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( नवम माग) 


ट्‌ 


ठ संस्कत और हिन्दी व्यत्ननवणमालाका ग्यारहवां और इस मन्त्रको ध्यानपूर्वक दशवार जपनेसे अभीष्टसिदि 
ट-वगेका पहला अचर। इसका उच्चारण-स्थान सूर्चा है। होती है। 
उञ्चारणमें ग्ाभ्यन्तरप्रयत्ष मूर्चैस्थानके दारा जिह्वाका काव्यते प्रारन्भमें इसका विन्यास करनेसे खेद 


मध्यभाग स्मशे ओर वाद्यप्रयत्न विराम, श्वास भर अघोष | होता है। 

है। माढकान्यासमें दक्षिणस्म्रितिमें (दक्षिण नितस्बमें ) | ट ( स° ल्ली० ) टल-ड । १ करङ्क, नारियलका खोपडा । 

इसका न्यास किया जाता है । इसका आकार इस प्रकार ( पु० ) २ वामन। २ पाद, चतुर्था थ, चौथाई भाग । 

है=“८” । इस अचरमें कुवेर, यम और वायुका नित्य. | ४ निःखन, शब्द । 

वास है! टॅकना ( हि'० क्रि) १ कोल आदि जड़ कर जोड़ा 
तन््रके सतसे इसके पर्याय वा वाचक शब्द २७ हैं- | जाना। २ सोया जाना, सिलाईसे जुड़ना। २ सो कर 

टकार, कपालो, सोमेश, खेचरो, ध्वनि, मुकुन्द, विनदा, | झँटकाया जाना। ४ रेतोका तेज होना । ५ अङ्कित होना, 

एचो, वैष्णवो, वारुणी, दक्षाइक, चद्दचन्ट्र, जरा, भूति, | लिखा जाना, दजे किया जाना। ६ सिल, चक्की आदि 

एनभे व, वस्ति, धनुः, चित्रा,' प्रमोदा, विमला, कटि, रेडा जाना, कुटना । 

राजा, गिरि, महाधनुः, प्राणात्मा, सुसुख और मरुत्‌ । | ट'का.( हिः° पु० ) १ पुराने समयकी एक तोल जो एक 

कामपेनुतन्त्रके मतये टकारका खरूप--यह खय' पर्स | तोलेके समान मानो. जातो थो ! २ तांबेका एक पुराना 

कुण्डलो, कोटिविद्यूज्लताकार, पद्मदेवमय, पञचप्राणयुन्ञ, | सिक्का, टका । २ एक प्रकारका गन्ना । 


बिगुणोपेत, त्रिशक्तिसमन्वित और तिविन्टुयुक्क है । . टकाई (हि “० पु० ) १ टाँकनेको क्रिया। २ टाँक्नेको 
इसका ध्यान करनेसे अभोष्टजो सिद्दि होतो है। | मजदूरी । 
ध्यान-- दालती पुष्णवर्णाभां पूणेचन्द्रनिभेक्षणाम्‌ । टॉकाना ( हि० क्रि० ) १ टाँकोंसे सिलवाना। २ सिला 
दशवाहु धमायुक्तां सवालंद्वारसंयुताम्‌ ॥ कर लगवाना। २ खुरद्रा कराना, कुटांना! ४ सिला 
, परमोक्षप्रदां नित्या सदास्मेरसुर्खी परास्‌ । कर लगवाना | 
एवं घ्याला ब्रह्मां तन्मत्रे दशघ। जपेत्‌ ॥” टंकाना ( हि'० क्रि० ) सिकॉकी जाँच कराना । 


( वर्णोद्धाएतम्त्र ) | टंकारना ( डि” क्रिः ) पतञ्चिका तान कर ध्वनि उत्पन्न 
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र्‌  उंकी--ट॒कसाल 


करना, धनुष्को डोरो खोंच कर आवाज करना । 

टंको ( हि स्त्रो० ) १ ओरागकी एक रागिणो । र पानी- 
का छोटासा कुड जो दोवार उठा कर बनाया जाता 
है, चौबचा, टाँका । ३ (720 ) वह बरतन जिसमें 
ज्याद्‌ पानो समाता हो, टब । 

टंकोर ( डि'० घु० ) रंकार देखो । | 

टंकोरना ( हिं० क्रि० ) १ पतञ्चिका तान कर शब्द उत्पन्न 

. करना, धनुषको डोरो खोंच कर आवाज करना । २ 
ठोकर लगाना । ३ क्रिसो वसुको जोरसे टकरानके लिए 
तज नो वा मध्यमा ऊं गलोको कुण्डलो बना कर उसकी 
नोकको अं गुठेसे दवा कर जोरसे छोड़ना। 

टॅकोरो ( हि ० स्त्री ) वह छोटा तराज जिससे सोना 
चाँदी आदि तौलों जाता है, काँटा ।' 

>गड़ी ( हिं० स्रो० ) घटनेसे ले कर एड़ी तकका भाग 
टाँग। 

टॅगना ( हि'० क्रि ) १ लटकाना । २ फाँसो पर चढ़ना, 
फाँसो लटकना । ३ कपड़े आदि रकल जानेके लिये 

ब धो इई रस्सो, अलगनो । ४ जुलाहोंको उठौनो टाँगी 

जानेको रस्सो । 

टँगरो ( इ'० खो” ) टेगडी देखो । 
टँगा ( हिं० पु०) मूज । ऱ्य 
टटघट (हि'० पु० ) पूजा पाठका भारो चाइस्बर, सिथ्या 

आड्स्बर । र 

टटा ( डि” पु० ) १ प्रप'च, बखेड़ा, खटराग । २ उप- 
द्रव, इलचल: दडा फसाद । ३ झगडा, लड़ाई, कलह । 

टडर ( अ० ए० १ किसो टूसरेसे कुछ काम करने या 
कोई माल किसो नियत दर पर बेचने या खरोदनेका 

इकरारनामा । २ भ्रदालतका वह आज्नापत्र जिसके 
दारा कोई मनुष्य किसौफ्षै प्रति अपना देना अदालतमें 
दाखिल करे | 

- 2डल (हि ० पु० ) मजटूरॉका जमादार या मेट । 

ठ ड़िया ( डि० स्त्रो० ) एक प्रकारका गना जो बाँडमे 
पडना जाता है। यह अनन्तके आकारका होता लेकिन 
उससे भारो और बिना घु'डीका होता है, टॉड, बटा । 

2 छुलिया ( हि'० खो० ) काँरेदार बन-चौलाई। वह 

„ साग ओर ओषध दोनोंके काममें थाती है। 


ट'डेल ( डि'० पु० ) टंडल देखो । 

ट'सरो ( हि खो०) एक वोणा ! 

ट्क ( ० स्त्रो० ) १ खिर दृष्टि, गडो हुई नजर | २ 
बड़े तराजूका चौखू'टा पलड़ा जिस पर लकड़ी आदि 
रख कर तोला जाता है । 

टकटको ( डि'० खो०) खिर इष्टि, गड़ी हुई नजर । 

टकटोना ( हि'० क्रि» ) टकटोलना देखो । ं 

टकटोलना ( डि'० क्रि०) हायसे छू कर पता लगाना, 
टटोलना । 

टकटोइन ( डि” पु० ) स्पश, छ नेकी क्रिया । 

टकतन््नो ( स'° खो० ) आर्थोका एक प्राचोन वाद्यथन्व 
सितारके ढड़का एक प्राचोन बाजा । 

टकबोड़ा ( छि'° घु० ) वह सैट जो किसान विवाडादि 
के अवसर पर जमोंदारको देते हैं, मधवच, शादिया । 

टकराना ( हि ० क्रि) १ जोरसे एक दूसरेमें ठोकर 
लगना, जोरसे भिडना। २ कायसिदिको आशासे कई 
स्थानों पर कई बार आना जाना, घूमना । 

टकरो ( ६० स्त्रो० ) एक प्रकारका दक्ष । 

टकसरा (5० पु० ) थासाम, चटगाँच ओर बर्मामें होने- 
वाला एक प्रकारका बाँस । , 

टकसाल ( हि" सौ”) १ ( स'° टक्कशाला शब्दका 
अपभ्रंश रूप ) मुद्रा प्रसुत होनेका कार्यालय, सिक्क 
बनने या ढलनेका कारखाना, वह स्थान जहां रुपये, 
पैसे आदि बनाये जाते हों । FN 

अति प्राचोनकालसे भारतवष में सोने चांदी और 

तांबे भादिके सिक्के व्यवद्दत होते आये हैं। नाना- 
स्थानोंमें प्राचीन हिन्दू-राजाओं के नामाङ्कित बहुत सिक्के 
मिले हैं। ' उन सिक्कोंका आकार, परिमाण, विशुद्धता 
आदि अति विसदृश है। उनके देखनेसे सहजहो प्रतोत 
होता है कि, तत्कालिक नरपतिगण राजकीय टकसालों- 
में अपने अपने राज्यके लिये सिक्क बनवातेधे। अ्रतेक- 
सन्द्रके समयसे लगा कर अग्रेजोंके अधिकार समय 
तक भारतवष में कोई शुमार नहीं कि कितने प्रकारके 


'सिक्के चले हैं। मूल्य, परिमाण, आकार और गठनका 
पारिपाव्य प्रायः भिन्न भिन्न होत! था। मुद्दा देखो । 
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राजाथोंके सिवा भीर किसोके भो सिक्षने बनानेका 
$ 22, 


गा 2 


टंकसांलँ ड्‌ 


अधिकारं न॑ था। राजकीय टंकसालॉमें 
हाथसे एक एक सिक्का बनाते थे। कहना फिज्ञल है 
कि, प्राचोन हिन्टू-राजा बरोक समयके जितने भो सिक 
पाये गए हैं, उनका सोना वा चाँदो अति विशद होने 


* पर भी उनको बनावट उतनो उमदा नहं है क्योंकि वच्च 


हाथसे बनाया जाता था । सम्भवतः खवसूरतोकी 
तरफ उनका लक्ष्य हो नहों था, ऐसा मालूम 
पड़ता है । 


प्रतेफसन्दरके आगमनके बाद पञ्चाब और अफगानि- 


स्तानमें, उनके द्वारा स्थापित नगरोंके शासनकर्त्ता 
ग्रोक-अक्षरोंमें सिक्के अङ्कित करवाते थे। परवर्ती शासन- 
कर्तागण ग्रोक और देशोय दोनों हो भाषाए' व्यवहार 


- करते थे। 


मुगल सस्त्राटॉने सिक्कोंकी खबसरतोक विषयमै |. 


` कौफो उन्नति को थो । भारतवर्ष से लूटो हुई सुवखराशि 


श्र 


: दिल्लो और आगरेकी राजकीय टकटालोॉमें सुसलमानी 


सिक्कॉमें परिणत हो कर देश देशमें प्रचलित इई । 
कंइना फजल है कि, मुगल सस्वाटो'के समयमें हो 
भारतवष के बडुविस्ढृत स्यानमें दिल्लोकी टकसालके 
सिक्के प्रचलित इए थे। 

बादशाह अकवरके समयमे सुंगल-सास्त्राज्यके ४२ 


. नंगरोंमें टकसाले धो । उन टकसालोमें जिन जिन 


स्थानोंके लिये जैसे जैसे सिक्के बनाए जाते थे, उनका 
नोचे उल्लेख किया जाता है । 

१म। दिलो, बङ्गाल, गुजरातस्थ अहमदाबाद 
और काबुल, इन चार स्थानोंकी टकसालोंमें खण , रोप्य 


, और तास्त्र इन तोन प्रकारको धातुओंके सिक्के बनते थे। 


आगरा, उज्जे न, सूरत, पटना, 


रय । इलंहाबाद, 


, काश्मोर, लाहोर, सुलतान भोर ताण्डा इन दश स्थानों- 


कौ टकसालोंमें सिफ चांदो और ताँबक सिक्के 


१ बनते थे । । 


शय । अजमेर, अयोध्या, आटक, अलवर, बदाऊ', 


. बनारस, भाकर, बहिरा, पाटन, जोनपुर, जालन्धर, 


हरिद्वार, हिस्सार, फिरुजा, कालपो, ग्वालियर, गोरखपुर, 
कलानर, लखनौ, माण्ड,, नागर, सरहिन्द, शियालकोट, 


गड (रणस्तन्भपुर)--इन उनतोस नगरॉको टकसालॉमे 
ताँब के सिक्के बनते थे । 

इन टकसालोंमें जितने कमंचारो, गिल्यो और मज- 
दूर आदि रहते थे, उनके नाम और काम स'चेपसे कहे 
जाते हैं । 

१। दरोगा--टकसालके कार्याध्यच्च स्वरूप प्रत्ये कफे 
कार्यका परिदर्शन करनेवाला । सब विषयोंमें निपुण ओर 
तोच्णट्टष्टि तथा न्यायपर व्यक्ति हो ऐसे पद पर नियुक्त 
किये जाते थे । 

२। सर्राफ--खण परोक्षक, ये खण -रीप्याटिको 
विशुद्दताको परोक्षा किया करते थे। इन पर सिक्का 
उत्कर्षापकष निभंर करता था, इसलिए इस पद पर 
सुनिपुण और न्यायपर व्यक्ति हो नियुक्त किये जाते थे । 

२। आमिन--दरोगाका सहकारो । 

४॥ सुशरिफ--देनन्दिन व्ययका हिसाब रखनेवाला । 

५। सद्दाजन--सोना, चाँदो और तांबा खरोद कर 
टकसालमें देनेवाला । 

६ कोषाध्यक्ष--आय-व्यय अर लाभका हिसाव 
रखनेवाला । 

५बें ( सहाजन )-को छोड़ कर उपरोक्त सभो कम - 
चारो आइदौ अर्थात्‌ १म गेणोके कम चारियोमें गिने 
जाते थे । 

७। तोला--सिक को बारोकोंके साथ तोलनेवाला । 

८। धातु गलानेबाला-मिअ खण, रोप्य और तास्त्र- 
को गला गला कर चहंर बनानेवाला । 

८. । मिय खण -रोप्यादिकी चकतियां बनानेवाला-- 
सराफको इनको बनाई इडे चकतियो'को अच्छा समझ- 
नेसे विशेधन करानेका अनुमति देता या । मिश्वित उन 
चकतियो'को सोडा चौर ईटके च्रिमें कण्डोंको आगमें 
जला कर शुद किया जाता था । 

१०। विशुद्ध धातु गलानेवाला--यह आदसो उपरोक्त. 
विशोधित चकतियाँको गला कर चहर बनाता हे । 

११ । जराब--चद्दरको काट कर सिक्के के आकार ओर 
मापका 2८ कड़े बनानेवाला । 

१२। खोढकार-इस्पात खोडे पर चित्र और अच्तर 


सरोल, सहारनपुर, सारङ््पुर सस्बल, झत्रोज, धोड त्त h व्मद्दि।० खोदा/कर ०५ विक्कः लिये ढाँचा बनानेवाला | 


 अकबरके समयमे दिल्लो-निंवासो मौलाना अलो अहमद 
नामक एक अति सुदक्ष खोदकार डस्मातका सांचा 
बनाता था। २ 
` ` १३। सिक्काचो-यह व्यक्ति गोलाकार घातुखण्डको 
ले कर दो साँचोंके बोचमे रखता और दूसरा आदसो 
( पाट कचि ) इथोड़ेसे उस पर चोट करके घातुखण्ड 
पर समुद्रात करता था । १ 
' १४ ' सव्बाक--विशड चाँदीको गोल चहर बनाने- 
वाला | । 
१५। कुशकुब-यह व्यक्ति विशद चांदोको चहरको 
जला कर पोटता रहता था। जब तक उसमें सोसेको 
गन्ध रहतो, तब तक उसको बारवार पोटा जाता था । 
१६ ! कसनिगोर-यह व्यक्ति सोने चाँदो को विशुद्द- 
ताको परीक्षा करता था ओर विशद्द न होने पर इच्छा- 
नुसार विशुद्ध करा लिया करता था | 
१७ । नियारिया-यह व्यक्ति खर्णादिको खाक घो 
कर उससेंसे खण पृथक करता था। 
खण -रोप्यादिको विशद करनेके लिए ताँबा, सोसा, 
गन्धक, सुहागा आदिको काममें लाया जाता था । 
१८। मिख्रित चाँदौको गाद गला कर चाँदी निक्रा- 
लनेवाला । 
१८ । पैकार- नगरस्थ खणकारोंसे धूल आदि खरीद 
_कर उसमेंसे सोना चाँदी निकालनेवाला। | 
२०। निकोईवाला--पुराने तांब के सिक्कींका संग्रह 
_कर उनको गलानेदाला | | 
. २१।खकशो-टकशालमें भाड़, देनेवाला | यह टक- 
सालको दलको घर ले जा कर उसमेसे सोना चाँदी 
'निकालता था । इसमें उसको खूब आमदनो होतो थो । 
अकबर बादशाहके समयमें अति विशुद्ध सोने चांदो 
. से सिक्कः बनते थे। इन्होंने उत्कष्ट शिल्पियोंकों नियुक्त कर 
सिक्कोंकी बनावटमें पहलेसे बहुत कुछ सुधार किया था । 
` अकबरको टकसालॉमें २६ प्रकारके सोनेके सिक्के; 
८ प्रकारके चाँदोके ओर ४ प्रकारके ताँब के सिक्के बनते 
` थे। उनमें कुछ गोल चोर कुछ चौख'ट होते थे । 


सोने चांदोसे सिक्के बन जाने पर उनका जो मल्य. 
बढ़ता था; उसमेंसे कुछ अ'श कर्मचारियोंके वेतनमें खच 
होता था ओर बाकोमॅसे महाजनको कुछ दे कर सब 
राजकोधर्म जमा किया जाता था। 

इसाको १६वीं शताब्दोके मध्यवर्ती समय तक यूरोप : 

में सिक्षेका विशेष उत्कष साधित नहीं हुआ था। डस 
समय तक घातुकी चइरको काट छाँट कर तथा हथोड़े- 
से चोट दे कर हाथसे हो सिक्के बनाये जाते थे॥ कहना 
फजल है कि, इस तरहको प्रणालोसे सिक्के ठोक गोल 
नहीं होते थे और न उनके दोनों तरफ समान दाव हो 


“लगती थो। १५५७ इ०में एक फरासोसो ग्होट्कारने 


स्क्र,के जरिये दाब कर छाप उतारनेकी तरकोब निकालो । 
१६६२ इ०में इड़लैण्डको टकसालमें वाष्पोय यन्त्र दारा 


"परिचालित एक बड़े हथोड़ेसे सिक्के बनाये जानेको 


प्रथा उद्भावित इई । यहो अभो सव त्र प्रचलित है। इम 


'समय जिस प्रणालोसे सिक्के बनाये जाते हैं, उसका 


स'चेपमें वणन किया जाता है। 

जिस सोने वा चाँदोसे सिक्के बनेंगे उनके थान 
टकसांलमें आते हो पहले एक सुदक्ष खंण परोच्तक 
प्रत्येक थानको परेता कर उसको विशुद्धता लिख लेते 


' हैं। इसके बाद सोनेके थान मजबूत पात्रमें गलाये जाते 
` हैं। सोना जब प्रखर उंत्तापसे गल जाता है, तब उसमें 
'यथोपथुत्त तास्त्र मिला कर सोनेको निदि ष्ट मिखित 


अवस्थामें परिणत किया जाता है। २२ भाग विशुद्ध सरणं 


ओर २ भाग तास्त्र मिला कर इ'ग्ले ण्डके सिक्क बनाये 


जाते हैं । चाँदोके सिककॉमें २२२ भाग चाँदो ओर १८ भाग 
ताँबा डाला जाता है। यथोपयुत्ता मिश्रण होने पर सोने 
वा चाँदोके आकार ओर परिमाणके भेदानुसार लोउेकै 
साँचेमें ठालनेके नाना प्रकांर धान बनाये जाते हैं। इन 
थानों को वाष्पोय यन्त्र द्वारां परिचालित घर्ख सान 
इस्यातकी सजबूतु चक्कोमें बार बार पोषिंत करके ` 
पतला किया जातां है। इन पत्तियों को सवत्र समान 


करनेके लिए पुनः आंगमें जला कर इस्पातक्षो जांतेमेसे 


खींचते हैं। कामके लायक पतलो होने पर पे पश्चियाँ एक 


` 'परोचकाके पास भजो जातो हें । परोक्षक प्रत्य क पत्ती 
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 किसौको तौलम र॑ ग्रे नसे ज्यादा तारतम्य हो, तो पूरी 
पत्तो नाकाम हो जाता है-। 
इन पत्तियोंसे छेनोसे गोल गोल. चकतियाँ काटो 
जातो हैं । एक दहत्‌ वाष्पोय चक्र दारा परिचालित 
छेनोके जरिये इस कामको प्रायः लड़कैहो किया करते 
हैं। इस तरह एक लड़का प्रत्येक मिनटमें ६० । ७० 
चकतियाँ काट सकते हैं। चकतियोंके कट जाने पर 
उनको फिर गलानेकी जगह मैजा जाता है। . 
इसके बाद एक एक चकतो तोलो जाती है। यदि 
किसी तरह किसोका वजन कम हो, तो उनको अलग 
रख कर फिरसे गलाया जाता है । जिनका वजन ज्यादा 
होता है, उनको घस कर ठोक कर लिया जाता है। 
इससे पहले प्रत्य क ट्‌, कड़े को लोहे पर पटक कर बजाया 
जाता है; यदि किसीको आवाज ठोक न हो, तो उसको 
निकाल हिया जाता है । 
सिक्कों के किनारोंको ऊँचा करनेके लिए पहले.उनको 
यन्त्र द्वारा दो गोलाकार इस्मातमें रख कर चारों तरफसे 
दाब दो जाती है; इससे किनारे बोचको अपेक्षा मोटे 
हो जाते हैं ओर आकार भी ठोक गोल हो जाता है। 
इसके बाद आगमें दे कर नरम करमेसे हो वे सिक्के बना- 
नेके योग्य हो जाते हैं। किन्तु उपरोक्त प्रणालीको सम्मा- 
दित करते करते वे असुद्रित खख प्रायः मेले हो जाया 
करते हैं। उस मेलको दूर करनेके लिए उनको गन्धक- 
- द्रावकमिखित खोलते इए पानोमे छोड़ कर घो लिया जाता 
है। उन घौत खण्डोंकों काठके चूरेसे अच्छो तरह पोळ 
कर सामान्य तापसे शद किया जाता है। इस प्रकारको 
- सावधानोके बिना सिकींमें चसकीलापन नकं आता । 
अनन्तर उन ट्,कड़ॉंको मुद्रित करनेके लिए मुद्रण" 
ग्टइमे भेजा जाता है। एक बड़े भारो मजबत यन्त्रे 
दोनों तरफके दोनों सांचे ठोक तरऊपर इढ़वद्द होते हैं । 
पहले नोचेके सांचेमें एक.ट्‌.कड़ा रखा जाता है, फिर 
वाष्पोयं तेजसे ऊपरका साँचा समस्त यन्त्रसहित आ कर 
उसको दाबता है; इससे दोनों ओर एक साथ छाप 
पड़ती है । किनारेके दाँत भो इसोके साथ बन जाते हैं । 
. नोचेके साँचेके चारों तरफ -वलयाक्षति एक इस्मातको 
मजबूत बेड़ी रहतो हे । जब ऊपरका साँचा आ कर 
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गिरता है, तब वह भो चारों ओरसे दाव कर दाँत बना 
देतो हैं। इस तरह एक एक करके सिक बनाये जाते 
हैं। कहना फजल है कि, साँचेमें ट,कड़ोंका घरना 
मो मशोनडोसे होता है। इसके बाद उन सिक्कोंको 
घेलियोंमे भरा जाता है, तथा उसमेंसे दो चार सिक्कोंको 
परोचा की जातो है। - 

१६०१ ई'में इष्ट इण्डिया कम्पनो टकसालमें सिक्के 
बना कर भारतमें. लायो थो । १६६०-६१ ई०में मद्राजमें 
एक टकसाल स्थापित इद थो । 

१७५८-६० इ०में इष्ट इण्डिया कम्मनोको टकसाल 
वनानेके लिए परवाना मिलने पर उसने कलकत्ते में एक 
टकसाल बनाई थो । १७८० ई०में बङ्गालम इतने तरहके 
सिक्के चलते थे ओर उनका सूल्य हर साल इतना बढ़ 
जाता था कि, सुदक्ष सराफो के सिवा दूसरा कोई भी 
उनके सूल्यका निरूपण नहीं कर सकता था। इन सब 
कारणोंसे टकसालके अध्यक्षोंने सव त्र एकसे सिक चला- 
नेका प्रस्ताव किया । एक तरइका रुपया ( सिक्का ) चलने 
लगा, बाको सब गला दिये गये । 

१७८.२ ई०में गवन रजनरलेने टकसालके अध्यक्षोंकों 
आदेश दिया कि, शोघ्रतासे समस्त पुरातन मुद्रामॉंको 
नये सिक्को में परिणत करनेके लिए पटना और सुशि दा- 
चादमे भौ टकसाले स्थापित की जाय । 

इससे पहले सुसलमानो सिक्को' पर पुरी छाप नहीं 
उछरतो थो, क्यो' कि सिक्क से सांचे बड़े होते थे । उस 
पर मुद्रित अंचरादि भो बहुत ऊँचे होते थे, इसलिए 
दुष्ट लोग मुहरके किनारेको घस कर वा खुरच कर 
सोना चाँदी निकाल लिया करते धे । इस तरहसे सुइ" 
रोका वजन बहुत घट जाता था। अब इस चालाकोसे 
बचनेके लिए किनारेमें दाँत बनाये जते हैं ओर छाप भो 
कम ऊंची कर दो गई है। इस तरइके सिक्तांमे सब छाप 
बरावर पडतो है ओर किनारियोमें दांत रइनेके कारण 
किसो तरफसे चिसे जानेसे मालूम पड़ जाता है । | 

उक्त वर्षेके अगस्त महोनेमे गवन रजनरलक्गे आदेशे 


. ढाका, पटना ओर सुशि दावादमें मो कलकत्तेको भाँति 


रुपये वनाने लगे। इन रुपयो में सनको जगह सम्बाटके 
राजल्वका १०वां व्ष मुद्रित होता था । यह रुपया 
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कम्पनीकै अधिकृत सभो ख्थानोंमें चलाने लगा। 

१७०७ ई०में ढाका और पटनाको टकभाले बंद कर 
दो गई! इसके बाद मुशिदाबादकी टकसालभो उठ 
गई। . 

उस समय भो काशो, फरकाबाद, बरेलो, इलाहा- 
चाट) गोरखपुर आदि नगरोंमें स्थानोय व्यवहारके लिए 
सिक्क बनते थे। किन्तु बहुत जगह टकसालके कर्मचारि- 
योंके असद्व्यबहारसे सिक्के का सूल्य घटने लगा । गव. 


` सं ण्ट यथासाध्य चेष्टा करने पर भो उसका निराकरण न 
कर सको । 


इसाको १८वों शताब्दीके प्रारन्भमें हो कम्पनोके 
अधिकृत विस्तोण प्रदेशपे एक तरह निके चलानेमा 
प्रसङ्ग छिड़ा। कुळ भो हो, नवाधिक्तत ओर करद राज्यो- 
में नये नये सिक्के चलने लगे। 

पुराने सिक्कोंको गला कर नये सिक्को बनानेके लिए 


सागर, अजमेर आदि स्थानोंने भो टकसाले' स्थापित की 
राई थों । 


फिलहाल समग्र भारतवष में सिक्का, फरक्काबादो, 
गोरखपुरी, वालाशाहो आदि भिन्न भिन्न रुपयोंका 
अस्तित्व उठ कर सब त्र १८० ग्रेन (ट्रय) वजनका रुपया 
प्रचलित इभा है। १८२५ ई०मे मद्राजकी टकसाल उठ 


गई भौर उसको मशोनें आदि सब कलकत्त और | 


को टकसालमें पड चाई गडे ॥ : इसके बाद कलकत्ता 
ओर बस्बईको टक्षसालमें हो समस्त भारतवर्ष क्षे लिए 
सुझ वनने लगे चोर अन्यान्य टक्षसाले' फिजुल समझ 
कर उठा दी गई। इस समय बस्बई भीर कलकत्त में 
हो रुषये-प से बनते हैं। दोनों जगहके रुपये आदि एक 
हो प्रकारके होते हैं। 

„ ` इनके सिवा बइतसे करद ओर सित्र राजाओंकी राज- 
धांनोमें टकसाले हैं । उन टकसालो'में खानोय प्रदेशों: 
के लिए रुपये आदि वनते हैं। . 

२ प्रामाणिक वस्‌, असल चोज । 
टॅकंसालो (इि० वि०) १ टंकसाल-संस्बंसो, टकंसालका । 
२ टकसॉलका बना इभ्रा, सरा, चोखा । २ सर्व-सब्मत, 
मांना इन । ४ परोचित, प्रामाणिक, जँचा इभा, पक्का । 


(षु०) ५ वह जो टकसालको देख भाल करता हो, 
_ टक्रसालका मालिक | 


टकहाई ( हि ० वि" )जो वेश्या ग्रीमें खराब ह म 
टका (हि'० पु०) १ रुपया, चाँदोको पुरानी मुट्रा। १ दो 
पेसेके बराबर ताँब की एक मुद्रा, अधबा, दो पेसे। ३ 
धन, द्रव्य, रुपया, पैसा। 8 तोन तोलेको तोल, अधो 
छटाँकका मान। १ सवा सेरके बराबरको एक तोल 
जो गढ़वालमें प्रचलित है । 
टकाई (हि ० वि० ) टकादी देखो । 
टकाटको ( हि'० खो" ) टकटकी देखो । 
टक्षातोप ( डि० रो") जहाजो पर रक्खो जानेवाली 
एक प्रकारको तोप । र 
टकाना ( हि'० क्रि० ) टेंकाना देखो | 
टकार (स०.पु०) टखरूपे कार: । ट; ट स्वरूप अक्षर | 
टकासो ( हि० खो०) १ दो पैसे प्रति रुपयेका सूद । २ 
हरएक मनुष्यसे टकेके हिसाबद लिये जानेका चन्दा । 
टकाहो ( हि'० वि० ) टकहाई देखो | 
टको { हि'० स्त्रो० ) टकटकी देखो । 
ठक्ुआ ( हिं० पु० ) १ चरखेमें लगा हुआ एक प्रकारका 
सूथा । इस पर सुत काता घोर लपेटा जाता है, 
तकला । २ चरखोमें लोहेका एक पुरजा जिससे बिनीला 
निकाली जाती है। ३ बच तागा जो छोटे तराज या 
काँटेके पलड़ोंमें बंधा होता है। । 
टकुलो ( हि" स्त्रो० १ टाँको, एक प्रकारका श्रोजार 
जिसे पखर काटा जाता है। २ नक्काशो बनानेके काममें 
आनेवाला एक प्रकारका लोहेका औजार जो पेचकशको 
तरह होता है। ३ एवा पेड़का नाम । 
टकैत ( इ'० वि० ) जिसे रुपये पेसे हों, घनो । 
टकोर ( हि'० खो० ) १ आधात, प्रहार, हलको चोट । 
२ वह चोट जो नगाड़ पर पूजाके समय को जातो हे । 
३ नगाड़ को घावाज। ४ घनुषको कसो इई पतश्चिका 
खोंच वा तान कर छोड़नेका शब्द, घनुषको डोरी खींच- 
नेको आवाज, टह्वार। ५ दवा भरो हुई गरम पोटलो- 
को किसी अङ्ग पर रह रह कर इलानेको क्रिया, संक i 
९ खुट्टो वस॒ खानेको कारण दाँतोंको टोस, चमक्ष। ७ 
तोच्णता, तोतापन, चरपराहट । 
टकोरना ( हि'० क्रि ) १ ठोकर लगाना। २ बजाना, 
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टकोरालल्टंक 


टकोरा ( हि'० पु० ) नथाडका आघात, डक्षकी चोट । 


७ 


टखना ( हि'० पु० ) पादग्रन्य, पै रका गट्टा । 


टकोरी (हि'० स्त्री० ) वह छोटा तराजू जिससे सोना | टगण ( स'० पु० ) सात्रादत्तमें तेरह सेदाव्मक गणविश ष, 


आदि तोला जाता है, छोटा काँटा । 

टक्क ( स ° पु० ) टक-कक एषोदरादित्वात्‌ उपधालोपश्च । 
देश-विशेष, एक देशक्षा नाम | 

टक्षदेश (स'० पु०) टकक* टकक इति नावा ख्यात; देश 
कम धा०। पद्ञाबख्थ चन्द्रभागा ओर विपाशा नटो 
मध्यवर्ती प्राचोन जनपद-विशेष । राजतरद्वि्णोमें टक- 

` देशको गुजर ( गुजरात ) राज्यञ्चे अन्तगत लिखा है। 


टकजाति किसो समयमें अत्यन्त प्रतापशालिनी और सारे ' 


पच्जाबम राज्य करतो थी । चोन-परिव्राजक युएनदुयाङ्गने 
टक्क राज्यका तथा उसके अधिपति मिड्रिरकुलका उन्ले छ 
किया है। उनके लेखसे यह राज्य विपाशाके पश्चिमो 
किनारे पड़ता है। यहांको जमीन उव रा थो। सोना, 
चाँदी, ताँचा और लोहा यथेष्ट मिलता था। जलवायु | 
उष्ण था, साथ साथ तूफानका डर सदा बना रहता था । 
लोग बड़े कामकाजी तथा साइसो थे, इन लोगोंका 
पहनावा लाल रेशमी वस्व था। टक्कको राजधानो 
शाकलसे १४१५ लो अर्थात्‌ ३ मोल उत्तर-पञ्चिममें 
अवस्थित थो । युएनचुयाङ्गकै लेखसे पता चलता है, कि 
उस समय टकमे बौद्चधम का उतना प्रभाव नहीं था। 
केवल १० सद्दराम थे। यहांके लोग अत्यन्त आतियेय | 
थे । यहां तक कि वे अतिथिशालामें आगन्तुको ओर | 
दोनहोन यात्रियोंकी सेवा युथ षा किया करते थे । | 

टकदेशोय ( स'० पु० ) टककरेगे भवः इति छ । 
१ वास्तूकणाक, बथआ नासका साग । ( त्रि ) २ टक्क- 
देशोत्यन्न, टकटेशका । 

टक्कर ( हि" खौ० ) १ दो वसुद्योके जोरसे एक टूगरेमें | 
मिलना, ठोकर । २ लड़ाई, भि'ड़त. सुकाबिला। ३ : 
किसो कड़ो वसु पर सिर पटकनेका आघात। ४ क्षति, : 
चानि, नुकसान | 

टकारिका--चन्द लराज भोलवर्माके अजयगढ़के शिला- ! 
लेर्में लिखा हुआ एक प्राचीन नगर। उस लिपिके ' 
मतसे यह नगर कायस्थ-निबासभूत छत्तीस नगरोंमें सबसे ' 
प्रधान तथा वास्तव्य कायस्थोंके आदिपुरुष वासुका वास : 
स्थान था।- 5६:5 | 
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मात्रिक गणोंमेंसे एक । इसके आकार ओर अधिष्ठाती 
देवताके विषयमे छन्दोग्रम्यमे इस प्रकार लिखा है, 
यथा-(555 १ शिव, ( ॥६ ) २ शशो, (।/5 ) ३ दिन - 
पति, (55) ४ सुरपति, (॥|४) ५ शेष, (।55॥ ) 
६ अहि, (58 ) ७ सरोज, (॥॥६ ) ८ धाता, ( ऽऽ ) 
९ कलि, ( ॥ऽ॥। ) १० चन्द्र (॥5॥। ) ११ ध्रव, (50) 
१२ धम, (॥॥॥ ) १३ शालिकर । कि 

टगर ( सं० पु) टः टङ्कणः चारविशेषः गर इव । १ टङ्कः 
चार, सोहागा। २ विलास, क्रोडा । ३ तगरका पेड़ । 
( त्रि’) 8 केकराच, ऐ'चा, भेगा । 

टगरगोड़ा ( हि'० पु० ) लड़कोंका एक खेल । इसमें कुछ 
कोड़ियां चित्त करके जमा देते हैं फिर एक कोड़ीसे उन्हे 
मारते हैं । 

टगरा ( डि० वि० ) भ गा, ऐ'चा ताना । 

टवरना ( हि क्रिश) १ चित्तमें दया आदिका उत्पन्न 
होना, हृदयका पिचन जाना । २ चो, चरवी श्रादिक्ा 
'गर्मीके कारण द्रव होना, पिघलनः । 

टव्वराना ( हिं० क्रि० ) द्रव. करना, पिघज्ञाना । 

टङ्क (स'० पु०) टक-घञ । १ कोऽ, क्रोध, गुस्सा। 
२ कोष, खजाना । २ खड्ग, तलबर । 8 ग्रावदारण. पत्यर 
काटनेका ओजार, टाँक । ( क्लो०) ५ जडा, जाँच । 


६ परिसाणविशेष, एक तोल जो चार माशेको होतो है, 
कोई को इसे २४ रप्तोको मानते हैं । 


( पु०कछो० ) ७ नोलकपित्य, नौला केथ, खटाई । 
८ व्हनत्र, कुदाल। ०८ दप, अभिमान । १० परश 
कुडहाड़ो, फरसा ! 
“'दा्यैतां चेव टंकोघे: खनिरेरच पुरी तभ्‌ ॥” (हरिवंश ५३ 
अ०) ११ राजास्त्र, एक बड़ा आम । 
“शीतं कषायं मधुरं रंकमारतकृत्‌ गुरु: ॥'7 ( सुश्नतसूत्र ४३ ) 
१२ पर्वतका ग्रान्तभाग। १३ पर्वतका उचत 
प्रदेश, पह्ाइको चोटो। १४ विदोण प्रस्तर भाग, 
प्रका कटा इमा टुकड़ा । १५ रागविश ष. स'पूण 
जातिका एक राग। यह चो, भरव ओर काग्हड़ाके 
बोगपे वना है। इसमें कोमल ऋषभ लगत! है ओर 
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सा, ऋ, ग, म, प, घ, नि । ( संगीततर० ) 

१६ स्वान। १७ काँटेदार पंड! इममे बेल या 

बरावर फल लगते हैं। १८ टङ्कणचार, सुहागा । १८. 

नियत सान वा बाट | इससे धातुको तोल कर टकसाल- 
में सिक्के बनानेके लिये देते हैं। २० मुद्रा, सिक्का । २१ 
२१६ रोके बराबर मोतोकी एक तोल। २२ घुटनेसे 
ले कर ऐ'ड़ो तकका अङ्ग, टाँग। २२ रजतमुद्रा । २४ 
प्राषाणदारण । 

टङ्ग ( तोइः) -१ राज पूतानेके अन्तर्गत एक;देशोय राज्य । 
इसका थोड़ा भाग तो राजपूतानेमें भर थोइ़ा मध्यभारत- 
में पड़ता है। राजपूतानेमँ केवल यहो एक राज्य 
मुसलमान राजासे शासित होता है । यह राज्य 
परस्पर विच्छिन्न ६ विभागोंसे स'गठित है, यथा--राज- 
पूतानेके टङ्क, अलोगढ़-रामपुर तथा सध्य भारतके 
निर्भर, पिरवा, चपरा ओर सिरोज्ञ है । यह अच्चा० 
२३ ५२ से २६' २८ उ० और देशा० ७४' ११से ७७' 
४७ पू०में भ्रवस्थित है॥ इसका च्षेत्रमल २५५३ वर्ग- 
मोल है, जिनमेंसे १११४ राजपूतानेमे और १४३८. 
सध्य-भारतमें हैं । बड़ांका राजख प्राय; १२ लाख रुपये 
है। राज्यमें जहां तहां घनो: भाड़ियोंसे ढके इए छोटे 
छोटे पहाड़ देखे जाते हैं। चित्तीर नामक पहाड़ हो 
सबसे बड़ा है। इसको ऊँचाई ससुद्रएटसे लगभग 
१८८० फुट है। यों तो राज्यभरमें अनेक नदियाँ प्रवा- 
हित हैं, पर बनास और पावतो नदो डो सबसे बड़ो 
हे | बाढ़के समथमें ये दो नदिय बहुत भोषणरूप धारण 
कर लेतो हैं। १८७५ इ०मे उक्त नडियोम जो बाढ़ आई 
घो उससे इजारों ग्राम तथा घर वह गत्रे थे, वइतोंको 
जान चलो गई थो । इनके मिवा माशी, सोहट्र, गन्मोर, 
वेरच आदि भौ कई एक छोटो नदियाँ बहती हैं। यहां- 
का जलवायु शुष्क तथा खाख्यञ्चर है । 

टइ'के अधिपति बोनर सम्प्रदायके पठान हैं । सस्त्राट्‌ 

महस्मदशाह गाजोके राजत्वकालमें तालखाँ नामक कोई 
पठान अपनो वासभूमि केशरको छोड़ कर रोडिलखण्डके 
संन्ध-विभागमें चले आये। इनके पुत्र हेयतर्खाने मुरादा- 
बादमें थोड़ी सूसम्परत्ति प्राप्न को । १७६८ ई.ें हेयतके 
पुत्र टङ्कराज्यके स्थापनक्र्ता विख्यात अमीरखान जन्म- 
ग्रहण किया । 


टंक ( तोक ) 


अमोरने सबसे पहले धोडसे अनुचरोंको ले कर: 
से निकठत्ति अवलम्बन को। क्रमशः जब इनको शक्ति: 
कुछ बढ़ी, तब १७८८ इ०में उन्होंने यशवन्तराव होल- 
करके सेनापति हो कर सिन्थिया, पेशवा और अ गरिजों - 
के विरुद्द लड़ाई ठान दो । 

१८०६ «मै होलकरने अमोरको टछ राज्य दे कर 
उनसे अपना पिण्ड कुड़ाया। इसके बाद अमोरखाँने पर- 
स्पर विवादमें प्रध्नत्त जयपुर ओर जोधपुरके दोनों राजा" 
चको क्रमशः सहायता दे कर दोनोंका राज्य तहस नहस 
कर डाला । उनकी दुर्दान्त सेन्यने दोनोंका राज्य लूटा । 
१८०८ इ०में उन्होंने ४० हजार अग्वारोचोो लेकर नागपुरकी 
ओर यात्रा कौ । रास्त में २५ इजार पिण्डारो उनके दलमें 
मिल गये। जब अ'गरेज गवर्म ण्टने उनको इस कास- 
से सना किया, तब उनके सेनादलने राजपूताना लौट कर 
लूट मार मचा दो। , 

१८१७ इ०में मा्षि स आफ हेटि'सने पिण्डारियोंको 
दमन करनेकी इच्छसे अमौरको होलकर-प्रदत्तं राज्यमें 
स्थापित करनेको विचारा भीर उन्हे सं न्यदलको लोटा 
देनेके लिये आदेश किया। प्रतिवाद करना निष्फल 
समभ कर अमोर सहमत हो गये. उनको अधिकांश 
युदसामग्रो छटिश सरकारने खरोद लो! अलीगढ़, राम- 
पुर विभाग और रामपुरदुग उन्हें दे दिये गये। १८३४ 
इ०में अमोरको सत्य, हुई । 

बाद उनके पुत्र वजोर महग्मदर्खां तथा उनके बाद 
वजौर मडग्मदके पुत्र महम्मद अलोखां ट्के नवाव हुए |- 
इन्होंने किसो स।मन्त राजाके परिवारको अन्याय अत्या: 
चारमें ग्राश्रय दिया घा, इसोसे अ'गरेजने उ०' राज्य- 
च्यू,त कर उनके पुत्र महन्मद इब्राहिम अलोखांक्रो नवाब- 
के पद पर अभिषिक्त किथा। इनका पूरा नाम असोन: 
उद्‌-दोला वजोर उल्‌ सुल्क नवाब सर हफोज महत्मद 
इत्राहोम अलोखाँ बहादुर सोलत जङ्ग जो ०सो०एस०्आ ० 
जो०सो०आई०ई है। नवाबको कर नहीं देना पड़ता ।. 


` इन्हें १७ तोपॉको सलामी मिलतो है । थे ८२ तोपें, 


२४७ गोलन्दाज सै न्य, ४४३ अश्वारोहदो ओर १०४६ पदा 
तिक सेन्य रखते हैं। + 


इस राज्यमें आम भोर शहर मिला कर कुल १२०४ 
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लगते हैं। लोकस'ख्या प्रायः.२७२२०१ है, जिनमेंसे | बरके अमयमें जयपुरफे मानभि'इने इस पर अपना अघि- 


से कड़े ८२ अर्थात्‌ २२५४३२ हिन्दू सँ कड़े १५ अर्थात्‌ 
४१०८.० मुसलमान ओर ६६२३ जेन हैं। यहाँके अधि” 
कांश मुसलमान सुन्नो सम्प्रट'यमे हैं। इस राज्यमें ब्राह्मण, 
महाजन, चमार, पठान मोना. गुजर और शेख जातिके 
मनुष्य रहते हैं। राजपूताना परग मेके लोग साधारणतः 
हिंन्दी, मारवाडी और उदू भाषा तथा मध्यभारतके 
लोग मालवो बोलते हैं। यडांके अधिकांश अधिवासो 
कृषक हैं । यहांके उत्पन्न शस्यमे गह , बाजरा, चना ओर 
जुन्हरो है। कपास ओर अफोस भो यहां बहुत उपः 
जाई जातो है । 

इस राज्यके सम्प ण भागमें सूतीका कपड़ा प्रसुत 
> होता है। यज्ञां जुट और शराबका कारखाना मौ है। 

इस राज्यसे अनाज, कपास. अफोम, चमड़े और सतो 
कपड़े को रफतनो होतो और टूमरे दूसरे देशोंसे नमक, 
चोनो, चावल, तमाकू ओर लोहेकी आमदनो होतो 
. है। डूस.राज्यमे ४२ मोल तक पक्को सडक और ४७ 
मोल तक कचो सड़क गई है । टङ्गसे जयपुर जानेको 
सड़क छो सबसे प्रधान हे । 

नवाब और उनके सहकारो वजोरसे तथा एक सभासे 
विचार 'काय चलाया जाता है! उक्त सभामें केवल ४ 
सदस्य रहते हें ।  घटिश गवसेंण्टके नियमानुसार थहाँ- 
का भो शा एनकाय चलता है। , नवाबके सिवा और 
दूसरेओो सत्य दण्ड दे नेका अधिकार नहोों हैं। 

यहां ३ अस्पताल, ५ औषधालय और ६ सरत्तारो 
डाकघर हैं। 

२ राजपृतानेके पूव टङ्क राज्यका सबसे बड़ा पर- 
गना । यह अक्षा० २५ ५२ से २६ २०७ उ० और टेशा० 
७५ ३१ से ७६ १ पू०में अवस्थित है। इसका भूपरि- 
माण ५७४ वग मोल है । उत्तर-पश्चिमके अतिरिक्त इसके 
चारों ओर जयपुर राज्य हे । यझाँको प्रधान नटी बनाप्त 
और इसको शाखा माशो तथा सोच्द्र है। इसमें एक 
शहर और २५८ ग्राम लगते हैं। यहांको लोकस'ख्या 
प्रायः ८५७६८ है। प्रवाद है, कि यह परगना .पहले 
टोरी जिलेक अन्तर्गत था । १२वीं शताब्दोके सध्य सातूजी 


नामके एक चौहान राजपूतने इसे दखल किया । अक- ' 
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कार जमाया, किन्तु थोड़े समयके बादहो यह रायसि 
शिशोदियके अधिकारमे आ गया । पोछे यह परगना 
१६८.६ में १७०७ ई० तक दार राजपृतके अघौन रहा। 
जब यह जग्पुरक्ते सवाई जयसि इके अधिकारसुक्त हुआ 
तव जयपुर, डोलकर और सिन्धिया इसे पानेके लिए 
आ।पसमें लड़ने लगे । अन्तसें यद्ध १८०४ ई०में हरिश 
गवमे णट ते हाथ लगा ओर उन्होंने फिर जयपुरके राजा- 
को समपंण किया! १८०३ इई०में राजाने यह परगना 
श्रमोरवाँको दे दिया। तभोसे यह उन्होंके उत्तराचिः 
कारोके अधीन चला आ रहा है। यडांको प्रधान उपज 
ज्वार, बाजरा, गेह', चना, तिल और कपास है । आय 
प्राय: तोन लाख रुपग्रेसे अधिक्रको है: | 

२ राजपूतानेके अन्तग त उक्त टाइः राज्यको राज- 
धानो । यह चचा० २६" १० उ० ओर देशा० ७५" ४८ 
पू० बनास नदोके दो मोल दक्षिण और जयपुर शहरसे 
६० मोल तथा देवलो छावनोसे ३६ मोल उत्तर-पूव में 
अवस्थित है। नगरका आयतन बड़ा है तथा चारों ओर 
प्राचोरसे घिरा है । प्रवाद है, कि १६४३ ६०में भोला 
नामक किमी ब्राह्मणने इसे स्थापित किया था ।“ इसझे 
दक्षिण भूमगठ़. नामका किला और पूव में अमरखाँकी 
छावनो है। यहांको लोकस'ख्या प्रायः ३८७५८ है 
जिसे स कड़े २३ सुतलमान ओर ४४घे अधिक हिन्द 
तथा ङु दूसरों दूसगे जाति है। यहाँ दश सामान्य 


सकल तथा एक हाईस्क ल; एक कारागार ओर एक 


चिकित्सालय है । 


टङ्क ( स ० पु० ) टड्यते टक घञ्‌-म ज्ञायां कन्‌ । रजत- 


सुटा, चाँदोका सिक्का, रुपया । 


टङ्ककपति (स ० पु० ) टइ'कस्य पतिः, इ-तत्‌ । रूपका- 


ध्य, टकनालका मालिक | 


टइकशाला (स ० स्त्रो० ) टङ्ककस्य शाला, ६ तत्‌ । सुद्रा- 


ग्य्ड, टकसाल घर | 


टङ्कटोक ( स'० पु० . टङ्क इव टोकते टोक-क। शिब, 


महादेव | 


टङ्कण ( स० घु) टक-ल्य, एषोदरादित्वात्‌ णत्व' । १ 


चार विशेष, सुद्दागा । इसके एयाय--पाचनक, -मालतो 
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रज, लोइन्े षण, रसशोधन, टङ्गणचार, टइ'तार, रसा- 
धिक, लोइट्रावो, रसन्न, सुभग, रङ, वत्त ल, कनक, 
चार, मलिन, घातुवल्लभ, मालतोतोरसब्भव, द्रावो, 
द्रावक, लोहशदिकारक भर खण पाचक है । इसके 
गुण--कट,, उष्ण, कफ, स्थावरादि विष, काश और 
श्वासनाशक, अग्नि तभा वातपित्तनाशक चोर रूच है| 
इसकी शोधन.प्रणालो वे व्यक ग्रन्यमें इस प्रकार लिखो 
हे-अस्त्न द्वारा भावना दे कर चूण कारनेसे यह सब 
काम्रोंमें प्रयोग किया जा मकता है। 
“अम्लेन भाविते 'चूर्ण सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ।” ( वेद्यक ) 

पडले ट्ण काव्ञिक अस्ल्मे डालते हैं, बाद अ्रस्लसे 
निकाल कर एक दिन रोट्रमें भावना देनो पडतो है, 
पोछे नरसूत्र गोसूळके साथ मिला कर एक दिन रख 
छोड़ते हैं। इसके बाद उसे ज'बोरी नोब के रसमें डाल 
कर ओर फिर उसमेंसे निकालते है, तब उसे नारि- 
यल पात्रमें सिच चुण मिला कर शोतल जलसे प्रचा- 
लन करते हैं। ऐसा करनेसे टङ्कण विशद होता है ओर 
सव कामोंमें इसका प्रयोग किया जा सकता है । यह 
अग्निकर, रुक्त, कफनाशक, रोचन और लघु है। २ 
धातुको चौजमें टाँका मार कर जोड़ लगानेका काथ, 
टाँका लगानेका काम । २ अश्वभेट, घोड़े को एक जाति । 
“उंकणखरनखरखण्डितं इरिताळपांशुलेन ।” ( कादम्बरी ) 

४ देशविशेष, एक देश जिसका नाम घइत्स चितामें 
कोङ्कण आदिके साथ आया है । ( बृहत्संहिता १४।१२) 
टङ्कणादिवटो--वै द्यकोक्त औषधविशेष । प्रसुत-प्रणालो-- 
सुहागैका फुला. मोठ. गन्धक पारद. विष, मरिच, 
इनको बराबर बराबर छण कर मदारके रसमें घोंटना 


चाहिये ; फिर चनेके बराबर गोलियाँ बना कर सेवन 
करना चाहिये। यह शीघ्र भग्निदोप्तिकर इ । 


टइनल ( स॑० पु० ) श्रास्त्र, आस । 

टङ्गपति ( स ° पु० ) टङ्कस्य पतिः, ६-तत््‌ । टकसालका 
अधिपति । 

टझ्पाणि-उड़ोसाका एक ग्राम । यह भुवनेश्वर-मन्दिरके 
चारों ओरक ४५ पुण्यक्ेत्रॉमेसे एक है तथा कुण्डलेश्वरके 
समोप पुरो जानेकै रास्ते पर अवस्थित ह) किसो 


किसोका मत है, कि चेव्रपरिक्रमके समय यात्रियोंको इस 
स्थानका भो दश न करना चाहिये । 
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टंकनादिवटी--टंकारकारिणी 


टङ्कवत्‌ ( स'० पु०) टङ अस्त्यथे मतुप, मस्थ वः । पर्व त- 


भेद, एक पहाड़ जिसका नाम वाल्मोकीय रामायणमें 
आया है। “टं$वन्तं शिखरिणं वल्दे प्रज्मदणं गिरिम्‌ ।” 
( रामा० ३५५४४ ) 


टङ्कविज्ञान ( स० ल्ली० ) टङ्गस विज्ञान, ६-तत्‌ । नाना- ` 


देशीय ओर नानाकालोन टङ्ख परिज्ञानाथ विद्या, भिन्न 
भिन्न देशों भीर बहुत पुराने समयकी टङ्ग जाननेकी 
विद्या। मुद्रा देखो । 


टइपविशोधन ( स'० क्वौ० ) टक्झस्य विशोधन', ६-तत्‌ । 


सुद्राविशुद्धि तम्पादन, सिक्के को 
क्रिया । 


परिष्कार करनेको 


टङ्कशाला ( स ° खो० ) टस्य शाला, ६-तत्‌ । टकसाल । 


टकसाल देखे | 


टङ्क ( स० खो०) टङ्क-अच्‌-टाप। १ जङ्घा, जाँघ। २ 


तारादेवी । "ड'कारकारिणी रीका ट'का टंकारिणी तथा |" 
( तारासहस्ननाम ) ` 
२ रागिणीविशेष, सम्पूण जातिको एक रागिणो । 
यह त्रिषडू ज ओर आदि सूच्छ नायुक होतो है । सुवर्ण" 
वर्णा वियोगविधुरा रागिणो अपने घरमै आ कर नलिनी- 
दलशय्यामें निद्रित कान्तको विषन्नचित्त देख कर गान. 
करनेसे टक्का स'ज्ञा होतो है। इनुमत्के अनुसार इधका 
स्वरग्राम इसप्रकार है-स रे गमस प धनि स। 


टइनक (स ० घु०) टङ्घ क्रोध आनयति उद्दोपर्धात । 


टङ्ग-अन्‌-ण्च्‌-ख्‌ल.। ब्रह्मदारु, सहत्‌,त । 


र्जर ( स० पु० ) ट' चित्त-विक्नतिं करोति'क-कमंण्यण । 


टङ्वारकारिणो ( सं० स्त्रो० 


५ _ 


१ विस्मथ। २ शिञ्निनोध्वनि, उन ठन शब्द जो किलो 
कसे हुए तार आदि पर उँगुलो मारनेसे होता है। 
२ घनुषको कसो इड पतञ्चिका खींच कर छोड़नेका 
शब्द, वह शब्द जो धनुषको कसो दुई डोरो ` पर वाण 
रख कर खोंचनेसे होता हे । 
*'रंहवरमृत्यतकल्लोला रीकनीया मद्दातर"।? (काशीख० २५।६६) 

४ धातु पर आघात लगनेका शब्द, उनाका, भन- 
कार । ५ कोत्ति, प्रसिद्धि, नाम | 


क ) टह्ारस्व कारिणो, छ-णिनि- 
नेप । तारादेवौ । 


“टकारकारिणी रीका ट'का ट'कारिणी तथा ।?? 
( तारासदखनाम ) 


दकारी- - उद्टो 


टङ्वारी (स० स्त्रो० ) टङ्ग ऋच्छति कटे कॅम णि-अण तत 
. डोष_। हच्षमेंद, एक पेड़। इसकी पत्तियां लम्वो 
तरी होती हैं। फलके भेदसे इसको कई जातियां 
हैं। किसोमें लाल फल. किसोमें गुलाबी और किसे में 
सफ द फ,ल लगते हैं। जब फ,ल भाइ जाते तब छोटे 
छोटे फलोंके गुच्छे लगते हैं। इसके फलका गुण-- 
बातश्ले म, शोथ और उदरव्यधानाशक, तिक्त, दोपन और 
लघु है। 
टङ्किका ( स ० स्त्री ) यन्त्रविशेष, एक प्रकारका औजार 
जिससे पत्थर काट। जाता है, टाँको, छेनी । 
टङ्कित ( स० त्रि० ) टङ्क-क्त। १ उल्लिखित । २ वद, 
जो सिया गया हो! ३ शब्दित, धनुषकी डोरोका शब्द 
किया हुआ। 
“नाकृष्टं न च टंकित न नमितं नोत्थापितं स्थानतः ।? ( उद्धूठ ) 
टङ्ग ( स'° घुव्क्लो० ) टङ्क एषोदरादित्वात्‌ साधुः । 
१खनित्न, कुदाल । २ परशु, फरसा । २ जङ्घा, जाँघ। 
४ टङ्गन, सुहागा । ५ परिमाणविशेष, चार माशेकी एक 
तोल । 
टङ्ग (सं° यु°-ल्ली०) टङ्झण-प्षोद्रादि० साध: । टङ्गण, 
सुहागा । 
टङ्क रो--त्रिवाइ ड़ राज्यकै अन्तगत हटिश शासना- 
धोन एक ग्राम। यह अच्चा० <' ५४ उ० ओर देशा० 
०६ ३५ पू०में अवस्थित है । भूपरिमाण ८९. एकड़ और 
_ लोकस ख्यां प्रायः १७३३ है। यइ पहले पोतुंगोज 
और डचका वासस्थान श्रा। आजकल यहां रोमन 
काथलिक रहते हैं। ` 
टङ्गिनो ( ० खो० ) टक-णिनि प्रषोदरा० साधु; । हक्ष- 
विशेष, पाठा। 
टङ्गो- खुक्षप्रटेशक पेशावर जिलेके अन्तर्गत चारसह 
तहशीलका एक शक्र! यह अत्न० २४'. १७/उ० और 
देशा० ७१९" ४२ पू०के मध्य पावर शहरसे २८ मोल- 
को दूरो पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्राय; «०८५ है। 
स्वरात नामकी नदी शद्दरके पश्चिम हो कर प्रवाहित है। 
. अधिवासो मुद्ृच्मदजई पठान हैं । 
टंचटच ( हि ० क्रि०-वि० ) घाँय धांय, धक घक। 
टचनो ( हि'० ख्रो० ) कसेरेका एक ओजार जिससे वह 
बरंतनोंमें नकाशो करता है । 


११ 
टटावली ( डि० खो०) टिटिहरो नामकी चिड़िया, 
कुररो । 
टटिया ( हि° स्त्रो९ ) उट्टी देखो । 


टटियाना (हि'० क्रि०) सुख जाना, खुश्क हो कर अकष 
जाना। 

टटोबा ( हि'० पु०) घिरनो, चक्कर । 

टटोरो : डि'० खत्री ) टिटिहरी देखो । 

टट.आ ( डि'० पु० ) रट्ट देखो । 

टद्‌, ( डि० खौ० ) मादा उ, । 

टटोना (हि'० क्रिश) टटोलना देखो । 

टटोरना ( दि'० क्रि० ) टटोलना देखो । 

टटोल (8० स्त्रो> ) गूढ़ सश, उ गलियोंसे छू कर मालूम 
करनेको क्रिया। 

टटोलना (° क्रि० ) १ गूढ़ स्पश करना, उँगलियोंसे छ 
कर किसो चोजका अनुभव करना । २ किसो चोजका 
पता लगानेके लिये इधर उधर हाथ रखना । ३ बोल 
चालसेहो किसो के हृदयके भावको थाइ लेना । ४ परोचा 
करना; परखना, अजमाना । 

टइनो (स'० खो०) टट्टेति शब्द नयति नो-ड गौरा० 
ङीष _। ज्येष्ठो, छिपकलो । 

ट्र ( हि ० पु० ) बाँसको फश्चिों आदिका बना हुआ 
पल्ला। यह भोट, रोक या रचाके लिये दरवाजे इत्यांदि- 
सं लगाया जाता है। 

टइरो ( स० स्त्रो०) टट्टेति शब्द राति रा-क गीरादि० 
ङीष्‌ । १ पटच्वाद्य, ठोलका शब्द । २ लस्बावाक्य, लबो 
चौड़ी बात । ३ मिष्या वाक्य, क ठो बात, चुहलवाजों 


ठट्टा । 


टड़ा ( छि° पु० ) १ एक बाँसको फश्योंका परदा, टडर! 
२ लकड़ोका पल्ला । 

टडा--१ बस्बई प्रदेशके अन्तगेत सिन्धुप्रदेगसे कराच 
जिलेका उपविभाग । यह कराची, उडा, मिरपुर-सकरो 
और घोडावाडी तालुक ले कर स गठित इआ है। 

२ बस्बददे प्रटेशके अन्तगेत सिन्पप्रदेशमें कराचो जिलेके 
भोरक उपविभागका एक तालुक । यद्ध अक्षा० २४' ३१ 
से २५ २७ उ० और देशा० ६७' ३४ से ६८" २४ पूरमें 
अवस्थित है। चेत्रफल १२२२८ वग मोल ओर लोक- 
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स'ख्या प्रायः ४१७४५ है। अधिवासियोमें अधिकांश 


मुसलमान है। इस तालुकमें इसो नामका एक शहर भोर | 


३५ ग्राम लगते हें । इसके उत्तरमें पाव त्य भूमि और 
टक्षिणमें मलकालो पहाड़ है। यहां प्रधान उपज ध!न 
इख, गेचह', जो, बाजरा, ज्वार और तिल है। 

३ सिन्धुप्रदेशमे कराची जिले के अन्तगत उत्ता टट्टा 
तालुकका प्रधान नगर। यह अज्ञा० २४ ४५ उ० ओर 
देशा० ६७ ५८ पू० पर सिन्धु नदोके दाहिने किनारेसे 
७ मोल पश्चिम श्रौर कराचोभे ५० मोल पूर्व में अवस्थित 
है! लोकस ख्या प्राय, १०७८२ है। 

पहले नगरको चारो दिशाये सिन्धु नदोके जलसे 
मावित होतो थों। अब भी बाढ़क बाद बहतसो भील 

.. और खांड़ोमें जल रह जाता है भोर उस जलसे वायु 
« दूषित हो कर ज्वर इत्यादि रोग उत्पादन करतो है । 
इन्हीं सब कारणोंसे यहांका जलवायु अखाख्यकर है । 

सिश्चु-पत्ञाव-दिक्की-रेलबेके जड़शशाहो स्टगनसे १३ 
सोलं टूर यह नार पड़ता हे । इसका मध्यवर्ती बहुत 
सुन्दर ओर सुगम हे । यहां एक मुखतियारका और 
तप्पादारका आफिम तथा एक थानां हे । इसके सिवा 
सरकारो-विद्यालय, डाकघर, दातव्यश्रोषधालयं और एक 
कारागार है । समोपवर्त्ती माकलो पव त पर प्रसिद्द 
कब्रिस्तान है ओर इसके समोप हो फोजदारो अदालत 
और डेपुटिकमिश्ररका बढ़ला हे । 

१८वों शताव्दोके पहले टश बहुजनाकीए वाणिज्य, 

' श्ल्पादियुत्ञ एक बड़ा नगर था । १६०८ ६०के पूव 
एक भीषण मझामारोसे इसके प्रायः ८० हजार अधिवा- 
मियोको जान गई थो । १७४२ ६०में जब पारस्यके राजा 

_नाट्रिशाइ टडाप्रदेशको माये थे, तब वहां ४० हजार 
ताँती, २० हजार अन्यान्य शिल्पजोबी और ६० हजार 
दूसरे अधिवासो वास करते थे । किन्तु भारतोय नो 
` सेनादलके कप्तान 04६६०) जे उड अनुमान करते हैं, 
।क १८२७ इन्मं टट्टाक ग्रंधिवाती १० इजारसे अधिक 
नहों घे । टट्टाका वाणिज्य भोर शिल्प पहलेको तुलनामें 
नाम मांत्र है। अभो साधारण कपड़ा ओर छींट तैयार 
होतो है, किन्तु सैनचेष्टरकी प्रतिग्रोगितासे उसका भो 


टेक्टा-- रन 


घो, चोनो और रेशम तथा रफतनोमे कपात, रेशमों 
कपड़ा ओर चमड़ा प्रधान है । 
टक नगरमे बहुतसो पाचोन कोतियाँ विद्यमान हैं, 
जिनमेंसे यहांका दुग भौर जुमामसजिद प्रधान है। यह 
नगर अत्यन्त प्राचीन है! १५५५ इमे पोत्त गोज 
उकतोंने इस नगरको लूटा था। . १५५१ ई०में अक- 
बरने सिन्धुप्रटेश पर आक्रमणके समय इसे तहस नहस 
कर डाला था। 
जब शाहजहान्‌ जहान्‌गोरके निकटसे भागा था, तब 

उन्होंने ट_्षको मसजिदमे उपासना को थो। इस कत- 
ज्ञतामे उन्होंने 2 लाख रुपये खच करके वहां जुमा- 
मसजिद बनवाई थो। यहांके लोगोंने चन्दा संग्रह कर 
तथा गवर्म ण्टसे कुछ सद्दायता ले कर इस मसजिदको 
मरस्मत को जिससे यह और भो अधिक सुन्दर दोख 
पड़ती है। टाके निकट माकलो पव त पर बइविस्तोण 
ओर प्राचोन विख्यात कब्रिस्तान है। 

टे (हि'० स्त्रो०) १ रर देखा । २ चिक, परदा, चिल- 
मन । ३ आड़ रोक आदिक लिये खड़ो को जानेवालो 
पतली दोवार । ४ पाखाना । ५ बारातोमे ले जानेका 
फुलबारौका तख़ा । ६ च'गुर आदिको बेले' चढ़ाई 
जानेकै लिये बाँसको फश्टियों आदिको बनो इडे दोवार। 

ट्ट,र ( स ० पु० ) टङ्ट, इत्यः्यक्ताशव्ट' राति रा-क भेरोका 
शब्द, तुरहोको आवाज । 

ट, ( डि० पु० ) १ छोटे आकारका घोड़ा, टाँगन 
२ लिङ्ग न्ट्रिय । 

टठिया ( ह्वि'० स्त्रो० ) रारी देखो । 

टड़िया ( हि स्त्रो०) एक प्रकारका गइना जो बाँहसें 
पहना जाता है। यह अनन्तके आकारका होता है 
परन्तु उससे मोटा और बिना घु'डोका होता है। 

टण ( डि० पु० ) टना देखो । 

टण्ड,क (स०पु० ) पोतलोध्र । 

टन ( डि० स्त्रो?) वह शब्द जो ध/तुखण्ड पर आघात 
पड़नेसे उत्पन्न होता है, टनकार, कनकार । 


टन (अ० पु० ) अड्डाईस सनके लगभगञ्चो एक अ'गरेजो 


' धोर चीरे हास होता जा रहा ईं । भामदुनास अनाज... तीन ॥,.. ७) «००००० 


0. Janga 


बेनकेना--2मटी 


टंनकना ( हि'० क्रिश) १ टन टन बजना। २ गरमी 
लगनेके कारण सिरमें दद होना । 

टनटन (झि'° स्त्रो०) घण्टा बजनेका शब्द । 

टन्टनाना ( हि ० क्रि० ) घण्टा बजाना! 

टनमन ( हि'° पु० ) तन्त्र मन्त्र, टोना, जादू । 

टनमना ( इ'० वि० ) जिसको चेष्टा तोब्र हो, जो सुस्त 
न हो, खस्थ, चङ्गा । 

टना ( हि'० पु० ) १ योनि, भग । २ वह मांसका ट्‌,कड़ा 
जो स्त्रियॉकी योनिके बोचमें निकला रहता है । 

टन।टन ( दि'० खो” ) बराबर घण्डा बजनेका शब्द्‌ | 

टनो ( ह्टि'० खो० ) टना देखो । 

टनेल ( ग्र» स्त्रो० ) जमोन या किरी पहाड़ आदिके 
नोचे हो कर गया हुआ रास्ता, सुरंग । 

टप ( हि स्त्रो, ) १ वह कपड़ेका परदा या ओडार 
जो जोड़ी, फिटन, टमटम या इसो प्रकारको खुली गाड़ि- 
यॉमें लगा रहता है, कल'दरा । २ वद छतरो जो लट 
कानेवाले ल'पके ऊपरमें लगी रहती है। (पुः) ३ पानो 
रखनेका एक बड़ा बरतन जिसका आकार नाँद्मा होता 
है। ४8 डिबरोका घुमावदार पेच बनानेंका औजार । 
(स्रो) ५ किसो चोजके इठात्‌ गिर जानेका शब्द । 
६ बूँद बूँद टपकनेका शब्द । 

टपक ( हि'० स्त्रो० ) १ टपकनेका भाव। २ बूंद बूँद 
गिरनेका शब्द । ३ ठइर ठइर कर दोनेवाला दद । 

टपकना ( हि" क्रि०) १ किसो तरलपदाथ का बिन्दुके 

` रूपमें थोड़ा थोड़ा कर गिरना, चूना, रसना ! २ पशे इए 
फलका आपसे आप गिरना । 
होना, टूट पड़ना । ४ अधिकतासे कोई भाव प्रकट 


होभा । ५ शोध आकर्षित होना, ढल पड़ना, फिसलना । . 


६ स्तोका संभोगको ओर प्रदत्त होना । ७ घाव इत्यादि 


के कारण शरीरमें पोडा होना, चिलकना, टोस मारना । ! 


८ युदमें आघात खा कर गिरना ! 


३ ऊपरसे सहसा पतित ' 


१३ 


वसुको प्राप्त करनेवोःलिवे मंनुव्यांका एक पर एक ट्टना |, 
३ एकके बाद दूसरेका मरना । ( वि० ) ४ भूला भटका, 
एक आध, बहुत घोड़ा । 

टपकाना ( ह्वि० क्रि० ` १ चुग्राना । 
चुआना । 

टपकाव ( हि'० पु० ) टपकानेका भाव या क्रिया । 

टपना ( डि'० क्रि ) १ निराहार रहना, विना खाये पोए 
पड़ा रइना॥२ व्यय किसो दूसरेको आशमें बेठा रहना। 
३ आच्छादित करना, ढाकना । 

टपनामा (डि'० पु०) जहाज परका एक रजिस्टर। इसमें 
समुद्रयात्राके समय तूफान गर्मी आदिका लेखा रइता 
हैँ । 

टपमाल ( इि'० घु० ) जद्दाजां पर काममें आनेवाला एक 
बड़े लोहेका घन । 

टपाटप ( हि'० क्रि०-वि० ) १ बराबर टपटप शब्दके साथ । 
२ जन्दो जब्दी, भट भट। 

टपाना ( हि क्रि०) १ निराहार रहना, पड़ा रहने देना । 
२ निष्प्रयोजन बँ ठाए रखना । 

टप्पर ( हि'° पु० ) छाजन, छप्पर । 

टप्पा ( हिं० पु० ) १ गतियुक्त वसुके बोचमें भूमिका सश, 
उछल कर जातो हुई वसुका बोच बोचमें टिकान। २ 
उछाल, कूद, फाँट, फलांग । २ नियत दूरी, सुकरर 
फासला । ४ वह विस्त,त भूमि जो दो स्थानीके बोचमें 
पड़तो हो । ५ छोटा भूविभाग, परगनेका हिस्सा । ६ अन्तर, 
फकं। ७ दूर दूरको खराब सिलाइ! ८ वह ठद्दराव जहां 
पालकी ले जानेबाले कहार बदले जाते हैं । ९. पालके 


२ अरकं उतारना, 


जोरसे चलनेवाला बंड़ा। १० एक प्रकारका इक या 
काँटा। 
टब ( अ० पु० १ नॉदनके आकारका एक खुला बरतन 


जो पानो रखनेके काममें आता है। २ छत या किसी 
| दूसरे ज चे स्थाम पर लटकाये जानेका ल'प । 


टपका ( हिं० घु० ) १ बूँद बूँद गिरनेका भाव . २ टपकी | टमकी ( हि'० खो० ) किसो प्रकारकी घोषणा करनेका 
हुई वसु, रसाव। २ पक कर आपसे आप गिरा इआ | एक छोटा नगाड़ा, ड गड गिया । 
फल । ४ वह पोड़ा जो ठहर ठहर उठतो हो, टोस। ५ | टमटम ( अ'« स्त्रो ) एक घोड़े को गाडी जिसे सवारी 
मवेशियोंके खुरका एक रोग, खुरपका | करनेवाला अपने हाथसे हाँकता है । ५ 0 
उपका टपको ( हि स्व्रो० ) १ बूँदा बूँदी ।... २ किसो | टमटो ( हि स्त्रो, ) एक बरतन। न 
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१४ दमस--टलस्ट्य ( लियो ) 


.टसप्त ( हि ० खो” ) टॉस नदो, तमंसा । 


टमाटर ( डि ० पु० ) बेगनका एक मेट। इसका फल 


| रेलना ( हि'० क्रि० ) १ अपंनो जंगहसे सरंकना, इटना । 


२ अनुपस्थित होना, किसे जगह पर न रहना | ३ चंगा 


गोलाई लिए हुए चिपटा चौर खाद खड़ा होता है, बिला- होना, टूर होना, मिटना। ४ समय बढ़ना, सुलतबी 


यतौ भ'टा । 
टसुको ( हि० स्त्रो० ) टमकी देखो । 
टर (हिं० स्त्रो०) १ कंश शब्द, कडू ई बोलो . २ | 
को बोलो । ३ अभिमानयुक्त वचन, घम'डसे भरो बात! 
8 इठ, जिद, अड़ । ५ क्षुद्र वचन, तुच्छ बात, बेल 
बात । ६ मुसलमानांका एक मेला जो ईदके बाद 
लगता है । 
टरकना ( हि ० क्रि० ) चला जाना, लट जाना । 
टरकाना (हि'० क्रि०) १ स्थान परिवत न करना, हटाना, 
` खिसकाना। २ टाल देना, घता बताना । 
टरको ( तु० पु० ) एक प्रकारको सुगों। इसकी चो चङे 
नोचे गलेमें मासको लाल झालर रडतो हे । इसका मांस 
बहुत खादिष्ट माना जाता है। कोई कोई इसे पेरू भो 
कहते हैं। 
टरगो (हि पु०) भारतवष के माँटगोमरो आदि खानाने 
` झोनेवालो एक प्रकारको घास। इसे मैसे' बड़े चावसे 
खातो हैं। १२ये १२ वर्ष रखने पर भौ इसका खाद 
( नहो बदलता हैं। इसका दूसरा नाम वलवा या पल- 
वन है। 
टरटराना ( हि ० क्रि» ) १ व्यथ बात बोलना, बत्रबक 
करना, २ टर टर करना। 
: टरा ( हि वि० ) घमण्डसे बातें करना, सीघसे न 
बोलना । २ ष्ट, कट, वादो । 
टरांना (चि'० क्रिश) घसण्डक्े साथ चिढ्‌ चिढ़ कर 
बोलना । ग 
टरोपन (इि० घु० ) कट्‌ वादिता, वह जो ऐ'ठ कर बातें 
करता हो | | 
टरू (ह° पु०) १ वह जो चिढ़ कर बाते बोलता हो। 
' २ मैढ्क, वेंग, दादर! ३ घोड़ेकी धू'छके बालसे एक 
लकड़ीमें बंधा इभा खिलौना। यह चसड़ेको भिल्लांसे 
भढ़ां होता है । 
टलन ( स०क्वो०) टल भावे ल्य ट्‌ । विक्वव, खलन, 
बिद्स, परेशान । व 


होना । ५ अन्यथा होना, ठोक न ठइरना। ६ उल्ल'घित 
होना, पूरा न किया जाना । ७ समय गुजरना, बोतना। 
टलित ( स'« त्रि० ) टल-ता। विचलित, जो अधीर हो 
गया हो! ं 
टलस्टय ( लियो )-रूसियाके सुप्रसिद्द उपन्यास-लेखक 
और ममाज-स'स्कारक । १८२८ ई० ता २८ अगस्तको, 
यशनाया-पलियाना नामक स्थानमें, घनाव्य पितामाताके 
घरमें इनका जन्म हुआ था। टलस्टयके पूर्व-वंशीयगण पहले 
जमेनोमें रहते थे, पोछे पिटर-दो-ग्रे टके राजत्वकालमें वे 
रूसिया आये । इनके व'शसे, अधिकांश लोगोंने राज- 
कायं करके ख्याति लाभ को है। जिस समय टलस्टयकी 
माताका देहान्त हुआ, उस संसय इनकी अवस्था सात्र 
तोन वष को थो। माताको सत्य के कुछ दिन बाद हो 
इनके पिताको सत्य, हो गई। बाल्यावस्थामें टलस्टयका 
मन पढ़ने-लिखनेको ओर विशेष आक्कष्ट न था। इन्हे 
निसौसे मिलना-जुलना भी पसन्द न था । बाल्य-जोवनमें 
वे सर्वदा इसो चिन्तामें मग्न रहते थे, कि केसे लोग 
उन्हे “अच्छा लड़का” समभें, केसे वे यणखो हो सक्ष'। 
परन्तु उनका चेहरा देखनेमें अच्छा न था, इसलिये 
लोगोंको दृष्टि इन पर कम पड्ती थो। इसके लिये 
बालक टलस्टय बड़े दुःखित होते थे। बाल्यावस्थामे 
विद्यालयमै जा कर इन्होंने बहांक कुत्सित आलापादि 
सुने ओर बालकॉमें जो दुर्नोतियां प्रचलित थीं, उसको 
स्रोतमें इन्होंने अपनेको बहा दिया। टलस्टय शिकार 
खेलना बहुत पसन्द करते थे। 
ग्यारह वर्षको अवस्थामें टलस्टयक लिये एज 
फरासोसो शिक्षक नियुक्त हुए। १८४० ईश्सें, जब 
इनकी उस्र १५ वर्षको थो, ये कजानके विश्वविद्यालय- 
में प्रविष्ट इए। उस समय रूसियाक स भ्वान्त वंशोयगण 
विश्वविद्यालयमें पढ़मे-लिखनेके लिये न जाते थे, वल्कि 
समांजमें मिल कर रहनेक गुण सोखनेके लिए जाते थे। 
टलस्टयको १५ वर्षको उस्तरमे हो समाजके विभिन्न स्तरॉ- 


को जटिल समस्याओंसे यरिरि 
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टलस्टय ( लियो ) १४ 


गया । उस ससय कंजानक्रे समान मोजकी जगह रूसिया | स्वास्थ्य विगड़ गया ; इन्हो ने किमो ग्राम ( देडात )-में 


~ भ्रौ « १ । 
भरने न थो। परन्तु सव टा भोज खाते ओर बल-नाच , 


देखते देखते इनको उससे नफरत हो गई। टलस्टय 
इस समय भोतर ही भोतर अपने लिये आदश नायिकाको 
खोज कर रहे थे। इसो अवसर पर उन्ह' फरासोसो 
उपन्यास'लेखक ड,मा ओर य जिनसे उपन्यास पढ़ कर 
बड़ा आनन्द होता था। परन्तु इतने आनन्दमें भो उनके 
मनमें शान्ति न थो- उन्हे जोवनको गभोरतम समस्या- 
शकी चिन्ता करनेका अभ्यास बाल्यावस्थासे हो प गया 
था। इसी समयको स्म ति पर टलस्टयने ०}!००0 


| | 


और १००६) नामक दो जोवन-स्खतियां लिखी थों। | 


टलस्टयके जोवन पर फरासो-विष्ववके अन्यतम रूष्टिकर्ता 
रूसोका प्रभाव पड़ चुका था-रूसोको ये देवता दो 
तरह भक्ति करते थे। 

टलस्ट्यको इस वातको हमेशा चिन्ता रहतो थो, 
कि किस तरह साधारएको दृष्टि आकषित को जाय | 
इको उद्देश्यसं वे प्रायभाषा शिचाके विद्यालयमें प्रविष्ट 
इए । किन्तु पहलो बार वे 'पास' न हुए; दूसरो बार 
अरबो और तु जी भाषामें पारदशि ताके साथ उत्तोण 
हुए । परन्तु इस अधप्रयनसे उन्हे लि न इडे थोर इतो 
लिए १८४४ ई०में कानूनो विद्यालयमै वे भरतो हो गये । 
वहां भो विशेष लाभ न हुआ । छात्रो को शिक्षाके लिए 
वहां कोई सुव्यवस्था न धो-जम नदेशोय अध्यापकगण 
छात्रों को शिक्षा पर विशेष ध्यान न रखते थे। अच्तसें 
विश्वविद्यालयको उपाधि पानेक लिए, टन्तस्ट्रय इतिहास, 


~ 0 ° ~ ० ळर 
कान न चोर घम-घ वन्यो पुस्तरे' पढ़ने लगे । घम के |. 


विषयमें इनका मत परिवति त हो गया। बाल्यकालमै 
व शानुगतिक धम -विश्वासमे जो बालक बलोयान्‌ या, 


वको अब पदू-लिख कर एक तरइका नास्तिक हो 


गया! टलस्ट्रय इतिहासको व्यथ ज्ञान समभते थे । वे 
कहा करते थे, “हजार वष पहले क्या इभ था, उभके 
जाननेसे क्या लाभ ?” इसलिए टलस्टय इतिहासको 
वत्ता,ता सुनने नहों जाते थे--काल जम अनुपस्थित रहते 
थे ओर इसके लिए एक वार जे कालेजमे बन्दो भो 


जानेर लिए अनुमति सांगो । इध प्रकार टलस्ट्रयकी 
विद्या-शिच्ा समाब्च इडेव कुछ उपाधि न पा सके । 
काले जको शिक्षा उनके मनको आकर्षित न कर सको 
थो, इसोलिए उन्ह" वहां व्यय काम होना पड़ा था! 
टलस्ट्यको शहरो'से नफरत हो गई ओर वे अपने 
गाँवमें लोट आये। उन्हे आशा थो कि गाँव के किसानों- 
के साथ मिल कर, उनमें शिक्षा ओर नव-स स्कारका 
प्रसार करे गे। टलस्टय कजानके किसानो'को दुद शा- 
का विवरण बहुत सुन चुके थे--इस्ो लिए उनके दुःख 
टूर करनेके लिए उन्हो'ने कमर कस लो । १८४७ इई में 
दुभि क्ष इश्रा । प्रत्येक जिलेके आदमियो'न अनाज 
पाने को उनमे दसे जारके पास प्राथ ना-पत्र भेजे! टल- 
स्टयने देखा, कि यह से कड़ो' इजारों मनुथींके जो वन- 
मरणका प्रश्न है, अब काय करनेका अवसर आया है। 
छ मास तक उन्होने सस्कारके लिए नाना प्रकारके 
प्रयत्न किये । परन्तु अन्तमें विशेष कुछ नतोजा न निकल- 
नसे सेण्ट-पिटस वग लोट आये और "ताठा 
morn” नामक उपन्यास लिख कर उन्हो'न उस 
युगको अभिज्ञता प्रदर्शित को । इसके बाद फिर ग्रामोद- 
प्रमोदमे फंस करये कज दार हो गये । आखिर १८५१ 
इ०में वे ककासध पहुंचे, जहाँ उनके भाई निकोलस 
फौजमें काम करते थे । यहाँ पव तके नोचे एक झो'पडी 
भाड़े पर ले छर रहने लगे ओर महोन में सिफ डारह 
गिलिडः मात्र खच करने लगे । 
इसके बाद भाई तथा उच्चपदस्थ आव्मोग-खजनोंक 
अनुरोधसे टलस्ट्य फौजमें भरतो हो गये । रुनः-विभाग- 
कौ परोक्षामें उत्तोण हो, वे वदस्त र सैनिकका कास 
करने लगे । परन्तु उनके सनक्रो गति ठूसरो ओर धो; 
उन्होंने एक अच्छी पुस्तक लिखो भर उसे रूसियाके एक 
प्रसिद्ध मासिकपत्रमे छपानेक लिए सेज दिया । सम्पा- 
दकने उको बहुत प्रश'सा को और अपने पत्नमें खान 
दिया । इस समय टलस्टय अपने घर जानेके लिए बड़े 
चञ्चल हो पड़े थे । परन्तु क्रिमियामें युद्ध झिड़ जनेसे 


>> 


किये गये थे। आखिरकार किसो तरह ये परीचामे | उन्हे तुरकोसे युद्द करने जे लिए क्रिमिया जाना पडा । 


उत्तोण हो गये । .१८४७ इ०में नाना कारणो से इनका 


युदके बोचमें लगातार रत्य भोका दृश्य देख कर 
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है, स्वास्थ्य अच्छा है, नेतिक आर देहिक शत्ति भो | 
काफो है । में सषकोंको तरह दोना और काटना जानता | 
चूं। दश घण्टे तक स्थिरचित्तसे काम करने पर भो सुझे | 
कान्ति नहो' माल म पडतो । किन्तु सहसा सेरे जोवन- 
झो गति रुक गई । में श्वास प्रश्वास ले सकता इ,, खा | 
रूकता इ', सो सकता ह.. परन्तु यह तो जोवन नहो | 


है। सुस्त अब किसो बातको इच्छा नही है। इच्छा 
करने को भो कुछ नको है। और तो क्या, सत्य जानने 
को वासना खो नहों हैं! में गद्वरके पास चा चुका ह' - | 
त्य के सिवा, मेरे सामने ओर कुछ भी नहों' है। | 
इतना सुखो होन पर भो समझ रहा इ, कि जोन से | 
कोई लाभ नहो' है। न माल म॒ कोन सुमन स्त की | 
शोर स्वो चे लिये जा रहा है :” | | 
इसके बाद एक टिन टलस्टय पर अगवान्‌की हाण | 
हड आप लिखते हे--णक दिन (वनन्तक्टतुने ) सैं | 
केला ज गलमें बठा इद्ना पत्तोंकी सम र ध्वनि सु 
छा था- अपने जोवन? अन्तिम तोन वष के 
याट कर रहा था-भगदान्‌को अनुसन्धान, चआनन्द्से 
इताशामे पतन इत्यादि बहुतरी वातोंजी उघेडबुन कर 
रहा था। सहसा सेंने देखा, कि जिस समय में भगवान 
पर विश्वास करता ह, उसो समय सालस होता हैं कि | 
में जीवित छ" । मगवान्‌क्षा स्मरगा करते हो छदय गें 
भानन्दका स्रोत बह चला। चारों श्रोरके सम्प ण पदाथ 
सञ्चोव-से रोने लगे-सब साथ क मालम एडन लगे | 
परन्तु जस मुहत से अविश्वासने हृदय पर अधिक्रार 
जसा लिया, उती ममयसे जोवनको गति रुक गई । तो 
वतलाओ सें क्या ढ ढ़ रहा ह' ? सोतरसे न सालम 
किनोने कह्ा--उसको ढ ढ़ रहे हो, जिसके बिना मनुष्य 
जी नहीं सकता। भगवानकों जानना और ज्ोवित 
रहना, दोनों एक छो बात है। क्योंकि भगवान हो 
जोवन है। तबसे फिर मुझे अन्धकारमें नहीं जाना 
पड़ा ।? 
जोवनको साधनामें आचन्ट्‌ पानेके लिए इन्होंने ग्रोक 
चाचकी सम्पूणं श्राचार-पद्धतिक्रो अपनाना चाहा परन्तु 
वाह्य घाचारकी ये युक्ति वा हृदय क्रियोसे भो न मान 
सकं । विशेषत; उक्त धम -सम्प्रदाव ट्सरे घम -सस्प 
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परस्पर विवाद-विसश्बाद करता और युद एव प्राण. 
दण्डका अनुमोदन करता था, इसलिए ये उससे बाकर 
निकल आये । इन्होंने इसाके उपदेशमेंसे निम्नलिखित 
वाक्य ग्रहण किये-- 

(१) क्रोध करना । 

(२) व्यभिचार न करना | 

( ३) शपथ न करना । 

(४) दुःख वा कष्टको आनेसे न रोकना । 

(५) मनुष्यसे शत्र ता न करना । 

शर एक उपदेशम उम्हो ने उत्ता वाक्यांका सार पाया 
यथा ' भगवान्‌ और अपने पड़ोनियों पर उतना हो ग्रेस 
करो, जितना तुम अपने पर करते छो ;” 

धस -जोवनमें उम्रति प्राप्त करनेन लिए स्व!वलम्बो 
ओर सरल-खभावी डोनेको आवश्यकता समभ टलस्टय 
कृषकोंको जोवनयात्रा-प्रणालोका अनुकरण कारने लगे! 
बहुत सवेरे 'बिछोनेसे उठ करये खेतामें जाते और 
शस्या(द काटते ओर रोपयते थे। अपने पहननेका जूता 
खय बना सके, इसके लिए उन्होंने चमारका काम सो 
सोखा । इस तरह सुबच्से शास “तक ये कठोर परिश्रम 
करते थे । सरलता तो इनके जोवनका व्रत हो गया । ये 
आष्ठारःव्यवहारमें संयत हो गये--सांताहार छोड़ कर 
निर'मिशसोजो बन गये । यहाँ तक कि मादक-अंणी- 


शुक्त होनेके कारण उन्होंने तम्बाकू पोना मो छोड़ दिया । 


परन्तु इतना करने.पर भो वे अपनेको कृषकों समान 
न बना सकते । टलस्टय इस बातक्रो समभाते थे, कि 
किमान दिन भर काम करनेके बाद अपनी छोटो-सो 
भॉपड़ोमें जा कर बइत दुःख भोगते हैं, थोर थे शास को 
प्रासादम जा कर आरामे सोते हैं । टलस्टयने अब बन्धु- 
बान्धव वा लोक-समाजमें जाना आना प्रायः छोड द्या। 
अथहो अनथोंका सूल है? ऐसा समभ कर इसारे राम 
कृष्ण परमइंसको तरह उन्होंने उसका स्पर्श करना छोड 
दिया । ः 
१८८० इ०में लोकगणनाके समय गवम र्ट टलस्टय- 
को सहायता पहुचानेक्ने लिए भाभन्तण दिया। टल- 
स्टथने देखा, इस सोक पर वे अनाथास. ही 


0 Jnana ८०७ साधा क्रो, न्झक्ियाका परिज्ञान कर सकते द्‌, 
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इसलिए वै राजो हो गये। इसके वाद रूसियाक्रे 
साधारण लोगोंको जिस ममसेदी दरिद्धताओ उन्होंने । 
अपनो आँखोंसे देखा, उभने उनका हृदय बिलकुल 
पिघल गया। “हसे क्या करना चाहिए” शोषक पुस्तिका- 
में उन्होंने लोकगणनाके समयळी सम्पूणं अभिज्ञता प्रकट 
कर दो । अन्समें एक दिन उन्होंने अपनो खोको अपने 
कमरेसें बुला कर कहा--'धन्तसम्पत्तिके अधिकारको 
सें पाप समझता इ । इसलिए मैंने अपने व्यक्तिगत अधि- | 
कारको छोड़ देनेका निस्य किया है ।” १८८८ इमे 
इन्होंने अपनो सम्पत्ति स्वी ओर पुत्नको दे दो। इससे उन्ह 
अपनी सम्पत्तिको उन्नतिको चिन्तासे छुट्टो मिल गई । 

इसके वाद उन्होंने अपनो सम्म,ण शक्ति किसानांको 
जोवनोन्नति करनेमें लगा दो । किसान लोग शराब पोना 
छोड़ दे और राष्ट्र द्वारा उन्हे अधिकार प्राप्त हो, इन 
विषयक अनेक ग्रन्थ भो लिखे । 

१८८१-८२ ई०में जो भीषण दुभिंच हुआ था, उसमें 
टलघ्टयने खयं तथा उनके परिवारकै लोगोंने लगातार 
काम किया था । व 

रूसियाऊे प्रतिष्ठित देसाई चाच पर आक्रमण करः | 
मेके कारण धम सम्प्रदायने उन्हे एयक, कर दिया था 
(१८०१ $०को २२ फरवरोे आदेशानुसार) १८१० ई०के 
२० नवस्बरको निमोनिया रोगसे इनकी सत्य, हो गई । 

जगत्में टलस्टयने हो सबसे पहल *०nresistnce 
वा अहिंस असहथोग नोतिका प्रचार किया था । महाब्मा 
मोचनदास करमचन्द गान्धोके साथ इनका पत्रव्यवहार 
होता था : मामा गान्धीको ये यद्दाको दृष्टिसे देखते थे । 

मोहनद!स करमचन्द गान्धी देखा। 

टलेमो :टशमो)-ग्रोकके एक प्रसिदध ज्योतिविंद्‌, गणितज्ञ 
और भोगोलिक पण्डित । इनका असलो नास था क्लडियस्‌ 
टलेमियास्‌। ये १३८६०मे मिएरमे प्राडुञ्ू त हुए थे 
और सम्भवतः १६१ इमे ये जोवित थे। इसके सिवा 
उनको जोवनोके विषयमें विशेष कुछ माल स नहीं इआ 
है, किन्तु उनके द्वारा रचित ज्योतिष ओर भुगोलसंमन्धी 
आनेक पुस्तके अब भो मौज द हे, जो चइकाल पयन्त 
समग्र यूरोप ओर अरब आदि देशमै अभ्वान्त और सर्वो- 
त्व ट्ट समभो गई हैं। इन्होंने ब्रह्माण्ड विषयमे जो 
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मत प्रचार किया था, वह अभी तक 'टलेमोका मत' इस 
नाससे प्रसिद्ध है । उनके सतसे, प्रथिवो ब्रह्माण्डके मधा- 
स्थलमें अवस्थित हैं तथा सूय, च 5, ग्रह ओर नक्षत्र 
सम्न्वित ज्योतिष्कमण्डल २४ घण्टेभें एक वार एथिवो के 
चारों तरफ आवतंन करता हे । टलेमोने ग्रह्ोंको गतिके 
विषयमे एक नये मतका तबा चन्द्रक तुझान्तरस स्कार: 
का ( £7९८८।०॥ ) आविष्कार किया था । इनके मतमें 
विशेषत्व कुछ नहीं है, उसमें सिफ ज्योतिष्कांकी प्रत्यक्ष 
गतिविधिको हो वेज्नानिक-प्रणालोसे प्रमाणित करनको 
चेष्टा को गई हे । इसमें सबसे भारो वसु मिशेका हो 
पदले अवस्थान इतलाया गया हैं; मिशैज्ञे ऊपर उसे 
कुछ लका पदाग्रं जल है, उसके बाद वायुराशिक स्तर 
और वायुराशिक वाद तेजोराशि है। तेज वा अग्निक 
बाद इथर नामक खूच्झ पदाथ अनन्त स्थानमे व्याप्त 
दे ! इस इथरके भोतर वा बाहर बहस' ख्यक 
स्वच्छ स्तर-सण्डल एथिवोके चारों तरफ बहुत दूरो 
पर उपयु परि अदस्थान करते हैं । इन स्तरॉमें एक 
एक. ज्योतिष्क अवस्थित हैं जो स्तरके आवत्त नके 
साथ एथिवोक चारों तरफ आवत्तित होते हैं। इन 
स्तरोंके भोतर चन्द्रमण्डलवी अवस्थ।न-स्तरमें एथिवो 
मर्वापे्षा निकटवर्ती दै, उसके वुध, शुक्र, सूय, सङ्घल, 
घ5स्पति, शनि और नक्षत्रोका स्तरमण्डल यथाक्रमसे 
दूरवत्तों हैं ! टलेमोके परवत्ती ज्योतिवि दोंने क्रान्तिपात 
गतिको व्याख्याके लिए घूण्य मान नवम मण्डलको तथा 
दिवारात्रिको छास-व्वदि समझानेक लिए दशम मण्डल- 
को कल्पना को है। यह दशम मण्डल हो २४ घर में 
एव से पिमकी ओर एक बार आवत्ति त होता है तथा 
अपनो गति दारा अन्यान्य मण्डलोंमें गति उत्पन्न करता 
हैं। इसको प्राइसम मोविलि (Primm mobile) 
अथात्‌ गतिक्ता आदिकारण कहते हैं। किन्तु टलेमो- 
गतावलस्बो ज्योतिवि दोने इन मण्डलको कल्पना करके 
भो प्रत्यक्ष घटनाओं को सूच्झ और विशद व्याख्या नहीं 
कर सके हैं। वे सूय गतिको डञास-व्वदि समभानेजे लिए 
एथिव्रीको सूर्याखित मण्डलक केन्द्रके पाश में अवस्थित 
बतलाते थे! सय अपोचाक्षत निकटवर्ती होने पर 
इसको गति उडि ओर टूरवत्तों होने पर गति जात होतो 
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कहा जाता था कि, ये अपने अपने स्तरमें एक खिर बिन्दु- 
के चारो तरफ दत्तपथमें परिश्रमण करते हैं तथा उसी 

अवस्थामें अपने आखय-स्तरमण्डलकी गतिके द्वारा एथिवो- 

के चारो तरफ भ्रमित होते हैं। स्तरख ब्वत्त सीतरके | 
अर्दा शर्में अवस्थित होने पर ग्रहको गति एक तरफ और | 
बाहरके अर्दा शमें अवस्थित होने पर दूसरी तरफ इक्रा 
कारतो है। इस तरह नाना प्रकारके जटिल और टुबोध्य 
न्यिमोंको कल्पना हारा ज्योतिष्कविषयक तत्त्वोकी 
व्याख्या होने लगी । अन्तमें कोपानि कस ने उक्त स्रान्त 
सिद्दान्तोंका उच्छेद कर जगतृपत्वन्धी विशुद्द मतका | 
आविष्कार किया । अब तक जो टलेमोका मत अभ्चान्त | 
समभा जाता रहा, वह अब शान्त प्रमाणित हो गया । 

टलेमोके फलित ज्योतिषसस्वन्धो ग्रत्थ मो | 
आदरके साथ ग्टहोत इए धे। 
ज्योतिषको तरह, टलेमोके दारा प्रणोत भूगोल शास्त्र 

भौ इंसाको १५वीं शताब्दी तक सर्वोत्क्ष्ट समक्ते जाते 
थे। इन्होंने पूव पूव भौगोलिज्ों मे मतका उत्कर्ण' साधन 
और परिवत न कर तात्कालिक एथिवो खण्डका विवरण 
२२ सानचित्रों सहित लिखा था। रलेभीने पश्चि 
& नारोहोपसे लगा पूव में भारतवर्ष के पूर्व स्थ श्याम, 
मलव और चोन तक तथा उत्तरमे' नरबेसे लगा कर 
दक्षिणके निरचरेखा तक आविष्क्ठत किया था । इन्होंने 
अपने भूगोल शास्त्रको ८ अध्यायोंमें विभक्त करके क्रमशः 
पश्चिमसे पूव तक समस्त जनपरदोंका वर्णन किया है। 
इसके सिवा प्रत्येक स्थानका अचान्तर और देशान्तर 
भो लिखा है। टलेमो केनारो दोपते देशान्वरकी गणना 
करते हैं ओर निरचरेखाको और भो १०' अंश दक्षिणमें 
स्थापित करते हैं। इनक अक्षांग और देशांश कहीं कहीं 
गलत हैं। ये अपने भूगोलको १८०' अर्थात्‌ गोलाई 
बतात हैं, वास्तवमे वह १२०'से ज्यादा नहीं है। 

टलेसः फिलाडेलफास --टलभो ( सिटार )-के कनिष्ठ 
पुन; टले मो इनको उपाधि घो और फिलाडेलफास्‌ 
अर्थात्‌ सप्रिय इनका नाम था। इन्होंने इखोसे २८३ 
वष पहले पिढ्ेसि'दासन पर बैठते हो अपने दो सहो 

. दरोंकों इत्या को थो ; इसो लिए लोगोंने इंनको फिला: 


` पिढस अर्थात्‌ पिहइन्ता, 


० टलेमी फिलाडेलंफास्‌-उलेमी यूयारगेटिसं 


है! ग्रहों को वक्र और विपरोत गतिको समभागे लिए | 


डेलफास. अर्थात्‌ स्वाढप्रिय यह विषटुपारक उपाधि दी 
थो । पिताके सामने हो राजकाय को पर्वालोचन! करते 
थे ।किसोके सतवे, ईल्लोसे २८७ वर्ष पहले ये योव- 
राज्य पद पर अभिषिक्त इए थे। ये बाणिज्य और 
विद्याके वास्तविक उत्साइदाता धे । इन्होंने भी दिभोनि. 
सियासको भारतपरिदश नाथ भेजा था। भूमधास्थ 
ओर लोहित-सागरमें टलेमोको सेकड़ो' नावें बहती 


` थों। इरभोसवन्दर पर विपत्ति पड्नेकै कारण वेरेनिस में 


बन्दर स्थापित करनेके लिए इन्होंने एक फौज भेजी 
थो। वहां भारतोय बाणिज्य-पोत निरापदम रहते धे। 
इप नवोन साग में क्रमशः वाणिज्य हृदि होने लगी! 
अले कप्तन्द्रिया नगरो भो उस समय समधिक सम्पन्न. 
ओर प्रसिद्द हो गईं। इन्होने अपने प्रधान ग्रन्याधाच 
दिमित्रियास के अनुरोधसे अरोस्तिया नामक एक यहदी 
पण्डितको जेरुधालेम भेजा और वहांक प्रधान याजक- 
को एक वाइवेलकी पोथो ओर १२ द्विभाषियो ते मेजने- 
के लिए अनुरोध किया । इन्हींते समयमें छिन्रु बाइवेल 
ग्रोकभाषामें अनुवादित हुआ था । न्य 
टलेसो फिलाडेलफास ने वर्तमान सुचेज-नइरके: 
निकटवत्तों आरसेनासे लगा कर नोलनदई पेल्‌सियाक 
शाखा तक एक नहर खुदवाई थो! इखोसे २४६ वर्ष 
पइले इनकी सत्य, इडे थो। 


टलेमो यूयारगेटिस-टलेमी फिलाडेलफा स फे पुत्र भौर 


उत्तराधिकारो। इन्होंने सिरिया और साइलेसियाओी 
बडुतसो जमोन. अपने राज्यमें मिला की थी। इनके 
दिग्विजयके समय शत्रू ओने मोका पा कर इजिप्ट पर 
चढ़ाई कर दो थो, किन्तु इने आ जानेसे यह विद्रो- 
चाग्नि शोघ्र हो निर्वापित हो गई थो। अन्तियीककी 
पन्नो इनकी बहन थों। बनको सत्य, होने पर इन्होंने 
उसका बदला चुकानेके लिये अन्तियोकके विरुद्ध 
युको घोषणा को थो। इन्होंने अपने सुशानके प्रतापसे 
थूयारगेटिस' बर्थात्‌ 'परोपकारो"को उपाधि पाई थो । 
इखोसे २२१ वर्ष पहले इनके पुत्रने इनको जहर दे कर 
सार डाला था। इनके पुत्रका नाम था टलेमो फिलो- 
इस दुध ततने पितासाता तथा 
भन्थान्य आकौयवगोका विषप्रयोगसें विनाश कर प्रक" 
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सिंहासन अधिकारे किया था। यंहूदो जाति उनको 
अतिशय प्रिय इई थो; ईखोसे २०४ वर्षे पहले इनको 
सत्य्‌, इई । 
मि० रेनेलके मतपे उपरोक्त टलेमो राजाओं के राजत्व 
कालमें मिसरवासियोंने पाटलोपुत्र ( पटना ) तक अपि 
यान किया था। 
टलेमो सोटार-प्रियदशीके अनुशासनपत्रमें इनका तुरमय 
नाससे वर्णन है। इनको उपाधि सोटार अर्थात्‌ पुररक्तक 
थो। साधारण लोग इनको लेगासका पुत्र कहते थे, 
किन्तु माकिट्नोय लोग इनको फिलिप और भिण्डाका 
पुत्र समझते थे। वास्तवमें इनको माताके जब ये पेदा 
हुए थे, तब इनके पिताने उनको लेगसको समर्पण कर 
दिया था। 
टलेसो पहले मह।वोर अ्रलेकसन्द्रके एक सेनापति थे, 
इस कार्यमें इन्होंने बड़ो ख्याति लाभ को थो। अलेक- 
सन्द्रको सत्य्‌ के बाद इजिप्ट-राज्य टलेमोके इस्तगत 
हुआ ; उस समय इजिप्ट ग्रोकसास्त्राज्यके अधीन रहने 
पर भी टलेमोने इसे स्वाधीन कर लिया । अलेकसन्द्रने 
ल्लिभोभेनेसको इजिप्टका छत्रपति नियुक्त किया था। 
टलेमोने उसका विनाश कर राज्य अधिकार कर लिया | 
इनके पास बहुत धन था, उस अर्थके वलये टले सोने 
क्रमशः लिविया ओर अरबका कुछ अश अधिकार कर 
. लिया। 
इससे २२१ वष पहले पारदिकास ने इजिप्ट पर 
आक्रमण किया था, किन्तु वे कृतकाय न हो सके थे। 
उनको सत्य के बाद टलेमौ सिलो सिरिया, फिनिकोया, 
जूदिया और साइप्रास-दोप अधिकार कर बैठे । अले क- 
सन्द्रियानारमें इनकी राजधानो स्थापित हुई। यहां 
इन्होंने योतवाहियोंके सुभोतेके लिए बन्दर पर एक बड़ा 
आलोकग्टह बनबाया। यूरोपके समस्त बाणिज्यपदाधे 
यहां हो कर एसियाके नानास्थानोंम जाने लगे। 
इसके बाद टल मोने नोलनदसे एक बड़ो नहर 
खुदवाई, जो भूसध्यस्थ सागरसे मिलो है। इस नहर: 
को लम्बाई! २६ मोल, विस्तार १०० फुट और गहराई 
२० फुट है।' | 
 टलेमोके समयमें अल कसन्द्रियाकी सुख-सख्रदिको 
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ख्याति दिग्‌-रिगन्तर्मे व्याग थो । इनमे समयमे पाले- 
स्ताइनके यदो लोग उत्यक्त हो कर अले कसन्द्रिय।. 
नगरमें जा बसे थे। टले मो ग्रोक ओर मिसरदेशवाशि- 
योंजो एक धमंसूवरमे वांधनेके लिये यल्रवांन्‌ इए थे। 
इन्होंके अनुग्रहसे यह दियोंने अलेकसन्द्रियानगरमें आइ - 
सिप ओर जुपिटर देवका मन्दिर बना सके थे। 
इस्वोसे २८३ वषं पहल टत्तेमोने इहलोक त्याग 

किया । ये जब तक जोवित रहे, तब तक्र राज्यको 
उन्नतिके लिये इन्होंने बराबर प्रयत्न किये। ये विद्योत्साहो 
और विज्ञानप्रिय कह कर प्रसिद्द थे। एण्टिपेटारको 
कन्या य रिडिसओ साथ इनका विवाह इआ था; उने 
गभसै अनेक पुत्र होने पर भो ये अपने कनिष्ठ पुत्र टले मो 
फिलाडेलफाको र/ज्य दे गये थे । 

टल्ली (दि'० पु० ) बाँसका एक मेद । 

टवगे ( स'० ए) व्याकरणका स'ज्ञान्गेत ढतोय वर्ग, 
टठडढ ण--इन पाँच वर्णोका ससूच्द । 

टवाई ( हि स्त्रो० ) व्यर्थ घूमना। 

टस (डि० स्ती) १ टतकनेका शब्द। २ कपडे 
आदिके फटने का शब्द, सकने को आवाज । 


-टसक (हि स्त्रो०) ठहर ठहर कर डोनेवाला ददं, टोस, 


चसा । 

टसकना (हि ० क्रि ) १ किसो बडी वखुका स्थान परि- 
वत्त न होना, हटना, खिसकना। २ ठहर ठहर कर 
पोड़ा होना, टोस मारना । ३ प्रभावित होना । 

टंसकाना ( हि'० क्रिश) किसो भारो चोजको जगहसे 
हटाना, खिसकाना | 

टसर ( हि'० पु० ) तसर देखी || 

2इकन--पव्जञाबवासी एक हिन्दी कवि । इन्होंने 
पाण्डवोंको “यज्ञकथा संस्क्रतसे दिन्दोमें भ्रनुवाद को है । 

टहना ( हि'० पु० ) पतलो शाखा, पतलो डाल। 

टहनो ( हि'० खी०) ) पतलो डालो। 

टहरकट्टा ( हि ० पु० ) टकू या तकलेसे उतारा डुभा सत 
लपैटनेका काठका ट्‌ कडा । 

टइल ! हिं० खो०) १ शुशूषा, सेवा, खिदमत । २ नौकरी 
चाकरी, कामघेधा । 

टइलना ( हि० क्रि) १ मंद गतिसे भ्रमण करना 
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घोरे घोरे चलना । २ कुवा खाना हेर करन!) र पर , टाइमपीस ( अ'० खीौ० ) घड़ीशा एक भैट। यंड बजतो 


लोक गमन करना, सर जानः | ' नङौं केवल सूःयोक दारा समय बतातो है । 
टहलनो ( इि'० स्त्रौ० ) १ दासो, सजदूरगो, लौंडो। २ | टाई ( अर" स्त्रो०) अ'गरेजो पहनावेमें कालरक ऊपर 
बत्ती उसकानेके लिये चिरागमें पठ हुई लकड़ो । , गाँठ दे कर बांधो जानेको कपड़े को पञ्चे । 


टहलाना ( हि ० क्रि० ) १ धीरे धीरे चत्ताना, घुभाना, | टाउन ( अ'० यु० ) शहर, कसबा | 

फिराना। २ इवा खिलाना, सर कराना । २ इटा देना, | टांडनड्य,टो ( अ० स्त्रो० ) चु'गो, पोंटूटो । 

दूर करना । | टाउनहाल ( अ० घुः ) किसी चगरका सावेजनिक भवन । 
टहलुआ ( हि ० पु० ) सेवक, टइल करनेआाला, चाजर । । इसमें नगरकी सफाई रोशनी चाटिको प्रवंध-कर्तता भों को 
टहलुई ( हिं० खो० ) १ दासो, लोंडो । २ चिरागकी बत्ती | समाए छोती हैं । 


उसकानेकी लकड़ी। । टाँक ( हि'० खो?) १ चार माशेको एक तोल। इसका 
टइलुवा ( हि ० घु० ) रहना देखो । | प्रचार जौहरियोंमे है। २ लिखावट। ३ कलम ज्ञो 
टन ( हि'० पु०) नोकर, चाकर, सेवक । . नोक, सेखनोक्षा डङ्ग। ४ पचोस सेरसे बरःबरओ एक 
टका ( हि'° पु० ) १ पहेलो । २ चमत्कार-पूण' उक्ति, | प्राचीन तौल। इससे धनुषको शक्तिको परीक्षा को 
चुटकुला । जाती धो । प्राचोन समयमें इस तोलका बटछरा धनुष 
“ टहोका ( हि'० घु० ) झटका, धक्का । | कौ डोरोमें बाँध कर लटका दिया जाता था। जितने . 
टा (सं० खो०) टलति प्रलये भूकम्मादी वा टल-डा-टाप्‌ बटखरे बांधनेसे धनुषको डोरो अपने पूरे बिंचाव पर 
पृथिन्ी । उ पहुंच जातो थो, उस धनुषको उतनी हो टांकका सम- 
टाइटिल पेज ( अं० पु० पुस्तकके ऊपरका एष्ठ। इस पर | भते थे। ५ अन्दाज, जांच, आंक। ६ हिस्पेदारोंका 
पुस्तक और ग्रयकारका नाम कुछ बड़े अचरोंमें अंकित | हिस्सा, बखरा। ; 
| टाँकना (हि० क्रि०) १ कोल काँटे ठोंक कर एक वसुको 


रहता है । 
टाइप (अ  पु०) काँटेका अच्तर जो मोसेका बना होता है । 
- टाइप कास्टिंग मशोन ( अ'० खो०) वह कल जिससे 
. कांटेके श्रचर ढाल जाते हैं | अ र 
“टाइपःमोल्ड ( अ० पु० ) वह सांचा जिसमें कांटेके अन्तर 
ढाले जात हे । पड | 
टाइप-राइटर ( अ० पु० ) एक कल | इसमें कागज रख 
कर टाइपकेसे अक्षर छाप सकते हैं | 


टूसरो वसुसे मिलाना। २ सिलाईके दारा जोड़ना। 
३ सिलाईके द्वारा एक वसुको दूसरे वसुधे चटकाना । 
४ कूटना, रेहना । ५ रेतो तेज करना । ६ स्मरण रखने- 
के लिये कागज पर लिख लेना, दजे करना, चढ़ाना । 
७ खाना, उड़ा जाना, चट कर जाना। ८ अनुचित 
रूपसे रुपया पैसा आदि ले लेना, मार लना | 


टाँकली ( डि० स्त्रो०) एक प्रकारको घिरनो जिससे 
८ जहाजका पाल लपेटा जाता है 
टाइफायड ज्वर ( द्य ० पु० ) एक प्रकारका विषैला और टाँका ( डि० पु०) १ जोड वये बोल २ 


प्रानाशक ज्वर । ज्वर शब्दमें आन्त्रिक ज्वर देखो | 


, XS pine सिलाईका अलग अलग भार 
टाइफोन ( अ: पुः ) चौनके समुद्रमें तथा उसके आएपास लाइ अलग भाग, डोभ । ३ सिलाई, 


र सोवन। ४ चिप्पो, चकती ह शरोर 

बरसातके चार महोनोंमें आनेवाला तूफान] परके घाव या कटे पित लक लयर 

,टाइस ( अ० पु० ) काल, समय, वक्त । ड tO Ns 2 ini 0 
धातुको जोड़मेका मसाला । ७ लोइेको कोल, पत्थर 


टाइम-टेबुल (अं० पु०) १ भिन्न भिन्न कायाँके लिये निश्चित 
ति मन 38 मकर काटनेको चोड़ो छेनो। ८ होज़ ८ पानो 
समय लख रहनका विवरणपत्र | २ रेल संबंधो कागज । | रखनेका बड़ा बरतन , वाडाल । | कडी 


इसमें रेल-गाड़ोके पहुचने और छूटनेका समय लिखा | टाँकाटक ( हि'० विर ) जो तोलमें ठोक निकले, वजन 
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राको (इ'० स्त्रो) १ पत्थर गढनेका यन्ल। २ काट कर | टाँड (8.० स्वो०) १ चोज असपाव रखन का पाटन, पर- 
बनाया हा छेद । ३ एक प्रकारका फोड़ा । ४ गरमो | छत्ती। २ सचान। यह् दो या चार खन्भोके योगसे 
या सूज !कका घाव | ५ चारीका दाँत. दाँता। ६ छोटा | बनाया जाता है | ऊपरमें खाट या तख्तो विछाई रहतौ 
हज, चद्वद्चा! ७ पानो रखनेका बडा वरतन, | है जिस पर बेठ कार ऱ्टहस्थ खेतको रखवाली 
कण्डाल। करते हैं। ३ एक प्रकारका गडना जिसे स्त्रियां वाइ 
टॉकोबन्द ( 8.० वि० ) जिसमें लगे इए पत्थर दोनों ओर | पर पहनतो हैं, ट ड़िया ( पु० ) ४ समूह, ढेर, राशि! 
गड़ने वाली कोलोंके द्वारा एक दूसरेसे खव जुड़े छों। | ५ मसूड, पलि। ६ घरोंको पक्षि) (खो०) ७ 
टांग (हि'° स्त्रीौ०) १ जद की जड़से ले कर एड़ो तकका | क'करोलो मशो . ८ गुक्गो पर ड'डेको चोट; टोला | 
अङ्ग या घुटगेसे ले कर एड़ी तकका भाग! २ कुश्तोका । डाँडा ( ह्ि० पु०) १ बनजारॉके चेलो आदिका मुण्ड, 
एक पेंच । ३ चतुर्था श, चौथाई भाग। | वरढो। २ व्यापारियोंक्रे मालको चलान। ३ व्यापारियों 
टाँगन ( हिं* पु० ) कम जे चाईका घोड़ा, पहाड़ी टडू। | कुण्ड । 8 परिवार कृट,स्ब। ५ गन्ने आदिको फसल- 
| 


टाँगना (हि ° क्रि) १ किसो वसुको दृसरो वसुसे इस प्रकार को नुक्मान पइ'चानेवाला एक प्रकारका कोड! । 
बांधना कि उसका सव साग नोचेकी ओर लटकत! | टाँयटाँय (हि स्त्रो० ) १ अप्रिय शब्द कड़,ई बोलो, 
रहे, लटकाना । २ फॉसो चढ़ाना, फाँसी लटकाना । । ३२॥ २ प्रलाप, बक्षवाद्‌। 

टांगा ( हि'० यु) १ बड़ी कुल्हाड़ी । २ घोड़े या वै लसे | टाँस ( द्वि० खो» ) हाय या पोरके बइत देर तक सिकुडे 
खो चो जानेको एक प्रकारको गाड़ो। इसमें सव।रो , रष्दनेञे कारण नसोंका तनाव । इसमें यद्यपि वहत पो इा 
प्रायः पोछेकी ओर हो सु'ह करके बैठती हैं। इस | होतो है लेशिन वह बहुत कम काल तक ठइरतो है । 
गाड़ोके इधर उधर उरूटनेका भय भो बहुत कस रहता | टाको--वडलफे चोजोस परगना जितेको अन्तरगत वसिर - 
है, क्योंकि इसके नोचेदा साग जमोन्से सटा रहता है| | हाट उपविभागका एक ग्रहर। यह अक्षा २२' ३५ 
यड प्रायः पह्ाड़ो यास्तोके लिये वहत लाभदायक | उ० ओर देशा? द८ ५५ पू०के सञ्च यसुनाक किनारे 
होती है। अवस्थित है । लोकसंख्या प्रायः ५०८०. है यहां सरकारो 
टाँगानोचन ( हि'० खी ) खो'च खसोट, खोंचातानो । | हाई-स्क ल, बालिक़ा-विद्यालय ओर दातथ चिकित्सा” 
टाँगुन ( हि खो०) सावन भादोंमें तैयार झोनेवाला | लय है।यह नगर खासख्यकर है। यहाँ मलोस्याका 
एक प्रकारका अनाज । इसऊे दाने बहुत बारोक और | प्रक्षोप नहीं देखा जाता। यहाँके राजा वसन्तशयकों 
ऐसे रङ्गके होते हैं। यह गरीब मनुप्योंके खान के कासमें | व'शज हैं । स्वगीय क्ञालीनाथ राय बारासातसे एक 
याता?! लस्बो-चौडो सडक ग्रसुत कर गये हैं ¦ इस नगरमें अच्छे 
टाच ( डि० खो०) १ दूध्रेका काम विगाड़नं वाली | अच्छ गड्‌ वे प्रखुत होते हैं। यह चावल व्यवसायका 


वात । २ टाँका, सिलाई, डोभ। वह दूकड़ा जो किसो कृन्द्रखल है। यहाँ (८६८ हमें ्युनित्रपालिटो स्थापित 
फटे हृए कपड़े या शोर किछो वस्तुका छेद बन्द करन के | रद्द है 
| 


लिय टाँका जाय, चकतो। - 5 
टांचना ( हि'० क्रिश) १ टाँकना, सौना। र्‌ काटना, | टाके ( डि” पु०) टक्षुआ, तकला, टेङुरो। 
छॉटना, छोलना । | टाङ्क ( स'० क्वो० ) टङ्कन तदवेन निवत्त' । सद्यविशेष, 


यांचो ( हि" स्त्री?) १ कपड़ को वह लम्बी पतली सेलो | एक प्रकारशी शराव। यह शरात नोल दैक रससे 
तैयार होतो हैं। इसज जारइ मेद हैं-पानस, द्रात, 


| 
[| 
! 
१ 


जिसमें व्यापारो रुपये भर कर कमरस बाँध लेते हैं, ' 


मियानो। २ भाँजो। । माधक, खज्ज र, ताल, ऐक्षव, माध्योक, टाइ, माहीक्रि, 
टाँठा . डि'० वि०) १ कठोर, कड़ा। २ दृढ़, ह्ृष्टपुट, ऐरेय ओर नारिकेलज ये ग्यारह प्रक्ञारफे सदा हैं। बारहवें 
मजबूत । 9 ' प्रकारके सद्यजा नाम सुरा है। पहले ग्यारह प्रकारको 
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टी 
मद्य पोनेसे प्रायश्चित्त किया जा सकता है, इसका प्राय- 
चित्त तोन दिन उपवास मात्र हे । 
` “द्ाक्षेकुरंकखसरपनसादेशच यो रस; । 
सद्योजातन्तु पोत्रा त त्रघहाच्छुध्येत्‌ द्विजोत्तमः ।” 
( पुलस्त्य ) मय देखो । 
टाइसाध्वोक ( स० ल्लो० ) मद्यविशष, एक प्रकारको 
शराब। यह मद्य शतावरो. टङ्कमूलका रस ओर पद्यमधु 
द्वारा एकत्र कर बनाया जाता है । 
“जताबरी ट'कमूलं लक्ष्मणप्रद्ममेव च | 
मडुना सह सन्धानात्‌ टंकमाध्वीकमीरित |” (तन्त्र) 
ह टाङ्कर( स० पु० ) टङस्ये दं टाइ" राति रा-क | खेच्छा- 
चारो, रण्डोबाज । 


टाङ्गादल- १ पूर्वीय बड़गलके मैमनसिंह जिलेका एक 6प- 


विभाग । यद अक्षा० २२' ५७ से २४' ४८“ ७० शौर 
देशा० ८८४० से ८०' १४ पू०में अवस्थित है। भूपरि- 
माण १०६१ वर्ग सौल चोर लोकस ख्या प्राय: ८.७०२३८ 
है। इसके तोन ओर पुलिनसय भूभाग और शेष 


पूव को ओर सधुपुर नामका जङ्गल है । इसमें टाइगइल : 


शहर तथा २०३० ग्राम लगते हैं। इसके समोप सुवर्ण- 
खालो नामक स्थानमें एक बड़ा बाजार है। 

२ पूर्वोय बझगलके सैसनसिद्र जिलेका एक शहर । 
यह छत्चा० २४१४ उ० ओर देशा० ८८ '५७/ पू०क्षे मध्य 
यमुनाको एक शाखा लोइजङ्गतीर पर अवस्थित है । 
लोकस ख्या प्रायः १६६६६ है । यहां दो उच्चय णोज्न 
विद्यालय है, जो स्थानीय लोगोंको देख भालमें हैं। यह 
वाणिज्यका केन्ट्रस्थल है। १८८७ ई०मे ग्यु निसपालिटो 
स्थापित दुई । 

टाट (.हि० पु० ) १ बिछाने, परदा डालने आदिके 
कामोंमें आनेवाला एक प्रकारका मोटा कपड़ा । यह 
सन या पट्‌,एकओ रस्स्ियोंका बुना होता है। २ बिरादरो, 
कुल। २ वह बिकछावन जिप्त पर साइकार ब ठते हैं, 
महाजनको गद्दो । (वि०) ४ कसा इभा, जकड़ा हद्मा | 
टाटबाफोज़ू,.ता (हि'० पु० ) कामदार बढ़िया जता । 
टाटर ( हि० घु० ) १ टबर, टक्षे । २ खोपड़ो, कपाल । 
टाटरिक एसिड (अ'? पु० ) इमलोक्रा चुक, इमलोका 
सत । 


 टाक्माध्वीक--रॉड 


टाटा -सिन्धुप्रदेशका एक नगर | यह १४८५ ईभ्में 
सोमोयवंशके चोदइवें राजा जाम मन्दलसे स्थापित इ 
है। यह नगर सिन्धु नदोके किनारे समुद्रसे १२० कोस 
दूर पव तके ऊपर अवस्थित है । वर्षीकालमें इसके निकट- 
वर्तो बहुतसे प्रदेश जलमरन हो जाते हैं! यह क्षोपको 
नाई मालूम पड़ता है। यहांको सड़के' अप्रशस्त और 
अपरिष्कार हैं। किन्तु यहांके मकान अच्छे अच्छे दोख 

| पडते हैं। इसके चारो' चोरको जमोन उबरा है। 
रक्ष देखो । 

टाटा (जमशेदजो)--भारतवष के गौरव-खरूप एक प्रधान 
बिक | ताता देखो | 

टॉड (जेमृस्‌ कन ल) “राजस्थान” नामक प्रसिद्द इतिहास- 
ग्रन्यके लेखक और राजनोतिविद्‌ । १७८२ ई०, तारोख 
२० माचंको इसलिङटन नामक स्थानमें इनका जन्म 
हुआ था। १७८८६०में इनज्ञे चाचा मि० पाटि क 
हिटलेने इन्हे इष्ट इण्डियन कम्मनोके अधीन केडेटको 
नोकरो लगा दो। १७८०. ई०क मार्च महोन में, बढ़गलमें 
आ कर ये दूसरो यूरोपीय सेनामे शामिल हो गये । १८०१ 
इ०में ये नौकरो ले कर दिल्लो गये ओर वहां उन्हे' एक्र 
पुरानो नहरको ज़रोब करनेका भार प्राप्त हुआ | १८०५ 
ई“में ये सिन्थिया-राज्यमें ब्रिटिशटूतक सहकारो नियुक्त 
हुए। सन (८१२से १७३० तक ये सब॑द। प्रत्नतत््व-विष- 
यक स वादादि स'ग्रह करते रहे | राजपूत जातिक्रे साथ 
घनिष्टतासे मिल कर उनका जातोय इतिहास बनाना 
इनके जोनका व्रत था। १८१५ दन्मे कनल टॉडने 
एक मानचित्र बना कर गवन र जनरलको दिया, जिसमें 
सबसे पहल उन्होंने सध्यभारत' शब्दका व्यवहार किया 
था और वहांके कुछ करदराज्योंको ले कर उक्त भोगोलिक 
अ'शका दिग्दशन कराया था। इनक. उपदेशानुसार 
मध्यभारतज्े करदराज्योंके साथ राजने तिक सम्बन्ध खिर 
करनेके लिये एक एजेन्सी स्थापित को गई । टॉड साहब- 
को राजपूतानाके बइतसे स्थानोंसे परिचय था। १८१७ 
ईन्में जब लाड हेष्टि'स्‌ पिण्डारियोंके विचद् युद्दयात्रा 
को थो, उस समय इन्होने उनको बहुत कुछ सहायता 
पह चाई थो। इन्होने पिण्डारो-युद्दमें अपनो इच्छासे 
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टँड--टायडा 


गवने र जनरलने इनको इस काय को प्रश मा को है। 

१८१८ ई में राजपूतानेत्रे साप्रन्तगण ब्रिटिश 'गत्तिके 
अधीन मिब्रतापूवेक रहनेको राजो हो गये ओर साथ हो 
टॉड साहब पश्चिम राजपूतानेके राजनीतिक दूत नियुक्ञ 
हो गये। ये राजपूतजातिके अत्यन्त विश्वासभाजन हो 
गये थे। कार्य भ'र ग्रहण करनेके बाद एक वर्ष के भीतर 
इन्होंने वहां व्यवसायको काफो उन्नति हो गई थो 
ओर करोब तोन सो उन्नाड़ गाँव फिरसे बम गये थे। 
१८२५ ई०में जिस समय विगप हिवार राजपूताना परि- | 
दशन करने आये थे, उस समय उन्हो'ने सुना था कि 
टॉड साइबन राजपूतानाको जेसो उन्नति को है, वेसो 
ओर क्रिसोने भौ नहीं को ! टॉड साहब राजपूत राजा- 
को इतनो नेक नजरसे देखते घे, कि कलकत्त को 
गवमे ण्ट ससझतो थो कि टॉड स्थइव शायद घूस लेते 
होगे। इस प्रकारके इेतृक्ठोन सन्टइ किये जाने पर 
टॉड साइवन काय छोड़ दिया। पोछे गवमेण्ट को 
माल,म हो गया कि टॉड साहब सचमुच हो राजपूतो के 
हितैषी बन्धुधे वेघसनलते थे। 

१८२२ इमे टॉड साइन बस्बईस शङ्गे णड लोट 
गये। इनके जोवनका शेष भाग राजपूताने में स'ग्ट- 
होत ग्रखादि प्रक्ञाशित करने में व्यय हुआ धा । रॉयल 
एसियाटिक सोसाइटोमें इन्होंने राजपूतानेकै विषयमें कई, 
एक निबन्ध पढ़े थे और कुछ दिन उक्त सभाऊरे लाइब्रे- 
रियन नियुक्त थे । 

१८२७ इमं इन्होंने सिन्धियाके पुराने फरासीसो 
सेनापति काउण्ट डो० बयनके साथ सुलाकात कौ । 
१८३५ ई० तारीख १७ नवेस्वरको, ५३ वष को. उमरमे 
आपने लन्द्नके डाक्टर क्व.टरबुकको कन्याका पाणि- 
ग्रहण किया । आपके एक कन्या और दो पुत्र थे । 

टॉड साइबने रॉयल एसियाटिक -सोसाइटोकी 
पत्रि्ामें प्रलत'ख-विषयक अनेक निवन्ध प्रकाशित 
कराये थे। १८३३ हमें भारतको राजनोतिक विषयको 
आलोचनाके लिए हाउस ऑव कमन्समें विचारार्थं जो 
बेठक हुई थो, उसमें सि” रॉडने पचिस भारतकी राज- 
नोतिके विषयमे एक सुद्दददत्‌ मन्तव्य पेश किया था । 

: आपका नाम केवल “राजस्थान” हो असर रक्‍्शंगा । 
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यद्यपि फिज्ञच्चाल ऐतिहासिक दृष्टिमो आपको ग्रन्यमें 
वहुतसो भूले' निकल रहो है. तथापि आपको लेखन- 
गेलो और उएको धारा इस ग्रन्थको उपादेय बनाये 
रक्खेगो । १८३८ ई०में आपका “पसिप्र-भारत स्त्रमण” 
नामक चोर एक ग्रन्थ लन्दनस प्रकाशित हुआ है । 

टाइ ( डि'० स्त्रो ) एक प्रकारका गहना जो भुजा पर 
पहना जाता है, टाँड. बझ'टा। 

टाडर ( इि'० स्त्रो ) एक पक्षोका नाम ! 

टाण्डा- १ युत्ताप्रदेशके फैजावाद जिलेको एक तहसोल | 
यइ अच्ा० २६८. से २६४० उ० और देशाः ८२९ २७: 
से ८३८ पू में अवस्थित है। इसका भूपरिप्राण २६५ 
वग मील और लोकस'ख्या प्राय; २४०४१२ है । इस 
तहसोलमें तोन शहर और ७२५ ग्राम लगते हैं। 
तहमोलको कुछ जमोन गोगरा ( घघरा ) नदोके किनारे 
रहनेके कारण तर ओर नोचो है ओर फसल प्रायः नहं 
लगती है। लेकिन ऊ'चो जमीन बइत उवरा है ओर 
काको अनाज उत्पन्न करतो है । वहां कोलको अपेक्षा 
कुए से जल सोंचनमे विशेष सुविधा है । 

२ युक्तप्रदेशके फे जाबाट जिलेको इसो नामक्रो तइ- 
सोलका एक शहर । यह अज्ञा० २६२४ उ० और देशा० 
८२४० पू०के मध्य गोगरा नदी किनारे अवस्थित हे । 
लोकस ख्या प्राय: १८८५३ हे । यह शहर अवध रो छिल- 
खण्ड रेलवेके अकबरपुर स्टे शनसे १२ मोल दूर पड़ता 
है। १८वों शताव्दोके अन्त अवधक नवाब खादत अलो 
खाँने इस नगरको बहत उन्नति को तथा कई एक राज्य- 
भवन बनाये । उस समय यह नगर तरह तरहके कपडे 
वुननेका भारतवषमें एक प्रधान केन्द्र गिना जाता था। 
अमेरिकाके भोषण ग्टहयुदके समयसेहो यहाँका वाणिज्य 
कुछ चोन होता आया है। आज भो यहां ११००से अधिक 
करघे चलते हैं। जामदानी नामका सलमल कपड़ा 
यहाँका प्रसिद्द है। इस नगरमें केवल तोन विद्यालय हँ । 

२ ( ताँड़ा पूर्वीय बङ्गालकै मालदह जिलेका एक 
प्राचीन नगर! यह गौड़के निकट गङ्गाके दूसरे किनारे 
अवस्थित था । गोड़ नगरके ध्व'स होने पर कुछ काल तक 
यहां बङ्गालको राजधानो थो | यह नगर कहाँ पर स्थापित 
हुआ था, इसका पूरा पता नहीं लगता है। शायद यह 
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टाशडा-उरभीर--टार 


स्थान पगला मदोगर्ससें विज्ञीन हो गया है! अभी भो | मछली पकड़नेका झाबा । यह बेंत या और किसी पेड़को 


उष स्थानने एक ग्रास टाण्डा या टाँडा नामसे घु+ारा 
जाता है। बङ्गालके इतिहास-लेखक स्टुयट साइवका 
कथन है, कि गोड़ नगर जनशून्य होनेके ११ वष पहले 
बड़गलके शेष अफगान राजा सुलेमान शाह करराणोने 
१५६४ $०में टाण्डा नगरमें बङ्गालको राजधानो स्थापित 
को । सुगल-सस्त्राट्‌ अकबरके समयमें टाण्डा नगर सुस- 
सरद और बङ्कालके नवाबोंका वासस्थान था । १६६० ईभे 
विद्रोह सुजाशाह ओरङ्गजेरज्ञे सेनापति मोरजुमलाके 
भये राजमहलसे टाण्डा नगरको भाग आये थे ओर 
पोळे युददमें पराजित हुए । इसके बाद मुगलोंने राजमहल 
और ढाकामें बङ्गालको राजधानी स्थापन की थो। 
8 युन्नप्रदेशके रामपुर राज्यकी सुभ्ार तइसोलका 
एक शहर | यह अज्ञा० २८५८ उ० और देशा० ७८' 
५७ पूण्के मध्य मुरादाबादसे ने नोतालके पथ पर अव- 
स्थित है। लोकस ख्या प्रायः ७८८३ है। यहाँ बच्चार 


जातिका वास अधिक है। इस नगरमें एक चिकित्सालय 
ओर एज विद्यालय है। 


टाण्डा-ठरमार -पत्लावके होशियारपुर जिल के अन्तर्गत 
दसय तहसोलज्ने शहर । ये दोनों शहर एक दूसरेसे ग्राध 
मौलको ढूरो पर पड़ता है और अक्षा० ३१४० उ० और 
देशा० ७४ २८ पू०में अवस्थित है। दोनाँको सिखित 
लोकसंख्या प्राय; १०२४७ है । यहाँ सखो सरवर नामक 
एक साधुका मठ है। १८६७ इ'्में म्युनिसिपालिटी 
स्थापित इई है। यहां म्य निसिपल बोडके अधोन एक 


ऐङ्गजोवनाकय लर सिडिल खाल और एक सरकारो 
चिकित्सालय है। 


टान ( हि» खरो० ) १ विस्त,ति, फैलाव, खिंचाव । २ 
खोंचनेको क्रिया, खोंच। २ साँपत्ने दाँत लगनेका एक 
प्रकार! इसमें दाँत घँसता नदी केवल छोलता या बरोंच 
डालता हुआ निकल जाता है । ४ सितारक्षे परदे पर 
= गलिको रख कर इस प्रकार खोंचनेको क्रिया जितसे 
'मध्यके सभी खर निकल झावें। (पु०) ५ मचान, टाँड । 

टःनना ( हि” क्रिश ) खोंचना, तानना। ु 

ट/प ( हि०स्त्रो० ) १ घोडके पैरका निचला भाग | २ 
बद शब्द जो चलते समय घोड़े के परो होता है। ३ 
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लचोलो टइनियोंका बना होता है। ४ सुरगियोंगे बद 
करनेका भावा । ५ पल गन्ने पायेका तलभाग । यह भाग 
पथ्वोसे लगा रहता ओर इसका घेरा उभरा रहता है। 

टापड़ ( हि'० पु० ) ऊसर सेदान। [ 

टापदार ( हि'० वि० ) जिसके ऊपर या नोचेका छोर कुछ 
फेला इआ हो । 

टापना ( हि'० क्रि ) १ धोड़ोंका पेर पटकना । २ इधर 
उधर घुमा फिरना, टकर मारना । २ निष्पूयोजन इधर 
उधर फिरेना । ४ कूदना, उछलना। ५ निराहार पड़ा 
रहना। ६ व्यथ प्रंतोक्षा करना, व्यर्थं किसी दूसरेकी ग्राशा 
करना । ७पञ्चात्ताप करना, पळताना, हाथ मलना | 

टापर ( हि० घु ) टट आदिको सवारो । 

टापा ( हि पु० ) १ टप्पा, मेदान। २ वह विस्त,त 
भूमि जहाँ कोई चोज उगतो न हो, उजाड़ मे दान ।-२ 


कूद, फाँट, फलांग । 8 एक टोकरा जिससे कोई वस्तु 
ढांकी या बंद की जाय। 


टापू ( डि० पु० ) चारों ओरसे घिरा हुआ भूख'ड, होप । 

टाबर ( डि० पु० ) लड़का, बालक । 

टाबू ( हि'० पु० ) रस्सोको बनो इई एक प्रकारको जालो 
जो कटोरेके आकारको होतो है। काम करते समय 
बेलो को चारे खानेसे टाँकने लिये यह उन$ मुँह पर 
लगा दिया जाता है, जाबा । 

टामन ( डि० पु० ) तन्त्रविधि, टोटका । 

टार ( स० पु०) टां एखीं ऋच्छति ऋ-अण्‌ । १ तुरू, 
घोड़ा। २ लङ्ग, गाड, लोंड़ा । ३ रङ्ग, वच मनुष्य जो खो 
पुरुषका स योग करा देता हो, कुटना, दलाल । 


टार ( हि० पु० ) १ राशि, ठेर, पुक्ष । ( सत्रो० ) २ टाल 
टल। 


टारन ( हि'० छु) १ टालने या सरकानेक्षी वस्नु ।२ 
कोब्ह,में पड़ा इद्या लकड़ोका ड'डा। इससे इख 
चलाई या इिलाइ जातो हे । 

टारपोडो ( अ० पु० ) पानी भोतर हो कर चलानेवाला 
ज'गो जहाज । Ne 

टाल ( हिं० खो० ) १ आरो राज्रि, जं चा टेर, ग'ज। २ 

डो, भुस आदिको वहो ढूकान । ३ बैलगाड़ोओ पदि 


टेलट्रंल--असों 


येका किनारा | ४ टालनेका भाव। ४ झूठा वादा । ६ 
गाय, बेल, हाथि आदिके गलेमें बांधनेका एक ध'टा । 
( पु० ) ७ कुटना, दलाल । 

टालट.ल ( डि० स्त्रो० ) टाळपडल देखो । 
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टालना ( छवि ० क्रि» ) १ हटाना, खिसकाना, सरकाना | 


२ अनुपस्थित कर देना, भगा देना। 
मिटाना । 
राना, मुलतबो करना । ५ समय व्यतोत करना, गुजा- 
रना। ६ उल'घन करना, न मानना | ७ किसो काय के 
स'बन्धसँ इस प्रकारको बाते कइना जिसमें वच्च न 
करना पड़े। ८ किसो काय को पूरा करनेको मिथ्या 
आशा देना, आज कलका भूठा वादा करना । 2. किसी 
मनुष्यको निराश करके लोटाना । १० पलटना, फेरना | 
११ बचा जाना, तरह दे जाना। 

टालमटाल ( हि'० खो० ) टालमदल देखो | 

टालम-टाल ( हि० क्रिः-वि० ) आधे आध, निस्फा निस्फ । 

टालमट, ल ( हि'० पु०) बहाना । 

टाला ( हि'० वि० ) अदे, आधा । 

टालो ( दि'० स्व्री०) १ वच्च घ'टां जो गाय बेल आदिके 
गलेमें बांधो जातो है । २ तोन वर्ष से कामको बङ्या । 
२ एक प्रकारका बाजा | ४ आधा रुपया, अठन्नो । 

टाल्हो ( हि'० घु० ) प'जाबमें सिलनेवाला एक प्रकारका 
गोशम । इसको लकड़ी इमारतों आदिके काममें आतो है। 

टासो ( टरकुआटो )- य्‌ रोपके नवःजागरणके युगे 
सहायावि। इटलोहे बारगामो नगरके किसो सम्भ्रान्त 
परिवारले इनका जन्म इया था । इनके पितोने बहुत 
दिनों तक सालर्नोके राजाके सेक्रटरोका काम किया 
घा। इनको माता नियोपलिटन भो सम्भ्त्रान्तव शोयों- 
के साथ घनिष्ट सम्बन्धमें आवद्द थों। नेपलसके 
शासनकर्ताभॉके साथ सालर्नोके राजाका विवाद उपस्थित 
होने पर वे सम्मत्ति-च्यू त किये गये टासोके पिता भो 
सालनाँसे निर्वासित हुए थे। टासो उस समय छोटे 
बच्चे थे। 

१५५२ ई०से टासो अपनो माताको साथ नेपलसेमें 

रह कर जेसुईट नामक ख,टोय सम्मदायको निकट 
` बिद्याभ्यास करने लगे। बास्यावस्थामें हो टासोको बुदि- 


३ दूर करना, 


४ नियत समयसे ओर भ्रागेका समय ठह- ; 
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का विकाश और ध#_-भावोंको प्रवलता देख कर सब. 
उन पर सुग्ध हो गये। आठ वषं को उमरमें हो टासो- 
क्षा नाम प्रसिद्ध हो गया । इसके कुछ दिन बाद ये 
अपने निर्वासित पितासे मिलनेक लिए रोम नगरोमें 
पहुचे। इनके पिताको दुःखका उस समय पारावार 
नथा। १५५६ ई०में उन्हें सब्बाद मिला कि उनकी 
माताको सत्य, हो गई है। टासोक पिताने कद्दा, झि 
“सम्मत्ति पानेको आशासे मामाने अपनो बहनको विष 
दे कर मार डाला है।” सचमुच हो टासोने कभी अपनो 
माकी सम्पत्ति भोग न॑ पाई थो । 

१५५७ ई'°में टासोके पिताने उरबिनोके राज-ग्टद्रसें 
काम करना खोकार कर लिया। टासो देखनेमें बचुत 
हो खूबसूरत थे-वे उरबिनोको राजकुमारो मेरियाक 
खेलने ओर पढ़ने-लिखनेक पाथो हो गये। उस सम्य 
उरबिनो विद्या, शिल्प और सोन्द्य-चर्चाका एक केन्द्र बन 
गया था । इसलिए टासो केशोर-जो बनमें बिलासिंता चौर 
काव्यसमालोचनाकी परिवेष्टनोमें परिवद्धि त होने लगे। 

१५६० <०में जब इनको पिता भिनिसमें आये, तंव 
वहां टासो संघको आदर और गोरवक पात्र छो गये । 
इनके पिताको डुदयमें कवि-भाव रइनेके कारण, 
उन्हें बड़ा दुःख उठाना पड़ा था; इसलिए वे बालक 
टासोको उघ मार्ग से विरत करनेक लिए यथासाध्य 
चेष्टा करने लगे। उन्होंने अपने पुत्र टासोको कानन 
पढ़ानेक लिए पढ्या भेज दिया । परन्तु वहां उस युवकने 
व्यवह्ार-शास्त्रका अध्ययन छोड़ कर काव्य ओर दशन 
पढ़ना शुरू कर दिया। 

१५६२ ई०के शेष भागमें टासोने “रिनल्डो” नासका 
एक काव्य लिखा । इस काव्यमें ऐसे सुन्दर आव और 
छन्ट्क! समावेश किया गया था, कि लोगोंने उन्हें उस 
युगका एक प्रसिद्ध कवि सान जिया और उनको अभ्य- 
थंना को । 

१४६५ ई०में टासोने फेवावार डुग में प्रथम पदाथण . 
किया । यहां रह कर इन्होंने जैसा यथ उपाजन किया, 
वेसा वा उससे अधिक कष्ट भो पाया । एक तो बे विद्वान्‌ 
समानप्रिय सुन्दर युवक थे, दूसरे उनको ख्याति चारो 
ओर फेल गई थो । इसलिए तदानोन्तत इटलोको राज- 
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सभामें इनकों काफी खातिर तबज्नद हुई । ल क्रो जिया 
और लिझोनारा नामको दो राजकन्धाएँ, जो अविवा- 
दिता और टासोसे १० वष उमरमें बडो थीं, उनकी इर 
एक तरसे खातिरदारो करने लगो । टासो राजकुमारी 
लिओनाराकै प्रेममें पड़ गये थे। उस प्रेमको सुप्रसिद्ध 
कहानोको स्म,ति अब भो उनक्रे काव्यालोकमें | 
है। १५८५ से ७२ ई* तक इनको जोवनक्ा सर्वांपेक्षा 

| सुवमय समथ था । १५६० ई*में इनक पिताकी रूत्यु 


हो गई, जिससे इनका भावप्रवण हृदय शोकाकुल 
इभ्रा था। 


१५७० इमे ये काडिंनाल महोदये साध पारो 
नगरोस भ्वसग करने गये। ये बड़े निर्मीक और 
स्पष्टवक्त! थे, इसलिए काडिनालके साथ बनतो थो। 
दूसरे वर्ष वे फ्रोन्ससे फरार गये और वहाँ 
डिउकफे अधीन काय करने लगे । परवर्ती 
चार वरषामें इन्होंने “मेनिया” ओर "जारुसालेस 
सुक्ति” नासके दो ऊँचे ढंगको ग्रन्थ बनाये। “आमं - 
निया” किबानोंक जोवनियोंके आधार पर नाटक्रकी 
तोर पर लिखा गया था, किन्तु उप्तमें गोति कविताको 
सुषमा और तदानोन्तन इटलोका भाव मौजूद था। पर- 
वतीं दो सी वर्ष तक जो भाव काव्य और नाटक इटली 
में लिखे गये थे, उसमेंसे अधिकांश ग्रस्थॉने इमें “आले 
निया”का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । इसलिए उसे हम 
टासोको श्रेष्ठ और प्रयोजनोय रचना कह सकते हैं। 

जेरुसालेमी लिबाराट”का प्रभाव यरोपीय साहित्य 
पर और भी अधिक पड़ा है। यह ग्रन्य उस युगका 
मद्ठाकध्य समभा जाता हे; इस ग्रन्यक कारण हो 
` इनका नाम वारमोकि. व्यास, होमर, भाजि ल आदिके 
सःथ लिया जाता है। टासोले इकतोस वर्षकी उमर- 
में यड सहाकाव्य समाध किया था। इस ग्रन्यको 
समाप्तिक साथ हो उनको जोवनका सर्वोत्क ४ भाग 
वप्रतीत इया था । इसको बाद इन्हे दुःखोंने घेर लिया। 
` 'ठाप्षात्न अरुसाल म” महाकावा खय' न छाप कर, 
इटलोक प्रधान प्रधान लोगोंको पास हमालोचनाथ | 


भेज दिया । 'फिर क्या था; नाना सनिः नाना सत ! | 


कोई कइने लगे कि ओर भो संयत बनानेको जरूरत है, 
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किसोने फरमाया जि अंभो उसे ओर भो कंवित्वंप्रव 
'चनाना चाहिए इत्यादि । टासोने भाजि लके आदश पर 
इस महाकाब्यको रचना को थो। उन्होंने किसोओ क हने- 
से कुछ परिवर्तन करना उचित न समभा । (१५६५में 
इन्होंने "काव्यको रोति” नामक जिस सन्दर्भ को. रचना 
को थो, उसके अनुसार इन्हें भो चलना पड़। । 

इस मद्दाकाव्यसँ गडफ़ को नाथक बना कर एने 
घर्मभावके प्रति हमारे मनको हृष्ट करनेको चेष्टा 
को जाने पर भो, यथाथ नायकके रूपमे इस भात्रप्रवण 
रिनाल्डोको, विषस टानक्रोडिको ओर वोरट्ददय सुसल- 
सानोको ग्रहण करते हैं। सुन्दरो आमि दाने ईसाइयोंमें 
किस तरह विवादका बोज बोया ओर फिर वह 
केसे विफल-मनोरव हुई. इसो विषयको ले कर इस 
महाकाव्यज्ो रचना को गई है । अन्तमें आमि दा एक 
ईसाई वोर पर ग्रासक्त हो गई ओर उसञ्ग प्रंममें पड़ 
कर उसने ईसाई धम ग्रहण कर लिया। वोर-रमणो 
क्लोरिदाने किस तरह अपने प्रगयोके साथ युद्ध करते 
करते प्राण दिये ओ( अन्तिम समयं कैसे इसाई धम - 
को अपनाया, किस तरह आरमेनिथान दुःखो'का 
सामना किया, इत्यादि घटनाको पढ़ते पढ़ते पाषाण - 
इहृदयो को आँखे भो भर आतो हैं। ईसाको सांलह- 
वीं शताब्दोमें इस मह!क!व्यमें नारोजी महिमा ऊँचे 
स्वरसे गायो गई। सत्रइवों शताब्दोमें “जेरुसालेम 
महाकाव्यक्रे नायको क नाम य_रोपमें घर घर उच्चारित 
ओर समालोचित होते थे। 

टासोके ग्रन्यांकत तद।नोन्तन समालोचकंगण उन्हें ' 
इतना तङ्क करने लगे कि फिर वै क्ञान्त ओर उन्माद- 
भावापन्न हो गये। ' जेरुसालेम” महाकाव्यको उस समय 
तक उन्होंने छपाया नहीं था। इसो बोचमें वे फ्लोरेन्समें 
काथ ग्रहण करने के लिए बातचोत कर रहे थे। इससे 
फेराराके डिउक अत्यन्त क्रू द हुए ; उन्होंने सोचा इस 
समय यदि टासो फ्लोरेन्स जाय'गे, तो “जेरुसालेम” . 
महाकाव्य वहांके शासनकत्ता मेडिसोके नाम समपित 
किया जायगा। परिणाम यह होगा कि ग्राज तक 
फेराराके डिउकमे जो उनका भरण-पोष॑ण किया, उसका 


इसो वो चमें ( १५७५- 


बंसी--टिचर आयोडीने 


७७ ईमें ) टासोका खास्थयं बहुत हो विगड्ने लगा। | 
राजसभाके लोग इनक विरुद नाना प्रकारके षड्यन्त्र | 
रचने लगे। इस समय टासो उच्मादप्राय हो गये थे। | 
उन्हे सब दा ऐसा मालूम होता या, कि फेराराके डिउक | 
शायद उनको हत्या करेंगे। एक दिन ये किसानऊे | 
वेषमें पेदल हो अपनो बदनके घर पहुचे । । 
इसके कुछ दिन वाद फिर इन्हें फेरारा लौटनेको 
आज्ञा मिलो । परन्तु. इनका रोग उपशम न हुम्रा। 
१५७८ इ०में ये फिर भाग गए। सेप्टेस्वर मासमें नाना 
देशोंमें घूमते इए ये पे दल हो 2,रिन नगरके तोरण पर 
जा पहचे। सेभायज्ञ डिउकने इनका बड़ा आदर | 
सत्कार किया । इसके बाद टासो जहां जाने लग, 
वहीं उनका सम्मान होने लगा। परन्तु थोड़ हो दिनों 
में ये समाजसे नाराज हो गये और फेराराको लोटनके 
लिए पत्रव्यवद्ार करने लगे । फेराराके डिउक जिए 
समय तोसरो बार अपना विवाह कर रहे थे, उस समय 
टासो फेरारा पहु चे। परन्तु यहां वे, अपनेके भ्रवहेजित 
समझ, इतना उपद्रव करने लग कि सवन मिल कर 
एक उन्मादागारमें भेज दिया। १५७८ ई*के माचसे 
लगा कर १५८६ इई०क जुलाई मास तक इन्हे उत्त 
पागलखानेमें रहना पड़ा था । 
कुछ महोने यइाँ-रहनेके बाद हो, इन्हे बन्धुबान्धवों * 
के आने पर उनके साथ साक्षात्‌ करने और पत्रव्यवहार 
करनेकी अनुमति मिल गई । इस समय ये नाना प्रकार 
को रचनाश्रॉमें मशगुल थे । इन दिनों ये कविता अधिक 
न लिखते थे, किन्तु दाशंनिक आलोचनाका विषय लिखा 
करते धे । उन्मादागारमें भेज देने पर भो, इटालिन्ने लोग 
इनको रचनाको कदर करते थे। १५८१ ईअ०में जेरुधालेम 
काव्यके सम्म, ण भाग छप कर प्रकाशित हो गये, परन्तु 
प्रकाशकोंने इनको अनुमति न लौ और न संशोधन करने- 
को झो जरूरत समझो । एक. वष के भोतर इस ग्रन्धके 
सात संस्करण निकल गये । १५८५ ई०में फ्लोरेन्सके दो 
विद्दान्‌ “जेरुसालेस''में नाना प्रकारके दोष दिखाने लगे। 
किन्तु टाहोने इन ्रतिवादोंका उत्तर ऐसे भद्रभावसे और 
स'यत साषामें दिया था उसे पढ़ कर इस उन्हे किसो 
तरह भो पागल नहीं सनभ सकते। फलत; टासोको 
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पागल श्शनमें अवस्थिति एकं ससस्याका विषय हो जाता 
है हाँ, इतन! अवश्य खोकार करना पड़ेगा कि टासो- 
सें यथेष्ट विचार बुद्धि रहने पर, जनसमाज को वे परवाह 
न करते थे । टासोने राजसभाम रद कर इतनो तकलोफ 
पःई घो, तो भो उन्होंने अपने दोनों भानजॉको पार्मा 
और मण्ट्‌ आके डिउकको नौकरी दिला दो। 

१५८६ ई०में मण्ट,आरे डिउकके अनुरोधसे ये 
उन्मादागा से छोड़ दिये गये। इजारों लोगोंने इनको 
अभ्यथंना को' | इसके बाद ये कुछ दिन मण्ट आमें रहे 
ओर फिर नाना स्थानोंमे घूमने लगे। किसी भी जगद 
थे स्थिर न रह सकते थे। जहाँ जाते थे, वहों इनका 
आदर होता था । परन्तु ये इस तरहका अत्याचार करते 
थे, कि घरकै मालिकोंको इन्हे अन्यत्र भेज देनेके लिए 
बाध्य होना पड़ता था, इस तरह अन्तिम अवस्थामें 
प्रतिभाके वरपुत्र महाकवि इटलोके उपहास-पात्र 
हो गये । 

१५८२ ई०में अष्टम क्ल मेण्टको पोपका पद मिला। 
क्लेमेण्ट ओर उनके भतोजे टासोका आदर बढ़ानेके लिए 
छतसंकल्प हो गये। १५८४ ई०में उनके आमन्त्रण के अनु- 
सार रोम पहुंचे । टासो रोममें कविसस्त्राट का मुकुट 
ग्रहण करे गे ऐसा प्रस्ताव हुआ । किन्तु पोपके भतोजेके 
बोसार हो जानेकै कारण वैसा हो न सका पोप्र साइब- 
ने टासोक लिए सुसदरेका बन्दोवस्त कर दिया ओर 
उनओ पैजिक सम्पत्तिसे कुछ आय उन्हे प्रान्न हो, ऐसों 
व्यवस्था करा दो । टासोके दुश्खासिशप्न जोवनमें आनन्द- 
का चोण प्रकाश दिखलाई दिया। 

१५८४ ३०, तारोख २५ अप्रोलको सेण्ट ओनोफ़िओ- 

में टासोको सत्यु उदे । उस समय इनको उमर ५१ 
वर्ष को थी, परन्तु इनको अन्तके बोस वर्षाको रचनाओं- 
में विशेष कुछ प्रतिभा इष्टिगोचर न इई थो। टासोने 
अपने जोवनमें बड़ बड़ दुःख पाये थे। यद्दो कारण है 
कि आज इस उनका उल्लेख करते इए भो सहानुभूति 
और प्रोति प्रकट किया करते हैं । | 

टिचर ( अं ० पु० ) स्पिरिटके योगसे बना इआ किसो 
ओषधका सार । 

टिचर आयोडोन ( श्र'० पु० ) वह लोहेके सारका अक 
जो सुजन पर लगाया जाता है। 
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टिचर ओपियाई ( अ'० पु०) अफोमका अम । 
टिचर काडि मस ( ० पु० ) इलायचोका अक । 
टि'चर स्टोल ( ० पु० ) फौलादक सारका अक । 
टि'ड ( डि० पु० ) एक प्रकारको वेल। इशमें ककड़ोके 
जै से गोल गोल फल लगते हैं। फल तरकारीकै काममें 
आता है। 
टिंडा ( हि'० पु०) टिंड देखो । 
टि डर ( डि० पु०) रहटमें लगो हुई इंडिया । 
टिडसो ( हि'० स्त्रो० ) टिड नामको तरकारो । 
टि'डो (6. खो० ) १ हलको पकड़ कर दबानेवालोी 
मुठिया। २ जाँता घुमानेका खूंटा। 
टिक (हि ० पु० ) टिकर, लिट्टा, पूआ। 
'टिकई ( हि स्त्रो० ) वह गाय जिसके माथे पर सफेद 
रोका हो । 
टिकट ( अ० पु०) १ प्रमाणपत्रज्षे रूपमें दिये जानेका 
कागजका टुकड़ा । यह किसी प्रकारका महसल, भाड़ा, 
कर या फोस चुकानेवालेको दिया जाता है। २ अधि- 
कारपत्र जिसके दवारा मनुष्य कहीं आ जा सकता है। ३ 
किसी काय कर्त्ताओंक ऊपर लगाये जानेका कर, फीस 
या महसूल । = 
टिकटिक (हि खो०) १ वह शब्द जो धोड़ोंको इाँकनेके 
लिए मु इसे किया जाता है । २ घड़ीके बजनेका शब्द । 
टिकटिको ( हि" स्त्रो० ) १ लकड़ियोंका ढाँचा जो तीन 
लकड़ियोंकों तिरछो करनेसे बनता है। इससे अपराधि 
योके हाथ पेर बांध कर उनके शरोर पर बेंत या को 
लगाये जाते हैं। २ ऊ'चो तिपाई, टिकड़ी । ३ सारे 
'भारतमें मिलनेवालो एक प्रकारकी चिडिया। इसको 
लस्बाई लगभग आठ नो भ्रगुलका होतो है और इसका 
रग भूरा ओर कुछ जालो लिए होता हे । जाड़ेमें यह 
मायः जलागयांके किनारेकी झाडियोमे घोंसला लगतो 
है। यह एक बारमें चार अ'डे देतो है। 
टिकठी ( हि स्त्री० ) १ टिकटिक देखो। २ एक तरहकी 
ऊ'चो तिपाई। इस पर भपराधियोंको खड़ा करके उनसे 
गलेमें फांसोका फ'दा लगाया जाता है। ३ तोन ऊंचे 
. पाए लगे हुए काठका आसन, तिपाई। ४ दो लकडि 
'योंका बना हुआ ढाँचा जिस पर बुना इरा. कपडा 
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फैलाया जाता है । यह कपड को चौड़ाईके समान फत 
सकता है। . 

टिकड़ा ( हि'० पु० ) १ किसो वलुका। चक्राकार खड, 
चिपटा गोल टू कड़ा । २ एक तरहकी मासूलो रोटो । 
टकड़ो (हि'* खौ० ) छोटा टिकड़ा । 

टिकना ( हि ० क्रिश ) १ ठहरना, डेरा करना, सुकाम 
करना । २ तलछटके रुपम नोचे बैठ जाना । ३ स्यायो 
रहना. कुछ दिनों तक चलना । 8 स्थित रहना, ठहरना, 
इधर उधर न गिरना। 

टिकलो ( ड्टि० खो० ) १ छोटो टिकिय।। २ एक प्रकार: 
की टिकिया जो काँच या पन्नोक्षो बनो होतो है। खिवाँ 
खु गार करनेके लिये इसे अपने ललाट पर चिपकतो हैं, 
सितारा, चसको । ३ छोटा टोका, छोटो बेंदो । 8 एक 
प्रकारका ओजार जिससे सुत काता जाता है। 

टिकस ( भ्र'० पु० ) कर, महसुल | 

टिकाऊ ( छि० वि० ) कुछ दिनों तक काम देनेवाला, 
टिकनेवाला । 

टिकाना ( हि" स्व्रो० ) १ टिकने या ठहरनेका भाव । २ 
ठइरनेका स्थान, पड़ाव, चट्टे । 

टिकाना ( हि'० क्रि० ) १ निवासस्थान देना, ठहराना। 
२ स्थित करना, अड़ाना, ठहराना । 

टिकानो (हि खो०.) घेजनो डाल कर रस्सोसे वांधो 
जानेको छकड़ा गाड़ोको लकड़िया । 

टिकारो - गया जिलेके अन्तरगत एक जमींदारो। यह 
अंचा" २४ ५६ उ° और देशा० ८४' ५० पूण्के मध्य 
गया नगरोसे १५ मोल उत्तर-पसिममें सुरइर नदोके 
किमारे अवस्थित है। लोकस'ख्या प्रायः ६४३७ है। 
यहां स्यू निसपालिटो है। प्रति अधिवासोको ¢) तोन 
आनेके हिसावसे टे के देना पड़ता है। 

यहांके सशेका दुग उल्लखयोग्य है। शव के आक्र 
सणसे नगरको रचा कारनेके लिये टिकारो-राजाओंने इस 
दुग को बनाया है। दुगंप्राचोरकी मोरचामें तोप रखने 
का स्थान ओर चारों ओर नाला कटो ह$ हे; 
इतिहाव।-य्नांका रॉजव'श अत्यन्त अप्राचोन नहीं 

है। नादिरिशाइके आक्रेंसणके बाद मुगल-शांसं नको 

पर वत्त मान राजव शके पूव - 
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` पुरुष घोरसि इका प्रादुर्भाव इश्रा । पहले वे केवल एक | 
सामान्य जमोंदार थे। उनके पुत्र सुन्द्रसि'इने बङ्ग | 
बिहारके सूबादार अलोवर्दीखाँको महाराष्ट्रोंके विरुद | 
सह।यता पहु'चाई थो तथा पटनाने विद्रोइर दमनमें 
सफलता भो प्राप्तको थो। अतः सूबादारको भरले 

ह' 'राजा'को उपाधि मिलो । राजा सुन्द्रसि इ 
एक साइसी वोर. थे । उन्होंने सह जदोमें अपनो सम्पत्ति 
को बइत कुछ उन्नति कर डालो । थोड़े हो दिनोंके मध्य 
उन्होंने ओकड़ो, मनवत्‌, एकिल. भिलावर, ट्डनाइर 
आङ्गटो और पहारा तथा अपराध ओर मारे परगनेका 
अधिकांश अपने राज्यमें मिल। लिया । इसमे सिवा उन्होंने | 
विहार और रामगढ़के नाना श्यानोंमें भो यथेष्ट सम्पत्ति 
पाई थो । अन्तमं उन्हो'के एक जम।दारने उनक्चा प्राण 
नाश किया । सुन्द्रके तीन पुत्र थे -वुनियादसिंड, फतेह 
सिह और निहालध्ि ह। कोई कोई कहते हैं कि वे 
तोनों सुन्दरके भतीजे थे ओर उन्होंने केवल ज्येष्ठ बुनि 
यादसि इको दत्तकपुत्र ग्रहण किया था | 

बुनियादसि ह शान्तिप्रिय थे। अङ्गरेजो के साथ 

उनका अच्छा सद्भाव था । उन्होंने ग्रानुगत्य खोकार वार 
श्ङ्गरेजोंको एक पत्र लिखा] वह पत्र नवाब मोरकासिम 
के हाथ लगा। पत्र पा कर कासिमअलो बहुत बिगड़ा 
और उन्होंने बुनियादमिइ तथा उनके दोनों भाईको 
पटने बुलवा कर मार डाला । उक्त घटनासे कुछ पहले | 

नियाइसि'इके एक पुत्र इआ था । कासिमग्रलोने 
उस छोटे वच्चेको मार डालनेके लिये एक आदमी 
भेजा । किन्तु रानोने पुत्रको बचानेके लिये उसे एक | 
उपल को टोकरोमें रख कर घुनियादकी प्रधान कम चारो 
दलोलसि इके निकट भेज द्या। बक्सरको लड़ाई तक्र | 
दलोलने राजपुत्रको बहुत सावधानोसे रक्षा को थो। इस 
राजकुसारका नाम मसित्रजितृसिइ था। सेताबरायके 
शासनकालमें मित्रजित्सि ने अपनो समस्त सम्पत्ति हो 
खो डालो थो। अन्तमें लॉ साहब ( 707. [,१।" ) जव । 
विहारके कलेक्टर इए, तव समित्रजित्सिडन पुनः अपनो | 
पूव सम्पत्ति तथा दिल्लो दरवारसे 'महाराज'को उपाधि 
पाहे | अंगरेज सरकार भो उन्हे 'मद्दाराज' कड़ा करतो 
थो। खरकदो जिलेके कोलहन नामक स्थानमै जब ' 


कारी 
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विद्रोह इदमा तव मित्रजित्ने ससेन्य अंगरेजोंको 
रचा की थी । उन्होंने गयासे टिकारो तक जमनो नदोकजे 
ऊपर एक बड़ा पुल बनाया ओर धम शालामें एक इ इत्‌ 


सरोबर खोट्वाया था। उनक्रे यत्नसे टिआरो-राज्यको 
आय दुगनो वढ़ गई थो । १८४० इमे वे परलोकको 
सिधारे । 


उनके बड़े पुत्र हितनारायण ॥/, भाने तथा छोटे 
पुत्र मोदनारायणसि'इने #, आनेको सम्पत्ति पाई। 
१८४५ ई०के १० नवस्वरमें हितनारायणको 'मद्दाराज' 
को उपाधि तथ्रा लाड हाडि व्जसे सनद मिलो थो। ये 
टेवदिजभक्त और धार्मिक थे। वे अपनो सहधमि णो 
महाराणो इन्ट्रजितकुमारो पर राज्यका भार सॉप कर 
आप पटनेमें गङ्गाके किनारे समय व्यतीत करने लगे। 
उसो स्थान पर १८६१ ई०में उनको रव्य हुई। 

इन्द्रजितकुमा रोके सुगास तसे राज्यको उन्नति चरम 
सोम। तझ पहुँच गई थो। तथा प्रजा भो बहुत सुखसे 
रहतो थो । उन्होंने पतिको अनुमति ले कर अपने भतोजे 
राभक्ृ्णसि इको दत्तकपुत्र ग्रहण किया ओर निहाल- 
सिइके उत्तराधिकारियोंसे उनक्का भविषाका दावा 
कायम रखनेके लिये एक पत्र लिखवा लिया था । 

१८७० इ०में रासशष्णठिंह उत्तराधिकारो हुए। इन्हें 
१८७३ ई में 'महाराज'को उपाधि तथा हटिश गवर्मेणट- 
से २५००) रु० सूल्यको छिलब्रत मिलो। टूपर वर्षमे 
उन्हे एक दूसरा अधिकार मिला, जिससे उनको श्राइन 
अदालतमें जानेको आवश्यकता न रहो, किन्तु १८७५ 
ई०में उनको सत्य, हो गई। वे फँजाबादक अन्तर्गत 
अयोध्या नामक स्थानमें तथा गया जिलेके धर्म शाला, 
नामक स्थानमें एक बड़ा मन्दिर निर्माण कर 
गये हैं। 

मोदनारायणके भो कोई सन्तान न थो। उनकी रूत्यु- 
के बाद उनको दो रानो अश्वमेघकुमारो और रानो 
शोणितकुमारोने भपने खामोक सारो सम्पत्ति दो बरा- 
बर बराबर भागोंमें वाँट लो। शोणितकुमारोने अपने 
भतोजे प्रताप नारायणप्ति'हको दत्तकपुत्र बनाया । 
उनको देखादेखो अश्वम घकुमारोने भो एक दत्तकपुत्र 
ग्रहण किया । प्रतापने सारो पैविक सम्पत्ति पर दाबा 
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किया । अश्वमे धकुमारोके दत्तकपुत्ने भो माढसम्पत्ति 
पर अपना अधिकार जमाया । 
महाराणो इन्द्रजित्क्ुमारोने रासश्वर, दारका 
आदि तोथस्थानोंमें पयटन कर इन्दावनधासमें १८९८ 
इ०को प्राणत्याग किया | . उनके १८७७ इ*के इच्छापत्र- 
के अनुसार उनकी पुत्रवध महाराणी राजरूपकुमारो 
रारो सम्पत्तिको अधिकारिणो इई । 
महाराणी इन्द्रजित्कमारोने टो तोन लाख रुपये 
खच करके पटने और हन्दावनमें दो वड़े बड़े -देवालय 
निर्माण किणे हैं। उन्होंने सिपादहो विद्रोद्दके समय अपने 
घ्रधिक्रारभुत्ता कलकत्ते जानेका पथस्थित . भनुयाचको 
निरापद्‌ रक्वा था । विधवा राजरूपक्ुमारोके भो कोई 
पुत्रान था। उनजो. एकमात्र कन्धा राधाकिशोरो उत्त- 
राधिकारो हुई । महाराणो राजरूपकुमारो अत्यन्त दान- 
शोला थों। उनके यत्नसे टिकारो-राज्यके नाना स्थानोमें 
_ अतिथिशाला ओर विद्यालय स्थापित इए हें, जिनमें प्रति 
वष. तोस हजार रुपये देने पड़ते हैं । 
ओ- १८८८ दभस राधेखशरो एक पुत्ररत्रको .छोड़ इस 
लोकसे चल बसो। _ लड़केका नाम था महाराजकुमार 
गोपालशरणनारायण सि'ह। इनको नाबालगो तक 
टिकारो राज्यका ८ याना हिस्पा कोट अ!फ वाडेको देख 
शैड्में रहा । १८.०४ ई०में जव ये राजगद्दो पर बैठे, तब 
इन्होंने बहुत अच्छे -अच्छे कास कर दिखलाये । चाकन्द 
महालमें जार ओर जमु नहर काटोरगई जिससे जमीन 
पहलेसे बहुत उव रा हो गई, साध साथ एक लाख 
रुपयेको आय भो बढ़ गई। यहां को हैसन्तिक फसल हो 
प्रधान है । 
इस राज्यको आय लगभग तेरह लाख रुपयेको है 
और गवमं ण्टको लगभग दो लाख रुपये करमें देन 
पड़ते हैं 
२ गया जिले का एक शहर । यह अक्ता २४५६” 
उ० और देशा० ८४४० पू०के त्रः सुरहर नदीके 
किनारे गया शहरते १६ मोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित 
है | लोकस ख्या प्राय; ६४२७ हे । इस शहरको आय 
६७०० रु० और व्यय ६१००)रुह। ; ; 


टिकाव ( हि० पुं०) १ स्थिति: ठहराव । २ स्थिरताः। ३ 
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टिकिया (डि० स्त्रो०) १ चक्राकार - कोटो मोटो वस्तु गोल 
और चिपटा छोटा टुकड़ा.। २ वह चिपटा गोल टुकड़ा | 
जो कोयलेकी वुकनोको किसो लपीलो चोजमें सान कर 
बनाया जाता है। यह चित्तम परको आग सुलगानेके 
काममें आतो है ! ३ एक प्रकारशो गोल चिपटो मिठाई । 
8 बाहर सिरा निकला इआ बरतनके साँचेका ऊपरो 
भाग । ४ रोटोका एक मेद, लिट्टो | ६ ललाट, माथा. 
७ वह बिदी जो माधे पर लगाई जातो है। ८ वह चिज 
या खड़ोरेखा जो उं गलोमें चना, रंग या और कोई 
वस्तु पोत कर बनाई ज'तो है । अनपढ़ लोगोंकी जब 
रोजाना लेन देनकी वसुक्षा हिसाब रखना होता है, तो 
वे इस प्रकारके चिह्न प्रायः दोवार पर बनाते हैं । 

टिकुरा ( हि'० पु० ) भोटा, टोला । | 

टिकुरो ( इि'० स्त्रो० ) सूत कातनेकी फिरशो,. टिकलो । 

टिकुला ( हि'० घु० ) टिकोरा देखे | 

टिकुली ( हि'० खो० ) रिरुछि देखा 

टिकत ( हि'° पु० ) १ राजाका. उत्तराधिकारो कुसार, 
युवराज । २ अधिष्ठाता, सरदार । 

टिकतग़य--लखनऊके नवाब ग्रासफउद्दोलाके दोवान। ये 
अत्यन्त विद्योत्स[हो और १७७७ से १७८८७६० तक विद्य 
मान थे) हिन्दौक़े कवि सागर, गिरधर शोर बेणोकवि 

- इन तीनों कवियोंने खोकार किया है कि, उन्हे टिक्षेत- 
रायसे बहुत कुछ - सहायता मिलो हे । इनके नामका 
वाराव'कोके पास एक नगर भी है जो टिकेतनगर कह- 
लाता है । | 

टिकोर (इ०स्त्रो७ )टकोर देखा |. . - 

टिकड़ (हि? पु०) १ बढी टिकिया । २ से'की इई रोटो 
लिशे । ३ मालपूवा । 

टिक्का (इ'० पु०) १ सं गफलीके पौधेज्ा एक रोग ।२ 
स्मरण, सुध, याद । . ३ उँगलोम रंग आदि लगा कर 
बनाया हुआ.खड़ा चिक । .  . 

टिक्की ( हि'० खो० ) १ टिकिया। २:लिह्ली; बाटी । 
बिन्दी । ४ गोल टोका. । ५. ताशको- बूटो । ६ उँगलियें 
गोला चूना या र'ग आदि,पोत कर दोबार परु बनाई 
इई.खड़ो रेखायाचिद्न।  -.- 

दिख रिख, (हि! ?, हो.) टिकटिक देखो । 


टिघळना--टिमटिसाना 


. टिच्डो ( हि'० स्वो० ) एक प्रकारका उडनेवाला कोडा । 


टिघलना (हि'° क्रिश) पिघत्तना, गलना । 

टिचलाना ( छ्वि० क्रि) पिलाना । 

टिचन ( ° वि० ) १ प्रसुत, तेयार, ठोक । २ उदात, 
सुस्ते द । 

टिटकारना ( छि'० क्रिश) टिक टिक शब्द करके किसो 
पशुको छाँकना ! 

टिटिभ (स'० पु० ) टिटोत्यव्यक्नशश्द भणति भण-ड । 
पच्चिविशेष, टिटिहरो नासका पक्षों । 

टिटिभक ( स'० पु० ) टिटिभ खाथ कन्‌ । टिटिभ देखे । 

टिटिल (स'० क्वो० ) स ख्याविशेष, १०० नागवलका 
एक टिटिल माना गया है । 

डिटिइ (हि'० पु० ) एक पक्षोका न!म । 

टिटिहरो ( हि'° खो० ) एक प्रकारको छोटो चिड़िया 
जो प्रायः पानोके किनारेमें हो पायो जातो है। इसका 
मस्तक लाल, गरदन सफ द, पर चितकबरे, पोठ खैरे 
र'गको और चोंच काली होतो है। इनको बोलो कडू. 
होतो है। कहा जाता है कि रातको यह अपने दोनों पेर 
ऊपर करके चित सोतो है क्योंकि उसे यह भय लगा 
रहता है कि शायद आकाश न टूट पड़े । 

टिटिह्य ( ड्टि० पु० ) टिटिह देखो | 

टिटिहारोर ( षछि० पु०) १ चिज्ञाइट, शोरगुल। २ 
क्रन्ट्न, रोना पोटना । ; 

टिड्िभि (सं° पु०-छो०) टिशेत्यव्यज्षगव्द' भणति भण-ड । 
१ पक्षिविशेष, टिटिह पक्षो । इसके पर्याय-टिटिभक ओर 
टिशेक । दिओंङं लिए इसको मांस-भश्षण निषेध है । 
२ त्रयोदश मन्वन्तरोय इन्द्रत्र, दानवविशेष, तेरइवें 
सन्बन्तरशे एक दैत्या नाम जो इन्ट्रका शत्र, था। भग- 
वानूने सायारूप धारण कर इसको मारा था | (गरुडपु० 
८७ अः) ३ वरुणके सभारचक दानवविशेष, वरुणक्री 
सभाको रक्षा करनेवाला एक असुरक! नास ¦ ( मारत 
२।१।१५ ) 

टिड्भिक् ( स० पु०) टिश्सि खाथ-कन्‌ । टिड्मि, 
टिड्ड। 

टिछ्डा ( हि'० पु०) प'खयुक्त एक प्रकारका कोडा । 
इसको लस्वाई लगभग चार पाँच अ युलको होतो है । 
र'गक भेदसे यह कई प्रकारक।. होता है। 
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यह दल बांध कर चलता है और रास्त के पेड़ पोधों ओर 
फसलको वड़ो हानि पहँ चाता है । जिए समय यद दल 
वांच कर ऊपरमें उड़ता! है उस समय आकाश लाल वादल- 
को घटाके समान दोख पड़ता है । ये हजार डेढ़ इजार 
कोस तक्को लस्बो यात्रा करतो हैं। जहां वे जातो हैं 
बडांकी फथलको नष्ट करतो जाती हैं। -ये पहाडको 
क'द्श तथा रेगिस्तानोंमें रहतो और वालमें अडे पारतो 
हैं। अफ्रिकाके उत्तर य॒ और एशियाकै दक्षिणो भागोंमें 
ये कई बार जातो आतो हैं इन्होंके उत्पातसे वद्दांको 
फसल अच्छी तरह होने नहो' पाती हे । 

टिढ़बि'गा ( हि>-वि० ) वक्र. टेढ़ासैढ़ा । 

टिण्टिनिका ( स' स्त्रीश) १ अम्ब शिरोषिका, 
निरिसका पेड़, दाढौन। २ जलौका, जॉक। 

टिण्डिश ( स'० पु० ) बच्षविशेष, टि डा, डे ड़सो । इस- 
के पर्याय-रोसशफल, तिन्दिश. मुनिनिन्मित शोर 
तिण्डिश है। इसका गुण--रोचक, भेदक, पित्तश्ने झा, 
अश्मरोनाशक, सुशोतल, वातल. रूच ओर मूत्रल है । 

टिप ( हि'० स्त्रो०) साँप काटनेका एक प्रकार । 

टिपटिप ( हि ० स्त्रो० ) बूँद बूँद गिरनेका शब्द । | 

टिपवाना ( हि'० क्रि० ) १ दवाना, मिसवाना । २ धीरे 
चोरे प्रहार करवाना, पिटवाना । 

टिपारा ( ह्वि० पु० ) सुकुटके आकारको एक टोपी । इस- 
में कलगोको तरह तीन शाखाएँ एफ सिरे पर और 
वगलमें निकलो होतो हैं । 

टिपुर ( हि ० पु? ) १ अभिप्तान, चम ड, गुमान, गुरूर । 
२ पाखण्ड, आडस्बर । 

टिप्पणो ( हि'° स्त्रो० ) टिप्पनी देखो | 

टिप्न ( स० पु० ) १ व्याख्या, टोका। २ जन्मकुण्डली, 
जन्मएत्रो । 

टिप्पनो ( स'० खो०) व्याख्या, टीका । 

टिप्यो, (हि» खो) १ वह चिह्ल जो उँगलीमें रंग आदि 
पोत कर बनाया जाता है । २ ताशको बूटी । : 

टिफिन ( अ० स्त्रो० ) अ गरेजोंका दोपहरका जलपान । 

टिबरो ( हि'० खो० ) पद्दाडोंको छोटो चोटो। : 

टिसटिसाना ( हि ० क्रि) १९ कम प्रकाश दः म रि म्द ० 


जल- 


Fo) नि 


३ दिमाक--टीका , 
हि 


सन्द जलना। २ भिलमिलाना | ३ मरणासन्न * 


सरनके निकट होना । 

टिमाक ( डि'० स्वो० ) सि'गार, बनाव, ठसक । 

टिर ( डि स्त्रो० ) टर देखे । 

टिरफिस ( हि" स्त्रौ० ) प्रतिवाद, विरोध । 

“टिलटिलाना ( इ क्रि० ) दस्त आना। 

टिलवा ( हि" पु० ) १ गढीला और टेढ़ा मेढा लकड़ोका 
टकल्या । २ नाटा आढमो। ३ चापलूस भ्रादमो । 
टले (हि पुश) सुमात्रा, जावा आदि टापुओंमें 
सिलनेवाला एक प्रकारका नेवला। इसका सिर सृझरके 
जेसा और पूछ बहुत छोटो होतो है। 

टिल्ला ( छवि पु० ) धक्का, टकोर, चोट। 

टिल्लेनवोसो ( दि'० स्त्रो० ) १ निकृष्ट सेवा, नोच सेवा । 
२ व्यथं का काम. निठज्ञा काम! ३ होला इवालो, 
बहाना] . 

टिसुआ (हि ० पु०) आँसू । 

टिहुकना ( हि ० क्रि० ) १ ठिठकना। चौंकना । 

टिइनो (हि ० स्क्रो० ) १ घुटना। २ कोनी । 

टो ( स० कलो” ) सयुक्त वर्ण । [ 

टोंड ( हि'० पु० ) रहटमें बांधनेकी इ छिया । 

टोंडसो ( इ" खो० ) एक प्रकारकी बेल । यह कक- 
डोकी जातिको होतो झर इसमें गोल फल लगते हें | 
इन फ़लोंको तरकारी बनतो हे । 

टौंडा ( डि० पु०) वह खूंटा जिससे जाँता घुमाया 
जाता है। 

टोक ( दि“० स्रो ) १ एक प्रकारका सोनेका गहना 
जो गलेमें पहना जाता है। २ माधेमें पहननेका सोनेका 
एक गंहना । 

टोकन (हि'० पु०) वह खन्‍्भा जो किलो बोको रोकनेके 
लिये नोचेसे लगाया जाय, टॉड, खम्मा । 

टीका ( स स्क्रो० ) टोकाते गम्यते वध्यते बानया टोक- 
घञर्थ' क'ठाप च। १ व्याख्याग्रन्, किसो वाक्य या 
पदका श्रथ स्पष्ट करनेवाला वाका | 

टोका (इ पु० ) १ वह चिह्न जिसे गोले चन्दन, केसर 
दिसे मस्तक बाहु आदि अङ्गो पर सांप्रदायिक सङ्केत 


स्थिर करनेको एक रोति। इसमें कन्या पक्षजञ लोग 
वरक साथेमें दहो अक्षत आदिका टोका लगाते घौर 
कुछ द्रव्य उसको साथ देते हैं। ३ माथेका वइ भाग 
जो दोनों भोके वोचमें होता है । ४ अष्ट मनुष्य, शिरो- 
मणि । ५ राजसिंहासन पर प्रतिष्ठा, राज्याभिषेक, गहो । 
६ राजाका वह पुत्र जो उनको मरनेक वाद गहो पर 
बैठे, युवराज । ७ भ्राधिपत्यका चिह्न, प्रधानताको छाप | 


' ८ बह भेट जो आसामो राजाको देते हैं। ८ माथे पर 


पहननेका एक आभूवण । १२ घोड़ोंक माथेका सध्य- 
भाग जहां भँवरो होतो है। ११ चिक्न, दाग, चब्बा । 
१२ शोतला रोगसे बचानेको लिये उप चेप या 
रसको ले कर जिसोके शरोरमें सूइयोंमे चुभा कर प्रविष्ट 
करने को क्रिया। इसका व्यवह।र विशेष कर शोतला 
रोगसे बचाने क लिये हो इस देगमें बहुत पहलेसे चला 
आ रहा है। मनुथ ओर गोक शरोरसे शोतला रोगक 
कारण जो पौप वा रस निकलता है उप्तोको ले कर 
प्राचोन कालमें टोका लगाया जाता था। उसो पोप वा 
रसको वोज वा नोर कहते हैं ।. प्राचोन आयो ऋषि 
लोग भो अच्छो तरह जानते थे, क्रि गौ-नोरका टोका 
हो निरापद है । सनुष्यक नोर दांशा टोका देना मानो 
शोतला रोगको बुलाना है। कई बार तो इससे कितनों- 
को जाने चलो गई हैं। गो-नोरक टोकमें वह भय 
नह्ठों है। यद्यपि इससे भी मारे शरोरमें गो-वसन्त का 
रस मिल जाता है, मगर उसका प्र रोप मनुष्य-व सन्तको 
जेसा भोषण नहो' है । यहाँ तक कि शोतला रोग 
रोकनेको जो इसमें शक्ति है वह मनुष्य-नोरसे किलो 
अ शमे कम नहीं है। 

शोतलाके नोरको रक्कके साथ मिश्रित कराना झी 
टोका लगानेका उद्देश है । इसका सञ्चार कई प्रकारसे 
होता है । शरोरके किमो स्थानमें शस्त्र द्वारा चत करगे 
उसमें वसन्त ( शोतला )-का रस देना हो टोका लगाना 
डुआ। सचराचर वाह शरोर हाथमें हो टीका लगाया जाता. 
है। चमड़ेको छेद करनेके लिये सुई वा तेज छुरो हो 
काममें भातो है। संथाल आदि असभ्य लोग अस्त चत 
करनेके बदले आगसे शरीरमें २।४ फफोले डाल कर उनके 


वा शोभाक लिये लगाते हें, तिलक । २ निन], कूक ० प्रौलज्ञाक्एनोर प्रविष्ट करते हैं। फलतः 


टीका 


इससे टोका लगानेका फल कस नहीं होता वरं उससे 
अधिक हो होता है। 
कुछ दिन पहले तक हम लोगोंके देशमें मनुषप्र-नोर | 
द्वारा टोका लगाया जाता था जिसे देशो टोका कहते थे। 
वत्त मान प्रणालोसे गो-नोर द्वारा जो टीका लगाया जाता 
है उसे अङ्गरेजो टोका कहते! हैं। देशो टोकासे चत 
स्थान बहुत जल्द सूज जाता है, ज्वर वेगसे आता है । 
' और कमी कभो सारे शरोरमें शोतला निकल आतो है। 
देशो टोका लेनेसे जब तक टोका सूख न जाता, तब तक 
अपने परिवारके सभी लोग शुद्दाचारसे रहते हैं, निरामिष 
खाते हैं ओर कपडा नकीं पछारते हैं अर्थात्‌ शोतला 
रोग होने पर जो सव नियम पालन करने पड़ते हैं 
वहो सब इसमें भो करने पड़ते | मसूरिका देखो । यथाथ में 
देशो टोका छत्रिम वसन्तक रिवा और कुछ नहीं है। 
गो-नोरका टोका लेनेमें वे सव कठोर नियम पालन नहीं 
करने पड़ते । 
अगरेजो टोका गो-वसन्त नामक खतन्ल व्याधि 
शरोरमें स क्रामित हो जातो है। ससूरिकाके साथ यदि 
इसको तुलना को जाय, तो इसकी मारात्मक शक्ति 
वइत सामान्य शोर अल्प कष्टदायक है! सम्प्रति यहो 
टोका इस देशमें प्रचलित हुआ है । गवस ण्टने मनुषा- 
नोर द्वारा टोका लगानेको प्रथा उठा दो है और समस्त 
प्रधान प्रधान नगरोंमें गो-नोरद्दारा टोका लगानेका केन्ट्र- 
स्थान स्थापित कर दिया है। इन सब स्थानॉसे अनेक 
शिक्षित लोग गाँवोमें टोका लगानेके लिये भेजे जाते हैं। 
इसके लिये किसोझ कुछ रचना नहीं पड़ता है। कल- 
कत्त में साधारणतः वलिष्ठ गायया बछड़ेका नोर लेकर 
प्रत्य भावसे टो ङा लग(या जाता है। अन्यान्य स्थानोमें 
. गवसे ण्ट दारा सञ्चित नोर भेजा जाता हे । कहना नहीं 
पड़ेगा कि टोका लगानेको प्रथा दिनों दिन जितनी हो 
बढ़तो जा रही है उतनो हो शोतला रोगसे खत-स ख्या 
कमतो जातो है। 
अङुरेजोमें टोका लगानेको भैक्यिनेशन ( ४७००॥४- 
$।०० ) कहते हैं। इसका अर्थ है भैक्सिनिया अर्थात्‌ गो 
वसन्तरोगको मनुष्यके शरोरमें संक्रामित करना । सबसे 
पहले जेनर ( ००॥॥७' ) नामक एक चिकित्संकने इस 
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मडोपकारो विषयको यूरोपमें निकालां। १७८८ इसे 
इन्होंने परोक्षालव्ध निम्नलिखित कडे एक विषय जन- 
साधा रणमें प्रकाश किये-- - 

१ गो-वसन्तरोगको भनुव्यके शरोरमें स'क्रामित कर- 
नसे उसे शोतला निकलनका डर नहों रता । २ गोके 
शरोरमें वसन्तरोगके अलावा एक ओर प्रकारको फुसो 
निकलतो है जो देखनेमें ठोक वसन्तकौ तर लगतो हे । 
अतः उसके नोरसे टोका लगानेसे शोतला रोग होनेका 
डर बना हो रहता है। २ सुबिधा देख कर सभो समय 
निपुण अखवैदा रा गो-नोरका टोका लगाया जा 
सकता है। ४ पक मनुष्यको गो-नोरका टोका दे कर 
उसके नोरसे टूसरेको और फिर उसके नोरसे तोसरेको 
इसो प्रकार बहुतसे लोगोंमें इसका सञ्चार कर संते हैं। 
अन्तिम मनुष्यको भी उसका वेसा हो असर पड़ेगा 
जैसा पइलेको गो-नोरका टोका लेनेसे पड़ता है। 

टोका लगातं समय निम्नलिखित थोड़े विषयों पर 
विश ष ध्यान रखना चाहिये । आस पासमें वसन्त रोगका 
प्रादुर्भाव न रहे तो छोटे छोटे डुव ल बच्चोंको टोका 
लगानेकी जरूरत नहीं । पेटमें दद होता हो, अथवा 
किसो प्रकारका चर्म रोग हो या कण सूल, ग्रोवा और 
कुक्चिमें उत्ताप माल,म पड़ता हो, तो टोका लगाना 
उचित नहीं है। अकसर देखा जाता है, कि एक वष से 
कस उमरके बच्चे हो विशेष कर शोतला रोगसे आक्रान्त 
होते हैं। इसलिये बच्चा यदि सुख ओर सवल छो, तो 
खूब थोड़ी उमरमें हो टोका लगाना उचित है । डा० 
सिटन ( 700. 9९६०० )-का कहना है, कि बड़े बड़े 
नगरोंमें ख लकाय सबन्त शिशको १।१६ महोनेमे हो 
टोका लगाना चाहिये। अपे चञाक्तत दुव ल शिशको २।२ 
महोनेमें एव टोका लगानेका जब तक बिलकुल अनुप 
युक्त न हो, तव तक सभी बच्चोंको २ महोनमे टोका 
लगाना कत्तव्य हे । 

सुस्थ भर सवल बंच्च के उत्बित टोकेसे नीर ग्रहण 
करना उचित हे। असलो नोर कुछ घना रहता है । 
अपक्षं टोकेके पतले नोरसे टोका लगाना अच्छा नहो' । 
अधिक उमरके बालक भोर बालिकाको अपेक्षा कम 
उमरके बच्चे का हो नोर उत्कष्ट है। बिशेवतः काले, 
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घने, चिकने ओर परिष्कार चमडं वाले वच्च के शरोरमें 
हो सर्वोत्क,ट नोर पाया जाता है। साथ साथ वहो 
नोर ले कर टोका लगाना हो प्रशस्त है। यदि उस 
तरहका बच्चा न पाया जाय तो अन्तमें रचित नोरसे हो 
टोका लगाना पड़ता है। लेकिन यह जरुरी है कि अच्छा 
नोर जब तक न मिले, तव तक टोका बन्द रखना हो 
उचित है । एक परिपक्क चतको कुछ चोर कर उससे जो 
रस निकलता है, उपसे .५।६ मनुष्योंको टोका लगा 
सकते हैं भौर मविथमें ५।६ ममुष्योंको टोका लगानेमे 
लिये हाथो दाँतको बनो दुई सोकके सुं इमे रस लगा 
कर हो काम चल-सकता है। 

टोका किस तरहते लगाया जाता है, अब उएका 

स॑ चिप्त विवरण यहां दिया जाता है। बाहुका ऊपरो 
भाग हो टोका लगानेकी उपयुक्त स्थान है ।. इस स्थानके 
चभड़ को खो'च कर उसे एक परिष्कार सुतोच् बोज- 

. स्त्रित छुरोक सु इसे कुछ टेढ़ा करक चोर देते हैं। बाद 
चमड़ेको छोड़ देने पर वह नोर छिन्न स्थान पर रुक 

` जाताहे। फलतः चमङ्मै बोज प्रवेश और शोधित 
. कराना हो टोका लगानेका उद्देश है। एक स्थान पर 
-.टोका लगानेसे यदि वह न उठे, तो. इस झागङ्काको द्र 
करनेके लिये प्रत्येक वाइ पर .३ इच्चको टूरो पर कमसे 
कस.तोन जगद टोका लगाना कत्तव्य है । सोकमें 
यदि. नोर सूख गया हो, तो उसे पहले उष्ण जल वा 
वाष्पमें डाल कर सलाईक मुँह तक लगाये रहना 
चाहिये। .बइतेरे डाक्टर चमड़ेकझो समान्तर भावमें 
ओर थोड़े आड़े करके चोर देते हे । कोई तो केवल 
दुअन्नी अर भागमें अनेक बार भेद कर हो उनमें नोर 
लगा देते हैं। फिर अनेक डाक्टर ऐसे भो हैं ज्ञो भिरे 
हुए स्थानक चमड़ेको आड़े करे काट डालते : द| 
शे षोक्क प्रकारका टोका लगाना हो डा० सिटनके मतते 
सर्वोला, हे । अच्छो तरइसे टोका लगाये जाने पर बह 
स्थान २।३ दिनमे सूज जाता है। २४ दिनमें लाल और 
कठिन हो जाता है और ५॥६ दिने इसके: मध्यभाग 
: पर कुछ सफेद फुसो निकल आतो हैं । इससे पोष निक- 
लतो है । आठवें दिनमें टोका ठोक अवस्था पर आ जाता 
है। नवें ओर दशवें दिनमें इसके चारों ओर लाल हो 


शीक 


कर सुजन पड़ जातो है भर ग्यारंहव' दिंनमें वह फ सं 
और भो फोल जातो हैं, मगर मध्य भागको सूजन कुळ 
कम जातो है। चारों ओरके फूले इए स्थानका घेरा लग. 
भग १ इचसे २ इच्च तक हो जाता हैं। पोछे तेरहव' या 


. चोद्इवें दिनमें वह फोड़ा सुखने लगता है ओर एक 


सग्नाहके भीतर एक दम सर मिट जाता है। अर्थात्‌ 
पचोस दिनसे ज्यादे फोड़ा रने नहो पाता है! पोछे 


' बह खान गोल, आजीवन लोमशून्य कुछ निम्न और 


विन्दुमय वा सूच्झ छिट्रथुत्ता रह जाता है । 
टोक! लेने पर प्राय/हो, च को रुच्झता, पाकयन्स- 
को विजङ्खला ओर बगलको शिराका फुलना आदि उप- 


' द्रव देखे जाते हैं। यद्यपि ये सब उपद्रव उतने कष्टकर 


नहों हैं, तो भो शरोरपें एक प्रकारको ` पोड़ा मालूम 
पडतो है । टोके आनुभक्िक उपसग के लिये चिकित्सा- 
की जरूरत नहीं पडतो । कंभो तो टोका बचुत समय 
तक रद्द जाता और कमो शोघरहो सूत्र जाता है। जो 
टोका अच्छी तरइसे उठ कर नियमित रूपसे सूख जाय, 
वही वसन्तनिवारक है, अन्यथा उस टोकेका कोई फल 
नहीों । 
प्रायः देखा जाता है, शि टोका कई जगह अधिक- 

तर नहीं उठता है। इसने कई एक कारण हो सकते हैं। 
पद्दला टोका लगानेवाले विशेष अभिन्न नहीं हैं और उप 
युत्त परिमाणसे नोरका प्रयोग नहीं करते; दूसरा नोरको 
अनुपग्रोगिता, तोसरा य॑त्र और सनर्कताका अभाव । 
इससे अनेक समय टोकाओ निष्फल नहीं होने पर भो 
वह भ्रभिप्रेत फलोत्पादन नहीं करता । चोथा बहुंत 
पुराने नौरका व्यवहार । : 

डा० सिटन साइबन परोचा;करके कहा है, कि पूर्ण - 


'रूपसे टीका लेनेका फल असम्म ण॑ टोकेको अपेक्षा ३० 


गुण वसत्तनिवारक है ओर सबसे निशष्ट टोका भो 
टोका नहीं लेनेको अपेक्षा ४७ गुण वसन्तनिवारक 
है। चोर भी देखा गया है, कि टोका ले नेके बाद भो 
यदि शोतला रोग हो जाय, तो वह. उतना मारात्मक 
नहीं होता तथा आरोग्य होने पर शरोरको उतना 
विकृत नहों कर.डालता । 


; र टो घे जाने > 
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इको शक्ति रहतो है, बह आज तक स्थिर नहो' इम्रा , 
है। जो कुछ हो; जव देखा जाता है कि एक बार वसन्त-' 
प्रपोड़ित व्यक्ति फिरसे भो वहन्तरोगाक्रान्त होते हैं, तो 
अन्ततः हर ऽवं वष में टोका लेना उचित है। टोकाके 
अच्छी तरह नहो उगने पर फिर मी टोका लेना अच्छा 
है । कोई कोई डाक्टर तो इर तीसरे वष में या उससे 
भो कम दिनमे टोका लेनेको सलाह देते हैं। 
टोक्षेका नोर लेना बहुत हो सावधानोका काम है। जिस 

बच्च को शोतल्तासे नोर लिया जाय, वह यदि कोढी हो 
अथवा उपदंश आदि रोगोंसे आक्रान्त चो, तो वहो सव 
रोग हजारों बालकोंमें जिन्हे' टोका लगाया जाता है, 
फील जाते हैं। इसो कारण सबसे पहले लड़केके साता- 
_ पिताको कोई स'क्रामक रोग है वा नहीं भनोभाँति जाँच 
कर लेनी चाहिये। फिर कोई डाकर कहते हैं, कि 
टोका द्वारा व्याधि स क्रामित नहीं होतो । 

मतुषा चोर गोके वसन्तरोगत्गे विषयमे मतभेद है। 
डा० जैनर कहते हैं कि यह यथाथेमें एको रोग हैं। 
परोचा करने देखा गया है, कि गोको मनुषा-नोर हारा 
टोका लगानेसे उसे शोतला रोग हुआ है ओर पोळे उस- 
को शीतलाका नोर ले कर टोका लगानेसे प्र्त गो- 
नोरकी नाई” फल हुआ है। भरतः सनुषप्र भौर गो दोनों- 
का शौतला रोग एक हो है। घोड़े आदि भो इस रोगसे 
श्राक्रान्त होते हैं। घोड़े के नोरसे टीका लगाना भो गो- 
नोर सरोखा फलप्रद है। वेलुचिस्तानके ऊ टॉमें भो एक 
प्रकारका शोतला रोग व्याप्त है। लेकिन विशेषता यह 
है कि उस अवस्थामै जो इसका प्रतिपालन करते हैं वा 
दूष पीते हैं, वे अकस्मात्‌ वसन्तरोगसे आक्रान्त नहों 
होते । भारतवषभें टोकाका प्रचार अ'गरेजो शासनकाल- 
में हुआ है। 

प्राचीन कालमें भारतवासी गो-नीर ओर मनुषा-नोर 
दीनॉमेंसे किसो एकके दारा जैसो सुविधा देखते टोका | 
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` लगाते धे । इसके विषयमें धन्वन्तरिने कहा है-- 
“विज्युस्तन्यमसूरिका नराणाश्च मसूरिका । | 
तज्जळं वाहुमूलाच शत्न।न्तेन ग्ृहीतबान्‌ ॥ 

वाहुमूळे च शख्राणि रक्तोत्पत्तिकराणि च | 


तजल रक्तमिलित' ्फोटकज्बरसम्भबम्‌ ॥” 
(धन्वन्तरि कृत श्चाक्तेय प्रन्थ) 
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६नुके स्तनमें अथवा मनुषप्रने वाइमूलंमें जो शोंतला 
निकलती है, उसके रसको शस्त्रके अग्रभागमें ले कर 
वाइसूलमें प्रविष्ट करना चाहिये । शस्त्रद्वारा वाइसूलसे 
जो रक्त निकलेगा, उसके साथ बच रस मिल कर 
स्फोटकज्चर उत्पादन करता है । 
१३ विद्वति, अथे का विवरण, व्याख्या । 


टोकाकार ( स० पु० ) टोकां करोति छ-अण_ । व्याख्या- 


कार, वद जो किसी ग्रन्यका अध लिखता हो । 


टोटा ( हि'० घु० ) रना देखो | 
टोण्डल--सुप्रसिद् अंग्रेज वेज्ञानिक । १८२० ईस आय- 


लेण्डवो कालो नगरे निकटवर्ती एक छोटेसे गाँवमें इन- 
का जन्म हुझ्मा था। टोण्डलके प्रितामाता अत्यन्त दरिद्र 
थे। द्गरिद्रताओ कारण वे पुत्रको पढ़ानेमें असमय धे । 
इसलिए थोड़ोझी अग्रजो पढ़ा कर उन्ह शिक्षा बन्द कर 
देनो पड़ो। गाइस्था अवस्थाको अतीव शोचनोय देख 
कर, वहत थोड़ी उम्त्रमें हो टोण्डल स्कल छोड़ कर 
सेना-विभागमें किसो काम पर भरतो-हो गये । 

जो जड़'विज्ञानके अत्यन्त गुह्य तक्वोंका आविष्कार 
करनेके लिए उत्पन्न इए थे, उन्हें यें सब काम क्यों अच्छे 
लगने लगी? कुछ दिनों वाद इन्होंने वद काम छोड़ 


` दिया और मव रके एक कारखानेमें काम करते इए 


यन्बादिका काम सीखने लगे। इम अ्रवस्याम उन्हे" 
ज्यादा दिन न रइना पड़ा; कुछ हो दिनोंमें वे कल-कार- 
खानेके काममें विशेष व्यू त्यन्न हो गये ओर शोघ्र हो मञ्च - 
णरको रेल्वे कम्मनीमे इस्ननो नियर नियुक्त हो गये। टोण्डल 
बड़े समखीनके साथ तोन वर्ष तक इस कामको करते 
रहे। इस समय इनकी काय कुशलताके कारण सञ्च - 
एरको रेल्वे कम्मनोको विशेष लाभ इुआ था। १८४७ 
इमे इम्पसायरमें कुइनप -उड-कालेज प्रतिष्ठित हुआ, 
क!लेजके अधिकारियोंने टोण्डलका श्रतुलनोय बुदिप्राखयँ 
देख कर उन्ह उक्त कालेजका प्रोफेसर नियुक्ष किया । 
कुइनस_-उड-कालेज हो टौण्डलका प्रथम उल्ले खनीय 
कार्यक्षेत्र है। यहीं प्रसिद्द रसायनवित्‌ फ्रइलण्डके 
साथ टोण्डलको सित्रता हुईं थो ओर यहीं रह कर 

उन्होंने वड़े परिय्रमके साथ पदाथ विद्या-सस्बन्धी नाना 

अज्ञात संत्यॉका आविष्कार कर जगत्से ख्याति पाई थो। 
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वष भर 'अध्यांपकोका काय करनसे टोण्डलका ज्ञान 
और भो बढ़ गया । वे विश्वानुशोलनको इच्छासे जम नो 
चल दिये। प्रिय मित्र फेइलैण्ड भो इनके साथ गये 
थे। दोनों मित्रोंने मारवग विश्वविद्यालय प्रसिद् 
अध्यापक्रोंके पास चु. दिन रह कर अध्ययन किया: 
पोछे उन्होंने खोधीनभावमे वैज्ञानिक तत्त्वोंआ भनुसधान 
ओर चिन्ता करनेका निथथ किया । बूनग्रेन आदि 
प्रसिद्ध ग्रध्यापकगण वैदेशिक छात्रवुगलकी प्रतिभाक्रो 
देख कर विस्मित इए थे; उन्हे यह खोकार करना 
पड़ा था कि अ्ष्णायाम ओर अल्प समयभे दुरूह वज्ञा 
निक विषयको स्य ग तथा सेख सेना, वेवलमात्र 
आइरीस युवक टोण्डलके लिए हो सम्भवपर था । विश्‍व” 
विद्यालयको पढ़ाई ससाह्त कर ये वालिनस्थ सुप्रसिद् 
मै गनस परीक्षागारमें खाधोनतापूवक नाना वे ज्ञानि 
गर्वेषणाग्रॉक लिए नियुक्त इए। इनके इस समयको 
अनुसन्धान ओर चिन्ताश्रक फलसे हो इने जोवनकौ 
महतो कोति थो। इनके दारा आविष्क्षत सुस्व अर 
आलोक-विज्ञानक सत्य आधुनिक दिज्ञानक अतुलनोत्र 
सम्पत्ति है, इस वातो सभी खोकार करते हं। 

१८५१ ई'में टोग्डल जम नीसे खदेशको लोट आडे . 
खटेगरकी विज्ञान-मण्डलीमे ये विशेष आदरकी साथ 
सम्मानित हुए थे और नाना वेज्ञानिक्ग समाजो से इन्हे' 
नाना सम्मानसूचक उपाधियाँ प्राप्त हुई थीं । कुछ दिनों- 
में वे सुप्रसिद “रायल इनष्टिटिउसन"म जड़'विन्नानक 
आचाय पद पर नियुक्त हो गये और विख्यात वैज्ञानिक 
फैड़ाडक पटत्यागक बाद उनक स्थान पर तक्ष्वाव- 
धायकताका कार्य करने लगे। 

चार वर्ष तक इप्र्ले रं उपयु ल्ल कार्यीमे नियुह्ता रह 
कर १८५६ ईन्मे ये सुडजृरल ण्ड चल दिये । सुद्जर- 
ले ग्डको पाव त्यप्रदेशस्थ व्फको गतिका निर्णय: करना 
तथा कठिन तुपाररागिका तरल पदाथ बत्‌ प्रवाहित 
होनेक यथाथ' कारणको खोज करना, यही इनका 
उद्देश्य था। प्रसिद्द वैज्ञानिक सकलो टोगहल अ साथ 
थे और भीषण जनहोन पावंत्य प्रदेशमे बं त्रानिक वन्धुः 

को परिंदंग न-कार्यमें सहायता पहुँचाया करते थः । 
_छकु दिन परिदश नादि करनेको बाद टोण्डलने सदे 


en 


' नूतन पुस्तक लिख डालो । 


टौएडरू 


लौट कर तुषारराशिको गतिको सब्बन्धमें एक सम्पूर्ण 
इस भुस्तक्रमें गतिको 
सम्बन्धमें जितने भो कारण दिखलाये गये थे, आजकल 
वे सब विज्ञानसस्मत माने जाते हैं। 

१८७२ ६०में टोण्डल अमेरिका पहुचे। विज्ञानानु- 
रागो मार्कोनोने प्रत्येक नगरमें इनको विशैष आभ्यथंना 
को थो । अमेरिका-भ्रमणके समय आप निञचिन्त नधे; 
युक्नराज्यक्रे प्रधान प्रधान नगरोंमें आपने विविध वोज्ञा- 
निक विषयोंको वक्ष,ताए दो थीं। इन वक्त ताश्नोमेंसे 
२५।२० तो तिपिवच हैं ओर उनको भाषा शअत्यन्त सरल 
है । विज्ञानसे सव था अनभिज्ञ व्यक्ति भो सइजमे वे ज्ञा- 
निक तत्त्वोंक्रो समझ सकता है। टोण्डल केवल अपनी 
वुदिव्वत्तिको चरमोन्नति कर चान्त न होते थे; किन्तु 
जिससे विज्ञानानुरागो प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति खाधीन चिन्ता 
ओर गवेषणा द्वारा विज्ञानको पुष्टि कर सङ्गे, उसङ भो 
उपाय निकालते थे तथा दरिद्र वै ज्ञानिकॉको इर एक 


. विषयमें उत्साह देते थे रमे रिकामें आपने वक्त ता द्वारा 


करोब साठ हजार रुपये कमाये, जिसमेंसे अपनी आव, 
श्यकताओंकी पूर्तिके लिए कुछ छोड़ कर अवशिष्ट रुपबॉ- 
से अम रिकाके कलोस्विया कालेजमें एक छात्र-तत्तिकी 
स्थापना कर आये। अमेरिकामें खाधोन भावसे चिन्ता 
और व ज्ञानिक अनुसन्धान करनेवाले योग्य छात्रों को 
भ्रब भो यह बत्ति दी जाती है। 

अमे रिकासे खदेग लोट कर अध्यापक टोण्डल ताप 
निवारणके विषयमे नाना प्रकार अनुसन्धान करिमें 
नियुक्त इए, ओर थोड़े चो दिनॉमें इस विषयमे अपना 
खाघान मत प्रकट किया इससे उनको ख्याति शौर भी 
बढ़ गई थो। 

१८७६ ई'्में ५६ वषं को अवस्थामें टोण्डलने लाड 
काडहामिष्टनको प्रथमा दुडिताका पाणिग्रहण किया । 
इनका दाम्मत्य-जोवन बड़े सुखसे बीता। ज्यादा उस्न्रमे 
विवाह करनेसे प्रायः गाइ रुथ्य गान्तिभङ्ग' होनेका डर 
रहता है, किन्तु इनका शेष जीवन. बड़े आानन्द्से वोता 
था। वह टोण्डलने करोब बोस बाइस बै च्ञ।निक ग्रत्य 
लिखे हैं। इनका प्रत्ये क ग्रन्य सुन्दर और सरल है। 
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टीन--टीपू सुलतान १९ 


था भौर इस गुणके कारण हो साधारण पाठको, 
ग्रादरणोय थे । 

जराग्रस्त हो कर टोण्डलने शेष जोवनमें कुछ शारो- 
रिक कष्ट पाया था । इनके वनुवग ओर चिकित्सकोंने 
सोचा था, इस पोड़ासे अध्यापक टोण्डलको अब छुट- 
कारा नहीं मिल सकता । परन्तु एक आकस्मिक करणसे 
टोण्डलको रूत्यु हो गई । कुछ दिनोंसे ये नाना प्रकारको 
पौडाग्रोंसे तकलोफ पा रहे थे ; किन्तु चिकित्स कोके परा- 


मश से शारोरिक यन्वणादिके निवारणाथ नियमित रूपसे 


“सलफेट आव मगनेशियम्‌” काममें लाते थे और अनिद्रा 
दूर करनेके लिए कभो कभो दो एक वूंद 'क्वोरल सोराप' 
पो लिया करते थे। एक दिन टोण्डलको खोने भुल 
ज्यादा “ल्लोरल” पिला दी, जिससे उनको रुत्य, हो 
गई । 
बइतोंका कहना है, कि टोण्डल ईश्वरको सत्ता पर 
विश्वास न करते थे ओर न उनको ईसाई धमं पर विशेष 
खद्दा हो थो। वाइवेलमें लिखित “सिराफल” आदि? 
विरु लेखनी चलानेसे पदरो लोग इन्हे ईसाई धम का 
विरोधी समझते थे। अक्सफोड की डो० सो? एल० 
उपाधि ग्रहण करते समय टोण्डलकी आस्तिकता 
विषय ज़िक्र उठा था ; किन्तु कोई आपत्ति काय फारो 
न इद । टोण्डलका कहना था कि “उच्छ,इल इच्छा- 
अंका नोतिक्रे बन्धनों दारा दमन करना मनुथका प्रधान 
काय॑ है, एव' पाशवहत्तिको जो जितना दमन करेगे, 
वे उतने हो आदश चारित्रके निकटस्थ होवेंगे ।” 
टोन ( श्र० पु०) १ एक रासायनिक घातु । त्रु देखो । २ 
लोइेको पतलो चइर जिस पर रांगेको वालई को हुई 
रहतो हे । २ लोह को पतलो चइरका बना हुआ बरतन। 
टोप ( हि » स्त्रो० ) १ दबाव, दाब। २ हलका प्रहार | 
३ गचको पिटाई । ४ ट'कार, ध्यनि, घोर शब्द । ५ 
जोरको तान। ६ दूध भौर पानोका शोरा । ७ स्मरण 
रखनेके लिये किसो बातको टाँक ले नेकी क्रिया, नोट। 
८ दस्तावेज। ८. इ'डो, चेक । १० कम्मनो, सेनाका एक 
भाग। ११ ग जोफ़ेका एक खेल । १२ टिप्पन, कु'डलो। 
१२ वछ लकोर जो बिना पसस्तरको दोवारमें इ टोमे 
जोड़ॉमें मसाला दे कर नदले से बनाई जातो है। १४ 


छाथोङे शरोर पर लेप करनेको ओषध । १५ महाजनका 
एक कागज । इस पर वे फलके समय व्याजके बदले में 
अनाज आदि देने शा इवारार लिखा लते हैं । 

टोपटाप ( च्चि० स्थो०.) दिढावट, ठाठ बाट । 

टोपन ( ह्ि० स्त्रो० ) गांठ, टाँका, घट्टा । 

टोपना ( हि'० क्रि० ) १ चापना, मसकना । २ इलका 
प्रहार करना, घोरे धोरे ठोकना । ३ ऊँचे स्वरसे गानः, 
जोरशी त!न देना । ४ अत कर सेना. दज कर लेना, 
शिख लेना। ५ गजोफे खेलमै दो पत्तो से एक पत्ता 
जोतना । 

ठोपू शाह - आकंटके एक प्रसिद्र मुसलमाग फक्रोर । 
इन्हौंक नामानुसार सँमूरकै शासनकर्ता प्रसिद्द टोवू 
सुलतानका नामकरण इआ था। टोपू सुलतानके पिता 
हेदरग्रलो इनको अत्यन्त भक्ति करते थे। अब भो टोपू 
शाहको वात्र पर बहुतसे फकोर आया करते हैं। कर्णाटो 
भाषामै टीपू शब्दका अथ व्याघ्र होता है । 

ठोपू सुलतान--मेस रके राजा 8दरअलोक पुत्र १७४८. 
६० इनका जन्म हुआ था। जिस समय खण्डेरावने 
मराठी सेनाको सहायतासे हेदरअलोक विरुद्ध युद- 
घोषणा को थो, जिस समय हैदरशलो १०० अश्वारोहि- 
यो के साथ गम्भीर रालिमें शत्र के भयसे भाग गये धे, 
उस समय टोपूको उस्त्र कुल 2 वर्षको थो । हैदरअलो के 
परिवारवग ओ साथ टोपू भो महाराष्ट्रो' हारा कोट 
किये गये थे। हेदरप्रलोक साथ निबटेरा हो जानो 
पर ये छूट गये थे। ऐैदरअली देखो | 

जिस समय टोपूको उस्त्र १७ वषको शी, और इद्रे 
साथ अग्रजांका घोर युद चल रहा था, उस समय 
युवक टोपू साहब सेना सहित मद्राजके चारों तरफ 
रुट मचा रहे थे। 

.१७८०में अग्रजोंमे हेदरभलोके विरुद्ध अस्तधारण 
करने पर रैदरप्रलोने रोपू सुलतानको ५००० पैदल खोर 
६००० अश्वारोहो सेनाकै साध कर्नेल बेलोको रोकनेके 
लिए भेजा था। ६ सेशेव<रफो इन्होने कनल बेलो पर 
आक्तसण किया था, इने आक्रमणमे भोत हो कर 
म भेजसेभानायर हेकरने मनरोशे सहायता मांगो 
थो। उसके बाद हैदरअलो जब महत्मदप्नलोको शासित 
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छरनेके लिए आर्कटकी तरफ गये घे, उम समय टीपूने 
वन्दोवास अवरोध किया था । उस समय टे पूरे रने - 
पुण्य ओर कार्वक्ुशलताकों देख कर अथे जसेनानायका | 
तक चसत् त हो गये थे। डिस दित अ'ग्रेजञरेनानातक 


'झारनोकी तरफ गये, उस दित ईदरने बइत्सो | ' 


सेना दे कर टोपूको आरनो मेज दिया ; आरनीमें हैटर- | 
का मुख्य अड्डा था । अग्रे जसेनापति सर आयार कुटका 
५सोलिए आरनो पर विशेष लक्ष्य घा। १७८२ ई*सें 
२रो जनको सेनापतिने आारनौक पास शिविर स्थापित 
किया । इस समय मोका देख कर टोपू अग्रजो सेना | 
पर गोला वरशाने लगे । अग्रजो फौज घबरा गई । | 
उस दिन टोपूकी हो जय इई । सर आयार कुटको मट्राज- | 
में पष्ठप्रदश न करनेके लिए वाध्य होना पड़ा । २० नव- 
स्वरको कनल इस्बरष्टोनने पोनानोको तरफ सेना 
चलाई। ठोपूने फरासोसो-सेनान!यकं लालिके साथ | 
हटिशसेना पर आक्रमण किया था । इस समय वे सवदा 
हो रणत्षेत्रम रहते थे। 

७ दिसस्बरको वोरवर हैदरअलोने अपने तम्ब में 
प्राणत्याग कियः, उस समय चारों तरफ विपद्‌ देख कर | 
पूर्णिया और कृष्णराव नामक दोनों मन्वियोने उनकी 
मृत्य संवाद प्रकट नहों होने दिया । हैदरके द्वितोय पुत्र 
अबदुल करोमको यह बात किसो तरह मालम पड़ गई; 
वे दो सेनापतियोंत्री सहायतसे प्रिटसिंहासन अधिकार 
करनेके लिए. षड्यन्त्र रचने लगे | किन्तु विज्ञ मन्तियोंके 
कोशलसे शोष्र हो षडयन्त प्रकट हो गया दोनों मन्ति' 
यॉने यथासमय विश्‍वस्त अनुचरके जरिये टोपूको पिता- 
का खत्यूसंवाद भेजा । टोपूको ११ तारोखको यह 
संवाद मिला था, देरो न कर शोपघ्रहो वे (१७८३ ईको 
२रो जनवरीको ) पिलशिविरमें श्रा पहं चे। उस समय 
तक भी सबको हैट्रको सत्यका समाचार नहीं साल म 
डुझा था। टोपूने गामको प्रधान प्रधान कर्भचारिटोंको 
बुला कर एक सभा को | सभामें वे मलिन वेशमें साधारण 
एक गलोचे पर बैठे थे। उनकी अञस्था देश कर सभी 
लोग चौंक पड़े । शोघ्र हो सबको हैदर ्रनोका गद्य 

स'वाद माल म हो गया । असाळींने टीपूको मसनद पर 


रीपू छुलंतान 


अतिशय पिल्शोक प्रकट कररे उम अनुरोधको रक्षा 
करने में अससथ ता दिखाई दोनों सुचतुर सन्तियाँञ्े 
कोशलसे टोपू सुलतान हो गये । र 


ए (| |. पर 
> SES) 


i IN ४४८: 


टीपू सुलतान | 

हैटरअलोके झत्यू स वादको सुन कर अग्रंज लोग 
महिसुर-राज्य पर आक्रमण करने के लिए अभिमन्धि 
करन लगे; किन्तु अग्र ज-राजपुरुषोंके मतभेदके कारण 
उन्होंने मोका भोर सुभोता खो दिया। टोपून सुलतान 
हो कर प्रथसत; युद्धविग्रहमें मन न दिया था ; उन्होंने 
कर्णाटकसे अपना तमाम दलवल इटा लिया, पश्चिम मी 
तरफ सिफ एक दल फरासोसो सेना रहो। हेटि'सने 
सर आयार कुटको फिर मट्राज भेजा, किन्तु हदसेना- 
पतिने रोग और पथकष्टके कारण माग में हो लोलास व. 
रण को । फरास्तोसो-सेन/नाथक बूसो भारतमें आये और 
१० अप्रोलंको उन्होंने “कुदाल रमे फरासीसो . सेनाका 
आधिपत्य ग्रहण किया। समग्र पर टोपूको सद्दायता 
पहुचाने को बात थो; उस समय अ'ग्रे जॉकी. अवद्या 
बड़ी सइटजनक थी; इसके थोड़े हो दिन बाद इमले एह 


. भौर प्रान्समे-एक “सन्धि ख्यापित हई ।. बूसोने जो सेना 
' टोपूके कारयमें' लगा रलो घो; अ'ग्रजोसे सन्धि हो 


ब्रैढाने के लिए अनुरोध कियाठनिन्ताऱ्माचतुर/व्होपून- _ रे: 


दीपू सुहतान 


उधर बस्बडरे गवस रटने टौपूक विरुद जनरल म्याथु- | 
को भेज दिया था । मैसर अधित्यकास्थित वेदनर | 
'अग्रेर्जोंके-अधिकारमें हो गया था। टोपूने ० अप्रोल- 
को आ कर उस खानको घेर लिया । अंग्रेजोने ५ 
महोने तक्र दमको रच्चाकै लिए ओशिश को आखिर 
रचाका कुछ उपाय न देख कर मन्धिय व क भात्म प्रम 
प ण करनेको वाध्य होना पड़ा। टोपूने पराजित अंग्रे जो 
सेनाको मं स रके किलेमें केट कर रक्ता। 
वेदन रसे प्राय: एक लाख सेना ले कर टोपू मङ्कलोर- 
को तरफ बढ़ । यहां कनल कस्बेलने अधीन ७०० 
अ'ग्रजो और २८०० देशोय मेना दुग को रक्षा कर रहो 
थो। २रो अगस्त तक उन लोगो ने टोपूके प्रवल आक्र- 
सण सहे ये! बादतें ३० जनवरी तक कोई युदविग्रद्द 
नहीं हुआ ; किन्तु रसदके अभावसे उनको वाध्य हो कर 
तेलिचेरोकौ तरफ चला जाना पडा । 
इधर अ'ग्रेज-सेनानायतः कम ल फुलारटनने १३००० 
सेना ले कर दिन्दिगुल, पालघाटचेरो ओर कोयस्बातुर 
पर अधिकार कर लिया। अब वे भो महिसर राजधानो 
पर आक्रमण करने के लिए अग्रसर इए । और एक दल 
सेना महिस्रके उत्तर-पूर्वा शस्थित कार्पाराज्यमें उपस्थित 
थो; टोपूकै प्रत्याचारमे राज्यस्थित हिन्दू अधिवासिगण 
सुलत।नके विरुद हो गये थे। वे भो इस समय महिसूर- 
. के पूवं तन राजाको घटिशको सहायतासे टोपृकरे हाथसे 
सुक्त करमे क लिए विशेष चेष्टा कर रहे थे। इस समय- 
अंग्रेजों के लिए बहत कुछ सुभोता होने पर. सी 
लाडे साक्राटनि बड़े लाटको वात न मान कर टोपु- 
के साथ सन्धि स्थावन करनेको वाध्य इए थे। मद्राजो- 
सन्त्रिसभान टोके पास दो कमिश्नरोंको ` भेजा किन्तु 
टोपून तोन मास तक व्यथ उनको रोक रकबा । इसके 
बाद उन्होंने अपने आदमोके साथ उनको मद्राज भोज 
"दिया । 
चढ़े लाटने सन्धिके विषयमे विशेष आपत्ति को 
थो, उनका कहना था कि, यदि सन्धि करनो हो हो तो 
महिसुर राजधानोमें उपस्थित हो कर करनो होगो । किन्तु 
लाडे माकाटनिने अपनो इच्छानुसार टोप,के दूतके साथ 
फ़िर कमिश्नरोंको मेज दिया। मागमें सभो उनको चसो 
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करने लगे, पद पद पर वै लाच्छित होने लगे। मङ्गलूर- 
में उनके तब्ब,के सामने दो फाँसो-काठ स्थापित किये 
गये । अंग्रे जराजपुरुषोने जो सोचा था, वहो हुआ । उन 
दोनॉने बडो सुसीबतसे छिपी तोरसे एम अ'ग्रेजो जहाज 
पर चढ़ कर अपने प्राण बचाये । 

१७८४ ई०मे ११ मार्चको टोपूके एक अमात्य लिख 
गये हैं कि-“अ'ग्रेज कमिश्नरोंने अनाठत मस्तळसे ग्ड 
हो कर सन्धिपत्र हाथमें लिए इए २ चण्टे तक कितमो 
हो खुशामद को और मनोसुग्धकर बाते कह कर सन्धिः 
पत्र पर सम्पति देनेके लिए अनुरोध किया था । पूना और 
हैद्रावादते वकोलॉने भो उम समय विशेष अनुनय विनय 
किया था, आखिर सुलतान सहमत हो गये थे ।” इस | 
सन्धिसै स्थिर हुआ था कि. परस्पर कोई विवाद विस: 
स्वाद वा युदविग्रह न कर सकेंगे। सन्धिके अनुसार १८० 
शरग्रे ज-राजपुरुषों, ८०० अ'ग्रेजों ओर १६०० देशोथ 
सेनाने छुटकारा पाया। इन्होंके जरिये टोपूके अत्याचार, 
जनरल स्याथू और अन्यान्य अ'ग्रेज-सेनापतियोंको 
इत्याक्रो बात मालूम पड़ो। सन्धि हुई तो सहो, पर 
खायौ नहों इई । 

७८५ इ*में ्रग्रेजोंने बंगलोर और महाराष्र 
राज्यकी रचाकै लिए तोन दल पयादै भेजे; किन्तु नाना- 
फूड़नवीसक्रे प्रस्ताव अग्राह्य करने पर टोपू सुलतानका 
दोष प्रकट हो गया और यहो से सन्धिभङ्गका सूत्रपात 
हुआ ॥ 

उधर नानाफ़ड़नवोस टोपूसे चौथ वसल. करनेके लिए 
अग्रतर इए। निश्चय किया कि, यदि टोपू' चोथ देनेमें अस- 
गत हॉ, तो अवश्य हो घोरतर युद्द होगा । १७:४ ई०के 
जुलाई महन में नाफनाडनवोसने भोमानदोके किनारे 
यातगिर नामक स्थान पर निजामसे मुलकात कौ । उनके 
साथ सित्रता स्थापन कर वे चुपचाप टोपूके विरुद्द युद कर- 
नेका आयोजन करने लगे । यह स वाद शोध हो टीपूके 
कानों तक पइ'चा । टोपू शोघ्रहदो युडकी तैयारियां करके 
निजञामसे बौजापुर प्रदेश मांग बं ठे ओर निजामराज्यः 
में उनके द्वारा स्थापित परिमाणांदि चलानेका आश 
दिया। इस असङ्घत प्रस्तावसे निजासने अपना अपमान 
समभा, किन्तु उस समय उनकी ऐसो चमता न थो कि 
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४३ टीपू सुलतान 


टोपूके विरुद्द अस्त्रधारग कर सकें, वरन उन्हे, नाना- | यह सन्धि ज्यादा दिन तक नहीों रहो ; निजासके साथ 
फडनवोसके साथ जो उन्होंने अभिसन्धि को थो, वह भी | फिर उनका झगडा शुरू हो गया। १७८८ ई* तक 
छोड़ देनी पड़ो। टोपूनं जव देखा कि, क्रमशः उनके ' निजाम चौर टोपू सुलतानमे परस्पर युद्ध चलता रहा था | 
सबविरुद्द हुए जा रहे हैं, तव वे भो क्रमशः उत्तेजित | उक्त बर्षकै अन्तमे निजामके पास गणट,र-सरकार समप ण 

होने लगे | | कर देनेके लिए बड़े लाटने कन्नान कैनाओयेको सैज्ञा। 
ये अपने राज्यके पचिमवासो हिन्दु और ईसाइयोंको | पहले कुछ बुद्द होनेको सम्भावना हुई थो, किन्तु निज्ञाम- 
सुसलमान धम में दोशित करने लगे | कोड़गके इजारो' | ने गण्ट र समए ण करनेसें कुळ भो आपत्ति न को। 
अधिवासियोंकों पकड़ कर इन्होंने उनको दासत्व शह्नला- | मपलिपत्तनको सन्धिके अनुसार, हैदर और टोपूने निज्ञाम- 
में वद्द किया; सभो भोत भीर चकित हुए। कोई भो | का जितना सूभाग अधिकृत किया था, निजञामने उनके 
इनके विरुद कुळ वात कइनेके लिए साहसो नहों हुआ! | पुनरुद्दारके लिए अ'ग्रेज गवस ण्टसे सेना प्राथ ना की । 
१७८५ ई'मे टीपूने अपने राज्चके उत्तरप्रदेशों पर दृष्टि | इतनेसे भो सन्तुष्ट न हो कर उन्होंने टोपू सुलतानके पास 
डालो : उनको सेनान बइत दिनोसे मराठोंसे युद नहों | खर्णाचरोंमें लिखित एक कुरान ग्रन्य उपहार दे कर 
| 


किया था; महाराष्ट्राजकौ सोमान्तस्थित बइस ख्यक | उनके पास एक दूत भेजा। दूतने जा कर कहा कि, दिन 
हिन्दूप्रजा सुभलमान-घम में दोचित हुई थो, इसलिए | दिन अ'गरेज लोग चमताशोल हुए जा रहे हैं, इससे आगे 
उनका सेनादल काफो बढ़ गया ' इस समयमें धमेत्याग-| हम अपने धस ओर मानको रक्षा भो न कर सके गे। 
को अपेक्षा प्राणत्याग करना खेय समभ कर बहुतसे | अब परस्पर एकतासूत्रमें बद्ध हो कर घम रक्षाके लिए 
्राह्मणोंने झात्म हत्या कर लो थो । इससे नानाफूडनवोस | उनके विरुद इम लोगोंको अस्त्रधारण करना चाहिये । 
अत्यन्त विचलित इए थे । उन्होंने देखा कि, निजञामसे | सुचतुर टोपू सुलतान वैवाहिकसत्रमें व हो कर मित्रता 
सहायता लेना ठथा हैं। टोपूने जिम तरहको सेना | स्थापन करनेकरे लिए स्मत इए । किन्तु निजाभने उनका 
स ग्रह को है ओर वह भो फरासोसो सेनानायकके हारा | यह प्रस्ताव अग्राज्न किया । वें नोच घरमें लड़को देने के 
शिचित इई है, ऐसो दशासें उन पर अःक्रमण करना | लिए राजो न इए । अब फिर परस्पर घोर शत्रू ता हो 
सहज बात नहो' है। नानाफड़नवोसने अ'ग्रंजॉसे सहा- | गई। टोपूने मभलिपत्तनको सन्धिको नितान्त दोषाः 
यता सांगो । किन्तु सङ्गल रको सन्धिक अनुसार वे | वद ठष्ठराथा ; क्योंकि उभसें टोपूका नाम और समता. 
मध्यस्थ रहनेके लिए वाध्य थे, इसलिए नान/फुड़नवोसने | खोक्षत नहो' इई थो । इधर ३'ग्ल एडको राजपुरुषॉने 
साहाय्य-प्राथों हो कर यातगिरके पास निजाम और | निश्चय किया कि. भारतमें अ ग्रेजोंको शक्तिचालनाके 
: बरारके माधोजो भोंसलेसे मुलाकात को । यहां परस्परमें | विषय अपचपात रहनेको जरूरत नहों; इसलिए टोप, 
टोपूके विरुद युद्दधोषणा चौर महिसर-राज्य विभाग कर भो युद्दका आयोजन करने लगे | 
लेनेके लिए एक सन्धिपत्र स्थिर इश्रा । मंगल रको पन्धिके भनुप्तार ब्रिवाङ्क,रराज्य अ'ग्रेजो- 
र इमे टोपून न मालूम क्या सोच कर उन | के आशित है, ऐता खिर: इभा । त्रिवाङ्क्‌,र-राजने उस 
लोगोंसे सन्धिको प्राथ ना को । १५८७ ई०में सन्धिपत्र | समय ओोलन्दाजोंसे कोरङन्र मोर भयाकोट ना परके दो 


इस्ताच्र किये गये। मराठोंका कुछ राज्य और आदनि | नगर खगेदे धे | टोपू उन दो नगरों को माँग बेठे ; उन्होने 
वापिस मिले। टौपू भो ४४ लाख-रुप्ये देनेके लिए राजो | कइलवा भेजा कि, ' जब वे दोनों नगर हमारे अशित 
डप्‌, जिसमें ३० लाख रुपये नगद | भोर _बाकौके रुपये | कोचोन-राजक्रे अधिआरभुक्त हैं, तब ओलन्द!ज लोग उसे 
एक वष में देनेका निस्य हुआ । 2ोपूने क्यों सहसा ऐसो | किसो हालतमें भो बेच नहीं सकते । बड़े लाट कर्ण 
सन्धि को थो, तत्कालोन किसो भो इतिहासे इसका | वालिसने त्रिवाइः रराजके पञ्चका समर्थन करनेके लिए 
जिल्ल नहीं हे और न टोपू हो कुळ लिख गये हैं! किल... सहातके अर फ्ेजएघध्यच हालेण्ड साहवको श्रनुमति दो, 


सपू हुळताने 


४३ 


किन्तु इस बातको न मांन कर वै त्रिवाइः,र.राजसे रुपये | से नाना उपायोंका श्रवलम्बन कर शत्र कौ गतिको रोकने 


सांग बैठे । 

विवाङ्क,र-राजनै पर्वेत और समुद्रके मध्यवर्तो अपने 
राज्यको उत्तर सीमाका दुग तुवा दिया । भ्रब तक 
टपू त्रिवा्क[र जय करनेके लिए विशेष प्रयत्न कर रहे 
थे, अब तक त्रिवाइः रराज्य दुभेद्य था, किसो भो तरफसे 
शत्र के आनेका माग नहों था । चब मोका देख कर 
टोपूने सेना बढ़ाई। . 

१७८०. ई०के २८ टिसस्बरको इन्होंने शिवाङ्कुर पर 
श्र।क्रमण किया । मट्राज-गवम रट उसका कुछ भौ प्रति- 
बाद न कर सको । त्रिवाइः रराज्च पर आक्रमण होनेका 
सम्वाद पा कर नानाफूड़नवो छने टोपूक विरुद्ध युद्ध करने- 
के लिए १७८० ई०के माचे माम अग्र जोंसे सन्धि कर 
लो | जुलाई मासमें निजामक्षे शाथ भो उसो अभिप्रायसे 
सन्धि हुईं । बड़े लाट कन वालिसने मडाराजके 
सेनापति मेडोज पर संन्य-परिचालनेक्षा भार दिया! 
१७८० ई०को २६बों मईको १५०४० सुदक्ष सेना 
छे कर अग्रज-सेनापति त्रिचिनापललोसे चल दिये । 
२१ जुलाइको सेनाने कोयस्बातुरसें उपस्थित हो 
कर कुछ दुग पर कला कर लियां। सेश्न स्वरके भोतर हो 
भोतर पालघाटचेंरो ओर दिन्दिगुल अग्रे झोके अधिकार- 
में आ गय।। अब वह विप्ुलबाडिनो मडिसूरको सोमा ! 
पर उपस्थित इद्र । टोपू सुलतान भो निचिन्त नहीं थे, 
उन्होंने विपुल विक्रमसे शत्रकी गति रोक कर अ'ग्रेज- 
सेनापति कनल ल्लाइड पर आक्रमण किया । अग्रज. 
सेनापतिको पोठ दिखा कर भाग जाना पड़ा। यहां तो 
अर ग्रजो सेना टोपूका कुछ कर न सको, पर उधर मल 
धार उपकूलमें कनं ल हारटलिने टोपूओ सेनापति इसेनः 
अंलोको परास्त करं दिया । 

उधर महाराष्ट्र-स न्योंने बस्बईको अग्रे जो सेनाके 
सोथ सिल करके टोपूके अन्य सेनापति वदरउल -जमान्‌ 
और कुतुब-उद्दोन्‌को पराजित कर धारवार दुर्ग अधि- 
कार कर लिया, इधर निजाम सेनासह्दित कपालदुग 
और बहच्ादुरबन्द अधिकार करने को अग्रसर हुए, इसो 
भ्रंकार चारों ओरसे पराक्रान्त हो कर भी इढ़प्रतिज्न टोपू 
किसो तरक्च विचलित नहो हुए | बे अचल अटल साइस-। 


लगें । बड़ लाट कनंवालिसने जब देखा कि, टोपू सहज- 
में बशोभूत नहों होंगे ओर उनको वश करना भो 
सामान्य बात नों है, तब उन्होंने स्वयं हो बुडचेत्रमें 
अवतरण किया । ये महिसूरक गिरिशङ्कट सुगलोघाट 
पार गये, वहांसे उन्होंने कोशलसे बंगल र यात्रा को। 
यहाँ टोपूक साथ घोरतर युद्ध होने लगे। १७९.१ ३० 
२० मार्चको रातको शत्र ओन अकस्मात्‌ दग आक्रमण 
क्रिया । निजामको प्रावः १०००० सेनां आ कर लाहं 
कन वालिसके साथ मिल गई । बहु लाटने उस महतो 
सेनाको साथ योरंगपत्तनको तरफ यात्रा को । अं ग्रेज- 
सेनापति अंबरक्रस्बो उनके सांथ देने को अग्रंसर इए । 
इस विषम वियदके समय टोप,न जब देखा कि, महां- 
शक्ति उनके विसंड भा रहो है जिसका प्रतिरोध करना 
उनको दैसियतसे बाहर है, तब वे अपनो समस्त सेना- 
को एकत्र करके राजधानोके राथ यलरवान्‌ इए। १३ 
अप्र लको अरिकेरा नामक स्थानमें शत्र ओके साथ भोषणं 
घर्षण हुद्मा । 

१२ अप्रोलको रातको बड़ लाटने दुर्ग अधिकार 
करन कौ चेष्टा को । १४ अप्रोलको दुपइरको समय॑ घोर- 
तर युद्दक बाद टोप, पराजित इए। किन्तुं लाड कनं- 
वालिसके जय॑लाअसे विशेष कुछ लाभ नद्दो इअं । उन- 
को सेनाको रसद निवट गई, इसलिए उन्हें पोळे 
लोटना पड़ा । इस संमय मोका पा करं टोप ने उनकों 
सालगाड़ियाँ ओर भण्डार ल ट लिया । 

उस ससय बड़े लाट वड़े सङ्कटम पड़ गये। इस 
समय यदि बर ग्रे ज-सेनापति कशान लिटल, परशराम- 
राव हारा परिचालित महाराष्ट्र सेनाके साथ श्रा कर 
सहायता न करते तो शायद उस अभियानबे वे लोट कर 
न द्यात! कुछ भो हो, दूसरो वारके युसे भो कुछ फल 
नहीं हुआ !. अबको वार टोपूको चारो तरफंसे आक्र: 
मण करनेके अभिप्रायसे परशुरासराव और कब्रान लिटेल 
ने बइस'ख्यक सेना ले कर उत्तर-पश्चिम, निजामने 
अपनो चौर अ'ग्रेजो सेना ले कर उत्तरःपूब तथा ला 


. कर्न वालिसने महाराष्ट्र वोर इरिपन्धक साथ मध्यभाग 


आक्रमल किया । 
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टोपूभो संहोत्सांइसे उनके प्रतिरोधम विशेष यत्रवान्‌ 
हुए। उन्होंने अपने प्रधान प्रधान सेनापतियो'को राज्य ¦ 
ओर सम्मानको रक्षाक शिये उत्त जित करके उपस्थित : 
वोरव्रतमे नियुक्त किया । 
इधर लाड कन'वालिसने भ्रसोम साहससे नन्दो दुगे, 
सुवण दुगं, रायकोट आदि दुगाँको जय किया । 
१७०२ $०के जनवरी महोमेमें कन वालिंस निजाम 
` और महाराष्ट्रसेनाके साथ मिले ओर ५ फरवरोको चौ रङ्क- 
पत्तनमें उपस्थित इए। ६ फरवरोको बम्बईके अ'ग्रेज- 
सेनापति जनरल आवरक्रम्बोन आ कर 'उनका साथ 
दिया । इतने दिन बाद टोपू विचलित इए , उनके 
पिताने कडा था “टोपू राज्यकी रक्षा न कर सकेगा ।” 
अब वद बात इनको याद आई | इस समय टीपूने 
« अपने एक मित्रेसे कडा था कि, “इस अ'ग्रजॉको देख 
“कर नछों'डरते; पर हमारी होनहारको सोच कर कमें 
दर लगता, हेत) 07 + 
४ २४ फरवरीको सुलतांननः लेफ टेनाण्ट' चामारस्‌ 
नामक एक वन्दी अंग्रेज-सेनापतिकै जरिये रुखिका : 
प्रस्ताव करा कर लाड कन वालिसंके प्रास सेला । पहले 
` बड़ लाट सन्धिके प्रस्ताव-पर सहमत न-हुए। अन्तमें. 
'कोड़गके राजाका सुभोता सोच कर सहमत हुएं। कोड़ग: 
“कै राजान जनरल आबरक्रग्बोको काफी सहायता दो 
` थो।-“तथाःवेठोपूकी प्रतिजिधांसा“ ठत्तिसे भी अत्यन्त 
- डरते थे । कुछ भो हो,-इस समय कोड़गके राजाओ लिए. 
हो सन्धि दुद । २६ तारोखकी टोपून अपने दो पुत्रोंको 
: अंग्रेजःशिविरमेसेजा। अंग्रेज पक्षक सभी लोगोंने 
“सहाससादर और सद्म/नको साथ सुलतानके पुंत्रोंका 


“असिनन्दनःकियां ।  सन्धिपत्रकी अनुसार टोपूक ` दोनों | 


“पुन अंग्रेज शिविरमें हो रहे। १८ माचैको सन्धिपत्र 

पर हस्ताक्षर हुए। ` टोपून अपना आधा राज्य छोड 

दिया, जिसमेंसे सलवार, कोड्ग औरंवारमहल अंग्र जोक 
इिस्सेमें भाया । इसके सिवा युद्दव्ययकै हिसावसे टोषूने 


३३ लाख रुपया देना म जूर किया, जिसमें आधा नगद | - 


७ 
आर आधा एक वर्षको भोतर देनेका वायदा हुआ। | 
- निजाम और मझाराष्ट्रो'ने अपे अपन राण्यके निकट- 


टपू. सुछेतनि 


इसको बाद ४५ वर्ष तक विशेष कुछ गड़बड़ी नहीं 
हुई । टोपूने राज्यकी उन्नति और प्रजाको सुखसम्द्दिक 
लिये अनेक प्रयत्न किथा था । इस समय उन्होंने नाना 
देशो से बहत अर्थ व्यय करके अप'ख्य फारसी, स॑ सक्त 
और दाच्चिणात्यकी खानोय भाषामें लिखित बहुत प्रकार- 
“की इस्तलिपि संग्रह को घो। 

१७८८ ई०में निजामकै तथा महाराषको सेनापति- 
गण गुप्नभावसे टोपूके साथ षड़यन्त्र.करने लगे। टोपूने 
भो पूर्वोक्त सन्धिसे अपना अत्यन्त अपमान समभा था। 
अब तक वे मौका दुंढ रहे थे,-किन्तु भ्रब उक्त सेनापति- 
यो'को प्ररोचनासे उत्त जित हो गये। | 

अग्रेजो को इस षड्यन्वका हाल साल सम हो गया। 
१७८८ ई*क १७ मईको लाडे सनि'टन गवन र जन- 

- रल हो कर आये । ` टौपू सुलतानको गतिविधि पर 
` उनको पहले दृष्टि पड़े । उस समय य.रोपमें अ'ग्रेज 
और फरासियो में घोरतर युद्धहोः रहा था। इसलिये 

` टोपू भारतमें आये हुई फरांसोसो सेनाको सहज हो 
५ इस्तगत करने लगे। फरासोसो कम चारिगण . टोपूओ 
' देशोय सेनाको अच्छी तरह युको शिक्षा देने लगे। 
टोपूर्न अपने नो-सेनादलको साहाव्याथ मरिचर्हरमें 

` फरासोसी शासनकर्ता जनरल मलारटिकको ३०,००० 


: सेनाक लिये लिख भेजा। देद्राबादमें फरासोसो-सेना- 


नायक सूसो रैमण्ड:१५००० सेना ले कर ठहरै इए थे, 
वे सी काय कालमें टोपूकी सहायता करने को सहमत 
हुए। इधर सिन्धिया-राज्यमें फरासोसो वीरः डो-बइन 
४९०००. सेना ओर ४५० तोपें ले कर अपेक्षा कर रहे 
थे। वे भी जातोय गोरवको रचांथ अ'ग्रेजो' के विरुद 
भ'ख्रधोरण करन के लिये उद्यत थे । 

लाड सणि टनृने अ'गरेजोंका विपद्‌ नजदीक याता 
देख सन्द्राजके प्रधान भ गरेल सेनापतिलाई हारिसको 
इक दिया कि वे बचुत जदद सेनाको ले कर - नीर” 
पत्तनको ओर रवाना हो जाय [ ई 
„ सस समय मन्द्राजमे केवल ८००० सेनाये'- धी! । 
` वाको कोषागार भो बिलकुल खाली था। अत: मन्द्राः 


(टा. ` के भफासरोंक इस समय टीपूले मुद ढोन देना उचित | 
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ई 


प सुलतान 


- कर शोघ्र हो समरटव्जा करनं का आदेश दिया ! इधर : 
उन्होंने हेदरअलोके मन्त्रो मासिर उल. मुल्कञ्चो ( मोर ! 
आलसको ) टोपुके विरुद उत्त जित किया । | 

इस समय महावोर नेपोलियन इजिप्टमें उपस्थित । 
थे। .कव भारतमेंआ जाय, इसका कोई पता नहो'। | 
ऐसे समयमें शीघ्र हो कार्योदार करनेके अभिप्रायले बड़ | 
लाटने अपने भाई कनल आधर वेलिसलि (भावो | 
डिउक आफ. वेलिंगटन)-को ३३ दल पदातिक और 
२००० सिधाहो दे कर मद्राज सेज दिया । आखिर टीपू. | 
के साथ एक मोमांछा करनेके लिये वे खय' मद्राज 
पहु चे कनल डोभटन बड़े लाटका पत्र पा कर पहले- 
होसे टोपूके पास चले गये थे। इस पत्रमें यहो लिखा 
गया था कि, जिससे फरासोसियोंसे टोपूका. कुछ सम्बन्ध 
न रहे। 
टोपूने कन जके साध मुलाकात नहीं को! कहला 
भेजा कि, “अंग्रेजोंशे साथ पहले जो सन्धि इई है | 
बड़ी यर्थेष्ट हे। हम अग्रेज गवसे ण्ट्के हसेशा हो 
मित्र हैं ।” इधर उन्होंने फरासोसो गवमे ण्टको सेना 
मैजनेके लिए तथा अफगानके राजा जमानशाइको भारतमें 
श्रा कर धमयुदको घोषणा करनेके लिए अनुरोध 
किया] 
टोवूको ऐसा भरोसा था कि फराशोसोगण शोषघ्र हो 
इजिप्ट जय करके भारतमें पदापंण करेगे ओर तो क्या 
-नेपोलियनसे भो उनका पत्रव्यवहार चल रहा था। 

. किसी तरह एक पल उनके शत्‌ भरॉके हाथ पड़ गया। 
भ्रग्रजॉने तुरकिस्तानके सुलतानसे पत्र लिखवा कर 

~ होपूको होशियार हो जानेको कहा ; किन्तु टोपूने उस 
पर भ्रूक्षेप भी न कियय। १७८८ ६०, ११ फरवरोको 
.९१००० अंग्रजो सेना ओर १०,००० निजामको सेना 
बैल रसे चल दो । इधर पश्चिम उपकूलसे जनरल एट याट 
और हार्ट लिके अधोन ६००० सन्य अग्रसर हो रहो 
थो। १५ माच को जनरल हरिस, व'गलर भा पह'चे । 
१६ माच को कोडगराज्यको सोमा पर सदाशोर नामक 
स्थान पर घोरतर युद इश्ना । इस युदनें टोयूको २००० 
धिना नष्ट हो गई । ८ 

‘अब्र सुलतान अपनो चुनो इई सेना से कर अबल ` 
Vol. IX, ।3 


` ही राजधानोको लोट आये। 


"पुड [| 
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पराक्रमसे शत्र को गतिरोधक लिए अग्रसर 'हुए। २७ 
मार को मालवल्लो नामक स्थान पर टोपूको सेना परा- 
जित हो गई। इस पराजवसे टोपू भो भोत ओर भग्नो- 
त्साह हो गये थे, पिताको निदारुण वाशी मानो ज्वलन्त 
अक्षरोंमें उनके स्खतिपट पर उदय छोने लगो। वे तुरंत 
यहां आ कर सुना कि, 
उनके बहुतसे कम चारो उनकै विरुद षडयन्त्र कर रहे 
हैं (इस समय वे चौर भो इताश हो गये । किसो किसोने 
उनसे पुनः भ्र ग्रे जोंसे सन्धि करनेके लिए कहा । पहले 
तो वे सन्धि करनेके लिए कुछ कुछ राजो भो दुर थे, 


` पर जब सुना कि, भ्रग्रेजञ-सेनापति : इरिस सुशोला 


नामक कार्ब रो नदोके एक गुम्न टापूको पार कर चुके 
हैं ओर शोध को व शोरङ्गपन्तन पर चढ़ाई करेगे, तब 
उनके दुदयमें सन्धि प्रस्तावने स्थान नहीं पाया। इधर 
लाड हरिस्ने--सेनाकी रसद निवटो जा रहो है देख 
कर तुरत हो शोरङ्पत्तन पर धावा कर दिया । अग्रे- 
जाने भारतवर्षमें ऐसा भीषण युष कमी भो नहरों किया 
था। ६ अप्रे लस युद्ध प्रारम्भ इत्या तोसरे दिन टीपूने-- 


` न साल म क्या सोच कर- सन्धिका प्रस्ताव कर भेजा । 


किन्तु अंग्रेज सेनापति इरिस २ करोड रुपये ओर आधा 
राज्य मांग बैठ । इसके प्रत्य त्तरमें टोपूने कडलवा 


` भेजा कि-- दस णित प्रस्तावको खोकार करनेको 


अपेक्षा वोरो को भाँति रूत्य, हो वाव्कनोय है। इस 
वीरक पुत्र हैं, बोरोकी तरह अपनो सम्मान-रक्षा करना 
जानते हैं।” उस दिन इन्होने अपने प्रधान प्रधान 
अप्तात्य ओर कम चारियो'को बुला कर कहा--“आंज 
इम अपन जातोय सम्मान मौर धम को रचायं आत्म 
विसज न करेगे। जो इस काथ से डरते हो अभो 
इस स्थानसे प्रस्थान करे |” 
सुलतानऊे उत्साह भरे बचनोंसे सभो प्राणो को समता | 
छोड़ कर घोरतर युइमे प्रत्त इए । घ'ग्रेजो ने भारतमै 


* ऐसा भोषण युद्ध न देखा था ओर न सुना हो था | इस 2 | |. क 
: बुदमें दोनों पक्षको कितनो सेना नष्ट इडे, इसको कोई | व मन 


शमार महो । २रो सईको दुग तोड़ने को तंय 


कर दुग को तोड़ने लगी । टोपू सुलतान ० 


शरो मईको चार हजार सेना गढ़खाईको पोर र 2 रा 


है. 


gw: 


सज कर दू_गं को रक्षा करने लगे! किन्त टोपू पर 
विधाता हो उलटे धे, उनको सब चेष्टाये' व्यर्थ इुई'। 
अधिकांश दुर्ग वासो साव कालत्े प्रारन्ममें अत्मप्तमप गा 
करन लरीे। 


रणःशय्या पर हमेशारे लिए सोते पाया। कोई कोई 
कहते हैं कि, जित ममय टोपू दुग-रक्ताथ खय' युड 
कर रहे थे, उत समय पो छेसे किसो व्याक्षिन गुन्तभावसे 
उनको मार दिया था | 

कुछ भो हो, अरग्रेज सेनापतिन वोरमदसे आज 
दुभेद्य सोरङ्गपत्तनके दुग में प्रबेश किया ' यथासमय 
सह्ासमारोइसे मुसलमान-प्रथानु तार टोपू सुलतानकी 
सत-देह समाधिस्थ को गई। वोरनादसेअग्रेजोको 
तोपे' टोपूके सम्मान ओर सीरङ्पत्तनविजयक्ी घोषणा 
करने लगीं। साथ हो महिस्रसे चणश्थायो मुसलमान 


राजत्रका भो अन्त इआ ! 


इस युद्दमें जयलाभ करके बड़े लाट मनिटन वेलिसूलि 
उपाधिसे विभूषित हुए । इतो. नामसे ये भारत-इति- 
दासे प्रसिद्द हैं। योरङ्गपत्तनदुर्ग जय करके अ ग्रेजोंने 
नगद २ करोड़ रुपये, ८२८ तोपें, ४२४००. पोतल शौर 
लोह के गोले तथा ६५०० मन बारूद पाई थो । 

लालबाग नामक उद्यानमें हैदरके . समाधि:सान्द्रमें 


टोपूको कब्र हुई । टोपू अत्यन्त अत्याचारो, चञ्चल ओर | 


अस्थिर प्रकृति होने पर भो इनमें बहुतसे सद्गुण थे । ये 
नित्य नवोन पस द करते थे। इनके ्रासादसे बहतसे 
स स्कृत ग्रन्य, कुरानोंका अनुवाद और हिन्दुस्तान विशे- 
षतः मुगल-सास्त्राज्यके इतिहास-मुलक थहतसो इस्त. 
लिपियाँ मिलो हैं, जो कलकत्त के पुस्तकालयमें सुरक्षित 
रकडो गई हैं। वे देशोय शिल्प और पण्डिताका विशेष 
समादर करते थे। 

टोपू सिफ .पुस्तक-स ग्रह करके हो चान्त नहीं इए 
थे। ये खयं भो विद्दान्‌ थे. इन्हों ने. फारसो . भाषाम दो 
ग्रन्य भो लिखे हैं- एकका नास है “फर॒म़ान बनाम 


. अ्लोराजा” ओर टूसरेका “फत-उल्त्‌ सर्माहिदीन ।” 
` के सिवा ये अपने जोबनकी बडतसी घटनाये' लिख गये 


| द्ध । 


दुग में प्रवेश कर शत्रओ ने देखा तो | 
बोर टोपू सुलतानको अपने सम्मान और गोरवके रक्षा | 


| 


टीप सुलतान डुइल 


टोप्‌ का परिवारवग पहले वैज्ञ, रम स्थानान्तरित इभा 

था, किन्तु उससे हटिश गवमे ण्टका सुभोता न इरा, 
इसलिए सब कलकत्त में लाये गये। इस समय टोप 
घरानेके सभो लोग हटिश गवसे ण्टको बत्ति पाते हैं 
और कलकत्त के रसापगला वा टालोगज्ञ नामक स्थानम 
रहते हैं । 

टोबा ( हि'० घुः ) टोला, भीठा । . 

टोम ( अ'० सो ) खेलनेवालोंका दल । 

टोमटाम ( डि'० स्त्रो? ) १ बनाव, सिगार, सजावट । २ 
पाख ड, तड़क भड़क ! 

टोला ( हि'° पु० ) १ प्रथ्वोज्ञा तलसे ऊँचा भाग, मोटा । 
२ मदो या बाल का ऊँचा ढेर २ छोटो पहाड़ो । 

टो (हि ० स््रो० ) ठहर उच्षर कर होनेवालो पोड़ा 
ऋसक चसक। 

टोसना (हि ० क्रि० ) ठइर ठहर कर दद उठना, कसक 
होना। 

टुगना ( डि'० क्रि०) १ कुतरना, कोमल पत्तियोंको दांतसे 
कोटना । २ कुतर कर चत्राना । 

टंच ( हि'० वि० ) कुद्र, तुच्छ, ट॒ःचा । 

टुंडा ( हि'० वि० ) जिसके हाथ न हो, लुला । 

टूड ( हि'० घु) १ छिन्न वक्ष, वह पेड़ जिसको डाल 
दहनो कट गई हों, दूँठ। २ पत्तियोंसे रहित दत्त, 
विना प्रत्तेका पेड़ ३ कटा हुआ हाथ, लू ला। ४ एक 
प्रकारका प्रेत। प्रवाद है कि यह प्रेत घोड पर चढ़ 
कर अपना कटा हुआ सिर आगे रख कर रातको निक: 
लता है। 

ट्डा ( हि'० वि० ) १.ठं ठा, जिप्तमें डाल टइनो न हो। 
२ जिसके हाथ न हो, लला. लु'जा। ३ एक सींगका 
बल, डू डा। (पु० ) ४ वह मनुष्य जिधके हाथ कटं 
गये. हॉ, लला आदमी । ५ एक सोंगका बैल | 

टुडो ( हि'० खो» ) १ सुशक्र, भुजा, बाहुद'ड । ( वि० ) 
२ललो जिसे हाथ न हो। 

ट,इयाँ ( डि० स्त्रो० ) १ तोतेकी एक नोच जाति, सुमी ! 
इसको चो'च पोलो ओर गरदन बगनी र'गकी होतो 
है! (वि) २ नाटा, बौना । 


CC-0. Jangamwadi Math Collec "दब भ ततो) एक तरहका सती कपड़ा ! यं 


इकू Se 


बहुत मुलायम होतो है ओर इसने अच्छे अच्छे कुतं, | टण्ट्‌क।( स'० स्त्रो?) १ टङ्किगोवच् । २ पाठा। 
कमोज इत्यादि बनते हैं! | ट्‌.नका ( डि० पुर) एक प्रकारका रोग | इसमें सूवस्राव 
ट,क (हि ० वि० ) किश्चित्‌, तनिक, ज़र', थोड़ा। अधिक होता ओर उसके साथ धातु भो गिरता है । 
टुकड़गदा ( हि ० पु०) १ घर घर रोटोका टुकड़ा मांगरे- | ट,नको (हि » स्त्रो») धानको फसलको नुक पान कर - 
वाला अःदतो, भिखारो । ( वि० ) २ तुच्छ, नोच | ३ | बाला एक परदार कोड़ा । 
अत्यन्त निधन, बहुत गरोच, कंगाल । टू नंगा ( हि'० पु० ' डालका अग्रभाग टइनोका अगेला 
टुकड़गदाई ( दि'० पु०) १ दृच्डगढा देखो . (स्त्रो)) | हिस्सा । 
२ द,कड़ा मांगनेका काम । ट्‌,नगो (हि० ख्रो०) टइनोका अगला भाग जिपको 
टुकड़तोड़ ( हि'० पु०) परायित मनुथ, वह झादमो | पत्तियाँ छोटो और मुलायम होतो है। 
जो दूसरैका दिया इुआ ट,कड़ा खा कर रहता है। ट्‌,नाका ( रु० स्त्रो० ) तालमुलो दक्ष, मुसलो । 
टुकड़ा ( हि'« पु० ) १ खण्ड, छिन्न अ'श, रेज़ा। २ चिह् टचा (इ पु०) फल लगते का नाल | 
आदिके दारा विभक्त अंश, भाग, हिस्सा । ३ रोटोका | ट.स्मा (डि ० पु०) बह रमोद जो रुपये पाने पर लिव 
टुकड़।, ग्रास, और । दो जातो है। ; 
ट,क ड़ी (हि'* खो”) १ खण्ड, छटा ट कड़ा। २ कपड़े- दुरा ( डि० पु०) कण, टूकड़ा, डलो दाना। 
का ट्‌ कड़ा, घान। २ समुदाय, संडली। ४ पशु-'| ८/णड़ा ( डि» सुः ) पूरवों वज्ञाल योर आसाममें होन 
पत्षियोंका दल, झु ड, जत्या। ५ सेनाका एक भाग | वाला एकत्र प्रकारका बस | 
. टू कनी ( इ" स्त्रो०) टोनी देखो । ट,सक्रना ( द्वि ० क्रिश ) टब्चकना देखो । 
` ट करी (हि'० खो०) १ एक कपडा जो सन्नमकी तरहका | २० चिं" स्लो०) गुदमाग पे वायु निकलनेका शब्द, पाट- 


डी वळ (हि. कि ) १ कोमल पत्तियोंको दाँतप 
शि ० रि ro ० गं ० 9) 9 न्न र) 
ट,धलाना ( हि'० क्रिश) १ सुंहमेंरख कर धो? धीरे ट गना (हि १ कोमल प दाँतछठे काटना, 


कूं चना, चुभलाना। २ जुगालो करना, पागर करना । ha न कतार आर के ट्ड्डे 2: 
टू.्चा ( हि'° विः ) तुच्छ, नोच । टड़ 'हि'° पु०) १ मच्छड़, सक्दो, टिड्ड आदि कोड़ोंते 
सा (डि पु० ) टोटका देखो | मु हक ग्राग निकले। इर दो पतलो नलिपां | ये वालको 


ट टनो (इ'० स्त्रो>) भारोको पतलो नलो, छोटी टोंटो । तरह पतली होतो हे! वे इद घसा कर रखा यादि 


rie 3 ४ ते हैं। २ वह पतला अवयव जो जो, गेह', भान 
टुटपुजिया ( हि० वि०) घोड़ी पूजोका, कम | “७. र न 
र ३ आदिको बालमें दानोंके कोथके सिरे पर निकला रहता 


i PP 


ओकातका । | हे, सो ग, सो गुर । 
Eo (र बत हद फा | दहो (रि खोर) १ दु देखों। २ नाभि, ढॉझे+-२ 
टुटर ८, ` हि० खो० / १ पढ्काको बीलो। ( वि० ) | गाजर, सूली भादिको नोक । ४ किसो वसुको दूर तका 
२ अकेला । २ कमजोर, दुबला पतला । ` | निकलो ई नोक। ; | 


ट्‌,ट्‌.का ( डि स्त्रो० ) चसड़े से मढ़ा हुआ एक बाजा । | टक ( हि'० पु०) खण्ड, ट्‌ कड़ा । 

ट, (हि स्तो० ) १ नाभि, ढोढ़ी। २ ट्‌कड़ी, डलो । | दूका हि'०पु०) १ खण्ड, ट.कडा । २ रोटोका ट्‌ कडा! 

ट्‌,प्ड्,क ( स० पु०) ट्‌,ण्ट, इत्यव्यक्षरव्द कायति क'क। | २ रोटोके चार भागोंमेंसे एक भाग । ४ भित्ता, भोख । 
१ पच्चोविशेष, एक चिडियाका नाम । २ श्योनाकइच्च. टूट (हि ०» खो०) ) १ ८ट कर अलग हो गया इभ्ा 

० EN ड ® रौ हू ५ यु > 

सोनापाठा, आलू । ३ कण खदिर्हक्त, काला खेरका | अग्र, खण्ड, ट,टन । २ टूटने का भाव । ३ भूलसे छटा | 
पेड़ । (सरो) ४ टक्किनोद्वच्च ( तिश)! ५ अल्प, थोड़ा । | दुआ वह शब्द या वाक्य जो पोछेसे किनारे पर लिख 
ईक्रर कठोर |  .` ` ,  । दियाजाता है । | Fo 
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३८ १ ऐरना- रेउकी 


टूटना ( इि'० क्रिश) १ खण्डित होना, भरन होना 


टूकइे ८ कड़े होना। २ किसो प्रइके जोड़का उजड़ 
जाना। ३ चलते इए क्रमका भङ्ग होना, सिलसिला 
ब'द होना जाणे न रहुना। ४ झपटना, मुकना। ५ 
दल बांधकर आना, पिल पड़न। । ३ आक्रमण करना 
एकज़ारगो घाबा करना । ७ अकस्मात्‌ प्राप्त होन', 
छुउत्‌ कहो से आ जाना; प एत्रक्‌ होना, अलग होना। 

४४७ किसो स्थानका शत्र के अधिकारमें जाना । १० चोण 
होना, दबला पड़ना । ११ फलो का एकत्र करना । १२ 
शरोरमें ददे होना । १३ निर्धन छोना, कंगाल होना । 
१४ ब'द हो जाना। ११ हानि होना; टोटा या घाटा 
होना । १६ रुपयेकी बः भी पड़ना. वसुल न होना । 

टूटा (हि वि० ) १ भग्न, खण्डित, ट्‌कडू किया 
हुआ | २ क्षोण, शिथिल. कमजोर, दुबला । ३ धनन, 
दरिद्र, क गाल ! 

टनरोटो (इ खो० ) चु गो । 

ट,स ( हि'० स्त्रो० ) १ आभूषण; गइना। २ सुन्दर खो, 
खूबसूरत औरत । २३ धनो स्त्रो, मालदार चौरत।,४ 
चालाक ओर चुर सनुय। ५ घा]ा्का भटा! ६ 
व्यङ्ग) ताना । 0) 


` ट रनासिण्ट ( अ'० पु० ) इनाम सिलनेवाला एक खेल। 


टसा ( डि ० पु० ) खण्ड, टकड़ा। 

ट,मो ( हि'° स्त्रो० ) जो फल अच्छी तरह खिला न हो, 
कलो! 

2' ( हि'« स्त्रो० ) तोतो बोलो । 

2'क्षिका ( इ" खो” ) तालका एक भेद | 

टे'गड़ा ( इ ० पु० ) टेंगरा देखो । - 

टे'गना ( डि» स्त्रो० ) टे'गरा मछलो । 

टे'गर (हि'० स्त्रो?) टेंगरा होको तरदको एकं मछलो । 
यह टे'गरासे कुछ बडो होतो है । 

टे'गरा ( छवि ० स्त्रो० ) भारतवष के अनेक स्थानोंमें विशेष 
कर अवध, विचार और वङ्गालके उत्तरके जलाशयोंमें 
पाई जानेवालो एक प्रकारको मछलो, ( ॥acrones 


. "६६०४०७ ) इसको गरदन शरोरके सब अफ्नेंसे बडो 


' ओर पोछेकी पतला होतो है। इसके. शरौरमें सोइरा 


नहों होता भोर मु इके किनारे लम्बी मूळे होती है 


इस सछलीके कई भेद होते हैं। स्वोके शरोरमें तोन 
काँटे होते हैं, दो अगल बग लमें ओर एक पोठमें। जब 
यह क्र च हो कर मनुथो को बिंधतो हे तो बइत देर तक 
थे दद से बे चेन रहते हैं। सबसे बढो विलक्षणता इस 
मछलीमें यह है कि यह मु उसे गुनगुनाहटके जमा एक 
प्रकारका शब्द निकालती है । इनके ग्राकार और द्याध्रतनमें. 
बहत विभिन्नता है। कोई कोई ४५ उच्च ओर कोई 
८।१० इच्च लस्बो होतो है । मन्द्राजको टे गरा मछलो 
काली किन्तु बड़ालकी रुपयेके समान सफेद रङ्गको होतो 
है। इसका खाद बइत बढ़िया होता है। 

टेंघुना ( हि० पु० ) घुटना । 

टेंघुनो ( ० स्त्रो० ) टें चुना देखा । 

टेंट (हि'० खो» ) १ कमर पर पड़ो इडे धोतोको मंड- 
लाकार ऐ उन । इसमें मनुथ कभो कभी रुपया पेसा भो 

' रखते हैं । २ कपासको ठोंट । ३ करोल । ४ एशुशओंगे 
शरोर पर एक प्रकारका घाव । बह घाव देखनेमें तो 
सूखा मालूम पड़ता है, पर उसमेंसे समय समय पर रत्त 
बहा करता हैं.। 

टेटड़ ( हि ० पु० ) उेंटर देखो | 

टेटर ( हि'० घु० ) आँख मे डेले परका उभरा इमत्ता मांस 
जो रोग या चोटश कारण होता हो! न 

टेंटा ( हि'० पु० ) एक बड़ा पक्षो। इसको चोंच एक 
बिलस्तकी और पेर डेढ़ हाथ तक ऊँचे होते हैं । इसके 


समूचे शरोरका वण चितकबरा पर चोंच काली 
होतो है । 


ट टार ( हि'० घु० ) टेंडा देखो | 

टेटो ( हि'० ,ंखो०) १. करोल। २ करोलका फल, 
कचड़ा । 

टेट, (हि घुः ) श्योनाक, सोनापाठा। . ! 
टेद्वा (हि ० ए० ) १ गला, घेट । २ श्र'यूठा । 


टेटे (इ स्रो० ).१ तोसेक्रो बोलो । २ ब्यथ को बक 
वाद, इज्जत । 


टेड ( डि० स्व्रौ० ) टिंड देखो | 


टेउको (द° स्त्रो०) १ वह बसु जो किसो बसुको लुढ़क 
ने या गिरनिसे बचानेश लिये उसके जोचे लगो रहतो है! 


२ तानेको डांडोसें 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri गो हुई जुलाहों को एक लकड़ी I 


रेकल््टेहा - | १९ 
“यह उसमें इलिये लगाई जातो है.जिपमें ताना जमोन | टेकाना ( हि क्रि० ) १ किसो वसुको ले जानेमें सहारा 


पर न गिरे! 


टेनेके लिये थामना। २ सहारा देनेके लिये थामना ! 


टेक ( हि ० खो०) १ किसो भारे वसुको अड़ाए या | टेकानो / हि'० खो० ) वह लोहेको कोल जो पह्चिये हो 


टिकाए रखनेक्ञा खंभा, चाँइ, धम । २ सहारा, ऑटने- 


रोकनेझ लिए लगो रहतो है, किल्लो । 


की चोज! ३ आखय, अवलम्ब । ४ बेठमेञा ऊँचा चबू- | टेको (डि पु०) १ प्रतिज्ञा पर हढ़ रहनेवाला। २ दुरा- 


तग। ५ हढ्स कल्प, अडू, हठ, जिद |. ६ स'स्कार, 
आदत, वान। ७ बार बशर ग'ग्रे जानेका गोत का पद, 
स्थायो। ८ छोटो पहाड़ो, ऊँचा टोला 

टेकचन्द--सरहिन्ट्वासो एक हिन्टू कवि इनमे पिताका 
नास वलरास था। इन्होंने उदू भाव/में 'गुलदस्त इश्क' 
नामक ग्रन्यको रचना की है। इस ग्रन्थमें आदिसे 
अन्त तक कामरूपका इतिहास .भरा हे । ये आलमगोरके 
समयसे विद्यमान थे । 

टेकचन्द सुन्यो--एक हिन्दू कवि | इन कविता-सस्व- 
खोय नाम बहार था। क्षत्रिय होने पर भो इनको 
बनाई हुई सभी किताब उदद,में हें । यों तो इन्होंने बहुत- 
सो ह6ताबें रचो हैं, मगर फारसो सुद्दाबरेकी किताव 
“बहार अ'जाम” और “नवादिर-उल-सासदिर” मशहूर 
हैं। पहली किताब १७३८ इमे ओर दूसरी १८५२ 
ई०में रचो गई है । उक दो पुस्तक्रोंके सिवा ये “अवताल 
जरूरत' नामक एक ओर. भी पुस्तक बना गये हैं । 
टेक्न ( हि ० पुः ) किसो मारी चीजको टिकाए रखनेके 
लिये उप्तके नोचेमें लगाई जानेवाली वस्‌, अटकन, 
रोक | 

टेकना (ह्ि'०.क्रि०) १ सहारा लेना, अस्य बनाना । २ 
ठहराना । ३ सहारे लिये घामना। ४ हाथश्रका सदारा 

` 'लेनाः। ५ एक प्रकारा जगलो धान, चनाव। 

टेकनो ( डि'० खो० : ठेञ्न देखो । 

टेकर ( डि० पु: ) १ टोला, ऊँचा धुस्स । २ छोटी 
पहाड़ो । 

टेकरो ( छद्वि'० स्त्रो ) रेका देखो | 

टेकली ( हि'० खो० ) वह यन्त्र जिससे कोई चोज उठाई 
या गिराई जातो है। ४ 

टेकान (हि ० पु० १ टेक, चाँड़, थम । २ ऊँचा चबूतरा 


ग्रहो, बढो, जिहो । 


टेकुआ ( हि'० पु० ) १ कते इए सूतको लपेटनेका चरखे- 


का तकला । २ वह वस्तु जिभसे कोई चोज अडाई जातो 
है। २ गाड्रोको ऊपर ठहराये रखनेको एक लकड़ो | 
यह उंसौ सप्यमें काम भातो है जब गाड़ोसे एक पहिया 
निकाल लिया जाता है । 


टेकुरो ( हि स्त्रो० ) १ वह सथा जिसमें फिरकी लगो 


रक्तो है। इसके घूमनेसे फँसो हुई रूईक सूत-कत फर 
लिपटता जाता है, सूत कातनेका तकचा । २ रस्पो वट. 
नेका तकला । ३ तागा खोंचने और निकालनेका 
चमारॉका सुग्रा । ४ सूत्ति बनानेवालोंक्रा एक 
ओजार । इससे वे सूत्ति का तल साफ और .चिकना करते 
हैं। ५ जुलाहोंको एक फिरको | यह बांसओो डाँडोके 
एक छोर पर लाइ[लगा कर बनाई जातो है और इस शी 
नोकमें रेशम फं साया रहता है। ६ सोनारोंकी सलाई 
जो गोप नामका गहना बनानेक्रे काममें आती है। 
इससे तार खींच कर फ'दा दिया जाता है। 


टेककलो-मन्द्राजके गव्ज्ञाम जिलान्तर्गत इसो न/सको जमो - 


दारो तहसोलका एक शहर | यह अक्षा० १८" ३० उ० 

और देशा ८४' १४ पू०, कङ्क रोडसे ५ मोलको दूरो पर 
अवस्थित है। टेकली राज्यशने प्राचोन अधिपति रघुनाथ 
टवके स्मारकमें कोई कोई इसे रघुनाथपुरम्‌ सी कहते 
हैं। लोकस ख्या प्रायः ७५१७ डै। वतं सान सस्बाट के 
राज्याभिषेक्षको यादगारोमें यहां टाउनहाल बनाया 


- गया है। | 
टेचिन (झ'० पु०) एक प्रकारका काँटा | इसके एक ओर 


माथा और टूसरो ओर पेच और ढिवरो होती है ! | 


टेढ़ ( हि. ० प°) १ चक्रता, टेढापन । २ नटखटी, ऐ'ठ, 


अकड़ । . 


या खेभा। इस पर बोका ढोनवाला अपना, बोझा अड | टेढ़विडंगा ( हि'० वि०.) वक्र, टोढा, वेडोल। | 


कर कुछ काल तक आराम लेता है, धरम ढोड्रा। 
Vol. JX. I3 


टेढ़ा ( हि'० वि० ) १ वक्र, कुटिल, जो एक सोधमें न 
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गया हो। २ जो.समानान्तर न गये हो, तिरका । ३ 
कठिन, मुश्किल, पेचौला। ४ उद्दत, उग्र, उच्जड़ । 
टेटडे ( हि ० स्वो० ) वक्रता, टेढापन । 
टेटापन ( डि'० घु० ) टेढाई देखो । 
टेकू ( डि० क्रि०-वि० ) पेचोला । 
टेना (द्टिं० क्रि०) १ तेज करने लिये रगड़ना । २ सूळके 
बालाँको खड़ा करनेके लिये ऐठना। 
टेनिस ( अं ० पु० ) ग दका एक खेल । 
2निसन ( लाँडे अलफ़ड )--१०वों शताव्दोके भव सेष्ठ 
अ'ग्रज कवि। १८००८ $० ता० ६ अगस्तको लिनकलंन 
शायरके अन्तग त सोमास वो नामक ख।नसै आपका। जन्म 
हुआ था। आप अपने पितामाताऊे १२ पुत्रपुत्रियोंमें चतुथ 
पुत्र थे । आपके पितामह जॉज टेनिसनने, जो पार्ल्यामेण्ट- 
के सदस्य थे, अपने पुत्रको त्याग दिया था; इस कारण 
कविके पिताको अपने जोवनसें अपनो हो कोशिशसे धनो- 


| 


। 
। 
| 
| 
| 


पाजे न करना पड़ा था। लिनकलूनशायरकी शस्यश्यामला | 


भूमि, छोटो छोटो नदियों भोर बन, उपवन आदिकी | . 


प्राकातक शोभाको देखते देखते बचपमसे हो टेनिसनमें 
कवि-प्रतिभा जाग उठो थो । यहो कारण है कि आपने 
वाब्यावखास हो कविता बनाना प्रारन्म कर दिया । 
१८१५ ई०को बड़े ढितको छुड्योंके बाद आप लाउथ- 
के विद्यालयमे भरती इए । इस विद्यालयमे पांच वर्ष 
अध्ययन करनेके बाद. आप सोमाम वो लौट आये और 
अपने पिताके पात पढ़ने लगे। आपन्ने पिता खटी 
धमं सस््रदायजे एक्र उच्य णोक पुरोहित थे--उनझे 
सकानमें नाना प्रकारके ग्रन्योसे . परिपृण एक पाठागार 
था। यहां रहते समय बालक टेनिसनका साहित्यक साथ 
इतना घनिष्ट सस्बन्ध हो गया था, कि कवि बायरनका 
ख्य, स वाद सुन कर आप अत्यन्त दुःखित इण थे. । 
अपने वनमें जा कर एक काठके ऊपर खोद दिया-' बाय- 
रन आज सर गये ।” टेनिएनको पहलेसे हो साहित्य- 
चर्चाका शौक था। वारइ वर्षकी उस्त्रमें आपने ६००० 
प क्तियॉका एक महाकाव्य रचा था; चोदह वष की अव- 
स्यामें अभित्राक्र छन्दमें एक नाटक लिखा था । ये 
दोनों ग्रन्य आपने उस समय छपाये न थे | टेनिसन-परि- 
नार ग्रोसनतुमें समुद्रके किनारे रहता था, इस कारण 


देइई--देनिखन (लाँदै अलफरेड) 


कविको बाल्यकालसे हो समुद्रको शोभा पसन्द घो। 
कवि एवं समालोचक सि० फिज जेर०डने ठोक हो कहा 
है कि “आपको कविको खाभाविक प्रोति लिनकलन- 
शायर के प्राकृतिक सौन्दय से हो प्राप्त हुई है ।” 

१८२७ ई “में फ्रोडरिक, चाजस्‌ ओर अलफ्रोड इन 
'तोनों टेनिसन स्त्राताओंने मिल कर एक साथ “दो भाइ- 
योंको कवितावलो” इस नामसे एक पुस्तक निकालो। 
चालेम और अलफ़ डकी कविताएँ अधिक छोनेके कारण 
पुस्तक भा नाम “दो भाइयों शो कवितावलो” रक्खा गया 
था ` इस पुस्तकको बेच कर इन्होंने वोस पोण्डका लाभ 
उठाया था । मिल्टनके विश्वदिख्यात महाकाव्य “पराडा- 
इम लष्ट”के बेचनेसे कुल ५ पोण्ड प्राप्त हुए थे, इसको 
तुलनामें टेनिसनका लाभ बहुत ज्यादा है । 

१८२८ ई०को २० फरवरोगो चालंस ओर अन- 
फ्रेंड केस्ब्रिजकै द्रिनिटि कालेजसे प्रवेशिका परोक्षामें 
उत्तोण इए । दोनों भाई जरा नाजुक प्रक्षति- 
के थे, पहले ये किसोसे मित्रता न कर सके थे। किन्तु 
अब कुछ हो दिनोंमें इनको कई एक प्रतिमाधम्यन्न 
युवकोंसे सित्रता हो गई, जिनमें टर्च, लॉड हाफटन, 
जैमूस्‌ रे डि, डब्ल्य ० एइच० टससन, एडवड* फिल 
जेरढड आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति भो थे। १८२०. दे 
जून मासमें “टिमबुक्टू” नामको कविता पर टेनिसन- 
को चान्‌सेलरका पदक प्राप्त हुआ था । इसी ससय आपने 
कुछ गोति-कविताएँ लिखी यों जो कि प्रश'सनोय हैं । 
१८२० दे०में इनमेंसे कुछ कविताएँ प्रकाशित हुई । 
कावि बायरनको ख्त्युके बाद छ वर्ष तक अंग्रेज जातिको 


काव्यरसका आख़ाद नहो' सिल्ला था, अब इक्कीस वर्ष के . 


युवक कविके काव्यालोकसे परिचित हो लोग अपने 
धन्य समभने लगे । नवीन कविका कल्पनाको सुकुमार 
भाव, छन्दको मधुर गति और चित्रकलाका अपूर्व समा- 
वेश देख कर सब समझ गये कि इक्वल रडमें फिर एक 
प्रतिभावान्‌ कविका अभ्य,दय इभा । तदानीन्तन सुप्र- 
ति कबि कोलरिजने आपकी कविताश्रॉको बहुत हो 
प्रशंसा कौ, साथ हो जहां जहां छन्दपतन हुआ था, 
उसका भौ दिग्दशन करा द्या । 

१८३० इ०सें टेनिसन और इलाम दोनों स्पेनिश 
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*विठ्रोहो टोरोजोसकं दलन जा मिले, परन्तु किसो शत से 
भेंट न चोनेके कारण पिरिनोसमें भ्रमण करने लगी । टेनि: 
सनने डङ्गलेण्ड आ कर देखा कि उनके पिता रोगशय्या पर 
पड़ो हैं । आपने केस्त्रिज छोड़ दिया (फरवरो १८३१) । 
इसके कुछ दिन बाद हो आपके पिताका देहान्त हो गया । 

आपके पिताके स्थान पर जो पुरोहित बन कर आये 

थे, उन्होंने टेनिसनःपरिवारको छ वर्ष तक रेक्टरोमें हो 
रहने द्या । इल समय आर्थ र इलम टेनिसनको बहन 
पर आसत्ता हो गये ओर उनके माथ विवाह सम्बन्ध भो 
पक्का हो गया । इसलिए आथ र अकसर करके सोमा- 
संवौसे आया करते थे, चापका यह समय बढ सुखसे 
व्यतोत हुआ था । इसके सिवा आप व्यायामम सो शामिल 
हुआ करते थे। इतीलिण ब्रुकफिल्डने कहा था कि “तुम | 
एक हो साध इरकिउलेस और आपेलो दोनों बनना चाहते 
हो, सो हो नद्दो' सकता ।” १८२१ ६«के बादसे आपकी 
एक भ्रांखमें बोमारो हो गई। १८३० से ३३ $० तक 
श्रापने जो कविताएँ बनाई थो बे सब १८२२ ई०के अन्तम | 
प्रकाशित हुई' । चौबोस वषसे कम अस्त्रवाले युवक ऐसो 
सुन्दर कविताए बहुत कमहो बना सक हैं। आपको ये 


कविताएँ अब इङ्गलेण्डम घर घर पढ़ी जातो है—“ The 
Lady of the Shalott,” “The Dream of Fair 


meu,” “Oenone,” “The Lotos-Eaters,” “The 
Palace of Art," “The Miller's Daughter”डल्ादि। 
ये कविताए' १८३० ई०को कविताओंको अपेक्षा इतनो 
उन्नत णौकी हैं, कि तुलना करनेसे दोनों भिन्न भिन्न 
. कवियोंको रचना माल स पड़ने लगतो है। परन्तु तदा. 

नोन्तन सुप्रसि्र समालोचक-पत्रने आपको कविताओंका | 
बड़ तीव्र और कठोर भावसे उपहास किया था। यदि 
आप इस आक्रसणसे डर कर सादित्य-चेत्रसे अवसर 
ग्रहण करते, दङ्खले ण्डके जातीय साहित्यको सचमुच 
हो अवनति होतो, इसमें सन्दे इ नहों। 

१८३४ ६०में श्रापने ` "९ ४० ४००९” लिखा 
ओर बन्थुके बियोगमें ““7० 3९००ः।००” का सूत्रपात 
कर दिया। “dlls ० ४९ Kn” भो इसो समय 
प्रारन्ध किया था । इस समय आप छदे वि 


ओर हाटलोमें कोलरिजको देखा करते Mn हर आ । 


११ 


वातचोत करनेका साहस न होता था ! अव इनके 
मनको अवस्था ऐसो हो गई कि इन्हे अपनो ख्याति, 
प्रतिपत्ति वा सामाजिक अवस्थाका कुछ भो ख्याल न 
रहा। १८३७ इमे टेनिसन-परिवार रेकरोसे निकाल 
दिया गया ओर हाइ-दोच नामक स्थानमें पड'चा । 

१८४२ ईमें, दश वर्ष तक निस्तब्ध रहनेके बाद 
टेनिसनने दो खण्डॉमे अपनो कुछ कविताएं प्रकाशित 
की । इसोमें ४०६७ १! Arthur, Dora and other 
[त] आदि कविताएं प्रकाशित हुई थीं । इनमें डग" 
लेग्डके गाइ रुव्य'जोबनका चित्र बड़ो खूबोके साथ 
खो'चा गया है । इभो समयसे आपका नास विश्व- 
कवियॉमें गिना जाने लगा । इस बोचमें आप बहुत 
बौमार हो गये थे। १८४५ ई०मे एतिहासिक इलमकी 
कोशिशसे इ'गले रडे सुप्रसिद्ध प्रधानसन्त्तो रर रवाट स्‌ 
पोलने टेनिसनके लिए वाषिक दो सो पीण्डकी हत्ति 
निवारित कर दो । १८४६ ई०मे आपने “प्रिन्स स’ 
नामका एक काव्य बनाया । १८४७ ६०में इनका पुनः 
सास्य बिगंड़ गया! बोमारोको हालतमें आपने कहा 
था-- तुम लोग मुझे पढ़नेसे भो रोकत हो, विचारमेके 
लिये भौ मना करते हो, इससे तो मुके जोनेसे रोक दो 
तो अच्छा ।” डा० गुलोको नव प्रणालोको चिकि- 
त्सासे आप आरोग्य हो गये। इसके बाद “प्रिन्स स” 
प्रकाशित इभा । पोछेसे इसमें आपने कुछ परिवर्तन 
भो किया था । 

१८५० ° ता० १२ जुनको एमिलि सारा सेलउडंकै 
साथ आपका विवाह हो गया। इस समय आपको उस्न 
४१ ओर खोको २७ वर्षको थो । इसके बाद आपके 
सुखके दिन आये। १८५० इमं कवि वाड सवार्थको 
सत्युके बाद १८ नवेस्बरको महारानी विक्टोरियाने आप- 
को राजकविका सम्पन दिया । इसके बाद आप निर्जन 
स्थानमें रहने लगे। लोग इनको खबर लेनेके लिये 
आग्रहान्वित होते थे, किन्तु उन्हे विशेष हाल मालम न 
होता था । 

१८५८. ई०में आपने “ Idylis of the King” का 
प्रथम भाग प्रकाशित किया । एक महोनेमें इसको १° 
१८७५ ई०में आपने “कुइनं 
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सेरो'! नामेक एंक नाटक प्रकाशित किया, सर हेनरो 
आरभिङने इसका अभिनय किया था। १८७६ ई०में 
'“इरख्ड” और ; ८७८ ई०में “० Revenए०” प्रका- 
शित इश्रा। १८८३ ईस ब्लाडष्टोनके साथ आप भ्रमण" 
को निकले। दसक बाद ग्लाडष्टोनने प्रधान मन्त्रोको 
दैसियतसे आपको लाड को उपाधि दो। १८८४ इई&०में 
आपका ऐतिहासिक नाटक “०८६०४” प्रकाशित इआ । 
१८८.२ ईशमें 'अकब्ररका स्वप्न” नामक एक बहुत हो 
हमटा कविता प्रकाग्रित डुर । १८८२ ई० ता० ६ 
अक्टोवरको रातको ८४ वष को ग्रवखामे आपको सत्य, 
हो गई । 
टेनो ( हि'० स्त्रो? ) छोटो उंगलो । 
टपारा ( हि ० पुर ) दिपाध देखो । 
( ° पु०) मेज़ । 
टम ( हि ० स्त्रो ) १ दोपकको ज्योतिः दिएको लो 
(पु० ) २ समय, वक्त । 
, टेमन ( हि ० पु० ) साँपका एक भेद । 
टेसा (हि० पु० ) छोटो अटिया जो कटे इए चारेको 
बनाई जातो है। ; 
टेर्‌ (इ.०. स्त्रीौ० ) १ गानेमें ऊ'चा खर, तान, टोप। 
२ पुकारनेको आवाज, बुलाइंट। २ निर्वाह, गुजर । 
८र- मै नपुरो जिलेश एक कवि । ये १८३१ ६०में जन्म 
ग्रहण किया था। 
टेरक (सं ० त्रि०) केकर एषोदंरादित्वात्‌ साधु: । वक्रचत्तु, 
ऐ चा, भेंगा! इसेके पर्याय-वलिर, कंकर और कदर 
कय? | 
टेरना ( हि'० क्रि० ) १ तान लगाना, जोरस गाना । २ 
पुकारना, वुलाना। २ पूरा करना, निबाइना। 8 
व्यतोत करना, बिताना, गुजारना । 
टेरवा ( हि पु० ) डुक्केको नलो । 
टेरा (हि'० पु० ) १ अ कोलका पेड़, ढेर। । २ हच्तस्तम्म, 
घड, तना। २ शाखा। वि०) 8 ऐ'चाताना, 2ेपश । 
टराकोटा ( श्र ० पु० ) १ पको दुई मडोके जैसा ररः 
६ टकोहिया रङ्ग । २ पकी हुई महो। इससे सूति यां 
इसारतोंमें लगानेके लिये वेलवूटे आदि बनते ह| 


टेरा ( हि° स्त्री० ) १ पतलो शाखा, टदनो; २ बाइ 


टैनी--टेलिग्राफँ 


मुझ जिप्तसे दरो वुनी जाती है। २ एंकं पोधा। इसको 
कलियां रड़नने ओर चसड़। सिभानेरे काममें आतो हे । 
३ बक्कमको कलो । 
टेरो ( हि'° खो० ! एक प्रकारका सरसों, उलटो । 
टेलिग्राफ ( अ'० पु० ) यह शब्द ।०।० और ४000 
इन दो ग्रोक शब्दोंसे उत्पन्न हुआ है ; इसका . मोलिक 
अध है दूरलिपि! जिसमें किसो यन्बादिके द्वारा बहुत 
दूर तक इशारेसे संवाद आदि भेजे जाते हैं, उप्तको टेलि- 
ग्राफ (वा तार) कहते हैं। बहुत प्राचोनकालसें अग्नि े 
दारा सङ्कतादि बहुत दूरंवर्तो स्थान तक भेजे जाते थे। 
उसके बाद इस कामके लिये नाना प्रकारको पताका, 
लालटेन, नोलोचिराग आदि हृश्यमान चिन्न तथा 
बन्टूकको आवाज, भेरोध्वति, घड़ो ओर ढक्कावादा व्यव- 
त होने लगा । जिस चिल द्वारा सङ्केत किया जाता 
था, उसका अथ पहलेसे हो दोनों पक्षवालॉको मालूम ; 
रहताथा। इसलिए इन सङ्केतो द्वारा कुछ निर्दिष्ट 
स'ख्याकै सिवा भीर कुछ अभिप्राय व्यक्त नहीं किया जा 
सकता । फिलहाल बिजलोगे दारा हो सर्वत्र टेलिग्राफ 
कार्य सम्पन्न होता है, इसक दवारा हर एक तरहका 
स'बाद अतिशीप्र बहुत दूर तक स्पष्टर्पसे भेजा जाता 
है। इसका विवरण ताडितवार्तावद शब्दमें देखो | 
यद्यपि ताडितवार्तावहके द्वारा स'वाद भेजने 
उपाय अति आधुनिक्ष है, किन्तु सङ्केत दारा निर्दिष्ट 
स ख्यक सचित अभिप्राय दूएस्थानमें व्यक्त करनेकी प्रथा 
बहुत प्राचोन है। इसाक प्रायः ६ठो शताव्दोमे पहले 
शत्रूके आगमनको जतलानेमे लिए उच्च ध्!न पर ग्रग्निक 
निशान देनेको प्रथाका उल्लेख याया जाता है। एस्कि 
लस्‌ द्वारा वणित आगामेमूननके उत्तान्तके पढ़नेसे 
मालूम होता है कि, द्रथ-नगरको ध्व'सत'वाद खे णोवचं 
अनलमाला द्वारा बइ दूरस्थ ग्रोसमें विज्ञापित हुआ था । 
हो टेलिग्राफ दवार! संवाद-प्रे रएको सर्वाप क्षा प्राचीन 
तम घटना है । खाटले ण्डमै एक -गुच्छे काठः 
की अग्निसे अग्रेजोके आनेकी आशङ्का, दोनो की 
जलन से यथाथ आगमन और बरावर बरोबर चार 
अग्नि जलनेसे शक्र ओंगी सख्या बचुत-ज्यादा है - 
एसा मालम होता था । रातको इस तरहको अग्नि 
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टेलिग्राफ 
बहुत दूरसे दिखाई देती थो भर दिनको धुएं से इशारे | 


-माल,स-पड जाते थे । प्रज्वलित मशालक्रो इधर उधर | 
घुसा-फिरा कर अथवा एक वार छिप! कर ओर फिर दिखा 
कन इशारे किये जाते थे। पो& सङ्घ तक बदले मशाल | 
आदिक दारां अक्षर निर्देश करनेको प्रथा चलो । १६८४ 
-इ०मे इ ग्ल ण्डके ड।कर रवाट इक (0. ६०७०८ H०- | 

॥८)ने ऊ चे स्तभाद पर बड़े बड़े अचक्षरोको प्रतिक्ात 
रह कर टूरसे सवाद भेजनेका एक तरोका निकाला | 
रातको अच्षरोंके बदले इकने आलोक दारा सह तज्ञापन 
करनेका तरीका! निकाला । फलतः उन अ्रक्षरोंको साधा- 

. रण लोग समझ नहीं पाते थे । इसके प्राय: २० वर्ष बाद 
आई. ण्टनने (NM. monton) फ्रान्समें इककी माँतिका 

एक उपाय उड़ावन किया । किन्तु पोछे इन दोनों के कोई | 
भो अधिक दिन तक नहीं ठहरे। १७८३ वा १७८४ | 

इ०से मि० चापि ( ॥. Chaए९ )न जिस न 
आविष्कार किया था, वहो उस समय फरासोसो गव- 
में ण्ट दारा वहां प्रचलित हुआ था । इसका आकार 
एक वृत्‌ 7' को भाँतिका था । इसलिए कभी कभी 
लोग इसको टो-टेलिग्राफ भो कहा करते हैं। एक सोधी 
गड़ो हुई लकड़ीके छोर पर दूसरों एक आड़ो लकड़ी: 
के दोनों छोरों पर दो लकड़ियाँ और लगो होतो है इन 
नकड़ीके टद डोको रम्सोसे खोंच कर नानारूप अवस्थाओं 
में रका जा सकता हे । इस तरहसे प्रायः २५५ प्रकारके 

. भित्र भिन्न आकारों हारा २५५ प्रकारके इशारा किये 

जाते थे। इन इशारांसे अक्षर वा अछ एक शब्द वा वाक्य 

. सभी हो सकते थे । शब्द वा वाक्य पुस्तकोंमें लिखें रहते 


थे और सङ्घ तानुसार स'ख्याके आधारसे उसका अर्थ |. 


. छगानो पड़ता था। फरासोसो विद्चवके ससय इस टेलि- 
ग्राफ॒क दारा बहुत जगह स वाद भेजे जाते थे। टूर- 
घोक्षणकी सहायतापे चिकू आदि देखे जातै थे। किसो 
टेशनसे एक तरहका चिकू दिखाये जाने पर उसो समय 
. परवती ्टेशनसे भी वहे चिनू दिखाया जाता था, 
उससे फिर अन्य स्थानमें- इसो तरह शोष अति दूरवर्ती 
श्यानमें वाट पहु च जाय करता था। 

सि० चाणिके बाद सि» एजवध ( ६०९९४०६ )-ने 
इ'ग्ले रमं इसी तरहका टेलिग्राफ आविष्कार किया | 
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५३ 
इसमें कुछ संख्याए' निदिष्ट थीं । प्रत्ये क संख्याका एथक्‌ 
अर्थ पुस्तकामें लिखा रहता था जो आवश्यकतानुसार दूंढ 
लेना पड़ता था । 
सि० गेस्बलज्ञे टेलिग्राफमें एक वड़े काठको चोखटके 
द्द प्रकोष्ठोंम छह दरवाजे स युत्ता होते थें ये किवाड़ 
इच्छानुसार खोले और बन्द किये जा सकते थे! इनको 
नाना प्रकारसे खोलने ओर बन्द करनेको अवश्याश्राँके 
द्वारा नाना प्रकारके सङ्घतांसे अक्षरादि सचित होते थे । 
१७८६ $०में पहले पहल इ्गलण्डमें लण्डनसे डोवर 
तक टेलिग्राफ लाइन स्थापित हुई थो । यह टेलिग्राफ 
शेषो्त टेलिग्राफूका ईषत्‌ रूपान्तर मात्र था, कहा जाता 
हैं वि, इसभे हारा ७ मिनटमे डोवरसे लण्डनको संवाद 
भेजा जाता था। १८१६ ई० तक ऐसा टेलिग्राफ हो 
व्यवह्कत होता था। 
इसके बाद बइतोंने नानारूप परिवर्तेन वा उत्वाष- 
साधन करके नाना प्रकारको तरकोबोंका निकालना 
शुरू किया! फरासोसो लोग इस समयमें एक खुटो पर 
दो या तोन इत्ते लगा कर टेलिग्राफ कहते थे। 
पूर्वोक्त नाना प्रकारके सङ्घेतॉंका अनेक प्रकारसे परिः 
वतं न करके अस'ख्य प्रकारके टेलिग्राफ इफ्गले र्ड भीर 
यूरोपमें प्रचलित इए थे। इस प्रकारके सङ्कतादि, 
दूरस्थ जहाजोंके साथ सवाद चदान'ग्रद।नमें अत्यन्त 
प्रयोजनोय था । बहुत समय इसको आवश्यकता 
अति श्रपरिहाय हो जातो थो । जहाजोमें सङ्केत करने- 
के लिए प्रधानतः नाना वर्णोंको भित्र भित्र आकारको 
पताकाए व्यवद्दत हुआ करतो थों। स्थलभागके टेलि. 
ग्राफको तर उसमें भो सख्या आदि निदिष्ट धो और 
अधे-पुस्तक हारा अर्थका नियंय होता था। १७८८ 
इनमें इड़लेण्डोय नो-सेनाःविभागसे एक पुस्तक निकलो ! 
उसमें प्रायः ४०" वाक्य सङ्केत दारा प्रकट करनेको तर- 
कोवे' लिखो थों। किन्तु यदि कोई स बाद उल्ल ४०० 
स'ख्यासे बाहर होता तो उस टेलिग्राफृते कार्य नहों 
चलता था । यह देख कर सर होम पप्इम ( Sir Hom . 
Popham )-ने पताका दारा अक्षर स्थिर करनेको 
प्रथा चलाई। इन्होंने न,तन सङ्केतोंका विवरण लिख 
कर एक पुस्तक कलकत्त को भेजो.। पोळे वह पुस्तक 


= 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हु 


॥ || 


५७ 


लेण्डनसे परिवदि त ओर स स्त हो कर छपो थी । 


- कुछ भो हो, ऐसे टेलिग्राफ़ बहुत समय सहज और | 
| 
| 
| 
| 


सुविधाजनक होने पर भो कभी कभो अस्पष्ट ओर अक- 

संर हो जाता था। वायुराशि कज्मटिकामय होगेसे 

दूरस्थ सङ्घ त टोख़ता नहीं था। बहत दूरके शब्द आदि 
भो सुनाई नहीं पड़ते थे। रस्सोसे दूरस्थ खानका घण्टा 
बजा कर तथा जल वा वायुपूण नलस'योग करके सङ्घेत 
किये जाते.थे। किन्तु ऐसा टेलिग्राफ बहुत (मथ अस 
स्व हो जाता था । आखिर ताडित अर्थात्‌ बिजलोका 
आविष्कार ओर घातुके तारों हारा इसका अतिशोघ्र 
स्थानान्तरमें परिचालनव्यवहार अ!विष्छत होने पर टेलि- 
ग्राफका युग परिवर्तन इभ्रा। फिलहाल सवत्र इसो 
तरोकेसे टेलिग्राफ होता है। वेतारके टेलिग्राफक। भी 
आविष्कार हो गया है। 

ताडितवार्तावह और बेतारका तार देखो । 

टेलिग्राम (अ० पु० ) वह. स'वाद जो तारके द्वारा भेजा 
जाता है। : 

टेलिफोन ( अ'० पु० ; यह शब्द ग्रोक टेलिन्ठूर और 
फोनो << अवण करना, इन दो शब्दोसे उत्पन्न इआ है। 
इसका अध दूर-यवणयन्य है, अर्थात्‌ जिसके द्वारा दूरसे 
सुना जाय वह यन्त्र! क 

दो बांस, कागज वा टोनके चोंगाका एक तरफसे 

कागज, चाम या धातुको पत्तो दारा आच्छादित करके 
मध्यस्थलमे एक लस्बा सूत वा तार बाँध दें इस तरंहळे दो 
चोगॉमेंमे एकम बात करनेसे दूसरे में वह हृनह सुनाई 
पड़तो है। दितोय चोंगको कान पर रखना चाहिये। यह 
एक प्रकारका सरल टेलिफोन है। इससे थोड़ी दूर 
तककी बात सुनाई पड़ती है, पर ज्यादा होनेसे शब्द 
अस्पष्ट हो जाते हे । इसका नासिकाखर होता है। नीचे 
ताड्तिप्रवाइ हारा जो टेलिफोन होता है, उसका 


स'चेपमे वणे न किया जाता है। | 
| 


एक चब्न्‌,कढ्ण्डकै ऊपर रेशमादि अपरिचालक सूत- 
सण्डित तांबेका तार लपेट कर उस तारक. दोनों छोर 
एक तरफ दो बन्धनो स्क्रूके साथ कसे होते हे । पोळे वह 
तार लपेटा हुआ चुस्बक एक नलके बोचमें स्थापित होता 
है भोर उसके किनारे एक बहुत पतलो लोको पत्ती 


| 
। 
| 
| 


ं 


टेलिग्रापॅ-_टेलिफोन 


चुम्बकके अति निकंट वद्ध र्तो हैं। लोको पत्तौ 
काष्ठक चोंगक्रे भोतर चारो तरफले कसा होता है तथ। 
उप्तक बोचमें चुम्बकक दूसरे तरफ खुला रहता है। 

टेलिफोन द्वारा बातचोत करनेशे लिए इम तरहके 
दो यन्त्रोंकी जरूरत होतो है, एक कहनेका और दूसरा 
सुननेका । प्रथमतः उत्त दोनों नलॉको रेगमसमण्डित 
ताँबेके तारसे संयुक्त करना होगा । एक चुम्बक पर लपेटे 
इए तांब के तारके एक छोरको उक्त बन्थनोक्ने द्वारा एक 
लस्बे तारके साथ संयुक्त करके ठूसरेको एक स्क्रसेकस 
देना चाहिये । अन्य टो क्र ओंको या तो अन्य तार दारा 
परस्पर संयुक्त करे या प्रत्ये कको चुद तार दार! पुथिवो- 
के साथ सयुक्त कर टे'। इनमेंसे एक चोंगेसे सु'इ लगा 
कर बात कहनेसे अन्य व्यक्ति दूसरे चोंगेमें काथ लगा 
कर हबह् शब्द सुन सकता है। इसमें कणठखर अने- 
कांशमें चौण और इषत्‌ नासिक्रासुरको भाँति हो जाने 
पर भो बइत दूरसे पूर्वपरिचित खर मालम हो संकता 
है और बात भो पसझो जा सक्ती है। सागरसंध्यत्थ 
तार द्वारा प्रायः ६०७० सोल तथा स्थलभागश्य परक 
तार द्वारा प्राय; २०० मील तककी दूरोसे दो मनुष्य 
आपसमें बातचोत कर सङ्गते हैं। यह वैज्ञानिक थावि- 
ष्क्िया अतीव आश्वयेजनक है। . 

अब किस तरह ठूरवर्ती नलमें प्रतिरूप शब्द उत्पन्न 
होता है, उसंका विवरण लिखा जाता है। शब्द वायु: 
राशिका कम्पन मात्र है। शब्द देखो। मुखसे निकली इर 
शब्द्‌-तरङ्ग चोंगाके मध्यस्थित वायुराशिको कम्मित करतो 
है और उसके घात-प्रतिघातसे तत्स लग्न सक्म लोहेकी 
पत्तियाँ भो स्पन्द्ति इआ करती हैं। इत प्रकारका 
स्मन्ट्न लोहेको पत्तियोंका एक बार आगे और एकबार 
पोछे हटनेके सिवा और कुछ नहीं है। यह स्पन्दन इतना 
हुत ओर अल्महूरव्यापो हे कि. हम उसको देख नडी 
सकते! कुछ भो हो इस तरहरे स्पन्दन कारण निक- 
टस्य चुस्वकदण्डको शक्ति एक बार कास और एक बार 
हदि होतो है तथा चुस्बकके चारो तरफको तार-कुण्ड मी 
में एक बार एक तरफ और एक बारं दूसरी तरफ 
ताड़ित'स्रोत उत्पन्न होता है । चुम्बक देखो । यह ताड़ित- 
प्रवाइ तार द्वारा दूरस्य टशन पर पह'चता है ओर 
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ह 


वहाँ चुस्वक दण्डके चारों तरफको कुण्डलीमें प्रवाहित 
हो कर एक वार चुस्बकको शक्तिको छास ओर एक वार 
वडि करता है। इसलिए उसके पासकी लोहेको पत्तियाँ 
एक बार अधिक भ्रीर एक बार अल्प जोरसे आकृष्ट हो 
कर ग्यन्दित होतो रतो हैं, यह स्मन्द्न चोण होने पर 
भो प्रथम नलकी पत्तियोंके सन्द्नके हबल अनुरूप होन- 
से चोणतर होता है, किन्तु अनुरूप शब्द उत्पन्न 
करता है! 

बहुत समय सुभीतेके लिए चुस्वकके खान पर लोड़- 
दण्ड दिया जाता है ओर ताड़ितकोषशे साथ स युत्त 


टेली --देहरी- प ११ 


टेव ( हि० खो०) अभ्यास आदत, बान! 

टेवको ( हि० खो» ) १ १ नावका वह छोटा पाल जो सब 
पालोंसे ऊपरमें रहता हैं। २ बाँसको वह लकड़ी जो 
दोनों छोरों पर कुछ टूर तक चिरो रहतो है । जुलाहा 
डाँड़ोमें इसे इसलिए लगाते हैं कि तागा गिरने न पावै । 

टेवा (हि'° प°) १ जन्मपत्री; जन्मकुण्डली। २ लग्न 
पत्र। इसमें विवाहको मितो दिन, घड़ी आदि लिखी 
रइतो हैं। विवाहसे कुछ पडले नाई लड़की यहाँ 
से शकुनर साथ इस जन्मपत्रोको ले कर लड़केके पिताको 
देता है! 


करके उसको अस्थायो चुम्बकस परिणत किया जाता है ।| टेसू (हि'० पु०) १ पलाशका फल, ढाकका फुल । २ पलाश- 


किसो तारमें अति क्षोण ताडितप्रवाइको पकड़ने 
लिए टेलिफोन व्यवद्धत होता हे , टेलिफोनको तारका 
ताड़ितप्रवाह साधारण ताड़ित-वार्त्तावह के तारके प्रवाइ- 
की अपेक्षा बहुत थोड़ा होता है। किन्तु उतनेसे झी 
टेलिफोनमें यवण करने योग्य शब्द उत्पन्न होता हैं। 
इसलिए उस तारके पास टेलिफोनका तार रहनेसे उस- 
में विपरीत ताड़ितस्रोत उत्पन्न छो वार टक्‌ टक्‌ शब्द 
उत्पन्न होता है । 

१८७६ ई०में मरि» बलने टेलिफोनका आविष्कार 
किया था। १८७७ $०में जम न राज्यमें पहले पहल 
टेलिफोन प्रचलित इत्या घा। फिलहाल टेलिफोनका 
बहुत प्रचार हो गया हैं । क्या विलायत और क्या हिन्दु- 
स्तान, सवत्र बड़े बड़े नगरोंमें घनवान्‌ लोग अपने अपने 
मकानोंमें टेलिफोन-यन्त लगवाते हैं । इसके जरिये बहुत 
आधानोसे शिक्षाके सिवा अन्य सभी सवाद भेजे जा 
सकते हैं। घर घर टेलिफोनसे बात कइनेके लिए एक 
मकानसे प्रत्येक मकान तक तार नहीं रखना पड़ता। 
सब मकानोंके ट लिफोनका तार एक साधारण टलि- 
फोन आफिसमें संबुक्त रहता है वहाँ पर इच्छानुसार 
कोई भो दो मकानोंके टेलिफोन द्वारा साचात्‌ करने 
लिए स'युक्त हो सकता है। बड़े बड़ शहरोंमें इतो तरह 

टु लिफोनम तार जोड, जाते हैं। 

टेली (हि'० पु०) आसाम, कछार, सिलहट और चटगांव- 
में होनेवाला मझले आकारका एक पेड़ | इसको लकड़ी 
लाल और सजबूत होती हे । 
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का पेड़। ३ लड़ओंका एक उत्सव। इसमें छोटे छोटे लड़के 
विजयादशमोको तोन लकड़ो ओर मिट्टोका पुतला उना 
कर कुछ गाते इएऐ दरवाजे दरवाजे घूमते हैं। इसो 
तरह वे पाँच दिन तक घूमा करते हैं और लोगोंसे जो 
कुछ भिना मिलतो उभसे वे मिठाई और लावा खरोदते 
ह| अन्तिम दिन दे बोए इए खेतों पर जाते और 
अनेक तरे खेल कशरत इत्यादि करते हैं। बाद 
मिठाई लावा आपप्तमें बाँठ कर ग्रामको घर लौट 
आते हैं। 

टेहरो-१ युक्तप्रदेशके अन्तग त एक देशीय राज्य । यद अचा० 

, ३० ३ से २११८ उ० ओर देशा? ७७४८ से ७०२४ 
पू०में अवस्थित है। भ्ूधरिप्ताय ४२०० वगमोल है। 
इसके उत्तरमें पज्ञावके राविन ओर बशहर राज्य तथा 
तिब्बत ; पूव और दक्तिणमें गढ़वाल जिल! तथा पश्चिस- 
में देहराटून है । राज्यका अधिकाय गिरिजङ्गलसे आच्छा. 
दित है। ऊंचेसे ऊँचे पहाडको ऊँचाई समुद्रए्ठसे 
२०२०० फुटसे ले कर २३००० पुट तक है। राज्यमें गङ्गा 
और यसुना दोनों नदो प्रवाहित हैं। यहां गङ्गा भागोरथो 
नामसे प्रसिद्ध है। थ दक्षिए-पसिमसे ले कर दक्षिण- 
पूर्व होतो इदे देवप्रयागके समोप अलकनन्दासे जा 
मिलो है । बन्द्रपूँछ पहाड़के पाथम हो कर यमुना नदी 
बइती है। यह ढ्चिण पश्चिम होतो हुई राज्यको पूर्वीय 
सोसाको चलो गई है। उक्त दो प्रसिद्द नदियोंके उद्धव- 
स्थानके समोप यमनोव्रो और गङ्गोत्री प्रसिद्द तीर्थखानोमे 
गिनो जातो हैं। 


यहाँक़े जड़लमें बाघ, चोता, भाल, (रिन तथा 
तरह तरहके भे डे पाये जाते हैं । आवडवा गढ़वाल 
जिलेको सो है। 
गढवाल जिलेके इतिहासको हो इस राज्यका प्राचोन 
इतिहास कह् सकते हैं | एक हो वंगफे राजा दोनों देश 
के शासनकाय चलाते थे। प्रद्य माइ नामक अन्तिम 
राजा गोरायुदमे काम आये। लेकिन १८-५४ इई०में 
नेपाल-युदकै ममाप्न होने पर उनके लड़ हे सुदश नशाहने 
ब्टिशगतरमेण्टसे वतस।न टहरो राज्य प्राप्त किया । सन्‌ 
सत्तावनके गदरमें सुदशनशाहने अ'गरेजोंको खासो 
मंटद दो थी । १८५०. ई०में इनका देहान्त इआ । बाद 
इनके दत्तकपुत्र भवानोशाह राज्यकै अधिकारो हुए । 
इन्हें एक सनद्‌ तथा दत्तकपुत्र ग्रहण करनेका अधिकार 
मिला था । १८७२ ई०में इनके खग वास होने पर इनके 
लड़के प्रतापशाह १८८७ इ०में तिहासनारूढ हुए। बाद 
१८८४ ई०्में राजा कोतिशाइने टेहरोका सिंहासन 
सुशोभित किया । इन्होंने नेपालके महाराज जङ्गबद्दा- 
दरको पोतीको व्याद्दा था। ये 7.0.5.. उपाधिपे 
भूषितथे। वत्त मान राजाका नाम नरेन्द्र्शाइ हे । 
राज्यमें कुल २४५६ ग्राम लगते हैं, शहर एक भो 
बड़ा नदौँ है। लोकस ख्या प्राय: २६८८८५ है। सेकड़े 


८८ हिन्द को संख्या है। राज्य भरमें केवल एक हो. 


नह्मोनहे । 

_. घान और गह यहाँको प्रधान उपज है । राज्यके 
पश्चिम कुछ चाय भो उपजाई जातो है। यहाँसे देवदार, 
घो, धान और आलूकओों रफतनी होती तथा दूसरे 
टूसर देशोंसे चोनो, नमक, लोहे, पोतलके बरतन, दाल, 


_ मसाले और तेलको आमदनो होतो है । 


- राज्यमें केवल राज'को हो पूरो क्षमता है। विचार 
कार्य वजोरनें घधोन है। राजल आदिक्का मामला 
एक तहसोलदार घोर तोन डिपटो-ऊलेक्टरचे तै होता 
है| ढतोय अणोके दो सजिट्नेट देव-प्रयाग और कोति : 
नगरमें रहते हैं। दितोय येणोको सामान्य चमतः- 
प्रा डिपूटौ कलेकरके हाथ भ्रौर प्रथम थे णोकी वजोर 


तथा एक मजिट्टंटके हाथ है। सत्य दग्ड केवल राजासे 


हो दिया जाता हे । दोवानो मुकदमा डिपटो-कलेकरके 


टेहरी--टैमरनियर ( नियान वेप्टिप्टा ) 


इजलाममें पेश होता है। सभो सुकदमॉको अपोल 
राजा.सुनते हैं। राज्यको आय २७४०००) रु*को है। 

राजाको ११२ पदातिक दैन्य और २ तोप' रखनेक। 
अधिक,र है! राज्य भरमें केवल दो अस्पताल ओर एक 
कागगार है । 

२ उत्ता राज्यही राजधानो ! यह अच्चा० ३०२३ ३० 
और देशा’ उ८' ३२ पके मध्य भागोरथो तथा 
सेलिङ्ग नदोओ सङ्गम स्थान पर अवस्थित है। लोकसंख्या 
प्रायः ३३८७ है। यह शहर ममुट्रएष्ठसे १२७८ फुट ऊ चा 
है। यशां गर्मी बहुत पड़ती है । इस समय राजा 
शरसे ८ मोल टूर प्रतापनगरमें जा कर रहते हें । अदा- 
लत चिकित्सालय ओर स्कूजके सिवा यहाँ भनेक मन्द्र 
तथा धम शालायें भो है : 

टेभरनियर (जियान बौप्टिष्टा)-प्रश्िद् यूरोपीय पर्यटक । 
ये सुगल-सासत्राज्यके शेष युगनें भागत-भ््रमणके लिए आये 
थे। इनके भ्वतणदत्तान्तते उस युगके अनेक ऐति हामिक 
तथ्य माल म हो सकते हैं। । 
टैभरनियरका जन्म १६०५ ६०में सोन्द्य के अमर 
निकेतन पारिस नगरोमें इप्रा था। इनक्रे पिता एक 
फ्लेनिश शिल्पोके श्रोरसजात थे भरोर उन्होंने दे गम्त्रप्रणमें 
हो अपना जोवन बिताया था। टेभरनियरने भो पिता- 
का आदश सामने रख कर पन्द्रह वर्षशो उस्प्रमें हो 
पितासे आज्ञा ले कर देग-भ्र॒प्तण प्रारम्भ कर दिया। 
प्रथमत: आपने य रोपक्रे भिन्न भिन्न स्थानोमें परिस्तरप्तण 
किया ओर फिर दो फरासोसो स'म्रान्त व्यक्तियों रे 
अधीन काम करते हुए आप प्राच्यदेशको तरफ चल 
दिये। १६२० इन्के दिसस्बर सदोनेसे आपका म्त्रभण 
शुरू हुआ थः । रोजमवग, डे से न, भियेना, कनस्तान्ति- 
नोपल आदि स्थानोसे भ्रमण करनेने बाद आपने उक्त 
फरासोनो सब्जनोंका साथ छोड़ दिया। पोळे एक्सिजिः 
रोयम, तात्रिज, इस्याहन,बोगदाढ, आलोपो और स्काण्हा- 
रुन आदि स्थानोंमें घूमते इए आप १६३३ ई०में समुद्र रे 
रास्ते रोम नगरोम उपस्थित हुए। १६२८ इई०में आप 
डूपरी बार भ्रमणके लिये निकले । इस बार आपते. 
मार्शेलिससे ले कर, स्कराण्डारुन तक अ्रसण क्रिया । 
पोछे भाप सिरिया.पार हो कर, दस्पाहान- भोर. फरे - 
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ट्सीटसू--टैक्से 


दचिए-पचिम प्रदेगॉमें घमते इए भारत आये ! 
. आपका यह भ्रमण १६४२ इ०में समान हुआ था! 
१६४३ ई०से १६४८. इ० तक ढतोय वार श्रमणका समय 
है। इस बार आपने इस्पाहानसे ले कर जावा आदि 
पूवे भारतोय दोपामे पयंटन किया था। चतुथं और 
पञ्चम बारके श्रमणक्का समय निशं य करना .कठिन है । | 
'सम्भवतः ये दोनों स्वपण १६५१से १६५८ इ०के भोतर 
हुए होंगे। १६६२ इमे इन्होंने छठो बार भ्रमण शुरू 
किया । भिरिया और थरवको मरुभूमि पार कर फारम 
होते इए आप भारतवर्ष भ्राये। १६६० ई०में आप 
य रोप पहुंच गये | 

टे भरनियरने साधारणतः जवाइरातजे व्यवसायो 
बन कर भ्रमण किया था । जिस समय आप भारतवष | 
आये.थे. उस. समय भारतकै गोरव-तपनने प्राच्य आकाश: 
में उदित हो कर ममग्र.जगतृको आलोकित किया था। 
आपने भारतऊे प्रायः सभी प्रधान प्रधान नगरोंमें स्त्रमण 
किया था। उप समय मुगल सा्त्राज्यके गौरव ओर 
बाणिज्य-व्यवसाय जो उच्चति कारण भारतवष को कैसो 
उन्नत दगा धो, इभका परिज्ञान आपके भ्वमणत्तत्तान्तसे 
भलो. भांति हो जाता है। इसके सिवा आपके भ्वमण- 
ृत्तान्तमें . भारतक प्रधान प्रधान बन्दरों ओर सुगल- | 
शासन-प्रणालोकः विवरण भ मिलता है। फलत; आपके 
भ्रमणवत्तान्तते भारतको इतिहाप्तको १७वीं . शताब्दो- 
को बह तमी घटनाए' मालम हो सकतो है। टैभर- 
नियर अन्तमें अवनोक बैरन नामसे अभिहित इए थे। 
राजनोतिक परिवत नको कारण आपको वाध्य हो कर 


सुहजरले ण्डमें रहना पड़ा था । वहां आप ईैष्ट-इण्डिया- |, 


कम्पनोक डिरेक्टर निग्रुहा हुए थे। . . 
आप रूसियाक भोतरसे भारतवर्ष तक्ष एक माग 
.निकालनेके लिए :१६८८ ६०में) वालि नसे चल दिये । 
परन्तु ( १६८८ दई०में ) मस्को नगरमें आपका देहान्त 
हो गया । -भाषक भ्रमणद्धत्तान्तक दो भाग १६७६- 
७७ इनमें और श्य ख'ड १६७८. ई०में प्रकाशित हुआ 
घा। 
टौसोटस, (कर्नेलियस )-सुप्रसिद रोमन ऐतिहासिक । 


पके लिखे हुए इतिहासमें हो. सबसे पइले जम न | 
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. आपका नाम इतिहासमें अमर रहेगा । 
` चाहता हूं कि उसमें सैरा भो नाम रहे।” 


५७ 


जातिका विवरण लिपिवद हुआ है। आपके. जोवन- 
कालमे रोके सिध्वासन पर निम्नल्लखिस सम्त्राट ब ठे 
धे--नोरो, गेलवा, अटो, मिट लियस; भै सपेसियन, टाइ- 
टम, डोमिसिधन, नार्भा और टूजान। 

आपके व्यक्तिगत जोवनत्ने विषयमे, जिने वे खय 
लिख गये हैं तथा प्लिनो मे साथ आपका जो पत्रव्यवहार 
हुआ था, उससे कुछ मालम हो सकता है ।.ट सोटप्त 
जहां तक सम्भव हो सकता है, डैमाखे ६१ वा ६२ वर्ष 
पहले उत्पन्न इए थे । आप जलियस ऐग्रिकोलाके जामाता 
थे। इससे मालम होता है कि आप सप्ताजशे उच्च पदस्थ 


` ओर सच रित्र व्यक्ति थे | आप अपने श्‍वशरको एक जोवनो 


लिख गये हैं। 

८.७ इ०में टौसोटसको कन्सालका पद प्राप्त द्रा 
था। ईसाको १रो शताब्दोमें सस्त्राट टे सोटस अपनेको 
ऐतिहासिक ट सोटसते व'शधर समझ कर गौरव अनु- 
भव करते थे; उन्होंने आदेश दिया था कि प्रति वर्ष 
टोसोटसके यन्यको दश प्रतिलिपि करा कर साधारण 
पोठागारमें रक्खो जायं । 

झिनोने बडो खरदार साथ वाई जगह टेसोटसक्षा 
उल्लेख किया है | प्लिनोने एक पत्रमें, अपने जन्मस्थानकरे 
विद्यालयकै विषयमें टे सोटससे उपदेश चाहा था । एक 
जगह झिनो टेसोटसको लिखते हैं--'मैं जानता डू' कि 
इसलिए मैं 


टे सोटसके ग्रन्यांको सूची इस प्रकार दै- (१) 
वक्ता ग्रॉका कथोपकथन ( सम्भवतः ७६ वा ७७ ई०्का ) 
(२ ) ऐशग्रिकोलाको जोवनो, (२) जम नो ( ४ ) इति- 
हासमाला और ( ५ ) घटनावलो । 

आपके इतिहाससे रोमसास्त्राज्यको बहतसो बाते 
मालम हो सकतो हैं । . 

टया (इ'० खो० ) एक प्रकारको छोटो कोडो । इसको 
पोठ साधारण कोड़ोसे कुछ चिचटो होतो है। इसका 
र'ग बिलकुल एफ द होता हे । फं कनेसे यह सदा चित 
पडतो है इसो कारण जुएमें इसका व्यवहार होतो है। 
इसका दसरा नास चितो है । | 
टक ( अ० पु० 7१+ ) शुल्क, कार, महसूल ।. 


CN 


१६ | उेन-टोडरमळ 


कन (हि स्त्रो०) चसडा सिझानेके काममै आनेवाली , टोट ( छि'० पु० ) टोटा देखा ! पह" 
एक प्रकारको घास। | होटका ( हि पु० ) १ तान्त्रिक प्रयोग, यत्र सत्र टोना, 


टोआ ( चि०ु°) गत्ते, गडा । 
रोइयाँ ( हि'० स्त्रो० ) तोतेकी एक जाति | इसकी चोच 
पोलो और क'ठसे ले कर चोंच तक सारा भाग बैंगनो 
होता हे, तोतो । 
टोई ( हि'° खो० ) एक गिरहसे दूसरे गिरह तकका 
भाग, पोर । 
उगा ( डि” पु० ) टाँगा देखा । 
टोंगू (इि'० पु०) फे लनेवालो एक भाड़ी । इसको छालके 
श्शोंसे रस्सी बनाई जाती है, जितो, जक । 
टोंचना ( हि ० क्रिश ) चुभाना, गड़ाना ! 
टोट ( हि'० स्वो० ) चोंच, ठोर | 
टोंटा (हि ० पु०) १ वह वसु जिसका आकार चिड़ि- 
योंकी चोच जैसा हो) २ चोंचके आकारमें गड़े हुए 
काठने टूकड़े। ये डेढ़ दो हाथ लबे होते हैं ओर 
दोवार परकी छाजनको सहारा देनेके लिये लगाए जाते 


हैं । ३ वह नलो जो पीनो आदि ढालनेफे लिये बरतनसें 
लगो रहती है। 


टोंटो ( ६० खो० ) १ भारोमें लगो इई नलो, तुलतुलो । 
२ पशुओंका थृथन । 

टोक ( डि० पु) १ उच्चारण किया हुआ अक्षर । 
(खो० ) २ प्रश्न आदि द्वारा किसो कांय में बाधा, पूछ 
ताछ । २ खराब दृष्टिका प्रभाव, नजर । 

टोकना ( डि० क्रि ) १ प्रश्न आदि करके किसो काय में 
वाधा डालना, बोचमें बोल उठन! । २ बुरो दृष्टि डालना, 


नजर लगाना । २ एक पहलवानओ दूसरेसे लड़नेके लिये 
- कहना, ललकारना। 


टोकनो ( डि'० स्क्रो० ) १ टोकरो, डलिया । 
रखनेका छोटा वरतन २ बटलोई, देगचो । 

टोकरा ( हि ० पु० ) खाँचा, डला, काबा । 

टोकरो ( हि० स्त्रो० १ छोटा डला, भाँपो, झपोलो । 
बटलोई, देगचो। 

टोकवा ( हि ० पु० ) नटखट लड़का । 

टोकसी (हि० खो०) नारियलको आधी खोपडी। 


टोका (हि'० पु० ) उदंकी फसलको हानि पहुँ चानेवाला 
एक कोड़ा। . ब 


२ पानो 


लटका । २ वह कालो हाँडी जो खेतमें फसलको नजरसे 
बचानेके लिये रखो जाती है। 

टोटकेहाई ( हि'० खो० ) जादू करनेवालो । 

टोटल ( अ'० पु० ) जमा, ठोक, जोड़ । 

टोटा (ह्ि० पु०) १ बाँसका ख'ड। २ मोमबत्तोका 
जलनेसे बचा इप्रा ट,कड़ा। २ क।रतूस। ४ एक 


प्रकारकी आतशबाजी । ५ घाटा, हानि, नुकसान! ६ 


अभाव, कमो | 
टोडरमल--१ सस्त्राट अकबरके स्वनामप्रसिदध राजखएचिव 
और अन्धतस सेनापति। ` इनका जम्म १५२२ ईको 


अयोध्याके अन्तग त लाइरपुर नामक स्थानमें हुआ था । : 


मासिर-उल-उसराके मतानुसार इनका जन्मस्थान लाहोर- 
मेंया। इनके पिताक्गा नाम भगत्रतोदास था । इनकी 
थोड़ी अवस्थामें हो इनके पिताका टेद्ान्त दु: माता 


अत्यन्त कष्टसे इनक्रा पालन पोषण करम लगों। पिढ-' 


वियोगके कुछ समय बाद इन्होंने सम्त्राट के निकट एक 
उपयुक्त काय पानेकी प्राथना को! सम्त्राट ने इनके 
शुणग्रामसे स'तुष्ट हो कर इन्हें एक मुरि रके पद पर 
नियुक्त किया, परन्तु काय कोशलसे ये शीघ्रगो उच्चर 
पर प्रतिष्ठित इए । 


०७२ हिजरोम जब सस्त्राट नो खॉजमानक विरुद्ध 


युद्यात्रा की तब टोड रमल सस्त्राटके अधीन से निकर 
बिभागमें काम करते थे। सस्त्राट कं राजत्वे अठारहवें 
वर्ष भर्धात्‌ १५७४ में गुजरातके अधिक्तत होने पर 
वहांके खूपरिमाण निर्डारण और आभ्यन्तरोण बन्दोवस्त 
करनेके लिये टोडरमल हो नियुक्त इए । इसके दूसरे व में 
पटनाकै विजयकालमें इन्होंने अह,त क्षमता दिखलाई थो 
ओर सस्त्राट क आदेशानुसार ये सुनिमखाँके साथ वङ्ग 
'देशको गये थे। इस समय वढ्टेशमें दाउदखाँ 
विद्रोही हो उठे थे। उनको दमन करन कं लिये हो 


सुनिमखाँ और. रोडरमन्न वहां भेजे गये। युम ` 
टोडरमलने असोम उत्साह ओर विक्रम दिखलाते ' 
इए विजय प्राप्त की । इस युद्धम॑ सेनापति खाँ आलम 
सारे गये तथा सुनिमखांका घोड़ा भत्नन्त भयभीत ' 
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मैडरमल 


हो करं उनको लिये इए भांग चलां । परन्तु टोडरमल 
इससे तनिक भो हतोत्साह न हुए, वर' आसय 
` साइसके साथ शत्र ओंको पराजय किया । इसके बाद ये 
: वङ्ग और उड़ोसाका राजख प्रवन्ध कर सस्त्राट के दर" 
- बारमें जा पहं चे। फिर भो इन्होंने खाँजहानकै सहकारो 
रूपमें वङ्गदेशको जा कर पहलेको नाई दाउदखाँको 
पराजित किया । १५७५ इई०को सरो माच को सुगल- 
सारो युडमें भो टोडरमलने अपनो चमताका पूरा परि 
चय दिया था । जब टोडरमलने सुना कि दाउदने 
प्रकवरका शामन अग्राह्य कर हरिपुर नामक स्थानमें 
स नयावास स्थापन किया है, तो वे शोघ्र छो वईमानसे 
छित्त आ परगनाको चल दिये । सुनोमखाँ यहां आ 
कर उनसे मिले। दाउदने इच्छा की थो कि सस्त्राट- 
'को सेना जिससे उड़ीसा प्रवेश न कर सके वसा हो 
काये करना चाहिए, परन्तु इलियासखां लङ्का नामक 
एक सुप्तलमानने - सम्राट से न्को एक सहल रास्ता 
दिखला दिया था । इसो राहणे सुनोम्रखाँ गन्तव्य 
-स्थानको जानेमें समथ इए ! लड़ाईमें दाउद पराजित 
हो कर भाग गया । टोडरमल उसका पोछा करते इप 
. भद्रकको जा पहुचे। दाउद कटकके निकट सैन्य 
स'ग्रह करके फिर भो लड़नेके लिए प्रलुत इए। जब 
टोडरमलको यह खबर मिलो तो इन्होंने मुनोमखाँको 
शोप्र हो उनसे मिलनेके लिए एक पत्र लिख भेजा | 
. यथासमय मुनोम भी पहुंच गये! दोनोंको सेना एकत्रित 
हो कर कटकको ओर आगे बढ़ो। यहां पर दाउद 
साथ इक सन्धि इई । १५७७ ई.में टोडरमल दूसरी बार 
. शुजरातको भेजे गये। जब थे अइमदाबाद नामक 
. स्थानमें वजोरखाँक साथ सस्त्राट क॑ काय का प्रबन्ध 
कर रहे थे, तब मुजफ्फर हुसेनको उत्तजनासे मोर- 

अलो गुलाबो इनको विरुद हो उठे। वजोरखाँ टोड़र- 

. मलको दुग में आअयग्रहण करनेका आदेश किया। 

. किन्तु टोडरमलने इस आदेशक अनसार काम न करके 
. अहमदावादसे १२ कोस दूर धोलकोया नामक स्थान पर 
जा कर विद्रोड्टोक परामर्श दाता और प्रधान सहायक 
मुजफ्फरको अच्छो तरह परास्त किया । 


इसी वष, सम्त्राट.ने टोडरमलको वजोरके पद पर 


ह्‌ 
नियुक्त किवा । ईस संसयसे ये राजा टोडरमल नामसे 
सम्मानित होने लगे। 


जब सस्बाट.को मालूम. इरा कि सुजफ्फरको रत्य, 
हो गई है ; परन्तु विट्रोहियाँने वङ्ग और बिहार पर अघि" 


कार जसा लिया है तो उन्होंने टोडरमल और शादिक- 


खाँको फतहपुर-सिकरोसे विहारको प्रस्थान करनेके लिये 
एक पत्र लिख मैजा । सुडिब अलो..और महत्मद ससुस- 


खाँ उनको मदद देनेके लिये नियुक्त हुए । महस्यद . 


मसुमखाँने २००० सुशिक्षित अश्वारोहो सैन्य ले कर 


टोडरमलको मददमें गये. लेकिन इनके मनमें विद्रोद्दाग्नि- 


घघकतो थो । राजाने यह जान कर मसुमखाँको किसी 
तरह अपने अधोनमें रख लिया सद्दो किन्तु यह सम्बाद 
इन्होंने सस्त्राठ को. जना दिया। 

वङ्गदेशके विद्रोद्विगण मुङ्गरके निकट एक किलां 
स्थापन कर रहने लगे। राजा टोडरमलने अपने दुग में 
विख़ासघातकताकी आशङ्का समझ कर प्रकाश्यभावसे 
युद्द न करकरे सुद रके दुग में आशय लिया । दुग के घेरे 
जानेकै समय इमायू फरमिली ओर तरखानदिवाना 
नामक दो सेनापति विठ्रोहियॉके साथ मिल गये। 
अधिक दिन अवरोध किये जाने पर दुग में रसदका 
अभाव होने लगा । टोडरमल इससे तनिक भो शतं 
न हो कर साइसके साथ दुग को रक्षा करने लगे। 
शोघ्रहो राज्यकी सहायताके लिये बडुतसो सेनाएँ आ 
पहुंचो। विट्रोहिगण छिन्न भिन्न हो गये। मसुस-इ- 
काबुलो दक्षिण बिहार और अरबबद्दादुर पटनाको ओर 
भाग गये। टोडरमल और शादिकखां मसुमका पौ 
करते हुए बिहार पह'चे। मसुस एक लड़ाईमें परा- 


जित हो कर उड़ोसाको चोर भाग चले। इसो तरह ' 


टोडरमलने दक्षिण बिह्दारको दिल्लो सास्त्राज्यके अन्तग तं 
कर लिया । 


८८० हिजरोमें टोडरमल दोवानके पद पर नियुक्त 
हुए। इस वष में इन्होने राजखसस्वन्थमे एक नया 
नियम निकाला । इसो नये नियमके लिये राजा टोडर- 
मलने ऐसो प्रसिदि प्राप्न को है। इस समय टोडरमलमे 
सुद्रा सम्बन्धमें भो बहुत हेरफेर किया था। इन्होंने 
चार प्रकारको मोइरे' प्रचलित कों। इन चार प्रकार 
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को मोहरोंके मूल्य भो चार प्रकारके थे. जैसे - ४००) 
६०) २५५) और ३५०, सूल्य | इस समय तोन प्रकार 


के रुपये भो प्रवत्ति त हुए जिनका मूल्य क्रमश; ४०, 
३८ और २८) रखा गंयां घा। पहले हिन्द मोइरिर 


राजकोय हिसाब हिन्दो भाषामें लिखा करते थे। 
सलने नियम चलाया कि अंबसे समस्त राजक्ये उदू . 


भाषाम लिखे.जांदंगे । तभोसे वाध्य हो कर अर्थो 


` पाजंनक्रे लिए इहिन्टूगण उदू भाषा सोखने लगे।' 


मुसलमान ऐतिहासिकोने खोआर किया है-टोडर 
मलसे छो उदू भाषाको बहत कुछ उन्नति हुई है। 


एक क्ष त्रय बहुत दिनोंते टोडसमलफो अत्यन्त छगा-, 


इृष्टिसे देखता द्या रहा था, यहां तक्र कि उसने एक 
बार इन्हें मार डालनेको भो चेष्टा को थो। १५८५ 
इ०को एकदिन राव्विकालमें उसने टोडरमल पर अस्त्रा- 
घात किया। सौभाग्यवंस उस आघातते टोडरमलका 


कोई विशेषं अनिष्ट न इंद्रा । वह नराधम उसो समय 
` पकड़ा गया चौर मार डाला गया । 


युसुफजाइयौंको देसने करंनेके लिए राजा वोरबल 
भे जै गये थे। परन्तु वे उन्हें वशीभूत तो क्या करते आप 


hn PbS Ts 


ख्य उन ले गोंसे मार डाले गये। वोरवनकी सत्यको 


प्रतिहि सी लेने और युसुफजाइयोंको सम्प ण रूपमे 


` वशोसूतं केरनकै लिये टोडरमल प्रधान सेनापति मान- 
सिइक साथ १५८८ इन्मे भेजे गये। १५४८० भ्म 


अकबर जव काशंमोरको पधारे थे, तंब लाहोरको रक्षाः 


` का भार राजा टोडरमल चो पर सौंपा गया धा] 


इसे समयं टोडरमल घद हो गये थे। तथा राज 
कोय कांय के शुरुतरे परिश्रंमसे इनका शरोर क्रमशः 


दुबलडोता जा रहा थां। इसी लिए राजकःय से छुट: 


` कारा पा कर धम चर्चामे जोवनका अंवशिष्ट काल 
बितानेके लिए इन्होने सस्त्राट से प्रार्थना को । लेकिन 
'सम्त्राट ने सम्पति तो दे दो, मगर बहुत अनिच्छासे । 


" टोडरभल जब हरिद्वारम रहते थे, तब संस्राट.ने इन्दे 


फिर बुला भेजा । टोडरको आनेक्री तनिक भो इच्छा 
न थो, किन्तु सस्त्राट को आज्ञा पालन करने लिये ये 


नेको वाध्य इए। जो कुछ हो, इन्होंने ८८ ८ हिजरो 


मै गङ्गातीर पर प्र।णत्याग किथा। ` ` 


टीहरैमले 


राजां टौडरमलका चरित्र अत्यन्त महत्‌ ओर उदार 

था। सम्बाट भ्रकबरके शुभानुध्यायिवॉमें टोडरमल हो 
~ ७ फौ ९ ~ 

प्रधान गिने जाते थे। इनको काय दक्षताके प्रभावसे 


' श्रकबरके राज्यमें बहुतसे सुनियमं और सुंशरह्कला स्थापित 


हुई थीं । सस्त्राट के प्रधान सभासदोंमें :अवुलफजल और 
मानसि च सरोखे राजा टोडरमलके नामसे कीन नहीं 
परिचित हे ? वे अपने गुणसे चार हजार सेनाओंके 


` अधिपति हो गये थे। राजखं-नियमके स्थापनके जैसा 


ये निपुण थे, वैसा इनका साहसं भो अभीम था। 
अवुलफजल टोडरमलञे कट्टर विद्देषो थे। किन्तु 
जव वे सस्त्राट के सामने टोडरमलक्षो शिकायत करते, 


` तब सस्त्राट, उत्तर देते थे कि 'टोडरमल जैसे प्रसुभक्त 
'“ और विखासो व्यंक्तिको कदापि एयक्‌ नहों कर सकते ।' 


“अन्तमें अवुलफंजल भो राजा टोडरमलको कार्य दक्षता, 


` स्त्यवादिता ओर साइसको यथेष्ट प्रशसा करने लगे 
चे एव' धम सम्बन्धमें अन्धविश्वासो कह कर उनको 


निन्दा करते थे । 

'राजा टोडरमल एक कट्टर हिन्द, थे। वे प्रतिदिन 
नियमितरूपसे बहतसो :देवसृत्ति यॉँकी अचेना करते 
तथा पूजादि किये विना किसो कार्थमें हाथ नहीं 
डालते थे। सस्त्राटके साथ प'जाब जाते समय एक 
दिन जढ्दौमँ उनको एक देवसूत्ति कहो' गिर पड़ी । 


. इस कारण उन्होंने कई दिन तक उपवास क्रिया था, वे 
'चिन्ताके मारं कुळ भो खाते पोतै नहो थे। अन्तमं 


सस्जाट नं अत्यन्त कष्टसे उनका मानसिक दुःख दूर 
किया । 49 

पहले हिंन्द गण कर दिये बिना किसी तरहका 
घर्मानुंडान नहों कर सङ्गते थे। अकबरने राजा 
टोडरमलके आदेशसे' उक्त कर तथा जिजिया कर सदाम 


| लिये उठा दिया । 


कर वसूल होनेका कोई निर्दारित नियम नहीं रह- 
नेसे प्रजा ओर जमोंदार दोनोंको अत्यन्त कष्ट . सेलना 
पड़ता था। र।जा टोडरमलको संहायतासे अकवरंने कृषि” 
विषये नये नियम निकालै। प्राचोन हिन्टूरोतिके चनु- 
सार अकबरक्रे राजख नियम बनाये गये थे। पहले 


| भूमिका परिमाण निण्य कर, बांद जसोनसे जितनो 
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टोइरपले पणिवत--टीढां 


फंसल उत्पन्न होगी, उसके सूल्यका तोसरा भाग राजकर 
“निर्डारित इआ । पहले पइल प्रति वष भूमिका परिमाण | 
` निणय करके उक्त रूपसे कर वसूल होने लगा। किन्तु 
इसमें प्रजाको बहुत कष्ट होता था ; इसलिये अन्तमें दग 
वर्षे लिये प्रजाके साथ जमोन ब दोवस्त कर दो गई । 
' राजा टोडरमलको बहुत प्रयन्नसे इस तरहका नियम 
स्थापन करना पड़ा था। इस नियभसे प्रजाको ययेष्ट 
सुविधा होतो थो । वड़देशओ प्रायः समो कृषकों भे सामने 
राजां टोडरमलका नाम परिचित है। राजखरे वन्दो- 
वस्तके लिये हो उनका नाम चिरस्मरणोय है! वे क्षत्रिय- 
` > कुलके थे ' कोई कोई सूलसे इन्हें प जाबो कहा करते 
हैं, किन्तु अयोध्यामें इनका पूर्ववास था ! | 
: इन्होंने प-रधो भाषामे भागवतपुराण अनुवाद किया 
-घा। नोतिः सम्बन्धमें भो इनको बचहुतसो कविताएँ 
: देखनेमें आतो हैं 
राजा टोडरभलका नास कोई कोई 'तोदरमल' लिखा 
करते हैं । लेकिन टोडरानन्द नामत्र स स्हत ग्रन्यमें 
- टोडरमल्ल नाम देखा जाता है। टोडरमलन इस 
बृहद्‌ स'स्कत ग्रन्थको रचना को है । यद ग्रन्थ तोन 
'खंण्डोंमे विभक्त है-धम शास्त्र, ज्योतिष और वैद्यक । 
धंस शा्रखण्ह भो फिर आचार. काल ओर व्यवद्दार- 
निर्णय इन शाखाओमें विभक्त । 
२ सस्तराटू शाइजदान्‌के एक सभासंद । उस समय ये 
बत प्रसिद्द थे। 
टोडरमल पण्डित--दिंगस्बर जैन-सम्प्रदायके सुप्रसिद 
विद्दान्‌ चौर ग्रन्यकार । इनको जाति खण्डेलवाल जैन 


ई 


ऊपर ले कर इनको "गोखटसार'” नामक ग्रन्यको हिन्दी 
टोक! रचनेके लिए वाध्य क्रिया था, दोवान अमरचन्द्ने 
इनको इर तरहसे निश्चिन्त कर दिया था ! जैन दश नके 
ये असाधारण विद्वान्‌ थे । इन्होने प्रधान जेन ग्रन्य गोग्मट- 
सारको विस्त टोका रचो है,जो छप भो चुकी हँ, 
इस शो पष्ठ ख्या लगभग ३००० है! इसके साथ हो 
लब्धिसार च्षपणप्तारको टोका रचो है, जिसको झोक- 
संख्या ४५ हजार है। इन ग्रन्योमें जोव और कमंसिद्ान्त- 
का विस्त विवेचन है। इनका: दूसरा ग्रन्थ त्रिलोक- 
सारवचनिका हे. इसमें जैनमते अनुसार भूगोल ओर 
उगोलका वर्णन है | इसको सझोकसं ख्या लगभग १०१२ 
इजार होगो । तोरा ग्रन्थ गुण भद्रखामिक्तत स स्कत 
आत्मानुशासनक्रो वचनिका ( स्वतंत्र टोका ) है। इसमें 
बइत हो इहदयग्राहो आध्यात्मिक उपदेश है । शेष दो ग्रन्थ 
अधुरे हैं--१ पुरुषाथंसिदर्‌,पाय हिन्दी वचनिका और २ 
मोक्षमाग -प्रकाशक । इनमेंसे पहले ग्रन्यको लो पण्डित 
दोलतरामकाशलो वालने पूण किया था, परन्तु दूसरा 
ग्रन्य मोच्चमाग प्रकाशक अधूरा हो है। यह ग्रन्य छप चुका 
है, पृष्ठ ९०० हैं। यह ग्रन्य उनका विल्क ल तन्त्र है। 
इसके पढ़नेसे मालम होता है कि, यदि टोडरल 
हदावस्था तक जोते, तो जैनसाहित्यको अनेक अप व॑ 
रलोंसे श्रुत कर जाते। इनके ग्रन्योंको भाषा जयपुरके 
बने इए तमाम ग्रन्यांसे सरल, शंद और साफ हे । इन्होंने 
ग्रन्यांके मङ्गलाचरण आदिमें जो अंपने पद्यं दिये हैं, डन: 
से माल म होता है कि, आप कविता भो अच्छो बना 


| "सकते थे । 


और निवासस्थान जयपुर था। ये वि० स'० १८२४ तक | टोडा ( ह्वि० पु० ) दोवारमें गड़ो हुई ख.टो जो बढो इई 


` विद्यमान थे। केवल ३२ हो वषको अवस्थामें ये इतना | 


| 
` काम कर गये थे कि, सुन कर आसय होता है। इनको | डोडा - नोलगिरिको एक पाव त्य जाति । 


रचमासे जैन-समाजका तत्तज्ञानका रुका हुआ प्रवाह | 

- पुनः प्रबाहित होने लगा है । जहाँ कस -सिद्दान्तको चर्चा | 

करना केवल स'स्कत वा प्राकारे विद्दानॉके हिस्स में था, | 

धहाँ आपको छपासे साधारण हिन्दी जाननेवांले लोग | 

भो कम'त'्वींक विद्दान्‌-बनने लगे। सुना जाता है कि, | 
जयपुर राज्यकै दोवान अमर॑चन्दने इनको ग्रन्य-रचना- 

: हैलो देख कर इंनके परिवारवगके निर्वाइका भार अपने | 
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छाजनको सहारा देनेगे लिये लगाया जाता है, टोंटा। 

ये कुछ ऊँचे 
सौंगवालो भेस पालते ओर उनके दूधसे अपनो गुजर 
करते हैं। मेंसे' हो इनको सम्पत्ति वा जायदाद है। 


इनको रहन-सहन साधारण किसानोंको भाँति है, 
ये खेतोबारो करनेमें अपना अपमान समभते हैं। 


इनको स्वियोंका टेनिक कार्य तेलं नमक रसोई 


` बनाना ओर केश-विन्थास करना है। य रोपियोंने आ 


कर इनमें व्यभिचारका प्रसार किया है; जेसा कि डा० 


` ६३ रौद 


` झे० शट कहते हैं--"टोडा जाति दिनीदिन दुवंल 
होतो जातो दै, जिसका कारण यूरोपोयों दारा प्रवर्तित 
कुत्सित व्याधि ओर अमितपानःप्रथा है।” सचमुच हो 
बहिज गत्े स'स्पर्ण से इस जातिको उपद'श रोगने घेर 
लिया है.। बहुतोंका कहना है, कि टोडारमणियोंका 
चरित्र अत्यन्त होन है; परन्तु यह बात यरोपियोंके 
आवासस्थानफे निकटवर्तों ग्रामोंमें हो पाई जाती है, 
सवत्र नहों । 


वतं मान समयमें टोडा लोग तामिल भाषा बोलते 


हैं कोई कोई तामिल भांषा लिख भो सकते हैं | टोडा 
पुरुष साधारणतः इट्टेकङ्ट, उचो नाकवाले ओर मभोले 
कदके होते हैं । ये लोग लोहेको गरम सींकसे कन्धो पर 
नाना प्रकारके चि बनाते हैं! इनका विश्वास है कि 
` ऐसा करनेसे महिष दोहनकाय अच्छी तरह किया जा 
सकता है । गंभ वतो स्त्रियां पांचवे मासमें हाथ की कक्षो 
पर चिल करतो हैं । टोडा स्त्रियोंका सोन्दय बहुत थोड़े 
दिन रहता है । इसीलिए स्त्रियों शो अपेक्षा पुरुष अधिक- 
` ' तर सुन्दर होते हैं । स्री-पुरुष सब सफेद कपड़े पहनते 
. हैं। ऋतुमतो खियोंके शरीर पर एक प्रकारका चिन्न 
' रहता'है। 
टोडाभंके-वासस्थानका नाम 'माण्ड' है। माण्डमे 
छोटो छोटो मिशेको कटोर और गोशालाएँ रइतो हैं। 
डा० रिससंका अनुमान है कि टोडा मलवारकी किसी 


जातिको शाखा हो सकतीं है। परन्तु इस भनुमानको 
कोई भित्ति नहीं है। . ० 


ये लोग महिषदेलके साथ ग्रामसे ग्रामान्तरमें स्त्रसण » 


किया करते हैं। एक ग्रामको शस्व-सम्पद जब निभट 
जातो है, तब इन्हें दूसरे ग्राममें जाना पड़ता है । महि- 

षादि सम्पत्तिके ऊपर इनका निजख खत्व है ; किन्तु 

` जमोन तमास ग्रासवासियोंत्े अधोन होतो हे, किसों एक 
: व्यक्षिकी नहों । जसीनको कोई वेच भो नहीं सकता । 

_टोडा लोग सामाजिक हिसाबसे दो भागो में विभक्त 

हैं = एक देवलया भोर दूसरे तारसेरजइल । इन दोनों 

बे णियो में परस्पर विवाह नहो' होता । पहली अशमे 

पेको लोग हैं, जो ब्राह्मणो'के समान समके. जाते हैं। 

` और दूसरो अं णोमें पेकान, कट्टान, क्षेत्र भोर छोड़ी 


नामकी चार शाखाए' हैं। कोई भो पं क्रो स्वी तारसेर- 
जहलकी पास नहो' जा सकतो; किन्तु तारसेरजहल 
ख्या पेकियो'के पास जा सकतो हैं | प्रथम रजोदश न 
होनेके बाद बालिक्राश्रो का एक बलिष्ठ पुरुषसे सयोग 
कराया जाता है। े 

इनमें एक स्त्रो कई पति ग्रहण कर सकतो है। एक 
भाईको खोजे साथ अन्य भाई भो सहवास क्रिया करते 
ह| सन्ताना कोन पिता है, इस बातक्रा निर्णय 
बड़ा कोतुकावह है। गम के सातवें मासमें एक उत्सव 
होता है, इसमें जो व्यक्ति गभ वतोके हाथमें एक छत्रिप् 
घनुर्वाण देता है, वहो गर्भ स्थ सन्तानका पिता समभा 
जाता है। साधारणतः बड़ा भाई हो धनुर्वाण देता है। 
जब तक सब भाई एक साथ रहते हैं, तव तक सभो 
भाई बालकके पिढत्वका दावा रखते हैं ; किन्तु जब एक 
हो स्त्रोके ख।मिगण विभिन्न वशोय हो जाते हैं, तब 
धनुवांण प्रदान करनेवाला शक्ति, सिफ गभ स्थ शिशुका 
हो नहों वल्कि उसके बाद जितने भो बच्चे होंगे, सबञ्चा 
पिता माना जाता है। यदि समयान्तरमे अन्य कोई 
व्यक्ति गभि णोको धनुर्वाण प्रदान करे, तो. वह वाल्ति 


.पिता समभा जाथगा। टोडोम अब भो पुरुषो को अपेक्षा 


स्त्रियों कौ स'ख्या कम हे । इसलिए बहुतो'का. अनुमान 
है कि ये लोग कन्याओ'को सोबरमें ह; मार डालते हैं । 
जिस तरह दो भाई मिल कर एक्र खोज्ने साथ विवाह 
कर सकते हैं, उसो तरह चाहे' तो वे बहुतसो स्तियोंका 
भो पाणिग्रहण कर सकते हैं । । 

इनका नाच बड़े अद्भूत ढ'गका हे ।. स्त्रियां नाचमें 
शामिल नहीं होतो. । सात श्राठ पुरुष एक दूसरेका 


- हाथ पकड़े हुए गोल हो कर खडे हो जाते हैं ओर फिर 


“श्रो-हाऊ” “ओ-ह्ाऊ” कह कर चिल्लाते और 
सब एक साथ तालसे पोर पटक्रत इए घसा करते हैं। 
यह इनका भानन्दोत्सव नहों, बल्कि सत्य त्व है। 
किपोके सरन पर ये खतः व्यक्षिको ले कर पता . गाँवसे 
दूसरे गाँव जाते हैं भी। प्रक ग्रामे ऊपर लिखे 
अनुसार मुरदेको घेर कर ईश्वरका नाम ले ते हे । ग्राम 
कौ प्रदक्षिणा समान होने पर सुरदा गाँवमें लाया जाता 
है और सम्पूणं तेजस रखङ्कारादिके साथ चरमे हो 
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शेडा भीम--टोर ६३ 


उसकी दग्धक्रिया होतो है। फिलहाल इस प्रथामें 
कुछ परिवतन हो गया है। अबकुट्र चर द्रव्यादि | 
सुरदेके साथ भस्मीभूत नहो' की जाती, वढ्कि उसके | + 


जलानेके लिये एक न्यारी कुट,र बनाई जातो है। सब 
मिल कर जो दो एक तेजसपत्र देते हैं, मात्र वच्चो 
सुरटेके साथ जलाया जाता है। शवदाइके बाद युवक 
लोग मिल कर ८।१० महिषॉंको मारते हैं ओर स्तिया 
सुर बांध कर रोतो हैं। इनमें स्त्रियां नाचती नहो' 
आर पुरुष गाते नहो'। ये मांस-मच्छो कुछ नहो' खाते 
ओर इसीलिए सत्य -भोजके लिये उनका वध भी नहो' 
करते। 
इस सत्य त्सवके सिवा इनमें ओर कोई भो उत्सव 
नहीं होता । शोर तो क्या, विवाइमें भो कोई उत्सव 
नहीं होता । पितामाता मिल कर निश्चय कर लेते हैं 
कि इम अपनो कन्याका व्याइ तुम्हारे पुत्रके साथ करेंगे । 
बस, इसके बाद किसो दिन कन्या खामोके घर जा कर 
रहने लगतो है। इनमें लड़कीका <व्याह ३।४ वष की 
उस्तरमें और लड़केंका ८।१० वष को उस्त्रमे होता है। 
टोडा भीम-राजपूतानेके जयपुर राज्यकै अन्तर्गत एक सहर। 
यह अनक्ञा० २६' ५५ उ० ओर देशा० ७६ ४८ पूः कै मध्य 
जयपुर शहरसे ६२ मोलको टूरो पर अवस्थित है। लोक- 
स'ख्या प्रायः ६६२८ है। शच्रमें केवल ८ स्कल हैं | 
टोड़ी ( हि० खो०) १ रागिणोका एक भेद । इसके 
गानेका समय १० दण्डसे १६ दण्ड: तक है। इसका 
खरग्राम इस प्रकार है-स रे ग स प धनिस. सनिध 
पसग गगरेस। रेसनिसनिधधनिसरेगरे 


सनिध।पगगमगरेगरेसरेनिसनिधसरेगस 


पधधप। मगमगरेसनिसरेरेसनिधधधनि 
स। इनुमत्जे मतानुसार इसका खरग्राम यह है-- 
मपधनिसरेगम अथवा सरेगम पघ नि स। 
इसे सम्पण जातिको रागिणो मानते हैं। इसमें शुद 
मध्यम ओर तोत्र मध्यमक्ते सिवा शेष सब खर कोमल 
होते हैं। यह भैरव रागको खो दै । इसका रूप 
इस प्रकार है--हाथमें वोणा- लिये इए प्रियत्ञे विरहमें 
गातो. है: शरोर पर सफेद वस्त्र है ओर आँख बहुत 


२ आघात और २ खालो रहते हैं। इसका तबलेका 
बोल यों है-- 


० र्‌ गरि 25 डकार 
घिन्‌, धा, गेदिन, जिनता, गेंदिन, घा! 
+ ० ० ० Fs 
अथवा धेदा, केंटे नेद्दा केट घा। 


टोनहाई ( हि स्त्रो० ) १ जादू चलानेवाली स्वौ, नजर 


लगानेवालो । 


२ जो खो सन्त्र और भाड़ फ.क करती 
ह| । 


टोनहाया ( डि” पु० ) वह सनुथ जो टोना करता हो, 


जादू करनेवाला आदमी । 


टोना ( हि'० पु०) १ मन्त्र तन्त्रका प्रयोग, जाढू। २ 


विवाहके अवसरमें गाये जानेका एक गोत! 
शिकारो चिड़िया। 


रे एक 


टोनाहाई ( हि'° स्त्रो ) टोनहाई देखो । 
टोप (ह्वि० पु०) १ बड़ो टोपो, सिरका बड़ा पहरावा।२ 
_ शिरस्त्राण, लोहेको बह टोपो जो लड़ाईक समय तिरको 


रक्षाके लिये पडनो जातो है, खोद, कूड। २ खोल; 
गिलाफ | ४ श्॒गुश्ताना, उ'गलो पर पहिननको लोहे 
या पोतलकी एक टोपो। इसे दरजो लोग सोते समय 
एक उ'गलोमें पहन लेते हैं। | 


टोपन ( हि ० घु० ) टोकरा | 
टोण ( ह्वि० पु० ) बड़ो टोपो । | 
टोपी ( डि० खौ०) १ मस्तक आच्छादनःवलु, शिर 


परका पह्राव[। २ राजमुकुट, ताज । २ कोई गोल 
वसु जिसका आकार गोल और गहरा हो, कटोरो। ४ 
बन्दूकका पड़ाका।. ५ शिकारो जानवरक मुह पर 
चढ़ाई जानेको थेलो । ६ लिङ्गका अगला भाग, सुपारा | 


टोपोदार (हि'० वि० ) टोप्रो लगी इई । 
टोपौवाला ( हि'० पु० ) १ टोपो पहना हुआ भ्रादसी । २ 


अहमदशाह ओर नादिरशाहको सेनाके सिपाहो। ये 
लाल टोपियां पहन कर भारतवष आये थे और टोपौवाले 
कहलाते थे । ३ अगरेज या यूरोपियन जो इट (१४) - 
लगाते हैं। : 


टोर ( डि० खो?) नमकको कलमोंको छान कर निकाल 


लेने पर बचा इआ शोरेको मडोका पानी । इसे फिर 


सुन्दर हे.। .२ चार मात्राओंक्रा एक ताल । इसमें | उवाल और छान कर गोरा निकाला जाता है। `` 
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र 
“६४. टोरा--रोछ . . 


जोरा (हि'० पु०) वह तराजू जिते जुलाई सत 
तोलत हैं। 
` टोरी ( हि'० पुश) अरहरका छिलके सहित खड़ा दाना 
जो तेयार को हुई दालमें रह जातो है। 
टोल--१ चतुष्पाठी. स'स्कृत विद्याशिक्षाका खान । यदि 
कोई जोवनको उन्नत करनो चाहे तो सबसे पहले विद्या- 
शित्ताकी आवश्यकता है । जिस ममाजके मनुष। जितने 
हो शिक्षित हैं, वे उतनो हो संसार और आत्माको 
उम्रति कर सकते हैं। एकसाब विद्याशिचा हो सव 
प्रकारको उन्नतिका सुल है। प्रत्येक सभ्य जातिहे 
मनुष्याने विद्याशिक्षाको व्यवस्था एक न एक प्रकारको 
निर्दारित है। इम लोगोंऊे देशमें भी विद्याणिज्ञाका स्थान 
टोल है। कबसे यह टोल-प्रथा प्रचलित हुई है, उसका 
निण य करना अत्यन्त कठिन है। कित्तु थोड़ो विवेचना 
कर देखनसे स्पष्ट हो अनुमान किया जाता है, कि यह 
ब्रह्मचर्यका अ शमात्र है। जवसे इम लोगों देशमै ब्रह्म" 
चयप्रथा बिलकुल अस्तमित हो गई है, तभोसे यह टोल- 
प्रथा प्रवत्ति हो गई है, इसमें $छ भो सन्दे ह नहीं 
है। ब्रह्मचयके अभावसे हो इस लोगोंके देशमें प्रकत 
शिक्षा भौर उत्रतिका अभाव हो गया है। 
पूव समश्रमें तोनों वण के बालक किस तरह गुरुग्टइ- 
में रह कर विद्याजन करते थे, इस विषयको स्थिर करनेमें 
ब्रह्मचर्यके विषयको आलोचना करनो आवश्यक है। ` 
भारतमे जब हिन्टूघम का पूण विकाश तथा वर्णा- 
खमविभाग था, तब गुरु और विद्यार्थी किस प्रकार परि- 
चालित होते थे, उसोको देखना चाहिये । 
तोनों वण के. बालक उपनयनके बाद ]ुरुग्य्हमें 
झा कर रहते थे। उपनयनकाल ब्राह्मणका आठ, 
चत्रियका ग्यारह और वीश्यका वारह वषे निदिष्ट 
था । यथास्मय बालकगण उपनोत हो कर 


- गुरु उपनयनकै बाद शिषप्रको सबसे पहले शौच, 
आचार, अग्निकाय और सन्ध्योपासनाकी शिक्षा दे' 
` बालकका हृदय नवनोतको नाई सुकोमल है। 
लड़कपनसे वह जिस भावमें परिचालित किया जायगा, 
युचावस्थामें भो वह उसो भाव गठित होगा तथा उसोके 
अनुसार काय -प्रणालो जोवनने भावि-शभाशभ उत्पन्न 
करेगो । इसो अवस्थामें वालकको विशेष सावधानोसे 
विद्या शिक्षा देनो आवश्यक है। केवल बहतसो पुस्तकों- 
को कण्ठ कर लेनेका नाम विद्याशिक्षा नहीं है। 
जिस विद्याके पढ़नेसे मनुषप्र देवभाव धारण कर ले' और 
अशेष गुण राशिके आधार हो जावें वहो प्रकत विद्या- 
शिक्षा है। शुरु लोग वक्षो शिक्षा छात्रको देते थे। वे 
जानते (थे, कि छात्रोंके अन्तःकरणको निम ल नहीं 
करानेसे आन्तर श्रीर वाह्यमविषथका पूण प्रतिविस्ब उस 
पर नहों पड़ सकता ओर विशद सत्वक्ता स्फरण नहों 


. होनेसे उसमें ज्ञानात्मिका बृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकतो 


२७०७७ ०७७ ७४»०क कळ पळी ळक 


“पितामाता और आक्मोय खजनोंसे कुछ कुछ भिक्षा ले 
गुरुग्टइमें जाते थे। गुरुग्टहमें ये कोनसो शिक्षा प्राप्त | 


करते थे तथा किस आदश से उनका हृदय संगठित होता 
था, उसकै विषयमें मनुने यों कहा है-- ` 
“उपनीय गुरु; शिष्य: शिक्षयेच्छौचमादित; | 
आच्रा(मरिनकार्येश्व सन्ध्योपासनमेबच ॥” ( मनु२।६६) 


है। इसो कारण ज्ञनोपदेशक पहले मानसिक निम लता 
आवश्यक है। यह निम लता एकमात्र शोचके अधोन 
है। शोच भो.दो तरइका है, वाह्य और आन्तर । रूदादि 
द्वारा वाह्मशोच ओर मानसिक मलशुद्ि आन्तर-शोच 
है। ये दोनों प्रकारके शोच सम्पन्न हो जानेसे द्वय 
ज्ानज्योतिका विकाश होता है। इसो कारण आय 
ऋषिगण वेदाध्ययने पहलेहो शोचशिच्षा देते थे। अभी 
उस ग्रिचाञ्चा केसा दुदिन हो आया है । शिक्षक वा 
छात्र शौच किसे कहते हैं, वह भो नहीं जानते तथा 
जाननेको कोशिश भो नहीं करते हैं। शोचशिक्षाके 
समाप्त होने पर आय कषिगण आचार शिक्षा देते थे । 
गुरुके प्रति शिषप्रका केसा व्यवहार होना चाहिये तथा 
इस अवस्थामें किस ट्रथको सेवा भौर किस विषयका 
परित्याग करना चाहिये इसो विषयको शिक्षाका नाम 
आचारशिक्षा है । 

ब्रह्मचारोत्नो समावतं नकाल तक निम्नोक्त विधि 
और निषेधका पालन करना चाहिये |. .. 

विधि | पहले इन्द्रियजय, प्रतिदिन जल, पुष्प, गोमय 
(गोबर), कुश, समिध आदि आइरण सद्‌ ब्राह्मणोंक 
चरसे माइक्रो उत्तिके अनुसार भिक्षाजरस ग्र, खान, 


बु CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


टोल-रेल्ला 


देवता, ऋषि ओर पिढतर्पेण देवताओं को पूजा, 
बन्दन, साय प्रातहोंस, वेट्पाठ, गुरुको निकट .सव 
प्रकारको विनति, गुरुक प्रति पिढवत्‌ भक्ति, शुरुका 
प्रसन्नता घाधन, गुरुजनक प्रति सम्मान । 
निषेध --सधु, साँस, गन्ध, माल्यं विविध रसाल द्रव्य, 
प्राणोडि'सा, सर्वाङ्ग मे तेलमद न, दिनमें शयन, चम - 
पादुका ओर छत्रश्चवहार, विषयामिल्लास, क्रोध, लोभ, 
सत्रोसड़', नृत्य, गोत, वाद्य, अचादिक्रोडा ( पासा ), 
लोगोंके साथ दथा कलह, दुर्वाक्य प्रयोग, दूसरे पर 
दोषारोपण, मिथाकथन, मन्द अभिप्र!य, स्त्रियोंकों अव- 
लोकन वा आलिङ्गन, टसरेका यनिष्टाचरण, चोरकम , 
एक बार दितमें ओर णग वाः राविसे भोजन । उत्ता 
विधि ओर निषेवात्मक ब्रतनियम पालन कर ब्रह्म चारो- 
को स यतेत्ट्रिय हो कर वेदादि शास्त्र पढ़ना चाहिये! 
बालकको चित्तक्षेत्रको विद्याबोज बोनेका उपयोगो 
बननाहो आचारका स॒ख्य प्रयोजन है । | 
ग्राचोन कालमें जो ऋषि जितनो शिष्यस ख्या बढ़ाते 
थे वे उतने हो प्रधान गिने जाते थे ! छात्रको स'ख्यार 
अनुसार उनको भो उपाधि र्तो थो । . उप्ती उपाधिसे 
वे कितने शिष्यको पढ़ाते हैं, यह साफ साफ मालम हो 


जाता.था। इसो लिवे कखादि ऋषि कुलपति कह- 


: लाते थे-- 
“मुनीनां दशसाह्लं योऽन्नद्‌नादिपोषणःत्‌ । 

` अध्यापयति विश्राविः स वे कुलपतिः स्खतः ॥” ( मनु० ) 
जो द्ग इजार मुनिको अन्नादि दारा पालन कर 
. पढ़ाते थे, उन कुलपतिको उपाधि मिलतो थो। उस 
समय प्रत्येक ऋषि अपने साध्ये अनुसार शिवको 
रखते भोर उन्हे पढ़ाते थे। जबसे नियमपूवक ब्रह्मचवं- 
को प्रथा अदृश्य हो गई. किन्तु शिक्षाका भार पहलेको 
नाई' ब्राह्मणोंके हाथसे हो रहा, तभोसे प्रकत शिचाका 
लोप हो गया है। अभो उपनयनङे बाद तोनों वण के 
बालक गुरुग्टइमें जा कर अध्ययन समाप करके हो 
घरको लोट आने लगी हैं, अब कोई कठिन नियम कायम 
'न रहा, अवनतिका सूत्रपात आरम्भ हो गया। इस 
समय अब केवल एक हो नियम रह गया हैं। अभो इस 
लोगॉके देशमें जो टोल'प्रणालो प्रवति त है, उसमें गुरु 
Vol, IX. ॥7 


"६१ 


साध्यानुसार कई एक छात्रको आहारादि दे कर विद्या 
शिक्षा देते हैं किन्तु पद्दलेको नाई' आचारादिको शिक्षा 
कुछ भो नहीं दो जातो है । ग्राजकन विजातोय गिक्षाक्रे 
प्रावल्यमे इस तरहको रथा प्रायः लोपसो डो गई है। 
पहले ऐसा कोई ग्राम नहीं था, जहाँ २४ टोल न 
रहे। अभो १०१५ ग्रामॉमें अनुसन्धान करने पर 
एक आध टोल देखनेमें आत! है, वह मी विज्ञतभावमें 
परिचालित है । वत्त सान समयपें टोलको ऐसो दुर- 
वस्था टेख कर पहलेको तर जितसे यह प्रचा अब भो 
प्रचलित रहे, इसके लित्रे गवमे रटसे अध्यापक ओर छात्र" 
को इत्ति देनेको व्यवस्था कर दो गई है । देश घनो 
और ज्ञानियोंमें भो कोई कोई टोल ग्यापन कर पहलों- 
को नाई जिससे स'स्कत-णिज्ञ! प्रचलित हो, उसके लिये 
यत्नवान्‌ इए हैं। आजकल भारतवष के कई देशों टोल 
संस्थापित इरा है। किन्तु शिचाप्रणालो विजातोय 
नियमानुसार चलाई जाती है, पहले को नाई' कुछ भो 
नहों' है। इम लोगोंसे देशमें जैसो शिक्षा-प्रणालो 
प्रचलित थो और जो कुछ रह भो गई है, उससे माल म 
होता है, कि कितो दूसरी सभ्यजातिमें ऐपो प्रथा प्रच- 
लित नहो' है। -बिना अथ को सद्दायतासे कोई वालक 
शा '्वित्‌ पण्डित्‌ हो जावे, ऐसो प्रथा किसो जातिमें 
न थो ओर न है। इम लोगोंका धर्म बन्धन छिन्न हो 
जानेसे इस तरहका सुन्दर नियम विलुङ्ग हो गया डे । 
घोरे घोरे ज्ञानियोंमे जिस तरह इस प्रणालोका आदर 
देखा जाता है, उतसे बहुत जल्द इसको उन्नति होनेकी 
सम्भावना हे । 
२ कुटोर, भोंपड़ो । 

टोले ( हि ० स्त्रो० १ मण्डलो, समूह, जत्या । (पु० ) 
२ सम्मणं जातिका एक राग। इसके गानेका समय २५ 
दण्डसे ले कर २८ दण्ड तक हे । 

टोल ( अ'० पु० ) सड़कका महसूल चु'गो । 

टोला ( हि पु०) १ मद्दल्ञा, बड़ी वस्तोका एक भाग | 
२ उ गलोको मोड़ कर पोछे निकलतो इई इड्डोसे 
सारनेको क्रिया, टू ग। ३ पत्थर या इईटका ट कड़ा, 
रोड़ा! ४ वेत भादिको चोटका पड़ा इआ चिह। प्‌ 
बड़ी कोड़ो, कोड़ा, टग्चा । ६ गुज्ञो पर ड'डेको चोट । 
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ददै टोलिया--द्राइरस्के 


टोलिया (-हि'° स्त्रो० ) टोलो, छोटा महल्ला । 
टोलो ( हि'० स्त्रो० ) १ बस्तीका छोटा भाग । २ समूच, 
रण्ड, जत्या, मण्डलो । ३ पत्थरको चौकोर पटिया, सिल । 
8 पूर्वीय हिमालय, सिकिस भर आसाममें सिलनेवाला 
एक प्रकारका बाँस। यह बाँस कुछ कुछ पेड़ोंसे सिलता 
जुलता है। इसके बड़े बड़े मजबूत टोकरे बनते हैं। 
इससे अच्छी अच्छो चटाइयाँभो वनाई जातो हैं। 
इसका टूसरा नास नाल ओर पकोक है। 
टोलो-धनवा ( हि'० पु० ) एक प्रकारको घास जो धानको 
तरह चोतो है । इसके पत्ते बहुत नरम होते और इन्हें 
चावसे खाते हैं। कहो कडो' गरीब मनुष्य इसके मवेशो 
दाने भो खाते हैं । 
टोवा ( हि'० घु० ) पानोकी गहराई नापनेवाला माझो । 
यह इसेशा गलहो पर बेठा रहता है। 
टोइ ( हि'० स्ती ) १ अन्वेषण, खोज, ढ. ढ़, तलाश । 
२ देखभाल, खबर । 
टोइना ( हि'० क्रि० ) अन्वेषण करना, तलाश करना, 
खोजना, पता लगाना। 
टोचाटाई (हि'० स्त्रो० ) १ अन्वेषण, तलाश, दू ठ, छान- 
बोन। २ देखभाल, खबर । | 
टोहिया ( हि ० बि० ) १ अन्वेषण; करनेवाला, टूढ़ने- 
वाला। २ जासूस, भेदिया । 
टोच ( हि वि० ) अन्वेषण करनेवाला, टु ठनेवाला, 
पता लगानेवाला । > 


टॉस ( हि० स्त्रो० ) एक नदो । तमसा देखो | 
टोनहाल ( हि'० घु० ) टाउनहाळ देखो! , 


क्क ( ० पु० ) लोहेका सफरी सन्दूक । , 

म्म ( अ'° पु० ) ताशके खेलका एक रङ्ग । यह दूसरे 
रङ्गोंक बडुसे बड़ पत्रको काटनेके लिये मान लिया 
जाता है, डुकाका रङ्ग। २ ट्रम्पका खेल । ० 

ड्राइटस्के -सुप्रमिद्ध जर्मन राजनोतिविद और ऐतिहा- 
सिक । जिन चिन्ता वोरोंको युक्ति, तक ओर उत्त जनाके 
फलसे वतमान जम नजातिके हृदयमें विजिगोषा और 
रग-लिप्याका सञ्चार हुआ था, उनमें द्राइट सोको अन्य- 


तम समभन! चाहिए । इतिहासक्रे प्रध्यापक, प्रजा-सभा- 


के प्रतिनिधि और स'वादपत्रॉके लेखक बन कर आप 


दोधेकाल तक जम नोंकी जातीयता और उसमे लिए 
दिग्विजय-साधनके अवश्य कतेव्यलाका प्रचार कर 
गये हैं । ` 

१८२४ ई०में। डे सडे नगरमें ट्राइट स्के क। जन्म हुआ 
था। वाल्यकालमें हो आपके चरित्रमें विशेषत्व लक्षित 
हुआ था। चार वष को अवस्था? विद्यारम्भे समय हो 
आपको ज्ञानाजेनको चमताका यथेष्ट विकाश इभ्रा था । 
आठ वष को उस्त्रमें आप विद्यालयमे भरतो किये गये। 
थोड़े हो दिनोंमें आप महपाठियोंमें सर्व श्रेष्ठ छात्र गिने 
जाने लगे। थोड़ी हो उस्त्रमे इन्हे' रणरष्रग्का शोक हो 
गया । आपने बड़े आग्रइसे ग्रोक भाषा सोखो। आप 
अपने पिताके युदवेशमं सज्जित हो कर चोमर-वणित 
युद्दोंका पुनः पुनः अभिनय किया करते थे | बारह वष" 
को उमरमें आप ड्रेंसडेनके उच्च विद्यालयमै प्रविष्ट इए 
ओर शीघ्र हो सहपाठियोंमें प्रधान हो गये । सत्नह वर्ष - 
को अवस्थामें भ्राप योग्यताक साथ वहाँको अन्तिम परीक्षा 
उत्तीण हो गये। यहाँ पढ़ते समय हो आपके इदयमें 
अपरिमेय देशभक्ति जाग्रत हो गई। विद्यालय छोड़ते 
समथ पुरस्कार-वितरण-सभामें आपने स्वरचित एक 
कविता पढ़ो थो, जिममें जातोय सम्थानक्षो रक्षाके लिए 
वै र-साधनददारा मनुष्यत्व प्राक्त करनेके लिए समग्र 
जम न जातिको प्रखुत रहनेके लिए उत्साहित किया था। 

इसके वाद उच्चशिक्षा प्राप्त करनेके लिए पहले आप 
3007 विशविद्यालयमे प्रविष्ट इए श्र वॉक प्रसिद 
इतिहास अध्यापक D22077 के साथ आपका विशेष 
परिचय हो गया । जम न-सास्त्राज्यकी प्रतिष्ठा उस समय 
भी भविषाके गर्भमें धो । प्रसिदध जम न-राजनो तिन्न डह्च- 
मान इनके गुरु थे । उन्होंने जम नोंको एकताके सूत्रमें 
आवद हो कर जातीय स'गठनज्े लिए इन्ह' उत्साहित 


पको ९ पोड 
. किया । इस समय आपको कर्ण डा ठडिङ्गत थो, इस 


लिए अ्रध्यापक्रॉको बइतसो वक्ढ्ताए' आपके कर्ण" 
गोचर न हुईं। बोन्‌ विश्वविद्यालयसे आप लोपजिकके 
विश्वविद्यालयमें गये । परन्तु कुछ दिन रह कर आप फिर 
बोन्‌ लोट आये और व्यवहारशास्त्र राष्ट्रीय इतिहास 
आदिका अध्ययन करने लगे | - इसो समय आपको 
20007 प्रणोत अन्यन “राष्ट्रज्ञिक्गा हो नामान्तर है” 
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इस म॑तसे परिचेय डु । आपका भो ऐसा हो मत था । 
१८५४ इण्में जब कि आप वोसवष के युवक थे, 
लोपजिक विश्वविद्यालयसे डाकरको उपाधि प्रान्त 
इदे । इसके बाद आप अध्यापकपदकी आशासे गटेनवगं 
पह चे । वहाँ आपने खरचित दो कविताग्रन्य प्रकाशित 
किये । इसमें भो जम नजातिको एकताके लिए उत्त जना 
दो गई थो। अनन्तर आप लोपजिकके अध्यापक चुने 
गये और इसो काय में आपने जोवन बिता दिया । 
आपने अध्यापकके आसनसे हो जम नोके एकत्व- 
स'साधनरूप ग्रादश का प्रचार किया था। १८६२ इमे 
आपको वेडेन राज्यके अन्तर्गत फ्राइवाग -विश्वविद्यालय- | 
में अतिरिक्त अध्यापकका पद मिला । झे जुइग इलष्टा- 
इनके युद्धके समय आपने अपना ऐसा मत प्रचारित 
किया था, कि उक्त दोनों राज्य प्र शियामें मिला दिये 
जाय' और जम नोके छोटे छोटे राज्यांका विलोप कर 
सास्त्राज्य सं गठन किया जाय । इस पर आपको पिताने 
आपका सु'इ तक देखना छोड़ दिया। जब कालेजक 
मालिक अष्टोयाक साथ मिल गये, तव आप अध्यापकी- 
से इस्तीफा दे कर एक स वादपत्रका सम्पाट्न करने 
लगे। । 
१८६७ इ"में आपको पेल-विश्विद्यालयमें: अध्यापक 
नियुक्त इए। पोछे आप हाइडेक्षवग में अध्यापक दूण। 
वहां आपने फ्राक्कोप्र शियाक युके समय छात्रोको 
उत्साहित किया था। १८७१ ई०में आप जम न-रोकष्टग 
नामक महासभाके प्रतिनिधि निर्वाचित ह,ए और बचत 
सम्मान पाया । १८७८ ६०में, लगातार अठारह वर्ष तक 
परिश्रम करनेक बाद आपने “उन्नोसवीं शताब्दोका 
जम न-इतिद्वास*का प्रथम खण्ड प्रकाशित किया । 
ईसका पाँचवाँ खण्ड १८७४ ई*में निकला था । छठा 
खण्ड लिखते लिखते आप बोमार पड़ गये ओर १८८.६ 
$०को भ्रप्रल मासमें आपका देहान्त हो गया। 
ट्राम (अ'० स्त्रो० ) बड़े बड़े नगरोंमें एक प्रकारको | 
लग्बो गाड़ी जो लोहेको बिछो इई पटरी पर चलतो है। 
इसका आविष्कार सबसे पहले इङ्गलैण्डमै १८६० ईको 
हुआ था। अब यह भारतवर्ष तथा दूसरे दूसरे देशोंके 
बड़े नगरोंको हर एक गलोमे चलने लगो है। यह 


६५ 


बहत कुछ रैलगाड़ौसे मिलतो जुलतो है । किन्तु 
दोनोंमें फर्क यह्ो है, कि रेलगाड़ी वाष्प दारा चलतो 
और ट्रासगाड्ी बिजलोके जोरसे चलाई जातो है। पहले 
इसमें घोड़े लगते थे, अब केवल बिजलोद्दोके दारा वहत 
वेगसे अर्थात्‌ घण्ठ में २०से २५ मौलके हिसाबसे चलतो 
है । बिजलो पडले डायमोमोंमें बनतो है । उसो डायनो- 
मोम विद्य त्की शक्ति कालमें लानेके लिये तार लगे रहते 
हैं। इरएक द्वामके अगले कमरेमें ट्रोलो रइतो है। यड़ो 
ड्रोलो ऊपरके विद्य त्‌-तारमें लगो रहतो है । बिजलोका 
धक्का लगने होसे गाड़ो आपसे आप चलने लगतो है । इस- 
में किसी प्रकारको कल नहों है केवल विद्य तूके प्रवाह- 
को सञ्चारण करनेके लिये गाड़ोके अगले कमरिमें एक 
चक्काा वना रहता है। उसो चक्क को घुमानेसे गाड़ो 
विद्यू त्‌ जत्तिकै धक्क से चलतो है। हरएक गाड़ोमें फस्ट 
ओर सेकेण्ड क्लासके दो डब्बे रहते हैं। इरणक डब्बे में 
टिकट बाँटनेके लिये एक एक कम चारो रहता जिसे 
कनडक्टर (070८०7) कहते हें । इनके सिवा गांड़ो 
चलानेके लिये एक ड्राइवर रहता है। रेलगाड़ोको तरह 
इसका स्टेशन टूर दूरनें नहीं रहता है। जहां कई द 
पांच आदसो एक जगह जुटे रहते उसो जगह पर ठहर 
आतो है। हरएक डब्बे में पचास साठ श्रादमोसे कस नहीं 
बे ठते हैं । इसमें कभो कभो जोवन नष्ट होनेका भो डर 

रहता है। बिजलोको शक्ति अधिक पड़ने अथवा और 

दूसरे कारणोंसे इसमें आग लगते देखा गया है ओर जब 

विद्यू तूका प्रवाह कुछ भो न रहता तथा तारमें लगो 

इई ड्रोलो उससे अलग हो जातो है, तो कभो कसो 
यह अपनी लाइनसे इट कर जमीन पर गिर जातो 
है। भारतवष में यह प्रायः विद्य त्तारमें लगी इई 
डोली दाराहौ चलतो है; किन्तु यूरोप आदि देशॉमें 
विद्य,त्‌-प्रवाहको जमोनके भोतर अथवा कपर 
हो कर एक नलो चलो गई है जिसे थ्वोप्र कनडट 
( ००९० ००ापेणंं: ) कहते हैं । यह हरएक गाड़ोमे 

सयुक्त रहतो है। एक शरम केवल एक हो झमगाड़ी 

नहों रहतो वरन्‌ प्रत्येक गलो और सड़कके लिये कई 

एक निश्चित को इई रहतो हैं। जब झामगाड़ो नहीं 

थो, तब बड़े बर्डे शहरमें घुमने फिरने तथा कहीं 
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जाने भानेसँ बहुत असुविधा होतो थो और साघहो 
'थ चइत खच भो करने पड़ते थे; किन्तु जबसे इसका 
आविष्कार हो गया है, तबसे अहत थोड़े खच में 
अर्थात्‌ छद्द सात पैसेमे हो क्या गरोव क्या अभोर सभो 
दो चार कोस तक आसानोसे चले जाते हैं। रेलगाडोको 
नाई' इसमें कोई निश्चित समय नहीं रहता, वरन्‌ इर 
एक सड़क और गलोमें जव ओर जिस स्थान पर इच्छा 
होतो, उसी जगह इस पर चढ़ कर आनन्द लटते हैं। 
आजकल यह भारतवष के बड़े बड़े देशोंमें चलने लगो 
है, यधा-मन्द्राज. राजपूताना, बरकल, चटग्राम, 
पत्चाब, बढ्दै प्रदेश, बस्बेई शहर, बरमा, कल- 


कत्ता ,कानपुरे, मध्यप्रदेश, चिङ्ग लेपुत,:कोचिन, धोलपुर्र, 
घोराजी, काठियाबाड, जयपुर, जोधपुर, . करांचो, 
कानाडा इत्यादि 

ट्रोडसाक ( अ० पु० ) बने वा भेजे हुए साल पर लगाये 
जानेका चिकू, छाप । 

ट्रेडिल मशीन ( अ'० खो०) एक प्रकारको छोटो कल | 
इसको एकच्ो आदमो पे रते चलाता ओर हाथसे उस 


` में कागज रखता जाता है। इसमें फोटोको तखौरे' 


बत स्पष्ट ओर उत्तम छपतो हैं ओर काम बहुत जल्दो 
से होता जाता है । 

ट्रेन (अ'० स्त्रो० ) १ रेलगाड़ोमें लगो हुई गाड़ियोंको 
पत्ति। २ रेलगाड़ो। 


ES 


3-स रूत और हिन्दी वणमालाक़रा तैरइवाँ अक्षर, | 
टवग का इितोय वण ! इसका उच्चारणखान सुर्दा है । 
अड मात्रा समयमें इस वर्णका उच्चारण होता हे । इस$ 
उच्चारणे श्राभ्यन्तरप्रयल्ल, जिह्वा-मध्य द्वारा सुद स्थान 
स्पशं और वाह्यप्रयत्न, विवार. श्वास, अघोष और महा- 
प्राण हे) माढङान्धाधमें दक्षिण जानुरें न्यास करना 
होता है | इसको लिषन-प्रणाली इस प्रकार है--“ठ” 
इस ठकारगें सूय, चन्द्र और अग्नि सव दा. अवस्थान 
करते हैं। 

इस वण को अधिष्ठात्री देवोका ध्यान करके इस 
वण का दश वार जप करनेसे साधक शोघ हो अभोष्ट 
लाभ कर सकता है। इसका ध्यान-- 
“ध्यानमस्य प्रवक्ष्मासि श्रणुष्व कमलानने | 
पूणचन्द्रप्रमा देवी बिक्सर्पश्जेक्षणाम्‌ ॥ 
सुःद्रीं पोडशभुजां बमेडाप्राथैमो उदास | 
एवं घ्याला ब्रह्मरूपा तन्मन्त्र दशधा जपेत्‌ ॥” (बर्णोद्धारतन्त्र) 
यह देवो पूण चन्द्रकी भाँति: प्रभासे युक्त, प्रस्फ.टित 
पञ्चको तरह नयनोंवालो, सुन्दरो, पोड॒शहस्ता और धम 
कामाथ मोचदायिनो है । 
. कामधेशुतन्त्रमें इनक्रा स्वरूप दस प्रकार लिख! हे -- 


यह मीक्तरूपिण। कुण्डलो, पोतविद्य ज्ञताकार, त्रिगुणयुत्त 
पञ्चटेवाव्मक, पञ्चप्राणमय, त्रिविन्द ओर जिशक्षियुत्ता । 


इसके ३१. वाचक शब्द हैं-शूत्य, मच्चरो, वोज, 
पणि नो, लाङ्गलो, चया, वनज, नन्दन, जिह्वा, सुनन्द, 
घूण क, सुधा, वत्त ,ल, कुन्तल, वहि, असरत, चन्द्रमण्डल, 
दक्षजा, अन्‌ रुभाव, टेवभत्त, व्ृहद्नि, एकपाद, विभूति, 
लन्नाट॑ं, सव मित्रक, द्ृषन्न, नलिनो, विष्णु, महेश, 
ग्रामणी ओर शयो । ( नानातन्त्र ) काव्यः प्रारन्भमें इसका 
प्रयोग करनेसे दुःख होता है । पद्यको आदिमें इस शब्द- 


, का विन्यास करनेसे शोभा होतो है । ( दत्त? २० री० ) 


ठ(स० पु०) ठ-एषोट्रादि० साधुः वा डय? ठो बाइल 


क'तू-ड। १ शिव, महादेव। २ महाध्वनि। ३ चन्द्र 
मख्डल। ४ मण्डल | ५ श म्य। ६ लोकगोचर, इन्द्रियः 
ग्राइय वसु । 


ठठ ( हि ० वि’ ) जिउको डाल और पत्तियाँ सू कर 
या ओर किसी प्रकारसे गिर गई हों, 55, सूखा । 


_ठ ठनाना ( हि'० क्रि०) ठनठनाना देखो । 


ठठार ( डि'० वि० ) रिक्त, खालो छुँछा। 


:उ'ठो ( हि खो” ) १ दाना पीटनेंके बाद बालम लगा 


हुआ अंनाज। (वि० ) २ जिससे बच्चा ओर दूध पाने" 
को संम्भावना न हो। 
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इंड 


ठ'ड (हि'० स्त्री०) ठंढ देखो | 

ठडक ( झि स्त्रो० ) ठंडक देखो । 

ठंडा (हि० वि० ) ठंढा देखा । 

ठंढ ( हि ० स्त्रो० ) शोत, सरदो, जाड़ा। 

ठ'ढड ( हि'० स्त्रो० ) ठढाई देखा | 

उ'ढक ( हि" स्त्रो० ) १ उप्णताका अभाव, शोत, सरदो। 
२ तापकी कमो. तरो। २ ढङ्षि, प्रसन्नता, तसल्लो । ४ 
'किसो प्रकारके रोग या उपद्रदको शान्ति | 

ठंढा (इ'० वि०) १ शोतल, सद। २ बुझा हुआ, 
वुता इआ। ३ उद्दाररहित, शान्त! ४ जिसे कामो 
होपन न होता हो, नामदे, नपु सक । ५ गम्भोर शान्त, 
घोर । ६ उदासोन, सुस्त, मन्द्‌ | विरोध न करनेवाला, 
जो अपनो शिकायत सुन कर भो कुछ नहीं बोलता हो। 
८ हन्त, प्रसन्न, खुश। ९ निष्ट, सृत, भरा श्रा । 
१० जिसमें चमक दमक न हो, जो भड़कोला न हो, 
वेरोनक । 

ठ'ढाई ( इ" खो० ) १ शरोरकी गरमो शान्त करनेवालो 
दवा। सॉफ इलायचो, ककड़ो, खरवूजे आदिके वोज, 
गुलाबको एखड़ो, गोलमिच आदिको एकमे पोस कर 
उठाई बनाई जातो है। २ सिदि, भाँग ' 

ठ'ढासुलब्मा (हि'० पु) विना तापके सोना चाँदो 
चढ़ानेकी रोति । ] 

ठ'ढो ( हि० वि० ) ठंडा देखा । 

ठक (हि'० स्त्रो०) १ ठोकनेका शब्द, वच्च आवाज जो एक 
वसु पर दूसरो वलुको ठोकनेसे होता है। (वि०) २ 
स्तब्ध, भोचक्का। (पु० ) ३ चण्ड वाजोकी सलाई या 
सूजा। इसमें अफीमका किवाम लगा कर से कते हैं। 

ठकठक ( हि" खी० ) प्रपञ्च, बखेड़ा, झगड़ा, ट'टा। 

ठबाठकाना ( हि ० क्रि ) १ खटखटाना । २ ठोंकना, 
पोटना । 

उकठकिया ( हि'० बि० ) टंठा करनेबाला तकरार कर 
नेवाला, इज्जतो । 

उकाढौझा ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारको करतलं । .२ वद 
जो करताल बजा कर दरवाजे दरवाजे भीख मांगता हो । 
३ एक छोटो नख । . र 

उकार ( स'० पु० ) ठ खरूपे कार । ठ खरूपवण, “ठ' 
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अक्षर । “ठकारे चञ्चलापाँगि ।”(काम्रघेनुत०) 

ठकुर सुहातो ( हि° स्त्रो० ) टूसरॉको प्रसन्ने लिये कहो 
जानेंवालो बात, खुशामद्‌ । 

उकुराइत ( हि० स्द्वो० ) ठकुरायत देखो | 

उकुराइन ( हि'« स्त्रो० ठाकुरको स्री, खामिनो, माल- 
किन। २ चतियको स्रो, चत्राणो। ३ नाइको स्त्रो, 
नाइन, नाउन | 

ठकुराई (हि ० स्त्रो० ) १ आधिपत्य, सरदारी; प्रधानता । 
२ ठाकुरका अधिकार ।. ३ राज्य. रियासत । ४ उच्चता, 
महत्व, वड़प्पन । 

ठकुरानो ( चि स्त्रो ) १ सरदारको खो, जमोदारको | 
औरत । २ रानो। २ अधोखरो, मालकिन । ४ क्षत्रियको 
स्त्री, चत्राणो । 

ठकुराय ( इ ० पु० ) क्षकत्रियोंको एक जाति। ` 

ठकुरायत (हि ० खो०) १ आधिपत्य, सरदारो : २ राज्य, 
रियासत । 


'उकोरो ( हि ० खो० ) वक्ष लकड़ो जिससे सहारा लो 


जातो है । 

ठक्कर ( डि” स्त्रो० ) टकर देखो | 

ठक्क र (सः पु०) १ देवप्रतिमा, देवताको सूत्ति । २ ब्राह्म 
णोको एक उपांधि। ३ देवद्दिजवत्‌ पूजनोय व्यक्ति वह 
मनुष्य जिसका सम्मान देवत। ओर ब्राह्मणे जेसा किया 
जाय । “खुदाभनामगोपाल; श्रीमान्‌ सुन्दरठवकु(; ।” (अनन्तव०) 

ठग ( डि० पु० ) १ वह मनुष्य जो धोखा दे कर दूसरॉका 
घन इरण करता है, मुलवा दे कर लोगोंका माल छो नने- 
वाला । डाकू ओर ठगमें बहुत फर्क है। डाकू जबरदस्ती 
दूसरेका माल इरण करता पर ठग अनेक प्रकारको धत्त ता 
करके अपना कास निकाल लेता है। भारतवर्षने इनका 
एक पुथक्‌ संप्रदायसा हो गया था, कि त्त विलियम,वेण्टि- 
कके समय यह सम्प्रदाय सदाके लिये लोप कर द्या गया। 
बइप्राचोनक्रालसे हो ये भारतवष कै सव्र व्यान्न इण 
धे। इिमालयसे कुमारिका तथा आसामसे गुजरात तक्ष 
सभो स्थानो के रास्तो में इन डकेतो'का वास था। अकः 
बरके राजत्वकालमें प्रायः ५०० ठगोंको इटावेमें प्राणदण्ड 
हुआ था । दिलो ओर आगरेजे रास्ते में कोई भ्रपरिचित 
व्यक्ति पास न आने पावे, इसके लिए पथिकोको होशियार 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७० 


कर दिया जाता था। ठगो के दलमें हिन्दु सुसलमान 
दोनो हो रहते थे, हिन्दुओं की उपाखटेवौ कालो थौ। 
ठगो में प्रवाद है कि-ये दिल्लोके निकटस्थ प्रदेश- 
वासो मुसलमान धर्मावलस्बौ सप्तजातिसे उत्पन्न हैं। 
कालक्रमसे ये मुछलप्तानवम को छोड़ कर कालिका- 
देवोकी उपासना करने ली। इनकी प्रथम-उत्पत्तिके 
विषयमै व'शपरम्परागत ऐसा प्रवाद चला आ रहा है 
कि,--किसो समय एक दुधे षं असुरके साथ कालिका- 
देवीका युद्द इआ । युद्धमें कालोने खब्जाधातसे असुरके 
टुकड़े कर डाले । किन्तु असुर रक्तवोज था, इस 
लिए उसके भूतल-पतित प्रत्येक रक्षबिन्द्से तुल्य वल- 
` शाली एक एक असुर उत्पन्न होने लगा । कालोने उन 
सब असुरोंको भो काट डाला; फिर उनके रक्षसे अस ख्य 
दानव उत्पन्न होने लगे। अन्तमं कालोने सोचा कि, इस 
तरह जितने काटे जांयगे उतने हो अधिक दानवोंको 
उत्पत्ति होगो। उन्होने दो वोरो को स्टृष्टि करके उनको 
उत्तशीय-निमि त फास प्रदान की। उन फाँसोंके जरिये 
टोनो' बोर असुरोंको मारने लगे । इससे रक्त न गिरनेके 
कारण असुरो का उत्पन्न होना बंद डो गया, धीरे धीरे 
समस्त असुर सारे गये। कालोदेवोने दोनो वोरो पर 
सन्तुष्ट हो कर वे फासे उन्हे हो दे दो भीर पुत्रपोत्रादि- 
क्रमसे उसोक जरिये जोविकानिर्वाह करेगै ऐसा 
वर दिया। उद्गा दोनों वोर हो ठगॉंक आदिपुरुष थे । 
प्रवादानुसार ठग लोग व 'ग्ाबुक्रमसे नरहत्या-व्यवसायो 
हो गये और मध्यभारतसे लगा कर दाच्षिणात्यक, कुछ दूर 
तक फेल गये । ये नाना स्थानोंमें भिन्न भिन्न सम्प्रदायमें 
निरोह प्रजाकी तरह छणि आदि जोविका अवलम्बन 
करके रहते थे। किन्तु सर्व टा चारो तरफ इनके गुप्तचर 
रहते थे, जो कहां निरायय पथिक जा रहा है, इको 
खोज रखते थे। ठगोंमें एक साधारण सङ्गत था, जिससे 
वे परस्मरको पहिचान लिया करते थे। बहुत समय ये 
लोग दल बाँध कर अ्रल्याधिक स ख्याने निकलते थे 
आर छद्मवेशमें रह कर मोका देख पथिकोॉका सव नाश 
करते थे । प्रथमतः ये लोग पथिकोंसे इस ढंगसे पेश आते 
थे कि, जिससे पथिक किसो भो तरह इनको पहिचान 
नहीं सकते धे । पोळे मोका पाते हो असावधानो 


उन अभागोंको गलेमै फाँसी दे कर मार डालते थे। 
अनन्तर उसका सव ख़ लूट कर उसकी लाशको ऐसो जगह 
गाड़ देते थे कि, उसका किसो तरह पता नजी चल 
सकता श्रा। जिन लोगोंको मारनेसे उनको जल्दो खोज 
होनेकी सम्भावना नहों वा जिनके न मिलनेसे लोग उनको 
भागाइग्ना सममे, ऐसे लोग सहजहोमें ठगोंके चक्करम पड़ 
कर जान खो बैठते थे। अवकाशप्रान्न सेनिक्ष वा प्रभुका 
अर्थादिवाइक सत्य या ठगोंके कवलमें पड़ते थे। किन्तु 
ठग लोग स्त्रो, कवि. गङ्गाजलबाहक, धोबो, तेलो, भाड़, - 
वाल, नट आदि नोच जातिवालो को अथवा मज्र, फकोर 
ओर सिखोंको कभी नहों मारते थे। इनको एक प्रकार 
साहु तिक भाषा थो जिसे दूसरा कोई नहीं समझता था । 
दलक' ठगोंमेंसे उपयोगितानुसार कोई नेता होता था, 
कोंई.राहगोरको भुलावा देकर अभिप्रे त खानपर ले आता 
था, कोई गलेमें फाँसो लगा कर मारता था, कोई 
गुप्त चरका काम करता और कोई गड़ह्ा खोद कुर 
लाशको गाइता था। दक्ष ओर साइसो ठग लुण्ठित 
ट्रव्यका अश पाते थे । च 
ठगोंमें साधारण दस्य को तरह सिफ दस्युदत्तिके 
दवारा हो पारस्परिक सम्बन्ध नहों था। ये भलोभांति 
समाजसङ्गठन करके भिन्न भिन्न जातियॉके साथ एकत्र 
वास करते तथा पुरुषानुक्रमिक नरहत्या और चौथ दारा 
जोविकानिर्वाह करते थे। इमका विश्वास था, कि 
इसमें उनको पाप नहीं लगता, वरन्‌ नरहत्या-व्यवसाय 
हो उनका सूलकमं है। इसलिये जो जितना निष्ठ,- 
राचरण करके निरायय प्रथिकोंको मारता था, वह 
उतना हो प्रशःसनोध और कालिकादेवोका प्रियपात्र 
समभा जाता था ।. वास्तबमें इन पाखण्डो नारः 
कियोंके हृदयमें जरा भो घसंभय वा अनुताप नहीं था। 
इसलिये इस तरहको निद य भोषण नरहत्या. क्रनमें 
इनके 'हृदयमें तनिक चोट भो न लगतो थो। किन्तु 
आखय है, ये नरपिशाच लोग भो इस तरइक्े वोभरस 
कार्य के लिए निकलते समय अपनी उपास्यदेवी भवा- 
नोकी पूजा कर उनको प्रोति ओर अंशोसकी कामना 
करते थे। इस प्रकारके पेथाचिक कायसे भो अर्थ” 
प्रोत्साहित करने तथा कालोदेवोको पूजां 


C-0. Jangamwadi Math lection. Digitized by eGangotr 


ठग 


करनेके लिये पुरोहित ब्राह्मणोंका भो अभाव नहो' थ। । 
नितान्त दुष्कर्मो व्यक्ति भो अपने परित्रारवग से भ्रपने 
दुष्कमांको छिपा रखता है, उनमेंसे किमोको भो अपनो 
तरह असत्यधावलम्बोी नहों बनना चाहता । किन्तु 
ठगोंमें ठोक इससे उलटी रोति थो । ये लोग बचपनेसे 
हो लड़कॉंको नरहत्याको शिक्षा देते थे। शरूधातमें 
बालकगण चररूपमें घमा करते थे। फिर उनको 
पथिक्रोंकी लाश दिखाई जातो थो। वे ठगोंके साथ | 
निकलते थे और पथिकोंको भुलावा देने तथा अन्य | 
कार्याने उनको सहायता करते थे। अन्तमँ जव ये योग्य 
हो जाते, तब इनके हाथमें जोविकानिर्वाहके लिए. एक- 
मात्र अवल'बन फाँसी दो जातो थो | इस कायम दोक्षित 
करनेके समय एक उत्सब होता या ओर दोज्ञा-गुरु | 
कालीको पूजा करके उसके कपाल पर दोचा-तिलक दे 
कर उसको कालोकी प्रसादो एक प्रकारका गुड़ खिला 
देते थे। प्रवाद है-इम प्रसादो गुड़को शक्ति अति 
भोषण थो, इसके खानेसे हो बह एक पक्का ठग हो 
जाता था। 

ठग लोग इतनी चतुराई. और निपुणताके साथ अपना 
काम बनाते थे कि, कभो वे पक नहे जाते थे। ये 
विचारको को प्रचुर उत्कोच दे कर भाग जाया करते थे | 
मध्यमारतके अनेक स्थानो'मॅ, विशेषतः पश्चिम्रभारतमें 
अधिकांश सर्दार राजकम चारोरे॑ सिफ इनके उपद्रवमें 
अपना करते थे, ऐसा नहो', वहिक उन्हे उनके चौर्य - 
लब्ध धनमेंसे हिस्सा तक नियमितरूपसे मिलता था । बहुत 
से तो आयका प्रश्ष्ट पन्या समझ कर अपने राज्यमें 
इनकी रचा करते थे। इनके साथ एक शत्त 
रचतो थो कि, ये उस प्रदेशके अन्दर नरहत्या न कर 
सकेंगे। इसलिये अन्य स्थानों से अर्थादि लाने पर कोई 
मौ असन्तुष्ट नहो' होता था। जमौ दार, महाजन, 
दूकानदार, मोदी, आदि सभी अर्घ लोभमे 
इनके पक्षपाती होते थे। एसो दशामें ठगोंको 
छाँट कर निकालना अत्यन्त कठिन कायं था। 
अत्याचारके डरसे कोई भो इनसे कुछ कहता नहीं था। 
इस प्रकार भारतवष के विस्तोण भूभाग पर यह ॒श'स 
व्यबसाय वेखटक चल रहा था । आखिर अग्रजो 
शाधपनमें यइ निवारित हुआ । - ` नरक 
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जिस तरह यह इत्याकाण्ड होता था, उसमें प्रति 
वर्ष कितने लोग ठगोंके दार! मारे जाते थे, इसको कोई 
शुमार नहों। कोई कोई कहते हैं कि, प्रायः १०००० 
ग्रादमो प्रतिवर्ष ठगोंके हारा मारे जाते थे। यह सख्या 
अत्यन्त अधिक और अभावनोय मालम पड़ने पर भोः 
जो प्रमाण मिल रहे हैं, उससे सत्य माल म होतो है। 

१७८० इनमें इस इत्याकाण्डका हाल अग्रे ज गव" 
मण्टके कण गोचर हुआ । १८१” इई०में दोआबके 
नाना स्छानोंके कूपोंमें ३० लागे मिलो थो। १८२० 
ई०में कप्तान ज्ञोमानके प्रयल्लसे गवमे ण्टको मालूम 
हुआ कि, भारतवर्षका कोई भो स्थान ठगोंसे शून्य 
नहीं है। इस टश'स आचारका दमन करनेके लिए 
गवर्म ण्टने एक नया विभाग खोला । इस ठग निवारकः 
विभागकरे कम चारिंगण अपराधियोंको प्रलोभन दे कर 
उगोंको खोज कग्के उनको पकड़ने लगे । क्या अग्रजो 
राज्य और क्या देशोय राज्य, सव त्र इस वोभत्स ठगोंके 
अत्याचारको निवारणे लिए वडपरिकर हो कर अ ग्रेज- 
गवर्म ण्टने ८ वर्ष तक लगातार प्रयत्न किया था, जिस- 
में हैदराबाद, सागर ओर जबलपुरमें प्रायः २००० ठग 
पकड़े गये थे और उनका न्याय हुआ था। इनमेंसे 
१४६७ आदमो हत्यारै अपराधमें अभियुक्त इए ; जिसमें 
३८२ आदमियोक्रो प्राणदण्ड, ८०८को देशनिकाला, 
७७को आजोवन करावा, ६०२को निदिष्टकाल तक 
कारावास और १को छुटकारा इच्चा था तथा ११ 
आदसो भाग गये थे, ३१ आदमो विचारकालमें हो मर 
गये थे और बाकी २५० आदमियोंने राजाक्षो तरफ 
गवाही दो थो ।# फाँसीदार-ठगको फाँसो चो होतो 
थो। उक्त दण्डितॉमेंसे किसो किसीने २०० तक नरः 
इत्या को थो, यद्द खोकार किया था । 

ठगोंको न्यायोपाजित उठत्तिद्दारा जोविक्रानिवाद 
करने को शिक्षा देनके लिए जबलपुरके मध्य जेलखानेमें 
एक कार्यालय स्थापित इआ ; वहां पर ठगोंओ बच्चों ओर 
युवकोंको ऊन ओर सूतके वस्त्र वुनने तथा तस्ब, बनाने- 
को शिक्षा पाने लगे । १८६० &०फे भोतर भोतर ठगों- 
का अन्त हो गया; कहो भो उनका नास सुननेमें न 
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साता था । लाडे वेणिटिकके शासनकालमें भारतवष में 
सतोदाइको तरह यह भो एक भोषणकाण्ड दमित हुआ ' 
ठग-निवारक-विप्षागत्नै कम चारियोंकी पुलिस ओर 
विचारक दोनों प्रकारको हो चमता दो गई थो । कोई 
ठग अभियुक्त होने पर प्रकाश्य भावसे उसका विचार 
होताथा । कहना फजल है कि, उक्त विभागके कस - 
चारियोंको कायकुशलता, कठोररूपसे कत व्य-परायणता 
ओर तत्परताके कारण शोध हो बहुतसे ठग पकड़ गये, 
तथा नाना स्थानोंमं बहतायतसे लाथ मिलने लगो। 
इस तरहसे उक्त विभागने अविचल उत्साह, अदस्य 
साहस घोर भ्रविश्रान्त ग्रध्यवसायको सहायतासे कठोर 
काननोंके दारा शोध हो ठगोंजा निवारण करके पथि ं- 
को निशच्चन्त कर दिया। गोरवको स!ध ठग-विभागने 
अपना काय समाप्त करक अवसर ले लिया । 
२ प्रतारक, धोखेमाज । 
ठगण ( स० क्रि० ) पाँच मात्रात्रों शह एक गण । इसके 
८ उपभं द॒ हैं । 
ठगना (.हि* क्रि’) १ छल और धुत्त तासे दूसरेका धन 
छोनना। २घ त्त ता करना, छल करना । २ उचितसे 
ज्यादे कीमत लेना, सोद। वेचनिमें वेडमानो वारना। ४ 
प्रतारित होना, घोखा खाना । ५ आशय में स्तब्ध होना, 
चक्करमें आना, दग रहना । 
ठगनौ (हि'० स्त्रो०) १ ठगको खो । २ वह स्त्रो जो दूसरे- 


को भुलावेमे डाल कर उसका माल छोनतो है । ३ धत्त 
स्त्रो । ४ कुटनो । 
ठगपना ( इ'० पु० ) 
घृत्त ता, छल, चालाको । 
ठगसूरो (ह° स्त्रो० ) एक प्रकारको विषैलो जड़ो बूटी । 


पूव समयमें ठग इसो जड़ोसे पथिकोंको बेहोश करके 
उसका धन लूट लेते थे। 


ठगमोदक ( डि“ छुः ) ठगलडड_ । 

ठगर्लाइ, ( हि ० पु०) नशोलो या वेहोशो करनेवालो 
चोजक्षी बनो इद मिठाई । पूव समय ठग इसी तरहके 
लडड,को पासमें रखते थे। जब कोई पथिक मलता तो 
वे किसो बहानेसे आपना लडड, उसे खिला देते थे चोर 


थोड़ी देरके बाद जब वद निशासे बेद्रोश हो जाता था 
तो वे उसके पाभके सब माल ले लेते धे 


ठगनेका भाव या काम । २ 


ठगण--ठडेरमंजारिकां 


ठगवाना ( हि० क्रि>) टूसरेसे धोखा दिलवाना । 
ठगविद्या ( हि'० स्त्रो० ) धत्त ता, धोखेबाजो, छल । 
ठगाठगो ( हि'० स्त्रो० ) ध॒त्त ता, धोखेबाजो । 
ठगिन (डि ० स्व्रो०) १ वह औरत जो धोखा दे कर दूसरे 
का धन लूट लेतो है। २ ठगकी स्त्रो। ३ धृत्त स्त्र 
चालबाज रत । 
ठगिनो ( 8.० खोर ) ठगिन देखो । 
ठगिया ( हि० पु० ) ठप देखो | 
ठगी ( हि'० ख्रो० ) १. ठगका काम । २ ठगनेका भाव । 
३ धृत्त ता, चालबाजो । 
ठगोरो ( हि ० स्त्रो०) मोहित करनेका प्रयोग, वद शक्ति 
जिसले दूसरेक्षा होश इबाश जाता रहता है। 
उट ( हि'० पु०) १ समूह, पु ज, भोड़, प'क्ति। २ रचना, 
सज्ञावट, बनाव । 
ठटकोला ( हि'० वि० ) जिसमें चमक दमक हो, सजोला, 
तड़क भड़कवाला । 
ठटना हि ० क्रि०) १ खिर करना, ठहराना । २ सजाना, 
तेयार करना। ३ आरम्भ करना, छेड़ना । ४ सुसज्जित 
होना, तैयार होना । ५ खड़ा रहना. डटना, अड़ना | 
ठटनि ( इ'० स्त्रो० ) रचना, सजावट, बनाव । 
ठटया ( हि ० पु० ) एक जंगलो जानवरका नाम । 
ठटरो ( दि० खो” ) १ अस्थिप'जर, इडिडयोका ढाँचा । 
२ वह जाल जिसमें घास भूसा आदि रखा जाता है, 
खरिया. खड्या । ३ किसो पदार्थका ढाँचा। ४ वह 
रथो जिस पर सुरदा उठाया जाता है, अरथो । 
ठट्ट (हि ० पु० ) समूह, करड, भोड़ । 
ठट्ठो ( हि'० खो० ) अश्थिप'जर, ठटरो । 
टइई ( हि'० खो० ) दिल्लगी; इ सो । 
ठट्टा ( डि'० पु० ) उपहास, इ सो । 
ठठ ( हि ० पु० ) उट देखो । 
ढठरो ( डि'० स्त्रो० ) ठटरी देखो । 
ठठाना ( डि० क्रिश ) १ आघात लगाना, ठोंकना, 
पोटना । २ अट्ट्दास करना, जोरसे दै सना । 
ठठेरम जारिका (हि स्त्रो० ) ठठेरेको बिल्लो। यह 
विज्ञो रातदिन बरतन पोटे जानेंसे न ता कुछ डरतो 
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छटैरा ( हि'० पु० ) १ वह जो धातु पोट पीट कर वरतन | ठड़िया (हि'० पु०) एक प्रकारका नेचा जिसको निगालो 


बनाता है, कसेरा । २ ज्वार, बाजरेका ड ठल । 
उठेश--एक हिन्टूजाति । ताँवे और पोतलके बरतन बनाना 
तथा वेचना हो इन लोगॉको लपजञोविका हे । कसेरा 
सौर ठठेरा दोनों एक हो खेणीके अत्तगत हैं। मि० 
नेसफिल्डका कहना है, कि करमेरा तांबे, टोन और जस्तै 
आदिको गला कर तरह तरहके बरतन बनाते हैं ओर 
ठठेरा उन्हीं सब बरतनोंमें ओप चढ़ाते तथा बेल दूटे उखा- 
डते हैं। किन्तु बहतोंका मत है, कि ठठेरे लोग केवल 
असभ्य जातिकै उपयुक्त टोन, रांगे अ!दिरे गहना बनाते 
हैं। सिरज्ञापुरकें ठठेरा काइते हैं, कि उन लोगोंका 
आदिम वास बड़गलमें था। लगभग तोन चार पुरुष 
हुए कि वे लोग शाहावाद जिरेके नसोरगव्ज्ञमें आ कर 
चस गये हैं। लखनऊके ठठेरे अपनेको ज्षक्निय-वंशे द्भधव 
बतलाते हैं। उन लोगोंका कडना है, कि परशुरामने 
जब जगत्को क्षत्रियरहित कर डाला था, तभी उनमेंसे 
एक गर्म वतो चत्रियाणोने कमण्डलु-कटषिके यहां आवय 
लिया था। उसके गर्भ से जो सन्तान उत्पन्न हुई, वह 
ठठेरा कइलाने लगो। वे लोग अपना आदिम वास 
दक्षिणप्रदेशके रतनगढ़में बतलाते हैं। बनारसके ठठेरे 
यज्ञोपवोत पहनते भोर क्षत्रिय तथा वैश्यके बाद अपना 
हो स्थान समभते हैं । 
इन लोगोंका विवाह सनातन धर्मावलम्बियों प्ता होता 
है | विधवा-विवाइको प्रथा भी जारो है। महावीर, पांच 
वीर, भगवतो तथा कालो इन लोगोंका उपास्य देवो हैं । 
थे लोग ब्राह्मण, राजपूत और इलवाईके यहां केवल 
पक्की रसोई खाते हैं ओर कच्चो उसो हालतमें खा सकते 
यदि उसोकी जातिमेंसे किसोने बनाई हो । मुजफ्फर- 
नगर, फरुखाबाद, शाहजहानूपुर, इलाहाबाद, भाँसो 
बनारस, मिरजापुर, बस्तो, आजमगढ़, गोण्डा, प्रतापगढ़ 
आदि देशोस ये अधिक स ख्यामें पाये जाते हैं। 
ठठेरो ( हि'° स्त्रो०) १ ठठेराकी खो । २ ठठेरेका कास, 
बरतन बनानेका काम । 
उडेल ( हि"० पु० ) १ विनोदप्रिय, दिष्गौबाज । २ उप 
हास, इंसो। | 
ठठोली ( हि'० खरो» ) उपहास, हँसो, दिल्लगो । 
Vol. JX, I9 


बिलकुल खड़ो होतो है। 
ठडडा ( हि'० पु० ) १ रोढ्‌, पसलो । २ पतङ्गे लगो इई 
खड़ो कमाचो । 
ठढ़िया ( हि'° स्तरो० ) काठको ऊ'चो ओखलो । 
ठण्हीराध- हिन्दीके एक अच्छे कवि । इनको कविता 
बडो हो मरम और भक्तिपूण होतो थो। उदाहरणाथय 
एक नोचे दो जातो दै” 
“पपत्गुरु जारे जग जंजाल कृपा कर कर किए निहाल | 
कँठी बांध कियो जिन सेवक नाम सुनायो श्रीपोपाल ॥ 
ओंझारको तिळक बताओ नाम जपनकों तुळसीमाळ | 
पूजाकी सब रीति बनाई एसे करिया करो त्रिकाळ ॥ 
श्वेभिर दर कर ज्ञान दिखाओ घटमें दीपक दीनो वाळ । 
पहानभावके पद बतलाए समय समयके सुन्दर ख्ग्राळ ॥ 
सप्त सुन और तीन ग्राम भढो राग रागिनी ओ सुलतान | 
एसे ठंडी राम गुइस्वामी विष्णुदासकी करी प्रतिपाल ॥” 
उन ( हि'२ स्रो०) ब शब्द जो किसो धातु पर आघात 
पड़नेसे होता है। 
उनक ( हि'० खो० ) १ सद्ग इत्यादिका शब्द । २ ठहर 
उदर कर होनेवाला दद, चसक, टीस । 
ठनऊना ( हि'° क्रिश ) १ उन उन शब्द करना । २ ठहर 
ठहर कर पोड़ा होना । 
उनका (हि'० पु०) १ धातु खण्ड आदि पर आघात पड़ने- 
का शब्द । २ आघात, ठोकर। ३ ठहर ठहर कर होने 
चालो पोड़ा। 
उनकाना ( हि'० क्रि० ) बजाना, शब्द निकालना । 
उनकार ( हि'० पु० ) घातुखण्डके बजानेका शब्द । 
उनगन (हि'० पु०) वह इठ जो पुरस्कार पानेवाले विवा ह 
आदि मङ्गल अवसरो पर करते हँ । 
उनठन ( हि'० क्रि? ) धातुखण्डके बजानेका शब्द । 
उनठनगोपाल ( चि०पु०) १ बद वसु जिसके भीतर 
कुछ भो न हो, निःसार वसु। २ निधन मनुष्य, गरीब 
आदमो । 
उनठनाना ( हि'० कि० ) बजाना, आवाज निकालना । 
उनना ( दि” क्रि० ) १ अनुठित होना, समारम्भ होना, 
.छिड़ना। २ निञित होना; खिर होना, पक्का दोना |. 
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२ प्रयुक्त होना, ठहरना, जमना। ४ उद्यत होना, 
सुस्तै द होना । 
ठनसनना ( हि'० क्रि० ) ढनमनना देखो । 
उनाका ( हि'० पु० ) ठनकार, ठनठन शब्द । 
टनाठन ( ह्वि० क्रि० ) भनकारके साथ । 
ठपना ( हि'० क्रि०) १ आरन्भ करना, छेड़ना । २ समाप्त 
करना, अच्छी तरहसे करना । ३ निश्चित करना, पक्का 
करना। 8 प्रयुक्त करना, लगाना, नियोजित करना। ५ 
ठनना। ६ सनमें दृढ़ होना। ७ स्थापित करना 
ठहराना । ८ स्थित होना, जमना। ८ लगना, प्रयुक्त 
होना | 
ठप्पा (हिं० पु०) १ लकड़ी धातु मद्टो आदिका खण्ड । इस 
पर किसी प्रकारकी आकृति इस प्रकार खुदो रहती है 
कि उसे किसी वसु पर रख कर दवानेसे दूसरो वस्तु पर 
भी वहो आछति बन जातो है, सांचा । २छापा। २ 
वह साँचा जिससे गोटे पट्टे पर बल बूटे उभारे जाते हैं । 
३ छाप, नकृश। ५ एक प्रकारका चौडा नक्काशोदार 
गोटा । 


ठमक (हि खो०) १ रुकावट । 
भाव, लचक । 

ठमकना हि क्रि» ) १ चलते चलते रुक जाना । २ 
लचकके साथ चलना। 

ठमकाना ( हि ० क्रि० ) ठइराना, रोकना । 

ठमकारना ( हि० क्रि» ) ठमकाना । 

ठरना ( हि'° क्रि० ) १ अत्यन्त शोत लगनेसे ठिठ रना। 
२ अत्यन्त ठर पड़ना । 

ठर्रा च्विं० पु०) १ मोटा सूत । २ वद्द बड़ो ई'ट जो अच्छो 
तरह पकी नहो। ३ महवेको निकृष्ट शराब । ४ 
अ गियाका बन्द, तनो । ५ एक प्रकारका जता । ६ भद्दा 
ओर बडोल मोती । 

ठरों ( हि ० खो० ) १ धाने बोज जिनके अंकुर उठे 
इए न हों। २ बिना अ'कुर उठे हुए धानको बोचाई । 

ठवनि ( डि० स्त्रो० ) एक स्थिति, बं उक्र । २ मुद्रा, 
आसन। 

उवर (इ पु०) गैर देखो | 

ठस (हि ० वि०) १ कठिन, ठोस, कड़ा । 


२ चलनेमें हाव 


का भाग खाली न हो, भोतरसे भरा इभ्रा। ३ जिप्तको 
बुनावट बहुत घनो हो, गाठा, गफ। 8 टट्‌, मजब त। 
१ गुरु, भारो। ६ निष्क्रिय, सुस्त मट्टर। ७ जो कुछ 
खोटा होनेके कारण ठोक आवाज न दे। ८ सम्पन्न, 
धनाव्य। ९ कृपण, क जूस । १० इठो, जिद्दो। 

ठसक (हि'० खो०) १ अभिमानपूण चेष्टा, नखरा | 
२ दपं, गुमान, शान । 

ठसकदार (हि'० वि० ) १ घमण्डौ, शान करनेवाला। 
२ जिसमें खुब तड़क भड़क हो । 

ठप्तका ( हि'० घु० ) १ सूखी खाँसो। २ ठोकर, धक्का । 

ठसाठस ( हि'० क्रि०-वि० ) अच्छो तरइसे परिपूर्ण 
किया हुआ, खूब कस कर भर! हुआ, खचाखच । 

ठश्या ( हि'° पु० ) १ छोटो रुखानो जो नक्काशो बनाने- 
के काममें आतो है। २ गव पूण चेष्टा, नखरा। ३ 
अहङ्कार, घमण्ड, शान, गुमान। ४ ठाट बाट, वद 
जिसमें तड़क भड़क हो। ५ मुद्रा, आएन ! 

ठहक ( हि ० स्त्रो० ) नगारे बजनेका शब्द । 

ठहरा ( हि० क्रि) घोड़ॉका बोलना । 
बजना, उनठनाना । 

ठहर ( हि'० पु० ) १ ठोर, स्थान, जगह । ३ वह स्थान जो 
रसोईके लिये मशेस लोपा गया हो, चौका । ३ रोस्ई 
घरमै मशीको-लिपाई, पोताई । 
ठइरना (हि ० क्रि०)१ गतिमें न दोना, रुकना, 
थमना। २ विश्राम करना, कुछ काल तकके लिये 
आराम करना । २ स्थित रहना, इधर उधर होना । ४ 
स्थिर रहना, टिका रहना । ५ बहुत दिन तक रहना, 
जल्दो खराब न होना, चलना । ६ क्षुब्ध जलको स्थिर 
होने देना, पानो आदिका छिलना डोलना ब'द करना, 
थिराना । ७ प्रतोच्चा करना, आसरा देखना । ८ रुकना, 
थसना । ८. निश्चित होना, पक्का होना, तै पाना । 

ठहराई (हि ० स्त्रो०) १ खिर करानेकी क्रिया। २ खिर 
करानेको सजदूरो। २ अधिकार, कना। | 

ठइराऊ ( हि'० वि० ) १ नियत समयके पहले नष्ट नहीं 
होना, ठद्दरनेवाला । २ दृढ़, मजबूत, टिकाऊ । | 

ठद्दराना ( डि० क्रिश) १ गति बद करना, चलनेसे 


२ घण्टका 
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गिरने न देना, अड़ाना। 


& निश्चित करना, त करना। 


ठहराव (ह्वि० पु० ) १ स्थिरता, ठइरनेका भाव। २ 
निर्धारण निसय, सुकर रो । 


उहरोनो ( हि'० खो०) वह प्रतिक्षा जो विवाइमें ले 
देनके विषयमें की जातो है। 

ठद्दाका ( हि'० पु० ) श्रृहास, जोरको छ सो । 

डाँ ( डि० घु० ) १ बन्दूककौ आवाज । २ ठॉव देखो । 

ठाई ( हि'० स्त्रो ) १ स्थान, जगह । २ तई'। ३ समीप, 
निकट, पास । 

ठाँउ ( हि'० स्त्रो ) ) ठॉई देखो । २ निकट, समोप, पास! 

ठाँठ (हि'० वि० ) १ नोरस, जिसका रस सूख गया हो । 
२ जो दूध न देती हो । 

ठाँयेँ ( हि'० स्त्रो० ) १ स्थान, टोर, जगह। २ निकट, 
पास | ३ वह शब्द जो बन्दूक छूटनेसे होता है। 

डाब (हि'० पु०-सत्नो०) स्थान, जगह, ठिकाना । यह शब्द 
प्रायः पुलिङ्गमै हो व्यवहार होता है, परन्तु दिल्ली मेरठ 
आदि स्थानोंमें इसे खोलिङ्ग मानते हैं। 

डॉँसना ( हि'० क्रि० ) १ वलपूव क प्रविष्ट करना, दबा 
कर घुसाना । २ णोरसे भरना । ३ उन ठन शब्दक साथ 
खाँसना । 

ठाकुर (चि'० पु०) १ देवमुत्ति, देवता । ईश्वर, परमेश्वर, 
भगवान्‌ । ३ पूज्यव्यक्ति। अधिष्ठाता, नायक, सरदार 
५ जमींदार, गाँवका मालिक । ६ क्षत्रियोंकी उपाधि। 
७ खामो, मालिक । ८ नाइयोंको उपाधि, नापित । 

ठाकुर--१ एक हिन्दू कवि। कोई तो इन्हें फतइपुर जिलेक 
श्रसनी ग्रामका भाट बतलाते हैं ओर कोई बन्दे लखण्डके 
कायस्थ । १६४३ ईम इनका जन्म हुआ था और ये सुद्- 
ध्द शाहके समय तक (१७१८ ६०) जोबित रहे । इनके 
विषयमै बुन्दै लखण्डमें दन्तकद्दानो है कि वन्दे ला लोग 
अब गोसाई' हिग्मती बद्दाटूरको हत्या करनेके लिये 


छलपुरमें एकत्र इए थे, तब ठाकुर कविने उन लोगोंके | 
पॉस एकं कविता लिख भेजो थो। जिसका पहला चरण | 
[ थों धा--“कहिबे सुनिब की कछु न दिया” # इसके | 
0 पाए? 
# पूरी कविता-शिवसिंद सरोज नामक प्रन्थ के १२४ .पृष्ठ | 


में दी गई है। 


४ स्थिर रखना, चलविचल : 
न होने देना । ५ किसो कामको रोकना, ब द करना । | 


पानेत्रे साथहो वे लोग तुरत तितर बितर हो गये । 
हिन्मती बहादुरको यह बात मालूस होने पर उन्होंने 
इनकी कविताकी खूब प्रश सा को और इन्हें यथेष्ट पुर" 
स्कार दे बिदा किया ! 

२ इस नासके और एक कवि हो गये हैं जो १७५० 
ई०में विद्यमान थे और जिन्होंने “ठाकुरशतक्र” तथा 
बिहारी सतरूईको टोका रचो दै! 


ठाकुरगाँव--१ बङ्गालकै अन्तगत दौनाजपुर जिलेका 


उत्तरोय उपविभाग! यह अज्ञा० २५ ४० से 
२६ २३ उ० और देशा दप २ से ८८ ३८ पूर्मं 
अवस्थित है । भूपरिमाण ११७१ वग मोल है । उपवि- 
भागके दक्षिण बहुतसो नदियां बद्दतो हैं। लोकस ख्या 
लगभग ५४३०८६ है । इसमें १८०० ग्राम लगते हैं । 
शहर एक भो नहीं है। कान्तनगरमें एक बढ़ियाँ 
मन्दिर है । 


२ उक्त उपविभागका सदर। यह भच्ता० २६५ उ० 
और देशा० दद' २६ पू० पर तंगन नदोके किनारे 
अवस्थित है। लोकस'ख्या प्रायः १६१८ है। यहां एक 
छोटा कारागार है जहां केवल १८ कैदी रखे जाते हैं। 


ठाकुरदास--हिन्दोके ये अच्छे कवि हो गये हैं। इनके 


पिताका नाम खुमान सिंझथा। ये जातिके कायस्य 
थे और चरढारोमे रहते थे। सम्बत्‌ १८८०में इनका 
जन्म और १८५५में देहान्त इभा था। इनको भक्तिपच्- 
की कविता इतनो सुद्दावनो ग्रोर सरस होतो थो, कि 
चरखारो-नरेशने एक बार इन्हे यथेष्ट पारितोषिक 
दिया था। यों तो इनकी सभो कविताएँ एकसे एक 
बढ़ कर हैं, पर यहां केवल एक हो देते है-- 

“प्रभु जी अबकी वार उबारो | 

दीननाथ दीनदुखभजन है यह चिरद विद्दारो ॥ 

अजामेळ पै कृपा कीनी नाम ठेत दी तारो । 

ग्राह मार गज फन्द छुडायो बाको कियो विस्तारो ॥ 

खम्भ फोड हिरणाकुश मारो टूंझ टूंक कर डारो। 

गरभ परीक्षित रक्षा कीनी चक्र सुदशन चारो ॥ 

दुखदारिद तुम हरो सुदामा मनमें कहा विचारो। 

ठाङरदास दास चरणम को याको काढे विसारो ॥'” 
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ठाकुरद्दारा ( ( हि ० घुं० ) १ देवालंयं दवश्थान। २ पुरु- | 


षोत्तमधाम, पुरोमें जगन्नाथका मन्दिर | 
ठाकुरदारा--युक्षप्रदेशके मुरादाबाद जिलान्तग त इसो 
नामकी तहसोलका एक शहर | यह भच्ता० २०" १२ उ० 
ओर देशा०७८५२ पू० पर मुरादाबाद शहरसे २७ मोल 
उत्तरमें अवस्थित है। लोकस'ख्या प्रायः ६१११ है। 


अक्रहांरा--ठांकुरबश 


गये हैं। इसके लिए सरकारको ब्रोरसे इन्हें १५७०८ 
रु०को सहायता मिलो थो । न क 5 

ये बड़े मिलनसार, सरलचित्त और ह'समुख थे | 
हिन्दो में व्याधार संस्बन्धो पुस्तकोंको लिख कर ये इतने 
प्रसिद् हो गये हैं। 


ठाकुरप्रसाद त्रिपाठो-स'स्कृतके एक विद्वान । रायवरेलो 


यह शहर सुहस्मदशाहके शासन-कालमें (१७१८-४८ ६०) जिलेके किशनदासपुरमें इनका घर था। १८२२ इशमें 


वसाया गया था। १८७५ इई०्में पिण्डारो-नामक 
अमीरखाँने इसे लूटा था। यहां एक तहप्तोलो, पुलिस 
स्टेशन, अस्पताल और रm़्erican Methodist 
. missi०॥ को एक शाखा है। 
ठाकुरप्रसाद ( हि० पु०) १ नेवेद्य। २ भादों और 
आशिनतके मध्यमे होनेवाला एक प्रकारका धान | 
ठाकुरप्रसाद खत्रो--हिन्दोके एक धरधर तथा निष्कपट 
विद्दान्‌ । इनका जन्म सन्‌ १८६५को काशोमें हुआ था । 
खनामधन्य बाबू विश्वेश्वरप्रसाद जो काशोके सरकारो 
कोषागारमें हेड क्क रहे, इनके पिता थे। इिन्दो तथा 
 फारसोमें इनको अच्छो पेठ थो। अग्रेजोमें इन्होंने 
१८८५ ईन्मे कलकत्ता युनिवमि टोको इट्स परीक्षा 
पास को थौ । इट्रेस होने पर भी अ'गरेजोमें इनका 
पूरा दखल था। पिताके सरने पर कई पदों पर काम करने 
' बा दये पुलिशके कोषाध्यक्ष अना दिये गये। पुलिश-विभाग- 
में इन्हांने कई वर्ष काय किए तथा कई अच्छे प्रश सा- 
पत्र भो ग्राप्त शिये थे। अन्तम इनकी रुचि इस ओरसे 
इट गई और ये अपना समय पढ़ने लिखनेमें व्यतीत 
करने लगे; 'जखनऊको नवाबो' नामकी पुस्तक इन्हो- 
' कौ लिखी इई है। सूगभ-विद्या, ज्योतिष और उत्तरः 


इनका जन्म हुआ था। 'रसचन्द्रोदय” नामक स स्त 
ग्रन्य इन्होंका बनाया हभ है। इने पास भाषा- 
साहित्यका अच्छा पुस्तकालय था। 


ठाकुरप्रसाद त्रिवेदो-य भो एक अच्छे विद्वान्‌ थे | 


इनको जन्मभूमि रोरो जिलेके अलोगज्ञमे घो । १८८३ 
इव्मे ये विद्यमान थे । इन्होंने “चन्द्रशेखर” काव्यको 
रचना को है । 


ठाकुरप्रस्ताद मित्र--अवध देशान्तगत पयासोजे एक 


ब्राह्मण कवि। इनको कविता बडो ओजखिनी और 
सरस होतो थो ! ये महाराज मानसिंह. अयोध्या-नरेशक्े 
यहाँ रहते थे। दनको एक कविता नोचे दो ज्ञातो है। 
“भाजे मुजदेडके प्रचंड चोट बाजे र 
बीर सुन्द्री समेत सेवे मंदरकी कंदरी । 
सुगड "ठान सेख से. द असेख धीर 
आवत हजारन बजार कैसे चै।घरी ॥ 
पंडित अबीन कहै मानसिंह भूपति कमान पै 
अरोपत यों तीखों तीर केवरी । 
प्रिंघके ससेठे गज बाजके लपेटे लवा 
तैसे भूले भूतल चकत्तनकी चेरी ॥? 


ठाकुरबाड़ी ( हि ० खौ» ) देवालय, मन्दिर | 

ठाकुरराम--हिन्दोक एक कवि । 

ठाकुर कलकत्ता विख्यात ब्राह्मणव'संश्ष,त 
सस्भ्रान्त पोरालो गोष्ठो । ये अ'गरेजोंसे यथेष्ट सम्मानित 
होते थे। इसमेंसे किसो किसोको अंगरेजोंसे 'सहाराज”- 
को उपाधि मिलो है। ये अपनेको भइन।रायण-व शके 
महात्मा हारिकानाथ ठाकुर, प्रसन्नकुमार ठाकुर, बतलाते 


हैं। इस व'शमे सहषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, म 

न , महाराज 
ह द्र तके विषय पर जगत्‌ व्यापारिक | यतोन्द्रसोइन ठाकुर, राजा शीरोन्द्रमोइन ठाकुर प्रतिमे 
; पदाथ काप, नामक एक उत्तस और उपयोगो अन्य लिख जन्मग्रहण किया हे । पीराली देखो | - 
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भू वक्ो यात्राओ लेख पर इन्हें काशो-नागरो-प्रचारिणो 
सभासे चांटोके तीन पदक मिले थे। 

कपड़े बुननेसें भो ये बड़ सिद इस्त थे। इस विषय 
पर इन्होंने देशीय करघा' नामकी एक पुस्तक मो लिएी 
है। इन्होने विनोदवाटिका' तथा जरमींदार' नामका 
पत्र कुछ काल तेकके लिए निकाला था। दिनों दिन 
कपड़ा सोनेको मशोनोंका प्रचार बढ़ते देख ये उसके 
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हो अ शवर्माको सत्य, हो चुको थो तो कब सम्भव है, 
कि इषं देवसे नेपालका सम्बत्‌ प्रचार इत्या हो चौनपरि- , 
ब्राजन्ञ युएनचुयाड़' ६२७ ई०को शवों फरबरोको नेपाल 
गये थे ।# नेपालसे अ'शवर्माके समये जो बहतसे शिला - 
सेख आविष्छत इए हैं, उनमें २८ ओर ४५ अङ्क खुटे 
इए हैं। यूरोपोय पुराविदोंने उन अइॉको इष -सम्बत्‌- 
ज्ञापक्ञ साना हे । डाह्ार वुद्दर भीर फोट साहबके मतसे 
६०६-६०७ इमे इषं -सम्ब त्‌ आर्ष हुआ हैं। अतएव 
उनके मतसे अ'शवर्मा (६०६+ ३८ )=६४५ ईशमें विद्यः 
मान धे, किन्तु चोनपरित्राजकको वर्ण नाके अनुसार 
६२७ ई०के पहले हो अ'शवर्माको सत्य, हुई थो । ऐसो 


डाकुरसेवा- ठाफुरीवंश 


ठाकुरंसेवा ( डि ० खो० ) १ देवताका पूजन! २ किसो 
मन्दिरमें देवताके नामसे उत्सग को हुई सम्पत्ति । 
ठाकुरो ( हि'० स्रो० ) खामित्व, आधिपत्य, ठकुराई। 
ठाकुरोव श--नेपालका एक पराक्रान्त राजवंश । 
लिच्छविराज शिवदेवके राजत्वकालमें महासामन्त 
अ'शवसा आविभू त इए। येहो ठाकुरो-राजव शके प्रथम 
पुरुष थे। अपने शो्थवोञ्चगुणसे ये विस्तोण जनपदे 
अधीश्वर इए। लिच्छविराजका प्राधान्य खोकार करने 
पर ये एक पराक्रान्त खाधीन राज हो गये थे। मेपालके 
पाव तोय-व'शावलोके मतसे ३००० कलियुगाब्दे अर्थात्‌ 
ई० सनसे १०१ वषें पडले अ शुवर्मा राजगहो पर बैठे थे 


ओर उनके पहले विक्रमादित्य नेपाल जा कर वहाँ अपना 
सस्बत्‌ चला आये थे। फिट, होरन्‌लि प्रसवति प्रत्नतत्त्व.- 
विट्के मतानुस।र अ'शुवर्मा ६३८ इमे राज्य करते धक | 
किन्तु उक्त पाव तोय-व'गावली और प्रत्नतक्वविदुका मत 
समोचोनके जैसा मालम नहीं पड़ता है। 
गोलसाढ़िटोल-शिलाज्लेखके अनुसार अ'शवर्सा चौर 
लिच्छविराज शिवदेव दोनों समसामयिक हें । वड लेख 
२१६ स'ख्यक्‌ अनिद ष्ट सस्बत्में खुदा गणा है। उत्ता 
युरोपीय प्र्नतत्त्वविदोंने उस अङ्कको गुप्त सम्बतृज्ञापक 
और उसके वाद श्र'शुवर्मा प्रतिके शिलालेखमें जो अङ्क 
है उसे इष -सस्वत्चापकके जेता स्थिर किया है । 
इषेवदैनके समय चोनपरित्राजक युएनचुयाङ्गने नेपाल- 
को यात्रा की थो । उन्होंने लिखा है, कि महाज्ञानो अंशु- 
वर्मा उनके बहत पंहले इस लोकसे चल बसे हैं । पाव 
तोयव'शावलीमें लिखा है, कि अ शवर्माने ईद वर्ष तक 
राज्य किया था, उनके राज्याभिषेकके पहले विक्रमादित्य 
नेपाल भा कर अपना सम्बत्‌ प्रचलित कर गये हैं। फोट्‌ 
प्रथति पुराविदोंने पाव तोय त्र|शावलोओ आधार पर उस 
विक्रमादित्यको इष बतलाया दै। जब उक्त वंशावलोके 
मतसे अं शवर्माने दद वंष राज्य किया है ओर उनके 
पहले सम्बत्‌ प्रचलित इरा धा तया हष के समसामयिक 
चोन परिव्राजके अनुसार उनके नेपाल आनेके पहले 
० Fleet's corpus Inscriptionam Indicarum, Vol iii, ए 
84 and Dr. Hoernle?s Synchronistic Table in Journal of 
the Asiatic Society of Bengal for 2889 pt I, 
Vol, IX, 20 


हालतमें अ'शवर्माक शिलालेख-वणि त अङ्कको ष - 
सम्बत्ज्ञापक नहों मान सकते हैं । | 
पहले अ'शुवर्माके समसामयिक शिवदेवका जो सम्बत्‌ 
अङ्कित शिलालेख पाया गया है, व शक-सम्बत्ज्ञापक 
है तथा अ'शवर्माके शिलालेखके अङ्कको गुप्नसम्बतूः 
ज्ञापक मान भी ले तो कोई अत्य्‌क्ति नहीं । ३१० ३०में 
चन्द्रगुष्नने विक्रमादित्य गुक्तसस्वत्‌ प्रचार किया है। 
उन्होंने नेपालकै लिच्छवि-राजकन्या कुमारदेवोसे विवाह 
किया था। गुप्तराजवंश देखे।। इसमें कुछ भो सन्द ह 
नहीं, कि विवाह करके वे नेपालमै अपना सम्बत्‌ प्रचार 
कर याये हों । १म शिवदेवके शिलालेखके अनुसार २१६ 
( शक ) सम्बत्‌ अर्थात्‌ २८४ ई०में अशवर्माका पराक्रम 
नेपालमें बइत चढ़ा बढ़ा था। उससे पडले हो ( अर्थात्‌ 
२१८.५२४ ३५२ ई०के कुछ पहले ) वे महाराजको 
उपाधिसे भूषित इए धे । 
अश्‌,वर्माक वाद उस व'शमें कौन कोन राजा इए 
उनका विशेष परिचय सामयिक शिलाफलकम भो नहो' 
पाया जाता है। पाव तोयव शावलोके मतसे अ'शुवर्माके 
बाद उनके पुत्र कृतवर्मा, छतवर्माके बाद क्रमशः भोमा- 
सुन, नन्द्देव, वोरदेव, चन्द्रकेतुद्देव, नरेन्द्रदेव, वरः 
देव, शङ्करदेव, वच्चेमानदेव, गुणकामदेव, भोजदेव, 
लक्ष्मोेकामदेव ओर _ जयकामदेवन राजा होते गये। 
» Cunningham's Ancient Geography of Indis, 7. 555, 
i Bubiter's Note on the twenty-three inscriqtions from 
Nepal, q 45 and ॥९९ ३ Inscriptions of the Gupia king ` - 
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अन्तिम राजाले कोई पुत्र न रहने वी कारण उनको झत्युके! 


` बाद नवाकोटके ठाकुरोव शोय भारदे राज्यसि हा- | 
सन पर बेठे। उनके बाद यथाक्रम वनदेव, पद्मरिव, । 
नागाजु नदेव और शहरहेव राज! हुए । शहररेव- | 
को सत्य के बाद अश वर्साके वशोय ओर एक गाखा- | 
सुक्त वामदेव राज्यसि हासन पर आरूढ़ हुए ! उने वाद | 
पुत्रादिक्रमसे वामदेव, इष रेव. सदाशिवदेव, मानटेव, | 
नरसि इदेव, नन्ट्टेव, रुद्रे, सित्ररेव, अरिदेव, असय | 
सञ्च और आनन्दमङन राजः कहलाये। आनन्दमह्के | 
स्मयमें कर्णाटक- व'शोय नान्यद्ेवने नेपाल राज्य पर | 
आक्रमण कर उसे अपने अधिकःरमें कर ज्िया। इसो | 
समयसे ठाकुरोव शका राज्य जाता रह: । अब भो ने प'लके | 
अनं क स्थानॉमें ठाकुरोव शकता वास है। उनको अवस्था 
डन होने पर भो वे अपने को राजत्रशोय जैसा सम्मा- 
नित ओर गौरवान्वित समते हैं । | 
ठाठ ( हि'० पुर ) ९ लकड़ो या बासको फश्योंका बना | 
म्रा परदा । २ ढाँचा, पज्र! ३ वेश, विव्यास शृङ्गार | 
रचना, सजावट। ४ आडस्वर, दिखावट, ध मधाम। | 
५ आराम, सुख, मज्ञा । ६ प्रकार, शेलो, ढब, तरोका। 
७ आयोजन, सामान; तेयारो। ८ खासग्रो, सामान । 
.२. युज्नि, उपाय । १० कुश्तोमें दड होनेका ढ'ग, पेतरा । 
११ कबूतर या मुरगेका प्रसन्नतासे पर झाइनेका ढ ग। 
१२ सितारका तार। १२ समूह, कु ड । १४ व मांसका 
पिण्ड जो बैल या साँड्को गरदनके ऊपर रहता है, 
कूबड़ । 
ठाटना ( हि क्रिश ) १ निमिं त करना, स'योजित करना, 
बनाना । २ अनुछ्ान करना, ठानना । ३ सुसज्जित 
करना, सजाना, सं वारना । 
ठाटब दो ( दि स्त्रो० ) छप्पर या परदे आदि बनानेका 
काम, ठाट, टइर । 
ठाटबाट (हिं० पु० ) १ सजावट, बनावट सजघज | २ 
आडइस्बर, दिखावट, तडक भड़क | 
ठाटर ( दि ० पु० ) १ ठाट, ठट्टर, पञ्चे । २ ठठरो; प'जर । | 
२ ढाँचा । ४ टट्टरसौ छतरो जिस पर कवूतंर आदिं बेठते 
हैं। ५ अङ्गार, सजावट, बनाव । ; 
उंठर्‌--भविष्पन्रह्म बण्ड-वणि त खग भूसिक्रे सध्यभागमें । 


ठाल ( हि'० सत्री० ) १ जोविकाका अभाव, वेकारो । 


डाट--ठाता 


काशोसे एक योजन पचिममें अवस्थित एक प्राचोनं ग्रांम। 
सुसुलप्रानराजाने सप्रय यहां बहुतसे ठठेरे या केरे 
रहते थे. इसो कारण ग्रामक़ा नाम ठाठ पड़ा है । यहांभे 
राजा भूमिहार जातिके थे! गुलावसिइ नासक् एक 
सनुषाने सुसलमानोंको भगा कर यहाँ पर कुछ काल तक 
राज्य किया था। यहांका कोटगढ़ उन्हो का बनाया 
हुआ है। उनकै वाद गोतमगोब्रौय राजपूतोंने इसे अपने 
भ्रधिकारमें लाया । अभी पूव सब्दद्धि लुन्न हो गई है। 
आजकल यहां केवल कछषकोंका वास है। 
( ब्रह्म ० ५७:२३७:२४६ ) 

ठाठर (हि'० पु०) नदोका गहरा स्थान जहां वांस या लग्गो 
न लगती हो । 

ठाड़ा-काशीते पश्चिम नन्दा नदोके तोर पर अवस्थित एक 
ग्राम) यहाँ हिन्दू ओर सुमलमानोंमें घमसान लड़ाई 
डुर थो । ( ब्रह्म» ५७२३-२३) 

ठाड़ा ( इि'० पु० ) खेतको एक प्रकारकी जोताई । 

ठाड़े खरो-एक प्रकारशे संन्यासो । ये दिनरात खड़े रहते 
हैं ओर इसो अवस्यामें भोजन इत्यादि सब काम करते 


हैं। सामनेमें किसी चोजका सदारा मिल जानेसे हो ये 
सो जाते हैं । 


ठान ( हि'० स्त्रो० ) १ अनुष्ठान, समारम्भ, कामका शरू 
होना । २ कार्य शुरू किया हुआ काम । ३ हढ़संकत्म, 
पक्का इरादा । ४ चेष्टा, अंदाज । 

ठानना ( हि ० क्रि० ) १ अनुडित करना, किसो काम णो 


सुस्त दोसे शरू करना । २ स्थिर करना, इढ़स'क अ 
करना, पक्का करना । 


| ठार ( हि'० पु० ) १ अत्यन्त शोत, गइरो सरदो । २ हिम, 


पाला । 


२ 
भ्रवकाश, फुरसत । 

ठाला (हि पु०) १ किसो प्रकारके रोजगारंका न रहना ! 
२ जोविकाका अभाव, रुपये पेसेको कमी । 

ठालो ( हि'० वि० ) १ रक्त, खाली, वेकाम । 

ठाव ( हि'० स्त्रो>) ठांव देखो । 

ठासा ( इि'° पु० ) लोहारोंका एक यन्त । इससे 


वे स'कोण स्थानमें लोहेको कोर सिकालत और 
उभारते हैं 
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तःल। इसमें और आड़ा चौतालमें हुत थोड़ा | न डो, अच्छ दुरुस्त। ५ अच्छो तरह बैठ जानेवाला, 
अन्तर है। जो ठोला न हो । ६ नस्त्र, मिट, सोधा,! ७ निर्दिष्ट 
डिँगना ( हि'० वि० ) कम ऊचाईका छोटे कट्का, नाट । | जिप्तमे कुळ फक न पड़े। निश्चित, स्थिर, पक्षा। ( पु० 
ठिक (हि स्त्रौ० ) धातुक्रो छदरका कटा इुआ छोटा | ८ दृढ़ बात, पक्षो घात । १० खिर प्रवन्ध, पका आयो 
ट,कड़ा जो केवल जोड़ लगानेे काममें आता है, | जन, बन्दोवस्त! ११ योग, जोड़, टोटल, मोजान ' 
चिकतो । ठोकठाक ( द्धि'० पु० ) १ निचित प्रबन्ध, वन्दोबस्त। २ 
ठिकरोर (हि ० स्त्रो०) खपड़े ठोकरे आदिसे आच्छादित | जोविकाका प्रबन्ध, ठोर ठिकाना । २ निश्चित, ठहराव। 
भूमि, धन जमोन जहा खपड़े ठोकरे भादि वहुतमे पड़े | ( बि० ) 8 प्रसुत, बन कर तयार । 


हो। ठोकड़ा ( हि० पु० ) ठोकरा देखो। 
. ठिकाई ( डि'० खो० ) पालक जम कर ठोक ठोक बैउ- | ढोकरा ( हि० पु०) १ मदोजे. बरतनका टटा फटा 
नेका भाव। ठ,कडा। २ जोण पात्र, पुराना वरतन। २ मिद्चापात्र, 


ठाइरूपक ( हि'० पु० ) सात सात्राओंका रद गका एक | अच्छा, सुनःसिव। २ शः सही । 8 जिसमें कुछ तू,टि 


ठिकाना डि० पु०) १ खान, ठौर, जगह, पता ' २ | भोख माँगनेका बरतन । 
निवास-स्थान, ठइरनेको जगह । १ ग्रासपस्थान, निर्वाह | ठोकरो ( हि" स्त्रो० ) १ मदोके बरतनका टूटा फटा 
करनेका ठोर। 8 प्रमाण, ठोका। ५ प्रबन्ध, आयोजन, | ट कडा! २ चुद्र वलु, निकन्मो चोज। २ चिलम पर 
ब'दोवस्त। ६ पारावार, अन्त, इद । ( क्रि ) ७ थित | रखे जानेका महोका तवः। ४ स्त्रियॉको योनिका 
करना, ठइराना, अड्डाना । | उभरा इग्रा तल, उपस्थ । 
ठिठकना ( दि'० क्रिः ) १ गतिमें हठात्‌ रुझ जाना, एक- | डेका ( डि'० पु० ) १ कुछ धन आदि मे बदलेमें किमो 
दप ठइर जाना। २ स्तम्भित होना, न दिलना न | किसो कामओ पूरा करनेक्रा जिव्या; २ किक्षो वसुको 


डोलना । | कुछ कानके लिये ठूभरेक ऊपर इस शत पर रूँप देना 
ठिठरना ( हि क्रि ) अधिक शोतसे स कुचित होना, | कि वह उस वसुक्र आमदनो वसूल करके और कुछ 

जाड से अड़कना । | अपना मुनाफा काट कर बराबर मालिकओ देता जाय. 
ठठ रना ( हि'० क्रि० ) ठिठ'ना देखो । इजारा । 


ठिनकना ( इि'० क्रि ) १ छोटे छोटे लड़कोंका ठत्रर | ठोकेदार ( डि'० पु० ) बह जो ठोका देता हो । 
ठहर कर रोनेक जेसा शब्द निकालना । २ ठसकसे रोना, | ठोठा (हि'० पु?) ठेंठ' देखे | 


रोनेका नखरा करना । | ठोठो ( हि'० स्त्रो० ) इँसोका शब्द । 

ठिर ( हि'० स्त्रो० कठिन शोत, गहरो सरदो । ठो ( द्वि'० स्त्रो० ) हिनहिनाइटज्ा शब्द । 

ठिरना ( डि० क्रिश) अधिकशोतसे स कुचित होना, | छेहा ( हि'० सु०) १ लकड़ोका कुदा जिसे लोहार, 
जाड़ेसे अकड़ना । बढ्दै आदि जमोनमें गाइ रखते हैं। इसका थोडासा 


डिलना ( हि'० क्रि०) १ बलपूव क किसो भोर बढ़ाया | भाग जमोनके ऊपर रहता है जिस पर वे वसुञ्रांको रख 
जान, ठेला जाना। वलपूवक बढ़ना, बसना ध सना । | कर पोटते तथा छोलते हैं । २ बढ़ीयोंका लकड़ो चोरने- 


डिलिया ( हि'० खो” ) गगरो; छोटा घडा । का कु'दा | इसमें वे लकड़ोओो कस करःखड़ा कर देते | 
ठिलुआ ( डि'० वि० ) निठल्ला, निकम्मा, ब काम । ओर चोरतो हैं। ३ बेठनेका ऊ चा स्थान, वेदो, गहो ! 
ठिज्लो ( हि'० स्त्रो० ) ठिलिया देखो । ४ सोमा, हद । 

ठिहारो ( द्वि'० सत्वो० ) निय ठहराव, इक्रार । ठुंठ ( इि'० पु० ) १ शक हत्त, सश इआ पेड! २ वह 


ठोक ( हि'० वि० ) १ प्रामाणिक, उचित, सच । २'उपयुक्त | मनुष्य जिसका हाथ कटा हो, ल ला। 
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ठुकना ( हि'० क्रिश) १ आघात सहना, चोट देना, 


पिटना । २ चोटसे धँसना, गड़ना। २ ताड़ित होना 
सर खाना । ३ परास्त होना, हारना । ५ घटा लगना, 
नुकसान होना! ६ पैरमें वेड़ो पहनना । ' ७ दाखिल 
होना] 

ठुकराना (इ० क्रि० ) १ ठोकर स!रना. लात मारना | 
२ खराब जान कर पेरसे हटाना । 

डुकवाना ( हि'० क्रि० ) १ किसी दूसरेसे ठोकनेका काम 
कराना । २ गड़वाना, धंसवाना। ३ प्रसंग करना । 
ठुड्डो ( हि'० स्रोः ) १ चिबुक, ठोड़ो। २ भूना हुआ 
टान! ठोरों । 

ठुनठन (हि ० पु०) १ धातुके टूकड़ोरे बजनिका शब्द । २ 
छोटे छोटे लड़कोंके ठहर ठइरकै रोनेका शब्द । 

टुमक ( हि ० वि० ) नखरेबाजो, ठसक भरो। 

उसुक ठसुक (हि० क्रि०वि० ) छोंटे छोटे बच्चोंके 
जैश फुट्शतै या रह रह कर कूदते हुए । 

ठुमकना ( हि'० क्रिः ) १ कूदते इण चलना । २ प रमेंके 
चु घुरू बजाते हुए चलना | 

ठुसकारना ( 8० क्रिश ) थपका देना, कटक देना । 
टमकी ( हि" स्वो० ) १ थपका, भटका । २ रुकावट | 
३ छोटो खरो पूरो । नाटो, छोटे डोली । 

ठुमरो ( हि ० स्त्रो०) ? छोटासा गोत। इसमें चार 
मात्राका ताल लगता है, दो ताल ओर दो फाँक । इसको 
बोलो इस प्रकार है-- 

+ ° १. 0) 


॥ i ॥ 
(१) घेघा, - किटि नेघा किटि 30 


(२) तात्राकि सुन्‌ घा घुत्ना ¦ : 
(३) चाक धिन्‌ घेघा,  गेदिनः; 
(४) धागे, धिनधिन्‌, धागे, धिनूधिन्‌ :: 
२ गप, अफूवाइ । ( संगीतरत्मा० ) 


डुरियाना ( हि'० क्रि० ) सरदोसे ठिटुरना । 


दुरी (हि स्त्रो० ) भूना इभा दाना जो भूनने पर न 


खिले । * 


व _ डुसकना (४० क्रिश ) ठुसको मारना । > 


. उसको ( हि'° स्त्रो० ठस शब्द करके पादनेको क्रिया । 


ठुकना-ठक 


ठुसना (हि'० क्रि») १ कस कर भरा जाना। २ मुश्किल: 
से घुसना। - है 

ठसवाना ( हि'० क्रि, ) १ कस कर भरवाना। २ जोरसे 
घुएवाना । 

दुसाना (हि क्रिश) १ कस कर भरवाना। २ जोरसे घुप्त- 
वाना । ३ अच्छो तरह खिलाना । 

ठग ( हि'० स्थरो०) १ चोंच, ठोर। २ चोंचका प्रहार । ३ 
टोला । 

दूंगा ( डि० घु० ) टूँग देखो । 

ठठ ( चि'° पु० ) १ शुष्क वक्त, सखा पेड़ । २ कटा हुआ 
हाथ, ठड। ३ ज्वार, बाजरे, देख प्रादिको फसलको | 
नष्ट करनेवाला एक कोड़ा । 

डंडा ( हि'० वि० ) १ जिसमें पत्तियां और टइनियाँ न 
हो। २ कटे इए हाथका, लूला । 

ठुँठौं ( हि'० स्त्रो० ) फसल काट लिये जाने पर खेतमें 
बचो हुई खूटो । 

ठ सना ( दि'० क्रि० ) टूपना देखो | 

दसा ( हि'० घु० ) ठोसा देखो। 

ठुन्‌ ( हि० पु० ) पटवॉकी टेढो कोल । इस पर वे 
अंटका कर उन्हे गू'थते हे । 

ठूसना ( हि ० क्रि ) १ अच्छी तरह भर देना। २ घुसे- 
ड़ना, जोरसे घुसाना । २ पेट भर कर खाना | 

ठेगन। ( हि ० वि० ) जिसको ऊ' चाई कम छो, नाटा । 

ठेंगा ( डि'० पु०) १ अंगूठा । २ लिङ्कोन्ट्रिय। २ सोंटा, 
डंडा, गदका । ४.चुंगौका महसूल । 

ठंगुर ( ह'० पु०) नटखट मवेशियोके गलेमें बाँध दिये 
जानेका काठका लंबा कु'दा ।. - 

ठेंघा (हि'० पु०) ठेघा देखो । 

ठेठ ( हि ० स्त्रो०) ठोंठी देखो । 

ठेठी ( डि० खो० ) १ कानओ मैल। २ वह वसु जिससे 
कानका छेद बढ किया जाता है । ३ वह वसु जिसमे 
शोशौ बोतल आदिका सु इ ब'द किया जाता है, काग | 
3'पो ( हि खो०) ठंठी देखा। | 
ठेक ( डि० खो० ) १ सहारा, ओंठगनेक्नों चोज । २ टेक, 
चॉड़ | ३. वह वसु जिसके देनेसे ढोलो वस्‌ जकड़ कर 
बैठ जाय ओर तनिक भो हिलने डोलने न पावे, पड i 


गहने 
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ठेकना--डोला दरै 


४ पेंदा, तला । ५. अनाज र दनेका टङ्िय आदिते घिरा 


ठेहो ( इ" स्त्रो) मारो इई इख | 


` हुआ स्थात | ६ घोड़ो जी एक चाल ! ७ वह चक्रतो जो | ठोकर ( हि'० पु० ) नोबूकी जातिका एक खड्डा फल । 


टूटे फटे बरतनमें लगी रइतो है। ८ एक प्रकारको 
मोटो मइताबी । ८ छड़ो या लाठोको सामो । 

ठेकना ( छवि क्रि० ) १ भ्रई लेना, सहारा लेना। २ 
टिकना, रहना ठहरना । 

ठेकवा बाँस ( हि ० पु०) बंगाल और आसाममें होने 
वाला एक प्रकारका बाँस। यह छाजन तथा चटाई 
आदिक्रे बनानेते काममें आता है। 

ठेका ( डि० पु० ) १ ओठगनेको वसु, ठेक । २ बेठक, 
अड्डा | ३ तबलेमें बाँधाँ। ४ कोरालो ताल । ५ ठोकर, 
धक्का। ६ ठीका देखो । 

ठेकाई ( छि स्त्रो० ) काले हागियेको छपाई । , 

ठेको ( डि० पु० ) सहारा, टेक । 

ठेगनो (हि ० सुत्रोश ) वह लकड़ो जिपसे सहारा लो 
जातो है। 

ठेठ ( हि० वि० ) १ निप्ट, बिल्का नत । २ शद, खालिस । 
निलिष्ल, निम ल, साफ। ४ साधारण बोली ।' ५ आरत्म, 
शुरू । 

ठे ( हि'० स्त्रो०) १ अंटोमें समा जाने लायक सोने 
चांदोक्ा बड़ा टुकड़ा। ( पु० ) २ दोपक, चिराग। 

ठेपो ( हि० स्त्रो०) वह वसु जिसे शोशो य। बोतलका 
सुइ बंद किया जाता है, काग । 

ठेलना ( दि'० क्र० ) रेलना, ठ़केलना । 


ठेला ( हि'० पु०) १ पा का आघात, टक्कर, धक्का । २ | 


मनुष्यसे ढकेले जानेकी एक प्रकारको गाड़ो। २ छिछलो 
नदियोंमें लग्गोके सहारे चलनेवालो नाव। ४ धकम 
धक्का, भोड़में एकके ऊपर एकका गिरना। 

उेलाठेल ( हि'० स्तो०.) बइतसे मनुष्यांका एकके ऊपर 
दूसरेका गिरना। न 

उस ( हि'० स्व्रो०) ग्राघात. चोट ठोकर | 

ठेसना ( हि'० क्रिश) ठसना देखो । 

ठेसमठेस ( हि'० क्रिः-वि०) विना पालोंके जहांजोंका 
चलना | | 

ठेइरी ( हि'० खो० ) दरबाजॉको पलॉंको चलमें गढ़ो 
चुद छोटोसो लकड़ो । 


| जब यह इट्डीके साध उबाला जाता है तो एक प्रकारः 

। का हलका पीला र'ग त यार होता है। 

| ।ई' -द्वि० खो०) ठइराई देखो | 

। डॉक ( हि'० स्त्रो०) १ प्रहार, आघात | २ दरोके सूत 

। ठोंक कर ठस करनेकी लकढगे। 

डॉकना ( हि ० क्रि० ) १ आघात पइ चाना, प्रहार करना 
पोटना । २ ठोकर मारना. सारना पोटना । २ गाड़ना | 
४ पेश करना, दाखिल करना, दायर करना । ५ 
वेडियांसे जकड़ना, काठमें डालना । ६ तबला बजाना । 
७ लगाना, जड़ना। ८ खटखटाना, खटखट करना। 
९ थयथपाना, हाथ मारना | 

डोंग ( हि'° स्त्रो० ) १ चाँच । २ चोंचका प्रहार। ३ 
अ'गुलोको ठोकर, खटका । 

ठाँगना ( हि'० क्रि०) १ चांचसे द्याघात पह चाना । 
२ अ'गुलोसे ठोकर मारना । 

डोंडा ( हि'० पु० ) ज्वार, बाजरा ओर इखको नुकसान 
पहुचानेवाला एक कीड़ा । 

ठोकचा ( हि० पु० ) धामको गुठलोका आवरण । 

ठोकना ( हि क्रि० ) ठोंकना देखो | 

ठोकर ( हि'० स्त्रो० ) १ चलते समय किधो कड़ो वसुसे 
पेरॉमें चोट लगना, ठेस। २ रास्त में पड़ा इद्रा उभरा 
पत्थर । ३ पेर या जूतैक्षा भारो भ्राघात । ४ कड़ा प्रहार, 
धक्का । जूतेके सामनेका भाग। ६ कुश्तोका एक पेच । 

डोकरो ( इि०स्त्रो० ) वह गाय जिसे बच्चा दिये कई 
महोने दो चुके हों। ऐसी गायका दूध गाढा भोर मोठा 
होता है। 

ठोकवा ( हि ० पु० ) ठांकवा देखो । 

ठोट ( डि'० वि० ) जड़, मुख, गावदो । 

ठोड़ी ( हि'० स्त्री० ) चिवुक, दाढो, ठडडो । 

ठोढ़ो ( इि'० खौ० ) ठोडी देखो । 

ठोप ( हि ० घु० ) बिन्दु, बूढ। 

ठोर ( डि'० पु० ) एक प्रकारको मिठाई | | 

टोला (इि'० घु०) १. रेशम फेरनेवालॉका एक ओजार, 
लकड़ोको चौकोर छोटो पटरोक रूपमे होता हे। २ 
मनुष्य, आदमो ! 
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Fi) द्र. ठोस--डंग में. 


ठोस ( हि'० वि० ) १ जिसका मध्य भ'गखाली न हो, जो | ठौका ( हि'० पु० ) पानो.जमा होनेका गड्डा । किसान 
पोला या खोखला न हो । २ हद्‌, सजबुत। (पुः) ३ इसो गड्ठेका पानो दौरोसे ऊपर उलोच कर जसोन 
डेच्या डाइ, कुठ़न। 5 ना 
ठौर ( हि'० पु० ) खान, जगह, ठिकाना। २ अवसर, 
ठोसा ( हि'० पु० ) अ'गूठा । घात, दाव, भोका । 


ड 


ड-“स स्त और हिन्दी वगमालाका तेरइवाँ वाव्ज्ञनवण पद्यको आदिमं इसका विन्यास किया जाता है। . 
और टःवग का तोसरा अचर । इसके उच्चारणमें आस्य- "उ; सोमा ढो विशोभा” (ब्रत्त, २० टी) | 
न्तर प्रयत्न जिह्वामध्य दवारा मू्रेखान स्प और | ड ( स'० यु० ) डयते उज्डोयते भक्तानां हृदयाकाशे यः । 
वाह्मप्रयत्न स वार, नाद, घोष एव' अल्पप्राण लगता है। | डो बाइलकात्‌ ड। १ शिव, महादेव । २ शब्द, आवाज । 
माढकान्याधमें दक्षिणपादगुल्फमे न्यास होता है} ३ बास, डर । . ४ वाड्वाग्नि ( स्त्रो० ) झाकिनो । 
वर्णीदारतन्वमे इसको लेखनप्रणालो इस प्रकार लिखो | ड'क ( हि'० पु० ) १ बद विषैला काँटा ञो भिड, विच्छ 
a । इस अक्रम लक्ष्मी, सरखतो घौर भवानो | मधुसक्वो आदि कोड़ोके पोळेमे रहता है। जब वे युस्स'ते 
मवदा वांस करते हैं। यह ब्रह्मरूप और महाशक्ति | तो इभी काटेको जोवोके शरोरमें चुभा देते हे । मिड 
मात्रा कहा गया है। मधुमक्खो आदि उड़नेवाले कोड़ेका काँटा नलोके रूपम 
वर्णाभिंधानतन्वमें इसके वाचक शब्द लिखे हैं; यथा-| होता है। इसी हो कर विष गांठसे. विष निकल कर 
स्म,ति, दारुक, निन्द्पिणो, योगिनो, प्रिय, कौमारो, शङ्कर. चुमे हुए स्थानमें प्रवेश करता हे । यह काँटा सिफ मादा 
त्रास, त्रिवक्र, नदक, ध्वनि, दुरूह, जटिलो, भीमा, | कोड़ोंको होत! है । २ निब, कलमको जीभा । रे वह 
न थियो, सतो, कोरगिरि, क्षमा, कान्ति, नाभि, | स्थान जहां डंक मारा गया हो | 
न। ड कदार ( हि'० वि० ) जिस र | 
इसका ख़रूप-यह सदा त्रिगुणयुक्त, पञ्च देवमय, | ड'का (हि'० पु०): १ ताँच बार यी 
पन्च प्राणमय, त्रिशति एब त्रिविन्दुयुक्त, चतुन्नानमय, | मढ़ कर बनाया 'इआ एक प्रकारका बाजा । पूर्व सप्य 
आत्मतत्त्युज्ञ चौर पोतविद्यू लता कार हे । (कामधेबुतन्त्र) यह लड़ाईके स्थानमें बजाया जाता घा । २ है नियत 


इसका ह घाट जहां जहाज आ कर ठइरता है। 
“जवापिन्दूरसंकाशां बराभयकरां पराम्‌ | ड'किनो ( हि'« ख ) डाकिनी. देखो | 
जिनेतरां.बरदां नित्यां परमीक्षप्रदायिनी || ड की ( चि'° खो० ) १ कुश्तोका एक पेच | । मलख भको | 
एव ध्यात्वा ब्रह्मरूपा तन्मन्त्रं दृशा जपेत्‌ ।” एक कसरत । . 


( वर्णोद्धारतन्त्र) | ड कुर ( हि'० पु० ) एक पुराना बाजा | | 

इसका वण. जवा ओर सिन्दूरसहश हे.! यह अभय- | ड ग( हि० पु०) अधपका कुद्रा | . 
प्रदायक, त्रिनेत्र, वरदायक, नित्य और ब्रह्मरूप हे! | ड'गम ( हि'० पु० ) एक पेड़का नाम । बह दारजिलि के 
इसका प्यान करके जप करनेसे साधक शोध हो अभीष्ट | आसपास तथा खप्तियाको पहाड़ियोंमें बहुत पाया जाता 
प्राप्न कर सकता है। ` | tas तेज है। इसके पत्ते प्रति बर्ष जाड़ को मौसिममे कड जात 
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इंगर--डसे 
डं इड्टिया ( हि'० प०) बे लॉकों पोंड परं लढे हुए दो 


हैं| इसकी लड़की बत मेजबूत होतो है । 

ड'गर ( दि'० पु० ) मवेशो, चौपाया । ` 

डंगरो (हि'० खो”) १ लस्बो ककड़ो, डाँगरो | एक प्रका 
रको चुड़ेल, डाइन । २ पूर्वीय हिमालंय, सिकिम, 


देब 


बोरोंको फसाए रखनेका एक डडा। 


ड'डा ( हि पु०) १ लकड़ो या वाँसक्षा सोधा लस्बा 


टकडा । २ लाठो, सोटा। २ चारदोवारो, डॉड। 


भूटानसे लगा कर चटगांव तक होनेवाला एक प्रकारका | ड डाडोलो ( हि स्रो) छोटे छोटे लड़कोंका एक 
मोटा वेंत। इसमेंसे बहुत अच्छो अच्छो छड़ियां ओर डंडे | खेल | 


निकालते हैं । इससे टोकरे भो बनाये जाते हैं। 


ड'डाल ( हि'० पु० ) दुन्दुभि, नयारा । 


ड'गवारा ( हि'० पु० ) व्ष सहायता जो किसान लोग | डंडिया ( इि'० खौ० ) एक प्रकारको साडी जिसमें बेल 
खेतकी जोताई बोझआईमें एक दूसरेको देते हैं, ह'ड़। | बूटेको ल॑बो लकोरे बना कर टाकी गई हों। २ गड 


ड'गूज्वर ( अ'० पु० ) एक प्रकारका ज्वर। इसमें शरोर 
पर चकत्त पड़ जाते हैं। 


के पोधेकी लम्बी सोंक । ( १० ) ३ वह जो कर वोखूल 
करता हो | 


डंगोरी ( हि' स्त्रो०) एक पेड । इसका काठ बहत मजबूत | डेंडियाना ( हि'० क्रि० ) दो कपड़ोंकी ल'बाईके किनारों 


और चमकदार होता है । 
बहुत उपजता ही. 
ड'ढल ( हि'० पु० ) छोटे पौधोंको पैड़ी और शाखा । 
` डंडो ( दवि'० स्त्रो०) डठल। पर 
ड'ड (हि पु०) १ लाठी, सोटा । २ बाहु दण्ड, बाइ । एक 
प्रकारका व्यायाम जो हाथ पैरके प'जोंक : वल पट पड़ 
कर किया जाता हे । | 
डड ( द्वि० पु० ) डण्ड देखी | 
ठ'डपेल { चि'० पु०) १ वह जो खुब दंड लगाता हो, 
कसरतो, पहलवान्‌। २ बलवान्‌ भनुष्य । 
ड'डल ( हि'° स्त्रो० ) ब'गाल चौर बरमामें मिलनेवालो 
एक प्रकारकी मछलो। यह लगभग १८ इच लस्बो 
होतो है। यह हमेशा पानोके ऊपर अपनो आँखे 
निकाल कर त रतो है। 
डडवारा ( हि'० पु०) १ बहुत दूर तक विस्त,त खुली 
दीवार। २ दचिणको वायु, दखिनैया। 
डंडवारो ( दि ० स्त्रो) किसी खानको घेरनेके उठाई 
जानेबाली कम जं चो दौवार। 
डं डच्षरा ( दि स्वी० बङ्गाल, मध्यभारत और बरंमामें 
मिलनेवालो एक प्रकारको मछलोी। इसको लब्बाई 
लगभग ३ इ'च तक होतो है। 
डं डहरो ( हि० खो” ) आसाम, वङ्गाल और उड़ीसा 
और दक्षिण भारतकी नदियोमें पाई जानेवाली एक 
- प्रकारको छोटो मळलो । 


यह आसाम ओर कछारमें | को एकमे सोना । 
| ड'डो (हि स्वी ) १ छोटो पतली लम्बी लकड़ो। २ 


सुठिया, इत्या; दस्ता ३ तराज,को सौधी लकड़ो । 
इसोमें रस्सियां लटका कर पलड़े बन्धे रहतेहैं। ४ 
पत्ता फूल या फल लगा इुआ लम्बा डठल, नाल। ५ 
फ,लके-नोचेका लम्बा हिस्सा । ३ इरसि गारका फूल । 
७ पहाड़ों पर चलनेवाली एक प्रकारको सवारी यंह 
ड'डेने बन्धौ इई भोलोको आकारको होतो है, कप्पा । 
< लिङ्गेन्द्रिय । ८ वह सन्यासो जो दण्ड धारण करता 
हो। (वि० ) १० जो एक दूसरेसे झगडा लगाता हो, 
चुगलखोर। `` 

डं ड्रोर ( दि खो०) सोधो रेखा। 

ड'ड़ोरना (हि० क्रि’) ढ ठ़ना, उलट पुलट कर खोजना । . 


`| ड'डोत्‌ ( हि० ० ) दण्डवत्‌ देखो। 


ड'वेल ( अ० पु० ) १ कसरत करनेकी लोहे या लकड़ो- 
को गुलो, इसके दोनों सिरे लह को तरह गोल होते हैं । 
इसको हाथमें ले कर तानते हैं। २ इस प्रकारके लड से 
की जानेवाली कसरत। 

ड वरुश्रा ( हि ० पु० ) वातका एक रोग, गठिया । 

ड'वरूआसाल ( हि° पु० ) घातु या लकड़ोके दो टुकड़ों- 
को मिलानेके लिये एक. प्रकारका जोड़। यह जोड़ 

: बइत हठ़ होता: और खींचनेवे भो नहीं उखड़ता है। 

ड'वाँडोल ( हि'० वि० ) चञ्चल घबराया इद्या। २. 

ड'स ( हि० एु० ) १ जङ्गलो मच्छर, डास । २ वंहं खान 
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जहां ड'के चुभा हो या सांप आदि विषेले कोडोंका 
दाँत चुभा हो । 
डसना ( हि" क्रि ) डसना देखो | 
डक ( हि० पु) १ एक प्रकारका पतला सफेद टाट | 
२ एक प्रकारका मोटा कपडा । 
डके ( हि'० स्त्रो० ) केलेकी एक जाति। 
डकरा ( हि'० पुः ) कालो महे। 
डकराना ( हि क्रि०) बेल या भेसेका बोलना। : 
डकार (स० पु०) डकारप्रत्ययः, ड खरुप वणं, ड अक्षर । 
डकार (हि ० खो०) १ सुखसे निकला वायुका उद्दार । 
२ वाघ सिह आदिको गरज, दहाड़, गुराँइट । 
डकारना ( हि ० क्रि० ) १ डकार लेना । २ इजम करना, 
पचा जाना । ३ बाघ सिह आदिका गरजना, दहड़ना । 
डकिकि--उद्‌के एक प्रसिद्ध कवि । ये अमोर मनसूर 
सामांनोके पुत्र हितोय अमोरनदके दरबारमें रहते थे । 
उल्होंके अनुरोधसे इन्होंने शाइनामा' लिखना आरम्भ कर 
दिया था। लेकिन उसे समाष्ल करने पहले ही स्‍ये 
अंपने ऐक भृत्यके साथसे मार डाले गये। इनका रचना 
प्रायः ९८७ ३०में साबित होता है। 
डकेत ( हि'० पु०) बलपूर्वक टूसरेका माल छोननिवाला 
लुटेरा । ३ 
डक तो ( हि ० प°) डकोतका काम, ल.ट॑ मार, छापा । 
डंकोत ( चि'० घु० ) वह जो सामुद्रिक, ज्योतिष आदिका 
ढोंग रवता हो, भड्डरो। इनको एक एथक जाति हे । 
ये अपनेको श्राह्मण' बतलाते हैं; पर ब्राह्मण इन्हें नोच 
सभभते हैं। 2 - 
डक्कारो (-ि'० स्त्रो० ) चाण्डांलकी टका, चाण्डालकी 
एक ढोल । डु 
डग ( हि'० पु० ) १ कदम, फाल। २ उतनी दूरो जितनी 
पर एक खानसे दूसरे कदम पड़े, पेड . 
डगडगाना ( हि'० कि० ) इलना, काँपना डोलना । 
'इगडीर ( दि'० वि०) चलायमान, हिलनेबाला। 
डगण ( स ० यु० ) इन्दोग्रन्योज्ञ पाँच भागोंमें विभक्त गण- 
विशेष । यथा (६६ गज १) (॥5 रथःर्‌) (5 
अश्व २ ) ( $॥ पदाति ४ ).(॥ पत्ति-५ ) 
'इगमगानाः( हि'० क्रि० ).१ इधर उधर हिलना डोलना, 


डेसना--टही 


थरथराना लड्खडाना। २ विचलित होना, किसी बा 
पर कायम न रहना । 

डगर (हि'० स्त्रो० ) माग, रास्ता; पथ, पेंड़ा । 

डगरा ( चि० घु० ) १ माग, रास्ता । २ टोकरा, छिङ्ला 
बरतन डालरा। 

डगाना ( हि'० क्लिश) डिगाना देखो । 

डग्गर ( हि पु० ) १ एशिया ओर अफ्रिक्राके बहुतसे 
भागोंमें मिलनेंबाला एक प्रकारका मांसाहारी पशु । यह 
रातको कभी कभी शिक्राररे लिये बाहर निकलता है 
और कुत्ते ब+रोके बच्चों आदिको उठा कर ले भागता 
है। इसके मुख्य दो भेद हैं, चित्तोवाला और धारोवाला | 
इसका पिछला भाग बइत छोटा ओर अ्रागेंका भाग मारे 
होता है। कन्धे पर खड़े खड़े बाल होते हैं। इसमे 
दाँत बचत तेज होते हैं। कहा जाता है कि यह प्रायः 
कव्रमें गड इए सुरेश निकाल कर खाता है २ एक 
प्रकारका दुबला घोड़ा, जिसके पेर बहुत “लम्बे लम्बे 
होते हैं। ॒ 

डमा ( डि ० पु० ) दुबला पतला घोडा । 

डडइध (हि स्त्रो०) डमित्यव्यल्लाशन्द' कायति के-क-टाप्‌ | 
१ दुन्दुभिध्वनि। यह बाजा मनुणोंको सचेत करने 
लिये बजाया जाता हे) र टिकारा | | 

डङ्गरो ( हि'० स्वो० ) ड' भय' गिरति नाशयति ग्ट-अच्‌ 
एषो० साधु: गौरा० डौष्‌ । लताफल एक प्रकारको 
ककड़ी । ` इसके पर्याय-डाइरो, दोघे्बार, डङ्गरो, 
डङ्गारौ, नामणण्डौ और गजढ्न्तफला हे । इसका गुण 
शीतल, रुचिकारक, दाइ, पित्त, अस्त्रदोष, शे, जाँड्यै 
ओर सूबरोधदीषनाशक, तर्पण दौर गौच्य है। 

डट ( डि” पु० ) १ चिन, निशाना। 


डटना (हिं० क्रिश) १ खिर रहना, अडना २ खश होना, 
छ ज्ञाना, मिड़ना । 


न्न 


डटानां (हि क्रिश ).१ सटाना, मिडाना। ६ एक 


वसुको दूसरो बसु दारा भागेको ओरठेलना । र्‌ खंड़ां 
करना, जमाना | - * 

डटाई ( इ'० खो) १ डटानेका भाव । ३ डटानिको 
मजदूरी । 


ट्ट १० पु० इक ~ 2 
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कांगं। २ बड़ी मेख। ४ ठप्पा; जिससे छींट छापौ | गडराईका गड्डा, कुण्ड, होजं। ४ खेत जोते जानेमें 
जाती है, सांचा । छूटा इभा कोना । 
डडद्दो ( डि'० स्वो० ) मछलोका एक भेद । डबरो ( इि'० स्त्री० ) छोटा गड़ा । 


डढ़ा-रा ( ह्वि० वि० ) १ जिसके डाढ हों, दाँतवाला । 
२ जिसके डाढ़ो हो। 

डढ़ियल (ह्ि'० वि०) डाढ़ोवाला, जिसके डाढ़ी बड़ी हो । 

'डण्डमत्सप्र ( स'० पु० ) मत्सप विशेष, एक मछलो। 

डपट ( चि'° स्त्री० ) १ डांट, झिड्की । २ तेज, दौड, 
सरपट चाल । 

उपटना ( हि'० क्रि’) १ कठोर खरसे बोलना, डाँटना। 
२ तेज दोडना | 

डपोरस'ख ( हि“ पु० ) १ व्यध को अपनो बड़ाई करने 
वाला, डींग हाँकनेवाला । २ वह जो देखनेमें युवक 
हो पर उसको वदि बच्चाकी शी जान पडु । 

डप्पू ( छि० दि० ) बहुत मोटा, बहुत बड़ा। 

डफ ( हि" पु० ) एक प्रक्रारका बड़ा बाजा । इस पर 
चसडा मढ़ा होता है ओर लकड़ीसे बजाया जाता है, 
डफला । २ लावनौ बाजोंका बाजा; चङ्ग। 

डफर ( डि० पु० ) जद्दाजका एक तरफका पाल । 

डफला (हि'० पु०) १ डफ नामका बाजा : २ जातिभेद । 

डाफला देखो | 

डफली (हि ० स्त्रो० ) छोटा डफ, खंजरो । 

डंफालचो हि ० पु० ) डफाली देखो । 

डफालो (६० पुश) बह जो डफला बजाता हो ! सुसल- 
मानोंको एक जाति डफला बजातो तथा चमड़े से मद 

हुए बाजोंको मरस्मत करतो है । 


डब ( हि'० पु०) १ थेला, जैब। २ वह चभड़ा जिससे 


कुप्पा बनाया जाता है। 

डबकना (हि'० क्रि) १ किसी धातुको 'चद्दरको कटोरोके 
आकारका ग्रा बनाना । २ पोड़ा देना, टीस मारना । 
२ .लॅंगड़ाना । 

डबकोंहाँ ( हि“० वि०) भाँसूसै छाथा इच्चां,. डबडबाया 
हुआ । 

डबडबांना (द्वि° क्रि० ) अश्रू पूण होना, ऑाँखेंसे अंस 
भर आना । 

डबरा (हि० पु०) १ पांनो जमों रहनेका लग्ना और कम 
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डबल (अ'० वि०) १ दोबार | दोहरा (प°) २ अंग्रेजी 
राज्यका प सा। 

डवलरोटी ( अ० स्त्रो० ) पावरोटो। 

डवलविक ( अ'० वि० ) दोहरो बत्तो। 

डबला ( हि ० पु०) कुल्हडू, मदीका पुरवा । 

डबोना ( डि'० क्रि० ) १ मग्न करना, बोरना. ड,बाना । 
२ नष्ट करना, बिगाडना । 

डब्बा ( द्वि° पु० ) १ कोई ठोस या भुरभुरो चोज रखो 
जानेका ढक्कनदार छोटा गहरा बरतन। २ रेलगाड़ोकी 
एक कोठरो : 

डब्बू ( हि'० पु० ) कटोरेके आकारका एंक बरेतंन। इसमें 
डाँड़ो लगो र्तो है और भोज इत्यांदिमें यंद कोई 
चोज परोसनेके कामभें आंता हैं । 

डभका (हि'० पु० ) वह पानो जो कुंण से तुरुन्त निकाला 
गया हो | 2 

डभकोरी ( हि स्त्रो०) उदरकों पोठोको वरी । यहं 
बिना तले इए कढ़ोमें डाल दो जाती है । 

डस ( स“० पु० ) ड' नोचयोनित्वात्‌ मीतिँ मांति-मा-के । 
वर्ण सङ्कर जातिविशेष । ब्रह्मवैवत पुराणके भतसे इस 
जातिको उत्पत्ति लेट ओर चाण्डालोसे दुइ है । 

डोम देखो | 

डंमरं ( सं० ल्ली० ) य-भावे अचं मरं पालन डन बासेन 
मर पलायन ३-तत्‌ । १ भयसे पलायन, भरेड । 
इसके पर्याय--शगालिका, विद्रव और डिस्ब हैं। ( घु० ) 
डेन भयेन मरो झतिरिव यंत्र, वइ॒त्रो० । २ परचक्रादि 
भय । २ अस्त्र कलह, उपद्रव, हलचल । इसके पर्याय 
विप्तव, डिंग्ब, विस्व ओर डामर हे । ३ 

डमरो ( स'० १० ) डमर-णिनि । . छोटा डफ, खच्छरो । 


डंमरू ( स'० ए) डमित्यव्यत्ंगब्द' ऋच्छति डम-क-छु। 


खगय्वाद्यदच | उण्‌ १।३०। इतिं सँत्रेण निपातंनात्‌ साधः 
१ वाद्यविशेष। एक बाजा ! इसका आकार बोंचमें 
पतंला और दोनों सिरोंकों ओर बराबर चौड़ां होता _ 
जाता है। इसके दोनों सिरों पर चसड़ां मढ़ा होता है। 
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दद हमेहकी--देली 


इसके बोचमें एक डोरी बसी रतो रहती है। डोरोक | डम्बर ( स'० पुर ) डंपं-अरन्‌ । १ समृ | २ आयोजन 
दोनों सिरों पर दो कोड़ियां दो इई रडतो है। बोचमें | आस्वर, घ,मधाम। ` अजायुद्धे ऋषिश्राद्धे प्रभाते मेघ 
पकड़ कर जब यह हिलाया जाता है तो कोडिया चमड़े | डम्बरः ।” ( च.णक्य ' ३ धाढ़दत्त कुमारे एक अनुचरः 
एर पडतो हैं ओर शब्द होता है। बन्दर भाल, आदि- | का नाम । “डम्बराडम्वरौ चेव ददौ घाता महात्मने ।” 
के लिए सदारो इसे अपने साथ रखता है। यह बाजा | (मा० ९४७ अ० ) ४ विस्तार । ५ विलास: ६ एक 
शिवजीको बहुत प्रिय है। प्रकारका चँटोबा, चदरङत । 
शिवजोजे हाथमे यह बाजा इसेशा रहता है। डयन ( स'० ल्ली० ) डोयते आाकाशमागे ग्यते अनेन डि 
* जिशुल-डमदकरं |” ( शिवध्यान ) २ वह वसु जो | करणे त्यूट.। १ कर्णीरथ, पालकी; डोलो । २ नभो- 
बोचमें पतली हो और दोनों ओर वरावर चौड़ो होतो | गति, उड़ान, उड्नेको क्रिया । 
गई दो, २ ३२ लघु वर्ण युक्ष एक प्रकारका दण्डक- | डर (हि'* घुः) १ भय, भोति, चास, खौफ । २ आश का; 


वत्त। ४ विस्मय, ताज्न्‌ व । | अनिश्टकों भावना, अन्देशा । 
डमरूका ¦ स० स्त्रो० ) डमरुक कन्‌ स्त्रियां टाप । तनोः | डरना ( हि" क्लिश) १ भवभोत होना, खोफ करना। 
क्ष सुट्राभ द, एक प्रकारका आरन । | २ आग्य का करना, अदेशा करना] 


डमरुसध्य ( स० पु२) डमरु इव सध्यः यस्य, बहुत्रौ०। | डरपना ( डि'० क्रि> ) भवभोत होना, डरना। 
योजक, जमौन्का वह स'कोण भाग जो दो बड़ बड़े | डरपोक (हि'० वि० ) भोर, कावर. जो बचत डर 
रूण्डोंकी सिलाता हो। खाता हो) 
डसरूयेन्त् ( डि० यु० ) एक प्रकारञ्चा यन्त्र । इसमें अकं | डराना ( इि'० क्रि» ) भय सोत करना, डर दिखाना, 
खोंचे जाते ओर सि गरफच्षा पारा, कपूर, नौसादार | खोफ़ दिलाना | 
ह बा हैं। यह दो घड़ोंका सुइ सिलाने | डरावना ( हि० वि० ) भयानक; भय कर । 
(र कपड़मझे इारा वनता नेरे जिस दलुका | डरावा (डि पडोंसे बची इड 
केरल र रा बनत डे | जोड्नेसे जिस वसुका | डरावा (हि ° एः) फलदार पड़ॉमें बची इई एक लकड़ी 
अके बुक श होता है उसे पानोके साय एक घड़े में रख | जो चिड्यांको उड़ानेके लिये लगो रतो है। इसमे 
देते हैं घोर तब दोनों घड़ोंका सुह जोड़ दिया जाता | एक लब्बो रत्तो बधो होतो है। 
है ॥ तब रोगों झड़ इए घड़े इस प्रकार अड़ा कर रझे | डरो ( हि खो" ) 
जाते हैं कि एक घडा आंच पर और दूसरा उश्डों गइ | 
६०० अ ये माझम 9 | श 
एर र्ता है। गरी सगनेदे बलु सिखित जज्ञा बाष्प | दार 
उड़ करडूनरे दड सें जा टएकाता हे! बाध्यक्षा जर | 
उस युका अक है । जो घडा मोचे रहता है | 
र्दन ६ ड र ङ्क उरे ज्र ">> पर” हा क्र Se | ® ने % 
सून घच लयात है छोर ऊपरके उड़े के पेटेजो भोगा | डड { चऽ 
१ 


ऱ्य ङ नोडेडे न = | उपहार हॉ क 
२ "कक | इलाका ( हट > 
ऊङरक् 


इ के पेटले | डरका ¦ हि एः ) बडा देखेर 
इहच चने काना ङ्क | ॥ सा छ द ङ्ख } 
व्ह ॥ ५५९३५ ५२ % कः २ डालकर कह न्ग न 
कक क्र || 4 | ई र तज्ञः नः 
इस्लारडूड व गारक एक होल प्रास? | कराना । ळे व कस 3 


fl नारे = द्‌ |! | 
६ रङ ठ्याक १९७७ 3 | सछा ६ क —_ १ क 
इस्फ-शक्ञ प्रकारका बोन बाजा उड लकडे | _ 5०४४९ खण र कह ३ २ दल इ्दारिको 
बड़े हेरे उर ie ज आई से कोख | झोका बनाया इचा बरत, सोरा, दकए । 
द्र क इ. उ पडा काल ङे ; ङ्ज्ञ- | | डे ६ कत < ७ ५ ॥ 
पालि दे > § भन 0 4 धू ऱ्ह के स्टोर ) रड्ण्डु, क = कड! १ > 
एने इकः घ्यवहार ऋषिक के] | म ली 2 णह, कोटा टू कडू) २ हारो । 
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डळहौसी 00 


डलझोरी-इनका यथार्थ नाम जेम्स अण्डरू ब्रोन रामसे, 
दशम आल ओर प्रथम मारक्िस आफ डलहोसो (१- 
mes Andre Brown Ramsay, tenth Earl and 
first marquis of Dalhousie) । १८१२ ई०को २२वीं 
अप्रौलको इनको जन्म हुआ था । ये छाडि छूटनसयारस्थ 
कालस्ट्राउनके बौनको उत्तराधिकारिणोके ढतोय पुत्र 
थे। इन्होने पहले इरोर विद्यालयमे शिक्षा प्राप्त को थो, 
पीछे अक्सफोड विश्वविद्यालये क्राइष्टचाच कालेजमें 
अध्ययन करके १८२८ ई०में एम०ए० उपाधि लाभ किया 
था। अग्रज दो सहोदरोंको स्त्य, होनेके कारण. १८३२ 
इ०में ये लाडे रामसे (.०'१ 05०5) नामसे प्रसिद्द 
हुए। इन्होने ग्रे टहटेनको मन्द्रिसभामें कुछ दिन काय 
किया था ; पोछे ये भारतवष के गवन र जनरल ( बड़े- 
लाट ) नियुक्त हुए थे। इन्होंने १८४८ ई०को १२वीं 
जनवरीको काय -भार ग्रहण और १८५६ ई०को २८वीं 
फरवरोको कार्य परित्याग किया था । 

(८४७ ई०के अन्तमें भाइकाउण्ट हाडिज्ञ भारतवषं से 
चले जाने पर डलहोसोने आ कर भारतका शासनभार 
ग्रहण किया । जब ये इस देशमै आयो थे, तच भारत- 
राज्यमें किसो तरहको विशुहला नहीं थो। समस्त 
प्रदेशॉमें एक प्रकार सुखशान्ति विराजमान थो । किन्तु 
अकस्मात्‌ सुलतानमें एक मेघका उद्य इच्चा। १८४४ 
ई०्में सवनमलकी सत्यु होनसे उनके पुत्र सूलराज सुल- 
तानते दोवान चुने गये । ये २० लाख रुपये ओर निय- 
मित कर प्रदान करेगे, इस शत पर लाहोर-दरबारने 
इनको दोवान मनोनोत किया था। मूलराज अत्यन्त 
साइसो थे; वे अधोनताको अपेचा यत्युको से यस्कर 
समभ कर गुपचुप स्वाधीन होनेका मोका ढ.ढने लगे। 
इस समय लाहोर-दरबारमें बडो विश, इला उपस्थित थो । 
प्रधान प्रधान सामन्तोंमें परस्पर वास्तविक एकता .बिल- 
कुल न थो । सूलराजने लाहोरको मञ्ज,र किये इए ३० 
लाख रुपये थवा नियमित कर कुछ भो नहीं भेजा। 


इसका सन्तोषजनक उत्तर देनेके लिए प्रधान मन्त्तो लाल 


सि इने सूलराजको लाहोर आनेके लिए आह्वान किया 
तथा यदि सूलराज सहजमें न आवें, तो उनको. वल- 
पूव क लानेके लिए एक दल सेना भो भेजी ।: इधर 


सूलराज भो निचिन्त न थे, वे विपत्तिको भ्राशङ्का जान 
कर पहलेहोसे तवार थे | लाहोरसे सेना आ कर उप” 
स्थित होने पर सूलराजके साथ एक युद्द हुआ ! 

युदमें मूलराजने विजय प्राप्त कौ । उनमें इटिश- 
गवर्म ण्टने सघाख हो कर दोनों पत्तमें एक सन्धि कश 
दो। सन्धिके नियम मूलराजको पसन्द न होनेसे उन्हों- 
ने रेसिडेण्डोंके पास सुलतानको दोवानो छोड़ देनेको 
इच्छा प्रकट की ओर साथ लिख दिया कि, दोवानो 
छोड़ देनेको बात साधारणको मालूम न होने पावे। 
रेसिडेण्ट लारेन्स साइवने आपके अनुरोधको रचा करगे 
ऐसा लिख भेजा । 

१८४८ ई०की ६ ठो मार्चको सर फ्रेडरिक करों 
( Sir Frederic Currie ) रेस्डिण्ट हो कर लाहोर 
आये। सूलराजका पदत्याग छिपा रखनेके लिये लारे" 
न्सने उनसे कहा । किन्तु लारेन्सका प्रस्ताव उन्होंने 
ग्राह्य नहों किया । नये रेसिडेण्टने मन्त्रिसभामें सूल" 
राजका इस्तोफा पेश किया ओर मन्त्रिसभा द्वारा वह 
मञ्ञ,र हो गया। | 

खाँसि'इको दोवान नियुक्त कर सुलतान भेजा गया। 

उनके माथ अग्निउ (42९४) ओर अण्डर सन्‌ (70९7: 
8००) नामक दो अंग्रेज कम चारी मो गये ! १८ अ्रम्रौल - 
को ये सेना सहित सुलतानके किलेके पास एड़गामें 
पहुंच गये। सूलराज वहां आये और उनके साथ 
साक्षात्‌ करके दुगे अर्पण करनेके लिए राजो हो गयो । 
दूसरे दिन सुबइके वस्त खाँसिइ और पूव कथित दो 
अंग्र ज-कम चारियोंने दो दल गुर्खा-सेनाके साथ दुग में 
प्रवेश किया । जब ये दुग परिखाक्े सेतुके ऊपरसे जा रहे 
थे, तव सूलराजके एक सेनिकने सहसा अग्रसर हो कर 
अगनिउ साइबको बरछा मार कर चोड़ेसे गिरा लिया 
और तरवारसे उन पर दो गहरो चोट कों. किन्तु साहब- 
को विनाश करनेके पहले हो वह परिखासे गिर गया। 
सूलराजने इस घटनामें किसो प्रकारका हस्तक्षोप न कर 
अपने भावास आसखासको ओर घोड़ा दौड़ा दिया 
इसके बाद मूलराजके कुछ सैनिकोने अण्डरसन पर 
घावा किया ओर उनको मुर्देको तरह वहां छोड कर 
प्रस्थान किया । अगनिउने कुछ सुख हो कर लाहोरमें 
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हदै 


शिवजोको बहुत प्रिय है। 
शिवजोशे हाथमें यह बाजा हमेशा रहता है । 


/जिशूल-डमसुकरं ।” ( शिवध्यान ) २ वह वसु जो 
घोचमें पतलो हो ओर दोनों ओर बराबर 'चौड़ो होतो 
गई चो। २ २२ लघु वर्ण युक्ष एक प्रकारका 


हत्त । ४ विस्मय, ताज्जूब । 


डमरूका / स० खो० ) डमरुक कन्‌ स्त्रियां टाप_। तब्हो-' 


क्त सुट्राभ द, एक प्रकारका आसन । 
` डमरुमध्य ( स पु० ) डमरु इव मध्यः यस्य. बहुब्रो०। 
योजक; जमोनका वह स'कौण भाग जो दो बड़े बड़े 
खण्डॉकोी मिलाता हो। | 


डमरूयेन्व.( हिं० पु० ) एक प्रकारका यन्त । इसमें अर्व 


खोंचे जाते ओर सि'गरफका पारा, कपूर, नोसादार 
` आदि उड़ाये जाते हैं। यह दो धड़ोंका मुह मिलाने 
और कपडमट्टो हारा बनता है । जोड़नेसे जिस वसुका 
: अके चुआना होता हे उसे पानो साथ एक घड़ेमें रख 
“देते हैं और तब दोनों घड़ोंका सुह जोड़ दिया जाता 
है। तब दोनों जुड़े इए घड़े इस प्रकार अड़ा कर रखे 
'जातै हैं.कि एक घड़ा आंच पर भोर दूसरा ठण्डी जगह 
पर रहता है। गर्मी लगनेसे बलु मिश्वित जलका बाध्य 
` -उड्‌.कर दूसरे घड में जा टपकता है। वाष्पक्षा जल ही 
उस वखुका थक है । जो घडा नोचे रहता है उसने 
पेंदेमें आँच लगतो है. ओर ऊपरके घड़े के पे देको भोंगा 
ग्रा कपडा आदि रख कर ठरा रखते हैं। जब नोचे 
घड मे गर्मी लगतो हे तो सिंगरसे पारा उड़ कर ऊपरके 
घडु के पेटेमें जस जाता हे । 
डमसार-- पूव वगालक़ा एक प्राचीन ग्राम | 
कया ती जे! ( मऽ ब्रह्मखं० १९५३.) 
डम्फ--एक प्रकारका प्राचोन बाजा । यह लंकड़ेसे गोल 
7 बढ़े. मेंडरे पर चमड़ा मढ़ कंर बनाया जाता है। (युक्ताः 
` प्रदेशमे इसका व्यवहार अधिक ह). * ` 


: जो चिड्योंका उड़ानेके लिये लगी रइतो हे । 


हेमेरैकी-डली 


इसके बोचमें एक डोशे बसी रकती रहती है। डोरोक 
दोनों सिरों पर दो कोड़ियां दो इई रचतो है। बोचमे 
पकड़ कर जब यह दिलाया जाता है तो कोडिया चमडे 
एर पड्तौ हैं ओर शब्द होता है। बन्दर भाल आदि 
के लिए मदारी इसे अपने साथ रखता है। यह बाजा 


डस्बर ( स'० पुं० ) डंपं- अरन्‌ । १ ससुइ | २ आयोजन, 
आडस्वर, ध मधास। "अजायुदे ऋषिश्ादधे प्रभाते मेघ 
डम्बर; |? ( चाणक्य ` ३ धाढदत्त कुमारमे एक अनुचरः 
का नाम । “उम्बराडम्वरे चेव ददो घाता मद्दात्मने ।” 
( भा० ९४७ अ० ) ४ विस्तार । ५ विलास: ६ एक 
प्रकारका चेंदोबा, चदरछत । 

डयन ( स'० क्वी० ) डोयते आकाशमागे गस्यते अनेन डि 
करणे ल्यूट.। १ कर्णीरथ, पालकी, डोलो । २ नभो- 
गति, उड़ान, उड़नेको क्रिया । 

डर (डि'० पुः) १ भय, भोति, चास, खोफू । २ आश का, 
झनिष्टको भावना, अन्दे शा । 

डरना ( हि'° क्रिश) १ भयभोत होना, खोफ करना | 
२ आश का करना, अदेशा करना। 

डरपना ( छि'० क्रि) भयभोत होना, डरना । 

डरपोक ( हि'० वि० ) भोर, कायर, जो बहुत डर 
खाता हो । 

डराना ( हि'० क्रि२.) भय भोत करना, डर दिखाना, - 
खोफ़ दिलाना। | 

डरावना ( हि ० वि० ) भयानक, भय'कर | 

डरावा (हि ० पु०) फलदार पड़ोंमें बची इई एक लकड़ी 

इसमें ` 
एक लस्बो रस्सो बंधो होतो है। 

डरो ( हि स्त्रो० ) बली देखो । 

डरोल ( हि'० वि० ) जिसमें शाखा हो, डांरवाला, टह 
दार । 

डल (हि यु० ) १ खण्ड, अ'ग, टू कड़ा । ( खो०)२ 
भोल। ३ काश्मोरको एक भोल । 

डलई ( हि ० स्त्रो० ) डलिया देखो। . 

डलना ( डि० क्रि० ) डाला जाना, पड़ना । 

डलवा ( हि ० घु० ) डला देखा | ड 

डलवाना ( हि ० क्रि० ) डालनेका कास किसी . टूसरेसे 
कराना । | 

डल्ला ( डि० ५०) १ खण्ड, टुकड़ा | २ बाँस इत्यादिकी 
फड्योंका बनाया इतरा बरतन, दौरा, टोकरा । 


. | डलो (हि० स्त्रो० ] खण्ड, छोटा टदूकड़ा। २ सुपारो। 


“३ उंलिया। . 
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डलदौसी 


` सूलराज भो निश्चिन्त न थे, वे विपत्तिकी आशा जान 


डलहोरो--इनका यथाथ नाम जेस्‌स अण्डरू ब्रोन रामसे, 
दशम आल ओर प्रथम मारक्षिस_ आफ डलहोसो (१- 
mes Andre Brown Ramsay, tenth Earl and 
first marquis of Dalhousie) । १८१२ ई°को २२वीं 
अप्रोलको इनको जन्म हुआ था । ये हाडि हइटनसायारस्थ 
कालस्ट्राउनके बोनको उत्तराधिकारिणोके ढतोय पुत्र 
थे। इन्होने पहले हरोर विद्यालयमें शिक्षा प्राप्त को थो, 
पीछे अक्सफोड विशविद्यालयजे क्राइष्टचाच कालेजमें 
अध्ययन करके १८३८ इ०में एम०ए० उपाधि लाभ किया 
था । अग्रज दो सच्दोदरोंकी सत्य, होनेके कारण १८२२ 
इ०में ये लाडे रामसे (.०'१ Ramsay) नामसे प्रसिद्द 
हुए। इन्होने ग्रे टहटेनको मन्तिसभामें कुछ दिन काथ 
किया था ; पोछे ये भारतवष के गवन र जनरल ( बड़े- 
लाट ) नियुक्त हुए थे। इन्होने १८४८ ई०को १२वीं 
जनवरीको काय -भार ग्रहण भौर १८५६ ई०को २०वीं 
फरवरोको काय परित्याग किया था । 

.१८४७ ई०के अन्तमं भाइकाउण्ट हाडिच्छ भारतवष से 
चले जाने पर डलषोसोने आ कर भारतका शासनभार 
ग्रहण किया। जब ये इस देशमै आयो थे, तब भारत- 
राज्यमें किसो तरइको विशुद्लला नहों थो। समस्त 
प्रदेशने एक प्रकार सुखशान्ति विराजमान थो । किन्तु 
अकस्मात्‌ सुलतानमें एक मेघका उदय इश्रा। १८४४ 
६०में सवनमलकी सत्यु होनसे उनके एत्र सूलराज सुल- 
तानते दोवान चुने गये । ये २० लाख रुपये ओर निय- 
मित कर प्रदान करेगे, इस शत पर लाचोर-दरवारने 
इनको दोवान मनोनोत किया था। मूलराज अत्यन्त 
साइसो थे; वे अधोनताको अपेचा सत्युको से यस्कर 
समक कर गुपचुप स्वाधोन होनेका मोका ढ.ढने लगे। 
इस समय लाहोर-दरबारमें बडो विश,छला उपस्थित थो । 
प्रधान प्रधान सामन्तमें परस्पर वास्तविक एकता .बिल- 
कुल न थो । सूलराजने लाहोरको मच्छर किये इए ३० 
लाख रुपये अथवा नियमित कर कुछ भो नहीं भेजा। 
इसका सन्तोषजनक उत्तर देनेके लिए प्रधान मन्त्रो लाल- 
सि चने सूलराजको लाहोर आनेके लिए आह्वान कियां 
तथा यदि सूलराज सइजम न आवे, तो उनको वल 
पूर्वक लानेके लिए एक दल येना भो भे जो। 


व्य 


कर पहलीहोसे तयार घे | लाहोरसे सेना आ कर उप” 
स्थित होने पर सूजराजके साथ एक युद्ध हुआ ! 

युदमें सूलराजने विजय प्राप्त की । उनमें हटिश- 
गवर्म ण्टने सघाख हो कर दोनों पत्तमें एक सन्धि करा 
दो। सन्धिके नियम मूलराजको पसन्द न होनेसे उन्हों- 
ने रेसिडेण्टोंके पास मुलतानको दोवानो छोड़ देनेको 
इच्छा प्रकट की ओर साथ लिख दिया कि, दोवानो 
छोड़ देनेको बात साधारणको मालम न होने पावे। 
२सिडेण्ट लारेन्स साइवने आपके अनुरोधको रचा करगे 
ऐसा लिख सेजा । 

१८४८ ई०की ६ ठो माच को सर फ्रेडरिक करों 
( Sir Frederic Currie ) रेसिडेण्ट हो कर लाहोर 
आये। सूलराजका पदत्याग छिपा रखनेके लिये लारे- 
न्सने उनसे कहा । किन्तु लारेन्सका प्रस्ताव उन्होंने 
ग्राह्य नहों किया । नये रेसिडेण्टने मन्त्रिसभामें सूलः 
राजका इस्तोफा पेश किया और सन्धिसभा द्वारा वक्ष 
सञ्ञ,र हो गया। 

खाँसि'इको दोवान नियुक्त कर सुलतान भेजा गया। 

उनके साथ अग्निड (42०९५४) ओर अण्डरतन्‌ (Ander: 
३००) नामक दो अंग्रेज कम चारी भी गये ! १८ अप्नोल- 


.को ये सेना सहित सुलतानत्रे किलेके पास एड़गामें 


पहुंच गयं। सूलराज वहां आये ओर उनके साथ 
साक्षात्‌ करके गे अपण करनेके लिए राजो हो गये । 

दूसरे. दिन सुबहके बघत खाँसिइ और पूव कथित दो 
अग्रेज-कम चारियोंने दो दल गुर्खा-सेनाके साथ दुग मे 
प्रवेश किया । जब ये दुग परिखाक्रे सेतुक ऊपरसे जा रहे 
थे, तव सूलराजके एक सेनिक्रने सहसा अग्रसर हो कर 
अगनिउ साइवको बरछा झार कर घोड़ेसे गिरा लिया 
और तरवारसे उन पर दो गहरो चोट कं. किन्तु साइवः 
को विनाश करनेकै पहले हो वह परिखामें गिर गया । 
मूलराजने इस घटनामें किसो प्रकारका हस्तक्षेप न कर 
अपने आवास आमखासको ओर घोड़ा दौड़ा दिया। 
इसके बाद सूलराजके कुछ सेनिकॉने अण्डरसन पर 
घावा किया और उनको मुर्देको तरह वहां छोड कर 

प्रधान किया। अगनिउने कुछ सुस्थ हो कर लाहोरमें 
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टेड 


२ सिड रट साइबको सत्र हाल लिख भेजा तथा सूलराजको 
उनको निर्दोषिता प्रमाण और टोषियींको आब करनेके 
लिखा। सूलराजने जबाब. दिया कि, “हम इस 
पत्रके अमुसार काय करनेमें सम्पण अक्षम हैं ।” 
सूलराजङा प्रथम उद्देश्य कुछ भो हो, पर अब वे 
प्रकाश्यरूपसे विद्रोहो हो गये। ता० १८ को मूलराजने 
- अ'ग्रजोंके यानवाइनादि सव छोन लिये । अ'ग्रेज-पत्षने 
भागनेका कोई उपाय न देख कर एडगामें हो आस्य 
ग्रहण किया । उनको भरोसा था कि; २।४ दिनमें हो 
लाहोरसे सेना आ कर उनको रक्षा करेगो। किन्तु 
उनको यह आशा सुकलमें हो सूर गई। लाहोर 
गोलन्टाजोने युद्द करना अखोकार किया । ता० २० को 
स!य'कालके समय खाँसि'द, ८ । १० सैनिक कुछ सुन्सो 
शोर अग्रेजोंफे कुछ नोकरों तथा कमेचारियोक्रे सिवा 
अन्यान्य सभो लोगोंने भ्र ग्रेजोंका पक्ष छोड़ दिया । उन 
लोगोंने जीवनको कुछ आशा न देख कर सूनराजको 
अधोनता खोकार करके सन्धिका प्रस्ताव किया। मूल- 
राजने उनको चले जानेकै लिये कहलवा भेजा, किन्तु 
उनकी सेना इतनो उत्तेजित थो कि, वड रक्तपातजे 
मिवा किसी तरह भो मन्तुष्ट नथो। जब खांसि'ड़ 
भ्रादि चले जा रहे थे, तब मुलतानके सैनिकगण घोर 
रंवसे उन पर टूट पडे। खाँमिंहको कैद ओर | 
चारियोंका मार डाला। मुलराजने सैनिकींको पुर- 
स्कार दिया । 
रेसिडेण्ट साइबको दो दिन बाद विद्रोइ-संवाद मालूम 
इग्रा! उन्होंने पहले सोचा था कि, सूलराज इस 
विद्रोइमे शामिल नहीं हैं। इसलिये उन्होंने कुछ सेनि- 
कोको मेज दिया। ता० २३ को समस्त संवाद अवगत 
होकर वे समझ गये कि; यह युद्द महजमें नहो' 
निवटेगा। लाहोर-दरवारको सेनाने अ'ग्रे जोक साथ 
विश्वासघातकता को है, यह संवाद पा कर रेसिहेण्ट 
कारी साहव मुलतानमें भ्रग्रोजी सेना भेजने लिये राजी 
न चुए। किन्तु अङ्गरिजांको, सहायताके बिना सिख- 
सर्दारगण सूलराजको किसी तरह भो वश न कर सको गे, 
., इस धारणासे लाहोर-दरवारके अङ्गरेजो सेना मेजनैक्रे 
लिय रेसिडेण्टको वार बार अनुरोध करने पर कारी 


८0-0. Jangamwadi Math Coll 


इरुदोसी - 


साहब अङ्गरेजो सेना मैजनेकै लिये राजो हो गये। उन्हों 
ने सिमल्ामें प्रधानसेनापति लाड गाफको इस आशयक्रा 
. एक पत्र भेजा कि - बटिश-शांसित भारतके सुनामको 
रक्षा ओर राजनीतिक खाथ साधनोददशसे लाहोर-दरवार 
को सेनाकै अभावमे भो जिससे अङ्गरेजो सेना मुलतानत्ते 
दुग और नगर पर अधिकार कर समे, ऐसो एक दल 
सेमा शीघ्र छो भेज देना उचित है।” किन्तु लाड- 
गाफूने उस समथ सेना न भेजो । मन्त्रिसभाधिष्ठित 
गवन रजनरल साहबको भो यहो राय घो) इसलिए 
युददय।त्रामें विलस्ब हो गथा। 
इधर अग निउ साइवने सुख हो कर लाहोरका 
विद्रोइ-संवाद और लेग नन्ट एडवड स्‌ साहबको सहा- 
यताथ शीघ्र आनेके लिये लिख भेजा । एडवडं स्‌ साहब 
उस पत्रको पा कर अधोनख सैन्य स'ग्रह करके सुलतान- 
को तरफ अग्रसर इए। उन्होंने लिइ नामक स्थानमें 
पहुँच कर शिविर स्थापित किया। इस स्थानमें एक 
पत्र पा कर उनके मनमें सिखॉकी विश्वस्तता पर सन्दे इ 
इआ। इस समय उन्होंने सम्वाद पाया कि, मूलराज 
चन्द्रभागा नदी पार हो कर लिइआको तरफ अग्रसर 
हो रहे हैं। एडवड स साइबने उस समय सिन्धुनद पार 
हो कर गिरिङ्ग-टुग में आश्रय लिया । इस स्थान पर 
सेनापति कटेलैण्डने कुछ सुश्लमान-सेनाके साथ भा 
कर उनका साथ दिया । क्रमशः अङ्गरेजॉंकी सेना बढ़ने 
लगो । 
बच्वलघुरने नवाव शतद्रू, नदो पार हो कर सुलतान 
भाक्रमण करनेको उद्यत इए। अङ्गरजो सेनाने भ्रा कर 
देरागाजोखाँ घेर लिया । सूलराजने जलालखाँ पर इत 
प्रदेशका शासन भार छोड दिया था। जलालक्षे प्रधान 
शत्र, वराखाँने अष्वरेजोंशे साथ सिल कर जलाल पर 
आक्रमण किया । जलालखाँ पराजित हो कर भाग 
गये। देरागाजोखाँ अङ्गरेजंने इस्तगत हो गया | इसके 
बाद केनेरी नामक खान पर युद्द हुआ, उस युद्दमें भो 
भफ़्रेज पक्षने विजय पाई। । किनरोक युदक बाद. बहुतसे 
सिख सर्दार अष्तरेजोंका पक्ष ग्रहण करने लग, सूलराजनै 
अत्यन्त भीत हो कर दुर्ग में आशय लिया,। एडवड स्‌ 


युन: पुनः विजय लाभ करनेके कारण अत्यन्त उत्साहके । 
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साथ. सुलतान पर आक्रमण कश्नेको अग्रसर हुए। 
साम ग्रामके पास दोनों पक्षोंमे एक छोटा युद्ध इत्या । 
अङ्गगेजोको तरफ सेना वहुत ज्यादा थो । कुछ टेर बाद 
सूलराजने युदखलसे प्रस्थान किया । उनके सेन्यमाम- 
न्तोंने भो उनके ट्टटान्तक अनुकरण किया। ' अङ्गरेज 
लोग उनका पोळा क!ते इए सुनतान-दुगके पात तक 
पहचे। ण्डवहेंस साइबने दुग को शोघ हो अवरोध 
करना चाहिये-इस ग्राशयशो एक चिद्टो रेसिडेण्ट मे 
पाव सैजो। डलहोसो और मि० गाफ उस समय तक 
भो दुग को घेर्नेक़े पत्तप/ती न थे. किन्तु उनके पत्र पानेसे 
पहले हो रेसिडेण्ट साहब दुग अवरोध करनेके लिये 
सुलतानक्रो खबर दे चुर घे भोर तदनुसार प्रवन्ध मो कर | 
वुके थे । इसलिए डलहोमोने रेसिडे ण्टको क्षमता और 
भ्राज्ञाको अक्षुस्प रखनेङे लिये उनमे प्रस्तावमें सम्मति दे 
दो। २४ जुलाईको दृढ़ उत्साहके साथ सुलतान दुग 
अवरोध करनेशे लिए सेनापति लुइसने युद्द यात्रा को । 


वहबलपुरते लेक साहबके अधोन ५७०० पयादे और | 


१८०० अख़ारोहो तथा राजा शेरसि इरे अधीन ८.०८. 
पयादे और २२८२ अश्वारोहों सिख-सेना सुलतान अंव- 
रोधी लिए अग्रसर इद । काटल ण्ड, एडवडस, ले 
कर और शेरप्त'हके अधोन बहुस ख्यत्र सेनाने सुलतान 
घेर लिया । सूलराज बहुत डर गये । उन्होंने घटनेज्वरो 
ओर उनके मित्र महाराज दिलोपसि'हको आत्मसमप' ण 
 करनेका विचार किया । किन्तु इसो समय एक नवोन 
घटनाने उनके विचारको सहसा पलट दिया । अङ्ग्रेज 
और दलोपसिंइके पक्के सिखोंमें विट्रोइके लक्षण दिखाई 
दिये । हाजरादेशर्म शेरसि हके पिता छत्रसि'ह विद्रोहो 
हो गये । सुलराजके हृदयमें नतन आशाका अझर 
उदित हुआ । 
७ सेएं म्बरको दुग पर आक्रमण किया गया। शेर- 
सिंह अभी तक तलम्बा नांमक स्थानमें उरे हुए थे। १४ 
सेफस्बरको उन्होंने मुलतानमें अग्रसर हो कर उनका 
जयढका खालसाओंके नामसे बजनेके लिए आदेश दिया। 
यह संवाद सुन कर अंग्रेज सेनापतियोंने परामश करके 
टिब्बो नामक स्थानमें पोळे लोटनेका निचय किया, वहाँ 
पहुंच कर वे प्रधान सेनापतिको भैजो इंदर सेनाको बाट 
देखने लगे। घी 
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८९ 
येरसिंहने मुलराजका साथ देने प्रस्ताव करके 
उनकै पास दूत भैजा, पर सूनराज शेरमि'हक्ा पूरो तरह 
विश्वास न कर सके । उन्होंने गपथ खाई, पर तो भो 
सूलराजक' मन्दे ह सूने दूर न इधा । आखिर शेरसि इ” 
ने कहा कि उनको सेनाको कुछ अग्रिम वेतन देनेसे वे 
होजरा देशरमें जा क अपने पिराक। साथ देगे। मूल 
राजने पह मोका चथसे न जाने दिया, शेरनि दने अन्य 
प्रदेशमे जा घर नपा सिखयुद प्रज्वलित कर दिया | 
` अग्रजो. अवरोध छोड कर चले जाने पर सूनराज 
नियिन्त नहों इए थे। वे समभ थे कि, अंग्रेज लॉग 
पुनः द्विगुण उत्साह भोर अधिकतर वलक्रे साथ दुग पर 
आक्रमण करे'गे । इसलिए उन्होंने दुग को मममत कराई 
और सेना सग्रह करनेकी भोशिश करने लगे। सिफ 
इतनेसे हो सन्तुष्ट नहीं इए, उन्होंने काबुलके दोस्त- 
महम्मद ओर कन्दाहारके धर्दारोंसे सहायता देनेके लिए 
लिख मेज्ना । 
इधर अ'ग्रेज लोग भो दुर्ग जय करनेके ल तरद 
तरहको तरकोवें सोच ग्हे थे। जिससे उनको चेष्टा फल- 
वतो हो, इसके लिए वे काफो उपकरणॉका सग्रह भो 
कर रहे थे | क्रपशः बम्बई भौर व'गालसे कई दल सेना 
आ कर उपस्थित हुड । अधिक पमय नष्ट न कर अङ्गरेज 
सेनापतिते १७ दिसस्बरको पुनः दुग पर आक्रमण 
करनेक्रे लिए आदेश दिया। थोड़े हो ग्रायाससे दुग के 
कई एक स्थान टू. जाने पर सूलराजने डर कर आत्म- 
समपं णक्ता प्रस्ताव किया । अङ्रेज-सेनापतिने उनसे 
बिना शत्त कै आत्मसप्रपंण करनेशे लिए कहा। किन्तु 
इससे राजो न हो कर सूलराज भाक्रा करने लगे। 
कुछ दिन बोत गये । किन्तु इससे क्या होता ? बाहर 
असीम शत्र बड़ थे; उनको सेना बहुत थोड़ो थो। शत्र 
दिन दिन विजय लाभ कर रहे हैं। वे उनको इटा 
नहों सकते। क्रमशः उनका साहस क्षय होने लगा। उया- 
यान्तर न देख कर १८४० ई०क्े जनबरो सहोनेमें सूल- 


'राजने भ्रात्ससमसप ण किया । अङ्गरेजाने टुगे परः धिः 


कार कर लिया । लाहोरमे सुलराजका विचार दा; 
विचारमें बे दोषो प्रमाणित इए ओर निर्वासित किये 
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इधर छत्रसि'हका विद्रोहानल क्रमशः प्रज्वलित होने 
लगा । २४ अक्टोवरको पेशावरको समस्त सिखमेना विद्रोः 
हो हो गई। मेजर लारेन्स उनको दमन न कार संकनेके 
कारण प्राणभयसे कोहाट भाग गये। कोहाटके 
शासनकतो दोस्त महत्यदशे भाई सुतान महम्मद थे । 
उन्होंने पेशावर विभागे किसो स्थानके बदले मेजर 
` लारेन्स, उनकी स्त्री ओर उनके सहकारो मि० वाडईको 
छत्रसिंद्रके हाथ वेच दिया। छत्रसिह विद्रोद्रो थे। 
` शेरसि ने अङ्करेजोंका प्त छोड़ दिया है इस स वा- 
दसे डलहोसो अत्यन्त भयभीत हो गये। उन्होने मोचा 
कि. सिक्ोने एकत्र हो कर अ गरेजोंके बिरुद्ध पुनः 
रणाङ्कनमें अवतोण होनेका विचार किया है। यटि 
ऐसा हो इरा, तो बटिशगव ण्ट पर बड़ो भारो विपद्‌ 
' आने वालो है। अङ्गरेजर।ज्यको रक्षा करनो हो, तो 
' अभीसे पूरो मावधानो रखनो चाहिये। ऐसा विचार 
कर वे उत्तरपसिम प्रे देशको तरफ चल दिये और प्रधान 
सेनापति गफ साइव को फिरोजपुरमें सैन्य समावेश करने; 
` के लिए परामश दे-गये। लाड गाफ अब उदासीन न | 
रहं सके, वे खयं युडमें व्याइत इए और शोध हो च = भागा! 
_ कौ तरफ उन्होंने एक दल सेना सैज दो। उक्त नदोके | 
वास तट पर प्राय; १२ मोल टूर रामनगर नामक स्थान- | 
' मेशेरसिइ ठडरे इए थे। इत खानसे उनको हटानेके | 
लिए चेष्टा को गई। युद्दमें शेरसि'इको हो जय दुई । 
` अङ्गरेज-पच्षते कनल हैव्लक और किउरटन निइत : 
इए: पोछे सर जोसेफ थैकवेल ओर लाड गाफ दोनोनै : 
मिल कर शेरसि इको सेना पर आक्रलण किया, किन्तु | 
उनको विशेष कुछ क्षति नहों कर सके | 
१८४८ इेण्को १२ जनवरोको लाड गाफ डिङ्गि 
नामक स्थान पर उपस्थित हुए. यहाँ जा कर उन्होंने | 
देखा कि पास हो सिख-सेना ठहरो हुई है । शत्र ऑको | 
अवस्थाको अच्छी तरह जाननेके लिए उन्होंने रुसूल | 
नामक स्थानको जाना विचारा, इसो समय कुछ लोग | 
खालसा ग्रासळे सामने आ कर अ'ग्रेजों पर गोलियां ' 
बरसाने लगे। लाड गाफने उनको डरानेके लिए कुछ 
तोपे दाग कर आवाज करवाई, पर इससे कुछ फल न | 
जुआ । सिखोंको तरफसे असंख्य गोलियोने भा कर उन. | 
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' का जवांव दिया । अब गाफ समभा गंये कि विपच्षो लोग 


युद्द करनैको तयार हैं । उन्होंने भो सेमिरोंको युदके 
लिए तयार होनेको आदेश दिया । इपके बाद हो वह 
प्रसिद चिलियनवालाका युद हुआ । १८४८ ईको १३ 
जनवरःक। दिन सिक्खोंका चिरस्मरणोय है! इस युद्धभे 
शेरसि इको सेनाने जैसा असीम साहस, अमित तेज और 


` प्रबल पराक्रम दिखलाया था, वह अहाधारण है। वास्तव: 


में इस युंदमें अङ्गरेजोंकी पराजय इदे थी । उस युद्धक् 
बाद गाफको सेना अत्यन्त निरुत्साहित हो गई। इस 
युदमें बुक, पेनिकुट्क आदि कई एक सेनापति और 


प्रायः २४००० सेना मारो गई थो । सिखोंने अङ्रेजॉंसे 


8 तोपे तथा ८ पताकाए' छोन लो थीं । युद्ध करते करते 
रात हो गई थो, रात्रिके शेषाँशमें सिश्व लोग युददचेत्रको 
छोड़ कर चले गवे थे, इभी लिए शायद अङ्करेज्ञ ऐति- 
हासिक्नोंने इस युंडका फल अमोमांतित बतज्ञाया है। 
इसके वादसे हो शेरसिइके अदृष्ट पर शनिओ दृष्टि 
पड़ो। २१ फरवरोको सिखसेना गुजरातमें उपस्थित 
हुई । ` लाड गाफने वहाँ जा कर उन पर आक्रमण 
किया । अङ्गरेजोंको जय हुदै । अक्ष्रेजोका अहृष्ट अति 


सुप्रसन्न था, इसीलिए वे इस युदमें जथलाभ करने में 


समथ इए थे। वड़लाट डलरोसोने भो इस बातकं 
माना है। उन्होंने लिखा है-“ईश्वरके अनुग्रहसे हो 
अङ्गरिजो सेना इस तरह जय प्राप्त करनमें समथ इई । 
२१ फरवरोको युद भारतमें अङ्करेजोंके युद कें इतिहा समे 
चिरस्मरणोय हे ।" चिलियनवालके युद्धके उपरान्त डल- 


हौसोने भयभोत हो कर इरले ण्डसे सेना सगाई थीं 


किन्तु उस सेना आनेकेसे पहले हो गुजरातने युद्दमे 
लाड गाफन उनमे प्रणष्ट गौरवका उद्दार कर दिया! 


. गैरसि ह वितस्ताके उस पार भाग गये । उन्होंने पुन 


युद करनका सङ्कल्प छोड़ दिया और पहले मेजर लारेन्स- 
को जो कद कर रक्वा था, उनके द्वारा वे ञङ्करेज-गव 
म ण्टको अधोनता खीकार करनेका उपाय सोचने 
लगे । 

इसके बाद, पच््ञाव-शासनके विषयमे क्या होना 
चाहिये, डलहोसोने पहले हो इसका निश्चय कर रक्‍्छा 
था, सुतरां उसको प्रकट करनेमें ज़रा सो देर न लगो। 
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डेलदौसी 


शोध हो लाहोरको स वाद भेजा गंधा । मेंहाराज रण- : 


जोत्रि'इके परिवारमें शोकध्वनि हो उठो । ढ्लोपसि ह- 
का सुख इसैशाके लिए डूब गया। डलहोसोने लाहोर 
दरवारकों कहदलवा भेजा कि, सिंख'राजल्वका अन्त हो | 
ग्या। दलोपंसि'हकी उस. उस-ससय सिफ. ग्या*्ह | 
वर्षको थो । दरवारके सदस्योंने डलहोसोके प्रस्ताव पर 
कुछ आपत्ति नहों को। दलोपसि इको बिना अंपराध- 
के दण्ड इ, यह डलहोसोको जतलाने .पर भो कोई 
लाभ होता था या नहों सन्देह था । कुछ भी हो, एक 
सन्धिपत्र लिखा गया, जिस पर महाराज दलोपसि'हके 
हस्ताक्षर कराये गये (इ० सन्‌ १८१८.) । इस सन्धिपत्रमँ | 
निश्नलिखित ५ नियम लिखेथे-- | 

(१) महाराज दलोपसिंहने पष्ज्ञाबका खल सेशाके 
लिये परित्याग किया। 

(२ ) -राजसम्पत्ति घटिशगवम ण्टके.- अधीन. हुई । 

(३) कोडिन,र इ रले एडकी रानोके मस्तक. पर 
- “सुशोभित हुआ । 

(४) गवन र-जनरल जो स्थान मनोनीत करेरी, वहों 
दलोप रह गे। 

(५ ) 'महाराज. दलोपसि इ बहादुर” यह.नाम उन- 
का यावज्नोवन रहेगा, बे यथोचित मानके साथ व्यव 
दत होंगे तथा ४ लाखसे ज्यादा ओर.५ लाखसे कम 
रुपये उन्हे भत्ताके मिंला.कर गो । , 

२० माचंको लाड डलहोसीने निम्नलिखित आशय- 
का. एक घोषणापत्र प्रचारित. किय . 

“भ्ारतगवर्म ण्टने पहले घोषणा को थो कि, गव- 
खण्डको अब अधिक राज्य-विजयको इच्छा नहीं है 
शौर अव तक उस प्रतिखुत वाक्यको रचा इई थो। 
. अब भो गव ण्टको राज्च-अधिकारकी इच्छा नहीं है; 
[किन्तु अपनो निरापदंता और जिनका भार उन पर है, 
उनकी खाध रचा करने लिए गवम रए वाध्य है। इस 
छड श्यसे तथा बिना कारण युद्विग्रहसै राज्यको रक्षा 
करनेके लिए जिन लोगोंका उनके अधिपतिं शांसन नहों 


' क्र संकते, किसी प्रकारका दण्ड हो जिनको उत्पोड़नसे |. 
विरत वा सोत नहीं कर सकता और किसी प्रकारकी | 


शो मित्रता जिनको शान्तिये नदं .रख सकती, उनको 


भत्ता लगनेके कारण डलहोसोने सिपाहियोंका 


९१ 
सम्प्र,णं रूपसे अधोंन केरनेके लिए भारतकै गवन र-जन- 
रलको वाध्य होना पड़ा है । इसलिए गवन र-जनरल 


प्रचार करते हैं और इसके दारा घोषणा करते हैं कि, 
पव्ज्ञाब-राजत्व हो गया, शेष महाराज दलोपसिंड बहादुर 
का अधोनस्थ समस्त, प्रदेश अवसे भारत-सास्त्राज्यके अन्त 
ग॑त चुआ |” पज्ञाव, सिख और सिखयुद्ध देखो । 
चिलियनवाला-युडका स'बांद इ ग्ल र्ड पह चने पर 
कम्पनोके प्रायः सभो कर्म चारो सर चाल स नेपियरको 
सेनापति वना कर भारत भे जनक लिए डिरेक्टरॉसे पुनः 
पुनः अनुरोध करने लगे। डिरेक्टरॉने इच्छा न होते 
हुए भो उनको नियुक्त किया । किन्तु डलहोसो नेपि- 
यरेको चमतासे बढो इषां रखते थे भारत ग्रा जाने पर 
डलद्दोसो और नेपियर दोनोमें मनोविकार होने लगा; 
एक वष के भोतर हो भोतर यह मनोमालिन्य अत्यन्त 


_ वदसूल हो गया! पच्ज्ञाबमें इनका प्रकाशय विवादका 


सूत्रपात ह्या । खाद्य पदार्थोके खरोदनेमें अतिरिक्त 
वेतम 
घटा द्या था । इससे पच्ज्ञाबके सेनिकोमें भावो विद्रोह 
को सूचना हो रहो थो। इस पर चाल स नेपियरने 


` गवन र-जनरल अथवा सुप्रिम कोन्सिलकी अनुमति विना 
_ लिए गवमं ण्टके नियम बंद कर दिये। डलहोसो उस 


समय ससुद्रयात्रा कर रेडे थे। इसके बाद विट्टोइको 


` आशङ्का देख नेपियरने ६६ संख्यक देशीय पदाति-सेनिको- 


को कम चूत कर दिया । डलहोसोने पत्र दारा इस 
विषयमें असग्यति प्रकर की किन्तु प्रथमोक्न॑ विषयको 
उन्होंने सहजमें नहों छोड़ा, इस विषयमें मतामत प्रकट 
करके सेके टरो दारा सेना-विभागके अड्जटान्‌ जन- 
रलको नियमानुसार पत्र भो भेज दिया। यच्च पत्र तेब्र 
तिरस्क्रारसे भरा हुआ था इस पत्रमे . निम्नलिखित भाव 
असिव्यक्त था, -'सेनापतिने जो पच्चाबके कम चा रियोंको 
आदेश दिया है, उससे मन्त्रिसभाधिष्ठित गवन र-जनरल 


- अत्यन्त दःखित ओर असन्तुष्ट इण हैं। भविव्यके लिए 


उनको सूचित किया जाता है कि, भारतके सं निकोंके 


भत्ता बा वेतनके परिवत नकै विषयमें कसो भो अवस्था 


क्यों न हो--यदि वे कोई आदेश दे, तो गवन र-जन- 
रल कभो भो उस पर सत्मति नहो देगे। इस विषयमें 
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९२ 
आदेश देनेकी चंमता एकं सात्र सुप्रिम-गंवर्स ण्टको ही 
प्राप्त है। चे इसमें किसो भो तरह चमता प्रकट नहों कर 
सकते, इस पत्रके पानेके वाद सर चाल स नेपियर- 
इस्तीफा दे कर १८५१ ईण्में इ'ग्ले ण्ड चले गये । 

पंच्ञावको गडबडी पूरी तरह शान्त हो भौ न पाई 

थो कि, इतनेमें टूसरो ओर फिर रणदुन्दुभि बज उठो । 
ब्रह्मदेशके राजाके साथ जो सन्धि हुईं थो, उसमें एक 
नियम था कि, घटिश प्रजा ब्रह्मदेगरे ब दरमें वेश्वटके 
बाणिज्य कर सर'गे। डनहोसोके समय १८११ ई०में 
कुछ बणिकों ओर बाणिज्य जद्टाजकै अध्यक्षोंने कलक त्ते - 
को एक आवेदनपत्र इस आशयक। भेजा किं--रंगून भे 
शासनकर्ता प्रङ्गरेज बणिरों पर अत्यत्त अत्याचार कर 
रहे हैं, जिससे व्यवसायो बडी भारी हानि हो रही 
है। चति-पूति करानेकै लिए नौ-सेनापति ले सबाट 
'एक दल सेनासहित रंगून भेजे गये। गवरनर जन- 
“रलने उनमें कह दिया कि, 'पहले आप र'गूनके शासन- 
'कंत्तौक पास जा कर समस्त विषयको स चेपसे कहे, 
येदि वे चति-परति न करे, तो आप बापिस चले आवें! 
किन्तु मामला सहजमें तय हो जायगा, इसमें सन्दे ह 
था, इसलिए डंलहोसोने लेमबांट के साथ दोनों गवर्भट- 
को मित्रताकी राके लिए र'गूनके शासनकर्त्ताको कमे- 
च्‌ त करनेक लिए ब्रह्मदेशके राजाके नांम एक पत्र लिख 
डिया' र सेनापतिको आज्ञा दो कि “यंदि रगूनमे 
चतिपूत्ति न हो, तो इस पत्रको ब्रह्मने राजाके पास 
भेज देना।' नबस्बरके मासमे अन्तमे वे र'गून पहु'चे. 
: और २८ तारोखंको उन्होंने कलकत्तेको कोन्सिलको 
लिएा कि, 'र'गूनके शासनकर्त्ताके विरुद्ध जो अभियोग 
लगाया गया है, वाम्तवमे बच्च ग्रभियोग उप्तको अप च्ा 

` बहुत गुरुतर है, इसलिंए में उत्त शासनकर्त्तासे किसी 
विषयका उल्लेख “न कर ब्रह्म-राजाके पास उत पत्रको 
भजता हूं!” डर्लहोसोने सेनापतिके कार्यको पूरी 

: तिले अनुसोदनां को और कहा शि, स्थानोय शासन 
'कंत्ताके साथ वादानुवाद न करके हैभूबाट ने बुद्िमिष्ता- 


का हो परिचय दिया है , किन्तु सहसा युद्द न होने पावे; 


` इस विषमे उनको सावधानः कर दिया गंधा। सम्भव 
४5 है अके राजों पका उत्तर भ हे, अथवा आअ'ग्रेजोंके 


करना पड़ेगा। 


डैलहोसीं 


न अ व्र टे शल ९ क 
` प्रस्तांवसे संइमंत.नं हों, इसलिंए गवन र-जनरलने यह 


निश्चय किया कि, जिससे इस अनिष्टको सहनै वा सहस 
युद्दमें व्याएत:न होना पड़े, उ०कै लिए मोलमेनको-जिन 
दो नदियोंसे ब्रह्मदेशमें बाणिज्यतरो जातो आतो है, उन 
दो नदोको घेरना आवश्यक है। १८१२ ई०को !लो 
जनवरीको आवासे उत्तर आया कि, रगूनसे दूसरे 
शासन-कत्ता नियुक्त हुए हैं ओर उपयुक्त क्षतिपू्तिक्ष 
लिए उन पर आदेश है। नो-सेनापतिने इस. स'वादसे 
अत्यन्त उत्साहित हो कर नवोन प्रतिनिधिसे समस्त 
विषयका उल्ले छ करनेके लिए फिसाबोण तथा: अन्य २ 
कम चारियोंको भेजा। किन्तु उन्होंने जो सोचा घ', 
कार्य में उसका विपरीत इआ। उन लोगोंमे रंगून पहुंच 
कर-वहांके शासनकर्त्तांसे मुलाकात करनी चाहो; 
उनको कहा गया कि, 'शासनकर्त्ता सो रहे हैं: इस 
समय सुलाकात नहीं हो सकतो ।” अङ्गरेजोंने सम्भवतः 


'इस प्रकारके उत्तरसे सन्तुष्ट न हो कर किसो प्रकारती 


क्षमता प्रकट को होगी, और इसो लिए उन्हे अपमानित 
हो कर लोट आना पड़ा.। इस अपमानका बदला लेने 
लिए हो लेमबाट के आदेशानुसार फिसाबोन ने आवा 
राज्यका एक जहाज रोक लिया | इसे समरानल प्रंज्व- 
लित हो उठा । १० जनवरोको प्रकाश्य रुपसे शत्र ता- 
चरणका प्रारभ इआ। लमबाठ स'बाद देनेके लिए 


कलकत्ते आ गये। डलहोसोने उत सक्षय ब्रह्मसंजको 


लिखित मम का एक पत्र लिखा;-- 
( १ ) ब्रह्मराज .र'गून्रे वतमान शासनकर्तताओ 


कार्य का अनुमोदन नहीं करे ओर ब्टिश-कम चारियों 


पर जो अत्याचार हुए हैं, उसके लिए दुःख प्रकट करे । 
(२) दो कप्तानों पर अत्याचार ओर अङ्गरेज बणिकों- 


को ९ 
को भथ हानिके. कारण भावाराज- चतिपूतिं स्वरूप 
गवस ण्टको १० लाख रुपये देवें ।. 


(३ ) यान्दाबूकी.सम्थिफे अन्‌ सार एक एजेण्ट 


र गूनमें रह गे ओर जह्मरान्यक्री प्रजामाब्र € - 
र | त्र उनका वथो 
चित सभ्यान करेगो । pes 


(३) रगुनकै वत्तं मान गासनकप्ताको स्थानान्तरित 


उपरोक्त नियमों पर सस्ति ओर १२ 
अप्नोलसे पहले उसंके अन्‌ सार कार्य म करनेसे युश 


'होगां। ` 
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डलहोसी 


इस पत्रके आवा पहु चने पर राजाने पत्रके भ्रनुस।र 
कार्य नहों किया । दोनों पक्षमे युड को तैयारियां होन 
लगो' । कलकत्त से सेनापति गडडइन २८ माच को 
रवाना हो कर २ अप्रेलको ईरावतो नदोके किनारे नो 
सेनाके प्रधान अधिपति अष्टिनसे मिले। मद्राजते 
और एक दल सेना अग्रतर हई । गडउइनने शोप्र 
ज्ञो सार्तावान पर आक्रमण करके उत्त पर कला 
कर लिया' ११ अप्नेलको अंग्रेजी सेना र'गूनमें 
उतर कर अग्रसर होने लगो। उसने थोड़ी बहुत वाघा” 
को अतिक्रम कर १७ मईको पागड़ा अधिकार कर 
लिया। पाभड़ाके युद्दमें ब्रह्मवासियोंने काफो साहस 
ट्रिखाया था । कुछ भी हो पुनः पुनः वजित हो कर भो 
ब्रह्ममासिगण भोत न हुए ओर २६ मईको सारत्तावानरे 
पुनरुदारत् लिए छतसङ्कल्प हो कर अमित तेजसे अग्रज 
सेना पर आक्रमण किया । यद्यपि इस युद्धमें भो वे जय- 
लाभ न कर सञ्च थे, पर तो भो उन लोगोंने यह प्रसा 
.णित कर दियं था कि, बे सहजमे अ'ग्रेजोंके वशोभूत 
नही होंगे। इन लोगोंको डरानेफे लिए राजधानो आबा 
आथवा अमरपुर पर आक्रमण करनेको. कल्पना हई । 
कप्तान टारलेटन प्रोम तक जा कर अधिवासियोंका काफो 
नुकसान कर आये । इससे भी मग लोग नहीं डरे यह 
देख कर डलहोसो खयं २७ जुलाइको रंगून पइ चे। इस 
दिन तक वहां ठहर कर उन्होंने अधिकतर सेना स ग्रह 
करके विपुल आयोजनसे युडाथ प्रसुत होनेक लिए परा- 
मश दिया। ८ अक्टोवरको अग्र ज-चसू पुनः प्रोमकी 
तरफ उपनीत हुआ । ब्रह्मवासियोंने इस स्थानमें किसो 
तरहकीो वाधा नंहों पह चाई। अग्र जो सेना क्रमश: जय 
- लाभं करने लगो। उन लोगोंने पेगू अधिकार कर लिया । 
गड़ंडइन थोड़ीसो सेनाकै साथ मेजर हिलको वहां छेड़ 
कर खुद र गून चले आये। त्रह्मवासियोंने कुछ दिन 
बाद पेगू अधिकार कर पागड़ा चढ़ाई कर लो । चिलने 
उनके आक्रमण वाधा देनेके लिए गडउइनसे : सेना 
. मांगो । सेनापि सहायताकै लिए निकले । साग में बरहा 
सै न्यने कछ दिन तक उनको रोक रक्वा । इतनेमें ब्रह्म 
वासी पेयूसे भाग गये। प्रेगू किर श्र ग्रेजोँक हाथ पढ़ा 
. २० दिसम्बरको डलहीसोने पेगू अधिकारका से वाद पा 
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कर निम्नलिखित चोषणांपत्र प्रचारित किया -- 
“ब्रद्चराजत्े कम चारियॉके दारा छटिय प्रजाका 
जैसा अपमान और अनिष्ट हुआ है, आबा-दरचार 
उसकी चतिपूति देनेमें झखोझत डोनेक़े कारण गवनर 
जनरलने अस्तवलसे उसको वसूल करना विचारा है। 
इसके लिए उपकूलस्थ दुग और नगरों पर आक्रमण इमा 
था; बहुत स्थानोंसे ब्रह्म-सेना भाग गई है ओर पेगू प्रदेश 
अग्रजोंके अधिकारमें पड़ा है। भारत-गवमेण्टते न्याय 
और उपयुक्त दावेको आवा-राजने अग्राह्य किया है, चति- 
पुति ३ लिए उनको काफी मोका दिया गया था, पर 
उन्होंने तदनुसार काय नचो किया । तथा उनक्रे राज्यं- 
विनाशको निवारण कारनेके लिए,वे यथासमय वशोसूत 
नहीं हुए। अतएव गतविषयकी चषतिपूति ओर भविद्य- 
को शान्तिक्रे लिए मन्ब्रिसभाधिष्ठित गवन र-जनरलने यह 
निचय किया है कि, आजसे पेगू प्रदेश-हटिश गवर्मण्डके 
अधिका रमें आया । इस प्रदेशमे ब्रह्म सेन्य पहुंचने पर वह 
शोघ्र हो दूरोभूत होगो; विभिन्न विभागोंको यातनं 
करनेके लिए शोध हो अ'ग्रेज-कम चारो नियुक्त होंगे। 
सन्त्रिसभायिडित गवं नर-जनरल पंगूके अधिवासियोक्षो 
दृटिश-गव मेंटकी अधोनता खोकार करनेके लिए आदेश 
देते हैं क्षतिपूति दोनेक बाद गवन र-जनरल ब्रह्मदेशमें 
और भो विजयको इच्छा नहीं करते तथा दोनों राज्यको 


. शत्र ताका नाश चाइत हैं। किन्तु यदि ब्रह्मके राजा हंटिश- 


गवसे रके साथ अपनो पूव मित्रतासे संबंध न हों अथवा 
यदि अग्रे जो दारा अधिकृत प्रदेशमे अशान्ति फे लाव, 


तो गवने र-जनरल अपनो ज्ञमताका पुन; प्रयोग करेगे' । 


उनका राज्य सम्म ण रूपसे विध्वस्त तथा राजा और 
राजव श निर्वासित होगा ।? 

इरावतो नदोका सुइ अंग्रेज से निको द्वारा अवं- 
रूद होनेसे खाद्य द्रव्यके अभावके कारण ब्रच्चराजधानोमें 
अकाल पड़ गया । बद राजा अत्यन्त अप्रिय हो उठे! 
उनके भाईने उनके पंद पर ब ठं कर अ ग्र जोंसे सन्धि कर: 
नेका प्रस्ताव कर भेजा। १८५३ बको ४ अप्रोलको 
घटिश ओर ब्रक्म-कसिश्वरगण संबिके नियम भवधारित 
करनेके लिए प्रोस नगरमे एकत्र हुए। डलहोसोको 


. घोषणाके अनुसार हो -रांजप्रतिनिधियोंने सन्धिषंत्र परे 
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९२ होसी 


आदेश देनेकी चैमता एकं मात्र सुग्रिम'गेव्म टको ही 
प्राप्त है वे इसमें किसो सो तरह चमता प्रकट नहीं कर 
सकते, इस पत्रके पानेके वाद सर चाल स नेपियर. 
इस्तीफा दे कर १८५१ ६०में इ'ग्लेण्ड चले गये । 
फच्चाबको गड़बड़ी पूरी तरह शान्त हो भो न पाई 
थो कि, इतनेमें दूसरी घोर फिर रणटुन्दुमि बज उठो। 
ब्रद्मदेशके राजाके साथ जो उन्धि हुई थो, उसमें एक 
नियम था कि, बटिश प्रजा ब्रह्मदेशमे ब'दरमें वेश्वटके 
बाणिज्य कर सके गे। डत्तहोसोके समय १८५१ ई०में 
कुछ बणिकों और वाणिज्य-जहाजमे अध्यक्तोंने कलकत्त 
को एक आवे दनपत्र इस भ्राशयका भेजा कि-रंगूनरे 
शांसनकर्ता भ्ड़रेज बणि जो पर ग्रत्यत्त अत्याचार कर 
रह हैं, जिससे व्यवतायक्ो बड़ी भारी हानि हो रहो 
है। चतिः्रूति करानेके लिए नो-सेनापति ले मबाट 
'एक दल सेनासहित रंगून भेजे गये। गवर्नर जन- 
“ रलने उनसे कह दिया कि, 'पहले आप र गूनके शासन- 
'कत्तौकै पास जा कर समस्त विषयको सचेपसे कहे, 
यदि वे च्ति-पति न करे, तो धाप बापिस चले आवें।' 
किन्तु मामला सहजमें तय हो जायगा, इसमें सन्दे ह 
था, इसलिए डंलहौसोने लेमबांट के साथ दोनों गवर्मट- 
को मित्रताकी रक्षाके लिए र गूनके शासनकत्ताको कसे- 
श्‌ त करनेके लिए ब्रह्मदेशके राजाके नांसं एक पत्र लिख 
दिया ओर सेनापतिको आज्ञादौ कि “यदि रण ूनमें 
| चतिपूत्ति न हो, तो इंए पत्रको ब्रह्मने राजाओं पास 
भेज देना।' नवस्बरक मासक अन्तमे वे र'गून पइ च. 
और'२८ तारोखंको उन्होंने कलकत्तको कोन्सिलको 
लिफ कि, 'रंगूनके शासनकर्त्ताके विरुद्ध जो अभियोग 
'लगाया गया है, वाम्तवमें बह ग्रभियोग उप्तको अपे च्ता 
` बइत शुरुतर है, इसलिए में उक्त शासनकर्त्तासे किसी 
विषयका उल्लेख न कर ब्रह्म-राजाके पास उत्त पत्रको 
ss म सेनापतिकै कायंको पूरी 
CS Se 
रक रुभूवाटने बुद्धिमत्ता- 


काही परिचय टिया है , किन्तु सहसा युद्द न होने पाबे, | 


` इस विषथमें उनको सावधान'कर दिया गथा । सम्भव 
“कु अक राजा पत्रका उक्षर न दे, अथवा अःय जीने 


प्रस्तावसे संइमेत नं डो, इसलिंए गंवन र-जनरलने यंह 
निश्चय किया कि, जिससे इस अनिष्टको सहने वा सहस! 
बुडमे व्याएत न होना पड़े, उधके लिए मोलमेनकी जिन 
दो नदियोंसे ब्रह्मदेशमें बाणिज्यतरो जातो आतो है, उन 
दो नदोको घेरना आवश्यक है। १८५२ ई०को श्लो 
जनवरीको आवासे उत्तर आया. कि, र गूनमें दूसरे 
शासन-कर्त्ता नियुक्त हुए हैं ओर उपयुक्त चतिपूति के 
लिए उन पर आदेश है। नो-सेनापतिने इस- स वादसे 
अत्यन्त उत्साहित हो कर नवोन प्रतिनिधिसे समस्त 
विषयका उल्ले ५ करनेके लिए फिसाबोण तथाः अन्य २ 
कम चारियोंकों भेजा । किन्तु उन्होंने जो सोचा थ', 
कार्य में उसका विपरोत इआ । उन लोगोंने रंगून पहुंच 


` कर-वहांके शासनकरत्तांसे सुलाकात करनो चाहो; 


उनको कहा गया कि, “शासनकर्ता सो रद्द हैं: इस 
समय सुलाकात नहीं हो सकतो ।” अङ्गरेजोंने सम्भवत: 


'इस प्रकारके उत्तरसे सन्तुष्ट न हो कर किसो प्रकारको 


क्षमता प्रकट को होतो, भोर इसो लिए उन्हें त्रपप्तानित 
हो कर लोट आना पड़ा। इस अपसानका बदला लेनेके 
लिए हो लेमबाट के आदेशानुसार फिसाबोन ने. आव/* 
राज्यका एक जहाज रोक लिया | इतसे समरानल प्रज्व- 
लित हो उठा। १० जनवरोको प्रकाश्य रूपसे शत्र,ता- 
चरणका प्रारम्भ हुआ। लेमवाट स'बाद देने लिए 


कलकत्त आ गये। डलहोसोने उत्त समथ ब्रह्मसंजको 
निम्नलिखित मम का एक पत्र लिखा;-- 


(१) ब्रह्मराज .र'गूनके वत मान शासनकर्त्ताओ 


.काय का अनुमोदन नहो करे ओर ब्वटिश-कम चारियों 


पर जो अत्याचार इए हैं, उसके लिए दुःख प्रकट करे । 

(२) दो कप्तानों पर अत्याचार ओर अङ्गरेज बणिकों- 

को भथ हानिके कारण आवाराज चतिपूर्ति स्वरूप 
गवसे ण्टको १० लाख रुपये देवें ।. _ 

(३) यान्दावूक्षी .सन्धिशे अन्‌ सार एक एजेण्ट 

र भूनमें रइ गे ओर ब्रह्मराज्चकी प्रजामात्र उनका यधो- 


चित सभ्मान करेगो । 


(४) र गूनके वत्त मान शासनकत्ताको स्थानान्तरित 


ह रा हा । उपरोक्त नियमों पर सति भोर १२ 
जमालस पहले उसके अन्‌ सार कार्य न करनेसे युद 


` होगा । 
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डलहौसी 


इस पत्रके आवा पहु चने पर राजाने पत्रके धनुसार 
काय नहों किया । दोनों पक्षमें युद्धको तैयारियां होन 
लगो'। कलकत्तसे सेनापति गडउइन २८ माच को 
रवाना हो कर २ अप्रेलको इरावती नदोके किनारे नो 
सेनाके प्रधान अधिपति अप्टिनसे मिले। मद्रजते 
और एक दल सेना अग्रहर इई। गडउइनने शोध्र 
चो मार्तावान पर आक्रमण करके उत्त पर कल्ला 
कर लिया ' ११ धप्नेलको अ'ग्रेजो सेना र गूनमे 
उतर कर अग्रसर होने लगो। उसने थोड़ी बहुत व।धा- 
को अतिक्रम कर १७ मईको पागड़ा अधिकार कर 
लिया। पाभड़ाके युद्धमें ब्रह्मबासियोंने काफो साइस 
ट्रिखाया था। कुछ भो हो पुन; पुनः वजित हो कर भो 
व्रह्वावासिगण भोत न हुए ओर २६ मईको मात्तोवानर 
पुनरुद्वारते लिए कतसङ्कल्प हो कर अमित तेजसे अग्र ज 
सेना पर भ्राक्रमण किया । यद्यपि इस युद्धमें भो वे जय- 
लाभ न कर सके थे, पर तो भो उन लोगोंने यह प्रमा- 
.णित कर दिया था कि, वे सचजमें अग्र जोंके बशोभूत 
नही होंगे। इन लोगोंको डरानेकै लिए राज धानौ आबा 
अथवा अमरपुर पर आक्रमण करनेकी. कल्पना इई । 
कञ्चान टारलेटन प्रोम तक जा कर अधिवासियोंका काफो 
नुकसान कर आये । इससे भो मग लोग नहं डरे यह 
देख कर डलहोसो खयं २७ जुलाइको रंगून पह चे। इस 
दिन तक वहां ठहर कर उन्होंने अधिकतर सेना स ग्रह 
करके विपुल आयोजनसे युडाथ प्रस्तुत होनेक लिए परा- 
मशे दिया। ८ अव्होबरको अग्र ज-चसू पुनः प्रोमकी 
तरफ उपनीत हुआ | ब्रह्मवासियोंने इस स्थानमें किसो 
तरहको वाधा नंहों पह चाई। भ'ग्रेजो सेना क्रमश; जय 
- लाभ करने लगो । उन लोगोंने पेगू अधिकार कर लिया । 
गड्उदन थोड़ोसो सेनाकै साथ मेजर हिलको वहां छेड़ 
कर खुद र गून चले आये । ब्रह्मचासियोंने कुछ दिन 
बाद पेगू अधिकार कर पागड़ा चढ़ाई कर लो! हिलने 
उनके आफ्नमणमें वाधा देनेके लिए गडठइनसे - सेना 
. मांगो । देनापति सहायताके लिए निकले । साग में ब्रम 
से घने कछ दिन तक उनको रोक रक्वा । इसमेमें बरह्म 
वासो पगूसे भाग गये। पेगू फिर भ्र ग्र जोक हाथ पडी 
. २० दिसम्बरकों डलहीसोने पेगू अधिकारका सं वाद पा 
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कर निम्नलिखित घोषणापत्र प्रचारित किया -८ 
“ब्रह्मराजज्ञे कम चारियोके दारा घटिग प्रजाका 
जैसा अपमान झौर अनिष्ट हुआ है, आडा-दरवार 
उसकी च्षतिपूर्ति देनेमें अखोझत डोनेके कारण गवन र 
जनरलने अखत्रलसे उत्तक्रो वसूल करना विचारा है। 
इसके लिए उपकूलस्थ दुग ओर नगरों पर आक्रमण इआ 
था; बहुत स्थानोंसे ब्रह्म-सेना भाग गई है ओर पेगू प्रदेश 
अ'ग्र जॉके अधिकारमें पड़ा है। भारत-गवसेंण्टके न्याय 
और उपयुक्त दावेको आवा-राजने अग्राह्य किया है, चति- 
परति के लिए उनको काफी मोका दिया गया था, पर 
उन्होंने तदनुसार कार्य नद्दो किया । तथा उनके राज्यं 
विनाशको निवारण करनेके लिए वे यथाप्मय वशीभूत 
नहीं हुए। अतएव गतविषयको चतिपूति ओर भविष्यः 
को शान्तिके लिए मन्त्रिसभाधिष्ठित गवन रःजनरलने यह 
निश्चय किया है कि, आजसे पेगू प्रदेश-हटिश गवमेंण्डके 
अधिकारमें आया । इस प्रदेशमे ब्रह्म सैन्य पहुंचने पर व 
शोघ्र हो दूरोभूत होगो; विभिन्न विभागॉंको शासन 
करनेके लिए शोष्र हो अ ग्रे ज-कम चारो नियुक्त होंगे! 
मन्तरिसभाधिछित गर्व नर-जनरल पंगूके अधिवासियोंक्षो 
इटिश-गव मेंटको अधोनता खोकार करनेके लिए आदेश 
देते हैं . चतिपूति दोनेके बाद गवन र-जनरल ब्रह्मदेशमें 
और भी विजयको इच्छा नहीं करते तथा दोनों राज्यको 


- शत्र ताका नाश चाइते हैं। किन्तु यदि ब्रह्मके राजा हंटिश- 


गवसे ण्टके साथ अपनो पूव मित्रतासे संबंध न हों अथवा 
यदि अंग्रेजों दारा अधिकृत प्रदेशमे अशान्ति फो लाव, 
तो गवने र-जनरल अपनो चमताका पुनः प्रयोग करेगे । 
उनका राज्य सम्म ण रूपसे विध्वस्त तथा राजा और 
राजव श निर्वासित होगा ।” 

इरावतो नदोका सुइ अंग्रेज सैनिकों हारा अवः 
रूद होनेसे खाद्य द्रव्ये अभावके कारण ब्र्चराजधानीमे 
अकाल पड़ गयां। बद राजा अत्यन्त अप्रिय हो उठे! 
उनके भाईने उनके पंद पर ने ठं कर अग्र जोसे सन्धि करः 
नेका प्रस्ताव कर भेजा। १८५३ को ४ अप्रोलको 
बटिश और ब्रक्म-कसिश्वरगण संन्धिके नियम अवधारित 
करनेके लिए ग्रोम नगरमे एकत्र हुए। डलहोसोको 
घोषणाके अनुसार हो : रांजप्रतिनिधियंने सन्धिषंत्र परं 
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इस्ताचर करना म जूर किया, सिफ पॅगूको प्रोन्तंसोसा | 
सिद नामक स्थान निदिष्ट न करके प्रोमके पासा कुळ 
नोचेक कोई स्थान निर्धारित करना चाहा । डलहोसोके 
पास आवेदन सेजा गया, वे सस्त हो गवे । आवाराज-प्रति- 
निधियोंने कहा कि, जित पर प्रदेश अपण करनेको बात 
लिखे है, ऐसे समब्धिपत्राँ राजा हस्ताक्षर नहीं कर 
सकते। इस पर उनको चले जानेके लिए कहा गया; तथा 
पुन; प्रचण्डतर युद्द होगा ऐसा अनुमान होने लगा। 
किन्तु ब्रह्मराजने सब कुछ खोकार करके डलदहो शोके 
पास एक पत्रमे सेज दिया । डलहोसोने इत 
पत्रको हो सन्धिपत्रकै रूपमें ग्रहण कर सन्तुष्ट इए। 
'१८५३ इको २० जूनको साधारण विज्ञापन द्वारा सन्धिः 
पत्र प्रचारित इुआ । - 
डलहोसी साव भोभचमताके अत्यन्त पक्षपातों थे। 
उन्होंने बटिश-गवर्म ण्टको भारतका सव सर्वो तथा भार- 
तके छोटे छोटे राजोंको क्रमशः घटिश-सास्राज्यमँ शामिल 
करनेका निय कर लिया था.। इस उद्देश्यको काथ में 
परिणत करनेने लिए उन्होंने १८४८ इनमें सतारा 
राज्यको व्ृटिगशासनमें शामिल कर लिया। . सतारांका 
राजा अपुत्रक थे। किन्तु सत्य के पहले उन्होंने शास्त्रानु- 
सार एक पोव्यपुत्र ग्रहण किया था। - नियमानुसार वह 
पोष्यपुत्र हो राज्यका उत्तराधिकारी था, किन्तु डल- 
'हौसोने कहा -““तारा हटिश-साम्त्राज्यका प्रधोन राज्य 
है; सताराके राजा इटिश-गवमें ण्डके बिना अनुमोदन | 
किये पोथ्यपुत्र ग्रहण नहों कर सकते, करनेसे वह 
अग्राह्य हैं । हटिश गव्में ण्टको अनुमति बिना हो पोष्य- 
पुत्र ग्रहण किया गया है, इसलिए यह बालक राज्यका 
अधिकारो नहीं हो सकता । अतएव सताराके देशीय 
-राजत्वका-अ्न्त इुआ | मध 
१८५२ ईधे करोलोके राजाको स्यु हई । इस 
राज्यको बिशुप्त करनेके लिये डलहोभी्ो इच्छा हुई; 
परन्तु डिरेकरॉने उनमे इस प्रस्तावको मत्त,र न किया । 
करोलोके राजाको भो निःसन्तान अवस्थामें सत्य, हुई 
धो भोर उन्होंने बिना डलहोसोको आज्ञा लिये हो पोष्य- 
पुत्र ग्रहण किया थां। सताराको तरह इस राज्यको 
“भो डलहोसो ग्रास करना चाहा, पर यह. सित्र रा 


इलहौसी 


था, नकि अधोन राज्य, इसलिये डिरेकरॉने करोलो- 
राज्यका अस्तित्व लोप नहों किया । 

कुछ भो हो, डलद्दौसी देशोयराज्योंका ग्रास करनेसे 
निठत्त न हुए, वे अवसर ठूढ़ेने लगे। अवको वार 
माँसो राज्यमें सुभोता मिला। १८२५ ६० में झा नीते 
राजा बाबा गङ्गाधरराव देवलोक सिधारे। इन्होंने 
सत्युसे १ दिन पहले एक दत्तकपुत्र ग्रहण किया था | 
किन्तु डलहोसोने भाँती-राज्य अङ्करेजःसास्त्राज्य-सुत्न 
हुआ तया राजन तिक नियमके अनुसार उत्ता सास्त्राज्य- 
सुक्त हो रहेगा, ऐसा निश्चय कर १८५४ “में निम्नः 


. लिखित मन्तव्य डिरेक्टरोंके पास भेजा-- 


'व्वटिशगवमे टके करद और अधोन राज्य आँधीकै 
राजाने सत्य के एक दिन पहले एक पोष्यपुत्र ग्रहण 
किया था। इस राज्यें पहले जो एक घटना इदे थो, 
उसके अनु पार इसने निश्चय किया है कि, यह पोष्यपुत्र' 
ग्रहण सङ्गत नहों है--इसके दारा दत्तक पुत्रो राज्ये 
शासनका अधिक्रार नहीं हो सकता तथा इत राज्यें 
राजाको वा पूर्व वतीं राजाओंको- सन्तानादि न छोनेसे 
यह राज्य वरटिश-सास्त्राञ्यमें शामिल किया जाता है।' 
विधवा रानोने युत्ति दिखा कर डलच्षीसोके आदेशे 
विरुद आवेदन कियो। किन्तु उससे कुछ भो नतोजा 


न निकला, संताराकी भाँति भाँसीका नाम भो देगोध 
राज्यम णोसे विलुन्न हो गया । 


डलहोधोक्षी स'योजन नोतिको जब कढ पक्षियोंने 
दितोय वार अनुमोदन जिया, तब उन्हें बडो खुशो हई । 
अबको वार उन्होने महाराष्ट्रप्रेदथका इत्तर राज्य 
विलुष्त कर दिय।। नागपुर राजा रघुजो भींसंलेओं 


'१८५२ ईने ११ दिसस्वरको सूय, इुई। उनका कौई 


पुत्र वा निकटसम्बखो नहों था. और न उन्हे।ने कोई 
दत्तकपुत्र हो ग्रहण किया था । इस राज्य ज्ञो ग्रहण करते 
समय डलदोसोन निम्नलिखित सन्तव्य प्रकट किया था,-- 
“इस राज्यके ( नागपुरक्षे राजा उत्तराधिकारी नं 
रख कर सर गये, इसलिए यह राज्य पुन; बंटिशगवर्स पट 
कै: हस्तगत हुआ है, जो धिकारः इस्तगत हैं. 
उसको इस्तान्तरित करना . उचित नहीं,. क्योंकि 
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सार डोक नहीं तथा राजनोतिशजे अनुसार इस सत्वको ! नहीं है-अभियोगको यात्रा उएसे भो ज्याद। दै । प्रजा 


छोड़ देना सव तोभावदे अविधेय हे । 
लाडे डलहोमोन मानो देशोय राजाओं $ प्रभुत्वको 
ग्रास करने के लिए हो इस देशले पदापण किया था 
वे सिफ इन राज्योंको हो घटिगराज्यमें शामिल कर? 
शान्त न. हुए। उन्होंने -हैदशबादके निजामको कुछ 
विभाग छोड़ने के लिए - बाध्य-किया तथा सुदूर दाक्षि 
णात्यके कर्णाट ओर तज्ञोर :राज्यक्तो घटिश सस्तराज्यमें 
शामिल कर लिया । उत्तराचलमे पेशवा बाजीराव सिदा 
सनच्य्‌ हो कर वार्षिक ८०,०००० रुपयेको ब्वत्त पा 
रहे थे। १८५३ ई०में उनको रूत्यू, होने के कारण उनके 
पुत्र नानासाइबने- उक्त इत्ति -छिए प्राथ नाको, किन्तु 
डलहोसीन हन्ति भो बद कर दौ। 
` इतने पर भो डलडौसीकी राज्य-पिपासा नहीं मिटो 
वे अन्तमें अयोध्या-राज्य ग्रास करनेको उत्सुक हण। 
अबको वार उन्होंने एक नयो चाल चलो । १७६५ इ°में . 
" सुजाउद्दोलाने क्लाइवसे अयोध्याका एुंनरधिकार पाया.था। 
दभोधे उनकै वंशधर उक्त राज्यका शासन करते आ रहे 
2। अंग्रेजों साथ मित्रताके कारण उनको किधो 
तरंहके युद्दादिमे व्याएत.नहों होना पड़ता था । अयोः 
ध्याके श्रासनकत्तागण क्रमशः अत्यन्त अकम ण्य और 
प्रजापोड़क हो गये थे। भिन्न भिन्न गवन रजनरलोंने 
- उनसे राज्यमें सुशुङ्खला स्थापित करनेके लिये पुनः पुनः 
अनुरोध क्रिया था । अन्तमें लाड दाडि च्ञ खय' अयोध्या 
जा कर वहांके शांसनकर्त्ताकों दो वष के भौतर भपने 
- शाज्यमें सुप्रवन्ध करनेके लिए विशेष रूपसे कह आये थे । 
उस समय वाजिद अलो अयोब्याके शासमकत्ता थे । 
चे ह्ार्डिज्ञके डरानेसे विचलित न इए ओर न उन्होंने 
- राज्यमें कोई सुप्रवन्ध हो किया । लाड डचद्दौसो गवः 
नर जनरल चो कर आये। उन्होंने निदिष्ट व्यतोत 
समय होते हो तत्कालोन रेसिडेण्ट सि० स्निमानको 
राज्य परिश्रमणपूर्व कं समस्त विषय भलो सोति जान 
-- क्र जतलानेके लिए लिखं भेजा । १८५२ ई°को स्लि- | 
' मानने डलष्ोसोको लिखा कि, राज्यमें अत्याचारक | 


द | 
“ कारण नवाब वाजिद अलोके विरुद जैसा अभियोग | 


: उपस्थित हुआ है, उसका एक अचर भो अतिरज्नित 


साधारण सभो शाक्षत्‌ रुपते अंग्रेज गवसे ग्ढ॒ दारा 
गाहित होने जी अच्छः करते हैं । इस विषयमें राजः 
व'शोयॉको इच्छा हो सबसे अधिक पायो जातो है। 

.. डलन्रौसोको यद्यपि उसो समय इस राज्यको अस्तित्व 
लोप करनेकी इच्छा थो, तथापि ब्रह्मदेशके साथ युद्ध 
ओर पारस्यराज्यके साथ शत्र,ताको आशङ्कासे वे अपने 
उद्देश्ये अनुसार काय न कर सके । इसो समय डल- 
डीसीका भारत-शाधनकाल निवटनेको इआ । उल्होंने 
डिरेकरांको लिख भेजा कि,--“यढि आप लोगोंको 
इच्छा हो तो में चौर कुछ दिन मारतमें रह कर अयोध्याकै 
विषयमे आप लोग जैसा सिद्दान्त निर्णोत करे उसको 
काय में परिणत कर जाऊं ।” डिरोक्टरॉने भनन्दके साथ 
इस प्रस्तावको मजूर कर लिया और अयोध्या ग्रहण के 
पक्षपाती हो कर काय का पूर्ण भार डलहोसो पर साँप 


- दिया | पहले चयोध्याकै साथ जो सन्धि हुई थो; उसका 
- लोप कर$ अयोध्या घटिश सास्त्राज्यमें शांसिल कर लो 


गई। १८०१ और १८३७ ई०में अयोध्याके साथ अग्रे” 
जोंको दो सन्धि हुई थीं । पूर्व सन्धिके अनुसार नवाव 
कम चारियांके परामर्शानुसार राज्यकी ददि करे गे, 
इस श्त पर अयोध्याक! अडी थ इटिय-गतरमें रट शो प्राप्त 
हुआ । दूसरी सन्धिका नियम यह था कि यदि सुनिध- 
मसे राज्य-शासन न हो, तो अ यरे ज-कम चःरो उत्पोड़ित 
प्रदेशका शासन भार ग्रहण कर सुप्रवन्ध करेगे तथा 
व्ययातिरिक्त अथे अयोध्याके राजकोषमें पह चेगा। सैन्य- 
रचाकै लिए वार्षिक १६,००,०००) रुपये अ ग्रेज-गवमें - 
ण्टको देने पड़े गे, यह भी उक्त सन्धिमें लिखा था । किन्तु 
डिरेकरोंने इस अ'शका अनुमोदन नहों किया; क्योंकि 
से न्य रच!के लिए नवाबने उनको राज्यका अदो श पहले हो 
दे दिया था। इस अ'शके सिवा उक्त सन्धिके अन्य किसो 


"सो अ'शको डिरेक्टरॉने अग्राह्य नहों किया था। | 


इस प्रकारका सन्धिपत्रके होते हुए भो हटिशगवर्में - 
ण्टने अयोध्याराज्य पर कना कर लिया। डलहोसोने 
शेसिडेण्ट घाउद्टःसको निन्सलिखित आशय का एक पत्र 
लिखा; वादानुतःदके समय सम्भव है, राजा अयोध्याके 


` नबाव १८३७.६०की सन्धिको बात छेड़ेंगे। रेसिडे 
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र्ट्को मालूम है कि, उत्ता सन्धिपत्रका डिरेकरोंने 
अनुमोदन नहीं किया था। रसिडेण्ट साहवको यह 
भो सालस है कि, १८२७ इ० को सन्धिको सैन्य 
सस्बन्धि धारा कार्य में परिणत न होगो यह राजाको 
सूचित किया गया था। परन्तु सन्धि त्र सम्प ण रूपसे 
अग्राह्म हुआ है. यह बात उनसे नडों कहो गई ! इस 
विषयको छिपा रखनेका फल अब अतिशय कष्टजनक 
और व्याकुलताव्यक्षक मालम पड़ेगा। १८४५ ई०में गव- 
मेंण्ट द्वारा पुस्तकमें यह विषय लिखा गया था किं अरो- 
ध्याके सुशासन लिए १८२७ इ०को सन्धिे अनुसार 
घटिशगवर्म ण्ट काय कर सकते है, यद्द बात उद्यापित 
होने पर राजाको मालूम हो जायगा कि, सम्धिपत्रको 
हिरेकरोंने अग्राह्य किया है। राजाको स्मरण वारा देना 
पड़ेगा कि, १८३७ ईको सखिक्रे कोई कोई नियम रह 
कर दिये गये हैं, यह लखनऊ 'दरचारको सूचित किया 
गया था' यह समझ लेना होगा कि, तत्कासोन काय - 
निर्वोह करनेके लिए उक्त सश्चिके साथ जिन जिन नियः 
साका कोई सम्बन्ध न था, उनको किमीने व्यक्त नहीं 
' किया । ग्रमनोयोग$र कारण काय में ऐशी अवहेला हुई 
है इसके लिए सन्त्रिसभाघिष्ठित गवनर जनरल दुःख 
प्रकट करते हैं, रेसिडेण्ट साहव इपक प्रकट करनैमें 
खाधीन हैं। | 


डलहोसो १८३७ ई०को सन्धिको तोड़नेने लिए कूट 


राजनोति और चुद्रननोचित उपाय अवलम्बन करनेमें 
जरा भो कुण्ठित न इए। १८०१ $०को सन्धो भो इभो 
तरहके किसो अन्याय उपायसे तोड़ दो;गई। अयोध्या 
हटिश-सास्त्राज्यसुक्त करनेका विचार स्थिर हो गया । 
वाजिद अलोको सम्मत करनेके लिए डलहोसो तरह तर- 
इको तरकीबें ढढ़नो लगे। नवाबन किसो तरह भो उनके 
प्रस्तावको म'जर न किया ।/लाड डलहोपीने साधारण 
घोषणाके हारा श्रयोध्या-राज्य विलुङ्न किया... उन्होंने 
प्रकट किया कि. ग्रयोध्याके प्रज्ञा श्रॉंके प्रति कतं त्य पालः । 
ने लिए तथा परमेशरके आशोर्वाद पर निर्भर कर | 
इसने यह काय सम्पादन किया | इस जगह यह कह | 
देना जरुरी है झि, चयोध्याको हटिशप्तास्ताज्यमें शामिल | 
करने के लिए वहांको किसो भी प्रजान डलहोसीरे | 


इळ्होसी | 


प्राथना नहीं को थो। पचान्तरमें बहुतसे लोग अग्रे- 
जॉको अन्याय आक्रमणकारो ओर राज्यलित्स रूप पे 
देखने लगे थे। इम तरह डलहोतोन श्रयोध्याके नत्रा: 
बोको राजभत्ति पर जरा भो ध्यान न दे कर वरन्‌ मिथ्या 
उपायसे अपनो मनस्कामना सिद्ध को थो । 

कुछ भी हो लाड डलद्दोसोने सभो काथ दोषावह 
नहों थे, इने द्वारा कुछ अच्छे आम भो इए थे। इन 
समयमें भारतर अनेक स्थानोंमें लोहवत्म प्रसुत होते थे। 
तश्रा जगह जगद वाष्पो यानोंशा भो चलाना प्रारम्भ हो 
गया था। कलकत्तेसे पेशाबंर तक पक्की सड़क, जगइ 
जगह पुल तश्रा ४००० मोल तग वैद्य तिन्न तार बैठाये 
गये थे। इध समय गङ्गासे नहर निकालो गई थो, पज्चा- 
बक्की नहरको महस्मत हुई थो और नाना स्थानोंसें नई 
नइरे खुढी थों। इस कार्यके लिए - इन्होंने पश्निकवक्स 
विभागका नया बन्दोवस्त किया था । साधारणके उपका- 
राथ इन्होंने घोर भो एक काय किया था; इस काय के 
लिये ये विशेष प्रथ साभाजन हैं । इन्होंने, जिसे थोड़े 
खच से पत्र दारा लोग परस्परका स'वाद जान सङ्ग, 
इसका नया बन्दोवस्त जिया था । सिविल सविप्र 
विभाग ओर काराप्रथा का संस्कार भो इन्होंके समयमे हुश्रा 


था । शिक्ञाविभागको उन्नति डलहोसोके सप्र पका दूधग 


एक सुफल है। व्यवस्थापक विभागका भो इन्होंने बहुत 
कुछ सुधार किया था । हिन्दू विधवाका पुनवि वाह शोर 
धम परित्यागञ्जे कारण कोई सम्पत्तितञे अधिकारसे वञ्चित 
न होगा, इन दो विषयोंमें इन्होंने नई आइन बनाई घो । 

इस तरद्द ८ वषे तक भारतवर्षका शासन कर 
लाड डलहोंसो ४६,मष को उस्तमे, १८५६ ई०्को ई्ठी 
साचको मारतपे'चले गये राजकार्यमे गुरुतर परि रमेत 
कारण इनका खास्य बिगड़ गया था | ये स्वदेशमें जा 
कर ज्यादा दिन सुखशान्ति नहीं भोग पाये थे। इनको 
असुखता दिनों दिन बढ़ने लगो | १८७० ड०्के १८. 
दिसस्बरको इनज्ञो जोवनलोला शेष हो गई | 

लाड डलहोसे प्रखर बुदिसम्पन्न थे और उनको 
दृष्टि सब तरफ रहतो थो । इन्होने कठोर रूपसे भारत 
शासन किया था। मालूम होता है कि, मानो देशीय 
राज्य विशु करनेके लिए पहलेह्नोसे कृतसइःल्य हो कर 
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इन्होने भारतको खत्तिका पर पदाप ण किया. था । अयो- 
ध्याको सात्चातृभावसे अधिकारभुक्त करनेक लिए इनका 
उन्नत हृदय छणित दोनता अवलस्बन करनेमें तनिक भी 
विचलित नहों हुआ था ' इन्होंने बहुत सत्कार्याक्रा भो 
अनुष्ठान किया था, परन्तु वे अ्रपत्वाय के अथाह पानोमें 
डुबे इण हैं' एकच्छवशक्तिक्े विशेष पक्षपाती होनेके 
कारण उनका सुयश स्फुतिको प्राप्त नहो सका । कुछ भो 
हो; बहुतसे अंग्रेज ऐतिहासिकॉने इनक्तो एक से 
राजनोतिकुशल बतलाया है । किन्तु भारतोयों पर इन्होंने 
विशेष अन्याय किया था और ये हो परवर्तों सिपाहो- 
विद्रोह (गदर )- के सूल कारण थे, इसमें कुछ भो 
अत्य,क्ति नहीं है। डिरेकरोंका नाम ले कर अयोध्या पर 
अधिकार करते समय इन्होंने जो सत्यका अपलाप किया 
था, उससे इनको सत्यनिष्ठा पर सन्द ह होता है। 
इनऊे समयमै कम्प्रनोको शासनरोतिका एक. प्रधान 
परिवतन हुआ था। १८५३ ई०के २० अ्रगस्तको 
पार्लामेण्ट सभामें स्थिरोक्षत हुआ कि, जब तक पार्ला- 
मैण्ट कोई नवीन आदेश न दे, तब तक इ ग्ल ण्ड श्वरेरे- 
को प्रजा ओर कम्मनोका अधिक्तत राज्य इ'रल ण्डे श्वरो के 
प्रतिनिधिखरुप कम्पनीकै हो शासनाधोन रहेगा। थोड़ 
हो दिनमें कुछ परिवत न होगा, इस आशासे कम्पनोकी 
खत्वाधिकारियोंने डिरेकगोंको स'ख्या घटा कर २४ को 
जगह १२ कर दिये। इन १२ डिरेकरॉमेंसे इको राज्ञो 
चुनेंगो ओर ६ अधिकारियो' दारा नियुक्त होंगे। इसके 
साथ हो और एक नियम इआ कि, पहले डिरेक्टरगण 
विशेष विशेष व्यक्तियोंको भारतकै असिस्टेण्ट साजन और 
सिविल सर्वण्टके कार्य में नियुक्त करते थे; अबसे ऐसा 
नियम हुआ कि साघारणक्गी प्रतियोगो परोचा हारा उक्त 
पद पर कम चारो नियुक्त होंगे । डलहोसोके समयमें हो 
सेफ्टनाण्ट गवने रके पदकी खि इई । 
डल्लक ( स'० क्लो० ) १ वंशादिनिमि त पात्रविशेष, बाँस 
इत्यादिको फश्यो का बना इरा बरतन, डला, दौरा । 
किसो ब्रतमें दोरेमें खाद्य पदाथ, उपवीत और वस्त्र दे 
कर ब्राह्मणोंको दान देना चाहिए । 
(त्रिश्तञ्च षव्यधिक उल्नके वल्नसंयुत । 
सभोज्ये सोपवीतच सोपहार मनोरं ॥” (ब्रह्मवेशपु) 
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२ काश्मीरके एक राजाका माम | 
“अछुण्ठगत्‌ प्रजाईनिल्यं डहृको नाम देशिकः” 
(राजतर० ७१४१) 


डल्ञनाचायं-निवन्ध-स'ग्रह नामपेय सुखुतके एक प्रसि 
टोकाकार । ये जातिक् ब्राह्मण थे । इनमे पिताका नाम 
भरत था। 
डवँरु ( हि० पु. ) डमरू देखे । . 
डवित्य स'° पु) १ कामय सग, काठका बना हुआ थग । 
“डित्थः काष्ठमयो हत्ती डवित्यस्तन्मयो मृगः” (घु गझव्या०) 
२ द्रव्यवाचि स ज्ञामेद्‌ । | 
४ दृढपराव्दाः एकव्यक्तिवाचिनो इरिहरडित्थडवित्थादयः ।” 
(साद्रियदपेण) 
डस ( हि'० स्त्रों० ) १ मद्यविशेष, एक प्रकारको शराब | 
२ पलड़ बँधे रइनेको तराजको डोरो, जोतो । २ कपड़े 
आदिका वद्द किनारा जहाँ लस्बाई समार हो, छोर !. 


डतन ( हि खो० ) डसनेको क्रिया या भाव। २ डसने- 
का ढंग | 


डसना ( हि'० क्रि०) १ सांप आदि विषेले कोड़ो'का 
काटना । २ डंक मारना । 

डसवाना ( हि ० क्रि० ) डपाना देखे । 

डसाना ( डि० क्रि० ) दाँतसे कटवाना । 

डहकना (दि? क्रि) १ छल करना, धोखा देना, ठगना | 
२ ललचाना । २ बिलखना, विलाप करना । ४ विस्त 
करना फ लाना, छितराना । ५ गरजना, द कारना । 

डद्दकाना (हि०क्रि०)१ नष्ट करना, गंवाना । २ 
वञ्चित होना, ठगा जाना । ३ छल करना, धोखा दना । 

डहड॒हा ( हि'० वि० ) १ लहलहाता इभा, ताजा, इरा- 
भरा । २ प्रफुल्लित, प्रसन्न, आनन्दित | २ टटका, ताजा, 
तुरन्तका । | 

डहडहाना ( हि ० क्रि० ) १ लइलहाना, इराभरा होना । 
२ प्रसन्न होना, खुश होना । | 


डइडद्दाव ( हि'० पु०.) प्रफुल्लता, प्रसच्नता, ताजगो । 


डइन ( हि ० पु० ) १ पक्ष, पर, डेना। (खो०) २ जलन, | 


दाइ। ` न न 

डहना ( हि ० क्रि० ) १ भस्म होना, दग्ध होना, जलना ! 
२ दष करना, कुठ्ना, 'चिढूना। :३ सन्तन्न करना, 
दुःख पहं चाना । छ य - 
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छर ( हि'« स्त्रौ० ) १ पथ, माग, रास्ता । २ भाकाश- 
गङ्ग । 
डइरना ( दि० क्रि० ) भ्रमण करन!, चलना, फिरना । 
डचाला ( स'० स्री० ) डाइलभूमि, चेदिराज्यका दूरा 
नास । डाहल देखो | 
इष्ट ( स० पु*) दइति तापयति सवशरोर दह-कु। 
सृगय्वादयश्च । उण्‌ १३८ । इति सूत्रेण निपातनात्‌ साधु: । 
१ वक्षविशेष, लकुच, डइहर । इसके पर्याय -लकुच और 
लिकुच है। इसका गुण-गुरु, त्रिदोष भौर शक्रपुटि- 
कारक है। लकुच देखो। २ बइहर । 
झू ( स ० पु० ) एषो० साधुः। इहु देखो। 
डा ( स स्त्रो० ) डो-ड स्त्रियां टाप्‌ । डाकिनो, डाइन। 
डा ( हि'० पु० ) सितारकी गतिका एक बोल । 
डाइन ( हि'० स्व्रो० ) १ भूतनो, राक्षण्ो चुड़ौल।२ व 
झरत जिसको दृष्टि भादिके प्रभावसे बच्च मर जाते हैं । 
३ खराब भौर खौफनाक ओरत । 
डाइरेक्टर ( भ्र'० पु० १ काय -स'चालक, वह जो इन्त- 
जाम करता हो। २ गति उत्पन्न करनेवाला मशोनका 
एक पुरजा | पे ु 
डाइरेकरो (अ'० स्त्रो०) एक पुस्तक जिसमें किसो किसी 
नगर या देशके प्रधान प्रधान मनुष्यरोको सूचो अक्षर 
क्रमसे हो ।. 38 
डाई ( ० पु०) १ पाछा। २ठप्पा, साँचा। ३ रङ्ग । 
हाईप्रस ( अ° स्त्रो०) वह कल जिससे उभरे इए अक्षर 
उठाये जाते हैं। ' 
डॉक (हि'० खो०) कागजको तरह पतला ताँबे या 
चाँदीका पत्तर । 
डांगर ( इि'० घु) १ चौपाया, टोर । २ एक नीच 
जातिका नाम। (वि* ) २ छश, दुवला-पतला। ४ 
सूख, जड़ । - 
डाँगा ( दि» पु०) जद्दाजक्े मस्त लमे आड़ो लगी हुई 
अ हे bo फैलाई जातो हें । 
ट ( हि» स्त्री ) १ वश, दाब, दबाव 
ना न मनि द्‌ | । | २ क्रोधका 
हाँटना ( दि क्रि० ) क्रोधपूरवक्ष ककोश खर कहना, 
डपटना । द 


हहर--हाब्रा : 


| डाँड्‌ ( हि पु० ) १ डण्डा, सोधी लकड़ो। २ गदक | 
` ३ वह लम्बा डंडा जिसधे नाव खेई जातो है, चप्प । 


४ अ'कुशका इत्या। ५ रोढ़को इब्डो। ६ उचो 
उठो इई सङ्घोण जमोन जो बहुत दूर तक पतल्नो रेखा- 
को तरह चलो गई हो, ऊ चो मेंड । ७ कम उंचाईको 
दोवार जो आड़ आदिके लिये उठाई जातो है। ८ ऊंचा 
स्थान, छोटा मीटा। ८ मेंड़। १० समुद्रका ढालुग्नाँ 
येतोला शिनारा। ११ सोमा, हद । १२ जङ्खल कटा 
हुआ मैदान। १२ अर्थदण्ड, जुरमाना । १४ नुकसान- 
का बदला, इरजाना। २५ कट्टा, बाँस । 

डाँड्ना ( हि० क्रि० ) अथ दण्ड देना, जुरसाना करना | 

डाँड्र ( हि'० पु० ) बाजरेको खूटो जो फसले काट 
लिये जाने पर खेतमें रद्द जातो है। 

डाँडा ( हि ० पु" ) १ डण्डा, छड़। २ गदका। २ बांस- 
का लम्बा डण्डा जिससे नाव खेद ज/तो है। ३ सोमा, 
हद । न 

डांडामेंडा (हि ० पु०) १ परस्पर अत्यन्त फासोव्य लगाव | 
२ झगडा, टण्टा |. 

डाँड़ागहेल (हि'० पु०) बङ्गालम मिलनेवाला एक प्रकार- 
का साँप 


डाँडौ (० सुत्रो० ) १ लम्बा पतला काठ। २ लम्बा 
इत्या । ३ पलड़ बन्धे रइनेको तराजूको सोधो लकड़ो। 
४ पतली शाखा,-टहनो। ५ फल या फल लगा हुआ 
लग्बा डंठल। ६ वै चार सोधो लक्रडियाँ या डोरोको 
लडे जो हि'डोलेमे. लगो रइती हैं । ७ जुलाहोंको 
चरखोको थवनोमे डालो जानेको लकड़ो । ८ पीतल 
लगा हुआ शहनाईको लक्षद़्ी। ८ वह आदमो जो 
डाँड खेता है। १० आलसो मनुषय । ११ मर्यादा, 
इव्त । १२ वह स्थान जहाँ चिड़ियाँ आ कर बेडा करतो 
हैं। १३ फलके नोचेका वह भाग जो लस्बा ओर पतला 
होता हो। १४ एालकोके दोनों ओर निकले. हुए ल वे 
डडे। कहार इन्हींमें कधा लगा कर चलते हैं। १५ 
पालको । १६ पहाड़ी सवारो, झप्यान । 
बक ° पु०) Be चोनेवाला एक प्रकारका 


हि ` स्लो 
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डाँवरो ( हि'० खो”) पुत्रो, कन्या, बेटी । 
डाँवरू ( हि ० पु०) बाघका वच्चा । 
डाँवाडोल ( इ० वि० ) चञ्चल, विचलित । 
डाँशपाडिड॒ (डि ० पु०) रुट्रतालक्षे ग्यारह भे दोमेसे एक । 
इममें ५ आघाते वाद १ शून्य होता है। 
डाँस ( हि० पु०) १ बड़ा मच्छड़, द'श | २ मवेशियोंको 
दुःख देनेवाली एक मक्‍वो | 
डाँसर ( हि'° पु० ) इमलोका वोज, चिआं। 
डाक ( डि'० स्त्रो० ) १ वह स्थान जहाँ घोड़े गाड़ी आदि 
बदले जाते हैं। २ सरकारको ओरसे चिट्टियोंके आने 
जानेको व्यवस्था ! ३ चिट्टोपत्रो । ४ वमन, उलंटों, के। 
डाक (अं ० पु० ) १ संसुद्रके किनारेंकां वह खान जहां 
ड्दाज आ कर ठइरता है। २ नोलामकी बोली । 
डाक-हिंन्दीके एक प्रसिद्ध कंवि। इनका दूसरा नाम 
घाघ है । क्षषिसंस्वन्वीय इन्होंने बइतसो कंविताये' खड़ो 
बोसोमें लिगी हैं। उढाइरणाध एक नोचे दो जातो है- 
“जों शुकरकी बादली रहे शनीचर छाय । 
कहें डाक पुन डाकनी बिन व॑रसें कधीं न जाय ॥ घाघ देखो । 
ड।क्षखाना ( हिं० पु० ) वह स्थांन जहां मनुष्य भिन्नं भिन्न 
खानी पर भेजनेके लिये चिट्टे पत्नी आदि छोड़ते हैं। 
और जहांसे आई इई चिड्याँ लोगोंको बाँटो जातो है। 
डाक-विभागो प्रथा अत्यन्त आधुनिक नहों हे! 
पहले राजा अपने राजकीय कार्याकी सुविधाके लिये डाक 
प्यादा रखते घे! वे स वादप्रापक पत्रादि ले कर बहुत 
जोसे एक स्थानसे टूधरेको जाते और फिर वहांसे दूसरा 
आदमसो उन सब पत्नोंको ले कर दूसरो जगच जाता था । 
इसो तरह थोड़े हो समयमें बहत टूर दूर देशो में संवाद 
पहु'चाये जाते थे। यहां तक कि भारतवष में ओर 
अमेदिकाके मेक्पिकोवासो प्राचोन जातियो में भो इसी 
तरहसे स वादके आंदान प्रदानका नियम प्रचलित था | 
रोमसाम्बाज्यकी सरदिके समय वहां भो अनेक तरहके 
डाकविभाग थे जिन्हे ( 078०8 7००४४ ) कहते 


। 

१५वीं शतांब्दोको फ्रान्समें डाक-विंभाग स्थांपित 
रुआं। (१७वीं शताब्दीको फ्रान्सके राजा १४वें लुक 
संयम उक्त विभागमें बडत उन्नति हुई । श्थवों 


शताब्दोको फरासोसो विज्ञंवके समय फ्रान्सक साधारण 
मनुष्यो में भो डाक-प्रथा प्रचलित हो गई थो । 

१५१६ ई०में अष्ट्रियाकै राजाके अनुरोधसे फ्रांज 
(Franz Von Thun) और टे क्सिस (Taxis) ने साव 
जनिक डाकविभांग खापन किया । पहले उन्हो ने त्र से 
ल.स ओर भियानामें स'वादं पइं चानेके लिए बंडतसे 
डाकघर निर्माण किये। क्रेमेंगः उन्हींके यत्नसे बहुत 
दूरस्थित नेपलूस और भिनिश तक डाकविभाग स्थापित 
हुआ था। . 

१६वीं शताब्दोमें शेरशाइके यत्नसे घोड़े का डाक तथा 
दिल्लोग्बर अकबरके यत्लसे मुगल सास्त्राज्यके समो सानो - 
में थोड़े हो समयमै स'वाद ले जानेकै लिए डाक-विभाग 
स्थापित इभा । काफोखाँ नामकं एक सुंसलॅमांनने इति- 
हासमें लिखा है, बादशाह अकबरने जो सब नयें 
नियम चलाये उनमेंसे 'डाकमेबड़ा' हो एक उल्ले खयोग्यं 
है। स्थान स्थान पर उनका अड्डा था ।!% अबुलफंजल - 
को आइन-इ-अंकबरोमें लिखां है, मेवड़ा मेवाटके 
अंघिवासो थे। बे चलनेमें वष्ठ तेज थे। बत दूरसे 
थोड़े हो समयमें सवाद लां देते थे। उत्तमं गुम्नचरो में 
भो उनको गिनंतो थो । 

इ'गले ण्डके राजा १म चादस के समय ग्रेटब्रिटेनमें 
डाकविभाग स्थापित इभ! । बुदिमान पिटके मन्तित्वके 
समयले डाकको अत्यावश्यकता अ गरेजो ने सम्यक रूपसे 
उपलब्धि को । इसो समयसे डाककी उक्ति आरम्भ इहे । 

१८वीं शताब्दोको अभेरिकाके युक्षराज्यमे डाक 
प्रचलित इआ । 

डाकसे वाणिज्य व्यवसायियोंके अनेक उपकार होने 
पर भी पहले वणिक गण इसकी प्रयोजमोयता उपलब्धि 
कर नं सके । 

१८वों शताब्दोके मध्यभागसे डाक-विभागको बहुत 
कुछ उन्नति को गई। पहले डाकविभागसे राजा ओर 
राजपुरुषॉको हो सुविधा घो । अव क्या राजा क्या प्रजा 
सभो एकसा उपकार पाते हैं। डाकके चोनेसे वाण" 
ज्यादिमें के सा लाम दुआ है वहन बण नातोतं है। 

१८४० इ०मे राउल ण्ड-दिलने एकं छटाँक तौलको 
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टूरोंकों चिज्ञे होने-पर भो सिंफ एंका पेन्स खच दे कर 
भे जनेको सर्म्मात अ गरेजोंसे लो। यरोपंक्रे दूसरे टूसरे 
देशाने भो थोड हो समयमे समीन राउल ण्ड-छिलका 
पक्ष अवलब्धन किया। भारतकै थ'गरेज शामनकंत्ता 
बड़े लाट डंलहोपोने यहाँ सबसे पहले सावेजनिक डाक- 
विभाग स्थापन किया । ' 
१८७० «में यासे सबसे पहले पोल्टकाडं प्रूच' 
“लित इचआ । बाद वह भी बहुत थोड़ दिनोंमें हो जगत्‌- 
के समस्त सभ्य देशोंमें चलाया गया । . 
पदले देश भे दके अनुसार डाकखच भो लगता था। 
` १८७४ इ°में जवसे आन्तजीतिक डाक-सम्म लन ( !!- 
ternational Postal Union ) स्थापित इ, तसे 
विदेशको चिट्ठी भेजनमें खचकी जो गड़बड़ी थो वह 
जाती रहो। 
अभो सभो सुसभ्ध देशोंके प्रधान प्रधान नगरों ओर 
ग्रामोंमें डाकघर स्थापित हो गयां है। डाकसे सब 
लोगोंको समान सुविधा मिलने :परं भी डाक विभाग 
देशके राजाके अधोन है। * 
डाकगाड़ो (हि खो०) चिठ्ठी पत्नो ले जानेकी रेलगाड़ो 
. इसका इन्तजाम सरकारको ओरसे है। यह ओर 
गाड़ियोंसे तेज चलतो है। अधिक महसूल ले कर इस- 
में आदमो भो बे ठाये जाते हैं । 
डाकघर ( हि ० पु० ) डाकखाना देखा | 
डाकना ( इ. क्रि० ) १ उलंटो करना, को करना। २ 
` लांघना, फाँदना, कूदना । 
डाकब गला ( इ ० पु० ) एक स्थानसे दूसर स्थान जानेमें 
राजपुरुषों या भ्रमणकारियोँज शुविधाथ और वियामाई 


घर । इंस्ट इण्डिया कम्पनोके समयमें इस प्रकारके घर | 


` स्थान खान पर बने थे। रेल दोनेक पहले इन्हीं स्थानों 
पर डाक लो जातो और बदली जातो थी । 
डाकसुन्शी (४० प०) वह पुरुष जिसके हाथ डाकघर 
का इन्तजाम हो, पोस्टमास्टर | 
डाकर (ह० धु०) सूखे इए तालाबोंकी चिटको हुई मह । 
डाकव्यय ( हि ० स्त्री० ) डाकका खर्च, डाक महसूल। 


डाका ( हि०. पु०) .किसोका घन छोननेका श्राक्रमण, 
बटमारी । 
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इांकगाडी--दाकोतं ; 


डाकाज़नो (हि'° खो०) डकतो करनका काम, बटमांरो। 
डाकिन ( दि" खो” ) ) डाकिनी. देखा । 
डाक्रिनो ( स'० खो०) डाय भयदानाय अर्जति ब्रति- 
डाय-अक्-इनि वा डाकानां: समूहः इति डाक इनि। 
खलादिभ्यइनिर्वक्तव्यः | पा ४।२।५१ तारत्तिक। १ कालोके 
एक गणका नाम । i 
“दाश्च डाकिनीनाञ्च विरटानां त्रिकोटिभिः ।” (ब्रह्मपु०) 
२ पिशाचो) यह किसो मनुष्यको देखनेसे हो उसका 
अनिष्टं करतो है। २ स्वोविशेष, डाइन । ४ शिव और 
पार्वतोका अनुचर । इसको स'हार-शर्तिका अ'श- 
विशेष कडा जाता है। यह मारण, वशोकरण प्र्त 
कार्य्योंका तथा उंनके मन्त्रक उपास्य देवता है। 
"डाकिनी शाकिनी भूतप्रेतवेतालराकस।ः ।” (काशोख ३० १४०) 
भोटदेशवासो अभो भो डाकिनोको उपासना 
करते हैं । 
[को (चि'० स्त्रों)) १ उलटो, के, वमन । (पुः) २ पेठ, 
बहुत खानेवालां । 
डाकू ( हि'० पु० ) १ वह जो बलपूंव के दूसरैका साले 
लट लेला है, लुटेरा, बटमार | २ वह जो बचुंत : खातां | 
हो, पेट । 
डाकेट (अ० पु०) किसो पत्रका सारांश, चिट्टोकां 
खुलासा । र 
डाकोत- एक ब्राह्मण जाति। ये लोग कहीं डाकोत 


` कहों भडरो कहों भड़लो, कहीं जोतगो, कहीं दिसन्बी. 


कहों जोषो, कहीं शनिश्वरिया, कहीं ग्रहविप्रं, कही 
ज्योतिषोजो, कहो' नन्नबजोवो ओर कही' थावरियों 
केइलाते हैं। . प्रवाद है कि; ब्राह्मणके वौर्ये व भडशो 
नामको एक शूद्टाके सयोगसे जो सन्तान उत्पन्न चुद 
वह डाकोत वा भड्री कहलाई। आज कल जेंसे अन्य 
ब्राह्मणगण मन्दिरोंके पुजारो हैं, . तेसे हो थे डाकोत 
लोगभो शनिदेवके सन्दिरक्षे पुजारो हैं। 

ययाथ सं य जाति डक्क ऋषिको सन्तान है। महा 
भारतक अनुशासनपव में लिखा है क्रि स्गुजोकरे गुणोंके 


_ ससान च्यवन, वजशोष, शुचि, शुक्र, बरेण्य और. विशु 


पवन य सात उनके पुत्र पैदा हुए। इन्डी शक्रा चाय के 


ओर उन्हो'.ः उक्कके बशर्म 


| हाकोर--डामॉडोळ. 


- डोकोत हें । पहले ये लोग डक्का कहलाते थे, बाद डक्का 
डक्का कद्दाते कहाते डाकोत कहलाने लगे हैं। 
डाकोर ( हि'० पु० ) विष्णु भगवान्‌, ठाकुर । यच शब्द 
सिफ गुजरातमें प्रयोग किया जाता है। 
डाक्टर (अ'० घु०) १ अध्यापक, विद्वान्‌, आचायं । 
२ चिकित्सक, वैद्य, इकोम । 
डाकरो (द्वि'० खो०) १ चिकित्साशास्त्र, वैद्यक-विद्या ! 
२ पाश्चात्य आयुर्वेद । 
डाक्तर ( हि'० पु० ) डाक्टर देखा | 
डागा ( दवि'० पु० )वह डंडा जिससे नगारा बजाया जाता 
है. चोब। या 
डागुर ( हि'० पु० ) जादंकी एक जाति । 
डाङ्गति ( स'« र्लौ० ) घण्टा ओर थालोका शब्द । 
डाङ्गरो (स'० ख्वो०) डरो एषोद* साध: । दो घंककंटो । 
डाङ्गाग्राम--दरभङ्काकै अन्तगंत करमशोणिसे २ कोस 
उत्तरमें अवस्थित एक ग्राम | (अ० ध्रह्मल॑० ४७।१६३) 
डाट ( डि० श्व्रो० ) १ टेक, चाँड़। २ बद वसु जिससे 
कोई छेद ब'द किया जाता है। २ वह वसु जिससे 
बोत॑लका सु इ बंद किया जाता है, काग । 
डाटना ( हि'० क्रि० ) १ एक पदाथको दूसरे पदार्थ पर 
जोरसे दबाना । ९ टेकना, चाँड़ लगाना। ३ छिद्र बंद 
करना, सु कसना । ४ कस कर भरना, अच्छी तरह 
घुसेड़ना । ५८ंम्ति भर खाना, कस कर खाना। ६ 
डटानां, भिड़ानों । : 
डाढ़ (हि'० खो०) १ चौभड़, दाढ़ | २ बट आदि हक्षांको 
जटाएँ जो नीचेको ओर लटकती रहतो हैं, बरोह। 
डाढा ( हि स्त्रो० ) १ दावोनल, वनको आग । २ आगे। 
३. ताप, दाइ, जलन ।. टु 
डाढ़ी ( हि“० खो० ) १ चिबुक, ठुड्डो। २ चिवुक भौर 
. . गण्ड्थल परके लोम, दाढ़ी । : 
डाब (हि'० स्त्री०) १ डाम नामकी घास । २ कच्चा नारि 
यल। ३ परतला, तलवार लटकानेको चमड़े या मोटे 
कपडे को चौड़ी पडो । : 
डाबक.( हि'० विर ) डाभक देखे ।. 
डाबर ( डि० पु०) १ नीचो जमीन । २ गत', पोखरी, 
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तन, चिलमची । ४ अपरिस्कार जल, मेला प'नो। (वि०) 
प्‌ मटम ला, गदला । 

डाबा ( हि'० पु०) डब्बा देखो | 

डाबो ( छ्वि० स्त्रो० ) कटो इई घास । 

डाभ (हि० पु०) १ एक प्रकारका कश । २ कुण | 
३ आस्त्रमज्षरो, आमका मोर | 8. कच्चा नारियल ! 

डाभक ( हि'० वि० ) ताजा, टटका । _ 

डामचा (हि ० पु० ) सचान, माचा । 

डामर ( स'० पु० ) १ भहादेवकधित तन्वशास्त्रविशेष । 
इन तन्द्रोकी संख्या, इनके नाम भोर झोकसंख्या वाराहो- 
तन्तरमें इस प्रकार लिखो है, १ योगडासर--डसको झोक- 
स'ख्या २३५३३ है। २ शिवडामर--इसकों श्लोकसंख्या 
११००७ है। २ दुग डामर--इसको झोकम ख्या १९९०३ 
है । ४ सारखतडामर--इ तको ज्लोकस ख्या ८८०६ दै । 
५ ब्रह्मडामर--इसको ज्ञोकस'ख्या ७१०५ है। गन्धव- 


डामर-इसको झोकसंख्या ६००६० है। वाराह्यीतन्त्र देखो | 


२ चमत्कार ३ गव, आडम्बर, ठाटबाट । 
“रतिगलिते ललिते कुसुमानि बिखण्डिविखण्डरुडाम्ररे |” 
( गीतगोविन्द .१२।२२) 
४ कोटचक्रविशेष, दुग के शभाशभ जाननेके लिए 
. बनाए जानेवाले चक्रॉमेंसे ऐक । 
“पश्चमो गिरिकोटश्च षष्ठः कोटश्च डामरः |” ( सममासूत ) 

५ चेत्रपालविशिष, ४८ क्षेत्रपाल भे रवॉमेंसे एक । 

६ धम, इलचल । [ 
डांसर ( इ'० पु० ) १ साल चका गोंद, राल। २ णक 
प्रकारका गोंद । इसका पेड़ दचिणमें पश्चिमों घाठके 
पहाड़ों पर मिलता हे । कहरुवा देखो ! 

३ छोटो मधुमक्वियोंके छत्त से निकलनेवाला एक 
प्रकारका लसोला राल ! ४ इस तरहका राल बनानेवालो 
छोटो मधुमक्खो । 

डामल ( डि'० खो०) १ जोवन पय न्त कारागार, जन्य 
भरके लिये केद । २ देय निकाला'का ढ्ण्ड। भारतः 
बष में अ गरेजो सरकार उन अपराधियोंको __अ'डमन 
टापूँमे भेजा करतो है जो ख,व भारो अपराध करते हैं । 
उसो दंण्डको डामल कहते हैं । 


गहरी, गढ़ा । ३ हाथ घोने चोर कुज्ो करनेका बर- | डामाडोल ( दि ० वि० ) डावांडोऊ देखे | 
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१०९ 
डार्यडाय ( दि'० क्रि०-वि० ) व्यर्थं इधरसे उधर, व्यथ 
धूल छानते इए। 
डायन (हि ० स्त्रो० ) १ पिशाचिनो, डाकिनो । २ कुरूपा 
स्त्रो, बदसूरत औरत । 
डोयनामो ( ° पु०) बिजलो उत्पन्न करनेवालो एक 
प्रकारका छोटा एनूजिन। 
डायमण्डकट ( अ'० पु० ) होरेकोसो काट, डामल काट | 
डायमण्ड हारबर (D००१ H३7००४)— १ बङ्गाल 
अन्तर्गत २४ परगने जितेका एक उपविभाग। यह 
अचा० २१' ३१ से २२' २१ उ० और देशा० ८८' २/से 
दद ३१ पू०में अवस्थित है। भूपरिसाण १२८३ वर्ग - 
मोल है, जिनमेंसे ८०७ वग सोल तक सुन्दरवन व्याप्त 
है | इस उपविभागमें डायमण्ड-हारबर, देवोपुर, बाँको- 
पुर, काल्यी और मध रापुर नामक ५ थाने हैं। ३ 
- ढोवानोः भौर २ फोजदारो अदालतमें विचारकाय 
सम्पन्न होता है। विख्यात सागरद्दोप इसो उपविभागऊे 
श्रन्तग त है। १८६४ ई०जे तूफानमें यद्दांके वतसे अधि- 
वासियोंकी सत्य, हुई शो । प्रायः ५६२५ अधिवासियोंमें 
केवल १४८८ सनुंषरोंकी जान वचो घो। १८६६ ईक 
दुभि कमे भो बइत लोग मरे थे। कलकत्त से डायभण्ड- 
हारवर तक रेलपथ हो जानेसे इको दुरवस्था बहुत 
कुछ जाती रहो। अभो यहांको लोकस'ख्या प्राग: 
` ४६०७४८.है। इसमें १५७५ ग्राम लगते हैं, शहर एक 
भी नहीं है । 
` २ बङ्गालकै अन्तगं त २४ परंगने जिलेके डायमण्ड- 
हारबर उपविभागका प्रधान स्थान और एक विख्यात 
बन्द्र । इसो खाने नामानुसार उपविभागका नाम पड़ा 
है। डायमण्ड-हारबर शब्दका.अथ (डायमण्ड = हो रक, 
` झरवर  बन्द्र) उत्कष्ट बन्दर है। यह चच्चा० २२' 
१० 5० और देशा० ष८' १२“पू० पर भागीरयीके बाघे' 
किनारे अवस्थित हे) पहले यहां इष्ट इण्डिया कम्पनो हे 
' जहाज रहते थे। असो यहां एक टेलिग्राफ आफिस ओर 
` कोट-घरं दै । जो जहाज नदी हो कर प्रतिदिन जातै हैं, 
बन्द्रके मालिक उनमेये प्रत्यकका विवरण बोझ श्रादि- 
को तादाद कलकत्त में टेलिग्राफ हारा जताते है । कल: 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
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टार्येटाय-- डालफिंन 


जाता है। जो कुछ हो, अभो यह सञ्रदशालो स्थानं 
हो गया है। प्राचोन चिह्होंमेंस एक कब्रिस्तान विद्य- 
मान है। रेलपथके धारा यह कलकत्त से ३८ मोल प्र 
है। यह रेलपथ कलकत्ते घोर साउथ इष्टण बेङ्गल 
छोट रेलपथके सोनापुर स्टेशनसे निकला है। यह कल: 
कत्तेसे पे दल २० मोल और नदो दारा ४१ मोल दूर 
पड़ता है। [ 

डायरो ( अ'° स्त्रो ) दिनचर्य्या, रोजनामचा । 

डायल (अ'° पु० ) घड़ोका चेहरा, जहां अक बने होते 
हैं भीर सइयाँ घुमतो हैं। 

डायस (ग्र'० पु०) किसो सभाका ऊ'चा स्थान जहाँ ममा- 
पतिका आसन रखा जाता है। 

डार (हि'० स्त्रो०) १ डलिया, टोकरा। २ शाखा डाल। 
२ एक प्रकारको खूंटो जो फानुस जलानेके लिये दो रार. 
में लगाई जातो है। 

डारना ( हि'० क्रि ) डलना देखो । 

डारियासं { हि घु० ) बाब नें बन्द्रको एक जाति। 

डाल ( हि'० खो० ) १ शाखा, शाख । २ दोवारमें लगो 
हुई एक प्रकारको खु'ठो जो फान,सं जलानेके लिये 
दोवारभें लगाई जातो है। २ तलवारका फल । ४ 
मध्यभारत चौर मारवादृमे पहने जानेका एक प्रकारका 
गहना। ५ डलिया, चंगेरो। ६ डलियेमे सजा कर 
किसोके यहां भेजो जानेवाली खान पोनेको बलु। ७ 


विवाहके समय वरको ओरसे. वध को दिये जानेका 
कपड़ा औरं गइना | 


छोड़ना, फे कना । 
२ छोड़ना, ऊपरसे गिराना । २ स्थित या मिखरित करता. 
रखना, मिलाना । 8 प्रविष्ट करना, भोतर घुतेडूना । 
भू क सुधि न लेना, भुला देना । ६ चिह्नित 
करना, अहित करना, लगाना। ७ विस्त त. 

फलाना। द शरोर पर धारण करता इज 
सॉपना, भार देना । १० गभ पात करना, पेट गिराना | 
११ उपयोग करना, लगाना | १२ वमन करना, ` 
करना। १९ खोकी तरह रंखना 


कषे के टेलिग्राफ़ गजटमें वह प्रतिदिन प्रकाशित हो | डालफिन ४९, | 
रा व च य Math 000 लफिन ( अं० पु० ) एक प्रकारको चल मछंलो i. 
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डाढर--डाहिर देशपति 


डालर ( अ'० पु० ) तोन रुपये दो ग्रानेके बरावर असे" 

` रिकाका एक सिक्का । 

डालो (हि'० खो०) १ टोकरा, चंगेरी । २ फल फल या 
खाने पोनेको वस्तु जो डलियामें सजा कर किसोक यहां 
भेजो जाय । 

ड'वड़ा (इि'० पु० ) १ पिववन। २ ढावत देखो | 

डावरा ( डि ० पु० ) पुत्र, वेटा । 

डावरो ( दि० स्तो० ) कन्या, बेटो । 

डाम (हि'० पु? ) चमारोंक! एक यन्त्र। इससे वह चम- 
डोके भोतरका रुख साफ़ करता है । 

ड!सन ( हि'० पु० ) बिछावन, विछोना, बिस्तर । 

डारना ( हि ० क्रि० ) फेलाना, बिछाना। 

ड।सनो ( हि ० स्त्रो० ) चारपाई. पल'ग, खाट । 

डाहं ( हि'० स्त्रो० ) ईर्ष्या, दष, जलन । 

डाइना ( हि'० क्रि० ) दिक_करना, सताना, जलाना | 

डाहिर देशपति - सिन्धप्रदेशक एक हिन्दू राजा। समग्र 
शिन्धुदेग, मुलतान ओर सिन्धुकूलवर्तो बहुत दूर तकका 
प्रदेश इनके अधिकारमें या। इनमे राजलसे पहले अ'वो 
लोग सिन्धुप्रटेश पर थांक्रमण कर लूट मचाते. तशा 
स्त्रियों और बच्चोंको कैद कर ले जाते थे । डाहिरके 
राजत्वकालमें उनके राज्यकै अन्तग त देवल ब द्रमें अर 
बियोंका एक जद्दाज लूट गया था। अरबियोंके उसको 
ज्ञतिपूति के लिए दावा करने पर डाहिरने जबाब दिया - 
“टेवल इमारे राज्यके अन्तगत नहों है, इसलिए 
उसके लिए इम जिम्म वार नहों ।” इस पर अरबियों ने 
पहले एकदल सेना भेजो, जो पराजित और निइत को 
गई । इसके बाद ७११ इमे बसोराके शासनकर्ताने बडो 
भारो सेनाकै साथ अपने भतोजे महस्मद वेन्‌ कासिमको 
डाहिरक विरुद्ध युद्धाथ मेजा। वेन-कासिमने आ कर 
पहले हो देवल आक्रमण और अधिकार किया । 

इसके बाद महग्मद वेन्‌ कासिम दारा परिचालित 

विजयी अरबौं सेना निरून (वत मान हैदराबाद) आदि 
नगरोंको जितनेके लिए उत्तरको तरफ अग्रसर होने लगो। 
डाहिरने अपने ज्येष्ठ पुत्र जयसि इको बइस ख्यक 
सेनाके साथ मेजा। किन्तु इतनेमें पारस्थसे और भो 
२०००, अश्वारोहो, सेनाने आ कर महस्मद वेन्‌ कासिसका 
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साथ दिया। इसलिए जयसि इको वाध्य हो कर 
भागना पड़ा । महत्मद राजधानो आरोरको तरफ 
अग्रसर होने लगे। अबकी वार डाचहिरने समस्त सेना ले 
कर जो जानसे वेन-कासिमके विरुद अस्त्रधारण किया | 
उनको तरफसे उस समय ५०,००० सेना युद्ध कर रहो 
थो । बेन-कासिम एक सुदृढ़ स्थानमें आशय ले कर आग- 
रक्षा करने लगे । बहुत दिन तक युद्द इअ! आखिर 
एक दिन डाहिर खय' हाथोके पोठ पर युड करते करते 
विपक्षके तोरसे विद्द हो गये । उनके हाथोने भो उस 
समय एक जलते हुए आगक्ने गोलेसे आइत हो कर वेगे 
निकटस्थ नदोमें प्रवेश किया। इथ अतकि त विपदमें 
समस्त सेना छिन्न भिन्न हो गई। इससे बाद राजाने घोड़े 
पर सवार हो कर अपनो सेनाको पुनः उत्साहित करने 
ओर सुखङ्कलमें लानेको बहुत चेटा को पर सब व्यथ हुई । 
वे खय युद्ध करके मारे गये । मिहरान नदो ददाहावके 
मध्यवती रावर टूग के पास यह युद इञ था । पराजित 
सेनाने भाग कर राबर दूग में आअय लिया । डाहिरके पुत्र 
जयि'इ और विधवा रानो रानोबाईने दूग को रक्षाके 
लिए जो-जानसे कोशिश करनेशो ठान लो । परन्तु 
डाहि एके विश्वस्त मन्त्रोने जयसि'इको उस दुग को छोड़ 
कर ब्राह्मणाबाद आशय लेतेका परामय दिया . 

राबरक! दुग वेन काहिमक्रे कल्न में भा गया । दुग - 
वासी राजपूत-सेनाने जोवनक्तो आशा छोड़ कर शत्र आं 
के बोच भोषण वेगसे प्रवेग किग्रा ओर युद्ध करते कः त 
प्राण त्याग किया। रानोने कई एन सन्तानों सहित 
अनलमें प्रवेश किया । विजयो सुसलसान-सेनाने दुग के 
अस्त्रधारो पुरुष मात्रको मार डाला ओर स्त्रियों तथा 
बालकोंको कंद कर लिया। इसक्रे बाद सहस्मद वेन्‌ 
कासिमने ब्राह्मणावाद जय किया । जयसि ह पहलेमे हो 
उसका रक्षणभार १६ सेनापतियोंको सुपुढं करके हालो- 
सर चले गये थे । 

डाहिरको दो कन्याओंने साताज्े साथ देहत्याग नहों 
किया था । ये महस्मद वेन्‌ का सिम डाथावोद इदे । सह- 
स्मदने इन दोनोंका अलोकसामान्य सोन्द्य देख कर 
खलोफाको उपहार देनेका विचार किया । दोनों खलोफ।- 
को तात्कालिक राजधानो दामस्कास नगरमे खलोफा 
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१०४ दाहुक--डिंडका 


घालिदके सामने लाई गई'। उनमेंपे बड़ोने करुण | डिक्रो ( अ" स्त्रो?) १ आज्ञा, हुक ¦ २ जोतको आज्ञा | 
स्वरसे कहा -''धर्ावतार! हम आपके लायक नहो' डिक्गनरी ( झ० खो० ) शब्दकोष । 
हैं, महस्मदवेन्‌ काशिसने पःले चो हमारा धम नाश | डिगना ( हिं० क्रि० ) १ प्रतिज्ञा छोड़ना, अपनो बात पर 
कर डाला है ।” खलोफा इस बातको सुम कर | कायम न रहना । २ खान परित्याग करना, जगह 
अत्यन्त क़ हुए, उन्होंने सत्यासत्यका विचार विना शिये | छोड़ना. हिलना, . टलना । क 
झे मइखादबेनुकासिमको चामको येलोमें भर लागेका | डिगरौ ( झ० खो” )१ विश्वविद्यालयको परीक्षा उत्तोण 
. आदेश दे दिया। उनका आदेश प्रतिपालित इआ ओर होने को उपाधि। २ समकोणका! १० भाग, अश, कला | 
 यधासमय पर धैन-कासिमकी रुतदेह खलोफाके सामने | ३ न्यायालयका वह फसला जिसके हारा लड्ने वाले 
लाई गई: राजकुमारोने पिढशत्र,को रतदेहकों देख | प्यो'मँसे किसोको कोई इक मिलता है। 
कर कह्दा--“इतने दिन बाद इमारो अभोषटसिदि हुदै । | डिंगरोदार ( अ'० सु०) वह मनुष्य जिसके पक्षमें अदालत- 
: मैंने मिथ्या कह कर अपने कुलोच्छे दशारे इस दुठ त्तके | को डिगरो हुई हो । 
प्राणनःय करवाये हैं ।" इस तरह डाहिरकी कन्शओं- | डिगवा ( डि पु० ) एक पक्षोका नाम । 


ने पिहनिधनकी प्रतिहिंसा साधन को । - डिगाना (हि ० क्रि०) १ जगइसे हटाना, खसकाना, “र 
डाइक ( हि'० पु०.) टिटिहरोकरे आकारका एक पक्षो। | काना । २ विचलित करना, बात पर कायम न रहना । 
यह सदा जलाशयोंके निकट पाया जाता है । डिग्गा ( हि'० खो० ) १ तालाब, पोखरा। > हिस्मत, 


डि'गल (छि'० घि०) १ दूषित, गित नोच, अधस, पातर ॥ साइस । 
(्रो०) २ राजपृतानेको एक भाषा । इसमें भाट और | डिङ्गर ( स'० पु? ) डङ्गर एषो० साधु: । १ डङ्गर, मोटा 
चारण काव्य तथा वंशावली आदि लिएते हैं । आदमी, मोटासा। २ धत्त, बदमाश, ठग । ३ क्षेम, 
डिँगसा ( हि'० पुन) छिया पर्वत तथा चटगांव ओर | फेकना। 8 वन, ज'गल । भ सेवक, दास, गुलाम । 
वरमाको पहाड़ियों पर होनेवाला एक प्रकारका पेड़ । | डिङ्गि-बस्बई प्रदेशने अन्तगंत सिन्धु प्रदेशमें खे रपुर 
इससे एक प्रकारका उमदा गोंद या राल निक्रलतो | राज्यका एक दुग । यह अक्षा’ २६ ४२ उ० ओर देशा० 
हे । तारपोनका तेल भो इससे: निकलता है । ६८ ४० वून्मे ग्रवख्थित है। यहां जल बहुत 
डिड्स ( हि'० पु० ) एक प्रकारको तरकारो । मिलता है। _ 
डिड्सो (हि'° स्रो) टिंडया टि'डसी नामकी तरकारो। | डिटेक्टिव ( म॑ ° पु० ) गुघचर. भे दिया, जासूस । 
डि डिमो ( डि” खो० ) डिणिम देखो । डिठार ( हि'० वि० ) ऑँखवाला, जिसे सुझाई दे । 
डिमिया ( हि'० वि० ) १ पाण्डो, जो आडस्बर रचता | डिठोइरौ ( हि'० खो०) एक जङ्गली पेडके फलका कीत । 
हो । ` २ अभिमानो, घम डो। इसक्रो तागेमें पिरोकर छोटे छोटे लड़कों को पहत 
उ BS a तथा दक्षिणमें | हैं। कहा जाता है कि इससे उन्हें दूसरेको इष्ट नहीं ' 
लता हैं। गोंद रो परे दर सा ल द | | 
है। इससे घाव जल्दो सूता है और मक्खियां न्न डिडोना (हि यु” ) ,काजलका टोका । स्त्रियां लड़कों " 


. के मस्तक पर नजरसे बचान के लिये वह लगा टे 
नहीं पाती । वह लगा देतो हैं । 
न डिंडका (स० स्त्रो०) यौवनका जात॑ रोगभे 
डिको ( हि खो० ) १ सौंगोंका धक्का आक्रम “यौवने हि बजातं रोगभ द, मुहाँता। 
घावा, भपट। , आ योवने दिवव विशेषाच्छदेन हितं ।” (सुक्न) 


डिक - [ बस रोगमें वमन विशेष उपकारो 
डिक शन ( थ० ए०) बह वाक्य जो लिखने लिए बो उपकारो हे, धन्या, वच, 
लाय, इमला । , लिए बोला | लोध् भीर कुष्ठ अथवा रोप, वच, सेन्धव चोर सर्षप 


"त करने मेप देधे यह 
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डिइई--डिमडिपी 


डिडई ( हि'० पु० ) अगहनमें होनेवाला एक प्रकारका । 
घान। | 
डिइवा ( दि'० पु? ) एक प्रकारका धान जो अगचनमें 
ते यार होता है। 
डिडिमा स'० पु०) प्रत द येणोका पक्षो । प्रत्युद देखो। 
डिण्डिम (स'० पु०) डिण्डौति शन्द' साति मा-क । वाद्य- 
भेट, प्राचोन कालका एक वाजा, डिमडिमो, डुगइ- 
गिया। २ ज्ञष्णपाकफल, करोंदा । 
डिगिडमेश्वरतोथ ( स'० पु०) ग्रिवपुराणोक्त तो थ विशेष । 
डिण्डिर ( स'० पु० ) हिण्डिर एघो० साधुः। १ समुद्र” 
फोन । २ पानोका भाग । 
डिण्डिरिसोदक ( स ० क्लो० ) डिस्डिर इव मोदक: मोदि- 
ग.ल । १ य्टञ्जन, गाजर । २ लसुन । 
डिण्डिश (स'० पुर) डिण्डिक एषोदरा० साधु: । डिण्डिशः 
दच, टिंड या टिंडसो नामको तरकारो । इसका गुण-- 
रुचिकारक, भेदक भोर पित्तश्नेप्नन!शक्र, शोतल, 
व!तल, रुक्ष, मूत्रल भोर अश्सरोनाशक है ! (भावश्र काश) 
डितिका (स'० स्त्रो” ) बालरोग । 
डित्य ( स॑० पु० ) १ काष्ठसय हस्तो, काठका वना हाथो । 
४डित्य काष्ठमयो हस्ती डवित्थस्तन्मयो युग; ।?' (सुपद्दव्या०) 
२ एकव्यक्तिमात्र बोधक स्ञाशव्दविशेष । ३ विशेष 
लक्षणयुत्ता पुरुष । 
६डूय़ापरूपो युवा विद्वान्‌ सुल्द्र; भ्रियद्शन३ । 
सर्वेशाख्रार्थवेत्ता च डित्थ इत्यमिधीयते ॥” 
( कलापव्या० टोका ) 
श्यासवर्ण युवा, विद्दान्‌. सुन्दर, प्रियदश न ओर सव: 
शास्त्रवेत्ता विद्दान्‌ पुरुषको डित्थ कहते हैं ! 
डिपटो ( अ० पु० ) सहकारो, सहायक, नायव । 
डिपाजिट ( अ'० पु० ) धरोहर, अमानत, तहवोल । 
डिपार्ट नेण्ट ( अ'० पु ) विभाग, सुहकमा, सरिश्ता । 
डिपो ( च'० खो० ) भाण्डार, गुदास, जखीरा । 
डिप्लोमा ( अ'० घु० ) विद्यासस्बन्धिनो योग्यताका प्रमाणः 
पत्र. सनद । 
डिबरूगढ़--१ आसामके अन्तग त लखिमपुर जिलेका 


_ का रर 


डिबेंचर ( अ० पु० ) १ ऋगसरोकारपत्र । 


१०१ 


अवस्थित है। भूपरिमाण २२५४ वग सोल है। यह उप- 
विभाग ब्रह्मपुत्र नदोके दोनों किनारे बसा हुआ है ओर 
इसके तोन ओर पहाड़ हैं | लोकस ख्या लगभग र८६५४- 
७२ है! इसमें १ शहर ओर ८८० ग्रास लगते हैं। 

२ उत्त उपविभागका एक शहर । यह अज्ञा० २७ 
२८ उ° ओर देशा० ०४' ५५ पूर डिवरू नदोके बाय 
किनारे अवस्थित है ' इसके चारों ओर पद्दाड़ हैं जिनका 
दृश्य देखने योग्य है। यहां उतना काफो ब्रनाज नहीं 
उपजता है कि लोग अच्छो तरह गुजर कर सके । शदरमें 
एक कारागार, गिर्जा, अस्पताल, मेडिकल स्कल ओर 
एक हाई स्कल हे । १८७८ ई०में यहां म्य.निप्तपालिटो 
भो स्थापित हो गई है। 


डिचरिया ( छ्वि० स्त्रो० ) छोटा स'पुट, छोटा डिब्बा । 
डिबिया टॅगड़ो (हि ० स्व्रो०) कुश्तोक। एक पेच | यह पेच 


उस समय किया जाता है जब विपक्षो कसर पर होता है 
ओर उसका द्द्दना हाथ कमरमे लिपटा होता है । इसमें 
विपनत्नोको दाहिने हाथसे जोड़का बायाँ हाथ कमरके 
पाससे दहने जाँच तक खोंचते हुए और बाएं दाथसे 
लंगोट पकड़ते हुए वाण पेरसे भोतरो टाँग सार कर 
गिराते हैं । 

२ मालको 
रफ्तनोके महसूलका रवन्ना, बद्दतो । 


डिब्बा (हि ० पु०) १ छोटा स पुट, डिबिया । २ रेलगाड़ो- 


का एक कमरा । ३ पसलोके दद को बोमारो । 
बोमारो प्रायः छोटे छोटे बच्चोंको इआ करतो है । 
डिम (स० पु० ) डिस-क । इश्यकाव्य रूप नाटकका 
एक भेद | इसमें माया, इन्द्रजाल, लड़ाई ओर क्रोध 
आदिका समावेश विशेष रूपसे होता है । यह रोद्ररस- 
प्रधान होता है ओर इसमें चार अक होते हैं। इसके 
नायक देवता, गन्धव, यच, रक्ष या सहोरग होते हैं.। इसमें 
भूतों तथा पियाचोंक्रो लोला दिखाई जातो है। शान्त, 
हास्य और अङ्गार ये तोनॉरस इसमें वजनोय हैं। अन्य 


तोनों रस प्रदोष होना आवश्यक है। ( साहित्यद० ) 
नाटक देखो । 


यइ 


एक उपविभाग। यह चचा० २७ ७” से २७ | डिमडिमो ( हि” स्त्रो० ) लकड़ोसे बजाए जानेका एक 
१५ उ० और देशा० ८४' ३० से ८६-५ पू०में | प्रकारका बाजा, डुग्गो। 


एन. पत्र. ४ 
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१०४ दाहुक--डिंडका 


सालिदके सासने लाई गई'। उनमेंपे बड़ोने करुण | डिक्रो ( भ० खो० ) १ आज्ञा, हुक ¦ २जोतको आज्ञा । 

खरसे कहा -''धर्मोवतार! इम आपके लायक नहो' | डिक्शनरी (अ ० स्लो० ) शब्दकोष । 

हैं, महग्मदवेन काशिसने पःले हो इसार धम नाश | डिगना (हि ० क्रि० ) १ प्रतिज्ञा छोड़ना, अपनो बात पर 
कर डाला है ।” खलोफा इस वातको सुम कर | कायम न रहना । २ स्थान परित्याग करना, जगह 
अत्यन्त क्र द इए, उन्होंने सत्यासत्यक्षा विचःर जिना किये| छोड़ना. दिसना, . टलना । ल 
ऱ्ह महमादवैन्‌कासिमको चामको येलोमें भर लानेका | डिगरौ ( अ० स्त्रो )१ विश्वविद्यालयको परीक्षा उत्तोण 
आदेश दे दिया। उनका आदेश प्रतिपालित हुआ ओर | होनेको उपाधि। २ समकोणक। १, भाग, अश, कला । 
यथासमय पर पेन-क!सिमकी ग्यतदेह्र खलोफाके सामने | २ न्यायालयका वह फसला जिसके दारा लड्न वाले 
लाई गई: राजकुमारोने पिळणत्रुको रतदेहको देख | पो मेंसे किसोको कोई इक मिलता है । 
कर काहा--“ इतने दिन बाद इमारो भभो्टसिडि इई । | डिगरीदार ( अ० पु०) वह मनु् जिसके पक्षमे अदालत 
मैंने मिष्या कड कर अपने कुलोच्छे दकारो इस दुव तके | को डिगरो हुई हो। | 


प्राणनःश करवाये हैं ।" इस तरह डाहिरकी कम्थाओं- | डिगवा ( डि० पु०) एक पचौका नास । 


ने पिटनिधनको प्रतिहिसा साधन को । - डिगाना (हि क्रि’) १ जगइसे इटाना, खसकाना, "गर 
डाइक ( हि'० पु०) टिट्हिरीके भाकारका एक पचो। | काना | २ विचलित करना, बात पर कायस न रहना । 
यह सदा जलाशयोंके निकट पाया जाता है । डिग्गा ( हि स्त्रो० ) १ तालाब, पोखरा । > हिम्मत: 


डि'गल (हि'० घि०) १ दूषित, गित नोच, अधम, पामर ॥ साइंस । 
(खो०) २ राजपृतानेको एक भाषा | इसमें भाट और | डिङ्गर ( स० पु? ) डङ्गर एषो० साधु: । १ डक्कर, मोटा 
चारण काव्य तथा व'शावलो आदि लिइते हैं। आदमो, मोटासा। २ धत्त; बदमाश, ठग ¦ २ चेय, 
डिँगसा ( हि'० पुः ) रसिया पर्वत तथा चटगांव ओर | फेकना। 8 वन, ज'गल। ५ खेवक, दास, गुलाम । 
वरमाको पहाड़ियों पर होनेवाला एक प्रकारका पेड़ । | डिङ्गि--वस्बई प्रदेशे अन्तग त सिन्धु प्रदेशमे ख रपुर 
इससे एक प्रकारका उमदा गोंद या राल निकलतो | राज्यका एक दुग । यद अक्षा० २६ ५२ उ० ओर देशा० 
हे । तारपोनका तेल भो इसमे. निकलता है । ईए ४० पूण्मे अवस्थित है। यहां जल बहुत 
हिंड्स( हि ० पु० ) एक प्रकारको तरकारो | । मिलता है! 
डिड्सो (इ स्रो?) टिंडया टि'डको नामकी तरकारो । | डिटेक्टिव ( ग्र ० पु०) गुप्तचर. भे दिया, जासूस । 
डिडिमो ( हि खोर ) डिण्डिम देखो । | डिठार ( हि'० वि० ) आँखवाला, जिसे सुझाइ दे । 
डि'सिया ( हि'० वि० ) १ पाखण्डो, जो आडस्वर रचता | डिढोइरो ( डि० खो०) एक जङ्गली पेड़के फलका चोज। 
हो। २ अभिमानो, हम डो । इसको ताशेमें पिरोकर छोटे छोटे लड़कोंको पइनःते 


डिकामालो डि० खो”) मध्यभारत तथा दचिणमें | हैं। कहा जाता है कि इससे उन्हे टूसरेको दृष्टि नहों 
होने वाला एक पेड़ । इसमेंसे एक प्रकारका गोंद निक- 


लगतो है । 
र है। _ गोंद हो गडे तरह स्टगो रोगमें दिया जाता | डिठोना ( हि'° पु० ) .काजलका सेका । स्त्रियाँ लड़कों 
। इससे a > च्य 3 ० 7 न र े 
अ क बि जल्दो सूडता है और मक्ियां वेठन | के मस्तक पर नजरसे बचाने के लिये वह लगा देतो हैं । 
| | डिडका (स'० खो०) योवनकाबजात रोगभ द, महा 

डिको ( छि° खो०) १ सौंगोंका धक्का। २ आक्रमण | “योवने डिडकास्वेव विशेषाच्छदन हितं ल त 

घावा, कपट । $ है हक 
अ ~) < ७: रोगे रौ 
000 छक ती इस रोगमें वमन विशेष उपकारो है। धन्या. वच, 


। लोध्र धीर कुष्ठ अथवा रोप्न; बच, सेन्धव चौर सर्षप 


जाय, इमला । सकते वारकः 
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. दिइई--डिमडिप्री 


डिडई ( हि'० पु० ) अगहनमें होनेवाला एक प्रकारका 
घान। 
डिडवा ( इि'० पु० ) एक प्रकारका धान जो अगडनमें 
तैयार होता है। 
डिडिसा स'० पु०) प्रत्य्‌ द थेणोक्रा पत्नी । प्रत्युद देखो। 
डिण्डिस (स'० पु०) डिण्डौति शन्द' माति मा-क्ञ । वाद्य- 
भेट, पाचोन कालका एक वाजा, डिमडिपो, डुगडु 
गिंया। २ छव्णपाकफल', करांदा । 
डिग्डिनेखरतोथ ( स'० घुः) शिवपुराणोक्त तीथ विशेष । 
डिणिइर ( स'० पु० ) हिण्डिर एथो० साधुः। १ समुद्र 
फ़ेन। २ पानोका काग | 
डिण्डिरमोदक (स ० क्लो० ) डिण्डिर इव मोदक! मोदि 
शत्‌ स । १ स्टञ्जन, गाजर । २ लहसुन । 
डिण्डिश (स'० पु०) डिण्डिक एषोदरा० साधु: । डिण्डिश 
बच, टिँड या टिंडसो नामको तरकारो । इसका गुण -- 
रुचिक्रारक, भेदक चोर पिक्तश्नेप्नन/शक्र, शोतल 
वःतल, रुक्ष, मूत्रल और अश्सरो नाशक है । (भावभ्रराश) 
डितिका (स'° खो» ) वालरोग | 
डिल्य ( स'« पु० ) १ कामय हसतो, काठका वना हाथो । 
““डित्थ काष्ठमयो हस्ती डवित्थस्तन्प्रयो मृगः? (सुपझुव्या०) 
२ एकव्यक्तिमात्र बोधक स ज्ञाशव्द्विशेष । ३ विशेष 
लक्षणयुक्ता पुरुष । 
८द्याप्ररूपो युवा विद्वान, सुन्दर; भियद्शन३ । 
यर्वेशाख्रार्थवेत्ता च डित्थ इत्यभिधीयते ॥” 
( कलापव्या० टोका ) 
श्यामवण, युवा, विदान्‌. सुन्दर, प्रियदश न ओर सव - 
शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ पुरुषको डिल्य कहते हैं । 
डिपटो ( अ० पु० ) सहकारो, सहायक, नायब । 
डिपाजिट ( अ'० पु० ) धरोहर, अमानत, तहवोल। 
डिपार्ट सेण्ट ( अ'० पु० ) विभाग, मुइकमा, सरिश्ता । 
डिपो (० स्त्रो० ) भण्डार, गुदाम, जीरा । 
डिप्लोमा ( अ'० पु० ) विद्यासस्बखिनी योग्यताका प्रमाण: 
पत्र. सनद । 
डिबरुगढ्--१ आसामके अन्तगत लखिमपुर जिलेका 


| 
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अवस्थित है। भूपरिमाण २२५४ वग सोल है। यइ उपः 
विभाग ब्रह्मपुत्र नदोओ दोनों किनारे वसा हुआ है ओर 
इसके तोन ओर पहाड हैं । लोकस ख्या लगभग २८६५- 
७२ है! इसमें १ शहर ओर ८८० ग्रास लगते हैं। 

२ उल्ल उपविभागका एक शहर । यह अज्ञा० २७ 
२८/ उ० और देशा० ८४' ५५ पू? डिवरू नदोके त्राय 
किनारे अवस्थित है । इसत्रे चारों ओर पचद/ड़ हैं जिनका 
दृश्य देखने योग्य है। यहाँ उतता काफो अ्रनाज नहीं 
उपजता है कि लोग अव्छो तरह गुजर कर सक्ने । शइरसें 
एक कारागार, गिर्जा, अस्पताल, मेडिकल स्कल ओर 
एक हाई स्कल है । १८७८ ई०में यहां म्य_निसपालिटो 
भो स्थापित हो गई है। 


डिचिया ( हि'० स्त्रो० ) छोटा स'पुट, छोटा डिब्बा । 
डिबिया ट गड़ो (हि ० स्त्रो०) कुश्तोक। एक पेच । यह पेच 


उस समय किया जाता है जब विपक्षो कसर पर होता है 
ओर उसका ददना हाथ कमरमें लिपटा होता है । इसमें 
विपन्नोको दाहिने हाथसे जोड़क्षा बायाँ हाथ कमरके 
पाससे ददने जाँच तक खचते इए और बाएं हाथसे 
लंगोट पकडत हुए वाएँ पेरसे भोतरो टाँग मार कर 
गिराते हैं । 

डिबेंचर (अं ० पु०) १ ऋगसोकारपत्र। 
रफ्तनोके महसूलका रवन्ना, बहतो । 

डिब्बा (हि ० पु०) १ छोटा स पुट, डिबिया । २ रेलगाड़ो- 
का एक कमरा । ३ पसलोके दद को बोमारो। यह 
बोमारो प्रायः छोटे छोटे बच्चोंको हुआ करतो है। 

डिस (स'० पु० ) डिस-क । दृश्यकाव्य रूप नाटकका 
एक सेद | इसमें साया, इन्द्रजाल, लड़ाई ओर क्रोध 
आदिका समावेश विशेष रूपसे होता है।यह रोद्ररस* 
प्रधान होता है ओर इसमें चार अंक होते हें । इशक 
नायक देवता; गन्धर्वे, यक्ष, रक्ष या सहोरग होते दै । इसमें 
भूतो तथा पियाचोंको लोला दिखाई जातो है। शान्त, 
हास्य और शङ्कार ये तोनॉरस इसमें वजनोय हैं। अन्य 


तोनों रस प्रदोप् होना आवश्यक है। ( साहित्यद० ) 
नाटक देखो । 


२ मालको 


एक उपविभाग। यह अचार २७ ७ से २७ | डिमडिमो ( हि खो० ) लकड़ोसे बजाए जानेका एक 
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डिसरेज (अ० पु०) १ वह इला जो बन्द्रगाहमे जहाजे 
ज्यादा ठद्दरनेचे लगता है। २ वह दर्जा जो स्टेशन पर 
आए इए माले अधिक दिन पड़े रहनेके कारण पाने” 
वालेको देना पड़ता है। 
डिसाई ( अ० खो० ) कागजको एक माप जो १८% २२ 
इच होती है। 
डिस्ब (स'० घु०) डिव-घञ । १ भय, डर! २ कलल, गर्भा- 
शयमें रज और वौञ्चको एक अवस्था । इसमें एक पतली 
भिल्लोसो बन जाती है और यह कललके बाद होतो है । 
३ फुफ्फुस, फेफड़ा । ४ डमर, भयसे पलायन, भगड़ । ५ 
भयध्वनि, हलचल | ६ अण्ड, अंडा । ७ झोहा, पिलहो। 
८ विश्व, उपद्रव । ८ कोड़े का छोटा बच्चा । 
डिब्बक ( स'० पु> ) डिम्भक देखो | 
डिखज (स'० घु’) डिम्वात्‌ जायते डिम्ब-जन-ड । अण्डज, 
वह जिसको उत्पत्ति अ'डेसे हो । 
डिस्बाहव (स'० क्वो० ) डिस्ब' भयध्वनियुक्त' आईव', 
कम धा० । सामान्य युद्द, ऐपो लड़ाई जिसमें राजा आदि 
सम्पिलित न हों । 
/ डिम्बाइवहतानाञ्च विद्युता पार्थिवेन च ।” (मन ५९५ ) 


इस डिस्बाइवमे मरनेसे केवल एक दिनका अशीच | 


होता है। | 

डिस्बिका (स॑° स्री०) डिम्ब-ख्‌ ल-टाप्‌ । १ कांसुकी, मद- 
मातो खो। २ जलविस्ब, जलको परछांड । ३ शोणाक्त 
हच, सोनापाठा । “a 

डित्म ( स० पु० ) डिभ-अच्‌। १{दिश, बच्छा २ सूख । 

डिब्शक ( स० पु० ) डिग्भ खाथ कन्‌। १ बालक । २ 
यार्बट्थाधिपति ब्रह्मदत्तेका पुत्र । इरिव शें इस प्रकार 


लिखा है-- - i 
. ाल्वनगरमे ब्रह्मदत्त नामके एक परम दयालु नरपति 
` थे । उनकी परम रूपवतो ओर असामान्यगुणशालिनी दो 
' भायाए थों। ब्रहमदत्तने पत्रके लिए महिषीद्दयकषे साथ 
एकाग्रचित्तसे दश वष तक महादेवकी आराधना की | 
महारेवने इनकी आराधनाचे प्रसन्न हो कर एक 
दिन रातको खप्रमें दश न दिये और कहा--“'राजन्‌ ! 
* तुन्शरो' आराधनासे मुझे अत्यन्त प्रीति हुई है, अम तुम 


वर मांगो | राजाने उत्तर दिक्वत-क्ाबन्‌॥ दो रामियों/ n. 


'डिमरेज-दिम्भक 


के गे दो पुत्र उत्पन्न हॉ यहो मेरो प्राथ ना हे” 
भगवान्‌ 'तथासु' कह कर अन्तहिं त हो गये और नरः 
पतिको निद्वासङ्ग हो गई । 


कालक्रमसे रानियोंके गर्भसे शह्व रके प्रसाद ते दो महा 


चोय पुत्र उत्पन्न-हुए । ठुपतिने बड़ करा नाम रक्खा ह'स 
ओर कनिष्ठका डिन्मक । 

क्रमशः इ स ओर डिम्षकको तपथरणको अभिलाषा 
हुई. । दोनों जिनसे अशसे उत्पन्न इए थे, उन्हों शङ्करः 
को आराधनाके लिए हिमालयप्रस्थ पर जा कर तपस्या 
करने लगे | इनका मुख्य उद्देश्य था-वोथ ओर अख- 


' बलमें वे सव प्रधान हों । 


महादेव इन भो तपस्यासे सन्तुष्ट हो कर वहां उप- 
स्थित इए और उन्होंने वर म'गनेको अष्दा । दोनोंने कहा- 
“भगवन्‌ ! यदि आप सन्तुष्ट इए हों, तो हमें यह वर 
दोजिये कि, देवता, असुर: र त्तस, गन्धर्व ओर दानवोंमेंपे 
कोई मो हमें परास्त न कर सके । दूसरो प्रार्थना यह है 
कि, रुद्रा्रससुद्य इम स ग्टहोत कर सकें। अन्यान्य 
जितने अस्त्र भौर कवच आदि है, उन पर हमारा अधिः 
कार हो और इम लोग जब युदयात्रा करें, तब दो महाः 
भूत इमारो सहायता करें ।” महादेवने तथासु कह 


कर अङ्गीकार कर लिया तथा भूतप्रधान कुण्डोट्र और . 


विरूपाछको बुला कर कहा --'बत्स विरूपा और 
कुण्डोदर ! तुम भ्ूतींमें अष्ठ हो, जब ये दोनों बोर 
युदयात्रा करेंगे, तब तुम दोनों इनको सहायता करना !' 
इस तरहसे ये महा देवका प्रसाद पा कर देव दानव 
आदिके अजेय हो गये । j 
एक दिन हंस और डिन्भक घोड़े पर सवार हो कर 
शिकार खेलने निकले । बइतसे सग, व्याप्त ओर 
सि इंका स'हार कर वे श्रात्त हो गयें। पिपासा दूर 
करनेके लिये वे एक सरोवरके किनारे पहुंचे, वहाँ 
पर उन्होने सरोवरें स्नान कर पञ्चे खणात ओर पत्र 
भोजन करके यान्ति दूर को । उस सरोवरके किनार 


ब्राह्मणगण मध्याह्ालोचित वेदगान कर रहे थे। . 


इन्हो ने उन ब्राह्मणों से कहा --'“आप लोग इस यज्ञको 
समाप्त करकरे इमारे आलयको चलिये, हमारे पिता राजे 


स्मे एं हे, इम दिग्विजयके लिये निकले हैं. 


डिस्मंक-रढिम्मा 


विसुवनस इस लोगो को पराजित कर सके ऐसा वोर 
कोई भी नहीं है, हमने महादेवसे समस्त अस्त्र ले लिये 
हैं, आप लोग निद्यय समभिग्रे कि, कोई भो शत्र, दम 
दोनो 'को पराजित न कर सकेगा ।” 
मुनिथो ने उत्तर दिया--“राजन्‌ ! यदि ऐसा हो है, 
तो इम अवश्य हो शिष्य सहित आपके आलयको चलेंगे, 
किन्तु अभो हम इसो स्थानमें रहेंगे |” इसके बाद 
दोनो' वोर सरोत्ररको उत्तर तोर पर गये, वहां शिष्यो क 
साथ भगवान्‌ दुर्वासा वास करते थे। उनको ध्यानश्थ 
देख कर वोरइय विचारने लगे-'यद् कषाय वखघारो 
वगय ष्ठ महाभूत कोन है ? ग्य्इस्थाचम छोड़ कर यद 
कौनसा आसम ग्रहण किया है। प्यद्दस्थायम हो तो 


धामि क ओर धमं ज्ञो में सेठ है, ग्टचस्थ हो सवख है, 


ग्यदस्थ हो सव जोवो'का जोवन और माता हैं। जो 
सूढ़ ऐसे ग्टइखाखमको छोड़ कर अन्य अअम ग्रहण 
करता है वह तो उन्मत्त, विक्ततरूप और महामख है । 
इमारो समझ यह भण्ड तपो सिफ ध्यानको छलसे 
शोगो को धोखा देता होगा । ये जिंध तरहक घोर 
सूढ़ विज्ञानसे आच्छत्र हैं, उससे मालूम होता है इन पर 
वलप्रयोग करना पड़ेगा । कोनसा सुख इन दुम तियो 
का उपदेष्टा है, यह भो नहो मालूम पड़ता / इस 
तरइकी चिन्ता करते इए दोनो' सहसा उस अतीन्द्रिय 
दुर्वासाक सामने उपस्थित हो कर क्रोधभावसे कहने 
लगै-- ब्राह्मण ! इस देख रहे हैं, तुम्ह. बिल्कुल 
हिताहितका त्रान नहो है, तुम यह क्या काय कर रहे 
हो? तुमने जिसका आख्य लिया है, वचं कोनसा 
आस्स है ? तुमने स्ट्हस्थायमको छोड़ कर यह कौनसा 
आसम ग्रहण किया है? स्पष्ट हो मालूम पड़ता है कि, 
घोरतर दम्भ हो इसका मूल कारण है । हमें मालम 
होता दै कि, इन सबका नाश करोगे, सबको नरके 
डालोगे तुम खय' नष्ट इए हो, ओरो को भौ नष्ट 
करने में प्रदत्त हो; क्या कोई तुस पर शासन करने वाला 
नहीं है? इम कहते हैं, सावधान होवो! यह सब 
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दुर्वासाने इन वाक्योंको सुन उनं पर ऐसो दृष्टि निचेप 
को कि, मानो दोनो कै प्राण तक जला दिये! मानो 
त्रिलोक भस्म हो गये । उन्होंने रोषारुणनेत्रोंसे उपतिदय- 
को कहा-“तुम्हारा शौघ्र हो निपात हो, निपात हो, 
तुम यहाँसे शोघ्र हो दूर हो जारो, विलम्ब मत करा । 
इम समस्त दुपतियो'को दग्ध कर सकते हैं, किन्तु इस 
यतिधर्मावलस्बो हैं, हम कि्तोका अनिष्ट नहीं करे गे, 
भूतनाथ भगवान्‌ हो तुम लोगो को इसका फल चखा- 
वेंगे।” इतना कह कर वे वहाँसे प्रस्थान करनेको 
उद्यत हुए। यह देख कर दोनो' वोरो ने उनका हाथ॑ 
पकड़ लिया ओर क्र रबुदिसे उनको कोपोन छिन्न कर 
डालो । यह देख कर अन्य यति सब भागने लगे । अनन्तर 
ह'स और डिन्भकने कालप्र रित हो कर महाक्रोधसे महर्षि- 
के शिष्य, कमण्डलु, दारुमय दिदलं, दण्ड और पात्रससूइ- 
को छिन्न छिन्न कर दिया। इसके बांद दुर्वासा अत्यन्त 
अर्पमानित हो कर सरील्लप्णक पास पह चे ओर उनसे 
अपना सब चाल कद सुनाया । योकप्णने सब दत्तान्त 
सुन कर कहा--शोप्र हो इम इसका प्रतिविधान 
करे गे ।”? 

इसके बाद हृ स और डिम्भकने राजसूययज्के लिए 
सीक्कष्णकै पास दूत भेजा योक्लणने इनके अत्यन्त ओद- 
त्यको देख कर शोघ्र हो युदाथ इनका आद्वान किया । 

मार्ग में दोनों दलोंमें घोर युद इुआ । खरोञ्जण ह'सके 
साथ ओर सात्यक्रि डिभकके साथ घोरतर युद्ध करने 
लगे। य्ोक्तर इ'सको बहुत दूर ले गये। इ स रबसे 
उतर पड़े और कालोयज्कदमें जा कर श्रोक्तणके साथ 
घोरतर युद्द करने लगे | इधर डिक, इस श्रोक्तष्ण दवारा 
मारा गया, यहद सुन कर युद्द छोड़ दिया ओर यमुनामें 
प्रवेशपूव क अपनो जिह्वा उत्पाटन करके प्राणत्याग 
किया। इस आमहत्याके पापसे डिग्भक घोर नरकको 
गये थे। (इरिवं् २९५३२०) 


डिग्भचक्क ( स० क्ली० ) डिंग्भ इव चक्र । संनुष्यांके शभा- 


शुभ निण यं करने का चक्र । 


छोड कंर शौध हो ग्टहो बनो, पद्मयज्ञका अनुष्ठान | डिन्भज ( स० त्रि० ) जिसकी उत्पत्तिं अण्डेसे हो । 


- करो जिससे खग प्राश्न कर सको, 
परम सुखास्मद है ।" 


खग हो मनुष्योंके लिये | 


डिग्भा ( सं ० खो० ) डिस्प-टाप । अलि शिश, गोदकां 


बच्चा ! 
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१०६ 
डिल (हि'« पु०) १ गोलो सूमिमें उगन वांली एक प्रकार” 
को घास, मोथा । २ उनका लच्छा। 
डिलिवरो ( अ'० खो” ) डाकखानोंमें आई हुई चिठ्ठियो, 
पारसलो', मनोश्राड रॉका वितरण | र 
{डल्ला (स'० पु०) १ छन्दविशेष, एक प्रकारका वण दत्त । 
इसके प्रत्येक चरणमें १६ मात्राए और अन्तमें भगण 
होता है। २ एक वर्ण उत्तका नाम । इसके प्रत्यक 
चरणमें दो सगण डोते हैं । 
डिल्ला ( हि? पु: ) ककुख, बैलोंके क थे पर उठा हुआ 
कूबड़ा। | 
डिससिस ( भर” पु०) १ चत, बरखास्त। २ खारिज । 
डिस्ट्रिव्यूट करना ( अ० क्रि) छापेखानेमें कम्पोज 
किये इए टाइपो'को कैसोंमें अपने स्थान पर रख देना । 
डिहरो (हि ० स्त्रो०) १ ६००० गाँठो का एक सान। इसके 
अनुसार कालोनो'का दाम लगाया जाता है। २ अनाज 
रखने का कच्चो मडोका एक बड़ा वेरतन। _ 
डोंग (ह खो०) अभिमानको बात, लस्वो चोड़ो बात, 
अपनो बड़ाईको झुठी बात। | 
डोक ( इ खो" ) मोतियाबिन्द, जाला । 
डोग-मध्यभारतम र।जपूतानेके अन्तरत भरतपुर राज्यका 
` एक नगर । यह अच्ता० २७ २८/ उ० और देशा० ७७' 
२० पू० भरतपुरसे २० भोल और मध रासे २२ मोलको 
दूरो पर अवस्थित है । लोकस'ख्या प्रायः १५४०८ है। 
यहाँ एक दुग है । यह नगर चारों ओर जलाभूमिसे 
_घिरा हे । इसलिये वर्षमै अधिकांश समथहो शत्र के लिये 
_ दुग स रहता है! अङ्गरेजॉंने अधिकारमें आनेक पहले 
` इसका दुगे अत्यन्त दुय था । अब भौ सथुरासे २४ मोल 
पंश्चिसमें उसका भग्नावशेष विद्यमान है। उप दुग में 
भग्नराजप्रासाद आज भी देखा जाता है; इसञ्चो गठन- 
प्रणाली अत्यन्त इढ॒ और सुन्दर दै तथा इसके स्तम्भ 
रादि मनोहर और सुच्झ शिल्पकाय युत्ता चित्रोंसे चित्रित 
हैं। यह नगर बहुत प्राचोन हे । बहइतसे पुराणा दिमे 
इसका उल्लेख है। १७७६ इनमें नजाफखाँने यह नगर 
. जाटोंसे जीता या! किन्तु उनकी रूत्युके बाद यह नगर 
पुनः भरतपुरक राजा हाथ लगा । १८०४ 


डिल-_इंकियाना 


उसे परास्त किया, तब उसकी बहुतंसो सेनाने डोगर 
दुर्ग में आश्रय लिया था। जनरल फ्रे जर (९0९३ 
४४० ) से परिचालित अङ्गरेजो सेनाने डोगझो घेर 
लिया। एक माससे अधिक प्ररे जानेके बाद १८०४ ईजे 
२४ दिसम्बरको यहांका दुग और नगर अङ्गरेजक अधि. 
कारमें आ गया । डोग नगरका राजप्रासाद सोन्दय भर 
शिल्मने पुण्ये लिये विख्यात है । वुदनसि इने यहाँका 
दुग बनाया था । भरतपुर दुग अधिकृत होने पर डोग- 
का सुदृढ़ नगर-प्राचोर तोड़ डाला गया। भरतपुर देखो | 

डीठ ( हि'* खो० ) १ दृष्टि, नजर। २ देखनेको शक्ति | 
३ ज्ञान, सूक । 

डोठबन्धं ( हि'० पु० ) १ इन्द्रजाल, नजरबन्दी । २ इन्र 
जाल करनेवाला, जादूगर | 

डोतर ( स० त्रि’ ) डो-क्षिप तंत स्तरप । अनुगासो, जो 
दूसरोंका जल्दोसे पोछां करता हो । | 

डोन (सल्लो?) डौ-मावै क्ष । १ पत्षिंबांको गति, उडान, 
अपर नोचे आदि इसके २६ भेद किये गये हे । 
खगपति देखो । २ आगम शास्त्र । नड 

“डामरे उभर डीन श्रुतं काली विलासक ।” (सु ड -लात० ) 

डोनडोनक (सं° ल्ली?) डोगेन सह डोनक । पत्तियों ओ गतिं। 

डोनावडोनक ( स० क्वो०) डोनेन सह अवडोनकं। 
पक्चियोंको गति। 

डोमडोम (हि० पु०) १ बप्रहद्धार, ऐ'ठ, उसक। २ 
आइरबर, घुमघाम, ठाठबाट । 

डोल ( हि'० पु०) १ शरोरका विस्तार, कदं । २ गरीर, 
देइ । ३ व्यक्ति, प्राणो, मनुष्य । 

डोला ( हि” पु० ) पञचिमोत्तर भारतम मिलनेवांला एवे 
प्रकारका नरकट | 

डोह ( फा० पु०) १ ग्रावादो, गाँव, बस्तो । २ भग्नावः 
शेव, उजड़ इए गाँवका टोला,खण्ड इर । ३ ग्राम देवता। 

डोइदारो ( हि» खो०) जमीदारोंका एक तरहका इक! | 
इसमें वे अपनो जमोन बेच सकते हैं । खरोदार उनको 
गाँवका कोई अश देता है जिसे उनक्ा-निर्वाह हो। 

डक ( हि'° पु० ) पुस्सा, सुक्षा । 


| ईने १३ नव ड किया ( ° खो० ) गोद 
स्वरको जब अ गरेजो सेनान-होलकरकार्मंभुभरण कर ne ) डोकिया देखो | 


° ) घुसा लगाना, मुक्का जमाना! _ 


इंगइंगाना-इे 


ड्‌ गंड गाना ( चि'° क्रिश) चमड़ेसे मढ़ इये याजको 
लकड़ोसे बजाना । 
ड्‌ गड गो ( डि'० स्त्रो० ) एक प्रकारका वाजा, डाँगी, 


ड़ ग्गो । 
ड ग्गो ( हि'० स्त्री" ) इगडगी देखो । 
इरी ( स'० सत्रो० ) लौकी, कह, । 


ड ड़का ( हि'० पु०) एक रोग जो प्रायः घानके पौधेमें हो 
चुआ करता है। 

डु णड, ( स'० पु० ) दिसुख सप, दो सु हवाला साँप। 

ड रह्‌ भ (स'० पु’) ड ण्ड: सन्‌ भाति'ला-क । सण्विशेष, 
पानीमें रहनेवाला साँप । इसमें बहुत कम विष होता है, 
डेड़हा साँप, व्योढ़ा साँप इसका संस्कृत पर्याय-राजिल, 
दुण्ड भ, नागछत्‌ और ड्‌ ण्ड, है। 

'ड ण्ड ल (सं० पु०) ड्‌ णड रिति शब्द लाति ला-क । छुद्र- 
पेचक, छोटा उल्लू । पर्याय-चुद्रोल क, शाकुनेय, पिङ्गल, 
वृच्तासे यी, इद्द्रावो, विशालाच और भयङ्कर | 

ड्‌ न्टुक (ड्ि० सु) १ इरिणभेद, एक प्रकारका 
हरिण। २ पचिभ द, पानोमें रहनेवाला एक पचो । 

डूझे--इनका असलो नाम था फ्रान्सिस जोसेफ ड, । 
भारतंवर्षीय फरासीसी-अधिकारमे प्रसिद्द शासनकर्ता और 


डिरेकरके पुत्र थे । 
थोडो हो उस्त्रमे ड मेने भारतोय फरासोषी अधि” 
कारके प्रधान शक्र पू दिचेरोकी मन्त्रिसभाके प्रधान 
_ सदस्यका पद प्राप्त कर लिया । दश वर्ष इस पद्‌ पर कायं 
करनेके उपरान्त १७३० इ*में ये चन्दननगरको . कोठीरे 
ग्रधाच नियुत्ता इए। इस कामको अत्यन्त दचताके साथ 
करनेसे शीघ्र हो ये कम्पनोके अध्यचोंरे विश्वासभाजन 
डो गये। १७४२ इमे ये शासनकर्ता नियुक्त हो कर 
पूदिचेरी भेजे गये। डप अब तक फरासोसो इृष्ट- 
इण्डिया कम्पनीको बाणिज्यद्ददिके लिए यथासाधप चेष्टा 
करते आ रहे थे और इसमें इन्होंने काफो सफलता भो पाई 
घो । किन्तु इस पदको पा कर उनका मन दूसरो तरफ 
चला गया। ये खभावतः अतिशय उच्चाकांचो और 
अदझारो, किन्तु असाधारण प्रतिभाशांली थे । पू दिः 
देरोके शासनकर्त्ता हो कर ये प्रायभूमिमें फरासौछो 
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सेनापति। ये फरासी इष्टइण्डियन कम्पनोके अन्यतम 


१०९ 
अधिकार ओर फरासोवी प्रभाद वसूल करने लिए 
कल्पना कारनं लगे। उस समय इस द गर्म कई 
जगइ घटिय ओर ओलन्दाजोको भो कोठी बन गई थो 
तया वाणिज्य व्यापारमें भो य लोग खूब चढ़े बढ़े थे। 
डझेने विचारा कि, बाणिज्यक विषयमै इनको साथ 


०७ झो ~ दि ९ 
प्रतियोगिता करको वे कभी भो अपने उद्देश्य गो काय - 
में परिणत न कर सकगी। इसलिए ये उप!यान्तर 


` अनुसन्धान करने लगे! उन्होंने अपन अभ्यस्त वुद्धि- 


बल और ने पुखगुणके सहारे शोध हो देशोय लोगॉको 
रोति नोति जान लो ओर देशोय राज्यों गो राजनोतिके 
अन्तम्तलम प्रवेश कर मनस्कासना सिद्ध करनेके लिए 
उपाय निञ्चाल लिया । 

इस समय सुगलसास्त्राज्यका ध्वंस अवश्य भावी हो 
गया था । इनके अधोनस्थ सूवैदारगण अपने अपने अधिक्तत 
प्रदेशोंका खाघोन भावसे शासन करते थे आर नवाबगण 
भो सवेदारोंओ दृष्टान्तका अनुकरण करते थे। वास्तवमें 
उस समय सुगल-सास्त्राज्यमे सव त्र विला फोल गई 
थो । दुर्वल शासनकर्त्ता किसी वलवान्‌ सबैदारके आयः 
में ओर सहायतासे अपनो स्राधीनता प्रचारित करते 
थे। फरासोसो गवन॑र डुञ्जे भो इस समय अपनो चिर- 
पोषित आशा फलवतो करनेशे लिए सचेष्ट इण । 
सौभाग्यवश उनको सहधमि रोने इस विषयमै उनको 
यथेष्ट सहायता पहं चाई। स्त्रोको सहायतासे रय ने 
अपनो मनोरथ पूण करनेका सहज ओर उत्तम सुयोग 
निकाला । उनको स्त्रीने भारतवष में हो जन्म लिया था एव 
भारतमें हो प्रतिपालित और शिक्षित इई थों । बइतसो 
भारतोय भाषा भो वे जानतो थों, इसलिए उन्होंने 
अपने खामो ओर अधिवासिवगंका मनोभाव 
प्रकाशन और परामश का पथ सुगम कर दिया था । इस 
तरहसे अपनो सहघमि जौको सहायतासे ड्‌ सेनो फरा" 
सोसी राज्य ओर क्षमता इदि करनेके उपायोंको रम्न 
भावसे परिपुष्ट करने लगे । 

१७४४ में यूरोपमें फरासोसो ओर अ ग्रेजॉमें सम" 
रानल प्रज्वलित इंआं, साथ हो इस देशमें भो दोनों . 
कम्पॅनियोमे मुठभेड़ हो गदे. । लाबोडॉनेने फरासोसो रंणः 


' पोतके अध्यक्ष हो कर भारतमें आये। वे भौ फरासोसो 
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चसताइदिके एक।न्त पक्षंपाती थे ; उन्होंने सोचा था कि. 
ड प्लेके साथ कम चेत्रमे अवतोण हो कर उद्देश्यको 
काय में परिणत करेगे। किन्नु पूं दिचेरो पहुँच कर बै 
निराश हो गये । पू दिचेरो पं चने पर गवन र ड,प्लेने 
उनको अन्तःकरणसे अभ्यर्थना नहीं को। लावोडीनेके 
प्रति उनकी दषा हुई है, इस वातके लक्षण पहलेसे हो 
दिखाई देने लगे। डस आशङ्का करने लगे कि, यदि 
उन पर कभी विपत्ति पड़े गो, तो लाबोर्डोने उनका स्थान 
अधिकार कर ले गे। उन्होंने देखा कि, युद्ध आदि उनको 
अधिकारसोसामें सङ्घटित नहों होंगे; पचान्तरमें लाबो- 
डोनेको अनुकूल परामश और सैन्य तथा अपने प्रयत्नं 
द्वारा सहायता करनेके लिए कढ प्षने उनको आदेश 
दिया है । लाबोर्डोनेको क्मत!से ये अत्यन्त इ षपरतन्त 
हो उठे ओर क्रमशः उनके साथ शत्र ताचरण करने लगे। 
इस शत्र भावने हो लाबोडोंने ओर डेका सर्व नाश 
किया तथा प्रतिकूल कार्थोंके कारण भारतसे फरासोसी 
 च्मता विलुप्त इई । 

कुछ भो हो, लाबोडेनिने पूव सिददान्तानुस।र १८ 
सेष्टस्बरको मट्राजकै दुग पर चढ़ाई कर दो और २५ 
तारोखको दुग अधिकार कर लिया । ४४ लाख रुपये 
देने पर ३ मास बाद फरासोसी सेना - मद्रा परित्याग 
करेगो, इस नियम पर मद्राज-दुग वासी अ'ग्रेजोंने 
लावोडीनेके पास आक्रसमपण किया । किन्तु ड्‌. ने 
इस सन्धि पर विशेष आपत्ति को । उनका कहना था 

, कि, “मद्राज इमारे शासित प्रद शके अन्तभुज्न है, इस- 
लिए एकमात्र इम हो उस विषयको मोमांसा कर 
सकते हैं।” इसो समय भाक टके नबाबने डू पके प/स 
एक इस आशयका पत्र भेजा कि--“हसारे राज्यमें रह 

“ कर हमारी बिना अनुमतिके फरासोसियोंको मद्राज पर 
क्रमण करनेक। कोई भो हक नहो' था।” ङ्झ्नेने 
नवाबको उत्तर दिया कि, "उक्त नगर हमारे इस्तगत 
होते हो इस आपको लोटा देगे।” इसके बाद ड्‌ से ने 
'लाबोडोनेको लिखा कि, “आप मष्ट्राजके दुग में स्थित 
व्यक्षियॉके साथ सब्धिके किसी नियम पर अपना मत 
- न देवें; क्योंकि उक्त विषय पूंदिचेरीके शासनकर्त्ताका 


. हो विचायं है। किन्तु इस पत्रके पड'चनेके पचले 


डुल 


दग लोटा देनेको बात पक्को हो गई थो | लावोरडोनेको 
झाक प्रयादाका ज्ञान यगेष्ट था, जिध नियमको उन्होंने 
खोकार किया था, उसको तोड़ना उन्होंने होन जनो- 
चित कार्य समझा। इ.म्लेको नगर समप णके नियम 
स्थिर करनेको क्षमता है, इस बातो वे मान न सके, 
पचचान्तरमें उन्होंने डेको लिख भेजा कि, यक्ष उनकी 
नितान्त दान्भिकता और घरखरकै काय को प्रतिकूलताके 
सिवा ओर कुछ नहीं है। इससे ड.से क्रोधान्ध हो गये 
और लांबोर्डानेको कारारुड कर अपना प्रभुत्व प्रकट 
करनेको चेष्टा करने लगे पूं दिचेरो नगरमें उन्होंने एक 
षड्यन्त्र रचा ; पूं दोचेरोके फराऊोसो अधिवासिवों द्वारा 
एक इस आशयका आवेदनपत्र लिखवाया कि, 'अ्थ 
ले कर मद्राज नगर छोड़ द नेसे फरासोसियोंकी हानि 
होनेको सम्भावना है ". लाओोर्डोनेने भो - अपना 
यह हढ़सङ्कल्प डुप्न को जतलाया कि, इमारो सम्मति 
अनुसार प्रत्येक काय न होनेसे इस सद्राज नहीं 
छोड़ेगे। इधर ड्‌ झे अपने उद्देश्यको काय में परिणत 
करनेके लिये जब तक्ष भलोभाँति प्रसुत न छो सकें, तब 
तक मद्राज जिससे अ'ग्रजोंसे हाथ न सोंपा जाय, उसके 
लिए विविध उपायोंका अवलम्बन करने लगे । इस समय 
फ्रान्ससे ओर भो कई एक जङ्गो जहाज आ पइचे। 
ड्‌ झे और लाबोर्डोनेने यदि मिल कर काथ करते, तो वे 
अब तक अग्रेजोंके समस्त खान अधिकात कर सत्ते 
थे। अग्रेजोंके सीभाग्यवश हो उस समथ ये आपसो 
भगड़में फंस गये । | 
कुछ दिन वाद डुब्ने लाबोडोनिके प्रस्तावानुसार कार्य 
करनेके लिए तेयार हुए। लाबोर्डोनने डुङ्गेको बात पर 
विश्वास करके सद्राज परित्याग किया। | 
उधर आवटे नवाब आनवारउहोनने अब तक 
मद्राज अपने हाथमें न आते देख, १०,००० सेनाके साध 
अपने पुत्र महाफजखाँको वलपूवक उत्त नगर अधिकार 
करनेके लिए भेजा । ड्‌ प्लेने कूटनौतिका अवलस्बन कर 


उनसे सन्धिका प्रस्ताव किया। ससिक्े प्रस्तावको ले 
कर ड्‌॒ ज़ैके जो दो दूत गये थे, उनको सहाफजखाँने कैद 
कर लिया। 


ड्‌, इस पर अत्यन्त असन्तुष्ट और क्रु ब 


८८-60. चनक पहले हो ००।०=क ० जला मक्र ॥ फरासीसियोको बन्टूकोंचे 


दुद 


बइतसो सुगलेनानै प्राण खो दिये, अवशिष्ट सेना भौ 
इतस्ततः भाग गई । महाफजने अपनी सेनाको एकत्र 
करके मे लापुर नामक स्यानमें शित्रिर स्थापित करनेका 
हुक्म दिया । इस स्थान पर वे सम्मुख ओर पश्चात्‌ दोनों 
तरफसे फरासोसो सेना द्वा रा आक्रान्त और पराजित हो 
कर भाग गये । 
इसने अब एक छणित काय में प्रदत्त इए! उन्होंने 
मद्राजके विषयमै लातोडोनेके साथ को हुई किसो भो 
प्रतिज्ञाका पालन नहीं किया! १७४६ ३०३ २० अक्टो- 
वरको उन्हो'ने अड्नर जो को सूचित किया कि उनको 
'समस्त सम्पत्ति फरासोसो-गवमे ण्ट्के खजानेमें शामिल 
कर लो गई ओर वे यातो युके कैदिय को तरह रक्खे 
जांयग या पूं दिचेरीको मेज दिये जायंगे। दसन्ने बाढ 
किसी कि रोने भाग कर सेण्टडेभिड दुग में ब्राबय खिया; 
तथा अवशिष्ट लोगो'को पकड कर पूं दिचेरो भेज दिया 
गया। माघ हो मद्राजके अङ्गरेज शासनकत्ता केद 
किये गये । | 
अब ड पर अ'ग्रेजो'को उपकूल-प्रदेशसे सम्म, रूपसे 
टूरोसूत करने को अभिम्रायते सेण्डडेभिड-द॒ग को इस्तगत 
'करनेको चेष्टा करने लगे। डझन मद्राज अत्रिकार 
कर वहां पराडिस नामक एक सुइज़ारले ण्डवासोको 
शासनकर्त्ता नियुक्त किया । ड ज्ेके आदेथानु मार डेभिड 
दुर्ग पर आक्रमण करनेके लिये ३०० यरोपोय सेनाकै 
साथ पराडित पूदिचेरोको तरफ़ जा रहे थे, माग में 
'सहाफजखाँने २००० अश्वारोहो ओर २००? पदातिक 
सेना ले कर उन पर आक्रमण किया । ड्‌ घने खबर पाते 
हो वहां एक दल सेना मेज दो! वह फोज पराडिसको 
निरापद पु'दिचेरो ले, आई ' दिसम्बर सासमें बेरोक | 
अधीन सेण्टडेभिड-दुग अधिकार करनेके लिये कुछ | 
सेना अग्रसर हुई । 2 दिसम्बरको वड फौज दुग के | 
निकटवर्ती किसो खानको अधिकतत कर वहां विश्वास 
कर रही धो कि, इतने में महाफजखाँ और महम्मद 
अलीने सचसा आ कर उन पर आक्रमण किया. जिससे | 
फरासीडी फौज डर कर भाग गरे । इस सामरिक 
सज्जाके व्यर्थ नसे आकस्मिक आक्रेमंणसे दुग अघिः 
कार करने के लिए डने यु रौतिसे ५०० सेना. भेज 
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दो। किन्तु इस बार भो ड प्लेको आशा फलवती न 
हुई। ड्ने इससे जरा भो भौत वा इताश न हुए। 
उन्हो'ने फिर विभिन्न उपाय 'बवलम्बन किये । उनके 
आदेशे फरासोसो सेना मट्राजकै निकटवर्ती नवाव- 
शासित प्रदेशों को लूटने लगो। उन्होंने यह अच्छो 
तरह समक लिया था-कि अङ्गरजो'को मित्रतासे 
विशेष कुळ लाम नहों-यड माल म होते हो नवाब 
अड्गरं जो'से फिर कुछ सम्बन्ध न रक्वेंगे। बहुत 
थोड़े समयमें हो नवावजे स!थ फ़रासोसियोंतो सत्य 
हो गई। सेण्टडेभिड दुग से पुनराहत नवाब-सेनाके 
साथ महाफजखाँ पुदिचरोको भजे गये। डेन 
नवाब-पुत्रको अति समारोइसे अभ्यथंना को। डम 
फिर डेमिडद ग भ्रधिक!र करने जो कल्पना करने लगे । 
१७४७ ई०को १८वों फरवरोको नवाबको सेना तथा 
फरासोसो सेनाके अध्यक्ष हो कर पराडिस अग्रसर 
इए । सोभाग्य वशतः इम समय अक्र जॉके 
सहायत'श्र बङ्गालसे एक रणपोत आ पहुंचा ! 
फरासोसो सेनाका वार निष्फल हुआ, वद लोट आई । 
१७४८ इमे एसो अफवाह सुनो गई कि, ड्‌. 
शोन्नर हो डेभिड दुग पर पुनः आक्रमय करेगे। 
इस समय त्र ग्रे जशिविरमें एक विषम षड्यन्त् प्रका 
पित इमा । डने खभावसिद धूतताके साथ अंग्रेज- 
पच्चोय देशोय सेनाको फरासोषो पक्त अवलम्बन करने- 
को प्रलोभित कर रहे थे। अग्रज गर्वेनर इस विषयमें 
यथोचित सतक इए। ड्‌.ेने बार वार पराजित होते 
हुए भो पुनः दुग आक्रमण करनेके लिए सेना भेजो, 
किन्तु इस बार भो कतकाय न हो सके । २८ जुलाईको 
दडले ण्डसे कुळ जड़गे जहाजोंने आ कर सेण्टडेभिड ढुगं- 
के पास लंगड़ डाल दिये। अग्रे जॉके दलको वदि होते 
देख नवाब पुनः श्र ग्रेजॉसे मिल गये । अत्र अग्र जॉन 
साइसी हो कर मिलित सेना दवार! पुं द्चिरो घेर लिया । 
किन्तु कुछ दिन वाद अग्रेजी सेना अवरोध छोड़ कर 
डेभिड-टुर्ग में चलो गई। अ'ग्रेजोंको पराजयसे ड्‌ झे 
चारो तरफ फर।सोसो प्रभार घोषित करने लगे। उन्हाने 
देशोय राजन्यवग को; यहां तक्र कि सुगल-सस्त्राटके पास 
भो अग्न जांको भोरता लिख भेजो। इतने पर भो वे 
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चान्तन हुए। सहसा मद्राज इस्तच्युत न हो, इस , 
बातको सी वे पूरो कोशिश करने लगे | किन्तु इसो 
समय यूरोपमे अ'ग्रेज ओर फरासोसितरॉंको सखि होने 
के कारण यहां भो सन्धि हो गई! अग्रेज मद्रा जको 
पन; प्राप्त हुए | * अ 
- युद्धके समय ड्घ ने देवा कि, ग्रति अल्य ख्य र 
य रोपोय सेना बहस ख्यक देशोय सेनाको सइजमें हो 
पराजित कर सकती है। इससे उनको राज्याधिक्रारको 
लालसा और भो बढ़ गई.। देशोय राजा उस समय पर- 
स्पर शत्र ताचरणमें व्याएत थे। उनमेंसे एकका पच 
ले कर ड़ फरासोसो चमताको विस्त,त करनेमें प्रदत्त 
हुए । १७४१ ईं चान्द्साइवने त्रिचिनपल्ी मो विधत्ा- 
रानोको धोखेमें डाल कर उत्ता नगर अधिकार कर लिय 
चा । रघुजो भोंसलेने चान्दसाइचको उपयुक्त दण्ड देनेते 
लिए व्रिचिनपल्लोको-घेर लिया। चान्दसाहवने अपने 
स्त्रो पुत्तोंको गुम्रभावसे इप्ञे के आअ्रयमें रख कर रघुओ हे 
सामने आध्मतमप'ण किया, रघुजोने उनको केद करके 
सतारा सेज ट्या । पहले कहा जा चुरा चैकि, 
झाक टके नवाब आनवारउद्दोन्‌ खाथं सिद्दिके लिए कभी 
गग्रेजों ओर कभी फरासोसियोंका पक्त अवलम्बन कार 
रहे थे। डुझे अव उमका बदला लेनेका मोझा ढूढ़ने 
लगे। सोका भो चाथ आया । -जब चान्द्साइवक्री स्त्रो 
पुंदोचेरेमें थौं, तब डयन का स्त्रोते उनसे गाढ़ो मित्रता 
जोड़ लो थो। वे ड्झ़ेको स्त्रोसे अपने खामोकी मुक्ति- 
के प्रार्थना करने लगीं, डुम्रे ने अपमो खोसे इस बातको 
सुन कर सोचा कि, चान्द्साइब आनयारके प्रतिदन्दो हैं 
और प्रजाताधारण आनवारको अपेक्षा चान्द्मा इवमे 
अधिक वशमें हैं। चान्दसाइबका छुटकारा होन से सभो 
उनको नवाब रूपमे मानने लंगेगे और फरामोसो सेना- 
को सहायतासे वे सि हासन अधिक्रार कर से गे | साथ 
हो फरासोसियोंका वल भी बढ़ जायग(। ऐवी कल्पना 
करके उन्होंने चान्द्साइवकी खोजे दारा गुप्तरोतिसे ७ 
लाख रुपये रघुजोके पास भिजवा दिये; चान्दसाहव मुक्त | 
हो कर पु 'दिचेरोते तरफ चल दिये। इसो समय निजाम | 
उल-सुल्कको सत्य, चोनेसे उनके ति'हाहनको ले कर | 
. अत्यन्त गड़बड़ो होने. लगो । उनवो दौडिन मजफर जङ | 
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हट 


-: ने साइसक साध युद्ध करते क 
` फरासोसो सेनाके बिना युद्द 


० को :कोघ्लल्े'अंपने प्रभा 


सि'हासनका दाबा करते थे। उनको राज्य मिलने को 
कुछ मो सम्भावना न थो। किन्तु चान्ट्पाइचने आ कर 
उनका साथ दिया, ओर फरासोसी सेना उनका पृष्ठ 
पोषण करतो है यह बात भी उनमे कद्दो । इसमे सज 
फरको साहस हुआ। वे चान्दसाइबके साथ मिल कर आन - 
वारके साथ युद करने लगी । युद्धमें नवार निहत इए 
और उने पुत्र महाफज केद कर लिए गये। मजफर 
झोर चान्दसाहवने यथाक्रामसे सुवेदार ओर नबाबको उपाधि 
ग्रहण कर आका टमें प्रवेश विघा । इसके बाद दे पुं दिचेरो ' 
पहुंचे; डुप्ञेने अपनो अभिसखि पूण करनेके अभि- 
्रा्रसे विशेष यत्नके साथ उनकी अभ्यथ ना को । चान्द- 
साइबने पु'ट्चिरोके निक्रटवर्ती ८१ गाँव फरासीियों- 
को दिये। थोड़े हो दिन बाद ड्‌ पेन चान्द्साहब ओर 
सजफरको त्रिचिनूंपुक्षी अबरोध करनेका परामशे ट्या । 
इस स्थानमें चानवारके पुत्र महस्म दअर्ोने आखय लिया 
था । `चान्द्साइबं त्रिचिनपल्लो न जा कर पहले तज्ञोर 
चले गये। इस मोके पर नाजिरजङ्र' ( मजफरके प्रति- 
इन्हो) ने आ कर अंका ट अधिकार कर लिया। चान्द- 
साहब भोर मजफरको इस बातशो खबर भी न थो; 
ड.प्नेने हो पद्दले उनको नाजिरजझके आक्रमणका 
संवाद दिया। वे पु दिवेरोको तरफ अग्रसर इ,ए । 
फरासोसियाँक्रो चान्द्साइब और मजफरक्रा पक्ष 
अवलस्बन करते देख अ'ग्रेजो'ने भो महस्मदगलो ओर 
नाजिरजङ्गका पक्ष अवस्बन करना शुरू कर द्या । 
नाजिरजङ्गको बइस'ख्यक सेनाके साथ मजफर पर आक्र 
सण करनेके लिए आते देख ड से ने सजफर ओर चान्द ` 
को सहायताके लिए कुछ फराकीपो सेना भेजो । किन्तु 
डे के साथ सै निक विभागको कर्म चारियो'का उतना 
सञ्चाव न था।. किसो अप्रकाश्य कारणसे फरासोतो 
सना युदक्षेत्रसे चल दो । मजफरक आक्मपपपण करने 


पर नाजिरजङ्गने उनको डड'लावद किया, चान्ट्साइब- 


रते अ्रन्यत्र जा य्र 
लिया कर आय 


किये युदचेत्र छोड़ कर 
पत्तिको आशद्दा करने 
वको अन्नुख रखनेक 


चले आनेसे ड प्ले भवियत्‌त बि 


ड्ष्ले 


लिए यल्रवान्‌ हुए। चर नियुक्त करक ड्‌प्नन जाना 
कि, नाजिरजङ्गको सेना विद्रोह भावसे शून्य नहीं है। 
डेन नाजिरजङ्घको साथ सन्धि करेगे ; ऐसा प्रस्ताव 
कर डू सेने उनके पांस कुछ दूतो को मेजा। डेन 
उन दूतोंसे नाजिरजङ्गको सेना विद्रोही हो जाय, उस 
विषयमै चेष्टा करनेके लिए भो कह दिया। दूत भो 
तदनुरूप कायं करने लौट आये । 
नाजिरजङ्गे आदेशसे फरामोसियोंको एक बाणिज्य- 
कुटो लट लो गई थो। इसका बदला लेनेके लिए डुसे ने 
१७५० ई०में मसलिपत्तन अधिकार करनेके लिए जल- 
पथसे एक दल सेना भेज दो । उमने वह स्थान अधि- 
छत कर लिया। महग्मट अलो डर कर भाग गये | इस 
समय फरासोसियोंहे प्रसिद्ध सेनापति वूसिने चान्द्साइवके 
साथ सिन्त कर गिञ्जो-दुग इस्तगत कर लिया। 
नाजिरजङ्गने फरासोसियांको कृतकाय से अत्यन्त भीत 
हो कर सन्धि करने के लिए पुं दिचेरोको दो दूत भेज 
दिये। डप्ने न निम्नलिखित प्रस्तावानुसार सन्धि करना 
स जूर किया-“मजफरजङ सुक्त किये जाय, चान्ट्साइब- 
को कर्णटको नवाब उपाधि मिले तथा मसलिपत्तन 
ओर उसके अधीन प्रदेशससूइ फरासीसियोंके दिये जाय!" 
नाजिरजङ्गनै उक्त नियसोमें आवद होना स्वोकार- नहीं 
किया । वै युद्धके लिये त यार इए। डुझ्ञेने उनके प्रधान 
सारके साथ जो षड्यन्त्र रचा था, नाजिरजङ्कको उससे 
जरा भो वाकिफ नथे। डुभ्नेने टोसे ( T०८०९ )को 
नाजिरजङ्कके साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया । युददमें 
फरासोसो सेनाने विजय पाई, नाजिरजङ्ग मारे गये ओर 
मजफरजङ्गको सूवैदारको .उपाधि मिलो। मजफरजङ- 
ने ससलिपत्तन और उसके अधोन प्रदेश-ससूह फरासो- 
सियोंको तथा २० लाख रुपये डुझेको दिये। इस समय 
शर एक विपत्ति आ खड़ी इई! मजफरने डुझ्ञेसे 
कहा -'नाजिरजङ्गक अधोन जो २ सरदार आपको साथ 
षड्यन्त्रमें लिल्ल थे, वे दावा करते हैं कि उनको उनको 
अधिकृत प्रदेशको लिए कर माफ कर दिया जाय ओर 
नाजिरजङ्कका घन उनमें बाँट दिया जाय । डुझ्ञेने इस 
विषयमे मध्यस्थ हो कर अनेक वादानुवादक बाद एक 
सन्धिकरदो। ` 
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इसके वाद डेन अपनेको छशा नदो दक्षि- 
णस्थ भूभागका सुगल-प्रतिनिधि वतलाया। उनको 
आदेशानुसार उक्त प्रदेशका समस्त कर ड्झ्नेक जरिये 
सुगल-मस्त्राट.के पास भेजा जात! था तथा पु दिचेरोमें 
जो सिक्के बनते थे, उसके सिवा अन्य सिक्के कोट प्रदेश- 
में नहों चलते थे। १७५१ ई०में मजफरनङ्गक नित 
होने पर डुप्न सलावतजङ्को सूवैदार मान कर उनका 
पचत समर्थन करने लगे । इस समय महन्मदअलो त्रिचिन- 
पन्नोमें ठहरे हुए थे। ड्प्नेने फरासोधों सेनाके जरिये 
उनको इटानेके लिए चांदसाइवको परामश दिया । 
अ'ग्रेजॉने अभो तक किसोका भो पत्त नहीं लिया घा! 
फरासोसियोंक प्रभावसे ईषोन्चित हो कर उन लोगोंने 
अञो मदम्मटका पक्त ग्रहण किया । अबसे डग्नेको सेना 
प्रायः समो युद्दमें पराजित "कोने लगो। चांदसाइव 
आखिर जानवे भो हाथ धो बैठे । चदसाइबकी सत्यको 
बाद छुप्नेने खय' नवाबको उपाधि ग्रहण को | कुछ 
दिन वाद वे राजासाइबको नवाबको तरह सन्मान 
करने लगे । किन्तु सुरतजाअलोन ८०००००) रुपये दे 
कर शोघ्र हो डुसेसे नवाबको उपाधि ले लो । १७५२ 
ई०में अग्र जो सेनाने फरासोसियोंका गिल्लि-दुग आक्र- 
मण किया, परन्तु पराजित हो कर उसे भागना पड़ा। 
इससे डुञ्चको हृदयमें यथेष्ट आशाका सञ्चार हुआ, पर 
बाहार नामक स्थानमें फरासोसोसेनाके विशेषरूपसे परा- 
जित होने से डुप्लेका आशालता सूच गई। कुछ भो हो 
डुझ बिल्कुल हो निरुत्साहित नहं हुए । उन्होंने देखा कि, 
यह युद्ध सहजमें नहों निवटेगा; इसलिए वे सेना स ग्रह . 
करने लगे । १७५२ इसमें डुझे के दुभेद्य कोशलसे मद्दा- 
राष्ट्र ओर महिसुरक्री सेनामें अग्रजोंका एच छोड़ कर 
फरासीसिवाँका साथ दिया। पुं दिचेरोमे रणवाद्य बज 
उठा । इस युद्धमें कभी फरासोसियों ओर कभो अ'ग्नेजों- 
को जय होने लगो। १७४४ द° तक इसो तरह युद 
होता रहा । 

इस तरहके युदविग्रहसे दाचिणात्यमे फरासोसि- 
योंका प्रभाव-ओर अधिकार बढ़ता तो जाता था, पर 
श्रधिक यथ व्ययकै कारण कम्पनोको विशेष कुळ लाभ 
नहों इआ। इसलिए ऊपरवाले डुञ्ञेको युद्द बन्द करनेके 
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डुबको--दुमराषं 


लिए पुनः पुनः आदेश दे रहे धे । यद्यपि डप का प्रभ" | ड्‌,बवाना ( दि क्रि») ड्‌ बानेका काम किप्तो रेरे 


प्राय दूसरा था, तथापि ' अपरवालॉके भरादेशसे डर कर 
१७५४ ६० प्रारस्ममें हो उन्होंने मद्राजको सन्धिका 
पस्ताब भेज दिया । मद्राज-गवमे ण्टने भो सन्धिके 
प्रस्तावका अनुमोदन करके नियमादि स्थिर करनेक 
लिए प्रतिनिधि भेज दिया । दोनों पक्षक प्रतिनिधियों 
कुछ दिन वादातवाद करक अपने अपन स्थानको 
प्रस्थान किया । 
फरासोसो इष्ट इण्डिया कम्मनोक डिरेक्टरगण 
ड्‌ से अत्यन्त असन्तुष्ट थे । वे शान्ति चाइतै थे उन 
खोगोंने ड्‌ प्ञे को अनुपयुक्त समभ कर मि० गडेइ।( 7. 
०१९९५ ) को पुं दिचेरोका गवनं र नियुक्त करके 
भेज दिया। गडेहोन १७५४ इई०को २रो अगस्तको 
सारत# था कर डेले शामनभार ग्रहण किथा। 
इसके बाद दो महोने तक डय पुंटिचेरो नगरमें रहे 
थे। दो महोन तक उन्हो'न अपने को कर्णाटका नवाब 


समभ कर बड़े ठाट-बाटसे उमदा उमदा पोशाक पहन 
कर भ्रमण किया था । 


कुछ भो हो, उन्होंने फ्रांस जा कर यथोपयुक्त 
पम्मान नहीं पाया । इस देशमें-रह कर फरासोसो 
राज्यके विस्तारको लिए उन्होंने अपनो निजो-सम्गत्ति 


भो खच को थो। फरासोपो गवर्म रटने उनको कुछ भी 


वत्ति नहों दो; सिफ उनको महाजनोंको हाथसे रिहाई- 
नामा ( L-९tter ० 07006०(०॥.) का प्रचार करा कर 
उनको रक्षा को। इन्होंने अपने रुपये वसूल करने को 


लिए न्यायालयका आश्रय लिया: किन्तु उसको फे सलेसे 
पहले हो इनका देहान्त हो गया । 


ड्‌. अत्यन्त प्रतिभाशालो सुदक्ष राजनोतिकुशल 
शासनकर्ता थे। ये अत्यन्त उच्चार्काचो, अचहड्गरो थोर 
पराक्रमप्रिय व्यक्ति थे। चारित्रको वास्तविक उन्नति पर 
इनका उतना ध्यान नहो था । इन्होंने फरासोसी राज्य 

` विस्तारे लिए सब तरइक उपायो'का अवलम्बन किया 
ग पताल घाय ड 
ड्‌,वकौ (हि ० स्त्रो० ) १ द्‌ ब्वो, गोता, बुड़की । २ एक 


प्रकारको बिना तलो बरो। यह पोठोको बनो होती 
है। ३ एक प्रकारका बटेर । 
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कराना । : 
ड्‌.बाना ( हि? क्रिश ) १ मग्न करना, गोता देना, 
बोरना। २ नष्ट करना, सत्यानाश करना, बरबाद 
करना | 
डू बाव ( हि'० पु० ) अयाह, ड बने +रको गहराई । 
ड्‌ बोना ( डि'० क्रि० ) डशेना देखे । 
ड्व्यो ( हि'० खो० ) डुबकी देखो । 
डू भकोरो ( हि'० खो?) एक प्रकारको बिना तलो बरी | 
यह पोठोको बनो होतो है ओर इसोके भोलमें पकाई 
तथा ड्‌बा कर रखो जातो है । 
ड मई ( हि'० स्त्रो० ) कछारमें होनेवाला एक प्रकारको 
चावल । 
ड्‌ मरावे- १ शाहाबाद जिलेके अन्तगं त एक जमींदारो । 
प्रायः ७५८ वग मोल  क्षेत्रकल ले कर यह स'गठित 
हुआ हैं। ' / 
यहां डू मरावे के राजव श रहते हैं। व पंसार नामक 
राजपूत कुलोद्वव हैं । उनकै पूव पुरुष उच्जयिनो नगरमे 
वास करते थे, वहोंसे आ कार वे मध्यभारतमें रहने 
लगी । महाराज सि्रोलसि चने सबसे पहल विहारमे 
वास किया । वे अपने पुत्र सोजसि'हको राष्य-शासन- 
का भार सोप गये। भोजसि इके नामानुसार उनका 
अधिक्षत जनपद भोजपुर नामसे विख्यात हुआ । काल- 
चक्रसे यह राजव'श कई एक शाखा प्रशाखायोमे विमता 
हो गया । उनमेसे प्रधान वश अपने पूव पुरुषको राज: 
धानो छ्‌ मरावं में रहने लगे। एक शाखा बक्सर ओर 
दूसरो शाखा जगदौशपुरमें जा रहने लगीं । 
इसी व शमें राजा नारायणमन्न उत्पन्न हुए। उन्होंने 
का ईम सस्त्राट जद्दाङ्गोरसे राजाको उपाधि प्रप 
कौ । उनके बाद यथाक्रम वोरवरसाडि, रुद्रप्रतापसाहि, 
TS होबिलसाहि, छत्रधारोसिह और विक्रम- 
कक इ राजाशातन कर मुगल बादशाह प्रौतिः 
इए थे। आलसगोर, फरुखशियर, मचहम्मदशाह 
पाई केः र Sa तही | न 
0१७89 देके अव बर मासमे अयोध्याके नवाब सुज 
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छहोलाके साथ अ गरेजॉका जो युद्ध छिड़ा था. उसमें | ड्‌स्व्‌ र (स० पु०) एक प्रकारका दच्च और उसका फल, 


जयप्रकाशसि इने अङ्गरेज-सेनानायक हेक्टर मनरोको 
यथेष्ट सहायता दो थो । 


इसो छतज्ञतामें १८१६ ई०के १० माच को बड़े लाट 
भाकि स ऑफ हेष्टि'सने जयप्रका्सि इको “महाराजा 
बद्षोदुर'को उपाधि दौ । 

जयप्रकाशके बाद उनके पोते जानकीप्रसादसि इने 
बहुत कस अवस्थामें राज्य प्राप्त किया । किन्तु थोड़े 
दिन बाद हो उनको सत्य, हो जान से महेश्वरबक्ससिंद 
बहादुर १८४४ ई०में डू.मर!वं राज-सि चासन एर अभि- 
षिक्न हुए। इन्होंने नेपाल-बुद्ध तथा सिपाहो विद्रोइके 
समय इश गवम'ण्टको यथेष्ट सहायता को थो । जग- 
दोशपुरमे इनके ज्ञाति कुमारसि'हके विद्रोहो होन पर 
भहाराज महेखरबक्सने थोड़े हो समयमें उन्हे पराजित 
और शासित किया था! इन्हीं कारणॉसे १८७२ ई०में 
बटिश गवम्‌ ण्टने उन्हे 'मद्दाराज तेथा £. 0. 8. 7. 
की उपाधि दो । उनके जोतेजो १८७५ ई०में राजकुमार 
राधाप्रसाद मि'हको भो “राजा”-कौ उपाधि मिलो थो | 

महाराज राधाप्रसादके यल्रसें भौ ड्‌मराव राज्य 
उच्च शिखर पर पहुँच गया था । १८८८ ई०में येके. 
सो. आइ. इ. ( ८. 0. ]. £. ) बनाये गये धे । इनका 
देहान्त १८८.४ इमे हुआ । इनके मरने पर उनकी स्त्र 

' झडारानो ब नीप्रंसादकुंबरो उत्तराधिकारिणो इद । 
इन्हें घटिश सरकारको चार लाखशे अधिक रुपये करमें 
देने पड़ते हैं । 

२ शाहबाद जिल के अन्तग त बक्सर उपविभागका 
एकं शंहरं। यह अच्ा० २५ २२ उ० और देशा० ८४' 
2 पू० पर कलकत्त से ४०० मोलको दूरी पर अवस्थित 
है। लोकस ख्या प्रायः १७२२६ है। यहाँ ड्‌ मरावं के 
राजाक्रा राजप्रासाद और खेमा है। 

ड मार-त्रह्मखण्डःवर्णित भोजदेशके अन्तगेत सिदाअमको 
दचिणभागर्म अवस्थित एक नगर। (यह वत्त मान 
डुमरावैके जैसा अनुमान किया जाता है। ) भविष्य 
बच्चाखण्डके सतसे यहां भूमिदार जातिक प्रवल परा- 

-क्रान्त उदयवन्तसि'हका राज्य था। उन्हौंके बोय 


गूलर । यह द्वक्ष भारतवष में तथा ब्रह्मदेशमें सब जग 
पावा जाता है। डिमालयके निम्नस्थानसे ले कर आसाम- 
के पर्व तसमुह तक यह पेड़ समुद्रएछसे ४००० फुटको 
ऊँचाई पर लगते देखा गया है। 

भारतवष में कई तरहके गूलर होते हैं। यद्यपि 
उनके पेड़ तथा फल एकसे दोख पड़ते, तो भो आकारसें 
बहुत प्रभेद है। किसो किसो जातिको गूलरक पत्त 
ओर फल बहुत बड़े होते तथा पेड़ लताकी तरइ होता 
है। फिर किसो जातिका पेड़ पोपल पेड़के ज सा 
सुटोघ और शाखाप्रशखाविंशिष्ट होता है। किन्तु 
इसका पेड़ जितना चौ बड़ा होता जाता है उतना हो 
इसक पत्त और फल छोटे होते जाते हैं । 

गूलरमें फल नहों लगता। एकद्दो दफा कोषसे 
गुच्छाका गुच्छा फल निकलता है । दचक्तको घड़से तथा 
शाखा प्रशाखाको सन्धिखानसे हो अधिकांश फल ' 
निकलता है। इस देशमें लोगोंका ऐसा विश्वास है कि 
गूलरका फल देखनेसे राजा होता है। सच पूछिये तो 
गूलरका फल टेखनेमें आता हो नहों । 

उद्गिद्‌तत्तविद्‌ पण्डित लोग गूलरको पोपल, बरगद 

पाकर आदि इचोंके अन्तग त मानते हैं । सभोकी पेड़ी, 
डाल आदि काटनेसे दूधको तरइ सफेद एक प्रकारका 
गोंद निकलता है। इस गोंदसे रबरको जैसा पदाथ 
उत्पन्न होता है | गूलरका गोंद कभी कभी घावको ऊपर 
सरदमको तरह व्यवद्धत होता है। 

नोचे थोड़ प्रकारके विभित्र जातोय गूलरका विषय 
दिया जाता है । 

यज्ञ-ड स्वर ( 7८५8 ६००९३० )—साघारणतः 

चोमकायंमें इसको शाला काम आतो है। इसो कारण | 
इसका नाम यज्ञ-ड्स्व्‌,र पड़ा है। हिमालय प्रदेश, राजः 
पूताना, मध्यभारत, बङ्गाल, दाचिणात्य, आसाम, ब्रह्मः 
देश आदि स्थानोंमें यह पेड़ पाया जाता हे । चन्दामें 
इसके दूध अर्थात्‌ गोंदरे एक प्रकारका रवर बनता है । 

इस इचसे कभो कभो लाख उत्पन्न होतो हैं । बहे- 


विक्रमसि इने यहां एक दुम निर्माण किया था। - लिया इसके दूधसे पक्षो पकड़नेके लिये गोंद प्रखुत करता 
(भन् ब्रह्म+ २१अ०) | है। | Pe 
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लोइरडागामे यंश्न-ड सब्‌ रंको छालको सिझा कर | कहो' इसे बेड़ा तंथा जल सो चनके कांमम लाते हैं। 


एक प्रकारका काला रग तैयार होता है जिससे 
कपड़ा र गाया जाता है। यन्न ड स्व रके पत्त, सूल. 
छाल भर फल सबके सब देशोय वद्यसे भोषधरूपमें 
व्यवद्धत होते हैं। वो इसको छालको विरिचक औषध 
रूपमे तथा घाव आदि घोनेके काममें लाते.हैं । बाघ 
तथा बिलाव भ्रादिके काटने पर भो यह विषघ्न माना 
गया है । | | 
' इसका सूलतन्तु आमाशय रोगमें विशेष उपकारो है। 
बइतेरे डाकरोंका मत है कि सूलतन्तुका रस बहुत तैज्- 
स्कर तथा बलकारो औषध है। अधिक काल तक व्यव- 
हार करनेसे यह आश्रय फल देता .है। पित्तके बढ़ने 
पर इसकी सुखो पत्तियोंको चर कर मक्के साथ सेवन 


करे'। आट किनसन साहब ( ^:।०507)-ने लिखा . 


है--इसके पत्तों पर चेचक्रके जेसा जो दाग उठ जातै हैं 
उन्हें दूधमें भिगो कर मधुके साथ सेवन करनेसे शीतला 
रोगमें उसका दाग शरोर पर नहीं पड़ता है । यह अनेक 
प्रकारके रजोरोग, सूत्ररोग, मेहघटित रोग और काग- 
रोगमें अनेक तरहसे व्यवद्धत होता है। अश ओर उदरा- 
सयरोगमे यक्ष ड्‌ ब्ब्‌ रका दूध दिया जाता है । उस दूध- 
में यदि थोड़ा तिलतैल मिला दे, तो बह घावकी उत्तम 
मरहम बन जाता है। ताजा गूलरका रस. घातुघटित 
भ्रोषधके अनुपान्क रूपमे व्यवद्वत होता है । 

टेवक्राय में व्यवद्त होनेके कारण इस देशके कितने 


गूलरको अपेक्षा कुछ बड़ा, पर उतना सुख।डु नहो' 
होता । वे शाखसे भाद्र तक फल लगते हैं। नोच ये णो. 


काकड्‌ स्ब्‌ र (00१७ ॥89709)--इसका पेड़ यज्ञ- 
डम्‌ रको पेरे कुछ छोटा होता है भोर भारतवष में 
सब जगइ तथा मलथ, सिंडल,चोन. आन्दामन दोप, अष्टे- 
लिया आदि स्थानोंमें मिलता है! भारतवष में हिमा- 
लय पहाड़ पर यह पेड़ २५०० फुट ऊ'चे पर उगता है। 

इसको छाले एक प्रकारकी रस्सो बनतो हे 
फल, बोज और छाल वमनकारक तथा विरेचक है । 
इसके शुष्काफलचुग को. जलमें सिड कर वस्बई ओर 


` कोण प्रदेशमे विदारिका आदियें प्रलेप देते हैं। 


दुग्धवतो गाय यदि कम दूध देने लगे, तो इसके खिलाने- 
सेवद दूध देने लगतो है ! आयुर्व'दोयक्रे मतसे यह 
दुग्घकर ओर गभ स्थ ब्रणक लिए हितकर हे । 
र कांकोडुम्वर देखो । 
इसको पत्ते आदि पशश्रोक खाद्यपदाथ हैं। लकड़ो 


जलानेक सिवा ओर किसी काममें नहो' आतो। 


चिड़ियाँ इसके बोजको अट्टालिकाकी दोवारों पर ले 
जा कर खाती हैं ओर जो बोज वहो' छोड़ देतो' उससे 
अट्टालिका पर पेड़ उग जाता है । यह पेड़ मकानका 
बहुत अनिष्ट करता है। 

ड्‌,स्बु र (लाड छे०5७०प/४ 7) --यइ द्वक्ष हिमा- 
लय प्रद शसे ले कर भूटान, आसाम, ज्ोहद्ट, चड्य़राम 
तकक देशोमें पाया जाता है। यह पोड ६००० फुट 
ऊंचे पर होता देखा गया है। पेड़ मभौले कदक्षा 
होता है। इसका कच्चा फल तरकारोके साथ व्यव हृत 
होता है। पकने पर यह कोमल, लाल ओर सुगन्ध तथा 


| 
लोग यज्नड स्न्‌ र नहीं खात । इसका आकार साधारण 


मीठा होता हे) बहुतसे लोग पक्का गूलर खाते हैं। 
पे डक नोचे तथा शाखा प्रशादश्ोंमें गुच्छाका गुच्छा 
फल लगता है। शतहु नदौको किनारे गूलरकी क्वालते 
एक प्रकारको मोटो रस्पी बनतो है। इसको लकडो 


किसो काममें नहीं आती .। सव 
आतो .। सर्व नको बहुत 
क आयात शो इसक्रे पत्तको ब 


सूडस्बूर (लाड. heterophylla) -इस जातिका 


के लोग कच्च गूलरको तरकारोके साथ खाते हैं। पकने 
पर समूचा फल छाई एरोखा लाल हो जाता है। अजन्मा 
और दुदि नके समय बइतसे लोग इसे खाते हैं । |. 
बकरे मेड गूलरको बड़े चावसे खात हे । इसके | 
पत्ते हाथो आदिके खाद्य हे । | 
का ग अन्त:सारशून्य, लघु तथा जल्दी | 
टूटनेवाली होतो है। यदि इसे कुछ समयक | 
रख छोड़ें तो यइ बइत दिन गज 'ठइरती त व बा पदा होता हे. यह भारतवर्ष 


यी और ब्रह्मदे शके = : 
कारण लोग इसे कुए के चारों घोर रखते हैं चोर कही” | छिः इसको. उष्ण देसे, चट्टग्राम,  तेनासेरिम, 
CC-0. Jangamwadi Math Collec ०१ हि हल दिळवनोमे नदोक किनारे उत्पन्न होता 


डुम्बुर---देगरपुर 


ड'गरगढ़- मध्यप्रदेशके ईखरागढ़े साभन्त राज्यका एक 


है| स्थांनभ दमे इसके कई भेद हो गये हैं। इसके 
पत्त ओर मल भोषधर्म व्यवहृत कोते हैं । जड़को छाल 
बहुत कड़,ई होतो है । उसका चुण धनियाको साथ 
मिला कर सेवन करनेसे काश, कफ आदि हृद्रोग जाते 
रहते हैं। 
गूलरके पु पुष्प और स्त्रोपुष्पके अलग अलग कोष 
होते हैं। गर्भाधान कोड़ोंको सहायताने होता है। पु 
ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, त्यां त्या कोडोंको उत्पत्ति होतो 
जातो है। ये कोडे पु' परागको गभ के शरमे ले जाते 
हैं! ये कीड़े किस प्रकार पराग ले जाते हैं, यह जाना 
नहो जाता । लेकिन यह निञ्चय है कि ले अवश्य जाते हैं 
ओर उसोसे गर्भाधान होता है तथा कोश बढ़ कर फलके 
रूपमे होते हैं। फल बिलकुल मांसल ओर मुलायम 
होता है। उसके ऊपर कड़ा छिलका नहो होता, 
.बहुत मच्चोन मिलो होतो है। 
डुस्ब्‌ र--वङ्ग्देशको चन्द्रदीप भूभागको अन्तर्गत एक 
प्राचीन ग्राम । भविथ्त्रह्म खण्डमें लिखा है-- 
एक दिन महादेव उसाको साथ आकाशमाग डो 
कर इन्ट्रप्रको जा रहे थे। अ्रकस्मात्‌ चन्ट्र्दौप पर 
` उनको इष्टि पड़ो। यहां वे भक्तांका दत्य देख कर 
विमोडित हो गये और डमरू उनके हाधसे नोचे गिर 
पड़ा | डमरूक गिरन से अपूव शब्द होने लगा। यह 
देख कर चन्द्रदोपक ब्राह्मण वे दविधिसे डमरूको पूजा 
करने लगे । इस पर शिव-डमरूने स तुष्ट हो कर वर 
दिय।। “यहाँको सभी मनुषय धामि क, विद्वान्‌, ज्ञानो, 
घनी और निरोगो होंगे।” जिस स्थान पर डमरू गिरा 
था वहो स्थान कालक्रमसे ड्‌.स्बरू या डसबर नामसे 
भशह्कर हो गया है। ( भ० ब्रह्म० १३ अ० ) 
ड़ स्ब रपणी ( स'० खो” ) दन्तोहच्ष । 
ड लि ( स'० ख्रो० ) दुलि एषो० साः । १ कच्छपो 
कमंठो, कछुई। २ यानविशेष, वाइन, सवारी, अस- 
वाशे। 


ड़ लिका (स'० स्रो०) ड लिरिव कायति क “क । खर््जेना- 
कार पचिविशेष, ख'जनको जातिका एक पक्षो । 


ड लो ( स'० खो० ) चिल्लो साग, लालपत्तोका बथ्‌,आ । 
डगर ( हि'० पु० ) १ खण्डइर। टोला । २ छोटो 

पहाड़ी । 
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११७ | 


शहर। यह अक्षा २१ ११ उ० और टेशा० ८० ४६ 
पू०के मध्य बङ्गाल नागपुर रेलवे दारा बम्बईसे ६४७ मोल- 
को दूरो पर अवस्थित है । लोकसंख्या प्राय: ५८५६ 
है। यह शदर व्यापारका एक केन्द्र है । यहां एक 
वर्नाका,लर मिडिल स्कल, वालिका स्कूल ओर एक 
ओषधालय है। 


ड'गर पुर--१ राजपूतान के दक्षिणका एक राज्य । यह 
अक्षा० २३ २० से २४' १ उ० ओर देशा० ७२ २२ से 
७४' २३ पू०में अवस्थित है। सूपरिमाण १४४७ वग - 


मोल है। इसके उत्तरमें मेवाड या उदयपुर, पूर्व में 


बांसवाडा, दक्तिणमें रेवाकांठा एजेन्सोको रियासत -- 


संथ व कड़ाणां और पश्चिसमें महोकांठाके अन्तग त रिया- 
रेवाकांठांक अन्तगत ल.नावाड़ा 
राज्य है । 

राज्य विशेषकर अरावलोपवत-मालाकी - शाखाओं- 
से आच्छादित हैं। लेकिन ऊ चाई सब जगह बइतं 
कम है। अचासेऊचा शिखर समुद्रडसे १८८१ 
फुट ऊँचा है। वर्षाकालमें यहांका इश्य देखनेयोय्यं 
डे। जिधर हो दृष्टि डालिये उधर हो सन मखमली 
जमीन नजर आतो है। जङ्गलको छटा ओर हो निरालों 
है। राज्यका दक्षिणो भाग कुछ समतल है ओर यक्ष 
भाग बइजनाकीण तथा सम्यविशालो है । 

-यहां ऐसी एक भो नदो नहों है जो बारहों मासं 
बहती हो। जितनो नदियाँ बां हैं भो उनमें केवल 
दो हो प्रधान हैं, माही ओर सोम साही नदी राज्य- 
को पूवमें बांसवाड़ासे और द्षिणमे सूंथसे थक करतो 
है। वर्षाऋतुमें ये दोनों नदियां बडो विशालाकार हो 
जातो हैं। मोरन नदो राज्यको मध्यमेंसे चक्कर; खातो 
पुद वक्रगतिसे बहतो है । इनके अलावा भादर, माजम 
और वात्रोक अन्य छोटो छोटो नदियाँ हैं। इस प्रान्त- 
में खाभाविक भोल तो नहो है, पर छात्रिम तालाबोंकों 
सो कमो नहो' है। सबसे बड़ा तालाब गे पसागर राज- 
धानोमें है । रेल रियासतके किसो भागसे हो कर नहो 
गई है। राज्यान्तग तम कोई पक्की सड़क भो नहो हैं 


और जो एक दो हैं भो वे केवल एक हो दो मोल तक 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११८ 
राजघानोसे बोरपर कोळी तक गई है । शेष सभी 
साग कच्च हैं। 
जिस प्रकार और प्रान्तो'में घोड़ो को सवारी काममें 
लाई जातो है, उसी प्रकार इस ग्रान्तसँ बेलको । पर यद 
सवारी भारतको अन्य प्रान्तो में हेय समझो जातो है। 
यहांका जलवायु अप्रेलसे जून तक गम और शुष्क, पर 
सितस्बर और अक बर सहोन में बहुत सराव रहता है। 
शोतकाल सबसे अच्छा समभा जातो है । यहाँ पर 
वाषि क दृष्टिणतका औसत २७ इच्च है। 
इतिद्दास- ड'गरपुरकै वतमान राजवंशका वर्णन कर" 
नेक पदले यह कड देना उचित होगा, कि इस व'शको 
स्थापनाके पहले किस किस व शका इस देश पर आधि- 
पत्य रहा। रो शताब्दौके पूर्व यह प्रान्त भोय 
सास्त्राज्यके अन्तर्गत था। बाद यह कुशनव शरे 
संस्थापक कनिष्कक्षे हाथ लगा । इभो प्रकार कालक्रमसे 
'यह चञत्रप, गुप्त, हण, बेस तथा परमारव शके हस्तगत 
होता गया। अब वत मान ड 'गरपुर राज्यकी स्थायना- 
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कै विषयमै कइते हैं, कि मेवाडनरेशके दो पुत्र थे-माइप_ 


और राइप थे। बड़े पुत्र माइपने हो वत मान राज्य- | 


को स्थापना को। ये कुछ काल तक अहाड़में.रहते थे; 
इस कारण उनत्रे न शज अद्दाडा कहलाये. ड गरपुरमें 
यह कथा प्रसिद्द है; कि महारावल वोरसि'हजोने ड 'गर- 
पुर राजधानी को स्थापना को है। :जहां पर आज: कल 
डे गरपुरको राजधानो है, वहां पर पहले ड गरिया नामक 
एक भोलकाः आधिपत्य था। वह भ्वष्टाचारे था। 
किसो एक अवलाका धम बचानेते लिये वोरसि'हने 
उसे मार डाला। बाद उसको दो स्त्रिवोंने वोरसि इसे 
` कहा, “इस खान पर आप अपनो राजधानो .बना कर 
“उसका नाम इमारे पिके नाम पर हो रखना, ओर 
सारा हो वंशज आपके उत्तराधिकारियोंको प्रथम राज 
तिलक किया करेगा ।” तभोसे यह स्थान ड गरपुर नामसे 
प्रसिद्ध इया है। बहत दिनों तक तिलकक्षो भी . प्रथा 
उसी तरह जारो रहो पर अव नहीं है । 
वोरसि'इंके बाद भसुण्डी राजसि दासन. पर बैठे । 
इन्होंने केवल एंक बं तक राज्य किया । इनके उत्त॑रा- 
धिकारो ड_गरसिइजो इए। दो हे 


CC-0. Jangamwaddi 


क 


डगरपुर 


करके आप १३६१ ई०में परलोकको चल बसे । इनके 
उत्तराधिकारी करमसि'इने २२ वष राज्य किया ओर 
इनके लड़के रावल कानड़टेवने लगभग १२८३से १२८०३ 
तक राज्य किया । इन्होंने कानड़दा पोल बनवाई, जहां 
पर फिलहाल कोतवाली, खजाना ओर हिमाब दफ्तर 
हैं। बाद पातारावल राजसि हासनारूढ़ हुए; इन्होंने 
१३८० से १४११ ई०तक राज्य भोगं किया । इन्होंने एक 
तालाब खुदवाया. जो पातेला तालाब कहलाता है। 
इनके उत्तराधिकारी इनरै लड़के गेपा रावलजौ हुए। 
लोग इन्हें रावल गोपोनाथ भी कहते थे। इन्होंने अपने 
नाम पर गेप नासका ताक्षाव बनवाया । यहो तालाव 
राज्य भरमें सबसे बड़ा है। ताल।बके एक किनारे पर 
'उद्यविलास' नामका एक. नवोन राजप्रासाद सुशोभित 
है। इनका देहान्त १४४८ ई०में हुआ था । बाद सोम- 
दासजो राजत*्त पर बेठे। इनके समयमें सहद 
खिलजीने राजधानो पर धावा मारा। जब वे बहुत 
उत्पात मवाने लगे तब सोमदासने दो लाख रुपये भीर 
२० घोड भटमें दे कर शत्र से पिण्ड छुड़ाया। 

? गङ्गा रावलको उत्तराधिकारी छोड़ आप १४८१ ६०. 
में परलोकको सिधारे। गढ्गने १४८२से ले कर १४८८ 
तक राज्य किया। बाद रावल उदयसिहजो १म 
सि'हासनासोन हुए। इस समय सेवाड़क सि'हासन 
पर महाराणा सग्रामसि'इजो सुशोभित थे। इन्होंके 
सभयमें बाबरने दिल्लोमें सुसलसानो सास्त्राज्यक्रो नींव 
डालनेका विचार किया। दोनोंमें घनघोर युद्द चला । 
रावल उद्यसि इ संग्रामसि'हके पक्षने धे । रणस्थलमें कदम 
बढ़ानेके पहले इन्होंने राज्यको दो भागोंमें बाँट दिये, एक 
भागका नाम डू गरपुर रखा ओर टदूसरेका बांसवाड़ा। 
डू गर ज्य पत्र प््योराजकों और बांसवाडा कनिष्ठपुत्र 


जगमलको साप दिया । रावल की 
लड़ाईमें खेत रंह द दयाः, च 


रावल एथीराजजोके समयसे २०० वर्ष तक ड 'गरपुर- 
में सुख-शान्ति विराजतो रहो | सन्‌ १४४२ धीर १५५४ 
के बोचमें पुथोराजका खग वास होने पर उनके 
लडक आसकरणजो राजसि हासन पर बेठे। इन्हो'नं 


ऐशा. HA ध 5 सघुर नामका ग्राम बसाया । सोम 


और माही नदोक सङ्गम पर वेणोश्वर महादेवका जो 
_ मन्दिर है, वह भो इन्हो'का बनवाया इुआ हे। दमक 
सिवा ये राजधानोमें चतुभु जजोका मन्दिर निर्माण कर 
गये हैं। कहते हैं कि लूटमें जो इन्हें ८४ मन सोना हाथ 


लगा था, उसोसे इन्होने तूला-दान किया । सस्त्राद्‌ 
अकबरओ अधोनता खोकार कर ये उन्हे वाषिक कर 
देने लगे। 


इनके वाद सद्दसमलजो राजगद्दी पर सुशोभित इए | 
इनके शासन-कालमें राज्य भरमें शान्ति विराजतो रहो । 
राज्य उन्नतिको चरमसोमा तक पहुचा इम्मा था। 
१५८.० इ०में इन्होंने सुरपुरमे गाङ्गलो नदोऊे किनारे खो 
माधवराजजोके विशाल मन्दिरका निर्माण कराया। १८ 
वर्ष राज्य कर चुजनेको बाद १६०४ दभस आप इस 
लोकसे चल बसे । इनक उत्तराधिकारो कम सि इजो 
हुए, जिन्हो ने कव पांच हो वष तज्ञ राज्य किश । 
दनको समयमें कोई विशेष घटना न घटो.। बाद १६११ 
नमे पू जाजोने डू'गरपुरको गद्दो सुशोभित को । इन्हो - 
ने अपने नास पर पू'जपुर स्थापित कर वहां “पूजरो” 
नामका एक दहत्‌ तालाब. खुदवाया। सुगलसस्त्राट्न 
इनको डेढ़ इजारोका मन्सब और माष सुरातब अता 
किया। पञ्चोस वर्ष राज्य करन के वाद १६५६ इ०में 
इनका दे चान्त हुआ । 

बाद मच्दारावल गिरिधरजो राजसि चासन पर आसीन 
हुए। इस समय सुगलसस्त्राट्‌ भौरड़जेब और मेवाड़- 
को शासक राजसि'इजो थे। आपन दो लड़के छोड़ 
कर मानवलोला समाप्त को! बड़े लड़को जसवन्त- 
जोन १६०० ई० तक राज्य किया। इनके छोटे भाई 
इरिसिहजी या केशरोसिंहजो थे जिन्हें सावलोको 
जागोर मिलो! जसवन्तके भो दो लड़के थे, बड़े खुमान- 
सि'इजी और छोटे फतइसि'इजो । बड़े खुमानसिंच्जो 
राज्याधिकारी हुए और छोटे फतहसि इजोको नांद- 
लोका ठिकाना मिला! इनके समयका कोई 


विशेष विवरण नदो मिलता । इनके पांच लड़कों-. 


में रामसि च्च बड़े थे। ये बड़े उद्दण्ड और इठकारी 
थे! किसो कारणवश पिताने इन्ह निर्वांसनको आज्ञा 
दो थो। किन्तु मरते समय वात्सल्यप्नर म उमड़ आया 
और युवराजको बुलवा म गाया 


इंगरपर ११९ 


१७०० ई«में महारावल रामसि'इजो ड,'गरपुरकै 
सि'हासन पर आरूढ़ हुए। पे बड़े प्रतापी और तौन्न- 
स्वभावके निश्नलं। इनके समयमें सारे राज्यमें सुख" 
शान्तिका सास्त्राज्य था। यहां तक कि इनके राज्यको 
“राम-राज्य' कहते थे । १७२८. ई०के लगभग इनका खग 
बास हुआ। वाद शिवसि इजो राज्यकै उत्तराधिकारो 
हुए; वे भो योग्य पिताऊ योग्य पुत्र थे! विद्दानोंका 
आदर इनके समयनें यथेष्ट था, कारण, आप स्यं विद्दान्‌ 
और कवि थे। ये कट्टर धार्मिक भो रहे। यहां तक कि 
जरावस्थाम आप योगोके भेषमें जटा धारण किये रहने 
लगे घो । इन्होंने राज्यमें अच्छी अच्छी इम!रते बन- 
बाई । कहते हैं, मि शुमा बाजार आप हो बनवा 
गये हैं। १७८४ ई०में इनका खर्ग वास दुस । 

इनके पद्यात्‌ महारावल वैरिशालजोने ड,'गरपुरको 


गद्दोक सुशोसित किया! इन है महिषो मौरहा तनजोने 


राजधानीमें एक मन्दिर बनवाया जिसमें मुरलःघरजो गो 
सूत्ति स्थापित को गई । अपने लड़के फृतहसि इजो पर. 
राजकाय सौंप आप १७८८. ई०में इस लोकमे चल बसे : 
फृतद्सिइ रातदिन नशेमें चूर रते थे, राज्य शान 
उनके मन्लो पेमजो चलाते थे. । नशेक कारण आप एक 
बार बन्दो भो हो चुके थे। ड_गरपुर राज्यमें जहां एक 
समय सुख-शात्तिका सास्त्राज्य था, आज वहां आपत्तिका 
घनघोर गजेन होने लगा । जहां तहाँ सभो खतन्त् हो 
गये। इसी मौकेम १८०५ ३०को महाराष्ट्रोंने भो राज- 
धानो पर धावा सारा । शत्र से मुठभेड़ करनेका तो 


-साइस फुतइंसिंहमें था नहों, दो लाख रुपये दे कर 


उनसे अपना पिण्ड छुड़ा लिया । 

१८०८ ई०में महारावल फतह सिंध पद्मत्वको प्राप्त इए । 
बाद जसवन्तसिंदजो राजगद्दो पर वेठे । इस समय सिन्धो 
पठानोंने ड' गरपुर राज्यमे प्रवेश कर उसे चारों ओरसे 
घेर लिया । दोनोंमें २० दिन तक घनघोर युद होता 
रहा। अन्तमें 'घरका भेदिया लङ्का डाइ'वालो कहा- 
वत चरिताथ इई । इनमेंसे किसो एक नो चने रातकी 
राज-फाटक खोल दिया । जिससे अनेक योदा इताइत 
हुए। स्तरो, पुरुष, बाल, घद सभो शत्र के शिकार बन 
चले। नगरमें हाहाकार मच गया। मकान लूटे और दग्ध 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२० 


किये गये ! बाद कई एक राजाश्रोंक्ी सद्दायतासे 
को दार तो इडर सदो, पर अगले तोन साल तक राज्यमें 
एक तरह अराजकता फेलो रहो | इन्होंने प्रतापगढ़के 
महारावल सावन्तसिंहकै पौत्र दलपतसिंद्को गोद लिया 
था ओर जोतेजी राज्यका भार.उन्हीं पर सुपुट भो कर 
दिया था । उचित उत्तराधिकारो न होनेके कारण फिर 
राज्यमें विश्व उपस्थित इश्रा । दिन दहाड़े डाके पड़ते 
थे चौर ठाकुर लोग आततायियोको उन्त जना देते थे। 
अन्तमें १८०२ «सँ जसवन्तसि इको मासिक पेन्शन 
१२००) रु० दे कर हन्दावन मेज दिया गथा । इधर 
दलपतसि इने . भो विवश हो सावलो ठाकुर साहबके 
पुत्र उदयसि'हजोको अपनो गोदमें ले डं गरपुरका अघि- 
कारो खोकार कर लिया । तभोसे सभी गड़बड़ो मर 
मिट गई । 
१८५७ ई०में सहारावल यीउदयसि' इजोने ड 'गरपुर 
राजसि हासनको सुशोभित किया। राजके सुधारको 
ओर इन्होंने अट,ट परिश्रम किया। इस समय भोलोंने 
फिर एक बार उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अन्तमें 
उनको पुरो हार हुई, कितनोंतरे तो सिर भो धड़से अलग 
कर दिये गये। १८७० इई०में एक भयङ्कर अकाल पड़ा । 
सहारावल साइवने दुभि चक्रे निवारण करनेका अच्छा 
प्रवन्ध किया। जगह जगह पर 0०:0०] खोले गये, 
इजारों तालाब, वावड़ो आदि खोटो गई:। १८७७ इमे 
प्रथम दिल्लो-दरवारके उत्सव पर राजराजेशशे महा- 
राणी विक्टोरियाको भरसे ड,'गरपुर दरबारको एक 
झण्डा प्रदान दुआ । १८८० इनमें आपने तुलादान किया 
जिसमें लगभग १ लाख रुपये खच इए। पहलेसे यहां 
` शिक्षाका कोई प्रवन्ध नहीं था। इन्होंने हो पहले पहल 
पाठ्य़ालाए स्थापित की'। 


आपके बाद योमान्‌ महारावल साहब श्ोसरविजय- 


सिइलौ बहादुर के, सो, आई. इ. राज्यके उत्तराधिकारो 
डुए। पितामहके मरते ममय आपको अवस्था केवल 
११ वषको थो । नाबालगी तक राज्य प्रबन्धक लिये 
सेवाड़को देखरेखमें चार सेखरोकी कोग्सिल नियुक्त 
` हुई और थाप मेत्रो कालेज अजमेर पढ़नेके लिये क्षल 
गये। इनके समयमें भी प्रजाको दुभि 


सामना | . 
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करना पड़ा था । ये वड़ . यिज प्रतापो ओर प्रजा. 

वत्सल राजा थे । डू गरपुर राज्यका जो शोचनोय 
अवस्थामें चला आ रहा था आपहोने स'स्कार किया। 
भसं को ओर भो आपको अददा कमन थो। सङ्घोतश्े 
भो आप अच्छे प्रेमो थे। प्रजाकी भलाइके- लिये आप 
अच्छे अच्छे काम कर गये हैं। इस थोड़ी शी अवस्थामे 
आपका मेल जोल भारतकै प्रायः सभी सुङुटधारो रईसों- 
के साथ खूब बढ़ गया था । | 

१८१२ ई०में सस्त्राटूके वापि क जन्मदिनके उत्सव पर 
आप 'के, सो, भाई, ई” को उपाधिसे विभूषित हुए धे। ` 
१८१४ ई०के विश्वव्यापी युद्वमें आपने गवर्मण्ठक्ने प्रति 
सञ्चो भक्ति दिखलाई थो । सारे राज्यमें सुख-शान्ति 
स्थापित कर १८१८ ई०के १५ नवस्बरको आप इस लोक- 
से चल:बसे । बाद इनके बड़े लड़के लच्झणसि'इजो 
बहादुर राजसि हासन पर आरूढ हुए । ये अभी नाबा- 
लिग हैं भर मेओो-कालेज अजमेरमे शिक्षा ग्रहण कर 
रहे हैं। ये. भो योग्य पिताके योग्य पुत्र जैसे मालम 
होते हैं । मक 

राज्यभरमें कुल ७७३ ग्राम लगते हैं। लोकसंख्या 
प्रायः १८८२७२ है । अधिवासियोंमें अधिकतर गील 
हैं। इसके सिवा यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुसलमान, 
बौइरै आदि भो रहते हैं। मुख्य धर्म जो राज्यमें प्रच- 
लित है, वह वै दिक-हिन्टूधम' है। इसके सिवा जैन 
और महत्मदो भी हैं। जैन भधारककी गहो भो है। 

यहाँकी मुख्य उपज मकई, धान, सू'ग, उरद, तिल. 
सरसों, गेह', चना और जो है। पहले अफोमको खेतो 
जितनी हो अधिक होती थो, भव उतनी कम गई है। 

वनःविभागको ओर उतना ध्यान आकर्षित नहीं 
होता। पतरोलो जमीन होनेके कारण उपयोगो दच 
वत कम दिखाई पड़ते हें, फलदार होमे सहुआ 
धोर भाम खूब होते हैं। राज्यमरत लोहे चौर ताको 
खाने हैं सहो, पर उस ओर राजका कस ध्यान रहता 
है। नोड़ोगसेमें एक नकली होरेका पत्थर अच्छा होता 
है और बहुत पाया जाता है| 

यह राज्य छषिप्रधान देश है । 


(बेतले 


oh से कड़े पोछे ७६ 
“पायी जोविकानिवाह करते हैं। कोई 


% 


डुगररर : 


इस नगरको अवरोध -किया था। यहाँ एक भ्रह्ृरेजो 
डाकवर, टेलिग्राफ आफिस, कारागार; अस्पताल ओर 
एङ्गलो वर्नाक्य,लर स्कल है । 


कला-कोशल उल्ले खयोग्य नहरों है। पत्थर तथा काठ 
परको खुदाईका काम प्रश सनोय है। चाँदी सोनेके भो 
कड अच्छे कारोगर हैं । 

यहाँके नरेशॉको उपाधि ' रायरायां महाराजा 
घिराज महारावल ची १०८ थो. “बहादुर” है। पन्ट्रह। 
तोषोंकी सलामी है और लाट . साइबसे वापसोको | 
सुलाकात ( 0९४४ए० शाड६) होतो है । राजाको 
राज्यके आअ्यन्तरिक प्रवन्धमें पूरा अधिकार है । ' राज्य 
खो अमात्य-कार्यालय” दरबारके अधीन है । भिन्न भिन्न 
विभाग एक एक अध्यक्षको देख - रेखमे है । राजकाय - 
को सुविधाकरे लिए गीय सहारावल विजयसि'हज्ञो 
दो सभाएं स्थापित कर गये हैं। पहलो सभाका नाम 
“राजप्रवन्ध कारिणो सभा” है। इसमें वह मुकदमा पेश 
किया जाता है, जो अमात्य-कार्योलयके . भ्रधिकारसे 
बहार रता है। दूसरो सभा “राज-शासनममा" 
कहलातो है। इसमें बड़े बड़े फीजदारो ओर दोवानो 
सुकदमें तथा दोवानो फोजदारोको अपोले' सुनो जातो 
हैं। नवोन कानून भो इसो समासे पास होता है| 
“राज-शा प्नसभा? में केवल मेस्बर हो नहों बैठते, मगर 
कुछ असेसर भी बैठते हैं । राज्यसो आमदनो दो लाख 
रुपयेको है, जिसमेंसे १७५००) रु- हटिश गवन मैण्टको 
देने पड़ते हैं। डगरपुर राज्यमें अपना सिक्का नहं 
चलता । सब जगह अ'गरेजो सिक्केका हो चलन है। 
राजपूतानेकै जेसा. यहां .भो जमोनके अनुसार माल- 
शुजारो स्थिर को गई है! . १ 

राज्यमें विद्याको उतनो उन्नति नहीं है, किन्तु पहले. 
से आजकल कुछ बढ़ोतरो पर है। ' भोल लोगोंके लिये 
खास एक स्कल है।. स्क्र,लक्ने अतिरिक्त दो अस्पताल 
हैं। शहर सफाई आदिके. लिये म्य्‌नितपालिटो भो 
श्यापित है । ना 

२ उक्त राज्यका एक श्र । यह अक्षा० २३ ५१ उ० 
और देशा० ७३' ४२.पूर उद्यपुरसे ६६. मोल दच्तिणमें 
अवस्थित है।  लोकस'ख्या लगभग,..६०८४ है । कहते 
है, कि १४वीं शताब्दीमें यह नगर महारावल वौरसि इसे 
भोल-सरदार ड,गिरियारे नाम पर बसाया गया। १ थ्वों 
जताब्डौले -महराष्ट्रचेनाने , याइजाद खुदादादके अधोन 
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डूंगगपुर गाज्यकी बंश-तालिका । 
मेवाड़ नरेश रद साध 


| | 
च्रेससिह (रावल शाखा ) ( राणाशाखा ) 


सामन्तसि'इ : मेव/ड़ तथा डगरपुरके राजा ) 
` मेवाइ-(संवत्‌ १२२८ब १२२६) _ ० 
ड॑गरपुर--(सं वत्‌ १२३६से १२७७के पूव) 
सोइड़देव (स वत्‌ १२७७ से १२८१) 
देबपालदेव ( स'वत्‌ १२८१ से १३४३ के पूव ) 
वोरसि इदेव (स वत्‌ १३४२ से १२७८) 
मसुण्डौ (भरतुण्ड) 
ड गरसि'इ 
करमसि इ ( करणसि इ ) 
कानरदेव | 
पातो रावल ( प्रतापसि द ) 
गोया रावल ( गोपोनाथ ) 


सोमदास 


र ( गड् देव ) 


उदथसि इ शम 

उथोराज 

आसकरण 

पसा 

कम सि'इ 

पूजा रावल / 

रान क ५७ “ हैँ: कलह दि 
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गिरिघरलाल 


पणा ललल 


| । 
केसरसि इजी जञसवन्तसि इजो शम 


( जागोरदार सावलो ) च 
रामसि द 
शिवसि 
व रिशाल 
पतसि 


जसवन्तसि ह २य 


दलपर्तास इ 

उद्यसि'इ २य 

खुमानसि इ 

विजयति ह 
सोमान्‌ महारावल लक्ष्मणसिहजो 

_ (वत्त सान नरेश) 
ष्‌ गरसि इ - वोकानेरके एक राजा । इनके पिताका नाम 
लालेति ड था । ये पोष्यपुत्र हो कर बोकानेरके राजसि'- 
हासन पर आये थे। इनकी नाबालगोमे मन्त्रिसभाके हारा 
राज्यज्ञा शासन चलाया जाता था। नाबालिगी दूर होने 
पर भी मन्त्रिसभाते हो अधोन राज्यशासनका ड्न्तजास 
रहा . सन्‌ १८७४ मे असरसि'ह नामक एक सामन्तनै 
इनको विव देनेका प्रयत्न किया था । अतंएव महाराजन 
उसे १२ वर्ष के लिये कारागार भिजवा दिया । सन्‌ 
१८७६ में ये हरिद्दार थोर गयातीध करने गये थे । 
वहाँसे लोटते समय प्रिस भ्राफ वेल्स (सस्त्रांट्‌ एडवरड)- 
_ से आगरेमें. मिले थे, कर बढ़ा देनेके कारण सामन्त 
| लोग इन पर बहुत असन्तुष्ट हो गये थे। अन्तमे लडाई 
००७ मि लड 

छिड़ हो गई। गवन मेण्टकी सेना और महाराजको 


सेना दोनोंने बॉदामर नामक दुग पर द्याक्रमण किया। 


०० 0५ 
इंगरसिह--इनमाक 


ड गरी ( हि'० खो० ) छोटी पहाड़ी । | 

गा (हि० ए०) चम्मच, चमचा । २ लकड़ोका नाव, 
ढगा । ३ रस्म का गोल लपेटा हुआ लच्छा । 

ड़ (हि'० वि० ) जिसका सींग टूट गया हो | 

ङ्क ( हि'० खो०) एक प्रकारको बोमारो जो पशुओं 
फ़ैफड़ोंमें होतो है । 


_ड बना (हि'० क्रि०) १ मग्न होना गोता खाना। २ सूद 


या किसो तारेका छिप जाना । ३ सत्यानाश होना, चौपट 
होना । 8 बुड़ जाना, मारा जाना। ५ कन्याका दर्रे 
घरमे व्याह होना । ६ चिन्तनमें मग्न होना, अच्छी तर 
ध्यान लगाना। ७ लोन होना, लिप्न होना! 

ड मा ( हि'० पु० रुसको राजसभाका नाम । 

डड्सी (हि स्त्रो०) एक प्रकारको तरकारी जो 
ककड़ोको तरह होतो है । 

डेग ( हि'० घुः ) देग देखो | 

डेगचौ ( हि'० स्त्री० ) देगची देखो । 

डेढ़ ( हि'० वि० ) सा्ेक, एक ओर आधा, जब किसो 
निदि्टछ'ख्याके पूर्व इस शब्दका प्रयोग होता है, तः 
उस सस्थाको एकाई मान कर उसके अब कको योग 
करनेका अभिप्राय होता है, जैसे डेढ़ सो, डेढ़ इजार 

“इत्यादि। लेकिन दहाईके आगैेके स्थानोंक्री. निर्दिष्ट 
करनेवालो सख्याद्यॉके साथ हो इस शब्दका प्रयोग 
होता है, जेथे, सो, हजार, लाख, करोड़ इत्यादि ! 

डेक्खग्मन ( ह° स्त्रो०) एक प्रकारकी गोल रुखानी। 

डेढ्खस्मा (ई० पु०) विना कुलफौका तंबाकू पोनेका नैचा । 

डेट्ग्ोशो ( दि'० पु० ) एक बइत छोटा ओर मजबूत 
जहाज ॥।| . ' - न | 

डेढ़ा ( हि'० :वि० ) १ डेट गुना। २. .एक प्रकारका 
पहाड़ । ` इससें प्रत्येक स'ख्याको डेढ्गुनो स ख्या बत 
लाई जातो है। ब 

डटो (डिं० स्री. किसो 'वलुका आधा और अधिक देना | 


डेढ़िया ( हि'० पु० ) दारजिलि'ग, सिकिम और भूटान 


अन्तमे सामन्तोने भामप्रमप॑य कर दिया | लावा क तर प्व 
` डू गरफल (ह° पुः) बंदालका फल । यह बहुत कडा डेनमाक --यरोपके 2 त्ष 
होता है चोर सरदोमें 'ोड़ोंको खिलाया पद 2 एक छोटा राज्य | 
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से १२ ४७ २५ पूत अंवस्थित है। इसके उत्तरमें 
` स्कागारक उपसागर, पूर्वमे काटिगट चर साउण्डप्रणालो 
तथा बाल्टिक सागर, दक्षिणमें जस नोके कई एक अश 
एव' पश्चिममें जम नसागर या पश्चिम महासमुद्रे है । 

जिलण्ड, फिउनन्‌, लालाण्ड प्रति डोप, जटलाण्ड 
उपद्दोप और बाल्टिक-सागरस्थ वण होलम दोप ले कर 
` यह राज्य स'गठित हुआ है। पहले खे सभिग होगष्टिन 
ओर लोयेनवग नामक दो प्रदेश भो डेनमाक के अन्त 
गत था । १८६६ ई०में जमेनोके साथ युद्दमें डेनमाक ने 
उत्त दो प्रदेशको खो डाला । वत मान राज्धका परिः 
साणफल १६८५८ वर्ग मोल है.॥ अधिवासियोंमें प्रायः 
सेकड़े ३६ छाषिजोवो हैं ओर प्रायः ६४ शिल्प तथा 
वाणिज्य आदि द्वारा जोविकानिर्वाह करते हैं। लोक- 
स'ख्या प्रायः २२००००० है । 

इसका जटलण्ड उपद्दीप य,रोपखुण्डके साथ स लग्न 
तथा उत्तर-दक्षिण तक विस्त,त है। इसको लम्बाई 
उत्तर-दच्िणमें प्रायः २०० सोल हे और चोड़ाई पूव - 
पञ्चिममें भिन्न भिन्न स्थानोंगें भिन्न भिन्न प्रकारको हैं; 
किसो स्थानमें केबल २० मोल ओर कडों १०० मोल है। 
इसके उपकूल भागको लम्बाई प्रायः ११०० मोल है, 
किन्तु इस सुदोघे उपकूलका अधिकांश छिछला है भोर 
इसमें कई जगह टापू हो गया है। छोटा दोप चौर 
बालका बांध रहनेसे वाणिज्यमें बहुत असुविधा होतो है। 

सभो द्ोपोंमें जिलण्ड बड़ा हे । राजधानो कोपेनहेगेन 

इसो होपमे अवस्थित है। इस दोपको भूमि नोचो ओर 
प्रायः समतल है तथा समुद्रएछसे कई फुट ज चा पर है। 
कहीं कहीं दो एक पहाड़ भो देखे जाते हैं, जिनकी 
ऊंचाई ससुट्रएछसे ५०० फुटसे अधिक नहीं है। जिल़ण्ड 
और जटलण्डके बोच फिउनन होप अवस्थित है । ललाण्ड, 
दोलाण्ड, फलष्टर, मोयेन आदि छोटे छोटे दौप फिड- 
नन तौर जिलण्डके दक्षिणमे पड़ते हैं । इसकी प्रकृति 
तथा निकटवर्ती समुद्रको कम गहराई देख कर चनु- 
मान किया जाता है, कि बहुत पहले वै समस्त होप 
पूर्व में सुइडेन ओर पश्चिममें जटलण्ड तक विस्त त एक 
बड़ा भूखण्ड था । कालक्रमसे एथका, एयक. हो कर वे 
कई एक छोटे छीटे होपॉमें परिणतं हो गये हैं 


डेनमाक की खाड़ो अर्थात्‌ देशमै बइतस सागर-' 
शाखायें प्रविष्ट हैं। उत्तर भागमे लिमजोड खाडी सबसे 
बड़ी है। १८२५ ई०में इसको पचिम भाग टट फट 
जानेसे यह जसन सागरके साथ मिल गई है। डेनमाक 
में छोटो छोटी अनेक कोल हैं, किन्तु एक भो ऊँचा 
पर्वत और बडो नदी नहीं है। यहां बहुतसो छोटो 
छोटो नदियां, छोटे छोटे पडाड.और छात्रिम खाड़ी हैं। 
समुट्रके निकट रइनेसे डेनमाक मेः शोत ग्रौभका 

प्रकोप उतना अधिक नंहों है। वायु अनेक समय सरस 
ओर सनोरम रहतो है। बड़ी दिनशे पहले तथा 
फाला नके बाद शोतको प्रखरता प्रायः नहों रइतो है 
कभी कभी ग्रोझकालमें यहां बहुत गरमो पडतो है। 
यहांकी जलवायुकी अवस्था अत्यन्त परिवत नशोल हे, 
इष्टि तथा तूफान प्राय; आया करता है। राजधानो 
कोपेनहेगनका तार्पांश शोतकालमें २२८, वसन्त काल- 
में ४२'५, ग्रोझकालम ६२५ भोर शरत्कालमें ४८.३ 
फा० रहता है। 

यहाँको भूमि उव रा है, इसोसे गेट, जो, राई प्रदुतिं 
तरह तरहके अनाज उत्पन्न होते हैं। केवल जिलंण्ड दोप“ 
में फल शाक इत्यादि उपजते हैं । प्रतिवर्ष प्रायः २५००० 
से २८००० घोड विटेशमे भेजे जातै हैं । विशेषतं: 
दूधके लिये हो यहांके लोग गायं मैंस आंदिं पालते हैं। 
खाड़ी ओर नदोमें मछलो यथेष्ट मिलतो है! कहो कहो 
मछली पकड़नेका नियत स्थान भो है, और इससे भ्रास- 
दनो बहुत होती है। नदोसे सोप भो निकालो जातो 
है, किन्तु यह राजांके अधोन है। जटलण्डके उत्तर 
भागमें कड नामको एक प्रकारको बडो मछलो पाई 
जातो है, जिसको चबींसे तेल इत्यादि ते यार होता है । 
तिमि मछलो भो यहां मिलतो है। डेनमाक में खान 
बडुत कम है । वणे होलस दोपमें पथरिया कोयला बचत 
कम मिलता है । यहांका काड भो अच्छा नहों 
होता है। 

यहाँ कृषि और णिल्पक्रो अवस्था क्रमशः बढ़तो जाती 
है । शस्य, मक्खन, पनोर, नमकोला सांस, शराव बकरा, 
भेंडा, घोड़ा. गाय इत्यादि पश, चमड़ा, चों, रोभाँ ओर 
तरह तरइको मछलो तथा कड भोर तिमि मछलोका तेल 
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इत्यादि विदेशमें भेजा जाता है। भामदनीमें सती ओर , 


डेनमाके 


प्रणाली नियंत कर दो गदे ।, प्रजामैंसे प्रतिनिधि निर्वा- 


रेशमी कपडा, जोडा, शराब, फल, चाय, तमाकू, कहवा | - चित और इन्हीं प्रतिनिधियोंने मन्निसभामे आसन अचण ` 


ओर बोसबगो भ्रादि प्रधान हैं। 
डेनमाक में सैन्यसंख्या १२०,००० है, प्रयोजन पड़ने 
पर इसको सख्या भोर भो अधिक बढ़ाई जातो है। 
३७ युद्द-जहाज और उनमें २२७ तोपे तंथा १२७० 
सैन्य कसचारी रहते हैं । क | 
डेनमार्क के रेलपथंका परिमाण प्रायः २७०० मोल | 
उेलिग्राफतार ६६८८ मोल है । ' | 
` राजको आय प्रायः ३३०००००००) रु है। छेनमार्क- 
'में बिद्याशिक्षांका अच्छा प्रवन्ध है । यहांका विश्वविद्या- 
` लय बहुत प्रसिद्द है। ७ वष से ले कर १४ वर्ष तञके 
लड़कैको पढ़ानेके लिये उनके अभिभावक हो वाध्य किए 
जातै हैं। डेनमार्क के सभी विद्यालय राजाक्रे अधीन हैं । 
` - यहाँके राजाओंको लुधारस'सक्षत साई घस अवल- 
स्मन करना पड़ता है। किन्तु प्रजा अपने इच्छानुसार 
किसो घंम को ग्रण,कार सकती है। १५२६ इमे 
लुधारका स'्ारःडेनमाक में आरन हुआ है! इस 
` राज्यमें ८ विशप हैं। विशपोंको राज! खय चुनते हैं। 
उन्हे झासनसब्बन्धमें कोइ अंधिकार नहीं है । 
हेनमाऊ के भिन्न भिन्न शहरों भौर नगरोस बहतसे 
विचारालय है; किंन्तु सवसे उच्च विचारालयं कोपेन- 
हेगन नगरमें अवस्थित है। कोट आफ कनसिलियेसन 
( Court of Conciliation ) .नौमक अदालतमें सबसे 
पहले अभियोग उपस्थित करना पड़ता है ! छोटी अदा- 
लतमें अंच्छो तरह विचारं नहीं किये जाने पर बढी 
अदालत अपोल को जातो है । 
पहले इस राज्यमें व'शानुक्रमिक राज-निथोगं प्रच- 
लित नहों था। १६६० ई०को ढतोय फ्रोडरिकके 
'राजत्वकालमे राज्यंशापनका अधिकार वंशानुगत हुआ । 


. उसो समयसे राजा अपने इच्छानुसार राज्य करते शा | 


रहे थे। किन्तु बइतोंक भ्रइन्तुष्ट होने पर १८३६१६०में 
'जटरुण्ड और दोपोँ पर शासन करनेके लिये प्रधान 
प्रधान मनुप्योंको ले'कर एक सभा स'गठित को गंडे । 
"ऐसा होनेसे बाय भें बइत विश्वका होने लगो । भन्तमे 


. राजा सप्तम फ्रडरिकमे “डिनमा नरन महस प्स बृश।4०॥ 


किया था।' इस जातिको सभा दो भागोंमें विभक्त है-- 
Folkething and Landstling| ये दोनों सभा बचुत 
कुछ बटिश पालिबामंट House of Commons से 
'मिलतो जुलती है। | 

डेनमार्क मै राजाका शरोर बत पवित्र माना जाता 
है। अगर राज्यमें किंसो तरहकी . विशङ्ला हो तो 
उसके लिये मन्विगण हो दायो हैं । 
` दोज्यके प्रधान मनुष्यको राजा काउण्ट तथा व्यारण 
ये दो प्रकारको उपाधि देते हैं. किन्तु उपाधिहोन प्राचोन 
वॅशोय व्यक्ति हो साधारणे निकट अधिकतर सम्मान 
पाते हैं । उपनिवेशमें शासन करनेके लिये राजाके अधोन 
शाधनकरत्ता नियुक्त होते हैं। राजाको एक सन्धिसभो] 
'है। य सभा राजा और उनके उत्तरादिकारो,तथा ८' 
सभ्य द्वारा संगठित है। र 

यहांकेः अधिवासो अत्यन्त वलिष्ठ होते हैं । इनके 
शरोरका वण परिष्कार, आँख नोलवण ओर बाल बहुत 
इलका होता है। ये सहजची किसो काममें नियुक्त 
नहों होते।' अगर इन लोगोंका खत्व कोई अधिकार 
भौ कर ले, तोभी वे सहज हो उसे किसो प्रकारको बाधा 
नहों देते हैं। किन्तु ये अत्यन्त साहसी तथा खदेशको 
'रक्षाके लिये आत्मविसजत करनेमे तनिक भो नहो' 
हिचकते हैं। डेनमाकके सभी ये णोक मनुष बहुत यललशे 
सत मनुषाको कन्न रक्षा करते हैं । थे फूल बइत पसन्द 
करते हैं। इनका सोन्द्य ज्ञान प्रश'सा करने योग्य है। 

सिमरोगण (0077 ) “हो -डेनमाक के आदिम 
नवासो है । इतके वाद अडिनके अधोन गचगण आ कर 
कुछ काल तक वहां रहने लगे उस सत्य डेनमार्क छोटे 
छोटे राज्योंमें विभत्त था और अधिवासो जलमें चोरो 
डक तो कर अपनो जोविक्षानिर्वाइ करते थे। , अविः 
“वासोगश बिनडर ( Boender) और ट्रेल ( Tः९।।६ ) 
इन दो से णियोंमें परिचित होते थे। लये णोके लोग 
कषिक तथा शिकार इत्यादि करके अपनो जोविका* 
निर्वाह करते थे । उस समय बहांकी खिया भो पुष्षो: 
"कोश बसि क्षेर यो । रोम साम्राज्ये अवनतिरे 


डेनपाके 


समयं ये इ गलेण्ड प्रतिं देशोंमे लूट सार करने लंगे थे । | 
८२६ इनमें डेनमार्कके राजा हारोल्डक्काक (Harolaklak), 
जम्मं नदेशसे भनेक द्रव्य लूट लाये थे। इस समय उत्त 
राजः अन्सिगेरियसमे ईसाई घस में दोचित इए । किन्तु | 
प्रजा ईसाई धर्मको बहुत छणा करतो थो। १०४२ ई.०में | 
एसट्विडसन डेनमाक के राज्यसि' हासन पर अभिषिक्त । 
हुए। लेकिन ग्टहविवाद ओर वहिःगत्‌,के आक्रमणसे | 
डेनमाक घोरे धीरे दुवल होता गया । ढतोय भलडेमर- 
के शासनकालमे डेनमाक को जातोय विधिव्यवस्था | 
'संग्टडोत हो कर प्रचारित इद । १३७६ ई०में भलडे- | 
मरको लड़को मारगारेट समस्त स्कन्दनासियकी रानो 
इई, किन्तु १४१२ ६०मे उनकी खरत्य्‌ के बाद एक छस्पण' 
राज्य पुनः एथक. यक, हो गया । पोळे क्रिष्टफर डैन- | 
साक पर शासन करने लगे ! १४४८ इसमें प्रथम इसाई” 
ने डेनमार्कका तथा १५२३ इे०्में प्रथम फ्रेडरिकने 
निर्वाचनानुसार डेनमाक और नरवे युक्तराज्यका सि दा“ 
सन प्रण्कार किया | १५८८ ई"में ४्थ दसाईने राजा 
दो कर डेनमाक को अत्यन्त चमताशालो बना दिया । 
किन्तु उच्चव गौयगणके प्रतिकूल आचरण करनेसे डेन- 
मार्क का पूर्व गौरव जाता रहा । १६६० ई°मे ^ 5 
Vold’s Regiering's Akt के अनुघार राजाका अधि: 
कार फिर बढ़ गया। इसके बाद प्राय; एक शताब्दी तक 
कंषकगण अत्यन्त अधोनता सह्य करने लगे। ७म इसाई” 
क समय डेनमाक एक जं चे शिखर पर पड च गया था। 
इनके राजत्वकालमें सुद्रायन्त्रको स्वाघोनता दो गई 
-तथा गवर्म ण्टका अप्रतिरुद व्यवसाय बन्द हो गया। नेपो- 
लियनक्के साथ मिल कर यूरोपीय दूसरे दूसरे राज्यों के 
.विरुद् सब दा लड़ाई करनेसे डेनमाक प्रायः दिवालिया 
दो गया धा ।. १८०७ इमे नेलसनने डेनमाक वासोको 
सम्मे ण रूपसे पराजित किया । इस युदके बाद भियेना 
सखिके अनुसार डेनसाक राज्यसे नरवे सुइडेनके साथ 
मिला दिया गया। बहुत पहलेसे हो राज्य ले कर जम न 
क्षोर डेनमाक में शत्रुभाव चला आता था। इस कारण | 
१८४८ इनमे दोनोंमें लड़ाई फिड गई । १८४९. ण्म 
डेनम्रोक की जोत दोगे पर दोनों राज्यमें सन्धि, स्थापन को 
गंड । डेनमाक को प्रज्ञाने राजासे यथेष्ट खाघोनता प्राशः | 
अण. IX. 32 
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की है और अंभो सुखसे समर्य व्यतीत करतो है । किन्तु 
डनमाक के अधोन छोटे छोटे राज्योंसे आज तक भा 
असन्तोष भाव दूर नहीं इआ है! की 
१८५२ ई०को र८्वीं जनवरीको डेनमाक और 
जम नत्ञे बोच एक प्रकारको सन्धि हो गई। शत यह 
ठददरो कि समय पड़ने पर एक टूसरेकी मदद करे आर 
राज्यके सामान्य विषयोंमें एक ढूसरेका अधिकार रहे । 
तदनुसार होलस्टोन ( ।०।३६०९॥ ) डेमाक को वापित 
मिला तथा प्र,सिया और अष्ट्रेलिया लन्दनसभामें भाग 
ज्ञेनेको राजो इमा । १८५५ ई०को ररो अक्त,बरको 
यहां नया नियम चलाया गया ज्ञिससे.उता. सन्धिका प्रतिः 
पालन न कर राज्यमें बहुत हेरफेर इसा ' १८६२ ड्ण्में 
उम फ्रेडरिकजे मरने पर “म इसाई. राजसि हा" 
सन पर आरूढ़ इए । इन्होंने जम नसे सम्बन्ध रख 
विपढ्को भावो आशङ्का करते इए १८५५ इ०्के प्रच 
लित नियसोंको कानन बना द्या । अगे नवागेके 
इसाईके लड़के फ्रेडरिक होलस्टोन ओर जमेनको 
सहायतासे अपनेको डाक क्रह्न कर घोषणा कर दौ। 
बाद दोनोंमें लड़ाई छिड़ गई जिसे १८६४ ड०्का युद 
कहते हें । अन्तमे १८६६ इ*को एक सन्धि स्थापन को 
गई जिससे चेलिविग जिलेका उत्तरोय भाग पुनः डे न- 
मार्क के हाथ आाया। १८७२ इई०में कारका विषय ले 
कर डेनमार्क में खूब इलचल मचा था। . प्रधान मन्तो ` 
जे. बो. छूप हो इस इलचलक कारण धे । १८८8 इन्में 
इनके मन्त्रिपदसे चले जाने पर . रिगसदग ( Rigsdag) 
के प्रस्तावसे इसका अच्छो तरह निवटारा झो गया | 
लगभग १८2. ई०में डेनसाक उन्नतिको चरम सोसा 
तक पहं च गया था। इस समय यहाँ इतनी फीज थो 
कि किसोका डेनसाक पर चढ़ाई करनेका रास नहीं 
होता था। लेकिन उसो साल यहांके . ४०००० दस्त 
कारके बागी हो जाने पर डेनमाक को ५२९००००० 
क्रोनका घाटा इभा था। १०.०६ ई*में बहुत दिन राज्य 
कर चुकनेके बाद राजा ईसाईको : सत्यु हुई । इनमे 
उत्तराधिकारो इनके लड़के दस फ्रेडरिक हुए। १८१२ 
इ०्को १४वीं सईको ८म फ्रेडरिकको खंत्यं, होनेके 
बाद उनके पुत्र १०म इसाई सि हासनारूढ्‌ हुए। - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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डेपूटेशन ( अ० पु० ) प्रमिद्ध मनुथोंको मण्डलो। ये 
किसो सभा स स्थाको ओरसे सरकार. राजा महाराजा 
इत्यादिके पास किसो विषयमै प्राथ नाके लिये जाते हैं । 
डेरा ( हि ० पु० ) १ टिकान, ठहराव, पड़ाव।२ ठहरा- 
वक आयोजन, छावनो । ३ ठइरनेका स्थान, छावनी, 
क म्प । ४ खेमा, तस्ब , शामियाना । ५ नाचने तथा गाने | 
वालोंको मण्डलो । ६ निवास-स्थान, मकान, घर | ७ 
पव्ज्ञाब, अवध, ब'गाल तथा मध्यप्रदेश भौर मद्राजमें 
मिलनेवाला एक प्रकारका ज'गलो पेड़ । इसको छाल 
ओर जड़ साँप काटने पर पिलाई जातो है । 
डेरा इस्माइल खाँ--१ उत्तर-पश्चिम सोमान्तप्रदेशका दक्ति- 
यस्थ जिला। यह श्रच्ाश ३१ १५ से ३२" ३२ उ० 
और देशा० ७० ५ से ७१" २२ पू०में अवस्थित है। | 
भूपरिमाण २७८० वर्गमोल है। इसे उत्तरमें बन्न, 
'जिला, पूव में भङ्ग और साइपुर, दक्षिणमें डेरागाजीखाँ 
और मुजफ फरगढ़ तथा पञ्चिममे सुलेमान पहाड़ है। 
यहो जिला भारतकी अन्तिम सोमा है। 

. यहां दो गढोक भग्नावशेष देखे जाते हैं: जिन्हें 
काफिरकोट कहते हैं।. शायद ग्रोक लोगोंने थे गढ़ 
निर्माण किये थे। १४वीं शताव्दो तक इस देशका विशेष 
विवरण कुछ नहों मिलता है। १५वों शताब्दोके भन्तमें 
मालिक सोइरावके अधोन एक दल बल चो यहां आ 

' कर रहने लगे । इस्माइलखां भोर फतेह खाँ नामक उनके 
दो पुत्रोंने ग्रपने नाम पर दो नगर स्थापित किये । वल- 
चियॉको इट जाति कहते थे! इस इट जातिने ३२२ 
वर्ष तक स्वाधोनभावसे राज्य किया । पोळे १७५० 
ई०में अहमदशाह दुरानोने उन्हे' मार भगाया और दग 
अपने कल में कर लिया। १७८०२ ई०में टुरानोक्षे सि'हासन 
प्रधिकारो शाहजमान महत्मद्खाँने एक अफगानको 
नवाबको पदवी दे कर यहां मजा | महत्मदर्खाँ ने 
देशको भधिक्त कर मनकेरा नामक स्थानमें राजधानो 
श्यापित को! उनके मरनेके वाद उनके नाबालिग नातो 
सेर महश्मद॑खाँ राज्यःसि चासन पर अभिषिक्ष छुए। इस 
समय रणजितृति'इ देश जोतनेम लगी हुए थे। उनके 

___ झनकेरा अधिकार कर लेने पर सेर महन्मंद डेरा इस्सा- 


देपूटेशन--डैरा इत्माइलला 


उन्होंने प छ वर्ष तक राज्य. किया। कर बाकी पड़ 
जानेगे कारण १८२६ इ०में नवनेह्दालसि'हने यइ देश 
अपने अधिकारम कर लिया। नवाबको खर्च बच के 
लिये राजस्वका कुछ अंश ट्नेका निय कर दिया 
गया । आज भी उनके वशधर उस अ शका भोग कर 
रहे हैं। सिख-शासनकालमें अपर डेराजात दोवान 
लक्वोमलकै अधोन आ गया, पोळे इनके लड़के दोजत- 
रायते हाथ लगा : १८४७ इई०में हंटिश गवम ण्टका इस 
ओर ध्यान आकर्षित इञा । गवन र एडवड ( पोळे 
सर इरचर्ट) जब लाहोर दरवारमें प्रतिनिधि स्वरूप बना 
कर भेजे गये थे, तब उन्होंने राजस्वका एक उ चिन 
बन्दोवस्त कर दिया । दूसरे वर्ष डेरा इस्माइलखां तथा 
बन्न,के योदाओने एलवड का सुलतान तक साथ दिया 
तथा पञ्ञाब अधिक्षतकालमें भो उनको यथेष्ट सहायता 
को । पञ्जाब फतह किये जानेकै सांथ साथ डेरा इस्मा- 
इलंखां भो अ'गरेजॉके इथ लगा । अ गरेजोंने इसे जिलेके 
सेट्र कायंम किया और बन्न,को भो उसके अन्तर्गत कर 
लिया ' १८६६ द«में बन्न, एक एथक्‌ कम चारोके दाथ 
सुपुट किया गयो ओर लोह जिलेका दक्षिणस्थ आधा 
भाग डेरा इस्साइलखाँके साथ मिला दिया गया। 
१८५७ इ०में सिपाच्चौविद्रोके समय यहां भी विद्रोहको 
सूचना दे खो गई थो, किन्तु डिपुटो कंसिअ्र कने ल ककन 
विद्रोह अग्नि घधकनेके पहले हो उसे शान्त कर दिया । 
१८७१ इ०में पव्लाबके छै फ टं नण्ट गवन २ सर छेनरो 
दुरन्द जव एक दिन टाइ' शहर के तोरणदार चो कर 
ज्ञाथोको पौठ पर चढ़े भोतर जा रहे घे, तब स'योगवश 
उन्हे तोरणसे धक्का लगा ओर ओ'धे मुह वहांसे गिरे 
ओर पतच्नलको प्राप्त इए। उनक्रो लाश डेरा इस्माइजलाँ- 
मं गाड़ी गई। उनको रूत्यू होने पर जिला भरमै 
शोक फील गया था। १८०१ नमे युक्तप्रदे शके संगठनके 


समय भकर, लोह जिला तथा कुलाचो तद्दसोलके बंत्तोसे 
याम इस जिले से एथक्‌ कर लिये गये थे। 


। इस जिलेमे ३ शहर और ४०८ ग्राम लगते हैं। लोक 
सख्या प्रायः २४७८५७ है। यहां हिन्दू, मुसलमान, 
सिख, पठान, बलूचो; जाउं, चमार, घोवो चोर मन्नत 


इलखोँ भाग रंये भोर बहां रिसु लो ा-|०-ोराआाशनरते-ह०प्चनोको अच्छी सुविधा नहीं है। 


डेरा इस्पाईलखॉ--डेरा गाजीखां 


नहर द्दारा जमोन सोंचो जातो है। गिह, जो, ज्वार, 
चोनो, तमाखू, जुन्हरो, सग, ससुर, अर हर आदि जिले- 
को प्रधान उपज है। डेरा इस्माइलखाँ और खुरासान- 
क्षे साथ वष में दोबार आसदनो ओर रफतनो होतो है । 
चमड़े, नमक आदिको आमदनो ओर गेह ओर बड़ो 
ज्वारकी रफ तनो होतो है। . 

शासन-कार्यकी सुविधाके लिये यह जिला तोन तालुक- 
में विभक्त है, डेरा इसमाइलखाँ, टॉक ओर कुलाचो। 
हरएक तहसोल एक एक तद्सीलटार और नायव तह 
सोलदारके अधीन है । डेपुटो कमिश्नर तथा सह 
कारो कमिश्नर द्वारा विचारकाय सम्पादन होता है । 
एक सहकारी कमिश्ररके अधोन पुलिसका इन्तजाम है। 
दोबानो कार्य डिष्ट्रिक जज दारा चलाया जाता है 
जिनको अदालत बन्न में है । 
` जिलेमें दो म्युनिसिपालिटो हैं; एक डेरा इस्माइल खाँ 
में ओर दूसरो कुलाचोमें। यहां ४ सेकेण्डरो, २५ प्राइ- 
मरी, ४ हाई ओर २८८ बालिका स्कूल हैं । इस 
में वाषिक २३४००) रु० खच होते हें । इसके सिवा 
यहां एक कारागार ओर एक अस्पताल है। जिलेमें 
ग्रोष्मका प्रकोप बहुत अधिक हे । 

२ उक्त जिल्लेको एक तहसोल । यह अक्षा> ३१ १८ 
से ३९ १२ उ० और देशा० ७०३१“ से ७१२२ पू०से 
अवस्थित है । भूपरिमाण १६८८ वर्गमोल और 
लोकस'ख्या प्रायः १४४९२७ है। इसमें २५० ग्राम 
लगते हैं । 

इ उत्ता जिलेका एक प्रधान शहर । यह अक्षा० ३१ 
३2“ उ० और देशा ७०' ५४ पूनम अवस्थित है। लोकः 
स'ख्या लगभग २१७२७ है। यह शहर सिन्धु नदोसे 

४३६ मोल, लाहोरसे २०० मोल तथा सुलतानमे १२० 
सोल दूर पड़ता है। यच गदर १ ५वीं शताब्दोमें बलूच- 
के प्रधान मलोक सोइरावके लड़के इसमाइलखाँसे 
स्थापित इुआ। उन्हौंके नास पर शहरका नामकरण 

. हुआ है। यहां दो ऐड़लो हाईस त, चिकित्सालय 

तथा चौषधालय है। यहांसे अनाज, लकडे ओर घो | 
को .रफ तनो तथा दूसरे दूसरे श्यानोंसे चमड़े, नमर | 
आदिको आमदनी होतो है। ` 


“--॥॥--:>>>>>>>><>>>><><<>२<२२२><३>२>>_२ाााााा 
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डेरा गाजोखाँ--१ पत्ञावके अन्तर्गत सुलतान बिभागका ` 
एक जिला । यह भचा० २८२५” से २१ २० उ० ओर 
देगा० ६८ १० से ७०" ५४ पू०में अवस्थित है। भूपरि 
माण ५३०६ वग मोल है। इसके उत्तरमें डेरा इस्माइल- 
खाँ, पूव में सिन्धु नदो, दक्षिणमें उत्तर सिन्खुआ प्रान्त- 
सोमास्य जिला ओर पश्चिममें सुलेमान पहाड़ है। 
यह जिला वालुकामय निम्नभू मिसे समाच्छ है । एक 
रसे सुलेमान पहाड़ भोर दूसरो भोरसे सिन्धुका ; 
किनारा इसको घेरे इए हैं । जिलेके पश्चिम भागमें गिरिः 
माला पहाडको मालभूमिको ओर विस्त,त है। जहां 
बचुतसे खाधोन वलूचिजातिके आश्रयस्थान हैं । पहाड़से 
अर्नेक जलस्रोत निकले इए हैं सहो, किन्तु स्‌डो जमीन 
में जा कर वे शोघहो सूख जाते हैं । कहा और सर 
नदियोंमें वारहों मदोने जल रहता है । अन्य नदियोंका 
जल जब सूख जातः है, तब बलूचो लोग अपने अपने 
मवेशोको ले कर पहाड़ पर चराने जाते हैं । ग्रोभंका लमें 
डे; दोसो हाथ जमोनके नोचे पानो मिलता है। पचमः 
को ओर नदोके किनार निर्जन मरुभूमि इष्टिगोचर 
होती है। बोच बोचमें १८८ फुट गहरा कुआं गवमेंण्टको 
ओरमे वना दिया गया है, जिससे पथिकॉको जल मिल 
जाया करता है। पूवको ओर सिख नदो के जलसे जमीन 
कुछ कुछ उव रा हो गई है इसो कारण मनुष्योंका वास 
भी इस ओर अधिक है! लोकस ख्या प्रायः ४७११४० 
ड । इसमें ५ शहर और ७१० ग्रास लगते हैं! | 
अधिवासियोंमें प्रधानतः जाट, हिन्द, ओर भिन्न भित्र 
सअ णोके वलूचो लोग हैं । इस अद्यलमें खज़रके भनेक 
इच देखे जाते हैं। यहाँका खजरव इत प्रसिद्द है। यहांके 
ज'गलम जो लकड़ो मिलतो हैं वे केवल जलानेके काम 
आतो हैं । खेतोवारोको सुविधाके लिए कई एक नहर 
काटो गई हें । सदर घोर जासपुर तहसोलका अंश 
कालापानो नाससे मशहूर है। दो नदियोंमें बारहों 
महोने काले र गका पानो रहता है, इशीसे इस अ'शको 
काल।पानो कहते हैं। 33! बे 
यदि सुलेमान पहाड़ओ प्रधान चोटोका नास एक- 
भाय है जो समुद्रएठये ७३६२ फुट उँचो है। इसके 
बाद हो गन्धारो नामक चोटो है। य्रोसकालम सुलेमान 
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पहाडका ऊपरो भाग बहुत ठंडा रहता है। सुतरां यूरो" 


पियनों के लिये बुत सनोरम है। यहां ९२ गिरिसङ्कट 
हैं जिनमेंसे सङ्घर, सखोसर्वार चाचर, कहा भोर 
सोरो प्रधान हैं। 
सिख नदीमें.जब बाढ़ श्रातो है, तो पूर्वा शका कोई 
कोई स्थान डूब जाता है । जो जो ग्राम जलप्नावित होते 
इ, वहां दलदल जम जानेसे जमोन उव रा हो जातो 
है। कमी कभी सिन्धु नदम भारो बाढ़ गा जातो है । 
१८३३ चौर १८४१ ई०में जब भोषण वाढ आई थो, तब 
सिन्धु नदोका जल २० फुट ऊपर उठ कर ६ कोस तकको 
जमोनको ड,बाता इच्या शायद उपत्यका तक अआ गया 
था । १८५६ ई०के झावनसे डेरा गाजोखाँक्रा सेनानिवास 
ब्रह गया था। 
खनिजद्रम्यॉमें यहांके पहाड़ पर लोहा, तांबा ओर 
गोशा मिलता है। अच्छे कोयले भो पाए जाते हैं। 
जिलेके दक्षिणभागमें फिटकरो निकालो जातो है। 
पहाड़ पर सुलतानी नामको एक प्रकारको मदो पाई 
जातो है जो भ्रौषध बनानेके काममें थाती है भौर सावन- 
के बदले व्यवहृत होतो है। यहां खार नामक एक 
प्रकारका पेड़ है जिसे जला कर सजो प्रसृत होती है। 
सि्ंप्नावित 'भूमिमें सूज नामकी काफो उगतो है। 
जङ्गलो पशुचोंसँ बाघ, हिरण, सु्रर, गदहा ओर तरह 
तरइके पक्षो तथा कबूतर पाये जाते हैं। 
इतिहास-पहले इस जिलेमें केवल हिन्टूजातिका 
वान तथा हिन्ट्राजत्व था। जिलेके अनेक नगरोंमें 
आज भी दिन्टूराजाओंके कौत्ति कलाप वणि त हुआ 
करते हैं। यहांके हिन्दू राजाओंमें वोरवर रसाल का 
नाम बइत मशहूर है। रसाळ देखो । 
सद्दर तथा दूसरे दूसरे खा नोमे मुसलमान आक्रमण- 
कौ पूर्व वतीं प्राचीन कोत्ति योके अनेक ध्व'सावशेष देखे 
जाते हैं। . ७१२.ईन्मे.सुलतानक्रे साथ सोथ यह जिला 
थरब-बिजेता महम्मद वेनकासिसके हाथ लगा । मुसल- 
मान राजत्वकालमें इस जिलेकी आय राजपरिवारको 
हत्तिके रूपमें दो जातो धो । प्राय: १७४५०६०मे तत्कालोन 
नवाबके आत्मोय लोड़ीव'शके नाहिरोंका प्रभाव बत 


बढ़ गया वे किन ओर सोतपुर, भूचुलुमें,. खो तमाकतर८ 08 


हेरा गाजीखाँ 


राज्य करते थे। नाहोरव शर्म डेराजात विभ।गमें अपना 
आधिपत्व विस्तार किया था। किन्तु पश्चिमप्रान्तवासो 
पार्व तोय बल चो जातिकै आक्रमणसे उनका अधिकार 
बहुत कुछ हास हो गया। बलूचियोंमें मालिक सोहरब 
हो प्रधान थे । बाद सरदार हाजो खाँ बहुत बढ़ चढ़ 
गये। इनके पुत्र गाजोखाँने १५वीं शताब्दोमें अपने 
नाम पर शहर और जिलेका नाम रखा। तभोसे डेरा- 
गाजोखाँ नाम प्रचलित है । उत्ता बल चौ लोग सुलतानके 
राजाके अधोन सामन्तोंमें गिने जाते थे। क्रमशः वे अपने 
दलको मजबूत कर दो वष के बाद ड राजातके खःधोन 
राजा हो गये । इसे वंशके १८ राजाओंने डेराजात पर 
राज्य किया ओर उनके उत्तराधिकारियोंने हाजो ओर 
गाजोखाँकी उपाधि धारण की। अकबरे समयमै 
गाजोखाँके व'शने नाममात्र सुगल सास्त्राज्यकी 
अधोनता खोकार को। यद्यपि इन लोगोंका राज्य 
इस समग्र भौ जागोरमें गिना जाता था ओर उन्हें कुळ 
कुछ कर भो देने पड़ते थे, तो भो एक तरहसे वे 


. सम्पूण खाधौनता भोग करते थे। दक्षिणांशमे नाहोरोंने 


१२वीं शताब्दी तक अपनो खाधोनता बचाये रखो थो | 
सुगलोंको अवनतिके समय १७३८ ई०में सिन्धुनदीका 
पश्चिम कूलवत्तो प्रदेश नादिरशाह टुरानीके अधिकारमें 
आया। इस समय गाजोखाँ दुरानोको अधोन ता सरोकार 
कर पैढक अधिकार निविवादसे भोग करने लगे। उन-. 
को सत्य के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं रहनेसे यह 
जिला पुनः थोड़े. समयके लिये नामसात्र सुलतानमें मिला 
दिया गया । इस समय कलहोरा राजाओंने इस जिलेको 
अपने अधिक्षारमें कर लिया, किन्तु १७७० इ०में महमूद 
गुजर नामक अधहसदशाह दुरानोके श्रधीनस्थ एक शासन- 
कर्त्ताने इसे उद्दार किया । उन्होंके यत्नसे इस जिलेमें कई 
जगह कुए. और नहरे' काटी गई, जिससे अभिका को 
अच्छी सुविधा हो गई है। दुरानो राजाधोंके अधोन 


यहाँ कई एक व्यक्तियोंने यथाक्रम शासनकार्य किया । 
` पोछे बलचो जातिके धन्तवि ट्रोइसे 


यह स्थान ख्रोस्नष्ट 
ओर उत्स हो गया । | 


| इस समय नहरे' आदि बरबाद हो गई खक 
'अवाभ्योरुप्रजा“टुदेयाअस्त हो. गई । 'रणजित्सिंददके 


इरा गाणीखों 


अभ्य्‌ दयके समय यह जिला लाहोर दरवारके अघोंन 
हुआ। १८१८. .ई०सं रणजित्सिंहने अपना आधिपत्य 
सिन्धुनट्‌ तक फ ला लिया । यहां तक कि इसे जिलेका 
दक्तिणोय भाग भो इनके छाथ अआ गया। बहव॑लपुरकरे 
नेव!ब सादिक मुहग्मटादॉने लाहोर दरवारमें कुछ वाषिक 
कर दे कर ये सब नवीन अधिकतत प्रदेश बतोर जागोरके 
ले लिये! १८२७ इ०में नवावने इसके उत्तरोय भाग 
पर भो धावा मारा । १८३२ ई०में सारा जिला सुलतान- 
के सावनमलके हाथ आ गया। दितोय सिख-युद तक 
सावनसलके लड़के सृलराजका इस पर अधिकार रहा । 
वाद जब ससूचा पञ्जाव हटिग गवमे ण्टके शासनाधोन 
हुआ, तब यह जिला भो उसोके साथ साथ पटिशके 


दखलमें आ गया । जबसे यह जिला अङ्करेजोंके अधोन ¦ 


आया है, तभीसे इसको उन्नति दिन ठूनो और रात 
चौगुनो होने लगी है । 

जिलेकी चैतो फसल गेह' हो प्रधान है। इसके अलावा 
चना, पोस्त, तमाकू, धान, रूई और नोलको उपज भो 
कम नटी होतो। यहां कस्बल, गलोचा, जोन तथा 
ओर दूसरे दूसरे प्रकारके पशमके कपड़े तैयार होते हैं । 


शेशमकी बुनावट भो यहांको अच्छो होतो है । यहाँ जो 


हाथो दाँतको चुड़ियाँ बनतो हैं, वद सब जिलोंसे बढ़ 
कर होतो हैं। इस जिले से गेह़', बाजरा, नोल, अफोम,' 
रूई, चमड़ा और तेलहन करांचो. और सुलतान भेजा 
जाता है तथा वहांसे गेह', चना, नमक, दलहन, चौनो, 
` चमड़े चर लोहेको आमढनो होतो है । 

इस जिलेम रेल नहों गई हे। लोग जहाज तथा 
नाथ द्वारा वर्षाऋतुम नदो पार होते हैं। २८ मोल 
तक पक्को सडक भोर ६६० मोल तक कच्चो सड़क गई 


है। सखी सरवर नामको पक्को सड़क हो सबसे बडी |. 
तथा सङ्कर है। शासनक्षाय को सुविधाके लिये यह | 
जिला चार तइसोलॉमें विभक्त किया. गया है, डेरा |. 


गःजोखाँ, राजनपुर और सङ्कढ़। चरणका तहंसोल तइ- | 
` चोनो, काबुलके तरद्द तरइके फल, बिलायतो कपड़े, 


सौलदार और नायब तहसोलदारक अधोन है। डिपटो 


कमिश्नर फौजदारो मामलेका विचार करते हैं और | 
' ` किसो समय यंहां रेशम और रूईका कारधार था, भव 
| आय; नद्दोंके बसवर है। : ` 


डिट्टविक जन दोवानोका। इन दोनोंके ऊपर मुलतौन 
. सिविल डिविजनके डिविलनल जज हें 


१२९ 


शिक्षा-विभागसें वाचि क २४०००) रु० व्यय होते हैं । 
सक्र लक्षे सिवा यहां कई एक अस्पताल ओर ओषधोलय 
भो हैं। जिले में पाँच शहर लगते हे, डेरा गार्जोखाँ 
दजंल, नोसइरा, यतपुर, राजनपुर और मिथनकोट । ' 

२ उत्ता जिलेको एक तहसोल । यह अना” २८३४ से 
३०' ३१/३० ओर देशा? ७९१० से ७०५४ पूर्मं अवः 
स्थित है । सूपरिमाण १४५७ वग मोल ओर लोकसंख्या 
प्रायः १८३७३४ है। इसके पूव में सिन्धु नद और 
पसिममें खाधोन राज्य है। यहां एकभाय और फोट 
सुनरो नामक पव तङ क्रमशः ७४६२ और ६२०० 
फुट समुद्रएडये ऊँचे हैं। इसो तहसोलमें इसो नामका 


एक शहर ओर २१५ ग्राम लगते हैं । 
३ उक्त तहसोलका एक प्रधान शहर । यह अचा० 


३०' ३ उ° ओर देशा० ७०' ४७ पू पर सिन्धु नदके 
क्रिनारे पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः २२७२१ है। 

१४७५ ई०में गाजोखाँ मिरानो नामक किसो बलूचो- 
ने यह नगर स्थापित किया था । नगरके पूव में कास्तूरो 
नामको नहर है। जिसके दोनों बगल घने आम? जंगल 
हैं, बोच बोचमें अनेक घाट भो हैं। ग्रोभकालमें बइत- 
से लोग यहां ख़ान करने आते हैं। नगरके ऊपर एक 


बहुत ऊं चा बाँध है जो १८५८ इ०में बाढ़से नगरको 
बचानेके लिये तैयार किया गया है। पहले यहां गाजो 


खाँका उद्यान था। अभो वहां अदालत है और प्राचोन 
दुर्ग में तहसोलको कचदरो और पुलिश कार्यालय है। 


. इसके अलावा यहां टाउनद्दाल, विद्यालय, आओषधालय, 
` डाकघर आदि हैं, बोच बोचमें अनेक मसजिटें भो देखने 
मे आतो हैं। इनमेंसे गाजोखाँ, . अबदुल जवार और 


चूताखांकी मसजिद प्रसि है। सिखोंके आधिपत्थकालसें 
उत्ता तीनों मसजिदे' सिखोंके उपासना-ग्टहके रूपमें गिनो 


जाती थीं । यहां प्राचोन हिन्दू टेवमन्द्रि और दो सुसल- 
मान साधुओंको समाधिया हैं। 
शहरसे नोल, अफोम, खजूर, गेष्ट, कपास, कंगनो, 


घो; चमड़े आदिको रेफतनो ओर दूसरे दूसरे देशोंसे 


चातु, नेमकं तथा गरम मशालेको आमदनो होतो है। 
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, - गरोझकालमे नंदरके किनारे सप्ताइमें दो बार हाट 
सगतो है। .शान्तिरक्षाके लिये यहांशे किलेमें एक दल 
अश्वा रोहो ओर दो दल पढातिक्र रहते हैं| १८६७ इ 
यहाँ म्य निसपालिटो कायम इई है । यहाँ ऐइलो वना- 
क्य लर हाई-स्कल भर एक अस्पताल है। 
डेरा गोपीपर- पच्चावक्ते काङ्गडा जिलेको एक तह रील । 
यह अचा० ३१: ४० से ३२ १३ उ० ओर देशा? ध 
पूर से ७६.३२ पूरे अवस्थित है। मूपरिमाण ५१५ 
वर्ग मोल और लोकस ख्या लगभग १२५५३६ है । इससें 
कुल १४५ ग्राम लगते हैं। .. यहाँको आय लगभग दो 
लाख रुपयेकी है ।:.. 
हिरा जात--प्ज्ञाब प्रदेशे अन्तगंत एक कमिश्ररके अधोन 
एक विभाग । यह अक्ता० २०३० से २४:१५ उ० और 
टेशा० ६८.१५ से ७२' पृ०में अवस्थित है। इसके अन्त- 
गत डेरा इस्माइलखाँ, डेरा फतहखाँ और डेरा गाजो- 
खाँ ये तीन जिले हैं। यह उपविभाग उत्तरमें शेख 
बुटिन पहाड़ और दचिणम जामपुर शर तक विस्टत 
है | इसको लग्बाई २२५ मोल ओर चोड़ाई ५० मोल 
' है | १८४८ ई०में यह विभाग अ गरेजोंके हाथमें आया । 
१५वो' शताब्दीमे यह विभाग बल चके शासनाधौन 
“था । मुलतानके लङ्गाधिपति सुलतान इसेनने जब दे. 
कि सिन्धुप्रदेशका अधिकार उनके हाथमें अब रहनेको 
नहं है, तब उन्होंने बल च-सेनाओंकोी बुलाया ओर 


मलिक सोहराबको वे सब प्रदेश जागोरमे दे दिये . सोह 


रावके लड़के इस्माइल ओर फतेइखाँने अपने अपने जाम 
पर दों डेरा अधात्‌ वासश्थान स्थापित किये। इधर 
. हाजोणाँ जो बल चके प्राचोन मिरानो व'शके प्रधान थे 
और लक्गाके दरबारमें नौकरी करते धे, सुलतान इसेनक्रे 
. पोते सहसूदके शासनकालमे खतन्त्र हो गये। उन्होंने 
अपने लड़केके नाम पर एक शहर बसाया जिसका नाम 
“इरा गाजोखां रखा गया । १५२६ ई०में वाबरके उत्त- 
-रोय भारत पर 'चढ़ाइके समय मिरानोने उनको अधी- 
नता खोकार कर लो ।. बाबरकै मरने पर उनके लड़के 
कासरानने, जो काबुल शासक थे, ड'राजात पर अपना 
अधिकार:जेमाया | फिर इमायूंने इसका पूरा अधिकार 
. मिरानौको दे दिया । १७३९. इता वादिरशहले मिस 


हैरा गोपीपुर--डढेरापुर 


का पचिस्तीय प्रदेश हस्तगत कर लिया ओर मिरानोका 


. सारा खत्व जाता रहा। वाद कई एक राजाओंने इस 


पर एक एक कर आक्रमण किया सहो, लेकिन कोई 
अधिक दिन तक ठहर न सके । कालक्रमसे हरबट एड- 
वडे के यत्ञसे यह विभाग १८४८ में सदाके लिये अ'ग. 
रैलोंके हाथमे आ गया । :- म सिक 

डेरा नानक-पतञ्ञावके गुरुदासपुर जिलेके अन्तगत बताला 
तहसोलका एक नगर । यह अचा० २२' २ उ० और 
देशा०. ७५७ पू० पर रावो नदोके दक्षिण किनारे अव. 
स्थित है। लोकस ख्या प्राय: ५११८ है। यह गुरदासपुर 
शहरसे २२ मोलकी दूरो पर अवस्थित है । 

: इस नगरके निकट दूसरी तरफ परेवाको ग्राममे 
सिखोंके आदिशुरु.नानक रहते थे ओर उसो ग्रासमें उनको 
रूत्यु भौ हुई। उनके वंशधर वेदोगण बराबर उसे ग्राम- 
में रहते थे, किन्तु जब वद ग्राम इरावतो नदोसे कट 
गया, तब वे नदो पार कर गये और वहाँ उन्होंने एक 
नया नगर बसाया जिसका नाम अपने आदिपुरुष नानक- 
के नाम पर डेरा-नानक रखा। तभोसे यह नगर सिखोंते 
निकट बइत पवित्र माना जाता है। बाबा नानक 
स्तरणाश्र, यहाँ एक सुन्दर मन्दिर बनाया गया है जिसे 
दरवार साहब कहते हैं। शहरमें नानकके व'शधर दो 
प्रधान हैं। 

एक समय यहां वाणिज्यव्यापार खुब जोर था। रेल 
हो जानेसे व्यवसाय कुछ कम गया हे | तो भो यहांका 
शाल प्रस्तुत करंनेका व्यवसाय आज भो प्रसिद्द है। वहां 
से, कपास और चोनोको रफतनो अधिक होतो है । रावो 
नदोको बाढ़से नगरमे विशेष अनिष्ट होनेकी सम्भावना 
रहती थो, इसोसे वहाँ एक. बाँध दे दिया गया है | इस 
पर भो मन्दिर भोर नगर भूगभ'शायो हो जानिकी 
आशहा सदा बनो रहतो है। | 
` यहां थाना, अगरेजो ओर देशोभाषा सिखानेरे 
विद्यालय, औषधालय आदि हैं। १८६७ ई«में यहां 
स्यू,निसपालिटी स्थापित हुई है । 
डरापर--१ बुताप्रदेशके कानपुर लिलेको एक तहशेल ! 
यह अता २६' २० से २६". ३७ उ० और देशा० ७९ 


सकस उक पते अवस्थित: है । .. भूपरिमाप ३९८ 


डेरोली ओगौड़--ढोक १३१ 


वरग मोल धोर लोंकंमं ख्या छगभग १४२५८. है। इसमें 
२७५ यास लगते हैं, शहर एक भो नहं है! इसके 
उत्तरमें रिन्द नदी ओर दक्तिणमें सेङ्ग,र नदी प्रवा" 
हित है। ४ 

२ डेरापुर जिलेका एक प्रधान नगर । यह सेङ्ग,र 
नदोके बांये किनारै कानपुर शहरसे १७ कोस पश्चिसमें 
अवस्थित है। यहाँ तददसोलको कचहरों, प्रथम ये णो- 
का थाना, विद्यालय, डाकघर आदि हैं। महाराष्ट्रॉके 


शासनकालमें (१७५६-१७६२ दे०को) इस प्रदेशके शासन- 


कत्ती गोविन्द्राय पण्डित यहां एक सुदृढ़ दुग बना 
गये हैं। नारमे अनेक प्राचोन ससजिद भो हैं। 
डेरोलो योगौड-_योगौड्‌ ब्राह्मणोंकी जातिका एक सैद । 
` मालव प्रान्तमें ये अधिक स ख्यामें पाये जाते हैं । इनका 
आचार विचार साधारण है। शूद्रकन्याकी सन्तान होने 
के कारण इनका पद नोच। है। काइते हैं, कि लक्ष्मीके 
शाप्ते ये लोग भिक्षुक हो गये हे. इसलिए कम धम से 
भी चोन हैं । 
डेल ( हि'० खो» ) १ रवोको फलके लिये जोतो इई 
जमोन। (घु ) २ लङ्कामँ होनेवाला एक प्रकारका 
बड़ा और ऊँचा पेड़ । इसको लकड़ी मेज़ कुरसौ आदि 
बनानेके काम भातो हे । इसके बौज खाये जाते हैं और 
उनमेंसे एक प्रकारका तेल निकलता है जो दवा और 
जलानेके काममें आता है । ३ उल्ल, पक्षो। ४ पत्थर 
मन्टो आदिका ख'ड, ढेला, रोड़ा । * 
डला (अ पु० ) वह -तिकोनी जमोन जो नदियोंके 
मुहाने या सङ्गमश्चान पर उनके द्वारा लाए हुए कोचड़ 
क्षोर बाल के जमनेचे बनतो है । व 
डेला (हि'० पु०) १ प्रॉखका कोया । २ नटखट चौपायोंके 
गलेमे बांधे जानेका काठ, ठेंगुर ! 
ङलिगेट (अ'० पु०) प्रतिनिधि, ये किती स्थानके निवासिः 
द्ॉकी ओरसे किसो समांमें अपनो सन्ति देनेके लिये 
भेज जाते हैं । 
छोलिया ( डि० घु० ) लालया पोले रगका फं,ल देने- 
बाला एकं प्रकारका पौधा। | 
डेवढ़ना ( हि'* क्रि) १ आँच पर रको हुई | 


फ लगना ।२ कपड का तह लगाना | विनिता Math Col 


डेवढ़ा ( हि वि० ) १ आधा और अधिक, ड ठ्गुना । 
(पुः) २ सङ्केणं पथः तंग रास्ता, जिसका एक किनारा 
ढाल हो । ३ कुछ उच्च स्वरका गान | ४ डे ढ़गुनौ संख्याः 
का पहाड़ा। . | 

डेस्क ( अ'० पु$ ). लिखनेके -लिम्रे छोटा ढालुखाँ मेज । 

डेइरिया--काशो प्रदेशके पूव भागमें कम नाशा नदोके 
किनारे अवस्थित एक प्राचो ग्राम। भविव्यब्रक्षखण्ड 
के मतचे यहाँ प्राचोन कालमें ताड़का राचसो रतो थो । 
उसकी सत्य रामचन्ट्रके हाथसे हुई और इभी स्थान पर 
उसकी इड्डियाँ कालक्रमसे मडोमें मिल गई । 

(भश ब्रह्म० ५८अ०) . 

डेहरो ( इ" स्त्रो० ) टइल्लोज, देडलो । 

डेइल ( ड्रि० पु० ) डेदरी देखे । 

डेगना (हि'० पु०) वह काठ जो नटखट चोपायोंके गलेमें 
बाँध दिया जाता है, ठे युर! . 

डना ( हि'० पु० ) पक्ष, पख, पर! 

डेस ( अ'० पु० ) सत्यानाशो, अभागा । 

डेश '( अ० घुर) ` अङ्गरेजो. विरामःचिकु। इसका 
प्रयोग कई उद्देश्यॉसे किया जाता है। वाक्यके बोच 
डेश दे कर जब कोई वाकय लिखा जाता है, तब 

-सस वाक्यका व्याकरण सम्बन्धः प्रधान वाक्यसे नहों 
होता । इसका/चिह्ु -- यों दै । ज से, जो मनुष्य अच्छे 
पढ़े लिखे है चाह वे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, 
चाहे भगो हॉं-सभो उनका आदर करते हैं। - 

डोंगर ( डि'० पु० ) पहाड़ी, टोला । 

डोंगा ( दि? पु० ) १ वद नाव जिसमें पाल नहो रहता 
ड्र रनाव। . ८ त 

डॉगो (हि स्व्रोश ) १ बिना पालको छोटो नांव। २ 
छोटो नाव। २ लोहारका वह पानोका बरतन जिसमें 
बे लोहा लाल करके वुभातेहें। | कष्ट 

डॉड़ा ( हि'० पु०.) १ बढो इलायचो। २ कारतूस, टोटा । 

डॉडो ( हि० खरो०) १ पोस्तेका फल जिसमेंसे भफोम . 
.निकलतो है। २'उभरा सुड, टोंगो । ३ छोटो नाव। 

डोई (हि ० स्ल्लो०) ,काठको.बह़ो करछो । य॑इ कड़ाह- 
मेने दूध, घो, चाशनी आदि चलानेके कांममें जातो है । 

डोश (दि०पु०) पका इआककुद्दाराा ` ' ` 
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१३९ 
. डोकर ( डि० घु० ) डोकरा देखो । ` . र 
- डोकरा ( दि० यु०) अशा और वृद्ध मनुष्य, बुडा 
आदमी | . ॒ | 
डोकरो ( हि'० स्वो० ) दा खो, बुझौ औरत । 
डोका ( हि'० पु० ) तेल आदि रखनेका काठका छोटा: 
बरतन। `. हँ 
डोकिया ( इि'० स्त्रौ० ) डोका देखो । 
डोको ( डि० स्त्रो० ) डोका देखो । 
डोज़( अ'० खो०.) मात्रा, खुराक । 
डोड़च्थो ( हि'० खौ० ) तलवार ।- 
' डोडद्दा ( हि० पु० ) वह साँप जो पानीमें रहतो है | 
डोडी ( स" खो०) च्वुपविशेष; एक प्रकारको बेल। 
इसके पयोय-जीवन्ती, शाक छा, शुखालुका, बइबल्लो,. 
- दोघ पत्रा, सच्मपत्रा भोर जोवनो हैं । इसमें कटु, तिङ. 
उष्ण, दोपन, कफ, वात, कण्छामय रक्तपित्त, दाहनाशक' 
और रुचिकर गुण माना गया है। ( राजनि०) 
डोड़ो (हि स्वो ०) ओोषधर .काममें 'आनेवालो एक, 
प्रकारको लता। । इसका दूसरा! नास जोवन्तो है। यह 
म्र, शोतेल, नेतहितकर, त्रिदोषनाशक भोर बोर्यवदैक 
: मानो जाती है। 
डोडो (अ० खो१ ) एक पूवे समयको चिड़िया । यहद 
(बत्तखके बराबर होतो थो। इसका शरोर भारो और 
` बेढङ्गो-था । ` यह अपने बचावके लिये कुछ नहीं कर 
सकतो क्योंकि यह अधिक उड़ नहीं सकतो थो । १ दै८१ 
ईःके जुलाई मास तक यह . मारिशस टापूमें देखो गई | 
'चो। ,१८३६ ई०मे:इसको बचुततों इडिडियाँ पाई गई 
धों । यूरोपिथनोंशे बसने पर इस दोन पक्षोका समूल ` 
नाश हो गया ।.. FC एन 
डोव ( हि'° पु० ) गोता, डू बको । 
डोवा ( हि'० पु०) ड बकी, गोता । ; 
डोस-भारतवष को एक अर्प्ृश्य और नीच जाति | थे 
कई एक स्थानॉमें विस्त,त तथा नाना ये णियोंमें विभज्न 
हैं। इनकी उत्पत्ति$े विषयमै बइतोंका मतभेद है | 


विरका मघेया डोम ऋतां हे, कि एक दिन मादेव |. 
' ओर पावंतोने सब जातिथोंको भोजन करगेक्रे लिये | 


_ निमन्तण क्यः घ' ।. - डोप्ोका,.झदिएलज/आुपत/भक्त 


४: होकर--होबं ˆ 


` सबसे पीछे निमन्त्रणस्थल पर पह च कंर देखा, कि, 
अन्यान्य जातियोंका भोजन शेष हो गया है। उसे बइत 
सूख लगो थो इसलिये उसने सभीका उच्छिष्ट भोजन 
एकत्र कर अपनो सूख ठ्य कर लो । उपस्थित मनुष 
इस छुणित काय से 'उसको खुब निन्दा करने लगे 


!|. अन्तम वह जातिच्य,त कर दिया गया। बिहारके किसी 


मिच्ोपजोवो डोमसे उसकी जातिकथा पूछो जाने पर 
बह अपनेको- उच्छ भक्षक्र वतलाता.है। परन्तु मध्य 
ओर पश्चिम बड़गलओे डोम अपना उत्पत्ति-विवरण कुछ 
दूसरा हो बतलाते हैं। ये कहते हैं, कि बागढो जातिश्ञ 
लेट श्रेणोके पुरुषके ओरस तथा चण्डाल जातिश्ञो स्त्रो 
राभ से कालुवोरका जन्म हुआ। डम देखो । 
वद्दो कालुवोर समस्त डोम य णियोंका आदिपुरुष 
है। कालुवोरके प्राणवोर, मनवोर, वाणवोर ओर शाण- 
` वोर नामके चार पुत्रोंसे आदुःरिया, विशभलिया. बाजु- 
'निया और मघेया इन चार सेणियोंके डोम उत्पन्न इए 
हैं। धकल देशिया अथवा तपमपुरिया डोम भो अपने- 
को कालुवोरक वंशज बतलाते हैं । ये दूसरेके स्त शरोर- 
को एक स्थानसे दूसरे खान तक . पहु'चाते और चिता 
` काटेते हैं । इन डोमोंका प्रवाद है, कि मद्दा देवने कालु- 
'वौरक एक पुचको गङ्गासे जल लाने भेजा था। गङ्गातः 
पर झा कर उसने देखा.कि बइतते मनु शवको जला- 
` नेते लिये वहां इशट्टा हो रहे हैं। तब खत थक्तिते 
आत्मोयसे रुपये ले कर उसने मो खोद करके चिता 
- प्रसुत कर दो। लौटने पर शिवजोने उसे इस तरह 
अभिशाप दिया ' तुम तथा तुम्हारे वशधर बहुत काल 
तक सतदेहका सत्कारादि करे कालयापन करेगे!” 
डोमको स्त्रियां धात्रोका काम कर 'धायः नामे पकारो 
जातो हैं। इस अेणोकषे पुरुष मजदूरो कर अंपनो 
जीविकानिर्वाच करते हैं। एक अणोः डोम बाँस 
काट कर उसको फश्चोंवे सूप डले आदि बनाते हैं। 
इन्हें बाँसफोड़ कहते हैं। इसो अणोक्षा जो डोम 
छप्पर छानता है वह छंपरिया कहलाता है। 
डोमोमें भिन्न भिन्न गोत्र हैं। इनमें ब्राह्मणोंके गोत्र 
: हो अधिक प्रचलित हें |. साधारणतः डोसोंके पांचवें 


` शरवे ववो निषि ३ । “विह्मरज्षे मधेया डोमॉमे 


` डोंब 


विवाहक लिये गोत्रका नियंम अत्यन्त प्रवल है । (१) | 
पिता, ( २) पितामहो, (३) प्रपितामहो, (४ ) वदा , 
प्रपितामहो, (५) माता, (६) मातामहो तथा (७) | 
प्रमातामहो ये जिस ये णोके होते हैं उस थे णोमें सघैया | 
डोम विवाह नहीं करता हे । बङ्गालके डोमोंमें | 
कवल एक सूलकी स्त्रो 'पुरुषक्षा विवाह नियम-विरुद ' 
इ । बाँकुड़ामें कमसे कम ३ पोढ़ोमें विवाह नहीं होता, | 
परन्तु भैयादि रहने पर ५ पोढ़ोमें भो विवाह नहीं | 
हो सकता है। २४ परगनावासोको कोई डोम सपिण्ड | 
स्लो ग्रइण नहीं करता । 
यदि किसो दूसरे जातिका मनुथ डोम होना चाहे 
तो वह पञ्चायतको निर्दिष्ट अर्थ और निकटवर्ती डोमों- 
को एक भोज दे कर डोम जातिमें मिल सकता है । जो | 
मनुष्य डोम खे णोभुक्त होना चाहता है, उसे सिर सूडवा | 
कर पच्चायतसे एक प्रकारको दीक्षा ग्रहण करनी पड़तो | 
है । 
मध्य ओर पूर्व बङ्गालकै डोस थोड़ी हो अवस्था | 
अपनी लड़कोका विवाह कर देते हैं । १० वर्ष से अधिक | 
उस्त्रको कन्धाका विधाड नहीं करनेसे समाजमें कन्धाकै | 
पिताको निन्दा होतो है। इनमें कन्याका पण ५) । 
रुपयेसे.ल कर १०) रुपये तक है ! ढाका जिले के डोम | 
विवाहकालमें आत्मोयखजनोंको आमन्त्रण करते हैं। , 
निमन्वितगणके पहुचने पर वरका पिता पुत्रको गोदमै | 
ले कर म'डप. पर बेठता तथा कन्याका पिता भो | 
कन्याको ले कार बरकै सामने बेठ जाता है। कन्याका ' 
पिता ७ पोढ़ीके तथा बरका पिता ३ पोढ़ोके नाम उच्चा- | 
इण करता है। इसके बाद वे ईश्वरको इस विषयमे | 
साची रखते हैं ओर वरक! पिता कन्याके पितासे बह | 
- जिज्ञासा करता है कि वह अपनो कन्याको परित्याग 
करता है या नहीं । कन्याके पितासे सस्मतिसूचक उत्तर | 
पाने पर वर कन्याके कपालमें सिन्दूर देता है। इसो 
तरहसे विंवाइक्रिया संपक होतो है। २४ परंगनेके 
डोम विवाइसंसयमै विवाइ“संभरि मध्यखल पर गङ्गा ! 
जलसे पूर्ण एक पात्र रखते हैं। ईश पात्रके ऊपर वर | 
और कन्याके इाथं रखाते हैं। धम पंण्डितरै संन्वादि | 
- पढ्ने पर अन्तसँ वर और कन्या दोनोंकी माला परस्पर । 
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बदली जाती है। विवाचकै पहले दुगा, महादेव; गणेश 
प्रति देवताओँको अचना की जातो है। ¦ 

डोमॉमे वहुविवाह और विंधवा-विवाद निषि नहीं 
इ । विधवाक्रे साथ उसके खामोका कनिष्ठ भाई विवाह 
कर सकता है। वस्त्र ओर सिन्दूर दान हो सगाई 
विधवा-विवाहका अङ्ग है । सु्शि दाबादके डोमोमें पतिः 
पल्लो परित्यागकी प्रथा प्रचलित है । परन्तु यह परित्याग 
पद्चायतके सम्मतिक्रमसे होना आवश्यक है । पञ्चायतके 
'जाओ' कहनेसे हो सब गडबडी जातो रतो है । उत्तर 
भागलपुरंमें खासो कुछ पयाल ले कर सबको सामने 
दो खण्ड कर देता है ओर इस तरह विवाइ-सस्ब-र 
बिछिन्र हो जाता है। सुद्ध रमे २य स्वासो पञ्चायतको 
एक भोज देता ओर उसमे सूझर काटता है । जब कोई 
किसो स्त्रोका सतीत्व नष्ट करता है, तो वद. उसके पूव 
स्वामौको ८) रुपये द कर हो समाजमे मुक्ति पा 
लेता हं । सती 

डोमॉक्े पञ्चायतोको भिन्न भिन्न उपाधि हैं ] यथा-- 
सरदार, प्रधान, सञ्भान, मरार, गोरे त और कविराज । 
एक मनुष्यको सन्तान हों उत्तराधिकारोक्रमसे पञ्चायत 
नाम प्राप्त करतो है। प्रति पद्मायतके अधोनसें एक एक 
छड़ोदार रहता हे! . 

डोमरॉमें धमे को अहला नहीं है। विभिन प्रदेगोय 
डोमोंको धम प्रणालोको समानता देखो नहीं जाती । 
इनके कोई ब्राह्मण पुरोडित नहों रहनेके कारण इनका 
धर्मानुछान भिन्न भिन्न स्थानोमें विभिन्न आज्षतिमें पलट 
गया है। - भागिनेय हो विशेषकर पुरोडिंतका कास 
करता है। भागिनेय अथवा भागिनेयसम्पर्कोयि जिरी 
व्यक्तिके न रहने पर परिवारका कर्ता हो मन्त्रादि पाठ 
करता है । बङ्गालके बाँकुड़ां जिलेमें देवरिया तथा 
अन्यान्य जिलों में धम पण्डित न!मसे अभिहितं डोमो'से 
पुरोहितका काथ किया जाता है। इनका पद पुरुषानु- 
क्रमिक हे! अङ्ग,लोसे तांबेको अंगूठोसे ये पहचाने 
जाते हैं।. सन्थाल परगंनेमें नापित हो पौरोहित्य 
करता है । ! 


बाँकुडा चौर पच्चिस बङ्गालके बइतंसे डोम वो प्णॉव 


हे. परन्तु राधा भोर छष्णंके अतिरिंत़ घंम राज भो इंनके 
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प्रधान उपास्य हैं। ये टुगोपूजाके समय ढाकपूजा 
करते हैं। सध्य बङ्गालकै डोम एकान्त कालोभक्त हैं। 
पूव वङ्गके बहुतसे डोम शोभनभक्तको गुरुरुपसे पूजते हैं । 

_ डूनमेखे थोड़े ऐसे भो हैं जो महाराज इरिसन्ट्रसे अपनो 
` उत्पत्ति बतलाते इण अपनेको इरिचन्टी मातते हैं । उनका 

` कहना है कि इरिसन्ट्र जब अपना सव ख विश्वामित्रो 
-दान कर चुऊे थे, तब उन्होने एक डोसके निकट दासत्व 

स्वोकार शिया था। डोमके घरमें आ कर और उसके 
व्यवहारसे सन्तुष्ट हो कर उन्हो'ने समस्त जातिको अपने 
धम सें दोचित किया; तभोसे डोम वह धम ' प्रतिपालन 
करता आ रहा है। 

पूव बड़गलमें खावणिया पूजा डोमोंकां प्रधान उत्सव 
है। यह उत्सव यावण मासमे किया जाता है। उस 
समय एक शूकर वलिदान. कर एक पात्रमें उसका 
शोणित और दूपतरेमें दुग्ध तथा तोसरेमें सुरा रख कर 
नारायणको उत्सग किया जाता हे । भाद्र छष्णरात्तिमें 


भी इसो तरह वे एक दिन एक पात्र दुग्ध, चार प्रात्र | 


सुरा, एक नारियल ओर गाँजा इत्यादि इरिरामको 
उत्सग करनेके बाद शूकरको बलि दे. कर उत्सव करते 
हैं। कुछ दिन पहले बङ्गालम सब त्र एक हो प्रथा थी। 
सयं या चन्द्ग्रहणके समय प्रत्येक हिन्दू ग्टहस्थ इारके 
.वाइरमें बहुततों तास्त्रमुद्राऐ रख देते थे जो डोमो'को 
हो मिला करतो थो'। परन्तु आजकल ग्रहाचाय ने 
` उन पर अपना खत्ब जमा लिया है। - रिसलो साहबका 
अनुमान हे, इस प्रथासे प्रतोत भो होता है कि 
डोम पहले अग्नि, जल, वायु प्रति भूतोपासक अनार्य 
“जातियो के पुरोहित थे । 
बिह्ारके डोम भो महादेव, कालो, गङ्गा प्रतिको 
समय समय पर पूजा करते हें । इनके अतिरिक्त श्यास- 
सि इ, रत्नमाला , गोहिल, गोरैया, बन्दो, लोकेश्वर और 
` दिइवार प्रशति इनके अगण्य देवता हैं। इनमेंसे ये 
श्यामसि इको अपना आदिपुरुष अनुमान करते हैं । 
'ग्यामसि इ हो इन लोगोंका प्रधान देवता हैं । दरभ'गेके 
देवधां नामक स्थानमें इनका एक मन्दिर है। विवाह 
भधवा गरर किसी प्रकारके उत्सवमे डोम मशेको पिण्ड।- 


“छाति बइतसो सूत्तियाँ निर्माण करडे .गूक क्रो बलि ०४०" 


` प्रचलित हुआ होगा । 


'दौ जातो हे | 


देते हैं ओर उनकी उपासनी कॅरते हैं । ग्रासके बाहर. 
में एक घरमें ग्रधवा उक्षके नोचे पूजादिका काथ. किया 
जाता हैं। कहना नहीं पड़े गा, कि इन द वताओंक्षो 
सख्या और उत्पत्तिविवरण भ्रस ख्य है। जो डोम 
अपने कार्योंसे तथा शत्य, या किसो दूसरे कारणसे प्रसिद्द 
हो गया हैं, डोम लोग उसे ही ठाकुरके जेता उपासना 
करते हैं। श्यामसिइ भो सम्भवतः इसो तरहसे हो 
उत्पन्न हुए होंगे। गयाके निकट्स्थ मघेया डोम प्रसिद्ध 


. डकैत हैं । जव कोई डक तोक लिये बाहर निकलता 


है, तो पहले वह अपने मङ्गलक्षो लिये सनसारो माई 
देवोको पूजा कर लेता है। बइतोंका अनुमान है कि 
यह देवो कालोक हो नामभेद मात्र है। परन्तु दूसरे 
इस देवोको एथिवो बतलाते हैं।. इस दे वोकी उपा- 
सनाक लिये प्रतिसूत्ति का प्रयोजन नहीं पड़त। है। घर- 
में भ्राध बिलस्त परिमित स्थान पर गोबरक जलसे एक 
मण्डली बनाई जातो और उपासक उस मण्डलोके 
सामने.झपने घुटनेको टेक कर बै ठता है। बाद दाहिने 


' हाथमे डोसोंकी प्रसि कुल्हाड़ी ले कर उसके द्वारा 


a रट, कम्प य । . तोसे 
बाई बहे एक जगह काटता हे । बाद वह भ्र'गुंले 


र 6 ~ चि 
चार पाँच बुन्द लेह ले कर मण्डलोक मध्य चिह्नित-कर 
“दि ता झै तथा अदुखरसे दंवोक निकट प्रार्थना करता 


हैं, कि आजको रात्रि खूब अन्धकारमय हो, जिससे उसे 
प्रचुर धनचोरोमें हाथ लगे एव' वह अथवा उसका कोई 


अनुचर पकड़ा न जाय | 


'बइतोंका विश्वास है कि डोभ मतढ्इका नतो 
अग्निसत्कार करते भौर न : उसे मेमें .गाड़ते हो हैं । 
वे निशियोगमे रतदेहको खण्ड खण्ड करक पासको 
नदौमे फेक देते हैं। जो कुछ हो, यह भोषण धारणा 
अत्यन्त असूलक है, सञ्चवत; डोसोंको पहले रात्रि 
योगम हो खतसत्कार करनेमें बाध्य करानेसे ऐसा प्रवाद 

ढाका प्रदेशमें डोम सरूतद इ 
्भ्नान्त होने पर उसको देइ गाइ 
ज आजकल अधिकांश स्थानमें हो दाह 
करन को प्रथा प्रचलित हो गई'है। मतका सत्कार 
समाक् होने पर वे जान कर एक एक. करके लोहे, पखर. 
रिकी. राग कर शुद हो जातें हैं, तथां 


नदौमें फेक देते हैं, स 


५ डोम: 


मृतके ग्रे तात्माक उद्दश्यसे अन्न और मद्य उत्सग करते 
हैं ८ दिन तक कोई मछली या मांस नहों खाता है । 
१०वें दिन सभरक्षा मांस खा कर ओर मद्य पो कर उत्सव 
करते हैं। पश्चिम बङ्गाल ओर बिद्वार प्रदे शमें डोस प्रायः 
मतका अन्निसत्कार हो करते हैं। लेकिन जो वस्न्त 


प्रति रोगसे अधवा तोन वष से कम अवस्थामे मरता दै. 


उसे गाड़ दिया -जाता है। वहाँ खान खान पर ११वें | 
. १२वें या १३वें दिनमें खृतका याद होता है । 
समस्त हिन्दू डोमोंको अत्यन्त णा और भयसे देखते 
. हैं।.. इनका आचार-व्यवहार तथा खाद्य प्रति ऐसा 
जघन्य है कि दिन्दू उनको छाया स्पशं करनेसे भी 
पनेक्षो अपवित्र समभते हैं। फिर भो उनका काम 
ऐसा नृश'स है जिससे माल,म पड़ता है कि वे दयाः 
मायासे रहित हैं । इनका सद्यदोष और चरित्रदोष अत्यन्त 
प्रवल है। .ये जो कुछ उपाजन करते हैं उसे म्य 
इत्यादिमें व्यय कर डालते हैं। भविषातूके लिए ये कुछ 
सी बचा कर न रखते। ऐशा प्रवाद हैं, क्रि ढाकाको । 
किसो नवाबने जल्लादका काम करनेक लिये एक डोस- | 
को म'गाया था । ढाकाक डोम उसोक्रो वगजहें। | 
फाँसोदण्डाज्ञा काय से परिणत करनेक लिये प्राय: | 
प्रति जिले मे एक डोम नियुक्त है । जब दण्डित मनुष | 
को फाले दो जातो है तब वह डोम दुहाई महाराणो | 
या दुद्दाद जज साहब कद कर चिल्लाता है। वह 
सोचता है कि, ऐसा करनेसे हो वह पापसे सुक्त हो 
ज्ञायगाः। 
डोम श्मशानवाट बहुत साफ सुधरा रखता है। 
डोमो की सहायताके बिना काशोमें सतदेह. सत्कारमें 
विशेष असुविधा होती है। ये पहले चिता सजा देते 
और तब अग्नि, पयाल तथा काष्ठ प्रति ला . देते हैं । 
इस कार्य को लिए वे रृतव्यत्तिको आत्मीयसे अवस्थानु- 
सार कुछ द्रव्य लेते हैं। कलकत्ता प्रति स्थानो क 
श्मशानघाटमे' बइतसे डोम नियुक्त हें । . 
सभी डोम. श्मगानघाटक कामो में खगे नहो' रहते, 
परन्तु रते सत्कारक पले और पोछेका जो काम है 
उसे ये लोग अपना. जातोय पेशा अवश्य मानते हैं। 
खाद्य सम्बन्धे इन लोगो मे कोई रोक टोक हों |. 


.-------८८>>>>>><>*->>>>>>>>>>>>>>- 


एणाइष्टिसे देखने लगा । 


'चेपण करते हैं ।. 
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है। ये उमर, घोड़े, कुत्ते, इस: ससे इत्यादिका मस 
खाते हैं। किसो किसो देशके डोसोमें गोमांस भो प्रच" 
लित है। a 
_ डोम घोजीका छुआ इआ द्रव्य नहों खाता है। इस 
सम्बन्धमें एक गल्प इस तरह है एक दिन डोमोंका 
आदिपुरुष सुपत भक्त अत्यन्त क्लान्त ओर ्ुध्रात्त हो 
दूर देशसे घरकी ओर आ रहा था। रास्ते में उसने एक 
धोबीको गढहेकी पोठ पर वहतसे कपड़े लाद कर ले 
जाते देखा तथा उससे कुछ खाद्यपदाथ और थोड़ा जल 
मांगा । धोबोने उसे कुछ सो न दिया। इस पर दोनोंमें 
गालियोंको बौछार होने लगी । अन्तमें उसने. घोबो- 
को मार कर भग! दिया ओर उसमे गदहेको उसो जगह 
सार कर मांस खा लिया । क्षुधा निठत्त होने पर गदहे- 
को इत्या पर उसे बइत दुःख इभआ। धोबो हो इस 
पापका मूल है ऐसा सोच कर यह घोवो जातिको अत्यन्त 
उसो समयसे कोई डोम 
पोशीके चरमें अथवा उसका स्पर्ण किया हुआ पदाथ 
भक्षण नहीं करता है । वोरभूमवासो अइः रिया तथा 
विसभेलिया डोम न तो घोड़े पकडते और न कुत्त हो 
मारते हैं। वे लोग गड़ासेमें काठका इत्या नीं लगाते । 
उस देशकै डोस कुत्ते को तो नहों मारते मगर सारे 
आहरके डोम कुत्ते को सार कार अथ उपाजन करते हैं । 
सूप टोकरे प्रति प्रसुत करना हो डोमॉका 


जातिगत व्यवसाय है । किन्तु इन लोगॉमें अब बहत हो 


कषिकाय में लग गये हैं। इनके रे यतो खल नहीं है; 
क्योंकि ये प्रायः स्थान परिवत न किया करते हैं । सान" 
भूम जिलेके दक्षिणांशमे थिवोत्तर डोमोंका अधिकारशुता 
है । बजुनिया डोम विवाइकालमें बाजे बजाते हैं ओर 
स्त्रियां गानवाद्य क्या करतो हैं किसो किसोके मतसे 
चौय इत्ति हो चम्पारनके मधे या डोमोंका व्यवसाय है। 
इस अ णोके डोम अधिक दिन एक स्थान पर .नहीं 
रहते। ये किसो छोटे ग्राममें रास्त के निकट सिरकी 
बांधते ओर वहसे चोरो करनेके लिये इधर उधर 
निकल पड़ते हैं । मधे या डोममें सबके सब चोर नहीं 
होते। गयावासो सघेया बाँस और कषिकाय हारा काल- 
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सहासहोपाध्याय पण्डित इरप्रसाट शास्त्रोजोका 
कहना है कि भारतवष से बोदधम अरब तक भो सम्म णे 
रूपसे लुध नहीं इआ है  सारतवष के भिन्न भिन्न स्थानों- 
से डोम बौडधस के अस्तित्वका साचो रेते हैं। वे यह 
भो कहते हैं कि डोस ब्राह्मरोंका प्रभुत्व खोकार नहो. | 
करता । धम पुरोहित अ फोक्षे डोमोंसे उनका धर्मानु- | 
छान किया जाता है। बुददेवका एक नाम धम राज | 
है। सबसे पडले कालु डोसने धम राजका पौरोत्रित्य | 
प्रो्ठ किया था । घनरामको एस्तकसें लिखा है कि गोडु- | 
श्र धम पालने सडासटको मन्त्रोते पद पर नियुक्त किया | 
था। सच्यमद रव्लञाको अत्यन्त णा करता था । किन्तु | 
घस राज राको इहत चाहते थे। महासद अपने | 
सांजा रक्नाके पुत्र लाउहेनको विविध उपायसे विनष्ट | 
करनेको चेडा करने लगा: परन्तु धम राजका प्रियपात : 
डोनेकै कारण वड उसका कुछ भो अनिष्ट कर न मक्षा । 
महामदको सारो चेष्टा निष्फल होने एर उमने लाउसेन- 
को बुदके लिये कामरूप सोर उड़ोसा सैजा। धस राजके 
अनुग्रहसे लाउसेन प्रत्येक काय में हो तकषाय हुआ । 
अन्तसे सहासट अपना खम समझ कर अपने भांजेको 
प्यार करने लगा। सद्य और शूकरका सांस खानेको 
खाधोनता टे कर लाउसेनका प्रि सेनापति कालु डोम 
ऽस्राजका पुरोहित बनाया गया ! उमया 
दलस्वो थे! साधारण सनन्‍ुझो को सुबिधारे 
एइतः है कि दोइझमरे इसराज एजाको 
चे रुसयर इर इइ है | दड पूजा अ सो 7 
डोस एक झरे देडताको सदना न करते । डोस प्रायः 
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सरन सासरे इद राजको उपासना सरत हैं। अदाने ' 
a चद्य स Fe बराक ०७ मु ३०८ |. "२. 
सव्य सुसररु इस रास हो उुव्ट्र हूं, एना एतान 


शोता है। 


< 
शरस्य {३} 
योरोन्दो ज्ञालणण्णे डरूल करर 
डत्डे ठेच वेशने अऋरबरड 
इस सन्दङः सब्दक ऋछोचडरा 
रूर हो सत्ते उरित हो आता है: शस्वोजोने 
के कहा है कि शूकरदलि चोर “हाल, 


Hi 


| अमल CPR 


डोम ` 
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पूजा बोड धर्मानुगत नहीं है इसमें प्राय: सव कोई सन्दे 
कर सकते हैं। परन्तु बोदधम का इतिहास पढ़नेसे यह 
सन्दे ह जाता रहता है। भोटदेशोय तारानाथने पुस्तक: 
सें लिखा हे कि रामपालने राजत्व कालमें विरूप आवि- 
सूत इए। वे घम पाल नामसे भो प्रसिइ घे । धमपालके 
शिष्यका नास काल-विरूप ओर काल विरुपके प्रधान 
शिष्यक्षा नाम विरूप-हेरूक था। ये त्रिपुराके राजा थे। 
आचाय कालविरूपत्न निकट दोच्तित इए, वाद सिद्दि- 
लाभ करने लिये भविष्यवागोर अनुसार इन्होंने डोम 
जातिको पद्मावतो नामको किसो स्त्रोको शक्ति रूपसे ग्रहण 
किया! इस पर प्रज्ञान उन्ह रज्यस निकाल दिया। 
राजा डोमनोके साथ जङ्गल जा कर व्रत रक्षा करने लगे 
और मि हो कर डोमराज या डोमा च गये नामसे परिचित 
इण । बाद एक दिन त्रिपुरा राज्यमे भारी उपद्रव उप- 
स्थित होने पर ये विशेष अनुरुद हो कर वहां गये। 
यहां आ कर वे धम नामक बोड तान्त्रिक सत प्रचार 
करने लगी। बइतते इनके शिष्य हो गये | डोमाचाय - 
को अहत क्षमता देख कर राठटेशन्े राजाने भो उनका 
शिव्यत्व खोकार किया ओर दूसरे दूसरे लोग भो 
इनका यथेथ आदर करने लगे। धम उपासनाने भो 
इहि पाई! वोइधम के शेषकालमे ध मे उपासना प्रव 
तित इई! धस राजको अर्चना बोड उपासनाको 
तान्त्रिक आकृति है! इस उपासना प्रणालोसे 
डोस प्रति अन्त्वजोंमें आवद है। जोड धस को शेषा- 
(से बुड ओर डोधिसत्वांकी उपासना एरित्वक्त तथा 
और घन पाल प्रशतिक्ो पूजा प्रचलित हो 


~ 


य 


जस्स 
दिकपाल 


: सतसे डोस भारतको आदिनिवाले अनाय 
जातिको एक करो ह। इनको आज्ञति 
इइद कुछ उन लोगोंसे सिलते जुरूते हे, सोया 
डोसोंको आङति छोटो चर काला, डाल इड़े बढ़े 
ओर चाख इनायोंसो होतो हे । पूव दङ्ञाल के डोस्ोॉके 
कल काले चोर लब्ब होत है। किसोका सत है कि 
इन विड्‌ से शोञ्चे अन्तग हे । एरन्तु “पेज त हे! परु इस समक स्दने 
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टोमकोआ---डोमनी 


पण्डितांका एक सत नदो' है । जो कुछ हो, कई 
शतान्दोसे डोम अत्यन्त होन और ष्टणित कार्य करके 
कालनेपण करते हैं । 

पूर्वी डोमोंके आचार-व्यव दार तथा और सभो तरच्के 
काम बङ्गालको डोमॉसे बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, पर 
जिस तरह बड़गलम कई जगह स्टतदेइको न जला कर 
उसे खण्ड कर फे या देते हैं उस तरह इस देशमें नहो 
है। यहांके डोम दिन्दूक जेसा रूतदेहको जलाते 
ह, पर जिसको अवश्या अच्छो नहों है, वह नदोमें फे क 
देता है। छुं वारेको लाथ चाहे वह धनो हो चाह 


गरोब, नदोमें हो फेंको जातो है । लेकिन ; 


मे या डोम खुतदेइको जङ्गलम छोड़ देता है । सृत 
कर्म तथा अशौच बङ्गालको डोमों सरोखा है। हिन्दूर्क 
जैसे कालो, महादेव आदि भो इनक उपास्थद वता 
हैं । पोपल चक्षको भी ये लोग पवित्र मानते और उसको 
पत्त आदि तोड़तिसे डरते हैं। हिमालय प्रदेश 
कुमाऊं क डोम इन सम डामोंको एणाद्टष्टिसे द खते 
डं । यहाँ तक कि इनमेंथे कोई यदि उसके घरमे प्रवेश 


कर जाये तो घरको पवित्र करनेक लिये वह गोबर 


आदिसे लोपता है। आदान-प्रदान तो किसो द्दालतसे 
हो हो नहो' सकता । वहांक कुळ डोम ऐसे हें जो 
अच्छे अच्छे कपड़े बुनतें तथा तरह तरहकी बरतन 
ओर इक को पेंदो बनाते हैं । 
. यह जाति अस्छश्य है, स्रमसे यदि उससे स्पश इो 
, जाय, तो स्नान कर १०८ वार गायत्रो जप करनो 
पड़ती है । “सटा प्रमादतः स्नात्वा गायडरष्टश्ञतं जपेत्‌ ।” 
: ( मत्स्यसूक्ततं ३५ पटरू ) 
डोमकोच्ञा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका बड़ा कौआ । 
इसका सारा शरोर काला होता है। | 
डोसतमीटा ( चि ° पु" ) एक पहाड़ी जाति। ये पौतल 
ताँबे का काम करते हैं । 
डोसनगढ्‌ -युह्ा्रदेशके अन्तगं त गोरखपुर जिलेका एक 


प्राचोन दुरी । यह गोरखपुर नगरचे प्रायः १६ मोल उत्तरः 


पश्चिम रोहिन ओर राप्तों दोनों नदियोंके सङ्गसखानके 


क ९ 
पास अवस्थित है। दुगं का चवस्थान खभावत. दुग म. 


है। इसके उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिममें 
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तदिन नदी, दक्षिणम रागी नदो, उत्तर-पूर्व, पूव ओर 
द्चिण-पूर्व में ककराइआ नाला है। वर्षा कालमें यह 
प्रायः चारों ओरसे चहार-दोवारोको नाई घिरा रहता 
है । वद्यपि यह अशी टूटोफूटी अवस्थामे पड़ा है, तो भो 
यदि चाहे तो फिरसे इसे पूव सरोखा सढ दुगमें ला 
सकते हैं । प्राचोन कालगें यह एक दुलंय दुग समभा 
जाता था, इसमें सन्देह नहीं। अभी दुगंका केवल भग्ना- 
वशेष रह गया है । भगनत्तूपज्ने ऊपर बइतसे अ गंरेजॉक 
सकान वस गये हैं। अंगरेज लोग कभो कभो इवा 
वदलनेशे लिये गोरखपुरसे वहां जाते हा 

प्रवाद है कि डोमकइके राजाओंसे यह दुर्ग बनाया 
गया था, उसोके अनुसार इसका नाम डोमनगढ़ पड़ा 
हे । सधीका विश्वास है, कि यह जाति चत्रियव भोद्धव 
शो और शायद इन लोगोनि तत्पूव वत्ती डोम राजाओं- 
को काट कर या मार कर राज्य प्राप्त किया होगा । डोप्त- 
कट्ट नामसे हो ऐवा अनुमान किया जाता है। साघा- 
रण लोगो का भो विश्वास है, कि डोमनगढ़ अर्धात्‌ 
डोमाँका दुगं डोम राजाशओोंसे हो बनाया गया ह 
फिर किपोका यह भो अनुसान है कि डोम जातिकै 
अधिपतियोंसे इस दुग का निर्माण इभ है । सच पूछिये 
तो वे डोम थे नहो ओर डोर्माने यहाँ राज्य सो नद्दो 
क्रिया । जो कुछ हो, डोमनगढ एक समय ऐसा चढ़ा 
बढ़ा था, कि प्रायः वत्तं मान समस्त गोरखपुर और राम्रो 
नदोके किनारिसे ले कर बहुत दूर तक इसका राज्य फैला 
हुआ था। बहतेरे यह भो कहते हैं, कि इस प्रदेशके 
आदिम अधिवासो डोस थे । आज मो डोमनगढ़, डोसरो, 
डोमरदार, डोमकेवा, डोमरा, डोमहाट, डोमरिया, 
डोमा, डोमाढ आदि अनेक स्थानोंके नास प्राचोन डोम 
अधिव|सियो का परिचय देते हैं । 

प्राचोन डोसनगढ़के भग्नस्त पॉमं जो दो एक डड 

पाई गई हैं उनका आकार चोखू'टा, वड़ा ओर सोटा 
है । क 


डोमनो ( हि'० खो० ) १ डोम जातिको स्त्रो। २ डोमको 
स्रो। २ एक प्रकारको नोच जातियोको स्रो। ये 
आ 


० Gunningliam s Archseological Survey of Indis, रण. 
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उत्सवो' पर गाने बजानेका कास करतो है! कहो' कहो 
इस जातिको स्त्रियां वेश्याहत्ति भो करने लगी हैं। 
डोमर-पूर्वोय बङ्गाल ओर आसामकी रङ्गपुर जिलेके 
खन्‍तगत नोलफामारो उपविभागका एक शहर । यह 
अच्छा० २६६ उ० और देशा० ८८५ पूण्में अवध्यित 
है । लोकस ख्या प्रायः १८६८ है । यहां पटसनक्षो कई 
एक कले है और दूर दूर देशोमें इसको रवानगो 
होती हैं । 
डोमर- डोम जातिका एक भेद । 
ये अधिक स'ख्याम पाये जाते हैं । 
डोमा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका साँप | 
डोमिन (₹ि० खरो”) १ डोमजातिको स्त्री :. डोपनी देखे . 
डोस्वर- कर्णाटक प्रदेशको एक जाति । कोलाति देखे | 
डोर (स० क्वो०) दोष-रा-ड एषो० साधु; । इस्त प्रति 
बन्धनसूत्र, डोरा, सूत । अनन्त प्रसृति व्रतसँ यह धारण 
- करना पड़ता है। हिन्दू स्त्रियां इसे वावे हाथमें ओर एरुष 
दाहिने हाथमे पहनते हैं । व्रत देखो। 
डोरक (म'० ल्लो* ) डोर-खार्थ कान्‌ । डोर देखो | 
“चतुदेशसमायुक्ते कुंकुमाक्त सुडो(कम ।”( अनन्तत्रतच्था) 
डोरडो (स'° खो०) डोरमिव डयते डो-ड गौरा» डोष । 
व्हतो, वरइ'टा । 
डोरा (हि० पु०) १ सूत्र तागा, घागा। २ धारो, लकोर । 
२ आँखो को बहुत सूच्झ लाल नस | जब मनुषा नशेको 
उम गमे होता अथवा सो कर उठता है तो थे नसे 
दौ पडतो हैं। ४ तलवारको धार । ५ घो निकालने 
तथा कड़ाइसे दूध आदि चलानेकी करछो। ६ सतरेह्त- 
सूत्र, प्रेसका बन्धन। ७ अनुसन्धानसूत्र, सुराग । ८ 
काजल या सुरमेको रेखा । ८ रुत्यमे' कण्ठक्षी गति । 
१० पोस्त आदिका ढो ड़, डोडा | 
डोरिया ( हिं० पुः ) १ एक प्रकारका सुतो कपड़ा। इस 
तरहजे कपड़ में मोटे सतको लब्बो धारिया बनो रइतो 
हैं। २ इरे प॑ रवाला एक प्रकारका बगला। ज्यों ज्यों 
ऋतु बदलतो जाती है त्यों खों इसका र'ग भो बदलता 
जाता है। २ एक्ष नोच जाति | पूर्व समय यह जाति 
` राजाओं यहाँ शिकारो कुत्तोंको रक्षक लिए नियुक्त 
को जाती थो। ये कुत्तों को शिकार प्र, मुनि. Math 0०6 


इलाहाबाद विभ।गमें 


दोपर--दोली करना 


डोरियाना ( हि" क्रि०.) बन्धन लगा कर पशओंको ले 
जाना, पशुओंओ रस्सोसे बांध कर ले चलना । 

डोरिहार ( द्वि'० पु० ) पटवा, वह जो रेशम या सूतमे 
गहने गूथता हो । 

डोरिहार- एक प्रकारके शैव योगो । 
कर्पा ससूत्रके वस्त्र पहनते हैं इसलिए ये डोरिहार कह- 
लाते हैं । 

डोरो ( हि स्त्रो० ) १ रञ्ज्‌, रस्सो २ तागा, सूता । ३ 
पाश, बन्धन, बांघनेको डोरो। ४ कड़ाइमेंका दूध चोर 
चाशनो आदि चलानेका डाँशेदार कटोरा । 

डोल ( हि घु० ) १ कुए'सेंसे पानो खोंचनेका लोहे का 
गोल बरतन । २ भूला, पालना, हिं डोला। २ शिविका, 
पालकी, डोलो । ( ख्रो० ) ४ एक प्रकारको कालो मदो 

जो बहत उपजाऊ होतो है । | 

डोल - गुजरातकै काठियावाड़के अन्तर्गत गोड्रेलवाडका 
एक छोटा राज्य! यह्षांका राजस्व १५० ०) स्‌० है। 
जिप्तमेंसे २२७) बरोदाको ओर ५८) जनागढ्को देने 
पड़ते हैं । 

डोलक ( स० पु० ) प्राचोन कालका एक बाजा जिससे 
ताल दिया जाता है । 

डोलचो ( हि'० खो० ) ) छोटा डोल | 

डोलडाल ( हि'० पु० ) १ घूमना फिरना। २ ट्शी जाना। 


डोलना ( डि'० क्रि० ) १ गतिमें होना, हिक्ञाना । २ टइल- 


ना, चलना, घूमना । ३ दूर होना, चला जाना, इटना । 
8 हृढ़ न रहना, विचलित होना । 

डोलरवा--गुजरातके दक्षिण काठियावाड़का एक छोटा 
राज्य । इसमें केवल एक ग्राम लगता हे । राजस्व २२००) 
रु० है जिसमें १०३, बरोदाको और २३) ज नागढ़को 
कर स्वरुप देने पड़ते हैं | । 

डोला (हिः [° ) १ शिंविकान वालको, डोली । २ भले 
में दिये जानेका भोंका, पेग । हक 

डोलताना (हि ० क्रि०) १ गतिमें करना, हिलाना, चलाना । 
२ टयक करना, दूर करना, हटाना | 

डोलायन्व ( हि'० पु०) दोलायन्त्र देखा | 

डोलो ( हि स्त्रो० ) शिविका, पालको । 

“डोलो"करना एकक. ) टालना, हटाना । 


ये डोरो अर्धात्‌ | 


RE 


डोलू-- ढं 


डोल (दि० खो?) १ हिमालयके काँगड़ा, नेपाल, सिकिम 
आदि प्रदेशोंमें होनेवालो हिन्दी रेव'द चोनो। इसका 
दूसरा नाम पदमचल भर चुकरो भो है। २ पूर्वो 

` बडाल, आसाम ओर भूटानसे ले कर बरमा तकमें पाये 
जानेवाला एक प्रज्ञारका बाँश। यह चोंगे और छाते 
बनानेके काममें विशेषकर आहतो है। न 

डौंडो (हि'० स्त्रो०) १ ड गड गिया, ढि ठोरा। २ घोषणा, 
सुनादो । 

डोंरा (हि'० पु०) खेतोंमें उगनेवालो एक प्रकारको घास । 

डोचा ( हि'० घु० ) काठका चमचा । न 

डोल (हि'० पु०) १ प्रारम्भिक रूप, ढाँचा, ठा । २ रचना" 
प्रकार, ढब, शे ली । २ भाँति; प्रकार, किस्म । ४. उपाय, 
तदेवीर। ५ लक्षण, आयोजन, रंग ढ ग, सामान | 
( स्त्रो० ) ६ खेतोंको मेंड, डांड़ । 

डोलडाल ( डि'० पु०) युत्ति, प्रयत्न, उपाय । 
डोलदार ( द्वि'० वि० ) सुन्दर, ख,बस,रत। 

डोवर ( हि'० पु० ) एक प्रकारका पच्चो। 
छाती और पौठ सफेद, दुस कालो ओर चोंच लाल 
होतो है। 


१३६ 
दोढ़ी ( हिं० स्रो० ) १ फाटक, दरवांजा: चौखट। २ 
दरवाजे प्रवेश करते समय सबसे पहली बाहरो कमरा, 
पोरो । 

झोढोदार ( हि० पु० ) डप्नोढीवान देखा | 

जोढ़ोवान ( दि'० पु० ) द्वारपाल; दरबान | 

ड्राइ'ग ( अ'० पु० ) लकोरोंसे चित्र या आकृति बनानेको 
विद्या । 

ड्राइवर ( अ'० पु० ) वह जो गाडी चलाता दो! 

ड्राई प्रिन्टिड्र (अ'० स्त्रो०) बिना भिगोए इए छपाई । इस 
प्रकारकी छपाईसे कागजको चमक ज्यॉको त्यों रह 
जातो है और छपाई मो साफ होतो है । 

ड्राफ्टसमो ( अ'° यु० ) वह जो स्थूलं मानचित्र प्रसुत 
करता हो, नकशा बनानेवाला ।. 

ड्राम (अ'० पु० ) तोन माशेके बराबर एक अगरेजो 
मान | इससे पानो आदि द्रवपदार्थ नापा जातां है। 

डल ( अ० स्त्रो० ) कवायद । 


इसका पर, ! ड्रेक--कलकत्ताके एक अ्डसरेज शासनक'्ता । जिस समयं 


( १७५६ इ०में ) सिराजने कलकत्ते परं आक्रसण किया 
था उस समयं ये इष्ट इण्डिया कम्मंनोकी ओरसे कल- 


झयोढ़ां (हि'० वि": १ आधा और अधिक, डेढ्गुना । (पु०) | कत्ताके शांसनकर्त्ताके पढ्‌ पर नियुक्त थे । 
२ सद्घोण पथ, त'ग रास्ता। ३ गोतका जं चा खर । ४ | ड्रेस करना ( हि करिं? ) मरहम पञ्चे करना । 


डेठ्गुनो स ख्याका पहांड़ा । 


ड्रेगून ( अ'° पु० ) सवार, सिंपाही । 


ढं 


ठस सकते और हिन्दी वर्ण मालॉकां चौदंहवाँ अचरं, 
टवर्ग का चोथा वणं । इसका उच्चारणस्थान सूद ओर 
उच्चारणकाल अद मात्रा है । इसके उच्चार 7 में आभ्यन्तर 
प्रयत्न हे--जिन्नामध्य दारा सूदो स्पर्श, वाह्य प्रयत्र- 
सवार, नाद, घोष ओर महाप्राण । 
___ माढकान्यासमें इसका दक्षिणं पद्‌ङ्कलिके मुलमें न्यास 
होता है । 
इसको लिखन-प्रणाली इस प्रकार है--'ढ” इस 
ब॒र्ण में ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर नित्य विराजते हैं । 


( वणाद्वारतन्त्र ), 


धर्णासिधानमें इसके वाचक शब्द इस प्रकारं लिखे 
हैं--ठक्का, निर्णय, शूर, यज्ञे थं, धनदेश्वर, अड नारोश्वर, 
तोय, ईश्वरो, त्रिशिखो, नव, दल्षपादाड़्' लोसूल, सिदि- 
दण्ड, विनायक, प्रहास, त्रिवेरा, नदि, निगु ण, निघ न, 
ध्वनि, विष्ञे श, पालिनो, तइधारिणो, क्रोडपुच्छक, ऐलापुर, 
त्वगाव्मा, विशाखा, खो, मन ओर रति। ( नानातन्त्र ) 
इस अचरको अधिष्ठात्री देवी परमाराध्या, पराकुण्डलो, 
, पह्न॒देवात्मक, पद्धप्राणमय, त्रिगुण ओर आव्मादि 
सकल तत्त्वॉसे संयुक्त तथा विद्य ज्लताकार है । (कामघेइत०) 
इसका ध्यान कर इस अक्षरके दश बार जपनेसे साधक 
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शोघ्र हो अभोष्ट लाभ कर संकता है! ध्यान | ढकद्दै (डि० वि०) १ ढौकेका( २ ठार्केकी भोर होने. 


“रक्तोत्पलनिभां रम्यां रक्तपेकजलोचनाम्‌ । '। वाला एक प्रकारका केला । 
अष्टादशभुजां भीमां महामोक्षञ्रदायिनीम्‌ ॥ ढकना ( हि'० प° ) ठक्कन, चपनो । 
ए ध्याला ब्रह्मरूपा तन्मत्र दशवा जपेत्‌।” ढकनो ( हि स्त्रो ) १ ढाँकनेक्नो वस्तु, ढक्कन। २ एक 


( बर्णोद्धारतन्त्र ) | प्रकारका गोदना। इसका आकार फ लसा होता है 
इनका वरण रक्तोत्पल सहश भौर लोचन रक्तपद्मके | ओर हथेलो पोछिकी ओर गोदो जातो है। 
तुल्य है, ये अष्टादशभुजा, भयडःरो और परम मोक्ष-प्रदा- | ढकपेडरू ( हि'० पु० ) एक चिड़ियाका नाम । 
यिनौ हैं। सात्रद्वत्तमें इस वण का प्रथम विन्यास करने- | ढका ( हि" पु») १ तोन सेरको एक तोल। २ वह 


से विशोभा होतो है ड देखो। ' स्थान जहां जहाज ग्रा कर ठहरता है। , 

ढ( स० पु०) ठोकते अवशेन्द्रियं ढोक-ड । १ ढक्का, बड़ा | ढकार (स'० पु०) ढ खरूपे कार प्रत्यय: । ढ खरूपवण' | 
ढोल। २ कुकर, कुत्ता। ३ कुक र-लाङ्ग ल, कुत्ते को “ढकारं प्रणमाम्यहम्‌ ।” ( कामधेचुतन्त्र ) 
पूछ । ४ निगु, परमेखर । १ ध्वनि, नाद, शब्द। | ठक्केलना ( दि क्रि० ) १ धक्का दे कर गिराना । २ बल. 
स्प) साप | पूर्व क हटाना, ढकेल कर सरकाना । 

ढं'कन ( डि” पु० ) दक्ष देखो । | ढकेलाढकेलो ( डि'० स्त्रो ) ठेलमठेला । 

ढकना ( हि ० क्रि० ) ढकना देखो | | ढकोसना ( हि° क्रि) बहुतसा पीना। 


ढंग (हि'० पु०) १ पदति, रोति, तोर, तरीका । २ प्रकार, | ढकोसला ( ह्वि'०पु० ) आड्स्वर, पाखण्ड, मिथ्या, जाल। 
भाँति, किस्म | २ रचना, बनावट, गढून | ४ युक्कि, उपाय, ढक्क ( सः० ० ) १ ता एक देशका नास. ढाका | 
तदबोर। ५ आचरण, व्यवहार | ६ पाखण्ड, बद्दाना, | २ अभिलाषा, इच्छा। 
होला । ७ लक्षण, आसार, आभास | ८ स्थिति, अवस्था, | ढक्कन ( सं० पु० ) वह वसु जिससे कोई चोज ढाँको जाय। 


द्शा [| ° स्त्रो 
छः ढक्का ( स'° स्त्रो० ) ढक्‌ इति गम्भोरशब्दन कायति कै-क 
ढ गउजाड़ ( हि पु० ) घोड़ोंको दुमके नोचेको एक टाप, च। १ वाद्यविशेष, बड़ा ढोल। इसके पर्याय-- 


भोंरो। इस तरहके घोड़े ऐबो समझे जाते हे । 
५2 ° यशःपटइ ओर विजय पै चियो 
ढगो ( द्वि वि० ) चतुर, चालाक, चालबाज़ । | पर इत्यादि लगे i पाया 
, ड'का। 


ढढस ( हि० पु० ) ढेँढ 
हढार ( हि' र ल ९ ढक्षानाद्चलज्जला ( स'« खो० ) ढक्काया ना 
र ( हि० वि० ) अत्यन्त जोण , बड़ा बुद्धा । जल यसा, बहर । गङ्गा । ( काशी ड इव चशत्‌ 
D2 काशीख० 


ढेढोर ( डि० पु० ) १ ज्वाला, लपट, खी । २ वह 
> शार इ बन्ट्र | ढक्कारवा ( स'० सतो० 
जिसका सुं इ काला हो, ल'गूर । द | रत (स ° खो० ) ठक्षाया रव इव रवो यस्याः, 


नु 5 बइव्रो०। तारि 
Ce ३८ ३०) वह जो ढा फ़ेरता हो, सुनादो | रो ( सा हे बल इति ति 

[। ऱ्य शब्द करोति छ्षं-प्रण 
द त गोरा १ ङी ग्ण च 
ढोरा ( हि'« पु० ) १ वह ढोल निसवे घोषणा को रा 5 vl तारादेवी । 

a । २ ढोल बजा कर कौ गई ह 6 
, सुन त्र 

पि: । | उक्ष (हि खो पा ( तारासहसनामस्तोत्र ) 

ह० प°) वह जो डुगडुगो बजा कर घोषणा दाङको ढाल | 


करता हो! ढगण ( स० पु० ) सात्राहत्तमे बे मात्रिक 6 

ब पट पस 4 क प्रस्तावविशेष । 
,ढपना (हि रे ) १ ढक जाना, भाड़ हो जाना । (पु०) | . तौन मेड न तौन साचाधोका होता है। इसके 

२ वह वसु ससे कोई चोज ढांकौ जातो है २ )१ प्बजा, (।5 ) २ ताल, (॥ ) 


CC-0. Jangamwadi है, उन, बिऽतिहषड़ ब/ ३ Gongo 


इंकण- ईहवानां 
। ढरनि (हि'० स्त्रो० ) १ पतनं, गिंरंनेको क्रिया । २ स्पन्दन 


हुए ( स'० क्वो० ) शे बाले, सिवार। 

ढचर( छि० पु० ) १ आयोजन और सामान । २ म्रपञ्च 
टंटा, बखेड़ा। २ आडम्बर, झूठा आयोजन । ४ अत्यन्त 
ज्ञीण' तथा कश, बहुत दुबला पतला और बूढ़ा । 

ढटींगड़ ( हि'० घु० ) १ बड़े डोल डोल, ढोंग। २ ष्टः 
पुष्ट, सोटाताजा । 

ढह ( हि'० पु० ) वह बड़ा सुरेठा जो सिर, डाड़ी तथा 
कानों तकको भी ठाँक लेता हो। 

ढी ( हि ० खो०) १ कपड़े को वह पट्टो जिससे डाढ़ो 
बांधी जातो है। २ वह वसु जिससे कोई छेद बद 
किया जाता है, डाट, ठे पो । 

ढड्डा ( हि'० वि० ) १ आवश्यकतासे अधिक, बहुत बड़ा । 

` (पु०) २ ढाँचा। २ आइस्बर, भुठा ठाटवाट । 

ठड्ठी (दि ० खो०) १ बुडो खो। २ प्रखरा खो, बकः 
बादिन औरत | २ एक प्रकारको चिड़िया जो मटमं ले 


र॑ंगकी होतो है। और जिसकी चोच पोलो होतो है । 


यह बहुत जोरसे शब्द करती है, चरखो । 
ढण्डौ ( स'० खो” ) वाक्य भं द, एक प्रकारका वाक्य । 
“हुण्डी वाक्यस्वरूपा च ढकाराक्षररूपिणी ।” (स्द्रया०) 
` ढप(डि० पु०) १ क्रियाप्रणाली, रीति, तरीका। २ 
भाँति, प्रकार, तरह, किस्म । २ रचनाप्रकार, बनावट, 
गढ़न । ४ युत्ति, उपाय, तढ्बौर । ६ प्रकति, आदत। 
ढपना ( हि ० पु०) ढक्कन, ढाकनेकौ वसु । 
ढपरो (दि'० खो०) चुड़ोवालोंकी अगोठोका ढकना । 
'ढप्प, ( डि'० बि०) अत्यन्त दोघ, बहुत बड़ा। ` 
ढबैला ( हि'० वि० ) गदला, सटमे ला। 
ढमठम ( दि'० पु०) मग्रारे या ढोलका शब्द। 
ढयना ( डि'० क्रि० ) ध्वस्त होना, गिर पड़ना । 
ढरकना ( हि'० क्रि० ) १ ढलना, गिर कर बद्द जाना । २ 
नोचेकी ओर जाना । 
` हरका ( हि'० पु० ) १ भाँखका एक रोग। इसमें आँखसे 
अस्‌ बाहा करता है। २ बाँसकी नुकीलो नली । इससे 
चौपाओंको दवा पिलाई जातो है ! 


ढरकी ( हि ० स्थो० ) बानेका संत फ़े'कनेका जुलाहोंका 
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गति, हिलने डोलनेको क्रिया । रे चित्तको प्रहत्ति, 
भुकाव। ४ खाभाविक करुणा, दयाशोलता, सददज 
कृपालुता । - 

ढरहरा ( हि'० वि० ) ढाल ढालुवाँ । 

ढरारा ( हि'० वि० ) १जो गिर कर वद॑ जाता हो, ढर- 
कमेवाला। २ जो थोड़ो हो भघातसे सरक जातां हो, 
लुढकनेवाला । ३ भीत्र प्रदत्त दोनेवाला; - आकर्षित 
होनेवाला । 

डरा (हि० पु०) माग, पथ, रास्ता। २ शेलो, ढङ्ग, 
तशैका। ३ युक्ति, उपाय, तढ्वोर। ४ आचरण, 
पद्दति, चालचलन । 

ढलकना ( हि'० क्रि» ) १ ढलना, बद्द जाना । २ चकर 
खाते हुए सरक्षना, जुढकना । - 

ढलका (हि'° पु० ) आँखका एक रोग। इसमें आँ खसे 
बराबर पानो बहा करता है । 

ढलकाना ( हि० क्रि’) १ बहाना, गिराना। २ लुढ़कान।। 

ढलको ( हि'० खो?) ढरकी देखो । - 

ढलना (हि ० क्रिश) १ ढरकना, गिर कर बहना। २ 
व्यतोत होना, बोतना, गुजरना। ३ पानो या ओर 
किसी द्रव पदार्थका एक बरतनसे दूसरे बरतनमें डाला 
जाना। ४ साँसेमें ढाल कर बनाया जाना । ५ प्रसन्न 
होना, रोना । ६ जुढ़कना। ७ लहराना। ८ प्रहत्त 
होना, कुक जाना । ; 

ढलंबाँ (हिं० वि०) जो साँचेमें डाल कर बनाया गया हो । 

ढलवाना ( दि'० क्रि» ) ढालनेका काम किसो दूसरेसे 
कराना | 

ढलाई ( डि० खो० ) १ ढालनेका काम। २ ढालनेको 
मजदूरो । 

ढलाना ( हि'० क्रि» ) ढलवाना देखा । 

ढलुबाँ ( हि'० वि० ) ढलवां देखो । 

ढै त ( हि'० पु० ) ढाल बाँधनेवाला, सिपाही ! | 
ढइना (डि क्रि०)१ ध्वस्त होना, ठपना। २ नष्ट दोना । 
मिट जाना । म 


एक भजार! इसकी भाक्षति करतालसो होतो है ओर | ढद्दवांना ( हि'० क्रि) ढद्दानेका काम किसी दूसरेसे 


भोतरसे पोलो रहतो ड । (०-0. Jangamw 
Vol, IX, 36 - 
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कराना, गिरवाना । “ 
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ढडाना ( हि ०क्रि? ) ध्वस्त करना, गिराना ! 
ढाँक ( हि ० पु० ) कुण्होक्षा एक पेच । 
ढाँकना ( हि ० क्रिश) १ छिपाना, ओटमें करना। २ 
किसो वसुको इस प्रकार फो लाना जिसे उसके नोचेको । 
वस्तु छिप जाय । | 
ढाँचा ( हि० पु०) १ किसो रचनाको प्रारम्मिक अदस्था, 
ठाट,-ठट्टर, डौल । . २ पजर, ठररो। ३ रचना प्रकार, | 
बनावट, गठन । 8 प्रकार, भाँति, तरह। ५ भिन्न 
भिन्न रुपोंसे एक दूमरेके साथ इस प्रकार जोड़े इए | 
लकड़ी आदिके वक्ष या छड़ जिससे उनके बोचमे कोई. 
वसु जमाई या जड़ो जा सभे। ६ चार लकड़ियोंका | 
बना हुआ खडा चौखट। . इसमें जुलाहो नचनो | 
लटकाते ह । | 
ढाँपना ( हि'० क्रि ) ढाँ#ना देखे | 
ढाँस ( हि ° स्त्रो० ) सूखी खाँसो गाने पर गलेमिंका शब्द । 
ढाँसना हि ० क्रि’ ) सूखो खाँसी खाँतना । 
ढाई ( हिं० वि० ) १ दोहे आधा अधिक। (खो०) २ 
कोड़ियोंसे खेले जानेका लड़कोंका एक खेल। ३ इस 
खेलमें रखो जानेको कोड़ो । कः 
ढाक ( डि० यु ) १ पलाशका पेड़ ।. २ वह बड़ा'ढोल 
जी लड़ाईमें बजाया जाता है । | 
ढाका--१ कमिश्नरके अधोन पूर्व चढ्रगलका एक विभाग । 
यह ग्रचा० २१' ४८ सें २५' २६ उ ० और. देशा० ८८' 
१८ से ८१ १६ प.०में अवस्थित हे । दसक उत्तरमें गारो 
पहाड़, पूवमे सुरमा, त्रिपुरा और मेघना, दच्िणमें 
सागर तथा पश्चिममें खुलना, यशोर, पावना, बगुडा, 
संतो और रङ्गपुर जिला हे | लोकसंख्या प्रायः 
१०७८२८८८ ओर क्षेत्रफल १५०.२७ है | अधिवासियोंमे 
अधिकांश मुसलमान हैं। इसके सिवा यहां, हिन्दू 
ईसाई चोर बोद भो रहते हें | इस उप॑विभागमें १७ 
शहर ओर २६०२८ ग्राम लगते हैं, जिनमेंसे ढाका और 
नारायणगज्ञ सबसे बड़े हैं । ढाका, मे सनसिंइ, फरिद- 
पुर और वाकरगज्ञ नामके चार जिला इस उपविभागक्रे 
भ्रन्तगंत हे । ब्रह्मपुत्र, पद्मा चोर मेघना यही तोन नदियाँ 
इस विभ।गमें जल देती हैं। पर इनका जल सुसङ्ग पहाड़ी 
तक नहीं पहुंच सकता । प्रसिद्द “ममर जङ्ग | 


हेहाना--हाकी 


भूभाग कुछ ऊ'चा है। येद भूभाग मेमनसि'इ और 
ढाका जिलेसे ले कर ढाका शहर तक विस्त,त है। वर्षो 
यद्यपि इस विभागमें कम डोतो है तो भो इस विभागको 
आज तक दुभि छका सामना न करना पड़ा है, कारण 
यहांकी जमोन बहुत हो उर्वरा है। विक्रमपुर और 
सोनारगाँवमें प्राचोन अझालिक्रामोंके भग्नावशेष देखे 
जाते हैं। कहते.हैं, कि पहले यहां सेनव श तथा सुसल- 
मान राजाओंको राजधानो थो । 

२ पूव बङ्गालका एक जिल।। यह अज्ञा० २३१४ 
से २४२० उ० और टेशा० ८०४५ से ८०५८. पूर्मं 
अवस्थित है। चेत्रफल २७८२ वग मोल और लोकसंख्या 
प्रायः २६४८५२२ है । इसके उत्तरमें मे सनसिंह जिला; 
पूर्वमे त्रिपुरा, दक्षिण-पश्चिममें वाकरगच्छ, फरिदपुर एव' 
पश्चिममें पावना जिलेका कुछ अश है। इसको सब दिशा“ 
यें नदोसे सोमाबद हैं, पू्वेमें मेघना-दक्तिण-पश्चिममें पद्मा 
और पश्चिममें यमुना नदो नामक ब्रह्मपुत्र नदोको प्रधान 
शाखा अवस्थित है। ढाका नगर इस जिसेका सदर है। 

ढाका जिलेको भूमि समतल है। धलेश्वरो इसो 
समतलमे पूव से प्चिमको ओर प्रवाहित हो कर इसको | 
दो भागोंमें विभक्त करती है।.- इन दोनों. भागो'की 
प्रकततिमें बहुतसे विभेद है। उत्तर भाग फिर लाच 
नदोसे दो भागोंमें विभक्त हे । इन दोनों भागोके पश्चिम 
दिशामें ढाका नगर अवस्थित है । इसको भ्रूमि बाढ़के 
जलको अपे जं चो है। खान स्थानमें कोचड़ है चौर 
उसके उपर गली हुई उद्भिज वरु भो देखो जातो हैं। . 
लाचा नदोके दोनों किनारे. जंचे तथा गभीर जलपूण 
हैं! खान खानने नदोतोरका दृश्य अत्यन्त मनोरम 
मालूम पड़ता है । ढाकासे प्राय: २० सोल उत्तर मधुपुर 
जले छोटे छोटे पहाड़ अर्थात्‌ टोले देखे जाते हैं। 
इन टौलोंको ऊँचाई कहीं भो ३० ।४० फुटसे अधिक नहीं 
र ei काग 
जन्तुसे भरा यामा ला 0 

; र स हर 
रो “2 नगरक निकट कोल ओर 
नइराशि चारो तरफको सूभि, धान, सरसों भोर तिल 


०“भादि पदा'करनेकेशिंए उपयोगी है । ढाकाके पूर्वभागसे 


ले कर धलेशवरी ओर लाचा नदोके स'गमप्थल तकको , 
भूमि पङ्खमय और उव रा है। पूर्वोत्तर खण्ड लाचा | 
और मेघना नदोका मध्यवर्ती तथा अधिक्रांश पङ्कमय है । 
अतएव पिमस्थ्र खण्डको चपेचा इसने हाषिक(य को 
अवस्था बहुत अच्छी है। इसको अनेक स्थान बाढ़से 
डूब जाते हैं। धलेशवरो नदौका दचिणस्थ विभाग हो 
जिलेमें सबसे अधिक उव रा है। यह विस्तोण समतल 
भूभाग वर्षाकालमें २ फुटसे १४ फुट पय न्त वाढ़जे जल- 
से डूब जाता है। इस समय यह स्थान एक प्रशस्त हदको 
नाई' दोखता है । वर्षाकालमे समस्त भूभाग हराभरा 
सालस पड़ता है। बोच बोचमें झत्रिम ऊ'चो भूमि पर 
ग्राम बसे हुए हैं । अधिवासिंगण छोटी छोटो नावके 
द्वारा इन चेतो के मध्य हो कर इधर उधर जाते आते 
हैं। आभो यहाँ स्थान स्यान पर पाट सन आदिको 
खेतो होतो हे । 
इस जिलेम नट्यो को स'ख्या अविक हे । वर्ष भर 
जलपथ हो कर हो लोग अधिक्रांश स्थलमें जाते भ्राते 
हैं । पद्मा, मेघना ओर यमुना इन तोन नदि यो के अति- 
रिक्त आरियालखाँ, कोत्ति नाशा, धलेश्दरो, बुंढ़ोगड़ग, 
लाक्षा, मेदोखालो ओर गाजोखाली नामक ७ नदियों- 
में भो बड़ी बड़ी नावें आ जा सकती हैं। इनक! 
अधिकांश गङ्गाका या ब्रह्मपुत्रतों शाखाकः अथवा 
प्राचीन परित्यक्ता नदोका गभ है। आज भौ जिलेके 
दक्षिणखण्डमें समस्त नदियोंका गर्भ वाढ़के समय 
परिवर्तित हो जाता हैं। अपेक्षाकृत छोटी नदियो में 
डिल्सामारी, बाँसो, तुराग, टुङ्गो, वाल ओर ब्रह्मपुत्रवो 
प्राचीन स्रोत प्रधान हैं। इन नदियो में ज्वारका प्रभ!व 
लक्षित होता है। ढाकाको निकटस्थ बुढोगङ्गाको ज्वार 
२ फुट पयं न्त ऊपर उठती है। अनेक स्यानो में नदोके | 
इट जानेंसे विस्तोण भोल बन गई हैं। एक नदोसे टूसरो| 
नदोमें जानेको लिये अनेक नहर खोटो गई. हैं। जिले- 
की सभी नदियां उत्तर-पश्चिससे दक्षिण-पूव को ओर 
बंहतो हुई. प्रान्तभागमे गङ्गा और मेघनाक सङ्गमः 
खलको निकट उसके साथ मिल गई 0 । 
कुछ जलज और जङ्गलो उद्निदको छोड़ कर यहां विशेष 
प्रकारके फल पुष्मादि उत्पन्न नहीं होते। जङ्ग लोक 


ढाका 
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काहादिसे भो आमदनो थोड्रोडो डोतो हे । चरागाह भो 
अधिक नहीं हे । नदियोंसे प्रति वर्ण बइतसी मछलियां 
पक्ड़ो जातो हैं । 

ढाका वहुत दिनों तक सुसलप्रानोंको राजधानो 
रहनेके कारण अन्यान्य स्थानों शो अपेक्षा इस समग्र यहां 
मुसलमान अधिवासियाँको सख्या बहुत ज्यादा यी 
लोकस ख्या प्राय; २६४८५२२ है । 

ढाका जिलेको आवहवा ओर खेतो आदिको सुविधा 

होने तथा पाटका व्यवसाय खुल जानेसे यहाँको जन" 
स'ख्या क्रमशः वढ़तो जातो है। यहांके मुसलमान प्राथ 
अधिकांश सेख सम्प्रदायक्रे हैं। स बद, सुगल और पठानों - 
को स'ख्या उत्तको अर्प चा बहुत थोड़ो है। इिन्दुआऑमें 
ब्राह्मण, कायस्थ, वेद्य, बढ़ई अर्थात्‌ स त्रधर, तस्वोलो; 
बनिया, ग्वाला; धोबो, नापित, कुम्हार, लोद्दार, मल्ला इ, 
ताँतो, स्‌ड़ो इत्यादि प्रधान हैं। -चण्डाल ओर कोच 
जाति मी हिन्दू धम स्वोकार करतो है। इनको सख्या 
भो थोड़ी नहीं है। जातिखष्ट अनेक हिन्टू वे प्णव- 
सम्प्रदाये कच्चे जातै हैं। इस सम््रदायकी लोकस ख्या 
कम नहों है! अधिकांश नोच जातिकै लोग पहले 
मुसलमान अथवा ईसाई धम में दौक्तित इये थे। अव- 
शिष्ट लोग अपनेको निन्त्रशे णोके बतलाते हैं। ढाकाके 
इसाई सम्प्रदायको उत्पत्ति भिन्न प्रकारको है। वे लोग 
पोत गोज, आरे शोय, ग्रोक, युरोपीय अथवा देशोय ईसा- 
इयोंके व शधर है। फिरकी अर्थात्‌ पोतुगोज़ ईसाई 
देशियॉक मि्णशे उत्पन्न है। ईसाई जिलेके अनेक 
खानाने छोटे छोटे दल बांध कर निवास करते हैं तथा 
कृषि आदिको दारा जोविकानिर्वाइ करते हैं। ये लोग 
गोया नगरको प्रधान पादरो साइबको अपना प्रधान 
गुरु मानते हैं । 

निम्नलिखित सात नगरोंमें ५ सचस्रसे अधिक मनुष्य 
निवास करते हैं। यथा १ ढाका, २ नारायणगच्ज्ञ 
मदनगच््ञ, २ माणिकगच्ज्ञ, ४ चरजजिरा, ५ शोणगढ़, 
६ कमारगाँब तथा ७ नरिसा ये हो सात नगर हैं। 
डनमेसे प्रथसोक्त तोन नगरांमें म्युनिसपालिटी है! ढाका 
नगरमें जिलेका सदर है जो लाच्। नदोक परस्पर 
विपरीत तोर पर अवस्थित है । नारायण्गस्ञ ओर सदन- 
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गज्ज वाणिज्यका प्रधान अड्डा है। शहरमें वास करना 
अधिवासियोंको पसन्द नहीं पड़ता कारण शिल्यादिका 
कोई कायोजय नहीं है। उपरोक्त नगरोंमें कितनेको 
छोड़ कर निम्नलिखित स्थान भो उल्लेखयोग्य है। यथा 
सुवण ग्राम, यहों पूव बङ्गालको सब प्रथम सुसलमानको 
राजधानो थो, फिरङ्गोबाजार, पोतु गोजका आदि उप: 
निवेश, विक्रमपुर, साभार और दुरटुरिया । शेषोत्ता दो 
स्थानोंमें कितने भग्न प्रासादादि देखे जाते हैं, लोग 
उनको सु इथां ओर पाल राजाओंको कोति बतलाते हैं। 
इसके सिवा जिले के अनेक स्थानोमें प्राचोन हिन्दू और 
मुसलमान राजाग्रो'को अनेक कोति याँ विद्यमान हैं। 
सम्प्रति कष्काय को विशेष उन्नति होने एव' झषिजात 
द्व्यो का मूल्य बढ़ जानेसे छंषको'को अवस्था वहत 
अच्छी हो गई है। तिल, सरमो', कुसुमफ ल. सन और 
- पाट आदिकी खेती दारा भनेक छषको'को अवस्था 
सुधर गई है। कहना नहो' पड़ेगा कि निर्दिष्ट वेतन 
भोगी कम चारो वा करग्राहो तालुकदारो की इस 
उत्रतिये कोई सम्बन्ध नहो' हे) २ 
कृषि--बड़ालके अन्धान्य स्थानोंको नाई' यहां भो 
' चावल हो लोगोंका प्रधान खादा है। चार तरहके धान 
विशेषकर पेदा होते है। १ आमन वा हैसन्तिक्र, २ 
आउशं वा भश धान, ३ बोरो धान तथा ४ जड़ोधान 
अर्थात्‌ दलदल आदिमे आपसे आप होनेवाला धान । इन- 
मैंसे हेमन्तिक वा आमनधान हो प्रधान है। . ढाकामें 
जितना धान उत्पन्न होता उतनेसे इस जिलेका काम 
नहों चलता है। दूसरे दूसरे खानोसे चावलको आदनो 
होतो है। उत्पन्न ट्रव्योमि ज्वार, बाजरा, जुग्हरो, अनेक 
तरहके उदं, तिल, सरसों, रूई, सन, पटसन, कुसुम 
फुल, ऊ, पान, सुपारो और नारियल प्रसृति प्रधान हैं। 
` फिलहाल रूईको खेतो बहुत कम गई हे ; पहले यहां. 
को रूई बइत प्रसिद्ध थो, इसमें संदेह नहीं । उसो रूस 
'स'सारविख्यात ढाकेको साड़ी बनतो थो । इस समय 
तिल, सरसों, सन, पटसन, कुसुसफूल इत्यादि यहांसे 
दूसरे स्थानोंमे भेजे जाते हैं। धानका खेत अधिकांश बाढ़ 
के जलसे झावित हो जाता है। . इसलिये उनमें सारको 


र “आवश्यकता नहों होतो । रखते अडत खाद नी! 
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- उस 


पडतो है। समस्त जिलेके ३ अ शर्में इल चलता है। 


` अच्छे धान खेतोंमें घानके कट जाने पर एक दूसरी 
' फसल उत्पन्न होतो है । 


ढाका जिले में अतिदृष्टि, भनाद्वष्टि, बाढ़ प्रति देव- 
टुर्विषाक अधिक नहो' होते हैं। द बदुघटनारे धानको 
हानि विज्ञकुल नहीं होतो । १७७७-७८ <` में भयानक 
बाढ़ ग्रौर उसके बाद भोषण दुर्मिच इरा था। १८६५ 
और १८७० ई०्मे अनावष्टि होनेके कारण अन्न मे इगा 
हो गया था। सम्प्रति कईएक वर्षोसे विक्रसपुरम' 
दुभि'चको बातें प्रायः सुनी जातो हैं । अभो रेलपथ और 
जलपथसे अन्यान्य जिलोंके साथ सयोग हो जानेर 
कारण अरन्तर्वाणिज्यको बृदि हो रहो है । तथा घोर 
दुभि चको आशङ्का नष्ट हो रहो है। ढाका जिलेमें बइत- 
सो बडो बड़ी नदियां रहनेते कारण साल भर प्रायः सभी 
स्यानो में जलपथसे जाने आनेकी सुविधा रहतो हे । ऐसा 
कोई खान नहीं है जो बड़ो नदोसे टूर हो । विशेष 
कर जाना आना ओर. वाणिज्य व्यापारादि अधिकांग 
जलपथसे हो सम्पन्न होता है । 

ढाका नगरके मध्य हो कर त्रिपुरा और चद्टग्राम तक 
जो पक्की सड़क गई है, वहो सबसे प्रधान है । ढाकासे 
मंमनसि ह और नारायणगव्ज्ञ तक एक टूसरो सड़क गई 
है, जिनमेंसे नारायणगव्ज्को सड़क हो कर बहुत 
वाणिज्य होता है । . ढाकासे नारायणगच्ञ और तै भन: 
सि'इ तक रेललाइन गई हे । शित्पद्रव्यो'में यहांका सूतो 
कपड़ा, शङ्क और सोने तथा चाँदोक बने हुए तरह 
तरदक पदाथ, महोको बरतन और कपड़े को ऊपर 
पालिश करनेका काम प्रधान है । पहले ढाकाके कपास" 
को सूतको बनी हुई अत्यन्त महोन तरह तरहकी मलः 
मल वा सक्तिन जगतूम' विख्यात थो। अब मौ यूरोप 
अनेक उला,एसे उत्कट मशोनो'क रहते इए भो 
ऐसो आयर्ययोत्यादक मलमल नहीं .बनतो । असती उसकी _ 
खपत नहीं रइनेके कारण ढाक्षेका पूव गौरव जाता 
रहा। जो उत्त वखके लिये सूत कातत तथा जो ताँती 


सुवनविख्यात मलमलको बुनते थे, : भी 
नहो'हे, लको बुनते थे, वे अब एक 


"कक्ष" (९०० कपासते उसका सूता बनता था, वइ 


! कहना है कि उसका भो. लोप हो गया है। कहा 
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जाता है, कि मलसज़के लिये चग्खेका कता हुआ आध 
कटाक सूतेका सुल्य ५०) रुग्से कम नहो था। अज 
भो दो एक ताँतो कुछ शोकोन व्यक्तियोंके लिये पहलेसा 
मलमल थोड़ा बहुत बनाते हैं । अधिकांश ताँतो तरह 
सरहके देशो वस्त्र वुनत हैं। इनमेंसे अनेक महाजनोंके 
निकट चरणय्रस्त हैं, अतः महाजन उन्हो से सत्र कपडे 
ले कर वेचते हैं। सोने ओर चाँटोके अलङ्कार बनाने- 
वाले तथा शइ'वणिकको अवस्था वसो नहो है। वे 
खाधोनभावसे अपने अपने कमेशालेमे काम करते हैं ओर 
अपने ट्रत्यको इच्छानुसार जहाँ तहाँ वेचा करते हैं। 
इसके सिवा यहाँ भिन्न भिन्न प्रकारके वाद्ययन्त्र, सोने 
चाँदोका फीता, हाथो दाँतके कई तरइते द्रव्य, चित्र, 
फ लदार साड़ी आदि बनतो हैं । 
ढाका एक बड़ा वागिज्यक्ा केन्ट्र है। जलपथ हो कर 
हो इसका अधिकांश वाणिज्य होता है। अभो रेलपथसे 
भी इसका बहुत वाणिज्य चल रहा है। पडले यूरोपीय, 
यहदो. सुसलमान, मारवाडो आदि जातिके बणिक्‌ तथा 
देशो बणिक्‌ यहाँ कपड़ेका कारवार बहुत करते थे। 
अभो उस व्यवसायका हास हो गया है। नारायणगज् 
ओर उसके निकट मदनगव््ष सझदशाली नगर हैं। यहाँ 
बाणिज्य अधिक होता है: सुन्शोगच्ञमें प्रति वषे तोन 
सप्ताह तक मेला लगता है। उम मेलेमें भारतवर्ष के 
नाना स्थानोसे, यहाँ तक कि दिल्लो, अ्रतसर, आराकान 
आदि दूर दूर देशोंसे भो बणिक्‌ आते हैं। 
इस जिःमें विद्याको उत्नतिक्र लिये विशेष चेष्टा हो 
रहो है। ढाका शहर छोड़ कर अन्यान्य स्थानों भो 
छापेडाने स्थापित इये हैं और मासिक तथा - साल्लाहिक 
पत्र निकलते हैं। पाठ्याले आदिमें गवसे ण्टसे सहा 
यता मिलनको प्रथा प्रचलितः हो जानेसे छात्रस ख्या 
बहुत बढ़ रहो है। अङ्गरिजो स्कूल भो यहाँ बइतसे 
डे । ढाका नगरमे एक काले ज है । लड़कियोंको पढ़ाने 
के लिये यहाँ कई एक कन्या-पाठशालाएं हैं। सुसल- 
मानोंके लिये मदरमा है। 
गासनकाय को सुविधारे लिये यह जिला ढाका, 
नारायणगच्ञ, माणिकगवज्ञ, और सुन्योग्स््ज ३न चार उपः 
विभागोंमें और फिर वे भो कुल १३ थानोंमें विभक्त हैं। 
जर Vol, IX. ४7 
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जलबायु । जिले के चारों योर बड़ो बड़ी नदियॉके 
रहनेसे ग्रोझकालम यहाँको जलवायु कुछ शोतल रहती 
हे । मैशाखत्रे अन्तसे आशिन मास तक यहाँ दृष्टि होतो 
रहतो हे । इस समय चागें ओरको भूमि जलमग्न 
रहती है। वर्षाकालका अन्त भाग अप्रोतिकर रहता 
हे) वार्षिक हृटिपात प्रायः ७४ इञ्च और तापांश 
प्रायः ७८'८ फा० होता हैं। खूमिकम्य भो प्रायः इञा 
करता है । १७६२ और १७७५ ई०के मई माससें भोषण 
सूमिकम्प इरा था । 

सभी रोगास ज्वर, गलगण्ड, आसाशय, अतिसार, 
वात,आँखका दुख होना इत्यादि साधारण हैं। झग और 
बसन्त रोगसे भो कभी कभो. बहत मनुष्योंको रूत्यु 
होतो है। छोटे छोटे ग्रामवासियो को खास्थारच्ाको 
अर किसोका भी ध्यान नहीं हे । नवाब अबदुलगणि 
ढाका नगरके खास्थाको उन्नतिके लिये अथेसाहाय्य और 
सास्थ्रसमिति स'गठन तथा परिष्क,त जल प्राप्तिका 
अच्छा बन्दोवस्त कर ढाकावासियो का चइत उपकार 
कर गये हैं। दातव्य-चिकित्सालयो में एक पगलागारद, 
मिटफोर्ट अस्पताल, अबदुलगणिप्रतिष्ठित एक सदात्रत 
और १३ दूसरे दूसरे अस्पताल हैं। 

इतिहास | अभी बङ्गाल कइनेसे जिस तरह राढ्‌, 
बरेन्द्र, दङ्ग, वागड़ो प्रथति स्थानो'का बोध होता हैं, 
पहले उस तरह नहो' था । अभी जिसको ढाका विभाग 
कहते हैं, उसोका अधिकांश पडले वङ्ग नाससे प्रसिदध 
था। इस समय लोग जिसे पूव बङ्गाल कहते हैं, महा- 
भारत चोर पोराणिक समयसे ले कर गौड़के सेनराजा- 
झो'के राजत्वकाल तक उसोको केवल वह कहते थे! 
वर्तमान ढाका जिलेका अधिकांश और फरोदपुर 
जिलेका कुछ अंश सेनराजाओंके समयमें विक्रमपुरनामसे 
सश्र था; सेनराज विश्वरूपके तास्त्रशासन दारा 


: यह प्रमाणित होता है। # 


ढाका नास कबसे प्रचलित है, उसका स्थिर करना 

कठिन है। महाराज समुद्रगुप्तके इलाहाबादले शिलाले ख- 
> लिखा है, कि उन्होंने डवाक चौर ससतटको जय 
शिया था ! ब'गालका दक्षिणांश समुद्रकूलवर्ती स्थान 
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पहले ससतट नामसे प्रसिद्द था। दोनों नामके आस 
पास रहनेसे वत मान ढाका हो पहले डवाक था, ऐसा 
अनुमान किया जाता है । 
प्रवाद है, कि आदिशुर प्रतिके बहुत पहले यहाँ 
विक्रमादित्य नामक एक राजा राज्य करते थे, उन्हो के 
नासानुसार विक्रमपुरका नामकरण इभा है! 
भविथ-्रह्मबण्डमें लिखा है- यहाँ ढक्कावाद्य 
प्रिया महाकालो वाप्त करतो हैं, इसोसे देशोय मनुय 
इस स्थानको ढक्का ( ढाका ) कहा करते हैं। इसका 
दूसरा नास जाङ्गरपत्तन (१) ( जहाँगोराबाद ) है। 
ढाका जिलेका ग्राचोन इतिहास अन्धकारमय है ! 
महाभारतके समय यहाँ क्षत्रिय-वोरगण राज्य कःते 
थे । बं। देखो । बोददप्राधान्यके समय गोड़के दूसरे अ शमे 
बोद्धम को सूचना होने पर भो यहां किसो समथ बोड- 
घम प्रबल था, उसका कोई विशेष प्रमाण नहों है । 
छठी शताब्दोमें काश्मोरराज व।लादित्यने पूर्वेसभुद्र तक 
जोत कर काश्मोरियोंके रइनेके लिये यहाँ कालस्बा 
नामक एक जनपद स्थापन किया (२)। 


«वों 'शताब्दोमें गोड्राज्य पालवंशोय-राजाओं' 


अधीन होने पर यहां भो उनके व शोय कोई कोई 
स्वाधोनभावसे राज्य करते थे। दक्षिण प्रददेशक तिरुम- 
लय शिलालेखमें लिखा है, कि जब ( १०वो' शताब्दोमें ) 
महाराज राजैन्द्रचोलने वङ्गराज्य पर आक्रमण किया, 
तव यहां गोविश्चन्द्र नामक एक राजा राज्य करते 
' थे। गोड शब्द देखो । 
पा्चात्यवौ दिक-कुलप्रस्धिकाके मतसे '१००१ शकमें 
महाराज श्यासलवर्मा (पूव ) वह़में राज्य करते थे। 
` (१) 'इदगगातटे वेदवर्षसाइक्व्यत्थवे। (१) “वृद्धग'गातटे वेदवषसाइलब्यत्यये । 
स्यापितच्यश्व यवनेजीगिरं पत्तन' महत्‌ ॥ 
तत्र देवो महाकाली ढक्‍्काबाद्यम्रिया सदा । 
` गास्यन्ति पत्तन" ढक्छ संश्रु देश्चवासिनः ।” 
( भ० ब्रह्मखण्ड (९ अ ) 
(२ )“ यस्याद्यापि जयस्तम्भाः सन्ति ते पूर्व वारिया | 
प्रभावांकेन बैकाळां जित्वा येन व्यधीयंत । 
` कामी रिकेनिवोसराय कालम्ब्याख्या जनाभ्रयः ॥” 
“Br ५०६ाबकर)[५४०९।१। 


ढाका 


। ०३१६ पु कक्ष 


उत्कलके विख्यात भुवनेखरम अनन्तवातुटेवके मन्दिर | 
भडटभवदेवको एक प्रथस्ति है, जिसमें वड़्गधिप इरिवम- 
देवका परिचय मिलता है। शायद ये १२वो' शता- 
ब्दोके किसी समय विद्यमान थे। सेनव शोथ राजाञ्रोज्ड 


"समयमे दक्चिणराढ़, अर्ग ओर वरेन्ट्र दन्हो' तोन स्थानों: 


में उन लोगोंको राजधानी थो। सेन-राजवंश देखो । मद- 
सद-इ-वजूतियार-के ११८९ इसमें नदिया अधिकार 
करने पर महाराज लच्झणसेनक्रे पुत्र केशवसेन गोड़राज्य 
परित्याग कर विक्रमपुर भाग आये थे। उस समय यहां 
लघ्झण्सेनको दूसरे पुत्र विशवरूपसेन शासनका खरुप 
थे। ये भो सुसलमानोंके थाथ युद कर खाधोनभावत्े 
राज्य करने लगे। उनको समथ्में पूव बङ्गाल भोर 
सप्ततट खाधोन था, मुसलमान उसे ज'त न. सके थे | 
उनको वाद सदासे नने (१) कुछ काल तक राज्य किया, 
इस समय सुवण ग्रासमें मेन राजाको राजधानी थो। 
तढ्नन्तर प्रवल पराक्रान्त सेनराज दनोजामाधघबने 
बहुत दिनों तक्र राज्य क्या! : पोछे दिल्ली 


सस्त्राट्‌ वलवन तुप्चिलछाँको दमन करनेक लिये गोड 


राज्य पहं चे। महाराज दनोजामाधवने जलपथसे सस्त्राट 
कौ यथेष्ट सहायता को थो | मालम पड़ता है कि उषी 
कारण लंच्मणावतोको सूवादार उन पर विरक्त इए थे 
ओर जब बलवन लौट कर झाया तब सुवादारोंने भो 
दनीजके जपर अत्याचार आरन किया। राजा दनुज- 
सढेनने गोड़ परित्याग किया ओर चन्द्रहदोपम भा 
कर राजधानी स्थापन को। इस समय दत्त मान 
ढाका जिलेका अधिकांश सुसलमानोंक अधिकारं 
आया । खुवणेमाम देखो । वत्ते मान फरोदपुर और वाखेर 
गन्न ले कर चन्ट्रदोप राज्य' स्थापित इुआ । दनुः 
मद नवे व शधरोंने बहुत समय तक चन्द्रदो पमं राज्य 
किया। चत्रद्वोप देखो । प्रायः १३३० $०भ॑ जब ढाका 
जिला सुसलमानो के हाथ आया, तब थोड़े समयर्क 
बाद हो व व शोय बच्नाल नामक एक यक्षि प्रवल 


. हो कर विक्रमपुरका अधिकाँश अधिकार किया और बश 


कुछ काल तक खाघोनभावसे राज्य किया था। उनकी 
भादेशसे उनको शिक्षक गोपालभडने १३०० शक 
वज्ञालचरित' नामकी ` पुस्तक बनाई । 


हाका 


उनको समयमै जो राजभंवन और सरोवर बनाया गया. 
वह असो वल्लालवाड़ो ओर वज्ञालदोधो नामसे मशहूर 
है | प्रवाद-इस तरह है, वे बाबा आदमना मुक एक सुसल' 
मान -फऔरको साथ युद्द करने लगे। युदयात्राकालके 
समय वे अपने परिवारवग से इस तरह कह गये, “बुड मे 
यदि मेरो सत्य, हो जायगो, तो मेरा साधी कबूतर उड़ कर 
वहाँ पहुँच जायगा ओर तब तुम लोग भो अग्निकुण्डमें 
कूद कर प्राणत्याग करना।” इतना कद कर वे रणक्षेत्र- 
में गये ओर वहां वज्ञालको हो जय इई । वे ज्यो हो एक 
सरोवरतें प्रवेश कर अपने रक्षाक्ष कलेवरको साफ करने 
लगी त्यो अवकाश पा करं उनका कबूतर उड़ गया। 
इधर काबूतरको देख कर राजपरिवारवग ने अग्निकु डमे 
कूद कर अपना अपना प्राणत्याग किधा। जब वल्लाल 
लौट कर आये, तब वे उस घटना शो देख अत्यन्त शोकातुर 
इए और उन्होंने भो उसो जलते इंए अग्निकुण्डमें कूद 
कर प्राण छोड़ा।. उनका विस्त,त राज्य भोग करनेके 
लिये अब कोई न बचा ! ढाका जिला पुनः मुसलमानोंके 
हाथ आया । किसोके मतानुसार उस समय भो भावाल 
और शाभर प्रति स्थानॉमें हिन्दू जमीन्दारगण स्वाधीन 
भावसे राज्य करते थे। भावाळ देखो । 

१३३० ई०में सहस्मद तुगलकने पूर्व बङ्गाल अपने 
अधिकारमे किया। इस समय बङ्गराज्य लक्ष्मणावतो, 
सातगाँव और सोनारगाँव इन तोन भागोंमें विभक इआ । 
ढाका सोनारगाँव विभागकै अन्तग त था। १३३८ इसमें 
सोनारगाँवके शासनकर्त्ता तातार बचरमखाँको सत्य्‌, 
होनेसे फकर-उद्दोन्‌ सिंहासन पर बैठे भीर इन्होंने सुवा” 

रशा नामसे १० वर्ष से अधिक समय तक उक्त प्रदेश” 
में राज्य किया, १३५१ ई०में समसुहोन इलयासशाह 

तथा उनके पुत्र सिकन्ट्रयाइकी अप्रतिइत चेष्टासे समग्र 
बङ्गदेश एक राज्यभुज्ञ तथा ढाकाके निकटवरत्तीं सोनार- 
गाँवमें राजधानी स्थापन की। सिंकन्दरके पुत्र आजम" 
गाइने दिल्लोकी अधीनता परित्याग को । राजाखाँकै 

_ बालके समय यह प्रदेश तिपुरा, आसाम ओर आाराकानके 
राजाबोंसे कई बार उत्पोड़ित इचा था। १४४५ ड््ण्में 
महत्मदशाइने पुनः समस्त बङ्गालको अपने अधिकार 
कर लिया । इस व शके शासनकालमें ढाका, फरोदपर 
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ओर बाकरगब्नळे चारों चोरके प्रदेश जॅलालाबाद और 
फतयाबाद नामसे परिचित थे। १५३८ ईमें सेरशाहने वक 
देशपर शासन किया । उनके उत्तराधिकारी मुगलोंसे परा- 
जित इए । सुगल-सम्त्राठ अकबर दारा मध्यवङ्गसे भगाये 
जाने पर इन्होंने उड़ोसा ओर ढाकामें जा कर आश्रय 
ग्रहण किया । १६०५ रमे इनके एक सदोर उसमान: 
हाँसे निन्मवङ्क लूटा गया थाः! उन्होंने उल् प्रदेशको 
१६१२ ई० तक अपने अधिकारमें रखा था। , इस वर्ष 
पूर्व वङ्गकै किसी स्थानमें मुगलोंके साथ युद्दमें वे मारे 
गये । इस समय इसलासखाँ बहू देशकै शासनकर्ता थे! 
इस युद्ध के वाद उन्होंने राजमहलसे ढा कामें अपनो राज- 
धानो खानान्तरित की । तबसे १६३८ दै० तक भन्तवि - 
ठो और वहिराक्रमणसे ढाका कई बार उत्पोड़ित हुआ , 
था। इस समय आसासवासो और मगोंने यथाक्रम - 
ढाकाका उत्तर ओर दक्षिण भूभाग लूटा था। १६२८ 
६०में सुंलतान मच्च्मद सुजाने ढाका परित्याग कर पुनः 
राजमइलमें राजधानी स्थापन को । १६६० ई"में सौर- 
जुमला जब राजप्रतिनिधि नियुज्ञ इए, तब राजधानी 
फिर ढाकामें लाई गई । मोरलुमलाके शासनकालमें हो 
ढाका सबसे अधिक उन्नतिशिखर पर पहुँच गया था। 
सग और झाराकानको वाधा देनेके लिये उन्होंने लाक्षा 
ओर घलेश्वरो नदीऊे सङ्गमं पर वतसे दुर्ग निर्माण 
किये थे, जिनमेंसे दाजोगच्ज ओर इदरफपुरके दुग चो 
सबसे अधिक विख्यात हैं। इनके समयमें ढाकाके निकट 
बचुतसो सड़कें भौर पुल प्रसुत.इए। साइस्ताखांक राजत्व 
कालमें इत नगरमें स्थापत्यविद्याको बहुत उब्रति हुई , 
थो । उन्होंने यहां बहुतसो मसजिदे बनाई. । इनके समय- 
में ई'टॉंके घर बनानेक लिये एक नयो पद्दति आवि- 
ब्झत हुई. जिसे साइस्ताखानो कदत हैं । इस पडतिक्र 
दो एक घर अनं भो ढाका नगरोमें देखे जाते हैं। 
साइस्ताखाँने ढाका शहर तथा निकटवर्तों खानको 
उत्तरको ओर टक्रो तक विस्तुत किया था। सस्त्राट _ 
रङ्लेवके आदेशसे उन्होंने कुछ दिनके लिये अग्रेजं 
बणिकॉके ढाकास्थित एजण्टोंको शइंलावद कर रेखा 
था । जब झोरङ्गजेब सस्त्राट इण तब वहदेशका राजस 
बढ़ानेके लिये उन्होने . सुशि दकुलोखाको वह़टेशका 
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दोवान बना कर सेजां । इंसं समयं कुमार आजिम-उशान 


सम्त्र।ट के आदेशसे वंड्रदेशको निजासतमे नियुक्त थे। 
सुशि दने ढाका जा कर सस्त्राट पोत्रको बहुतसो जागोर 
सास्त्राच्यके अन्तर्गत कर लो । इस पर अजिम-उशान 
अत्यन्त विरक्त हो कर मुशि दका प्राणनाश करनेके लिये 
षड्यन्तरमं प्रदत्त इए | मुशि ट्‌ असम साहससे षड्यन्त्र" 
कारियोंके चाथपें छुटकारा पा कर सुशि दाबादमें जा कर 
रहने लगे। यह सब हाल जान कर सम्त्राट,ने अपने 
पोबको विहार भेज दिया ओर मुगि दकुलोखांको नाजिम 
बनाया। फरुखसियरके राजत्वकालमें वे प्रक्वत नार म 
हो गये । इस तरह १७०४ इमे ठाकासे राजधानो उठा 
दो गई। पूव प्रदेशके शासनका भार एक नायब भ्रर्थात्‌ 
अधोन नाजिमक ऊपर सौ'पा गया। १७१२ इई०में मिर्जा: 
लतोफउल्लाने त्रिपुरा राज्यको ढाका निजामतके अन्तगं त 
किया । परवर्ती अधिकांश नायब हो अधीन कम चारो 
पर इसका भार सो प कर मुथि दाबादमें जा बसे । ऐसा 
होनेंसे अनेकं कम चारो ढाका और निकटवर्ती स्थानों के 
ग्रधिवासियॉका संव ख़ इरण कर आप धनो हो गये। 
१७६५ ई० तक ढाकावासियोंने इत तरहका अत्याच'र 
सहा किया। इंस समय अग्रेज कम्पनोने बङ्गालको 
दोवानी पाई । तब इजरो और निजामत इन दो विभा- 
गो में ढांकाशासनका बन्दोवस्त इच्चा । राजखश्स्बन्धोय 
प्रथम विभागका काये मुशिदबादके दोवान द्वारा 

` चलायां जाता था। दोवानो घोर फौजदारो अभियोग 
आदि दूसरे विमागके अन्तग त थे। १७६० «में दोनो' 
विभागको देखभाल करनेक़रे लिये एक कर्म चारो नियुक्त 


इए। १७७३ ईन्से यहो कम चारो कलेक्टर कहलाते द्या 


रहे हैं। इसो बष एक दीवानी आदालत ओर १७७४ 
इण्मे एक कोन्सिल स्थापित इईै। नायब राजख वसूल 
तथा रौवानो अदालतमें बिचार करते थे। उक्त कौन्सिल: 
में: इनके कायका प्रतिवाद किया जा सकता था। 
१७८१ ई०में कौन्सिल उठ गई ओर राजकोय काथं 
आदि चलानेके लिय मजि 
नियुक्त हुए । : 
पूव समय¥े जागीरदारो ने ढाका 
अधिकार किया था। प्रधान जागो 
CC-0 


हट, कलेकर जज प्रथति 


विभागका ६ अश 
-0. [रको नार, हते tio 


हीरा 


थे । सग ओर आसामवासियों के आक्रंप एसे उप 
प्रदेशको रक्षा करनेके लिये नवाराकी आय खच होतो 
धो। नवारा भो फिर कई एक तालुक्ो में विभङ्ग थो। 
मल्लाइ प्रति अपनो तनखाहके बदले इस तालुकको प्राय 
भोग करते थे। इप तरह नवाब प्रधान -सेनापति 
आदिका खेच चलानेके लिये सरकार अलि, आहसाम 
प्रशृति प्रदेश अवधारित किया था । 

नवाब ढाकापे निम्नलिखित कर वसूल करते थें-- 

(१) पदा बदलने क समय जमोन्दारोंसे एक प्रका- 


' रका कर । 


(२) ईद तथा ओर टूपरे दूसरे मुख्य. मुसलमान 
पर्वोत्ति नवाब निकट जितने उपहा< भेजे जाते, उत- 
न का खच जुटान के लिये एम प्रकारका कर । 

(३ ) विभागोथ राजखरे ऊपर स.कड़े कर। .. 
(४) ढाकासे राजघानो टूपरो जगह ले जाने में नायव 
द्वारा ग्डहोत जमोनर ऊपर एक प्रकारका स्थायो कर | 

(५ ) महाराष्ट्रीय चौथ । 


निम्नलिखित विषयो'से सायर लिया जाता था | 

` (१) नोकाप्रसुत { जितने जलयान ढका बन्ट्रमे - 
आते अथवा वहांसे दूसरो जगह जाते उनके ऊपर भो 
यह कर लगाया जाता था ) ( २ ) बजारमें बेचे जानेकै 
रभ्य (२) घास बेचना'(४ ) जो बाजारमें बेचनेक लिये 
बाँस, पयांल आदि लाते थे। (५) जो युद्ध सज्जा प्रसुत 
करते थे। (६) बिन्दूर प्रसुत। (७) पान बेचना। 
(८) साकसलो चट्‌ बेचना (८) कागज बेचना । (१०) 
नारमें जो व्यव धाय करते थे । (११) टूकानदार इत्यादि । 
(१२) बानर, भालू, साँपज्े खेल इत्यादि कामॉमें जो '. 
नियुक्ष रहते घे, (१ २) गयक.। ( १४ ) काष्ठविक्रय । 
(१५) वजन या तोलके निरोच्चक कर्म चारो भो सेवॉडे 
0) अनेके हिसावसे कर लेते थे। 

सुंगल सस्त्राटो'के अधोन ढाकाका रांजख वसूल 
करने में झुल राजखक स कड़े दश रुपयेसे अधिक खर्च 
नहों होता था। कम्पनो क ढोवानो ग्रहण करन पर 
डाकाका(राजख.कुक्क कम गया। यो ६ प्रसवति अंन्यांन्य 
स्थान ढाका विभागसे भलग-कर दिये :गये। किन्तु 
१०३५ चिरकषयो बन्दोबस्तक समय बा रग्न 


| | हका 
और फरीदपुर ढाका कमिश्ररीकै साथ मिला दिये गये ।| 


१००३-१८-१४ ६०में ढाकासे ५२१००१ रु? राजख वसूल 
डुचा है । घटिश गवसे ण्टन सायर कर उठा कर शराव; 
अफोम इत्यादि मादक द्रव्यांक ऊपर कर रखा है | 
ढाकाम ८८४३ जमोन्दारो चिरस्थायो वन्दोवस्तक 
अधोन हैं पोछे ४५० जमोन्दारो और उक्त बन्दोव प्तक 
अधोन चहुई' और २१४ लाखराज जमोन हें । इस जिलेके 
१३५० जसोन्दारियोंका खल्ल गवर्म ण्टने बेच दिया है । 
निर्दिष्ट समय पर कर नहीं चुआनेसे गवर्मण्ट चिर 
स्थायो प्रवन्धक अन्तगंत सभो' जमीन्टारोको प्रकाश्य 
नोलाममें वेच डालतो थो। १२ जनवरो, २८ माच, 
२८ जन घोर २८ सितम्बर ढाका कलक्टरोमे कर जमा 
करनेका निर्धारित समय है। ढाका जरिपके समय बहु- 
तसो लाखराज जमीन प्रकाशित हो पड़ो है। गवर्म रटने 
सबसे एहले इन्हींको अयनाया किन्तु बहत समय तक 
गवस'ण्टका कोई खल नहों रहनेसे अथवा अन्य जमों- 
दाशेके अन्तगंत हो जानेसे गवमेंण्ट इन्हे छोड़नेको 
बाध्य हुई । | 
अइरेजोंकी नाई फराधोसोी और ओलिन्टाजोने ढाकामें 
बाणिज्य-कोठियाँ खोली । किन्तु वे सो क्रमशः १७७८ 
और १७८१ ई*नें अङ्गरेजाँकै हाथ लगो'। सुसलसानोंके 
शासनकालम ढाकेका वख्वव्यवमाय और साधारण 
वाणिज्य विशेष प्रसिद्ध था । ढाकेकी मलमलको प्रश सा 
सब जगह फोलो इद थो। किन्तु अंग्रज-गासनमें 
यहाँका व्यवसाय लोप हो गया है, मैंचेष्टरो महामन्त्रसे 
यहांके ताँतियोंका कुल निमूल हो गया है। अंग्रेज- 
बणिकोंने ढाका भधिकार कर वहाँ व्यवसाय आरम्भ 
किया। किन्तु धोरे घोरे आय कम जानेसे १८१७ ईम 
उनकी कोठियाँ उठा दो गई । 
अ'ग्रेज रानत्वकालको ढाकामें उतनो अधिक | 
-कौय दुर्घटना न घटी, किन्तु १८५७ ई०का सिपाद्दो- 
विद्रो उल्ले खयोग्य है। ७२ न देशीय पदातिक 
सेन्य दो दलमें यहां रतो थो। मेरठकै सिपाक्षो विद्रोहो 
हुए हैं, य सम्बाद पा कर ढाक्ैके सिपाचियोमें भो अस- 
न्तोषका चि झलकने लगा। उटिय गवमे ण्टने भावो 
अमझल जान कर शहरको रशाके लिये बदुतसो सेना 
४०]. IX 38 


१४९ 


भेजी! युरोपीय और यरेसियनंने भो नंगंरको राके 
लिये सैन्यदलने अपना अपना नास लिखाया। २६ 
नवम्बर तक कोई विशेष घटना न दुरे। उस टिन 
ऐसा संवाद आया कि चङ्टप्रामकै सिपा हो विद्रोहो हो 
गये हैं। यह सप्राचार पा कर गवते ण्टने ढाके 
सिपाहियोंशों अश्व छोड़ देगेशे लिये कहा। दूमरे 
दिन प्रातकाल ५ बजे सिंपाहित्रॉको निरस्त करने 
लिये य_रोपोय सेना पड चो । सबसे प इले कोषालप्रका 
पहरू निरख कियां गया: बाद नो-सेनागणने लान 
बागकी ओर यात्रा को । क'य को प्रथम अवस्था देख 
कर मालूम पड़ता था, कि मिपाडी सह जहोमें ग में णट के 
प्रस्तावको खोकार कर लेंगे, किन्तु लालबागम पहुंच 
कर अ'ग्रेजॉने देखा, कि सिपाहो सामना करने लिये 
प्रसुत हो गये हैं। अतः दोनों पचमे एक छोटो लड़ाई 
छिड़ गई। सिपाही पराजित हो कर भाग चले । इनमें. 
से कई एक पकड़े गये ओर उन्हे फाँसो हो गई। ' 
१५५८ इमे सस्त्राट्‌ अकबरके राजखसचिव टोडर- 
मलने करग्रहणको सुविधाऊ लिये बाजुद्दा और सोनार- 
गाँव इन दो विभागोंमें ढाकाको विभक्त किया था। 
ढाका शहर प्रथम विभागके अन्तर्गत था तथा पूवं को 
ओर बारवकाबादसे ख्रोइट्ट तक विस्त,त था ! सुंगल 
सस्त्राटगण महल ओर साथर इन दो अं ण्यिंके राजस 
वसूल करते थे । जमोनको मालंगुजारो अदा करनेके लिये 
बाजुहा २२ और सोनारगाँव ५२ परगनोंमे वित्त हुआ 
थां। प्रत्यक विभागसे यथाक्रम ८८७2२० औरं 
२५८२८०, रु० वसूल होते थे। १७२२ “म वदुदेश 
१३ चकलो में परिवर्तित इं । सोनारगाँव, बाकरगच्ल, 
बाजुद्दा विभांगके कई अंश, त्रिपुरा, सुन्द्रवन और 
नोआंखालों फॅ णोनंदो तंक जर्दचागोरनगर (ढाका) 


' विभाग अन्तगं त थे। ये फिर २३६ परगनो में और 


कई एक जमींदारियोंमें विभक्त हुए। इस प्रदेशसे 
१८२८२८) रु० कर निर्दारित इभा था । क 
३ बङ्गालके ग्रन्तगत ढाका जिलेका सदर उपविभाग । 


क 
क्र ढाकेका विस्तृत विवरण जाननेके लिये निम्नलिखित अन्ध द्रश्व्य 
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११० 


यह अक्ता० २३ ३०से २४' २० उ० ओर देशा० 
2° से ९०' ३३ पू०में अवस्थित है । सूपरिमाण १२६६ 
वगं मौल और जनसख्या प्रायः ८८१५१७ है। . इसमें 
ढाका शहर तथा २६४७ ग्राम लगते हैं। यहाँ लालबाग, 
साभार, कप्रासिया भोर नवाबगस्ञ नामने 8 थाने हैं । 

४ पूर्वीय ब'गालके अन्तर्गत ढाका जिलेका सद्र 
नगर । यह अज्ञा० २३ ४३ उ० ओर देशा० ०.० . २४ 


पू० पर वूढीगङ्गा नदोऊे दहिने कियारे अवस्थित है। 


यहो नगर जिलेमें सबसे बड़ा है। ढाज्ा जिभागके 
कमिश्नर साहब यड़ाँ वास करत हैं। ढाका स्य्‌ निस- 
'पालिटीक अन्तगं त स्थानका परिमोण प्राय; ८ वग मोल 
है। लोकस ख्या प्रायः ८१५४२ है। 
यह नगर नदोक उत्तरी किनारे प्रायः ४ मोल तक 
लम्बा ओर नदो-किनारेसे उत्तरको ओर प्रायः १९ सीन 
चोड़ा है। दोलाई खाड़ोको एक शाखाने इसे दो भागों- 
में विभक्त जिया है। नगरमे दो प्रधान सड़क हैं, एक 
पर्चिमसे लालबाग प्रासादसे पूव में दोलाई' खाड़ो तक 
प्रायः २ मोल ओर टूसरो नदोसे उत्तरको शरोर प्राचीन 
दुग तक गई है। दो राज-सड़क हो सबसे बढो हैं 
शोर उनके दोनों किनारे सुन्दर अट्टालिका और विपणि 
( हूकान )य़ णो-हारा सुशोभित हैं। . शेष सड़कॉमेंसे 
अधिकांश छोटो और टेढ़ो हैं। - नगरके पश्चिमप्रान्तमें 
चक अर्थात्‌ बाजार पड़ता है। य रोपीयगण नगरके 
सध्यभागमें नदो किनारे प्राय; ई मोल: तकके स्थानमें 
` वास करते हैं। आम णोय और ग्रोक पन्नोमें बहुतसी 
बडो बड़ी अट्टालिकाय' अग्नदगामें पड़ोहैं। देशोय 
-लोगोंको वासभूमि बहुत सङ्घोण हे । विशेष कर ताँतो 
- और शहवणिकुके वांहस्थानक्जा. सग्मे,खभाग ६।७ हाथ- 
से भ्रधिक नहों है, किंन्तु उसको लंबाई प्राय; ४० हाथ 
तकै रहती है। इस तरह मकानका मध्यस्थान खुला 
है, केवल दो हो प्रान्तमें घर हैं । > 
१७वीं शताब्दोमे ढाकानगर बङ्गालकै मुसलपान 
राजाओंको राजधानो था। किन्तु अभो उसको पूर्व 
सरदिका अधिक परिचय विद्यमान नहों है। सस्त्राट्‌ 
जहाँगोरके॥समयमें प्रतिष्ठित ढाकेका दुग बहुत पहले लोप 
हो गया. है । मुसलमान राजान 


ढाका 


आके /ग्र्ञा। दो लिङ्गः n: दिसे 


दौखाई पड़ते हैं -सलतान महन्मंद सुजासे निमितं कटरा 
झर लालबागप्रासाद । ये दोनों अभो भो भग्नावश्ाएें 
पड़े हैं! १७वो' शताब्दीको बनो हुई अ गरेज ओर 
फ्रांसीसो कोठिया सी नरो-गम में विलीन हो गई हैं। 
बहुत समयथे ढाकाके चारों चोरके प्रदेशों पर मा. 
और पोत्त गोज डकैत बहुत ऊधम सचाते थे। उन लोगों- 
के आक्रम णये इस प्रदेशको बचानेकेलिये १६१० पे 
बङ्गालको राजधानी ढाका नगरमें स्थापित हुई । १७५९ 
ई०मे सुशिदकुलोखां ढाकासे निज प्रतिष्ठित सुशि दाबाद- 
में राजधानो उठा लाथे ।.उप्तो समयते ढाकाको अवनति 
आरम्भ हुई! वाहा जाता है, कि इसकी सस्टदिके सम्य 
ढाका नगर बहु जनाकोण ओर नदीने किनारेसे उत्तर- 
को और १५ मोल तक विस्त था । अभी भो अरण्य$ 
मध्य टू ग्राममें बहुतसो अट्टालिकाये' ओर मस जिद 
प्रथृतिका भग्नावशेष देखा जाता हे । १८वो' शताब्दोमे 


ढाका नगरको मलमल बहुत आदरे साथ यरपखण्डमै 


बिकतो थी । उस समय यहाँके हिन्दू ताँतियाँने व'शपर* - 
भ्मराक्रमसे ढाका-मलमलक्रा प्रभूत उत्वष.साधन किया 
या । सूच्झतामें, वुतावटके ढंगमे, चिकनापनमें तथा परि' 
व्कार परिच्छनतामें कोई भो इन लोगोंको बराबरी नहो' 
कर सकते थे । ढाकेको कपास भो उस समय -महोन 
सूत निकालनेमें भूमण्डल पर अतुलनीय समझी जाती 
थो! १८वीं. शताब्दीके अन्तमें. इष्ट इण्डिया. कम्मनो 
और देशोय सौदागर प्रति वर्ष प्रायः २५ लाख रुंपयेकी 
ढाकेको मलमल खरोदते थे । १८्वो' . शताब्दोके प्रारम्भः 
में मे नचेष्टर-ताँतियोंकी सुलभ मलसलकी प्रतिइन्बिताये 
ढानेकी मलमलको खपत कमने लगी । अन्तमें १८१७ 
ई०को इष्टइरिडिया कम्पनोको कोठो उठ गई । - यह 
ढाकाकी अवनतिका दूसरा कारण है। -तभीसे इसकी 
उन्नतिको कोई अ'शा न रही। केवल ` वख्नव्य वसाय हो 


“ढाकेको प्रधान आयका सुल था। “अभी वड् व्यवसाय 


याते लोप हो जाने पर अधिवास गण. धनही न हो गये 
हैं। बइतसे श्रधिवासो स्थान छोड़ कर दूसरी जगह जा 
बसे । थब मौ ताँतियो'को दुरवस्था और बइतसे परित्यता 
ग्ट्हादि इसका . विषसफल घोषणा करते हैं । १८०० 

अवे अधिया सियो 'को संख्या दो लाखसे कम नहीं 


' हाका 


धो, किन्तु १८६२ इमे लोकसंख्या केवल ६८२१२ रह 
गई! १८८१ इमं इनको रुख्या ७८.०७६ थो । रेल तथा 
वागिज्यकी हदि हो जानेसे दिनों दिन यहाँको लोक- 
संख्या कुछ कुछ बढ़ रहो है। किन्तु फिर भौ यह शहर 
कशी पूव -गोरव पा सकेगा, यह आशा दुराशा मात्र है ! 


सम्प्रति ढाकेको मलमलका थोड़ा बहुत आदर होता 


है | थोड़े ताँतो धनकुवेरके उत्साहसे अत्यन्त सुन्दर ओर 
सुच मलमल प्रसुत करते हैं। घब ढाकामें युनिवासि टि 
प्रतिष्ठित इंड है । 

ढाका नगरका अवस्थान वाणिज्ये पक्षं बहुत हो 
सुविधाजनक है। गङ्ग, यमुना ओर मेघना इन तोन 
बडो नदियोंसे यह अधिक दूर नहों पडता है। मदनगज्ज 
भौर नारायणगञ्जञको ढाकेक। बन्दर काइ सकते हैं | इस 
का वाणिज्य पटना छोड़ कर बड्ालके अन्चान्ध सभो 
सव्यवर्त्ती नगरो'से अधिक है। यहाँके प्रधान वाणिजय- 
ट्रव्य--चावल, पाट, तिल, सरसो', चमडा ओर वस्त्रादि 
ह । ढाकाके माँको बहलके सभो माँझियो में भे छ गिने 
जाते हैं । en 

ढाका नगरको जलवायु अत्यन्त खराव थो। वर्षा- 
कालमें चारों ओर जलमग्न हो जानेसे अनेक रोग उत्पन्न 
होते थे। अभो विशद जलप्राहिको सुविधा हो जानेसे 
ढाका पहलेसे खाख्यकर चो गया है। यहाँका सेन्द्रत- 
कारागार पूर्वीच बज्गालमे सबसे बड़ा है, जिसमें प्रायः 
११८२ कौ दी रखे जाते हैं। १८५८ ईम मिटफोडे अस्प- 
ताल स्थापित इथा। इसके सिवा यहाँ लेडो डफरिन 
जनाना अस्पताल और पागलखाना है । 


ढाकादचिण-- खोड जिलेके अन्तग त एक परगन!। इस | 


परगनेके मध्यमे हो खनामख्यात 'ढाकादक्षिण' ग्रास 
है। यह जोदट्टके मध्य एक प्रसि तोच स्थानमें गिना 
जाता है. और गुप्नठन्दावन नामसे मशहूर है। यह 
झचा० २४ ४८ और देया० ८२१ ० पू०में अवस्थित है 

यह ग्राम मो शहरसे सात कोस दूर दक्चिण-पूव - 
कोनेमें अवस्थित है। ग्रसे ढाकादचिण तक एक पको 
संडक गई है। ढाकाट्चिण एक सम्श्दशालो बड़ा ग्राम 
है। यहाँ कई इजार बाह्मण कायस्य दूत्यांदि वास करते हैं। 

यह ढाकादचिण शो चेतृन्बदेवके ` पिता जगन्नाथ 


१४१ 
मिखजोका जन्मस्थोन और उनका पित्रालय है। उपेन्द्रः 
सियजोका वासःभवन हो. अभी वैष्णवतोध रूपमे 
परिगणित इना हे । प्रति वष बहुतसें वेष्णव इस तोथ'- 
को देखनेके लिये आते हैं। “ 

प्राय: साढ़े चार सी वर्षकै प्राचोन चैतन्योदया' 
बलो तया परवत्तों मनःसन्तोषिणो ग्रन्यॉमें इस तोथ को 
उत्पत्ति भौर माहात्मा इस तरह लिखा हैर 

ढाका दक्षिणमें उपेन्द्रसित्रके पुत्र जगन्नाथमियका 
वास था । जगन्नाथ नवदोपनें पढ़ते थे । नवदीपके नोला- 


, स्वर चक्रवत्तीको लड़को शचोदेवोशे साथ उनका विवाह 


हुआ । विवाहके वाद वे नवद्दोपमें रहने लगे । कुछ दिनके 
वाद्‌ वे सपरिजार पिल्ट्गेनके लिये यहाँ आये। यहाँ 
शचोको गर्भ रहा, इसो गभ की सन्तान ्म्रोचैतन्यदेव 
श्रे । ग्मावख्यामे शचोको ले कर जगन्नाथ पुन: नवद्दोप- 
की लौट आये। आनेके पहले शचोसे उनको' सासने 
अनुरोध किया था, कि पुत्र जन्म लेने पर उसे एक बार 
ढाकादक्षिणमें मेज देना । 

यथासमय सासका अनुरोध शचोदेवोने अपने पत्रमे 
कह सुनाया त्रा, किन्तु गौराङ्ग संन्यासत्रे पहले शोइड- 
मेँ चा न सरे। मन्याते वाद १४३१ शकमें वे खोडके 
ढ।कादचिणम आये । 

पूर्वोक्त दोनों ग्रन्योमें लिया हे, कि उदाने अपने 
घोतके सामने अनेक तरदको कथा-वात्ताश साथ अपने 
पारिवारिक सुख-दुःखको वाते भो कहो थों। इस पर 
चेतन्यने उन्हें दो मूत्ति याँ दो, एक दोळव्णसूत्ति घोर 
दूसरी अपनो। मुत्ति को दे कर चेतन्यदेव चले गये. 
किन्तु आख का विषय था, फि उन दोनों सूत्ति योंके 
प्रभावसे वह ग्रास हरिभक्त हो गया--विरुदवादो कोई 
सो न रहा तथा इन दोनों सूत्तियो के प्रभावमे सिश्र- 
व'शका पारिवारिक अभाव जाता रहा। आज भो 
सूत्तिपूजाकने सिवा मिश्वंशको ओर कोई दूसरी 
जोविका नहीं है। उत्सव आदिके उपलक्षम यहां जो 
आमदनो दोतो है, उसोसे एक वश ( १८ घर ब्राह्मण)- 
का भरण-पोषण होता है। मळे, 

उपेन्ट्रनिचक्षा सान जहाँ दोनों सूत्ति याँ विद्यमान 

है, असो 'ठोकुरबाडो' नामसे प्रसिद हे। इस ठाकुर- 
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घाड़ोके सामने डाकघर, बाजार प्रति हैं। रथयात्रा 
तथा कलनोत्सव यहाँ बहुत धम-घामसे मनाय। जाता है। 
इसके सिवा ठाकादक्षिणमें प्रसिद 'गोपेखेरशिव 


हें | ठाकुरबाड़ोसे प्रायः दो कोश दूर क लास नामक एक | ढारस ( छवि घु 


हाक!पाटन--ढिबरी 


रास्ता। २ रचना,.बनावट । (स्त्रो० ) ४ एश प्रकार 

का गहना जो कानमें पहना जाता है। इसका आ कार 
ढालसा होता है, बिरिया । ५ पछेलो नामक गइना । 
).ढाढस देख 


छोटे पहाडके ऊपर शिवालय हे उत्ता ग्रन्यमे लिखा है, | ढाल ( स'० पु?) ढाक“अच एषो० साधः । १ चम निं मित 


कि चेतन्यटेव इन्हो शिवको टे खुनेकै लिये गये थे! 
क लासऊे पास हो अग्निकुण्ड है। 

ढाकापाटन ( हि'० पु०) एक प्रकारका महोन कपड़ा 
जिसमें फ.लके चि दिये रहते हैं। 

ढाक्ैवालपटेल ( हि'० पु० ) एक प्रकारको पूरवो नाव। 


फलक, चम ई का एक प्रकारका ग्रस्त ! इससे तलवार, 
भाले आदिका वार रोका जाता है । यह घालोके आकार 
गोल होतो ओर गेडंके पु, कछुएको खोपडो 
धातु आदि कई चोजोंशो बनतो है। २ उतार, तिर्ठी 
जमोन। २ प्रकार, तरोका, ढङ्ग । 


इसके अपर धप तथ। वर्षासे बचानेरै लिये छप्पर दिये | ढालना ( हि० क्रिश) १ एक. बरतनसे दूसरे बरतनमों 


रहते हैं। हने: 
ढाटा (6हि'० पु० ) १ डाढ़ी बाँधनेको कपड़ेकी पर्दो । 
२ वह बड़ा मुरेठा जिसका एक फट डाढ़ोसे ले कर 


गिराना, उ'डेलना । २ मद्यपान करना, शराब पोना! 
२ विक्री करना, वेचना । ४ कम्त द!स पर साल बेंचना | 
५ व्यङ्ग बोलना, ताना छोड़ना। ३ पिघलो हुई घातु 


गाल तक लपेटा रहता है। ३ कफनभे सरकनेते बचानेके। आदिको साँचेमे ढाल कर बनाना । 


लिये सुरदेका मुँह बाँधनेका कपडा । 

ढाड़ (हि खो०) .१ चिघाड़, चोख, गरज। 
२ चिल्लाइट। . 

ढाढ़स ( हि'० पु० ) १:घेय , आश्वासन, सान्लना, तसल्नी । 
२ हृढता, साहस । 

ढाढ़िन ( हि'० खो० ) ढाढ़ोकी स्तो । 

ढाढ़ी (हि ० पु० ) एक प्रकारको नीच जाति। थे जन्मो 
त्सवके अवसर पर लोगोंके यहाँ जा कर बधाई आदिऊे 
गोत गाते हैं । | 


ढाढ़ौन ( हि'० पु०) जलसिरिसका पेड। यद्द जङ्गखलो 
सिरिससे कुछ छोटा होता है । : इसका गयुण--त्रिदोष, 
कफ, कुष्ठ ओर अतिसारनाशक है। | 

ढाना (हि० क्रि) १ ध्वस्त करुना, ' ढद्दवाना | 
२ गिराना। . 
ढापना ( हि० क्रि० ) ढापन। देखो) .. 

ढाबा ( हि० ए० ) १ भोलतो। २ जाल । ३ परछत्तो । 
$ रोटोको दूकान । . 

ढामक  डि० पु० ) ढाल नगारे आदिका शब्द, 


ठढमठभ । 
ढामना (हि ° पु० ) एक प्रकारका साँप । 


ढासरा ( स ० स्त्रो०) इ'सो, मादा ह'स | न | 


दार ( डि'० पु०) १ हतार,. ढाल जम,न | २ पथ, मांग, 


८८-७0 


ढालवाँ ( हि ० वि" ) ढालदार, ढाल । १ 

ढालिया (हि'० पु० ) वह जो साँचेमें ढाल कर बरतन 
आदि बनाता हो, साँचिया, भरिया । 

ढालो (स'० त्रि० ) ढालमस्यास्ति ढाल-इनि । ढालविशिष्ट, 
ढालघारो, चर्मो । 

ढालुभाँ ( हि'० वि० ) ढालवां देखो । 

ढाल ( इ'० वि०) ढालवा देखो । 

ढासना (इ० पु० ) १ सहारेको वस्तु, टेक, उँडकत । 
२ तकिया, बालिश | 


ढि ढोरना ( इि'० क्रिः ) १ अनुसन्धान करना, खोजन। 
तलाश करना | 


ढिँढोरा ( हि'° पु०) १ घोषणा करनेक्ता ढोल, डगड़गो। 
२ घोषणा, सुनादो । 


ढित्चन (हिः यु° ) एक प्रशारक! गन्ना । 

ढिकुलो ( हि स्रो० ) ढेकुलो दे खो | 

ढिग ( हि क्रि वि० ) १. समोप, निकट, नजदीक । 
(स्रोः) २ सासोप्य पा्। ३ तट, किनारा। 
४ पाइ, कोर, हाशिया। 
क हि० स्त्रो०) १ दृष्टता चपलता, गुस्ताखो । 

(व रे अनुचित साहस । 


खो) मशैका तेल जलानेकी डिबिया । 


क हिलठिला-- इरिढ 


ढ कना (हि'० क्रिश) ९ प्रवेश करना, घुसना। २ आक्र 


२ साँचेके पं दोक़ा भाग। ३ लोहेका चौड़ा ट कड़ा जो 
किसौ कसे जानेवा ले पेचते मिरे पर लगा रहता है इससे 
घैच बाहर नहों निकलता हैं।. ४-चमड़े या सूँजको 
चकतो । यह चरखेमें इसलिये लगाई जातो है, जिसमें 
तकला न घिसे ! ४ 
डिलढिला ( हि'० वि० ) १ ढोला'ढाल । २ पानोको तरह | 
पतला । 
ढिलाई (हि'० खो०) १ ढोला होनेका भाव । २ शिथिलता | 
आलस्य, सुस्तो । ३ ठोलनिक्रो क्रिया । ॒ 
.ढिलाना ( न° क्रि० ) १ ढोलने का काम किसो दूसरेसे 
कराना। २ ढोला करना। 
ढिल्लड़ ( हि'० वि० ) सटर, सुस्त । 
ढिसरना (दि'० क्रि०) १ प्रदत्त होना, सुकना । २ फलोंका 
पकना आरभ होना। 
दोंढ ( डि० पु० ) १ बड़ा पेट। २ गभ। 
ढोंढस ( हि० पु० ) एक प्रकारको तरकारो। - 
ढीट ( हि'० स्त्रो० ) रेखा, लकोर । 
डेढ ( हि'० वि० ) जो वड़ोंके समाने सकोच न रखता 
छो. षष्ठ, बअदब, शोख ।- २ भयरहित, जिसको डर 
न हो। ३ साइसो, हिग्मतवर । 
ढोढ यो (इि'० घु० ) ढीला देखो । 
ढोमा ( द्वि० पु०) पत्यर आदिका ट्‌, कड़ा, ढेला, ढोंका । 
डोल (द्वि° खो०) शिथिलता, सुस्तो, नासुस्तं द । 
२ बन्धन को.ठोला वरनेका भाव । 
ढोलना.( हि'० क्रिश) १ तना न रखना, ढोला करना । 
२ बखनसे छुटकारा देना, छोड़ देना । 
होला ( हि'* वि०)१ जोतना.न हो। जो दृढतासे 
ब'घा न द्दो। ३ जो खुजकइ कर पकड़ . इए. न हो 
जिसमें जलका भाग अधिक हो गया हो, - पनोला, बहुत 
गोला । ५ जो अपने स कमें शिथिल ह्ो। ६ शान्त, 
नरम, मन्द्‌ । ७ शिथिलं, मन्द, सुस्त | ८ आलो, : सुस्त, 
सट्टर.। € न पुसक ॥ 
. ढोलापन ( हि'० पु० ) शिथिलता, ढोला डोनेव्हा .भाव। 


डोदद (हि'० पु०) उं चा टोला । 


ढ*डवाना (हि क्रिश) अन्वेषण कराना; तलाश कराना । | 
- | 
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मण करना, टट पड़ना । ३ घातमें छिपना । 


ढक्का ( दि'० पु९ ) दरका दखो-। परका >? 
ढ ण्टन ( स'० क्लो० ) दू.रटःस्युट.। अन्वेषण, खोज 


तलाण । 


ढ रहा (स'० खो०.) एक राचसोका नाम | यह हिरण्य- 


कशिपुको बदिन थो ।शिवजोसे वर पा कर यह अग्निमें 
झो नही जलतो शो । जब डिरण्यकश्पि प्र्ञाद भो मार 
ने के अनेक उपाय करके हार गया तो उभने ढ.ण्ढाको 
साथ अग्निमें बैठ जानेके लिये कहा । योरामचन्ट्रको | 


कछयाये इसका परिणाम उल्टा हो गया, प्रह्वाट तोन 


न जले, ढ ण्ढा जल कर भध्म हो गई । 


ढ ण्ढ ( स'° पु०). ढ ढ.यतेऽसो: ठ ण्ट-इन्‌ । “गणेश ये 
सव प्रकारको सिद्ियां प्रदान करते हैं। काशोख एड में 


लिखा है- . 
“अन्वेषणे दुण्डिरयं प्रथितो ऽर्मिधातु 
सर्बाधढुण्डिततया- भव ढुण्डनामा || 
. काशीप्रवेशमपि को . लभतेऽत्रः देदी | 
तोषं विना तव विनायक ढुण्डिराज ॥”.( काशोख०) 
ढरिह यह धातु जगत्‌में अन्वेष णाथेकरूपमे हो 
इण 
है, इमोसे तुम्हारा नाम ढ,ण्ढि है । तुम्हारे सन्तोषके 
बिना कोई मनुष्य काशोमे प्रवेश नहीं कर सकता है, तुम 
मुझसे कुछ दक्षिण. ढ,रिठिराजरूपमें विराजमान रह कर 
भक्षोंकी अन्वेषण कर उन्हें. समस्त . अभिलषित पदाथ 
प्रदान करते हो, . इसो लिये हो-तुम्हारा नाम ढ,ण्टढि 


पड़ा है। जो मनुष्य विविध प्रकारसे मन्धमाब्याटि दारा 


ढ ण्डिराजकी पूजा करता है, वह शिवजोका अनुचर हो 
कर काशीने अवस्थान करता है। प्रतिचतुर्थोमें जो उस- 
की पूजा करता है. वह भो इस स सारका अभोष्ट भ्रा 
करता है। . 

माघमासको- शक्काचतुरथोमें नक्तत्रत- करके जो मनुष्य 
दुस्टिगणेशको पूजा करते, श्व ततिलके न्तड्ड, बना कर 
भोग लगाते तथा जो तिलसे होस करते हैं, वे सव प्रकार” 
की बाधाओंसे रहित हो कर यथ ८ सिदिलाभ करते है । 
( काशीखण्ड”; १७अ०) काशी देखो । 


नु | हे ९ 


` २ जातकपदति नामक जगोतिग्र न्यकार । ३ मांसा- 


® . 


: ढलकाना ( छि क्रि ) लुठ्काना, सरकाना | 


दिनिण य नासक संस्थात ग्रन्य रचयिता । ४ एक सत | दे,लना ( हि" क्रिश) १ गिर कर बहना २ । लुढ्कना, 


शास्त्रानुरांग राज!। इन्होके उत्साहसे विश्‍वनाधभडने 
विख्यात “ढ रिठिप्रताप” नामक एक घहत्‌ स्सतिनिबन्य 
प्रकाश किया हे । है | 
दुर्ठिराज -एक विख्यात ज्योतिवि द्‌ । ये पाथं पुरवामी 
सिंक पुत्र थे । इन्होंने बइतसे ज्योतिःशास्त्रोश यन्य 
प्रणयन किये हैं, जिनमेंसे निम्नलिखित ब्राई एक पाये 
जाते हैं-ऋणभड़ाध्याय, कुण्डकल्यलता, ग्रहफलो- 
. त्यत्ति, ग्रहलाघवोदाइरण, जातककोस्त भ, जात काभ- 
रण, तांजिकभूषण, ताजिकाभरण पञ्चाङ्गफल, गज- 
योगाध्याय, शिष्टाध्याय, अनन्तरचित सुधारसकी सुजारम- 
सारिणे नामको टोका. सुधारसकरणचतुष्क प्रस्टति । 


"इनके पुत्र गणेशने गणितमञ्चरोको रचना को है।' 


२ वोधायनोय चातमास्य-प्रयोगरचप्रिता । ३ कावेरो. 
' स्तोत्रप्रणता।. ` 
ढ,ण्डिराज लक्ष-एक व दिक पण्डित । इन्होंने झतपत्नो- 
. काधान, खग दारेष्टिप्रत्रप्रयोग तथा बौधायनीय जोवर 
सामान्य नामके ग्रन्थ रचे हैं। | 
ढ,ण्टिराज व्यासयंच्चन्‌ - एक महाराष्टर-परिड़त । इन्होंने 
` १७१३ इन्मे शाइजोके अनुरोधसे शाइजिविलास 
नामक एक सङ्गेत पुस्तक और उसके बाद सुद्राराक्षस- 
सेका रचना को हे | 
दूर, ( स॑° पु० ) ड्‌ रू भ, डेहहा साप । 
द.रना (हि क्रि; १ ढलना, टपकना, गिरकर बहना । 
२ इधर उधर डोलना, डगमगाना । २ हिलना, डोलना । 
` 8 लढकना, फिसल पड़ना। प्र्त होना, 


फिसल पड़ना । ३ प्रदत्त होंना, सुकना । ४ प्रसन्न होना, 
खुश करना । ५ डिलना, डोलना । 
ढ लवा ( हि'० ख्रो० ) १ ढोनेका काम । २ ढोनेको 
मजदूरो। . | 
ढुलवाना ( डि'० क्रि०) ढोनेका काम किसो दूसरे 
कराना । 
ढूलाना (हइि'० क्रि०) १ ढालना, ढरकना ।.२ गिराना । ३ 
लुढ़काना, सरकाना । ४ प्रदत्त करना, झुकाना । १ प्रपन्न 
करना, खुश करना । ३ इधर उधर हिलाना, फहराना। 
७ चलाना, फिराना । ८ ढोनेका काभ कराना । 
ढूलुआ (हि खो० ) एक प्रकारको चोनो जो खुजरसे 
बनाई जाती है। | । 
ढ,वारा ( हि'० पु० ) घुन नामका कीड़ा । 
ढ्‌, कना ( हि'० क्रि०') ड कना देखो | 
ढ, का ( हि'* पु०) किसो पदाथ को देखनेके लिये घातमें ' 
- छिपनेका काम । ढक | 
ढ, ढ़ ( हि खो० ) अन्वेषण, खोज, तलाश । 
ढ. ढ़ना ( हि'० क्रिश) अन्वेषण करना,. तलाश करना। _ 
ठ, ढला ( हि'० स्त्रो० ) ढ्‌'ढा नामंको रासो । 
ढ.का ( हिं० पु० ) ड'ढल, घास इत्यादिरे बोभाका एक 
सान। यह दश पूलेके बराबर माना गया है। 
द,दिया ( हि'० पु० ) शेतास्वर जेनोंको एक अयो, ये 
` सूति पूजा नहीं करते और स्टइस्थ घमं ग्रन्य पाठ करते 
समय ओर साध इसेशा अपने मुह पर पडो बांधे रहते हैं / 


शकना । | ढसर ( हि'० पु० ) बनियों हो एक मर देखो |: 
| र मी क्रिया| २ पग- | ढोक (डि खरो० ) एक प्रकारको चिड़िया। जो सदा | 
१ पतला रस्ता । ३ सोने नोंको पछि त र तह र 
जन्य बत्ती ३ के गोल दाशे तजो Se > हे, इसको चोंच ढोर गरदन 
ae i र वरकाना, टपंकाना। । २ हिलाना | ढे'कली ( हि“ खो ) १ एक ओजार जिसे द्वारा सि चा 
दुरु (हः तो सटर, के | ६ लिये एसे पानो निकाला जाता है। इसमें एक आडी | 
दूरे ( हि खो) पगड' डो -_ | लकडी एक उचो खड़ी लकड़ोके ऊपर इस प्रकार टेको - 
०) = पगड डो, पतला रास्ता । रचतो है कि उसके दोनों छोर क्रमशः नोचे ऊपर.हो 
णा ( हि ०:क्रि० ) फिसूलना, सूरा Math Collectipn. संसद? २ क प्रकारक ] शी 0 हे 


सिलाई। ३ एक प्रकारका 


हैंका-टांगबानी 


१११ 


लकड़ीका औजार जिससे घार्न इत्यांदि कटा जाता | डेवरो ( हि'० स्लो० ) ढिबरी देखो । 
है, धान-कुटो, ढेंको। ४ एक प्रकारका यन्त्र जिसके | ढेसमौज ( डि“० स्त्रो० ) समुट्रकौ ऊं चो लहर । 
` द्वारा भवकेसे अ उतारा जाता है, वकत॒ण्डयन्त्र। ५ | ढेर ( डि'० पु०) समू, पुज, टाल; ग ज, 
एक प्रकारको क्रिया जो सिर नोचे ओर पैर ऊपर करके | ठेरना ( डि० पु० ) वह फिरको जिससे सत या रस्यो 


की जातो है, कलाबाजो । कलैया । 
` भवकेसे अक उतारनेका यन्त्र । 


६ वकतुण्डयन्त्न) 


वटो जातो है । | 
ढेरा ( इ घु“ ) १ सुतलो बटनेकी-फ़िरको । २ लकड़ी 


ढेंका ( हि'० पु० ) १ कॉल्हुमेंका बाँस | यह जटाके सिरेसे | या लोहेका घेरा जो मोटके सुं इ पर लगा रहता हैं। २ 


कतरो तक लगा रहता है। २ बड़ा ढेको। 
ढे'किका ( स'° स्वरी ) एक प्रकारका नृत्य । 
ढे'किया ( चि० ख्रो० ) डेढूपटो चहर बनानेमें कपड़े को 
एक काट और सिलाई.। इससे कपड़ेकी लम्बाई एक 
तिहाई घट जातो है ओर चोड़ाई उतनो हो बढ़ जातो 
डेः भ 
डे'को ( हि'० खो० ) ढेंका देखो । 
ढं'कुलो ( दि'° स्त्रो० ) ढेंकली देखो । 
ढे'ढ ( हि'० पु० ) १ काक, कोवा । २ खत जन्तुओंका- 
मांस खानेवालो एक प्रकारको नोच जाति। ३ सूखं, 
सूढ़, जड़। ४ कपास पोस्त आदिका जोड़ा । 
ढौँ'ढर ( इ पु० ) रोग या चोटके कारण आँखके डेले 
परका उभरा हुआ मांस, टेटर। 
. हेढवा ( हि० पु० ) एक प्रकारका बन्दर जितका सह 
` काला होता है, लङ्ग. । 
ढेढा( हि'० पु० ) ढेंढ देखो । 
ढेढी ( हि'० स्री० ) १ कपासका डोडा। २ पोस्त का 
डोडा । ३ एक प्रकारक्रा गइना जो कानमें पहना जाता 
हे, तरकी । 
हेप ( हि'० खो ) १ टहनोसे लगा हुआ फल या पत्त के 
` छोरका भाग । २ कुचाग्न, बोडी । 
ढे'पो ( डि० खो” ) ढेंढ देखो । 
ठक्करो -प्राचोन डाकाण ब तन्वमे उल्लिखितं एक स्थान । 
यह पहले कोचविहारके पूर्वोशर्मे था, किन्तु वतंमानमें 
यह ग्वालपांड़ा भोर कामरूपकां अंश समभा जाता है 
झुगल-वादंगाहोंके समय॑में तथा इट इण्डिया कम्पनोके 
अधिकारंके प्रारग्भमे यह सरकार ढेकरो' कद्दलाता था 
सवालपाड़ा जिलेके अधोन गोरोषुर-राजको जमौंदारो 
अब भी 'ढेकरो'के नामसे प्रसिब हे । 
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अङ्कोलक्रा पेड़ । 

ढेराढोंक ( हि'० स्त्रो०) एक प्रकारको मछलो । 

ढेरो ( इ० स्त्रो०) ढेर, समूह, टॉल । 

ढेल ( डि'० पु० ) ठेळा देखो । 

ढेलबांस ( हि'० ख्रो० ) १ ढेला फे कनेका रंच्सोकां एक 
फन्दा ।' 

हेला ( डि० पु० ) ईट, मन्टो इत्यादिका छोटा ट्‌,कडा । 
२ खण्ड, ट, कड़ा । ३ धानका एक मेद । 


डेला चौथ (हि खो०) भादों सुदो चोथ | कहा जाता है ' 


कि इस तिथिको चन्द्रमा देखनेसे कलंक लगता है।, 
यदि इस दिन चन्द्रामों देखा जाथ तो देखनेवालॉकों 
लोगोसे कुछ गालियां सुन लैनो चाहिए। सिर्फ गालियां 
हो सुननेके लिये उस दिन लोगोंके घरमें ढेला फ का 
जाता है| ; 

ढ 'कलो ( डि”० खो ) ढेंकली देखो 

ढै'चा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका पेड़ जो चकवंड़कों 
तरह होता है। इसको छालसे रस्मियां बनाई जातो हैं, 
जयन्तो । 

ढया (हि'० खो०) १ ढाई सेरंका एक बटखरा। २ ठाडै 


गुनेक्षा पहाड़ । २ गन सरके एक राशि पर स्थिरं रनेकां 


ढाई वषेका काल। र 
ढोंकना (षि ० क्रि०) पोना, पो जाना । ' 


ढोंका ( डि'० पु० ) १ प्र या और किसो कडी वसुका _ 


वड़ा अनणढ़ ट्‌ कडा । २ कोल्हका बास । यह कोल्हमें 


जाटळे सिरेसे ले कर कोल्ह. तक बंधा रहता है। _ 


३ दो ढोलो या चार सौ पान। 
ढोंग ( हि ० पु० ) पाखण्ड, आड्स्बर, ढकोसला। २ 
ढोंगधतूर ( हि'० पु० ) धूत विद्या, घृत्त ता, पाखण्ड । ` | 
ढो गबाजो ( हि ० स्त्रो०) पाखण्ड, भाड़स्वर। ` | 
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“5 होगी“-ढोळपुंर 


ढो'गी (द° वि०) पाखण्डी, जो कटा आंड्स्बर करता हो! | ढोलनो ( हि'० खो० ) बच्चाका झूला, पांलंना । | 


ढो'टा (इ पु०) ढोंटा देखो । 
ढो'ढ़ (इ'० पु०) १ कपास शादिका जोड़ा । -२ कलो । 
ढोक ((हि'% स्वो०) १२:इ'च लम्बाइको एक मछलो, 
डेरो। | हे 
ढोका ( हि०-पु०) ढोंका' देखो ।. . , 
होटा ( हि'० पु० ) १ पुत्र बेठा। २ बालक, लड़का । 
ढोटो ( डि० खो) लड़को । TT 
ढोढ मिय-प्राणक्प्णसिसे पुत्र ओर स्राइविवेकके रचयिता! 
ढोना ( डि० क्रि०.)-१ किसो.वखुक्रो एक 'स्थानसे टूसरे 
` स्थान पर पहुँचाना । २ उठा.ले जाना। 
ढोर ( दवि० पु० ) चौपाया, मवेशो । 
होरा ( हि'० पु० ) ढोर देखो । 


ढोरो (इ ० खो०) १ दाल़नेक़ा भाव। २ रट धन लो। | 


ढोल ( स० पु०) कानका-प्रदा । . . - 
ढोल ( स० पु० ) ढक्का तदाकार' लाति ला-क एषो० 


, साधु; । १ वाद्ययन्त्रविशेष, एक, प्रअःरका बाजा, जिसके 
- दोनों और.चमडा'मंढा होता.हे । रुद्रयामज़में इत वाद्या: 


* नाम पाया जाता है। यह एक ग्राम्य वहि्दारिक यन्त्र 
. है; ढोलकसे कुछ बड़ा होतां है। यह बाजा प्राय; गलेरे 


लटका कर एक तरफ डाथसे और एक तरफ लंकड़ोसे . 


बजाया जाता है। ( यन्त्रकोष ): ह. अदा 
२ रागविशेष, एक रागिणोका नासं। यह ओडव, 


` बशारो और रेखवसे उत्पन्न होतो है! ( सज्ञोतत्व० ) 
` ढोलक (स प: ) ढोल-खांध कन्‌। ढोलक आकारका 


: अन्वाविशेष.. .छोटो ढोलको . हिन्दोमे ढोलक शब्द्‌ 

` स्तरोलिइमेंव्यवद्डतहोताहै। .. .. | 
ढोलकिया ( हि पु. ) वह जो ढोल बजाता है | - 
ढोल्को ( इ खरो» ) ढोडक देखो । .. 


_ -डोबन ( हि'० ६०) डोडा देखो 


` 'बूधर उधर हिलाना । 


'ढोलना ( डि० धुः) १ एक प्रकारका जतर ॥ यह 
ढोल. चाकारका होता और तामे पिरो कर . गलेमें 
पहना जाता है। १ ढोलक ४ कारका एत बड़ा बेलन , 
य सड़क परक. कःकड़ पत्थर आदि पोटनेक कसम 
अतां है। ३ बच्चोक्षा छोटा झूला, पालना । (क्रि०;,४ 
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ढोलपुर ( घोलपुर ) राजपूतानेके उत्तर पूव कोणका एक 
'देशोय रांज्य। यह अचा० २६' २२ से २६५७ रोर 
देशा० ७७' १४ से ७८' १७ पू०में अवस्थित है। ति 


“राय त्तं यूय दिण पिचौ चोर 5२ मोल लमा 


और लगभग १६ मोल चौडा है। इसके उत्तरमें आगरा, 


“ दक्षिणम चम्बल नदो ओर पश्चिम्तें करोलो तथा भरत. 


पुर है। इसका प्रधान शहर ढोलपुर हैं। इस राच्ये 
एक हटिश गवमेण्डकै प्रतिनिधि कम चारो ( 0गा६ळ 
॥एुशा ) रहते हैं । . भूपरिमाण ११८.७ वग मोल ह 
` चम्बल नदी इस राज्यकै दक्षिण-पश्चिमसे उत्तर-पूर्वम 
.१०० सोल तक प्रवाहित है। ग्रोष्मकालमें इसको 
चौड़ाई २०० गज ओर वर्षाकालमें १००० गज रइतो 
है। चस्बल नदोके समतलका आकस्मिक परिवतंन हो 
जानेकै कारण नदोके ऊपर हो कर जाने आनेमें डर 
लगता है। इस नदोको पार कर ग्वालियरं जानेको कई ' 
एक घाट हैं परन्तु उनमें राजघाट.हो सबसे प्रसिद्द है। 
इस राज्यके उत्तरमें बौणगङ्गा ( अथवा उतनगाँ) नदो 


' है। ढोलपुरमें पावतो ओर मोक नामक इसकी दो 
' शाखा नदो भो हैं। ग्रोष्म कालमें ये तोनों नदियां कई 


जगह सूख जातो हैं। यहांको नदियां साधारणतः देशर ' 
समतलको अपेक्षा बहुत निन्न हैं ओर इनका किनारा | 
कहीं कहीं बड़े बड़े गड्डोंसे परिपूर्ण हे । 

ढौलपुरको चोड़ाईकी ओर एक लाल रेतीले पत्थर“ 
का छोटा पहाड़ हैं। अधिवासिगण इस पहाड़से पहर 
ले कर घर आदि बनाते हैं। बाहरमें रखनेसे यह पर 
कठिन हो जाता है ओर गिरानेसे भो नहीं टूटता। . 
चस्बलका रेलवे.पुल इसो पत्यरका बना हुआ है । नदोके 
किनारे अनेक गड़ोंमें कङ्कड़ मिलते हैं । ` ढोलपुर शहदरते 
२१ सोलके मध्य चूनेक पत्यर देखे जाते हैं। पहाडको 
निक्षट भूमि अनुवर ६ | उत्तर ओर उत्तर-पर्चिम 
भागकी बालू ओर कोचडमिचित' महोमे फसल अच्छो | 
होतो है। राजाखेरा परगनेके निकटस्थ काली मग 
हैमन्तिक यस्ये लिये अनुकूल हे । बाजरा, ज्वार, जो, 
गेह' ढोलपुरके प्रधान उत्पन्न शस्य हैं। यहां रुदै भोर 
। कुं और तालाबसे जल :लै कर 


: जमीन सौंची जाती है। कुएं प्राय; २५ फुट. नोचे | 
जल रहता है। | 
ढोलपुरके राजा हो इस समग्र भूखण्डकै एंकमात्र | 
अधिकारी है! जमींदार अथवा तालुकदार छषकांसे | 
कार वसूल कर रोजकोषमें भेजते है। ग्रामके स्थापन | 
कर्त्ताके वशधर हो जमींदारश्र णोसुक्त हैं। जब तक 
जमींदारगण राजाके हाय निर्डारितं नियमका पालन | 
करते हैं तभोतक वे जसीनका अधिकार भोग कर सकते 
है। परतो जमोन तालाब रादि राजाके खास अधिः 
कारमें हैं। | 
१८७६ "में राज्य एक बार मापा गया था। यहाँ | 
` की लोग स ख्या प्राय: २७०८.७३ है । हिन्दू सुसलमान | 
. इसाई ओर जैनधसेके.माननेवाले बहुतसे लोग यहां रहते | 
हैं । राजपूत, गुजर; कच्छो, मोना, जाट, बनियां, भंहोर | 
“इत्यादि संणोके लोग भो इस प्रदेशमे देखे जाते है । 
बारी और गिई तालु कक्रे गुजरोगय पालतू पशश्रोंको 
` चोरी करते हैं। सोनागण छविजोवो हैं। वैष्णव धम 
हो ढोलपुर राज्यमे प्रवल हे । इस राज्यें चौनो, वारो, 
पुंरणा और राजाखेरा नामके चार प्रधान शहर तथा १ 
४३८ ग्राम लगते हैं। यहां हिन्दी पारसो आअड़ररेजी 
आदि सिखानेके लिये बहुतसे विद्यालय है । EE 
ढोलपुर राज्यके वोच हो कर भागरेसे बस्बई तक 
ग्राण्डड्रई रोड गई है। ढोलपुरसे राजखेरा होतो हुई 
आगरा, ढीलपुरसे वारो और ढोलपुरसे कोलारो तथा 
'बसेरी तक तीन अच्छो सडके हैं। सिश्चिया छोट रेलवे 
- लाइन भो इस राज्यमें हो कर गई है। 
राजखकाय को सविधाके लिये यह राज्य ५ तहसो- | ` 
लोमे विभक्त है। यथा ( १) गिद ढोलपुर, (२ ) बारी 
(३ ) बसेरो ( ४ ).- कोलरी, ( ५) राजखेरा।' उक्त 
- तहसौलोमें यथा क्रम ५, ७, २, २ भोर २ ताल्‌,क हे 
सेन्यसे सहायता पानेके लिये ५४ ग्राम जागोर और ४४ 
ग्राम देवोत्तर उन्ह दिये गये हैं । जागोरदारोंके अत्या- 
चार करने पर राजा उसका विचार करते हैं। प्रजांको 
जोवद,त्य को क्षमता राजाके हाय हे! राजका में 
सलाह देनेके लिये कौन्सिलने २ सदस्य रहते हैं । नाजिस 
... पुलिस चोर विचार-विभागकै प्रधान कत्तो हैं। किन्तु 
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कोंसिलसे अनुमतिं लिये विने। वे किपीकी भो ३ वष से 
अधिक समय तक कैद नहों कर सकते.। इस राज्यमें 
बहुतसे थाने, फाडी, तथा प्रति आममें एक एक चौको- 
दार है ।.. वन:विभागका बन्दोबस्त तहसोलदारके हाथ 
है। ढालपुरको काराप्रथा हटिश -सास्त्राज्यको नाई है। 

देशका जलवायु स।घ/रणतः खास्थाजनक है चैत्र 
वैशाख-ओर ज्ये मासमें अंत्यन्त उष्ण वायु चलतो है । 
वार्षिक दृष्टिपातका परिमाण २७ से ३० इच्च हे। इस 
राज्यमें ३ दातव्य चिकित्सालय हैं, जिनका खुचे राजकोष- 
से दिया जाता है। र्क 

१००४ इन्मे तोमरव शके राजा.डोलन-देव तलवार 
चस्बल ओर बाणगङ्गा नदोके मंध्यवर्तों प्रदेश पर शासन 
करते थे। प्रवाद है, कि उन्दौंक नामानुसार ढोलपुरके 
राजाने बाबरको कुछ काल तक बाधा दो थी । अकबरके 
समयमे ढोलपुर मुगल राज्यमें मिलाया गया। १६४८ 
इमे ढोलपुरसे २ मोल पूर्व रइःयंवुत्त नामक स्थानमें 
राज्यंके कारण झौरङ्ग जव मुरादके साथ-युद्दम प्रदत्त हुए 
थे। शरङजेबको रूत्यूके बाद भाजस -ओर मुआजमके - 
बीच ढोलपुरमें एक लड़ाई छिड़ों। नवोन सस्त्रॉट 
मुआजमको विपदापन्न देख कर राजा 'कल्याणसि'इने 
ढोलपुरको अपने अधिकारमें कर लिया । . ८ 

ढोलपुरके शासनकर्त्ता . जाटवंगक हैं ।-इंनकेः पूर्व 

पुरुष प्राचीन कालमें ग्वालियरके निकटवत्तो गोहद 
नामक एक ग्रामके जमींदार थे । प्राचौन वर्णनके अनुसार 
ठोलपुर कनोज-राज्यका एक अश जैसी अनुसित होता 
है । सम्राट अकबरने ढोलपुरको आगरां राज्यक्रे अन्त- 
गीतं किया था। जो कुछ हो; ढोलपुरके झासनकात्तांगण 


, अत्यन्त परिखंसो ओर युदकुंग्ल डोनेके कारण घोरे घोर 


उन्नति करने लगे । पेश्वा बाजोरावके समयमें ये सदारं” 
ट्रोयके अंघोन गोहदराज उपाधिसे अ्रूषित हुए। १०६१. 
ई०को प।नीपतजे भीषण युइकै बाद गोइदराजने ग्बालि 


' बरका अधिकार ओर अपनो खाघोनताप्रचीर कर राणा" 


की उपाधि घारण को । १७७८ इन्में गोहंदके महाराणा . 


.लेकिन्द्रसिंहके साथ अ'गरेजोंकी इस. शत प्र सन्धि 


हुई, कि घटिशगवम'ण्ट महाराणाकों महारांष्ट्रोंके विरुदे 
युद करनेमें से न्यसादाय्य करेगो. तथा जयपसंजयके 
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फलभागो होगे । अंगरेजोको संहायतासै मंहाराणाका 
राज्य बहुत बढ़ गया था। किन्तु महाराणाने अपनो 
प्रतिज्ञा पूरो न को । इसो अपराधसे अ'गरेज गवसे टने 
` उनके साथ .सित्रता छोड़ दो भौर सुभ्रवसर पा कर 
सिन्धिया ग्वालियर और गोहद अधिकार तश्रा मह्ाराण।[- 
को बन्दी किया। १८०३ ३०में सिन्थियाके प्रतिनिधि 
शासनकत्तों अम्बजो इङ्गलियाने गोहद, ग्वालियर और 
अन्यान्य कई एक खान ब्टिशगवर्मटको प्रदान 
किये। १८०४ इसे हटिश गवत टने महाराणा लकि 
न्द्रकषे एत्र किरातसि'इको गोहद भौर उसके प्धोन 
देश लोटा दिये । किन्तु थोड़े समयते बाद हटिश गव- 
संटने महाराणा किरातसि'हसे गोहद प्रदेश ले कर 
सिन्धियाको दे दिया। महाराणाको चति पूत्ति के लिये 
हंटिश गवम टने उन्ह ठोलपुर, वर ओर रजकोर परगने 
. अपण किये । इस प्रकार किरातसि'इ ढोलपुरके महा- 
राणा इए । १८२६ ई०मे किरातसि'हको रूत्यु होने पर 
उनके पुत्र भगवन्त सि' हने महाराणाको उपाधि पाई। 


. . इन्होने सिपाहो विद्रोहके समय वटिश गवम टको यथेष्ट |` 


सहायता को थो । पुरस्कार खरूप इन्हे वटिशगवर्सोटमे 
के० सो० एस० आई० को उपाधि ओर १८६८. थमे 
जो० सो० एस० आईको उपाधि मिलो यो । पटियालेश 


सि'इ नामक इनके एक पुत्र थे। १८७२ इई«में महा 
'राणा भगवन्तछि हको सत्य्‌ के बाद नेहालसि'ह पिलपद 


पर अभिषित्त हुए। ये भागरेमे प्रिन्स आफ वेब्सको | 


थ भ-सभा तथा दिलौदरबारमें उपस्थित थे। १८०१ इमे 
“उनको सत्य्‌, दुई । बाद उनके लड़के राससि'ह राज्या- 
` घिंकारो हुए इनका जन्म १८८३ ई में हुआ था । इनके. 
मरने पर उदयभानसि'हने राजसि'हासन सुशोभित 
. किया ; फिरहाल यही वाके महाराणा हैं| इनका पूरा 
: "नाम है-- 
एच एच रैस--उद्‌-दोला सिपाइदार उल सुल्क 
महाराजाधिराज सोसधाई महाराजराणा सर उदय 
भानस.ह' लोकिन्द्र, बहादुर, 


| 
{ 


होलपुर 


इस राज्यमें १८३ अखारो छौ, ८८.४ पदाति और ३२ तोषे ३ 


ढोलपुर राज्यां सफेद ओर लाल रंगके रेतोले पत्यर- 
से स्तभ्भ. गुस्बज, वंक्र ओर अन्यान्ध आकारक भरोछे 
प्रसुत होते हैं। जो टेखनेमें बहत अच्छे लगते हे | 


शिल्यकार्यक तारतम्य अनुप्तार इसको सूल्यका हात . 


हुआ करता है। ढोलपुरमें पोतलका एक प्रकारका- 


चित्रित और भलङ्घत इका बनता है, जिसे उस प्रान्तमें 
कक्षो कहते हैं। इस राज्यको काठको वने इए खिलोना 
और दूसरे दूसरे द्रव्य भो अत्यन्त सुन्दर होते हे । यहां. 
का पालिश करनेका ट्रश्य विशेष प्रसिद्ध है। 

इस ट्िण-प समक जंगलोमें शेर, चोता, भालू, 
स भर. लकड़वस्या, हरिण, नोलगाय और ज़ंगलो सत्वर 


भादि जानवर दिखलाई देते हैं। यहांसे रेतोला पत्र, . 


रुई, ओर घोको रफ्तनो होतो है। कपड़ा, नमक, चोनी 


चावल ओर तमाकू बाहरसे आतो हैं। इस राज्यको 


.वाषिं क ग्राय ७६००० ०) रु० है। 


२ राजपूतानेक अन्तग त ढोलपुर राजप्रको राजधानो | 


भ्रोर शहर। यह अक्षा० २६'४२ उ० ओर देशा० 
७७१२ पूण्ले पड़ता है। यह आगरेसे ब'वई तक 


ग्राण्डट्राइरोड पर आगरेसे ३४ मोल दक्षिण तथा ६ 


* ग्वालियरसे ४० सोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित हैं। 
'महाराजको बद्दनके साथ इनका विवाह इआ था। नेहाल | 


लोकसंख्या प्रायः १०.७१० है। ढोलपुरसे २ मोल दक्षिणम 


` राजघाटके निकट चम खतो नदोके ऊपर एक नोसेतु है, 


जो १ नवस्बरसे १५ जन तक रहता हे ।. वर्ष के अन्तमें 
उतारेको नाव द्वारा नदोमें आते जाते हैं। आगरेगे 
ग्वालियर पय न्त सिखिया-स्टेट-रेजवै ढोलपुर हो कर 
गयौँ है। यह रेलपथ ढोलपुरसे ५ मोल दूर सेतुहो कर 
चम खतो नदो पार होता है। 

कहते हैं, कि राजा ढोलनदेवने वन्त मान नगरकै 


द्चिणमे प्राचीन डौलपुर नगर बसाया था । सम्राट, ' 


बाबरने १५२६ इव्मे इसे अपने श्रधिकारमें किया था । 
उनके पुत्र इसायू चम रवतो नदोके गर्भ 'शायी दोनेक 
भागाचे नगरको नदो तोरसे उठा कर ओर भो उत्तर 


दिल्ले रजक्न जयदेव, के, | में 
सो, एस, आई० | | वक य्य पैसखाट, अकबरने यहां एक ऊ:चो ओर सुर 
, ठोलपुरक महाराणाको है। ' निर्माण को है। नगरका न तन अंश तथा 
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१४ तोपोंको सलामी 


रातसि इसे बनाया गया है । कार्तिक 
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मासमें १५ दिन तक यहाँ एक मेला लगता है, जिसमें | जिसते पर नइ होते हैं । इसको लम्बाई आघ अगुल 
ब हुतसे मवेशो तया दिलो, आगरा, कानपुर लखनअ | तको होतो है! यह प्रायः सड़ो हुई. वलुग्रों तथा पौधों- 
आदि स्थानोंके द्रव्य विकने आते हैं। ढोलपुरटे २ मोल | के हरे उंडलो पर रहता है। २ सोमा, सूचित करनेका 
दक्षिण सुचुकुन्द हुदके समोप मो प्रतिवष जगेछ और | निगाना।३ गोल मेदराब बनानेका डाट, लदाव। ७ - 
_ स्त्राद्र सासमे दो मेला लगते हैं। इस समय वइतसे लोग | शरोर,.देह। १ प्रियतम, पति । ६ एक प्रकारका गोत। ` 
गा कर वहां खानाटि करते हैं। यह हृद ( भोल) प्राय; | ७ सूखे मनुश, जड़ । | 

१२५ बोघा चौड़ा ओर वहत गद्दरा हे । चारों भोरजें पव | ढोलिनो ( हि'० खो० ) वह भरत जो ढोल बजाती है, 
तोडे हटिजल आ कर इस हदमें जमा रहता हे । इसञ्चे, डफालिन ! । 

चारों ओर कमसे कम ११४ देवालय हैं। फाडगुन सासमें | ढोलिया (हि ० पु० ) वह पुरुष जो ढोल बजाता है। 
ढोलपुरसे १४ मौल उत्तर-पश्चिमज्षे सनपो नगरंमें भो | ढोलो ( स'० त्रि ) ढोल अख्य्च इति । जो ढोल बजाता 


एक बड़ा मेला लगता है। यहाँ कई एक विद्यालय | है! ` 
` और औषधालय हैं। ढोलो (हिं स्रोः) २०० पानोंको गडडो । २ परिद्दास, 


ढोलसमुट्र- -बङ्गालकै अन्तर्गत फरोदपुर जिलेको एक | इतो, दिल्लगो । ी 
झोल । यह फरोदपुर गहरछे दक्षिण-पूर्व अवस्थित हे । | ढोव (हि'० पु० ) भेंट, डाली, नजर । 
वर्षीकालमै यह झोल बढ़ कर नगरके मकानॉके पाभ | ढौंचा ( डि० पु» ) साठे चारका पद्दाड़ा । 
तक फेल जाती हे । शोतकालमें यह घोरे घोरे संछ,- | ढौंसना ( हि” क्रि० ) आनन्दध्वनि करना । - 
चितं हो कर अन्तको ग्रोझकालम एक या दो मोल तक | ढोकना (स क्लो० ) ढोक'ल्यट. । १ गमन, जाना! 
रह जातो है । २ उत्कोच, घूस, रिशवत । 
होला ( हि'० पु०) १ एक प्रकारका छोटा सफेद कोड़ा ' ढौकना ( दि'० क्रि० ) पोना । 


गा 


णा__संस्हत और हिन्दो व्य्ञनवणंका पन्द्रदवाँ अचर | वर्णका दक्षिण पाद/क चमूम न्यात करना पड़ता है। 
और टवगैका पांचवा वर्ण । इस वर्णका अद सात्रा- | इसके पर्यायवाचो शब्द-निगु ण, रति, ज्ञान, जश्वल, « 
कालमें उच्चारण होता है। ३सका उच्चारणस्थान सूर्ची | पचिवाइन, जया, जभ, नरकजित्‌, निष्कल, योगिनोप्रिय, 
ह। इतके उच्चारणे आभ्यन्तरिक प्रयत्न हे-जिद्वा | दिसुख, कोटवो, योत्र, सूचि, बोधनी, त्रिनेत्र, मादो, | 
_ मध्य दारा सूक स्पशे ओर नासिकामें यत्नविशेषका व्योम, दक्षपादाड़' लामुख, माधव, शक्षिनो, वोर ओर 
प्रभेद । वाद्यप्रयल--स वार. नाद, घोष, और अल्पप्राण | नारायण ।. ( नानातन्त्र ) र हर 
है। इसको लिखनप्रणालो इस प्रकार है--पहले एक छ. 
आड़ो लकोर खौंचे, फिर उसकै नोचे क्रमशः बडो बडो र ४ 
नोन लकौरको ऊपर नोचे खींच कर नोचे पहली लकोर- | इन यामा चादि तस्वयुक्त घोर महासोइप्रद दै। (शाक | 
ये एक तिरकी लकोर खोच दे, इसका आकार णेप्ता थनुत० ) इनका ध्यान कर इस मन्बका लीक ५ 2 
हो जायगा--“गा”। इस अचरे ब्रह्मा, विष्णु और | करनेसे साधक गोत्र हो अभोष्ट प्रा कर सकता है। `. 
महेश्वर सव दा अवस्थान दरे आक्का हस शत, ध्यान... ल ॐ बि 
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“द्विसुजां' वरदा रश्म भक्ता मीएप्रदायिनौ । 
नि राजोबछोचनां नित्यां घमका मार्थमोनदा ॥ ` 
. एवं च्यात्वा ब्रह्मह॒यां तंन्मन्त्र दशघा 'नपेत्‌ ॥” (वर्णाद्धारत ०) 
, चे दिभुजा, वरदायिनी, पञ्चलोचना, वम अथ-कास 
: सोचदायिनो हैं। ये सव दा भक्तांको अभीष्ट ' प्रदान 
करतो हैं। ( त० १० टी० ) 
णा ( स" पु० )- ण--ख'्ड एषो० साधुः। १ विन्दुदेव, 
एक बुदका नाम। २ भूषण, गइना। ३ निणय । 
४ शिवका एक नास। ५ पानोक्रा घर। ६:दान। 
७ पिङ्गलमै एक गणका नास । ८ ज्ञान ।. ( एक्राक्षरको० ) 
(स'० त्रि’ ) 2 गुणरद्दित गुणशन्य । ४ 
गकार ( स ५ पु० ) .ण-खरुपे कारप्रत्यय, । गण स्वरूप 
वण, णकार । 
णगण--दो मात्राओंका एक मात्रिक गण । 
णत्वविधान ( स'० क्वो० ) णत्वस्य विधान, ६ तत्‌। णत्व 
विषयक्विधान। पाणिनिमें इसका विधान इस प्रकार 
' लिखा है-- 
कट कट, र और ष इन चोर वर्णोंके बाद दन्ता न रहे 
तो वह मूह न्य होता है। यदि खरवर्ण, कवग, 
पवग, य, व, इ भोर अनुखार व्यवधान रह तो भो 
' द्न्त न मूहैन्य होता है। 
पदका अन्तस्थित दन्त न सूईन्य नहौँ होता है तथा 


न भिन्न तवग युक्त (त, थ, द, घ) एव' प और भ युत्त 


दन्त न सूडण्य नहों होता है। 

. यदि एक पदमे ऋ, क, भौर ष रह ओर दूसरे पदमे 

- -दन्तानरह तो न सूद न्य नहों होता दै; 

; यदि अन्य पदस्थित दन्ता न "विभक्ति खान पर हो 
अथवा विभक्ति युक्त हो या खौलिङ्गविडित ई प्रत्ययक्रे 
साथ मिला हो, तो विकल्पे सूड न्य होता है। परन्तु 
युबन्‌, भगिनो, कामिनो, भामिनो, यामिनी, यनो प्रभू 

. , तिका दन्त न मूइ.न्थ नहीं होता है। 


"4 ओप्रधिवाचक भर हक्षवाचक शन्द्के परस्थित बन 
. * शब्दका न विकल्पसे सूद ख्य होता है; परन्तु, तिरिकाइ 

- इरिका, हरिद्रा, तिनिरा, विदारी ओर कर्मार इन शब्दों 
 ' कै बाद.वन शब्द रहनेसे सूह न्ध नदी होता है। 


शब्दोंके परस्थित वन शब्दका 


.ण--शुत्वविधान 


शेष हो जाता है उन्हे' ओषधि कहते हैं । ओषधिवाचक 
शब्दम यदि दो या तोन खर नद्दो तो नियम लागू 
नहीं. है । 
शर दइक्षु, त्त, आस्त; भर .खदिर (खेर) ड्न्‌ 
-न सदा सूद ण्य्‌ 
होता है । 
प्र, निर, अन्तर, अग्र. इन शब्दोंके परखित वन 
शब्दका न नित्य सूदैएय होता है। अन्य पद्स्थित र 
प्रति परवरत्ती पान शब्दका न विकल्पपे सूचेण्य ' होता 
ट्ठ । 
`प्र, पूर्व, अपर प्रसुति शब्दोंके परवती अन्‌ शब्दका 
न नित्य सूईण्य होता है । 
पर, पार. उत्तर, चन्द्र ओर नारा शब्दोंते परवती | 
अयन शब्दआ न नित्य सूदख होता है | 
अग्र और ग्राम शब्दोंके परवत्तो नो शब्दका न सूय 
होता है। | 
शूप के परस्थित नखुका न तथा ग्र, दर., खर और 
वाघी गब्ट्शे परस्थित नसका न सृद्ेख होता है । 
गिरि, नदो, खण दो, गिरिनितस्ब, गिरिनख, गिरिनद, 
चक्रनदो, चक्रनितस्ब, तुयं मान, माघोग , आग यन इन 
समस्त शब्दोंके न विकल्पसे सुख होता है ! 
प्र, परा, परि ओर निर, इन चार उपसर्गों तथा 
अन्तर शब्द बाद यदि नद्‌, नम्‌, नश, नह, नो, नु, 


नुट्‌, अन्‌ ओर इन्‌ ये सब धातु रहे, तो उनका सूईण्य 


होता है । 
यदि इन धातुका न स ओर व युक्त हो तो विकल्पे 


` मूदैण्य होता हे । 


इन्‌ धातुको इ के स्थानमें घं हो तो न सूदैख नहीं 


- होता है। 


प्र, परा, परि और निर ये चार उपसग. और अन्तर 
शब्दक बाद नि'स., निक्ष और निन्द इन धातुभो'क 
[व सूच न्थ होता हे | 


मप्रथतिक बाद हिनु ओर सोनका न नित्य मूवै 
होता है। . 


घानके पक जाने पर जिन सरस उद Ilectidn 0३. विकार लोट क्री ग्रानि विभक्तिका नसंदा . 


णमोकारमन्त्र--यमं 


प्र प्रथृतिके वाद गद्‌, पड, दा, धा, इन्‌, नदु, पद, 
दान्‌, दो, सो, दे घे, सा, या, द्रा, सा, वप्‌, वच, शम्‌, चि 
ओर, दिड्ट , इन समस्त घातुओंके पूव वत्ती नि उपसग - 
का न नित्य सूदैख होता हे । 

_ धातुके पहले यदि प्र, परा, परि और निर्‌ ये चार 
उपसग अथवा अन्तर शब्द रहे तो छत्‌ प्रत्यया न 
विकल्पसे सूडण्य होता है । 

जिन, घातओंक प्रारम्ममें तो व्यज्ञन वण हो और 
अन्तिमवग से पद्िते अ आ से भिन्न खर वण हो, तो 


उनसे आवे इए क्ृमप्रत्यथका नकार विकल्पसे सूघ न्य 


हो जाता है । 
सन्त घातुझे उत्तर विदित हत्‌ प्रत्यक्षा न विकल्य- 
से सूद्दस्स होता हे । 
भा, भू, पू, कम, गम, प्याय, वेप पोर कम्प इन 
समस्त. घातुचोंक्ो स्थन्त करनेसे उनके उत्तर विहित 
छतमें न सूदैण्य नद्दो होता है। 
छत्‌ प्रत्ययका न व्यञ्जन वण में मिला रहनेसे सूधन्ध 
ण' नहीं होता है । 
नश घाउुका श सूईण्य होने पर ण सूदेण्य होता है । 
चुभाटिका न सूदैख नहीं होता है। 
गासोकारमन्ल (स ० पु०) जनोंका महामन्वविगेष.। 
जेनोंका प्रधान मन्त्र। इसमें पाँच पद! ओर अट्टावन 
मात्रा पेंतोस अक्षर: हे, यथा- णसो ` अरहन्ताण 
सो सिदाण' णमो आइरोयाण' णमो उवज्क्षायाण 
णमो लोए सव्वसाहण'।” इस सन्त्रे आदिमे ४ 
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जोड: कर १०८ बार जपनेसे विन्न बांधाए दूर 


होतो हैं। साधरणतः 'हृदयमें सूत' प्रत आदिका 
भय-पञ्चार होने पर इस मडामव्वका नो बार जप किया 


` जाता हैं। अनेक जेनग्रन्योंमें इसके माचात्म्यका वण न 


लिखा है। यह मन्द्र वेदोक्ता गायत्रो मन्ते तुल्य पूज्य 
है । इसकी प्रत्य क अक्षरसे संकड़ों मन्चको उत्पत्ति हुई, 
जिनका वर्णन “णमोकारकल्प” नामक ग्रन्यमें किया 
गया है। “पण्याद्व” नामक जेनग्रन्यमें इसके माडा. 
त्म्यको आठ कथाए' लिखों हैं। उनमेंदे एक कथा यहां 
स'चेपछे लिखो जातो है किसी समय चक्र- 
वर्ती छह खग्डोंको जोत कर सातवें खण्डको जय करने- 
क्षे लिए समुद्र पार हो रहे थे। मार्ग में उनको पूर्व - 
भवके शल. एक देवसे साक्षात्‌ हो गया। देवके आक्रमण 
करते हो उन्होंने गमोकार मन्त्र जपना प्रारम्भ कर दिया, 
जिससे देव उनको सश तक न कर सका।_छुछ देर 
बाद उनझे चुप होने पर देवने घमको दो कि, यदि 
त मन्ब्रको लिख कर मेंट दे तो इस तुझे छोड़ दे गे, 

अन्यथा समुंद्रमें बिना ड्‌,बोये नहीं छोड़ेंगे।” अनेक 
बादानुवादके पस्चात्‌ . चक्रवर्ता अपनो खदासे विचलित 
हो गये ओर उन्होंने उक्त मन्त्रको लिख कर मेंट दिया। 
देवको अभिलाषा पूणं इई, उसने चक्रवर्तोको समुद्रे 
ड्‌ बो दिया । 


ण्य ( स'० पु० ) ब्रह्मलोकस्थित एक सरोवर । 


“छयुश्चाणेवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यां ।” (छान्दोग्य उ°) 


त 


_ तु-स'सक्रत और हिन्दी वण मालाका सोलइवाँ अक्षर, 
` तवका प्रथम वर्ण । अद्दमात्नाकालमें इसका उच्चारण 
ः होता है । इसके उच्चारणमें आभ्यन्तरिक प्रयत्न हे” दन्तः 
मल दारा जिह्वाने अग्रभागका स्पश । वाह्मप्रयन्च-- 
विवार, श्‍वास भौर अघोष है । इसके उच्चारणस्थान है- 
दन्त । माढकान्धासमें इसका वामनितम्ब पर न्यास करना 
चाहिये। इसकी लि+नप्रणालो इस तरह है -''त” । 
' इसं अक्रमे ब्रह्मा, विष्णु और सहेश्वर नित्य विरा- 
जित रहते हैं। 
इसके वाचक शब्द पूतना, हरि, शदि, शक्ति शक्ति. 
जटो, ध्वजो, वामस्फिच ( वामनितम्ब ), वामकटो, 
कामिनी, मध्यकण क, आषाढी, तण्डतुम्न, कामिका, एछ 
पुच्छक, रत्नक, श्यामसुखो, वाराहो, मकर, अरुणा, 
सुगत, ऊध्व मुख, ऊध्व जानु, क्रो पुच्छक, गन्ध, विश्व 
मरुत्‌. छत्र, अनुराधा. सोरक, जयन्तो; पुल, स्तरान्ति, 


७ शठ । ८ रल्ल। ८ सुगतदेव, बुद । १० गोरववजित, 
वइ जिसके अभिमान न हो । ११ क्रोष्ट पुच्छ, गोद्रको 
पूँछ। १२ तरण । १३ पुण्य । १४ नौका, नाव। १५ भूंठ । 

तश्रव्जू ब ( अ० पु० ) आचये, अचम्म । 

तथस्मूल ( ० पु०) १ सोच, फिक्र। . २ बिलस्ब, देर, 
अरसा। २ धैय, सब्र | 

तअरज्ञ क ( अ० पु० ) स वन्ध, इलाका । ` 


_तअक्षक; (अ० पु०) वह' जभींदारो जिसस बहुतसे 


मोजे लगते हों, बड़ा इलाका । 
तश्रज्ञ कःदार ( अ० पु० ) १ इलाकेका मालिक । (स्त्रो०) 
२ इलाकेदारका पद । 
तअल्लुका ( हि ० पु० ) तअल्डुक; देखो । नु 
तद्रज्ञ कादार ( डि पु० ) तअल्लुकःदार देखो | । 
तत्नन्न केदार ( ह्ि० पु० ) तअल्छकःदार देखो 
तभनल्ल केदारो (हि० स्त्रो०) तत्रल्ल कःदारोका पद्‌ । 


अनङ्ग, ओर सट्नातुरा । (नानात०) यह खय परमकुण्डलो' तअ्रस्सुब ( अश पु० ) पक्षपात, तरफदारो .! 


तथा पञ्चप्राणमय ओर पञ्चटेवालक है। यह वण त्रि- 


तइक ( हि० पु० ) सोचो, चमार । 


शत्षियुज्ञ तथा आत्मादि तत्त्वोपेत, त्रिविन्दुयुक्त और पोतवि- तइनात ( हि'० पु० ) तैनात देखो । 


द्य तकी भाँति प्रभाविशिष्ट है। ( काम्घेडुत० ) . 
इसका ध्यान कर इस वण का दश बार जप करनेसे 
शोध्र हो अंभोष्टको सिदि होतो है। ध्यान-- 
५चतुमु जाँ मह्दाशान्तां महामोक्षप्रदायिनीम्‌ | 
सदा पोडशवर्षीयां रक्ताम्धरघरां पराम्‌ ॥ 


नानालंकारभूषां वा सर्वसिद्धिप्रदायिनी] | `| 
एवं ध्यात्वा तकारन्तु तथ्नन्त्र दशघा जपेत्‌ ॥” (वर्णोद्धारत०) 
इन वर्णाधिात्रोके चार हथ हैं। ये परम मोक्ष 


प्रदान करतो हैं ये सव दा षोड़शवषों या रक्षवस्त्रपरिधा 
यिनो चौर नानाभूषणष्दारा परिशोभिता हैं तथा साधका 
को समस्त सिदि प्रदान करतो हैं । 
इस वण का सात्राहत्तमें प्रधक प्रयोग करनेसे धन 
नष्ट होता है। ( छत्तर० री० ) 
, त (स ० पु’) तक-ड | १ चोर, चोर। २ भ्रमत ।-३ पुच्छ, 


डुम oe कोड, गोद ।५ स्तत च्छ, 0 है 2/ 6:00 8 


प्न. -५ 


तइ (प्रत्य. ) १ से। २ प्रति, को, से । 

तदे (हि ० खो०) कम गहराईको कड़ाहो । यह थालोसे 
'मिलतो जुलतो है और इसमें कड़ लगे होते हैं । 

त' ( स'° स्त्रो० ) १ नौका, नाव। २ पवित्र, पुख। 

तंग ( फा० पु० ) १ घोड़ोंको पेटो, कसन । ( वि० 
२ डट्‌, मजबूत । २ दुखी, दिक, आजिज । 8 सङ्घ चित, 
सह्ोोण, पतला, सकरा, सकेत । 

त'गदस्त ( फा० वि) १ छपण, क'जस। २ दरिद्रो, 
गरोब, कङ्गाल । 

तंगदस्ती ( फा० स्त्रो० ) १ ्षपणता, क'जूसो। २ दरि 
डरता, गरोवो । 

त गदाल ( फा० वि० ) १ निधे न, 'गरोब । २ 'विपद्ग्रस्त, ` 
जो तकलीफमें पड़ा हो । ३ रोगग्रस्त, मरणाधन्न, बोमार । 

त'गा ( हि पु०) १ एक पेड़का नाम। २ आध आना, 
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` तंभी--तंक 


त॑गो ( फा० खो०) १ संझोण ता, तग चोनेका भाव । 
२ दुःख. कष्ट, क्लोश। २ निधं नता, दरिद्रता.। ४ न्य,नता; 
कमी । 

त' जेब ( फा० स्वो०) एक प्रकारका सूच्म और उमदा 
मलमल । 

त'ड ( हि'० घुः ) नृत्य, नाच। 

त'डव ( चि० पु० ) दृत्यविशेष, एक तरका नाच | 

त'त ( हि'० पु०) १ तार लगा हुआ एक प्रकारका 
बाजा। २ क्रिया, काम। ३ तन्त्रगाख। ४ प्रबल 
कामना, इच्छा । ५ अधीनता, परवशता, मातहतो । 
( वि० ) ६ जो वजनमें ठोक हो। 

तंतु ( हि'० पु०) तन्तु देखो । 

त दान ( डि'० पु०) एक प्रकारका छोटा और बढ़िया 
अंगूर। यह क्कठाके आस-पास होता है। इसको 
सुखा .कर किसमिस बनाते हैं। 

'तंदुआ (हि'० पु०) कमर जमोनमें होनेवालो एक प्रकारः 


की घास जो बारहों मास उपजतो है। यह मवेशेको 


खिलाया जाता है । 

त॑ दुरुस्त ( फा० वि’) खास्थः, नौरोग, चङ्गा । 

त द्रुस्तो ( फा० स्त्रो० ) १ . थारोग्यता, : चङ्गा होनेका 
भाव। २ खाखद्र। 

त'ढूर ( फा० पु० ) एक प्रकारका मशैका बहुत बडा; 
गोल और ऊ'चा बरतन। इसको बनावट अ'गोठो, 
चुल्हे या मदो आदिको तरह होतो है। तेज चाँच दो 
जातो है ओर जब यह अच्छी तरइसे गम हो जाता है 
तब उसको दोवारों पर भोतरको ओर मोटो मोटो 
. रोटियाँ चिपका देते हैं, रोटियाँ थोड़ो देरमें सिक कर 

` लाल हो जातो हैं। 

त'दूरो ( हि'० पु० ) १ मालदहसे आनेवाला एक प्रकार- 
का रेशम, यच्च अत्यन्त मद्दोन ओर नस तथा लाल रङ्ग 
का होता है। (वि०)२ त दूर सब्बन्धो। 

त'देहो (.हि'० स्वो० ) १ परिश्रम, मेहनत । -२ ` प्रयत्न, 
प्रयास, कोशिश । ३ आज्ञा, चेतावनो, ताकोद । 
तंबा ( डि० पु० ) एक प्रकारका पायजामा । 

तंबाकू ( डि ० घु० ) तमाकू देखे । 

तंबाकूगर ( दि'० पु० ) बच जो तमाकू बनाता हो-। 
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तंबिया ( हि'° पु० ) एवां प्रकारका छोटा तसला जो 
तांवेका बना होता है । 

तंबियाना ( डि'० क्रि० )१ ताँबेके रंगका छोना । २: ताँवे- 
का खाद या गध आ जामा । 

तंबोह ( अ० खो० ) १ शिक्षा, नसीइत। २ दण्ड, सजा। , 

तंबू ( हि० पु०) १ कपड़े आदिका बना इचा घर, ग्रामि 
याना, खेमा, डेरा । २ बांब्की तरहको एक मछलो। 

तंबर ( फा० पु० ) एक प्रकारका छोटा ढोल | 

तंबरचो ( फा० पु० ) वह जो तंबर बजाता झो | 


. त॑बरा ( हि" पु० ) सितारको तरहका एक बहुत प्रा चोर 


बाजा । यच्च आलापचारीमें केवल सुरका सहारा देनेके 
लिये बजाया जाता है । कहा जाता है कि तस्ब्‌,रु गन्धः _ 
वं ने इसे बनाया था इसोसे इसका नाम त बर पड़ा है। 
त'बरातोप ( डि'० स्वो० ) एक प्रकारको बड़ो तोप । 
त'बोरा ( हि'० पु० ) तमोरा देखो । 
त'बोल ( हि पु०) १ एक प्रकारका पेड़ इसके पत्ते 
ःलिसोड़ के पत्त से होते हैं। २ बरातके समय वरको दिये 
जानेका टोका । ३ लगामकी रगड़के कारण घोड के 
मुका खन | 


` तॅबोलिन (हि ० खो०-) वह ओरत जो पान बेचतो है 


बरइन । र्न 
'बोलिया (हि'० स्त्रो०) गङ्गा और यमुनामेः सिलनेवालो 
एक प्रकारको मछलो । इसका आकार पानसा होता है । 
तं बोलो: डि'० पु० ) पान बेचनेवाला मनुष्य, बरई। 

त'भन ( हि'० पु० ) स्तम्मन देखो । क्क 

तं वार ( छि० स्त्रो० ) १ वह चकर जो कभो -कभो सिरमें 
झा जाता हे, घुसटा, घुमेर। २ ज्वरांश, हरारत। , | 

तँवारो ( डि० स्त्रो० ) तेंवार देखो । 
त'सु ( स० पु० ) तसि-उन्‌। पुरुव'शोय वरुपनेद, सुरु 
व'शर्क एक राजाका नाम | इन्होंने पोरवराज मतिनारके न 
' औरस तथा सरखतोके गभ से जन्मग्रहण किया था 
-राजा सतिनारक ओर तोन पुत्र थे । परन्तु त'सुने अ 
बोय बलसे पुरुष श उच्ज्बल तथा एथ्वोपालन किया य 
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तैक--तंकाई 


- अथवा अवधि सूचित करनेवालो एक विर्भाक्त, पयन्त । 
( स्त्रो० )२ तराज। ३ तराजका पक्षा । 
तकड़ो ( हि ० स्त्रो०) रेतोलो जमोनमें होनेवाली एक 
प्रकारको घास | यह सालमें ६ या ७ बार हुआ करतो 
हे) घोड़े इसे बहुत चावसे खाते हैं। इसे कोई कोई 
चरसरा ओर हैन कहते हैं। 
तकत्‌ ( स'० शध्रव्य० ) तक वा अति। अत्यन्त अल्प, बहुत 
छोटा । 
'तकद्मा ( हि ० पु" ) अनुमान, अंदाज । 
तकंदोर ( प० स्त्रो० ) प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत । 
तकदोरवर ( हि० वि० ) भाग्यवान्‌, जिसको किस्मत 
अच्छी हो । 
._तकन ( हि“ स्त्रो०) दृष्टि, नजर । 
तकनकर--दाक्षिणात्य और बरारप्रदेशवासो एक स्त्रमण- 
शोल जाति। ये तेलगूभाषामें बोलते हैं। पत्थर काट कर 
' चक्की बनाना हो इनको उपजोविका है। इसोलिए ये. 
चक्कोवाले यां चकद्दार'भो कहलाते हैं। ये एक जगह 
ज्यादा दिन नहों रहते, जगह जगह घूम, घूम कर चढी 
बनाते फिरते हें । इनके एक देवता हैं जिनका नाम है-- 
सट्राई। तकनकर लोग इनको मुत्ति बनवा कर गलेमें 
पहनते हैं। यह मृति इन,मानको मूत्ति जैपो है। ये 
फ,'सको भोंपड़योंमें रहते हैं। इनमें विवाइके लिए 
उस्त्रका कोई निश्चय नहीं है, कि कब करे गे ये गोमांस 
नहों खाते, पर झतदेहको गाड्ते हैं। . 
'तकना (हि ० क्रि’) १ अवलोकन करना, देखना, निदा. 
रना। २ आख्य लेना, पनाइ लेना ! 
सकसोल ( अ० स्त्रो० ) पूण ता, पूरा होना। . 
तकरमल्हो ( डि० स्त्रो० ) वह सया जिसके दवारा 
सेडॉके ऊपरसे जन काटा जाता है। रप 
तकरार (अ० खौ०) १ विवाद, इज्जत । २ झगड़ा, टंटा । 
२ धानका खेत जो फसल कांटनेके बाद फिर खाद डाल 
कर जोता गया हो ।.8 वह खेत जिसमें जो इत्यादि कई 
तरहके भ्रनाज एक साथ बोए गये हों। 


तकरो (स'० खो) त॑ निन्दितः करोति ज्ञ-ट छीए | क्ुत्सि- 


_ तकारिणो.खो, खराब. चलन वालों गोइत । 


भाषण । 

तकरोब ( अ० खो० ) उत्सव, जलसा, भोज | 

'तकरू रो ( अ० स्त्रो० ) नियुक्ति, सुकर र, बहाल । 

तकला ( डि० पु०) १ सूत कातनिके चरखेमेंलगो इई 
लोहेको सलाई, टेकुआ}। २ सोनारोंको वह सलाई 
जिससे वे सिकरो बनाते हैं। ३ रस्सा या रस्सो बनानेको 
{टकुरो । ; 

तकलो ( हि'० खो ) छोटा तकला, टेकुरो । 

तक्रलोफ ( अ० स्त्रो ) १ कष्ट, दुःख, क्लेश । २ विपत्ति 
सुसोबत । 

तकल्लफ ( अ० पु० ) शिष्टाचार, सम्मान, आदर । 

तकवाना (हि ० क्रि?) देखनेका काम किसो दूसरेसे कराना 

तकर्वारा- पञ्जाब प्रदेशने अन्तग त डेरा-इस्माइलखां 
जिलेका एक शहर । यह शहर कुछ ग्रामोंको ले कर 
बना है ओर डेरा-इस्माइलखाँसे २७ मोल उत्तर-पश्चिप्त- - 
में, अचा० २२०. ७० ओर देशा० ७०' ४० पू०में अवस्थित 
है। यहां गन्दयूर ओर जाट जातिका निवास हे । अधि- 
वासियोंमें अधिकांश कृषिकाय करते हैं। पर्वेतञ् उपत्य- 
का प्रदेशमे १९१४ फुट खोदनेसे हो पानो निकल 
आता है. यहां रसद बहुत मिलतो है। 

तक्वालवाल--पेशावर जिलेका एक ग्राम । यह ग्रास 
'पेशावरसे खाइवार, जामरूड आदिके रास्ते में, बुज-इ- 
इरिसि इसे १४मोलको दूरी पर अवस्थित है। यहां 
बइतसे प्राचोन वोदस्तं प भग्नावस्थामें पड़े हैं। एक 
स्त पको वहांके लोग, तकवालवालको 'देहरो' कहते 
हैं। ये स्त.प बहत बड़े हैं। ' तकवाज्ञ-वालकी दहरो 
को खुदाई इई थो, उसमें दो पुरुषमति ओर एक खो 
सूतिका बड़ा भारी मस्तक निकला है । इनमेंसे एक मति 
बुडटेवको है और एक किसो राजाको बललाई जातो है, 
स्तो-सुखका आकार बडा विकट है। | 

तकसौम ( अ० खो० ) १ विभाग करनेको किया, बैटाई । 
२ भाग, हिस्‍सा |) `` 

तकसोर ( अः खो” ) १ अपराध, दोष, कंदुरं । २ भ्रम, 
भूल, चक । 

तकाई (हिं० स्रो०) १ देखनेकी क्रिया या भाव । २ देखने 
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तकाज्ञा--तकिया 


तकारे--बस्बई प्रदेशको पत्थर काटनेवालो एक जाति । 


के बदलेम दिये जानेका घन । 

तकाज़ा (° पु० ) १ तगादा, माँगना। २ कोई ऐसा 
काम करनेके लिये कहना जिसके लिये वचन मिल चुका 
हो। ३ प्रेरणा, उत्त जना । 

तकान (ड्टि० खो० ) थाकन देखो । 

तकाना ( हि'० क्रि० ) दिखाना, बतलाना । 

तकार (सं० पु०) त-खरूप कार | तखरूप वण, त अक्षर | 
“पूव ध्यात्वा तकारन्तु तन्मन्त्र दशा जप त्‌” ( कामधेनु० ) 

तकारा-बम्बई प्रदेशको एक पत्थर काटनेवालो मुसलमान 
जाति। प्रवाद है कि, यह जाति शोलापुरको धन्धुफोड़ा 
अर्थात्‌ पत्यर-काटनेवालो जातिसे उत्पन्न हुईं है । तकार 
लोगोंका कहना है कि; सस्त्राट्‌ चोरङ्गजेबने उनओ सुसल- 
मान धर्म में दोचित किया था। इनको आहति ओर 
पोशाक मुसक्तमानोंके समान है। ये परस्परमें हिन्दी तथा 
दूसरोंके साथ मराठो बोलते हैं। पुरुषगण मध्यसाक्ृति 
सुगठित और काले होते हें । तथा मस्तक सुडाते और 
'लस्बो या छोटी दाड़ो रखते हे । पहनावेमे ये घोतो 
जाकट और पगडी व्यवहार करते हैं। खियाँ सराठो 
कामिनियो जैसो पोशाक पदनतो हैं। अभिप्राय यह है 
कि, ये गन्द रहते हैं । खानसे पत्थर उठाना और उससे 
चक्की, मति आदि बनाना हो इनको उपजोविका है। 
थे मितव्ययो और परिश्रमी होते हैं। काम न होने पर 
गरीब तकारा लोग जगह जगह चक्की खोदते फिरते हैं । 
इनमें जिनकी अवस्था कुछ अच्छो है वे घर बैठे लोगोंको 


फरमाइशक अनुसार पत्थर दिया करते हैं । इस समय 


कामके कमताईसे प्रायः उभो गरीव हो गये हैं भोर 
बहुत कृषि, मजदूरी, नोकरो आदि करने लगे हैं। 
ये सुन्नि सम््रदायके 'होते हुए भो शूकरमांस' भक्षण 
करते हैं तथा सद्राई भौर मरियाई देवताको मानते हैं। 
' नियमानुसार सब नमाज भो नहीं पठ़ते। सुसंलमान- 
घर्माचरणम सिफ सुन्नत पढ़ कर हो शान्त होते हैं। 
इनमें समाज-पति कोई नहीं है, ये काजोको मानते हैं.। 
- काजी हो इनके विवाह आदिमें रजिष्टरो ओर सामाजिक 
विवादको मोमांसा करते हैं। ये लड़कोंको पाठंशाला 
नहीं सेजते। घोरे घोरे इनको स ख्या घटतो हो जातो 
है। ` 
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अइसदनगर जिलेजे जामखेड़ा, कजटनगर आदि स्थानोंमें 
इनका वास है। सत्भवतः ये तेलिड्से यहां आ कर बसे 
है । ये बलिष्ठ, कर्मठ और काले हैं । दूसरोंके साथ मराठो 
ओर आपम्तम तैलङ्गो भाषामें बातचोत करते हैं। ये 
गाय और सत्र आदिक मांसके सिवा अन्य माँस खाते 
ओर शराब पोते हैं। पुरुषोंका पहनावा. घोतो, चादर, 
कुर्ता, जता और मराठो पगड़ो है। स्त्रियां मराठो स्वियों- 
की भाँति साडी और चोलो पडनतो हैं। पर काँच नहीं 
लगाती । क्रियाकाण्ड और. उत्सब आदिमें ये कुछ अच्छ 
और साफ कपड़े तया उत्कट गहने पदना करते हैं।. 
तक्षारोगण साधारणतः साफ-सुथरे, परिश्रमो, मिताचारो 
ओर आतिथेय होते हैं, इनमें बहुतसे गं ठकटे भौ होते 
है। स्त्रिया कडे ओर लकड़ो स'ग्र₹ तथा ग्टहस्थोका 
काम-काज करतो हैं। पुरुषगण पत्थर काट चक्की बना 
कर औविका-निर्वाद् करते हैं। कोई कोई कृषि और 
मजढूरी' भी करते हैं। ये भे रवोदेवो ओर खण्डवाको 
प्रतिसूति. घरमें रख कर इर एक दिन्दू-स्थोहारमें उनकी 
पूजा करते हैं। पूजा ओर विवाह आदिके समय उन्हीं 
मेंसे एक पुरोहितका काय करता है। विवाइके समय 
कन्याका पिता वा कन्यापचोय कोई प्रोढ़ व्यक्ति वर चोर 
कन्याके वस्त्रमे गाँठ बाँध देता है। इनमें विघवा'विवाइ 
और पुरुषोंका बहुविवाह प्रचलित है। ये घर्मानुछानके 
समय वेद वा पुराणादि नहीं पढ़ते। अनेर्काशम ये 
कुनवियोँको तरह सन्त!नॉको पढ़ाते नहीं और न किसो 
नये व्यवसायमें हो प्रदत्त करते हैं । 


तकावी ( अ० खो० ) सरकारं या जमोंदारको ओरसे 


गरोब ग्टहखाँको दिये जानेका धन। यह क्णखरूप 
दो जातो और नियत समय पर सूद समेत वसल को 
जातो है। 


तकिया ( फा० पु० ) १ कपड़े का बना हुआ गोल या 


चोकोर.थेला। इसको रुदै इत्यादिसे भर कर सोनेके 
समय सिरके नोचे रखते हैं, बालिश! २ छणज्जो, रोक 
या संहारेके लिये लगाई जानेको पत्थरको पटिया, 
मुतका। २ विस्रामक्रा स्थान, आराम करनेको जगह। 

8 आश्रय, सहारा आसरा । ` ५ शहरके बाहर या कंत्रि- . 


. ऐदैदै 
स्तानके पासका स्थान। ऐसे स्थान पर प्राय; मुसलमान 
फकोर रहा करता है। 

तकिया-कलास ( हि'० पु०) सखुनतकिया देखो । 
 तकियादार (फा० पु० ) वह मुसलमान फकोर जो मज़ार 
पर रहता हो । 

` तकिल (सं० तरिश) तक-इलच । भिथिलादृयरच | उण, १।५६। 

१ धत , चालबाज | -२ औषध, दवा। ` 
तकिला ( स'० स्त्रो ) तकिल-टाप.। भ्रौषध, दवा । 
तकु (स'० स्त्रो०) तक“गती उन्‌ । गतिशोल. जानेवाला । 
तकुआ ( हि० पु*) १ देखनेवाला, ताकनेवाला । 
२ तकला देखो | 
तक्क-जातिविशेष, एक जातिका नाम । तक लोग रावल- 


पिण्डी विभागमें अक्षां २२ १७ उ० ओर देशा० | 
`. धे। इन्होंने नागव शको स्थापना क थो और हिन्दुओं 


७२ ४८ १५ पू०के सध्य शाइघेरो ग्रामके प्राचो नतम 
अधिवासो हैं । क्रनिङ इसका कहना है, कि तक जातिकै 
नामानुसार हो तचग्रिलाका नामकरण हुआ है। पूव - 
कालमें समग्र सिन्धुसागरका दोआव इनके अधिकारमें 
था । पोछे ये पव्षाबके पश्चिम प्रदेशसे गक्कर! हारा भगाये 
जाने पर मध्यप्रदेशमें मद्र लोगोंके साथ एकत्र रहने 
लगे। तक्के आचार-व्यवहारके विषयमै फिलस्स्ट्रेटस 
ओर फाहियानने प्रायः एक हो बात लिछो है। दोनोंको 
वण ना पढ़नेसे मालम होता है क्रि तक लोग किसो भो 


परदेशीको तीन दिन तक सेवा शुख धा करते थे। अलेक- 


सन्द्र जिस समय मारत पर आक्रमण करने आये थे उस 
समय तचशिलाके राजाने उनक्रोःतोन दिन तक अतिथि- 
के समान परिचर्या को थो । चोन-परिब्राजकका भो 
दच्छो तरह सम्मान किया गया था! इससे मालम 
होता है कि ४०० ई०से पहले भो ,तक्षवशोय राजा 


तचशिला ' प्रदेशका गासन करते थे ओर अलेकसन्द्रके |. 


भारतमें आनेसे पहले हो सिन्धुसागरका दोभआब तकोंके 
- हाथसे निकल गया था । 


शिखुनदीके तटवती आटक नगरमें भव मी. तक 


. जातिके लोग पाये जातं हैं। राजतरक्गिणोके पंढ़नेसे | 
[ल म होता है कि राजा ग्रङुरवर्माने ८०० ई०में तक | 


_ देशको काश्मोरराज्यमें मिला लिया था। उस समय 
ओ तक देश गुजरके उत्तर'पूव कोणम था । 
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` कर रहने लगे थे। 
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तकिया-कलांमें--तकीलं 


प्रदेशमे वितस्तानदोके दोनों किनारे बइतंसे तको का बास 
है। काश्मोरके इतिहासलेखकोंका कहना है कि 
प्राचोनकालमें बहुतसे तक इस प्रदेशमे रहते थे । यादवोंने 
उन्ह इस स्थानसे टूर कर दिया था। 

सिन प्रदेशने जिन तोन आदिम निवासियाँका उल्लेख 
पाया जाता है, उनमें एक तक जाति भो है। किसी 


` यूरोपीय विद्दानृका कइन। है कि तक्षशिला प्रदेशसे 


भगाये जाने पर तकोंमेंसे कोई कोई सिन्धु प्रदेशमे जा 
इसाओ १२वों शतान्दोमें आषाढः 
दुगं तक्कराज छते अधोन था । १४वीं शताब्दोमें 
झार'ग तक्क सजफ्फर शाह नामे एक राजा शुजरातमें 
राज्य करते थे। न 

. टाँड साहबके मतसे, तक्षक तक्कव शके आदिपुरुष 


का विश्वास. है किये इच्छानुसार मनुष्धका आकार 
धारण कर सकते थे । तक लोग नागको उपासना करते 
थे। तक्षशिलाके राजाके दो बड़े बड़े सर्प-विग्रह थे । 
कनिडःहम लिखत: हँ, कि काश्मोरके उपत्यक्रा-प्रदेशमें 
पहले तक्ष जातिका वास था। नागराज नोल इस प्रदेश- 
को रक्षा करते धे। अधिवासिगण -अत्यन्त सर्पापासक 
थे। बोद्द राजा कनिष्कने सप पूजा उठा दो थो, परन्तु 
शय गोनद के समय यद्द फिर चल निकलो। 

जस्ब,, रामनगर और छष्णवार आदिके पावत्य- ` 
प्रदेशमे तक्षजातिका वास है। तकग़ण अनाय व'शसग्भ त 
ओर राजपूतोंसे निक्ष हैं, इनको सामाजिक-मयौदा 
जाटोंशे समान है। भइ्सिरदार मङ्गलरावके पुत्रोंने 
सतिदा तकोंके साथ भोजन किया था, इसलिए वे जाटों 


में शामिल किये गये : तक लोगोंको सामाजिक-चोनता 


को देखते हुए इन्हे श्रनाय दो कहना पड़ता है। ये 


प्राचोनतम तूराण-वंशोय चौर सम्भवतः तत्तशिला प्रदेशशे . 


आदिम अधिवासो हैं । 
देइलो ओर करनाल जिलोंमें बइतसे तकोंका वांसं 


है। इनमें प्रायः एक तिहाई लोग इसलामःधर्मा वलब्बो 


हो गये हैं । 


तकन्‌ ( स० क्वो० ) तक-कनिन्‌। अपत्य, सन्तान । | 


घे कक्कोल, एक प्रकारका पेड । 


ngotri 


'तक्त--तहरूचिका 


तक्ता ( स'० क्वो० ) तकित, छिन्न । 

तक्मन्‌ ( स० पु०) १ वसन्त नामक चमरोग । २ 

. शौतलादेवो । 

-तक्मनाशन ( स'० क्लो०) वसन्त-नाशकारो, वह जिससे 
वसन्तरोग जाता रहता है । 

तका ( स'० त्रिश) तक हारः अति तक-यत्‌। 
तकिशसि चयति जनिभ्यो यद्वाच्य, । पा ६।४।६५ इति सूत्रस्य 
वार्सिकोक्त्या यद । सदनौय, सदने योग्य, बरदास्त 
करने काविल । 

तक्र ( स'० क्वी० ) तनक्ति सङ्कोचयति दुग्ध तन्‌च-रक. । 


सक्रायितञ्चोति ; उण्‌ २।१३। दंघिविकार, चतुथा श्र जलके साथ 


मथा इआ दहो, मट्टा, छाछ्‌। मथित. दधिमेंसे नवनोत 
निकाल लेने पर जो द्रवभाग अवशिष्ट रहता है उसको 
तक्र वा घोल कहते हैं। पर्याय -गोरसज; घोल, काल- 
सेय, विलोडित, दन्ताइत, अरिष्ट, अन्त, उदित्‌, मथित 
और द्रव । ( राजनि० ) भावप्रकागमे लिखा है कि -तक्र 
पाँच प्रकारका है-घोल, मथित, तक्र, उदखित्‌ और 
* छछिका । बिना पानो दिवे मलाई सहित दडोको मधले. 
से घोल बनता है। विना मलाईराले दहोका पानो 
साथ मथ कर जो मठा बनाया जाता है उसे मयित 
काइते हैं। दहोको चतुर्थांश जलके साथ फे टनेसे तक्र, 
अदांश जलके साथ मथनेसे उदश्वित्‌ ओर बहुत पानोके 
साथ सथ कर नवनोत निकाल लेनेसे उस मठाको छछिका। 
कहते हैं । गुण -घोल वायु ओर पित्तनाशक हैं। 
घोळ देखे । 


मथित-कफ और पित्तनाशक है । तक्र- मधुर ओर 
अन्हरसविथिष्ट, पोछे कषाय, लघु, उप्णवोय, अग्निः 
दोस्तिकर, शक्रवदेक, प्रोतिजनक् और वायुनाशक, गरल, 
` ` शोथ, अतोसारः ग्रहणो, पाण्ड,, अश. ज्ञोहा, गुल्म, 
अरुचि, विषमज्वर, रष्णा, वमनप्रसेक, शूल, भेद, क्षे मा 
और वायुरोगके लिए - हितकर है। तक्र लघु होनेसे 
- चारक है, पर विपाकमें मधुर होनेसे पित्तप्रकोपक नहं 
है । इसके कषायत्व, उष्णत्व, विकाशित्त और रूचत्वे 
हारा कफ नष्ट होता है। 
तक्र सेवन करनेवालेको कोई क्लेश या रोग नहीं 
होता । विद्दानोंका कहना है कि जसे 


११७ 


लिएसुखावह है, वैसे हो मनुव्योंक लिए तक्र सुखावड 
है । 

उदखित्‌ू--कफवद क, बलकारक र अत्यन्त , 
आन्तिनाशक है !. 

छाछिक्रा-शोतवोय , लघु, कफ नाशक तथा पित्त 
अम, पिपासा ओर वायुनाशक है। यह लवणस युर 
होने पर अर्निदोसिकर भो है ! 

जिम तक्रमेंसे सम्म,ण घो निकाल लिया गया हो, 
वद अत्यन्त हितकर ओर लघु होता है। जिप तक्रमेंसे 
थोड़ा चो निकला गया हो वह उससे कुछ गुरु, पुष्टः 
कारक ओर कफनाशक दै । जिसमेंसे चो बिलकुल हो 
नहों निकाला गय! हो; वह घन, गुरु, पुष्टिकारक और 
कफवड क है । 

वायुप्रशान्तिके शिए सॉठ, नमक ओर अस्तरसयुत्ा 
तक्र प्रशस्त है । 

पित्तप्रथमनके लिए चोनो ओर मधुर रक्ष मिला कर 
घोल सेवन करना चाछिये। 3 

` कफप्रशमनरे लिए त्रिकट्‌ युत्ता घोल हितकर है। 
चोलमें हंग, जोरा ओर सेधा नमक मिला कर 


पोनेषे सव तरहको वायु प्रथमित होतो है। यहद घोल 
रुचिकारक, पुष्टिकर, बलप्रद, वस्तिगतशूलनाशक, अश 
और अतोसार रोगमें विशेष फलदायक है । 


गुइ“मिखित घोल मूत्रकच्छरोगर्में पोनेसे फायदा 
होता है| 
अपक्क तक्र- कोष्ठ गत, कफनाशक, पर कण्ठगत 
कफको वदि करता है । 
पक्क तक्र--पो नस, श्वास घोर काशरोगके लिए हित- 
कर है । 
शोतकट तुर्मे, मन्दार्नि, वायुरोग ओर अरुचिसे स्रोतोंके 
रुक जाने पर तक्र अरतको भाँति फलप्रद हे । न 
चयरोगमें दुब ल शरोरमें, मुछो, भ्रम, दाइ ओर रक्त- 
पित्त रोगमें तथा गरमियोंमें तक्र नहीं सेवन करना 
चाहिये । (भावभ० तकवग ) 


| तक्रकूचिका ( स० खो ) ) तकंजाता तक्रयोगेन उष्णदुग्धात्‌ 


जाता कूचिका । फटा हुआ दूध, छेना । इसका गुण _ 
मलमवत्रावरोधक, वायुद्ददिकर, रूच तथा अत्यन्त गुरुपाक 


देवोंके | मलम 
0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


१६८ 


है। इससे अच्छे अच्छे खाद्यद्रय प्रतुत होते दै । 
` तक्रजननो ( स'० स्त्रो० ) मह्ठा, छाळ, सठा। 
तक्रजन्म (सं ० हो ) दधि, दहो। 
तकपयय। ( स'० स्तो० ) तक्गाक्नुय । 
तक्रपिण्ड ( स'० पुJ ) तक्र ण जात; पिण्डः । तक्रदुष्ट दुग्ध- 
पिण्ड, फटा हुआ दूध, छेना । 
४दुघ्ना तक्रेण वा दुष्टं दुग्ध बद्ध सुवाससा । 
दरब्यभागेन दीनं यत्‌ तक्रपिण्ड; स उच्यते ॥” 
दहो ओर मडटेसे दूध खराव होने पर उसे उत्तम 
कपड़ में बाँध देते हैं, बाद उससे सब पानो निकल जाने 
पर जो पिण्डक्ने आकारका पदाय रह जाता है उसोको 
तक्रपिष्ड कहते हैं । - 
तक्मे इ ( स'० पु० ) पुरुषोंका एक रोग । इसमें छ।छसा 
सफोट्‌ सूत्र होता है ओर मई सो गध आतो है। 
तक्रभज्ञा ( स'० खो»? ) तक्रा, एक प्रकारका क्षुप : 
तक्रमिद (स० क्लो० ) कपित्थः वैथ । ( Feronin 
elephantum ) 
तक्रमांत्त (स ह्लो०) तक्रयोगेन पाचित' मांसं । तक्रसंयोग- 
से पक्कमांस, मांधका रसा, अखनो । तक्रमांसका विषय 
भ'वप्रकाशमें इस त(ह लिखा है--किसो पातमें घोस 
होंग ओर इल्दो भून लेते हैं। बाद बकरेक्रे मांसको खण्ड 
खण्ड कर छसो घोमें भूननेके बाद, उपयुक्त जल दे कर 
उसे घोमो आँचसँ रांधा करते हैं । तदनन्तर जोरे इत्यादि 
सिखित मट्ढ में मांसको डाल देते हैं । इसो तरहसे प्रस्तुत 
किये जानेको तक्रमांछ कत हैं। इसका गुण वायु- 
नाशक, लघु, रुचिजनक, बलकारक, कफनाशक 
और कुछ पित्तवद्दक हे । यइ तक्रमांस समस्त खादा- 
पदाधाँका परिपाकजनक है । 
तक्रवटक ( स'० पु० ) पिष्कविशेष, एंक पकारका पौठा । 
तक्रवासन ( सं० पु० ) तक्र वासयति वास-णिच-ल्थ्‌, । 
नागरङ्ग, नार'गो। 
तक्रसन्ध।न.( स ० पु० ). एक प्रकारको क्राजो। यह सो 
टके भर सह में एक टके भर सांभर नसक, राई ओर 
इल्दोका चण डाल कर बनाया जाता हे । यह कांजो 
पन्द्रह दिन तक उसो अवस्थामें रइनेके बाद ते यार होतो 


तक्रजननी--तक्षक 


तापतिल्लो अच्छो हो जातो है । 
तक्रसार ( स० पु०) मक्खन । 
तक्राट (स ० पुश) तक्राय तक्रोत्पादनाय अटति अट, अच्‌- 
मन्यनदण्ड, मथानो । 
तक्रारिष्ट (स'° पु’) तक्र ण प्रसुतः अरिद्टः | अरिष्ट ओष ब- 
विशेष । इसको प्रलुत-प्रणालो--अजवायन, आँवला, इंड 
ओर मिच प्रत्येकाने 3 पल और प चलवणके १ पलको 
एकत्र चूण कर ८ सेर मं में मिला कर चार दिन तक 
रखते हैं । इसीका नाम तक्रारिष्ट है। इसके सेवन करने पे 
अग्निको दोनि होतो तथा शोथ, गुल्म प्रस्टति रोग जाते 
रहते हैं। यह ग्रोषध प्रायः स'ग्रहणो रोगमें व्यवदार को 
जातो है । ( चक्रदत्त ) 
तक्राद्वा ( स० खो? ) एक प्रकारका क्षुप । 
तक ( स'० त्रिश) तक गतो व। गमनमोल, जल्दो 
जानेवाला । 
तक्कन (स ० त्रि) तक गतो वनिप_। १ गतिद्योल, 
तेजोसे दोडुनेवाला । ' (पु० ) २ चौर, चोर। 
तकवो ( स'० खो० ) तक्कानां चोराणां वो; गति; ६-तत्‌ 
चोरोंको. गति, चोरोंका भगाना । 
तक्ष (स० पु० ) १ ठृपतिविशेष, रामचन्द्रके भाई भरत- 
के बड़ पुत्र । * 
“तक्ष; पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपतेः।” (भागऽ ९१३१११२) 
२ हकशे एक पुत्रका नाम। ३ पतला करनेको क्रिया । 
तक्षक ( स० पु०) तक्ष:ख ल्‌। १ सपं विशेष, अष्ट 
नागोमेंसे एक । 
“अनन्तो. वासुकिः पल्लो मरहापरझोऽथ तक्षक: ।” (भारत०१) 
मुराणके मतानुसार अष्ट जागोमें शेष, वासुकि और 
तक्षक ये तोन प्रधान हैं। कश्यपे औरस और कद्र के 
गभ से तक्षकका जन्म हुआ था । खाण्डवारण्यमे इसका 
आवास था। खडूने नामक ऋविकुमारके ग्रापको सफल 
करनेके लिये तक्षकने राजा परोचित्को काटा था । इस 
कारण राजा जनमेजयने इस पर क्र'इ हो कर सप- 
यज्ञका अनुष्ठान किया.। तक्षकको यह खबर मिलते 
हो उसने इन्द्रको शरण लो तथा वासुकिने मषिं 
आश्तोकको सप -यन्न रोवानेके लिये भेजा । राजा जनमे- 


है । प्रतिदिन यह दो दो टक सेकत.अउलेछे४- दो: |--/जयविउककाको/०इन्रका शरणागत जान. कर. कहलि- 


'तक्षक--तक्षणी 


कॉसे कहा-यदि इन्द्र तक्को न छोड, तो तक्षकको ; 


` इन्द्रको साव भस्स कोजिये । 
होताने राजाको आज्ञा : पा कर तचक्का नाम ले ! 
. कर अग्निमें आहुति दो । उसो ममय तक्षकक साथ | 
` इन्द्र यज्ञानलक्ी ओर आक्तष्ट होने लगे। इन्द्रने भयः | 
सोत हो कर तचक्रको छोड़ दिया और अपने स्थानज्ञो | 
प्रस्थान किया । तक्षक भवब्रिद्दल हो कर क्रमशः प्रज्व- 
लित पावकशिखातो समोयवर्तों हुआ। इसो समय 


आस्तोकने महाराज जनमेजयसे सर्पयन्न निव!रित हो' 
यह भिक्षा मांग कर इसशो रक्षा कर लो । ( भारत आदि 
` कर्य ) परीक्षित, जनमेजय, आस्तीङ देखो । 

हिन्दुओंका विश्वास है कि, तक्षक इच्छःनुसःर मनुष्य 
शरोर धारण कर सकता घो । कनि दम जैसे विद्दानोंका 
कइन। है कि तकगण तक्ष ज़को सन्तान हैं । टॉड साइबर 
कहते हैं कि राजा शालिवाइनने तक्षकवंशसे जन्सग्रह्ण 
जिया था। नागा लोग भो अपनेको तक्षकक वंशधर 
बतलाते हैं। 


, यरोपोय पुराविदोंका कहना है. कि, प्राचौन हिन्दुओं - 
ले अनायोंको तक्षक और नाग न!मसे उल्लेख किया 
है। ससग भावामें तनक शब्द सिफ एक व्यक्तिके लिये 
ही प्रयुक्त नहीं हय़ा है ; खाण्डवदाहके समय अजु नने 
एक तक्षको दग्ध किवा था। तक्षक और नागवंशोय 
लोग इच्च ओर सर्पोपासक थे | शके जातिरे विभिन्नं वंश | 
तक्षक और नाग नामस परिचित होते थे। | 
कनिइसका कचना है कि, सर्पोपासक तक ओर | 
हिन्दुओं हारा वणित तक्षक जाति दोनोंका एक हो | 
बंश था और पव्ज्ञाबसे उनका वास्त धा । पच्ञाववासो 
_तक्क अथवा तक्षकोंके साथ दिल्लोके प्राण्डवॉका एक महा | 
युद्ध हुआ घा। उम युद्दमें परोचितृको ख, इई थो 
ओर तचकोंने जय प्रां को थो । इसको हो मझाभारतमें ! 
तक्षक-द'शनसे {परोचित्क्की सृत्य रूपमे वण न किया 
गया है । न 
टॉड साइवके सतसे तहकव'श तुरको जातिको एक | 
शाखा थो । थे पहले उत्तर-पश्चिप्त श्र गरने वास करते ' 
थे। सद्दाभारतोय युददक वादसे थे लोग क्रमशः भारतके | 


नाना स्थान अधिकार करने लगे ।. इनका जातोय निद- | तज्षणो ( स? स्त्रो०) 
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गन मप ग्रा इसलिये इनको वशक्ा नाम तंकं हो 


गया । ईश्वोंसे ३०० वर्ष पहले इस वंशने भारत पर आक्रा” 


मण झिया था । मगध तङ इनका अदिकं!र विस्दढ्त इरा 


था । तक्षअवंशोय राजा १० पीढ़ी तक मगधके मिडासन _ 
इस राजव गरको एक गाखाके न।मानुसार . 


पर बैठे थे । 
छी नागपुरका नाम रण दया है. टॉड साहब कहते 
हैं कि, शेषनागक्रा आक्रमण योपाश नाथ तीथ रके नस 
सामयिश है। कदा जाता है कि, इस वंशके किमो 
कितो व्यक्तिने ब्राह्मस्थधर्म ग्रहण किय/ था, जिनका 
वश अग्निकुलके नामसे प्रसिद है। 

तक्षक शोय राजा भारतशे बहुत प्रदेशोंका शासन 
दण्ड परिचालन करते ये। गुजरमें सो कुछ समय तक्र 
तज्नऋव शोयोंन खाधोनतासे राज्य किया था। 

भागलपुर जिलातरे बहुत जगह तक्षक एक ग्राम्य- 
देवता है। 

“मसूरै निम्बपत्रञ्च योऽत्ति मेषगते रवो । 

अतिरोधान्वितस्तस्य तक्षकः कि करिष्यति ॥” (लिखित) 

“रविक्रे मेषराशिमें गमन करने पर ( अर्थात्‌ वैशाख 
माममें ) जो मसूर ओर निःटपत्र भक्षण करते हैं, तक्ष हु 
अत्यन्त क्रूड हो कर भौ उनका कुछ बिगाड़ नद्दो' सकता | 
“तक्षकः कि करिष्यति”में तक्षक पद लक्षणा, अर्थात्‌ 
वेशा मासमें मसूर और निम्बपत्रका भक्षण सप -विषका 
नाशक है। 

२ विश्‍वकर्मा । (शब्दर०) ३ दुमसेट । (हेम०) ४ शङ्करः 
जातिविशेष, वढ़ई । सूचकके औरस ओर विप्रकन्याके 
गर्भसे इनको उत्पत्ति इदे है। सूत्रधर देखो। ५ खनाम- 
प्रसिद्द प्रसेतजितूझे पुत्र। (भाग० ९१२८) ६ नागवायु । 
(वि२ ) ७ छेदक । 

तक्षकोय ( स त्रि) तचा अख्यस्य नड़ादित्वात्‌ छ-. 
कुकच । तक्षविशिष्ट, जिसमें साँप हो | 


तक्ष (स'० क्लो०) तच तन करणे भावे च्य,८्‌।१ कणकरण, 


लक्षड़ो तो साफ करनेका काम, रंदा करनेका काम । 
“प्रोक्षण घंहरतानाच' दारवाणाश्च तक्षणं । (पन ५१२७) 


२ बड्दै । २ लकड़ो पथर आदि गढ कर मतियां 
बनाना । 


तच्चते$नया- तच-करणे “ल्यूट_ 
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टित्वात्‌ कोप । बासौयन्व; बढ़इयोंका रंदा नामक एक 
ओऔज/|र इससे वे लकड़ी छोल कर साफ करते हैं। 
तचन्‌ ( स० पु०) तक्ञ-कनिन्‌। कनिन्‌ युवृषितक्षिरा- 
जीति । उण्‌ ११४६) १ त्वष्टा, बढ्दै । २ विश्वकर्मा ! 
३ चित्रा नक्षत्र) (त्रि०)४ तच्चणकत्त, मात्र, जिससे 
काठ इत्यादि साफ किया जाता है | 
तचशिल-तक्षशिलाके एक राजा । ग्रोज- ऐतिहासिक्रोंका 
कहना है कि, २२७ इई०के पहले अलेकसन्दरके सिन्धु 
नदके किनारे तक पह चने पर उत्ता राजाने अग्रसर हो 
कर अलेकसन्द्रका साथ दिया था । 
अलेकसन्द्रने जव भारत पर आक्रमण किया धा, 
तब पञ्जाब चुद राज्योंमें विभक्त था। ये राजगण प्रायः 
सवेदा हो आपसो कलम प्रवत्त रहते थे | इन राजाओं- 
- में पुर अधिक्र चमताशोल थे। उनसे इर्षा कर तक्षशिल 
अलेकसन्दरक्रे साथ मिल गये थे । 
तक्षशिला--देशविशेष, एक प्राचोन देशका नाम | भरत? 
पुत्र तक्षको इस खान पर राजधानो थो। महाभारत 


मतानुसार यह स्थान गान्यारके मध्य है। (मारत .१।३।२२) 


जनमेजयने यां सपं यज्ञ किया था । 
( मारत स्वर्गारोहण श २० ) 
इस नगरका भग्न/वशेष अभो ६ वगेसोल भूमिर 
ऊपर फैला हुआ है। भग्नावशेषमें बइतसे बौडसन्दिर 
ओर स्त प देखे जाते हैं । 


| 
प्राचीन कालके तकव'शोयगण इस प्रदेश पर शालन 


करते थे । इसो व शके नामानुसार तक्षशिला नाम पड़ा 
है। १लो शताब्दोके प्रारम्ममें तक्षशिला नगर असन्ट्र 

नामसे परिचित था । 
तचशिलाकी जमोन वहत उब रा हे । यहां बहुतसो 
नदियां ओर साते हैं.। फल ओर पुष्य यहां बहुत.उपजते 
हैं ' अधिवासिगण अत्यन्त साइसो और सतेज हैं। पहले 
' यहां अनेक - सद्गराम ( बोदइम्रठ ) थे, अभो उनका 
केवल भग्नावशेष देखा जाता है । बहुत थोड़े बोड यहां 

, वास करते हैं। . 

| ३२१ ६० सनके पहले अलेकसन्दर भारत आक्र- 
मणके समय जब तक्षशिला आये थे, तब यहांके राजाने 


| तप्तत--तश्षश्लिला! 


रखा घा । चौन-परिवराजक भो यहाँ आये थे । उन्होंने मो 
तोन दिन तक इस राज्यमें यथेष्ट सम्मान पाथा था । तोन 
दिन तक्र अभ्यागत व्यक्तिको अभ्यथना करनेका नियम 
इस नगंरमें प्रचलित धा । 
चोन-परित्राजकके भ्वभणवत्तान्त पढ़नेसे मालुम होता. 

है, कि तक्षशिलावासो भारतक्े - मध्यप्रदेशमं जो भाषा 
प्रचलित है वहो भाषा बोलते थे। इन लोगोमें ताकरो 
अक्षर प्रचलित था । 

तक्षग्रिलाका इश्य अन्यत्त रमणोध हे । राजभानो$ 
उत्तर-पश्चिम भागमें नागराज एलापत्रका सरोवर हे । इस 
सरोवरका जल अत्यन्त खच्छ हे । तरह तरहके कमलऊे 
फूल सरोवरको शोभाको बढ़ा रहे हें । सरोवरके दक्षिण 
पूव में प्रशोकनिर्मित गश्चर है । प्रवाद हे, कि इस गद्वर 
(गुफा ) के चारों ओर १०० पद तमको जमोन भूअम्प 
सें कभो कंपतो नहों है । शहर उत्तरमें अशोकने एक 
स्त प निर्माण किया था। परके दिनमें नागरिकगण 
स्त.पक्रो पुष्पादिसे आच्छादित ओर आलोकित करते थे। 

प्रण्डितांके मतानुसार तकव शके राजाओंने वित्त 
नदोके किनारे तक्षशिला राज्य स्थापन कर बहत दिनों 
तक स्वाधोनतासे वहां राज्य किया था: अलेकपन्द्रमे 
समयमें भो तक्षशिला खाधोन राज्य था। ग्रलेकसन्दरने 
यहाँके राजाके साथ सित्रता को थो । महाराज. अशोकके 
समय तक्षशिला उनके सास्त्राज्यभुक्त था। ` सोय बंशके 
राजाओंने कुछ काल तक यहाँ शातन जिया था। 

जब अशोक पव्ज्ञाबके शासनकत्तो थे, तव तक्षशिला- 
नगरमें हो उनको राजधानो थो । उनके पुत्र कुणाल यहाँ 
रहते थे। कनि इसका कहना है, कि खु० पू० शताव्द!- 
के प्रारम्भमें तक्षशिला यफ्रे टाइडिस राज्यकै अन्तर्गत था । 
१२६ ३० सनुके पहले अबर नामक शकगणने इस प्रदेश" 


.को अधिकार .कर प्राय, एक शताव्दो तक यहाँ राज्य 


भोग किया था ।. बाद कूषाण-कुलोड्गव कनिष्क तलवारके 
बलसे इस प्रदेशके राजा इए । इस समय उनके प्रतिनिधि 
शासनकत्तांगण तक्षशिलामें राज्य करते थे। इन शासन 
कर्त्ताओंकी बइतसो मुद्राएं भोर उत्कोणलिपि गाइधेरो 
नगरमे मिलो हैं। रवाटस्‌ साहइबने जिस लिपिको 


तोन दिन तक यथेष्ट आदरकेसाथणडनकों अपने यहां" "पार्था ० €सक्तेश्वतशिलाका नाम अङ्कित है। 


कः वशिला 


ग्रोककां वण नं पंढनेसे मालूम पड़ता है, कि तचः 
जला नगरके चारों ओर ग्रोक शहरांकी नाई' प्राचोर 
और शहरमें बहुतसो गलियाँ थीं। काटि यसने नगरके 
एक सूयं का मन्दिर, एक उद्यान ओर एक मनोहर सरो- 
वरका. उल्लेख किया है। उस समय नगरके बाइहरमें भो 
एक बड़े बड़ स्तस्थोंसे घिरा इआ मन्दिर था। ग्रोकके 
बाद बहुत काल तक तक्षशिलाका विवरण नहीं मिलता 
है। ४थो ग्रताव्दोमें फाहियान इस राज्यमें आये थे । 
उन्होंने तक्षशिलाको चों-श-शि-लो कद्दा है। बुद्ददेवने 
इस स्थान पर अपना सस्तक किसो -मनुव्यको दान दिया 
था! इसो कारण चोन-भ्वमणकारोने इस नगरका उक्त 
नाम रखा था। भरतोय बोडगण तक्षशिलाको तक्षशिर 
कहते हें । ६२० ई०में युएन-चुयाङ्ग यहाँ आये थे। इस 
सभय राजव'शविलुप्त तथा तक्षशिला .काश्मोरके अधोन 
हो गया था । बौडमठकी स ख्या कम नहीं थो; किन्तु 
थोड़े हो महायान मताबलस्बो उनमें वास करते थे । 
इस नगरको अवस्थितिके विषयमें बहुत मदमेद है । 
चिनो कहते हैं, कि प्राचोन तक्षशिला इस्तिना नगरसे 
५५ मोल दूरमें हैं। प्लिनोके वण नानुसार यह नगर 
सिन्धु नदसे दो दिनके रास्ते पर हार नदोके किनारे 
अवस्थित है । किन्तु चोनपरिब्राजक्रींके श्रमण-दत्तान्तसे 
मालूम -पड़ता है कि सिन्धु नदसे पूर्व दिशाको ओर 
तोन दिन तक पेदल चलने घर इस नगरमे पहं चते हैं। 


. चौनकी लिपिके अनुसार कल-कसरैके निकटस्थ किसो |. 


स्थानमें तक्षशिला नगर था, ऐशा अनुमान किया जा 
सकता है | जेनरल कनि इम कहते हैं कि शाइधरो 
प्राचोन तक्षशिला हे । सभो प्राचोन लेखकॉने 
तक्षशिलाको-घनाव्य शहर बतलाया है । 

तक्षश्रिलाकी प्रजा जब सगध-राज विन्दुसारके विरुद 
विद्ठोहो इई थो, तब विन्दुसारके आदेशानुसार सुसिमने 


झा कर यह नगर अवरोध किया था। किन्तु उनके 


द्यक्षतकाय होने पर अशोकक ऊपर इस काय का भार 


झो'पा गया। अशोकके आने पर तचशिलावासोने उनको 


भ्रधोनता खोक!र को । महाराज अशोकवो शासनकालमें 


तचशिलाको आय ३६ करोड़ रुपये को थो। शाद्दधेरो- 
नग्रका भग्नावशेष ओर स्त पादि भभो भो. इसके पूव - ` 
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गोरव और धनशालिताका पूण. परिचय दे रंहे हँ 

तक्षशिलाका भग्नावशेष कई एक अ शोमे विमत्त हैं। 
जो अभी भिन्नं मित्र नामोंसे पुकारे जाते हैं । ये दक्षिण- 
पखिप्रसे उत्तर-पूर्व मे विस्त त हैं । दंच्षिणको ओर इनके ' 
नास ( १) वोर (२) इतियाल (२) शिरःकप-का- , 
कोट ( ४ ) काळ कोट (५) बारनेरखाना ओर (६) 
शिर-सुख-का-कोट हैं। इस नगरके स्त.प, मठ इत्यादि 
अत्यन्त आञ्चयं जनक हें । ` पञ्चाबकै अन्यान्य स्थानोंकी 
अपेक्षा इस प्रदेशमे प्राचीन मुद्रा और पुराकोत्ति वहत 
पायी जातो हैं। कच्छकोटके तत्रानलका निकटवतो 
स्थान बहुत उव रा है । द्वावो ओर झिनो दोनों कहते हैं, 
कि चारों ओर विस्त त पर्व तके उपत्यका प्रदेश पर तक्ष- 
गिला अवस्थित है। शाहघेरो नगरको अवस्थिति ओर 
इसके भग्नावशेषके साथ प्राचोन तक्षशिलांको अवस्थिति 
अर उसको अद्टालिकाओंका सामच्तस्य देॅखनमें आता 
है| यहाँ जो शिलालेख पाया गया है, उसके पढ़नेसे भौ 
यहो प्रतोत होता है कि यहो स्थान तचशिलाके नामसे 
प्रसिदध था। बोचइग्रन्थमें लिखा है, कि बुद्ददेवने तक्षशिला" 
के अनेक आत्मोत्सग के काये किये थे, जिनक्रा निदश न॑ 
भो इस नगरमें पाया जाता है। इन्हीं सब कारणोंसे शाह- 
घेरो नगर छो-प्राचोन तक्षशिला है, ऐसा अनुमान किया 
जाता है ! 

यह पत्ञाव विभांगके रावलपिश्डो जिलेके अक्षा० ३३ 
१७ ४० और देशा० ७२४९. पू०में अवस्थित है। 

यह नगर अत्यन्त प्राचोन हे । रामायणमें भो इसका 

उल्लेख है | यह नगर गन्धवॉकोी राजधानो था। भरतने 
यह राज्य जय किया था । केकयभूपति युघाजित्‌ने इस 
राव्यको जोतनेके लिए जब रामचन्द्रजोसे अनुरोध 
किया, तब भरत गन्धर्व देश अधिकार करनेके लिये भेजे 
गये । भरतने राज्यको जय कर अपने एव्र तको वहां 
स्थापन किया । रामायणमें तच्षशिलाको सिन्धुनदके 
उत्तरमें अवस्थित बतलाया है । 


तक्षशिलादि ( स'० पु० ) तचशिला आदिय स्य, बइत्रो० । 


पाणिनिका गण । सोऽस्याभिजनः इस अथ में तचगिलाजै 
उत्तर प्रथमान्त ओर षष्ठ्यन्तके उत्तर यधाक्रससे अण, 
ओर घञ्‌ होता हैं, तक्षशिला, वत्स्योदरण, कैश दुर, 
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ग्रामणी, छगल, क्रोष्ट कम; सिंहकण , संकुचित, किन्नर, 
काण्डघार, पर्व त, अवसान, ववर ओर कंस ये हो तच 
शिलादिगग हैं । ( पा ४।३।९३ ) 


तचशिलावतो (४'० स्त्रो*) तक्षशिला विद्यते $स्थाः तच- 


शिला-मतुप. ॥ मध्यादिंभ्ग्रइच | पा ४.२।८६ | वह जिसमें 
तंचशिला हो । . , 

तक्षा (स'० पु० ) तक्षन्‌ देखा । 

त्खफोफ ( अ° खोर ) न्य,नता, कसी । ` 

तखमोनन्‌ ( भ्० क्रि०-वि० ) अनुसानसे. अर दाजसे, अटः 
कलसे। 

तखमीना ( अ० पु० ) अनुमान, अन्दाज । 

तखरो ( हि'० खो» ) तकडी देखे । 

तखुलिया ( ध० पु) निज न खान, वह जगह जहा 
एक भो आदमी न हो । . 

तखोत ( अ° स्त्रो० १ अन्वेषण, तलाशो, खोज। २ अनु- 
रुन्धान, जाँच, तहको कात । 

तस्त-( फा० पु० ) १ वह आसनः जिस पर राजा बेठते हैं 
सिहासन:। २ तल्तोको बनी हुई चौको । 

तख्त-इ-सुलेसान-१ काश्मोरका एक जिआरत। रह समुद्र - 
एष्टसे ११२०४ फुट तथा चारों ओरके. समतलसे इजार 
पुटसे ऊंचा है। यह अज्ञा० ३१ ४१ उ० और देश» 
७०' पू०पर खरोनगरके पास हो अवस्थित हे । इस पवेतक्े 
शिखर पर चढ़-कर चारो ओर दृष्टिपात करनेसे सुन्दर 
उपत्यकाप्रदे और उसके बाद तुषारसण्डित पर्वतम णो 
देखो जातो है। पर्व ती चोटो पर ज्येष्ठ शर देवका 


मन्दिर अवस्थित है, जो काश्मीरके मध्य संब मन्दिरांसे 


प्राचोन है । प्रवाद-है, कि: अशोके पुत्र ज॑लोकने दसा 
२२०. वष पले यह मन्दिर बनवाया था । हिन्दूगण 
. उस देवको शद्वराचाय कहते हैं। अभी यह एक सप्त- 

: जिदमे परिणत हो गया हैं। 
२-पव्जञाब और अफगानिस्तानक मध्यवत्ती सुलेमान 
. पवेतको सबसे ज'चौ शाखा। . इसको दो चोटियाँ हैं, 
जित्रमेंसे दक्षिणकी चोटो पर सलोमनका तख हे । यह 
अत्यन्त ऊ चो और दुरासेह-है। दोनों चोटो क्रमशः 
११३१७ योर ११०७६-फुट जची-हैं। पर्वतको चोली 
पर चढ़नसें चारों ओरका इश अत्यन्त मनोहर.लगता 


७. 
यका, ना क हळ 


तखताऊस ( 


हे । सबसे जं चौ चौटोसे प्रायः २ मोल उत्तरमे पर्व त॑- 
शोष दिस्टटत हो कर लगभग आध वगमोल चोड़ो. 
मालभूमिका आकार धारण किय! है। पत्र तको कई 
जगह तरुलताशून्य ओर प्रश्तरप्तय है। उत्त मालभूमि 
और मे दानं दो सरोवर हैं, जो वर्षाकालमें जलसे भर - 
जाते और शोतकाल.तक जल रह जात! है । 


तख्तपुर--मध्यप्रदेशके अन्तग त विज्ञासधुर जिलेको बिल।स- 


पुर तहस्तोलका एक शहर । य अज्ञा० २२८ उ और 
देशा० ८१' ५४ ३० पू० पर विलासपुर नगरसे २० मोल 
पश्चिम विलासपुर ओर मण्डलकी रास्त पर अपश्यित हे | 
रह्रपुरक राजा तख्तसिंइंगे.लगभग १६८० .३०में यह नशर 
स्थापन किया था, उनके बनाये हुए राजप्रासाद ओर 
: शिवमन्दिरक्े भग्नावशेष देखे जाते हैं। यहाँ भो विद्या 
लव ओर डाकघर हैं। सप्नाइमें एक वार बाजार लगता 
है। यहाँ सब जगह परिष्छत जल प्राया जाता है। 


तज्तरवाँ (फा० पु० ) १ वद्द तख्त जिस पर राजा. सवार 


हो कर निकलते हैं. हव/दार! २ उड़नखटोला । ३ वह 
तइत या बड़ी चौक्नो जिस पर व्याह-शादियो में “बारातंके 
आगे रण्डियाँ या लॉडे नाचते हुए चलते हैं । 

फा» पु० ) शाइजद्दानूका बनाया हुआ एक | 
'प्रसिद राजसि इःसन |. इसमे बनानेमें ६ करोड़. रुपये 
लगे थे | तख. ऊपर एक जड़ाऊ मोरको . मूति 'थौ । 
१७२८. इमे नादिरशाह इस तखको लट कर ले गया। 


तख़नशोन ( फा० वि० ) सि च।सनारूढ़, जो राजगद्दो पर 


बठा हो 

तखुपोश (फा० पु०) १ वद्ध चाट्र जो तख या चीकी पर 
विछाई जातो है। २ चौका, तख । 

तखुबन्दौ ( फा० स्त्रो० )  तखोंको बनो हुई दोवार। 
२ तख्रोंको दोवार बनानेको क्रिया। 

तखुसि इ--जोधपुरके एक राजा ।. आप अइसदनगरके 
राजा रायसि हके प्रपौत्र थे। .अद्धमदनगरओे अधिपति 
राजा पुखौसि हने दनक पुत्र वशवन्तजि'हको . दत्तकपुत्र 
रूपसे ग्रहण किया था । एथ्वोसि' इज मरने पर तखसिंह, 
यशवन्तके प्रतिनिधिरूप अहसदनगरका शासन करने 
लग उधर मारवाड राजा आनठि'इको-खत्य, होने 
पर वहांकी भददारानो और सामन्तोंने इन्होंको जोधपुर” 
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का राजा बनाया । जंव तेख़सि इ मारंवांडुंके राजा डो 
गये, तो अहमदनगरवालोंने बखेडा शरू किया । आखिर 
इनके पुत्र भो छ वष बाद जोधपुर चले आये। इनका 
गवसे ण्टसे कई बातांमें मतभेद था । इनके शासनका लमें 
प्रजा विशेष सुखो न थो । ( राजस्थान ) 
तखा ( फा० पु० ) १ लकड़ोका चीरा इुआ बड़ा पटरा, 
पल्ला | ६ लकडोको वड़ो चौकी, तख ३ सुर्देको श्मशान 
ले जानेको लकड़ोको बनी हुई ठटरो, अरथो, टिखटो । 
४ कागजका ताव । ५ जमोनका अलग अलग टुकड़ा, 
कियारो । 
तखापुल ( फा० पु० ) किलेकी ख दक पर बनाये जानेका 
पटरोंका पुल । इच्छानुसार यह इटा भो लिया जाता है 
तख़ो (.फा० स्त्रो० ) १ छोटा तखा । २ लिखनेको पद्दी। 
३ किसी चोजको छोटो पटरो । 
तगड़ा (झि'० वि०) १ बलवान्‌, मजबूत, सबल । २ अच्छा 
और बड़ा । 
तगड़ो ( हि'० स्त्रो० ) तागड़ा देखो । 
तंगण (स'° पु०) छन्दोग्रन्धप्रसिद त्रिवर्णात्मक गणविशेष, 
छन्दशगांस्त्रमें तोन वर्णका समूह । इसमें पहले दो गुरु 
और तब एक लघु ( 5६ ) वण होता है। 
'तगदमा ( अ० घु० ) अनुमान, अन्दाजा, तखमोना । 
गना (-हि'० क्रि’) तागा जाना । 
त्तगपहनो ( हि'० खो” ) जुलाहोंका एक' ओजार । इससे 
वे 22 'इए खत जोडते हैं । 
` तगमः ( हि'० सु० ) तमगा देखो । 
तशर (स'०:पु०) तस्य क्रोड़स्य गरः, ६-तत्‌ । १ नदोसमोप- 
(ज्ञांत बक्तविगेष, तगरसूल, एक प्रकारका हच् जो 
क्षाश्मोर, भूटान, अफगानिस्तान ओर कोइण देसमें 
नाद्शॉके किनारे होता है । काश्‍्मोरमें यह तरवट और 
कोङणदेशमें पिण्डों तगर नामसे प्रसिद्द हे । इसके पर्याय- 
घाचो शब्द-कालानुशारिवा, वत्र, कुटिल, शठ, महोरग, 
` नत; जिह्म, दोपन, तगरपादिका, विनस्त्र, कुञ्चित, षण्ढ, 
' चुप, दन्तहस्त, वेण, पिण्डोतगरक, पार्थिव, राज- 
"इष ण; कालानुसारक, चत्र ओर दोन । गुण- शौतल, 
` तिन्न, तथा दृष्टिदोष, विषदोष, भूतोआद, भय-नाशक 
"आरः पष्य । ( राजनि’) 
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सार्वग्रेक्ागकै मंतसे, तंगंर दो प्रकारका है जिनमेसे 
पहलेआ नाम है क!लानुसर्या तगर । पर्याय-कुटिल और 
मधुर ' दूसरेका नास है पिण्डतगर | पर्याय दन्तइस्तो 
ओर वद्दि ण । ये दोनों प्रकारज़े तगर उव्णवोय, मधुर 
स. स्वि. लघु तथः विष; अपस्मार, शूल, अचिरोग और 
बिदोषनाशक हे । 

साधारणतः नदोज्ञे समीपवर्ती छक्तको पादुक वा तगर 

पादुक ( Patrocarpus Dal burjiodus) कहते हैं। यह 
ब्रद्वादेगमे सिटाङ. नदोके पूर्दा गने शलन तथा थज्भाइन, ' 
उच्चानो और न्याटारण नदोके किनारे भो थोड़ा बहुत 
पाया जाता है । टढूभरा पिण्ड़ोतगर (720९70९200 
rana Coronaria) कोङ्कणदेशमे बहुतायतसे होता है । 
किसो जिसोका कडना है कि, जब तशरका नासान्तर 
दन्तहस्त है, तो जलग्चौडो नामक नदोमें उत्पन्न होने 
वाला कचोजातोय कोठरमध्यकुञ्चित नोलपुष्प शाक 
तगरपादुक है. क्योंकि इसका काण्ड दण्डाक्तत और 
पत्ते पादुकाकृति हैं! किन्तु विचार कर देखनेसे मालम 
होगा कि, उक्ता शाकके पुष्प नोलवण और कोठरमध्य 
हैं! इसलिए उसको नोलबुल्ला कहना हो सङ्घत है। 

२ तगरसूलजात गन्वद्रव्यविशेष, उक्त- वच्षको जड़. 
जिसको गिनतो गखद्रव्योंमें होतो है। . इसको चवानसे 
दाँतोंको पोड़ा जातो रहतो हे । २ मदनहच, सेनफल 
४ पुष्पदक्षविशेष, तगरपुष्य, इसमें वहतसो ` पखड़ियाँ 
होतो हैं ओर यह द खनेम सफेद है । पर्याय -सितपुष्प, 
कालपण , कट च्छद। ( शब्३२० ) यह पुष्प नारायणको. 
पूजाक लिए प्रशस्त है । ( भारत १३।१०४८१ ) 


तगर ' हि ० पु० ) एक तरहको शहदक़ो मक्चो। 
तगर-टलेमोके भूगोल भर पेरिझंसःवणिंत भारतवषका 


एक प्राचोन नगर । यह प्रतिष्ठान नगरज्े पूव दश दिनके 
पथ पर भ्रवखित तथा वस्त्रप्रसुंत करनेके लिये प्रसिंचं थां। 
किन्तु अभो इसको वतमान अवस्थाका पूरा पूरा निदेश 
करना क्रठिन है। यह नगर एक संमय शिलाहरके 
राजाओंको राजधानो था। पण्डित भगवानलाल इन्द्रजो 
कहते हैं, पूना जिलेका वत्तं मान जुचार नगर हो प्राचोन 
टलेमोवणिंत तगर है। इसका कारण बतलाते इए. 
उन्होंने कडा है कि जुब्रार नगरको प्राचोन शिलालिपि 
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जिलोमें पाये जाते हैं। इस जाति विषये भिन्नं: मित्र 
विद्ानोंका भिन्न मित्र मत है किन्तु उनमें जो सङ्गत 
प्रतोत होता है। इसोका यहाँ वरण न किया जाता है-- 
पहले ये लोग गोड़-त्राह्मण छो थे, पोछेसे कृषिकाय करने 


और संन्दिर शुकादि द्वारा हो यह बहत प्राचौनधै | 
जेसा स्पष्ट अनुमान किया जाता है। फिर यह बहुत | 
प्राचोन कालमें भो बाणिज्यका स्थान कह कर विख्यात 

तथा शिज्ञाके राजभवनके निकट अवस्थित था । शिलाभ' | 


वनके नामानुसार ऐसा अनुमान किया जाता है, कि 


यह शिलाहारके राजाओंक्षा वना हुआ है । शिलाहारगण 


भो तगर नगरको अपना आदिम वासस्थान मानते हैं। | 


पुन: यह जुन्नार नगरके लेनाद़ि, मानमाड़ और शिवनेर 
इन तोन पर्वतों अर्थात्‌ लिगिरिका मध्यवत्तों है ! सुतरां 
बिगिरि शब्दके अपभ्र शसे तगर होना असम्भव नहीं है । 
इस सतको विपचमें यह आपत्ति उठ सकती है, कि 
`  जञुत्रार नगर-पैठान ( प्रतिष्ठान) नगरसे १०० मोल 
पञ्चिममें अवस्थित है, किन्तु टलेमो ओर पेरिप्ठ प-लेखक 
जपरमें कहते हैं, कि तगर नगर प्रतिष्ठान ( पेठान ) से 
१० (दिनके रास्ते पर पूव को ओर अवस्थित है। फिर भो 
.सम्रति-निजामको राजधानो हैदरावाद नगरमें :१७वों 
,शताब्दोका एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेखमें 
तगर. नगरवासोके एक :ब्राह्मणको -भूमिदान करनेको 
कथा लिखो है। इससे फिर वतमान हैदराबाद 
प्राचोन तगर नगरक जैसा अनुमान किया जाता हे । 
टलेमोका भूगोल और पेरिप्ततका निदि ष्ट अवस्थान भो 
हैदरावादके निकट पड़ता है # । 
तगरपादिक .( स ° क्री) तगरस्य पादो सूलमस्तगरत् 
ति ठन्‌ । तगर । 
तगरपादो ( स'० स्त्रो० ) तगरः गय्धद्रव्यभे दः पादे मुले 
ऽस्याः जातित्वात्‌ डोष, । तगरद्वक्त । 
तगला ( हि'० पु०) १ तकला। २ दो हाथ लस्बो सरः` 
कंडेका एक छड। जुलाइ इससे सांथो मिलाते हैं । 
तगसा ( हि'० पुर ) एक प्रकारको लकड़ो-। पहाडी लोग 
` इससे जनको आतनेसे पहले साफ करनेके लिये पोटते 
ह र. 
तगाई ( दि'० खो» ) १ सिलाईका काम । २ सिलाईका 
भाव । ३ सिलाईको.मजदूरो । 
तगा-गोड-गोड़ ब्राह्मणोंको एक शाखा । ये विशेषतः 
मेरठ, बिजनोर, मुरादाबाद; महारनपुर, बुलन्द्शइर आदि 
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और ब्राह्मणकम भूल जानेसे लोगोंने इन्हे यज्ञोपवोतका 
सङ्घेत दिलाते हुए कहा -''आप लोगोंने नाममात्रको 
यज्नोपवीत रूप 'तांगा' पहन रकखा है।” तवसे लोग इन्हें 
'तगागोड़' कचने लगे । 

मद्ामहोपाध्याय पण्डित लक्ष्मण शास्त्री.लिखते हैं कि 
-“गौड़-ब्राह्मणोंका एक भेद 'तगा' भो है। इनका ऐसा 
नाम इसलिए पड़ा कि ये लोग नाममात्रको तागा अर्थात्‌ 
जनेऊ पहनते हैं, पर काम-किसानोंक! करते हैं ओर ब्राह्म- 
णोंके कर्मोंसे अनमिन्न हैं । ये लोग न तो शास्त्र हो पढ़ते 
हैं और न पण्डिताई हो करते हैं। अन्य जातियाँ, इन्हें 
अ्रन्य त्राह्मणोंकी तरह नमस्कार नों करतो, वरन्‌ राजं 
पूत ओर बनियांको तरह 'राम रास' कतो हैं।” सि० 
भारबन आई० सो० एस० अपनो रिपोटमें ( एष्ठ २२०) 
लिखते हैं, कि “सर्वसाधारण जनसमुदायको सम्मति 
है कि तगा ओर सूमिद्दार ये दोनों या तो ब्रह्मच शोय हैं 
अथवा ब्राह्मण या क्षत्रिय इन दो: वर्णाके बोचमेंसे कोई 
एक होंगे.” 

इस जातिको आभ्यन्तरिक अवस्था. पर लक्ष्य देनेसे 

मालम होता है कि इनमें क्षत्रिय ससुदाय भो सम्मिलित 
है, जैसे--चौहान, वरगला, चण्डेल, वेस -आदि। इसो 
प्रकार इनमें कुछ ब्राह्मण व'श भो सम्मिलित हैं, यधा-- 
सनाव्य दोचित, गोड़, वशिष्ठ आदि। इसलिए तगामात्र- 
को ब्राह्मण मानना सूल है, किन्तु ब्राह्मणॉको --त्राह्मण 
र चत्रियोंको क्षत्रिय मानना उचित है। . 

सि० सो० एस० डब्ल्यु. सो० तथा राजा लक्ष्मणसिंत्त* 
ने लिखा है, कि; “एक राजाके यहां यह नियम था किं 
जो कोई ब्राह्मण पत्नो-सहित उनके राज्यमें आते थे वे 
बहुत द।नदक्षिणासे सम्मानित किये जाते थे। लोभवश एंक 
अविवाहित ब्राह्मण एक वेश्याको अपनो स्त्री. -बना कर 
उनके राज्यमें आया भोर दानदक्षिणा ले कर - चला ._ 
गया । पोळेसे यह मेद खुला, तो रांजाने बेश्याकोःउसको 

बना दो ओर उससे उत्पन्न इडे सन्तानको नाममात्र 
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'तगाड़ा-तजरव। 


` को जनेऊ वा तागा पहना दिया । यहो सन्तान | 
में तगा-ब्राह्मण कहाने लगी ।” कनिइहम साहब लिखते 
हे, कि गोड़-ब्राह्मण ओर गोड़-तागा-ब्राह्मण देःनोंका 
आदि .स्थान उत्तर कौशल ( गोंडा जिला) है, न कि 
घंगाल प्रान्तस्थ गोड़ देश । 

इन सब प्रमाणोंको देखते इए यहो स्थिर किया जा 
सकता है, कि ये गोड़-ब्राह्मण अवश्य हैं, पर अपने आच 
व्यवहारमें कुछ गिरे हुए हैं । 

'तगाड़ा ( डि'० पु० ) लोहेक। छिछला बश्तन। इसमें 
मजदूर मसाला या चूना रख कर जोड़ाई करनेवालोंके 
समीप ले जाता है! 

तगादा ( हि ० पु० ) तत्राज्ञा देखो । 

तगाना (० क्रिश) तागनेका काम किसो दूमरिसे कराना | 

तगार ( डि'० स्त्रो० ) १ वह गडा जिसमें उखलो गाड़ो 
जाती है। २ चूना, गारा इत्यादि ढोनेका लोहेका छिछला 
बरतन। ३ इलवाइयोंका मिठाई बनानेका मिशेका 
बरतन । 

तगारो ( हि'० स्त्रौ० ) तगा देखो । 

तगियाना ( चि'० क्रि० ) तागना देखो | 

तगोर ( हि'० पु० ) परिवत्त न, बदलो ¦ 

तगोरो ( दि'० स्त्रो० ) तगीर देखो | 

तघार ( डि'० खो? ) तगर देखो । 

तघारो ( झि० स्त्रो० ) तगार | 

तइः(_ स० पु० ) तक-अच्‌। १ पाषाणमं दनास्त्र, पत्थर 
काटनेको टाँको । २ दुःख द्वारा जोवनधारण । ३ प्रिय 
विरइके लिये सन्ताप, वह दुःख जो किसो प्रिय 
वियोगसे हो । ४ भय, डर । ४ परिधेयवसन, पहननेका 
कपड़ा । 

तङ्न ( स'० ल्ली० ) तक भावे ल्यूट_। कष्ट दारा जोवन 
धारण । 

तङ्का-सुद्राविशेष, एक प्रकारका. सिक्का । यह स'स्कत 
टङ शब्दसे उत्पन्न हुआ है। पहले भारतवष , तुकिस्तान 
प्रशति देशमै तङ्का प्रचलित था । अभी भो तुकिस्तानमें 
तङ्का या तङ्का नामक मुद्रा प्रचलित है । मुसलमान राजा- 
ओके समय-१४वीं शताब्दोने सोने भोर चाँदीका तङ्का 
हो व्यवद्दत होता था । सम्प्रति 
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रुपया प्रचलित हुआ है! भो रुपया जिस ग्रथ सें व्यव 
हत होता है. एक समय तङ्का शब्द भो उस्तो अग् में 
प्रचलित था । 

वदमान प्रति राजशरकारमें अवसरप्राप्त कम चारो, - 
सैनिक, अध्यापक, सभापण्डित ब्राह्मणपण्डितको जो 
इत्ति दो जातो दै, उसे भो. तङ्का कते हैं । 


तङ्घण (स'° घुः) १ भोटदेशोय अश, भोट देशका घोडा । 


घोड़ा देखो । 
२ समस्त प्रधान पुराणवणि त एक प्राचीन जनपद ! 
यह वत्तंसान अफगानिस्तानफे निकट अवस्थित दै! 
ह आर्योवत्त देखो | 
तचाना ( दि'० क्रि’) तक्ष करना, जलाना, तपाना। ' 
तच्छोल ( स० निश ) तत्‌ शोल' यस्य, बइब्री । तत्‌ः 
खभावविशिष्ट. जो फलको अपेक्षा न करके खभावके अनु" 
सार काम करता हे । 
तज (हि'० एः) कोचोन, मलवार, पूर्व बंगाल, खासिया- 
को पहाड़ियों और ब्रह्मदेगमें होनेवाला एक प्रकारका 
सदाबहार पेड़ । यह तमाल ओर दारचोनोको जातिका 
मभोले आकारका होता है। यह सिफ भारतदष में डो 
नहीं होता बरं चोन, सुमात्रा और जावा आदि स्थानोंमें 
मो होता है । वर्षाके वाद जहाँ कड़ी धुप पड़ती है वहाँ . 
यह पेड़ बहुत जल्द बढ़ता है । कोई कोई इसे और 
दारचोनोके पेड़को एक हो मानता है, पर ययाथ में यह 
उससे भिन्न है। इसो दक्षका पत्ता तेजपत्ता और तज 
( लक्षड़ो ) इसको छाल है। इसमें सफेद सुगन्धित फूल 
लगते हैं । इसके फल करोंदेसे होते हैं। फलसे जो तेल 
निकलता है उससे इत्र तथा अकं बनाया जाता है। 


यह उच प्रायः दो वष तक जोवित रहता है। विशेष ' 
विवरण तच शब्दमें देखो | 


तज्ञकिरा ( अ'० पु० ) चर्चा, ज़िक्र । | 
तजगरो (फा० स्त्रो०) रन्दा तेज करनेकी नोडेको पटरो । 


यह दो अ'गुल चौड़ो ओर लगभग डेढ़ बालिश्त खम्बो 
होतो हैं। : 


तजना ( हि ° क्रि» ) त्यागता, छोड़ना । 
तजरबा ( अ० पु० ) १ परोचा द्वारा प्राह्न ज्ञान, उपलब्ध 
ज्ञान, अनुभव। २ किसो चोजका ज्ञान प्राप्त करनेको 
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तज्ञरवाकार--तञ्जोर (तञ्जाबुर) . 


करतो है पूर्व, और दक्षिण पूव में बढ्गगेपधागर 
टक्षिण-पञ्चिममें मद्रा जिला ओर पञ्चिमें पुद्क्को राज्य 


तजरवाकार (8० पु०) वह जिसने अनुभव किया ष्ठो । 
तजरबाकारो ( हि ० स्वो० ) अनुभव, तजरवा । 


te 


तजरुबा ( हि'० पु० ) तजरबा देखो। 
तजरूबाकार ( हि'० पु० ) तञरवारार देखो । 
तजरुबाकारी ( छि स्त्रो० ) तजरवाकारी देखो | 
तजशे् ( अ० खी.) १ सम्मति, सलाह, राय। २ 
निर्णय फोमला। २ प्रवन्ध, इन्तिजाम। 
तजवीजसानी ( अ० स्त्री? ) एक हो चाकिमशे सासने 
होनेवाला पुनवि चार । 
तज्ज ( स'० त्रिश) ततो तस्मात्‌ जायते जन्‌-ड। १ 
उसीसे उत्पन्न, उसोमें लगा हुआ। २ शोप्र, इठात्‌, 
तुरन्त । 
तज्जलान ( स०“ त्रिः) ततो जायते जन-ड, तस्मिन्‌ 
जोयते लो-ड, तेन तव्जलेन अनिति अन्‌ः क्षिप! उसोसे 
उत्पच्, उसोमें लोन और उसीमें अवस्थित पटाथविशेष, 
अधात्‌ ब्रह्म । ब्रह्माने यह जरत्‌ उत्पन्न इआ है और 
उसी पर रहता है, चाट अन्तमें उंसोमें लोन हो जायगा। 


“सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌ |” (छन्दो०). 


` धयतो बा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवरित, 
यत्‌ प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति ॥९ (श्रुति) 
जहांसे ये समस्त भूत जन्मते, लह्ांसे जोवन धारण 
करते और अन्तमं जहां लोन छो जात हैं, वहो ब्रह्म है। 
“य॒तः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥” ( स्मृति ) 
आदि सग कालमें जहाँसे समस्त भूत उत्पन्न इए हैं 
ओर युगच्चय होने पर जिसमें लोन हो जायगी, वही ब्रह्म 
है | व्रह्म देखो । 
तज्चो ( स'० स्रो° ) त' निन्दितं जवते जु-किप, गौरा? 
ङोष । इिष्रः पत्रोद्वच । 
तज्ञ ( स'०व्वि०) १ तत्वज्ञ, जो तत्व जानता हो। 
२ ज्ञानो। 
तच्चोर (तज्ञाबुर )--मन्ट्राज प्रदेशके अन्तग त अड्डरेज 
शासनाधोन एक जिला। यह अज्ञा० 2 ४८ से ११ 
२५ उ० ओर देशा” ७:४७“ से ७७५२ पून्में अवस्थित 
है| इसका चेत्रफल २७१० वग मोल है। इसके उत्तरमें 


तथा ब्रिचिनापल्लो जिला श्रवस्थित है। तञ्चोर जिला 
दक्षिण कर्णाटका एक अ'श है। तज्ञोर नगर जिलेका 
सदर है जो कावेरो नरोके दहिने किनारे पड़ता है। 

यह जिला सन्ट्राज प्रदेशका उपवनखरूप है। इसभा 
उत्तर भाग बहजनाकोण तथा अम'ख्य नारियलक्रे 
कुच्चसे शोभित है। कावेरो. नटीके विस्तौण डेलटेमें 
बहुत घान उपजता है ! अनेक पय:प्रणा लो इस खण्डको 
जालको नाई ढके रहतो हैं। इन खाड़ियोंके दारा बडो 
आसानोमे शस्यच्ेत्र सोचे जा सकते है । 

तस्ञोर नगरमे दक्तिण-पश्चिमांग कुछ जं चा है, किन्तु 
मभस्त जिलेके मध्य कहों भो पहाड़ नहों है। उपकूल 
भागमें बालुकाएत प भौर उमके बादच्री सामान्य जङ्गल 
है । केवल कालोमोर प्रन्तरोपहे अट्रमपत्तन अन्तरोप तक 
एक विस्तोगां लबणात्ता जलाभूमि देखो जातो है। यहां 
अधिक पत्थर नहीं मिलते हैं । 

दक्षिण भागमें उपकूलसे प्रायः आध मोल दूर जमोन- 
से दो गज नोचेमें पत्थर भा स्तर निकला है। यह पत्थर 
नरम होने पर भो घर बनानेने उपयोगो है । नग्नपत्तन- 
के दक्षिणमें मझेजे नोचे सोय. शहभोर घोंघेका विस्तोण 
स्तर खोदा दुश्राडै। इम स्तरे उपरो भागमें बहुत 


. दिनोंसे सञ्चित कोमल मिट्टो पड़ो हुई है। इस तरह 


सोपके स्तरांमेंसे कुछ अत्यन्त प्राचोन ओर कुछ आधुनिक- 
के जेसा माल स पड़ता है। यहांको सब जमीन उवेरा 
नहीं है, केवल जलसिञ्चनका अच्छा बन्दोवस्त रचनेसे 


` हो शस्यादि यथेष्ट उपजते हैं। डेल टाके सिवा ऊँचो 


भूमिको मशे लोहितवण ओर कृ्णवण को है जहां 
कपासको फसल अच्छो होतो.हे ओर कों कहीँ बालुका- - 
मय इल्को मदो हे । पोले रङ्गको चार मदी भो देखो 
जातो, जो बहुत अनुव र होतो है । 
जिलेका उपकूल भाग प्रायः १४० मोल हे । उपकूल 
भागमें ऐरी भोषण तरङ्ग आतो है. कि जहाज इत्यादि 


` वहाँ आसानोसे जा नहीं सकते। - 


चावल हो यहांके अधिवासिवोँका प्रधान खाद्य है | 


कोलरुण नदी, व्रिचनापलो भीरे दिशे भ्रेकीटर्स दस": म उपाय लेंस सोचने पर, धानको फसल अच्छो . 


नोर ( तन्जाबुर ) 


होतो है । सुतरां डेल टेको समतल भूमिमें तथा ज ची 
भूमिमें केवल बड़े बड़े तालाबके निन्तरस्थानमेंहोे थानको 
खेती होतो हैं। प्रधानतः कार ओर पिशानम्‌ नामक 


दो प्रकारके धान उपजाये जाते हैं। कार धान जेठ मासः 


में बोया जाता ओर कातिक सासमें काटा जाता है। 
पिशानम्‌ धान आषादुमे बोते ओर माघ मासमें काट 
लेते हैं । 

रव्बो-्फसल यहाँ बहत कम होतो है। चेना, 
बाजरा, क'गनो ओर उरद अधिक उपजते हैं। जिलेके 
पञ्चिम भागमें ऊँचो त्रमोन पर चेना ओर उदं यथेष्ट 


होते हैं। डेनटेमेंजडा जल सोंचनेको सुविधा नों हे. 


इस तरहको सूमिमें अथवा धाने खेतमें धान काटनेके 
बाद उत्ता फमलको खेतो होतो है । 
. तञ्जोरमें सागसञ्ञो वदत मिलतो है । ग्यद्दसंयुक्त 
उद्यान और नडोतोर प्रश्वतिमें सुनो, प्याज और झल 
तथा तरह तरहज्े साग उत्पन्न होते हैं। धनियाँ, सॉफ 
आदि ससाने भो यहाँ वदत होते हैं। . 

इस जिलेजे डेउटा तिभागमें केला, पान, तमाकू, 
इख इत्यादि यगरेष्ट उपज्ञतो हैं। जाँचो सूसिमें सन 
और पटसन (पाट) भो देखे जाते हैं। घरके समोप 
को परतो जमोन तथा नदो झिनारे छो प्रायः तमाकूको 
खेतो होतो है। इसके मिवा जिलेजे दक्षिण-पूव प्रान्त- 


में कालोमोर अन्तरोपन्ने निकट बाल, जमोनमें भो तमाक्‌ 


उपजता है। तमाकूके पत्ते मोटे तथा उनको गन्ध 
वहत कड़ो होतो है।. ये प्राय; नास अथदा पानके 
साथ व्यवह्नत होते हैं। यहाँ तमाकू चरो प्रधान वाणिज्य- 
द्रव्य है। प्रतिवर्ष अधिक परिसाणमें तमाकू ब्विवाङ्कर 
और ष्टरेटससेट लमेण्ट ग्रति स्थानॉंमें भेजे जाते हैं। 
कपास भो यहाँ कुछ कुछ उपजतो है। जिलेका दक्षिण 
पश्चिमांश छोड़ कर दूसरी सब जगद आम, नारियल, 
इत्यादिके वक्ष बहुत सुगमतासे उपजते हैं। दक्षिण- 
पश्चिम भागमें पतरोलो मदो रइनेसे वहाँ कोई. अच्छ 
पेड़ नहो. उगते हैं । 

अधिवासियोंमेंसे अद क सू-सम्पत्ति शून्य तथा यम 
जोवो हैं। इनमेंसे प्रायः ३ अश कषिकाय में नियुक्त 
रहते हैं। ये प्रधानतः पक्षार तथा परिया जातिके हैं 
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ओर किसो न किसो ग्टच्स्थके खेतमें चिरस्थायो खूपसे 
काम करते हैं। शेष नोच ये णोके हिन्दू हैं घोर मर 
वर प्रश्रति कावेरो नदोरे दक्षिणस्थ प्रदेशसे इस जिलेमें 
आये इए हैं । 

डेल्टा भागमें जहाँ नटोको वाढ़से जमोन डूब जातो 
है, वहाँ को चड़ ओर रेतोलो मिद्दे जम जातो है, जिप्तसे 
उत्तम खादका काम निकलता है। किन्तु ऊं चो सूसिमें 
तथा जहाँ खाड़ी इत्यादिसे जल सोंचा जाता है, वहाँ 
खादका प्रयोजन पड़ता है। सचराचर उम तरडकी 
जमीन मवेशोका गोबर दे कर उबरा बनाई जातो है । 


` इसके मिवा सड़ा पचा उद्धिज, खार, कूड़ाकरकट आटि 


सार रुपमै व्यवद्धत होता हैं! 
तच्ज्ञोर जिलेमें खभावतः जल अधिक होता है । 


इसके अलावा अङ्घरेज अधिकारके पहलेसे हो अनेक 


साडो रष्ठनेफे कारण खेतमें जल सो चनेको ओर भो 
अच्छो सुविधा हो गई है। उत्तरो सोमाम प्रवाहित 
कोलरुण नदी वहत छिछलो रहनेसे इसका जल उतना 
अधिक कासमें नहो लाया जाता है। 
इस जिलेमें वडुतसो नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त 

खाडी हारा भो जमीन भलोभाँति सोचो जातो है। 
विचिनापल्लोसे ८ मोल पूव में कावेरो नदी, तत्जोर जिले- 
में प्रवेश कर कई एक शाखा-प्रंशाखाओंमें विभक्त हो कर 

उत्तरको ओर चलो गई है। इसो प्रदेशको कावेरो नदो- 

का डेल्टा कच्चते हैं, यहाँ घान बहुत उपजता है। 
जिलेक पश्चिम भागमें कोलरुण ओर कावेरो नदो परस्पर 

अत्यन्त निकटवर्ती हैं। उम जगह .कोलरुणका गभ 

कावेरो नदो? अपेक्षा प्रायः ०१० फुट ऊँचा है। 

अत; बहुत कम स योग पानेसे हो कावेरो नदोका सब 
जल कोलरूण नदोमें आ सकता है। इस आशङ्काको 
दूर करनेके लिये २रो शताव्दोमें चोलव'शके किसो राजा- 
ने उस स्थान पर शाखा कावेरो नदोके किनारे एक बड़ा 
पक्का बाँध तैयार किया है, इसी कारण इसको तज्ञोरका 

उव रतारचक बाँध कहते हैं. यद बाँध पत्थरका बना 

हुआ है। इमको लम्बाई १०८० फुट चोड़ाई ४० से 

६० फुट ओर जं चाई १५ से १८ फुट है । १८२६ ईशे 

कोलरुण शाखाके ऊपर एक आनिकट प्रखुत इभ्रा. इससे 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"९ 


कावेरेको शाखाका जल बहुत बढ़ जानेसे १८४५ रेग्मे 


कावेरोके ऊपर एक दूसरा श्रानिकट बनाया गया ' 
यह कोलरुणके निकट ७५० गज तथा कावेरोके निकट 
६५० गज लंबा है | शेषोत्ता दो आनिकट दवारा तच्चोरमें 
जलागम सम्मूण रूपसे आयत्ताधीन किया गया है । 

` कोलरुणके ऊपर आनिकट हो जानेसे इसका जल बचुत 
कर्म जाता है। पहले जो जमोन इसके जलसे सोचो 
जाती थी, अभी उतनो दूर तक इसका जल नहीं पह" 
चता है। इसके प्रतिकारके लिये पूव में आनिकटसे ७० 
सोल नोच एक दूसरा आनिकट बनाया गया है। इस 
सम्य -कोलरुणसे दो खाड़ो काट कर एक आक ट और 
दृसरे तञ्जोर नगर तक ले गये हैं। उत्तरो खालको 
'उत्तर-रजनवायाखाल और दक्षिणो खालको दक्षिण- 
` रजनवायाखाल कहते हैं। इसके सिवा ओर भो कई 
एक खाड़ी खोटो गई हैं। उक्त खाड़ियोंसे फिर शाखा 
प्रशाखा निकाल कर बहविस्तोण' प्रदेशमें जल सो'चा 
जाता है। जो कुछ हो, धोरे धोरे इस जिलेको उन्नति 

. हो रहो है, कहना नही पड़ेगा, कि नदोद्दारा हो 
०" अ'ण शस्यत्नेत्रमे जल पहुंचाया जाता है - बहुत 


थोड़ी जमोन तालाब या बष्टिजलके ऊपर निभ र हे । 
तब्चोरसँ बाढ, अनावष्टि प्रशति द वद्वि पाक प्रायः 


नहो'के बराबर है। समुद्रके किनारेबालका ऊ चा 
पहाड़ रहनेसे तफानद्दारा उत्पन्न सागरतरङ्ग जिलेसें 
: प्रवेश नदौं कर सुकतो है। पूव सागको जमोन भो 
किनारेको ओर ढाल रहनेसे नदी वा वर्षाका जल सहज- 
` होमें निकल जाता है। सुतरां जल जमा 'हो कर देशको 
,प्ञावित-नहों करता है.। 
व्यवसाय-बाणिज्य-- तच्ज्ञोरसें सब जगद जाने-आनेको 
सुबिधा है। दक्षिणभारतोय रेलपथको दो शाखायें 


उपकूल होते इए नग्नपत्तन नगर और दूसरी तब्ज्ञोर 
नगरे वदिंग त हो कर मन्द्राजकी ओर चली गई है। 
'जिलेके मध्य प्रायः १२३३ मोल लम्बा, चोड़ा ओर नदी 
खाड़ो आदिके ऊपर सेतुयुक् रास्ता है। एक २२ मोल 
लम्बी खाडो हो कर नाव इत्यादि जाती आतो हैं। उन 
नावों पर विशेष कर वेदारण्यम नामक स्थानका उत्पन्न 


तन्जोर ( डर )' 


: शिल्यके सध्य तव्लोरके मित्र भिन्न धातुके तार, रेशसो 
कपड़ा; कार्पेट ( गलौचा ) तथा काठको बनो हुई वसु 
प्रधान हैं। सूतो कपड़ा और सूत, यूरोपसे कई तरहके 
धातु, स्टे.टस्‌सेट्लमेरट्स्‌ और सि'इलदौपसे सुपारो . 
प्रथतिको आसदनो होतो है। रफतनी द्रव्यांसे चावल 
हो प्रधान है । 

तच्जोरमें दृष्टिपात करमण्डल-उपकूलके अन्यान्य 
खानोंको नाई' सब वर्षे एकसा नहीं है। ज्येछ माममें 
टक्षिण-पश्चिम मोसम वाथु आरम्भ हो कर भाद्र माम 
तक प्रवल रहती है। इस समय वर्षा बहुत कम 
होतो हे और जब कभो होतो सी है तो दो 
चण्टेसे अधिक.काल तक नहों ठहरतो । आश्विन वा 
काति कसे पोष मास तक उनर पूर्व वायु बहती है। 
इस समय इछि पच्लेसे अधिक ओर बहत देर तक रचतो. 
है। तब वाषि क-दैष्टिपात क्रमशः १५ और २५ ईच 
होता हैं। प्रायः सब मासमें दृष्टि होतो किन्तु भादोंपे 
अगन मास तक हो सबसे अधिक होतो है । चेतसे जेठ 
तकका समय ग्रोझकाल रहता है । ' तापांश फाङगुनमें 
प्रायः ८२'; ग्रोष्मकालमें प्रायः १०४' तथा शोतकालमें 
६४' तक इचआ करता है । जु 


आँधो मेह आदि अक्सर होता रचता है। तूफानके 


- समय नाव जहाज इत्यादि जिलेके दक्षिणस्थ पकट 


उपसागरमें -उच्ररते हैं । 

तच्लोरमें कोई भो रोग क्यों न हो, देश भरमें फ लता 
नहीं है। पहले यहाँ:पोलपा ( पेर्‌ फूल जाना ) रोगका 
बड़ा प्रादुर्भाव था, अभो यह कुन्भघोनम्‌ तक'फैल गया 
है। सासख्यक्री ओर सभोको दृष्टि आकषि त होनेसे यह 


रोग प्रायः विजुप्न हो रहा है। ज्वर, वसन्त ओर .हैजा रोग 
इसके सध्य हो कर गई हैं। एक शाखा त्रिचिनापज्लीसे | 


हो सक्रामक हो जात! हे । जिले भरमें प्राय; २८ ष - 
घालय .हैं । जिनमें अनेक लोग विना व्ययकै चिकित्सित 


. होत, हैं । जिलेके मध्य ५ म्य निसपालिटि हैं । : 


यहाँको लोकस ख्या प्रायः २२४५०२८. है, जिनमेंस 
हिन्दुओंको स ख्या अधिक है | अधिवासियोंमें वेलियर 
( मजर ), बैज्ञनर ( कृषक ), परिया, ब्राह्मण, शेम्बड़बन 
(धोवर), इदैयर (मेषपालक), कम्मनंर (कारोगर), केक 
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'तम्जोर ( तन्नाबुर:) 


(बणिक्‌); अस्बईन्‌. (नापित), वैज्ञान ( धोबो ), कुशवन | 
( कुम्हार ), क्षत्रिय, कणक्कन (लेखक) प्रस्टति प्रधान हैं । | 
मुसलमानगण शेल, सैयद, सुगल. पठान, आवर, गह्नर | 
प्रसृति सम्प्रदायमें विभक्त हैं। इनके अलावा ईसाई और 
जैन तथा थोड़ो स ख्यामें अभ्य जाति वास करती हैं । 
तञ्ञापरो-माहात्मामें तञ्ञाबुर (तच्जोर)को ` उत्पत्ति- | 
का विवरण इस तरह लिखा है-तज्ञान नामक एक | 
राक्षस तञ्जावुरमें बहुत ऊधम मचाया करता था। 
अधिवासियोंको दुःखित देख विशुभगवान्‌ने इस राक्षस- 
को वध किया। राचमने स्ते समय विष्शुसे प्राथना को 
थो, कि यह नगर सेरे हो नाससै प्रसिद्ध क्षो । विष्णु भग 
बानने ' वैसा हो होगा” ऐसा कह कर प्रस्थान किया । 
उसो राक्षसके नामसे स सक्त नाम तज्जञापुर ओर तामिल 
तव्ज्ञाबुर पड़ा है । 
बहुत पहलेसे ले करः १५०० ई० तक चोलराजाओंने 
यहाँ राज्य किया, किन्तु तञ्ज्ञादर ठोक किस समय राज- 
धानोके रूपमे परिणत इभ था, उसका निण-य - करना 
कठिन है। चोलराजाओंने त्रिशिरापज्ञोके निकट बरेयुर 
नामक स्थानमै तथा इसने ध्व स होनेके बाद कुस्मघोणम्‌- 
में राजधानो स्थापन को थो । 
तब्जाबुरकै दइदोशबर महादेवके मन्दिरमे उत्कौण 
अनुशासनसे पता चलता है, कि राजा कुलोत्त्‌,इने यह 
अनुशासन प्रदान, किया था। अतएव यह अन्‌,सान 
किया जा सकता है, कि राजा कुलत्त चोल अथवा 
. उनके पिता तञ्जाबुरमें राजधानो उठा लाये घे । शायद 
१०२३से १०८० इ०के किसो समय यह घटना हुई 
होगो । 
` डाक्टर बुरनेल साहवने चोलराजव'शको जो 
तालिका प्रसुत को है, उसमे मालूम होता हे, कि 
दितोय कुलोत्त्‌ ङ चोल ११२८ ई०में तष्ज्ञाबुर-सि चासन 
पर अधिष्ठित थे” उनके शासनकालसे हो तज्ञाबुरके 
« चोलराजव शका अधःपतन श्रारम्भ इत्या था तथा चोल- 
राजलक्ष्मो क्रमश: चञ्चला चो गई । 
तच्ञाबुर-वुरूवारि-चरित नामक इस्तलिपिके पढ्नेसे 
मालम चोता है, कि चोलव शोय शेष राजाका नास वोर- 
शेखर था । ये प्रभूत पराक्रमशालो थे । व्रिशिरापल्लो और 


१७९ 


मधुरा पुरो इन्हींके समयमें तज्ञावु रमे मिलांये गये । मधुरा 
पुरो सिहासनच्युत.राजा चन्द्रशेखरने बिजयनगरके 
राजासे सहायता प्रार्थना की । विजयनगराधिपति 
कृष्णर।यने उनको मधुरापुरोमें पुन; स्थापन करनेके लिये 
कतियान-नाग नायक नामक सेनापतिने;अधोन एक दलं 
सैन्य सैजो । इधर वोरगेखर भो युद्दके लिये प्रसृत इए । 
सधुरापुरोक निकट दोनों पच्छमें घसंसान लड़ाई इई. बाद 
तव्ज्ञोरके राजाने अपना प्राण परित्याग किया। मधरापरो, 
ब्रिशिरापली चौर तज्जाबुर विजयनगरके अधोन इए । 

१५३० इमे अच्य तराय विजयनगरके सिद्धाधन पर 

बैठे। इनको सालीरे साथ सेवाप्पा नायकका विवाह 


“हुआ ! इस सम्बन्धके कारण उक्त यषमें अच्य,तरायन 


सेवप्पा नायकको तञ्ञावर ओर विशिरापक्षोके शासनकत्तों 
बना कर भेजा। उसोसे तष्ज्ञावुरके नायक-राजव गको . 
उत्पत्ति हुदै । नप्यकराजगण पहले विजयनगरके अधोन 
हो राज्य करते थे। किन्तु १५६४ इ०में विजयपुरके 
राजासे विजयनगरके राजाओंका ध्वस किये जाने पर 
स समय १६६२ 5० तक उत्ता राजाओंने खाघोनभावसे 


. तञ्चाबुरसँ शासन किया था। इन राज(ओंके समयम अरुणं 


तोङ्ा, पदुकोडै, कैलासबाई प्रति कई एक दुग और 


- देवमन्द्रि निर्माण किये गये थे। नायकराज़ाओंके संमय 
.१६१२ ई०को पोत्त गोजॉने नग्नपत्तनमें तथा १३२९ 
.इ«में डेनमाकके लोगॉने द्वानकुहवर नामक स्थानमें 


निव(सस्थान स्थापन किया । 

जब नायकव शके चौथे राजा विजयराघव -तज्ञा- 
बुरके हासन पर अभिषिक्त.थे, तब मदुराके शोक्यन अं 
नायकने तञ्चाबुर पर आक्रमण करनेके छलसे राजकन्या- 
का पाणिग्रहण करनेके लिये दूत भेजा। राजासे 


अग्राह्य किये जाने पर उन्होंने १६६० इे०में दलवाय 


वेइटल्श्छप्पा नायकको तज्लाबुर जोतनेके लिये. भेजो । 


मेनापति गोविन्द दोचितने उन्हे रोका, किन्तु दलव[यने 


उन्ह पराजित कर तव्ज्ञाबुर अधिकार कर लिया ओर 


शोघ्र हो वे राजभवनके समोप पहुंच गये। उस समयं | 


विजयराधव ध्यानम निमग्न थे । . ध्यान भङ्ग होनेके बाद 
जब उन्हे सब हाल माल_स हुआ, तव उन्होंने अपने 


: बोरपुत्रको बुला कर कष्टा, कि राजभवनको सभी महि- 
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१८० 
-लाद्यांको एक धरम रंखं कर उसकै चारों ओर बारूद 
सग्रह कर रखो और सङ्केत पाने पर उसमें आग लगा 
तुम तलवार चाथमें लिये युदक लिये बाहर रणभूमिमें 
` निकल पड़ना। विजयराघव गुड करते करते मारे गये । 
इधर पुत्रने पिताझा रूत्यू सं वाद सुन कर अन्दर महल 
को बारूदम आग लगा दो। तज्ञाबुर श्मशा नभू सि्मे 
परिणत हो गया | राजभवनके दक्षिण -पश्चिम-कोणमे यह 
दुघेटना हुईं थो । यह अंश अब भो उसो तरह भग्ना 
- वस्थामे रह कर पूर्व दुर्घटनाका स्मरण दिलाता हे । 

तज्ञ।बुर जोते जाने पर शोक्यनाधनायकने एकस्तन- 

पायो एलागिरिको वहाँका शासनकत्ता नियुक्त किया। 
एलागिरि पहले शोक्यनाथके अपीनमें-राज्य करने लगे; 
किन्तु कुछ कालके बाद उनके साथ मतान्तर हो जानेसे 


“वे खाप्ीनहो गये । तज्ञाबुरका राजभवन बारूदपे उड़ाये 


: जानेके पहले एक दाई. विजयराघवके नाबालिग पु३को 
ले कर नस्नपत्तनमे भाग ग्राई थो! वह बालको किसो 

` बन्दे चरमे भरणपोषण किया गया था। ५।७ वष के 
बाद विजय्रराघवके अन्यतम सेक्रे टरो वेनकन्ना नामक 
कोई नियोगो ब्राह्मण बालकका सन्धान पा कर खर्गीय 
राजारे कई एक आत्मोयवर्गाको सहायतासे उक्त बालक 
और दाईको साथ ले विजनगरको गये। जब विजापुरके 
-सुलतानको पूरा व्योरा साल म हुआ, तव वे. तञ्जाबुरकै 
नायकोके दुःखसे अत्यन्त दुःखित हो गये । ` इस समय 
“शिवाजोक छोटे वे मात्र भाई एकोजो बिजापुरक्षे सेना: 
“लायकको पट पर अधिष्ठित थे। एलागिरिको भग। कर 
` विजयराघवके नाचालिग पुत्र सिहमालदासको तञज्ञा- 
` 'बुरके सिंहासन पर प्रतिष्ठित करनेके लिये विजापुरक 
` सुलतानते एकोजोसे कहा । एकोजो जानते थे कि शोञ्य' 
 नाथके साथ एलागिरिका विरोधभाव चल रहा है। अत- 


"एव उन्होंने शोध हो आयभपट्टी नामक स्थानमें एलागिरि. 
“को पराजित कर सिदमालदासको तज्ञावुरक राजपद | 

` पर अभिषिक्त किशा। वेनकन्नोंने आशा को थो, कि सिंह : 
मालक राजा होने पर उन्हें मन्वोका पद मिलेगा, जिन्तु | 
दाईक भनुरोधसे बनिया हो मन्त्रो हुआ। इस पर बेन । 


कन्ना नितान्त असन्तुष्ट हो कर एमोजोको राज्य ग्रहण 


“तल्जोर( तेब्जाबुर ) 


ने इस और तनिक मो ध्यान न दिय, कि त्तु विजापुररे 


: सुलतानका मृत्य सम्बाद पा कर वे तज्ञावुरको जोतनेको 
` इच्छासे ससे न्यं पहु चं गये । वेनकन्नाने भो राजमवनमें 


सम्बाद दे दिया कि भारो विपत्ति झा पड़ो है । राजा 
इस घटनासे अत्यन्त सोत हो कर भाग चले! मिना खून- . 
खराबोके तब्ज्ञांबुर एंकोजोके हाथ लगा। इसर तरह 
तञ्ञावुरमें महाराष्ट्रोय राजव श स्थापित हुआ । यह 


' घटना शायद १६७४ इमे हुई होगो । 


` एकोजोके अन्यतम पुत्र तकाजोके ५ लड़के थे। तका-. 
जोको सत्य के बाद सबसे वड़े लड़के बाबांसाइव राज- 
सि'हासन पर बेठे । १७२६ ई०में उनको सत्य, होने पर 
उनको स्त्रो सुजानाबाई राज्यशासन करने लगों । किन्तु 
कोइनजो-घाटगे नामक किसे सचियने रूप नासको 
किती खोजे पुत्रको एकोजोगे २य॑ पत्र शरभो जौको उत्तरा: 
धिकारो कहँ कर स्थिर किया और किसो सुसलमान 
किलादारको सहायंतासे सुजानाबाईको ` शाज्यरे भगा 
दिया। इस तरह .वे रूपोके पुत्रे लिये सि ासन-ग्रहण 
करनेमें समध इए । परन्तु अल्चान्य सन्त्रियाँने शोध क्तो 
कोहनजोका यह षड्यन्त्र जान कर तकाजोके २य पुत्र 
शयाजीको राजपद पर अभिषिक्त किया । १७४० इनमें 
तक्ञाजोके छोटे पुत्र प्रतापसि इ कई एक राजमन्तिशोंको 
सहायतासे गयाजोक्रो भगा कर आप सिंहासन पर बैठे ! 


` १७४४ ई०में आक ट$ नवाबके साथ ` प्रतापसि इको दो 


बार लडाइ छिड़ो ! दोनों लड़ाइयॉमें पराजित हो कर 
प्रतापसि इने नवाबको ७ लाख रुपयेका एक तमस्स्‌,क 


लिख दिया। 


१७४८ ईशमें शयाजोने पुनः राज्य लोटानेके लिये 
सेण्टडेविड दुए के अ'गरेज गवन रसे सहायता मांगो! 
प्रतापसिंडन आसन्रविपद्को जान कर चुपकेसे अंग्रेजोके 


- साथ इस शत पर सन्धि कर लो, कि यदि उन्हें राज- 


पदसे च्यूत न करे, तो वे देवकोट नामक दुगं तथा 
उपस्थित युका ` आयोजन-व्ययस्वरूप .६ इजार पैगोडा 
( सिक्का ) अ'गरेजोंको भोर शयाजोके खंचक लिये 


वाषिक ४००० पैगोडा अर्थात्‌ १४८००) रु० देशै । 


१७४८ दें प्रतापसिइने चाँद्साइवके भंयसे उन्हे 


'. ` करनेके लिये बारबार उसकानेःलघा+पहले लो।एकतेनोः०). ०४६८ल्लाख ष्ये एक दस्तावेज लिख दो । किन्तु कुळ 


तझ्जार ( तम्भावुर ) 


दिने बांद हो उन्होंने ३०५० अश्वारोह भौर २००० पदा- 

- तिक सै न्य मइगेजोके सेनापतित्वमे महस्मद अलोको सहा- 
यताकै लिये चाँदाइबके विरु भेजो । महम्मद अलोने 

*जयलाभ कर तज्ञावुरके राजाको पुरस्कारखरूप बकाया 
दश वर्ष का पेशकश ( नजर ) छोड़ दिया ओर कोइलदो 
तथा लङ्कादु नामके दो प्रदेश भो दिये। 

१७५२ इमे प्रतापसि इने मन्त्र शक्कोजे के कुपरा- 
सश से सेनापति मङ्घोजोको काय से अलग कर दिया। 
सुरारिराव यह जान कर कोइलदो अधिकार कर 
तञ्जावुरको भोर अग्रसर होने लगे । राजाने कोई उपाय 
न देख कर मङ्घोज्रोको शरण लो । मङ्कोजोने सहाराष्ट्रोय 
सेनापतिको मार भगाया । 

१७५४ ६०में फरासोसो सेनानायकने तञ्ञांतुर राज्य 
लट कर कोलरूणका बाँध काट दिया । प्रतापसि इने 
अ'गरेजोको सदायतासे पुनः कोलरुण नदांका बांध 
सस्कार कर लिया। 

१७४८ इमे प्रतापसि इने चाँट्साइबको जो ५३ लाख 
रुपयेकी दस्तावेज लिख दो थो, वह फरासोसो गवनेरक्े 
हाथ लगी । इस रुपयेको पानेके लिये फरासोसो गवन र 
काउण्ट लालो कई एक खान लूट कर तब्छावुर दुग के 
सामने आ पडु वे ' इस समय उनको बारूद ओर रसद 
कम गई । राइस जति समय प्रताप्ति इने उनका अनु- 

` सरण कर उन्हे राज्यरे बाइर निकाल भगाया । 


-मइयाढ चली अंगरेजोंक साथ लड़ाईका खचं 
चुकानेमं बहुत ऋण ग्रस्त चो गये थै । उन्होंने नवाब हो 
कर ऋण-परिशोधको कोई सुबिधा न देखी । अन्तमें जब 
उन्हें सालम पड़ा, कि प्रतापति'इ कई वर्षोंसे पेशकश 
नहीं देते हैं, तब उन्होंने सोचा, कि तच्ञाबरको खास 
अपने दखलमें लानेसे बहुत नगद रुपये मिल सकते हैं । 
यह सोच कर उन्होंने मन्द्राजके गवनरसे सहायता माँगो। 
उत्त प्रस्तावमें संसत न हो कर उन्होंने राजाका बाको 


, पेशकश चूकानेकी लिये कॉसिलको अन्यतस सदस्य 


जोसियाइ-डी-प्रेको भे जा। उन्होंने यंड मोमांसा को, कि 
राजो प्रति वर्ष नवाबको ४ लाख रुपये पेशकश दे गे, 
बाकी पेशकश (२२ लाख रुपये ) दो बर्षाके मध्य पाँच 
` दफेने परिशोध करना होगा । यह सन्धि १७६२ इमे 

ददै थो। 
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कावेरोके उत्तरो किनारे तिशिरापत्नोक निकट 
नेल र नामक स्थानमें एक बाँध था। राजा प्रतापसि ह- 
को प्राथंना और ख्ये व्रिशिरापल्ञोके शासनका 
महांजिजने उसे बनाया था । कभो उक्त थाशन अत्ता भोर 
कसो राजाके छे उस बाँधको मरस्मत होतो रहो । 
१७६४ इमे उसका एक स्थान टूट गया । नवाबने उस 
कौ मरम्मत न की ओर न तो राजाको हो उसे सरन्मत 
करनेको अनुमति मिलो । इम समय तुलजाजो तञ्ञाबुर 
(तञ्जोर)-कें राजा थे । उन्हाने भयभोत चो कर अ गरेज 
गवन रकी सद्दायता लो । इस समयसे जब कभो बांघको 
मरस्मत करनेका आवश्यक होता, तभो राजाको अ गरे” 
जोसे सहायता लेनो पड़तो थो । 

इसके बाद हैदरअलोके तञ्जोर आक्रमण करने पर 
राजाने उन्हे प्रचुर धन दिया । १७६८ इई०में उनके साथ 
राजाको एक सन्धि हरे.। शिवगङ्गाके राजा ८ वष पहले 
तञ्जोरको जो सम्पत्ति ले गये थे, राजा तुलजाजोने 


_ १७७१ में उसे पुनः अपने अधिक्रारमे किया । इस पर 


नवाब बहत अप्रसन्न इए । राजाके यहाँ टो वर्ष का कर 
बाको है, इसो छलसे तञ्जोर आक्रमण करनेमें वे छत- 
सङ्कल्य हुए। २३ सितम्बरक्षो नवावपुत्रने तञ्चोरका दुग - 
अवरोध किया, वाद २७ तारोखको राजाने बाध्य हो 
कर उनके साथ सन्धि कर लो ।- सम्धिपत्रमें यह थः 
रहो, कि २ वषे का बाको पेशकश ८ लाख रुपये ओर 
युदव्यय-खरूप २२॥ लाख रुपये नवावको!द्वें ओर शिव- 
गड़गओे राजाको जो सम्पत्ति लो गई है, उसे लोटा देवें; 
आर्णी, त्रिवानुर, इलाङ्गाद्य, ओर वोलदो छोड़ देने पड़े गे 
तथा उक्त २२॥ लाख रुपये चुकानेके लिये मायाबरम्‌ 
और कुन्भघोणम्‌ ये दोनों प्रदेश दो वर्ष के लिये नवावक्रे 
अधिका रमें छोड़ देवे, राजा नवावके सित्रके साथ 


. मित्रता और शत्र्‌ के साथ शत्रतता रखे! १७७१-७३ 


इ०का.पेशकश फिर बाको रद्द जानेसे नवाबने १७७३ 
इ०में अ'गरेज गवन रके निकट तच्छचोरराज्यके विरुद 
यह नालिश को, झि पेथकश-खातेमें दश लाख रुपये 
बाको-रइ गया है ; राजा डैदरअलो ओर महातराष्ट्रोंके 
साथ नवाब तथा अ गरेजोंके विरुदमे षड्यन्त कर रहे 
हैं ।:अ'गरेज गवन रको आज्नासे सेनापति स्मिथने सित- 
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. नहो' कर सकते। . 
डाइरेकरोंके आदेशानुसार पिगट साइबने १७७६ : 


, अभिषिक्त किया; १२ अप्रेलको राजाने सन्धिपत पर 


स्वर महोनेने तव्ज्ञोर आकर राजा तुलजाजोको केद कर 
लिया और नवाब तञ्चोररै खास अधिकारी हो गये। 
'डाइरेव्टरोके निकट यह सस्बोद पइ चने पर उन्होंने 
असन्तोष प्रकाश किया । बै बोले, कि १७६२ इे*को 
सन्धिके अनुसार अं गरेज गवस र्ट तुलजाजोको महा 
यता करने बाध्य है। पेशकशक बाकी रह जानेसे राजा- 
को कैद कर लेना मन्द्राज-गवनेरने बहुत अन्याय किया 
है । उन्होंने पिंगट साहब हो सन्द्राजका गवनर नियुत्ता कर 
यइ-आन्ना दो, कि उन्हें तुलजाजोको सिंहासन पर पुनः 


अधिडित करना होगा । राजा नवावको वाषिक ४ लांख 


रुपये पेशकश देगे। मन्द्र।ज गवन रको अनुमतिके अनु 
सार नवाबक्के- साहाय्याथ राजा समय समय पर सेन्य- 
. साह्ाय्य करेंगे और राजा अ गरेज३े मित्र बने रहेंगे। 
एक दल अ गरेजो सेना तज्ञोरमे रह कर शान्ति रचा 
करेगो और उसका खच राजाको देना प ड्रग । अंग: 
रेजोंकी प्रनुमतिक बिना राजा किसोसे सन्धि-खापन 


ई०के ११ अप्र लको तुलजाजोको तज्जोरके सिंहाएन पर 


अपना हस्ताक्षर किया । ओर अ गरेजो-सेनाके खच फे 
, लिये वार्षिक १४ लाख रुपये देनेको स्वोकार किया। 
` . १७८१ ई*मे हेदरअलोने तःज्ञोरका दुग छोड़ करर 

और सभो जगह ६ मास तक अपना. अधिकार जमाये 
-रखा श्रा। . 

१७८७ ई०में तुलजाजोकी रूत्य- हुई । उन्होंने मरने 
के प्ले शरभोजो नामक किसे आव्मोय-पुत्रको दत्तवा 
लिया था। किन्तु उनको सृत्य के वांद उनके छोटे भाई 
दत्तक-शास्त्रसङ्कतःनहों है, यह अग्रे जके निकट प्रमाण 
कर आप स्वयां राजा छो गये । तुलजाजोको - विधवा 
स्त्रोको वाषिक ३ इजार और शरभोजोकोः११ हजार 
पेगोडा ( सिक्का ) देना कबूल कर सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर 
किया । 

मन्द्राजमें रहते समय तुलजाजोको . विधवा स्त्रीने 
लाडे कन वालिसक्रे निकट दत्तकग्रहण शास्त्रमङ्कत है 


तब्जोर ( तन्जाबुर 


बनारस ( काशी ) प्रश्‍तिं स्थानोंके पंण्डितोंके मतांनुसांरं 
देखा गया, कि दत्तकग्रह ० में कोई दोष नहों है। डाई 


इक्हरको यह बात मालूम होने पर, उन्होंने. शरभोजोको' 


राज्यसि हासन पर अभिषिक्त करनेका भरादेश किया 
मानिस आफ वेलेसलीने १७८८ ई०में उक्त आंदेशको 
कार्य में परिणत किया। | ig 

राजकाय में शरभोजोको अनभिन्नता रहनेसे मन्द्राज 
गवमें ण्टने उनके बदल कुछ काल तक राज्यशासन 
किया था । 

. १७८८ छक्कै २५ अक्त बरम जो सन्धि इदे, उसमें 
यह शर्त धो, कि हटिशगवर्मेण्ट राजाने प्रतिनिधिस्वरूप 
तस्ञोर पर शासन करेगो । राजा दुगमें रह कर एक 
लाख पंगोडा ओर समस्त भयका ई अ श माल पावेगे । 
इस सख्धिक अनुसार तन्लोर-दुग को छोड़ कर और सभी 
प्रदेश एक प्रकारसे घटिअसास्त्राज्यभुक्त हो गये .थे। 
महाराष्ट्रब शोय राजाश्रॉने -१२२ वष -तक यहा राज्य 


` किया था। 


शरभोजोङे वांद उनके पुत्र रय शिवाजोने. पिपद 
पाया । शिवांजओोने मरनेके पहले एक दत्तकपुत्र ग्रहण 


_ किया था। किन्तु माकिस आफ डलहौसोने उस 


दत्तकको खोकार न कर १८५५ ई०में तच्ज्ञावुर राज्यका 


अस्तित्व लोप कर दिया । -राजपरिवारवग को -सासिक 
हत्ति निद्दीरित इद थो । 


_ अभोतच््ञोरकी पूव चौ जातो रहो। दुग कहीं ` 
काहो. ट्टॅ-फ ट गया है । राजभवनको भो अच्छो तरह 
मरम्मत नहो होतो है । रानियोंको अूसम्पत्ति रिसो 
वरोंक्षे हाथ लगो। इस मम्पत्तिको वार्षिक आय १॥ 
लाख रुपये है । तव्ज्ञोरका सरखतो-भवन नामक पुस्त 
कालय सुरचित हे । इप पुस्तकागारमें राजा शरभोजो 


-बडतसे इस्तलिखितग्रन्य स'ग्रह कर गये हैं। 


तच्त्ञोरमे रछ श्वर सझादेवके मन्द्रिके पश्चिम-उत्तर 
कोणें सुब्रह्मण्य स्रामीका मन्द्र विशेष उल्ले खयोग्य 
है।. इसको गठन-प्रणालो बचुत अच्छी है:।. प्रसि 


मन्द्रे सामने जो प्रकाण्ड नन्दीको सति है, ..उसके 


विषयमै एक प्रवाद सुना जाता है। : नन्दको आक्कति 
ले बहुत छोटो धो | किसी समय उस सूति को इच्छा 


नहीं सका अनुसन्धान 
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तब्जोरं--तटस्थ 
हुई कि सें शिवजोके आयतनसे बड़ी हो जाजं । यह | 


सोच कर वद्ध प्रतिदिन बढ्ने लगो। शिवजो भो नन्दो- 
से छोटे रहनेकी इच्छा न करते हुए दिनों दिन बढ़ने 
“लगे। अचं कगण यह देख कर बहुत स'कटमें पड़ गये। 
अन्तमँ उन्होंने नन्दोको इदि निवारण कारनेशे लिये नन्दी 
के पिछले भागमें एक बड़ो लोहेको कोल ठोंक दो 

उस दिवसे नन्दो और बढ़ न सकी । महादेव भो उसी 
अवस्थामें हैं। .यह प्रवाद सत्य.वा असत्य जो कुछ हो 


किन्तु इस तरहका बड़ा मन्दिर. लिङ्ग और नन्दो-सूति 
अन्यत्र देखनेमें नद्दो' आतो.। 


हिन्दू राजाओंके शासनकालने तव्ज्ञोर सब प्रकारजे 
शिल्प, वादायन्त, खरविद्या, काव्यरचना और चित्रविद्या 
का कैन्द्र्खरूप था ।- अभो उक्त सभी विषय धीरे धीरे 
लोप होते जा रहे हें । . लेकिन अब भो तच्नोरमें जो 
चित्र बनता है, वह अत्यन्त मनोहर रोख पड़ता हे । 


हावभावमे यह कलकत्तेके आटेट डिओओके चित्रको अपेक्षा 


अनेक अशम खड है । 

२ सन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत तत्जोर जिलेका प्रधान उप 
विभाग चौर तालुक । यह चचा०. १० २६ से, १५. 
५५ उ० और देशा० ७८' ४७ से १८ २२ पू०में अव 
स्थित हे । सू-परिमाण ६८८. बग सोल और .जनस ख्या 
प्रायः ४०७०३८. है। इसमें तज्छोर, तिरुपदो, वल्लम 
बोर अयसपतो नामके चार शक्र तथा २६२ ग्रास. 
- लगते हैं। दक्षिण मारतोय रेलपथ् इस उपविभागके 
उत्तरमें प्रवेश कर तज्जोर नगर होता हुआ .पश्चिमको 


गया है।. यहाँ सब अनाजोंसे धानको फसल हो अच्छो 
होतो है 


३ मन्ट्राज प्रदेशके अन्तग त तञ्जोर. जिलेका प्रधान 
नगर और सदर | इसका शकत नाम तच्चावुर है। 
यह अच्चा० १० ४७ उ० और देगा० ७९ ८ 
पू० पर दक्षिण भारतीय रेलपथके किनारे सन्द्राजसे 
२१८ मोल और तुतीकोरिनसे २२६ मोलको ठूरौ' पर 
अवस्थित है। जनस'ख्या प्रायः ५७८७० है, जिनमेसे 
सैकड़े ८५ हिन्दू, २६०० मुसलमान, ४७८६ इसाई ओर 
१५७ जन हैं। 


मन्द्रिमे हो बइतसे छोटे छोटे देवालय हैं । 


श्द्धरै 


यह नगर पहले दक्षिण प्रदेशके प्रवल पराक्रान्त हिन्दू 
राजव'शको राजधानो तथा राजनीति, धम नोतिः 
विद्यानुभोलन प्रद्धतिका केन्द्रस्थान था.। यह स्थान 
प्राचीन हिन्टू राजाओंकों कोति .तथा पूव तन स्थापता- 
नै पुण्यक परिचायक है । यहाका मन्दिर भुवनविख्यात 
है और इसको ऊँचाई १८० फुट है। इसके सिवा उस 
उनमें से 
किरी किसोको गठनप्रणालो और निर्माणपारिपाव्य 


देखनेसे आश्रय खाना पड़ता हे। मन्दिरकी देवसूति 
`इष सुति आदि मौ विस्मयकर है । 


तञ्जोरका भग्नावशिष्ट दुग बत दूर तक फोला 
हुआ है। दुग के प्राचोरके अभ्यन्तर हो राजप्रासाद और 
नगर स्थापित हे । राजप्रासादको प्रकाण्ड अड(न्तिका प्रॉ 
मेसे एकके ऊपर राजाआंका पुस्तकालय था। उमम 


इतने सस्कतग्रन्य थे कि उतने और कहीं पाये नहों 


जाते; सन्द्राजके सिभिश्सभि सके भूतपूव डाक्टर वार्गाल- 


, नेःउन पुम्तकोंकी एक सूची बनाई है । 


तल्ोर नगर वारोक शिल्पकारयॉके लिये विख्यात 


'डे। यहाँका रेशमी कार्पेट, नक्काशो करनेका पतला 


ताँवेका तार, तरह तरडके खिलीने इत्यादि अत्यन्त 
सुन्दर होते हैं। तज्लोरसे ले कर पूर्व को ओर समुद्र 


` 'किनारे नग्नपत्तन बन्दर तक तथा पञ्चिममें व्रिचिनापल्लो 
` तक रेलपथ दारा सयुक्त डे! 

तट'क ( हि'० पु० ) कण फूल, एक प्रकारका गइना जो 
'कानमें पहना जाता है। 

तट (सं० क्वो०) तट-अच । १ नदो प्रखुतिका कूल, किनारा, 


तोर। २ उचचचेत्र, ऊ चो जमोन। ( पु०) ३ शिव! 


, शिवको प्रधान देवता समझ कर उनका नास तट रखा 


गया है। “नमस्तटाय तडथःय तठानां पतये नम; ।' 
र र (मारत १२.२८४६६) 
( त्रिः) ४ उच्छित, उच्चत, उठा इत्रा) ` ल 


तटग (स'० पुः) ,तड़ाग एषो० साधु: । १-तड़ाग, तालाब 


मरोवर ( त्रिश) तट-गम-ड । २ तटगामो, तालाब पर 


जानेवाला । ह 
तटस्थ (स'० त्रि) तटे समोपे तिष्ठति स्था-क । १ समीप 


यहाँ जिलेके.जज,'कलक्टर, भजिष्ट्रेट प्रति - बास 
सोप रइनेवाला । २ उदासीन व्यक्षि, निरपेक्ष - _ 


` क्रते हैं | इस नगरमें स्य-न्िसपालिटो 


CC-0. Jangamwadi Math 


ollection. Digitized by eGangotr 


१८३ 


जो. कसका पत्त ग्रहण न करे | ३ तोरस्थ, किनारे पर 
रददनेवाला। ५ व्यस्त । .. ५.चमत्कत, आशयोन्वित 

विस्पित । ( पु० ) ६ लक्षणविशेष, किसी पराध का वह 

लक्षण जो उसके खरुपको नहीं वरन गुण और धम को 
ले कर कहा जाय । लक्षण देखो । : 

` प्रत्येक वसु टो प्रकारके लक्षणों हारा समझती जा 
मकती है--एक खरूप-लक्षण और दूसरा तट्खलक्षण । 

. किप्तो बातका अर्थ समभाते समय जिस विशेषणकी 
कहनेसे विशेष कुछ ममं न समभा.जाय सिफ एक हो 
तरइका अर्थ समझ पड़े अर्थात्‌ पडलेको बातसे जिस 
अर्थका बोध हो दूसरो बार समझाने पर भो उतना द्द 
समझ पड, उसको खरूपलक्षण विशेषण कहते हैं। 
एक उदाइण दिया“जाता दै, कलस .और कुनभ, इस 
जगह कुम्भ, कंलसका खरूपलचण विशेषण हुआ, तथा 
कलस भी कुन्मका खरूपलक्तण विशेषण हो सकता. है, 
कारण यहाँ कुन्भ शब्दके दारा कलसका वा कलए 
शब्दके द्वारा कुक्षका विशेष सम नहों मारुम पड़ता 
कुग्भ कहनेसे जितना ज्ञान होता है, कलस कहनेसे भो 
उतना हो समभ पड़ता है। कुछ विशेष जान नहों 
होतां। और भो एक दृष्टान्त दिया जाता है,--किसोने 
आपसे पूछा; "पोल क्या चौज है ?” आपने कहा, “पोल 


शून्य पदार्थ हे ।” किन्तु इस शून्य शब्दे पोलका 


कुछ मम नहो' मालूम इद्मा । पोल कडनेसे पहले 
जितना ज्ञान .इआ था, शून्य कइनेसे भो उतना झो 
त्रान दुम्रा। अतएव शून्य शब्द पोलका खरूपलक्षण 
हुआ। यह तो इभा खरुपलचणका वणन, अब 
तटख्लचणका वणेन किया जाता है। किसो अन्य 
वसुक्रो सहायतासे यदि अन्य किसो वसुका लच्च किया 
जाय तो वेसे वाक्यको तटस्थलक्षण कहते हैं। 
. यह तटश्ललच्षण भो उक्त पोल वा शून्यके दष्टान्तसे 
समभा जा सकता हे । 
आपसे किसोके यह पूछने पर कि, पोल वा शून्य 
पदार्थ क्या है, आपने उत्तर दिया कि, इस घरमे यहासे 
. लगा कर मोत तक पोल वा शून्य हे। यहां सोतकी 
सहायतासे शून्य पाथं को समाया गया, इसलिए यह 


वाक्य तटस्थलक्षण छुआ | (७-0. Jangamwadi Math Collectio 


तटस्य--तदुकना 


, बह्मको सो उत्ता दोनों लक्षणों से समझाया जा मकता 
है। .ब्रह्मःचित्खरूप है. सत्खरूप हैं, अनन्तखरूप हे 
इत्यादि कदनेसे उना खरूपलचण प्रकट होता है, क्योंकि _ 
इसके द्वारा उसऱा विशेष कुछ ज्ञान नहों इग्रा । चित्‌ 
करहनेसे जितना बोध होता है, सत्‌ कइनेसे भो उतना हो 
ज्ञान होता है तथा ब्रह्म इत्यादि कहनेसे भो उतना हो 
बोध होता है। हाँ, जब यह कहा जाय कि, वे कत्ता 
हैं, हती हैं चौर विधाता हैं तो कळ छ, चळ ल, विधा- 
छत्वादि गुणोंको सहायतासे उनका लक्ष्य किया गया, 
ब्रतएव य तटस्थलक्षण हत्रा। क्योंकि कद लगक्ति 
और पालयिढस्वादि शक्षियाँ प्राक्षत पदाथ अर्थात्‌ प्रक्न- 
तिसे विकाशित होतो हैं । इसलिए वह ब्रह्मका कोई 
गुण वा शक्ति नहीं है, वह तो ब्रह्मसे विभिन्न हो पदाथ 
है। अतिरिक्त वा एथक्सूत किसो वसुन्नी सहायतापे 
किसो वसुक्रा प्रकाश किया जाय तो तथ्खलक्षण 
विशेषण हुआ करता है। स्वरूपलक्षण देखो। 

तटाक ( सं ० पु० ) तट-आकन्‌ वा. तट अक॑ंति अकः 
अण. ! तड़ाग, सरोवर, तालाब । 

तटाघात (स'० पु० ) तटे आघातः, ७-तत्‌ । वप्रक्रोड़ा, 
पशुओंका अपने सोंगो या दांतोंसे जमोन खोदना । 

तटिनो ( स'० स्त्रो० ) तटमस्यस्याः तट-इनि ततो ङोप.। 

नदो, सरिता, दरिया । ह 

तटी (स'० स्त्रो० ) तट-भ्रच्‌-ततो ङोष,। १ तोर, तट, _ 
किनारा । २ नदो, दरिया । २ तराई, घाटी । 

तव्य ( स'० पु० ) तट' उच्छाय' अह ति तट-यत्‌ । शिव, 
महादेव । “नमस्तटाय तर्‍्याय ।" (भार० १२२८४६६) 

तड़ (डि'० ३० ) १ पक्ष, तरफ । २ खल, जमोन। ३ वहः 
शब्द जो थप्पड़ आदि मारने या कोई चोजके पटकनेसे 
उत्पन्न होता है। ४ लाभका आयोजन । 

तड़क ( हि'० खो० ) १ तड़कनेको क्रिया। २ वह चिड 
जो तड़कनेके कारण किसो चोज पर .पड़ जाता है। 

३ खाद लेनेको इच्छा, चाट। ४ धरन, कड़ी । 

तड़कना ( हि'० क्रि? ) १ चटकना, कड़कना। २ किसी 
चोजका सूखने आदिके कारण चट जाना। २ उच्च 
सरसे शब्द करना, जोरको आवाज करना। ४ चिढ़ना, 

क्लोमा; सिगडना। ५ उछलना तडूपना, कूदना 


तड़का पडावा. 


तड़का (दि“० पु०) १ प्रभात; प्रांतःकाल, सुबद्द । २ बघार, 
घो और:कुछ मसाला गम करके दाल आदि-तरकारि 
यॉमे डालना । 

तड़काना (हिं० क्रिश) १ किशे सूखो इद चोजको फाडना 
२ उच्च शब्द. करता, जोरसे आवाज करना। ३ किसो 
'को क्रोध. दिलाता । 


तड़ग ( स० पु०) तडाग एघो० साधः । तडाग, सरोवर । |. 


तड़तड़ाना ( हि'० क्रि’ ) तड़ तड शब्द होना। 

तड़तड़ाइट ( हि० खो?) तउतडानेको क्रिया । ` 

तड़प ( द्ि'० खो ) कूदनेको क्रिया । २ चमक, भड़क । 

तडपदार (5० वि०) भडकोला, चमरीजा, भड़कदार । 

तड़पना ( झिः० क्रि० ) १ व्याकुल होना, छटपटाना, तड. 
फड़ाना ' २ घोर शब्द करना, चिल्लाना । 

तड़पवाना ( डि० क्रि, ) कूट्नेका काम किसो दूमरेसे 

, कराना | 

तड़पाना ( डि० क्रिः ) १ मानसिक ता शारोरिक वेदना 
पहुंचा कर व्याकुल करना ! २ किसोको गरजनेके लिए 
वाध्य करना । ! | 

तड़फड़ाना. ( हि ० क्रि० ' तडपना देखो । ` 

तड़फना (:हि'० क्रि० ) तडपना देखो । 


तड़च दो ( हिः० स्त्रो० ) समाज इत्यादिमें एथक. एथक 


पक्ष बनना । 

तड़ाक (स'० पुः) तग्डयते,भहिन्यते.उमि भिः तड़-आक। 

| पिनाकादयरच | उग ४१५ । तड़ाग, तालाब । 

तड़ाक ( डि'० पु०.) १ झिसो पदाथ के फटनेका शब्द । 
( क्रि>वि० )१ २ जर्दोसे, चटपट, तुरन्त । 

तड़ाका ( स'० प्वो० ) तड़ाक स्त्रियां टाप । १ नदो 
और समुट्रका तटभाग । २ आघात, चोट ! ३ प्रभा, दोत्रि, 
चमक । * 

तड़ाका (हि'० ५०) कमखु!व वुननेवालोका एक ड'डा। 
इसको .लग्ब'ई प्रायः सवा गजको होतो है और यह 
लफ़ेमें भ धा रइता है। - 
तडांग ( स'० ०० ! तड़-आग । तडायादयश्व । इति निपात- 
नात. साधु: । . १ यन्वकूटक. चरिण इत्यादि पकंडनेका 
फ़ दा ! २ जलाशय वशेष पुष्कर, तालाब । इसके संस्कृत 
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घनुष गहरे पुष्करिणो, दोधि का तथा प्रशस्त भूभागमें 
रहनेवाले तथा वहत दिनोंका नलाशयको तड़ाग कहते 


हें। २४ अंशुलोका एक हाथ और चार हाथका एक ' 


धनुष माना गया है। एक सो धनुष परिमित स्थानके 
जलाशयको पुष्करिझो कहते हैं, ओर पाँच सो धनुष 
परिमित स्थानके जलाशयको तड़ाग कहते हैं । 
“प्रशस्तभूमिमागस्थो बहु संवत्‌सरोषितः । - 
जलाशयस्तडागः स्यादित्याहुः शःख्रकोविद्‌ः ॥” (शब्दार्थचि०) 
“चतुर्विशांगुलो हस्तो धनुस्तच्चतुंरुत्तर | . 
शतधन्बन्तरश्चव तावत्‌ पु्करिणी शुमा ॥ 
एतत्‌ पश्चगुण: प्रोक्त स्तडाग इति निणेय; ।” ( वशिष्ठ ) 
इसके जलका. गुण--वायुवद्दक, खाद्‌, कषाय ओर 
काटुपाक तंथा शिशिर और हिमक्ञालमें अत्यन्त प्रशस्त 
है । ( राजव० ) जो मनु यथाविधिषे तड़ागोत्सगे करते 
हैं, वे एक कल्प ब्रह्मालयमें और उसके वाद दिव्ययुग 
स्वग में वास करते हैं। उत्सर्गविधिका विशेषविवरण पुष्करिणी 


, प्रतिष्ठा देखो । 


कालविशेषमें तडागके जलका फल-- 
वर्षा और शरत्कालमें अवस्थित जल अग्निष्टो मयज्ञ 
सदृश, हेमन्त ओर शिशिरकालमें वाजपेय, वसन्तकालमें | 
अश्वसेध ओर ग्रोझञ्चालमँ राजसूययज्ञ सहश फलदाः 
यक है। 
“राइट्‌ काळे स्थित तोय अरिनष्टोमसप' स्तम्‌ । 
शरतकाळे स्थितः तोय' यदुक्तफलदायंकम्‌ ॥ 
बाजपेयफलसम हेभन्तविशिरस्थितम्‌ । 
अरवमेघसमे प्राहुवे सन्तसमयस्थित' ॥ 
ग्रीष्मेऽपि तु स्थित तोयं राजसूयफलाधिकम्‌ ॥”(पद्यपुराण) 
जो तडागोत्सग करते हैं। वे हो इस फलको पाते 
ह. । एक तड़ागोत्सग करनैसे- हो समस्त यज्ञका फल 
होता है. 
तड़ागज ( स० पु० ) कालशीठ, एक प्रकारका कन्द, 
सनसारू । 
तड़ातड़ ( हि'० क्रि० ) तड़ तड़ शब्दके साथ। | 


तड़ाना ( हि'०: क्रिश) ताड़नेका काम किधो दूसरेचे 


कराना । . 
तड़ावा ( हि ० स्वो०) १ भाडस्बर, ऊपरो तड़क-भड़क । 


0 


तडि (स'० पु०) तड-ग्राघाते तई-इन्‌ । १ आघात, चोट । | 


(त्रिः ) २ आधातश्ऋर्तता, चोट पह चानवाला । 
` तडित्‌ (स'० स्तो०) ताइुयत्यस' तड़-भाषाते इति प्रत्ययः 
ताडे णिङकच । उण्‌ १'००। विद्य तू! बिजली । 
विद्युत्‌ देखे । 
तडित्क मार (स'० पु०) जैनॉके एक देवता । ये सुवनपति 
देवगणमेंसे हैं । । 
तडित्पति ( स'० पु०) मेघ, बादल । 
तडिग्रभा ( स० खो०) तडितः प्रभव प्रभा यस्याः 
बहुब्रो० । १ कुमारानुचर माढमैद, कात्ति कैयको एक 
साढकाका नाम । 
बेशमन्त्रोत्र तुटिनामा कोशनाऽथ तडित्रभा |” 
(मारत शंल्ये ४.५-अ०) 
( व्रि) २ विद्य व्सदृश दोशियुक्ति, जिमरमें बिजलोसो 
चमक हो! 
तड़िलत्‌ ( स० पु० ) तड़ित्‌ विद्यतेऽस्य मतुप. सस्य वः, 
झपदान्तत्वात तस्य न दः। १ मेघ, बादल । २ सुस्तक, 
नागरमोथा । (वरि) ३ तडिइिशिष्ट, विद्य त्युक्त । 
.तडिलतो ( सं? व्रि’ ) तडित्ववत्‌ स्त्रियां डोप_। तड़ि- 
दा जा, जिसमें बिजलोसो चमक हो! ह 


` तड़िह्रम ( स'०पु० ) तडिती गर्भ यस्य, बहुबी० । मेघ 


वादल । | 
डिन्मथ ( स'० ब्रि ) तडिद!व्मकः खरूपे तडित्‌ मय _। 
तडत्‌ स्वरूप, बिजलोके सडश । 

तड़िया ( हि'० खो” ) समुद्रे तटको वायु । 

, तड़ी (हि स्त्रोश ) १.चपत, घोल । २ धोखा, छल । 
` २. बहाना, होला । 

तण्ड ( स'०.पु० ) तड़िअच । १ ऋषिविशेष, एक ऋषिका 
नाम। ( स्त्रो० ) भावे ग्र । २ आहति, चोट, मार । 
तण्डक (सं° पु०) तण्डते ळृत्यते तण्ड-र्त्‌ ल्त । १ खच्न्ञन- 
पत्नी । २फ़ेन। ३ .समासबहलवाक्य, वह वाक्य 
जिसमें बइतसे समास को । ( क्वो० ).8 र्टहदारुविशेष, 
ग्टहस्तम्भ,.घरमें लगाये जानेका खम्भा। ` ५ तरुस्क्रान्ध, 
पेड़का तना । ६ परिष्कार, शुदि, सफाई। ७ 
बरुरूपो; बइंरूपिया । ८ रोग ।. (त्रि) ८. मायाबइल; 


तड़--तणडरुपरीक्षा 
तण्डि ( स'० पु०) सत्ययुगकै एक चरषिका नाम । इन्होंने 


दश हजार वर्षे शिवजोशी आराधना को । बाद शिव नोने 
इनको तपस्यारे संतुष्ट हो इन्ह दगन द कर कहा था 
“मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हत्ना, तुम्ह मरे प्रसादसे एक 


| पुत्ररल्रको प्रश्नि होगी । वह पुत्र यग्रखो, तेजखो, दिव्य 


ज्ञानसमन्वित, भ्रमर और वेदका सूबक्षत्ता होगा।” 
शिवजोक्ने बरसे तण्डिके एक पुत्र उत्पन्न इथा। तर्ज 


पुने हो यजुर्वेदीय ताण्डिन शाखाका कल्पसत्र प्रणयन 
किया था ! ( भारत अनु० १६११७ अ०) 


तण्ड (स'० पु० ) महादेवजोके हारपाल, नन्दिकेश्वर । 


नन्दी भंगरिटस्तण्ड नन्दिनौ नन्दिकेखर; ।' (मद्िनाथधुत को०) 


तण्ड रोण (स'० पु०) तण्डा शक्षप्ध उरच तत्र भव 


छः। १ कोटमात्र, कीड़ा मकोड़ा ।- ( क्वो० ) तण्ड ले 


भव: छः लस्य रः । २ तण्ड लोदक, चावलका पानो। 
(त्रि) ३ वर्वेर, असभ्य, जङ्गलो । _ 


तर्ड,ख ( स॑ ० घु०-ह्लो० ) तण्डते आइत्यते तडू*उलच 


सानसिवर्णसीति। उण्‌ ४।१०७। १ निसुष धान, चावल । 
चावल देखा । २ वीड़ङ्, वायविड्ङ्ग । ३ तण्ड. लोयशाक, ` 


चौलाईका साग। ४ प्राचोन कालको चोरेको एक 
तील जो ८ सरसोंके बराबर होतो है 


तण्ड ल-जल ( स'० पु० ) तण्डू लोदक, चावलका पानो । 


यह वै द्यकनें वहत हितकर बतलाया गया है। इसन्ते 
प्रसुत करनेको दो प्रणाली है-(१) चावलको कूट कर 
अठगुने जलसे पषा 'कर छान लिया जाता है, यह उत्कष्ट 
तण्ड ल-जल॑ हे । (२) चाबलको थोड़ो देर तक भिगो कर 
छान लिया जाता है, यह साधारण तण्ड लजल है। | 
तण्ड लपरोच्छा ( स'० स्त्रो० ) तण्ड लेन परोच्ञा. ३-तत्‌। 
दिव्यविशेष, नो प्रकारके दिद्योमेंसे एक । वोरमित्रोदयपें 
लिखा है कि किसो चोजको चोरो होने पर विचारक 
इस दिव्यका प्रयोग करे । इसका विधान-चावलको 
अच्छी तरह घो कोर उसे देवताओं खाने जलमें एक 
नवीन मदोके पात्रमें मिगो कर एक रात तक रख देना 


. चाहिये। दूसरे दिन विचारक शुचि हो कंर नियमपूदक 


आसन पर बेठे'। बाद जिसे ऊपर. सन्दे छ हो उसे तान 
करा कर पूव की ओर बेठावे। तब एक भोजपत्र ऊपर 


| ` अथवा उसत्रे अभावमें पोपलऊे पत्त के ऊपर निन्त्रलिखित 


मायावी ११ उपघातक, नी क्नवः! २ ००/०००| ० लिर्ख डालि! 


क 


4आदित्द्चन्द्रीवनिलो 6नेलईचं द्व ईभिरापोदेहृदयं यमरच । 

अइइच रात्रिरच उभे च सन्व्येधमाहि जानाति नरस्य वृत्त ॥” 

इसके बाद वह पत्र उसके मस्तक पर रख वह. चावल 
उसे चबानेके लिये देवे ।-. बदि उसने यथार्थमें चोरो या 
अपराध किया होगा तो उसका शरोर काँपने लगेगा और 
तालू सूख जायगा तथा उसे चबा कर भोजपत्र या पोपल- 
के पत्ते पर थ,क फे कनेसे बं लेक जेसा लाल दोख 
पड़ेगा। अन्तमें उसे हो दोषी सम्झ कर अपराधके 
अनुसार दण्ड देवें। 
तण्ड,ला (स'° स्क्रो०) तण्ड-उलच, ततष्टाप,। १ विडङ्ग; 
बायबिडङ्ग । २ महासमङ्गाहच, ककदो नामका पेड़ । 
तण्ड, लास्ब्‌, ( स'° क्लो० ) तण्ड लक्षालित' अस्ब्‌.:, सध्य- 


पर्याब--जोष्ठाम्व्‌,, तग्डू,लोदक और तण्ड,लोल है। 
पल परिमित चावलको श्रठयुने जलमें डाल देवें। बाद 
उसे पका कर ग्रहण करे' । इस प्रकारका जल विशेष 
हितकर है। 

तण्ड:लिकाखम ( ४० पु० क्वो० ) तोथ विशेष, एक तोथ- 
का नाम । जो मनुण इस तोथ में जाता.हे वह इस 
स'सारमें कष्ट नहों पाता और अन्तमे ब्रह्मलोकको प्राप्त 
चोता है । 

“जम्बूमारीदपावुद्य १च्छेतत इलिक्रा शमं .। ` 
. न दुगेतिमवाप्नोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥” 

( भारत बन० ८२ अ० ) 
तण्ड लिया ( हि'० स्वो० ) चोलाई, चौराई.। 

तण्ड लो ( स० खो०) तण्ड. ल-डोष,. । १ यवतिक्ता 
लता। २ शणशाण्ड लो कक टो, एक'प्रकारकी ककड़ो । 
३ तण्ड. लोयशाक, चौलाईका साग । 

तण्ड,लोक ( स'° पु० ) तण्ड,लौव कायति कै-क | तण्ड - 
लोयश्राक, चौलाईक! साग । 

तण्डुलीय ( स० - पु० ) तण्ड,लाय-तद्बच्यणाय दितः 
तण्ड ल-छ-] - विमाश्राहविरपुपादिभ्यः 
शाकविशेष, चौलाईका साग। इसके स सक्त पर्याय-- 
अल्पमारिष, तण्ड लोक, तण्ड,ल- भण्डीर,  तण्ड लो, 
तण्ड लोयक . ग्रन्यथिल, बडुबोय मेघनाद, घनखन, 
सुशांक, पष्यग्राक, स्फुर्ज धु, खनिताह्वय,' वोर और 


लनर 
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तण्ड लनामा है । (Anarévthus polygonoides ) 


इसका गुण-शिशिर, मधुर, विष, पित्त, दाह और 
भ्वसनाशक, रुचिकारक, दोपन और पथ्य है। इसके 

पत्ते का गुण--हिम, अश, पित्तरक्त ओर. विषकाश- ` 
नाशक, ग्राहक, मधर, टाइ ओर शोषनाशक तथा रुचि- 
कारक है। भावप्रकाशके मतसे इसके यर्याय-काण्ड र, 
तण्ड लेरक, भण्डोर, तण्ड लो, वोर, विषन्न..भोर अल्प- . 
मारिष है । इसका गुण--लघु, शोतवोथ , रुक्ष, पित्तन्न, 


. कफनाशक, रक्तदोषापद्यरक, मलसूत्रनिःसारक, रुचि 


जनक, अग्निप्रदोषक और विषनाशक है । (भावप्रकाश) 
एक दूसरे प्रकारका भो तण्ड,लोय होता है जिसे 
पानीय तण्ड लोय कहते हैं ओर कोई कोई इसे जलः 


पदलो० । तण्ड .लोदक,.चावलका पानो । इसके स स्त | तण्ड लोयकब्चट नामसे भो पुकारते हैं। इसका गुण-- 


तिक्ष, रक्त, पित्तन्न; वायुनाशक ओर लघु हैं। (भावश्र०) 

तण्ड लोयक ( स'० पु०-) १ नण्ड लोग्रशाक, चौलाईक्रा 
साम। २ विङ्ङ्ग, बायविङ्ङ्ग । 

तण्ड,लोयकमूल ( स'० क्वो०) तण्ड,लोयकस्य सूल, 
६-तत्‌। तण्ड लोयशाकका मल, चोलाई ` सागको 
जड़। इसका गुण--उष्ण, ज्ञेप्ानाशक, रजो-रोधकर, 
रक्तपित्त ओर प्रदरनाशक है । ( आत्रेयसंदिता० ) 

तण्ड लोयिका ( स'° खो० ) तण्ड,लोय खां -कन्‌ स्त्रियां 
टाप. कापि अत इत्व' । विइङ्ग, बायबिड़क । | 

तण्डु लु ( स'» पु० ) तण्ड,ल प्रधो० उत्वे साः! विड्ङ्, 
बायबिडङ्ग। 

तण्ड खेर (स'० पु०) तण्डल बाइलकात्‌ खाध द्‌ । 
'तण्डू लोयशाक, चौलाईका साग। 

तण्ड लेरक (स'० पु०) तण्ड लेर खाये कन्‌ं। तंण्ड लोय॑ 
शाक, चौलाईका साग । 

तण्ड लोत्थ (स'० क्लौ० ) तण्ड,लात्‌ उत्तिष्ठति उत्‌-स्था- 
क; । तण्ड्‌ लाख , चावलका पानो । तमण्डडाम्बु देखो । 

तण्ड्‌ लोदंक ( स० क्वो०) तण्ड लस्य उदक, ६-तत्‌! 
तण्ड.लक्षालित जल, चावलका घोया इरा पानी । 

तण्ड लोघ (सं० पु०) तण्ड,लानामोघः, ६-तत्‌। १ तण्ड,ल 


राशि, चावलका ढेर । २ एक प्रकारका बाँस । 
तण्ड श्वर (स० पु० ) ६२ शिवभक्तीमेसे एक प्रधान भक्त । . 
तण्डिः देखो | 
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तत्‌ (सं ° अब्धेः) १ हेतु, लिये । यह अब्द हेल्थ में व्यवहृत | ततम ( हं'3 त्रिश) तैषां मध्ये-निर्दारितो योऽसौ तु, 
होता है। (त्रिश) तन-क्षिप.। २ विस्तांरक, कैलाने- | डतसच्‌ | वा वहूनां जातिपरिप्रइने इतमच,। पा ५।१।९३। 
बाला । (क्लो०) ३ ब्रह्मका नामविशेष, ब्रह्म या परमालाका| बहतोंमेंसे वे या वह । , 
` एकनास ‘. ततर ( स'० त्रि» ) तयोम भ्ये निर्दारितो योऽशो तद्‌ डतः 
(क तत्‌ सदिति निर्देशो ब्रह्मगल्निविधः स्टतः। रच्‌ [ छिंमत्तदो निर्द्धा 'णे द्वरे बस इतत्च्‌ । शाः २९२, दो- . 
्रा्मणास्ठेन वेदाश्च यज्ञाइच विदिता पुरा ।” (गीता १७१९) | सँसे बच, दोमेंसे कोई एक । 
ः अँ तत्‌ सत्‌ ब्रह्माके ये हो तोन प्रकारके नाम हैं । | ततरो ( हि'० स्त्रो०) ए त फलदार पे ड़। 

.-रतो त्रिविध नामदे पहले ब्राह्मण, वेद भोर यज्ञको खडि | ततस्‌ :स'० अव्य०) तदु-तसिल्.. तद्‌ शब्द छा उत्तर सभो 
हुई थो, इसी लिये ब्रह्मवादियोंशे विधानोक्ष यन्न दान | विभक्तियंमे तसिल होता है। जैपे--अनतन्तर, तब्रिमित्त, 
ओर तप थोंकारपूर्वक उदात इग्ना करते हैं। (त्रि०) | इस कारण, वहां, उ स्थानमें, तो, तत्लति क । प्रथमादि- 
४ बुद्धि । ४ पराम विशेष। यह शब्द वह और वे | के अथ में तसिल. प्रत्यय होने. पर उन्हा. अया व्यवहृत 
शब्दके बदले व्यवद्दत होता डै। . | र होताहे। | 

यत्‌ और तत्‌ शब्दके साथ नित्य सम्बन्ध है । यत्‌ शब्द | ८ त:प्रथति ( स'० अञ्चः ) तदवधि, तभोतते । 
प्रयोग करनेंसे हो तत्‌ शब्दका प्रयोग करना पड़ता है। | ततस्तत: ( स'० अव्य» ) तत; तत; वासायां द्वित्व । उसे 
` किन्तु तत्‌ शब्द यदि प्रसिद्द ग्रथ में व्यव हृतः हो, तो यत्‌ | बाद । | 
शब्दका प्रयोग नहीं करनेसे भो काम चल सकता है। | ततस्तम (स० अव्य०) हेतुभूतानां बहनां मध्ये एकास्याः 
तत (स० क्ली!) तँन्ोति तन-तन्‌ः॥ तनिमुँम्या किच | उण्‌ | तिशये ततः तमप! बहुतोंसेंते एकका उत्वषे । 
- छायद। १ वौणादि वायययन्त्र, एक प्रकारका बाजा जिसमें| ततस्तरां ( स ० अन्यः ) हेतुखूतया दद योम ध्ये एकस्याति- . 

- बजानेके लिये तार लंगे “हो । यह सा (को, सितार, शये ततः तरप्‌ दामेंवे एकका उल्लाष । | 
एकतारा, बेइला आदिके जैसा होता है । इसने दो भेद | ततस्त्य ( स० त्रिश ) ततस्तत्र भवः ततः त्यप_। तत्र भव, 

: ३। --एक जो सिर्फ अ'गुलो या मिजराव आदिसे | तत्रत्य, तदागत, तव्जात, तत्‌ सम्बन्धो । 

'बजाया जाता है उसे अ'गुलित्रय'त्र कहते और दूसरा | ततहड़ा ( हि० पु?) सट्टोडा एक. बरतन। देइ।तशे 

- जो कमागीकी सहायताचे बजाया जाता है उसे धनुःयन्त्.| रइनेवाले इस तरदक बरतनमें नहानंका. प्रानो गरम. 
काइते हैं। ( संगीतरलाबर ) ( त्रिश) तन-क्त। २ विस्ता- | करते हैं। . ळे 

रित, फेला हुआ । रे व्यार | ( क्लो?) ४ वायु, - इवा । | ततामह ( संश पु० ) ततस्य पितुः पिता पितरि तत 


५ सखान | ६ पिता, बाप । ७-पुत्र, बेटा । . | डामद: । पितामह, दादा । 
ततक ( सं० पु० ) जैनमताबुसार दितीय एथिवोके ग्यारह | ततारना (हि० क्रि) १ उ जलपे घोना। २ धार दे 
, इन्द्रकॉमेंसे पहला इन्द्रका। ( त्रिहोकशार, १५५) कर घोना। . .. 
तनतायेई (.दि'० खो० ) नृत्यका शब्द, नाचके बोल। | तति(स० खो”) तन-क्तन्‌। १ त्रेणौ, पंत्ति, ताँता । 
ततबर (स'० ह्लो० ) सङ्घोतग्राखको प्रव्यमात्रा। २ सस,इ, कुण्ड । ३ विस्तार । (॥०) तत्‌ परमाय चेषां 


ततनुष्टि (स० पुश) ततं घम सन्तति' नुदति वष्टि कामयते | तत्‌ डति। ४ तत्‌ परिमाण, उतना । 
कामान्‌ नुद्‌शड्‌, वशः्तिच्‌ः । . धम सम्ततिनोदक, धप्ते- | ततिथो (स'० स्त्रो०). तावतोनां पूरणो तावत्‌ डट. तिथुड़ो- 
- मन्ततिकासुक । | न गमं!,डोप..वेदे अवशब्दलोप; । तावतका रणोभूत' 

ततपत्री (स'० स्त्रो*) तत' विस्टत' पत्रः यस्याः, बइग्नो० | | वइ जो सबका पूरक हो। न 
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तैतुरि-तर्ख 


ततुरि ( स'० त्रि’ ) तुर्व हि सायां कि हित्व' एबोदरादि 
त्वात्‌ साध: । १ हि सक, हि सा करनेवाला । २ तारक, 
तारनेवाला ! 

तढपि- तांतृति देखो । 

ततै या (दि'° खो०) १ बरे, मिड, इडडा। २ जवा मिच 
जो बहुत कड़. ई होतो है। (बि०) २ तेज, फुरतोला । 
४ बुद्धिमान्‌, चालाक । 

तत्कर ( स'० त्रि० ) तत्‌ करोति तत्‌ू-अजः ट'। तत्पदाथ - 
कारक । 

तत्काल (स'० घुः) स चासो कालच ति, कमं घा० । १ बर्त 
सानक्षाल। २ उसो समय, तुरन्त, फोरन । (त्रिश) स 
कालो यस्य, बहुत्रो० । ३ तत्‌कालद्वत्ति । 

` तत्कालधी (सः ° त्रिः) तस्मिन्‌ काले काय काले घो उप- 
स्थिताः बुद्दिय स्य, बहुब्रो० । ` प्रत्य त्मन्रमति, उपस्थित 
वुदि । 

तत्काललवण ( सं क्वो० ) विदलबण । 

तत्कालस क्रान्त ( स० त्वि’) तस्मिन काले स क्रान्त, 
७-तत्‌। जो उतत समय इआ हो । 

तत्कालसम्भूत {(स ० त्रिश) तस्मिन्‌ काले. सन्भ,तः,-७-तत्‌ ।, 
जो उस समय उत्पन्न हुआ हो । 

तत्कालोन ( स'० त्रि’) उसो समयका । 

तत्कि य (सं० त्रिश) वेतन' विना खभावतः सा क्रिया कम 
यस्य, बइत्रो०.। कमकरणशोल, जो बिना कुळ लिये भार 


. दढोता हो. 


. तत्नण (स'० पु०) स चासो चणः कालः, .कम घा० । सद्य, 
उसो समय, तत्काल । 
तप्प्रतिम्ान ( सं० क्लो० ) जेनमतानुसार मान, उन्मान, 
- अवमान, गणिम।न, प्रतिमान और तत्रतिमान इन 
लौकिक मानके छ मेदोमेंसे एक। तुरङ्ग अर्थात्‌ घोड़े 
. आदिके सूल्यको.त्रतिमान कहते हैं । (त्रि० स्र० ) 
तत्त,ल्य ( सं० त्रिश) तत्सदृय, उसके समान। 
. तत्तोथेबो ( हि'० पु०' ) १.. दमदिलासा, .बदलावा, । 
२ झगड़ा शान्त करना, बोच बचाव । | 
तत्व (स० क्लो० ) तनोति सव मिद . तन-क्षिप्‌ ` तुकूच 
' एषो०, साधुः । तस्य भाबः तत्‌-ल्व । १ यथाथ ता, वास्त- 
विकता, असलिग्रत। २ खरूप। २ ब्रह्म। .( अमर) 
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४ ग्रनारोपित खरूप परमात्मा “सबै खल्विद बरहमवेदंवं सः 
(क्षति) यह समस्त जगत्‌ ब्रह्ममय है जो कुछ मो है 
वह सद ब्रह्म हो है। ५ विलम्बित वाद्यादि। ६ चेतः। 
७ वसु। ८ पंचसूत । ८. सारवसु, सारांश : १०.सांख्योक्त 
प्रकति आदि, जगत्‌क। मूल कारण । 
तमः । 

इस परिदृश्यमान जगत्रूप कार्यको देख कर इसके 
कारणका भो अनुमान होता. है । वसखुरे.बिना. कितो भो 


- वखुकी उत्पत्ति नहीं हो सकतो । जैसे सनुथके सौंग 


होना असम्भव है, वैसे हो अउत्‌ अग्रात्‌ अवलुसे कुछ 
उत्पन्न होना असम्भव हे । क्यांकि प्रत्येक वसुका हो 
एक न एक उपादानक्रारण है, यह सतःप्रसिद है । 
जैसे -सिट्ठोसे घडोको आर स्तते कपड़ेको- उत्पत्ति 
इत्यादि । अतएव यह मानना पड़ेगा कि इस.. जगतका 
सूल कोई तत्त्व दै, वद्द तच्च प्रथमतः प्रकृति ओर 
पुरुष है। ८ 

आदिकारणसे क्रमशः कार्य परम्पराको उत्पत्ति इई 
है, इसलिए सांख्यशास्त्रवित्‌ विंद्वानोंने आदिकारणको हो 
प्रति बतलाया है। कारणका कारण ओर उस कारण- 
का पुनः अन्य कारण, इध प्रकारको यदि कारणपर- 
म्रा हो, तो भो एक खान पर ज! कर कारणका भन्त 


होगां। प्रकति उस आदिकारणको स त्ञामात्र है। इस ' 


प्रकतिसे समस्त तत्त आविभूत हुए हैं । प्रझतिमें. उत्तम, 
मध्यम भर अधम भर्यात्‌ सुख, दुःख थोर मोह ये तोन 
गुण पाये जाते हैं। इसलिए प्रझतिते उत्पन्न तत्त्वाने भो 


* उक्त गुण देखनेमें आते हैं, इसो लिए. जगतो सुख 


दुःख और मोइमय कहा गया हे । 


तत्त्व पदाथ गुण दोना भ्रसक्षव है, कारण गुणस ' 


पदाथ वा तत्वको उत्पत्ति नहों हो सकतो .। ` किन्तु 
सरव, रजः और. तमः ये तोन ग्रण-द्र््य नों वल्कि 
'पदाथ द्रव्य हैं । प 

सत्व, रज भोर तमोगुणात्मिक। प्रछति, मंहत्‌ (बचि 


तत्त ), अहङ्कार, सन, चक्षु, कण, नासिका, ' निह, 
तवक्‌, वाक्‌, पाण, पायु, पाद, उपस्थ; शब्द, सश) रूप. 


रस्‌, गत्र, चितिः अप, तेजः, वायु, आकाश भोर पुरुष * 
ये २५ त्व हैं। 


१६९ 


सत्व, रजः ओर - 


१६० 


थे पच्चोस तत्वं हो जंगंतूके सूलं कारण हैं। इन 
तश्वासे जगत्को उत्पत्ति इई है । जब इस जगत्मा 
नाश होगा, तब 'उत्त समस्त तत्त्व प्रक्ततिमें लोन हो 
जाँयरी । फिर रूष्टिके प्रारम्भमें प्रततिसे तत्त्वत] उत्पन्न 
होंगे । : 
प्रक्षतिसे इसो तरहसे तत्त्व उत्पन्न हुआ करते हैं । 
पहले प्रकृतिसे महत्त्व ( बुद्ित्तत्त ) उत्पन्न होता है, 
तोळे मडत्तत्त्व अहडारतत्त्व, अडइारतत्त्वत एकादश 
इन्द्रिय ( पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच के न्ट्रियाँ ) ओर मन 
चीर पद्धतन्मात्रतत्त्व, पद्चतन्मात्रतस्वसे पञ्चमद्वाभूततछ' 
की ( पृथ्वी जल आदि.) उत्पत्ति होतो है; इसो तरह 
रूष्टिके विन्ञोपकालमें पद्ममहाभूत पञ्चतन्मात्रमें, पञ्चः 
तब्यात्र भर एकादश इन्द्रिय अहद्भागरसें, अक्ष्ारमह- 
न्तत्तमें भोर सच्त्तत्त प्रकतिमे. लोन हो जाता है। उप्त 
समय .सिफ प्रकृति और पुरुष नाकी रहते हैं । 
( सांख्यद० १६१) 
' पातष्चलदश नके मतसे तत्त्व ळब्बोत. हैं-पच्चोस तो 
सांख्यवाले ओर छब्बोसवाँ ईख़र मो तत्त्व हे । सांख्यके 


पुरुषसे योगङे दैश्वरमे विशेषता इतनो हो है-कि योगका 


इश्वर कोश, कम, विपाक :आदिसे एथक्‌ माना गया 
.है। मायावादो वैदान्तिकोंके मतसे ब्रह्म हो एकमात्र 
पंरमाथ तत्त्व दै, उसके सिवा ओर कुछ भो तत्त्व नहीं 
है, सिफ मायाकल्पित है.। सब हो त्रह्ममय-है, जो कुछ 
दोखता है, वह सब ब्रह्म है, इसलिए एकमात्र ब्रह्म हो 
परमाथ तत्त्व है, ब्रह्मातिरिक्त अन्य तत्त्वान्तर नहीं है। 
माया. परत्रह्मकी शक्तिखरूप है । ब्रह्म-मायावच्छित्र 
होते हो जगत्‌ उत्पन्न होता है। किन्तु स्थलान्तरमें ते 
नित्य मुक्तवभाव कहे गये हैं। . | 
`, वैदात्तिकगण एक उपमा दे कर .इन दो परस्पर, 
. विरुद्ध वाक्योंका सामच्स्य किया करते हैं |. ऊँसे धक्त- 
ये णोके अभ्यन्तरसे उसके अन्तरालस्थ महान्‌ आकाशको 
देखनेसे वह खण्ड खण्ड दोखता है, किन्तु वास्तवमें 
आकाश खण्डित नहों होता, उसो तरह ब्रह्म मायाव- 
ब्छित्र होने पर भो वास्तवमै अवच्छिन नहीं होते। वें 
« _ लुभावूतः पूर्ण और सुखरूप हैं तथा उसे रूपभे 
शक्ते हैं.। 
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` करें 


वेदांन्तके मंते परंब्रह्म निगुण, निंविकारं ओर 
चिन्मयखरूप हे ! जगत्‌ यदि भ्वप्त हो है, तो उनको जो 
जगल्वारत्ता, सवनियन्ता इत्यादि कहा गया. है, वह भो 
सत्य नहो', आरोपपात्र है । ' वास्तविक खरूप नहीं 
ह॥ जोव वास्तविक परब्रह्मके सिवा ओर कुछ नहो' 
है, अयमात्मा, अई' ब्रह्मास्मि, तत्वमसि इत्यादि वाक्योंमें 
ब्रह्म हौ एक तत्त्व है, तदतिरिक्त अन्ध कोई भो तत्त्व 
नहो' है। विस्तृत विवरण ब्रह्म और प्रकृति शब्दमें देखो । 
चतुएतत्ल--तैज; भ्रप_छथिवों ओर आत्मा! पञ्च- 
तत्त्व --शब्ट, स्मर , रूप, रप ओर गन्ध। ष . तक्व-- 
चिति, अप., तेज, मरुत्‌, व्योम और परमात्मा । 
सप्तत्तत्व-पत्चमहाभूत, जोव ओर परमात्मा! नव- 
तत्त-पुरुष, प्रछति, मदत्तत्व, अहङ्कार, नभः वायु, ` 
ज्योति, अप्‌ ओर क्षिति। एकादशतत्त्र- ओल्ल, त्वक्‌ 
जिह्वा, चक्षु, नासिका, वाक्‌, पाणि, पायु, पाद्‌, उपस्थ 
औरमन। , . . कः | 
. ब्रयोदशतक्ष-नभः, वायु, ज्योति, अए, च्षिति, ओव, 
त्वक्‌, चक्षु, घाण, जिद्वाः मन, जोवाव्मा और परमात्मा । 
षोड्णत'ख--“पञ्चसूत, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, मन, रूप, रस, गन्ध, 
शब्द चोर सश । सप्तदशतक्त्व--षोड़शतत्त ओर आत्मा । 
शून्यवादी बौद्चोंके मतसे शून्य हौ. एकमात्र जगत्‌का 
तत्वभाव अर्थात्‌ जिसका अस्तित्त्व अनुभूत होता हैं, 
उसका शेषफल अभाव वा विनाश है । वह विनाश वसु- 
साटका खधम वा खभाव है। शून्यवादियोंका, मनो- 
भाव यइ है कि, वसुको. भादिमें उत्पत्तिसे- पहले शून्य 
वा अभाव हो तत्त्व हे, शेषमे भौ शून्य वा अभाव है। 
मध्यमें जो किच्चित्‌ स्थायित्व पाया जाता है, विचार कंर 
देखनेसे वह भो अभाव वा शून्य है.। . शून्यतत्त्ववादियों- 
के सतसे, सत्य के बाद श,न्यके सिवा और कुछ भो नहीं 
रहता । अतएव मरनेसे हो मुक्ति होतो है। शून्य हो 
तः है, श.न्य हो सार है. यह सूढ़बुद्दि कुतारकिकोंका 
: प्रलाप है ;. श न्यवादो नास्तिकबुदि मोहवशतः एसो 
कल्पना करते हैं, जिसको प्रमाणित नहों कर .सकते। . 
चार्वाकुमतसे चिति, अप, तेज और मरुत्‌, ये चार 
तरव हैं, ये हो जगत्रे कारण. हैं । . इन चार भूतांचे हो. 
फबयाबरवङ्गउराझबा.परिट्टश्यमान जगतूकी उत्पति हदै है! 


त्त्त 


इन चार तत्त्वोंजे सिवा पाँचवाँ-तत्ल नहीं है। '(वार्वाकू) 
देतवादो पूर्ण प्रज्ञा चायोक्रे मतसे तत्त्व दो प्रकारका 
है--एक स्वतन्त ओर दूमरा अखतन्त । रामनुजांके मतसे 
चित्‌, अचित्‌ और ईशर ये तोन तत्त्व हैं। 
* पाशपतशास्त्रवित्‌ नकुलोशाचाय शे वाके मतसे पति, 
पशु ओर पाश; थे तोन तत्त्व हैं। 
ज्योतिषमें तत्वका विषय इस प्रकार लिखा है--तत्त्व 


पाँच प्रकारका है-प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर | 
आकाश । इनके गुण--अस्थि, मांस, नख, त्वक; लोम ये 


५ एथिवोक्षे गुण हैं | शुक्र, शोणित, मज्जा, मल, सूत्र, ये 
५ जलतत्त्वके गुण हैं । निद्रा, क्षुधा, ढप्णा, क्ञान्ति, 
गलस्य, ये ५ तजस्तत्त्वके गुण हैं । धारण, चालन; चेपग, 
सङ्कोचन ओर प्रसारण ये ५ वायुतत्त्वक्गे गुण हैं। काम, 
क्रोध, मोह, खञ्जा ओर लोभ ये ग्राकाशतच्वके गुण. हैं । 
आकाशसे वायुको, वायुसे अग्निको, अग्निषे जलको और 
जलसे एथिवौको उत्पत्ति हुई है। एथिवो जलमें, जल 
रतिमें और रवि वायुमें लय होता है। इन पाँच तरवोंसे 
सम्पूर्ण रूष्टि इई है ।छथिवोतत्लके ५ गुण हैं। जलजे 
चार गुण हैं। तेजे तोन गुण हैं। वायुके दो ओर 
आकाशर्म एक गुण है । एथिवो गन्धतन्मात्र हे! जल रस- 
तन्मात्र, अग्नि रूपतन्मात्र, वायु स्सशतन्‍्मात्र भोर आकाश | 
शब्दतन्मात्र है। ये पाँच पद्धतरवके गुण ह । | 
तस्वोँको प्रकषतियाँ- एथिवोतत्त्व कठिन, जल शोतल, 
अग्नि उष्ण, वायु चर चौर स्थिर हे । 
तत्त्वोंके स्थान--एथ्वोतत्त्वका स्थान है नाभिका उपरि- 
देश, जलतत्वका स्थान है मस्तिष्क, अरिनितत्त्वका स्थान 
'है पित्त, वायुतत्त्वका स्थान है नाभिदेश और आकाश- 
तत्वका खान है मस्तक । 
तक््वोंके दार--एय्वोतत्त्वका दार है मुख, जलतत्वता 
दार है लिङ्ग, अग्निको दार हैं नेत्र, वायुमे दार हैं नालिः 
काके दोनों छिद्र ओर आकाशे द्वार हैं दोनों कान । 
` तत्तद्वारोको 'क्रियाएँ-ए्वोतःत्वद्ारको क्रिया है 
भोजन, जलद्दारको क्रिया हे वमन, अग्निदारक्तो क्रिया 
है खटि, वायु दारको क्रिया है आप्राण भोर आकाश 
` हारको क्रिया है शब्द । 


तत्त्वोके युण--पथ्यौतत्लका गुण है भय, जलका लोभ, . 
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अग्निका लज्जा, वायुआ सन्तोष ओर आकाशका गुण 
है दुःख । : 
एक एक तत्तमें पञ्चतत्चका उदयचक्र-- 
परथवो आकाश वायु अग्नि जल . 
जल पृथवो आकाश वायु अग्नि 
अग्नि जल एव्व आकाश वायु 
वायु अरिन्‌ जल पथ्वो आकाश 
आकाश वायु अग्नि जल छो 


बहुतोंको मालूम है कि, ज्वास-प्रश्वास दिन-रात 
दोनों नासारन्प्रॉमें समानरूपसे बहता हैः किन्तु वह स्त्म” 
मात्र है। शास-प्रश्यास ज्वार भाटाको तरइ चन्द्रसूय ओर 
अन्यान्य य्रहादिकै आकष णसे तथा तिथिके अनुसार यथा 
नियम इड़ा, पिङ्गजञा अर्थात्‌ वाम किम्वा दक्षिण नाप्तापुटमें 
प्रत्रमतः सर्वादयफे समय उदित होता है । पोछे एक एक 
नासिञ्चामें ढाई दण्ड (अंग्र जो एक घण्टा) तक स्थिर रह 
कर दोनों नासारण्ध्रॉमें २४ बार सङ्कमित हआ करता हे । 
इस ठाई दण्ड : समयमें जब मिसो 'नासिकामेँ श्वास- 
प्रश्वास बहता है, उस समय एथ्वों, जल, अग्नि, वायु 
और आकाश इन पाँच तत्वॉका उदय होता है। एोतस्त्व 
उदय हो कर ५० पल (२० मिनट) तक ठडरता हे; इसो 
तरह जलतः ४० पल (१६ मिनट), अग्नितत्त्व २० पल 
(१२ मिनट ), वायुतत्त्व २० पल ( ८ मिनट ) और 
साक!शतत्त्व १० पल ( ४ मिनट), उदय हो कर अव- 
स्थिति करता है । ` ` र 

प्रत्येक नासाएुटमें वायु वदनेके ससय पञ्चतत्त्व का 
उद्य इद्रा करता है । पद्चतत्तवका विवरण निम्नलिखित 
उपायसे जाना जा सकता है । पद्दले तत्तो स ख्य.का 
निरूपण, दूसरे श्वासका सन्धान, तोसरे ज्वरका चिज्ञ, 
चोथे वायुको गति, पाँचवें बण, छठे तत्वक्रा उपदेश- 
स्थान, सातवें साधुसे उपदेशग्रहण ओर आठवे गतिका ' 
लक्षण जानना चाहिये। प्रातःकालमें यत्न-पूव क वद्दा- 
छः लि द्वारा दोनों नासापुट धारण कर तत्त्वादिका ज्ञान 
करना चाहिये । 257 लय 

एथ्वोतत्वका लक्षण-नाप्तारन्प्रके मध्यस्थलसे अन्य, 
किधो पाश्व से न लग कर श्वास चलेगा। यह श्वास 
दादशाड़्र ल पर्यन्त निकलता हे । उस समय गलेमें 
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मधुर रसको उत्पत्ति और मनमै सिफ पौतवणकै विषयों 
को चिन्ता दोगो। किसी प्रकरणके करने: पर पोतः 
घण का दशेन होगा। उत्तम दप णमें निःश्वास त्थागन' 
से चतुष्कोण भोर पोतवणं दिलाई देगा। जानु 
दशमं इसको स्थिति ढाई दण्ड समये भोतर ५० पल 
समय तक इस अरवस्थाने स्थित रहेगा। ६स प्रकारका 
का होने प्र उसको एखोतत्त: ससे । रविग्रहके 
चाक णसे वास नासिकामें एश्वोतत्तका उदय होता है 
तथा-दक्षिण नासिकाके बंडनकांलमें जव एथ्वोतत्तका 
उदय होता है, तब वुधग्रह उसका अधिपति होता है । 

` परोत्क नत्तत्र-- २२ धनिष्ठा, २७ रेवतो; १८ ज्य छा, 
१७ असुराधा, २२ सवणा, अभिजित, २१ उत्तराषाढ़ा। 
जलेतंत्वका लंचण- इसको गति अधोगासो अर्थात्‌ 
नासिकापुंटके निन्रभागमे छुट कर श्वास चलेगा । श्वास- 
का परिमाण १६ अङ्ग ल छोगा। उप समय गलेमें कषायं' 

_ रसका अनुभव होता है, दपंण पर निःश्वास त्यागनेसे 
वह अह चक्राछत ओर सफ द दोखेगा ।  हृदय॑में व त- 
वर्ण उदित होगा । किसो प्रकरणके होने पर शव तवण 
इटिगोचर होगा । : पाद/न्तमें इसको - स्थिति भो ढाई 
दण्डने सध्य ४० पल समय होगो । इन कार्यों को'जल' 
त'खका लक्षण "समाना चाहिये । दक्षिए-नासिक्राओ 
बहनकालमें शनिग्रह और वास-नासिकाके वडनकालमें 
चन्द्र डप्त तत्वका अधिपति होता है। इस तत्ते | 
के नाम--२० .पूर्वाषाढ़ा, 2 अश्लेषा, १८ .मूला, 
६ आद्र, ४ रोहिणी, २६ उत्तरभांद्रपद, २४ शतसिषा ! 
अंस्नितेखका लक्षण --इस की गति. ऊध्वं गामो अर्थात्‌ 
नासिकापुट$. उपरिभागमे. लग कर श्वास चलता है। 
प्रवासका परिभाण ४ झङ्ग,ल है। गलेमें तिक्ता रसको 
उद्भव होता है। दर्पण पर निःखांस त्यागनेसे वह 
* ब्रिकोणाकार और लाल दोखेगा । : ढाई दण्डके मध्य ३० 
* पल तक उसो प्रकारसे स्थिति रहेगो तथा मनमें रक्षवणे- 
का उदय होगा धौर प्रकरण: करनेसे रक्तवण द्रिखलाई 
देगा । स्कन्धदेशमं इसको स्थिति हे । ।ट्चिण-नासिका 

« बइनकालमै मङ्गल ग्रह ओर वास नाठिका-वहनकालमें 
शुक्र ग्रह इसका अधिपति होता हे । इस तत्त्व> नक्षत्रों 


के नाम-7२ भरणो, ; २ लत्तिका#ए्/ पुष्क} २५५ प्मघ४० 


१ ०” 805...” 


> तत्व 


- शुभ फल. होता है। 


११ पूव फल्गुनो, २५ पूव भाद्रपद, १५ खाति। 
वायुतत्त्वका लक्षण --इसमें श्वास तोय कगामो अर्थात्‌ 
नासापुटमें तिरछो तरहसे किनारोंमें लग कर चलता हे । 
इस वायुक्रा परिमाण ८ःअड्आःल है । उस समय गलेमें 
अल्प रसको उत्पत्ति होतो है; दप णमें श्‍वास निक्षेप कर. 
नेसे वह गोलाझति ओर श्यासवण किस्बा नोलवण 
दोखता है।. नाभिसूलमे इसकी . स्थिति है।. दक्षिण 
नाप्तिका-बचनके समय राइ ग्रह और वासनासिका वहन- . 
के समय ब्रहस्पति अधिपति होता है। .इसतत्त्मे ये 
नक्षत्र होते हैं--१६ विशाखा, १२ उत्तरकल्युनो. १३ 
इस्ता, १४ चित्रा, ७ पुनंव सु, १ अखिनो, ५ रूगगशिरा। 
आफाशतच््वका लक्षण--इसमें-मासापुटके सव स्थानः 
से वायु निकलती हे । सव गासो होनेंसे इसके परिमाण- 
का निर्णय नहं. किया जा सकता । गलेमें कटु-रस 
का उद्भव होता है।: दप ण पर निःशखास छोड़नेसे वह 
बिन्दु विन्दु .नाना वर्णोका दोखता. है [तथा मिख्ितवणं 


` मालम पडता है। इसको स्थिति ढाई , दण्डक्ालक 


भोतर १० पल मात्रको है । यह तत्त्व सवत्रायम निष्फल 
है। इसलिये इस तत्त्वक बहनकालमें कोई भो काय. 


न. करना चाहिये, करनेसे वड काम सिद नहीं होता । 


. प्रथ्वोतत्वत्रे अधिष्ठात्रो देवता, ब्रह्मा, जलतत्त्वके 
विष्णु, अग्नितत्त्तके रुद्र, वायुतत्त्वके इश्वर ओर आकाश 


तत्ने सदाशिव. हे.। 


एथ्वो अथवा जलतश्वके समय प्रश्न छोनेसे ` कम का 
'वङ्कितत्वक्े समय प्रश्न होने पर 
शुभाशभ मित्रफल होता है। वायु दा आंकाशतत्त्वके 
ससध प्रश्न डोने.पर हानि और सत्य. कंर फल होता है । 

अग्नित्वे उद्यकालमें.मारणादि कार्यं करना 


चाहिये । जलत्च्व-वदनकालमें शान्तिकाय., वायुतच्वमें 


उच्चाटन, एथ्वोतत्तवमें स्तन्भनादि .काय ओर झाकाशतछ- 
के समय कोई भो काय न करना चाहिये । पथो तत्त्वे 


` समय स्थिरक्राय और जलतत्वके समय चरः कायं करें। . 


$ जलतस्ख्र पचिम, दिश्राका अधिपति है, एव्ोतल्व पूर्व" 
दाका, अग्नितत्व दक्षिणदिशाका; वायुतत्व उत्तरदिशा- 


का और आकागतत्त्व चै, भधः और मध्यस्थलका तथा 
पश्ररिनि। मानाच, नजरत दिश्यका अधिपतिः है । 


तस्वह- तत्त्वज्ञान 


पञ्चतत्वका उदय और अत्रस्थान जाननेका उपाय-- 
३ घंटेसे ७ घंटा तक वाम नामिक्रामँ वायु चलेगो, उस 
समय एथ्वोतत्वका उटय हो कर ५० पल (२० मिनट) 
तक्र उसकी स्थिति होगो । इसके वाद जलतच्वका उदय 
सोर ४० पल ( १६ मिनट ) तक उसको स्थिति होगो, 
फिर अग्नितक्वतका उदय ओर ३० पल ( १२ मिनट ` 
स्थिति, वायुतत्त्वका उदय और २० पल ( ८ मिनट ) 
स्थिति, आाकाशतम्त्वका उदय और १० पल ( ४ मिनट) 
उसको स्थिति रोगो । - वापनामापुटमें वायुको स्थिति- 
काल, तत्त्वका उद्य और स्थितिका उदढाइरगा-- 


घटा सिनट तत्त्व ग्रह. 
द २० एथ्वो. . . हहस्पति 
द ३६ जल शुक्र 
द्‌ ध अग्नि बुध 
ती ५६ वायु चन्द्र 
७ ०, . आकाश ० 
दक्षिण न।सघुटमें वायुने स्थिति ालमें 
घटा मिनट - तत्त्व. . ग्रह 
७ २० प्‌थ्वो रवि 
७ २६. जल शनि 
७ _ 8८ . अग्नि . सङ्गल 
२0 १ लक पा वायु. राइ 
ट्‌ ० . आकाश ल्य 


इस नियमक्ते अनुएार किम समग्र . किस. तत्त्वका 
उदय होगा, यह जाना जा सकता है। ... 

जेनमतानुसार--तःत्व सात हैं,--१ जोव, २ भजौव, 
३ आस्रव, ४ बन्ध, ५ स वर, ६ निज रा और ७ मोक्ष । 
इन मात तत्त्वांके म शय,” जिपरोत. अनध्यवसायरहित . 
यथार्थ 'न्नानसे मोत्तको प्राणि होतो है। | 

विस्तृत विवरणके लिए जेनधर्म शब्द ( भाग ८, ए० ४४३ 
४६१ ) देखो। 

तत्त्वज्ञ (स'० त्रि’) तत्त्वं जानाति तत्त्व-ज्ञ क ।:१ तत्त्व 

सानो, जिसके इशवर-विषयक ज्ञान उत्पन इुआ हो, 
ब्रह्मज्ञालो । इस जगत्में सभो वसुए दुःखमंय हैं; ऐसा 


| 


जानःकर जिसने तत्त्व ( ब्रह्म ) को--समभा- लिया है, 


बच्दो तत्वन्न है। तःत्वच्ञान प्राश्न करनेकै लिए समाधिको 
आवश्यक्ता. है.। जोवन्धुक्त देखे ।- .. 
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२ दरशनशास्त्रका ज्ञाता, दश न जानेवाला, दाय निक । 
तत्त्वज्ञान सं० क्लो>) तत्त्वस्य ब्रह्मतत्वस्य चान, ६-तत्‌ । 
ब्रह्मज्ञान, आत्मन्ञान ; न याधिकॉके सतसे प्रमाण, प्रसि 
स शय. प्रयोजन, दृष्टान्त, अवयव, तक , निण यः वाद, 
_जल्ण, वितण्डा, हेत्वाभात. छल जाति; निग्रहस्थान; इन 
षोडश पदार्थ के ज्ञानको तःतवज्ञान कहते हैं । (गोतमसू० १) ` 
इनका सरूप जान लेनेसे जोव अपबग लाभ कर सकता 
इे.। जब तक इन षोड़श पदार्थों का तत्त्व न्नान -नहो होगा 
तब तक अपवग नहीं हो सकता। न्यास देखो । 
सांख्य और पातज्ञनलके मतचे प्रकृति ओर. पुरुषक्रा 


. मैदन्ञान हो तत्त्वज्ञान है। पुरुष जब. निरन्तर दुःखर्में. 


-असिसूत हो कर प्रकतिके तत्त्वानुमन्थानसें. प्रहष्त 
होगा, तब. वच्.अपने को इस प्रकारके ज्ञानसे एथक_करने- 
नेको चेष्टा करेगा कि-“सुख' दुःख और मोदमयो प्रकति- 
को मायामे अभिभूत नहो' दोना: चाहिये, में पुरुष 
निगुण, निले प, सचिदानन्दमय ह, प्रकतिने मुझे अव 
तक विमोहित-कर रक्वा था, अब सावधान चोना उचित 
डै। ? प्रकृति ओर पुरुषके इ प्रकारके मेदज्ञानक्रा नाम 
तत्त्वज्ञान हे । प्रत्यक पुरुष ( जोवात्मा ) को कभो न 
कभो एक बार तत्त्वक्षान अवश्य हो होता है वा होगा! 
जब तक यह तत्त्वज्ञान न होगा, तब तक प्रकृतिसे पुरुष 
जुदा न हो. सकेगा ।. प्रक्षति पुरुषको यह ज्ञान उत्पन्न प 
करा कर निवृत्त हो जातो है । सांख्य देखो| . य 

वेदान्तमतसे अभिभूत हो कर वसुशा स्वरूप नहो : 
जान पाता। रव्ज में .सप को तरह ब्रह्मसें परिदृश्यप्तान 
जगत्‌ अवलोकन करता है। . जगत्में.जो कुछ-दिखलाई 
देता है, सब ब्रह्म है, किन्तु अविद्यामिभूत जोव:जशत्में 
ब्रद्लको न देख कर घट, पट, मठ आदि.देखा-करता.हे। | 

.जब तक अविद्याका नाश ने होगा, तब तक. जोवको | 
ब्रह्मका खरूप कितो तरद भो सालूस-नःचोगः।... | रः 

अविद्याका नाश होते हो जगत्‌ नहो दोखेगा, फिर 
वह जगत्‌ हो को ब्रह्म देखने. लगेगा । पहले जि! जिउको. 

- विचित्र समता था, .उसे हो. फिर.. वह बहा स 
लगेगा, “त्व अइ” तुस-हमका भेद न. 

' अह पढ्वाथ हो जांयगे | इस प्रकारके ज्ञा 

- कहते हैं. 


१९४ तजन ` 
जीव ब्रह्मसाचात्वार चोते हो ब्रह्मं हो जाता है, | कारणताका अभाव नहों होता । जैसे अग्निका स योग 
आत्मज्न स॑ स।रटु:खको अतिक्रम करता है, इत्यादि अ ति होने पर भो मणिमन्वादि प्रतिबन्धक रै कारण दाइ-काय 
बाक्योंके प्रसाणसे और तदनुकूल युक्तियोंसे खिर होता अवरु रहता है, उसो प्रकार अवणफल तत्त्वज्ञान नाना 
है कि, तंत्वज्ञानके सिवा जोव लिए दु खातोत होनेका |. - प्रतिबन्धको दारा अवरुड रहता है। प्रतिबन्धकका चय 
और कोई उपाय नही है। हो में ह', इत्याकार | होते हो उसका उद्य होता है । कपिल आदिका पेसा 
असन्दिग्ध अनुभवका नाम है तत्त्वज्ञान: इस तत्त्वज्ञानी | हो हुआ था। उनके पूव जन्मके खवणने इर जन्मसें 
प्रधांन उपाय अवण, संनन और निदिध्या नन उसके सहा प्रतिबन्धक शून्य हो कर तत्त्वज्ञान उत्पन्न किया था, इस 
` यक्रम हें । गाखकया सुनेचे हो श्रवण होता हे | लिये इस जकमें उनको यवण-सननादि नहं करना पढ़ा 
'ऐता नहों'। गुरुने सुखसे शास्त्रोय उपदेश सुनना, 'हृदय- | था।' अतएव अवण हो तत्त्वज्ञानक्रा प्रधान कारण है, 
क्षैंउमंका विचारित अथं धारण करना, घाक्षात्‌ अथवा | मनन और निदिध्यासन उसके सहकारी हैं । “तत््वमसि' 
'परम्परासे ब्रह्म हो समस्तास्ता तात्य है, इस ` डस महावाक्ये अवण करनेसे, उप्तके अथ में जो अवि- 
विषयमे विश्वास, इन सबके एवात्र होने पर तव कही | श्वास और असम्भव बोध आदि जो काय होते हैं, वे काय 
' बह अवण कहलाता है। इनके चिता सवण नहो' | सनन द्वारा निवारित होते हैं। मननके बाद भो यदि 
` होंता। इसंक्रा एक लौकिक दृष्टान्त दिया जाता है।| स्पष्ट रूपंसे तें ब्रह्म ह. ओर कुछ नहों', ऐसा अनुभव न 
वल्य कौजश, आपके घरमें जा कर हमने आपके | हो, तो निदिध्यासनकी जरूरत पड़तो है । निदिध्या ने 
नोकं'से कहा, “ए7 ग्लास पानो लाओ ।” परन्तु वह | लिदि प्राप्त कर लेनेसे हो यह अनुभव स्थिरतर होता है, 
पांना नही लाया । पीछे हमने दुःखित हो कर आपसे | भन्यथा करनेसे तत्त्वज्ञान नहीं होता । 
कहा “आपके नोकरने हमारो बात नहों सुनी /” अब कोई कोई आचाय कहते हैं कि निदिध्याधन हो 
` कंदन चाहिये किं सचमु व धो क्या नोकरने हमारो | तत्त्वज्ञानका मूलं कारण है, अवण और मनन उससे 
“बात नहो' सुनो या “एक ग्लास पानो ला” ये शब्द | सहायक मात्र हें । अपने ब्रह्ममावका अपरोक्ष ननम 
उसके कंनमें प्रविष्ठ हो नहो इए अथवा प्रविष्ट इए | आरूढ़ होना हो तत्त्वज्ञान है। जेसे-मरु-मरोचिकामें 
थे, उसने सुना था पर ध्यान नहो दिया या उस अनु- जलक भ्वान्ति होतो है, उसी तरह ब्रह्मे दश्यको म्त्रान्ति 
सोर काये नहीं दिया! होतो है। इसलिए इश्यप्रपच्च मिथ्या और ब्रह्म हो सत्य 
अतएत्र कपरका सुनना सुनना नंहीं है। सकड़ों है। पहले यह ज्ञान-अजैन भो दृढ़ करना पड़ता है. 
` मनुष्य वेदान्त अध्ययन करते हैं, “तत्त्वमसि' वाका भो |. बादमें में हो ज्ञान ह ओर उसके अवलस्बन शरोर, सन 
नते हैं घोर उसकां अथं तो चादरपूर्वक ग्रहण करते | ओर इन्द्रियां समो स्रान्तिविशेषका विलास है, इसलिये 
' है, फिर भी उनको त्लन्नानक्रां उदय नहीं होता । |. में हो ज्ञान ओर ज्ञानका अबलम्बन ह, समस्त हो ब्रह्ममे 
ससो रेमे ऐसे भो बहुत मनुष्य हैं, जो बिना वेदान्त अध्य-| है, रज्ज, सपको भाँति यह सिथ्याज्ञान जब भविः 
यन किये घोर 'तत्तमपि’ वाक्यको बिना सुने हो तत्त्व | चाल्य होता है, तब अपने भाप “अह” अर्थात्‌ भै" यह 
जानं प्राप्त करते हैं। शास्त्रते कदा गया है कि, कपिल) | ज्ञान इन्द्रिय और सन आदिको त्याग कर ब्रह्ममें जा 
` वामदेव भादि जन्मसे हो तत्त्वज्ञानी थे, भ्रतएव श्रवण के | सिलत! है। अह ज्ञानके ब्रह्मवगाहो होते हो तत्त्वज्ञान 
तये तत्ज्ञानं वा तत्त्वज्ञान अवणका कार्य है, यंद बात| इरा है, ऐसो अवधारणा करनो चाहिये। ऐसा तत्ल' 
/ दो मानो जा सकती है? आचाय॑ देव शङ्करे कहते | ` ज्ञान होते हो मोचको प्राप्ति होतो है। तत्त्वज्ञान हो 
* छ इसके प्रत्युत्तरमें हमारा यह कहना है; कि चित्तको | वक्रे उद्दारका एकमात्र उपाय है, ऐमा तत्त्वज्ञान होने 
* अनिर्मलता चर जन्सान्तरौय पाप घाटि“ प्रतिबधकोंसे | :पर उसको आत्मज्ञान व! ब्रह्मज्ञान कहा जासकता है | 
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तत्वेद्ानायदशन--तै्त्ेन्यासँ 


बैत्तिके अतोत. है, इसलिये शुंणांतोत भो है । जव जिसको 

. सुख-दुःख समते हो, वह अवस्था उस सुख-दुःखे 
आतोत है । (चेदान्त० ) न 

__ जेनमतानुप्तार-सात त लाका यथाथ 'ज्ञानपूव क 

` जब शरोर, आत्मा अपनेको कर्मादि वाह्य पदार्थॉसे भिन्न 


समभा कर सस्यग्ट्श न, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूप 


मोक्षमाग का अवल बन करतो है, तब उसके उस ज्ञान- 


को तत्त्वज्ञान कहते हैं । यइ तत्त्वज्ञान तोन प्रकारका . 


होता है; १ उपशम सम्यक्व २ चायिकोपशम सम्यक्क 
और २ च्ायिक्रसस्यज्ञ | इनमेंसे पहलेके दो हो कर छुट 
_ भो जाते हैं, परन्तु जिस जोवको चायिक सस्यक्व वा अक्षय- 
तत्त्वज्ञान हो जाता हैं, वह अवश्य हो मोक्षप्राप्न करता 
। विशेष ` वित्रण जैनधर्म शव्द (भाग ८, पृष्ठ ४७१--४७३ ) 

में देखो। ८ । 
तत्वज्ञाना दर्शन ( स'० ह्ली० ) तत्त्वज्ञानस्थ अह ब्रह्मा- 
स्मोति साचात्कारस्य अर्थ: तस्य दर्शन, ६-ततू। 
तत्त्वज्ञानके लिये आलोचन और मोच्चको लिये तत्त्वज्ञान 
के साधन, में हो ब्रह्म ह' ऐसे साचात्‌कारका प्रयोजन 
अविद्या और उसका कार्य निखिल दुःखनिठत्तिरूप ओर 
परम आनन्द प्राशिरुप मोच है। उसकी थालोचना हो 


तत्त्वज्ञानाथदश न है। 
तत्त्वत्नानो (सं० पु०) तत्त्वस्य ज्ञानमस्यास्ति ज्ञान-इनि । १ 


जिससे ब्रह्म, आत्मा ओर रि आदिके सम्बन्धका यथाथ 
बान हो। तत्व देखो । २ दार्शनिक । 


तत्त्वतः ( स'० अव्य० ) तत््व-तसिल्‌ ! यथाथ रूपसे, वस्तुत, 
वास्तविक । 

तत्त्वता ( अ ° स्त्रो० ) तत्त्व भावे तल. स्त्रियां टाप । १ 
यथाथं ता, वास्तविकता! तत्त्व होनेका भाव या गुण । 

तत्लदर्श (स'० त्रि) १ जिसने तत्व दशन किया है, 
जिसके तत्त्वज्ञान उत्पन्न इुआ हो । (पु० ) २ सावणि 
मन्वन्तरके एक ऋषिका नाम । 

तत्वदर्णि ता (स'० खो०) तत्वदशि नो भावः तत्वदशि न्‌ 
तल स्त्रियां टाप.। वइ जो दश न शास्त्र जानता हो 
तत्त्वन्नता । 

` सत्त्वदर्शी (स'० पुः) तस्व पश्यति तज्व-दृंग-णिनि। १ तत्व“ 
कानो. वह जो तत्त्व जानता हो. २ रेवतक मनुके एक 

` एत्रका नाम। 
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तत्त्वदोपन (स'०.क्लों०) तत्वालोक, तत्त्वक्षानको भ्राभा । 
तत््वदृष्टि (स'० स्त्री? ) वह दृष्टि जो तत्त्वका ज्ञान पाल्न 
करनेमें सहायक हो, 'ज्ञानचक्षः दिव्य । 


तत्वनिरूपण ( स'० क्वो० ) तत्वस्य निरूपण ६-तत्‌ ! १ 


खरूपघारण, इश्वर निरूपण, ब्रह्म-निण य। २ जनमता- 
नुसार-जोव, अरजोव, . आस्व, बनध आदि सश तत्तों- 
का निरूपण । 
तक्वनिण य ( स'० पु० › तात्वस्य निण यः ६-तत्‌ । 
तत्त्वनिरूपण देखो । 
तच्वन्यास ( स० पु०) तन्दोहत ` विष्णुपूजञाङगन्था सविशेष 
तनके अनु धार विष्णुपूजामें एक अङ्गन्यास । इस न्यासके 
विषयमे तन्व्रसारमें इस प्रकार लिखा. है) पहले पूजा 
विधिके अनुसार पूजःदि कर सिदिलाभके लिये साघकका- 
यह न्यास करना चाहिए । _ ः 
ध्यप्त' परायेत्यच्चाय ततस्तत्वात्मने नमः (गातमीयंत०) 
पद्दल नमः पराय और इसके बांद तत्वात्मने नमः 
यह वाक्य प्रयोग करना पड़गा : र 
मं नमः पराय जीवतत्त्वात्यने नम; म नम: पराय प्राण- 
तत्वांत्मने नमे! एतदूद्रये सर्वेयात्रे | ँ 
"ततो हृदयमच्य तत्त्वत्रय्च विन्यसेत्‌ | 
बं नभः पराथ मंतितत्त्वात्मने नम; फ नम; पराय अइकार- 
तत्व्वात्मने नप पं नमः पंराय मनस्तत्त्वात्मने नमः एतत्तयं हृदि। 
ने नमः पराय शब्दतत्त्वात्मने नमः मस्तके । 
घ नभ; पराय स्प तत्त्वात्मने नमः सुखे ।. 
दं नमः परांय रूपतस्त्वात्भने नमः हृदिः। 
थं नमः पराय रसतस्वात्मने नम: गुहेय । 
` तं नभ; पराय गन्धतत््वात्मने नमः पादयोः। 
णं नमः पराय श्रोत्रतत्त्वात्मने नम; श्रोत्रयोः | `  * ` 
ढं नमः पराय त्वकृतत्वात्मने नम:-त्वयि। ` ' ` 
` इ नमः पराय चक्षुत्तत्वात्मने नमः चक्षुषोः | 
ठं नमः जिह्ातत्वात्मने नमः. जिह्वायांः। - ` - ` ” 
` डे नमः पराय घ्राणततवास्मने नमः घ्राणयोः i ARE 
| नमः वाकूतत्त्वात्मने नभः वाचि । सि 
झं नमः पराय पाणितत्त्वात्मने नमः पाण्योः । 
ज नम! पराय पादतत्स्वात्मने नमः पाढ्योः.। + ` 
छ नमः पराय पायुततत्वात्मनेः नमः गुह्ये; - 
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` चं नमः पराय उंपर्स्थ॑तंत्वात्मने नमः लिंगे । 
डे नमः पराए आक्राशतर्त्वात्मने नम; मूष्नि । 
चं नम; पराय वायुतत्त्वात्मने नमः मुखे । 
श॑ नमः पराय तेजस्तत्त्वात्मने नमः 
, खे नम; पराय जलतत्तदात्मने नम! लिंगे । 
क नम; पराय एथिवीतल्वात्मने नमः पाद्यो! .। 
इय्याच्युतीकृततनुविंदधीत तत्त्वान्यासं मपुर्वेकपराक्षरनु- 
त्युपेतं । भूमपराय च तदाहययप्रात्मने च नझन्तमुद्दरतु तत्त्व- 
मबुक्रमेण ॥ 
सकलवपुषि जीवं प्राणमायोज्य मध्ये 
न्यदतुमतिमहेकारतर्व मनश्च । 
कमुखहदयगुह्य धिष्वथोशब्दपूर्व 
गुणगणमैथकर्णादिस्थित श्रोत्रपूर्व ॥ 
धागादीन्द्रियवगमात्मनि नमेदाकाशपूर्व गणे ¡ 
मद्धाल्ये हृदये शिरे चरणयो ह तपुण्डरीक हृदि । 
झं नम; पराय हृतपुण्डरीरूतत्लाऱवने नमः इदि । 
ह' नमः पराय द्वादश कलाव्याप्त-सूर्यमण्डलतत्लात्मने नमः हृदि | 
सं नम' पराये षोरईक्षररूग्यातसोममण्डलतस्ल्रात्मने नम! हृदि । 
र॑ नम, पराय दशइलाव्य|प्तवहि प्रण्डलतत्वात्मने नमः हृदि । 
- षं नमः पराय परमेष्ठितरस्वात्मने वासुदेवाय नमः मस्तके । 
भ नमः पराय पुरुषतत्वात्तने संकर्षणाय नप; सुखे । 
छं नम; पराय विश्वतत्वाकमने अदुम्नाय नमो; हदि ! 
वं नमः पराय निट त्तितत्वात्भनेऽनिरुद्वाय नमः लिंगे | 
ले नमः पराय सर्वेतत्वात्मने नारायणाय नमः पादयो । 
क्ष नम्रः पराय कोपतत्लात्मने तृसिंहाय नप; सर्वभात्र । 
एअ तत्वानि विन्यस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ । (तन्त्र्ार) 
इस प्रकार उक्त मन्त्र दारा स्वोष््में न्यास कर 
याम करना चाहिये। यघानियमसे तत्त्वत्यास करने पर 
समस्त सिद्दि लाभ होतो है भौर वह मनुषय विष्णुको 
सरूपता प्राप्त करता है । 


तत्त्वप्रकाश { स० पु० ) तत्रस्य प्रक्राशः; & तत्‌। तत्त्व- | 


दोपन, तच्वज्ञानको श्राभा । 


तप््वबोधिनो ( स" स्त्रो ) वह जिसके हारा तत्त्वज्ञान. 


उत्पन्न होता हो.। 
'तत्त्वमाव ( स“ पु० ) प्रकृति, खभाव । 


.._ तत्वभाषी (4० [दि ) तत्व आधे भात, प्रिनि//यव्ाधैर 


| सवत्रकाश -तरवांथसूतरे 


वादी, जो स्पष्टरूपसे यथाथ बात कहता हो । 


तत्तमङ्गलम्‌-मन्द्राज प्रदेश के अन्तग त कोचिन राज्यकै 


चित्तूर जिलेका एक शहर । यह घचा० १ ०' ४९ उ० 
और देशा० ७६" ४२ पून्में अव<तिहे। यहाँ एक. 
मुन्सफी अदालत है। इसका चेत्रफल प्रायः ५६ वग मोल 
और लोकस ख्या प्राय: ६२२२ है। 

तत्त्वरश्मि ( स० पुऽ) तन्वके अनुमार स्त्रो देवताका 
बोज, बधूबोज । 


तत्त्वरायर - श्ववीं शताज्दीके एक विख्यात तामिल शैव: 


स न्यासो । इन्होंने तामिल भाषाभं बइतसे ग्रन्यलिखे हैं । 


तत्लवत्‌ ( स'० त्रि’) तत्त्व विद्यतल्य तःत्व'मतुप.। 


तव्त्वविशिष्ट, तत्त्वज्ञानसे भरा हुआ । 


तत्त्ववाद ( स'० पु० ) दश नग्राखसब्बन्धी विचार । 
तत्त्ववादो (स'० घु’) तत्त्वं वदति, वद-णिनि। १ यशाथ- 


बाढी, वच्द जो स्पष्टरूपसे यथाथ बात कहता हो। 

२ वद्ध जो तत्तवादका ज्ञाता ओर समथ क हो | 
तक््वविद्‌ ( स॑° पु०) १ तत्त्ववेत्ता । २ परमेश्वर 4... 
तत्त्वविद्या ( स'० स्लो? ) दश नशा स्त्र । 
तत्लवैत्ता--एक कविका नाम । थे १६२२ इ-में हुए थे । 


-तत्लवैेत्ता ( स० पु० ) १ तत्त्वज्ञानो, वह जिसे. तत्त्वका 


ज्ञान हो। २ दाश निक, दश नशास्त्रका ज्ञाता, फिला- 
सफर । 


तत्तवशास्त्र ( स'० पु०) दश नशास्त्र। - : 
तत्वसदान- ( स'० क्वो०) जिस वसुझा जो स्वरूप है 


उसका उसो तरहसे श्रद्धदान करना। जन शास्त्रानुसार 
सस्यगदृट्टिके यह होता हे ।. 


तः्त्वसञ्चय ( स ० पु० ) बोदशास्त्रका एक मद | 

तत्राथ खदान- ( सः° क्वो०) तत्वश्रद्धान देखो | 

तत्त्वाथ सूत्र (स'० क्वो०) जे नधम का मूलतस्तव प्रकाशक 
सूवग्रन्यविगेष । यह ग्रन्य स'सक्रत भाषाले तिखा हुआ है 
इसमें प्रायः. समस्त हो जैनधम को शातव्य -बातोंका 
उल्लेख है। आचाय औउमाखामोने इसे बनाया है! 
दिगम्बर शेतांबर दोनों स प्रदायवाले कुछ पॉरिवत. नवै 
साथ रुमानभावंसे इसे मानते हैं। इस सत्रोका पाठ करने 
से एक उपवास करनेका फल मिलता है। बइतसे ऊनी 

- उ्दषळा प्रतिदिन पाठ करना अपना कत व्य समेते रैं, 


तेरी उसन्धा नर तत्पुरुष 
जो लोग पढ़ना नहीं जानते वे भो इसको टूसरोसे सुनने- | तत्पत्रोः( स ० स्त्रो ० 


में पुण्य समभत हैं। 
इस ग्रन्थमें दश अध्याय हैं। उनमें पहिले अध्याय- 


) तत्यब यस्यः; बचुत्रो० ! १ डिड, 
पत्नी, व'शपत्रोी नामको घाल। २ कदलो व्ष, केलेका 


पेड़ | 


में नय प्रमाण और नित्तेपक़ा वण न है। दूसरे अध्याय | तत्यद ( स'० क्लो० ) तदिति पद',-कम घा० । १-विष्ण,का 


में जोवके ओपशमिक आदि ५३ भाव, उसके त्रस स्थावर 
स'सारो सुक्त आदि भेद, सख छन आदि जन्सप्रकार 


और योनि आदिका विस्त वण न है । तोसरे अध्यायमे | 


अधोलोक, नरकावास और मध्यलोकके समुट्र होप पव त 
नदो आदिका वण न है। चौ 


पांचवें अध्यायमें जोव, पुद्रल, धस ( द्रव्यविशेष ) अघम 
द्रव्य, आकाश और काल इन ळहद्रव्यांका व ज्ञानिक ढङ्गसे 
वर्ण न हे.॥ छठेमें जोवके साथ सन वचन कायक्रो क्रिया 
से ज्ञानावरणादि कर्मोंका किस प्रकार आश्रय (आगमन) 
डोता है, कोन काम करनेसे क्या फल होता है इत्यादि 
बातोंका (विस्तार है। सातवेंमें मुनि और खावककै 
आचारका वर्ण न है। आठवेने ज्ञानावरणादि कमोंको 
स्थिति, प्रझति अनुभाग और प्रदेशोंका कथन है। नवमं” 
में कर्मोंको नष्ट करदेनेमें कारण गुष्ठि समिति अनुप्र:क्षा 
परोषइजय ध्यान आदिका वर्णन है ओर दशवेंमें मोक्ष- 
तत्तका विशेष व्याख्यान हे । जैनधर्म और उभारवाति देखो । 

तत्त्वानुसन्थान ( स'० क्वो० ) तत्तस्य अनु सन्धान ,:६-तत्‌ । 
प्रकत अवस्थाका अन्वेषण । 


क्वानुसन्धायो (स'० त्रि’) तत्त्व अनु-स'घा-णिंनि। जो. 


त'खानुसन्धान करता हो | 
तत्वावधान (स'० क्वो०) तत्वस्य घवघान', ६-तत्‌। निरो 
सण, जाँच पड़ताल, देखरेख । 
तंक्वावधायक ( स ° पु० ) तत्त्वस्य अवधायंक:, ई-तत्‌ । 
तच्वावधानकारी, निरोच्षकः वह जो देखरेख करता हो । 
तत्त्वावधारक ( स'० पु०) तत्वस्य अवधारेकः. ६तत्‌। 
'खरूपपरिज्ञाता, वह॑ जो .किसो विषयका तत््वनिरुपण 
करता. हो । | 
तस्त्वावधारण (स'० कलो» ) तत्त्वस अवधारण, ६“तत्‌। 
तच्वनिण य, यथाथ बोध । 


तस्वाववोध ( स'० पु० ) तत्त्व अवबोधः, ६-तत्‌। त'ख- 


. सान । तत्लहांन देखा । 
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ऊध्वं लोक'स्व॒ग ज्यो- 


तिथक् उनके विमान, आयु, ज्ञान प्रतिका वणन हे | 
| तत्पदलच्या्थं ( स'० घु० ) तत्पदस्य लच्ोऽथः, ६-तंत्‌ं | 
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परम पद, निर्वाण । 

“तत्वमसि श्वेतकेतो इत्यादिवाकप्रस्यं तत्व उ. आत्मादि” 
( श्रुति ) है श्वोतज्ेतो ! वच्चो सत्य है. वहो आत्मा एक 
मात्र सत्थ है इसोलिये उत्त आमाको तत्‌पद समभाना 
चाहिये । “तदपद' दर्शित' येन तस्मे श्रीयुरुवे नमः ।” आहिक 
तरव ) २ अशत्यहल । 


चित्ररूप ब्रह्म । 

तत्पदवाच्य ( स'० त्रि’ ) तत्पदस्य वाच्यः, ६-तत्‌ । -त्रह्म/ 
आतिप्रतिपाद्य एकमात्र ब्रह्म हो तत्‌ पदवाच्य है । 

तत्पद्वाच्याथः ( म'२ पु० ) तंतूपदवा चयस्य अथः ६ तंत्‌ । 
ब्रह्मके वाच्याथ में अनज्ञानादिसमह उपस्थित सब ज्ञत्व 
प्रसूति विशिष्टिचेतन्य और अनु पदितचैतन्ध ये तीन 
तत्पदवाच्यके अथ हैं । 

तत्पदाथ (स'० पु०) ततृपदस्य तत्छुमस्थादिवाक्यस्य श्रथः, 
६ 'तत्‌। जगलारण परमात्मा, ख्टिकर्त्ता । ब्रह्म हो एक- 
मात्र जगतृका कारण दै । ब्रह्म देखो । 

तत्पदाविध (स'० त्रिश) तत्पदस्य तत्स्वमस्यादिवाक्धख स्व 
अविधा यत्र, वइब्रो० । तत्पदवाच्य, ब्रह्म । . 

तत्पर ( स'० त्रिश ) तत्‌ परम' उत्तम यस्य, बडत्रो० । 
१ तद्दत, उससे सम्बन्ध रखनेवाला । २ तदासक्त, उसमें 
लगा द्रा । तस्मात्‌ पर, ५-तत्‌ । २ सन्नद, उद्यत, जो 
कोई काम करनेरे लिये तेयार हो । ४ निविष्ट, यल्ल रि: 
वान्‌ । ५ निपुण, दक्ष । ३ सतक, चतुर, होशियार। 
( पु० ) ७ एक निसैषका तोसवाँ भाग |. .. र 

तत्परता ( स'° खो० ) तत्पर-तल-टाप । 
सुस्त दो। र द्चता, निंषुणता। ६ 
४ सतक ता, होशियारो। | 

तत्परायण ( स'० त्रि» ) तदेव परं अयन, यस्य, बडुब्री० 
१ तदासक्न, उसमें लगा इच्या । २ तत्प्रधान, उसमें घेष्ट 

तत्प्‌ रुष ( स'० घु० ). १. समासविशेष, ए 

मार । इस समासमें उन्तरपदको 
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अनुसार एक कल्पक! नाम । 


तत्प वे (स'० त्रि) स एव पूव ` कम धाः। सव प्रधसः 


पवसे पहला । 
प्रकार ( स'० त्रि०) उसो तरह । 


तस्प्रतिरूपक व्यवहार ( स'० पु० ) जैनियॉके मतसे एक 
अतिचार । यद विक्रेय शद पदार्धोर्मि खोटे पदार्थांको 


मिलान करनेसे होता है । 


तत्फल ( स'० पु० ) तनोति तन-क्रिप_ तत्‌ फल' यस्य, 
बइब्रो० वा तत्‌ विस्टत' फलति फल-अच _। ९ कुवलय, 
नोलकमल |. २ कुष्ठ नामक भोषधविशेष; कूट नामको 
४ रोहिषल्य 


दवा। -३-चोर नामक सुगन्धि द्रव्य । 
(क्लो०) तस्य फल, ६-तत्‌। ५ उसका फल । 


तत्र ( स'० अव्य० ) तत्‌ त्रल..। वहाँ, उस खान पर उस 


जगह। ` 
तत्रक ( हि'० पु० ) येरोप, अरव, फ़ारसंसे ले कर पूव में 


_ अफगानिस्तान तक होनेवाला एक प्रकारका पं ड़। 


कुछ कुछ अनार प ड्सा मिलता जुलता है। इसके पत्र 
जोसके पत्तोको तरह कटावदार और कुछ ललाई लिये 
होते हैं। इसके बोजको समाक कहते हैं ओर ये बाजार- 
में बिकते हैं। इकोमो दवामें इसके बोज बहुत उपयोगो 
ढ। एक प्रकारका रंग इसके पत्तोंसे बनाया जाता है। 
इसके डंठल चोर पत्त चमड़े सिझानेकै कासमें आते 
है । हिन्टस्तानमें चमड़े के बड़े बड़ कारखानोंमें इसके 
पत्त सिसिलोसे मंगाये जाते हैं । 


तत्रत्य ` स॑ ० त्रिश) तत्र भवः भ्रव्ययात्‌ त्यप.। तस्खान स्थ, 
उस स्थान पर उत्पन्र | 


संत्रभवत्‌ ( स० त्रिश) पूज्याथ' तत्र भवान्‌ नित्यः वा 
शुप्सपेति समासः। पूज्य, मान्य प्रश्न सनोय से । 


अत्रमबान देखो । 
ततस ( स॑ ° त्रि० ) तंत्र तिष्ठति स्था-क । तत्रस्थित, उस 


स्थानक, उस जगद पर (0-0. Jangamwadi Math Collectio 


| र क्युवे---तंथागतेभद्रै 


योत दो पंदोने समास हो करं जो यंह वेनता दै-उसका 
लिङ्ग प्रसूति होता है। प्रधानतः यदद समास ६ भागोंमें 

. विभक्त हे -दितोया, ढतोया, चतर्थो, पञ्चमो, षो और 
सप्तसो तत्प रुष। दितीयादि विभक्तिके अन्तका उत्तर 
दितोयादि तत्प रुष होता है। स्व देखो। २ रुद्र भेद, 
एक रुट्रश्ञा नाम । ३ देवर, परमेश्वर । ४ मत्सपुराणके 


त्रापि ( स'० व्यः) तेथांपिं, तोथों | > 
त्स क्रान्त ( स'० त्रि० ) तस्य स क्रान्तः, ६"तत्‌-। तदीय । 
“उसका, उससे सम्बन्ध रखनेवाला। . 
-तत्सदग़ ( प'० त्रिश ) तस्य-सदृथः+ ई“तत्‌ ।' 
उसके समान | HN 
तत्समः ( स'० पु० ) भाषामें व्यवद्वत होनेवाला सस्कृतका 
एक शब्द । सन + 
तव्समानन्तर ( स'०:अव्य ) तदनन्तर उसके वाद । 
तत्साधुकारो ( स'० त्रि० ) तत्साधु यथा तथा करोति तत्‌- 
साधु-छ-णिनि । जो उसके प्रति उत्तम व्यवहार करता गो । 
तत्स्थ ( स' त्रिः) तत्र तिति तत्‌'खा'क । वहाँ पर 
अवस्थित । 
तप्थलाभिषित्ञ ( स'० त्रिः) तस्य खछे अभिषिक्त, ६ 
और ७-तत्‌॥ उसका प्रतिनिधि, जो दूसरॉका स्थानापन्न 
हो कर काम करता हो | 
तत्खरूप ( स० व्रि’) तस्य खरूप: ६-तत..। ` उस मे 
समान; उसोके जसा १ 
तथाः( स'० अव्य० ) तेन प्रकारेण तद-थाल । ९१ ड्सो 
, तरह; ऐसे हो । २ और, व। ३ अभ्य्‌.पगम, निकट) 
समीप | ( पु० ) ४ पूर्व प्रतिवचन, पच्चजैकौ कहो हुई 
बात । '५ सत्य । ६ सोमा, हद | ७ निश्चय । ` ८-ससा 
नता । 
तथाकर ( स'० अव्य० ) किसो प्रकारसे करके | 
तथागत ( स'०-पु० ) तथा सत्य' गत ज्ञान' यस्य, बहुत्रो० 
यथा न पुनराधत्तिभ बति तथा तेन प्रकारेण .गतः। 
१ गोतसबुद्द, सुगत। पूर्व पूव वुद्दोकी तरह आगमन 
हुआ था, इसलिए इनका नास तथागत हुआ । बुड देखो । 
( त्रि» ) तथा तेन प्रक्रारेण आगतः ३-तत्‌ । २.उसो 
प्रकार एवं उसो रूपमें आये हुए । ( भारत ३७७५ ) 
तथागतभ ( स'० घु० ) बौदकै एक शास्त्रका नास ।.. . 


तथाविध, 


तथ/गतगुणज्ञानचित्यविषयावतारनिदर्श (स'० पु०) बौददके 


एक शास्त्रका नाम । 


` | तथागतगुन्न ( स'० धु० ) एक बोद राजा । [ 
तथागतगुह्मक (सं० पु०)'नेपालो बोके ८ प्रधान शास्त्रोमेसे 


एक :। 


. संधमसमछ>ननानांसु नके एक प्रधान: शिष्य] 


तयागुण--तदन्यवाधितायप्रसंग 
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तथागुण ( स० त्रिश) तद्र पगुणसम्पत्न, वैसा हो गुणः | तष्यभाषो'( स० ति ) तव्यः साधते भाष-णिनि । यथाथ - 


वानू] ` ` 
'तथाच (सः° अव्ये’) तथा च च, च, इति, इन्द० । तत्रापि, 


तो भो। 
तथाता ( स० स्त्रो० ) तथा भावे तल्‌-टाप्‌। तथात्व, . उस 
तरह । 
तथात्व ( स'० क्लो> ) तथा. भावे त्व । - तथाभूतत्व, उस 
तरह । 
तथापि,( स ° अव्य* ) तथा च अपि च, इन्द । 
भो, तिस पर भो, तव भो। _ 
तथाभावो ("० त्रि०) तद्खभावसम्पन्न, उसे खभावका । 
तथाभूत ( स'० त्रि० ) तेन प्रज्ञारेण भूत: थू-कत्त रि हा । 
'उसो प्रकारसे सम्पन्न, उसो तरहसे भय। .इआ । 
तथामुख ( स'० त्रि» ) उसो ओर सुख. घुमा कर। उसो 
ओर मुह रख कर । 
तथाराज ( स'° पु० ) तथेति राजते राज-टच्‌ । बुद्द | 
तथारूप ( स'० त्रि० ) तदनुरूप, उसो प्रकार । 
तथारूपो-तथारूप देखो । 
तथाविध (रस ० बि० ) तथा विधा. यस्य, बचुब्रो० । तादृश, 
उसी प्रकार । 
तथाबिधेय ( स'० त्रि» ) उसो प्रकार कत्तव्य, जो उसो 
तरह किया जाय । 
तथ्ाब्रत (.स'° द्रि० ) उसो तरह त्रतपरायण । 
तथास्तु ( भव्य» ) वैसाहो हो | 
तथाखर ( स'० त्वि० ) उसो तरह उच्चारण किया इआ। 
तथांहि (स° अव्य* ) तथा च हि च, इन्दः। १ निदश न, 
दिखलानेको क्रिया । २ प्रसिद्द, ख्याति। ३ समथन | 
` तथैव सं ° अव्य० ) तथाच एव च, इन्दः । तद्दत्‌, उसो 
तरह, वैसाहे। | 
तथ बच ( स'० अव्य० ) तथा च एव च चच, इन्दः । उसो 
प्रकारेसे हो। 
तथ्य ( स'० क्वो० ) तथा साघु तथा यत्‌ । (तत्र साधु: | भा 
५।९।८) १ सत्य, यथाथ ता, सचाई। (त्रि०) २ तद्य क्ञ। 
तथ्थज्ञान ( स० क्लो० ) तथ्यस्य ज्ञान, ६“तत्‌। यधाथ 
त्रान, प्रझत ज्ञान। तत्वज्ञान देखो । 
तष्यत्रोध ( स० पु० ) तथ्यस्य बोधः ६-तत्‌ । 
प्र्त शान] . हान देखो । 


तत्रापि, 


तथ्यज्ञान, 


वादो, साफ ओर सच्चो बात कहनेवाला । 
तथ्यवादी (स'० त्रि) तथ्य वदति वद-णिनि। 
- तथ्यमाषी देखो । 
तथ्यानुसन्धान ( स'० क्वो० ) तथ्यस्य अनुसन्धान, ६-तत्‌। 
प्रकत अवस्थाका अनुसन्धान । 
तद्‌ (स'० ब्रि० ) तत्‌ आदि तिच्च।. १-वुदिस्थ पर मश 
विशेष, वह । इसका प्रयोग योगिक शब्दोंके ञारंग्भमें 
होता है। तत्‌ देरे । 
तद'श ( स ० पु० ) तस्य अ शः, ६-तत्‌। उसका भांग या 
डिस्सा! " ड़ 
तदतिरिक्त ( स० त्रि० ) तस्य अतिरिक्त, ६'तत्‌। उपक 


अतिरिक्त, उसके सिवा । न्‍ ts 
तदधिक ( स'० त्रि») तदतिरित्न, उसके अलावा । "` 


तदन्त ( स'० त्रि) १ इसो प्रकारसे समाप्त होना । 
(पु० क्वो०) २ अभिप्राय, मतलब | ' `= 

तदनन्तर ( स'० क्वी० ) उसके पोछे; इसके उपरान्त ।* 

तदन्तर ( स० क्वो० ) तस्य अन॑न्तर ६-तत्‌। उसके बाद, 
उसके पोळे । 

तदन्न ( स'० त्रि’) तदेव श्रत्र' यस्य, ब्रो?! जिस 
तरह जाग्रत अवस्थामें अत्नादि भोजनशोल उसो तरह 
स्वप्रसे भी । थुन 

तदन्‌ (स'० क्रि० वि०) १ एक उसो प्रकार; उसो तरह । 
२ उसको बाद, तदनन्तर। ` 

तदन्‌ रूप (स'० त्रि») तस्य अनुरूप, ६-तत्‌ । तठूप। उसोके . 
जसा। . . 

तदनुसार ( स० पु० ) तस्य अन्‌ सार 

» उसके मुताबिक । | 

तदन्‌ सारो (स'० त्रि० ) तदन्‌,सरति अन्‌, रू-णिनि। 
तदनुयायो, उस्तोके अनू सार चलनेब्राा।. | 

तदन्य ( स ० त्रि) तस्माद्न्यः ५-लत्‌। तद्विन्न, उससे 
अलग । 

तदन्यवाधिताथ प्रसङ्ग ( स'० पु० ) तदन्यः बाधिताब ह्य 
प्रसङ्ग; । प्रमाणबाधित अथ का प्रसङ्गरूप तकमेद, नव्य 
न्यायमें तक के.प्रांच प्रक्ारोंमेंसे एक |. पाँच : प्रकारके- 
तकॉके नासम-- आत्या यय, अन्योन्याय्रय, चक्रक, : अन 


६-तत.। उसके 
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यस्था और प्रमागबाधिताथ प्रस । तक देखो । 
तदपि ( स॑ ° अव्य” ) तथापि, तौभो । 
तदबोर ( भर स्त्रो० ) युक्ति उपाय, तरकोब । 


तद्सिक्न ( स'० न्निश ) तस्मादभिन्रः, ५-तत्‌' तत्खरूप 


उसोके समान, उभोके जैसा । 
तदथ ( स० त्रि०)) १ ततृप्रयोजनक, उसके लिये । 


तदभिप्रिय। २ ततूप्रयोजन, त ब्रसित्त, तज्जन्य;। 
तदश ( स'० क्वो० ) तस्य तस्मिन्‌ निक्षिप्तस्य अप गण 
त्‌। उप वसुका प्रत्यप ण; उस पदाथ का देना! 
तदह (स'० त्रिश ) तढ्योग्य उसके लिये । 
तदवधि ( स'० क्वो० ) सः अवधि यतिमन्‌ तत्‌, बहुब्रो० । 
तदवस्थ ( स'० त्रि’ ) सा - अवस्था यस्य बहुत्रो०ण । जो 
उसी अवस्थामें हो; जिसको पहली अवस्था कुछ भो नहों 


घटो हो) | ` 
तदा (- स'०"्व्य* ) तस्मिन्‌ काले तदु-दा । उस समय, 


तिस समय, तव । 
तदाकार (.स'० तरिश) १ तट्रूप, उसो आकारका, वसा 
हो। २ तन्मय, लवलीन, लगा .इुआ । 


तदात्मा ( स'० पु० ) १ तत्‌खरूप, उसे ऐता । २ | » 


उसोके सद्दा । 
तदात्व ( स० क्तो"० ) तदा इत्यस्य भावः तद।त्व। 
तत्काल, वत सान समय । 
तदानी (अं अव्य०) .तस्मिन्‌ काल तद्‌-दानो' । 
तदो दा च | पा ६।३।११। उसी ससय, तब । 
तदानोन्तन ( स'० त्रिः ) तत्र भव.इति व्यू ज्_ ल्युट, च। 
तदातन, उस समयका । 
तदाप्रधति ( स'० त्रिश) तदा तत्काल: प्रद्धतिराद्यि स्य, 
बढ्वोर । उठी संसयसे । 
तदासुख (स० त्रि) तदा मुख यस्य वहब्रो०। 
आर भ, शुरू। ` 
तदायुत्तक (स'० प°) तस्मिन्‌ आयुक्तः, ७-तत्‌ खाये 
न्‌ । राजपरिष्रद्विशेष; राजाको एक सभा | 
तदारुक ( भ्र० पु? ) १ किसो खोइ इई चोज अथवा 
अपराधोका अन्वेषण । २ प्रबन्ध वन्टोवस्त, पेश्रबन्दो। 
३ दण्ड, 
तदित्‌ (स ब्रि’) तदेति 
[बषयकःस्तीव।. ` 


क्षिप. -तुक।. तद्‌- 


प्रधान विशेषण । - 
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तदितथे | स'० त्रि, ) तदित्‌ तदेवाथ: प्रयोजन यस्थ, 
बचुत्रो० । तद्दिषयक स्तोत्र, उस स बन्धो खुति। जिसका 
योजन है। “बयुमू रबा तदिदथी इन्द्र” (कर ८।२।१६) 
थद्विषयक स्तोत्र तदित्‌ तदेवार्थ; प्रयोजनं येषां तारश।' (सायण) 

तदोय (स? त्रि’) १ तत्सम्बन्धो, उसका, उससे सम्बन्ध 

रखनेवाला । 

तदुपरःन्त ( स'० अव्य० ) उसने पोछे, उसके बाद। 

तदुपरि ( स'० त्रि० ) तत्‌ उपरि। उधक् ऊपर। 

तदेक ( स ० त्रि) स एव एकः प्रधान यस्य बहुब्री० । 
नत्खरूप, उसको सदृश । 

नदेकात्मा (स'० त्रि) स एव. एकः आत्मा आत्मस्वरूप: 
यस्य, वहन्रों०। उसोक जैसा, उमोको सप्तान। 

तदोकस ( स ० त्रि० ) वहो स्थान, वहां । 

तदौजस्‌ ( स'० त्रिः) सब वलखरूप, उप्तोको जेसा 
बलवान्‌। टु 

तद्ज ( स'० त्रि) तत्‌ गजः, २-तत्‌ । १ तदसत, 
उसके अन्तग॑ंत। २ उससे सम्बन्ध रखनेवाला । 


तह ण ( स'० ब्रि०) तस्य गुण इव गुणो ऽस्य, बहुत्रा० | 


१ तत्त,ब्य गुणयुक्त, उसोके समान युणवान्‌। २ अर्था 
लङ्कारविशेष, एक ग्रथोलङ्कार। . जहाँ अपना गुण त्याग 
करके समीपवत्ती किसो दूसरे उत्तम पदाथका गुण 
ग्रहण किया जाता है, वहाँ यह अलङ्कार इञा करत! 
है। ( पु० ) तस्य गुणः ६-तत्‌। २ उसका शुण। ४ 


तइ ण-संविज्ञान ( स० पु०) तत्र बइब्रोहे गुणश्च गुणो 
भूतस्य विश षणस्य स विज्ञान सम्यकज्ञान यत्र, बइव्रो०-। 
समासविशेषं, एक समास । बडत्रोद्दि समासे दो भेद - 
हैं--तह णस विज्ञान भौर अतह णसंविज्ञान । ,बईव्रोदि 
समास करने पर समस्यमान पदाथ जहाँ समासव(चगरमे 
रहता है, उसको तह णस विज्ञान कहते हैं। यथा 

` ‹ त्रीणि लोचनानि यश्य स त्रिलोचन; शिवः |” यहाँ पर ससस 
बाचमें अर्थात्‌ शिवके तोन नेत्र हैं ऐसा जान कर इसका 
नाम तह णस' विज्ञान पड़ा है | समास देखो । 

तदण्ड ( स त्रि० ) तत्‌दण्ड, कम धा० । वह दण्ड, वइ 
काल, तब। .. 

तदिनि(से४ होळ) तत्‌ दिनं, कम धा०। वच दिन, उस बत्ता! 


तहिनम्‌ ( म'० अव्य० ) १ दिन मध्य, दिनमें।, 
टिन, रोज रोज | 


२ प्रति- 


तदन (स० 3१9०). तमव व्यन दोन धन यंय 


बडत्रो० । १ कृपण, कंऽस । (क्लो०) तत्‌ धन, कस धा* । 
२ वह घन या दौलत ! तस्य घन ६-तत्‌। २ उसका 
घन । 

तहम (स'० त्रि’) स धम यचा, बइत्रो? । तथास्ूत घम- 
युक्त, उ गो पेसा धर्मात्मा । - उकक 

तदित (स'* ब्रि) तस्मौडितां, ४-तत्‌। १ उसकी 
भलाई । (पुः क्ल») २ व्याकरणोन्न प्रत्ययविशेष, व्या कः 
रणमें एक प्रकारका प्रत्यय । इसे संज्ञाने अन्तमें लगा 
कर शब्द बन'ते हैं। यर प्रत्यप पाँच प्रकारफे शब्द वना 
नके काममें राता है । यघ्रा--अ त्यवाचक, कळ वाचक, 
भाववाचक, ऊनवाचक ओर गुएवा चक | अपत्यवाचक. 
वद्द-हे जिमसे पपल्यता या  अनुयायित्वका बोध हो । 
इसमें या तो स॑ ज्ञाते पहले खरको इदि कर दो जातो 
है अथवा उसके अन्तमें 'इ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। 
कळ वाचक वच है जिससे किसो क्रियाके कर्त्ता डोनेका 
बोध हो! इसमें प्रायः बाला या हारा प्रत्यय लगाया 
जाता है। भावदादक वर है जिमसे भावका बोध छो । 
इसमें आई, ई, रब) त» पन. पा, वट, इट आदि प्रत्यय 
लगते हैं। ऊन 'चक वह हे जिसमें किमो प्रकारको 

` न्थ,नताया लघुता आका वोध.हो। इसमें स ज्ञाके 

_ अन्ते; क,' :इया' अद्‌ लगाये जाते हैं और ब्रा! 'ई'में 
बदल दिया जाता डै। गुणवाचक वह है जिससे गुणका 

` बोध हो। इसमें स च्ञाके अन्तमें आ, इक, इत, दै, इला, 
एला, लू, वत्त, वान, दायक, कारक आदि प्रत्यय लगाये 
जातेहँ। | 

३ इसो तरहके प्रत्यय लगा कर वना हुआ शब्द। 

तबल (स'० पु०) तस्मिन्‌. लब एव बल यस्य, बचचत्रो०। 
वाणविशष; एक प्रकारका वाण। _ . 

तद्भव ( स'० पु० ) स सकत. शब्दका अपन् शरूप । जसे 
इस्तका हाथ | १ 

तद्ग'व ( स'० पु० ) तस्य भाव, ६-तत्‌। १ उसका असा- 
धारण घः . यथः घटमें घटत्व, गोमें गोत्व। तस्मिन्‌ 
भावः, ऽतत्‌ । २ विषयको चिंता । 
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| तद्वावापत्न ( स'० त्रि० ) तड़ाव आप्रन्न; २"तत्‌ । तदवस्थः 
| जो उप्तो अवस्थामें दो, जिएक्को पदशो अवस्था कुळ भो 

बदलो न छो। 

तब्विन्न ( स'० त्रि’ ) तस्मात्‌ भिन्नः ६-तत्‌। तहपतिरिक; 
उसके सिवा । 

तद्यपि ( स॑° अध्यः ) तथापि, तोभो । 

तद्राज ( स'० पु० ) तस्य राजा; ६-तत्‌ । उप्तका राजा । 

तट प ( स'० ब्रि० ) तत्‌ रूग' कर्मघा०। सहश, समान, 
वेसा हो 

तडूपता (स स्त्रो० ) सादृश्य, समानता । 

तइत्‌ ( स० ग्रव्य० ) तेन तुल्य वा तया तुल्या सा चेत. 
क्रिया इत्यथे वति । १ तत्सह्य क्रियायुक्त, उसोके समान 
जिसको क्रिया हो। २ तत्सद्य, उसोज्ने जैशा, ज्यों का 
त्यों। (त्रिः) तद्‌ अख्यये मतुप, मञ्च वः। ३ तत्त ल्य 
उसको नाई । 

तइत्ता ( स'० स्त्रो० ) तइतो भाव! तदत-तल-“टाप. | तिः 
शिष्ट; सहशता, समानता । 

तदश (स'० व्रि’) तलास । 

तद्दा-तंद्वत्‌ देखो । 

तद्दाचक ( स'० त्रिश ) तदथं क | 

तदिध ( म'० त्रिः) सा विधा प्रकारो यस्य, बइब्रो०। 
तथाविध, उसो तरह। ड 

तइप्रतिरिक्ष ( स० त्रि० ) तस्मात. व्यतिरिक्ताः; ५-तत्‌ ¦ 
तड्चिन्, उसके सिवा! ¦ 

तन ( स ० १० ) १ धन। २ व शज, सन्तान | 


तन (हि ० पु०) १ शरोर, देह। २ खोको सूत्र न्द्रिय+ 
भग, योनि। 


तनक्ष ( स० पु० ) वेतनक। 

तेनक ( हिं ० पु०) एक रागिणोका नाम । . इसे कोई 
कोई मे्रागको रागिणो मानते हैं । 

तनक्रपर-अल्मोड़ा जिलेको चम्पावत तइसोलका व्यवसाय- 
प्रधान एक प्राम। यह अक्षता" २८ ४“ उ० और देशा० 
८०' ७ पू० पर हिमालयको तलहटेोमें. सारदा नदोके 


५ निकट वसा इआ है। लोकस ख्या लगभग ६८२ है । 


यइ तिन्बतके व्यापारियोंका प्रधान व्यापारस्थान्न है । 
सूटानवापो यहाँ सुदागा ओर ऊन ला कर बेचते हैं भोर 
कपड़ा चोनो खरोद ले जाते हैं। 


र चना 


> 


क्र 
>. श्र 
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तनकीोड ( अ० स्त्रो० ) श्रेत्वेषण, जाँच, खोज । २ न्याया" 
लयंमें उपस्थित अभियोगे विवादास्पद बातोंकों दृढ़ 
निकालना । | 
तनखा ( फा०.स्त्रो० ) वेतन, तलब । 
तनखाइदार ( फा० पु० ) घेतनभोगो, तलब पानवाला 
भ्नोकर । 
तनखाइ ( हि'० खो०) तनखाह देखो । 
तनज्ञेब ( फा० खो० ) एक प्रकारका सूच्म ओर सुन्दर 
सूतो कपड़ा | . . 
तनन्न्‌ ल (.अ० पु० ) अवनति, घटाव । 
` तनज्ू लो (फा? खो”) अवनति, घट!व । 
तनतना (हिं० पु०) १ रोब्रदाब, इकूमत । २ क्रोध, गुस्सा! 
तनतनाना ( हि'० क्रि ) १ रोबदाब्र दिखलाना । २ क्रोध 
करना | 
तनदिद्दो ( हि!० स्त्रो० ). तंदेही देखो । 
तनधर ( डि'० पु० ) तनुधारी देखो | ` `` 
तनना ( ह'° क्रि० ) १ झटके, -खि'चाव वा खुश्कोसे 
किसो पदाथ का विस्तार बढ़ना । २ जोरसे खिचना; | 
२ अकड़ कर खड़ा होना । 8 अभिम्रानसे ऐठना ।' 
तनपात ( चिः० घु० ) तजुपात्त देखा । 
तनपोषक ( हि ० वि* ) स्वार्थी, खुदगरजो । * 
'तनबाल ( स० पुर") १.जनपदविशेष, एकं प्राचौन 
नाम। २ उस देशके निवासो । .- ८ 
तनमय ( चि ०:वि©') तन्म्रयःदेखो। ` : . ` ° 
« तनमानसाः ( सः० स्त्रो!) 'ज्ञानको सात ` भूमिकाथमे 
तोसरो भूमिका । , 
तनय (स ० पुः ) तनोति बिस्तांरंयंति कुल. तन-कयन्‌ । 
वज़िपलितनिभ्थ कन्‌ । उण ५।९९। (९ “पुत्र वेटा। २ 
जन्मलग्नसे पाँचवा खान । 
“त्तनय--चम्द्रव शो राजा कुशके पुत्र । 
तेनया (स'० स्त्रोऽ) तनंय-टाप । १ कन्या, बेटो । २ चक्र- 
कुच्यालता; पिठवन लता।” ` ३ छतकुमारो, घोक्कुवार, 
ग्वारपाठा। 8 छष्णतुलसो। ` 
तनयित्न, (स ० पु०) तन ग्रव्द तन-इंत्र एषोट्रा० साधुः । 
१ अशनि, बिजलो; वन्त । २ मेघ, बादल । 


हि 
+" ८ ह 


` शनकीह--तनापल 


-जाता है। 


तनवाना-ताननेक काम दूसरोंसे कराना, तनाना। 
तनवाल ( डि“० पु.) वेश्योंको एक जाति । 

तनस्‌ ( स'० पु०) तनोति व'श तन-असुन्‌ । पौत्रादि । 
तनसल-( हि'० पु० ) स्फटिक, बिज्लोर । 

तनसोख ( अ० स्त्रो) अस्रोकार करना, रह करना । 
तनसुख ( डि'० पु० ) एक प्रकारका उमदा . फ,लदार 
कपड़ा । 

' तनहा ( फ़ा० वि० ) एकाको, अला । ` ् 
तनहाई ( फा० स्त्रो० ) १ तनहा छोनेरी देशा। २ 
एकान्त, वह स्थान जहाँ ओर कोई न हो । 

तना ( स'० स्त्रो० ) तन-अच्‌ टाप्‌ । धन, दोलत। 

तना ( फा० पु०) १ पेड़का घड म'दल। ( क्रि* वि? ) 


, '२ ओर, तरफ । 

तनाई ( क्षि०स्त्रो०) तनाव देखो । 

- तनाजा ( अ० पु० ) १ प्रप्रच, झगड़ा, टटा। २ गर्ल ता, 
वैर। - 


-तनादि ( स पु० ) धातुपाठोक्त धातुगणविशेष । 
.तनाना ( हि'० क्रि०) ताननैके काममें .किसो टूसरेको 
- लगाना । 

. |: तनाव ( हि'° पु० ) १ तननेका भाव या न्रिया। २ 


धोबोके कपड़े सुखानेको रस्सी । २ रञ्ज; रस्सो, डोरो । 


: तनावल--उत्तर-पश्चिम . सोमन्त प्रदेशके अन्तगत 
, हजार जिलाके अंधोन एक पाव त्य जनखाच है। 
अक्षा० २४.१५ तथा २४' २३ उ० ओर देशा० ७२ 


यह 


५२/तथाः७३ १० पू«में सिन्धु नदोके पूवः किनारे पर 


' अवस्थित है। उत्तर-पर्चिमको' शरोर सिरान नदो बंहतो 


है। अकवरके शामनान्त कालमें यू सफजायके नित्रासो 
पठानोंने तनावलको जौता था और अब भो इस प्रदेशरे 
किसो किसी भागमें अफगानोंका निवासस्थान देखा 
दुरानियोंके समयमै यह कुछ दिनोंके लिये , 
नाममात्र हो काश्मोरके अधोन था |: तनावले 
निवाकी हो इस प्रदेशे प्रझात-शासनकत्ता हैं। ये 
मुगलोंकी शाखान्तभु क्ष हैं। तनावल-निवासो' पुलाल 


और हिन्दवाल-दो खे णोमे विभक्त हैं तया वत्त मान 
- तनावल स्ट्रेट हिन्दवाल ततावलियोंओे वास्तल्टान ओर 
- तनराग ( दि ० पु० ) तनुराग देखी) parigariwadiMath, Collectidn 'चजक्गे-कविकत०ब्धानांसे गठित ट्ठ ls: 


तनिक--तनुच्छार्य 


इस प्ररेगंकां चेत्रेफलं लगभंगं २०४ वंग मोल तथा 
जनसंख्या प्राय: २१६२२ हे । इसके उत्तरमें कृष्ण पव त, 
पश्चिममें सिन्थु नद, दक्तिणमें इरिपुर तथा अवोटावाद 


तइसोल और पूव में हजार जिलाका मानसेर-तइसील' 


अवस्थित है। इम प्रदेशका थोड़ा भाग चम्बाके शासन- 
कत्ती नवाब सर मइ्म्पढ्‌ अकरम खाँ, के० सो० एस” 
आई" महोदयके और थोड़ा भाग फुलराके खाँ आता 
महस्मद खाँके अधोन है। ये दोनों हिन्दवाल स प्रदायक 
तनावली हैं। महतस्मद अकरम खाँने १८६८ ईस्त्रोमें 


` नवाबको उपाधि पाई थो। सिपाद्दो “विद्रोह के समयमें 


इनके पिताने अंग्रजोंका यथेष्ट उपकार किया था और 
इन्होंने भो १८६८ ई०में हजाराधिकारके समय अत्यन्त 
साहस तथा प्रगाढ भक्षिका परिचय दिया था। इसो 
लिये अग्रेजोंने इन्हे नवावको उपाधि दो। इन्हे 
१८७१ इमे सो० एप० आई० और १८८८ इईण्मेंके० 
सो० एस० आईको उपाधि मिलो: इन्होने.हजार जिलाके 
अन्तर्गत इरिपुर तहसोलका ८०००) की जागीर उपभोग 
कर रहे हैं। ६ 

तनिक ( हि'० वि०) १ थोड़ा, कम । २ छोटा । 

तनिका ( स'० स्त्रो० ) तन्यते घातुनामनेकाथ त्वात वध्यते- 
ऽभया करणे इन्‌ स ज्ञायां कन्‌ कापि अत इत्व' ! बखन- 
रञ्ज्‌, कोई चोज वांधो जानकी रस्सो । 


` -तनिमन्‌ ( स'० पु० ) तनोर्भावः तनु-इमनिच । १ तनुत्व, 


झशता, दुवेलता, दुबलापन। २ यक्कत्‌, उद्ररोग 


ज्लीद्दा । 

सनिया (हि'० स्वी० ) १ ल'गोट, लँगोटी। २ कछनो, 
जाँघिया। ३ चोलो । 2 

तनिष्ठ ( स० त्रि’) अयमनयो रतिशयेन तनु; वा अय- 
भेषामतिश्रयेन तनु; तनु-इछन्‌ । चुद्र, जो बहुत दुबला 
पतला छोटा या कमजोर हो । , 

तनो ( हि ० खो० ) बन्धन, बन्द | 

तनोयस..( स'० स्त्रो० ) बहनां मध्य $यमतिग्रयेन । अल्प, 
छोटा । 

तशु (स'० खछो०) तन-उं। १शरोर, देह। २ त्वच्‌, 
चमड़ा . ३ स्त्रो, ओरत । ४ केंचुलो । ( त्रिश ) ५ छ; 
दुबलापतल! । ३ अलप, थोड़ा . ७ विरल, सुन्दर, बढिया । 
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८ कोमल, नाजुक। ८ योगंशास्त्रोक्त अस्मित्‌ आदि 
क्लोश । “अविद्यक्षेत्रमुत्तरेषां 
( पातञ्ञळ० साघन० ४ ) 
अविद्या हो समस्त दुःखोंका सूल है, अनात्मामें 
आत्माभिमानका नास ही अविद्या है। एक अविद्यासे 
हो अस्मितादि चतुवि ध क्ले शॉको उत्पत्ति होतो है! ये 
अस्मितादि क्ले श चार प्रकारके हैं-प्रसंप्त; तनु, विच्छिन 
ओर उदार । जो क्श चित्तसूमिमें रह कर भो अपने 
सहकारी उद्दोधकश बिना अपना कार्य कर नहो सकता, 
उदको प्रसुन्न कक्षा जा सकता है। जसे बाल्यावस्थामें 


बालकाँकां चित्त बासनारूपमें अवस्थित हो कर भो सइ- . 


कारो उद्दोधकके अभावके कारण उसको व्यक नहीं कर 
सकता । जो क्घंश अपनो. प्रतिपच्ोको चिन्ताके द्वारा 
सकार्यशक्तिके शिथिल होने पर वासनाखरूप चित्तमें 
रहता है, किन्तु प्रभूंत कार्यारन्भक सामग्रोते असावसे 
स्वकायं प्रारम्भ करनेमें असंसर्थ होता है, उसको तनु 
कहते हैं । जे से योगियोंके चित्तमें वासना रहतो अवश्य 
है, पर वइ उपयुक्त सामग्रोके अभावसे किसो तरहका 
(ये करके नहों दिखा सकतो। जो क्लेश अन्य प्रबल 

क्लेशके आक्रमणसे पराभूत होता है, उसको विच्छित्न 
कहते हैं। जो क्लेश सहकारोका सन्निधानमात्र अपना 
कार्य सम्पादन करता है, उसको उदार कहते. हैं। 
(स्त्रो?) १० ज्योतिषोक्त लग्नका स्थान । ( जातकाल'कार ) 

तनुक ( स'०-क्वो० ) तनु स्वार्थ कन्‌ । १ शरोर, देह। २ 
धातको पुष्प, धवका फल। ३ विमोतक्रहच, तिनिशका 
पेड़। ४ त्वच्‌, दारचोनो । 

तनुकूप ( स ० पु० ) रोमकूप । 

तनुक्षोर ( स'० पु०) तनु अल्प चोरं. नियासो यस्य, 
बइब्रो०। आस्त्रातकठक्ष, आभड़ का पेड़ । 

तनुग्टइ ( स'० क्वो० ) ज्योतिषोक्त. ग्यद्धभे द, ज्योतिषके 
अ्रनुसार एक प्रकारका घर । 


तनुच्छद (स० पु०) तशः देई छादयति छादेघ; डस्वस। 


छादेषेऽद्व्युपसगेस्य । पा ६।४।९६। कवच, बखतर। 


वबू रक हत्त, जाल बबूलका पेड़ । (खो०-क्वो०) २ शरोर 


च्छाया, गरौरको परछाहो। (ब्रि०) ३,भअव्मशाया- * 


कर्‌ का 
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तनुच्छाय' (स'० पु०) तन्बो छाया यस्य, बचत्रो० । १ जालः ` न 


२०४ तनेना”--तन्तुवाय 


तनेना ( हि'० वि० ) वक्ष, टेढ़ा, तिरका।' पर्व यत्र, बत्रा । ` चोन्द्रथावण -पौणं मासो, यांवष | 


| 

तने ना ( हि ० छु० ) तनेना देखो.। - | माप्तको पूर्णिमा । इस तिथिमें भगवान्‌ वाम नदेवको 

तने ला ( हि ० पु०) एक प्रकारका छोटा पेड़। इसके | यन्नोपबोत दान देना चाहिये। .- हर 
फ ल सुगन्धित और सफेद होते हैं। | इस तिथिमें नक्षत्र प्रति विरुद्द होने पर भो य ज्ञोप- 


तन्ति ( स'० स्रो० ) तन-कर्मणि लच्‌ वेदे न दोघ: न |. वोत दान अवश्य कत व्य है। इस पूणि मासे महलके 
लोपाभावय । १ दोघेप्रसारिता रज्ज,, बहुत लम्बी | - लिये हाथमें राखो बाँधो जातो है। इसका विषय निणेय- 
रस्दो। २ गोमाता, गौ, गाय । २ विस्तार, फलाव। | ` सिन्धुमें इसप्रकार लिखा है;--यावणो पूणि साके दिन 
तन्तिपाल ( स'० घु० ) तन्ति' गोमातरं पालयति -पालि- | प्रातःकाल विधिपूर्वक ख्रानः कर देवता ओर ऋषियोंता _ 
अण_॥ :१ गोमाढपालक, गोको रक्षा करनेवाला। २ तप ण करना चाहिये । - बाद अपराज्ञसमथमे .राखोको 
सहदेव, त्रिराटय्य्हमे सहदेव गुधावस्थानके समयमे इसो | पोटलोको सिदाथ घोर अचतपे अपि.त कर उसमें सुवणं 
नामसे परिचित इए थे। ( भारत विराट १०अ°)  .. |. संयुक्ता कर देना पड़ता हे ।. उसके बाद पुरोहित निम्न 
तन्तु (स'० घुः ) तन्यते विस्लय्यते तन्‌-तुन्‌ । . सित निगः. | लिखित सन्त दारा राखी बांधते हैं । । 
.मौति। उण्‌ १७० १ सूत्र, सूत, तागा । २ ग्राह । २ सन्तान, सन्त्र--'येन बद्धो वढिराजा दानवेन्द्रो महावलः । 
बालबच्चे ।. ४ ताँत। तांत देखो |: .४ विस्तार, फौलाव || तेन त्वामपि बध्नामि रसे सा ले मा चळ 8” - 
६ यज्ञको परम्परा।. ७ व'शप्ररम्मरा । ` ८ सकड्रीका ब्राह्मण, चत्रिय, वश्य और. शूद्र प्रत्येकको उचित 
जाला । हे कि इस तिथिमें यथाशक्ति ब्राह्मणोंको दान दे कर 
तन्तुक ( स'* पु० ) तन्तुरिव.कायतिःकौ-का वा स ज्ञायां. | राखो दायस धारण करें। -रक्षावन्धन देखो । ` 
कन्‌। १ सर्षप, सरसों। २ वनशूकर, जङ्गलो सूअर । | तन्तुभ ( स'० पु० ) तम्तुरिव- भाति भा-क।,! १-सष प, 
३ स्रायुरोग । : ४“ जलजन्तु । ५ सन्तति । ६ सूत, |. सरसों। २ वत्स, बछड़ा। / | 
सत । ७ मण्डलोसप भेद ! (स्त्री० ) ८.नाडो। | तन्तुमत्‌ ( स० पुः ) तन्तुः विद्यतेऽस्य तन्तु-मतुप. । 
तन्तुकाष्ठ (स'० क्ली०> तन्तुसमन्वितं काष्ठ, 'सध्यपद्लो०.। |. . अग्नि, आग । 
तनतुयुज्ञका; जुलाहोंकी एक लकड़ो जिसे त,लो.| तन्तुमतो ( स'०:ब्ि० ) तन्तुमत्‌ स्त्रियां ौष_।  सुरारि 
बत: ८ कोमाता। . .:- 
तन्तुको ( स'० स्व्रो” ) तन्तुकःस्त्रियां डोप_। १ नाड़ी ।. | तन्तुर ( स क्लो० .तन्तु रख्यस्य कुज्ञादित्वात्‌ तत्तु-र ।. 
 , श्शिरा] ३ नाड़ोशाकमेद ।:. ४ राजिका, राई। . | खणाल; भसोंड़, कमलको जड़ । 
तन्तुकोट ( स० पु० ). तन्त तृपाटकः कोट, मध्यपदलो० । | तन्तुल (स ० क्वो०) तन्तु-र रस्य ल वा तन्त्‌,-लच। गाल, 
' १ कोटविशेष, मकड़ो। २ रेशमका कोड़ा । . कमलको जड़ । 
.तन्तुजाल ( स'०. पु० ) नसोंका ससूइ । : . तन्तुवादक ( स'० पु० ) तन्वी, वोन आदि ` तारके बाज 
तन्त ण ( सः° घु० ) तन. बाइलकात्‌ तुत्तन्‌ निपातनात्‌ | बजानेबाला। . . डर 
णत्व' दन्तानकारान्त इत्य के) ग्राह। तन्तुवान्‌ ( स ० त्रि०-) बुननेको क्रिया । र 
तन्तुनाग ( स'० पु० ) तन्तुनोग इव । ग्राइ, मगर ।  :। तन्तुवाप (स'० घु० ) तन्तुन्‌ वप्रति वपःअण | १ तन्तुः 
तन्तुनाभ (स'० पु० ) तन्तुर्नाभौ यस्य, बचुत्रो०; अच. | वाय, ताँतो। ` तन्दुषाय देखो । : छे” 
| समासान्त:। लता, मकड़ो। | ह ! । तन्तुवाय ( स॑० घु० ) तन्तुन्‌ वयति विस्तारयति वै-ध्ण्‌। 
हि तन्तुनिर्यास.( स'० पु०) तन्तुवत्‌ निग्यासोयस्य, बचुत्नो०। | १ लता, मकड़ो । २. नवशाखके अन्तगं त जातिविशेष 
__ तालवक्ष,तालका पोड़। * ताँती । नवशाख देखो । व 2 
तन्तुपर्व न्‌ ( स'० क्वो० ) तन्तोः य-्चोफकोसखनस्य। द+न्वषः.. 2७-बअक्मनोषजो वो मनुष्यमात्रको हो तन्तुवाय (साँतो) 
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कहते हैं, सुतरां जिन्होंने केवल यहो व्यवसाय अवलम्बन 
किया है, वे सबके सच नवशाखके अन्तगेतं.: तन्तुंवाय 
जातिकै नहीं हैं। भिन्न भिन्न जातियोंके एक व्यवसाय 
'अवलस्बन करनेके कारण यह साधारण हप्तिवोधक 
नाम रखा गया है। बहुतोंका कचना हे कि तन्तुवाय 
{वदास या घामदासके व ग्रधर हैं । किसो समय नाचते 
समय शिवजोके शरोरसे एक बूँद पसीना गिरा। उस 
'पसीनेसे तुरंत हो शिवदासं उत्पन्न हुआ । पसोनेसे पैदा 
होनेके कारण इसका नासं घामदांस पड़ां। इसके बाद 
शिवजोने एक कुश ले कर घामदासके लिये कुशवतो नाम- 
की एक कन्या रष्टि को । यह कुशवतों घामंदास्को स्त्र 
हुई । शिवदांसके चार पुत्र बलराम; उदव, परन्द्र भोर 
मधुकर हुए। इन चारोंसे चार सम्प्रदायके तन्तुवांय 
निकले | जातिकौसुदीके मतसे मणिबन्ध पुरुष और मणि 
काको खोले तन्तुवायकी उत्पत्ति इई है। परशरामको 
जातिमालाके मतानुसार . 
“तुलकात्‌ मणिकन्यायां तम्त्रचायस्य सम्भव! ।*. 
तेलोके धीरस और मणिकाको लड़कोके गभ से तन्तु- 
बायका जन्म हुआ है । रुट्र्यामलोत्त जातिमालाके मता 
नुसोर--- 
. भ्रणिबः्घ्यात्‌ खानिकायी तन्तुव!यंडच जग्मिवान्‌. । 
त-तुन्‌ देखा सुनिश्रेष्टे तन्त्रवायमवाप्तवान्‌ ॥ _ | 
` मणिवन्ध्पां तन्त्रवायात्‌ गोपजीवस्य सम्भवः ।” 
मदिबन्धके औरस और खानिकारि-कन्याके गभ से 
तन्तुवायने ,जन्मग्रहुण किया है ।. इंसने किसो मुनिवर- 
:क्षो तन्तु दिया था इसलिये इसका नाम तन्तुवाय पड़। 
हे। तन्तुवायके औरस भौर ' मणिबन्ध-कन्याके गभ से 
, -गोपजोवका जन्म हुआ । 
मनुस'दिताके सतानुशार-- 
०नृपायां वेंइयसंसगोदायोगव इति स्मृतः । 
` ` तभ्तुबायो भवन्त्येव वसुकांस्योप ञी विनः | 
सीलकाः-केचितत्रैव गीवर्न वल्लनिर्मितो ॥९ 
__ चतत्रियाणोके गभ चौर वेश्यके औरससे आयोगवको 
'उत्पत्ति इद । तन्तुवाय भो इसो तरह उत्प्रन्न हुआ है! 
इसकी जोविका वस्त्रनिर्माण करना है । फिर बडुताँका 
मत है कि विश्वकमाके ओरस ओर झापस्ष्टा ' छताचोकै 


गभ से आउ पुत्र उत्पन्न इए । विश्वकर्माने उन आठौं पुत्र" 
को भिन्न भिन्न शिव्यशास्त्रोंमि शिक्षा दो। उन्होंसे आठ 


- जातिके शिल्पकार उत्पन्न हुए । उन गर्म तन्तुवाय भो 


एक है । 

बङ्गालकै तन्तुवाय निम्नलिखित सम्रढायमे विभक्त 
हुं] यथा-आख्िना था आसिनतांती, फिर ये भो 
वद्दैमानो, वर्ण कुछ, मध्यकुल, सान्दारण और उत्तरः 
कूल इन पाँच अणियोमें विभक्त हैं, बलर्रामो. वहः, 


बड़ाभागिया या भांपानिया, वारेन्द्र, छोटा भागिया या 


कायत, ताँतो कातुर, कोरा, चोर, मधुकरो, मगन, 
मड़ियालो. ` नोर, पात्र, पुरन्द्रो, पूव कुल, राको 


और उद्दवो । 


बिहारके तन्तुवाय वे शवर, वनोधिया, चामार, जैश्वर, 
कहार. कनीजिया, त्रिहतिह्ा ओर उत्तरा:श्रेणियोंके हैं । 
उड़ोसाके तन्तुवाय मातिव'श तॉतो, गाला ताँती 
और ईसी तातो इन कई एक अ ायोमें विभक्त हैं। 
वड़गलके ताँतियोंकी उपाधि धराश, बसाक, भड़, भद, 
बौ, बिट, चन्द, टुगरो, देलाल, दास, दत्त, टे, गुँड, 


` प्रामाणिक,  हसो, याचनदार, कर, लु, मण्डल, मेष, 


सुखिम; नन्दो; पाल, साप्ठ, सदार, रचित और शोल है । 
विहारमें इसको उपाधि दास; मतो, माँझी, मरात्त 
और मारिक है! १ 
बङ्गालकै ताँती निम्नलिखित गोत्रॉमें विभक्त हैं-- 
अगस्य क्टष, अलदासो, अलम्यान, अत्रित्ररषि, बड़- 


ऋषि, वात्सप; भरद्दाज, विश्वामित्र; बच्चा ऋषि, गगक्रषि, - 


गीतम, जनऋषि, काश्यप, कुच्यक्ररषि; मधुकुला, पराशर, 

शाण्डिला, सावण _ और व्यास । विहारमें इंसके चासर- 

तानो, हिन्दुहा, काश्यप प्रति गोत्र हैं । । 
पश्चिम बहुंगलमें आशिना ताँती हो सबसे अधिक है। 


' इनका कहना है कि आशिन ताँतों हो मूल जाति हैं... 
इन्हींसे दूसरे दूसरे तन्तुवाय उत्पन्न इए हैं। ये मित्र मिच | 


स्थानके नामानुसार ५ विभिच शाखाओंमें विभक्त हैं। 
आश्विन ताँतोमे एक विशेष लक्षण यह है कि इनको 
स्त्रियां कभी नाकमें नथनो नहों पद्दनतों २ 


ढाकांके ताँंतो बड़ाभागिया या भम्प्रनिया' भौर छोटा 
भागिया या कायंतिया' इन दो दलॉमें विभज्ञ हैं। बहा * 
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करते. इसलिये घे.भस्मनिया कंडलाग्रे.! . गेषोत तातो 
पहले कायस्थ थे, बाद वस्तवयनहत्ति चचलब्नन करनेके 
कारण ये जातिच्य त किये गये । 
इनमेंसे पहला या बड़ा भागिया शाखा हो बहुत दूर 
तक विस्टत है। . इनमें बहुतोंकी उपाधि वप्रा है। 
पहले जबं कोई सम्खान्त तत्तुत्राय वस्त्र तुनना छोड़ 
कर कपड़ोका व्यवसाय प्रारम्भ करता या तब उस यह 
उपाधि दी जातो. धो। इट इण्डिया कपनोको कोठोमें 
जितने तन्तुवाय नियुक्ष थे उनक्रौ उपाधि व शानुक्रप्तिक 
आज तक सी चलो आतो है। यथा-यावनदार'या 
सृल्यनिरूपक, सूखिम. परिदग क, दलाल और सर्टार 
(एक दल कारोगरका मदार ) । 
ढाकाफ सग बाजारमें सगो थे गो नाइक एकर दल 
जातिस्रष्ट तन्तुवाय वाम करते हैं। पतित होने पर भो 
इनका आचार व्यवहार शुद्ध तन्तुवायोंके जे सा है। 
डाकर वाइजने लिखा है कि छोटा भागिया अर्थात्‌ 
कायेत ताँती पहले सोनार थे, बाद अपना व्यवसाय छोड़ 
` कर इन्होंने कपड़े बुनमेका व्यवसाय आर्ष किया । 
अती' वे भी वसाक्रके साथ खाते पोते हैं।' वसाक भो 
उन्हें सामाजिक, मर्यादा प्रत्यय ण करते हे । 
कुछ धनो कायेत ताँतो चपनेको कायस्थ बतलाते हैं। 
थे ढाकामे रहते हैं। इनमेंसे बहुत महाजनो या नकासो 
वृत्ति द्वारा अपनो जोविका निर्वाइ,करत हैं । 
` ` पूव बङ्गालमँ वङ्गताँतो नामक एक दूसरो ये गोके 


झाये कहते हैं कि ये हो इस देगरे आदिम. तॉतो हैं 


तथा सस्बाट्‌ जहाँगोरके पडलेले हो देगोंमें कपड़ा बुन । 


. कर देते आ रहे;।थे। जो कुछ हाँ वताक ताँतो इन्हें 


अपनेसे श्रेष्ठ मानते हैं। ढाकासे २० मोल उत्तर धामराई 


नामक नगरसें प्रायः २५० घर तांतो. वास करते हैं। 
'ढाकाक्रे ताँतो विवाइक्रे समयमे लाल वस्त्र पहनते हैं, 
किन्तु वङ्ग ताँतो :शक्क वस्त्र धारण करते हैं ।. 
पहले इसो धासराई नग्रम हो सुविख्यात स॒व्म सूत्र 
प्रसुत होते थे। स्त्रियां वरखेमे इ!थते महोन सून तयार 


` सत्रोको सगाइको प्रथा प्रचलित है । 


तन्तुर्घायः - 
सागिया या क्षम्पमिया तातो पाल्कीमें वठ कर विवाह | 


करते इए किसोने कहा है कि एक कातनेवाले झा प्रस्तुत 
उत्क ष्ट दद गज सुते तोलमें.एक . रत्तीसे भो .कम इए 
शे! अभो एक रत्तो बढ़िया मद्दोनसे; महोन सता.७* 
गजसे अधिक नहीं होता है। इसे साबित होता. है कि 
या तो स्त्रिया पहलेको नाई' सता कात नहों सकतो 
अवा कपास हो, मोटो हो गई है। आजकश उनज्ञा 
यह व्यवसाय विलुम्न हो गया है। ‘= 
विड्वारकै ताँतियोंको ततवा कइते.हें । ये प्रधानन 


दो सम्प्रदायोंमें विभक्त हैं--कनोजिया ओर च्रिइतिया । 


मालम पड़ता है कि बिइ।रकै चमार तातो और कहार 
ताँतो चमार ओर कहार जातिसे उत्पन? इए हैं । शायद 
कोई चमार ओर कहार वस्त्रवयन्वत्ति अतज्ञभ्वन)करणे 
क्रमशः तातो हो गये हों। उड़ोसेके मातित्र ताँतो 
मोटा कपडा बुनते हें । इनमेंसे बहुत आज शल वख्वयन 
इत्ति छोड़ कर पाठशालाके शिक्षक हो गये हैं। गाला 


- ताँतो स च्म वख चोर इ सो तातो अनेक तरहके रंगोन 


वस्त्र प्रसुन करते हैं। . 

 ढाङेमें अनेक दिन्दुस्थानो या सु गेरिथा ताँतो वास 
कःते हैं । इनमेंसे-अनेक बाइरमें प्यादा, मोटिया, मजदूर 
तथा प'खा खींचनेका काम करते और घरमें वस्तवयन 


| और कृषिकाय भो किया करते हैं! ये दो.सेणियॉमे 


विभक्त हैं-कनोजिया और व्रिइतिया। कनौजियेको हो 
स'ख्या अधिक है। समाजमें इन्होंने अधिक उन्नति को 
है । त्रिइतिया पाइो-बाहक, गायक, बादाकर, सहोस, 


| 'माँझो प्रसुति निक्ष कार्य करते -हैं। 
ताँतो बसते हैं । ये. नागरिक ताँतियोंसे सम्प:ण .खतन्त्र | 


बड़गलकी तन्तुवाय नवग्राखके अन्तभु क्त हैं । इसलिए | 
इनके विवाहादि दूसरी दूसरे नवद्याख,जातिकौ नाई 
हे । पश्चिम बड़गलमें कहों पर कोई कोई पण ले कर 
कन्याका विवाह करते हैं। कन्यादान करना हो समाजमें 
सर्व त्र सम्मानत्त चक ओर यशस्कर है। अभो दूसरो उच्च 
अणोके हिन्दूको नाई कत्याकरत्ताको भो वरको विद्या, 
वुद्धि भोर ऐशयोनुसार पण दे कर कन्यादान. करना . 
पड़ता है.। 
बिह रके ताँतियॉमें विधवा. विवाह . ओर परित्यत 
जब कोई. सत्र 


करती थो॥ : उनके हस्तनिर्मि ते चक खेतको “चरस” सजातीय फिसो?धुरुषके साथ स भोग करतो. हे तो;एक | 
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प्रायसित्त ले कर उसे फिर जातिमें मिला लेते हैं; किन्तु 
भित्र जातिक्रे साथ स भोग करने पर-वद्द सदाके लिये 
' छोड़ दो जातो है। इस जातिकी यदि कोई खो खत्रा 
_ तोय किभी पुरुषके उपपत्नोके रूपमें रहे ओर यदि उसके 
गभ से सन्तान उत्पन्न हो तो पहले वे दोनों समाजमें 
नहों लिये जाते, बाद यावके मुखितोंको एकत्र कर भोज 
देने तथा कुछ अथ प्रदान करनेके बाद फिर वह स्त्रो 
ओर उसको सन्तान समाजमें ग्रहण को जातो है । 
बङ्गाल प्रायः सब ताँती व पणव हैं ओर वे खड़दह- 
वासो गोखासियोंके शिष्य हैं दाढ़ो रखना ये समाजमें 
निषिद समभते हैं; जो कुछ हो, आजकल अधिकआांग 
युवक हो इस कुस'स्कारमें लगे रहते हैं। पूर्व बहाल 
ताँतियोंमें कोई पञ्चायत या समाजपति नहों है। सबसे 
अधिक ऐशय शालो मनुष्य अपने समाजकै अन्यान्य निर्धन 
ताँतियोके अपर अपना प्रभुत्व जमाते और कलहादिशो 
मोमांसा कर देते हैं। व्यवसायम्त क्रान्त विषय बड़े 
बड़े दल और दलपतियोंके दारा निर्डारित होते हैं। | 
बङ्गालमँ सब जगह तन्तुवायगण भ!द्रमा समें सोकप्ण- 
को जन्माष्टमोके उपलन्षमें उत्सव मनाया करते हैं। विशे. 
षतः ढाकेके तन्तुवाय (ताँतो) इस उपलच्षमें वहत रुपये 
खच करते हैं। पहले जव ढामेमें नवाब थे, तव उनके 
सैन्यदल और वाद्यकरगण इस उपलचमें.योग देते थे ! 
यद्यपि उनको चमक दमक आजकल बहत कम गई है 
तो भी पूर्व बज्गलमें ढाकेका जन्माएमी उत्सव सबसे 
प्रधान है । ¦ 
हे । वझाँके ताँतो बइत दिनोंते ताँतोबाजार ओर नवाव- 
सुर नामक नगरके दो छोटे.गाँवोंमें रहते आये हैं! इन 
.दो.गाँवोंसे नव्दोब्सवके- दिन एक एक जुलस बाहर: 
-निकलतो है। १८५३ ई०में इन दो दलॉसें परस्पर विरोध 
हो जानेकै कारण-आपसमे लड़ाई झगडा भारन्भ हो 
गयो १८५५ ई*को गवसे ण्टने. भविष्यमें.इस तरंचका 
दंगा 'फसाद्‌ रोकनेके लिये एक नियम. बनायो कि-एक 
. चो: द्निमें दो दल बाहर नहो निकल सकते तथा एक 
एक वष के क्रमसे एक एक दल-पहले दिनमें चोर दूसरा 
दल दूसरे द्नमें सुलस निकाल संकता हे) ताँतोवाजार- 
के तन्तुत्राय कप्णको सुरलोमोदत मत्ति को-भौरः नवाब 
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पुरके तन्तुवाय ठाकुर लक्ष्मी नारायण शालग्रामंको पूजा 
करते हैं। उत्सव बाहर होने के समय आगे एक अणो 


हाथो ओर पोळे नवाश्रप्रदत्त पञ्चा अर्थात्‌, सुद्दरेम सम्रय- 
. की प्रतिपत्ति गइतो.है। इसमे बाद चतुर्दोलमें बइतसो 


देवमूत्ति याँ रव-और आप गाड़ो इत्यादि पर चढ़ अनेक | 
तरहके नाच गान करते-हुए, कवि प्रति कोतुकजनक 


_.गोत गाते इए तथा अःभङ्गो दारा मनुय्यांको छं साते 


हुए ब।हर निकलते हें। आसपासते ग्रामोसे-असत ख्य 
मनय. यह .उत्सव देखनेके लिये ढाका, नगरको 
आते हें । 

वङ्ग ताँतो वहत समारोहे साथ कामदेवकोः पूजा 
करते हैं। बड़ालके तन्तुवाय साधारणतः तथा भपनिया- 


.के तातो तिल्जुल छो इस उत्सवको नहीं मनाते हैं। 


परन्तु भावल, कामरूप भोर उसके आसपासके स्थानोंमें 
आज तऊ भो यह पूजा प्रचलित -हैं। मद्नचतुद शो 
अर्थात्‌ चैत्रकप्ण चतुट शक दित यह उत्सव किया जाता 
है। पहले यह उत्सव सात दिनों तक डोला था! वङ् 
तातो जन्माष्टमोज्ञा उत्सव करते हैं सहो, किन्तु वह 
उससे बहुत भिन्न है। दो लड़काक्रो हण ओर नन्दगोप 


'बना कर उन्ह बहसूल्य आभूषण इत्यादिसे सजा घम 


धामके साथ गाते बजाते बाहर निकलते हैँ । समस्त 
तन्तुवायगण पहले कुलदेवता विश्वक्षर्माकी पूजा करते 
बाद कपड़ा बुननेके उनके जितने यन्त्र है उनो पूजा 
करते हैं। विश्वमको पूजा सूत्ति वना कर नहों को 
जातो है। अन्यान्य शिल्पक्रारोको नाई यन्त्रादिमें हो 
विश्वकर्साका अधिष्ठान जान कर पूजा को जातो है। 
पश्चिम बज्ञालके भो प्रायः समस्त तांतो व व्णव हैं ओर 
शिव, दुर्गा, कालो इव्यादिको पूजा किया करते हैं, किन्तु 


उनके सामने छागको वलि नहों देते हैं। 23 
बिहारमें बहुत थोड़ ताँती वैष्णव देखनेमें चाते हे! ¢ 
अधिकांश हो शति-उपासक हैं कनोजिया ताँतो महा २ 


शॉ” 


मायाज़ै रुपम दुर्गाको उपासना करते-हैं: बङ्ालवावो 

बिहारी ताँतो दूर्गा पूजा करते हैं, कालोपूजाके दिन:उन- « oe 
के सामने छागको बलि-और सधुकुप्तार- नामक उनके ' | र 
पूर्व पुरुषके नामसे एक्न-रस्सोको बलि देते हैं। वइतसे . « 
त्रिइतिया ताँतो कालो; टुर्गा, सहादेव प्रयंतिको उपासना | 
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करते हैं, किन्तु अधिकांश हो बुदराम नामक त्रिंडतवासो 
कसो मोची ( चमार)-के प्रवत्तित धम को मानते हैं। 
इस बुद्राप सोचोका मत बहुत कुछ नानकशा हके मत” 
से सिलता जुलता है। उसरे मतावलस्बो ताँतो जाति- 
भेद नहीं मानते हैं. किन्तु धर्माचरणके अनेक तरहसे 
चाइ अनुष्ठान किया करते हैं। बिहारके बन्दो, गोरैया. 
चर्ण राज प्रथति जिन देवताओंको पूजा करते हैं उन्हें 
छोड़ ताँतो सेसियार, कारवर आदि अपने पूव पुरुषोंकी 
पूजा करते हैं। आवण मासकै शनि और मङ्गलवारको 
. उनके उद्देशे मेष बलिदान कर प्रे तपुरुषोंकी प्रसन्न 
करते हैं। इस काममें पुरोहितका प्रयोजन नहीं पड़ता 
है। पुरुष हो खयं इस काय को करते हैं | 
पहले हो कहा जा चुका है, कि बढ़ालके तन्तुवाय 
नवशाखक्रे अन्तग त हैं, सुतरां उनके पुरोहित ब्राह्मण 
हो उनका पोरोचित्य करते हैं। कहना नहीं पड़ेगा कि 
तन्तुवायोंकी याळकता करानेके लिये वे दो चार विशद 
'ब्राह्मणोंके निकट हेथ होने पर भो ब्राह्मणसमाजमें 
कुलोन ब्राह्मणोंक समान गिने जातेहैं। . 
 बिञारमें कई जगह ताँतियोंके पुरोद्षित नहीं हैं 
और जहाँ हैं भो वहाँ वे नोच ब्राह्मणोमें गिने जाते हैं । 
बहत जगह जहा. ताँतियोंरे पुरोहित नहीं हैं वहाँ 
'इन्हों लोगोंमेंसे कोई एक पुरोहित अन जाता हे और 
कभो कभी उनका सांजा हो पुरोहितका कास करता 
३ । इस तरहके अनाय कामोंसे साबित होता है कि 


बिहारके ताँतो नोच जातिके हैं भौर नोच जातिसे 


हिन्टूघम ग्रहण करते इए समाजमें प्रवेश होते हैं । 
उक्त अणोके हिन्दुओंका अनुकरणसे बिद्दारके ताँती भो 
: तरह दिनों तक अशोच मानते हे । जो कुछ हो कितने 
'हो पवित्र वे क्यों न रहें तोभो हिन्दूसमाज तथा.कोई 
सद्ब्राह्मण इंनके हाथका जल ग्रहण नहीं करते हैं। 


कोन ताँती उच्च ओर कोन नोच सणोका है इसका | 


पता उनके व्यवद्दत सण्ड ( लेई ) दारा हो चलता हे । 
उच्च सं शोके तन्तुवाय कपड़ा बुननेके समय लावेकी 
' लेई व्यवहार करता है। ये अनाजको लेईको अपवित्र 
झर उच्छिष्ट समभते हैं, परन्तु निम्न णोके ताँतो 


तन्तुवाय 


कहते हैं । बद्गलके तातो खाने पोनेके विषयमै त्रज्यान्य 
नबशाख जातिकै जैसे हैं। ये समालनें न शराब पोते 
दं चर न मांस खाते हैं। परन्तु विद्ारके तांतो सदा | 
मद्यमांस वावहारमें लाते हैं। शराब पोनेके पहले ये दो 
चार बुन्द अपने इष्टदेवता कालो या महादेवके नामसे 
पुथ्वो पर गिरा कर तब पोते हैं। 

पहले हौ कहा जा चुका है कि कपड़ा बुनना ज्ञे 
तन्तुवायकी उपजोविका है। इन लोगोंका यह व्यवसाय 
बहुत दिनॉसे चला आ रहा है। किन्तु विलायतो कपड़ा 
कुछ सस्ता हो जानेकै कारण आज कल इनका व्यव- 
साय विलुप्त हो गया है। बइतसे ताँतियोंने वाध्य हो 
कर अपना व्यवसाय छोड़ दिया है ओर बाणिज्य, 
कृषि प्रश्टतिमें लग गये हैं । आश्विना और सड़ियालियोके 
प्रायः ‡ अशने छषिकाय अवलब्बन किया है। यह 
कहना अत्य्‌ ज्ञि नहीं होगा कि 'जिग्हॉने अपनो हत्त 
परित्याग कर अन्यान्य व्यवसाय अवलम्बन किया है, 
उनकी अवस्था यथाथ में उन्नत हो गई है, परन्तु जो पुरु- 
धानुक्रमिक वस्त्रवयनह॒त्ति अनुसरण करते आये हैं, 
उनकी उन्नतिको बात तो दूर रहे, क्रमशः दुद याहो . 
बढ़ती जा रहो है। इस व्यवसायसे वे केवल पेट च्वौ 
पोषते, कुछ सञ्चय नहीं कर सकते हैं। इस विषयमै एक 
प्रवाद इस तरच है-शिवजोके शिवदासको स्टष्टि कर 
उसे वस्त्र बुननेका आदेश किया । इस पर शिवदासने 
उनसे सुत्र, तन्तु इत्यादि मांगा । तब शिवजोने एक 
गअसुरको मार कर उसको आँखासे कपासको गोटो रूष्टि 
को । उस गोटोसे कपासका वोज उत्पन्न इुआ । बाद 
उस बोजसे कपास दक्ष और क्रमशः उससे रुदै त यार इई 


` और विश्वकर्माने आ कर एक चरखा प्रस्त किया | दुर्गा 


जोने स्बय' सुता कात दिया, परन्तु वे बोली कि पहला 
वस्त्र उन्हें हो देना पढ़ेगा। इसेके बाद विश्‍वकर्माने तन्तु 
“निर्माण किया ओर टेवतांओंने आ कर उसे पथक _एथक, 
अङ्गमें अधिछान किया । 'शिवदासने प्रथम वस्त्र बुन कर 
गोरोको प्रदान किया । गोरो जब प्रसन्न हो कर शिवदास 
को वरं देनेको राजो इई तो शिवदासने कहा कि सुमे 


-यंहो वर दोजिए कि मैं एक वस्र बुन कर छह. मास 


_ अनाजी होई व्यवहार करत इसोस इन्हे मेडी ताता |” तक उससे घर बैठे जोविकानिवांह करू । गोरोनि भी 


तन्तुवायं 


ठसे वैसा हो वर दिया । इधर इन्द्रादि देवताओंने जब 
सुना कि शिवदासको केवल एक वस्त्र बुननेसे डो इह मास 
तक्षको जोविका प्रतिपालन करनेकां वर मिला है तो 
उन्होंने सोचा कि ऐसा होनेसे समस्त मनुष्यांको वस्त्र नहीं 
मिले गे, ऐसो हालतमें अव उपाय वच करना नितान्त 
आवश्यक है जिससे वह शिवदास अनेक वस्त्र प्रसुत कर 
. सके ऐसा सोच कर उन्होंने सरखतोको शिवदाशको स्थ 
कुशावतोक पास भेजा। सरखतो कुशावतोके कण्ठ पर 
जा बोठों । इतनेमें जब शिवदास वर ले कर घरको लोटा 
तो कुशावतोने उससे पूछा “आपने कोनसा वर लिया 
है ?” शिवदासने आद्योपान्त समस्त विवरण कह सुनाया । 
कुशावतो सरखतोकी प्ररोचनासे बोलो, “आइ ! आपने 
थह क्या वर लिया हे? यदि एक वस्त्र बुन कर छइ 
मास तक बेठे खाँयगै तो वालवच्ञे किस तरह इस 
कायं को सोखे'गे, प्रतिदिन कपड़ा वुननेसे हो पुत्रगण 
कमि छ हो सकेगे। इसलिये आप अभी जा कर वर 
लौठो दोजिये ओर इत बातको उनसे प्राथ ना कोजिये 
मैं प्रतिदिन कपड़ा बूनूगा ओर प्रतिदिन खाउँ गा । 
शिवदास स्त्रोको बुदिको प्रथ'सा करते इए उसो सभय्र 
गोरोके पास गया ओर उक्त वर लोटा कर पुनः घर 
आया । उसो दिनसे व कपड़ा बुनने लगा और उसे ग्रति 
दिन वेच कर खाने लगा। देवतायॉकी इच्छा पूरो ई । 
दस तरइ-बुंदिसान्‌ तन्तुवायोंकी सुबुदि आदि .पुरुषने 
स्वोय महा वुदिसत्ताका परिचय दे कर अपनेको तथा 
अपने व'शधरोको कम कुल ओर परिअ्रमो होनिमें बाध्य 
किया । आज भी अन्न तन्तुवायगण अपनो दुरवस्था देख 
कर इस उपाख्यानको. कहते इए भ्रपने आदिपुरुषोंको 
दोषो ठइरात हैं । 
यह गल्य यथाथ में सत्य हो वा न हो, लेकिन साधा- 
रणं सनुव्यॉका टढ़ विखाए है कि ताँतियोंकी बुडि उनके 
उपाख्यान-वणि त यदि पुरुषे अधिक एथक, नह्ों है। 
तांतोकी निवु दि और भोरुताका अथ पारिभाषिकसा 
हो गया है, भोर इसो पर ये निरीइ, दुव ल, भोर, उद्यम- 
शून्य चौर थोड होम सन्तुष्टचित्त दो जाते हैं। समस्त 
दिन परिखम करके चत्यन्त कष्टसे दिन व्यतीत करने 
परे भी ये स'तुष्ट रहते हैं। वलवान्‌का अत्याचार ये 
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शान्तभावसे सहन करते तथां चंमतां रहने पर भो. किसोके 
विरुद्द ये हाथ न उठाते हैं। इनको निवुद्धिता हो या 
न हो तोभो ताँती कडनेसे हो ये निर्वाध ओर कापुरुष 
समझे जातै हैं | मनुष्योंका यह विश्वास इतना प्रवत है 
कि इनको निवु दिताशे विषयमें इस तरहके कई एक 
गल्प प्रचलित हो गये हैं । कोई ताँतो घासके ज गलमें 
बाड़के भ्रमसे तेर रहा है, उधर कोई ताँतो एथ्वो पर 
गिरो इई रोटोको जोण चन्द्रमाके म्द्रससे देख रहा 
है, कोई ताँती लावाके बखनमें ब'घा इभा है, और चाओ 
या दलपति आ कर उतके सु इसे खड्का ढक्कन, आँख- 


से .वन्धन और कानसे रूई खोल कर अपनो अगाध 


बुदिका विकाश करते इए स्तस्भ काट कर चाथ बादर 
निकालनेका उपाय बतला रहा है तथा उसो समय दूसरो 
वार आँ जमे भप्रको, सु इमें खड़ ओर कानमें रूई डाल 
देता है यह जान कर कि सायद सुतोक्षा बुद्धि बादर न 
निकल जाय! इधर कोई तातो दूध देनेवालो गायको . 
एक मास तक न दुइ कर पिळयाइके दिन एक हो वारमें 
उसके एक मासका दूध जब दृइनेके लिये जाता और 
उतना दूध नंद्दो पाता है तो गायको पोठ पर बेठो हुई 
मक्सोको चोरचोर समझ कर मारनेमें गायकी हो इत्या 
कर डालता है ओर वह मकौ जब उड़ कर उसके 
भाईके ऊपर जा बैठतो है तो उसका भाई उसे वतला 
देता है कि सक्दो यहाँ है, सक्खौको मारनेमें वह अपने 
भाईको हो घराशायो कर देता है। उधर कोडे तांतो 
लोभसे कष्ट पा रहा है ओर कोई भभिमानमें चूर है। 
कहों ताँतो दलवलते साथ मेड़कसे लड़नेके लिये जा 
रहा है। इस तरहके सेकड़ों गल्प अत्यन्त रच्चित भावसे 
उन्हे ग्लानि करते हैं। ये सब गल्प तन्तुवायोको निव - 
दिताके परिचायक हों या न हों, रचयिताको विद्द षवुदि, 
परनिग्दाप्रियता ओर तन्तुवायोके ऊपर तइसूल वेर 


- स्पष्ट प्रकाश करते हैं। 


जो कुछ हो, भाज कल बडुतसे तम्तुवाय-युवक 
अपनौ प्रखर वुदिसत्ताका परिचय देते इए राज्यकाय में 
प्रविष्ट हो रहे हैं। ये जिस तरह तोच्ष बुद्धि, सव काय - | 
कुशलता, उद्यमशोलता प्रखति द्वारा बइताको परास्त 
कर रहे हैं, उसबे अब कोडे निर्वाध कहनेका 
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साहस नहो' कर सकते हैं। मुसलमान जोला.ताँतो 
निर्वोधके आदण हैं। 

न्तुवायोमं एक विशेष पाथ क्य है। उत्तरकुल 
सम्प्रशाय केवल कांसे सिसे वख प्रसृत करते हैं 
मडयालो ताँतो देवल तसरका वस्त, बनात कभो सूतेरे 
कपड़ा नहीं बुनते हैं ओर आश्विना ताँतो दोनों तर हवे 
वस्त्र प्रसुत करते हैं । 
ढाकाके तातो पद्दले जगतूविख्यात उत्ल,थ् कपास 
बस्त्र प्रसुत कर प्रचर धन उपाज न करते थे। अभो उस 
तरइका कपड़ा करीं 'खमिमें नहीं आता है। उनके 
सोभाग्यके समय जो अच्छे अच्छे वस्त्र वनते थे डाक्टर 
` वाइज : !)!- 05०. ने उनकै ५. प्रकारको तालिका दो 
है, यथा, ” सलमल- इसमें पहले प्रकारका अथात्‌ सबसे 
अच्छे अत्रवान, तच्ज्ञेव ओर देशेऽ कपास सूतेका | 
हुआ मलमल हे! दूसरे प्रकारज्ञा शावनाम, खासा, 
“सना, गङ्गाजल और तेरिन्द्स है। तोधरे प्रकारका' सस" 


लिन जो सबसे मोटा होता है; इसका साधारण नाम 
वफता है। 


२। डोरिया-- अर्थात्‌ मोटे सूतको लम्बी धारोदार 
“मलमल;यथा--राजकोट, ढाकान, पादशाहोद।र, बुटो. 
दार कागजो ओर खेलापाट। ` | 
५ २ । चारखाश--चारखाना सलमल, :यथा--नंन्दन 

शाहो, अनारदाथ; कबूतरखोपो, शाकु; बच्छ/दार ओर 

० कुण्डोद्‌।र | 
. -० # जमदानो-अर्धात्‌ छोटे छोटे बुटेदारः मलमल । 
' पदले यूरोपोय वणिक्‌ इसे नथनसुख कहते थे। बूटेके 
“आका छत! फ,ल'इत्यादिको प्रतिसूति तथा उसमे 
"वर्ण भेदसे जसदानोका नामभेट हुआ है; उनमेंसे शाह 


.“ वर्णाबटि, चोवर; मेल, तेलचाःओर ¦ धुवलोजाल साधा- 
रण है । + 


५। कसोदा या चिकण--मंलमलको लाल, नोले, 
- इर्दोःषौर-देगनोःः रङ्गमें रद 5 कर उसके ऊपर तसर 


„ ` इत्याद फ़ल छपा रहता है | इस प्रकारके कपडे में 
कटा डरमो, नीवाड़ी, “'यड़दो आजिजुज्ञा ओर : समुट्र- 
लहर प्रधान हैं। 


'तन्तुपन्तत ( स० नि 


तन्तुवाय तन्त्रं 


कपड़ बुँननेका यन्त्र 'करघा । 
तन्तुविग्रहा (सं० स्त्रो ०) तन्तुभि: निमि तो विग्रहो यं था! 
इब्रोश। कदलोहच, कलेका पडू ` 
तन्तुशाला ( स'० स्त्रो० ) तन्तुयनाय य। झाला । ` तन्तु 

' वंथनग्टह, वड स्थान जहाँ कपड़ा बुना जाता है । 

) तन्तुभिः सन्तत' व्यान्ष; ३-ततू। 
स्य तवस्त्र, सिया इंत्रा कंपड़ा । इसके पयाय ऊत; उत 
ओर स्य त है। 

तन्तुसन्तति ( स० खो०) 
वयन,.वुननेकी क्रिया । 

तन्तुशार ( स०पु०) तन्तु: 
गुवाकहत्त, सुपारोका पेड़ । 

तन्त्र ( स'० क्वो० ) तनोति तन्यते वा तन्‌-इ्न्‌ “वा तन्ति 
कुट्म्ब धारणे घञ्‌। १ कुटुन्बकत्य, कुटुर्बरे भरण और 
पोषण आदिका काय । २ वेदकोःएक ' शाखा । २ 


तन्तूनां सन्ततिः, ६-तत.। 


एव सारो यत्र, बहुब्रो०। 


` सिद्दान्त, मोमांसा, विवार। ४ दृढ़ प्रमाण, पक्का सबत । 


५ परिच्छद्‌, वस्त्र; कपड़।। ६ औषध, दवा । ७ भाड़न- 


मन्त्र, भाड़ने फू कनेका मन्व । द प्रधान। ८ काये, 
काम। १० कारण। ११ उपाय। १२ राजसमभि- 


व्याधारो लोक, राजकम चारो । १३ सैन्य; सेना। १४ 
अधिकार) १५ राज्य। १६ खराज्यंचन्ता, राज्यका 
प्रबन्ध । ` १७ इतिकतव्यता, घम, फर्ज। * १८` खूत्, 
दूत। १८ तन्तुवाय, ताँतो। २०: तत्तःताँंत। २१ 
पद्‌, कार्य करनेका स्थान। : २२ सूड, ढेर। ` २२ 


वस्त्ंवयनको :सामग्रो:कपड़े बुननेको-सामग्रो । ' २४ 


आक्ाद, प्रसन्नता, 'आनन्द। २५ राज्यशासन । ' २६ 


: राज्यका सर्दितम्पादन, वह काया जिससे” राज्यको 
` उन्नति हो। १७ स्ट; घर। २८ धन, सम्पत्ति; दोलत । 
- २८ अघोनता, परवश्यता । 


३० चमनिमित' स च्झ रज्न्‌,' 
'चमड़ को'पतंलो रस्पो । २१ दल; संप्रदाय । ३२८5६ शस । 
३३ कुल, खानेटान। २४ शपथ; कसम ॥ १५ अधोन । २६ 

" उभयांथ” प्रयोजक | ३७: विधिके अन्तने अङ्ग समुदाय । 


१.३८ शिवोत्ञ शांस्रभेद, एक शास्त्र, “जॉ. शिवके सुखे 


' कद्दा गया हे, यह शास्त्र प्रधानतः आगम, यामल भोर 
तन्त्र इन 'तोन अं णियामे विभक्त हे) वाराहोत'बक 


त्न्ठुवायदण्ड (स ० पु० 2'“तन्तुबायर्थ/"द९8५/ “त्‌” Digi Le Gangoti डः 


क 
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“गन्न त्रिविधं परोक्तं चतुरेमैश्रं स्थतम्‌ ॥ 
कल्यइचतु'यंघ; प्रोक्तः आगमो -ढामरस्तथा । 
` यामलश्च तया तन्त्र तेषां भेदा:एथक्‌ छ्यक्‌॥” 
आगस तोन प्रकारका है, चोया इश्वर है ।' कल्प भो 
चार प्रकारका है-आगम, : डामर, :यामलःऔओर:त त । 
मदाविशख्सारत तमं लिखा है -- ५ 
“चतुःष्टिश्च तन्त्राणि यामळादीनि पार्वति । 


. “च ' प्रलयङ्चैव दैवतानां “यथाचनम्‌ । 
साधनंचव सर्वेषांपुरइचरणमेव चः॥ 
"-घटकमे ताघनंचेव ध्यानयोग्ररचतुविषः । 

सप्तमिलेक्षणेयुक्तमागमं -तद्विदुवु घा: ॥” 
उस्हृष्टिः'प्रलय, देवताओंकी पूजा, सवका'साधन, शरः | 
: अरण, षटकम साधन ओर चतुवि घ ध्यानयोग, इन सात 
` प्रकारके-लच्चणोके रनेःपर उसको आगम : कक्षा जा 


पताके ८ सफळानीह वाराहे विष्णुकान्तासु भूमि 
“सर्गइच. प्रतिसगेश्च मन्त्रनिणय एव च | कल्पभेदेन तन्त्राणिकथितानि चःय़ानि-च | 
देवतानाश्व संत्यानं तीथानाञ्चेव वर्णनम्‌ -॥ ५पाषण्डमोहनायै व विफलानी हसुन्दरिः॥? 


यामलःआदिकों ले कर ६४ त त्र विष्णः कान्ता" भूमि 
परःफलदायक हैं । - कल्पभे दसे जो त त्रः कहे गये हैं, वे 
पाषण्ड मोइनते लिए हैं, उनसे कुछ फल' नच्ो“होत।। 
-श्ेष्ठता । महानिर्वाण त त्रमें महादेवने: कदी है -- 
“कूरिकहप्रषदीनानां "द्विजा तीनां सुरेश्वरि । 
` मेध्यामेधाविचाराणां नःझद्धिः ्रौतकर्मणा । 
= नः संहितादय! स्टतिमिरिश्सिद्विनुणां भन्नेत्‌ ॥ 

= सत्यं सत्य पुन+सत्य' सत्यः सत्य+मयोच्यते | 
विनाःह्यागममार्गेनः कठो:पारस्तिः यतिः प्रिये; ड 


तथेवाश्रमधमेरच विभ्रसंस्थानमे॥ च | 
संस्थानबैव भूतानां यन्त्राणाश्लेव निणेय; ॥ 
-उत्पत्तिवियुघानाञ्च तरुणां कल्यसंशितम्‌. । 
संस्थाने ज्योतिषाचिव पुराणाख्यानमेव च ॥ 
कोषत्य-कथनधव व्रतानां. प्रिभाषणम्‌ । 
शौचाशौचस्य चाख्यानं नरकाणाश्व वर्णनम्‌ ॥ 
इ्चक्स्य चाख्याने..त्लीपुंसोश्‍्चेव उक्षणम्‌ । 
_ राजधमी दानघमा युण्धमंस्तथैव. च ॥ 
व्यबहार; कथ्यते व तया चाध्पात्मुवर्णनस्‌। 


इत्यादिलक्षणेर्य क्त तन्त्रमित्यमिधीयते ॥” -श्रतिस्वतिपुराणादौ'मयेदोचः पुरासबोचे | : ॥ 
रूृष्टि, प्रलय,- म बनिण य, देवताओंका ..स खान, अगगने(क्तविघानेन कलो देवान;यजेव छुरी: ३३० । “° 
तोथ वशेन, आश्रमधन्त, विप्रसःस्थान, -.सूतादिका व्रालिके दोषसे दोन. हाणः चत्रियादिके पबित्र भोर 23 


सस्थान, .ब त्रनिणय, विव्‌,धगणको उत्पत्ति, कल्प 
वर्ण न, ज्योतिष-स स्थान, पुराणाख्यान, कोषकथन, ब्रत 
कथा, शोचाशोचवण न, खो-पुरुषका लक्षण, राजधस , 
- दानधर्म , युगधर्म; व्यवहार और आध्यात्मिक त्रिषयको 
वर्ण ना इंत्योदिलक्षणोंके रहने पर उसको तत्र कहा 
दा सकता है। 
” “सुष्टिइच-उयोतिबाठमान निल्यकृत्यप्रदीषनस्‌ । 
« अकमधृत्न वरणेमेदों जातिभेदस्तवैव च ॥ . 
“युगघर्मरच:संढ्यातो यामलत्याष्टलक्षणस्‌ ।” र 
'-संटितःत्व, "ज्योतिष-वण न, *नित्यक्षत्य, / कल्पसूत्र, . 
:व्बणभेद,' .जातिभेदः और युगधस , ये आठ यामलके 
“शक्षण है। .. 
. * ज्ाराह्ोत॑बके -सतस़े -समस्त-त त्रेः ज्लोक * देव उक 
_ लोक, .बद्यालोक:भोर .पाताललोकमें ८: लाख तथा भाश्तमें | ` ` ` ˆ निवीयोऽ ओतेजातीया विषद्ोनोरणाइव „ `| है 
.. लाख. सात हैं ।इकमें-- ` । स्यादौ सफला भासन. कलो ते मृतकाशव॥. ` „ 
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अपबित्रका विचार न रहेगा । इसलिए'वेदविहितःकम र 
जारा वे किस संरह घिदिलाभ करेंगे १. ऐशोऊअवस्थामें | 29 
स्टतिसंहितादिके हारा भोसाववोॉकेःइटओोःसिदिऽनहोः | 
' होगी | “प्रिये ; मैं सत्य / हो कहता इ' किः कलियुगे ` 
-ऑरगममाग के सिवा चोर कोई गंतिःनहों "हैं ।>जिवे ! 
- मैंने-बेद, तिं और पुरांणादिमे कहां हैसक़िः कलियुंगन 
- साधक तन्लोक्नविधानद्वारा-देवॉकी:पूजा करि मे। : 

८“कलावग्मुल्लदृष्प योधस्यमार्ग अवंतेते । कफ 
अन तस्य गतिरस्तीति सत्य सत्य नं संशय]? ` 
कलिंकालमें जो आंगम ( संन्त ) उल्द्चन कोरेको च 
माय : अवलम्बन = करेगा '“संचमुच्हो “उसको ` सइति 
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पाद्चारिका यथा मित्तो सवैन्ट्रियेसमन्विताः। 
अमुरशक्ता; कार्येषु तथान्ये मन्त्रराशय; ॥ 
अन्यमन्त्रै, कृतं कर्म वस्ध्यात्रोसंगमो यथा । 
-न तत्र फलसिद्धिः त्यात श्रम एव दि केवलम्‌ ॥ 
'  लावन्पोदितैभागेः सिद्धिमिच्छति यो नरः । 
तृषितो जाहवोतीरे कृपं खनति दुर्गति::॥ 
_ इलो तन्त्रादिता मन्त्राः सिद्धस्तूर्णफलप्रदाः । 
शस्ताः कर्मघु सवेषु जपयश्ञक्तिग्रादिषु ॥ 
अब वैदिक मन्त्र विषहोन सप के समान वोय होन 
हो गये दै । सत्य, त्रेता ओर हापरयुगमें. उत्ता सन्त सफल 
होते थे, अब सत्य तुला हो गये हैं। जिस तरह प्राचोर 
पर चित्रित पुत्तलिका इन्द्रियसम्मत्न होने पर मो खक्षायं- 
साधनंमें असमे है, उसी प्रकार कलियुगक्रे अन्धान्ध सन्त 
भो शक्तिहीन हैं। वस्यंस्त्रोते जैसे पुत्रफलको उत्पत्ति 
नहीं होतो उसो प्रकार अन्य सन्त हारा काथ करनेसे 
फलसिदि नही होतो, केवल हथा सम मात्र होता है. । 
कलिकालमें अन्य शास्त्रोक्त , विधिदारा जो व्यक्ति सिद्धि- 
लाभ करनेकी इच्छा करता है, वह निर्योध ढष्णातुर 
हो कर.गङ्गाकै किनारे कूप खोदना चाइता है। कलि" 
युग्मे तन्त्रोता मन्त्र शोध फलप्रद है, वह जप, यज्ञ आदि 
` सभी कार्याने प्रशस्त है । - 
. इसो लिए रघुनन्दन आदि स्मातोंने तन्सग्रन्यको 
प्रामाणिक माना हे । 
गुह्मशात्र । क्या हिन्टू ओर क्या वोद. दोनों हो सम्म 
दायोमें .लन्त्र अति गुचछ्यतत्त्न (. Mystic doctrine ) 
ससझा जाता है।. यथाथ दोचित और अभिषित्तक सिवा 
किसोके सामने यह शास्त्र प्रकट -नहों' करना चाहिये । 
' कुलाणवतंन्वमे लिखा है कि, धन देना, स्त्रो देना, अपने 


प्राण तक देना पर यह गुहागासत्र अन्य किसोके सामने 
प्रकट न करना | # 


आगसतःस्वविलासमे निम्नलिखित कुछ | 

- उल्लेख हैं-- |] 
, , रैःस्वतन्त्तन्त) २ फेत्कारोतन्त; २ उत्तरतन्त ४ नोल- 
` हन्छ ५ वोरतन्त, ६ कुमारोतन्त्न, ७ कालोतन्व, ८ नारा- 
यणोतन्त, ८ तारिणोतन्व, १० वालातन्त्र, ११ समयाचार 


_ हंसपारमेश्वर ५० इ ससाहेश्वर, 
वणंविलासतन्त्र, १२ मायातन्त्, ५४ मन्वराज, ५५ कुलिः 


तन्त, १२ भेरवतन्् १३ सैरवोतन्त,'१४ त्रिपुरातन्त, १५ 
वामक्ेशवरतन्त, १६ कुक टेश्‍वरतन्व, १७ साढकातन्त्, 
१८ सनत्क्‌ मारतन्व, १० विशद श्वरतन्त, २० सन्मोइन- 
तन्न, २१ गौतमोयतन्व, २२ हइत्‌गौतमौयतन्त्र, २३ भूत- 
भौरवतन्त्र, २४ चामुण्डातन्त, २५ पिङ्गलातन्त्, २६ 
वाराध्ोतन्त्र, २७ सुण्डमालातन््र, २८ योगिनोतन्व, २८ 
मालिनोविजयतन्त, २० खच्छन्ट्सैरव, ३१ महातन्त्र, २२ 
शक्तितन्त्र, २२ चिन्तासणितन्त्र, २४ उन्‍्स'त्तभेरवतंन्त्; 
३५ तर लोक्यमारतन्त्न, २६ विश्वसारतन्त, २७ तन्त्रार्तत, ` 
२८ महाफेत्कारोतन्त, २८. वारवोयतन्त; ४० तोड़लतन्त्, 
४१ मालिनोतन्व, ४२ ललितातन्ब, ४२ त्रिशक्तितन्त, 
४४ राजराजेश्‍वरोतन्व, ४५ महामोहखरोत्तरतन्त्र, ४६ 
गवाच्षतन्त्न, ४७ गान्धव तन्त्र, ४८ तरे लोक्यमो हनतन्व, ४८ ` 
५१ कासघेनुतन्व, ५२ 


कातन्त्र, ५६ विज्ञानलतिक्रा; ५७ लिङ्घागम, ५८ कालो- 
त्तर, ५८. ब्रह्मजामल, ६० आदिजामल, ६१ रुट्रजामल, 
६२ वइज्जामल, ६२ सिदजामल और ६४ वाहपसूत्र । 
इनके सिवा और भी कुछ तान्त्रिक ग्रस्थोंके नाम पाये 
जाते हैं। यथा--१ मत्स्यसूक्त, २ कुलस ता, २ कामराज, 
४ शिवागम, ५ उड्डोश, ६ कुलोड्डोश, ७ वोरभद्रोंड्डोश, 
८ भूतडामर, ८ डामर, १० यक्षडामर, ११ कुलसव ख, - 
१२ कालिक्षाकुलसव ख, १२ कुलचड़ामणि, १४ दिव्य, ` 
१५ कुलसार, १६ कुलाण व, १७ कुलाख्रत, १८ ङुला- 
वलो, १८ कालोकुलाण व, २० कुलप्रकाश, २१. वाशिष्ठ, 
२२ सिददसारखत, २३ योगिनोहूदय, २४ कालोइदय, 
२५ माढकाण व, २६ योगिनोजालक्कुरक; २७ लक्ष्मो- 
कुलाणं ब, २८ ताराण व, २८: चन्द्रपोठ, २० ' नेरुतन्त्, 
२१ चतुःशतो, २२ तत्त्ववोध, २२ महोग्र, २४ 'खच्छन्द' 
सारसंग्रह, २५ ताराप्रदोप, २६ सदु तचन्द्रोदय, २७ षट्‌” 
त्रि तत्व) १८ लक्ष्यनिण य, ३० त्रिपुराणेब; ४० विष्णुः 
धर्मोत्तर; ४१ मन्वदप ण, ४२ वेष्णवास्रत, 8३ मानसो 
ज्ञास, ४४ पूजाप्रदोप, ४५ भल्तिमञ्जरी, ४६ भुवनेखरो, 
४७ पारिजात, ४८ प्रयोगसार, ४०. कामरत्न, ५० त्रिया" 
सार, ५१ आगसदीपिका, ५२ भावचड़ासंणि, ५३ तनस 


श्र कुळाचारपूजाके ~ ड छढाचारपूजाके प्रकरणे अरहा देखता नाइन, अनाग देखता चाहिये! Collectign ऽदामणि,०९४ख$ंत्‌ सो क्रम, १५ क्रम ५६ सिद्दान्त 


तन्त्र 


शेखर, ५७ गण शविमशि नो, ५८ स'त्रसुक्तावलो, ४० , 
“तक्षकौसुदी, ६० तन्त्रकीसुदो, ६१ मन्बतन्त्रप्रकाश, ६२ 
. रामाच नचन्द्रिका, ६३ शारदातिलक, ६४ नाण व, ६५ 
सारसमुचय, ६६ कल्णट्र म, ६७ 'ज्ञानमाला. ६८ पुरथ 
.'रणचन्द्रिका, ६० आगमोत्तर, ७० तत्त्वसागर, ७१ सार" 
संग्रह, ७२ देवप्रकाशिनी, ७३ तन्त्राण व ७४ क्रमदो 
"पिका, ७५ तारारहस्य, ७६ श्यामारइस्य,७७ तन्त्र, ७८ 
तन्बप्रदीप, ७०. ताराविलास, ८० विश्वमाढका, ८१ प्रपञ्च 
सार, ८२ तन्लसार और रत्नावलो ! इनके अलावा महा- 
सिदिसारखतमें सिद्दोश्वर, नित्यतन्त, देव्यागम, निवन्ध 
तन्त्र, राधातंत्र कामाख्यातन्त्र, सहाकालतन्त्र, यन्त्रचिन्ता 
मणि, कालोविलास ओर सहाचौनतन्त्रका उल्लेख है । 
उपरोक्त तन्त्रोंको छोड़ कर ओर भो कुछ तंत्र तान्तिक 

ग्रन्य प्रचलित हैं। यथा-आचारसारप्रकरण, आचारसार- 
-तन्त्र, आगमचन्द्रिका, आगमसार, अन्नंदा कल्प, ब्रह्मज्ञान 
महातन्त्र, .ब्रह्म'ज्ञानतन्व, ब्रक्माण्डतन्त्र, . चिन्तामणितन्त. 
दचिणाकल्य, गौरोकञ्च लिकात 7, गायत्रीत'त्र, ब्राह्मणो 
ज्ञास, ग्रहयामलत'त्र, इशानस हिता, जपरहस्य. ज्ञाना 
नन्ट्“तरङ्गिणो, 'ज्ञानत त्र, केवल्यत त्र, ज्ञानसङ्कलिनो ` 
तत्र, -कीलिकार्च नदोपिका, क्रमचन्द्रिका, कुमारोकव 
चोल्लास, लिङ्गाच नत'त्, निर्वाणत'त्र, महानिर्वाणत' त्र 
बच्चन्निर्वायतंत्र, वरदातंत्र, माढकाभेदतंत्र, निगमकल्पष्टुभ. 
निगसतछसार, निरुत्तरत त्र, पिच्छिलात'त्र, पौठनिग य, 
पुरचरणविवैक, पुरथधरणरसोंज्ञास, शकिसङ्गमत त्र, सर 
स्वतोतंत्र; शिवसंहिता, योतत्त्वबोधिनो, खरोदय, श्यामा- | 
कल्पलता, श्यासाच नचन्द्रिका, श्यामाप्रदोप, तारा- 
प्रदोप, .शाक्तानन्दतरक्रिणी, तत्त्वानन्द्तरद्रिणो, त्रिणुर।- 
सारसमुच्चय, वर्ण भेरव, वर्णोद्दारतत्र, बोजचिन्तामणि, 
मणितंत्न,.योगिनोष्ठदयदोपिक्रा, यामल इत्यादि । 
_ वाराहोतन्वमे तत्होंके नाम और उनको सोक'स ख्या 
इस प्रकार लिखो है -- 


_ तंत्रका नाम | | इलोकसंख्या 
' सुतक | . = य 
शारदा 750२३: | 
प्रपञ्च (१स ) : | १२२३०० | 
प्रपञ्च( स्य) ` । ८०२७० | 
`. अप्च (श्य). . ` ५२१० | ` 


नाम 
कपिल 

योग 

कल्प 
कपिच्ञल 
अस्टृतशुडि 
वोरागम 
सिद्दसम्बरण 
योगड़ामर 
शिवड़ामर 
दुर्गाडासर 
सारत 
ब्रह्मडामर 
गामव डामर 
अदिय!मल 
ब्रह्मयामल 
विष्णुयामल - 
रूद्रयामल 
गणेशयामल 
आदित्ययासल 
नोलपताका 
वामकैंश्वर: 


सत्य्‌ च्वयतन्म 


योगार्णव 

मायातन्त्र 
दचिणासूत्ति 
कालिका 
कामेश्वरोतन््न 
तन्द्राज 
इरगोरोतन्त्र (शम ) 
इरगौरोतन्व ( य ) 


तन्त्रनिण य . 


.कुनिकातन्त (शम) . . ` 


कुनिकातन्त्र ( रय ) 


कुनिक्ातन्त्र ( श्य ) ` - 


कात्यायनो तन्न 
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१०००७ 


५६०००९. ३ 


३००० 


२४२०० . 


जडानोतन्त्र ( श्य ) ३३० 
वाराहीतन्तमे लिखा है--इनके सिवा बौद और 
कपिलोक्त अनेक उपतन्त है । जेमिनि, वसिष्ठ, कपिल; 
नारद, गग, पुलस्त, भागव, सिड, याज्ञव्क्य. थशु, शक्र 
वडंस्पेति आदि मुनियोंने बहुतसे उपतन्च रचे थे, उनको 
गिनतो नहो' हो सकती । 
हिन्दश्रॉके तन्त जिस प्रकार शिवोज्ञ है; बौद्दोके | 
भो उसो प्रकार बुद्ध द्वारा वसित हैं। बोदोंके 
तन्वः्भो सस्कृत भाषामें रचे गये हैं । चोदतन्तोंमें ये तन्त 
हो प्रधान है --१ प्रमोदमहायुग, २ परमाथ सेवा, २ 
` पिण्डोक्रम, ४ सम्म टोद्धव, ५ हेवव्व, ६ बुद्दकपाल, 
सम्बरतन्त्र वा सम्बरोदय, ८ वाराहोतन्त्र वाः वाराहो 
कॅल्प; ८ योगास्बर, १० डाकिनोजाल, ११० शुक्नयमारि, 
_ ९२ छशयसारि, १२ पौतयमारि,. १४:रहायमारि, १५ 
श्यासयमारि, १६ क्रिय[स ग्रह: १७ क्रियाकन्द्‌ःः१८ क्रिया- 
'सागर; १८ क्रियाकब्यद्र म, २० क्रियाण व:२१ चमिघा- 


नोक्तर, २२ क्रियासमुञ्चय, २२ साधनसाला,“२४ साधन- . 


संमुचय: २५ साधनस ग्रह, २६ सांघनरल; २७ साधन- 
प्ररोक्षा, २८ साधनकल्पलता, २८ तत्वज्ञान; ३० ज्ञान 


सिद्धि; २१ गुहासिदि, २२ उद्यान” शर नागाजु न, २४ 


:३४ योगपोठ, २५ पौठावतार, र्‌ कान्तवोरतन्त्न वा 
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चण्डरोषण, २७ वव्ववोर, २८ वष्वासल, २८ 


आ 


२१६ तुर्क | | 

5 . नाम जोकसंख्या | तारा; ४१ वज्वधांतु; ४२' विसलप्रेभा, ४३ मणिकणि का, 
व बाना १ ८८०० | ४४ बे लोक्यविजय, ४५ सम्म,ट॒.' ४६ सम कालिका, ४७ 
` ` महालच्योतन्व : ५५०५ | कुरुकुल्ला; ४८ भूतडामर, ४८ कालचक्र; ५० योगिनो, ` 
देवोतन्त ` १२००० | ५१ योगिनो परञ्चार ५२ योगिनोजाल; ५२ योगास्बरपोउ, 
त्रिपुराण व ८८०६ | .५४ उडडामर, ५५ वसुन्वरासाधन, ५३ नेरात्म; ४७ डाका, 

` सरखतोतन्त २२०५ | णवे) पद: क्रियासार, ५८ यमान्तक, ६० मच्ञ्‌ गो ६१ 

दाद्यातन्त् ४२८१५ | तन्तससुच्चय/ ६२ त्रियावसन्त/ ६२ हयग्रोवं, ६४ सङ्कोणं 

` योगिनीतन्त ( १म ) , १२५३२ | ६९ नामसङ्गोतिःः ६६ ` भ्रखतकणि कानामसङ्गोतिः ६७ 

योगिनोतन्त्र ( रय ) ३३०३ | गूड़ोत्पादनासस शिति; ६८ मायाजाल; ६2 ज्ञानोदय, 

` बाराहोतन्त्र 2 |. 09 ब॒धन्ततिलक, ७१ निष्यत्नयोगांबर, ओऔर' ७२ 

` गवाचतन्त्र | i ६५१५ | महाकालतन्त्न 

. ~ नारायणीतन्त् ५०२०३ डूनके सिवा हिन्दुओं तान्तिवा अवचओ भाँति नेपाली 

` सडानोतन्त्र (म) . _ ४४८० | बौदोंमें भो अस ख्य धारणोस ग्रह है! बौदतन्लॉमे बहु- 

कु मडानीतन्तर (शय) ३००० | तोंका चौन ओर तिब्बती भाषाम अनुवाद हो गयारै। 


तिब्बतमें तन्त चटयुटुरै नामसे प्रसिद्ध हैं; क्‍टग.युद्‌ ७८ 
भोसे विभक्त हैं।. इनमें २६४० खतन्त् ग्रत्य है । 
उनमें प्रधानतः बोदोंते गुंद्य क्रिया का एड, उपदेश; स्तव 
कवच, सन्त और पूजाविधिका वण न है। गिवोज्ञ तन्न 
शाह; शेव और वे ध्यवंत्रे सेदसे तोन प्रकारके हैं। तान्विक 
गण खस'प्रदायभुक्त तन्ते अनुसार हो चला करते हैं। 

उत्पत्ति । तन्त्रशासत्रकी उत्पत्ति कबसे हुई है, इसका 
निणंय'' नहीं हो सकता। प्राचोन सस्टंतिस हितामें 
चौदह विद्याओँका उल्लेख: दे, किन्तु उनमें तन्त्र ग्टहोत 
नहीं हुआ है।. इससे सिवा कितो' मंहापुराणमें भो 
'तन्वग्राखज्चा उल्ल उ नहों है, इत्यादि कारणों से तन्त 


` शास्त्रको प्राचोनतम्र भाय शास्त्र नहों माना जा सकता। 


'तन्त्रोक्न मारणोचाटन-वशोकरणादि आभिचारिक क्रिया 
का प्रसङ्घ: अथव स'हितामे पाया? जाता हैं. सहो' किन्तु 
तन्तक्े अन्यान्य प्रधान लक्षण नहीं मिलते । ऐसी दथा 
तन्त्रको हम अथव स हिंतासुलमें नहीं ' वाइ सकते । 
अथव वेदोय ट॒सि'इतापनोयोपनिषदुमे सबसे पहंले तग्त 
का लक्षण देखनेमें आता है। इस उपनिषदम्‌ मन्व 


राज-नरसि इ-अनुष,भ प्रसङ्गमें तान्विक सालासन्त्का . 


_स्यष्ट|पाभास सूचित हुआ है। शछूराचाय ने भोःजब उत्त 
0खपनिषद्के भाषकी रचना को है. तब नि:सन्हेह वह 
दस ब्दोसे भो पइलेका है। (दिवे 


“तन्त्र 


अनुकरणसे बौदतन्धांकौ रचना इडे हे । डूसाको 
८ वो शताव्दोसे ११ वीं शताब्दोके भोतरः बहुतसे बोड- 
तन्त्रोंफा तिब्बतोय भाषामें अनुबाद. इआ था। ऐसो 
दशाम मल बौदतन्त्र इसाको ७वों शताब्दोके पडले 
ओर उनके आदश इिन्दू-तन्त्-बोदतन्त्रसे भो पहले 
प्रकाशित इए हैं, इसमें सन्देह नहों । योमङ्भागवलमें 
४धे स्कन्धके रय अध्यावमें लिखा हे--दक्षयज्ञमे शिव" 
निन्दा:हन. कर नन्दोळे. शिवनिन्दक दक्ष ओर उसके 
समर्थ नकारो ब्राह्मणोंको अभिसम्पात करने पर यगुने 
भो इस प्रकार चशिशाप दिया घा-- 
“मवत्रतघरा ये च ये च तान. समचुत्रताः | 
पाषण्डिनस्ते भवन्तु संच्छास्त्रपरिपन्थिनः ॥ 
नश्शौचा मृढ्धियो जटा मस्पास्थिघारिण; । 
विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देव मुरालवसं ॥ 
ब्रह्मा च ब्राह्मगं चैव यदू यूय परिनिन्दथ । 
सेतु' विवरण पु'प्ामत पाबण्डमात्रिताः ॥” . 
जो सहादेवका व्रत धारण करेगे और जो उनके 
अनुवर्ती होंगे, वे सत्शास्त्रके प्रतिकूलाचारी और पाखण्डो 
नामसे प्रसिद्द हों। शोचाचारद्दोन ओर म ठवुदि व्यक्ति 
हो जटामस्मधारो हो कर उस श्रिवदोचाम प्रवेश करे, 
जहाँ सुरासव छो देववत्‌ आदरणीय .है, तुम लोगोंने 
शस्क्रोंके सर्यादाखरूप ब्रह्म, देव और ब्राह्मणांको निन्दा 
को है, इसलिये तुम लोगोंको पाषण्डांखित कद्दा है। 
पद्मपुराणके पाषण्डोत्पत्ति अध्यायमें लिखा है— 
लोगोंको भ्रष्ट. करनेक्रे लिये हो शिवको दुहाई दे कर 
पाखण्डियोंने अपना मत प्रकट किया है।: उक्त भाग- 
घत ओर पझपुराणमें जिस तरद्द पाषण्डोमतका उल्लेख 
किया गया हे, तत्त्रमें वहो शिवोक्त उपदेश कहा गया 
है । गौड़ोय वै प्णववग के ग्रन्यॉके पढ़नेसे माल,स होता 
है कि, चे तन्यदिवने भो तान्त्रिकोंको पाषण्डीके नामसे 
सम्बोधन किया है । ऐसा होनेसे भागवत भोर प्मपुराण- 
के रचनाकालेमें जो तान्त्रिक सत प्रचारित हुआ था, वह 
एक तरहसे . ग्रहण किया जा सकता है! .चौन-परि- 
ब्राजक फाहियान ओर यूयेनचुयाङ्गने भारतमें आ कर 
यहाँके अनेक - स प्रदायाँक्रा विवरण :लिंखा है, किन्तु 
तांत्रिकोंके विषयमें कुळ नदो. लिखा है। इ" वीं 
Vol, IX, 55 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१७ 


शताब्दोमें भोटदेशम  बोडत त्र अनुवादित हुए थे ! किन्तु 
ई० अवीं शताब्दोमें य॒येनचुयाइन्ने नानाप्रकारके बौद 
शास्त्रॉका उल्लेख करने पर भो तन्त्रशासत्रका कोई उल्लेख 
नहों किया। जब ८वों शताव्दोमें सूल ग्रन्यक्ता अनुः 
वाद्‌ इआ है, तव मानना पड़ेगा कि, सूलत त्र अवश्य 
हो उससे पहले रचे गये हैं। हाँ, यह हो सकता हें, | 
कि उस समथ उनको प्रमिदि नहों हुदै होगो अथवा 
साधारणने उसको “वशद मत मान कर ग्रहण नहों किया 
होगा। दाक्षिणात्यमें बहुताँका विश्वास है कि अ त- 
वादो शइराचाय ने हो तांत्रिक मतका प्रचार किया था 
और इसो कारण वे मायावादो नामसे प्रसिद हैं। किन्तु 
शइराचाय को इम तन्त्रमतका प्रचारक किसो दालतमें 
सो नहों मान सकते । शंकराचार्य देखो। - 
दक्षिणाचांर-त त्रराजमें लिखा हे--गौड़, केरल ओर 

काश्मोर इन तोनों देशकै लोग हो विशद शाक्त हँ । किन्तु 


_ हम गोड़रेशको हो प्रधानशाक्त वा तांत्रिकोंको जन्मभूमि 


मान सकते हें । तांत्रिकॉमे शेव, वैप्ण ओर शाता 
ये तोन स प्रदायमेद रहने पर भो काय तः सभो शाक्त 
ह । चोद तांत्रिकोंको भो इस दस हिसावसे शाक्त . कह 
नेको वाध्य हैं। शाक्त देखो । 

बड़गलमें जिस प्रकार शाक्तॉका प्राधान्य है, भारतमें 


और कहीं भो बसा नहों है। जिस समय बोदधस 


होनप्रभ होता आ रहा था, उस समय गोड़में तांत्रिक 
धस का प्रचार इश्रा था। इस समय जितने भो थिवोत्त 
तत्न पाये जाते हैं, उनको रचनाप्रणालोको पर्यालोचना 


` करनेसे सहजमे दो .घारण होतो है कि, वे गौड्देशसे 


रवे गये थे। त/तमें जेसो एथक्‌ वण माला ग्टहोत हुई 
है, वह भो सपूण गोड़ वा वहड़देशमें प्रचलित थो। 
वरदात'तर वर्णोदारत'त्र आदि तद्रॉमें वण मालाको 
जेसी लिखनप्रणालो लिखी है; उसे भो-इस बङ्कला अन्च- 
रके सिवा अन्य कोई लिपि नहीं सान सकते । त'त्रोक्त 
लिपि अब सिफ वङ्गालमें हो प्रचलितःहे । इस लिपिको 
हजार या बारह सो वष से ज्यादा पुरानो नहो' कड 
सकते। इसलिये अब इसमें कोई: सन्द'ह.नहो' रह 
जाता कि, उत्त प्रकारको लिंपिके त त्र भो उसके बाद 
रचे गये हे । सोटदेशमें अतिशका नाम बहुत प्रसिद्द _ 


क 
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- वेण्या तोन वर्ष में चोर शूद्र चार वर्ष मे शिष्य होनेके उपः पति पत्नोकों, पिता कन्या वा पुत्रको, स्तातां भाईको 
युक्त होता हे । शिष्य उपयुक्त होने पर सढ्गुरुको चाहिये | दोचा न देवें । पति तिदम त्र होने पर पल्लोंको दोचित 


- कि, उषसे छपापूव कं सम्प,ण दोचाको विधियोंका | कर सकते हैं; क्योंकि उनके शक्तित्वके कारण वह कल्या 


पालन करांवें। ` नहीं समभ्ो जातो । 
उक्त लक्षणाक्रान्त होने पर भो सबसे दोक्षा लेनेको गणेशविमषि णके सतसे-- 
` विधि नह है । योगिनोतन्त्रम लिखा हैं-- ` "अमादाद्दा तथाज्ञानात्‌ पिवुरदीज्षा प्रमाचरन्‌ । 
`= "पत्रः न एहीयात्‌ तथा मातामहस्य च । रायश्च ततः कुल्ला पुनर्दीज्ञां समाचरेत्‌ ॥° 
शेदरस्य कनिष्ठस्य बै रिपक्षात्रितस्य च ॥” द प्रमाद वश वा अज्ञान वश यदि पितासे दोषा स्तो 
पिता; मातामह, सहोदर वा अपनी अपेक्षा छोटी | जाय, तो प्रायश्चित्त करके पुनः दोचा लेनो पड़तो है। 
उम्रवालेंसे तथा शत्र पत्तवाल्ोंसे सत्र ग्रहण न करना कष्णानन्दने त त्रमारमें लिखा है-- 
चाहिये। + &“देष्णवे वेष्णवो म्राह्मः शैवे शव'च शक्तिके-। 
[माख्यात त्रके मतसे-- | जब: शाक्तोगि सर्वत्र दीक्षास्वामी न संशयः ॥” 
“अरे खञ्ञ तथा रुगनं स्वल्पज्ञानयुत उनः वैष्णवका वैष्णव तथा शैवक। शैव श्रीर शाक्त ग्राम 
भान्यकोळं वरदे बजेयेन्मतिमान्‌ सदा ॥ है। शौव और शाक सवच हो दोचायुरु हो सकते हैं। 
उदासीनं विशेषण वर्जयेत्‌ सिद्धिकासुरू; । देगमैदसे भो शुरुश्रींमें तारतम्य होता है। दइत्‌गौत- 


| त्रके मतसे-- 

. “पाइ्चाद्या गुरवो. मुख्या दाक्षिगायाश्च मध्यमा; । 
गौडदेशोद्धवा न्यूना कासख्पोदूमवास्तथा । 
क्िंगाद्याक्च ये प्रोक्ता अघद्वास्ते द्विजा; स्मृताः ॥ ` 

पासात्यं वै दिक गुरु प्रधान, दाक्तिणात्यंमें मध्यम, 
शेड और कासंरूपोके ब्रोह्मएगण उनकी अपेक्षा न्य.न, 
कलङ्कादि अधम हं । 
विद्याधराचायं त जामलवचनके मतसे-- 
"'म्रध्यदेशे कुरुक्षेत्र लाउकोंकणसम्भवाः | 
अन्तेवेंदिप्रतिछाना अवन्तान् गुरत्तमां) ॥ ` 
गौडा शाल्व्रोदूभवा सौरा मागधा केरलास्तंथा । 
कोरलाश्व दशार्णाश्च गुरवः सप्त मध्यमा? ॥ 
कर्णीट-नमेदा-रेवा-कच्छतीरोदूभवास्तथा | 
कर्लिंगोंथव कम्बलाश्च काम्मोजाश्चाधमा मताः ॥” 
मध्यदेशमै कुरुवे, लाट. कोङ्गण, अन्तर्व दि; प्रतिष्ठा 


उदासीनधुखाद्दीक्षा बन्ध्या नारी यथा प्रिये ॥ 
अज्ञानादू यदि वा मोहादुदासीनन्तु पामरः 
अभिषिक्तो भवेदू दैवि विप्नस्तध्य पदे पदे | 
सर्वे हि विफछं तस्य नरक याति चार्तिमे ।” («अ०) 
मतिमान्‌ सि्दिकासुक व्यक्षिको चाहिये कि, वह 
अन्या, ल ला, रुग्न, अल्पन्नानो, सामान्य कौल, विशेषत 
उदांसोभंको परित्याग कर दे। क्योंकि बन्या नारो 
. जैसी है, उदासीनके पास दोचा लेना भो वेसा हो है। 
यदि बिना जाने किम्वा मोहसे उंदासोनसे दीक्षा ले लो 
हो, तो उसको पंदपदमें विश्व हुआ करते हैं । उसके 
' समो कार्य विफल हैं। अन्तको वह नरक जाता है। 
गंणेशविमषि योत त्रके मतसे- ` 
ध्यतेदी दा पितुर्दादा दीक्षा च वभंवासिन! । 
विविक्ताश्रमिणो दीक्षा न सा कर्याणदायिका ॥९ . 
यति, पिता, वनवासो और ग्टइखाखम परित्यागोसे 


दोका लेना मङ्गलजनक नहीं है। और अवन्ति, इन स्थानोंते गुरु उत्तम वा ख्रै छ, गोड, 
- रुद्रयामलम लिखा है-+ ` शाल्व सोर, मगध, केरल, कोशल, दशाण, इन सांत 
“न पन्नों दीक्षयेद्‌ मर्ताँ न पिता दीक्षयेत्‌ सुताम्‌ । | स्थानोंके गुरु मध्यम तथां कर्णाट, मम दा, रेवा ओरं 
.न पुत्रश्च तथा भ्राता भ्रातरं न च दीत्तयेत्‌ ॥ कच्छेतोरवासी, कलिङ्ग, कम्बंत भौर कास्बोजवासो गुर 

_ सिद्धमशत्रो यदि पतिखदा पत्नी स दीक्तयेत्‌ । . ' अधंम होते हैं | 


१ झाकिखेन वरारो हे न खा पुनिछा/भत्रेक तएलाणा 


: 2०० तिक वां मत्रगुरु ग्रहण करनेमे खोर 


तन्त्र 


सीको समांन अधिकार है। गोतमोयत तके प्रारन्भमें 
हो लिखा है-- 
“४सर्वेव्णाधिका रइच नारीणां योग्य एव च ॥? 
कडृगलमालिनोतंत्रके मतसे-- 
“शूट्राणां प्रणव' देवि चतुर्देशस्वर प्रिये: 
नादविन्दुसमध्युक्त ज्लोणां चैव वरानने ॥ 
मनो स्वाहा च या देवि झद्ोच्चार्यी न संशयः । 
होमकार्य महेशानि द्रः स्वाद न चोच्चरेत्‌ ॥ 
मन्त्रोप्यूदो नास्ति शद्े विषत्रीजः विना प्रिये ॥” 
है देवि ! शूद्र और स्त्रियोंका प्रणव बोजसंत्र नाद- 
बिन्दुसमायुक्ष चतुद शखर हैं। शूद्रको मनमें भो खाडा 
उच्चारण न करना चाहिये । होम-काय में भो शूद्र खाहा 
उच्चारण न करे। विषवोजने.सिवा शूद्रको अर कोई 
भी म'त्र उच्चारण करना चाहिये । | 
नोलत त्रके मतसे दोचाकाल इस. प्रकार है--. 
कृष्णपज्ञस्य चाष्टम्यां शुभे लभे ज्ञभे६हनि । 
पूवेभाद्रपदायुक्ते मित्रतारादिसंथुते ॥ 
अथवा ह्यचुराघायां रेवत्यां वा प्रशस्यते | 
जानीदराच्छोभन काल' चन्द्राकंप्रहण' प्रति ॥ 
इषे मासि विशेषेण कार्तिके च: विशेषत; । 
मद्दाष्टम्यो बिशेषेण धर्मकामार्थसिद्धये ॥ 
रोहिणी श्रवणाद्री च धनिष्ठा चोत्तरात्रयम्‌ । 
पुष्या शतभिषा चेव -दीत्तानन्तत्रसुच्प्रते ॥” 
कष्णपचक्रो अष्टसो तिथि, शभ लग्न और शुभ दिनमें 
मित्रतारादियुक्त पूवभाद्रपद, अनुराधा वा रेवतो. नक्षत्रमें 
चन्द्रग्रहणके समय, आश्विन, वां काति क मासमें दोक्षा 
सेना प्रशस्त हे । विशेषतः धम “अध -काभकी सिदिके 
लिए मदाष्टमो -अत्यन्त प्रशस्त है। रोहिणो, अवणा, 
आद्रो, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तरभाट्रपढ, उत्तरफब्गुनो, 
, पुथा, ओर शतभिषा ये दौच्ानचत्र सममे जाते हे । 
मतमेदसे रोचागुरुमें मो भेद होता है.। नोलंतन्त्रके 
5 मतसे--" विष्णुर्विष्णुमतस्थानो -सौरः सौरविदां मतः । 
गाणपलस्तु देवेशि गणदीक्ताप्रवतेकः | 
शेव! श्ाक्तघ सर्वत्र दीत्तास्वामी न सेशयः ॥?? 


वेष्णवाँके गुरु विशुसन्त्रोपासक, सौरमतावलस्वियों 


के गुरु. सौर ओर .गाणपत्यांक गुरु गणदौचाप्रवत क 
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होंगे। शैव भर शाक्त सव ही दोचा-गुरु छो सेकते हैं 
इसमें सन्देइ नहो । 
उक्त पाँच सम्प्रदायोमें भो विभिन्न देवसूति और 
अस'ख्य वोज हैं, उन वोजोंके अनुसार डो इष्टदेवको 
पूजा ओर ध्यान आदि इभ करते हैं। बीज देखो | 
तान्विकगण उपासना ओर वोजम बके मैदसे नाना 


शाखाओं और सम्मदायोमें विभक्त होने पर भो किसो 


किसो तंत्रमें ब्राह्मणमात्रको हो याहा कहा गयाः हे । 
“पर्वे शाक्ता द्विजाः प्रोक्ता न शेवा न च वेष्णवाः । 
आदिदेत्री च गायत्री उपासकनिमोक्षद। ॥” 
सभो दिज शाक्त; शैव वा व प्णव नहो' हैं, क्योंकि 
उपासक्रकी सुक्तिदात्री आदि देवो गायत्री ( सबको 


- आराध्य) है। 


आचारभेद । तांत्रिकगण पाँच प्रकारके आचारांमें 
विभल हैं । कुलाण वतन्लके मतसे-- 
४सर्वेभ्यश्रोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वेष्णव' महत्‌ | 
वेष्णवादुत्तम' शेव' जैवाइक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ 
दक्षिणान्मुत्तम वाम. वामात्‌ सिद्धान्तमुत्तमस्‌ | . 
सिद्धान्तादुत्तभ' कौल' कौलात्‌ परतरं नहि ॥” 
सबसे वेदाचार य्रष्ठ है, वेदाचारसे वैष्णवाचार 
महत्‌ है, वे ष्णवाचारसे श वाचार उत्क दै, शे वाचारसे 
दक्षिणांचार उत्तम है, द्चिणाचारसे वामाचार ये छ है, 


_बासाचारणे संदान्ताचार उत्तम हे ओर सिद्दान्ताचारको 


अपेक्षा कोलाचांर उत्तम है। कोलाचारके बाद 
कोई नहो है | एकर 


वेदाचार-प्राणतोषिणोष्टत नित्यानन्दतंत्रक्ञे सतसे-- 
“वेदाचारं प्रवक्ष्यामि *रणु सर्वोगसुन्द्रि। २ 
ब्रह्मि भुहूत्ते उत्याय गुरे नला स्वनामभिः ॥ 
आनन्दनाय शन्दाभ्तेः पूजयेद्य साधक; | 
सह्दखाराम्बुजे ध्यात्वा उपचारेस्तु प चमिः ॥ 
प्रजप्य वागूभववीज” चिन्तयेत्‌ परमा कलाम ।” 
सर्वाङ्गसुन्द्रि ! वेदाचारका वणन करता ह, तुम 
सुनो। साधककी चाहिये कि, वह ब्राह्म सुह्धत में उठे 
और गुरुके-नांभके अन्तमें आनन्दनांथ बोल कर उनको 
प्रणाम करे । फिर सचस्तंदंलप्झमें ध्यान करके पञ्च उप- 


चारसे पूजा करे चौर वागभववीज जपे करके परम 
कलाशक्तिका ध्यान करे । आ 
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देष्णवाचार--“वैदा चारक्रमेशैव सदा नियमतंत्पर ४4. 
जेथुन' तत्कथाछापं कदाचिलव कारयेत्‌ ॥ . 
(सां निन्दा च को टिल्यं वर्जयेन्मांसभोजनमू । 
रात्रौ माझां च अन्त्र' च स्पृशेन्रव कद'चन ॥” 
वेदाचारओ विधिक अनुसार सवदा नियमतत्पर 
होना चाहिये। मैथुन वा उपफा कथाप्रसङ्ग भो कभो न 
* करना चाडिये, हिसा, निन्दा, कुटिलता ओर मांस 
,भोजन.परित्याग करना चाहिये । रातको कभो मालां वा 
यन्त्र न छूना चाहिये । 
सञैवाचार-“बेदाचारकमेणेय रोवे .शाक्ते व्यवस्थितम्‌ । 
_ तद्विशेषः महादेवि ! केवलः पशुघातनमू ॥” 
शौव, ओर शाक्तोंके लिए. जैसे वेदाचारकी व्यंवस्था 
दी गई है, इनके लिए भो वैसो हो है। शेवाचारमें 
विशेषता इतनो हो है कि, इसमें केवल पशुहत्याक 
व्यवस्था है। . | 
दक्षिणचार--“वेदाचारक्रमेणेव पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
| स्वीकृल विजयां रात्री जपैन्पत्रभनन्यघी; ॥” 
` वेढाचारके क्रमानुसार आंद्याशक्तिको पूजा करे और 


रातेको विजया ग्रहण करके एकाग्रचित्तते जप करे । 


. घामाचार--'“पश्वतत्त्वे खपुष्पं च पूजयेत कुल्योषितम्‌ । 
बामाचारौ भवेत्तत्र वामा भूत्वा यजेत्‌ परास्‌ |” 
` ` ( आचारभेंदत० ) 
पन्त भथवा पञ्चमकार, खंपुष्प अर्थात्‌ रजखला- 
` “कै रज; और कुलखोको पूजा करें। ऐसा करनेसे वामा- 
चार होता है। इसमे खथ वामा हो कर पराशंक्षिको 
पूजा करें । 
सिद्धान्ताचा “शुदा भवेव. छदं शोधनादेव पार्वति । 
एतदेव महेशानि सिद्धान्ताचारळत्षणम्‌ |” 

' पार्वति ¦ शद क्या अशुद वसुझोके शोधन करंनेसे शुद 
कुआ करता है। सिद्दात्ताचारका लक्षण निश्न प्रकार 
§ । समयाचारतन्तरमें सिद्दान्ताचारियोंके विषयमे 
लिखा है-- दिवपूजारतो निस तथा विष्णुपरो दिवा 

नक्त' द्रब्यादिकं संव यथाळामेन चोत्तमं ॥ 
 तिधिषत्‌ करियते मक्श्या स सर्वे च फळं लमेत ॥” 
जो सर्व दां देवधूजामें निरत हे, दिनमै विष्णुपरायण 


Rs 


मद्यदान और मद्यपानं करता है, वह समस्त फेलो 


लाभ करता है। 
कौछाचार-“दिक्डाळनियमो नास्ति तिछ्यादिनियमो न च। | 
नियमो नास्ति देवेधि महामन्त्रस्य. साधने ॥ 
कचित्‌, शिष्ट; कचित्‌ अरः कचित्‌ भूतपिशाचवत्‌ | 
. नानावेशधरा कोला? विचरन्ति महोतळे ॥ 
कर्दमे चन्द्नेईभिन्ने मित्रे शत्रो तथा प्रिये । 
. इमशाने भवने देखि तयेव कांचने तृणे । 
.न.भेदो यस्य देवेशि स. कौलः परिकी तितः ॥” 
( निद्यातन्त्र ) ` 
दिककालका नियम नहीं है, तिथ्यादिका भो नियम 


'नहो' है, देवेशि ! .महामन्त्रसाधनक्रा भो नियप्त नहो 


है। कमी शिष्ट कभो सवष्ट' ओर कंभो सूतपिशाचके 
समान, इस तरह नाना वेशधारी कोल. मंझेतल .पर 


'विचरण करते हैं । प्रिये! .कद मः ओर चन्दनमें, मित्र 


कोर गत्‌ में, श्मगान ओर ग्य्हमे, खण ओर ढणमे 
जिनको सैद्क्षान नहो' उन्हे होः कोल कहा जां 
सकता है। 

यद्यपि नित्यातंत्रः और .कुलाण वमें सात प्रकारके 


` आचारोंका उल्लेख हे, तथापि प्रधानतः दक्षिणाचार भोर 


वामाचार थे दो. प्रकारके आचार हो देखनेमें आते हैं। 
दक्षिणाचारत बराजमें लिखा हे--. .. .. .. 
दद्षिणाचारतन्त्रोक्तं कर्मैतच्छुदवेदि अम्‌ ।” 
दक्तिणाचारत तने. जिस प्रकारको.. कमंपद्द ति.विहत 
हुई है, वहो शद व दिक है | हक 
, वास्तवमें दक्षिणाचारो लोग व दोक्न विधिके चनुसार 
अर्थात्‌ प्रशंभावसे भगवतोको . अचना किया करते हैं। 
वे वामाचारियॉको तरह मद्य-मांस व्यवहार वा शक्तिएाध* 
नादि नहो',करते | दक्षिणाचारत त्रके मतसे रहा-माँसाटि 
रहित. सात्विक वलि देना हो ब्राष्म॒णोंके लिए विधेय है। 
दाचिणात्यमें बहुतसे दक्तिणाचारो रहते हैं। कामाख्या”. 
त बसे . ( ४५ पटल ) पशभावका विषय .इस- प्रकार 
लिखा है-, . न 
५ पचतस्व न गृहाति तत्र निन्दां. करोति न | 
दोवेन यदितं यत्तु तत्सत्यमिति भावयन्‌ ॥ 


ही कर रातको यथासाध्य भोर सलिमिंबिंस येथीविर्थि'| ` १ 'निन्दीर्था; पातकः नेति पाशवः स प्रकीतितः । 


तस्याचारं वदाम्याश शरण संशयनाशकम्‌ । 
हविप्यँ भक्षयेजित्य' ताम्बूछ' न स्पशेदपि । ` 
ऋतुस्नातां विना नारीं कामभावे नहि स्ट्रशेत ! 
परख्रिय' कामभावो दृष्टा सेग' समुत्सृजेत्‌ । ; 
सं्यजेन्मत्स्यमांसानि 'पशवो नित्यमेव च । 
गन्धमाल्यानि वल्लाणि चीराणि प्रभजेन्न च | 
¦ देवालये सदा तिष्दाददरा्थ ह अजेतू । 
कन्यापुत्रादिवात्सल्य कुर्यानिव्यः समाकुलः | 
ऐश्वर्य प्रार्थयेन्नव यद्यस्ति तत्तु न जेत्‌ । 
सदादान' समाकुर्याद्‌ यदि सन्ति धनानि च | 
: कायेद्रोहानः क्षिपेत्‌ सर्वान कारादिकांखतः । 
विशेषेण महादेवि ! क्रोधं संवर्जेयेदपि । 
कदाचिदूदीत्तयेन्नेव पशवः परमेश्वरि । 
सद्म' संत्य पुनः सस नान्यथा वचन मम। | 
अज्ञानादू यदि वा लोभाम्मन्त्रदान' करोति चं। ` 
सत्य' स्त्य' महादेवि देवीशापं प्रजायते । 
इत्यादि बहुधाचारा क्कचिदूनूमः पशोर्मतिः । 
तथापि च न मोक्ष: स्यात्‌ सिडिंखव कदाचन । 
यदि चेक्रमणे शक्त खड्गघारे सदा नर: | 
पश्चाचारं सदा कुर्यात्‌ किन्तु सिद्धिने जायते । 
जम्बूद्वीपे कळी देवि ब्राह्मणो दि कदाचन । 
पञ्चनेस्यात्‌ पञ्चनेस्यात्‌ पशुनेस्यात्‌ शिवाइया ॥! 
. जो पच्चतत्व ग्रहण नहों' करंते ओर न उसको निन्दा 
हो करते हैं, जो शिवोक्त कथाको सत्य मानते. हैं ओर 
पापकाय को निन्दनोय समझते हैं, वे हो पश नांससे 


प्रसिद्द हें । तुम्हारे सन्दे इको दूर करनेक लिए में उनका | 


आचार कहता इ; सो सुनो। जो प्रतिदिन हविष्य 
आहार करते हैं, ताम्बूल नहो' छते, ऋतुस्नाता अपनो 
स्त्रोके सिवा अन्य किसोको भौ कामभावसे नहों' 

देखते, परखोके कामभावको देख कर उसका सांथ त्याग 
देते हैं, मत्स्य-मांस कभी भो ग्रहण नहीं करते, गन्धमाल्य 
वस्त्र ओर चोर नहो' लेते, सव दा देवालयमें . रहते हैं, 
और आहारके लिए घर जाते हैं, पुत्रकन्याओको अति 
खे इट्टटिसे देखते हैं, ऐख़य को नहों चाहते वा जो है 
उसको भो त्याग नही' करते, धन होने पर संव दा दरि 

द्रोंको दान देते हैं, कभो काण ण्य, द्रोह भोर अदद्दारादि 
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प्रकट नहो' करते, विशेषत जो. अपना क्रोध वजन करते, 
2, परसेश्वरि ! ऐसे पश्यॉको दौच्षा न देनो चाहिये । 


-सत्य कहता छ, मेरा कहना कमी अन्यथा न छोगा। 


अज्ञानं वा भ्रमणे पशुको म त्र देनेसे, सच-सुच हों देवी 
के शापका भागी होना पंड़ेगा। इस तरहके बहुप्रकार 


_ आचारोको पण कहते हैं । दनको वभो मोच वा सिदि | 


नहो' होती। पश्वाचार कितना हो क्यों न करे, किसो 
तरह सो सिद्धि नहो' होती । है देवि! शिवको आज्ञा 
है कि, इस जम्ब दोपमें ब्राह्मण कभो पश ने दोगे । - 
बङ्गलमै तांत्रिक कइनेसे प्रधानतः वामाचारियोंका 
ही बोध होता है। किसोके सतते ये वेदविरुद विपरीत 
आचरण करनेके कारण वामाचारोके नामसे मशहर हैं | 
बड़गलके तांबिकोंमें वांसाचार ओर दचिणाचार दोनों 
हो आचार मिचित देखनेमें घात हैं। किन्तु असलो 
तांत्रिकगण इस बातको नहो मानते । 
वामकेश्वरत बक ५१वें पटलमें लिखा है-- 
` “आचारो द्विविधो देवि वामदक्षिणभेदतः ।- 
जन्ममात्र दक्षिणे हि अभिषेकेन वामकम्‌ ॥” 
देवि ! वामाचार ओर दच्षिणाचारके भ दसे आचार 
दो प्रकारका है! जन्ममात्रमे दक्षिण भौर अभिषेक होने 
पर वामाचारी होता है । 2 
भाव | उत्ता सात आचार निदि एट होने पर भो त'त- 
में प्रधानतः तोन भावोंका विषय वर्णित है। यंथा-पश- . 
भाव, वोरभाव ओर दिव्यभाव | वामकेश्वरत त्रके मतसे- 
“जन्ममा पञ्च॒मावं वर्षषोड्यकावधि । 
ततश्च वीएमावस्तु यावत्‌ पञ्चाशतो भवेत्‌ । 
द्वितीयाँशे चीरमावस्तृतीयो दिव्यसावकः । 
` ` -एव' भावत्रयेणेव सांवमैक्य' भवेत्‌ प्रिये । 
ऐक्यञ्ञानात्‌ कुलाचारो येन देवमयो भवेत्‌ । 
 भावोहि मानसो धमे मनसेव सदाभ्यसेत्‌ ॥” 
नन्मकालसे सोलह वषे तक पशंभांव, इसके वाद 


दिवोयांशर्म पचास वष तक वोरमांव, उसके बा 
ढतोयांग्में दिव्यभाव होता है । इन भावत्रयसे भावऐक्य 
होता है। ऐव्यन्ञानसे कुलाचार होता है, इस कुलाचाररे 
हारा हो मानव देवमय इना करता है। भाव हो मानस 


धसं है, सन हो सन संव दा उसका अस्यास करना | 
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तत्र 


उचित हे । कलिकात त्रके.अवें पटलमें लिखा हे-- . 
“।ावध्च ञ्जित्रिधो देवि दिव्यवीरपशुक्रभात्‌ । 
. विश्वश्व देवतारूपं भावमेत्‌ कुलसुन्दरि । 
ज्लोमयश्व जगत्‌ सर्व पुरुष शिवरूपिनम्‌ । 
अभेदे. चिन्तयेदू यस्तु स एब देवतात्मक; । 
निखल्लानं निलदाने त्रिसन्ध्यञ्च जपाचेनम्‌ । 
निर्मेल बसनं देवि परिधानं सप्ताचरेत्‌ । 
वेदशाल्ने दडज्ञानं गुरौ देवे तथेव च । 
मन्त्रे चेव इढहान' पितृदेवार्चनं तथा । 
बलिवइय' तथा श्राड' निल्यकार्य शुचिस्मिते । 
शत्रु' सित्रपम देवि चिन्तयेत्त महेश्वरि । 
अन्नचैव महेशानि सवेषां परिरजयेत्‌ । 
गुरोरन्नं महेशानि भोक्तव्यः सर्वसिद्धये । 
कदगेश्व महेशानि निष्ठुर परिव शयेत्‌ | 
सत्यश्च कथयेद्‌ देवि न मिथ्या च कदाचन | 
केवळ' दिव्यभावेन पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ ॥”` 
` भाव तीन प्रकारके हैं-दिव्य/ वोर और पए! है 
कुलस॒न्दरि । यह विश्व देवतारूप है, समस्त जगत्‌ खौसय 
और पुरुष शिव है, इस प्रकार असे दभावसे जो चिन्तां 


मुद्रा मैथुनचापि .त्रिनानेव रपूजयेत्‌ ॥ 
ज्रीभगं पूजनाथार३ सत्रर्णरूप्रात्म४! कुरा; । 
अभावे सर्वेद्रव्या मं मंनुकल्पः कलो युगे । 
अथवा परमेशानि मानसं सचेमाचरेत्‌ ॥ 
ज्ञातम्हु मानसे प्रोक्तः वेदिको-मानसः सदा | 
यत्त भुक्त्वा महापूजा मानस भाजनन्तु तत्‌ ॥ 
स्वकीयां परकीयां वा मानसन्तु रमेत्‌ लिये । 
. मासं मद्यमांसादि स्वीकुर्याद्‌ साधकोत्तम; ॥ 
स्वगम्भूकुसुम तद्वन्सानपं समुपाचरेत्‌ । 
मानसं भगरोमादिमानसँ भगपूजनम्‌ ॥ 
सर्वन्तु मानसं कुयीत्तेन सिद्धयति साधकः | 
न कलो प्रकुताचारः संशयात्मनि नेव सः। 
मानसेनेव भावेन सवैसिद्िधुपालमत्‌ ४” 
दिव्य और वोर ये दो महाभाव हैं, पशभाव अधम 


है। ने ष्णवको पशभावसे पूजा करनो चाहिये । शक्ति- 


मं त्रमें पणुभाव भोतिजनक है। दिव्य और वोरभावमें 
प्रभेद नहो' हे । वोरमाव अति उद्धत है। सव भावाने 
खेछतम और दिव्य वोरभावका विषय कडा जाता है! 
शक्ति वा सद्य, मत्य, मांस, सुद्रा और मेथ्‌,नरे विना 


>> टिक 


पूजा नही को जातो। खौ-भग पूजाका ग्राधार है--स्व॒ण 
और रोप्यात्मक कुग। कलियुगमें सव ट्रव्यके अभावमें 
अनुकट्प है अधवा मन हो सन सब काय करनेका 
` मार्ग है। मानसस्रान, सव दा सानस वेडिकिकारछ जहाँ 
महापूजाभोग वहों मानसभोजन और मन हो मन खकोया 
वा परकीया नारोसे रमण करे'। साधकसरेष्ठ मन हो 
मन मद्यमांसादि ग्रहण करे और तडूप खयश्भ कुसुम भो. 
उपाचार दे» तथा मन हो सन अग-रोम आदिको चिन्ता 
और भग-पूजा करे । 'इस प्रकारसे सेन हो सनमें सब 
कार्य करना चाहिये । अलिकालमें निथय हो वास्तविक 
आचार नहो: है। इस प्रकारे मानसभावोंके दवारा हो 
सव सिदि प्राप्त. होतो हे 


करता है, वह देवताव्सक वा दिव्य है। उसको चाहिये 
कि, वह नित्यस्रान, नित्यदान, तिसन्या जलपूजा, 
लिम॑ल वतन परिधान, वेदशास्त्र, गुरु ओर देवतामें इढ़- 
ज्ञाम, सत्र और पिढदेवपूजामें अटल विश्वास, वलिः 
दान, खाइ और नित्याय, शत्र मित्रमें समज्ञान, सबका 
अत्रपरित्याग, सव सिदिक्रे लिए शुरुका अन्रभोजन, 
कदय और निष्ठ रताचरण त्याग तथा दिव्यभावसे सवेदा 
परभेश्वरोको पूजा करे। उसको सव दा सत्य बोलना 
चाहिये, कभी झट न बोले । पिच्छिलातत्रके १०वें पटलमें 
लिखा है-- 
* दिब्मवीरोमहाभावावधमः पशुभावकः । 
` बैष्णव; पशुभावेन पूजयेत्‌ परमेश्वरि ॥ 


लाषि वरारोहे पशुभावो भयानकः । पशुभावका लक्षण इससे पहले हो लिखा जा चुका 
दिव्येवीरेंमेहेशानि जायते सिद्धिइत्तमा ॥ दै । रुट्र्यासलमें ( उत्तरखण्डमें ) लिखा हे! 

दिव्ये वीरे न भेदोऽस्ति भेदो चीरो महोद्धतः । “दुगे।पूजां विष्णुपूजां क्षिवपूजाश्च निलः । 

दिव्यवीरो प्रवक्ष्यामि सर्वभावात्तमौ मतो । 


| अवश्यं हि यः करोति स पशुरुत्तम; स्मतः ॥ 
- विना शाक्ते न. पूजास्ति अक्षयमा छ बिता प्रिवि। ००।९०।०|- 2५29१ ०) चेकिङ बिविपूजां च यः करोति चं साधकः | . 


तन्त्र 
दिव्य भोर.वोरभाव ग्रहण करता है, वह 'निःसन्देच | 
वाब्डाकबपतञ्रलताकः अधिपति है अर्थात्‌ बड चाहे" मो 
कर सकता .है। | , 


पञ्चनाँ मध्यतः श्रीमान्‌ शिवया. सह चोत्तमः ॥ 
केवळ. वेष्णबो धीरः ५ञ्ूरां मध्यमः स्मतः | 
भूतानां देवतानां च सेवां कुर्वन्ति सर्वदा ॥ 
पञ्चनांमध्रमाः ओक्ता नरकास्था न संशयः। ` 

. लतूसेवा मम सेवां च ब्रह्मविष्णत्रादिसेवनम्‌ । 
कृत्वान्यधर्वेभूतानां नायिशनां महाप्रभो । 
यक्षिणीनां भूतिनीनां ततः सेवां शुभशदाम्‌ ॥ 
यः पशु ब्रह्कृष्णादि सेवांच कुर्ते सदा | 
तथा ध्रीतारकब्रह्मेवां ये वा नरोत्तमाः ॥ 

, तेषाप्रसाध्याभूतादि देवता सर्वकांमदा । 
वजैयेत्‌ पशुमार्गेण विष्णुसेवापरे। जनः ॥” 

ओ प्रति दिन दुर्गापूजा, विष्ण पूजा और शिवपूजा 
अवश्य करता है वको पशु उत्तम है । पशप्रॉमें जो शक्ति- 
सह शिवपूजा करता है अथवा जो व्यक्ति धोर और 
'क्षेवल वैष्णव: है;. उसको मध्यम तथा पंशुओंमें जो 
भूतादि उपदेवताकी सव दा सेवा करता है, उप्तको 
अधम कइते हें । अधम निश्चय नरकस्य होता हे । जो 
पय आपको, मेरो ओर विष्णु अ!दिको सेवा करके बादमें 
सवेभूत, नायिका,.यचिणो, भूतिनो आदिको सेवा करता 
है, उसको भो शुभप्रद समझ । ओर जो पश ब्रह्म कृष्णादि 
और तार्कब्रह्मको सेवा करता है, भ्रूतादि देवताको 
सेवा उस) लिए आमदार है, सुतरां तावनय्ोग्य नहों। 
वे णव हो. .पणदागंसे भुतादिझो सेव! .छाड़ देतो 
चाहिये । रुद्रयामलके सतसै -- 

“पशुनावश्थितो मन्त्री सिद्धिमेकाम्रवाप्लुग्रात्‌ । 
. यदि पूर्वापरस्थां.च महाकोढिकदेवत!म्‌ ॥ 
कुलमार्गस्थितो अन्त्री सिद्धिमाप्नोति निश्चित ॥ 
यदि विद्याः प्रसीदन्ति वीरभावं तदाळभेत्‌ | 
वीरभावप्रसादेन दिव्यभ।वमवाप्लुमात्‌। 
दिव्यभाव वी*भाव' ये गहुन्ति नरोत्तम! 
वांछाकल्पद्दधलता पतयरते न संशयः ॥?? 

यदि पूर्वापर पशभावसे रह कर मद्दाकोलिक़ देव- 
, ताका सन्तग्रदणकारो, केवल सिद्धि लाम करे, तो कुलमा 
ग स्य स'वय्रहगाकारी निश्चय सिंदिःलाभ करेगा। सहा- 
विद्याके प्रसन्न होने पर वोरमांव प्राप्त होता:है । वोर- 

भावके प्रसादसे दिव्यभांवको .प्रांशि. होतो है। जो नरवर 
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अभिषेक ! तांत्रिक्क कार्वादिका प्रकत साधन करते 
लिए पहले अभिषिक्त डौना छौ .पड़ता हैं; अभिषेक 
बिना हुए चक्र पूजा वा साधनमें अधिकार नहीं होता । 
निरुत्तरतंत्रमे ( १०वे पटलेमें ) लिखा.है 
“अभिषिक्तो भवेत्‌ वीरा अभिषिक्ता च कोलिकी । 
एव'च वीरशक्ति*च वी (सके न्रियोजयेत्‌॥ 
नाभिविक्तो वसेचक्रे नाभिषिक्ता च कौलिकी । 
`, -बसेच्च रौरवं याति सत्य' सलं न संशय; ॥” 
वोर ओर कुलस्त्रो दोनों हो अभिषिक्त हों, ऐसे वोर 
और शक्तिको चक्रमें नियुक्त करे' जो अभिषिक्त नहों हुआ - 
हो, ऐसे पुरुष ओर कुलस्वोको चक्र पर नहीं बैठने देना 
चाहिये। यदि बैठे तो वद राच-सुच हो नरकको 
जायगा। : १ 
अभिषेक साधारणतः पट्टाभिषेक या पूर्या भिषेश नामसे 
प्रसिद्द हैं। यथाविधि दोछित हो कर जो शुरुका उप- 
देश, सङ्घोत ओर तांत्रिक परिभाषा . समझ. कर उसके 
अनुसार कासं करनेमें समय, संकड़ों चार पञ्चमकार- 
को सेवा करके भो जो विचलित नहीं होते, उनको पूर्णा 
भिषिह्ला कंडा जा सकता है। इस प्रकार पूर्णा भिषिक्त 
आचाय पद पर अभिषिक्त होनेको क्रियाळा- नाम पद्टाभि- 
वेक है। कुलाण वतंत्रमे लिखा है-- 
: “गुरूपदिश्मार्गेण बोधं कुर्यद्विचक्षण+। 
: पाशमुक्तज्ञ॑णाकिलध्य प रानन्दसयो भवेत्‌ ॥ 
वोधविद्वा शिव; साक्षान्न पुनजन्मतां तजेतू | 
, ¬ एषा तीव्रतरा दीक्षा भववन्धविमोचनी ॥ 
/ सजीवमीनयुक्तेन सुरया पूरितेन च । ` 
` अये सिद्धाभिषेकस्य आचायेस्यास्य पावति ॥ 
पूर्णाभिषिकहीनां रे खतारच. कुलनायिंके । 
सिद्धा पू्णासिषेेन शिवसायुज्य माप्नुग्रात्‌ ॥ 
तेन मुक्ति जजन्तीति शाम्भेवी वाक्यमत्रवीत्‌ ।” 
दोचित विवचण व्याकरे गुरु उपदिष्टः माग पर 
विचरण करके सम्प्र ण "ज्ञानः लाम करने पर वह भव- 
बन्धन चौर क्वशसे सुक्त हो कर : प्ररानेन्दमय. हो जाता 


२२६ 


तन्त्र 


है । सत्स्थमद्यादियुक्त इस कठोर दौचामेँ जोव भवचन्धनसे 


विसुक्त होता 
नहों हुआ है, उनको खत समझना चाहिये । 


है। हे कुलनायिके! जिनका पूर्णाभिषे श 
पूर्णाभिषेक- 


के द्वारा सिह शिवसायुज्य लाभ करता है। स्वय 
(वने कहा है कि, इस पूर्णाभिषेकके दारा निश्चय हो 


मुक्ति होतो है| 


लिखा है--“विधानमेतत्‌ परमं गुप्तमासीयुगन्नये । 


गुप्तभावेन कुबैन्तो नरामोक्ष ययुः पुरा ॥ 
प्रवळे कलिकाले तु प्रकारो कुलवत्मन; । 

नक्त वा दिवसे कुर्यात्‌ स प्रकाशाभिषिचनस्‌ ॥ ` 
नाभिषेकं विना कोळ! केवलं मद्यसेवनात्‌ । 
पूर्णामिषिक्त; कौल: त्याच्चक्राधीश कुळाचेकः । 
तत्राभिषकपूर्वाह' सर्वविष्नोपशान्तये ॥ 
यथाशक्त्युपचारेण विष्नेश; पूजयेद्‌ गुरुः ॥ 
गुरुबेन्नाधिका रीस्यातं, श्युभपूर्गाभिधेचने । 


. तदाभिषिक्तकोळेन तत्सर्व साधयेत्‌ प्रिये ॥ 


खान्ताए बिन्दुसथुक्त वीजमस्य प्रकीत्तितम्‌ । 
गणकोऽस्य ऋषिच्छन्दो नीवृद्विष्नस्तु देवता ॥ 
कत्तेब्यकर्मणों विध्नशान्त्यर्थ विनियोगिता 
षड्दीधेयुक्तमूछेन षडंगानि समाचरेत्‌ ॥ 
प्राणायामं ततः कृत्वा ध्य'येत्‌ गणपति शिवे । 


सिन्दूराम त्रिनेत्न पथुतरजठर हस्तपद्मे दधानं । 


खड्भपाशांकुश्टन्यरुकरविलसद्वारुणीपूर्ण कुम्भ । 


बाडेन्दूदूदीपतमोली करिपतिवदनं वीजपूराद्रेगण्डम्‌ ॥ 
ओगीन्द्रा बद्धभूष' भजत गणपतिं रक्वल्नांगरागम्‌ | 
, ध्यात्वेव* मानसे विष्ठा पीठशक्ति प्रपूजयेत्‌.॥ 


तीव्रा च.ज्बांलिनी नन्दा भोगदा कामरूपिणी । 
उप्रा तेजस्वती सत्या मध्ये विध्नविनाबिनी ॥ 
पूर्वादितो5चयित्स्वेताः पूजयेत्‌ कमलासनं | ` 
पुनध्यौत्वा गणशानं पश्चतत्वोपचारकै,॥ | 
अभ्यच्ये च चतुर्दिक्षु. गणेशः गंणनायकः | 
,गणनाथ' गणक्रीड' यजेत्‌ कोछीनसत्तमः। 
एकदण्डं वक्ततुण्ड' लम्बोद्रगजाननो । 
महोदरध्य विकटं धृम्नाम चिप्ननाशनम्‌ ॥ 


पूर्णा भिषेक्षका विधान महानिर्वाणतंत्रमें इस प्रकार 


. तेपामज्ञाणि:संपूज्य विघ्नराजं विसजेयेत ॥ 
, एव' स पूज्य वित्नेशमधिवासनमाचरेत्‌ । 


भोजयेच्च पश्चतरेत्रहमज्ञान्‌ कुलसाघकान्‌ ॥ 
ततः परदिने स्नातः कृतनित्योदितक्रिप: । 

आजन्मक्कतपापानां ज्ञयाथ तिलकाश्चनम्‌॥ 
उत्सणेत्‌ कौलतृप्त्यथ भोज्येकेकमपि प्रिये । 


: अघ्यै दत्वा दिनेशाय ब्रह्मविष्णुनवग्रहान्‌ ॥ 


अचेयित्वा माठ्गणान्‌ वसुधारां प्रकल्पयेत्‌ । 
कर्मणोभ्युद्यार्थाय वृद्धिश्राद समाचरेत्‌ ॥ 
ततो सत्वा गुरोः पार्श्व प्रणम्य प्राथयेदिद । . 


` एहि नाम ऊंलाचार नलिनीकुल वछभ ॥ 


सवत्पादाम्भोरुईच्छायां . देहि मुदूष्नि कृपानिधे । 


. श्ञाज्ञां देहि महाभागे शुभपूर्णाभिषेचने ॥ 


निर्विष्न कमणः सिद्धिमुपैमि त्वतप्रखादत: । 
शिवशक्त्याज्ञया वस्स कुछ पूर्ण भिपे चनस्‌ ॥ 
मनोरथमयी सिद्धिजीयतां शिवशासनात्‌ ! 
इत्थमाश्ञां गुरोः प्राप्य सवीपद्रवशान्तये ॥ ` 
आयुलैक्ष्मीब्रळारोग्यावाप्त्ये संकल्पमाचरेत्‌ । 
ततस्तु कृतसंकल्पो वल्लालुकारभूषगे; ॥ 
कारणे: शुद्धिसहितेरभ्यच्ये वृणुय।द्‌ गुरु । 
गुरुमनोहरे गेहे गेरिकादिविचित्रिते ॥ 


` चित्रध्वजपताकाभिः फळपुष्पेण शोभिते । 


किंकिनीजालमाळाभिश्चन्द्रातपदिभूषिते ॥ 
डृतप्रदीपावलिमिस्तमोछेशविवरजिते । 


` कपरसहितेशपेयेक्षधूपैः वासिते ॥ 


ब्यजनेशचामरेेहैदपणाथेररुतेः । 
साद्धदस्तमितां वेदीमुच्चकेरचतुरागुलां ॥ 
रचयेन्सप्मयीं तत्र चूणैरक्षतसम्भविः ।. 
पीतरक्तासितश्चेतश्य्रामछिः सुमनो इरेः ॥ 

मण्डर सर्वेतोभद्र' विदध्यात्‌ श्रीगुइस्ततः । 
स्व स्व रल्पो'क्तविधिनां कुयादर्चा विधिकियां ॥ 
कृत्वा पूवाक्तविधिना प'चतर्वनि शोधयेत्‌ । 
संशेध्य प'चतत्त्वानि पूर्वकल्पितमण्डळे ॥ 
स्वण वा राजत' ताम्न' रुण्प्रय' घटमेव वा । 
ज्ञालित' चन्द्रबीजेन. द्ध्यक्षतविचत्रितम्‌ ॥ 


८ ततो ब्राह्मीमुखा शरदि श्वि थिते lection aie by ००३ ्रह्मनीसेन सिन्दूरेणाकयेत, भिया 


४ 


त = 
LIT त कि लए 


क्षकाराथेरकारान्तैवैगैबि न्दुविभूषिति; है 

मूलम त्रप्रजापेण पूरयेत्‌ कारणेन त । 

अथवा तीथतोयेन शुद्धन पायसापि वा ॥ 
नवरत्न सुवर्ण वा घटमध्ये विनिःक्षिपेत्‌। 
पनसोडुम्बराश्वत्यवकुलान्न समुद्धवम्‌ ॥ 

पह्व' तन्मुखे दद्याद्वागभवेन कृपानिधिः | 
सरावं मातिकञ्चपि फलाक्षतसमन्थित ॥ 

रमां माया समुच्चार्य स्थापयेत्‌ पह्लवोपरि । 
वध्नीयाद्वत्रयुग्मेन ग्रीषां तस्य धरानने ॥ 
शक्तो रक्तं शिवे विष्णौ श्वेतवासः प्रकीतितं। , 


स्थां स्थीं मायां रमां स्टल स्थिरीकृत्य घटान्तरे ॥ 


निःक्षिप्य पचतत्तानि नवपात्रापि विन्यसेत्‌ | 
राजतं शक्तिपान्न स्याद्‌ गरुपात्रै हिरण्मयस्‌ ॥ 
श्रीपात्रस्तु महाशख तान्रान्यन्यानि कल्पयेत्‌ । 
पाषाणदारुळोहानां पात्राणि परिवजयेत ॥ 
शक्त्या प्रकल्पयेत्‌ पात्रे महादेव्या प्रपूजने । 
पात्राणां स्थापनं कृत्वा गरुन्‌ देवीं प्रतपेयेत्‌ ॥ 
ततस्त्व्ृतसम्पूर्ण घटमभ्यचेयेत्‌ सुधीः । 
दशयिस्वा धूपदीपौ सबैमूतवर्लिं इरेत्‌॥ 
प्राणायामं ततः कृत्वा धयात्वा वाह्ममहेश्वरीम्‌ । 
सरकत्या पूजयेदिष्टां वि्तशाठच' विवजयेत्‌ ॥ 
होमन्तु कृत्वा निष्पाद्य कुमारीशक्तिसाधन | 
पुष्पचन्द्नवासोभिरचेयेत्‌ स गुरुः दिवे ॥ 
शनुग्रहन्तु कोळ मे विष्यं प्रतिकुलब्रता!। 
पूर्णाभिषेकसंस्कारे भवदूभिरचुमन्यताम्‌ ॥ 
एवे पुच्छति चकेशे ते व्र्युगुरुमादरात्‌ । 
महामायाप्रसादेन प्रभावात्‌ परमात्मनः ॥ 
शिष्यो भवति पूर्णस्ते परतत्त्वपरायगः । 
शिष्येण च गुरुदेंवीमचेयित्वाचिते घटे ॥ 
` काम मायां रमां जप्त्वा चालयेदू घटमुत्तमम्‌ । 
उत्तिष्ठ ब्रह्म कळसमुत्तरामियुख' गुरुः ॥ 
मन्त्रेरेतेवेक्ष्यमाणेरमिषिश्वेत्‌ इपान्वितः। 
शुसपू्णाभिषेकस्य सदाशिव ऋषिः स्मृतः ॥ 
बन्दोऽनुषटु्‌ देवताद्या प्रणवं वीजमीरित | 
झुभपूर्णाभिंबेकार्थ विनियोगः प्रकीतित; ॥” 


सत्य, व्रतो ओर द्वापर युगमें इस पूर्णाभिषेक 
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विधान सातिशय गुम था। उसे समय गुप्तभावसे इसका - 


अनुष्ठान करके मानवाने मोक्ष लाभ किया है । बादमें जब 
कलिका प्रभाव बढ़ जायगा, तब कुलाचारी लोग रात 
या दिनको प्रकाश्यभावसे अभिषेक करे गे। ` अभिषेकके 
बिना सिर्फ मद्यसेवन करनेसे हो कोल 'नहों होते! 
जिनका पूर्णाभिषेक्र हुआ है, वे होः कुँलाचक चक्राधी 
शवर ओर कील हो सकते हैं। अभिषकके पहले दिन 
गुरुको सर्व विन्नाको शान्तिके लिए यथाशक्षि उपचार 
हारा विप्तराज॑को पूजा करनो चाचिये। यदि गुरु शभ 
पूर्णाभिषिश्रमें अधिकारो न हों, तो पूर्णाभिषेकमें अभि- 
चिक्न कोल द्वारा उक्त संस्कारका साधन करना चाहिये । 
ख!--इस वण के अन्तिम वण में चन्ट्रबिन्दु जोड़नेसे 
( ग) गणपतिका वोज होगा । उस गणपति म त्रके 
नषि गणक, छन्दः, नोहत्‌ ओर देवता विज्ञ हैं; कत व्यः 
कम के विप्नोंकी शान्तिके-लिएःविनियोग कौत न करना 
होगा #। ळद दोघंखरयुक्त सूलम त्रके दारा षड 


न्यास (१) करना चाहिये । अनन्तर प्राणायाम करके (२) ` 


गणपतिका ध्यान करना पड़ता है। ` 
जो हिन्टूरके समान रक्षवर्ण हैं, जो नयनत्रय॑- 


'विशिष्ट हैं, जिनका जठर स्थलतर है, जो चार वाइग्ऑमें 


शक, पाथ, अछ श घोर वरको धारण किये इए हैं, जो 


“विशाल शण्डद्दारा वारुणोपूण कुन्भ धारण करते हैं, 
न तन शशिकलाके हारा जिनका मस्तक शोभायमान. 


अ ऋष्यादिन्यास, यथा-अस्य गणपति वीजमन्त्रस्य गणंक 


"ऋषि: नीधुच्छन्दो विप्रो देवत! क्तेश्यस्य पूर्णामिषेककमैणो विश्न- 


शान्त्यर्थे विनियोगः | शिरसि गणकाय ऋषये नमः । सुखे नीवृ- 
उहन्दसे नमः । हृदये विश्नाय देवताये नमः। ` कतेव्यस्य शुम- 
पूर्णामिषेककर्मणों विन्नशान्त्यथे निनियोय; | 

(१) अंयुछठ आदि षड़ंगन्यासे, यथा--गामंधुष्ठाभ्यां नमः ।. 


गीं तञेनीम्यां स्वाहा । गू! मध्यमाभ्यां वषटू । गैस्‌ अनामिका- 


भ्यां हुम्‌ । गौं कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌ । गः करतलपृष्ठाभ्यां अख्राय 
फटू॥ हुदयादि षडंगन्यास, यथा--गाँ हृदयाय नम; । गी 
शिरसे स्वाहा । गू' शिक्षाये वषट_। गै कवचाय हुम । गो नेत्रः 
त्रयाय वोषट्‌। ग; करतल पृष्ठाभ्यां अजाय फट! 


(२) 'गै--इस वीजमन्त्रको पढ़ कर प्राणायाम करना . 


पड़ता है । 


"३२८ तत्र 
` हे, जिनका नुखसण्डल गजरांजके सदृ है, जिनके 
- गण्डदय सर्व दा सट्चावसे भोग गये हैं, जिनका शरोर 
- सए राज दवारा विभूषित है. जो रसावस् ओर रता अङ्ग 
राग धारण करती हैं, ऐसे देव गणपातको भजना करनो 
: 'चाहिये। ` डा. ग 
: 'डूस प्रकारका ध्यान करके मानस उपचार दारा 
-(प्रणव उच्चारणपूर्व का चतुर्थी विभक्षान्त नाम उच्चारण 
करले “नमः” यह शब्द प्रन्तम लगा कार गन्ध पुष्पादि 
हारा) पूजा दर पोउ' शक्षियोंको पूजा, करना चाहिये। 
-तीत्रा,ज्वालिनी, नन्दा; भोगदा, कामरूपिणो, उग्रं, तेज- 
! म्द्ती ओरःसत्या; इन आठ पोठशक्तियोंको. पूर्वादिक्षससे 
पूजा करके मध्यदेशमे विश्वविनाणिनोकी पजा ' करनो 
' चाहिये । तोता, ज्वालिशो, नन्दा; भोगदा, कामरूपिणो, 
उग्रा. तैजखतों और सत्या. इन आठ पोठशक्षियोंको 
'पूर्वादिक्रमरे पूजा करने मध्यदेशमे. विश्लेविनाशिनौको 
पूजा करनी चाहिये । (२) बादभें -( प्रणवपाठपूव क 
"नम? पदान्त नाम. उच्चारण करके) कमलासनको पूजा 
करनो पडतो है।! कौलिक्षयष्ठको -झुनः ध्यान करके 
म बञ्चोषित पद्मंतत्वरूप उपचार दवारा गणेशको पूजा 
: करनो एड़तः है । इसके उपरान्त उन$ चतुदि क्‌ गणेश, 
गणनायश्र; . गणनाथ, गणक्गोड़. एकदन्तः रक़तुण्ड, 
लस्बोद्र, सहोदर, विकट, धृस्त्राभ, विन्ननाशन,, गजानन, 
~. इनको पूजा करनी चाचिये। 
अनन्तर ब्राह्मी आदिः ग्रष्टशत्ति और इन्द्र आटि दश. 
«दिक्पालोंजोी पूजा करके दिकपालोंके अस्वसमुदायको ` 
. “पूजा ( विन्ञरज चुमख इस वाक्यके, दारा ) पूवक विन्न- 
५ - राजको विस्जेन करे) . `: 42: ` 
इस प्रकारसे विन्नराज्ञको पूजाःकररे अधिवास करें 
' और  पद्मतप्त्वके दारा ब्रह्मज्ञ ` कुलसाधकोंको भोजन 
: करावे व त्य 


(३) पृषे दिल्लामें -एते ग्न्चपुष्पेओं तीव्रायरे नमः । अभि 
दिशामे--एतेजन्धपुष्पे ओं ज्वार नमः । दक्षिण दिश।सें-- | 
"औं गन्धे नमः । नेत दिगामे--ओं भोगदाचे वम; । पश्चिप् | 
दिशामें---ओं ऋमरूपिग्य नमे: । बायु: दिशामे- ओं उग्राये 

द्र नम; | उत्तर दिशामे--ओं तेजस्वं नम; । ईशान दिशार-- 
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. झों सद्याये नमः । मंध्यमें--ओों विन्नविनाशिन्ये नम: । * 


दूसरे दिन खानपूर्व क॑ नित्यक्रियां समाधान करे 
जन्मने किये इए पापपुक्जरे चयने लिये तिलकाच्चन 
उत्सगं करं :8) १. प्रिये! उसके बाद कोडको ह्नि 
लिये एक भोज्य उत्सग. करना चाहिये (५)। पोछे 
सूयं को अघ्यं प्रदानपूव क ब्रह्मा, विष्णु शिव, नवग्रह 
और माढ॒गणोंकी पूजा करने. वसुधारा देनो चाहिये। 


फिर कर्मके अभ्य.दयको कामनाके लिये दिसा करें। 


अनन्तर गुरुके. पास जा कर प्रणतिपूव क प्राथना 
करें कि, 'नाथ.! अःप कोलिकरूप पझवनभे.वल्ञभ हैं। 
झपानिएे! अब मैरे. मस्तक पर अपने चरण-कमलो 
छाया प्रदान करें। - महाभाग ! मेरे -शभपूर्णीभिषे कके 
विषयम आप आज्ञा प्रदान करे'। में आपके प्रसादरे 
निर्विच्च काय सिद्धि कर सवू ।” 

“वत्स |. शिवश्लिओे आज्ञानुसार पूर्णाभिषेकशे अभिः 
वित्ता चोओ.। महेश्वरके आदेशानुसार तुम्हारा अभीष्ट 
सिद होवे-।” शिष्य गुरुसे इस प्रकारको. आज्ञा ले कर 
सर्वोपद्रवांको शान्तिके. लिये तथा आयु, लक्ष्मी, वल और 
आरोग्य लाभके लिये सङ्कःत्म करे # । 

इस प्रकारसे .कृतसडइःव्य हो कर वस्त्र, अलङ्कार, 
भूषण और .एदिके साथ कारण द्वाराःगुरुकी अचेना 


` कर वरण करे १' । 


( ४ ) एते, गन्चपुप्पे औं कमलासनाय नम; । 

(५) एते. गन््पुष्पे ओं गणेशाय . नमः | एते गन्धपुष्पे,औं 
गणनायकाय नम; इत्यादि | हे 7 

# ओ तत्सदद्य अमुके मासि.-असुङरशिस्थे मास्श्रे असुरे 
पक्षे अमुकतियों अमुकचारे अमुकनक्षत्रे अमुकपोत्रः अपुकप्रव% 
असुकवेदी अमुक । खाध्यायी कुमारिका खण्डान्तगैतासुकप्रदेशीमा' 


. मुकप्रामवासी श्रीअनुक देवशर्मा निःशेपोपद्वशान्तिकाम आयु 
सेक््मीवळारोग्यकामश्च शुभपूर्णासिषेचनभई करिष्ये | इस वारको 


कह कर संकल्प करना चाहिये ।. 
† ओं तत्सदद्य अमुके मासि -अझुकराशिस्थे मार्करे अमुकें 
पक्षे अमुकृतियों अम्ुकवारे अयु$नक्षत्र अमुकगोत्र; अमुकप्रवरः 


असुकवेदी अमुकशाखाध्यायी कुमारिकाखण्डान्तर्गतामुकप्रदेशी यास २ 


ग्रामवासी श्रीअमुक देवशभेण; -अमुक गोत्र अमुक प्रवर अठ 
वेदीन॑ असुकशाखाध्याधिन , कुम रिकाखण्ड;न्तर्गत-असुक दैः 


म=असुकभीमनिवासिनं श्री ्रतमयुकानम्द्नाथः रत्वेन म 


गुरु गै रिकादि द्वारा: चित्रित मंनोइर ग्य्हमें उपः 
घेशन करे । वह ग्ट मनोहर ध्वजा पताका छारा और 
फल पल्चवादि द्वारा सुशोभित तथा किङ्किनो अर्थात्‌ चुद 
.घण्टिकासमहको मालासे विभूषित चन्द्रातप द्वारा वह 
घर अल छत होना चाहिये। इस जगइ इस तरद एतः 
प्रदोप जलाने इॉँगे कि, जिससे कहीं .भो अन्धकारका 
लेशमात्र न रहै। वह स्थान कपूर डत शालनिर्यासठे 
निमित ६पके शारा ` सुवासित और पंखा, तालहनन्त, 
चामर, . मय रपुच्छ, दप णादि द्वारा सुमच्जित होना 
चाहिये। ' 
गुरुको चाहिये कि, इस घरकै भोतर चार अङ्ग,लि | 
उच्च और साइ इस्त परिमित रूण्मय वेदोकी रचना | 
करे । पोळे पोत, रक्त, कष्ण, श्वेत, श्यामल, इन पाँच 
वर्णाके अक्षत-चण दारा सुमनोहर सर्व तोभद्र मण्डल 
चनावें। फिर ख ख कल्पोक्त विधानानुसार मानपपूजा 
पर्यन्त समस्त काय सम्पन्न करके मत्र द्वारा प'चतत्त्व 
शोधन करे । 
प'चतत्त्वःशोधनके बाद पूव कल्पित सव तोभद्र मप्डल- 
के ऊपर सुवण निर्मित, रजतनिमित; तास्त्रनिमित अथवा 
सन्तिका निर्मित घट ला कर 'फट', इस म'त्रके दारा उस 
घटका प्रचालन करे । उत पर दधि ओर अक्षत विलेपन 
पूवक प्रणव उच्चारण करके उसको उम मण्डलमें स्थापित 
,करे'। पोछे सो" यह वोजम'त्र पढ़ कर सिन्दूर छारा उसको 
लिख दे । अनन्तर चन्द्रंबिन्द-विभूषित 'च' से 'अ' 
पर्यन्त पञ्चाशत वर्णोंत्ते साथ मलम'त्र तोन बार जप 
करके कारण द्वारा उस घटको भर दे अथवा तोथ जल 
द्वारा वा विशुद हो तो खलिल द्वारा घट पूण करके उस 
घटमें नवरत्न व सुवण निक्षेप करे । तत्पश्चात्‌. कृप[- 
निधि गुरु 'ऐँ' यच्च बोजम'त्र उच्चारण कर कलमके 
सु च्च पर कटहर, उदुम्बर, अश्वत्थ, वकुल ओर आस्तर, इन 
पाँच प्रकारके हक्षोके पत्त रक्खे। पोछे श्रीं छो? 
यह सत्र उच्चारण करके आतप-तण्ड ल चौर फलसम 
न्वित सुवर्ण सय, रजतमय, तास्त्रमय वा सण्नव शराव 
( सरवा )-को पत्तोंके{अपर रके । वरानने! वस्त्रथुगल 
वल्लालंकारादिभिरद वृणे।- इस प्रकार. सेकल्य पाठ भके 
गुरुको वरण:करना चाहिए |. : 5 त्कः | 
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द्वारा उस घंटका ग्रोवांवन्धन करना चाहिये ।. “शिवे! 


गत्तिमं तमे रक्तवस्त्र ओर विष्ण म त्रमें शव तवस्त्र हो 
प्रशस्त है। इसके उपरान्त “खाँ खाँ हो यो श्थिरो 
भव? इस म'त्रको पढ़ कर स्थिरोक्तत अन्य घट पर 
पञ्चतत्त स्थापन करके नवपात्रका विन्यास करना 
चाहिये । 

शक्तिपात्र रजतनिमित. गुरुपात्र सुंवण निमि तः 
औपात्र मच्षाशङ्कविरचित भोर अन्य समस्त -पात्र तास्त्रः, 
निमित होने चाहिये। -महादेवोकी पूज!के समय 
पाषाणनिर्मित पात्र, काछनिर्मित -पात्र वा लौइनिर्मित 
पात्रको छोड़- कर शक्तिके अनुसार अन्य पदाथ के पात्रॉंका 
व्यवहार करे' । पात्रस स्थापन करने गुरुग्रांको भगवती 
( ओर आनन्दभेरवादि )-का तपण करे' । तत्पस्चात्‌ 
ज्ञानो व्यक्ति अरृतपूणं घटको पूजा करे । - फिर प, 
दोप प्रद नपूवं क पूर्वोक्त म'त्र बोल कर सब भूत वलि 
प्रदान करे अनन्तर, पोठ-देवताओंको पूजा करके 
षडङ्गन्यास करे ।. पोछे प्राणायाम करने महेश्वरोका 
ध्यान ओर आवाइनपूव क अपनो शक्षिके अनुसार अभीष्ट 
देवताको पूजा करे, किसे तरह भो वित्तशात्य नहीं 
करना चाहिये। शिवे! सदगुंरुको चाहिये कि वे होम 
तक समस्त काय सम्पन्न करक पुष्प चन्दन और वस्त्र 
द्वारा कुमारियों ओर शक्ति- साधकॉको अचित करे'। 

“ह कुलब्रत कौलगण ! आप लोग मेरे शिष्य पर अनु- 

ग्रह प्रकट करै । इस पूर्णाभिषेक संस्कारमे आप लोग 
अनुमति प्रदान करे ।” चक्रेश्वरके ऐसा प्रश्न करने पर 
कौलगण समादरपृव क -कहें गे. कि, .“महामायाक्षे 
प्रसाद ओर परमात्माके प्रभावसे आपके शिष्य परसतछ- | 
परायण ओर अ ष्ठ-हों। 

तदनन्तर गुरु शिषके दारा देवो भगवतोको पूजा 
करा कर अचित घट पर क्लीं जों जॉ” यह मन्द्र जप 


कर उस निर्मल घटको चालना करे । फिर यह मन्त्र 


पढें कि, हे ब्रह्म कलस तुम सिदिदाता हो ओर देवताः 
स्वरूप उत्थान करते हो । सेरा शिष्य तुम्हारे जल ओर 
पक्षवसे सिक्त हो कर व्रह्मनिरत होवे। - क 

गुरु इस म त्र दारा कलस सञ्चालित करके क्वपायुक्क 
दूदयसे, उत्तरको तरफ सु' करके गिष्यको अभिषिक्त 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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॥ | 


३२८ 
` दै, जिनका सुखसण्डल गजराजकै सहृ है, जिनके 
' गण्डद्दय सवं दा मट्थावसे भोग गये हैं, जिनका शरोर 
' सपे राजं द्वारा विभूषित है. जो रक्षवस्त्र थोर रक्त अङ्ग 
रांग धारण करते हैं, ऐसे देव गगर्पातको भजना करनो 

"इस प्रकारका ध्यान करके मानस उपचार दारा 
"(प्रणव उच्चारणपूर्वे क चतुर्थी विभक्तान्त नाम उच्चारण 


करके “नसः? यह शब्द भ्रन्तमें लगा कर गन्ध पुष्पादि 


हारा) पूजा दर पोठ शक्षियोंको पूजा. करना चाहिये। 
तोत्रा; ज्वालिनो, नन्दा; भोगदा; कामरूपिणी, उग्रा, तेज- 


: रूदतो ओर सत्या; इन: आठ पोंठशक्तियोंकी: पूर्वादिक्रमसे 


पूजा करके मध्यदेशसें विश्नविनाशिनोकी प.जा ' करनो 
“ ` चाहिये । तोव्रा, ज्वालिनी, नन्दा, भोगदा, कामरूपिणो, 
उगा, तेजखटो और सन्या. इन आठ पोठशक्षियोंको 
"पूर्वा दिक्रससे पूजा करने मंध्यदेशमें विप्नविनाशिनोको 
' पूजा करणो चाहिये । (३) बादमें: ( प्रणवपाउधूव क 
“नमा” पदान्त नास उच्चारण करके) कमलासनको पूजा 
करनी पडतो है।! कोलिक्शे उको '. पुनः ध्यान करके 


„स क्रोधित पञ्चंतत्वरूप उपचार द्वारा गणेशको पूजा 


' करनो पड़त! है। इसके उपरान्त उनके चतुद क गणेश, 
गणनायश्र, गणनाथ, गणक्रोड़. एकद्न्त, -रत्ततुण्ड, 
ल॑स्बोदर, महोदर, विकट, धुस्तराभ, विन्ननाशन, गजानन, 

~ इनको पूजा करनो चाहिये। 


अनन्तर ब्राह्मो ग्रादिःअष्टगक्ति और इन्द्र आदि दश. 
“दिकपालोंजी पूजा करके दिकपालोंके अखससुदायको : 


' ¬ पूजा ( विन्नर।ज क्षमख इस वाक्यके दारा ) पूर्वक विन्न- 
- राजको विरुजन्‌ करे। . .:- ` .: . | 

इस प्रकारसे विघराजको पूजाःकरके अधिवास करें 

ओर : पञ्चतस्तके दारा ब्रह्मज्ञ ` कुलसाधकोंको भोजन 
करा) +` ` ~. - ५ २? न 

र (३) पूर्वे दिशामे -एते गन्वपुष्पेओ तोत्रे जम, ९ पूर्व दिशाम - एते रुन्बपुष्पे ओं तीजाग्र नम; | आमि 

दिशार्मे--एते शन्धपुष्पे ओं ज्वालिम नम: । दक्षिण दिश।में-- 

` 'ओं गन्षाये नप; । नक त दिगाने--आओं भोददात्रे तम, | पश्चित्र 

दिशामे--ओं कामरूपिण्य नमं: । बायु: दिशामे- ओं उप्नाये 

नप्र! । उत्तर दिज्ञामें--ओं तेजस्वसँ नम; । ईशान दिशागे- 
ओं साये नमः । मध्यमें--ओं विप्नविनाशिन्ये नप्त: * : 


enn 


| 
| 
‘+ 


तन्त्र 


दूसरे 'दिन खानपूर्व क नित्यक्रिणो समाधान करं 
जन्मसे किये इए पापपु्ञरे यरे लिये तिलकाञ्चन 
उत्सग कर ४)$ प्रिये ! उसके बाद कोडको ह्नि 
लिये एक भोज्य -उत्सग करना चाहिये (५)। पोळे 
सूय को अध्य प्रदानपूव क ब्रह्मा, विष्णु; शिव, नवग्रह 
और माहगणोंकी पूजा करणे. वसुधारा देनो चाहिये । 


फिर कर्मके अभ्य:दयओो कामनाके लिये घदियाड करें । 


अनन्तर गुरु. पास जा कर प्रणतिपूव क प्राथ ना 

करें कि, 'नाथ.! अःप .कोलिकरूपर पवने. वल्लस हैं। 
कपानिधे ! अरब मेरे. मस्तक पर अपने चरण-कमलञ्चो 
छाया प्रदान करें। ~ महाभाग !: मेरे -शभपूर्णा सिरे कके 
विषयमें आप आज्ञा प्रदान करे' । में आपके प्रसादसे 
निविन्न काय सिद्दि वर सकू' ।” | 

“वत्स ! शिवशक्ति आज्ञानुसार पूर्णामिषे कसे अभि- 
पित्त होओ.। महेखरके आदेशानुसार तुम्हारा अभीष्ट 
सिद्ध होवे।” शिष्य शुरुसे इस. प्रकारको. आज्ञा ले कर 
सर्वोपद्रवोंकी शान्तिं. लिये तथा आयु, लक्ष्मी, वल ओर ' 
आरोग्य लामके लिये-सछत्प करे # | 

इस प्रकारसे छातसङ्गत्प हो कर वस्त्र, अलङ्कार, 

भूषण ओर शदिके साथ कारण द्वाराग्गुरुकी अर्चना 
कर वरण करे १' । > 

(४) एते. गन्धपुष्पे आं कमलासनाय नम; । 

(५) एते.गन्धपुष्पे ओं गणेशाय . नमः ॥ एते गन्धपुष्पे औं 
गणनायकाय नम; इत्यादि | प 

% ओं तत्सदद्य अभुक्रे मासि 'अमुऊराशिस्थे मास्ट्रे अमुके 
पक्षे असुकतिथी अधुकवारे अभुकनक्षत्रे अमुकगोत्र; अधुकप्रवरः 
अघुकवेदी अमुक ।खाष्यःयी कुमारिकाखण्डास्तगतामुकप्रदेशीया 
युकम्रामवासी श्रीअभुक देवशर्मा निःशेपोपद्रवशाध्तिधाम' आयु- 
लेक्मीवकारोग्यका मञ्च शुभपूर्णामिषेचन भहं करिष्ये | इस वाक१$कों 
कह कर संकल्प करना च!हिये ।. 

† ओं तत्सदद्य अमुके मासि अभुकराशिस्ये भास्करे अधुके 
पक्ष अमुकतियो अशुऽवारे अघुइनक्तत्रः अमुकगोत्र; असुकम्रवरः 
असुकवेदी अमुकशाखाध्यायी कुमारिकाङण्डान्तर्गतामुकप्रदेशी यासु ;- 
मामवासी श्रीअमुक देवशर्भण; -अमुक गोत्र" अमुक -प्रवरं अमु८- 
वेदीनं असुकशाखाध्याधिन कुम रिकाखण्ड/न्तर्गत-अमु क-प्रदे- 
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गुरु गे रिकादि द्वारा: चित्रित मनोइर ग्टहमें उप 
वेशन करे । वद छड मनोहर ध्वजा पताका दारा और 
` फल पल्लवादि द्वारा सुशोभित तथा किङ्किनो अथात्‌ छुट्र 
'घण्टिकासमृद्दको मालासे विभूषित चन्द्रातप द्वारा वह 
घर अल छत होना चाहिये। इस जगद्द इस तरह छत 
प्ररीप जलाने हागे कि, जिससे कहीं .भो अन्धकारका 
सेशमात्र न रहे। वह स्थान कपूरणदित शालनिर्यासते | 
निमित ६पके हारा सुवासित और पंखा, तालह्न्त, 
चामर, सय रपुच्छ, दप णादि दारा सुसज्जित होना ं 
चाहिये । ` 
गुरुको चाहिये कि, इस घरकै भोतर चार अङ्ग,लि | 
उच्च और साइ इस्त परिमित स्टण्मय वैदोको रचना | 
करे । पोळे पोत, रक्त, कृष्ण, शेत, श्यामल, इन पाँच 
वर्णीकै अचत-चण दारा सुमनोहर सव तोभद्र मण्डल 
बनावें। फिर ख़ स्व कल्पोक्त विधानानुसार मानसपूजा 
पर्यन्त समस्त काय सम्पन्न करके -सत्र द्वारा प'चतत्त्व 
शोधन करे । 
प'चतत्वगोधनके बाद पूव कल्पित सव तोभद्र सण्डल- 
के ऊपर सुवण निमित, रजतनिप्तित; तास्त्रनिमित अथवा 
सत्तिकानिर्मित घट ला कर 'फट'. इस म'त्नके दारा उस 
घटका प्रक्षालन करे । उत पर द्धि ओर अक्षत विलेपन 
पूव क प्रणव उच्चारण करके उसको उम मण्डलमें स्थापित 
.करे'। पोछे सो” बह बोजम'त्र पढ़ कर सिन्दूर दारा उसको 
लिख दे । अनन्तर चन्द्रविन्दु-विभूषित 'च'से 'अ' 
पर्यन्त पद्चाशत्‌ वर्णा साथ मूलस'त्र तोन बार जप 
करके कारण द्वारा उस घटको भर दे. अथवा तोघ जल 
द्वारा वा विशड हो तो सलिल द्वारा घट पूण करके उस 
घटमें नवरत्न व सुदण निक्षेप करे' । तत्पश्चात्‌. कृप[- 
निधि गुरु 'ऐ' यह बोजम'त्र उच्चारण कर कलसके 
सुइ पर कटर, उदुग्बर, अश्वत्थ, वकुल ओर आस्त्र, इन 
पाँच प्रकारके छक्षोंके पत्त रके । पोछे “म्रीं छो”. 
यह सत्र उच्चारण करके आतप-तण्ड ल चोर फलसम 
न्वित सुवण सय, - रजतसय,. त।स्त्रसय वा खरमय शराव 
( सरवा )-को पत्तोंके{अपर रकबे । वरानने! वस्त्रयुगल 
वल्लाल्कारादिभिरद वृणे |. इस प्रकार. सेकल् पाठ करके 
शुरुको वरण:करज़ा चाहिए । . 
अज. IX, 58 


द्वारा उस घंटका ग्रोवांवन्धन करना चाहिये । 
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शवः! 
शक्तिम तसें रक्तवस्त्र और विष्ण म त्रमें श्वेतवख हो 
प्रशस्त है। इसके उपरान्त हाँ खाँ हो खो श्िरो' 
भव? इस म'त्रको पढ़ कर स्थिरोक्तत अस्य घट पर 
पद्चतत्त्व स्थापन करके नवपात्रआ विन्यास करना 
चाहिये । 
शक्षिपात्र रजतनिमित गुरुपात्र सुंव्णनिमि त; 


जोपात्र मद्दाशङ्वविरचित ओर अन्य समस्त -पात्र तास्त्र-, 


निभित होने चाहिये। -महादेवोको पूजाके समय 
पाषाणनिमि त पात्र, काछनिर्मित पात्र वा लोइनिप्तित 
पात्रको छोड़ कर शक्तिके अनुसार अन्य पदाथ के पात्रका 
व्यवहार करे. । पात्रस स्थापन करे गुरुओंको भगवतो 
( ओर आनन्दभे रवादि )-का तपण -कारेः । तत्पखात्‌ 
ज्ञानो व्यल्लि अख्तपूण घटको पूजा करे । - फिर ६प, 
दोप प्रदथ नपूव क पूर्वोक्त मत्र बोल कर सव भूत वलि 
प्रदान करे! अनन्तर. पोठ-देवताओंको पूजा करके 
षड्ङ्गन्यास करे'।. पोछे प्राणायाम करने. महेखरोका 
ध्यान ओर आवाइनपूव क अपनो शक्तिके अनुसार अभीष्ट 
देवताको पुजा करे; किषी तरह भो वित्तशाव्य नहीं 
करना चाहिये । शिवे! सदगुरुको चाहिये कि वे होम 
तक समस्त काय सम्पन्न करके पुष्प चन्दन और वस्त्र 
हारा कुमारियों ओर शक्षि- साधकोंको अचित करे । 
“हे कुलब्रत कीलगण ! आप लोग मैरे शिष्य पर अनुः 
ग्रह प्रकट करे । इस पूर्णाभिषेक“संस्कारम आप लोग 
अनुमति प्रदान करे।' चक्र श्‍वरके ऐसा प्रश्न करने पर 
कौलगण समादरपूव क -कहे गे. कि, .“भहामायाजे 


प्रसाद और परमात्माके प्रभावसे आपके शिष्य परमतत्त्व- ` 


परायण और श्रछ हों। 
तदनन्तर गुरु शिष्यके दरा देवो भगवतीको पूजा 


करा कर अचित घट पर '्कों हो यो” यह सन्त जप _ 
'कर उस निर्मल घटको चालना करे'। फिर यह सन्त्र 


पढें कि, हे ब्रह्म कलस तुम सिदिदाता हो और देवता- 


स्वरूप उत्थान करते हो । मेरा ग्रिष्य तुम्हारे जल और | 


पक्षवसे सिक्न हो कर व्रह्मनिरत होवे। र्क 
गुरु इस मत्र हारा कलस सञ्चालित करके क्षपायुता 
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तन्त्र 


करे और यह मत्र पढ़ते रहें कि; शुभपूर्णा मिषेकम ऋषि 
. सदाशिव, छन्द अनुष्ट प, वोज प्रणव, शभ पूर्णाभिषे- 
'काध विनियोग कोत न करना होगा # । 


उसके बाद यह अभिषेक-म'त्र पढ़े 

“«ुरवध्लामिषिचन्तु ब्रह्म-विष्णु-महेथरा? । - 
दुर्गा लक्ष्मी भवान्यस्लामभिषिंचन्तु मातर ॥ 
षोडशी तारिणी नित्या स्वाहा. महिषमर्दिनी | 
एतास्त्वाभभिषिचन्तु मन्त्रपृतेन वारिणा ॥ 
जयदुर्गा विशालाक्षी त्रह्माणी च ` सरस्वती । 
एताहबाममिषि'चस्तु बगला वरदा शिवा ॥ 
नारसिंही च वाराही वष्णवी वनमालिनौ । 
इन्द्राणी घारुणी रोद्री घामसिषि“चन्तु शक्तयः ॥ 
ज्ञेरवी भद्रकाठी च तुष्टि! पुढिरमा क्षमा । 

' श्रद्धा कतिया शातिरभिषि'चन्तु ते सदा॥ 
महाकाली महालक्ष्मीमहानीलसरस्वती । 
उप्रचण्डा प्रचण्डा च अभिषि चन्तु सर्वदा ॥ 
मत्स्यः कूमो वाहक तरातिहो वामनस्तथा | 
रामो भार्गवरामस्त्वाममिषचन्तु बारिणा ॥ 
अंसितोंगदरुअण्ड: क्रोघोन्मत्तभयंकर: | 
कपाळी भीषणक्वत्वामनिषि'चन्तु वारिणा ॥ 
काळी कपाछिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी | 

` बिप्रचित्तामहोग्रात्वाममिषि'चन्तु सर्वदा ॥ 

' इ्द्रोमिः शमनो रूत्तो वरुण; पवनस्तथा | 
घनद््च महेशान! सिंचन्तु मां दिगीश्वराः ॥ 
रविः सोमो मंगछश्च बुधो जीबः शित; शनि: | 

' राहुः केतुः सनक्षत्रा अभिषि चन्तु ते ग्रह ॥ 

_ नक्षत्र करणं योगो वाराः पक्षौ दिनानि च | 
ऋतुमासो हायनस्ट्वा मभिवि 'चन्तु सर्वदा ॥ 

' रुषणेक्षुघरासर्पिदेधिदग्जळान्तकाः | 
समुद्रास्त्वामिषि'चन्ठु मन्त्रपूतेन वारिणा ॥ 


ऋषिरचुष्ट्पू छन्द आयाकाली देवता ओं बीज' शुंमपूर्णाभिषेकार्थे 


विनियोगः । शिरसि सदाशिबाय नमः | 


मुखे अनुष्टुपू छन्दसे 


“नमः । हृदये आद्याये कालिकांये देवतायै नम; । गुहो ओं बीजाय 
` नमः । छ पूर्णामिषेकाथे विनियोग; ।° ऐसा ऋषिन्यासं करना | 
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गंगा सूर्यसुता रेवा चन्द्रभागा सरस्वती । 
'सरयुर्गणडकी कुंडी श्रतग'गा च कोशिकी ॥ 
अनन्ताद्या महानागाः सुपर्णाद्या पततिणः | 
तरवः कल्पवृज्ञाद्याः सिंचन्तु त्वां दिगीश्वराः ॥ ` 
पातालभूतलव्योमचारिण; क्षेष्रचारिणः। 
पूर्णाभिषिकसन्तुष्टा अभिषिश्वन्तु पाथसा ॥ 
दोभॉग्यं दुबैशोरोगा, दोर्मनस्ये तथा छुचः । 
विनइयन्त्वभिषेकेण कालीवीजेन ताडिता; ॥ 

भूतः प्रेतः पिशाइच ग्रहा ये रिष्टकारिणः । 
विटुततान्ते चिनस्यन्तु रभावीजेन ताडिताः ॥ 
.अभिचारकृता दोषा वैरिभग्त्रोदूभवाश्च ये । 
मनोवाक्कायजा दोषा विनरयन्ख्वभिषेचनात्‌ ॥ 
नइयन्तु विपदः सर्वा सम्पद्‌ः सन्तु सुस्थिरा! । 
अभिषेकेन पूर्णन पूर्णा! संतु मनोरथाः ॥. 
इसकाधिकविंशत्या भेत्रै; संसिक्तताधकम्‌ | 
पशोमेखा व्धमंत्र' धुन; संभावयेदू गुरु; ॥ 
पूर्वोक्तनाम्ना संबोध्य ज्ञापयन्‌ शक्तिसाधकान्‌। 
दद्यादानन्दनाथान्तमाख्यानं कोलिको शुरः॥ ` 
क्षतमश्त्रगुरायेन्त्रे संपूज्य निजदेवताम्‌ । 
पञ्चतत््तोपचारेण गुरुमभ्यचेयेत्तत; ॥ 
गोभूहिरण्यवातांसि नानालंकरणानि च | 

गुरवे दक्षिणां द्त्वा यजेत्‌ कौलान्‌ शिवात्मकाम्‌.॥ 
कतकौलाचैनो धीर: शांतो ऽतिविनयाग्बितः टि 
भीगुराश्वरणौ स्पृष्टा भक्सा नत्वेदमर्थयेत्‌ ॥' 
श्रीनाथ जगतां नाथ मन्नाथ करुणानिधे | 
परासतप्रदानेन पूस्यान्मन्मनोरथस्‌ ब. 

आशां मे दीयतां कोठा; प्रशन्नरिषरूपिणः । 
इच्छिव्याय विनीताय ददामि परमामृतम्‌ ॥ ` 
चकेरापरमेशान कौलपंकजभास्कर | ८: 
झ्तायै कुरु सत्शिष्यं देहापुष्मे कुछामृतमभं ॥ ` ` 


. आश्ञामादाय कोहीशष' परमामुतपूरितम्‌ । 


सशुद्धिक पानपात्र' शिष्यहस्ते समर्पयेत्‌ ॥ 
हृयाकृष्य शुरुदेवों खुवसंलमभस्मना | 

स्वस्य शिष्यस्य कोलाना कूचे ज तिलक न्यसेत्‌ । 
तत; प्रसादतत्वानि कोलेभ्य; परिवेश्चयन्‌ । . 
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क इ 


तन्त्र 


- इति ते कथित' देवि शुभपूर्णामिषेचनस्‌। 

ब्रह्मशानेकजनन' शिवत्वफलसाधनस्‌ ॥ 

नवरात्र सप्तरात्र' प'चरात्र निरात्रक्म्‌ । 

अथवाप्येकरात्र'च कुर्यात्‌ पूर्णीभिषेचनम्‌ ॥ 

संस्कारेऽस्मिन्‌ कुलेशानि प'चकल्पाः प्रकीतिता; । 

नवरात्र विधातव्य सवैतोभद्रमण्डलस्‌ ॥ 

नवनाभ' सप्तरात्रे प'चाडज' पंचरात्रके । 

त्रिरत्न वेकरात्र च पदूमम्टद्छं प्रिये ॥ 

मंण्डळे सर्वतोभद्रे नवनाभेऽपि साधकैः । , 

स्थापनीया नव घटाः प चाब्जे प चसंख्यकाः॥ 

नछिनेऽश्दरे देवि भरस्त्वे$ः प्रकीर्तितः । 

अंगावरणदेवांश्च केशरादिषु प॒जयेत्‌ ॥ 

पूर्णाभिषेकसिद्धानां कोलानां निर्मेलाःमनाम्‌ । 

दशेनात्‌ स्पशेनात्‌ प्रागात्‌ व्रव्यशुद्धिवधोयते ॥” 
गुरु तुमको अभिषिक्त करे । ब्राह्म, विष्ण, और सहे- 
` इवर तुमको अभिषिक्त करे' । दुर्गा, लच्मो. भवानो ये 
साताय तुम्हे अभिषिक्त करे । षोडशो, तारिणो, नित्या; 
स्वाहा, मदिषमदिंनो, ये तुमको म त्रपूतः सलिल द्वारा 
अभिषिक्त करे । जयदुर्गा, विशालाचो, ब्रह्माणो, सर: | 
स्वतो, वगला; वरदा, शिवा, ये तुमको अभिषिक्त करे । 
' ` नारसि क्षो, वाराहो, वैषणवो, वनमालिनो, इन्द्राणो, 
वारुणो, रोद्रो, ये समस्त शक्तियां -तुम्ह` अभिषिक्त करे । 
भे रवो, भद्रकाली, तुष्टि, पुष्टि, उमा. चमा, अडा, कान्ति, 
दया, शान्ति, ये सवंदा तुम्हे अभिषिक्त करे । महाकालो, 
महालक्ष्मी, महानोलसरखतो, उग्रचण्डा, ` प्रचण्डा ये 
सव दा तुमको सलिल दारा अभिषिक्त करे । मल्य, 
कूम, वराह, सि इ, वामन, राम, परशुरामं, ये सव द। 
तुम्ह` सलिल दवारा अभिषिक्त करे'। असिताङ्ग, रुरु, चक्र, 
क्रोधोन्मत्त, भयङ्कर, कपाली, भोषण, ये सलिलसे तुम्ह 
अभिषिज्ञ करे । कालो, कपालिनो, कुला, कुरुकुल्ला 
विरोधिन, विप्रचण्डा, महोग्रा, ये तुमको अभिषिक्त करे । 
इनदर, अग्नि, पिल्पति, नेत्त, वरुण, मरुत्‌, कुवेर, | 
इशान, ये अष्टदिक पाल तुम्हे" अभिषिक्ष करे। रवि, | 
“सोम, महल, बुध, तददर्स्पाते, शक्र, शनि, राइ, केतु, ये 
ग्रह भौर नचत्र तुमको अभिषिक्त करे। -अखिनो 


आदि नचत्र ववःघादि करण, विष्क् आदि योग, रवि, जौलिकों गो अच ना इते 


जक 


सुन कर पञ्चतत्त्वोपचार दवारा म त्रमें अपने अभोष्ट देवताः 


- आदि वार, शुक्पच्च, क्ष्णपत्त, वसन्त आदि छइ ऋदुएं 


वैशाख आदि बारड मास, उत्तरायण, दक्षिणायण, ये ढ्‌ 
सर्व दा तुम्हे अभिषिक्ता करे । लवण-समुद्र, इन्नु स सुदर 
सुरामभुद्र, छतसमुठ, दधिसमुद्र दुश्ण्समुद्र, ओर जलः 
समुद्र, ये समस्त समुद्रम त्रपूत सलिल द्वारा तुम्ह 
अभिषिक्त करे। गङ्गा, यमुना, रवाः चन्द्रभागा. 
सरखतो, सरथ, गण्डकी, कुन्तो, श्वे तगड़ा, कौशिकी, 
ये मत्रपूतः जल द्वारा तुम्हे अभिषिक्त करे । 
अनन्त, वासुकि, पद्य आदि महानाग, गरुड़ आदि 
पक्षो, कल्प आदि वचत, ओर पंव त तुम्ह अभिषित् 
करे' | पातालचारो, भूतलचारो ओर व्योमचारो जोव 
तुम्हारा मङ्गल करे' तथा वे पूर्णाभिषेक दशन करगे 
परितुष्ट हो तुम्ह ` सलिल द्वारा अभिषिक्त करे । पूर्णा 


,भिषेक्र तथा परब्रह्मके तेज द्वारा तुम्हारा दुर्भाग्य, अयश, 


रोग, दोम नस्य और शोक समुदाय विध्वस्त होवै । 
अलच्झो, कालकर्णों, डाकिनो, योगिनो, ये अभिषेक 
और कालोबोजके द्वारा ताड़ित छो कर विनष्ट होवें। 
भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह तथा और ओर समस्त अनिटः 
कारोगण रमावोज द्वारा ताडित हो कर नष्ट हो जावें। Lf 
अभिचार जनित. दोष, वरम तसे उत्पन्न दोष, मान- | 
सिक दोष, वाचनिक दोष कायिक दोष, ये सब तुम्हारे 
अभिषेके दवारा ध्वस्त होवें। तुम्हारो समस्त विपत्तियं | 
दूर चोवें । तुम्हारो समस्त सम्मद स्थिरमर होवें। इस 
पूर्णाभिषेक 6 द्वारा तुम्हारे समस्त मनोरथ पूग होव । 
इन इकोस संत्रोंसे साधक्रको अभिषिक्त होना ' . 
चाहिये । यदि शिष्य पशुके पास दोच्तित इद हो, गुरु: _ ; 
को चाहिये कि, उसे पुनः वदो मत्र सुनावें। अनन्तर 
कौलिक गुरु शक्तिसाधकोंको सूचना देते हुए पूव नाम 
ग्रहणपूवक शिष्यको सम्बोधन करके आनन्दनायान्त हर 
नाम प्रदान करे । शिव्यक्ो चाहिये कि, वह गुरुसे मत्र 


को पूजा करके गुरु'प जा करें। । 

इसके बाद गुरुको गाभो, भूमि, सुवण, वस्त्र, | 
द्रव्य, अलइगर इन सवको दक्षिणा दे कर साचात्‌ 
खरूप कौलोंको पजा करनो चाहिये । पोळे चां 


२३२ - तन्त्र 


भक्तिके साथ खोगुरुको चरण छ कर नमस्कार करे ओर 


` प्राथना करे कि, योनाथ आप जगत्‌के नाथ हैं, सेरे 


नाथ और करुणानिधि हैं। आप परसाझत प्रदान कर 
सेरा मनोरथ पूर्ण कोजिए। गुरु कौलोंसे यइ कहेंगे 
कौलगण ! आप प्रत्यक्त थिवरूपो हैं। आप आज्ञा देवे 
जिससे में इस विनयसम्पन्न सतृशिष्यको परम!स्रत प्रदान 
कर सकू'। कील यह कहे गे-चक्र खर! आप साचात्‌ 
परमेश्वर हैं, भाप कौलरूप पदावनकै लिए भास्करखरूप 
३ । आप इस सत्शिषाको चरिताथ करें। इसको कुला- 
मत देवें। 
तदनन्तर गुरु कौलाको अनुमति ले कर एदित्े साथ 
परमायत-पूरित पानपात्र शिषाऱे हाथ पर रक्‍व ! बादर 
शुरुक्रो चाहिये कि, देवो भगवतीको 'हृदयमे धारण कर 
स्रवस लग्न” भस्के दारा अपने शिषा और कोलोंके 
ललाट पर तिलक लगा दे । पश्चात्‌ प्रसादत'त्व समुदाय 
कौलोंको परिवेशन करके चक्रानुष्ठानके विधानानुसार 
पान और भोजन करें । यह मैंने तुमसे शभ पूर्णाभि- 
वेक कहा । इससे ब्रह्मज्ञान ओर शिवल् प्राप्त होता है.। 
नवरात्रि, सप्तरात्रि, पञ्चराति, त्रिरात्रि अथवा एकरात्र 
पूर्णाभिषेश्त करना चाहिये | कुलेखरि ! इस संस्कारम 
पाँच कल्प हैं। यदि नवरात्रि अभिषेसझ करना हो, तो 
सर्वतोभद्रमण्डलको रचना करने चाहिये । प्रिये! सम्न- 
रात्रि असिषेक्रमें नवनाभमण्डल, पञ्चरात्रि अभिषिक्रमे 
पद्चा्मण्डल, त्रिरात्र और एंकरात्रि अभिषिकमें | 


` परको रचना करनो चाहिये। साधकाँको उचित है 


कि, वै सव तोभद्रमण्डल और नभमण्डल पर 2. घट तथा 
पञ्चान्नमण्डल.पर ५ चट स्थापन करे । अष्टदलपइमें 
सिफ एक घट स्थापना करना पड़ता है। इस पदे 


.केशरादि अङ्कदेबता और आवृरण-देवताओंको पजा 


करनी. पडतो है। जो पूर्णाभिषेकसे अभिषिक्त कोल हैं, 
जो निम लइह्ृदय है, उनका दश न, स्पश न वा घ्राण दारा 
द्रथशदि इश्रा करतो है। 
साधक ओर साधिका । तांत्रिक साधक ओर साधिकाके 
लक्षणींका भो त त्रॉमें वण न है। निरुत्तरतंत्रके ( ११वें 


* प्रटलमें ) मतसे-- 


तत्तवज्ञ'नी भवेद्‌ योगी स योगी त्रिविधः स्मृतः ॥ 
निरालम्त्ररच सालम्तो भक्तरच परमेश्वरि । 
भक्तोपि वीरभावेन साधयेत्‌ -कुलसाघनम्‌ ॥ 
शक्तिमात्र' यजेदूशोगी भक्तो यो परायण; । 
असिपेकेन देवेशि भेरवो जायते भुवि ॥ ` 
अवधूतो भवेद्वीरो दिव्यश्च कुलसुन्दरि । 
इपशानागमनिष्ठथ कुलयोषित्परायणः ॥ 
कुलशाख्राथ तंवक्ता वकिदानरतः सदा । 
 निदृँन्द्दो निरददकारो निर्लोभो निर्भयः घुचि; ॥ 
गुरुदेवरत: शास््तो घृणालज्जाविवर्जित; 
रक्तच्दनलिप्तांगो रक्तकोपीनभूषणः ॥ ७ 
उदारचित्त; सर्वत्र वष्णवाचारततवर: | 
. कुळाचाररतो वीरः पंडितः कुछच॒त्मीना ॥ १ ४ 
कुल उकेतपंवेत्ता कुलशास्रविशार&ः । | | 
महावलो महाबुद्धिः महासाहइसिकः शुचि$ ॥ 
निल्यकर्मेणि निष्ठातो दम्मडिंबाविवजिर्त | 
परनिन्दासहिष्णुः स्यादुभकाररतः सद्धा ॥ 
वीरमासनमासीनः पितृभू मिगत र्च्छह ७ 
सरेदानन्दहृदयः कुपरारीपूजने रा: । { ¡ ० 
एवं यदि भवेद्वीरस्तदेव हीनजां यजेद॑ | ' 
दिव्योऽपि. वीरभावेन साधयेत्‌ कुलसा'५नस्‌ । 
' कुलञ्च सर्वजातीनां पूजनीयं कुछ/चने ॥ 
इपशाने निजने स्म्ये त्रि न्ते शान्यमण्डले । 
ग्रामे पातालके वापि साधयेत्‌ कुळसाघनम्‌ ॥? 
प्रिये! ग्रामाको खरूप ज्ञान होते हो तत्त्वज्ञान 
होत! है । तत्त्वज्ञानो योगो हो यकत हैं, वे योगो तोन 
प्रकारके होते हैं-निरालस्ग, सालस्ब ओर भक्त । भक्त 
कोभो वोरभावसे कुलसाधन करना चाहिये । योगपरा- 
यण भक्तयोगोको शक्तिमातको पजा. करना उचित है.। 
देवेशि ! अभिषेकके दारा इस रु'सारमें भैरव तथा दिव्य 
और वोराचारो अवधूत इत्रा करता हे । श्मशानागममें 
निष्ठावान्‌ कुलस्त्रोपरायण, कुलशास्त्राथ . जो अच्छी 
वरद कर .सकता दो, नित्य वलिदानसे रत, ` इन्दहोन, 
अहडगरदझ्दोन, निर्जोभ,. निभे य, श्न, गुरु और देवता- 
से अनुरक्त, शान्त, छंणालज्ञारहित, जिसके अङ्गको पर 


“आत्मनो ज्ञानमात्रेण तत्त्वज्ञान) भबेत;भ्रिये३५ ॥॥०॥ ०00०८२ चन्दमवलिष् छो?रकतवण हो कोपोन धारण करनेवाला, 


तन्त्र 


उदारचित्त, सब समय वष्णवाचारमे तत्पर, कुला. 
चाररत, वोराचारो, कुलमाग में पत्त, कुलस केतका 
वेत्ता. क लशास्तर्में विशारद, महायनवान्‌, वुदिमान्‌ 
अतिसाहसो, शुद्धाचारो, नित्यकंम निष्ठ, दन्भ ओर 
डि'सावर्जित, परनिन्दासहिप्ण,, सव दा परोपकारमे गत, 
बोरासनमें समासोन, पिढभूमिगत; मवदा हो आन- 
न्दत और कुमारोपूजनमें रत, ऐसा होने पर वोर 
तान्तिकसाधनमें होनजा यजन करें: । दिव्य और वोर. 
भावसे क लसाधन करे' । कुलपूजामें सभो जातिको क,ल-. 
स्त्री पूजनीय हैं । श्मगानसँ, निजन वा रसणोय स्थानमें 
त्रिमात्रापश्र ओर शून्य मण्डलमें, ग्राम वा सुरहम्के भोतर 
कुलपूजा करनी चाहिये! 
साधिकाके लक्षण--.. 
“निलोभा छामनाहीना निलेज्जा दम्भेवजिता। | 
शिवसमागता. साध्वी स्वेच्छया विपरीतण ॥ 
चतुर्वेणोंद्भवा रम्भा प्रशस्ता कुलपूनने | 
चतुर्वर्णोदूभवानां च-पुरश्चर्था विधीयते ॥ 
वर्णसंकरतो जाता हीनजा परिकीत्तिता। 
ळज्जा ळांछितभाळा या सा साज्ञाद्‌ भुवनेश्वरी ॥ 
नानाजात्युड्भवानां' च सं दीक्षा कुळपूजने । 
ब्राह्मणो हीनजां देवीं मनसा वा प्रपूजयेत्‌ ॥ 
अज्ञात्वा कोलिकीं देवीं: पशुवत्‌" परिपूजयेत्‌ ॥ 
पशुवत्‌ पूजयेद्वीरो दीक्षितां वाप्पदीक्षिताम्‌ । 
` शक्तिमान्ञ यजेद्वीरः प्रान्नयोगमना: स्मरेत्‌ः॥ 
हीनेाते तु स'युक्ता दीक्षितादेष सर्वदा | 
ज्ञांकरी शक्तिका वापि वष्णवी बाप्यवेष्णबी । 
सवेदा साधने योज्या साधकानाम्‌ कुछाचेने ॥” 
छ ” ( निरु० ११ प० ) 
` जिस खोको लोभ नहीं, कामना नहों, लज्जा नहीं, 
दनभ नहों, जिस साध्योने शिवू. सङ्घ किया है, 
'जो खो अपनो इच्छांसे विपरीत रमण करतो है, 


क “अश्ोत्तरशत' देवि तद्योगं सुरतो जपेत्‌ । 
. भणम्य . मनसा देवीं चु'बन'. मनवा सरेतः॥ 
इ'द्री' नागरी" दृष्ट वा एव" स'चिंतयेन्नरः 
स एव कालिकरापुन्र: सदाशिव इहापर ;॥” (निरु 
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र्ड 
ऐमो चारो हो वडाको स्त्रियां कुलपूजाके लिए प्रशस्त 


` ह। चारों वणाँको कुलस्त्रियोंरे लिए पुरथरणकां विधान 


हे । वर्ण सइरसे उत्पन्न नारी होनजा नासते प्रसिद्द है । 
जिसके मुखमण्डल पर लञ्जःको-श्राभा हो, वह॑ साक्षात्‌ 


भुवनेश्वरों है। इस प्रकारको नाना जातिको स्त्रियों क्नो 


कुलपूजामें दोचित किया जा सकता है! ब्राह्मण होन- . 
जातोया देवीको मन हो मन पूजा करेगा। कोलिकोटेवो 


मालम न होने पर पश्वेत्‌ अचना. करेगा । वोराचारो . 


ढौचिता वा अदोचिता स्त्रोको पशुवत्‌ पजा करेगो 
अथवा प्राष्वयोगमना हो करं श्रक्षिमावञ्चा स्मरण 
करेगो । होनजा माल हो सव॑ द्‌! दोचित' हैं । शेवा वा 
शाक्करमणो, वैष्णवो अथवा .अवेष्णवो. साधिकओश्नोंको 
कुलसाधनमें योग्य समझना चाहिये । 
संकेत । तान्त्रिक उपासक मात्रको हो सझेतका 

जानना विशेष आवश्यकोंय है, नहीं तो कुलपूजामें 
उनका बिल्क,ल अधिकार नहों अथवा चक्रके मध्य वह 
स्थान पानेके योग्य नहों होता। निरुत्तरतन्वमे लिखा है-- 

''कमसंकेतक' चैव पूजासकेतमेव च | 

मन्त्रसंकेतक चैव य त्रसंकेतकस्तथा ॥ 

लिखन म त्रयंत्राणां संकेत' गुरुमाँगेतः.॥ 

संकेतज्ञ' बिना वीरं यदि चक्रे नियोजयेत्‌ ॥ 

निष्फल" पूजन' देवि दुःख' तस्य पदे पदे | 

संकेतहीनो यो वीरों नामिषेकी गुरुः कमात्‌ ॥ 

कुलभ्रष्ट; स पापिष्ठस्त' त्यजेद्रीरचक्रके ।” 

ँ ‘= ( निरुं> १७ प० ) 
क्रमस त, प॒जासक्कत, मन्त्रमङ्कत, यन््रस्क्ञतत - 

गुरुसे मत्र ओर यन्त्र लिखनेका सङ्घ त, इन. सक्न ताको जय 
जिसने नहीं जाना है, उसको चक्रमें नियुक्त करनेसे पूजा | 
निष्फल होतो और पद पदसें उसको दुःख हुआ करता; . 
है | जो वोर सक्त नहों जानता अथवा जो गुरुके क्रमा-; | 
नुसार अभिषित्ता नहीं है, वह कुलम्त्रष्ट और पापिष्ठ है 


वच्वपुष्य, उल्लास, प्रौढ इबत्यादि। र 
तन्त्रमें.उन्न तान्त्रिक शब्दॉके अथ का निब य 
क शब्द ऐवे-मी हैं वि 
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२ 
\ ३३४ ह तन्त्र 
“स्थ असिषिक्त गुरुके (त झर कोई नहों बता पायेचार्थ्ये जक तावत्‌ गन्धपुष्पाज्ञत' जवा ॥ 
मकता। टू्नीसितलाक्च चलारः कुशाम्रः श्वेतसर्षपाः । 
स्वयन्भ कुसुम प्रथम ऋतुमतोका रज; है। यथान जातीफछछव गक-इक्कोलाइच षटूपलम्‌ ॥ 
“पहर्सम्पर्कहीनायालताया: काममन्दिरे । प्रोक्तम्राचमन' कांस्ये मधुपर्क; इत' मधुः ॥ 
जात' कुसुममादौ यत्महादेन्ये निनेद्येत्‌ ॥ दघ्ना सह पछेकन्तु शुद्ध वाडि तथा च मे | 
स्वयम्भू कुसुम देवि रक्तच दनसंज्ितम्‌ । परिमागैन्तु प'चाशत्‌ पलं स्नानाथेपंभवः ॥ 
तथा त्रिश्चलपुष्प' च वजूपुष्प' बरानने ॥ > निर्मेलेनोदकेनाथ सर्वत्र परिपूर्णता । 
अनुकल्प लोहितात्तच दन हरवहृभस्‌ ।” - मलिन गित सर्व त्यजेत्‌ पूजाविधौ हरेः ॥ 
(मुण्डभाछात'त्र २प०) वितस्तिमात्रादधिक' वासो युग्मन्तु नूतनम्‌ | 
इर अर्थात्‌ पुरुषके संखवके विना लता अर्थात्‌ स्वौको स्वर्णीद्याभरणान्येव' मुक्तारत्नयुतानि च ॥ 
योनिसे जो कुसुम सर्थात्‌ रजः निकलता है, उसोको : चन्द्नागुरुक्प्रप'क' गन्घफलादधि । 
खयग्भ कुसुम वा रक्षचन्ट्न कहा जा सकता है। इसके नानाविधानि पुष्पाणि प'चाशद्धिकानि च || 
अभावमें महादेवोको त्रिशूलपुष्प ओर वव्वपुष्प ( चण्डा- | कॉस्यादि निमिते पात्रे धूपो गुग्युडकऋष भाङ्‌ । 
लिनका रजः ) चढ़ाना चाहिये । इसका अनुकल्प शिव- , : सत्तवर्त्याड संयुक्तो दीपस्याच्चतुरंयुङः ॥ 
प्रिय लोडिताच चन्दन है। ` यावदू भक्ष भवेत्‌ पु'सस्तावद्दयाजनादने । 


“ज्ोबड्ते कनारीणां पञ्चमं कारयेत्‌ श्रिये ! 
तस्या भगस्य यट्ट्व्य तत्कुण्डोदूभवसुच्यते ॥” 
( समयाचारतन्त्र २य-प० ) 
गोलोइत भर्यात्‌ विधवा स्त्रीका रज । यथा-- 
““दतभतुुनारीणां पंचम” चेव कारयेत्‌ । 
तश्या भगस्य यदूदन्य' तत्‌ गोलोद्भवमुच्यते॥” | 
कुलाण बके सतसे- 
“तत्त्वत्रय स्यादारम्भः कथित कुलनायिके | 
कयितस्तरुगोष्ठाउे हारुग सुखम बिके ॥ 
योवन' मनऽः सम्यगुह्णाथः कथितः प्रिये । 
स्डळन'-रङ्मनोवाचःं प्रोड इत्यमिघीयते ॥” 
तत्त्वत्रयको आरस्भ, अरुण सुखको तरुण उल्लास, 
यौवनको मनका महोल्लास, दृष्टि सन भौर वचनको 
€्खलनको प्रौढ कहते हैं । 


पूजा-सङ्क त-तंदसारमें इस प्रकार उद.त है-- 


कपूरादियुता वतिं सा च कार्पासनिमिता | . 
सप्तवर्त्यांड संयुक्तो दीपस्याच्चतुरंगुळ: ॥ 
शिलापिष्ट' चन्दनायां सप्तधा वत्तयेन्नरः । 
कार्य तान्नादिपात्रे तत्‌ प्रीतये इरिमेधसः ॥ 
दूवीक्ञतप्रमाण' च विज्ञेयन्तु शताधि६म्‌ । 
उत्तमोऽय विधिः प्रोक्ते विभवे सति सवेदा ॥ 
| एषाममाचे सवेषां यथाशक्त्या तु पूजयेत्‌ | 


| 
| 
| 
कुण्डोइव यथात्‌ सधवा खोका रज: | यथा नेवेद्य' विविध वस्तुमक्ष्यादिक्चतुविधभ्‌ ॥ 
। 
f 
| 


अनुकल्पः विवञेच्च द्रव्याणां विभवे सति ॥” 

'द्व्यको जितनो संख्या है, पात्रको भो उतनो हो संख्या 
समकभ्कनो चाहिये । उपचार द्र्य कहनेसे सुवण, रजत, 
तास्त्र भोर कांस्ब इन चारका बोध होता है। पञ्चविध 
पुष्पसे आसन, षद्पुष्पसे खागत, चार पल जलसे पाद्य, 
श्वामाक (विष्णुक्रान्ता), अपराजिता, गुन्धपुष्प, आतप- 
तण्ड, दूर्वा, तिल, कुशाग्र, शव तसषप, जायफल, 
लवङ्ग ओर कक्कोल, इनका अध्य, षट्पल जलमें चाच- 
४“दृब्याणं यावती संख्या पात्राणाँ द्रब्यंसंहतिः | "मन, कांस्थपात्रमें छत, मश्च ओर ट्घिसे सधुपक, एक 
हाटकं राजते ताम्र' आरफतयता हिला ॥ ` घल बिश॒द्द जलमें जाचसन, ५० पल विशुद्द जलमें खान, 
उपचारविधाने तदू द्रन्पमाहुर्मनीषिणः । वितस्तिमात्रासे अधिक दो नये कपड़ोंसे वसन, सुक्षा 


आसने प'चपुध्यानि स्वागते पट्चतुःपलम ॥ भोर रवारिधुक्त खर्णादि हारा आभरण, चन्दन, . अगुरु 
जळ' इयामाकंदूर्वा च विष्युक्राऱ्तामिरीरितुमु 
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कॉस्यादिपात्रम ध.नां और गुग्गे लुसे धूप, तथा - 
दोप द्वारा धप बनतो है। जितने ट्रव्यके भक्षण करनेसे 
एक पुरुषका पेट भरता है, उतनेसे नेवेद्य बनता च्है। 
( इस नं वेद्यमें नानाप्रकारके पदाथ मिलाये जाते हैं; 
खाद्य-वसु 8 ग्रकारसे कम न होनो चाहिये ) । कार्पी- 
सादि सूत्रके दारा ४ अङ्ग परिमित ७ वत्ति बना कर 
उसमें कप र स युत्ता कर जला ट्रेनेसे दोप और ७ बार 
प्रदचिणा करके प्रणाम करनेसे उसको वन्दना समभना: 
चाहिये । (विष्णुप्रीतिश लिए तास्त्रादि पात्रमें य काय 
करना चाच्यि । ) 
टूर्वाक्षत कनेसे एकसीसे अधिक दूर्वा ओर अक्षत 
लेना चाहिये । धनशालो व्यत्तिके लिए यहो उत्तम विधि 
हे) इस विधिने अनुसार जो प जा करता है, वह समस्त ' 
भोगोंको भोग कर आखिर इरिपुरको गसन करता है! | 
विभवहोन व्यक्ति यथाशक्ति उपचार द्वारा पूजा कर | 
सकता है। यह अनुकल्प धनवानोंके लिए नहो ड । 
धनवान्‌ व्यत्तिके ऐसा करने पर वह निष्फल होता है। 
मन्त्रसङ्घे त-अर्थात्‌.वोज.। जेसे भुवनेश्वरो बोज । 
“नकुलीशो ऽर्निमारूढो वामनेत्राद्धेचन्द्रवान्‌ ॥” 
नकुलोश शब्दसे `इ', अग्नि शब्द्से १, वामनेत्र 
शब्दसे “ई और अदैचन्ट्र शब्दसे ˆ” -इन सबसे “हो” 
मन्वका उदार हुआ। 
कालोबोज, यथा-- 
“वर्ण्य वहिसंयुक्त' रतिविन्दुसमन्वितम्‌ ।” 
वर्गाद शब्दसे 'कः, वळि शब्द्से 'र' रति शब्दसे “ई” 
और बिन्दु शब्दसे ` इनसे “क्रो” इस मन्वका उदार 
हुआ। इस साङ्केतिक पदससुदधको मन्त्रसकूत कहते 
हैं । वीज शब्दसें विस्तृत विवरण देखो । 
इस प्रकारसे किस. तरहका चक्र होनेसे उसको 
कौनसा यन्त्र कहते हैं, वह किस रोतिसे बनाया जाता 
है, इन सब सह तोंके जाननेको यन्वसद्धु त कहते हैं। 
बन्त्रशब्द्‌ देखा | 
बीराचार-पूजा । तन्वमे वोराचार-प जा एक प्रधान अर 
है। ऊकलास-दोपिकाके ढतोय पटलमें लिखा. हे-- 
“आदो दीपनी देवेशि वक्तव्या वीरपूजिते। ` 
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सर्वेषामेव देवानां दीपनीय प्रकीर्तिता । 

अनाथत्तं विना विद्या न सिदूष्यति कदाचन ॥ 

विना पूजां विना ध्यानं विनाचारं महेश्वरि । 

साधको ज्ञानमात्रेण भवेन्मुक्तो सहानघ; ॥ 

तत्कुळे नैव दारिद्र: तदूगोत्र नास्खि पंडितः । 

प्राण दयात्‌ घनः देयात्‌ कुळ , देयात. ख्रियोऽपि च ॥ 


- एनां विद्यां महेशानि न दद्यात्‌ यस्य कस्यचिद्‌ । 


काली बीजत्रय' कूचेयुगळ तदनन्तरम्‌ ॥ 
लज्जावीजद्व्यं देवि दक्षिणे काछिके तथा | 
पुनस्तान्येव वीजानि वहिकान्तावधिमनुः ॥ 
भेरवाऽस्य ऋषिः प्रोक्त उष्णिकछन्द्‌ उदाहृतम्‌ । 
दक्षिणा कालिका प्रोक्ता देवता तन्त्रगोपिता ॥ 
बीजशक्तिं च देवेदि कूचे लज्जां कमात्‌ प्रिये ॥ 
अंगन्यासकरन्यासौ ,मायया परिकीतितो ॥ 
कराळवद्नां चोरी मुक्तकेशीं दिगम्बरीम्‌ । 
नतुमुजां महादेवी मु्डमालाविभुषितां ॥ 
सथःकृत्यषिरः खड्तवामोद्धोधःकराम्बुजाम्‌ । 
अभयं वरदक्षेव दक्षिणाघोद्धपाणिकास्‌ ॥ 
महामेघप्रश्षां रासां बरक कालकान्वितामू । 
कण्ठावदक्तमुक्तालीगळछुधिरचर्चितानू ॥ 

थोरद ष्ट्रो करालास्यां पीनोभतप्योधराम्‌ । 
शवरूप-महादेव-हृदयोपरिसंह्थिताञ्‌ । 
महाकालेन च सम विपरीतरतातुरां ॥ 

एव' ध्यात्वा प्रमलेन मणैमोसेश् भक्तितः ॥ 
रक्तपुष्पै रक्तपदूने रक्ताम्बरसमन्वितें: | 


सेपूल्य यतो. मन्त्री परिवारान्‌ समचैयेत्‌ ॥ 
पीडपुजां ततो देवि आधार शक्तिपूर्वकम्‌ । | 
प्रकृर्ति कमठ्येव सेषं एम्वी तेष च॥ ; ह 
सुधाम्बुरवि मणिद्वीपं चिन्ता मणिग्रईै तथा । 4 
३प्रशान पारिजातश्च तन्मूळे मणिवेदिकाम्‌ ॥ द्र 
तस्योपरि मणेः पीठः न्यसेत्‌ साघकससम्रः । आ 
चतुर्दिक्ष मुनीन्‌ देवान्‌ दिवांध नरमुण्डकान ॥ हे हा 
, वर्मासचर्मादीसतेव ओहो शानात्मनेनमः:| | 
केशरेषु च पूर्वादिष्विच्छा ब्रानाकिया तया ॥ च 
कामिनी कामदा चेन रति; तिस्त्र च । 
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काली ब्पालिनी कुहा कहां निरोधिनीम्‌ । 
विप्रचित्तां महेशानि वहिः घट कोणकेबु थः ॥ 
न उप्नामुप्रप्रभां दीप्तां न्यसेत्‌ पत्रनिकोणके । 
मातरा मुद्रां सिताओव न्मसेच्चान्यत्रिकोणके ॥ 
, ५ सर्वाः श्याता असिकरा मुण्डमालाविमूषिताः । 
` तर्जनी वामहस्तेन घोरयन्स्यः छचिस्मिताः। 
दिगम्बरा इसन्सुख्यः स्वस्ववाइनभूषिताः । 
एवं घ्याला प्रयल्लेन पूजयेदष्टपत्रके ॥' 
ब्राह्मी नारायणीबव तथा माहेश्वरी प्रिये। 
अपराजितां च कौमारीं वाराहीमचयेद्बुधः ॥ 
नारसिंही प्रपूज्येंव ततो दक्षिणतो यजेत्‌ । 
महाकालं यजेत्‌ देवि विपंरीतरतान्तरे ॥ 
दिगम्बरे मुक्तकेश चण्डवेशं प्रयलतः । ` 
“एवं संपूछय यल्लेन यजेत्‌ मन्त्रमनन्भ्रधी; ॥ 
विना मद्य” चिना मांस यदि देवीं प्रपूजयेत्‌ । 
देवता शापमाप्नोति शतो नरकमश्चुते ॥” 
` वोराचार पूजाम पहले दोपनो आवश्यक है जिसके 
जाननेसे मनुष्य जोवन्मुक्त होता है इसोलिये समस्त 
देवताओके लिए दोपनो कहो गई है, इसे विद्याके बिना 
आयत्त हुए कभी भो सिद्धि पाहु, होतो । साधक 
पूजा, ध्यान और आचार बिना एकमात्र ज्ञान द्वारा 
सुक्त होता है तथा जो मुक्त होतां है. उसके कुलमें कोई 
दरिद्र वा सूखं नहों रहता । प्राण, घन, कुल ओर तो क्या 
स्त्रो भी दान को जा सकतो है, किन्तु यह मन्त्र हर 
एकका नको देना चाच्यि । कालोके वोजद्दय; उसके 
जाद कुंच वोजद्दयं भोर लब्जावोजइ्दय, देवो दक्षिणका 
लिका, पुनः ये हो वोज हाँगो । इसके ऋषि भेरव, छन्द 
__ , उष्णिक चर देवी दिंणाकालिका हैं। 
हँ इसके वोज कुच भोर लत्जागत्ति हैं, अङ्गन्यास भोर 
करन्यांस मायोबोज दारा करके देबोका ध्यान करना 
पड़ता दै। 2 
कराल-वदना, घोरा, मुत्तकेशों, दिगस्बरो, चतुभु जा 
इत्यादि रूंपमें कान्तोका ध्यान करके मद्य, मास, रक्षपुष्प | 


झर रक्तपद्म द्वारा तथा रक्त वस्तान्वित हो कर भत्ति- 
पर्वक पजा करनों चाहिये। : 


कर 


. है।. ` प्रकृति; कमठ शैष, एथ, सुधास्व,थि, मिही”: 
` चन्तामणिग्टद, शमशान, पारिजात, इनको जड़में मणि- 


वेदिका बनांबे । उसमें माधक त्र मणिपोठ न्यस्त करें। 


८ चारों ओर सुनि, देवता, शिव, नरसुण्ड, धर्माधर्मादिओ 
. ७ झो” ज्ञानात्मने नमः इतना कह कर स्थापन न्यम्त 


करे । 
पोछे साधक कालो, वापालिनो, कुल्ला, कुरुकुल्ला विरा 


र चिनी, विप्रचित्ता, इन सबको वहि।षट को णोंमें व्यस्त 


करे । 
उग्र, उग्रप्रभा ओर दोन्नाओ पत्नत्रिकोणसें तथा मात्रा, 
मुद्रा और मिता को अन्य त्रिकोण न्यस्त करे । 
` बादमें “धर्वाः श्यामा असिकरा” इत्यादि मन्क्षद्दारा 


ध्वाम करके बदटपत्रसे मक्तिपवक पजा करे । 


तदुपरान्त साधक ब्राह्मो नारायणी, माहेश्वरो, अप- 


_ राजिता, कौमारी और वराहोक्रो पजा करे । पोछे 


नारसि होको पजा करके. फिर याग करे। विप्ररोत 
रतान्तरमे महाकाल याग क्रे । साधक्रको च[हिये, कि 
अनन्यचित्त हो कर चण्डवैश, सुत्ाकैश-भोर दिगम्बरको 
बल्लप,वं क पूजा करे ॥ मद्य और मांसके व्यतोत यदि 
देवीकी पूजा को जाव, तो देवता शापग्रस्त होते हैं ओर 
पूजाकारी व्यक्ति अन्तमे नरक जाता है | 
“बिना परक्रिया देवि जपेत्‌ यदि तु साधक) । 
'शत्तकोटिजपेनेव, तस्य सिद्धिने जायते ॥ 
, छियो गति ज्नियो प्राणा; श्रियः सिद्धिन संशयः | 
नारीणां स्मरणेःकाछी स्मारिता स्यान्न स'शमः॥ : 
८ कण्ठे: कण्ठ मुखे बकत्र वत्तोज चोरसि प्रिये |: 
तस्ये कुरस' देवि पाययित्वा यथोचितम्‌ ॥ 
` स्वयं पीत्वा जपेन्मन्त्र' सिद्धिभवति नाल्यथा [” | 
साधक परस्थोके बिना यदि जप करे तो शत कोटि 
जप करने पर भो उसको सिद्दि प्राप्त न. होगो । 
इसमें स्त्रोद्दो एकमात्र गति है, स्रो हो एकमात्र प्राण है, 
स्रो दो एकमात्र सिद्धि है, इसमें जरा सो स शय नहीं। ` 
नारोके सरणसे कांलोका स्मरण करना होता है। कण्ठसे 
कण्ठ, मुखस सुद, उरुस्थलसे वच्चोज, इस तरह उसको 


उसके बाद परिवारप,जा/पफ्रिंशबोड'य,जा की/जीती |" कुलरंत पपेली कर भर रद पो कर यथोचित जप करे) 


कृनत क, “रैछ. 


"प्रयीगा८म्भकाछे च सुरा दुरधमयी अवेत्‌ । 
लोहित' बा भवेद्देवि बांस पुष्पमयं भवेत्‌ ९ 
सुरापात्रै भवेत शुन्य माँसात्रं विशेषतः |: 


डस प्रकारसे जप करने पर सिंदि होती दै, अन्यथा. होने 
पर सिद्धि नशी होतो । 
: डइसने अनधिकारो कीन है? ` व 
“एतस्य च प्रयोगेन ग्लानिरयेश्य प्रजायते । कलाङलान्तरेव पुष्पं पुष्पान्तरै भवेत्‌ ॥ 


कालिकामन्त्रवर्गेषु नाधिश्वारी स उच्यते ॥” नवनीतं मांसतुस्यं मांस पुष्पं भवेत्‌ प्रिये । 


ऊपर जो कहा गया है, उस पर जिसको ग्लानि उपः एवंज्ञात्वा साधकेन्द्रो जायते च क्रमेण ठु ॥” 
स्थित हो, वह वोरांचारण,जामें ्नधिकारो है। इसके प्रगोगारभकालमै सुरा हो टुग्घतुब्य ओर मांस पुष्प 
पुरचरण-” खरुप हे । सुरा ओर सांसपात्र बादमें शून्य हो जायेंगे! 
“छत्तमात्रजपेनैव पुरश्चरणमुच्यते । उप्तमें बाको कुछ न वचेगा । इसमें नवनोत मांसतुल्य 
ज्ञत्रियाणां द्विलक्ष॑ स्यात्‌ ` वैश्य.नां तूलच्षकम्‌ ॥ हैं| साधकर्य छको इस प्रकार जान कर काय करना 
दरानान्तु चतुरक्षं पुरश्चरणमुच्यते | उचित है । 
लक्षमात्र' जपेद्देवि हविष्याशी दिवा्ुचिः ॥ “सौवर्ण राजतबैव तथा-मोक्तिकमेंव च । 
रातौ निशीये तावच्च पीत्वा कुलरध प्रिये । बिद्ठुम पद्मरागं च तयैव वरवर्णिनि ॥ 
कुळनारीगणोपेतो जपेन्म'त्रमनन्परधीः ॥ प्रोक्तं मालानतुष्कऊ'च समभागेन मालिका । 
एवसुक्तविधानेन दशांश होममाचरेत्‌ । : अथयेत्‌ पद्ठसूज्जेण पुष्पिणी ग्रहवर्तिनी ॥ 
तद॒शांश तर्षण' च तंदृशांशामिषेचन म्‌ ॥ लोहितेन वरारोहे सर्पाकारा सुशोभनाम्‌ । 
तदूदशांश विप्रभोज्य' कीर्तित' परमेश्वरि । न स्नापयेत्‌ प'चगव्येन मकरन्देण पार्वति ॥ 
युष्पिणीमकरन्देन दोमतर्पणमाचरेत्‌ ॥ तारं माया कूचेयुग्म' माळे माळे पदे तथा। 
एब, प्रयोगमात्रोण सिद्धो भवति नान्यथा । वहि कान्दा समुच्चार्यशत' जप्ताभिमन्तूयेत्‌ ॥ 
वाकूसिंदि लभते देवि कवित्व! निर्मलः प्रिये ॥ स्नापयेत्‌ पीठमध्येतु शन्यागारे बरानने । 
घनेनापि कुवेरस्यात्‌ विद्यया स्यात्‌ वृहस्पति; । ततस्तां माछिकां देवि गरहीत्वा यत्नतः सुधीः ॥ 
आंकल्पोनीचनो भूत्वा अन्ते मुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥” ज्ञात्रा शिद्धिस्तु निकटे महोत्सवमथाचरेत्‌ | 
लच्चमात्र जप हो इसका पुरसरण है, किन्तु कषत्रियः षोडशाब्दां इयुवतीं समानीय प्रयत्नत; ॥ 
के लिये दो लाख, वेश्योंके लिए तोन लाख ओर ` “तामुद्द्ये स्वयः बन्बैः स्नापयेत्‌ इंद्धवारिणा । क 
शूद्रोंके लिए चार लाख जपका पुरखरण होता है | शुचि- दिव्य़ाल'कारशोभाभिर्दिव्यपुष्पे; सुगन्धिभिः ॥ 0 
पव क हविष्याशी हो निशोथरात्रमे कुलरस पो कर | पूजयित्वा चं मिथ्न्रे भोजयेत्तां वराननामू । कु 
तथा कुलनारीयुक्त हो अनन्यचित्तसे इस मन््रका जप|  आासव' पाययेत्‌ यक्षात्‌ नियं तन्मय'-पिवेद ॥ टे 
करे'। इस तरहसे जपकाय को पूरा करके विघानानुसार ततो मन्त्री रमयेत्तां रतिमिच्छति सा यदा | 
दशांश शोम, दर्शांग तपण ओर दशांश अभिषेक करे, . तस्या हस्ते ततो मालां दत्वा तो याचयेदूबुंघः ॥ 
- बादमें दाश ब्राह्मण-भोजन करावें। 'पष्मिणी-मकरन्द | नीत्वा मालां तया दत्तां ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
दारा होम तथा तपण करें । इस प्रकारसे प्रयोग किया तदा जपेद्द्धरात्रौ साक्षाद्‌ अवति नान्यथा ॥९ 


जाव तो सिद्दि होतो है, अन्यथा होने पर नहीं । वाकू- | सुवण, रोप्य, मौज्षिक, विधुस भोर पद्मराग, इनको 
- सिंदि तथा निश कवित्वशक्ति लाभ होतो है, अर्थमें | माला पडसत्रसे गूंथ कर उससे ग्टइवतिनो पुप्विणो खो- न 
३ "ना, विद्यामें उदस्यति तुल्य ओर जोवन | को ग्रथित करे । वादमेंपञ्चगव्य और मकरन्द दारा 
_ कल्यान्त पयन्त खायो होता हे । : अन्तमें वह सुक्तिलाम | खान करावें । इसके वांद वझिकान्ता ( खादा.) उच्चारण | 
हे करता डे । - ..  , "४ *°‘*s*CE-0.Jangamwadi Math का-भम्रिमान्नग्-कर ना-मीए प्री ठ के ४ आर ॥ मध्य मालिक! 5% को ~ जान ८ ] 
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कराना चाहिये। इस प्रकारके आचरण करनेसे सिद्विको 
निकटवर्ती समभे और महोत्सव करै । षोड़शवर्षीया 
युवतीको यल्लपू बंक ला कर शद जल और गन्ध दारा 
स्वयं उसको खान करावें । फिर दिव्य भ्रलङ्कार, सुगन्ध 
पुष्प ओर मिष्टा्रादि द्वारा प,जा करके तन्मय हो कर 
उसको आसव पिलावे ओर खय' भो पोवें। उस समय 
यदि वह षोड़शो युवती रतिके लिये प्राथ ना करे, तो 
उसके साथ रमण करे; तथा उसके हाथमें माला देवें। 
पोछे उस मालाको उससे वापस ले कर ब्राह्मण-भोजन 
करावें । इसके बाद आधो रातको जप करनेंसे निश्चय 
साक्षात्‌ होगा, इसमें अन्यथा नहीं । 
६त्रापि प्रत्ययो नोचेत्‌ कलामध्ये विशेद्बुध; । 
पर्यस्य चतुःपाथरै पत्रः मनोरमम्‌ ॥ . 
बद्ध. द्वाषिशति ग्रन्थि रमोपूटितमुलकेः । 
निविश्येव स्वरक्षाथ पाचालीं सैन्धवी तथा ॥ 
बक्ष्यमाणक्रमेणेव बज्रोपरि निघापयेत्‌ । 
षोडशाब्दां परलतां गणिकां च विशेषतः ॥ 
दमानीयप्रयलेन दिव्यपुष्पेनिंवेदयेत्‌ ॥ 
भोजयेत्‌ मिष्टमोज्यानि क्षौमकं परिधापयेत्‌ । 
छेपयेत. दिव्यगन्वेन भूषणेभूषयेत्‌ स्वयम्‌ । 
: रमयेत्‌ परया भक्त्या साधक; सिद्धिहेतवे ॥ 
जपस्यादेजपेनेव सिद्धिभवति नान्यथा । 
विना मद्य महेशानि न सिध्यति कदाचन.॥ 
तस्मादादौ प्रयत्नेन पीत्वा तां पाययेदूबुध: ।” 
पूर्वोक्ष प्रकारसे यदि च्रानोत्पत्ति अर्थात्‌ सिद्धि न हो 
तो इस प्रकारसे करने पर सिद्दि होगो -- 
साधक कलाके वोच. निवेशित हों, फिर पयं के 
चारो ओर मनोहर पड्सत्रसे रमापुटित सूलक दारा 
बाईस गाँठे बाँध कर अपनो .रक्ताक्रे लिये वच्चमाणके 
नियमानुसार पांचालो ओर सेन्धवी वस्त्रके ऊपर स्थापित 
करे'। बादमें साधक यत्रओ साथ षोड़शी परलता वा 
गणिकाको ला कर उसको दिव्य पुष्प देवे और सिष्ट 


भोजन खिलावें, चौमवस्त्र पहनावें तथा दिव्य गन्ध चौर | . 


भूषण धारा विभूषित करें। साधक सिदिके लिये परा 
भक्तिके द्वारा उसके साथ रमण करे । इस .तरइसे सव 


काथः क्र चुकनेके. 3 डो 


तन्त्र 


सिद्दि होतो है। किन्तु इसमें मद्यंके बिना कभो भो 
सिदि नहीं हो सकतो । इसलिये पहले यत्न पूवक 
खय' मद्य पान करके और उसको पिला कर पोछे जप 
करना चाहिये । 
“तत्रापि प्रत्ययो नोचेत्‌ चरुहोमं प्रकल्पयेत्‌ । 
निशीये निर्भयो देवि इमशाने प्रान्तरे तथा ॥ 
गन्वे; ्रानादिक कृत्वा पादशोचादिपूर्वेकम्‌ । , 
घटमारोपयेत्तत्र सौवर्ण राजतं तथा ॥ 
ताम्न' वा तन्महेगानि विभवानुक्रमेण ठु ।* 
कल्पयित्वा निशाभागे पूजयेत्‌ परमेश्वरीस्‌ ॥ 
उप गॉरेयंथाशक्ति चित्तशाठ्य' विवजयेत्‌ । 
देवीपूजां वाधांयेव पिष्टन्तु परिदापयेत्‌ । 
चरौ निधाय यत्नेन चतुःपिष्टकवत्तुलम्‌ । 
ततश्वर' पाचयेत्तु कुण्डमध्ये तु पूजयेत्‌ ॥ 
रक्तां घनां वलाकाच नीलां कालीं कलावती | 
द्वारेषु पूजयेन्मत्री लोकपालान्‌ प्रयत्नतः ॥ 
-ग्रहान्‌ संपूजयेन्मन्त्री चतुष्कोणक्रमेण तु । 
हविद्धारा हुनेन्मन्त्री यथाशक्त्या ततश्वरुम्‌ ॥ 
श्रावयेत्‌ मूलमम्त्रोण मुना सिद्धिहेतवे । 
हुत्वा संच्छादयेन्मन्त्री ततो दक्षिणकालिकासृ ॥ 
धूपदीपे्च नेवेयै! प्रदक्षिणमथाचरेत्‌। 
पिश्‍वतु संख्यातं सुवर्णादि प्रजायते ॥-. 
एकेनेव प्रयोगेण यदि सिद्धिभवेतप्रिये । 
तथा होमो द्वितीयेन रोप्य' वापि सुरेश्वरि ॥ 
तृतीयेन भवेत्तान्न' लोह' तुर्येण च स्मृतम्‌ । ..: 
एषामन्यतमां शात्वा साधयेत्‌ सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ 
. सिद्धायां काठिकायाश्च नेन्द्र" दुळेमसुच्यते । 
गुर्मूडमिद सर्व तस्मादादौ समभेयेत्‌ ॥ 
तस्य प्रसादमात्रेण सिद्धो भवति नान्यथा |” 
पूर्वोक्त प्रकारसे यदि सिद्धि न हो, तो साधकको चरु" 
होम करना चाहिये। साधक श्मशान वा प्रान्तरमे जा 
कर निशोथ समयमें वहाँ खान करे' । नन्तर पादः | 
शौचादि पूवं का विमवानुसार सुवर्ण, रजत वा ताखमय 
घट स्थापन करके पूजा करे । देवो -पूजाके उपचारकै 
विषयमें पणता न करनो चाड्यि। यथागक्षि देवो 
घना :करकेप्रिश्‍क बनावें। वतु'लाकार चतुःपिष्टकको 


तन्त्र 


यल्लपूवे क चरुमे रख कर चरुपाक करे' और कुण्डकै 
मध्य पूजा करे । साधकको उचित है कि, रक्ता; घना, 
बलाका, नोला, काली, कलावती और द्दारससूहकै लोक 
पालॉको पूजा करे' । पोछे चतुष्कोणके क्रमसे ग्रहोंको पूजा 
तथा यधाशक्ति हविर्दारा प्रचेप करे'। सूलमन्त्र ओर 
मधुक हारा होम तथा दीप, धूप, नं वेद्य आदिके दवार! 
पूजा करके प्रदक्तिणा देनो चाहिये। बादमें पिष्ट 
तुल स'ख्याके अनुसार सुवर्णादि उत्पन्न होते हैं। एक 
प्रथोगसे यदि सिदिहो तो होम करना पड़ेगा । दितोय 
गरा रोप्य, ढतोयसे तास्त्र ओर चतुथ से लीह होता 
है| इनमें अन्यतम होने पर उत्तम सिद्धि साधनो 
चाहिये । 
इस प्रकारसे कालिका सिद होने पर इन्द्रव भो 
दुल भ नहीं है। 
ये सभी सिद्धि गुरुमुलक हैं, गुरुके बिना किशो तरह 
भो सिद्धि नहों हो सकतो । इसलिये सबसे पहले गुरुको 


अचना करे' । गुरुके साधक पर प्रसन्न होते हो सिद्धि 


-होतो है। अन्यथा नहीं । 
“तत्रापि प्रत्यय़ो नो चेत्‌ प्रदक्षिणमथाचरेत्‌ । 
अमावास्यादिने चैव निशीये गतसाध्वस: ॥ 
इमशाने प्रान्तरे वापि गत्वा देवीं प्रपुजयेत्‌ । 
मद्यमांसोपर्चोरश्च धूप दीपै मनोरमैः ॥ 
नेवे : सामिधान्तैश्च तयेव वरवर्णिनि | 
 द्रग्येलोहितवल्नेण स्वर्णा भरणभूषिति: ॥ 

_ जपन्मुलं क्रोधरुद्ध अदक्षिणमथाचरेत्‌ । 
प्रणमेदूदण्डवदूभूभावनिद्दा गिरिसम्भवे ॥ 
निशायायुत्तमं यावन्निशाशेष॑ महेश्वरि । 
यदि मीतिभेवेत्तत्य तदा इढ्तरे भवेत्‌ ॥ 

"दन्तादन्तिविधायेब मनसेव मनुस्मरेत्‌ । 
अवश्य शरूयते शब्द: शिखा च इइयते स्थळे ॥ 
यदि तत्र भवेद्‌ देवि शब्दो गुणयुणो भवेत्‌ । 
ततः परलतासक्त; पुन; कार्य तयेव च ॥ 
तदा भवति चावेगि देववाणी सुशोभना | 
सिद्धिमावश्यक जात्वा महोत््वमयाचरेत्‌ ॥” 

इससे भो यदि सिद्दि न हो, तो प्रद्षिण आचरण 
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दिन निशोथ रातिको भयरहित हो कर श्मशान अथवा 
प्रान्तरमें जा कर वहाँ देवोको मद्य, मांस, धूप, दोप 
और मनोरम उपचार, सामिषान्र, रतावख भोर स्वर्णाभ 


रणादि दारा पूजा करे । बादमें मुलमन्त्रका जप ओर 
दण्डवत्‌ हो कर प्रदक्षिण करे । 


जब तक निशा शेष न हो, तब तक हो जपादिका 
करना प्रशस्त है। यदि पाधकको उस समय भय उप- 
स्थित हो तो उस समय उनको खूब दृढ़ और दन्ता दन्ति 
हो कर सन हो मन स्मरण करना चाहिये। उस समय 
अवश्य हो शब्द सुनाई पड़े गा ओर उप स्थान पर शिखा 
दिखाई देगो ! यदि वहाँ गुन्‌गुन्‌ शब्द हो, तो परलतासे 


आसक्त हो कर. पुनः काय आरम्भ करें और उसके 


बाद यदि सुशोभना देववाणो हो तो सिदिको उपस्थि 
जान कर महोत्सव करे । 

“तथापि प्रसःयो नोदेत्‌ भगयागमथाचरेत्‌ । 

कामिनीं युवतीं यल्लात्‌ पुष्पिताश्च विशेषतः ॥ 

. तामानीय ्रयल्लेन स्व'च भूश्षणमाचरेत्‌ | 
तामुद्वत्य स्वयंगन्ध भूषणेर्वसने थथा ॥ 
मिषटन्नमोजयिस्वा च भक्त्या परमया दिवे | 

-ताँ विवज्ञां विघांयैव स्थापयेतकष्वेतल्पगे ॥ 
ततः पूजां बिधाँयव नाना संभा रसँयुतः । 
तत्रेव रमयेत्‌ यन्त्रः रक्तचन्दनयावके: ॥ 
भगनामां भगप्राणां भगदेद्वां भगस्तनीं । 
पूजयेदप्टपत्र षु मध्ये देवीं प्रपूजयेत्‌ ॥ 

- रत्तगन्ध रक्तमाल्में रक्तवत्ेमंनोरमे, | 
पूजयेत्‌ भक्तितो मन्त्री देवीदशनकाम्यया ॥ 
एतस्मिन्‌ समये देवि रतिमिच्छति सा यदा | 
ऊतान्तु र्मयेदूदेवि यावद्धोम करोतिः न ॥ 
पुष्पिणोमकरन्देन ततो होम' समाचरेत्‌ । 
ओं नमस्ते भगमालाये भगरूपघरे शुभ ॥ 
अगरूपे महाभागे भोगमेलेकदायिनि | 
भगवत्याः प्रसादेन मम सिद्धिभविष्यति ॥ 
अवश्य कथयेत्‌ कान्ता नात्र कार्या विचारणा । 
इति ते कथितं देवि युद्यादूगह्यतरं परं ॥ 
प्रकाशात कार्यहानिः स्यात्‌ तस्मात्‌ यत्नेन गोपयेत्‌ ।” 


करना चाहिये ।.: साधकको चाहिये किये अम्रास्मके।> ००।००हससे भो-सिद्धि धववहो “लो साधकको भगयाग करना 


चाहिये। माधक्षको उचित है कि, एक युवतो पुष्पिणो 


` कामिनोको यत्रप बंक ला कर खय' उसको गन्धादि , 


| 
। 
हारा भूषित करे' | उसको मिष्टाच भोजन करा कर तथा| 
विवस्त्रा (नंगो) करके ऊददतड्प पर स्थापन करे'। पोछे | 
रक्ष चन्दन चोर भरलत्तक दारा यन्त्र बनावे और नाना | 
उपकरणोंसे पजा करें। भगयागमे भगं हो नाम है, भग 
झे प्राण हैं, भग हो देह है ओर भग हो स्तन हैं, अष्ट 
पत्ररे मध्य देवीको पूजा करै । पूजा करते समय रक्त- 
गन्ध, रक्तवस्त, रक्तमाल्य आदि प्रदान करै । देवोके | 
दंशनको कामना करके इस प्रकारसे पूजा करे । उस 
समय यदि वच रतिके लिए प्राथ ना करे, तो जब तक 
होम न कोवे तब तक लतामें रत रहना चाहिये । पोछे 
पुष्पिणो-मकरन्द दारा होम करे' । ओं भगसालायो नमः, 
तुप्र भगरूपधारिणे हो. तुम सहाभागा हो, तुम्ही एक. 
सांत्र मोक्षदायिनों हो, इत्यादि कह कर प्रणाम करे। 
“तुम्हारे भ्रनुग्रहसे सुते सिद्धि प्राप्त हो, इस प्रकारका 
आचरण करनेसे सिद्धि होतो है।यह अत्यन्त गुह्यतम 
है । कोई इसको प्रकट कर दे, तो काय में हानि होतो 
है। इसलिए इसको मव तरहसे गुप्त रखना चाहिये। 
"'अत्राशक्तो महेशानि कलावती समाचरेत्‌। 
कु कुमे चन्दनं चन्द्र एकीकृत्य तु पेषयेत्‌ ॥ 
जपेत्‌ सहखं देवेशि देवीबैंव प्रपूजयेत्‌ । 
कामिनी पूजयेत्‌ भक्त्या तस्या मूध्वैनि कारयेत्‌ ॥ 
तिलके वश्य मात्रेण स्वय' शिरसि घारयेत्‌ । 
रमा वाणीभेवानी च सबै सम्मोहिनी तथा ॥ 
युता परमेशानि वहि शन्तावधि मेनु; । 
अनेन शतजपेन तिळक' मूर्ध्न कारयेत्‌ ॥ 
कठाँच पूजयेद्यत्नान' नानाभरणभूषितास्‌ । 
पायग्रेतू सा स्वयं यस्नात्‌ स्त्रयः पीत्वा च यत्नतः ॥ 
जायते देववाणी च ततो देवी न संशयः । 
एवं भूत्वा वरारोहे ततो' यत्न” समाचरेत्‌ ॥ 
अथवा देवदेवेशि नग्नीभूय विचक्षण: । - 
` नग्नां परळतां पश्यन्‌ जपेत्‌ मन्त्रमनन्यघीः ॥ 
याम्रोत्तरे सम्रारभ्य यारद्वगमंतन्द्रितः 


——— «५ 


¡ , ' मदचमांसोपचा रेः पूजगित्वेष्टदेवताम्‌ ॥ 
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गणनाथ' क्षेत्रपा वटकं योगिनीं तथा ॥ 
बलिमिः सामिषान्नेचख यजेत्‌. परसधुन्द्रि । 
घृतप्रदीप॑ प्रज्वाल्य ततो देवीं समचैयेत्‌ ॥ 
ततः सहनं जपतो देबत'दरनं भवेत. । 
अथवा नियमीभूज्ञा भूतछिप्यादिषंपु2म्‌ ॥ 
जपेत्‌ प्रतिदिन देवि सहन सिद्धिहेतवे ।? 

_ यदि पूर्वोक्त कायें साधक अशक्त हों, तो उन्हें 
कलावतो आचरण करना चाहिये। कुछ सम. चन्दन 
और चन्द्र ( कपूर ) को एकत्र करके पेषित करे' तथा 
सहस्त्र जप करके देवोको पजा करे । अनन्तर कामिनो- 
पूजा करे'। डोयुता इत्यादि मत्र सो बार जप कर 
उसके मस्तक पर तिलक लगा दे ओर खुद भो तिलक 
लगावें। यत्न वेक नाना आभ्रणसे भूषित कलाको पूजा 
करे' । पोछे यत्नपूव क मद्य पो कर उसको भो पिलाप 
और उस ससय दैववाणो होने पर ओर भो यल्लके साथ 


जपादि आचरण करे। अथवा उस समय साधक खब' 


नग्न हो कर तथा उसको न'गो करके, उसे देखते इए 
अनन्धचित्तसे जप करे । . 

यामोत्तरमे प्रारभ करके यामदइ्दय भअतन्द्रितभावसे 
सदा और मांस आदि उपचार दवारा इष्टदेवोक्षो पूजा 
करे। आकरचाके लिए खङ्गधारी होना तथा पाश में . 
रचा करना जरूरो है। 

तत्पच्चात्‌ गणनाथ, च्षेत्रपांल, वटक और योगिनो 
इनका सामिषा दारा याग करे' तथा छतप्रदोप प्रज्व- 
लित करके देवोको अंचना करे। इस प्रकारसे हजार 
जप करने पर देवतान दशन होते हे | अथवा नियभी 


हो कर भूतलिप्यौदि संघुट प्रतिदिन हजार जप करे | 
इससे भो सिदि होतो है। ` 


“दिवारात्रो संस्मरणं इविष्याशनमेव च | 
कुमारी पूजयेत्‌ यत्नात्‌ नानाभरणसंयुतास्‌ ॥ 
मासे. पुर्ण वरारोहे निशीये मतंस।ष्व्ः । 
महापूजां प्रकुर्वीत लतामण्डळमध्यगः ॥: 
मंचे मांसेश्च निवियेरच्येश्च विविषेस्तथा ; 
संपूज्यः विधिव भक्तया. सर्वदा तिमिराल्ये ॥ 
'सहखजपर्मात्रःण सिद्धिभवति नान्यथा । 
` साक्षादोयाति सा देवी स? ` सत्यः न संशय; ॥ 
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अजन” पादुकासिद्धिः खड्गसि द्विचेरानने ॥ 
अजराप्ररता देत्री' कामिनी सिद्धिहेतवे । र 
तथा मधुमती सिद्धिर्जायते नात्र संशयः । 
दवचेडी शतशत' तस्य वर" भवन्ति हि | 
स्वर्ग मत्त च पाताले स यत्र गन्तुमिच्छति ॥ 
तत्रेव चेटिका सवी नयन्ति नात्र संशयः । 
रंभा वा घृताची वा यदि जप्यति धकः ॥ 
नंदेव याति सा देवी नात्र काया विचारणा ! 
इच्छामृत्यूमवेद्दे वि किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥” 
अथवा साधक इविष्याशो चो कर दिवारात्र इष्टटेवो- 
का स्मरण करे और नानाआभरणोंसे भजित कुमारो 
की पजा करें । इस प्रकार एक माम करके, मामके पण 
दिनसें निशोधरे मसय निभ यतासे लतामण्डलकै मध्य- 
गत हो कर सद्दापजा करे'! मद्य साँस आदि विविध 
संपचारों दारा विधिवत्‌ पूजा करे. मध्र जप करै. 
इसमें निय हो सिद्धि होगो। सिंडि प्राप्त होनेके बाद 
देवोका साज्ञात्‌ होगा | इस तरशसे पादुकासिदि, खन्न" 
सिद्धि, मधुमतो आदिकी सिद्धि निययसे छोगो । जिनको 
मिदि प्राप्त होतो है सेकड़ों चेटिका देवता आदि उनके 
वशोभूत हो जातै हैं तथा खगे, मत्य और पातालमें जहाँ 
जानेको इच्छा छो, उसो जगइ चेटिकाएँ उन्ह ले 
जातो हैं। माधक यदि रन्धा, छताचो आदिका जप करें 
तो खय' वे उपस्थित होंगो ओर उनको इच्छार्रत्यु 
, होगी । 
“अथवा गणिकां गला पूजयेत्‌ भक्तिभावतः । 
तया सह जपेन्मन्त्र' पिवेदनिशमासवम्‌ ॥ 
निवेद्य परया भक्त्या पाययेत्तां प्रयत्नतः | 
एवं ज्ञात्वा विधानन्तु मासमेक्रे वरानने ॥ 
. , ग्रह होमयेदिदवान्‌ नित्य स्याद्विप्रमोजनम्‌ । 
मासपूणे साघकेन्द्रो निशीथे च रुतायुतः ॥ 
याज्ञात्‌ पूजःकमेशैव पूजयेत परमेश्वरीम्‌ । 
मह।तिमिरमध्यस्थो . जपेन्मन्त्रम्नन्यधीः ॥ 
तत्क्षणात्‌ जायते सिद्धि सत्यं देवि वदामि ते |” 
अथवा साधक गणिकाके पास जा. कर भक्तिपूव क 
पूजा करे । उसके साथ हजार वार म्र जपे और 
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वोषें । इस तहरने एक मास तक अनुष्ठान करै | प्रति 
दिन होम ओर ब्राह्मण-भोजन कराना चाहिये। मास 
पणं होने पर साधक निशोथ रात्रिमे लतायुक्ष हो कर 
साक्षात्‌ पजाक्र प दारा परमेशरीक्रो . पूजा करे और 
महातिमिरमे अनन्यचित्ततें मन्त्र जपे । ऐसा करनेसे 
साज्षात्‌ सिद्धि होगो | 
“अथवापि वरारेहे प्रयोगविधिमाचरेत्‌ । 
नरमुण्ड' समानीय मार्जीरस्यापि पार्वति ॥ 
गोमुण्ड साद्रभानीय भूमौ निःक्षिप्य यतः | 
ततः पीठं सम्षारोप्य्र देवीं ध्यात्वा तु साधकः ॥ 
पृजयेदरात्रादो आसवादि समन्वितः | 
जपेत्तु परया मक्त्या सहस्रावधिधाघकः ॥ 
ततः सात्तात्‌ भवेद्देवि नात्र कायो विचारणा ॥” 
अथवा साधकको चाहिये कि, प्रयोग-विधिका अनु-. 
छान करे। साधक नरझुण्ड, माजोर-मुण्ड और गो” 
मुण्डको यत्रपवंकला कर भूमि पर निःचेप करें! उस 
पर पोठ आरोपण करके देवोक! ध्यान ओर अचेरात्रिके 
समय प॒ जा करै ओर आसवादि युक्त हो कर भक्तिके साथ 
सहस्र जप करे। इतनेहोसे देवो साचात्‌ दर्शन 
देवेगो ओर साधक भो सिदि लाभ करेगे। 
“अथव! वनितां रम्याँ यत्वा देवेशि यत्नतः । 
, पीत्वा तदधरं सम्यक्‌ कर्पूरेण तु पूरयेत्‌ ॥ कु 
तदूयोनौ कु'कुमचैत्र तत्कर्ण क्षोद्रमेव च। | 
ततो झुकला तु तां कान्तां तन्मन्त्र परमेश्वरि ॥ ह 
तत्‌ क'कुमश्न तत्क्षोद्रमेकीक त्य प्रयन्नतः । | नह 
तदेव तिलक कृत्वा निशीये गतसाध्वसः ॥ 
सहत्नन्तु जपेत्‌ मन्त्री ततः साक्षात्‌ भवेत्तदा ।” ० 
अथवा साधक रमने योग्य स्त्रोमें रत हो उसके अध 38 
राख्तको पान कर पोछे कपूर प॒ण्ण करे । योनिपप 
कुम ओर कण में चोद प्रदान करे'। पोछे यत्रके साथ 
उन कुझ म आदिको एकत्र कर उससे तिलक करे। 
तिलक लगाकर निशोथ रात्रिमें निभय हो हजार वार 
जप करे । ऐसा करनेसे देवो साचात्‌ होंगो । 
“अथवापि शरीरोत्थरुघिरेण वरानने | 
यन्त्रः निर्माथ सल्लेन तत्न देवी समचबेद ॥ 
मयमांसोपचारेंथ अकंपुष्पेबरानने।) 
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अथवा साधक .अपने. शरोरसे उत्थित रुधिरके द्वारा ततः पुत्तलि्धा भाले छिखेत्‌ मन्त्र" वरानने । 
.युन्ल बना कर मद्य. ओर मांस उपचार तथा अकंपुष्प ` सिन्दूरपुत्तलीं देवि ततो बह तु तापयेत्‌ ॥ 
.. दारा देवोको पूजा करे, फिर अनन्यचित्त हो कर ताइयेत्‌ मूलम त्रेण मूलम त्रण रक्षयेत्‌ । 
; हजार जप करे । इससे साधकको सिदि हो जायगो । क्षाल्येत्‌ झुद्दुदुग्घेन अथत्रा दधिवारिणा ॥ 
“अथवा परमेशानि गंगातीरे वसेत्‌ सुधी । ततो हु'कारं प्रजपेत्‌ सहस्र परमेश्वरि । 
उपवाशद्वयं इत्वा कुर्यात्‌ स्नानमतन्द्रितः ॥ तत; सात्तात्‌ भवेद्देवि नात्र कार्या विचारणा ॥” 
ततो देवरी समभ्यचै धूपदीपेमंनोरमेः। पहले जितने भो उपाय कहे गये हैं, उनसे यदि 
हविष्यान्नेश्च नैवेद्य; स्वयं भुज्ञीत वाशयतः ॥ देवोके साक्षात्‌ न हो; तो साधक्षोंके हिताथ ओर भो 
` क्वा पीला खिया साडे निशीये 'ब्साध्वसः । एक परम अद्भुत उपाय कड़ा जाता है। यदि एक प्रयो- 
जपेत्‌ सहनं देवेशि ततः सिद्धिवैशनने ॥" गने द्वारा सिदि न हो; तो दितोय शरोर ढतीय उपाय 
अधवा साधक गङ्गाकै किनारे जा कर टो उपवास | जानना चाहिये । 
करे, फिर अंतन्द्रितभावसे खान करे तथा धप, दोप, पहले शक्ल, रक, नोल ओर पोत वस्त्रपे सम्पण अव- 
इवियात्र ओर नेवेद्य दारा पूजा करके खय' हविष्याल | यवसम्पन्न एक पुत्तलिका बनावे । सनोइर रक्तवस्त्र हारा 
` -भोजंन करे। क्रोधरूपसे उस मूति को पूजा करे' । उसमे बाद यन्मे 


` ` ` भोजन और पान करके स्त्रोके साथ निशोथरात्रिमें रत्ताचन्द्न लिखितः वोजमन्द् दवारा अभ्यचेना करते सहस्र 
` निभय हो सहस्त्र जप करे । इससे साधकको | जप करे । तत्पञ्चात्‌ शास्मलोका्ठ वा निव्वकाष्ठके द्वारा 


_सिदि होगो । [ अग्नि. जलावे' और पूजा करे । अनन्तर पुत्तलिकाके कपाल 

“अथवा वटमूलस्थो दिगवासामुक्तकेशवान. IS पर मन्त्र लिखे ओर सिन्दूर्ो पुत्तलिक!को अग्निमें 
लताभिषेष्टितोभूत्वा जपेन्मन्त्रमनन्यधी;॥ ` तपावें। मूलमन्त्न द्वारा ताडन ओर रक्षा करे'। वादमें 
तत; साक्षात्‌ भवेद्देवि नात्र कार्या विचारणा ।” दुग्ध अथवा दधि वा जल द्वारा कालित कर । पोछे 


वोत उपायसे यदि सिदिलाभ न हो तो साधक | सहस्त्रवार झार सन्त्रका जप करे'। इससे निश्चय हो 
नग्न और सुक्तकेश हो वटवक्षके तले लता द्वारा वेष्टित | देवीश साचात्‌ दश न होंगे, इसमें सन्दे ह नहीं । 


हो कर अनन्यचित्तसे मन्त्र जपे। इसोसे निश्रय हो | . “अथवा ताडयेत्‌ देवि | नारसिंहेन पार्वति, ¦ . 
देवोका साक्षात्कार होगा । हविष्याशी दिवा भूत्वा त्रह्म॑चारिसभों नरः ॥ : 
“एतेनापि प्रयोगेन यदि साच्षान्नजायते । रात्रो ताम्बूळपुरास्यो छताम 'इळपच्यग, | 
` ततो देवि ! प्रवक्ष्यामि उपायं परपादूभुतम्‌ ॥ नारसिंहेन देवेशि पूटितन्तु प्रन' जपेत ॥ 


. एकेनैव प्रयोगेण यदि साक्षान्नजायते | 
. द्वितीयं वापि कुर्वीत तृतीयं वाथवा प्रिये ॥ 
_ तृतीयेन नचेत्‌ सिद्धि स्तत्रोपायं वदामि ते | 


ततो लक्षजपेनेव साज्ञात्‌ भवति नान्यथा | 
अवश्य जायते साक्षात्‌ ममैव बचन' यथा |” 
अथवा नारसि'इ मन्त्र दरा देवोको ताडित करे 
वस्रे शुक्ळे तथा रक्ते पीते बा नीलवाससि ॥ दिनमें इविष्याशो हो कर ब्रह्मचारोक्े समान होवें । 
. . पती रचयेद्देव्या; सर्वावयवसुन्दरीभ्‌ । रात्रिको तास्ब,ल चर्वण करके लतामण्डल मध्यवर्ती 
` _पज्ञयेत्‌ क्रोधरूपेण रक्तवल्लैभनोहरै; ॥ 7 | हो नारसि'इ मन्त्र पुटित कर जप करे'। इस प्रकार १ 


तत्र.देवीं जपेत्‌ यन्त्र समभ्यच्यैःसहस्तकम्‌ । लाख बार जप करनेसे देवो सांचात्‌ दर्शन दती हैं। 


रक्तचन्दनवीजेन तत्र कल्पितमाल्या ॥ 


इसमें विन्टुमात्र.भो सन्दहनहो |  . 
ततः शाल्मलीकाष्ठेन. निम्बकाष्ठेन वा. प्रिये । “अथवापि वरारोहे नोकालोद्देन पावेति। 
वहि' परज्वाल्य यज्ञेन तत्र वहि' प्रपजयेत्‌ ॥ $ शरुः निमाय यत्नेन परे देवी 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्तु ¦ ल्पयेत्‌ ॥ 


ताँ पूणयेत्‌ प्रयत्नेन रक्तचन्दनपुष्प कै! । 
पूजयित्वा प्रयत्नेन तस्यांगे पीठदेवताम ॥ 
आवाह्य विधिवद्भक्त्या जपन्स त्रमचन्यघी; । 
_ झल संपूजयेद्यत्नात्तीकष्ण' परमदुर्लभम्‌ ॥ 
ओं महाञ्चल' नमस्तुभ्य" सर्वेदेद्यान्तकारिणे | 
अन्जद्वय' सथुच्चार्यं ततः शुलेन वक्षसि | 
उद्यमे नैव सा काली आयाति च न संशयः | 
अवश्य" जायते साक्षात्‌ ममेव वचन यथा ॥” 
पूर्वोज्ञिखित उपायसे यदि देवोका साक्षात्‌ न हो, 
तो नोका-लोइ द्वारा शूल बनावे ओर उसमें यप व क 
देवोकी कल्पना करे'। रत्ताचन्दन चौर रक्तपुष्प दारा 
भक्तिके साथ उनकी ओर पोठ-ढे वताओंकी पू ज्ञा करे । 
पोछे विधिपूर्वक अनन्धचित्तसे मन्त्र जपे'। अनन्तर 
शूलकी पूजा करे' “ॐ महाशूल” इस मन्त्रके द्वारा प्रणाम 
करे । इस प्रकारके प्रयोगसे कालो निश्चय दश न दे गो । 
“अथवा कालिकावीज' शत संलिख्य यन्तः | 
पूवेपत्रो कु'कुमेन मन्त्र" श्वर्णशलाकया ॥ 
विलिख्य भुवि देवेशि तत्र कान्तां समानयेत्‌ | 
तद्गात्रे पूजयेदूदेवीः नानाभरणसंयुताम्‌ ॥ 
निशीये ठु जपेन्मन्त्रमेकांते कांतया सह | 
जपेन्म त्र" सहस तु तत; साक्षात्‌ भवेद्घुवम्‌ ॥ 
इति ते कथित' देवि गुह्मादूगुह्य रं परम्‌ । 
अप्रकाइयमिदे देवि गोपयेत्‌ मातूजारवत्‌ ॥९ 
प,व कथित उपायसे साक्षात्‌ न होने पर कुछ सम और 
सण शलाकाके दारा सो कालिकाबोज लिखे । लिख 


कर उस पर कान्ता बुला कर बैठावें ओर उसके शरोरमें 


टेवोको पूजा करे । निर्जन स्थानमें निशोधरात्रिको 
कान्ताके साथ अनन्यचित्त हो कर इजार मन्त्र जप 
कर । ऐसा करनेसे निञ्चयसे हो देवीका साचात्‌ होगा । 
यह अतिशय गुद्यतम और अप्रकाश्य है. यह मन्च माल- 
जारवत्‌ गोपनोय है। 
रमशानकालिकायात्तु कलायामुपवेशनभ । 

कलास्थाने महेशानि कुमारीयाग उच्यते ॥ 

अष्वर्षाहु या वाला द्वादशाघो महेश्वरि । 

स्थाप्येत्नु चतुःपाश्चे मिष्टभोजनभोजिता ॥ 


५ पुजयेत्‌ परया भक्तथा स्तर मुर्जर्ति 0. Jangamwadi Mafh शाचा दरौ 
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पाययेत्‌ आसवं यल्नात्‌ स्वय'चापि पिवेत्ततः.॥ 
सकारंच मकारंच. लकारेण समन्वितम्‌ । ` 
जपेदशेत्तरशत' तासां कर्ण एथकू पृथक, ॥ 
तमभ्परच प्रयत्नेन कला वक्षसि साधकः | 
अंगन्यासुत' देवि जपेन्मत्रमनन्यधीः ॥ 
. एतस्मिन्‌ सम्रये देवी रतिमिच्छति सा यदा | 
तदा! तां रमयेत्‌ मन्त्री पीडा न जायते यथा ॥ 
शनेश्घरपानः च शनेवेक्षोजमदनम्‌ । 
शनेगुदनिवेश' च. शंनेरारिंगन' प्रिये ॥ 
यद्यत्र जायते पीडा तदा सिद्धिर्विनाशिनी | 
एब' प्रयोगेतु काली साक्षात्‌ भवति नान्यथा ॥ 
इति ते कथितः देवि गुह्यात्‌ गुह्यतरं परम्‌ । 
भक्तिहीन' क्रियाहीनः विधिहीन'च यद्भवेत्‌ ॥ 
तदासिद्धि विलस्वेन निष्फल' नेव जायते । 
अविश्वासो न कत्तेव्ये आलस्ये नेव पार्वति ॥ 
सर्वेषां मन्त्रवर्याणां सारमुद्धेत्य पावेति | .. 
दुग्धमच्ये यथा सर्पिः काष्ठः मध्ये यथा नलः ॥ 
तथा समुदृधतः सारो देव्रि नास्त्यत्र संशयः । 
स्वयं सिद्धादि ते मन्त्राः सवेतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
इति ते, कथितं देवि गोपनीय. प्रयत्नतः ।?” 
यह तन्त्रशास्त्र अत्यन्त गुछतम है, विशेषतः गुरुके 
उपदे शके विना इसको कोई भो प्रक्रिया नहों जानो जा 
सकतो । इसलिये इसका विस्त त हत्तान्त लिखना 
दुःसाध्य है । 
इस प्रकारका वोराचार पूजा और सिद्धि-प्रक्रियाये' भोर 
भो बहत तरइको हैं, जिनको सख्या नहीं चो सकतो । 
इन प्रक्रियाओंकों करने पर भो किसो किसोको सिद्धि 
होनेमें विलम्ब होता है ।. किसो किसोको तो जन्म 
भर तक सिद्दि नहों छोतो। इसका कारण यह है, कि 
कोई भक्तिहोन, कोई क्रियाहोन और कोई विधिहोन 
हो कर पजा करते हैं। सद॒गुरुके उपदेशानुसार विधि- 


पूव क अनुष्ठान करने पर शोत्र सिद्धि प्राप्न होतो है। 


.. इसका गुद्यतम हत्तान्तः सद्गुरुके बिना. दूसरा कोई 


भो नों बता सकता । इसलिये इसको पढनेसे हृदयंमें 


नाना तरहके भाव उंदित होते हैं। किन्तु वास्तविक 
निपण 7 ०५ कपट अके बिना किसी तरह भो 
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पद्चमकार तन्तका प्रधान भङ्ग है । 
८प्रकारप चक देवि देवानामपि दुखमस्‌ । 
मेभ सेस्तथा मत्स्येमुंद्राभिमेथुंनेरपि ॥ 
ज्ञोमि; सारद महासाधुरचेयेत्‌ जगदम्बिका । 
अन्यथा च महानिन्दा गीमते पण्डितैः इरेः ॥ 
कायेन मनसा वाचा तस्मात्तत्वो परो भवेत्‌ । 
कालिका तारिणी दीक्षां एदीत्वा मयसेवनस्‌ ॥ 
न करोति नरोयस्तु स करो पतितो भवेत्‌ । 
परेदिके तांत्रिके चेव जपहोभ्रवहिष्क्ृतः ॥ 
अब्राह्मग सएवोक्त; स एव इस्तिमूल#: । 
झुनीमूत्रसम तस्म तपेण' यत्‌ पितृष्वपि ॥ 
कालीतारामनुभाप्य वीराचारे करोति न। 
शद्रत्व' तच्छरीरेण ग्राप्हुयात्‌ स न चान्यथा ॥ 
' गा सुरा सथेकार्येषु कथिता भुवि भुक्तिदा । ` 
तस्या नाम भवेदू देवि तीयेपान' सुदुळेभम्‌ ॥ 
द्राणां भक्षयोग्याणां यम्मांसं देव निमितम्‌ । 
चेदमंत्रेण विधिवत्‌ प्रोक्तो सा शुद्धिरत्तमा ॥ 
भोक्ष्य योग्याश्च कचिता ये ये म त्स्यारानने । 
ते रहस्ये मयां प्रोक्तो मीनाः सिद्धिश्रदायकाः ॥ 
पृथुका तछा भ्रष्टा गोधूमचणकादयः । 
तस्य नाम भवेदूदेवि मुद्रा मुक्तिप्रदायिनी ॥ 
भगछिंगस्य योगेन मैथुनं यदू भवेत्‌ प्रिये । 
तस्य नाम भवेदूदेवि प'चभ' परिकीर्तितस्‌ ॥ 
प्रथमस्तु भवेत्‌ मद्य मांस चव द्वितीयकम्‌ । 
मत्त्येचेब तृतीयः स्यात मुत्राथिव चतुर्थिका ॥ 
प'चर्म प'चम विद्यात्‌ प चेते नामतः स्ग्रता ।” 
प्रझमकार तन्तके प्राणखरूप हैं । पञ्चमकारके बिना 
तान्त्रिकको किसी भो काय में अधिकार नहीं है। पञ्च- 
मकार देवताघॉक लिए भो दुलंभ हैं, मद्य, मांस, मत्सग, 
मुद्रा भौर मेथून इन पाँच मकारॉसे जगदम्बिकाको 
पूजा को जातो है। इसके बिना कोई काय भो सिदि 


ee 
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नहीं होता और तन्बवित्‌ पण्डितगण निन्दा करते हैं । 


कालो वा ताशका मन्त्र ग्रहण करके जो मद्य सेवन नहीं 
करता, वह कलिमें पतित होता हे, तान्त्रिक जप, होम 
आदि कारयाम अनधिकारो होता है तथा वह व्यक्ति 


ल-त ग कुत्त के सूतकै संडश है । जो व्यक्ति काली और | 
ताराका मन्त्र पा कर वोराचःर नहो करता, वह शूद्धत्व- 
को प्रांत होता हैं। सुरा सभो कार्या मे उक्त है तथा 
प्रथिवी पर येष्ठो एकमात्र सुक्तिदायिनो है । इस सुराका 
नाम हो तीथ और पान है। 

बैदिक आदि ग्रन्धोस जिन मांसाँको भच्च कहा गया 
है, वे हौ मांस विशद हें ' रहस्यमै जिन मोनोंको .. 
अच्चयीग्य क्रहा है; वे मत्सा सिदिप्रदायक हैं । एथ्‌,क 
तण्ड ल अष्ट, गोधम, चणक आदिको सुद्धा कहते हैं, 
यह मुद्रा सुक्तिप्रदायिनो है। भग ओर लिङ्गके योगसे 
सँधन होता है। यहमेथन हो पञ्चस है। मकारोमें 
प्रथम मद्य दितोय मांस, ढतोय मत्सप्र, चतुथ सुद्रा, पञ्चस 
मोथन है, ये ५ द्रव्य हो पञ्चसकार हैं। 

पञ्चसकारका अथ -- 

“प्रायामलादि शमनात्‌ मोत्तमार्गनिरूपणात्‌ । : 
_अष्टदु;खादिविरद्दान्मत्स्येति परिकीतितभ्‌ ॥ ` 
मांगल्यजननादूदेवी सम्विदानन्ददानतः । 
सर्वेदेवभियत्वाच मांप इत्यमिधीयते ॥ 
पंचम' देवि स्वे मम आणम्रिय भवेत्‌ । 
प'चसेन विना दनि चणडीम्रन्त्र' कथ जपेत्‌॥ 
यदि पंचमकारेषु आन्ति चेत्‌ कुछते श्रिये । 
तस्य॒ सिद्धि, कर्थं दैवि चण्डीमन्त्र कथ जपेत्‌ । 
आनन्द परप्त' ब्रह्म मकारास्तस्य सचकाः ॥” 

जिससे साया और मलादिका प्रशमन, मोक्षमांग का 

निरूपण ओर आठ प्रकाररे दुःखका अभाव होता है, 


`: उसका नास मत्स है। साड़'ल्यजनन, सम्बिदोंको आनन्द 


दायक भोर सब देवताओंका प्रिय होनेसे इसका 
नाम मांस पड़ा है। पद्धमकार सब कार्याम मरे 
प्राणोंके समान प्रिय है । पद्चमकार$े बिना चण्डौमन्तका 
जप कैसे हो सकता है ? इसलिए उसके लिए सिदि भो 
असम्भव हैं। आनन्द हो परम ब्रह्म है भौर पच्चमकार 
उसका सूचक है। 

“युसन: सेवितलाच्च राजत्वात्‌ सवदा प्रिये । 

सानन्दूजननादूदेवि सुरेति परिकीतिता ॥ 

मुद' कुवेति देवानां मनांसि द्वावयन्ति च । 


अब्राह्माण शोर इस्तिमूखँ वदली है| बुस ज्थंक्षिंक्षी (772०० ०५ ०(सुस्झरिंमंद्रा इति ख्याता दशिता व्याकुलेधरी ।" 


तैन्त्रै 


उत्तम पुरुष इसका सेवन करते हैं तंथां राजत्व 


और आनन्द-जननका यह कारण हैं, इसलिए इसका , 


नास सुरा है । इससे टेवताद्योका मन आनन्दित ओर 


द्रवोभ्भूत होता है तथा इसके देखनेसे परम श्वरो भो ' 


व्याकुल होतो हैं, इसलिए इसका नाम मुद्रा है। 


पञ्चसकारका फल महानिर्वाणतन्त्रके १ वें पटलसें : 


इस प्रकार कच्चा है-- 
“अड्लैश्वर्य परं मोक्षं मद्यपानेन शैलजे । 
मांसमच्चणमात्रेण साच्यान्नारायणो भवेत्‌ ॥ 
मत्त्यभक्षणमात्रेण काली प्रस्यक्ततामियात्‌ । 
मद्रासेवनमात्र न भूपुरो विष्णुरूपषक्‌ ॥ 
भैथुनेन महायोगी मम तुल्यो न संशय; ॥” 
मद्यपान कारनेसे अष्टे शव और परामोच तथा मांसः 
` क्के भक्षणमात्रसे साक्षात्‌ नारायणत्व लाभ होता हा 
मव्सा भक्षण करते समय'ही कालोका दशन होता है। 
मुद्राके सेवन सात्रसे विष्ण रूप प्राप्त होता हे । संथ्‌,न 
द्वारा मरे ( शिवके ) तुला होता है, इसमें संशट नहीं। 
पञ्चसकारकै दानका फल-- 
“दृष्य' मधुः तथा मत्स्य' मांस मुद्रा च मेथुनम्‌ । 
मकारपश्चसंयुक्त पुजयेत्‌ भैरवेश्वरभ्‌ ॥ 
कन्याकोटिप्रदानस्य हेमभारशतानि च। 
फलमाप्नोति देवेशि कौलिके विंदुदानतः ॥ 
एथिबी हेमसम्पूर्णा दर्वा यत्फलमाप्चुयात्‌ । 
तत्पुण्य कोलिके दरवा तृतीय' प्रथमायुतभ्‌ ॥ 
द्वितीयं प्रथमायुक्त' यो दयात्‌ कुल्योगिने । 
तृप्यन्ति मातरः सर्वाः योगिन्यो भैरवादयः ॥ 
अश्वमेधादिक पुण्यमन्नदानान्महर्षाणाभ्‌ । 
तत्फल' रमते देकि कोळिके वत्तसुद्रया ॥ 
रवां कोटिप्रदानेन यत्पुण्यं जभते नरः । 
तत्पुण्यं रमते देवि प चमस्य प्रदानतः ॥ 
प'चमेन विना द्रव्यं य; कुर्यात्‌ साधकाघमः | 
तत्सवं निष्कलं देवि सत्यः सत्य" न संशयः ॥ 
चाण्डाली चर्मेकारी च मात गी माँसकारिणी | 
मद्यकत्री च रजकी क्षोरकी घनवल्लभा ॥ 
अट्टेता कुळयोगिन्यः सबैसिद्धिप्रदायकाः ॥?? 
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रॉसे भे रवेखरको प,जा करै । कोटि कन्या दान करनेसे 
तथा भूमि और एक बोभ सोना दान करनेसे जो फल र 
होता है, कीलिक कःय सें इसको एक बूद दान करनेसे 
उतना हो पुण्य होता है। सुवण संयुक्त एथिवो दान देनेसे 
जो फल होता है, प्रथमयुत्ता ढतोय दरवा वा प्रथमयुक्त 
द्वितीय द्रव दान देनेसे भो बच्ची फल होता है। 
माताएं , योगिनो और भे रवादि सभो इससे ढल्न होते 
हं, कोटि मो-दान करनेसे जो पुण्य होता है, पञ्चमकार 
प्रदान करनेसे भो मनुषाको उतना हो एण्य होता है। 
जो साधक्राधम पञ्चसकारको छोड़ कर अन्य ट्रव कल्पित 
करता है, उसको सब कुछ निष्फल हैं। इसको अत्यन्त 
सत्थ मानो । 

चाण्डालो, चम कारो, मातङ्गो, मत्यकारिणो, मदा- 
कर्त्ती, रजको, चोरको और धनवल्लभा, ये आठ स्त्रिया 
कुलयोगिनो हैं। ये हो समस्त मिद्दियोंकों देनेवालो हैं। 

पद्चमकारका विषय वर्णित इआ। किन्तु पञ्चसका- 
रका शोधन किया जाता है | 

“हशोधनमनाचर्य ज्रीषु मद्येषु साधकः । 
आचर्य; सिद्धिद्दानिः स्यात्‌ द्वा भवति सुन्दरी ॥? 

जो साधक पञ्चमकारका शोधन बिना किये मद्यादि 
व्यवहार करता है, उसके काय में हानि होतो है और 
उस पर देवो भी क्रूद होतो हे तथा व कमो भो 
सिद्धि लाभ नहो' कर पाता । 

प'चतत्त्व । -तान्ब्रिकके लिए प्रत्येक काय में जिस 
प्रकार पञ्चमकारसाध्य हैं उसो प्रकार समस्त कायाँमें 
पच्चतत्वको भो आवश्यकता है । । 
“पूजयेत्‌ बहुयत्नेन प'चतत्त्वेन कौलिक; । 
एव' कृत्वा लभेत्‌ सिद नान्यस्य दट्टिगोवरे ॥ | 
हवे शाक्ते गाणप्रखे सौरे चान्द्रे सुलोचने । 
तत्धवज्ञानमिद श्रोक्त' वैष्णवे शृणु यन्त; ॥। 
गुरुतश्व' मन्त्रतत्त' मनस्तत्त्व' सुरेश्वरि । 
देबतत्त्वः ध्यानतत्त्व' प'चतत्त्वः वरानने ॥? 
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स्तः्त्व, टेवतत्त्त और ध्यानतंत्् ये पाँच तत्त्व हैं। 
मांसादि शोधन-- ह 
"वद्ष्येह' प मेशानि मांसादेः शोधन' प्रिये । 
पूवेवत्‌ मण्डल' कृत्वा पूजयेत्‌ मण्डलो+रि ॥ 
आधारशाक्ति कूर्मच अनन्तः पथिवीं तथा । 
तन्मध्ये स्थाययेत. भांग मतस्य मुद्रांच पार्वति ॥ 
हुँ वीजेन संमन्त्रध फट कार! प्रोक्षण चरेत्‌ । 
वारणेन च घेन्वादि दशेयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
ततो माणां वघूखैव श्रीवीज' क्रमशोनपेत्‌। 
शुद्धिमन्त्र' पठेदूभक्तथा मलमन्त्र समुच्चरन्‌ ॥ 
पवित्र* कुरु देवेशि मांस मत्स्य कुलेश्वरि | 
मुद्रा शस्योदूभवां दिव्यां पूजायै कुलनायिके ॥ 
ततो हँफट_ वारुणश्च तस्योपरि जपेत्‌ भ्रिये । 
मूलम'त्र'च तन्मघ्ये दशधा जपनघरेत्‌ ॥" 
सांसादिका शोधन करना हो, तो पद्दलेको तरह 
मण्डल बना कर उस पर आधारशक्त, कूम, अनन्त और 
एधिवीको पजा करे' तथा उस मण्डलके वोच मल्य; 
मांस और मुद्रा स्थापित करे। पीछे 'हँ' इस वोज- | 


मन्त्रको स'मन्लित करके 'फट इस मन्त्री द्वारा प्रोक्षण | 
करे तथा घेनु आदि सुद्रा दिखावें। उसके बाद माया- |” 


वोज, वधूवोज और औबोजका क्रमशः जप करे । पोछे | 
सूलमन्त्न उच्चारण करके भंत्तिप,वंक “पवित्र कुरु | 
देवेशि" इस शदिमन्वको पढ़ें ओर 'हु फट. यह मन्त्र | 
उसके ऊपर और सूलसन्त उसके भोतर जपै। इस | 
प्रकारसे सत्य, मुद्रा ओर मांस शोधित होता हे । | 

मद्याद्‌ शोधन -- । 

अपने बाई” तरफ षट्कोणान्तग त त्रिकोण बिन्दु 
लिख कर हत्तचतुरख विधानपूवेक सामान्यार्घ्यादकक 
हारा अभ्य्‌ चित करके उत पर “आधारणशक्तिभ्यो नमः 
इस सन्वके द्वारा पजा करे । | 

“नसः इस मन्वके हारा आधारपात्नको प्रचालित | 
करके उसे मण्डलके ऊपर रक्खे ओर “म' बह्िप्ण्डलाय ' 
देशकलात्मने नमः” इस मन्त्रके दारा पूजा करके “फट. 
इस मन्त्रको द्वारा कलस प्रचालित करे । रक्तवस्त्र और | 
भाल्यादिसे विभूषित कर आधारके ऊपर देवी मान कर | 


| 
| 
| 
| 
| 


दशकलात्मने नमः” इस मन्ते हारा चांधारकौ: पजा 
करके “अम अक मण्डनाथ दशकलात्मने नमः” इस 
मन्त्री कलस भौर “ॐ सोममण्डलाय षोड़गक लात्मने 
नमः” इस मन्त्रणे पूजा करे! तदनन्तर "फट . इस 
मत्वसे दभ द्वारा सन्ताडित करके डौ” इश मन्ते 
अवगुण्ठित करे'। पोछे सूलमन्त्र बोक्षण करे'। 
अनन्तर अभ्य्‌ क्षण करके सूलमन्त द्वारा तोन बार गन्ध 
ग्रहण करे । “ॐ” इस मन्वसे ङुम्भमे पुष्प निचेप करे । 
“हे सोः” इ मन्त्रे त्रिकोण अङ्कित करे । “हे सो! हे सो; 
नमः” इस मन्वसे पूजा करके “ दृ. क्रो परमखामिनि 
परमाकाशशून्यवाहिनि चन्द्रसूयोग्निभज्निणि पात्र विश 
विश खाहा” इम मन्वते घट पञ्चडो ओर दश बार जप 
करे'। “ह' हो क्रो' त्रानत्दे खराय विझहे. सुधादेव्ये 
घोमडे । तन्नो$इ नारोश्वरः प्रचोदयात्‌” इस मन्त्वको पात्रके 
उपरर जपे' । इससे शापविमोचन होता है। 
। अन्य शापविमोचनमन्ल -- 


श्र “अस्यच्च »रणु देवेशि यथा पानादिकर्मणि | 


दोषो न जायते देवि तान्‌ वे म'त्रान्‌ *्य्णुष्व मे ॥ 

एकमेव परं रह्म स्थूलसुक्ष्ममयं धुवम्‌ । 

कचोदूभवां ब्रहमहसयां तेनं ते नाशवाम्यइम्‌ ॥ 

सूर्यमण्डळसम्भूते वरणालयसम्भने । 

अमावीजमये देवि शुक्रशापाद्विमुच्यताम्‌ ॥ 
वोल्न तौन मन्तं दारा सुराको अभिमन्त्रित करके 
कालिकाको प्रदान करे' उम्रके बाद स्यय' भोजन करे'। 
देवौका घट यास कर इस सन््रक्रो तीन बार जपे" 

वव" दो ७ | 
बाँ वो व वे” वो वः ब्रह्म॑शाप-विमोचितायै सुधादेव्य 
नम; । इसके जपनेसे ब्रह्मशाप विमोचित होता है। 

शुक्रथाप-विसोचन- 

हद आय पक wv wv w ~ 

_ यायो शूँ शे शो शः शुक्र शापाद्दिमोचि- 

ताय सुधाट्व्य नमः” इस मन्त्रको दश वार जपनेसे शुक्रः 
का शाप विमोचित होता है । 

छव्णशाप-विमोचन-- ग 

"ए छौँ यो काँक्रॉ क्र क्रो को क्र; छष्णशाप' 
विमोचय अरूत' यावय आवय स्वाहा” इस मन्त्रको 


उसको स'स्थापित करे । उसके-बाद- मर तव्रश्िसफ़लाब०९०दशशत्वारजप्रनेशे'क्षषंधाप विमोचित होता है। 


र तन्त्र 


- द्र्यशुद्धि - | 
“कु इ'सः शुचिधदसरन्तरोक्ष सदोता वैदिसदतिथि- 
दृरोनसत्‌। ठहददरसट्टतसदयोमसदजा गोजा ऋतजा 
. अद्विजा ऋत' दत्‌ ।” इस मन्त्रो द्वव्यक्रे ऊपर तोन बार 
. पढ़े । उसक्रे बाद द्वव्यमें आनन्दभेरव और आनन्दभेरवो 
का इस सन्लके दारा ध्यान करे । 
पहले पञ्चमकारका विषय वणि त इआ है, बहुतोंके 
मनमें धारणा हो सकतो है, कि पञ्चमकारक सेवन 
पुण्यप्रद है, किन्तु शोधन ओर साधनशे बिन। मद्य पान 
करनेका निषेध है | इसी लिए कुलाण वतन्वमें पञ्चमकार 
का विषय निम्नलिखित रूपसे वणित इआ है-- 
“वहवः फोलिक धर्म मिथ्याज्ञान विडम्बकाः | 
सुबुद्ध्या कल्पयन्तीत्थ' पारम्पर्यविमे।हिता: ॥ 
मद्यपानेन मनुजा यदि सिद्धि लभत वे । 
मद्यपानरताः सर्वे सिद्धि गच्छन्तु पामराः ॥ 
मांसभक्षणमात्रेण यदि पुण्या गतिभवेत्‌ | 
लोके मांसाशिनः सर्वे पुण्यभाजो भन्ति हि ॥ 
ख्रीसम्भोगेन देवेशि यदि मोक्ष भरन्ति वे। 
सर्बे$पि जन्तवो लोके मुक्ता; स्युः क्षोनिषेवनात्‌ ॥ 
चथा पानन्तु देवेशि सुरापानं तदुच्यते | 
यन्महापातक देवि वेदादिषु निरूपितम्‌ ॥ 
अनाध्रे यमनालोच्यमहपुरगरश्च/प्यपेयकम्‌ । 
मद्य मांसं पशनान्तु कौछिझानां मद्ाफलम्‌ ॥ 
अमेध्यानि द्विजातीनां मद्यान्येकादशेव तु । 
ट्वादशाख्य' महामथ' सर्वेषामधम' स्सृतम्‌ ॥ 
सुरा वे मलमन्नानां पापातमा मल्मुच्यते । 
तह [त्‌ बराह्मगराजन्यो जैश्यश्व न सुरा पिवेत्‌ ॥ 
सुरादशनमात्रेण कुर्यात्‌ सुर्यावलो इनम्‌ ! 
तत्समाप्राणमात्रेण प्राणायामत्रय चरेत्‌ ॥ . 
.आजाचभ्मां भवेत्‌ प्रमो जळे चोपवसेदहः | 
ऊध्वे नामेखिरात्रन्तु मद्य्य इपवीने विधिः ॥ 
सुरापाने ऽज्ञानङते ज्वलन्ती तां विनिक्षिपेत्‌ । 
सुखे तथा विनिक्षिस ततः शुद्धिमवाप्ठुणत्‌॥ ` 
मत्स्यमां सा दिदोषस्य :प्रायश्चित्तविधिः स्मृतः । 
अविधार्नेन यो देन्यात्‌ आत्माथे प्राणिनः प्रिये ॥ 


| 


. लेते। 
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हम्वितानि दुराचारस्ति्यग्योनिषु जायते ॥ र 
अनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता क्रम विक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादिताष्टो च खातकाः ॥ 
धनेन च क्रेता हरित खादिता चोपभोगत; । 
खातको खातवन्धाभ्यामित्येप लिविधोवधः ॥ 
मांधसरदशन कृत्वा सूर्येदशनमाचरेत्‌ । 
तस्मादतिधिरा मांसं मद्यश्च नाचरेत्‌ क्रचित्‌ ॥ 


विधिवत्‌ सेव्यते देवि परमार्थ प्रसो दृति । 
( कुलार्णवतन्त्र ) 


बचुतसे मनुष्य मिध्याज्ञानके इ!रा विडम्बित हो कर 
मद्यादि पान करनेसे पुण्य होता है, ऐवी कल्पना किया 
करते हैं। यह उनका! मद्दास्नम्न है। मद्य पोनेसे हो 
यदि सिद्धि होतो, तो शराबो पामर भो सिद्धि लाभ कर 
मांस भक्षण करनेसे हो यदि पख द्दोता, तो 
सभो मासभच्षो मनुष्य पुण्यवान्‌ हो सकते हैं। खो- 


सम्भोगसे हो यदि सुक्त होतो; तो सभी लम्मटी अनायास 
सुत्ता हो जाते 


किन्तु ऐसा नहो है, वृथा सद्य पोना 
तो शराबवोराँका शराव पोना है। वेद आदिमे शराव 
> 


पोनेके जैसे दोष लिखे हैं, था मद्य पान करनेसे वे 


सब मद्तापाप लगते हैं। यद शराव अस्एण्य, अनाघ्रोय 
और अपेय हैं। केवल कोलिक काय में फलप्रद हे । 


सभो प्रकारका मद्य द्विजोंके लिये अपेय है। अन्नका 
मल हो मद्य है, इसलिये दिजॉको कभी भो शराब न 
पोनो चाहिये। यदि किसो तरह शराबको देख ले, 
तो सूर्यका दर्शन करना उचित है। देववश यदि 
सुराको संच ले, तो उन्ह प्राणायामसन्वत्रयका आचरण 


करना पड़ेगा। घुटनों पानोमें खड़े हो कर एक टिन 


उपवास करनेसे शराब सूघनेक्जा पाप नष्ट होता है। 
दैववश यदि मद्यका स्प हो जाय, तो नाभि पर्यन्त 
जलमें खड़े हो कर तोन दिन उपवात करनेसे उसका 
पाप जाता रहता है। कोई यदि अज्ञानसे सुरा पान 


कर ले, तो वे अग्नि प्रज्वलित करके खय' उमे निक्षित 
होवें। ऐसा करनेसे अज्ञानक्तत सुरापानका पाप नष्ट 


होता है । सत्स ओर मांसादिका प्रायचित्त मो उसो 
भाँति है। अविधानसे अपनो प्रोतिक्षे लिए जो लोग 
मत्सः और मांसादिका इनन करते हैं, वे हतपशके 


Rt निवसेन्नरके घोरे दिनानि पशुरोग्रमि}०॥०/१७००। Math ।०शोसकोछसंख्याके०भनुसारं घोर नरकमें वास करते ष्ट तथा 
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फिर तिय क योनिम जन्म लेते हैं। इस प्रकारो पश" 
इत्यामे घातक अनुमोदक) विश्वसिता, निहताः खरोदने 
वाले, ब चनेवाले, म'स्कर्ता, उपहतो ओर खानेवा ने 
थे ससो पापके भागो होते हैं। इसलिये सांसभे देखते 


हो सूर्यका दर्शन करना चाह़िये। किन्तु विधिवत्‌ 


अर्थात्‌ सद्गुरु उपदेशानु मार पञ्चमकार सेवन करनेसे 
परमार्थ तत्त लाभ होता है; अन्यधा सभो निष्फल और 
विशेष पापजनक है। अतएव तान्विक्तोंको कोई भो 
कार्य अपनो इच्छाके अनुसार न करना चाहिये। 
शुद्ध गतिका फल-- 
“साधिता च जःद्धात्री यद्यद्वदति पार्वति । 
तत्सवं सत्यतां याति सत्य सत्यं न सँशयः ॥” 
नारो शोधिता होने पग जगदात्रोरे तुल्य होतो है 
. और वह नारो जो कहे वद्दो अत्य होता है, इसमें अनु" 
मात्र भो स शय नहों । 
शत्तिशोधन -- 
“दानीं कथयिष्यामि नारीगा शोधन प्रिये | 
अभ्रे बा दक्षिणे वापि संस्थाप्य मण्डलोपरि ॥ 
भाले च मण्डल कुर्यात्‌ तरपुरं सिन्दूरेण च । 
नयने कजल दद्यात्‌ मूलप्रभ्त्र' जपेत्‌ सुधी! ॥ 
अन्मेश्च विविधेद्रव्येभावयेत्‌ शाक्तमन्त्रतः । 
ताम्बूरं वदने द्यादिष्टमूतिं विभाव्य च ॥ 
तत; षड़ंगमन्त्रैक्ष षड़ंपन्यासमाचरेत्‌ । 
मातृकाणे ततोन्यस्य ऋष्यादिन्थासमाचरेत्‌ ॥ 
मूलेन व्यापकः इल्ला मूदू'व्मि मूल शत' जपेत्‌ । 
हृदये कामवीजश्व वधुतरीजथ्ं संजपेत्‌ ॥ 
नाभो श्री गुह्यदेश च सर्वेवीजश्च पार्वति | 
' मौजे च.वागूमव' कामे कुण्डली कुखकुण्डलीस्‌ ॥ 
शक्तिबोजं जपेन्मंत्री सर्वतिद्धीश्वरो भवेत्‌। 
बामे मायां श्रावयेश्व कर्णचेव महेश्वरी ॥ 
एवं क्रमेण देवेशि नारी शुद्धिः प्रजायते "? 
नारोशदि करनो हो, तो नारोको ला कर उसे | 
भागमें वा दक्षिणमें मण्डलके ऊपर स्थापित करे । 
कपाल पर सिन्दूर दारा त्र पुरमण्डल करे! नयनोंमें 
काजल लगा दे. । फिर साधक म न सन्त जपै' । अन्य 


तन्त्र की ° 


मु में ताम्ब,ल देवे ओर इषटमन्वका ध्यान कर षड्ङ्गमन् 
हारा षड़ङ्न्यास करे । बादमें माढकान्यास करके 
ऋष्यादिन्‍्यास करे" । मूल द्वारा व्यापक करके मस्तक पर 
सो बार सूलमन्द्रका। जप करे'। .हृदयमें कामबीज ओर . 
बुधबोज, नाभिमें ओवोज, गुछ्ादेशमें सतर बौज, मोलिमें 
कामबोज ओर कुण्डलोमें कुल कुण्डलो शत्तियोजका जप 
करें । वासमें माया और कण में महेश्वरो अवण करावें। 
उत्ता रूप अनुष्ठान करनेसे नारोशदि होतो है । 
सूर्यकोटिप्रतीकाश चन्द्रकोटिसुशीतलस्‌ | 
अशदशभुज' देव" पश्चवक्त्र' त्रिलोचनम्‌ ॥ 
अस्रतार्णेवभध्यध्य' व्रह्मपद्मापरिस्यितिश्‌ । 
वुषाइढ़ं नीलकण्ठ' सर्वाभरणभूषितस्‌ ॥ 
कपालखट्टांगघरं घटाडमरुवादिनम्‌ ॥ 
पाशांकुशधरं देव गदामूषलधारण्‌ | 
खडइ्गल्षटकपट्टोशसुदूगरं झुळदण्डधृकरू ॥ 
बिचित्र खेटक मुण्ड वरदाभयपाणिनम्‌ । 
लोहित देवदेवेश' भावयेत्‌ साधकोत्तमः ॥” 
इस मन्त्रे ध्यान करके “इसचमलवरयु' आनन्द 
भेरवाय वषट्‌?? इस मन्त्नमे वारा आनन्द्मैरवक! तोन 
बार पजा करे । पोछे भ्रानन्दभेरवोका ध्यान करे । : 
“भावयेच सुधां देवीं चन्द्रकोट्यायुतप्रभा । 
हिमकुःदेरदुधवळां प चवक्त्रां त्रिलोचनाम्‌ ॥ 
अशादशभुजिमुक्तां सर्वानन्दकरोद्यताम्‌ । 
प्रहसन्ती विद्यालाक्षीं देवदेवस्य सम्मुखीम्‌ ॥” 
इस प्रकारसे भनन्दमैरवोका ध्यान करकरे “हसक्ष 
मलवरयों सुधाद व्ये वषट्‌” इस मन्त्रसे पुजा करे तथा 
द्रव्यमं शत्तिचक्र लिख कर क्रमानुसार 
लिखे । 
ऐसा करनेसे शिव और शत्तिका योग होता है, इस 
लिये द्रव्यमें अख्रतत्वको चिन्ता कर घेनुसुद्रा दारा असतो 
करे। “वं' इस वरुणबोजको तथा सूलमन्द्रको आठ 
बार जप कर देवताखरूप उस द्रव्यका ध्यान करे' । 
, इस तरहसे द्वव्यशद्दि होतो हे । 
“एतत्तु कारण देवि सुरसंघनिषेवितम्‌ । 
अतएव. तस्यानाम पुरेति भुबनत्रये ॥ 
अस्या; गन्ध; केशवस्तु तेन गन्धेन कोलिकः 


इल च 


विविध द्व्य दारा शक्तम्न्वरसे उसको सोधन) करे... n. Digitized ०१७ देवीं ६ रिका दक्षिणां दिवाम्‌ ॥” 


तन्त्र 


देव इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसका नाम 
सुरा है। इस सुराको गन्ध ही केशव है, उस गन्धै 
दारा कौलिक-परा कालिका देवोको पूर्जा करे । 

मांसशाधन--' छुँ प्रतददिप्ण, स्तवते वोर्य'ण स्टगोन 
भोम: कुचरोग विषा यस्योरुष विषु विक्रमे धियन्ति सुवः. 
नानि विश्वा।” इस म त्रस मांस शोधित होता द्द 
*. मत्थ्यशुद्ध--“७ तहिष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः 
दिवोव चक्षुराततं । छ तद्दिप्रासो विपन्य बोजाग्यवां छः 
समिखते विष्णोय त्‌ परभ' पढ” इस म त्रके दारा मत्स 
शरदि करे । 


ुदर'शद्धि-“ङ विष्णूर्योनि' कल्मयतु त्वष्टा रूपाणि 


पि'सतु आसि चतु प्रजापतिर्धाता गभ दधातु ते। 
“आरसे देहि सिनीवाली गर्म देहि सरस्वती । 
गर्भ ते अस्विनो देवा वाधत्तां पुष्करखनौ ॥” 
इस संत्रे दारा सुद्राशुदि करे । पहले जो विधान 
कहे गये हैं, उनसे प॑ चमकार शोधित होते हैं। किन्तु 
प॑चमकार शोधित करनेके लिये सिदध शुरुको जरूरत 
है। बिना सिद शुरुरे कोई भो साधक इसको अपनो 
इच्छानुसार नहों कर सकता, यदि करेगा, तो उससे 
फलको प्राणि न होगो । ; 
चक्रानुष्टान-सिद्धतान्तरिकगण चक्रानुष्ठान किया करते 
हैं । यह अति गुह्य व्यापार है। निशोथरात्रिमें इसका 
अनुष्ठान करना पड़ता है। 
वी'चक- “वीरचक प्रवक्ष्यासि येन सिध्यन्ति साधका; | 
अनया पूजया देवि देहसिद्धि; प्रजायते ॥ ` 
शक्ते यो न समग्रादि यत्प्रशस्त' निवेदयेत्‌ | 
मूचराणां खेचराणां तत्तन्मांसः सुसाघय ॥ 
मुद्रा सर्वाणि धान्यानि युक्तानि परमेश्वरि । 
इवेतपीत' च पुष्पाणि रक्तानि च विशेषतः ॥ 
अष्वीर च षइवीरे नववीर तथा प्रिये | 
कल्पयेत्‌ वीरपन्थिश्च यथालब्धाक्च सुन्द्री ॥ 
वीरेभ्यो दक्षिणां दद्यात्‌ भाचार्य़ाय .विशेषतः । 
असंछ्यपातकश्चेव ब्रह्मदत्यादिपातकम्‌ ॥ 
नाशयेत्‌ तरश्चणात्‌ देवि वीरचकप्रभावतः । 
` दक्षिणाविधिहीनं च तन्वक्रं निष्फलं भनेत्‌ ॥” 


| 
| 


, द्रव्य निवेदन करना चाहिये । 
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पूजाके प्रभावसे साधक शीघ्र हो सिदि लाम करते हैं। 
इसमें समर्थ होने पर समस्त द्रव्य न ठे कर सिफ प्रशस्त 


भूचर और खेचर आदिका मांस हो उत्तम सिंदिः 
प्रद्‌ है। सभो प्रकारके घान्यको मुद्रा कच्ते हैं । श्वेत, 
पोत और रत्तपुष्प लाना चाहिये | षड वीर, अष्टवोर वा 
नववोर इनमेंसे जो प्राप्त. हो, उसको कल्पना करे'। इस 
प्रकारकी कल्पना करनेसे वोरचक्र होता है : आचायेको 
दक्षिणा दे कर पोळे वोरको दक्षिणा देवे। अस्त ख्य 
पातक ओर ब्रह्मइत्यादि पातक वोरचक्रके प्रभावसे तव्तण 
दूर हो जाते हैं । चक्र यदि विधि ओर दक्षिणाहो न हो 
तो वद्द निष्फल है । र 
राजचक्र--“'चतुर्वणी कुप्तायश्व स्वरूपा सुमनोइरा । 
यामिनी योगिनीचैव रजकी श्वपची तथा ॥ 
कैबतंकसमुत्पन्ना पंचश'क्त रुदाहता । 
एता प्रशस्ता सकछा साधकेन नियोजिता ॥ 
अर्पयेत्‌ मधुभद्य'च शुद्धिच्छागलसम्भवा | 
धर्माधैकाममोक्षाग राजचक्रं विधीयते ॥ 
षछिवर्षैसहस्राणि देवलोके महीयते ।” 
अतिशय रूपवती सुमनोहरा चतुव णी कमारो-एऐसो 


. यामिनो, योगिनी, रजकी, चाण्डालो और. कैवर्तो-ये . 


पञ्चशत्ति हैं, ये पञ्चकन्या साधक द्वारा नियोजित होने « 
पर प्रशस्ता होती है । पस्चात्‌ मक्ष, मद्य ओर मास अप॑ ण 
करे, इस प्रकारसे राजचक्र होता है। इस राजचक्रके 
प्रभावसे धम, अथ, काम ओर मोच्चको प्राप्ति तथा देव- 
लोकमें षि स्र वष वास होता हे । 
देवचक्र--“देवचक प्रवक्ष्यामि यतृठरैः क्रियते धदा। 
शक्तयस्तत्र वक्ष्यामि दिव्यरूपा मनोरमा ॥ 
राजवेश्या नागरी च गुप्तवेश्या तथा प्रिये । 
देववेद्य़ा ब्रह्मवेश्या शक्तयः पंचदेवता ॥ 
` राजसेवापरा राजवेश्या गुप्ता कोलजा। 
देववेरथा उत्यकारा ब्रह्मवेस्या च तीथंगा ॥ . 
नागरी कस्यचित्‌ कन्या रम्माकामरजस्वला । 
. पंचैता शक्तया देवि देवचके नियोजयेत्‌ ॥” . ` 
देवचक्रका विषय कहा जाता है-देवता सव दा 


_ उस वोरचक्रका विषय कहाक्जात॥ केमकितजिसको-।+-। देवाच अढुठानुर्व्या करते हें | इस देवचक्रमे 
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बल्लालुकारभूषायैग॑म्धमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ 
पूजयेत्त परयाभक्तथा देवताभ्योनिवेदयेत्‌ । 
भक्ष्ये नानाविधं द्रव्य नानावत्नसमन्वितम्‌ ॥ 


राजवेश्या, नागरो, गुशवैश्या, देववेश्या और ब्रह्मवेश्या ये 
पञ्चवेश्या हो पञ्चशक्षि हैं। राजसेवापरायणा राजवेश्या, 
कौलजा गुप्तवेश्या, दृत्यकारिणो देववेश्या, तोथ गामिनो 
ब्रह्मवेश्या भौर कोई भो रजखला कन्या नागरो कइलातो आशव' शुद्धिसंयुक्त ताभ्यो दद्यात्‌ पुन; पुनः । 
है, ये पाँचों वेश्या हैं इनको देवचक्रमें नियोजित करें। |, प्रणमेत्‌ प्रजपेन्मत्र' दृष्ट्वा ताइच सहत्कभ्‌ ॥ 
“राजचक्े राजदं स्यात्‌ महाचक्रे समृद्धिदम्‌ ।. अंग' नेव स्पृशेत्तासां स्पुशेच नरकं ब्रजेत्‌ | 
देवचके च सोभाग्य' वीरचक्र' च मोक्षदम्‌ ॥” . मधुमत्ता सदा तास्तु न स्त्रपन्ति सुपस्पदः ॥ 
` 'राजचक्रका अनुष्ठान करनेसे राज्यलाभ, सहा चक्रे तसंदेव भवेत्‌ सर्वे सत्य" सत्यं न संशयः । 


सस्रदि, देवचक्रसे सोभाग्य.ओर वोरचक्रसे मोचकी प्राज्ञ ` पछिवर्पसहखखाणि ब्रह्मलोके सवे ॥ | 
होतो है । ( रुद्रयामल ) रक्तचन्दन और अनुकल्पसे शे तचन्दनको वस्त्र, अल- 


“पश्चचक्रो प्रशस्ता यास्ता; »र्णुष्व वरानने | डुगर आदिके-द्वारा सूषित करें तथा परमभ्नल्तिरे साथ उसे 
चक्रः “चविध' प्रोक्तः तत्न शक्ति' प्रपूजयेतू ॥ देवताको सेवामें उपस्थित करें। नाना प्रकारको भक्ष्य | 
राजचक्र' महाचक्र' देवचक्र' तृतीयकम्‌ । | पदार्थ, चित्र-विचित्र वस्त्र आदि तथा आसव शुदि करः 

वीरचक चतुर्थ च पशुचक्र च प'चप्रम्‌ ॥” .| उन्हें पुनः पुनः प्रदान करें । प्रणाम करडे उनको ओर 
पञ्चचक्रमे जो प्रगस्त हैं, उनका विषय कहा जाता | अवलोकन पूव कु हजार जप करें। उनका अङ्ग सर्ग 
है. चक्र पाँच प्रकारके हैं, उनसे शक्तिको पूजा करें। | | न.कारें यदि स्मरं करेंगे, तो रोरव नरक को जाना पड़े गा। 


०० 


राजचेक्र, महाचक्र, देवचक्र, वोरचक्र और पशचक्र ये. वै मधुमत्तागण उसको शाप नहों' देते तथा वे ष्ट 
| “| सइस्र वष पर्यन्त खगलोकमे वास करत हैं । 


` चक्र हें । 
“पश्च यजेदूदिव्यो वीरश्च कुलसुन्दरि । त “माता भभी स्नुषा कन्या वीरपत्नी कुलेश्वरी । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च प'चचके प्रपूजयेत्‌ ॥ महाशक्ति यजेदेताः प'चशक्ति पुनः पुनः ॥ 
न ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्‍च वीरचक्रोण पूजयेत्‌ । ic रयदाने तु संपूज्या न शक्तो शिवयोजनभ्‌ । 
योगिभिः पूज्यते देवि सर्यचक्रेषु कामिनी ॥ योजयेत्‌ सिद्धिहानि स्यात्‌ रोरव' नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
माता च भगिनी चेव दुहिता च स्नुषा तथा । | महाब्याधिभेवेद्देजि घनह।थि प्रजायते । 

५ ` युहपल्री च पःचचेता राजचे प्रपूजयेत्‌ ॥ ॥ *. सदैव दुःखमाप्नोति सर्व तस्य विनश्यति ॥ 
गोडी वाप्यथवा माध्वी सुरा शस्ता कुलेश्वरी | आय'च गोड़िक भ्रोक्त' द्वितीय इककृरो द्ववभ । 
शुद्धिश्‍चागेदूमवा शस्ता तृतीया वेदसम्मवा॥ ` ` ` तृतीय' रोहित ओक्त' चतुर्थी माससम्मव' ॥ 
मुद्रा गे।धूमजा शस्ता स्वयम्भूकुसुमस्तथा | करबीरोदूभव' पुष्प" च'दन' रक्तच'दनस । ` 
कुण्डगेलोद्भूव' द्रव्य अनुकल्पः नियोजयेत्‌ ॥” ` ` पूजयेत्‌ परया भक्त्या शिवलोके महीयते ॥ ` 

वोर पञ्चचक्रसे याग करे । ब्रह्मचारो और ग्ड इख भी षट्टिवर्षसहसाणि तत्र देवी प्रपूजयेत्‌ । 
पद्मचक्रंसे पजा कर एकते हैं। योगिगण सभी चक्रसे अष्टम्याँच चतुदेइयाँ अधायांच कुजे ऽहनि ॥ 
कामिनो प.जा कर सकते हैं | माता, भगिनो, पुत्री पुत्र- राजचके महाचक्रे मक्या शक्ति: प्रपूजयेत । 
वधू, गुरुपत्री, इन पाँचांको राजचक्रमे पूजा करनो | षे युरो्ारे चतुयै-सतमी तिभौ ॥ 
चाहिये । गोरो, साध्यो, सुरा, मुद्रा, खयन्भ कुसुम, कुन्म- महाचके यजेत्‌ भक्सा सबैकामाथ सिद्धये |” 


`. गीलोच्चव द्रव्य, इन सबका घनुकल्ममें प्रयोग किया माता, भगिनो, पुत्रवधु, कन्या और वोरपल्लो ये कुले- 


खाता है | . " नल ` | खरो भोर पञ्चशत हैं, चक्रमे 
ह १ बार बार इनको प जा को 
“रक्तचन्दन' तथाइवेतमनुकल' च चर्दनम्‌ (202, 
० 03 | हि 20 iM i Collection. जातो है |, चप्पल, इनको पूजा करें, ड्न शक्तियोंम कभी 


तन्त्र 


भौ लिङ्ग योजन न करना चाहिये । योजन 
सिदिहानि, रोरव नामक नरकमें वास, मद्दाव्याधि, घन" 
हानि, सव दा दुःखभोग और सव नाश होता है। प्रथम 
गोड़ो, दितीय कुक्क टोड़व, तीय रोहित, चतुथ मास 
ज्ञात, करवोरपुष्, चन्दन ओर रताचन्दन; इन सबसे 
टेवोको सभक्ति पूजा करनेसे शिवलोकको गमन होता 
है। वहाँ भक्त साठ इजार वर्ष तक देवोको पूजा 
किया करता है । अष्टमो, चतुद शो, अमावस्या अथवा 
मङ्गखवारको राजचक्र नामक मदाचक्रसे भक्तिपूव क पञ्चः 
शक्षिकी पूजा करें | सम्म,ण॑ कामना और अथ सिद्धिके 
लिए शक्कपच्तमें इइस्प्रतिवारके चतुर्थी वा सक्षसो तिथिमें 
सहाचक्रसे भक्तिप,व क याग करें। 
माता, भगिनो आदि जिन पद्चमदार्शातादोंका विषय 
लिदा गया है, उन पाँचों शब्दोंको पारिभाषिक समझना 
चाहिये । निरुत्तरतन्वके १०वें पटलमे लिखा है-- 
"अुमीन्द्रकन्यका माता दुहिता रजकीडुता | 
इवपची च खसा जेया कापाली च स्नुषा €स्ता ॥ 
योगिनी .निजशक्ति: स्यात्‌ पञ्चकन्या; प्रकी तिता; ।" 
माता कडनेसे राजकन्या, दुहिता कइनेसे रजकोको 


कन्धा) शवसा कहनेंसे चण्डालो, ख,घा कइनेसे कापालो 


तथा अपनो शक्तिको योगिनो समझना चाहिये- ये पाँच 
पञ्चकन्या कइलातो हैं। 
“देवचक्र' प्रवक्षामि णुष्व वरवर्णिनि | 
विदग्धा सवेजातीनां पञ्चकन्या; प्रकी तिताः ॥ 
गौडिक' फलज' रम्यं द्वितीय पक्षिसंभवम्‌ । 
तृतीयं शालमत्त्यन्तु चतुर्थ धाभ्यसंभवम्‌ ॥ 
` सुगन्धि गन्धपुष्प' च देवचके नियोजयेत्‌ । 
देवचके यजेत्‌ शक्तिं देवलोके महीयते ॥ 
षष्टिवर्षसहल्लाणि देवकन्याः प्रपूजयेत्‌ । 
- प'जकन्यां यजेच्चक्रे नातिरिक्तां कदाचन ॥ 
लोभाद्दा कामतो वापि छलाद्वा वरवर्णिनि | 
यदि स्यात्‌ संगमस्तासां रौरवं नरकं ब्रजेत्‌॥ 
अष्टम्यांच चतुर्दश्यां पञ्चयोसभयोरपि ।' 
पितृभूमि समागम्य वौरचक्रे प्रपूजयेत्‌ ॥ 
दिव्यवीरान्वितो अञ्जी यजेत्‌ शक्तिः वर्यिसीभृ। 


करनेसे 


३५१ 
पाँच विदग्धा कन्या, फलज रंस्य गोड़िक, दितोय पचि 
सम्भव, लढतोय शालिमत्य,. चतुथ घान्यसनभव और 


` सुगन्धि गन्धपुष्प इनके द्वारा देवचक्रमे शक्तिप,जा करनो 
चाहिये । देवचक्रमें याग करनेसे देवलोकको गति होतो 


है । पञ्चकन्या चक्रमे याग करें, कभी भो इसके अतिरिक्त 
याग न करें। लोभवश अथवा छल वा कामके वशोभूत 
हो यदि कोई इनके साथ सङ्गम करे, तो वह रोरत्र नरकमें 
जाता हे । दोनों पचको अष्टमो और चतुद शोको पिढ- 
सूमिमें जा कर वोरचक्रमें पूजा करनो चाहिये । 
`  सिद्धमन्त्री भवेत्‌ वीरो - नवीरो मद्यपानतः । 
भभिषिक्तो भवेत्‌ चारो अभिषिक्ता च कौलिकी ॥ 
एवच वीरशक्ति' च वीरचक्ने नियोजयेत्‌ | 
नाभिषिक्तो वसेचक्र नामिषिक्ता च कोलिकी ॥ 
वसेच्च रोरब्र' याति स सत्य न संशयः । 
एवं क्रम विना देवि वीरचक्रे वसेत्‌ यदि ॥ 
सिद्धिहानिं सिद्धिदवार्नि रौरवः नरकं ब्रजेत्‌ । 
सर्वम सर्वेशुद्धि स्वेभीन' कुळेश्वरि ॥ 
सर्वधुरां सबैपुष्प वयम्भूकुपुमन्तथा । 
कुण्डगोलोद्भव' द्रव्य नानारससमन्वित्रम्‌ ॥ 
प्रदद्यात्‌, साधको श्रेष्ठी वीर चके पुनः पुनः | 
स्वशक्ति' पूजयेत्तत्र तदुच्छिष्ट पिवेत्‌ प्रिये ॥ 
चब्य'च ज्येष्ठसो प्राह्म कनिष्ठाय निबेदयेत्‌ । 
एकासने न भुज्जीत भोजनं नेंकभाजने ॥ 
परस्पदीधुखस्परी न कतेव्यं कदाचन । 
एव" कमेण दवेदि वीरचक्र' समाचरेत्‌ ॥ 
आनीय हीनजां देवीं शक्तिमन्त्रेण शोधयेत्‌ । 
संशोष्य. हीनजां पूजां वीरशक्ति निवेद्येत्‌ ॥ 
मष्चसक्ताय वीराय यो दद्यात्‌ हीनजां सुताभ्‌ । 
* वक्त्रकोडिस इखेग तस्य पुण्य न पद्यते ॥ 
वीरय शक्तिदानन्तु बीरचके विधीयदे । 
चक्रभिम्ने चरेत्‌ दानः गौरव” नरक' अजेत्‌ ॥ 
धातयेदू गोपयेद्वापि न निन्देन्न निरीक्षयेत्‌ । ¦ 
कामं कोघ'च मात्सये विकारं छोभमेव च ॥ 
कुत्सा निन्दा दुराळापं गोपयेदष्टकं प्रिये । 
मत्र युद्रास चमाउां योनि च वीरसंगमम्‌ ॥ 


देवचक्रका विषय कचा जाता, 'ै०वासनाजततिळी, ollection 0५ेंडळच घर पीठ, सिदिवन्यानि गोपयेत्‌ । बि Ee ९ ना 2 ड 
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पण्डित' वीरसंतान' क्षेत्रं देवीच योगिनीं ॥ 
कुलाचारं गुरुदूती मनसापि न निन्द्येत्‌ । 
मातृयोनिं पशुक्रीडां नग्नां ्ीसुन्नततनीं ॥ 
कातेन क्षोसितां कांतां कामतो नावळोश्येत्‌ । 
देवी गुरू सुधां विद्या भ्रेष्ठों शक्ति कियात्मजाँ ॥ 
योगिनीं सेरवीतस्व' अष्टतत्व पूजयेत्‌ । 
विमाता दुहिता अमी स्वुषा पत्नी च पचमी ॥ 
पञ्चके यजेद्धीमान. पशुवत्तोषण' चरेत्‌ । 
ग धपुष्पं च माल्य'च वल्नाद्याभरणानि च॥ 
सिन्दूरागुरुकस्तूरीं नानापुष्पाणि सुन्दरि । 
भक्ष्य नानाविघ' द्रव्यं फलं नानाविध' प्रिये ॥ 
एतदूदव्यगणं यस्तु भक्त्या ताभ्यो निवेद्येत्‌ । 
षष्टिव्षेसहखाणि क्षितो राजा भवेदूघुवम्‌ ॥ 
वीरचक्र प्रन्त्रसिद्धिभवल्येव न संशयः ! 
अमावस्यां चतुदेश्यां पन्चयोरुभयोरपि॥ (2 
इमशानेन गते नाचैत्‌ सूचित' न प्रकाशितम्‌ ।” 
मन्त्रसिद्द होनेसे हो वोर होता है, मद्य बिना पोथे 
वीर नहीं होता। यथाविधि अभिषिक्त होने पर वोर 
झर यथाविधि अभिषिक्त होने पर कौलिको होतो ९ 
वीरचक्रमें इस प्रकारसे वोर ओर शक्तिको नियुक्त किया 
जाता है । 
वीर और कोलिकीको अभिषिक्त बिना हए चक्र पर 
बैठ कर याग न.करना चाहिये। ` यदि करें, तो उन्ह 
रोरव नामक नरकमें जाना पड़गा। इस क्रमके 
वोरचक्र परं कभो भो न बैठना चाहिये। इस क्रमके 
बिना वोरचक्र पर बेठनेसे पद पदमें उसको सिदिहानि 
होतो है और रोरव नरकको जाना पड़ता हैं। सब तरइ- 
को शराब, मत्स्य सुद्रा, पुष्प, खयन्भ बुसस, कुण्डगो- 


, लोड्वद्रब्य, ये सब चोजें साधकको पुनः पुनः वोरचक्र 
पर चढ़ानो चाहिये तथा अपनो गतिको पूजा करने 
चाहिये । भच्च द्रव्य ज्य छादि क्रमसे कनिष्ठ को निवेदन 
करें । परस्पर स्पश न करें। एक झासन पर और एक, 


यात्रमें भोजन न करे । होनजा देवीको ला कर शक्षिमन्त् 
हारा शोधित करे । वोर होनजाको प.जा और उनका 
शोधन करके शक्ति निवेदन करे । .मधुसक्त दोरको जो 
होनजा कन्या प्रदान करेगा उसको इतना पुण्य होता है 


(७-0. Jangamwadi 
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कि, वह कोटि सुखसे भी नहीं गायां जा सकता | 

` वीरचक्रका आचरण करनेके लिए वोरको शक्तिदान 
करना पड़ता है। वोरचक्रके बिना यदि शक्तिदान किया 
जाय, तो दाता रौरव नरकको जाता है। यड कार्य 
अत्यन्त गुप्तभःवसे करना चाहिये । अर्थात्‌ काम, क्रोध, | 
मात्सय, विकार. लोभ, कुत्सा, निन्दा, ठुरालाप, इन 


आठोंको गुप्त र्व । 


सन्त, मुद्रा; अचरमाला, योनि, वोरसङ्गम, मण्डल, 
घट, पीठ और सिडिद्रव्य, इन सत्रको शुक्न रखे । पण्डित 
बोर, सन्तान, चेत्र, देवो, योगिनो, कुलाचार ओर गुरुटूतो 
इनको सनमें भी निन्दा न करे । | 
_माढयोनि: पशक्रोड़ा, नग्ना स्त्री, उन्नत स्तनो, कान्त 


» च्ञोभिता और कान्ता, इनको कामभावसे अवलोकन न 
.| करे। देवो, गुरु, सुधा, विद्या. चे छशक्ति, योगिनो, 


मैरवोत'त्व और अष्टतत्तको पंजा करे । 
ˆ प्रशुचक-साता, दुडिता, भगिनो, पुत्रवध, और 
पल्लो, ये पाँच शक्तियाँ समन्विता हो कर पशुचक्रमें याग 
करे गो। इसमें पशुवत्‌ तुष्टि आचरण करे .। गन्ध, पुष्प, 
साल्य, वस्त्रादि आभरण, सिन्दूर, अगुरु, कस्त रो, 
नाना प्रकारके पुष्प और फल ये सब 'द्रव्य भत्तिप,वं क 
उनको अपण करे । इस तरह पशुचक्रमें याग करने- 
बाला साठ इजार वर्ष तक एथिवो पर राजा होता है। 
वोरचक्गमें मन्द्रसिषि अवश्य होगो, इसमें सन्द हृ नहीं । 
दोनों पक्षको अमावश्या ओर चतुद शोको श्मशानमें जा 
कर ऐसा आचरण करे। कभो भो क्रिसोसे प्रकट न 
करे | 

“न नि'देतू न हसेत्‌ वापि चक्तमध्ये मदाकुलान । 

एतचक्रगता वार्ता' वहिनैंव प्रकाणयेत्‌ ॥ 

तेभ्यो भोजन कुर्वात नाहितःच समाचरेत्‌ ।, 

अक्या संर्षयेदेतान्‌ गाण्येश्व प्रयत्नतः ॥" 

चक्रमे सदिरासक्त व्यक्तियोंको देख कर हास्य और 

निन्दा न करे' । इस चक्रको बात बाइरमें प्रकट न करें । 
उनके पास बे ठ कर भोजन करे' और अहित आचरणसे 
विरत रहे । भल्लिप.वे क उनकी रक्षा करे और यंत्र 
। ( प्राणतोषिणी ) 


। तन्त्र 


_ बौरसाधन--“पुरश्वरंगसंपक्नो वीरसिद्धि समाचरेत्‌ । 
सम्यक्परिश्रमेणापि नेव सिद्धि समास्थिता ॥ 
जायते तत्र कर्तव्या साधके वीरसाधना | 
ुत्रदारनघस्नेहृलोभमोइवित्रजित! ॥ 
मन्त्र वा साधयिष्यामि देहे .वा पातयाम्यहस्‌ । - 
प्रतिज्ञामौदर्शी इला वलिद्रव्याणि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यस्य मन्त्रस्य यदूदन्यं तत्तदव्यश्व साघके! | 
शवलक्षण' देवेशि श्टणु पर्वेतनन्दिनि ॥ 
सर्वेपां जीवहीनानां जन्तूनां वीरसाघने । 
ब्राह्मणो गोमय त्यवत्वा राधयेत्‌ वीरसाधनस्‌ ॥ 
महारवा; प्रशस्ताः स्युः प्रधाने वीरसाधने । 
वाह्मणस्तु खिया खक्त्वा साधयेद्वीरखाधनस्‌ ॥ 
रुद्रा; प्रयोगकतुणां प्रशस्ताः सर्वसिद्धये । 
ऊद द्विवर्षात्‌ यदि वा पंचधा तरुण यदि ॥ 
सप्तमाष्टसमासीयं गभेदं यदि वा शवस्‌। 
चांडाळ चाभिभूत' च शीघ्र' सिद्धिफळभ्रदम्‌ ॥ 
यष्टिप्रशृतिसिर्विद्धं अन्यं वा विजने मृतम्‌ । 
शवमानीय कतव्य ना हरेत्‌ स्वेच्छया गतम्‌ ॥ 
स्रीरमणपतितन्ासपुस्य' व हि ततूशवम्‌ । 
कुष्ठाद्रोगसंयुष्तं वृद्धभिन्ने शव हरेत्‌ ॥ 
न दुर्भेज्ञ' म्रत' बापि न पर्युषितमेव वा | 
ख्रीजनसहश' रूप' सर्वदा परिव येत्‌ ॥---` ° 
झन्यागारे नदीतीरे विल्वमूळे चतुष्पथे । 
इमशाने वा विशेषेण नीत्वा चोद्धृत्य भूषयेत्‌ ॥ 
, झल्यागारे अरण्ये बा नीत्वा चेव विभूषयेत्‌ । ` 
संस्थाप्य कुशशय्यायां पुरुष' दिव्यरूपिणम्‌ का 
आनीय स्थापयेदादौ न्यासजाल' समाचरेत्‌ । 
पीठम'त्र' समालिख्य ग'धपुष्पादिभिस्ततः ॥ 
'अभ्यच्ये चासन' दत्वा रक्षा मत्रोण कारयेत्‌ । 
ततः शबास्ये विधिवत्‌ देवताप्ययन' चरेत्‌ ॥ 
भुवनेशी फडन्ता;स्थ्यः कथित। मानवोत्तमाः 
तत; शवं क्षालयित्वा स्थापये चच प्रयत्नतः | 
.. यदि यत्नेनन तिष्ठोत्‌ भैर्च भयः भवेत्‌ । 
एलालसाव गकपू रजातिखदिरद्रके: ॥ | 
ताम्बूल' तन्मुखे दद्यात्‌ शव' कर्यादथोमुखम्‌`। 
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वाहूमूलादिकटय़न्त' चतुरक्ष' विधाय च । 
मध्ये पंदूम' चतुरं दरा्टच्समन्वितम्‌ ॥ 
ततइचडेयमजिन' कम्बलान्तरित न्यसेत्‌ । 
पूजाद्रव्यं सन्निधौ च दूरे चोतरसाधकेम्‌ ॥ 
संस्थाप्य शवमभ्यच्य तत्र चारोहण' भवेत्‌ । 
कुशान्‌ पदतले दत्वा शवकेशान्‌ प्रसारय च ॥ 
इडं निवध्य झुटिडां तश्च देवस्ररूपिणम्‌ । 
तस्य देह" सुसंपूज्य पढेदुत्थाय सम्सुखे ॥ 
ओं भीब्रभीरुमयाभावभव्य लोचन भावुक: | 
तराहि मां दवदेवेश शवानामधिपाधिप ॥ 

इति पाइतळे तस्य निकोणयन्त्रमालिखेत्‌ ॥'” 


साधक पुरक्रण-सिद्ध हो कर वोरसिदि वा शव- 
साधना करें । सम्यक्‌ परिश्रनक बिना सिद्धि नहीं होतो, 
ऐसा स्थिर करके साधक वोरसाधनामें प्रदत्त होवें। वोर- 
साधन करना हो तो पुत्र, दारा ओर धनादिसे खे ह, सोइ, 
लोभ आदि त्याग दे । सन्त्रक्का साधन. अथवा शरोरः | 
पतन दोमें एक होगा, ऐसो प्रतिज्ञा कर साधनमें प्रदत्त 
होवें ओर वलिद्रव्य आहरण कर । जिस जिस सन्बसेँ 


` जिस जिस द्रव्यको आवश्यकता हो, साधक उन्हीं ट्रव्याँ- 


का आइरण कर । 


इस वोरसाधनका प्रधान उपकरण शव है, जिसका 
विषय पहले कहते हैं। सभो जोवच्दोन जन्तुके 
शव वोरसाधनके उपयुक्त हैं किन्तु शवोमे कुछ ( शव- 
साधनमें ) प्रशस्त भो हैं । ब्राह्मणको गोमय त्याग कर 
शवसाधन करना चाहिये । प्रधान वोरसाधनमें महाशव 


हो एकमात्र प्रशस्त है । इस वोरसाधनमें स्त्रोव्याग करके 


साधना करनो होगो। प्रयोगकत्ताऑक लिए चुर हो 


“प्रगस्त;ओर सकल सिदिका निमित्त है। दो वष से ऊपर 


पञ्चस वर्ष पय न्त अधवा तरुण और सप्तम वा अष्टम 
मासोय गभ ज चण्डालका थव हो प्रशस्त है। ऐसे 
शवद्दारा आराधना करनसे शोघ्र फल होता है। 


याट आदिके दारा अथात्‌ जो चण्डाल यष्ट, शूल, 
खङ्ग वा वच्वके आधातसे किवा सप द'गनसे मरा है। 
श्रथवा पानोमें डूब कर वा सम्झुखदुद्वमें पलायन परा 
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” न्यास करना प्रारम्भ कर' । 


शौयवान्‌ और तरुणवयस्क् हो, तो शवसाधनाथ उसको 
लाना चाहिये ।# 
स्व्रो-रसण दवारा पतित और कुष्ठादि महापातक रोगग्रस्त 
शवका परित्याग करना उचित है। ख च्छापूव क मर 
हुए व्यक्तिका ओर घदका शव ग्रहण न करना चाहिये । 
दुभि चसे मरे इए व्यक्तिका शव अथवा बाषो सुदा भो 
शवसाधनके लिए अनुपयुक्त है । स्त्रियों जसे रूपवालेका 


` शव भो वज नोय है। 


नाना प्रकारके साधनोंमें वसाधन वोराचारियोंका 
एक प्रधान साधन हैं; इसलिएं इसका स्थान.विशेष होना 
आवश्यक है । शून्य ग्यमे, नदोतोर पर, पवत पर, निअ 
स्थानमें, विडवदचके तले अथवा श्मगान वा उसके समोप- 
वर्ती बनस्थलमें साधना करनो चाहिये। अष्टमो वा चतु 
दशी अथवा छष्णपचोय मङ्गलवारको दिप्रहर रात्रि हो 
शवसाधनाका उपयुक्त समय है । श्मशानादि स्थलमे 
शवको ला कर कुश-शव्या(पर स्थापन करी और फिर 
पोठमन्त्र लिख कर गन्ध 
पुप्पादिके दारा अच ना करे'। पोछे आसन-प्रदान कर 
मन्त्र दारा रक्षा कर । उस बाद शवे सुख पर विधि 
पब क देवताभाँका आप्यायन (तुष्टि) आवरण डाले । 
“सूवनेशो' और अन्तमे 'फट' का प्रयोग कार उसके बाद 
शबको प्रचालित कारके वत्नपूव क स्थापित करे और 
किसो प्रकारसे भोत न डोके यसे भो यदि स्थापित न 


_ हो, तो एला, लवू, कपूर, जातोफल, खदिर और 


आद्रक दारा शवको अधोसुख कर' तथां उस“ 
के सुखमें तास्बूल 'देवें । उसके पोठ परं रख कर 
चन्दन विलोपित करे । बादमें मूलको आदि करके 


, कटोदेश तक चतुर मण्डल कर बोचमें चतुर्दारयुक्त 


अष्टदल पझ बनावे । उसके बाद चेलेय, अजिन, कस्बला- 
न्तरित करके न्यास करं" भोर निकटमें प जांद्रव्य रख 
देन । कुछ दूरो पर एक उत्तर साधकको रखना चाहिये । 
% “यष्टिविद शूलविद्ध खङ्विद्ध' पयासतस्‌ं । 

बञ्रविद्ध सपद्षट, चांडाळ चामिभूतकर्मे ॥ 

तरुण' सम्दर झरे रणे नष्ट समुज्वलभ । 
पलायनविश्वेन्य' च सम्मुखे रणवर्तिनस्‌ ॥” 


("तन्त्रा 
CC-0 LN 
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शवको स'खापन करके अच ना करे और उस पर आरौ- 


इण कर ' । कुछ कुशाँको उसके पे रॉके नोचे डाल देना 
चाह्यि। शवक केशको प्रसारित करके उसकी चोटी ' 
बाँध दे वें । उसके शरोरको दे वखरूप सान कर 'पले' 
ओर बांदमे उत्थित हो कर 'भोम-भीरु-भयाभाव', इस 
मन्द्रका पाठ कर '। उसके परोंसे तले त्रिकोणयन्त्र 
लिखना चाहिय । 
“तेनोत्थातुं. न. शक्नोति शवश्च निश्चलो भवेत्‌ । 
उपविशय पुनत्तत्र बाहू नि$पार्यपाद्यो! || 
हस्तयो कुशमास्तीये पादो' तत्र निधापयेत्‌ । 
ओष्ठौ तु संपुटी इत्वा स्थिरचित्त स्थिरेन्द्रियः ॥ 
! (सदा देवीं हदि ध्यात्वा मौनीजपमथाचरेत्‌ । 
चासनात्‌ भय नास्ति भये जावे भयेत्तुतम्‌ ॥ 
यत्रार्थयसि देनेशि दातव्य'.कु'जरादिकम्‌ । 
, दिनोन्तरे'च दास्थासि स्वना कथयस्व मे ॥ 
इत्युक्तवा संस्कृतेनैव निर्भयस्तु पुनजेपेत्‌ । 
| ततश्चेःभरधुरं वक्ति वक्तब्य लीलया नवे ॥ 
`` तत! सत्य कारयिंत्वा चरन्तु प्रार्थयेन्नरः । 
यदि सत्यं न कुर्याच्च वरे वा न प्रयच्छति ॥ 
"तदा पुनर्जपेद्धीमान्‌ एआाग्रयतमानसः । 
सत्ये कृते वरं लब्या संत्यजेत्तु जपादिकम्‌ ॥ 
फल' जांतमिद' झात्वा झुंटिकां मोचयत्तत: । 
सावं प्रज्ञाल्य संस्थाप्य मोचयेत्‌ पोदवन्धनभ्‌ ॥ 
पादचके मोँचयित्वा पूजाद्रव्य' जले क्षिपेत्‌। 
. शबः जले च गते वा निःक्षिप्य स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
` सतश्च स्वण्द' गत्या बिं द्त्वा दिनान्तरे । 
पूजंयिस्वा ततो देवीं याचितो" बलिम्रियम्‌ ॥ 
तेन गृहंस्तु सर्वे च मया दत्तमिद्‌' वलिस्‌ । 
परेऽहि निद्यमाचाय; पश्चगव्य' पिवेत्ततः॥ 
' माझणान्‌ भोजयेत्तत्र प'चर्वेशतिसंस्यकान्‌ | 
ससप चविहीने' बा कम्राच्चेव दशावधि ॥ 
तत, स्नात्वा च भुक्त्वा च निवसेदुत्तमे. स्थळे | 
यदि न स्यात्‌ विप्रभोज्य तदा निधनिता जेत्‌ ॥ 
, तेन चेभिधनः नस्यात्‌ तदा दवी प्रकुष्पति। 
त्रिशत्न वा पद्ात्र' वा नबरात्र'च गोपयेत्‌ ॥ 
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गौत" ष्वा च वघिरो निवक्वु वृत्यदशना/त्‌ ॥ 
यदि बक्ति दिवा वाकय तदास्य मूकतां ब्रजेत्‌ । 
प'चदश दिन यावत्‌ देहे देवस्य संस्थिति; ॥ 
ना स्वीकुर्यात्‌ गश्घपुष्े बहिाति यदा भवेत्‌ । 
तदा बल्न' परिव्यज्य एही याद्वसनान्तरस्‌ ॥ 
गोत्राह्मणविनिन्दाच ने कु च्च कदाचन | 
दे बगोन्राझणादीं३च स स्पृसोत्‌ प्रस्य शचिः ॥ 
्रतर्नित्यक्रियाच्ते च विल्वपत्नोदक' पिवेत्‌ । 
तत; स्नात्वा च ग गायां प्राप्ते षोडशवासरे ॥ 
स्वाहान्त' मन्त्रमुच्चाय तर्पण'न्ते नमः प्रदम्‌ । 
एव' शत्तत्रयादृष्वे देव' वें तर्पयेज्जले ॥ 
स्नानतर्पेणञन्यन्तु नस्यादेबस्य तर्पणम्‌ । 
इत्यनेन विधानेन सिद्धि" प्राप्नोति साधक, ॥ 
इति भुक्त्वा वरान्‌ भोगान्‌ अन्ते याति हरेः पदम्‌ ॥” 
पेरों तले त्रिकोणयन्त्र लिखनेके बाद उद्यान करने: 
को शक्त होवें ओर शव भो निल होवेगा । पुनः उस पर 
उपवेशन करके पाद दारा दोनों बाइओंको निकालें और 
. उस पर कुश बिछ कर प रॉको स्थापित वरे । ्रोडेंको 
संपुट करके खिरचिष्त ओर स्थिरेन्द्रिय होवें। इस प्रञ्गार 
अनन्धचित्तसे हदयमें देवोका ध्यान कर जप करे । इस 
प्रकारे अनुष्ठान करनेसे यदि आसन चञ्चल कोवे, तो 
डरना न चाहिये | भय होने पर उसको पूजा करे' और 
कहे कि “हे देवेशि! तुम जो चाहतो हो, दिनके अन्त होने 
* पर उसे भें तुम्ह वझे दूगा। . तुम अपना नाम प्रकट 
करो ।” संस्कतमें उसको यह बात कह कर निर्भयत।से 
पुनः जप करे । उसके बाद यंदि वह - मधुरवाक्य न 
कहे, तो साधकको उचित है कि, सत्य करा कर उन- 
` से वर प्राथना करे'। यदि वह सत्य न कडे' वा वर न 
दे; तो साधक पुनः अनन्धचित्तसे जप करना शुरू कार 
दे । पुनः ऐसा होने पर जब वह सत्य करे और वर 
दे, उसकै बाद उस वरको ले कर साधक जप करना 
“छोड दे । उसके बाद फल प्राप्त हो गया--ऐसा समक 
कर चोटी खोल दे'। पोछे शवको अचालित करके संस्था 
पन पूवक पादबन्बन मोचन करावे और पादचक्र 
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। दिनकै अन्तमे साधक देवोको पूजा करके वलिप्रदान 
| करे' और प्राधना कर कि-है. देवि! सेरे 
| 
| 


र र 


दारा प्रदत्त वलिको ग्रहण क़ोजिये। दूधरे दिन 
पञ्चगव्य पान कर पचोस ब्राह्मणोको जिम।वें। तदनन्तर 
स्नान और भोजन करके उत्तम स्थानमे वास करें। 
साधक यदि ब्राह्मणभोजन न करावें तो वह निर्धन होता 
है और यदि निर्धन भो न हो तो देवो उस पर कुपित 
होतो हैं। ३ दिन, ६ .दिन वा ७ दिन तक इसको सुक्न 
रखना चाच्यि। साधक यदि स्वोको शय्या पर गमन 
करे, तो उसको व्याधि होतो हैं तथा गोत सुननेसे बहरा, 
नाच देखनेसे अन्धा ओर दिनको बोलनेसे गूगा होता 

। इप प्रत्ारसे पन्द्रह दिन विताने चाहिये । क्यों कि 
प दड टिन तक शरोरमें देवताका स्यान रहता है| 
इन पन्द्रह दिनोंमें गन्द॒ वस्त्रांका व्यवहार न करना 
चाहिये। बाहर जाना हो तो वस्त्र बदल करं जावें । 
गऊ भोर ब्राह्मणको कभो निन्दा न करे'। देवता; गक 
ओर ब्राह्मणका प्रतिदिन स्य करे । प्रातःकालमे. नित्यः | 
क्रिश करनेक उपरान्त विल्वपद्वोदक पानं करे । पञ्चात्‌ 
१६वें दिन गङ्गा-स्रान कर खाहान्त सूल उच्चारणपूव क 
तपण करे और तप ण कर चुकने पर नमः पद प्रयोग | 
करे । 


इस प्रकारसे तोन सासे जचेजलमें देवतप॑ण क 
स्नान करके ऐसा तपण न करनेसे, देवतप ण न होगा । 
साधक्रको ऐसा आचरण करने पर अवश्य हो सिद्धि प्राज्ञ 

` होगो। इस तरह सिदिलाभ करनेसे इस स सरमे विविध 
भोग ओर अन्तमें खग में गमन होता है। (नीलतन्त्र) 
तन्वके सतसे स्टष्टितत्व- 
“निराकारं निगुण"च ्तुतिनिन्दाविबर्जितम्‌ । 
. चुनिल्य सर्वकर्तारं वर्णातीत' सुनिश्चलम्‌ ॥ 
संज्ञाविरहित' शान्त किमाडारं प्रतिष्ठितः | 
तस्मादुतत्तिर्देवेश स्माङारेण जादते॥ 
शकर उव च क 


“रण देवि. परं तत्त्व वर्णातीतां 
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*पूजायोग च देवेद्षि स्वथमुत्पत्तिकारणम्‌ ॥ 
चेन रूपेण ब्रह्माण्डा जाग्रन्ते *रणु तत्‌ शिवे । 
-आकाशाज्जायते वायुर्वायोरत्पथयते रवि; ॥ 
रवेरत्पथते तोयं तोगादुत्पद्यते मही । 
प'चभूतेषु व्रह्माण्डा भवेयुः पर्वेतात्मजे ॥ 
ब्रह्माण्हस्थापनार्थाय कृमएछै ह्मगन्तक । 
तन्मूध्न वायुराकारा ब्रह्माण्डा चहद स्थिताः ॥ 
रण्य वांरिमध्येठु कूमेश्चरति निद्यश; । 
अहमेव तिशुलेन पालयामि पुनः पुनः ॥ 
डे देवेश ! निराक:र, निग ण, सुतिनिन्दाविवजिंत 
वर्णातीत, सुनिश्चल, स ज्ञाविरहित यड किस आकार 
प्रतिष्ठित है ओर कहाँसे इसको उत्पत्ति इई है तथा 
उत्पत्ति इई तो किए आकारमें हुई ? यह सव कह कर 
मेरा सशय दूर कोजिये। महादेवने पाव तोजे प्रखर 
उत्तरमें कहा--हे पाव ति ! अष्ठतत्वका भे वणन करत! 
ह' भौर जिस तरहसे इस ब्रह्माण्डको उत्पत्ति इई है 
उसकी कथा भो कहता ह, तुम ध्यान दे कर सुनो। 
गुणालया, गुणातोता, सुति और निन्दाविवजिता 
ग्राकाररहिंता, नित्या, रोगशोकविवजिता शक्ति खयं हो 
उत्पत्तिका कारण है, उसकै वाद जिस तरह ब्रह्माण्डको 
उत्पत्ति हुई है. वह कहता ह । पडले आकागसे वायु 
वायुसे रवि, रविसे जल, जलसे महो वा एथिवो | 
हुई है। ये पाँच पञ्चभूत हैं, इन्हीं पद्यभतोंसे ब्रह्माण्डको 
उत्पत्ति हुई है । कूम एष्ठ पर ब्रह्माण्ड स स्थापित है तथा 
` अनन्तरे मस्तक्र पर वालुकाकार अनेक ब्रह्माण्ड अवस्थित 
हैं। कारण-वारिमे कूम विचरण करते हैं, में त्रिशूल 
हारा पुन! पुनः पालन करता हू । . 
(श्रीचण्डिकोवाच । 
कथः वा उभते जन्म कथः सत्युभेवेव. प्रभो। 
तत्रकारं महादेव भ्रोतुमिच्छामिं तखत, ॥ 
श्रीकर उवाच । 
इद यत्‌ क्रित कर्म तत्परत्रोपभुज्यते | 
जीवस्तृणजलौकेव देहाद द्वान्तरं त्रजेत्‌ ॥ ` 
संप्राप्य चोत्तमं देह देहं त्यजति पुर्वकम | ˆ 


इति ्चला च सा चण्डी पप्रच्छ परमेश्वरम ॥ ` | 
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प्राप्तचोत्तरदेह॒स्तु पिंडदानादिकं कथम्‌ । 
शिव उवाच | 
अणु देवि प्रवक्ष्यामि मायादेह' तंदैव हि । 
मायादेह परमेशानि वायुरूपेन चान्यथा ॥ 
वायुरूपो यनो देह आकादास्थो निराश्रयः । ` 
ततश्च पिण्डदानेन वायुः स्थिरतरो भवेत्‌ ॥ 
प्रथमे सस्तक' देवि जायते च कमावधि । 
ततो यमपुरं ग़त्वा धर्माधर्भादिक च यत्‌ ॥ 
` तदुसुतरत्वा चापरे किंचित्‌ यदा कर्म न विद्यते । 
तदाइया तदा जीव; प्रययौ त्रह्मशासनस्‌ १ 
तस्मात्‌ कर्माचुधारेण यदिध्यादूदुलेभां तवुम्‌ । 
महाविद्या भाग्थवशात्‌ यदि प्राप्षोसि सदूशुस्म्‌ ॥ 
तखहान' महेशानि यदि भाग्मवशाक्रमेत्‌ । 
तदेव परमं मोक्षं यावदूबूह्ञाण्ड तिष्ठति ॥ - 
ब्राह्मणस्य महामोक्ष सायुज्य' क्षनियस्य च । 
सारूव्य'चोरुजातस्य शद्दस्य सहळौकिकम्‌ ॥ :: 
महाविद्याप्रसादेन पुनरागमन' नहि । 
- दृहत्नह्मांड नाशे तु सर्वेमोक् यदा शिव ॥ 
' तदा सर्वेस्य निर्वाणः भवत्येवं न संशयः 
श्रीच डिकोवाच । 
बृहत्रह्म/ण्डवाह्मे तु किः पुनः परमेश्वर | - 
तरवे श्रोठुमिच्छ मि यदि स्नेद्दोऽस्ति माँ प्रति॥ - . 
शिव उवाच. | 
ब्रह्मण्डस्य वाह्य देहो ब्रह्माण्डो वहवः स्थिता । 
अनन्तस्य प्रमाणत्त कि वक्तुः शक्प्रते म; ॥ 
स एव निर्मित सबै सैव सवं. महेश्वरि. !? 
मनुष्य कैसे तो जन्म लेते हैं और केसें उनको सत्य, 
होतो है इस विषयको सुननेको मेरो बडो इच्छा इई दै । 
हे शिव ! आप इसका यर्थाथ विवरण कहिये । महादेव 
पाबंतोखे कहने लगे--“हे शिवे ! मनुष्य इस जगत्‌र्में जो 
कम करते हे, अर्थात्‌ पाप और पुरा .कसा अनुष्ठान 
करते हैं, उन्हीं कर्मोंक्षे अनुसार परलोकमे खगै नरकादि 
भोग करते हैं। जोंक जैसे ढणसे ढणान्तरको गमन 
करतो है, उसो प्रकार जोव मो देहसे देहान्तरको गमन _ 
करता रहता है। जैसे जॉक एक दणका बिना आथ 


“लिये पहला ढण नहीं छोड,सकतो, उसो प्रकार जोव मो 


तन्त्र 


एक गरीरका विना. आख्यः लिए पहिला: शरोर महं 
त्याग्रता ।” पार्वतोन महादेअको इस घातको सुन 
कहा--“यदि जोव दूसरे एक देहको ग्रइण विना किये 
पूर्वेटेइको नहों छोड़ते, तो सत व्यक्तिका पिण्डादि ग्रहण 
कैसे होता है ? आप अनुग्रहपूवक मेरे इस संशयको भो 
टूर कौजिये।” महादेव बोले-- हे शिवे. ! सत्य्‌,के 
समय मायादेइ होतो है, मायारूप देइ वायुखरूप है, 
यह सायादेह आकाशख्थित हो कर निराखय भावसे 
रहतो है जब तज्ञ पिण्डदान नहों दिया जाता, तब 
तक वह इघो तरह निराखय ग्हतो है। 
उसके बाद सत व्यक्तिको पिण्डदान दिये जाने पर 
वह वायु स्थिर होतो है और क्रमसे मस्तक उत्पन्न हो 
कर अन्धोन्य अवयव सब उत्पन्न होते हैं । पोछे यसपुरक्षो 
जा कर पाप और पुख जो कुछ होता है: उसको भोगता 
है । पाप ओर पुण्य रहनेसे खर और नरक भोगता है। 
उनका भोग हो जाने पर जब कोई कर्म बाकी नहीं राइ 
जाते, तब जोव यमकी आान्नाश अनुसार ब्रह्मणासनको 
गमन करता हैं। पोछे कर्मानुसार उत्तमा आदि तनु 
लाभ करता है| नयक 
किन्तु यदि कोई भाग्यक्रससे सद्गुरु, महाविद्या 
वा तत्वज्ञान प्रान्न कर ले, तो वह जब तक्र इस ब्रह्माण्ड- 
में रता है, तब तक जोक लाभ/करता है। इनमें ब्राह्मण 
मच्चामोच, क्षत्रिय सायुज्य, वैश्य सारूप्य और शूदर 
सालोक्य पाते हैं । मह्ाविद्याके प्रभावसे पुनरागमन नहीं 
होता । हे शिये ! जिस समय इस बत्‌ त्रह्मा ण्डका नाश 
होगा, उस समय सभी जोव सुक्ष-होवंगे । इस ब्रह्माण्डको 
. वाच्च-देह ओर ब्रह्माण्ड अनेक हैं, ब्रह्माण्ड सो अनन्त हे । 
इस अनन्तक प्रमाण कइनेको क्या कोई समथ है ? 
“रत्या जायते पुःसां प्रकृत्या सुज्यते जेगत्‌। 
तोयात्तुबुदूधुद देवि यथातोये विज़ीयते.॥, 
भकृत्या जाते सवै प्रकृत्या सज्यते जगत्‌ |. 
तोयालुबुदुवुद' देवि यथा तोषे ड्रिळौयते ॥ : 
परस्मात्‌ प्रकृतियोगेन जायते. नान्यथा छत्रित्‌ । 
` न्म विष्णु शिवो देशि (कृया जायते भ्रू बस्‌ ॥ 
*- = प्रथा अलयकालेतु प्रकृत्या उप्ते पुनः ।” 
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` प्रक्तिसे हो समस्त पुरुष जन्मग्रइण करते हैं, 


प्रकतिसे हो जगतको उत्पत्ति है। जेसे जन्तसे बुट्बुद . 


होते और फिन विलोन हो जाते हें, उपो प्रकार प्रझति- 
से हो सज उत्पन्न होते ओर उमोसे लय दो. जाते हैं। 
ब्रह्मा, विष्णू, और महेशर प्रक्वतिसे हो उत्पन्न हुए हैं 
तथा प्रकृतिमे हो लोन हो जांयरी। प्रलयकालके उपस्थित 
होने पर यह ब्रह्माण्ड प्रझतिमें हो विलुप्त हो ज्ञायगा । 
तान्त्रिकतत्व-- १ 
“द्वीहूपां वा स्मरेत्देवी १'रूपां वा स्मरेत्‌ प्रिये । 
स्मरेद्वा निष्कल' ब्रह्म सचिदानन्दरूपिणीम्‌ ॥ 
नेयं योषिंत्न च पुमान्‌ न षण्डो न जडः स्मृत! | 
तथापि कल्पवह्णीवत्‌ स्रीशड्द्न च युज्येते ॥ 
साघकानां हितार्धाय अरूपा रूपधारिणी |”? 
बह सचिढानन्ट्रूपिणो देशो चाहे खोरूपमें हो वा 


पुरुषरूपमें ओर चाहे निष्क ब्रह्म!वमें हो हो-उनका . 


स्मरण करना चाहिये। वास्तवमें वह न तो खो हैं, न 
पुरुष ओर न षण्ड अथवा जड़ हो हैं। तथापिः कल्पलता 


जैसे खोवाचक है, उसो तरह उनमें भी स्त्रो शब्दका 


प्रयोग करना चाझिये। उनका रूप नहीं है, वह साध- 
कोंके मइःलके लिए रूप्रधारिणे हैं। ` - . . , 
प्रपञ्चसारमें लिखा है--- “न 
“तामेतां कुण्डलीलेके सन्तो हद्ययनां विदुः 
सा रौति सततः देवी भूगी छंगीतकष्वनिम्‌ ॥” . 

.वह महाशक्ति कुलकुण्डलिनो योगोन्द्रोके छद्यको 
आश्रय कर रइतो हैं, तथा वह हो जोवजे सूलाधारमें 
निरत हो स्त्रसरसङ्गोतबत्‌ गुन्‌ गुन्‌ ध्वनि करतो हे. । 

सारदातिलकमें कहा गया. है-- 
“योगिणां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नृत्यम्ञसा | 
आधारे सर्वेभूतानां स्फूरन्ती विद्युदाहृति: ९ 
शंखावर्तकमात्देवी सर्वेमाबृत्य तिष्ठति | - ` 
कु'डळीमूतसीणामंयच्िमुपेयुषी ॥ 
सर्ववेदमयी देवी सचेमन्त्रमयी शिवा । 
: सर्वेतच्वमयी साक्तात्‌ सूक्ष्मात्‌ सक्ष्मतरा विभुः । 
` त्रिधामजननी देवी शब्दत्ह्मत्वरूपिणी ॥? २. 
वे योगियोंके दयक मंलमें अपना अपना रूप प्रकाश 


९. 


~ 
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. के आधार और विद्य तके आधार पर स्फ ति पाती हैं, वे 
साई त्रिवलयाकारम सबका आश्रय ले कर अवस्थान 
करतो हैं। वह देवो कुण्डलोभूत सपाँको अन्न धारिणो 

- सवेवेदमयो, सवमन्त्मयो, सत खमयौ, सूत्मप्ते सूक्ष्म, 
` त्रिलोकजननो ओर शब्दब्रह्मस्वरूपिणो हैं। 
कुलाशवमे लिखे है ` 
“ये किवः सवैग; सूदमा निषकळर्चोन्मनाव्ययः । 
` ब्योमाकारोह्यजोऽनन्तः स कथं प्यते म्रिये ॥ 
"तएव गुरः सात्तादू गुइजपः समाश्रितः ! 
/ 'सक्या संपजयेत्देवि | भुक्ति' मुक्ति' प्रयच्छति ॥ 
शित्रोइमाकृतिदेवि ¦ नरदग्गोचरा नहि । 
तस्मत्‌ ्रीयुहूपेण शिष्यान्‌ रक्षाभि सर्वदा । 
'मचुष्यचर्मणा नद्धः साक्षात परशिवः स्वयं ॥ 
`` लभिष्यानुप्रहार्थाय गूड पर्यटति क्षितो ॥ . 
संद्धक्तरत्ञणारथाय निरहकारमाकृतिः 
` शिक्ष) कृपानिधिलाके .संखारीबहिचेष्टितः ॥” 
जो शिव अर्थात्‌ ईशर सवग, निष्कल, उन्मंना, | 
` व्योमाकार, अज भौर अनन्त हैं, उनको कैसे पूजा को 
' जायगी ? इमीलिए परमगुक खयं शिवने मानवगुरु- 
रूपका आश्रय लिया है देवि! उन परमगुरुको भक्ति- 
पूवक पूजा करनेसे साधक मोक्ष प्राप्त करता है। देवि! 
यद्यपि भै स्थ लरूप ग्रहण कर इम शिवमृतिमें इ, 
. किन्तु यह तेजोमय सुति मनुष्यके नयनगोचर होनेके 
` योग्य नहीं ; इसलिए नरलोकमें गुरूप अवलब्बन कर 
झ ग्रिष्यकुलको सवदा रक्षा करता ह'। ' मनुष्यचमसे 
आदत हो कर साचात्‌ परमशिव सुशिष्यवग पर अनु- 
` ग्रह करनेके लिए गृढ्रुपसे एथिवो पर भ्रमण करते हैं । 
| इसोलिए तान्त्रिक गुरुओंका इतना आदर टेखनसें 
_ आता है और सबसे पहले उनको पूजा होतो हे । 
तस्त्रके मंतसे कन्या-पुरुषका जन्मवत्तान्त । . 
“थेवा जायते पुत्र: शुक्रस्य कुत्र वा स्थिति; | 
पद्ममध्ये,गते: शुक्े सन्ततिस्तेन जायते ॥ 

“7 पुरुषस्य च यच्छुकं ऋं वा चाधिकं भवेत्‌ । 

म 'ठदा कन्या भवेत्‌देवि बिपरीतात्‌ पुमान्‌ भवेत. ॥ 

. ` ` ` _-उमगरोसतुल्यशचक्रेन क्लीवः भवति निश्चितम्‌ ) 
Mem 0 00-0. ०कापभाएव्मोपृकाभिदेतंन्य!))!. 


खो ओर पुरुषके सहयोगसे पुत्र कंन्यादिको उत्पत्ति 


` होतो है। पुरुषफे सहवाससे स्त्रोके गभ-पड्मे शुक्र अव- 


स्थित होता है, इस प्रकारसे पुरुषका वोयं अधिक्र होने 
पर कन्या, खोका रज अधिक होने पर पुत्र तथा रज 
मरोर वीर्यं समान होने पर क्वोव (नपु लक)-को उत्पत्ति 
होतो है । 

इस मतका आयुर्वेद आदिसे विरोध पाया जाता है । 

हइतत्रहाणतख । मह्ानिर्वाणतन्त्रमं घहतत्रह्माण्डका 

खरूप इस प्रकार निरूपित हुआ है-- 

पहले मेरुपव त है, यहाँ समस्त देवताभंझा वास 
है, इसके सध्यदेशमँ महाघोरा नदो प्रवाहित है ! इस 
सुसेरुके ऊ्ददेशमें सत्यलोक ओर अधोभागमें रसातल. 


है । इस तरह मेरुके मध्य चोदइ लोक और सात पाताल 
' विद्यमान हैं । उसके उाद्दैसँ ब्रह्मयझ है। उस चतुटयदल _ 
' पदके नोचे बोजकोषमें मनोहर वलयाकार सक्षससुद्र' - 


वेष्टित चितिचक्र चवश्चित है। उस चितिचक्रके वोचम 


_चतुष्कोण और मनोइर जग्ब होप है, जिसके चारों 


तरफ नोलाचल, मन्दर, चन्द्रशेखर, हिमालय, सुवेल, 
मलय और भस्माचल पवत हैं। इन सब पव तोंको 
गिखरोंसे ढगगुल्मलताकोण नाना प्रकारके पर्व त.निकले 
डे. 

उक्त पद्मे जदेभागमें षड़ पत्र और चतुद्दौरभूषित 
भोम नामका एक पद्म है, उसके बोचके राजक्रोषमें मनो 
इर सिन्दूरवणं भुवलोक है। यहाँ लच्मो सरखतोके 
सहित विष्ण वास करते हें । इसोका अपर नाम वै कुण्ठ 
है। वै कुण्ठके.दक्षिणमें गोलोक है, यहां राधिकादेवो 
और दिभुज सुरलोधर योळव्ण अवस्थान करते हैं। इसके 
भोतर और बार ज्योति मण्हल है; यहाँ इन्द्रादि 
देवता रहते हैं । 

बौजकोषके बाइर जलमण्डल है। वहाँ गङ्गादि नदो 
प्रवाहित हैं। इस पद्मके ऊदचैटेशमे दशपत्र नोलवण व्योम" 
र्ष भोर. जलयुक्त दुलेभ "महाप है, जिसका अपर नाम 
है खर्लोक। यहीं सद्रालय है और भद्रकाली आदि वास 
करतो. हैं। इस पद्मके .जद्देदेशमें ददशपत्रशोमित गोन 
वण पद्मसुन्दर है, जो.मइर्लोक कहलाता डै। यहाँ ईर” 
एकी बोड चोर संदाविद्या अवस्थान करतो हे । इस मइ 


CO . ड 


तन्त्र 


लॉकका में चाव्म गोलोवाये भी सौगुना है। इंसके ऊपर 
पोड़गपत्रयुक्त मोहान्यकारनाशक निर्मल पद्म हे जो 
यमलोक कहलाता है। यहाँ बाहे ओर गौरो और 
` दाहिनो ओर सदाशिव विराजमान हैं। इस पझके ऊपर 
पत्रदयसमन्वित ज्ञानपझ है, जो तपोलोक कहलाता 
है | यहाँ शिवको वाई ओर सदानन्दरूपिखो सिड कालो 
अवस्थान करतो हैं ! 

"तपोलोकं गोलोकस्य चतुलतज्ञगुण' शिने । 

ब््मओोरेघु ये देवा वेकु'ठे ये सुरादयः ॥ 

तपसापि न लभ्परेत तपोलोकमतः दिवे | 

तपोळीकसमा नास्ति लोऊमष्ये सुलोचने । 

सालोक्यं महलीकं स्यात्‌ सारूप्य जनलोकके ॥ 

सायुज्य' तपोलोकेषु निर्वाण" हि तदुंधगे ॥ 

अतो ब्रह्मादयो देवास्तपोलोकाथिनः सदा । 

तस्य लोकस्य माहात्म्यं मया बक्तु' न शक्यते ॥” 

तपोलोक गोलोकको अपेक्षा चार' लाख गुना प्रधान 

हे । ब्रह्मलोक ओर वे कुण्ठस्थित देवगण भो तपस्थाके 
धारा इस भवलोकको नक्तं पाते। इस तपोलोकके 
समान दूसरा कोई लोक नहीं है । मइलोंकमें सालोक्य, 
जनलोकमें सारूप्य ओर इस तपोलोकमें सायुज्यलाभ 
होता है | इसके बाद हो निर्वाण है। ' ब्रह्मादि सभो 
देवता इस तपोलोकको प्राथ ना करते हैं । इस लोकका 
माहात्मए करनमें में समथ नहीं ह । 

“किप्राकारन्तु ब्रह्माण्ड तन्मे रुहि महेश्वर । 

सुष्टिप्रकारं तम्प्रष्ये किमाकारं हि तत्त्ववित्‌॥ 

शंकर उवाच-- 

जन्तोरा झारे ब्रह्माण्ड नानाविग्रह पार्वेति ॥ 

ब्रह्माण्ड" विग्रह प्रोक्तं स्थुलक्षुद्वादिक' हि तत्‌। 

येरु! पवेतस्तन्मंष्ये तथा सप्तकुलाचला:-॥ 

भूळादिमस्तकान्तं वे सुमेश्नाम पर्वत: । 

स्थितं मेरोरधो भारोद्वध गुल्गाश्चोषेदेशतः.॥ 

भूलाकादि महेशानि सप्तस्व क्रमेण हि। . 

इय'युल्या; सप्तपातालात्तिष्ठन्त परमेश्वरि ॥ 

सत्यलोके निराकारा महाउपोतिःस्वंरूपिणी | 

माययाच्छादितात्मानं चनकाकाररूपिणी ॥ 


' ५ हस्सपादादिरहिता चन्द्रसूर्याग्निङपिणी ॥ ::शहोबोगे? 72 55% यक SF 
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मायावंल्कंळसंत्यज्या द्विघा भिन्ना यदोन्युखी । 

शिवशक्तिविभागेन जायते सष्टिकल्पना । 

प्रथमे जायते पुत्रों त्रह्मसंज्ञों हि पावेति- |” 

ब्रह्माण्डका आकार कैसा है और खष्टि किस. तरद 

होतो है ? पाव तोने महादेवसे ऐसा प्रश्न किया । उत्तरः 
में महादेवने का -“हे पार्व ति! ज्ञाना विग्रहविशिष्ट 
जन्हुका आकार हो ब्रह्माण्ड है तथा . स्थ.ल-सच्मादि 
विग्रह हो ब्रह्माण्ड कहलाता है। उसमें मेरुपव त ओर 
सप्नकुलाचल ( महेन्द्र, मलय, सह्य. शक्तिमान, ऋत्त- 
पर्वे त, विन्य, पारियात्र-ये ७ कुलपव त हैं) सूल आदिसे 
ले कर मस्तक पर्य न्त सुमेर पर्व त हे । मे रुके जदेदेश- 
में भूलोकादि सघखगे, और अधोभागमें सह पाताल हैं। 
सत्यलोकमें आकाररद्दित मद्दाज्योतिःस्वरुपिणो महा- 
शक्ति सायाके द्वारा आत्माको,त्राच्छादित कर रखा है । 


` यह महाशक्ति चनकाकाररूपिणी तथा इस्तपदादिरहिता 


और चन्द्र-सूर्याग्निस्वरुपियौ हैं। यह महाशक्ति माया- 
रूप वल्कलका परित्याग करन्स्वय अपनेको दो भागोंमें 
विभक्त करतो हैं । उस समय शिव और शक्ति विभागसे | 
प्रहले सष्टिको कल्पना होतो हे. तथा उसो समय प्रथम 
पुत्र होता है जिसका नामहैब्रह्मा। | 

«णु पुत्र महावीर विवाह' कुरु यत्नतः । 

एतच्छुत्वा ततो ब्रह्मा उवात्र सादरे प्रिये ॥ 

स्वां विना जननी नारित शक्ति मे देहि सुन्दरीम्‌ । 

तच्छुत्वा जगतां माता स्वदेहान्मोहिनीं ददी ॥ 

द्वितीया सा मंद्दाविद्या सावित्री परमा. कळा । | 

अस्याः संग" समासाद्य चेदविस्ताइण कुष ॥ 

अनायासं. खुष्टिकती अत्र त्व मद्दीमण्डळे ॥” 


इस प्रकार ब्रह्माके उत्पन्न होने पर मदाशलिने उनसे 


क्षा -“हे महावोर! तुम विवाह करो।” ब्रह्माने 


शक्षिको इसके उत्तरमें कहा-“आपके सिवा मेरी और 
कोई भो जननो नहों है, भें विवाह न. करूंगा! आप 
मुझे शक्ति प्रदान करें ।” इस पर मद्दाशक्तिने अपने शरोर 


नाम हे. सावित्री । तुम इसका सङ्ग करके शना । विस्तार 
करो । इस महोमण्डल पर तुम अनायास हो खटिकता. 
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'“द्वितीये जायते पुत्रो विष्णु; सलगुणाशय; । | 
*रणु पुत्र महावीर ! विवाह' कुरु यत्नतः ॥ | 
` ' तव दशंणमात्रेण निष्झामी जायते पु्ान। ।' 
कथः करोमि हे मातः मोहिनीं देहि मे शिवे ॥ | 
` देहाच्छक्तिश्न निण्य ददौ तस्मे च कालिका । ' 
भोवेष्णवीं महाविद्यां विद्यां परमेश्वरीम्‌ ॥ ` 
ताप्षाश्रिद्य महाविष्णुः पालयत्यखिलं जगत्‌ । 
` "तृतीये जागते पुत्रो महायोगी सदाशिवः ॥ 
तं षट झा महाकाली तुश्यिक्ताभवन्‌ मुदा । 
शशु पुत्र महायोगिन्‌ मद्वाक्यं हृदये कुर ॥ 
लॉ विना पुरुषो कोवा मां रिना कापि मोहिनी । 
सतस्वं परमानन्द विबाह कुरु मे शिव॥ | 
शिव उवाच-- 
यदुक्तं मथि हे मातस्त्वा विना नास्ति मोहिनी | 
सल्यमेतज्जगन्मातः मां जिना पुरुषों न च | 
अस्मिन्‌ देहे संस्थिते च न करोमि विवाहकम्‌ । 
कुरु देहाम्तर॑ मातः करुणा यदि वत्तते। पङ 
तत्क्षणे सा महाकाली ददौ मुवनधुन्द्रीम्‌ ॥ 
तामात्रिय मदायोगी संहरत्यखिऊ जगत्‌ | 
शम्भोदष्टदिभागश्च शक्तिधाष्टविधा भवेत्‌ ॥ 
कालिकाद्या महाविद्या हानेन परमेश्वरि | 
इति ते कथित कान्ते यथा ब्रह्म निरूपणस्‌ ॥ 
गोपनीय प्रयल्लेन विद्योत्त्तियेथा प्रिये ।” 
. उनके बाद हितोय पुत्र इये। जिनका नाम विष्णु 
है; ये अत्यन्त सत्वगुणप्रधान हैं। इन विष्णू के उत्पन्न 
होने पर सहामायाने उनसे कहा--“हे पुत्र! तुम विवाह 
दःरो, क्योंकि तुम्हारे दश नसात्रसे लोग निष्कामो होंगे ।' 
विशुने सत्तर दिया-- “हे मातः ! केसे में विवाह करू ? 
आप सुके सोहिनोशक्ति प्रदान करे ।” इस पर सहा- 
` कालोने अपने शरोरसे शक्ति निकाल कर उनको दो भोर 
कशा “इस शक्षिका नाम वशवी और खोविद्या हे | 
तुम इस शक्तिका आश्रय ले कर जगत॒का,पालन करना ।” 
विष्णू, इसमें प्रदत्त इए। पञ्चात्‌ तोय पुत्र उत्पन्न इए, 
जिनका नाम था सदाशिव, ये महायोगो थे । इनको 
“देख कर महाकाली अत्यन्त प्रफुल्लित हुई। उन्होंने 
सदाशिवसे कद्दा--“ई पुत्र ! में तुमसे जो कुछ “कहती 
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क तन्त्र | 


ह, तुम उसंका अनुष्ठान करो । : तुम्हारे सिवा दूसंर। 
कोई पुरुष नहों है और न सेरे सिवा अन्य कोई खरो 
हो है, इसलिए तुम मेरे माथ विवाह करो। महादेवन 
उत्तर दिया-- है मात. ! आपके सित्रा अन्य खरो अयवःर 
मेर सिवा अन्य पुरुष नहीं, यह सत्य है; किन्तु जब तक 
आपको यह देह -रहगो, तब तक में अःपसे विवाह न 
कर सकू गा। यदि मुझ पर अ'पञ्जो ःरुणा है, तो आप 
इस टेहको छोड़ कर अन्य शरोर घारण कोजिये।” इम 
पर महाशक्तिने भुवनसुरूरोका रू? धारण किया । भुवन 
सुन्दरो ओर सद्दागक्षि एक हो हैं। सहायोगो शिवने 
इन भुवनसुन्द्रोशा आयय ले. कर अखिल जगतृज्ञा 
संहार कियां। शिवेके ८ विभाग हैं, महाशक्ति भो कालो, 
तारा आदिके भेदे आठ भागोंमें विभक्त हैं। हे पावेति ! 
इसोको ब्रह्मका.खरूप समझो। यह अत्यन्त गोपनोय 
है। ? 

"'श्रीचण्डिकोवाच | 
त्वत्मसादाच्छुने नाथ परं ब्रह्मनिरूपणभ्‌ । 
इदानिं श्रोतुनिच्छासि क्षिती रश्यिता भवेत्‌ ॥ 

श्रीशिव उघडाच. 

' इणु देवि ! अवक्ष्यामि यथा सुष्टिः प्रजायते | 
सत्यळोके महाकाली मददाइदेण संयुता ॥ 
चनकाङतिविस्तारा चन्द्रसू[दिरूपिका | 
अनादिरूपसंयुक्ता तद शा जीवसंज्ञकाः | 
ज्वलदभेवथा देवी स्फुरन्ति विश्फुलिंगछाः । 
तस्यारच्युत परं ब्रह्म <द। भूमो पतत्यपि ॥ 
तदेव सहसा देवि शक्स्यायुक्तो भवत्यपि । 
स्थावरादिषु कीरेषु पशुपक्षिषु शैलजे | 
चतुरशीतिएक्षे वै जन्म चाप्नोते सोऽव्ययः | 
ततो रूभेत्‌ परेशानि मनुद दुछेमां तुम्‌ ॥ 
यतो मानुषदेहत्ठु घ माधर्माधिपश्च स; | 
ततोऽपि लभते जन्भ पुनम न्युमवाप्नुयात्‌ ॥ 
जायन्ते च सन्त -च कमेपाशनयन्जिता; | 
चतुर शीतिसहखेषु नानायोनिषु शैछजे | 

हे देवदेव !.तुगहारे प्रसादे सुमे परब्रह्मतत्त्व जरात 
लि रा.) 
६! ` महादेवने कहा-हे देवि! 


त्र 


संत्यलोकनें महाकाली महारुद्रं दारा सपुटित इई । 
यह महाकालो चन्द्रसूर्याग्नि रूपविशिष्टा, अनादि रूपः 
स युक्ता ओर चनकको भाँति आक्ृतिविशिष्टा हँ । समस्त 
जोव इन महाङालोके अ शमात्र हैं। जिस तरह ज्वलः 
दग्निके विस्णुलिङ्ग स्फुरित होते हैं, किन्तु वे अण्निसे भिन्न 
नहीं हैं, उसी प्रकार जोव भो महाकालोसे भिन्न नहीं 
उनके अंशसात्र हैं । मद्दाकालोसे जिस समय परब्रह्मच्य्‌,त 
हो कर भूमि पर पड़े, हे देव उसो समय वे शक्तियुत् 
इए । स्थावरादि कोट और पशुपति आदि चौरासी लाख 
योनियोमें जन्म लिया, उसके बाद दुल भ मनुष्यत्व प्राप्त 
किया; यह मनुष्य-शरोर हो धम ओर अधस का श्राकर 
है । इस घर्माधम के दारा मनुष्य एक बार जन्म ले कर 
फिर सरता है। इस तरह मानव-ससूइ कम पाश द्वारा 
नियन्त्रित हो कर नाना प्रकारको योनियॉमें परिस्त्रमण 
करता है। 
तन्त्रके सतसे तत्त्वक्ञान-- 

पञ्चसूत, एक एक सूतके पाँच पाँच करके २५ गुण 
हैं । अस्थि, मांस, नख, त्वक्‌, लोम, ये ५ एथिवोके 
गुण हैं। शुक्र, शोणित, मज्जा,.मल ओर सूत्र, ये ५ 
जलके गुण हैं, निद्रा, क्षुधा, ढष्णा, ह्वान्ति और आलस्य 
ये पांच तेजके गुण हैं। धारण, चालन, चेपण, सङ्कोच 
और प्रसव, ये ५ वायुके गुण हैं। काम, क्रोध, मो 
लज्जा और लोभ, ये ५ आकाशके गुण हैं। समुदायों 
पञ्चभूतके २५ गुण हैं! यद पद्चभूत-महो जलमें, जल 
रविमें, रवि वाथुमें और वायु आकाशमै विलोन 
होती है. । 

इन पद्धतत्त्वके बाद मी तत्त्व है--स्श न, रसन, 
घाण, चक्षु ओर शोत, ये पाँच इन्द्रिय” ओर मन साधन 
इन्द्रिय है। यह ब्रह्माण्डलक्षण देके मध्य व्यवस्थित है 
तेथा संन्नध तु, आत्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा ये भो 
शरोरके मध्य अवस्थित हैं। शुक्र, शोणित, मज्जा, मेद, 
सांस, अंस्थि और त्वक्‌ ये सप्धातु हे । 

शरोर हो आत्मा है, अन्तरात्मा है। सन और परमात्मा 

गुन्यसय है, इस परमात्मामें हो सन विलोन होता हे। 
* रताथातु माता, शक्रधातु पिता और शुन्यघातु प्राण, 
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अव्यक्तसे प्राण, प्रांणंसे मंन औरं संनंसे वाक्य को उत्पत्ति 
होतो है तथा मन वाक्य मे साथ विलोन होता है । सूव , 


चन्द्र, वायु ओर मन, ये कह! अवसान करते हैं? . 


तालुमूलमें चन्द्र, नाभिसुलमें दिवाकर, सूथ के आगे 
वायु और चन्द्रके आगे मन तथा सूय के आगी चित्त ओर 
चन्द्रके आगे जोवन अवस्थित है। किस स्थानमें शक्ति : 


"शिव अवस्थान करते हैं? काल कहाँ रहता है ओर 


जरा क्यों आतो दै? 
पातालमें शक्ति अवस्थित है, ब्रह्माण्डमें शिव वास करते 

हैं, अन्तरोक्षमें कालको अवस्थिति है श्रीर इस कालसे हो 
जराको उत्पत्ति होतो है। कीन तो आइारको आकाङ्घा 
करता है ओर कोन पानभोजनादि करता है तथा जाग्रत, 
खप्न, सुषुन्नि किसको होतो है और कोन प्रतिबुद्ध होता 
है? ; 

प्राण आइारको आकाङ्खा करते हैं, इताशन पान- 
भोजनादि करता है तथा जाग्रत, खप्न और सुषुल्िमें बायु 
हो प्रतिबुद्द होतो है । 

कोन तो कम करता है, कोन पातकमें लिन्न होता 
है तथा पापका आचरण करनेवाला कोन हे ओर पायपोस 
सुक्त कोन होता है ? मन पाप-काय करता है, मन हो 
पापमें लिन्न होता है। मन हो तन्मना हो कर पुण्य भर 
पाप उपाज न करता है। जोव किस प्रकारसे शिव होता 
है । भान्तियुक्त होने पर उसको जोव कहते हैं, वह जब 
भ्रान्तिमुत्त हो जाता है, तब उसे शिव कहते हैं। तामस 
व्यक्ति इम तोय के लिये इसो तरह स्त्रमण करते रहते 
हैं। अज्ञानान्य हो कर आत्मतोथ से वाकिफ नहीं होते । 
आत्मतोथ के विना जाने कंसे मोक्ष हो सकतो है ? . 

वेद भौ वेद नहीं हैं, अर्थात्‌ ४ बेदॉको वेद नहीं 
कदा जा सकता, सनातन ब्रह्म हो वेद हैं। चार वेद 
भोर समस्त शास्त्रोंके अध्ययन करके योगो उनका सार 
स ग्रह करते हैं, किन्तु पण्डितगण तक्र पोया करते हैं|: 


तप तपस्या नहो है, बंहझचय हो तपस्या है ; जो ब्रह हः द 


चय के प्रभावसे जरेत होते हैं, वे हो तपखी हैं। 


होम आदि भो डोस नहीं हैं, ब्रह्माग्निमें ग्राणोंका 


समप ण करना हो होम है, मोच लास करनेक लिए पाप | 
घुण्व'दोोंक हो वक्षमण्रना पड़ता हे 


Ay 


२३. नत्र 
रहता हे, ज्ञान उत्पन्न होने पर फिर वर्णादि विभाग | कोई नियम न्यु इच्छा हो इर एक अवस्यासें 
नहीं रहते चच्चलचित्तमे शक्ति अवस्थान करतो है ओर | पात वारणा कता 


66 £) ० 2 विधी ते 
स्थिरचित्तने शिव । खिरचित्त हो सकने पर हो देहधारी न्न हु च oe | । 
होने पर सो सिद्दि होतो दै । (ज्ञानसंडलिनीतन्त्र) झुचिनां वाप्यशुचितो न शो 


शूद्र-लिखित पटलादिका पढ़ना निषेध है |-- काडदेडानिगियुष गो जावा री । 
“विप्रो वा च्ञत्रियो वापि वैश्यो दा नगनन्दिनी । सिः तोकः बनेअबजिततर; ॥ 
पतयन्नरके घोरे शुद्रस्य लिखनात्‌ प्रिये ॥ गिरिंगहरकुज्लेषु नदीतीरेषु संगमे । 
तश्मात्त श॒द्ृलिखित पटल न जपेत्‌ सधी: । महोदधितटे रम्ये एकवृक्षे शिवालये ॥ 
रेश लिखित देवि पटल यश्तु पठयते ॥ माठूगृहे रमाने वा उद्याने विविधोत्तमे । 
यं ये नरकमाप्नोति तं त॑ प्राप्नोति मानवः ।” विहारचैत्याल्येन एहे वाथ चतुष्पथे ॥ 
ब्राह्मण, कषत्रिय वा बेश यटि शूद्रे दारा लिखित साषयेत्‌ साधको योगं कल | 


पठलाद्‌ पढ़े तो उसको घोर नरकर्म जाना पड़ता है 

इसलिए शद्गःलिखित स्तवःकवच आदि नहीं पढ़ना 
चाहिये । | 

तन्वोंमें इस प्रकारको अनेक बातें जानने योग्य हैं । 

वास्तवमें इस समय भारतवर्षमें सव त्र विशेषतः बङ्गाल- 

भै जो क्रियाकाण्ड और पूजापदति प्रचलित है, वे 

समो तान्त्रिक हैं। मन्त्र, वीज, गायत्री न्यास, मुद्रा, दुर्गा, 

तारा भादि शब्द द्रव्य हैं । ९ | 

इिन्दूतन्बोका विषय पडले जैसा लिंखा गया है, बोच 

तन्त्रॉमें भो उचो तरहका विवरण देखनेम आता है। 

हिन्दू: तन्त्रोत्न शिव-दुर्गी आदिके नाम हो मानो वच्यसत्व, 

वच्त्रडाकिनो आदि नामोंमें रूपान्तरित हुए हैं। बोद- 

हक त' बोस भो चण्डो, तारा, वाराहो, मद्दाविद्या, योगिनो, 

डाकिनो, भे रव, भैरवो आदिको उपासना प्रचलित है । 

. @सिवोज्ञ त तमे जिस तरह अड्‌.त अन त देवसूतियोकी 

कल्पना को गई है, बौदत बोस भो उषी प्रकार हैरुकादि 

« देवदेवोको सूत्ति यॉका वण न पाया जाता है। 

चोदत त्रके मतसे वज्वसत्व और वल्रताराकी पूजा 

हो प्रधान हे । हिन्दू तांतिकगण जिस तरह दचिणावते- 

* के ऋमसे न्यास करते हैं; बोददातांत्रिकगण वामावत्त से 


बोदतांतिक मो मालामंत्र, माढका, कवच, हृदया- 
दिको.अतिगुद्य मानते हैं । बोदत'त्रोंमें उन शुह्य विषयों- 
को अधिकारोके सिवा अन्य किसोके पास प्रकट करनेका 
मो निषेध है । 
“आचारयोगिनीतन्त्राः योगतन्त्राश्व विस्तराः | 
क्रियामेदक्रमेणेव सर्वेतन्त्र ष्वेभिज्ञया ॥ 
आगे, सिद्धिशास्त्राणि स्वतन्त्रर्जीतकेस्तथा । 
अचुत्तरपदा वाचः प्रज्ञापारमितादय+$ ॥ 
वाह्यशाज्नपरिज्ञानमाचारविविधोत्तमंभू । ` 
' योगमभावेनया युक्त नेष्ठिक पद्‌िन्यसेत्‌ ॥ 
' सवाद्दारविहारन्दु निर्विष केन चेतसा ! 
शताक्षरेण सवेषां मन्त्राणां इढमावना ॥ 
' माहामन्त्र' योगनित्यं स्वेकामार्थसाधनम्‌ । 
उत्तमे वापि चोत्तरं योगिनीजालसम्बरस्‌ ॥ 
` मंतोद्ारश्व कवचो हृदये हृद्येन तु । ॥ 
लिपिप्रण्डलविश्यास वीरयोगिनीतद्ववम्‌ ॥ 
सर्वेषामेव मन्त्राणां उत्तमो मातृकोत्तमस्‌ । 
गुह्मादूयुह्मतर रम्यं स्वेज्ञानसमुच्चय ॥ ` 
आलयः सर्वधर्माणां मातृकाख्यजपादूमवा । 


उसो तर न्यास किया करते हैं। बा कथयन्‌ सिद्धिहानिभविष्यति | 
Fe भावनेषाश परमाकाशसिद्विरचुस्तमा 
, १६ विवर्तन क्य ५ ॥ 
बामावत्त पूजा काया । त ना र 
/ . यद्वि जानाति तच्वब्स्तस्येदै चक्रदरोनम्‌ ॥” 


अप्रकाशयमिदे सबै गोपनीय प्रयत्नतः ॥” 
2७१७५७७५०१. ( अनिघानोत्तर ४ प७ ) 


| a 


$8 8 ((अभिषानोत्ता हद) क्षा प्रा) 


तन्त्र 


बुद्दसत प्रतिपाद्य बौद्चगाखसिं पञ्चसकारकी निन्दा 
हे चोर उनको ग्रहण करनेका निषेध है । किन्तु वोद 
तान्त्रिक उसमें अन्यथा किया करते हे । पद्चम आरको 
इेवा बौइत रक्रा एक प्रधान अङ्ग है। जिस मद्य और 
मासको ग्रहण करना वोइशास्त्रॉमे विशेषरूपसें निषिद 
बतलाया गया है, बोदत'त्रोंमें उसोको सुख्याति पाई 
जाती है । 
“नित्य महामांसभोजी मदिराश्रवघूरणितम्‌ कि 
५००००६९०५ महामासं पीत्वा मद्यं प्रिया सद्‌ । 

स्वच्छचित्तो मरतांगारे भावयेतवीरनायकस्‌ ।” 

(असिधान० ४ प०`) 

बौदत'त्रॉमे पश और वोर, इन दो भावोंका उलेख 


इ। जो वास्तविक सिदतांत्रिक हैं, बौदत त्रोंमें उन्होंकी 


बौरनायक कदा गया है । बोडतांत्रिकगण भी इस जगत्‌- 
को वामोड़व मानते हैं । बौदत' बाम चक्रपूजा, वोरयाग, 
भगपूजा आदिका विषय भो वर्णित है। वतंमानके 
सात्विक बौदगण प्रायः जातिभेदको नहों सानते, किन्तु 
बोदतांत्रिकगण चतुव य का विशेषरूपसे विचार करते 
हैं । ( क्रिय़ासंप्रहपक्षिका १म अ० द्रव्य है। ) 
तांत्रिकविषयने जिस तरह भारतीय हिन्दुओंका 
हृदय अधिकार किया है; उसी प्रकार बौद्दतांत्रिकविषय 
सो तिब्बत और चोनके बडुस'ख्यक बोदोंमें पय दसित 
हुआ है| पद्चकप नामके तिव्वतवासो एक लामाने (६० 
को १६वीं शताब्दोमें ) कहा है--'जो यथार्थ तंत्र- 
तक्तसे वाकिफ नहों है, वह मोचमागं में राहभुले पथिक 
को भाँति है, इसमें सन्द दह नहीं । वह भगवान्‌ वज्व- 
« सत्वके निदिष्ट माग बहुत दूर विचरण करता है ।'% 
तन्त्रक ( सं० क्लो० ) तत्त्रात्‌ सूववापात्‌ अचिराद्वतं त त्रः 
कन | तंत्रादचिरापहते । पा ५।२।७०। न,तन वस्त्र, नया 
कपड़ा-। . 
तन्बकाष्ठ (स० क्वो०) तत्रस्थं काष्ठ । त त्रस्थित काष्ठ- 
भेद, ताँतमेंकी एक लकड़ो । 
तन्त्रण ( स० क्वो० ) शासन या प्रबन्ध आदि करनेका 
काम । ः 5 
तन्त्रता ( स'« स्व्री० ) तत्रस्य भावः त त्र-तल-टाप_। कई 


E. Schl 
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| 


_ अतिदेश, अपवर्ग, वाक्यशेष, अर्थापत्ति, विपय य, प्रसंग | 


२६३३ 


कार्यीके उद्देश्यते कोई एक कायं करना, कोई ऐसा 
कार्य करना जिससे अनेक उद्दश्य सिड दों । 
जिस तरह शास्त्रःनुसारसे ख़ान किये विना कोई 
कास करना निषिद है; परन्तु एक हो आदो पूजा. 
तर्पण और होम कर सकता हैं। 
'अस्नारंदा नांचरैस कर्म जपहोमादि किंचन ॥” (दत्त ) 
इस शास्त्रीय बचनानुसारसे उसके प्रत्येक काथ के 
बाद त्रान करनां आवश्यक जान पड़ता है। उसके 
लिये त व्रता खोकार कर समस्त कर्मोई शसे एक वार 
स्नान करनसे काम चल सकता है। प्रत्येक काय के बाद 
स्नान करनेका कोई प्रयोजन नहों । 
यदि किपोने अनेक व्राह्मणदत्या को हों, तो उस 
ब्रद्वाइत्या पापनाशके लिये एक एक प्रायचित्त न करके 
सर्वोह शसे एक प्रायचित्त कर लेनेसे हो समस्त ब्रह्म- 
इत्याका पाप नाश हो जाता है। (स्ट्रति) | 
तन्बधारक ( स० पु० ) तत्र' त त्रज्ञापकपदतिग्रन्थ धारः 
यति धारि-ख्‌ ल्‌ । पुस्तकधारक, यज्ञ आदि कायामें बच 
` मनुष्य जो कम काण्ड आदिको पुस्तक ले कर याज्ञिक 
आदिके साथ बैठता हो। याज्निक कैसाही पारः 
दों क्यों होतो भौ त'त्रधारकके विना पूजा यज्ञ 
प्रशतिका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये | पूजादिमें एक | 
'पूजा करनेके लिये बैठे और दूमरेको चाहिये कि थमे _ 
पुस्तक ले कर उसके अनुसार पढ़ाते जाय । 
«एकस्तत्न . नियुक्तस्यादपरस्त त्रधारक: ।” ( स्मृति ) 
तन्त्रयुक्ति ( स ° खो» ) त्रायते शरोरमनेन तत्र चिकि- 
व्सित' तस्य युक्तयः, ६-तव्‌। सुद्नुतोह्वा ३२ प्रकारको 
युक्ति। दनको सहायतासे किसी वाद्यका अथ आदि 
निकालने या समभनेमें सहायता लो जातो है। ३२ 
: युक्तियॉके नाम--अधिकरण, योग, पदाथ , हेत्वय , प्रदेश, _ 


एकान्त, अनेकान्त, पूव पक्ष, निण य, अनुमत, . विधान, | 
अनागतावेक्षण, अतिक्रान्तावेक्ण, स शय, व्याख्यान, , 
खस ज्ञा, निर्वाचन, निदर्शन, नियोग, विकल्प, ससुचय, 

उच्च, . उदय, निर्देश, उपदेश और अपदेश 

३२ प्रकारको तन्त्रयुक्षियोंसे वाक्य चौर अर्थ : 


५० वाक्य 


२६४ 


तन्त्र 


असम्बन्ध वाक्यको सस्बद्द कर ग्रहण किया जाता है। ' 


असद्दादिप्रयुक्त दाकाका प्रतिषेध ओर खत्राक्यसिदि 
तन्त्रयुक्ति द्वारा होतो है। 
जहाँ पर वाकाका अथ स्पष्ट नहीं है तग्रा वे कुछ 
जटिल माल म पड़ते , वहाँ इम तनन्‍्त्रगुश्दि।रा वाक्यक। 
अशथ सरल ओर स्पष्ट किया जा सकता हे । 

१ अधिकरण--इस शब्दका अथ अध्याय-या अघिः 
कार है। यथा दोघेज्जोवितोय अध्याय ।. 

२ योग. इस शब्दका अ्रथ अन्वय है। यथा: वायु, 
पित्त ओर कफ यथाक्रमसे शोतल; उष्ण और सोग्यगुण- 
विशिष्ट है, यहां पर वायु शोतल, . पित्त उष्ण और कफ 
सोस्यगुणविशिष्ट है, इसो तरह अन्वय समझना पड़ेगा । 

३ हेल्थ --एक अथ दूसरेका साधक चोनेसे उसको 
डेथ कहते हैं। यथा पित्त और रक्तको चिकित्साको 
समानता है। इस वाक्य दारा यह भो जाना जाता 


है कि पित्तके प्रकोप डोनेसे रक्तके प्रकोपको भी सम्भावना 
कर चिकित्सा करनो पडतो है। 


३ पदाथ पदाथ शब्दका अथ. अभिषेयाथ है, लक्ष्या- 
थ या व्यज्ाथ नहीं है। जिस तरह श्वासमें और अधोगत 
रतापित्तमें विरेचन नहो' देना चाहिये। यहाँ पर विरे- 
चन शब्दम त्रिव्वत्‌ प्रति विरेचनवर्गोक्त योग हो सम्झना 
चाहिये न कि एरण्ड (रेंडो )-का तेल | क्योंकि विरे- 
चनवगमें एरण्ड तेलका उल्लेख नहों है। 
५ प्रदेश--जो हो गया है वड़ो होगा, इस तरहको 
_सन्भावनाङ्रो प्रदेश कहते हैं। यथा चन्द्रको राजच्या 
चरकोक्त विधिमें प्रशमित हुई थो, इसोलिये टूसरेको भो 
राजयच्झा इस्रो विधिमें प्रशमित होगो । 

. ६ उहे श--संच्षेप कथनको उद्देश कहते हैं । यथा 
सादु, अस्त और लवण वायुनाश करना है, यहो यहाँ 
पर स चेपमें कहा गया है, इसो लिये इसका नाम उद्देश है 

७ निइ'श--उटाहरण दे कर विस्तारवूव क कथन- 
को निहश कहते हैं। 

८ वाक्यशेष--वाक्यमें जब कोई बात असमाप्त 
रहतो है तो उसे वाक्यशेष कहते हैं। यथा वाह्य 


८ प्रयोजन विमान खान देखो । 
१० अपदेश - कारण निर्देश करक कायं करनेको 


, अपरेश कहते हैं । यथा जल पोनेसे शरोरमें जल सञ्चय 


27 पा: का 


वायुके साथ आभ्यन्तर वायुक्रो समानता है, यहां पर | 


बाह्य वायु ओर आभ्यन्तर वायु "एक नहीं हे, यह 
वाक्य आसमा है | 
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होता है, इसो लिये जलोद्रको . डदि होतो हैं, परन्तु 
जल नों पोनेसे. जलोदरको घडि हो हो नहीं सकतो। 

११ उपदेश कत्त व्याकत्त व्यो निर्देशको उपदेश 
कहते हैं । 

१२. अतिदेश--प्रक्तत अथ के. अतिरिक्त निदेशको 
अतिदेश कहते हैं ।. यथा हिक्काख्ासो.- ढष्णार्थी होने 
पर दशसूल या देवदारुका काथ या मदिरा सेवन करे 
कि सन्निपात ज्वरमें रोगोका खास ओर ढप्णाको 
अधिकता रघ्तो है। इमलिये सन्निपात ज्वरसें दशसूल 
झर मदोरेको स युत्ता कर सेवन कर सकते हैं। यहाँ 
पर साङ्घतिक चिक्न सबके अन्तर्गत वाक्यको हो अति 


: रित्ता निट्श काइते हैं । 


१३ अर्धापत्ति--प्रक्तत अध के साथ विपरोत अथे 
बोधकको अर्थापत्ति कहते हैं। यथा प्रदर और शुक्र- 
शैथिल्यको चिकित्सा एक छौ है, इसलिये जो प्रदरमें 
सपथ्य है वहो शक्रश थिल्यमें अपध्य साना जा सकता है । 

१४.निण य--प्रश्नके उत्तरका नाम हो निर्णय है। 

१५ प्रसङ्ग-प्रसङ्घ शब्दका अथ प्रसङ्गक्रमसे अर्था- 
न्त्र निदे श है। 


१६-एकात्त निदेश करनेको एकान्त कतै हैं। यथा 


"-उक्षा (गरमो)के विना ज्वर नहीं होता, यहाँ पर यदि कहा 


जाय कि किसो किसो ज्वःमें गरभो नहीं रहतो है तो 


'एकान्त निद'श नहो' होता । 


१७ अनेकान्त-अनेकांन्त शब्दका अर्थ हो भो 
सकता ओर कभो कभी नहो' भो हो सकता है। 

१८ अपवग--जो निहमके - वहिभूत है, उसे 
छोड़ कर नियम निर्देश करनेको अपवर्ग कहते हैं । 
यथा दाड़िम्ब ( अनार) और चाँवलाके सिवा समस्त 
प्रकारके अन्न हो पित्तकर होते हैं ॥ 

१० विपय्थय--विपरोत अथ के ग्रहणको .विपर्चय 
कहते हैं। यथा खादु, अस्त ओर लवण वायु नाग 
करता है, इसलिये कटु, तिक्त और कषाय वायु प्रकोप 
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तन्त्रयुक्ति- तन्त्रायिन्‌ 


२० पूव पक्चझ-इस शब्दका अथ प्रश्न दे 

२१ विधान--इसका अथ पर्यायक्रमसे निदेश है! 
यधा उदररोग ८ प्रकारका निद'श कर पोळे पर्याय क्रम- 
झे ८ प्रकारको चिकित्सा भो बतलाई गई है। 

२२ अनुमत - परमतका प्रतिषेध नहों' करनेको अनुः 
मत काइते हैं। यथा किती किसोके मतसे वस्ति चिकि" 
त्साका एकमात्र उपकरण है। 

२३ व्याख्यान-इस शब्दका अथ व्याख्या करना दै। 

२४ स शय-इस शब्दका अथ यह अथवा वच, 
इस तरह स'देइसचक है । 

२५ अतोतावेचण--ूर्वोक्तके पुनः उल्लेख करनेको 
अतोतावेक्षण काइते हैं। यथा सूत्रसानको विधि शोणि- 
त य अध्यायमें रक्तपित्त रोगके कई एंक गूढ तत्त्व हैं। 

२६ अनागतावेक्षण वच्चमाणकै वतमान उल्ले खको 
अनागतावेक्षण कहते हैं । यथा ज्वर-परिच्छ दमें कचा 
राया के कि वमन विरेचनका विषय कदपस्थानमें देखो । 

५७ खसंज्ञा--जो संज्ञा किसो दूसरे शास्त्रमें व्यवहार 
नहों होतो उसे खसंज्ञा कहते हैं। यथा चतुष्पद शब्दका 
अर्य आयुं दमे वेद्य, रोगी, परिचारक और ओषध है । 

२८ उच्च-जो वाक्यमें नहो' रह कर भो समभमें भा 
जाता है, उसे उच्च कहते हें । यथा दोष दोषान्तर दारा 
आदत रहने पर रोगका निण य करना कठिन होता है, 
यहाँ पर यहो वात छिपो है कि केवल वायुका लक्षण 
देख कर वायुको चिकित्सा कंरनेसे कभो कभी न्तरान्त भौ 
होना पड़ता है । 

२० समुच्चय--समुच्चय शब्द इत्यादि बोधक है । यथा 
दाड़िम प्रति असफल है। -यहाँ पर आंवले इत्यादि- 
को भो अस्ल समना चाहिये । 

३० निदशन--निदश न शब्दका अथ उपमा है। 
यथा जलसे स्तृपिण्ड जिस तरह प्रक्षित्न हो जाता है, 
सू.ग और उदसे व्रण भो उसो तरद्द प्रक्षिष्ठ होता है । 

३१ निव चन--किसो बातका निश्चय करके कइने- 
को निव चन कहते हैं। यथा कुछनाशक द्रव्योंमें खदिर 
(खर) हो प्रधान हे । 


तन्क्षा ( स० खरो ) तन्त्रि भावे ध-टाप_ । 
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१३ विकल्पन -यह अथ वोधक है। यथा बइत या 
थोड़ या श्रप्रान्न कानमे या समयक बोत जाने पर भोजन 
करनेका नाम विषमासन है! 

३४ पच चार-शिष्य्ञो बुडिको तोच्शता, मध्यता 
ओर निक्कषटताके मेटमे या किसो दूमरे कारगसे एकडो 
अध्याय एक हो विषयके भिन्न भिन्न प्रकारें दो तोन 
बार कइनेको प्रत्युच्चार कहते हैं । 

३५ सम्भव--इस शब्दका अथ उत्पत्तिका कारण 
है। यथा दोषका प्रकोप रोगका कारण है । 

३६ उद्दार- सूतक्रे अनुवर्तिको उदार कहते हैं। 
यथा कटु कइनेसे सरिचादि, तिक्त कहनेसे.नोम आदि- 
को समझना चाहिये । यह ततन्वयुक्ति प्रत्यक कायमें 
प्रयोजनोय है । ( सुञ्चत ९अ9 ) 


तन्बवाय (सं० पु०) तन्त्र वपति वप-ग्रण । १ तन्तुवाय, 


ताँतो । २ लूता, सकडो । 


तन्तवाय (स'० पु० ) तन्त्रं वरत वे-अण_। १ तन्तुवाय, 


ताँतो । यह सङ्कर जाति है। मणिब्वके औरस ओर 
मणिकारोके ग्भ से इस जातिको उत्पत्ति इद है । इस 
जातिको उत्पत्तिके विषयमे पराशरे साथ भगवान्‌ 
मनुका मतभेद देखा जाता है। मनुके मतसे चत्रियाणोक 
गभ तथा वे श्यके औरससे इस जातिको उत्पत्ति हुई है! 
२ लूता; मकड़ी । आधारे घञ्‌। ३ तन्त्, ताँत । 


तन्द्रस'स्या ( स'० स्त्रो० ) तन्त्तस्य स स्था, ६-तत्‌ । राज्य 


गासनप्रणालो । 


_तन्ह्वम स्थिति ( स'० खो०) तन्त्रस्य स स्थितिः, ६'तत्‌ । 


राज्यशासनप्रणालो । 


तन्क्स्करन्द्‌ ( स'० पु० ) ज्योतिषशास्त्रका एक अंग। इसमें ` 


गणितके द्वारा ग्रहॉको गति आदिका निरूपण होता है, 
गणितज्योतिष। 


तन्त्रहोम (स ० पु०:) नन्त होमः; ३-तत्‌ तन्त्तशास्त्रके .. 


मतसे अनुष्ठित होम, वह होस जो तन्त्रशास्त्रके मतसे ' 
छो । होम देखो । | : 
अल्पनिद्रा. 

थोड़ो नोंद । 


२२ सचियोग--इस वांक्यका अथ शासनवाक्य है। | तन्धायिन्‌ (सं० युः) तन्त्र कालचक्र एति गच्छति णिनि। 
जसे माता भोजो बनो या कस स्वावो |). Jangamwadi Math की८०्कालचक्षग्रासो,सर्यादि.॥, 
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तन्ति ( सं० स्त्रो० ) तन्त्र-इ । १ तन्वो,-बोणा सितार भ्रादि 
बाजोंम लगा इत्या तार। २ तन्द्रा, उ घाई ऊं घ । 
सन्त्रिका (स'० स्त्रो० ) तन्द्रो एवं खाथ' कन्‌ पव हुसच । 
१ शुडचो, गुरुच । २ तन्त, ताँत। 
तन्चिज--तन्त्रि देखो । 
तन्द्रित ( स'० त्रि० ) तन्वा तन्द्रा जाता अस्य तारकादि 
त्वादितच । आलस्ययुक्त, आलसो । 
तन्त्रिन्‌--तलिन देखो । | 
तन्लिपात--त'त्रिपाल देखो । 
. तन्त्रिपालक (२० पुः ) जयद्रथ राजा । ( शब्दमाला ) 
तन्त्रो (स'* स्त्री०) तन्वर्यात मोडयति लोकान्‌ तंत्रःङोप,। 
१ वोणागुण, बोन सितार आदि बाजोंमें लगा इुआ तार । 
२ गुड्ची, गुरुव। ३ देइंशिरा, शरौरको नस। ४ 
नाडी । ५ नदोभेद, एक नदोका नास । ६ युवतोभे द्‌, 


एकं जवान श्रीरत | ७ रज्ज, रस्सी । ८ वद बाजा जिसमे 


वजानिके लिये तार लगे हों । ८ कगंपालोगत रोगविशेष । 
१० सहलो पिप्पलो । ( पु० ) ११ बाजा बजानेबाला । 
१२ गवैया, वह जो गाता हो । ( बि० ) १३ आलस्ययुत्ता 
अलसो । १४ अधोन। 


तन्धोसुख ( स० पु० ) इस्तका श्रवखानभ द, हाथको 
एक मुद्रा | 


. तब्लग्र (स० क्वो”) तन्त नां अग्र, ६-तत्‌ । सत्रका अग्म- 
भाग, सूतेका अगला हिस्सा । 


तनो ( स'°' अव्य० ) खोकार, अज्लीकार. मजूरी ।.... 
तन्दो- हैद्राबाद जिलेका एक उपविभाग । इसमें शुनो, 


बदौन, तन्दोबागो,: डेरा महावत ये चार तालुका लगते 


| १ 
तन्दो अलाचियर-१ हैद्राबाद जिलेका एक. तालुक । यह 


_ अत्ता २५७ ओर २५" ४८ उ० ओर देशा दरः ३५” 


ओर ६०.२. पू० पर अवस्थित हे । जनस'ख्या ८७०८.०- 


कै लगभग है। इसमें.२ शकर ओर . १०७ ग्राम लगते 


हैं। , बाजरा ओर तमाकू यहाँ प्रधानतया उपजते हें । 
'क्षेत्रफल प्राय: ६०० वग मोल है । 


२ उक्त तालुकका शहर । यह जोधपुर-वोकानेर रेल्वेकी | तन्दो महत्यद्खां-बस्बई 


हैद्राबाद वलोत्तरा शाखा पर अचा २५२७ उ० और 
22228: देशा० ६८ 8६ पू° में अवस्थित है। लोकसंख्या ४ ३२४ के 
5 _ लगभग है। यहाँ चोनी, आव्रो, रेशम, कपड़ा, रूई ओर 
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तन्त्रि--“तन्दो महम्मदखा 


तेलका व्यवसाय चलता है। यह १७८० इखोके लगभग 
तालपुर राज्यके प्रथम राजपुत्रने बसाया था। यहाँका 
किला देखने लायक है। १८५६ इसोमें स्यू निसपलिटो 
स्थापित इडर थो । यहाँ तोन लड़कॉके स्कल, एक लड़- 
कियोंको पाठशाला, एक रूईको जोन, एक कपास 
झोटनेका पेच घौर एक अस्पताल है। , 

तन्दो आदम्त--( आदमजो ) तन्दो हैद्राबाद जिलेके तन्दो 
अलाडियर तालुकका एक शहर । यह अचा० २५४६ 
उ० और देशा० ६८४२ पू-पर अवस्थित है। यहाँ हो 
कर नाथ वेष्टन रेलपथ गया है । इसको सन्‌ १८०० इमे 
आदभखाँ मरोने अपने नास.पर बसाया था । जनस'ख्या 
८६६४ है। रेशम, रूई, तेलं, चोनो चौर घोका अल्प 
व्यापार होता है। यहाँ १८६० ६०में भ्यू निसपलिटोक़ी 
स्थापना इई थो। यहां तोन रूईके जोन, पाँच स्कल 
और एक अस्पताल है । 
तन्दोबागो--हेद्राबाद जिलेका एक तालुक । यह अक्षा० 


` २४२५ ओर २५२ उ० ओर देशा० ६८४६ एव ६८- 


२२ पू०के बोच अवस्थित है। लोकस ख्या ७४८७६के 
लगभभ हे । इसमें १४१ ग्रास लगते हैं । नइरोंके पानोसे 
जमोन सोचौ जातो है और चावल, रुई, इख चोर यव 


अधिक उत्पन्न होते हे । इसका क्षेत्रफल प्रायः ६०-३७ 
वगमोल हे 


| तन्दो भस्तोखाँ-बस्बईइके अन्तग त खं रपुर राज्यका एक 


शहर । यह अक्षा० २७२६ उ० और देशां० ६८४२ पू० 
पर खेरपुर,गहरसे १२ मोल दक्षिणमे अवस्थित है । हैदरा- 
बादसे रोहरो तककी प्रधान सड़क इसो शहरसे हो कर 
गई हे! लोकस ख्या प्राय: ६४६५ है । १८०३ इई०मे 
वाटेरो मस्तोखाँने यह शहर बसाया था। कोटेसरका 
भग्नावशेष अब भो शहरके दक्षिणमें देखा जाता हे । 
कहते हैं, कि एक समय वहाँ बहुत मनुव्यांका वात था । 
| अ याइजरो पोर फजलनङ्को भौर शेख मकेक्षो 
के हैदराबाद जिलेके अन्तर्गत गुनो 
तालुकका सदर । यंह चा २५८ उ० ओर देशा? ईट २५ 
पर फूलेली नहरके दाहिने किनारे तंधा हैदराबाद शह- 
रसे २१ सोल दक्षिणमें अवस्थित हे । लोकास ल्या लग 


(] 
a. ~ st 


` ` कन्र-तन्नी २६७ 


भंग ४६३५ है। सहायक कलक्टरकै रहनेके कारण यहाँ 
छोटी आदालत तथा कई एक सरकारी मकान हें । 
१८५६ ई«में यहाँ म्युनिसपालिटो स्थापित इई है। 
दूसरे दूसरे देशोंसे चावल तथा दूसरे प्रकारक अनाज, 
रेशम, धातु, तमाकू, र ग, जोनके कपड़े ओर ओषधकों 
आमदनौ तथा यहाँसे ज्वार, बाजर, चावल, तथा 
तमाकूको रफतनो होतो है। शहरमें ताँवे, लोहे तथा 
सञ्चेकै बरतन, रंशस, कस्बल, सूता, कपड़े; जत, देशो 
शराब तथा लकड़ोकी अच्छो अच्छी चोजे' प्रसुत होतो 
हैं । प्रवाद है कि, मोर सुहच्यद-तालपुर शाइयानोने इस 
शहरको बसाया था, जिनको सत्य, १८१३ में हुई। 
यहाँ एक ओषधालय और तीन खल हैं । 

तन्द्र ( ४० क्वो० ) तन्द्र-घञ्‌। प'क्तिच्छन्दः, एक प्रकारका 
छ्न्द। 

तन्ट्रयु ( स'० त्रि» ) तन्द्रा आलस्य' याति या-कु एषो» 
साधु: । भालस्ययुक्त, आलसो। 

तन्द्रवाप ( स'०पु० ) तन्त्ववाप एषो० साधु: । तन्त्रवाय, 

° ताँतो । तन्त्रवाय देखो । 

तन्ट्रवाय (स'० घु०) तन्त्रवाय एषों० साधु: । तन्त्रवाय देखो । 

तन्द्रा ( स ° स्ब्रो० ) तत्‌ द्रातोति तत्‌ द्रा-क, वा तन्द्र अव- 
सादे तन्द्र-घञ, ततष्टाप। १ निद्रावेथ, उ घाई, जँघ । 
२ आलस्व, सुस्तो। इसका स'स्क्तत पर्याय -प्रमीला, 
तत्रो, तन्द्रि, तन्द्रिका और विषयाज्ञान हे । 


. इसमें मनुष्यको व्याकुलता बइत होतो, इन्द्रियोंका 
ज्ञान नहों रह जाता, सुख्से बचन नहीं निकल सकता 
तथा बार बार जे भाई आतो रइतो हे । यहो तन्द्राका 
प्रकट लक्षण है। चरकस हितामें इसका लक्षण इस 
प्रकार लिखा है। मधुर, स्निग्ध, गुरु और अस्लसेवन, 
चिन्तन, भय शोक ओर व्याध्यानुषङ्ग (रोगाक्रान्त)के लिये 
कफ वादु प्रेरित होकर हृदयको आयय करके छदय- 
स्थित ज्ञानको आच्छादन करतो है, उसे तन्द्रा उपस्थित 
होती हे, इस तन्द्राके उपस्थित होने पर इदयमें 
व्याकुलोभाव, वाक्य, चेष्टा और इन्द्रियोंको गुरुता, मन 
और बुदिको अप्रसन्रता उत्पन्न होतो है। निद्रा थोर 
तन्द्रा इन दोनोंमें .प्रभेद यह है कि निद्रामें जागरित 


होनेसे कान्ति मालम पड़ती भोर -शन्दरीमि०आंग रिति? | ऐप कोड)" दक्ष प्रकारको बसो | 


होनेसे यान्ति मालमं पडंती है! कफनाशक वस्तु भर 
कटतिक्त भक्षण अथवा व्यायाम और रक्तमोत्रण करनेसे 
तन्द्रा दूर होतो है। 
तन्द्रा सुखको भार्या, निन्द्रा कन्या ओर प्रोति भगिनों 

है। ( शब्दाथंचि० ) 9 

तन्ट्रालु ( स'० त्रि० ) तन्द्रा-आलुच्‌ । स्टढि एदीति। पाः 
३।२।५८ । श्नालस्थयुक्त, आलसी । 

तन्द्रि ( स० खो० ) तदिसीत्नो घातु क्रिन्‌ । वडक्रहयरचउ 0 
४।६६ । अल्पनिद्रा, उ चाई, ऊं घ । 


| तन्द्रिकसन्रिपात ( स'० पुः) एक प्रकारका मत्रिपातः 


ज्वर | इसमें उं घाई अधिक अतो, ज्वर वेगसे चढ़ जाता, 
प्यास अधिक लगतो जोभ कालो हो कर खुरणरो हो | 
जातो, दम फले जाता, दस्त अधिक होता, जलन नहीं _ 

- होतो और कानमें दद रहता है। यह ज्वर सिफ २५ 
दिन तक रहता है। 


| तन्द्रिका ( स'° स्त्रो० ) तन्द्रिरेव खार्थे कन्‌ टाप्‌ च। 


तन्द्रि, अल्पनिद्रा, उ घाई, ऊ घ । 

तन्ट्रिज ( स'० पु० ) यद्व शोय कनवक राजाके पुत्र । 

 ( इरिवश, ६५ अ”) 

तेन्ट्रित—तन्त्रित देखो । 2 0 १ 

तन्द्रिता,( स'० स्त्रो० ) तन्द्रिनो भावः त “तल -टापू । 
निद्रालुता, आलस्य । | 

तन्द्रिपाल ( स'० पु० ) यद्व शोय कनवक राजाके एक 
पत्रका नाम | 

तन्ट्रौ ( स'० स्त्रो० ) तन्द्रि-्डोष । १ तन्द्ा, ऊच।२ 
कुटो, भॉड.। 

तन्न ( स ० अव्य० ) तत्‌-न । वड नजो । 

तद्धा ( इि० पु० ) १ बुनाईमें तानेका सत जो लस्बाइईमें 
ताना जाता है। २ ऐसा पदार्थ जिस पर कोई चोज 
तानो जातो है । 

तत्रि ( स० खो” ) तत्नयंति नो बाइलंकात्‌ डि। १ चक्र 
कुल्या, पिठवन । २ काश्मोरको चन्ट्रतुब्था नदोका ना 

तब्रिबन्धन ( स० क्वो० ) तत्‌ निबन्धनं, कर्मंघा०। उसो- 
लिये।  . 


त्विमित्त - तद, उसके लिये । 


rN हा 


२६८ 
- लोहेका मैल खुरचते हैं। २ एक प्रकारका रस्सा जो 
जचाजके सस्तूलंको जडते बंधा रहता है। इसको सहा- 
यतासे पाल आदि चढ़ाते हैं । ३ तराजमे जोतोको 
. रस्सो, जोतो । ( पु०) 8 व्यापारो जहाजका एक अफसर 
जिसके हाथ व्यापार सम्बन्धो कार्योका इन्तजास रहता 
है। ५ तरनी देखो । 
तन्मतता ( स" स्त्री») तस्य मत, ६ततत्‌, तन्मत-तल. 
टाप, | उसी तरह, वैसा हो | 
तब्मध्य ( स'० क्लो० ) तस्य मध्य, ६-तत्‌ । उसमे । 
तन्मध्यस्थ ( स ० त्रि० ) तन्मध्य तिष्ठति खा“क। तन्मध्य- 
वर्ची, उसके मध्यक्ता, उसमेंके । 
तन्मनोइराङ्कनिरिक्तण ( २० क्वो ) जेनशास्त्रानुसार ब्रह्म- 
चय-ब्रतका एक अतिचारदोष । ब्रह्मचारो अथवा खरदार 
सन्तोष-व्रतवाले खावकको परस्त्रियोंके मनोहर अ भोंको 
न देखना चाहिये । यदि वंह ऐसा करे तो उसे उत्त 
दोष लगता हैः। जेनघर्म देखो । 


` तन्मय ( स'० त्रि’ ) सँदा्मकं तदू-मयट्‌ । दत्तचित्तः 


तदासक् चित्त, लवलोन, लोन, लगा हुआ । 
तन्मयता ( स'० स्वरो० ) लिता; एकाग्रता, लोनता । 
तभ्यासक्षि ( सं० स्त्रो० ) भगवान्‌में दत्तचित्त हो जाना 
तन्मात्र ( स'० क्वो०) तदेव एवाथे मात्रच्‌ वा सा मात्रा 
_ य॒स्य, बचुओ्ओो० । सांख्यमतानुसार रुच्म भ्रमि पञ्चसूत ; 
शब्द, सश, रूप, रस, गन्ध। सत्त्व, रज ओर तसोगुणा- 
त्मिका प्रकृतियोंसे महत्त्व उत्पन्न होता है । मच्त्तत्त का 
अपर पर्याय है-बुद्दितत्त् । 
उस त्रिगुणात्मक मचत्तक्त्व्से त्रिगुणान्वित अइछ्ार 
उत्पन्न होता है। यह घहद्गर भो तोन प्रकारका है-- 
सालिक अहङ्कार, राजस अहङ्कार और तामस अहङ्कार । 
__ राजस अइङ्कारमे साथ सात्विक अद्कारमेंसे एकका 


दय इन्द्रियाँ तथा तामए अइङ्कार ओर राजस अहहारे. 
स'योगसे पद्मतन्मात्रको उत्पत्ति होतो हे और अल्प 


सात्विक सम्बन्ध होनेसे उसका लिङ्ग उत्पन्न होता है ! 


लिङ्ग अथात्‌ अनुद्धत खभाव वाह्मन्द्रियशे अग्राह्य 
मोहादिलिड़। ` 


शब्दादि पद्मतन्मांत्र योगिग्राह्य हैं, वे मात्नाएं जिनमें 


स व्य त्पत्तिक अतुसार_ 0 रे ज निषमच Rb हैं, 


विशिष्ट होनेके कारण अनुभवयोग्य होते हैं। 


हन्मतता--तन्पात्रै 


यात्‌ जो खर्य अंवंयंवश्‌न्यं पर संसंस्तं पदाथॉके भवय 
हं, उनको तन्मात्र वाहते हैं। वे तन्मात्र, ५ हैं-शब्द 
तन्मात्र, स्पश तन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्ध 
तन्मात्र । 
इन पाँच तन्मात्रों ने क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल 
और चिति ये पाँच मदाभूत उत्पन्न होते हैं। इन 
आकाशादि पञ्च महाभतोंमें उत्तरोत्तर एक एक तभ्माव्र- 
कौ क्रमशः हदि होतो है । जो जिससे उत्पन्न होता है, 


` बह उसके गुणोंको पाता है, इस न्यायकै अनुसार शब्द 


तन्मात्रसे शब्दगुण आकाश, शब्द-तन्मात्रत्त युक्त स्पश 


तन्मात्रे शब्द स्मर “गुण वायु, शब्दस्मश-तन्सात्र संयुक्त 


रूपतन्मात्रसे शब्द-स्पश रूप गुण तेज, शव्द्स्मशरूप-तन्मात्रः 
युक्त रसतन्मात्रसे शब्द, स्पथं , रूप और रशुण अप, तथा 
शब्द, स्पर) रूप और रभतन्मात्रके साथ गन्धतम्सात्रसे 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध-गुण एथिवो उत्पन्न इुआ ` 
करतो है।. | | 


शब्द स्पर्शादि पाँच तभ्मात्र स्थ.लताको प्राप्त हो कर 
यथाक्रमसे विशिष्ट भावापन्न होते हैं । : 

ये पञ्चतन्मात्र सुखदुःख चोर मोहात्मक अइङ्वारसे 
उत्पन्न इए हैं, इसलिए कइना होगा कि, इन पाँच 
तन्मात्रके सुख-दु:ख और मोह ये तोन धस हैं अथात्‌ शब्द 
तन्मात्र आदि क्रमश; सुख: दुःख और मोदादि रूप घम 
अतएव 
इस जगह समभना होगा कि, जो अवशिष्ट भावापन्न 
पञ्चतन्मावका सूच्झत्व हेतु है, उसका सुख दुःखादिं रूप 
दारा विशेषरूपसे अनुभव नहों किया जा सकता । जैसे - 
किसो सुललित शब्दको सुन कर सुख ओर विक्कत शब्द 
सुन कर दुःखका अनुभव होता है, तथा यदि वह सुल 
लित ओर विकृत शब्द अति सूच्झभावसे होता तो, सुननेमे. 
नहीं आता, सुतरां .उप्तमें सुख वा दुःख कुछ भो नहीं 
होता । महत्‌, अइइपर और पञ्चतन्मात्र इन सात इन्द्रिया 
ओर भूतके कारणत्वके कारण दर्शनविदॉने इनको प्रक्षतिं 
कहा है। गोतामें सनको शामिल करके ८ प्रकृति कहो 
गई हैं। ( गीता ७४) 


_ सूल प्रक्ततिमें कोई कारण नहो' है, इसलिए उसको 


एँ। उक्ति, कन दाथ निकोका अभिप्रेत हे। | 


तन्मात्रता--तैपन के 


तप!प्रभाव ( स'० पु० ) तप्तः प्रभावः, 


परन्तु मडत्‌. अदङ्वार चौर पद्मतन्मात् इन सातों 
को प्रक्कतिका कायं समना चाहिये । 
प्रति खय हो कारण है, इसका एयक कोई 
कारण नहो' हैं। महत्‌, अहङ्कार ओर पद्चतन्मात, 
सभो काय हैं। ( सांख्पद० ) 
विशेष विवरण प्रकृतिं शब्दमें देखो । 
तन्मात्रता ( स० स्त्रो० ) तन्मात्रस्य भावः तन्मात्र-तल्‌ 
टाप्‌ । तन्मात्र । तंग्मात्र देखो । 
तन्मात्रिक ( सं० त्रि० ) तन्मात्र सम्बन्धीय । _ 
तन्यता--तन्यतु देखो । | 
लब्धतु ( स'० घु० ) तनोति विस्तारत तन-यतुच्‌। १ 
वायु, हवा | २ रात्रि, रात! ३ वाद्य-सड्गेतयन्त्रविशेष, 
आचोन कालका एक प्रकारका बाजा । ४ गज न; गर- 
जना । ५ अशनि, वज्न, बिजलो । ६ पज न्थ, गरजता 
हुआ बादल । 
तन्यू, ( स'० त्रि० ) तन-ल्युन्‌ । 
अभाव । ( पु० ) २ वायु, हवा । 
तान्व-- काश्मोरकी चन्द्रकुल्या नदीका एक नाम । 
तन्वो ( स० स्वी० ) तनु-ङोप्‌। १ छथाइएने, वह खो 
: जिसके अङ्ग छश ओर कोमल हों । २ शालपणों। 
३ ओक्कष्णको एक स्त्रीका नाम। (हरिव श १३८ अ०) 
४ छन्दोविशिष, एक छन्द्का नाम । इसके प्रत्ये क चरणमें 
२४ वर्ण रहते हैं तथा १।४।५।१२।१३।१६।२२ ओर २४ 
` अक्षर गुरु होता हैं। तथा ५बे, १२वें ओर २४वें अक्षर 
पर विराम लेना पड़ता है। 


१ अनादेश, उपदेशका 


तप ( स'० पु० ) तप-अच्‌ । १ ग्रो, ज्येष्ठ और आषाढ़- 


मास | २ तपस्या । २ ज्वर, चुखार | 
तप आचार ( स० घु० ) तपका आचरण करना, उसको 
` अ्रभावना करना, आदि सब तप आचारके हो मेंट हैं। 
तपसू देखो । 
तंपःकरं ( स॑ ० ति० ) तपः करोति छ-ट। १ तपस्वाकारो, 
जो तपस्या करता है। ( पु० ) २ तपिमल्य, तपसी 
भछलो । ड 
तपश ( स० त्रि» ) तपसा क्षण, ३-तत्‌ | तपसे क्षोण । 
तेपःक्लशसह (स ० त्रिश) तपसः क्ल श' सहते सह-अच । 
इन्द्रिय स'यमाद्कारक तपस्यौ, जो तपस्यासे होनेवाले 
कष्टकों सहन कर सकता है। __ 
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२६९ 
इ-ततू । तपस्या- 


का प्रभाव । 


तपःशोल (स'० त्रि’) तपः एव शोल स्वभावो यस्य, 


बचुत्रौ० । तपस्थापराय ग, तपस्यामें लौन! 


तपःसाध्य ( दि'० पु०) तपसा साध्यः, २'तत्‌ । तपस्या 


द्वारा साधनोय, तपस्यासे साधन करने योग्य । 


तप्रः्तद्ध ( स ० त्रि’) तपसा सिद्ध; ३-तत्‌ । तपस्या दारा 


सिद. जिसने तपस्या करके सिद्दि लाभ को है | 
पकना ( हिं* क्रि ) १ उछलना, घड़कना । 
डेरी । 

तपचाक ( दि/० पु० ) एक प्रकारका तुको घोड़ा । 

तपड़ो ( हि'० ख्रो० ) १ दूइ, छोटा टोला । २ जाड़ के 
अन्ते डोनेवाला एक प्रकारका फल । पकने पर यह 
पोलापन लिये लाल रंगका हो जाता है । 

तपती ( स स्त्रो० ) १ खयं को कन्या । यह सुय को पल्लो 
छायाके गभ से उत्पन्न हुई थो, बहुत रूपवतो थों ' कुरु 
ब'गोय ऋत्त-राजपुत्र संवरण सूथ के अच्छे भक्त थे। 
उनको शुद्र षासे तुट चो कर सूय देवने तपतो को उन्हीं के 


२ टपफना 


साथ विवा कर द्या या । (भारत १:१७१अ१ ) - 


२ नदोमिशेष, एक नदोक़ा नाम । यह नदो दाच्छिणात्य- 
प्रदेशने ्ह्माद्धि पवतसे निकल कर पसिमसुखमें. अरव 
समुद्रम गिरो हैं। यह नदो कोण देशको उत्तरोय 
सोमा है। तापी देखो । 

तपन ( स'० घु० ) तपतोति तप कत्त रि ल्यु । १ सूय । २ 

- भल्लातत्र वच, भिलवेंक्रा पेड़ । २ अकंदध्रक्ष. मदार, 
झाक । 8 ग्रोझकाल, ग॒मोका समय। ५ अब्न्यादिमें 
दाहयुक्त नरकविशेष, एक प्रकारका नरक जिसमें जाते- 
हो शरोर जल जाता है। ६ चुद्राग्निमन्य इच, अरनोका 
पेड़ । ७ सय कान्तमणि, स्रजमुखो । ८ साहित्यदपणोत्त 


_ खिर्योके योवन कालमें सत्वजात अलङ्कारमेद, वद्द क्रिया 


या हाव भाव आदि जो नायके वियोगमें नायिका 


करती है | ८ अर्निभेद, एक प्रकारको अग्नि | (पुः) १ . 
शिव, महादेव । ११ ताप, जलन, दाइ, आँच | १२ धुप 


१३ जेनशास्त्रानुसार विद्य सभ नामक गेजदन्त 


नवकूटॉमेसे एक । (त्रिठोकसार ७४०, ९४८ गाया) ड 


{ स'° पु० ) यालिधान्य भेद, एक प्रकारका धान । 


तप 
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२७० 


तपनकर ( स'० घु० ) तपनस्य करः, ६-तत्‌ । रश्मि, स्य" 
को किरण ! 
तपनच्छद ( स ० पु० ) तपनः अतिरुत्त: छदो यस्य, बहु- 
ब्रो० ) आदित्यपत्रव्ष, मदारका पेड़ । 
तपनतनय ( स'० पु० ¦ तपनस्य तनयः, ६-तत्‌ । सूय के 
पुत्र यम, कण, शनि, सुग्रोव आदि । 
तपनतनया ( स'° खो० ) तपनतनय-टाप्‌ । १ गसौदच । 
सयको कन्या यमुना, तपतो प्रति । 
तपनमणि ( स'० पु० ) तपन! सूयः तत्‌ प्रियो मणिः । 
स य कान्तमणि । 
तपनांश (स'० पु०) तपनस्य श्‌, ६'तत्‌ । रश्मि, सूयं - 
को किरण | 
तपना ( स० खो”) 'क्षुट्रारिनमन्य । 
तपना ( हि ० क्रि० ) १ तप्त होना, गरम होना । २ सन्तत्त 
होना, कष्ट सहना, सुसोबत कलना। ३ गरमो 
फलाना ! प्रवलता दिखलाना, रोब दिखलाना | 


. तपनात्मज ( स'० पु० ) १ यम, कण प्रस्ृति । (स्त्रो० ) 


तपनस्य आत्मजा, ६-तत्‌। २ सयको कन्या, गोदावरी 
नदी, यमुना. तपती प्रद्धति । 
तपनो ('स'० स्त्री० ) तप्यते पापसनया तप-स्थ्‌ ट-डोष्‌। 
"१ गोदावरो नदी । २ पाठा, एक लता, पाढ़ । 
तपनीय ( स'० क्वो० ) तप-अनोयर_। १खर्ण, सोना। २ 
कनकधुस्त र, धतूरा । ३ वह जो उत्तन्न करनेका उपयुक्त 
हो, वह जो तापनेके काबिल हो । 
-8 चोनशास्त्रानुसार सोधर्मादि चार खग्गोंके अडतीस 
इ ट्रकविसार्नोसँसे एक । (त्रिलोंकसार ४६५ गाथा) 
४ ( घु ) ५ शालिधान्य भेद । 
तपनोयंकं ( स'० क्वो ० ) तपनोय साथे कन्‌ । सुवण', 
सोना । 
तपनेष्ट ( सं० ह्वी? ) तपनस्य सूर्यस्य इष्टः, ६ तंत्‌ । तास्त्र, 
ताँबां। 
तंपनेष्टा (स ० खो०) शमीम द, एक प्रकारका ग्रमोहच 
तप॑नोपल ( स'० पु०) तपन इति नारा ख्यात; य उपलः | 
सूय कान्तमणि । 


तपेन्तक ( स ° पु० ) महाराज उद्यनके विदूषके वसन्त- | 
का पुत्र, नरवाइनद॑त्तका बच्चे गा Math Collectio | 


'तेपैनकरं--तपसे . 


तपभूमि ( हि'० स्त्री० ) तपोभूमि देखो । 

तपराशि ( हि पु० ) तपोराशि देखो । 

तपलोक ( स'० पु० ) तपोलोक देखो । 

तपवाना ( हि'० क्रि ) १ गरम करवाना, किसो दूसरेको 
तपानेके काममें प्रदत्त करना । २ अनावश्यक व्यय 
करना, बिना प्रयोजनका खर्चे कराना । 

तपविनय ( स'० पु) तपस्वौ पुरुषोंको विनय करना। 

तपद्वड ( डि'० त्रिश ) तपोइद्ध देखो । 


'तपञ्चरण (स० क्वो०) तप: चरण' । तपस्या, तपस्या | 


तपश्चयों (स'० स्त्रो० ) तपह; चर्या, ६-तत्‌ । व्रतचर्या, 
तप, तपस्या । 
तपस्‌ ( स'० क्वो० ) तप-असुन्‌ । १ वह जिंसके दारा मन 
निम ल हो, शरोरको कष्ट देनेवाले वे व्रत और नियप्न 
जो चित्तको शद और विषयोंसे निदत्त करनेत्रे लिये 
किये जाँय, तपस्था। २ आलोचनाव्सक इईशरज्ञानः 
विशेष । ३ क्षुतूपिपासा, क्षुधा ओर रूष्णा, भूख; प्यास। 
४ मोनादि व्रत | ५ शरोर वा इन्द्रियको वशमें रखनेका ` 
घसे। ६ शास्त्रानुसार शरीर, इन्द्रिय ओर सनका शोधन । 
७ क्से किये जानेवाला चान्द्रायण प्राजापत्यादि प्राय 
खित्त । ८ शास्त्रविहित तप्षशिलारोइणादि । ८ वानः 
प्रस्थावलस्वोका असाधारण धम । 

तपके तोन भेद हैं-शारोरिक, वाचिक ओर 
मानसिक । 

देवताचींका पूजन, बड़ोंका आदर सत्कार, ब्रह्मचर्य, 
अहि सा आदि शारोरिक तपके अन्तग त हैं। 

सत्य और प्रिय बोलना, वेदशास्त्र पढ़ना आदिं 
वाचिक तप है । 

सोनावलस्बन, आत्मनिग्रह आदि मानसिक तप हैं। | 

ये तप फिर तोन प्रकारके हें--सात्विक,. राजसिक 
ओर तामसिक | 
जो फलको चाकाङ्वासे पंरिशून्ये हो कर परम दारे 
उक्त तोनों प्रकारको तपस्याका अनुष्ठान करता है, बंडे | 
सात्विक तप है। जो मनुष्य-समाजमें सत्कार, सन्मान 


_ चौर पूजादि लॉभके लिये उलन तीना प्रकारको तपस्थाका | 


अशुहान करते हैं, उसी पारत्रिकफलशून्य. तंप्लाकी _ 
शजस तफ नवाते हैं भोर अत्यन्त दुराग्रदद्वारा कुसरी 


. तपसू--तपत्या २७१ 


उत्सादनके लिये झात्माको यथेष्ट पोड़ा पहुँचा कर जो ¦ हैं और जो शिलोव्ळ त्ति द्वारा अपनो जोविका निर्वाह 
तपस्या को जाती है, उसे तामस तप कददते हैं। (गीता) | करते, जो ग्रोम्कालमें अत्यन्त कठोर पद्माग्निसाध्य 
पातञ्चलदश नमें तपस्थाको क्रियायोग वतला कर | तपस्या करते ओर जो वर्षाकालमें स्थख्डिलशायो, हेमन्त 
बणित है। और शिशिर कालमें जलमें अवस्थान कर तपस्या करते 
प्‌ ० ने ४१० ०० डो रो ] 

शास्त्रान्तरोपदिष्ट चान्द्रायण प्रति तपस्यासे चित्तको | ९ व इस ह आ बा कस 
शुदि छोतो ओर मनकी एकाग्रता उत्पन्न होतो है। सातम स्य ब्रत मख्‌ त कु र डोर, नस 
तपस्यासे मनुष्य असीष्ट फल पाते हैं। तपस्थासे पाप | पालन करते ओर इईश्वरमें सदा लोन रहते, वे हो निर्भयसे 
चोण होता हे ओर मनुष्य खग को जाते ओर वहाँ यश | इस लोकमें वास करते हैं। ( पदूमपुराण ) १४ अग्निं, 


रा ` आग। 
पाते हैं। इस लोकमें और परलोकमें मनुष्योंका जो कुछ द्‌ 
“ पकी स ( स'० घुर) तप्-अछच्‌। १ सय ।२ चन्द्रमा । 
अभिलषित रइता हैं, वह एक' तपस्यासे हो. प्राप्त बन ः घुर) तप-अछच्‌। १ सः 


होता हैं । 

इम जगत्‌में तपःसिद मनुष्योंसे कुछ भो असाध्य 
नहं है। मनुके मतानुसार ब्राह्मणों ज्ञा एकमात्र ज्ञान हो 
तप है। ब्राह्मणोंको केवल वहो काम करना चाहिये 
जिससे ज्ञान उपाज न हो । रचा करनो हो चत्रियोंका 
तप है। चत्रियोंको उचित है कि वे ब्राह्मण, वैश्य ओर 
शूद्र इन तोन वर्णोंको विशेष यत्रसे रक्षा करे । रक्षा हो 


तपसा ( हि'० स्त्रो० ) १ तपसग्रा, तप | २ तापतो नदोका 
उनको एकमात्र तपस्या है। वैश्योंकी वार्त्ता हो ( कृषि 


दूसरा नाम । यह बैतूलके पद्दाडसे निकल कर खन्‍्भात- 
को खाड़ोमें गिरती है । 

तपशाल्ो ( हि'० घु० ) तपखो । 

तपसो ( हि'० पु० ) तपस्या करनेवाला, तपस्वो । 

तपसो मङ्खो ( हि'० स्त्रो० ) बंगालको खाड़ोमें मिलने- 
वाली एक प्रकारको मछली । इसको लस्वाई लगभग एक 


वालिश्तको होतो है। अ'डे देनेके लिये यह वैगाख 
या जेठ माममें नदियोंमें चली जाती हे । 


तपसोराम - इिन्दोके एक कवि । ये जातिकै कायस्थ थे।* 
सारन जिलेके मुबारकपुर ग्राममें इनका घर था । 

तपसोस्रूतिं (स'° पु०) बारहवें मन्वन्तरके चौथे सावणि के 
सप्तषियोंमेंसे एक । ( हरिश ७अ० ) 


तपस्तच (स ० पु०) तपः तपस्यां तक्षति तन-दारोति तच- 
अण. । इन्द्र । 


तपंस्पति ( स'० पु० ) तपसां पतिः, ३-तत्‌ । इरि, विष्णु । क 
तप॑स ( स ० पु०.) तपसि साधु; यत्‌ । १ फाल्न मास, व्य 
फागुनका सहोना । २ अजु न, अलु नका {एक नाम 2 
फाल्युन था, इसोलिये तपस्प्र भो अज्ञ|नका नाम हुआ 
है। ( ह्लो०) २ कुन्दपुष्प। ४ तण्यरण, तपस्या । ५ 


वाणिज्य प्रति) एकमात्र तपल्या है। -शूद्गाके लिये 
पहले तोन वर्णको सेवा हो तप हे । 
“व्राह्मणस्य तपोज्ञान' तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
तैरस्य तु तपो वात्ता तपः ञस्य सेवनम्‌ ॥”. 
। | (मनु ११५५६ ) 
सत्ययुगमे तपस्या, त्रे तामें ज्ञान, दापरमें यज्ञ प्रधानतः 
` कलियुगमे दान हो प्रधान हे । (मच १।४३) 
_ ब्राह्मणोंके विधिपूर्वक वेदाध्ययन हो तपल्या है। 
( मड २१६६ ) तपःसिद्द ब्राह्मण तपस्या दारा त्रिभुवन- 
का अवलोकन कर सकते हैं। १० माघ मास, माघका 
मदनो । ११ नियम । १२ धर्म । १३ ज्वोतिषोल्ल लग्न- 
स्थानसे नवम स्थान, ज्योतिषमें लग्नसे नवाँ स्थान । १४ 
तपोलोक। यह लोक जनलोकऊसे ऊपर ओर अत्यन्त । तापस मनुके दश पुत्रोंमेंसे एक । (इरिव'श७(२४) 
तेशोमय है। ५९५ तपस्या (स० खो०) तपञ्चरति तपस-क्यडः_। कर्मणो रोमन्यः र 
जो वासुटेवमें अत्यन्त भक्तिपरायण हैं और जो अपना | तपोभ्यां वर्तिचरो । पा ३।१।१५। ततो अ, ततः टाप_। १ व्रत 
समस्त कमें परम गुरु योक्तणणमें अपण करते जो तप- | चर्या, तप। इसके सस्त पर्याय -व्रतादान, परिचर्या, 
स्यासे योकष्णको सन्तुष्ट रखते ओर जिनको सव अभि- | . नियमस्थित और ब्रतचयो। तपस्‌ देखो, २ फा न 
साषा परित्यक्ष हो गई हे, वे हो इसलोकरें वास करके, "मस बागुबकषावमक्ेना?7000) 
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डे । वै कठिन यत्रसे तपस्या फल ज्ञानाज नमे 
प्रविष्ट होते हैं । उनकै वेदवाक्य।नुशोलनके प्रभावसे ज्ञान 
प्रवत्ति त होते रहते हैं। वे अविचलितचित्तसे हिसा, 
ग्पवाद, शठता; परुषता, क्र,रता परिशून्य ओर परिमित 
सत्यवाक्य प्रयोग किया करते हैं। तपल्जो म सारके 
भयते भोत हो कर राजसिक और तामसिक काय परि 
त्याग करे स सारको यन्त्रणा अर्थात्‌ जन्म, सत्यु, जरा 
चोर व्याधिरे फ देसे विमुज्ञ होते हैं। वे वोतस्म,इ, परि" 
ग्रहपरिशून्ध, निज नविदारो, अल्पाहारनिरत और जिते- 
न्द्रिय होते हैं। जो तपस्याके प्रभावसे समस्त क्लेशको 
निवारण कर योगानुठानमें एकान्त अनुराग दि लाते 
हैं, वे निश्चय हो अपने वशोक्तत चित्तके प्रभावसे परम" 
गति पानमें समर्थ होते हैं। वुदिसान्‌ मनुष्य पहले 
बुढिद्वत्तिको निग्ट्होत कर पोछे उसो घोशक्तिके प्रभावसे 
मनको तथा मनःप्रभावमें शब्दादि इन्द्रियविषय ससूडको 
निग्टहोत करते हैं। जितेन्द्रिय हो कर चित्तको 
चशोभूत करनेसे सब इन्द्रियाँ प्रसन्न हो वुडितत्त्वमे लोन 
हो जातो हैं। दष्ट्रियाँके साथ मनको एकता सम्पादित 
दरोनैसे हो तपस्याका फल ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता तथा 
उसो समय मनसे ब्रह्मभाव आ जाता है । 

तएखोगण विशद तत्ति अवलम्बन कर तण्डू,लकणा, 
सुपक्कमाष, शाक, उशजल, पक्षायवचूण) शक्त, ओर 


फल मूल प्रति भित्तालब्धट्रव्य भक्षण करके जोवनधारण 
करते हैं । 


तपस्थाका काय आरग्भ होनेसे उन्हे व्याघात करना 
कत व्य नड़ों है। अग्निको नाई. क्रमशः उनको उत्त 
जना करना हो विधेय है। ऐसा छोनेसे घोरे घोरे सय" 
को नाई' तपसप्राका फल ब्रह्मज्ञान प्रकाशित हुआ करता 
है। ज्ञानानुगत अज्ञान, जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुलि इन 
तोनों अवस्थाओमें हो मनुष्यको अभिभूत करता और 
बुदिइत्तिके अनुगत ज्ञान और अज्ञान दवारा उपहत (नष्ट) 
इआ करता है। मनुष्य जब तक प्रवस्थात्रयातोत पर 
मामाको उन तोन अवस्थायुन्त.कच्च कर समते हैं, 
तक उन्हें कुछ भो. समंभमें नहों आ सकता । फिर जब 
तण्सताके प्रभावसे एथकत्व घ्रोर अप्ृथकत्वका विषय 


“दमक जीता है, तब उनको स्प हा सदाके लिये दूर 


तपस्यासत्स्य (स > घु०-खो०) सब्घमेद, पसो सक्कलो । 
इसके पर्याय -तप:कर, चेष्टक ओर चेष्ट । 
तपस्वत्‌ ¦ स'० त्रि३ ) तपस्‌ःमतुप्‌ सस्य व । तपस्वी । 
तपस्विता! स ° स्त्रो” ) तपस्विनो भावः तपस्विन्‌'तल 
टाप... तपस्बित्व. तपस्वो होनेको अवशस्था। 
तपस्विन (स'० त्रिश) तपो विद्यतेऽस्य तपस्‌ विनि। 
सदस्त:भण विनीनी । पा ५।२। १०९। १ तशोयुक्त, 
तपस्या करनेवाला । इसके पर्याय तापस, पारिकाइने 
पारकाही और तपोधन है। 
स्वाध्यायरूप.तप, समयरूप तप तथा सनकै साथ इन्द्रियों 
का एकाग्रतारूप तप, इन तोन प्रकारे तपस्थाविशिष्ट- 
को तपरवो कहते हैं.। विधिपूव क वेदादि अध्ययन 
समय यथाशास्त्र नियमादि पालन ओर मनके साथ 
इन्द्रियॉँको एकाग्रता अर्थात्‌ स्थिरत्व सम्पादन नहीं 
करनेसे तपल्लो मषीं कहलासकता है। | 
जिनके वश्त्व, नियसित्व ओर वैदिकत्व ये तोन 
गुण विद्यमान हैं, वे हो प्रकत तपस्वो हैं। जिन्होंने 
स'सार-आखस परित्याग कर अरण्य वास किया है और 
वहाँ तन-मनसे देवताको आराधना करते हैं; वे भो 
तपस्वो कहलाते हैं । 


इस स'सारमें मनुष्य दुनि वार इन्द्रियसु इमे आसते 
हो कर कमा न कभो अवसन्न हो जाते हैं। बुडिमान्‌ 
मनुष्य जन्म, अन्ध , जरा, व्याधि और मानसिक क शमे 
स'सारको असार समझ कर तपस्याके लिये यत्नशोल चो 
जाते तथा वे कायमनोवाक्यसे पवित्र, अ३छ्कार परिशुन्ध 
और स सारमेंनिलिप्त हो कर मिच्षाइठत्ति अत्रन्स्बन 
करके तपश्याका अनुष्ठान किया करते हैं । 

प्राणियोंके प्रति दया क़रनेसे उनमें अनुराग उत्पन्न 
हो सकता है; इसलिये प्राणियों पर उपेक्षा दाना तप- 
खियोंको उचित दै । शभकम का अनुष्ठान करके यदि 
उन्हें दुःख भोग करना पड़ तो वे विरत नहीं डोते। 
तपसो अ्रह्दि सा, सत्यवाक्य, भूतानुकम्पा, चमा और 
सावधानता अवलम्बन किया करते हैं । 

वे भ्रबहितचित्तसे समस्त प्राणिथोंके प्रति समान 
दृष्टिसे देखते हैं । दूसरेको अनिष्टचिन्ता, असम्भव स्पा 
और भविष्य या भूत विषयक भुडी सवदी विरत 
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हो जानो हैत उप समय तःख्तो ठपस्थाके प्रभवे तपित ( स'° पु० ) जेनश/स्तरानुसार बालुक्राप्रभा नामक 

जग और खूश को पराजय कर परमन्रह्मके अधिकारो ; तोसरो नरकभूमिमे नारक्षियोंत्रे रहनेके जो विलस्यान 

होते हैं । बिशेष विवरण योगिन्‌ शब्दं देखो | २ अनुकम्प- , . है उनमें ८ दुनद्रकविल् कहे जाते हें । तपित दूसरे 

के योग्य, दया करने योग्य । २ दोन, दुखिया । 8 तपस्या", इन्ट्रकविलका नाम है । 

सब्य, तपसो मछलो । ५ ष्टतशरन्ष्ठत्त। घोकुआर । पया (हवि पु० ) मध्यभारत, बङ्गाल तथा क 

३ नारद । ७ चौथे मन्वव्तर्‌के कश्यपात्मज चटषिका नाम । होनेवाला एक प्रकारक। धत्त । इसके छिलके द्‌ पत्त 
सोमूति देखो । ८ भागत्रतमे अनुमार बारहवें मन्वन्तरे दवाके काममें आते हैं । इसका दूसरा श विरमो है।, 

सप । तपोमूर्ति देखो । ८. डिङ्ग पत्र । १० दमनकहक्ष तषि ( फा? स्थ्री० ) तपन, गरमी, आँ व। 

य । तपिष्ठ ( स'« त्रिश) अतिशयेन तप्ना तप्तन-इछन्‌ त्णो- 


दोनेका पेड़ ! 
तपस्विनी ( स** स्तो० ) तपस्विन्‌ स्त्रियां डोप, १ तयोः | लोपः । ९ अत्यन्त तापक, अधिक गरम । २ आयल डा 
बा गया जाल आ ८ अ का स'० नि ) तप-इष्ण च्‌। तपकारो, जलन देने 
ञो || ग्गि बडो - त र क F ३ ० 9 री 2 
रोहिणी, कुटक्षो। ४ सञ्ताावगिका, बडी गोरख वाजिः 


सुण्डो । ५ दोनः, दुःखिता, दोन और दुखिया स्री । ६ 
पतिब्रता, सतो स्त्रो ७ वह स्त्रो जो अपने पतिको रूत्यु 
पर केवल अपनी सन्ताने पालन ळरनेके लिये सतो न 
हो और कष्टयूवक अपना जीवन बितावे। ८ तपस्वोको 
स्त्री । ८ सुण्डौरो, गोरक्षमु ण्डो॥ १० जिङ्किणो, जिगिनका 
पेड़ । न 
तपस्विपत्र (स'० पु० ) तप्श्विप्रिय' पत्न' यसय, बहत्री० । 
दमनकच, दोनेका पेड़ । 
तपा ( स'० पु० ) १ ग्रोप्त ऋतु । २ माघ मास । 
तपाक ( फा० पु० ) १ आवेश, जोश । २ वेग, तेजो । 
लपागच्छ ( स'० पु०) ज्वेताग्बर जेन साधुओंका एक 
स'घ । जैनसम्प्रदाय देखे । 
तपात्यय ( स ० पु० ) तपसग्र ग्रीष्म अत्ययो यत्र, बहु- 
ब्रो० । १ वर्षाकाल, बरसात । तपस्य अत्ययः, ६-तत्‌ । 
ग्रोझावसान, गरसो चरतुको समाप्ति । 
तपानल ( स-० पु० ) तपसे उत्पन्न तेज । 
तपाना ( हि० क्रिः) १तक्च करना, गरम करना। २ 
शख देना, क्श देना । 
तपान्त (प्त ०५० ) तपमप्र अन्तो यत्र, बचुब्रो ०। १ ग्रोझ- 
काल । तपस्प अन्त, ३-तत्‌। २ ग्रौझावसान, गरम 


तपो ( डि'० पु० ) १ तापस, तपछ्ो, ऋषि । २ सूर्य । 

तपोयस्‌ (स० त्रिश ) अतिशयेन तत्ता तत्न,-इयसुन्‌, ढणो- 
लोयः। १ अत्यन्त तापकारो, अधिक गरमो देनेवाला | २ 
अत्यन्त तपस्याकारक, कठिन तप करनेवाला । 

तपु ( स'० त्रि» ) तप-उन्‌ । १ तापक्ष। ताप उत्पन्न करने- 
वाला। २ तापयुक्त, जिसमें अधिक.गरमो हो । २ तप्त, 
उष्ण, गरम । (पु० ) ४ अग्नि, आग । ५ रवि, सूय । ६ 
शत्र, दुश्मन । 

तपुरग्न (स ० त्रि’) अग्रभाग उष्णतायुक्त, जिसका अगला 
भाग बहत गरस हो । 

तपुज भ्र ( स'० पु० ) अग्नि, आग । 

तपुम दैन्‌ ( स० पु० ) जिसका मस्तक उत्तप्त हो,.अग्नि । 

तघुवधं ( स'० त्रि’ ) उत्तन्न अस्त्रयुत्त, गरम इथियार । 

तपुषि (स ° त्रि०) तप-उसिन्‌ वेदे नकारस्थ-इत्‌ । तापक, 
गरम करनेवाला. । 

तपुषो ( स० खो० ) तपुषि स्त्रियां डोप_। क्रोध, गुस्सा। 

तपुष्पा ( स ० त्रि० ) ज्वालासे रक्षा, आगसे .बचाना। . 

तपुस्‌_( स० घु० ) तपति तापयति वा तप-उसि । अतिपः . 
पीति। उग २११८॥ १ स्वि, सूये । २ अग्नि, आग। ३ 
तापयुक्त, वह जिसमें अधिक गरमी हो ४ तपन,जलन . 


जञ SR mn 


ऋतुक। अन्त । | आच । ( क्लो० ) ५ तपनशोल, तपानेवाला। | टक 
तपाव ( हि' पु० ) ताप, गरसाइट ।. - ` | तपोज (स'० ब्रि०) तपसः तपस्यातः अग्नर्वा जायव जन... 
तपावन्तत (६० पु०) तपस्वो, तपसो । . . ड। १. तपस्याजात, जो तपस्यासे उत्पन्न इभा हो | २ | 
तपित-( स'° दरिः ),तप-दाहे ज्ञ । तञ, उष्ण, गरम । अग्निजात, जो अम्निसे उत्पन्न इश्राहो। . :: | 
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तपोजा--तपीवट 


तपोजा ( स'० स्वो० ) तपोज-टाप.। जल, पानो । तपस्याः | तपोभूमि ( सं० खो” ) तप करनेका स्थान, तोपवन | 
को अग्निसे अप (जल) उत्पन्न होता हे । पहले अस्निसे | तपोरत्‌ (स'० त्रि») तपो विभत्ति तपः ख-क्िप, तुक्‌ च्‌। 


घूस, धसले अस्त्र ( मेघ ) भोर मैघमे दृष्टि दोतो है। 
इसोलिये दृष्टि तपस्यामे उत्पन्न होनेके कारण दमका 
नास तपोजा हुआ है । 
तपोड़ो ( हि'० खो० ) काठका एक बरतन। 
तपोद ( स'० पु० ) मगधका एक तोथ । 
तपोदान ( स'० क्लो० ) तप इव दान यव, बहत्रो० । 
तो मेद, पुख-तोथोंमें तपोदान एक प्रधान तीर्थं माना 
गया है। ( भारत १३।५३ अ० ) तीर्थ देखो । 
तपोधन ( स'० त्रिश) तपोधन' यस्य, बचुत्रो० । १ तपोरत, 
तपखो | तपोधन सन, वाक्य भोर काय द्वारा जो कुछ 
पाप करते, वे तपस्यासे नाश हो जाते हैं। (क्वो०)२ 
तप एव धन, कमघा० | २ तपोरूप धन, तपल्या छो 
जिसका एक मात्र धन हो। तप; धन सूल्य यध्य। ३ 
तपस्या दारा पाने योग्य खर्गाटि । ४ दमनकद्बक्, दोन 
का पेड़ । 
तपोधन--गुजरातो व्राह्मणोंक्रो जातिका एक मेद । तात्तो 
नदोके तोरवर्ती देशोंमें वे अधिक संख्यामें पाये जाते हैं । 
प्राचीन कालमें इस ब'गके लोग बड़े तपसो थे, यहां 
तक कि तपस्याको चौ भ्रपना सबख समभते थे चौर 
लौकिक धनकी इच्छा न रख करके तपरूपो धनको एवा- 
त्रित करनेवाले थे | इसो कारण इन्ह' तपोधनको उपाधि 
मिली थो। आज कल ये नासे .मात्रजे तपोधन रह 
गये हे... हट 
तपोधना ( स० स्त्रो० ) तपोधन-टाप, । मुण्डोरीहन्न, 
गोरखसुण्ठी) `. ` | 
तपोधमं ( स*० घु० ) तपः एव धर्मो यस्य, बइन्रोश। १ 
तपस्या हो जिसका घम है, तपखो। तपसो धमः, ६- 
` तत्‌। २ तपंष्याका धर्म । ३ 'ग्रोमकालञ्ञा घस । 
तपोष्टत (स'° घुः) तपसि छत: सन्तोषो यस्य, बदुत्रो० । 
१ तपोरत, तप्रो । २ सप्नषि भेद, बारहवें मन्वन्तर 
चौथे सावणि के सप्नषि योमिंसे एक ऋषि । 
तपोनिधि ( स० पु०) तप एव निधि: घन' - 
न ताली १ कट 2 कर 
तपोनिष्ठ ( स० पु० ) तपसि निष्ठा यस्य, बइत्रो० । तपो- 
रत, तपस्री । : ! . '. . . ` 


तपोधारक, जो तपस्या धारण करते हैं। 

तपोमश्र ( स'० पु० ) तपः प्रचुरः तपः स्त्रषटव्यपदार्थालो दन 
तदाव्मको वा तपस्‌.मयट्‌। १ तपः प्रचुर, यथेष्ट तपस्या । 
२ परमेश्वर । र 

तपोमयो ( स'० स्त्रो० ) तपोमय-ङोप । तपस्वरूपा, वह 
जिसने यथेष्ट तपस्या को हो ।. 

तपोसू्ति ( स'० १०) तपः आलोचनभे.द एव सूतिः 
यस्य वा तपःप्रधाना सूति स्थ, बचुत्रो० । १ परमेश्‍वर । 
२ तपस्वो। २ सप्तषि भेद, बारहवें मन्वन्तरके चौथे 
सावणि के समषियोंमेंसे एवा। ( हरिवंश ७२० ) 
तपसोमुर्ति देखो । 

तपोसूल (स'० घु०) तपो सूल' बस्य, बइत्रो०। १ तपस्या 
लिये स्वादि । २ तामस मनुके एक पुत्रका नामं। 
तपस्य देखो | 

तपोयुत्त ( स'० त्रिश) तपसा युक्त, ३'तत्‌। तपस्या द्वारा 
युक्त, तपस्यासे भरपूर । 

तपोरति ( स'० त्रि’) तपसि रति य स्थ, बइव्रो० । तप; 
परायण, जो तपस्थामे लोन हो । (घु०) २ तामस मनुके 
एक पुत्रका नाम। तपस्या देखो | 

तपोरबि (स० पु० ) तपसा रविरिव। १ वह जो 
सूय के सदृश तेजवन्त हो। २ चारहवें मन्वन्तरे चौथे 
सावणि के समयमें सप्तषियोंमेंसे एक ऋषिका नाम । 

तपोराशि ( स'« पु० ) महासुनि, बहुत बड़ा तपसो । 

तपोलोक ( स'° पु० ) तपोनाम लोक, मध्यपदलो० 
कमंधा। अध्व श्यित लोकविशेष, जपरकै सात लोकों: 


मंसे छठाँ लोक । यह लोक जनलोकसे चार करोड़ 
योजन ऊपरमें अवस्थित है । 


“चतु;कोटिप्रपाण तु तपो लो कोस्ति भूतलात्‌ ।"(काशीब० २४२०) 
. खू प्ररृति सात लोक ब्रह्मासे उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्माके 
दोनों पे रसे भूलोक, नामिसे भुवर्लोक, दृदयते खर्लीक, 
वचःस्यनसे महर्लोक, गलेसे जनलोक, दोनों स्तनसे तपो. 


` लोक और मस्तकसे सत्यलोक उत्पन्न हुआ हे।  (भाए- 


बत २।५।३८२-९ `) विशेष निवरण सप्तलोकमें देखो । 
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तपोवन--तप्तवालेक ` 


तंपौवन ( स'० क्लो* ) तपसो वन॑, ६-तत्‌। १ तापस-सेव्य 
वनविशेष, मुनियोंका आययस्थान, यह एकान्त खान 
जहाँ सुनिगण कुटी बना कर तपस्या करते हैं। २ इसो 
नामका एक तोर्थ, हन्दावनस्थित एक वन। यहाँ गोप" 
कन्या कात्यायनो-व्रत करते हैं। इसके पासहो चौरघाट 
है| (भक्तमाल) वन्दावन देखो । 

तपोवल (स'० क्ली०) तपसः वल', ६-तत्‌ । तपस्थाका वल, 
तण्स्यांका प्रभाव | 

तपोद्दद्द ( स'० त्रि» ) तपसा हडड; २-तत्‌। तपोज्य छ, जो 
तपस्या दवारा येष्ठ हो । 

तपोइशन ( स'० पु») १ सन्नषि मेद। तपसोसूति का 
एक नास । २ तामस सनुके एक पुत्रका नाम । 

तपस्य देखो । 

तपोनो ( हि० स्वो) १ ठगोंको एक रसम। जब वे 
सुस्ताफिरोंको लूट मार कर उनका माल घर ले जाते हैं 
तब यह रसम को जातो हैं । इसमें वे मिल कर देवोकी 


पूजा करते ओर उन्ह शुड़ चढ़ा कर उसोका प्रसाद 
आपसमें बाँटते हैं । 


तब्न ( स'० त्रि) तप-क्त। १ दग्ध, तपा हुआ, जलता 


हुआ। २ तापयुत्त, जिसमें अधिक गरमो छो। ३ 
दुःखित, पीड़ित । 


तप्तक ( म'० क्लो० ) १ रोप्य, चाँटो । २ खणेमाचिक । 

तञ्चकाञ्चन ( स० क्वो०) तप्म यत्‌ काञ्चन, कर्मधा० । 
अग्निस योगसे विमल काञ्चन, आगसे साफ किया इत्रा 
सोमा । 

तप्चकुण्ड { स० पु० ) प्राक्ततिक उष्ण जलधारा, गरम 
पानोका सोता । पहाड़ों या मेदानॉमें करों कहीं गरम 
पानोके सोते मिलते हैं। इसका कारण यह है कि या तो 
पानो बहुत अधिक गद्दराईसे या भूगभेके मध्यको अग्नि- 
सं तश्न चट्टानों परसे होता हुआ आता है। ऐसे जलमें 
खनिज पदाथ मिले रहनेके कारण इसमें खान करनेसे 
प्रायः रोग जाता रहता है । ऐसे गरम जलके सोते यरोप 
और अभेरिकामें बहुत पाये जाते हैं । टूर दूरके मनुष्य 


उम्ह' देखने तथा उनका जल पोनेके लिए वहाँ याते हैं. 


ओर बइतसे मनुष्य रोगसे छुटकारा पानेके लिये महीनों 
उनके किनारे रइ आते हैं । जल जितना हो गरम होगा 
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तत्नकुन्म ( स'० पु० ) तेश्षः कुम्भो यंत्र, बडंत्रो० । नरकः 
मेद, एक भयानक नरकका नास। इसके चारों ओर 
गरम कड़ाहे हैं जिनमें लोहेका चण और तेल सदा 
खोलता रहता है। उन्‍्हों कड़ाहोंमें दुराचारियोंको 
मस्तक नोचेको ओर करके यमके दूत फे क दिया करते 
और गिद्ध उनके नेत्र, भ्रस्थि इत्यादि उखाड़ उखाड़ उनमें 
डाल देते हैं ।जब उनमें उनका प्रत्य क अङ्ग गल जाता 
है तो यमके दूत उसे करछो या चमचेसे घोंटते हैं। 

इस तरह आवत्त युक्त महातेलमें दुष्कमंकारो मनुष्य 

उन्मथित होते हुए अनेक प्रकारकी यन्त॒रणा पाते हैं । 
( माक्ेण्डेयपुराण ) नरक देखो । 

तप्तक्नच्छा ( स'२ पु०-क्ली० ) तप्तेन जलदुश्घादिना आच- 
रितं कच्छ यत्र वा तप्तने आचरितं। - दादशाहइसाध्य 
त्रतविशेष, बारह दिनोंमें समाप्त होनेवाला एक प्रकारका 
व्रत । इस ब्रतमें व्रत करनेवालेको पले तोन दिन तक 
प्रति दिन तोन पल-उष्ण दूध: तब तोन दिन तक प्रतिः 
'दिन एक पल घो, बाद तोन दिन तक नित्य ६ पल उष्ण 
जल और अन्तमें तोन दिन तक तप्त वायु सेवन करना 
पड़ता है । दूध गरम किये जाने पर जो उष्णवाष्य निक 
लता है वहो तप्तवायु मानो गई है। | 

यह व्रत करनेसे द्िजोंके सब प्रकारके पाप नष्ट हो 

जाते हैं। प्रायचित्तविवेकके मतसे यह व्रत चार दिनोंमें 
भो किया जा सकता है। पहले तोन दिन यथाक्रमसे 
दूध, घो भीर जल सेवन करना चाहिए और चौथे दिनं 
-उपवास करना चाहिये । इसको चतुरहसाघर तघलच्छू ' 
कहते हैं । प्रायधित्त देखो । 

तशखज्ल ( स'० पु ) औषध कूटनेका गरस किया हुआ 
खल । » 

तप्तजला ( स'० स्त्रो० ) त्त जल' यस्याः, बइत्रो० । जेन- 


। शास्त्रानुसार सोतानदोके दक्षिण तट पर देवाख्य वे दो- 


से आगे उक्च नामको एक विभङ्ग नदो है। इसका जल 
गरम है इसोलिये यह नाम पड़ा है। 

तप्तपाषाणकुण्ड़ (स'० पु०) तप्तानां पाषाणानां कुण्डमिव । 
नरकविशेष, एक नरकका नाम । 

तप्तबालुक (स'० पु०) तप्न बालुका पत्र, बइत्रो० । १ नरकः 


विशेष, एक नरक्षका नास ! नरक देखो। (वि०)२ 


उसमें उतना हो गुन अधिक च्योता हैC।0. ५2७००५०० ४०/|००छचन्न बातुव्यासव, वगरसा किया इदा बाल, | . 
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तक्षमाष (सः धु० ) तप्त माषमितं 'सुवर्णादिक यत्र, 
` बहंत्रौ० । परोक्षाविशेष, प्राचीन कालको एक प्रकारको 


` परोक्षा । यह परोक्षा किसो मनुष्यको अपराधो या निरा- | 


` घराजो साबित करनेके लिये की जातो थो। इसमें लोहे 
` या ताँवेके बरतनमे बोम पल तेल और घो डाल कर उसे 
` अग्निद्वारा उत्तप्त करते थे। बाद उसमें एक माषा सोना 
छोड़ कर अपराधोको उसे बाहर निकालनेके लिये कहा 
जाता था । यदि उसको भ गुलोमें छाले आदि न पड़ते 
तो वह सच्चा समभा जाता था ( इृदृत्पति ) 
इसका दूसरा विधान भो इस तरह हैं- `. 
सोने, चांदो; तांचे, लोहे और मदोके बरतनको भलो 
"भाँति परिस्कार कर अग्नि पर रख छोड़ते थे बाद उनमें 
‘गायका घो या तेल डालते थे! इसके बाद विचारक 
चका आवांहन और पूजादि करके निम्नलिखित मन्त्र 
दारा अग्निको शुद्ध करते थे। ३ | 
“ओं परे पवित्रममृत घृतत्व' यज्ञकर्मसु । 
दह पावक पाप स्वः हिमशीतशुचै| भव !॥" 
बाद जिस मनुष्यको परौचा करनो होतो उसे उप- 
` बांस करना पड़ता और तब खान कर आद्र वस्ययुक्त हो 
प्रतिज्ञापत्र मस्तक पर रख कर निम्नलिखित सन्त पढ़ना 
पड़ता था-- 
6 ओं खमग्ने स वैभूतानामन्तक्चःति पावक । 
साक्षिमत्‌ पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्य करे मप्न ॥ 
अह्न मन्त्र पढ़ कर उस खोलते इुएमेंसे तज्ञमाष निक्रा- 
लने पर यदि परौचार्थीको उ गलोमें छाले भादि न पड़ते 
तो वह सच्चा समभा जाता था। (दिव्यतत्व) दिव्य देखो 
सप्नमुद्रा (स'० स्त्रो०) तस्ता अग्निसन्तन्ना सुद्रा, कम धा०। 
शरोर पर घारणोपयोगो अग्नि सन्तप्त भगवान्‌का आयुः 
घाटि चिक, दारकाशै श खचक्रादिके छापे । वैष्णव लोग 
इसे तपा कर अपनी सुजा तथा दूसरे अङ्गीं पर दाग 
लेते हैं । यंह घामि क चिन्न होता हे ओर वेष्णव लोग 
इसे सुत्तिदायक मानते हैं. ।.मुद। देखो । 
त्तरद्वस्‌ ( स" क्वो० ) तक्षं रहः, कम धा’ अच्‌ समा- 
सान्त | १ वहि) ग्राग २ तपवत्‌ नि्ञनस्थान, वह 
एतत खान जहाँ पर कोई दूसरा सनुष्य जा नहीं 


क 
सकता। (00-0. JangaMwadi Math Collectio 


तेपेमाषं--तंपतशामेङणं 


तप्तराजतेल (स'० ह्यो.) आयुर्व दोत्ता तेलविशेष, एक तेर 
हक्का दवाईङा तेत. । 
प्रसुत-प्रणाली--सरसोंका तेल ४ सेर, सदार. सहि- 
चुन; घत्रा, वासक; सम्डाल , दशस्तूल. गरञ्च, बज्ञा 
प्रत्ये कका रस 58 हेर कल्क्राथं पोपल,-बला, सोंठ, पोपल- 
मूल, चोतेकी जड़, कटफल, धतूरे वौज, चव्य, जोरा, 
सोया; पुनण वां, हलदो, देवदारु, देशलाङ्गला, शुश्क 
मूला, कुड, दुरालभा, कालाजोरा. सिजका गोंद, मदार 
का गोंद, जयपालमल; नागदोना, विड़'ग, संन्धव, यव 
चार, रक्तचन्ट्न, सहिच्ञनको जड़, उत्पल, मिच , जेठो 
मध, राखा, काकड़ासोंगो, कण्टकारो ओर वरुणको 
छाल, प्रत्येकका दो तोला । इस प्रकारसे यह तेल बनता 
है। शिरशपोड़ामें यह ओषध विशेष फलप्रद हैं। तथा 
नेत्रशूल, कणं शूल, तेरद्द तरहका सन्निपात, वातञ्ञेसा 
गलग्रह, सब तरहका शोथ, ज्वर, पिलहो, झे झारोग, 
सब रोग उपशान्त होते हैं। * 
यह तेल और एक प्रकारका होता है। प्रसुतप्रणालो - 
कटुतेल ४ सेर, गोमूत्र १६ सेर, क्राथके लिये .घतूरा 
( पूतिका ), डइरझरव्जञ, झिण्टो, जयन्तो, सँभाल, 
शिरोष, हिज्जल ओर सह्दि जन मिलित दशसूल, प्रत्येक 
२ सेर, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर ¦ कल्काथ मदनफल, 
तिकटु, कुड़, काला जोर, मोंठ, कटफंल, वरुण-छाल; 
मोथा, हिज्जल, ब लगरो, इरिताल, जवआपुष्प, विष, मन 
शिला, काकड़ासौंगो, रक्तचन्दन, सडिव्ञन शो छाल; अजः 
सायन चौर बे चोको जड़, प्रत्येकका दो तोला । इससे 
शिर:शूल, नेत्रशुल, कण शल, ज्वर, दाह, स्वेद, कामंला. 
पाण्ड, और तेरड तरहका नन्निपात नष्ट होता है" 
शिरःशूलमें यह तेल विशेष फलप्रद हे । :भेषज्यरत्गवली) | 
तमरूपक (स'० क्लौ० ) तप्त' वञ्जियोधित' रूपक्र' रूप्यं 
कम घा० । विशद रोप्य, तपाई दुद ओर साफ चाँदी । 
तन्षलोसश ( स० पु”) काशोश, एक प्रकारको घाठु। 
कसौस। 
तब्चलोइ ( स'* पु० ) मरकविशेष, एक नरकका नाम । 
तप्नशूमि कुण्ड ( स'० पु० ) तथा अग्निमयो शर्मि लोड 
प्रतिमूति य त्र तथाविध' कुण्ड' अत्र, वडुन्र०। नरक 


५ 


- ०त्रिशेष, 'एक?नंर५क्क(. नाम । 


तप्रशूपी--तब रदारी 


तेप्नशूमों ( स ० पु० ) तप्ता शूमों यत्र, बद्व्रो०। नरक 


विशेष, एक नरक। यदि पुरुप अगम्या स्त्रोके साथ ओर |. 


स्त्रो अगस्य पुरुषँके साथ सम्भोग करे ते वं इस नरकमे 
भेजे जाते हैं । 
इस नरकमें पुरुष तक्ष लोहेकी नारीको आलिङ्गन कर 
और नारो तप्तलोहेके पुरुषको आलिङ्गन कर अनेक 
प्रकारको यन्त्रणा पाते हैं । ( भागवत ५।२६।२० ) 
नरक देखो | 
तप्तसुराकुण्ड ( स'० क्वो० ) तष्षायाः सुरायः कुण्डसिव । 
नरक विशेष; पुराणानुसार एक नरकका नाम । नरक देखो 
तप्नान्न (स'० क्वो०) तप्त' अन्नं, कमंधा० । तप्त अन्न, गरम 
भात । 
तप्तान्म (स ० क्वो०) उष्ण सलिल. गरम जल । 
तप्तायनो ( स'० स्त्रो० ) तप्तेन अव्यतिऽत्र अय-ल्य,र्‌ डोप_। 
भ्ूमिमेद, वह भूमि जो दोन दुःखियोंको बहुत सता 
कर प्राप्त को जाय । 
. तप्पा-मध्यभार तक्ञ भोपाल ण्जैन्सोकी ठाकुरात या रिया- 
सत । 
तप्या ( स'० पु० ) तप-यत्‌ । १ शिव, महादेव । ( त्रि० ) 
२ तपनोय, जो तपने या तपाने योग्य हो । 
तप्यतु ( स० त्रिश) तप-यतुन्‌ । तापके सूर्यादि । 
तफूजल'इसेनखाँ-फरुखाबादके ब्टिश राजद्रोहो नवाब । 
ये मुजफफरजङ्गके उत्तराधिकारो तथा पोत्र थे। १८५७ 
इ०के गदरमें इन्होंने बासठ अ'ग्रेज, उनकी स्त्रो तथा 
बच्चोंकी कतल कर डाला था । अन्तमें ये पकड़े गये और 
दोष प्रमाणित होने पर फाँसोको आज्ञा दो गई । लेकिन 
अवध जिलेके कमिश्वर मेजर वेशे इन्ह' पहले हो प्राण- 
दान दे चुके थे, इस कारण गवन र-जनरलने प्रांणदण्ड 
न दे कर ढटिश राज्यसे बाहर निकाल देनेका विचार' 
क्रिया । नवावने मका जानेका इच्छा प्रकट को । अन्तमे 
१८५०. ईको २३वौ० मईको ज'जोर डाल कर इन्हे 
मक्का सैजवा दिया। जाते समय केवल अपनो सन्तानजञे 
हो सलाकात कर लेनेको इन्हे" आज्ञा मिलो थो। 
तफरोक ( अ० स्त्रो० ) १ मिचता, जुदाई। २ वियोग, 


घटाना, बाको निकलना-। ३ अन्तर, फरक । ४ भाग 
बँटवारा, बाँट। . 
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तफ्रोइ ( अ० स्लो» ) १ प्रसन्नता, खुशो फरइत। २ 
है सो, ठट्टा, टिल्लगा । ६ से र, इवाखोरो । 8 ताजापन; 
ताजगो । 

तफसोल ( अ० स्त्रो० १ विस्त,त वणन, लम्बा चोड़ा 
व्योरा । २ सूचो, फर्द, फेहरिस्त । ३ विवरण, कैफियत । 
४ टोका. तश्रोइ। : न 

तफावत ( अ० पु० ) १ अन्तर, फर्क । २ दूरी, फासिला । 


तब ( ड्वि० अव्य०) १ उत्त समय, उ वत्त । २ इस 
कारण, इसलिये। ® 
तबक (अ० पु० ) १ लोक, तलं । २ परियोंको नमाज़ । 


मुसलमान स्त्रियाँ परियाँको वाधासे बचनेके लिये यह 
नमाज़ पढ़तो हैं। २ घोड़ोंक़ा एक रोग। इसमें उनके 

: शरोर पर सूजन हो जातो है। 8 शरोर पर एक प्रकार" 
का दाग जो रक्तत्रिकारके कारण हो जाया करता हैं, 
चकत्ता । ५ तल, तह, परत ६ चोड़ो और कम गद्द- 
राईको थालो । 

तबकगर ( अ० छु० ) सोने चांदो आदिके तबक. या पत्तर 
बनानेवाला, तबकिया । ३ 

तबकफाड ( अ० पु० ).कुस्तोका एक पे च । 

तडका ( अ पु० ) १ विभाग, खंड। २ तह, परत। ३ 
लोक, तल । ४ मनुथोंका भ ण्ड । ५ पद, खान, दर्जा । 

तकिया ( अ० घु० ) तब॒कगार देखो । 

तबकिया इरताल ( चि'० पु० ) एक पकारको इरतालं । 
इसके टुकड़ॉमें तवक या परत होते हैं। 

तबदोल (अ० वि० ) परिवत्ति त, बदला इआ । 

तवदोलो ( अ° स्त्रो) परिवर्तित चोनेको क्रिया, 
बदली । 

तबइ॑स ( अ० पु० ) तबदीली देखो | 

तबर ( फा० पु० ) १ कुल्हाड़ी, टांगो। २ लड़ाईका एक 
हथियार जो कुल्हाड़ोसा होता है । 

तवर ( हि'० घु० ) एक प्रकारको पाल जो मस्त लके संबसै 
ऊपरो भागमें लगाई जातौ है >> 

तबरदार ( फा० पु») वद्द जो कुल्हाडो याँ तबॅर 
चलाता हे । पो 

तवरदःरो :फा० स्त्रो °) तबर, कुल्हाड़ो या फरसे चलनमा | 


तंबरी--तमकीही : : 


तभ ( स० पु० ) छाग, बकरां.। न 

तभो (हि ० अव्य० ) १ उसो समय, : उसो वक्त । २ इसो 
कारण, इसो 'वजहसै । 

तम'चा ( फा० पु० ) १ छोटो बन्दूक, पिस्तौल। ` २ एक 
प्रकारका लस्बा पत्र! यंह दरवाजों को सजब तोके लिये 
बगलमें लगाया जाता है । 

तम ('स'° क्वो० ) ताम्यत्यनेन तम करणे स॑ ज्ञायां घञथ 
घ। १ अन्धकार, अंघेरा। २ पादाग्र, पेरकां अगला 
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तबरो--तबरिस्तानके एक प्रसिद ऐतिहासिक तथा 
, 'ताशेख तबारो? के रचयिता। इनको इच्छा तो ओर 
अधिक थो, लेकिन मित्रोंके आग्रहसे केवल ३०००० 
कागजके तल्तॉमें हो इन्होंने साधारण इतिहास समाप्त 
को थो । «२२ ६०में इनका देहान्त इआ । 
तबल ( फा० पु०) १ बड़ा ढोल। २ नगारा: ड'का। 
तबलचो (अ० घुः) छोटा तबला बजानेवाला, तबलिया। 
तदला “श० पु०) ताल देनेका.काठका एक प्रकारका बाजा 


यह काठ खोखला और लस्ब्रोतरा होता है। इस पर 


गोख चमडा मढ़ा रहता है। लोइचुन; भावें, लोई, सरेस, 


मे गरेले और तेलको मिला कर एक प्रकारको स्याही 


बनाई जातो है ओर इसोको गोल टिक्रिया तबलेके ऊपर 


. अच्छी तरह जसा कर चिकने पत्यरसे घाँटी जातो है । 


भाग। ३ तमोगुण । ४ राह | ( पु० ) ५ तमालद्ृच । ६ 
वराइ, उपर! ७ पाप । ८ अज्ञान । ८. कालिख, कालिमा, 
श्यामता। १० नरक। ११ मोह । १२ सांख्यक्र अनुसार 
अविद्या। १३ प्रक्तिका तीसरा गुण। १४ राइ! १५ 
क्रोध, गुस्सा । 


इसी स्याही पर आधात पड्नेसे तबलेमेंसे आवाज निक- 
लतो है। मढ़ा इुआ चमड़ा कु डमेंसे चमड़ के फोत दारा 
मजबूतोसे जकड़ा रहता है और इसमें काठको गुलियाँ 
भो रख दो जातो है । इन्हों गुल्ियोंको सहायतासे तब- 
लेका खर समय पड़ने पर चढ़ाया और. उतारा जाता 
है | यह बाजा अकेला नहीं बजाया जाता, इसो तरइके 


तमग्र ( अ० स्त्रो० ) १ लालच; लोभ, २ चाह, इच्छा । 

तमक ( स'० पु० ) तास्यत्यत्र 'तमं-वुन्‌ । श्वासरोगभैद। 
इसमें दम फूलनेके साथ साथ बहुत प्यास लगतो है, 
पसोना आता है, जो मिचलता है और : गंलेमें घरघरा 

_ हट होतो है। मेघाच्छत्रके दिन इसका प्रकोप अधिक 


होता है । 
शर दूसरे बाजे डुग्गोके साथ बजाया जाता है। वाता- | तमकनौ (हि क्रि०) क्रोधका आवेश दिखलाना, गुस्पाकै 
वरण अधिक ठंढा हो जानेकै कारण भो तबला . आपसे | मारे उछल पंडना। | 


झाप उतर जाता है और अधिक गरमोके कारण आपसे 
आप चढ़ जाता है । ह 
तबलिया ( अ० पु० ) तबला बजानेवाला, तबलचो। 
तवाक्‌ ( अ० पु० ) बड़ा थाल, परात। 
तबाबत ( अ० स्त्रो० ) चिकित्सा, इलाज । 
तबाशोर ( हि ० पु० ) बशलोचन । 
तबाह ( फा० वि० ) नष्ट, बरबाद, चौपट ।  & 
तबाहो ( फा० स्त्रो० ) अधःपतन, नाश, बरबादी । 
तंबिअत ( डि'० स्त्रो० ) तबीयत देखे । 


तमकप्रभा ( स'० स्त्रो) ) जे नशास्त्रानुसार अधोलोकमें 
सात भूमि हैं उनमें यह छठो भूमिका नाम हे । इसमें 
घोर अन्धकार हे ओर छठा नरक भो यहीं है । 

तमकश्यास ( स ० पु० ) एक प्रकारका दमा । इंसमें कंठ 
रुक जाता हे भोर घरघराइट होतो है। यह बहुत खतर- 
नाक वोमारो है। इसमें रोगीको प्राणका डर रहता हैं | 

तमका ( स० स्त्रो० ) १ तमाल हत्त । ( P॥)20tu5 
Emblice ) २ भूस्यामलको, मुद्द आँवला । 

तबोअत (अ० खो०) १ चित्त, मन, जो। २ वुदि, समझ, २ न या जानुसार घूमप्रभा नामक पांचवी. नरक 
भाव | “| इषवे पाँच इन्द्रकविल है।उनमेंसे एक विलका नाम है | 

तबो अतदार (अ० वि०) १ समझदार, अक्वमन्द्‌ । २ भावुक तमको (स'« खो” ) जैनगाखानुसार चतुथे नरकभूमिकै 
रंघज्ञ, रसिक । सात इन्द्रविलॉमें एक। | 

तबोअतदारो ( भ खौ०) १ समभदारो, होशियारी । | तंमकोही--युन्ञप्रदेशके बस्तौ तथा गोरखपुर जिलेका एक 


२ माबुकता, रसच्ञता,। प्रतिष्ठित राज्य । यक्प्र 
तंबोब ( झ० घु० ) वद्य, चिकोम-: Jangamwadi Math n जिंक न से छ की हे 
सारन' 8 


, तमकोही: 


गयामें ४२ गाँव इस राज्यत्े हे. राजाको उपयु त २७६ 
-गाँवोंकी मालगुजारी , १२७७८६) रुपये वार्षिक सर- 
कारमं देनो पड़तो है। इसके अतिरिक्त दरभंगा तथा 
सुजफफरपुरकै जिलोंमें भो ८४ गाँव लगते हैं। इस प्रकार 
- इस राज्यके कुल गाँवोंको संख्या ४६० है, उत्ता ८8 गाँवों- 
को वत मान राजा साइबकै खग वासो पिताजोने सुज- 
. फ्फरपुर. जिलान्तय त सुरसण्ड-नरेश राजा रघुनन्दन 
. सिंहजोसे प्राप्त किया था । 
तमकोहो-नरेश भूमिद्दार ब्राह्मण हैं। काशो-राज 
बंशके साथ आपका घनिष्ट सम्बन्ध है । इनके पूर्वज पहले 
विहार-उड़ोसा प्रदेशान्तग त जिला सारनमें इसेपुरके 
अधिपति ये । सुगल सास्त्राज्यमें इनके पूर्वज राजा कल्या प- 
शाहो सबसे अधिक प्रभावशालो इए । फलतः तत्का- 
लोन दिल्लो-बादगाहने उन्हें राजाको उपाधि दो रौर 
साथ हो एक डंकां, एक पताका तथा एक मनसबदार 
मल्ययाझति मुकुट ( माहेमरातिब ) भो दिया था । 
राजा कल्याणशाहोके छठे वंशधर राजा गन्थवेशाही 
उपनाम हमोरगशाहोने दिल्लो-अधिपति. महग्मदशाहका 
विशेष उपकार किया था। अतः उपयु क्त अधिपतिने इन्हे 
पुरस्कारखरूप एक उपाधिविशेष एवं सि हाझ्ित पदक 
प्रदान किया । राजा इमोरशाहोके ढतोय वंशधर राजा 
फतहशाहोने अपने कनिष्ठ स्त्राताके साथ मनोमालिन्य 
होनेके कारण अपनो प्राचोन राजधानो इसेपुरको छोड़ 
दिया और गोरखपुर जिलान्तग त तमकोह्ो नामक ग्राम- 
में एक नई राजधानो स्थापित को। राजा खड़गबहादुर 
शाहोने अपने राजत्वकालमें ब्रटिश गवरम ण्टसे भो अपनो 
वंशपरम्परांगत “राजा”. उपाधिको सम्मानित कराया। 
इन्होंने अपने नाना टिकारो-नरेशसे विशेष स्थावर सम्पत्ति 
प्राप्त कर तमकोहो राज्यको आय बढायो थो । 
` वतेमान राजा इन्द्रजितृप्रताप:बहादुर शा ही के खर्गोय 
पिता राजा शत्र जित्‌प्रताप बहादुर शाहोने मुजफ्फरपुर 
जिलान्तग तः सुरसण्ड-अंधिपति राजा रघुनन्ट्नसि'डको 
पोतबोसे विवाह किया और-उनसे प्रचुर स्थावर सम्पत्ति 
प्राप्त कर राज्यको आयको ओर भो बढ़ा दियां। 
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सन्‌ १८८८ ६०के अक्ट वर-मासमें राजा शत्र जित्‌- | 


प्रताप बहादुर शांड्रोके खग वास होने रु, उनके सुयोग्य 


“२७६ 


युव वर्तमान राजा इन्द्रजित्‌ प्रताप चहाटुरगराड्ी राज्याः 
धिक्षारो हुए। आप बड़े सुविन्न. उन्नतिशोल, नवयुवक 
पुरुष हैं। आपने लखनऊ कालविन ताल्ल कदार स्क, लम 


. तथा अपने घर पर अनुभवो पण्डितों और गवम टके उच्च 


कर्मचारियोंसे शिक्षा प्राप्त को है। 
उक्त राजा साहब उदू, हिन्दी; स स्कत तथा अ गेरेजो 

भाषामें निपुण होते हुए, अश्वारोहग तथा आखेट आदि 
सें भो भलो भाँति कुशल हैं । आप १८११ इ०के दिल्लो 
दरवारमें सम्मिलित थे और उस सम्य आपको वहाँसे 
सम्मानास्पद एक रौप्यपदक भो मिला था। दोन तथा 
अपदायाँके प्रति आपक्रो दयाहृष्टि सबदा र्‌इतो है। 
प्रजावात्सलय आफ्ने पूणरूपसे विद्यमान है। राज्यशासन- 
में राजा साहवको मनोयोगिता एवं प्रजाक आथिक 
अवस्थाको उन्नतिमें दत्तचित्तता विशेषरुपसे झाघनोय 
है। आपने ग्टहशिल्प मे प्रचाराथ अपने राज्यमें कई 
कारखाने खोल रखे हैं । | 

विगत यूरोपोय म इायुइमें वत मान राजा साइबने 
गवर्म र्टको विविध प्रकारसे यथेष्ट सहायता कर राज- 
भक्तिका पूण रूपसे परिचय दिया था । फश्नतः युद्द परि- 
षढ्से आपको पुरस्कारखरूप एक सनद, तथा प्रान्तोथ 
सरकारसे सग्मानसूचक एक तलवार भो मिलो थो । 
आइनसभाके आप सदस्य भो हैं। . 

राजा साहवका निवासस्थान तभ्भकोहोमे है । यहाँ 
एक प्रकाण्ड राज-प्रासाद एव दइत्‌ अट्टालिकाये, एक 
उच्च मन्दिर, सुरक्षित दुग, तथा चारों ओर फसोल हैं। 
राज-प्रासादके समोप हो दक्षिण ओर लक्खोबागमें एक 
.सुसनोइर ओर सुसज्जित व गला है जिधमें उच्च कोटि 
मारतोय ओर यूरोपोय अतिथि निवाप्त किया करते हैं। 

तप्रकोहोमें एक, पोष्ट आफिस, तारघर मिडिल वर्ना 
क्य,लर स्कल जिसमें अंगरेजो को भो शिक्षा दो जातो है, 
अपर तथा लोचर प्रायमरो स्कूल, ज्योतिष ओर व्याकरण 
शिक्षा देनेका संस्कत पाठग्राला, एक साधारण पुस्तकालय 
तंथा एक दातव्य चिकित्सालय. मो है। उत्त राजा | 


` साइवने एक नोल, एंव' चोनोका एक तथा दो 


और छषि-विभागक्े फाम खोल कर अपनो प्रजाबां- 


का, विशेष. उपकार किया दै | तसकों हो में प्रति वर्ष 


२६० 


| 


आश्विन विज्ञयादशतोजे अवसर पर एश भारो सेक्ष 
लगता है जिसमें पशुप्रदश नो भो कराई जातो है। राजा 


` साइन अपने हाथसे उन छृषकोंको जिनके पशु उत्तस | 


तथा पुष्ट होते हैं उचित पुरम्कार दे कर ग्रजाप्तरडल- 
को उत्साहित करते हैं । 

तसगा ( तु० पुर ) पदक, तगपाः। 

तमशुन ( हि'० पु० ) तमोगुण देखो । - 

तमङ्ग ( स० पु० ) मञ्चस्यान। 

तसङ्क ( स'० पुः ) इन्ट्रकोष मञ्चक, सचान | 

तमचर ( हि'° पुर) १ राक्षस, निशाचर। २ उल्लू 
उलुक : 

तमत (स'० रिश) तम काङ्ायाँ अतच्‌ । षित, प्यःसा । 
तमतमाना ( डि० क्रिश) १ अधिक गरमो अथवा क्रोध 
के कारण चेहर! लाल हो जाना! २ चमङना. दसकना | 

तसतमाइट ( हि ० स्त्रो० ) तमतमानेका भाव । 


तमता (° खो०) १ तमका भाव। २ अन्धकार, 
अधेरा। | 


तमप्रभ (स'०पु०) तम इव प्रभा अस्मिन्‌ बहुत्रो "| नरकः 


सेद, एक नरकका नाम । 

तमरंग ( हि'० पु० ) एक प्रकारका नोब । 

तमर ( स'० क्वो० ) तमं राति रा-क। १ वङ्ग, रांगा । 
२ शोषधातु, गोशा । | 

तमर ( हि० पु० ) अन्धकार, अ घेरा । 

तमरसेरि-मन्द्ाज प्रदेशके मालवा विभागका एक गिरि- 
पथ । यह अच्ा० ११' २० ३० और ११ २०४५ पू 
'तथा देशा० ७६४ ३० और ७६५ १५ पू० के मध्य 
अवस्थित दै । कालिकटसे महिसुर तकका रास्ता पसिम- 
घाट पवेतक्रे ऊपर हो कर तमसेरिको ओर चला | 


' हे) कदवे आटिको रफतनोके लिये यह पथ विशेरूषप 
सेव्यवद्धत होता हे । - 


१७७२ ई०में कालिकटको यात्राके ममय हैदर अलो 


तथा मालवा पर चढाई, करनेके लिये सुलतान टोपू इसो 
पथसे गये थे। ` [ 


. तमराज ( स'° पु० ) तम इव राजते राजा टच्‌। शकरा- 
विशेष, एक प्रकारको खाँड । इसका दूसरा नाम शालक 
„ है। इसका गुण--ज्वर, दाइ, रक्तपित्त ओर पित्तनाशक 

` हैं (राजनः) ` 


तमगा--तमलुक 


तमला- एक नदी। यह वर्द्धपान जिलेके उखराग्रासर 
पश्चिममें सेरगड़ परगनासे निंकल ट्चिण-पूवको ओर 


बहतो हुई भोटरा ग्राम तक जाकर दाध्ोदरमें 


गिरो है । 
! सलुक--वङ्गदेशके मेदिनोपुर जिलेका एक उप विभाग | 
यह अक्षा* २१' ५४ ओर २२' ३१ उ० एवं देशा० ८० 
३८ ओर ८८ ११ पू०में अवस्थित है। यहाँ हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई इत्यादिका वास है.। हिन्दुओंको 
स'ख्या सबसे अधिक है । इस उपविभागमें तमलुक, पाँग- 
कुडा, मएलन्द्पुर, सुताहाटा ओर नन्ट्यराम इन पाँच 
स्यानोंमें ५ पुलिसथाना है। १८८४ ई०को इससे ४ फोज- 
दारो, २ दोवानो अदालत और १४७ पुलितकम चारो 
तथा १२८० चौकोदार नियुक्त इत्रा था। 

इस उपविभागमें ११ बड़े बड़े जमोंदार हें । तम- 
लुक|गहर और केलोसाल ग्राप्त सबसे प्रसिद्ध स्थान है 
पहले तमलुकमें हिजलोके कलव्टरके अधोन नमकको 
आदत थो । 

पूर्व समयमें यहाँ बौद्दोंका एक विख्यात शहर और 
पूव देशोय वाणिज्यका केन्द्र्सतत था। बइत दिन इए, 
तमलुकसे बोदधमं के सभो नदश न .हो विलुप्त छो गये 
हैं, किन्तु अब भो तमलुक्रका कोई“ कोई हिन्टू-प रिवार 
बोडोंको नाई खतदेहको जमोनमें गाइता हे । राजपूत- 
कुलोड़व मयुरव'श पहले तमलुकमें राज्य करते थे। 
मय,रध्वज, तास्त्रध्वज, ह'सध्वज, गरुड्ध्वज, ओर विद्या 


घरराय तमलुकऊके इन पाँच राजाओंके नास विशेष प्रसिद्द 


हैं। तमलुकत्े ४८वें राजा केशवराय कर नहों देनेके 
कारण १६४५ ई०में मुगल सस्त्राट्से राज्यच्य्‌ त इए ओर 
१६५४.९० तक हरिरायन - राज्यशासन. किया । रिः 
रायको रूत्युक्े बाद उनके भाई घोर लड़केमे सिंहासनकै 
लिये विवाद उपस्थित. हुआ । बाद राज्य दो मागेमिं 
विभक्त किया, गया ।, १७०१ ई०मे हरिरायक्रे भाईका 
.व शलोप होने पर पुनः तमलुक- राज्य एकत्र. हो कर 
नारायणराय ओर उनके उत्तराधिकारियॉक हाथ लगा! 
१७५७ इमे मिर्जा दोदारःबेगने बलपूव क सि हासन 


' इस्तगत कर १७६६ ३० तक अपने अधिकारमें . रक्खा | 
४ * 0-0. Sangamwadi' Math Collection. ० हक में गबमेंप्हके आदेशसे तमलुक पुन; सि वासन 


id 


तमलुक 


द्य त राजाकी खो सन्तोषप्रिया तथा कृष्णप्रियाकी अधिः 
कारमें आया । रानो स॑तोषप्रियाते.दत्तक अर क्ष्ण 
प्रियाके गभ जात पुत्रथे। उन्होने क्रमशः राज्यका ।/ 
तथा ॥- आना अश पाया । १७८५ ई°में ॥/) आनेके 
हिस्सेदार आनन्दनारायणराय ।#) आनेशे हिस्सेदार 
शिवनारायणरायके विरुद्द एक दोवानो मुकदमा चला 
कर उनको सब सम्पत्तिशे अधिकारों हो गये । आनन्दः 
नारायणने अपुत्रक अवस्थामे प्राणत्याग किया । उनको 
दोनों खोने लच्झोनारध्यणराय ओर रुद्रनारायणराय 
नाम 7 दो दत्तकपुत्र ग्रहण किये | इन्होंने सारो सम्पत्ति 
आपममें बॉट नो । किन्तु दोनों भाइयोंमें परस्पर विरोध 
डो जानेसे घोरे चोरे दोनोंको सम्पत्ति जातो रहो | 
तमलुक परगगेमें कडे एक बाँध हैं; इसो कारण बाढ़- 
से देश बच्च नहीं जाते : गङ्गा और रूपनारायण के निकट 
तमलुक अवस्थित है । इसोसे. इस प्रदेशके उत्पन्नद्रव्य बत 
आसानौसे दूसरे दूसरे स्थानॉमें भेजे जा सकते हैं। 
चावल, नारियल, सहतूत और तरह तरइको साक सळी 
इस परगनेका वाणिज्यद्रव्य है । यहाँ चिरस्थायो बन्दो- 
बस्त प्रचलित है । 
त#लुक्षके अनेक अधिवासो पव समयमें नमक तैयार 
कर जोविकानिर्वाह करते थे । यहाँका नमकका व्यव: 
साय बहत प्रसिद्ध हो गया था । जवसे यह प्रदेश गव- 
में ण्टके अधीन आया; तवसे यहाँका उत्ता व्यवसाय नष्ट 
हो गया है। अभो तमलुकवासो नमक ते यार नहीं कर 
सकते हैं। इस कारण अनेक दरिद्र लोग बचुत कष्ट 
पाते हैं । 
तमंलुक गङ्गाके मुहानेके निकट अवस्थित हे । ४थोसे 
रवों शताब्दी तक विभिन्न देशोंसे वाणिज्यके जहाज 
आया करते थे। 
कि पश्चिम सुडानेकै निकटस्थ तमलुकके अधि 
वासियोंको दसलिश वा तमलिप्न कहते है। 
तमलुक अत्यन्त सम्गदिशालो देश था, यह अनेक 
ग्रन्योमे भो लिखा है। रत्राकर नामक तमलुकका एक 
शहर था । इष नामका अस्तित्व क्रमशः लोप होता जा 
रहाहै। रत्नाकर नामसे हो प्राचोन तमलुकको धन- 


` इसमें १५२२ ग्राम लगते हैं। 


शद 


इत उपविभागका भूपरिपाण ६५२ वग सोल है! 
१८५१ इ०क नवम्बर 
मासमें तमलुक उपविभागमें परिणत हुआ है । यहाँ 
६१५ एकड़ जमोन जागीर है । लोकप्त ख्या प्रायः 
५८२२३८ है । 

२ उत्त तमलुक उपविभागका सदर। य अक्षा० 
२२ १८ उ० ओर देशा० ८७' पद पुर पर मेदिनोपुर 
जिलेके दक्षिण-पुव अशमें रूपनारायण नढोके ऊपर 
अवस्थित है। तमलुक शहरमें म्य्‌ निसपालिटिका अच्छा 
बन्दोवस्त है। यहाँ विभिन्न धर्मावलस्बो लोग वास ' 
करते हैं, हिन्टूको संख्या सबसे अधिक्र है। तमल्‌,क 
शहर मेदिनोपुर जिलेका प्रधान वाणिज्यकेन्द्र है । 

आधुनिक इतिहासमें तमलुक बोदोंका एक बन्ट्र 
काह कर वर्णित हुआ है । ५वौं शताब्दोके पूव- 
भागमें प्रसिदध चोनपरित्राजक फाहियान इसो स्थानसे 
सासुद्रिक जहाज पर चढ़ कर सिल देश गये थे। 
इसके २५० वर्ष पोछे युएनचुयाङ्ग तमलुकमे आये थे। 
उन्होंने भो तमलुकको बोदधम का लोलाक्षेत्रके जैसा 
उल्लेख किया था। उनका *वमण-पुस्तक पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि यहाँ बइतसे बोइसठ ओर बोद-स न्यासो 
तथा महाराज अशोकका बनाया इग्मा २५० फुट ऊ'चा 
एक स्तम्प् था! वोद्दधर्मको अवनतिक्रे बाद भो यह 
स्थान सामुद्रिक वाणिज्यका आगारके जेसा वर्णित है। 
बचहुतसे धनो वणिक्‌ ओर जहाजाधिकारो इस बन्दरमें 
वास करते थे। नोल; सइतूत, पशम और वछ्क तथा 
उड़ोसेके बइसूल्य द्रव्यादि प्राचोन तमलुक नगरसे विदेश- 
को भेजे जाते थे । पहले नगरके पास हो समुद्र बहता 
था। ससुट्रके बहुत दूर इट जाने पर भो वाणिज्यको 
विशेष चति नहों इई है। ६२५ इे०मे युएनचुयाङ्गने 
इस नगरके समोप हो समुद्रको बचते देखा था, किन्तु 
अभो समुद्र नगरसे ६० मोल टूर इट गया है। गङ्गाकै 
सुहाने पर मोका स्तर बढ़ जानेसे तमलुक अभी गए्नासे . 
दूरमें पड़ता है। छषकगण कूप और प॒ष्करिणो छोदते 
समय १०से २० फुटके मध्य बइतपो सामुद्रिक सोप 
पाते हैं । 


| शालिताका यथेष्ट परिचय पाया जाता ह Math (०००० तीन मव रब शके शासनकाले खाई ओर ढ्‌ 
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उसो स्थान पर वारुणो पव में खान करते हैं। 
तास्त्रलिप्नके सबसे प्राचोन राजा चत्रिय तथा मयूर" । 
व'शौय थे । उनका ऐतिहासिक म्लिसिलेबार विवरण |. 


नहों मिलता है। किन्तु वहाँके प्रधान पांच राजाओंके | . 


बिषयमें वइतसो बाते सुनो जातो हैं। सयूरव शके शेष | 
राजाका नास निःशङ्कनारायण था । इन्होंने निःसन्तान | 
अवस्थामै प्राणत्याग किया । इनकी सत्य के वाद कालु, 
भ्‌ इया नासक किसो सर्दारने तास्त्रलिक्षका सि हासन ! 
अधिकार किया । ये कालु सुईंया तास्नलिप्तके केवत्त ! 
राजव'शके आदिपुरुष हैं। पाञ्चात्य लेखकोका विश्वास | 
है, कि केवत्त गण आदिम निवासो सुँ इयाकी सन्तति हैं 
और इन्होंने परवत्ति कालमें हिन्दूधम ग्रहण किया है । | 
हटिश गवर्मेण्टक अधीन इस शहरमें फौजटारो चोर | 
दोवानो अदालत स्थापित इई हैं । यहाँ एक थाना, एक | 
दातव्य भरीषधालय और एक अ'गरेजो विद्यालय हे । | 
लोकस ख्या प्रायः ८०८५ है । ताम्रलिप्त, मेदिनीपुर और | 
. मयनागढ्‌ प्रभृति शब्द देखो | | 
तमलेट ( झि'° पु० ) १ एक प्रकारका टोन या लोइका | 
बरतन। २ फोजो सिपाहियोंका लोटा । | 
तमस्‌ (स० क्लो० ) ताम्यत्यनेन तम-असुन्‌ । सर्वधातुभ्यो 
ऽघुन्‌ । उण्‌ ४।१८८। १ प्रकतिका एक गुण । २ अन्ध- 
- कार, अधेरा। २ अज्ञानका अन्धकार | 
तमस .(स'० पु०) तम्र-असच्‌। अन्यविचमितमीति | 
उण्‌ [३११७ १ कूप, कुआं । २ अन्धकार, अं पेरा । (क्तो०) 
३ नगर । ४ अज्ञानका अन्धकार । ५ पाप। ६ तमसा 


नदो। 


तमसा (स॒० स्त्री.) तम इव जलमस्स्याः तमस -भच्‌- 
टाप्‌। नदोविशेष, एक नदोका नाम। यह एक तोथे- 

खान साना गया है। जिसका नाम स्मरण करनेसे समस्त 

पाप नाश होते हैं । उसोका नाम तमसा है। 

“यस्याः स्मरणात्‌ ताम्यति पापं सा तामसा ।” (जयम' गछ) 
सोरामचन्ट्रजोने वन जाते समय उसो नदीके किनारे 

` प्रदम रात्रि व्यतीत कौ थो । सुमने रामचन्द्रजञोको इनो 
. नदौके किनारे तक पहु'चा दिया था बाद दूसरे दिन 


बेरे वे अयोध्याको लोट आए। (राम्रा | 
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तनहे2--तमेसं 
बडुतसे यात्री, पहले जहाँ विष्णू मन्दिर अवस्थित था | : 


वासनपुराणकै मंतांनुंसांर शोन, नमदा. सुरसा, 
सन्दाकिनो, तपसा; करतोया प्रति नदियाँ अत्यन्त 
वेगवतो हैं ओर ये विन्ध्यपर्व तसे निकली हैं । 
(वामनपु० १६ अः) 
इस नदीका जल अत्यन्त पवित्र, पापविनाशक है 
तथा देवता और पैत्यादि कायेमें लानेसे यह असोम फल. . 
प्रद है। यइ नदो जगतूको माढखरूपा ओर महा- 
सागरको पल्लो है। ( वामनपु० ) 
सा्कण्डय पुराणमें इसको उत्पत्ति दूसरे प्रकारसे हो 
लिखो है । ( मार्क० ५5२२-५२ ) इसका वत्त मान नाम 
तोनस है । 
तमसा--युक्तप्रदेशके गड़वाल राज्य ओर देइरादून जिलेको 
एक नदौ ! यह अज्ञा० ३१५८ उ० और देशा० ७८४० 
पू* पर यमुना नदोके उत्पत्तिखानञ्चे निकटवत्ती यमुना- 
के उत्तरी अशमें अवस्थित है। समुद्रतलसे १२७८४ फुट 
ऊ चे खानसे यह नदी गिरतो है।' उत्पत्तिस्थानसे कुछ 
टूर तक इसको चौड़ाई २१ फुटसे अधिक नहों है और 
गहराई भो घुटने तक है। ३० मोल तक यह पश्चिमको 
ओर बहती है । कहीं कहों इसमें कई एक सोते मो हैं। 
२० सोल जानेके बाद यह रूपो नदोसे सिल गई हे । उस 
जगह इसको चोड़ाई १२० फुट है। फिर १८ मोल बाद 
यह पावर नदीके साथ मिलतो है । उस स्थानसे उत्त 
मिली इह नदियाँ जोनसर, बबार तथा जुब्बल और शिर- 
सुर राज्यकै श्रोमारुपमें प्रवाहित हैं। इस जगह तमसा 
नदो बहुतसे ऊ'चे नोचे "चण प्रखरमय गद्वरके मध्य डं 
कर प्राय; ठोक दक्षिणको ओर चलो गई हे । कुळ दूर 


. भागे बढ़ कर यह शलवो नदोके साथ मिलतो है, बाद 


अच्चा० २० ३ ७० और देशा० ७७' 
यसुनामें जा गिरो है। 
.वमसाको लस्बाई प्राय; १०० मोल होगी। यसुनाके 
जव सङ्घमखान पर यह यसुनासे कुळ बड़ो दोख पड़तो 
। इतरा यही प्रधान रूपसे.गिनो जा सकतो है। 
उत्पत्तिखानसे यह नरो २६ सोल दूर बाये' किनारे 
होतो हुई जब्बलपुरसे इलाहाबादके रास्त तक चलो गई 


है। इलाहाबादसे मिर्जापुर जाते समय तमसाके सुहाने' 


५२ पूरके मध्य 


40 ह. ककी ूशसे४स नदौको पार करना पड़ता है। इस 


तैमसाकृत--तमाई 
तमाकू--१ एँक प्रकारका पोधा । लोगं खझंदुनशांके लिए 


नदोके ऊपर इष्ट इण्डिया रेलपश्रकों ऐक पुल है। ग्रोष्म 
कालेको इस नदौसे कचं कह्चों नाव जाती आतो हैं । 
जलका वेग बइत तेज है। कभो कभी ज्व(र अथवा बाढ़ 
भो आ'जातो है, उस समय २४।२५ फुट ऊपर तक जल 
चढ़ जाता है। इस नदीका जल ६५ फुट तक ऊपर 
उठता डा देखा गया है । - 

सतनी; वेहावा, मोहन, वेलुन, मेवतो तथा अन्यान्य 
बचतसी छोटो छोटो नदियाँ तममाऊे साथ मिल गई हैं । 
टेइ्रराटूनमें महेशपुर तथा इलाहाबादके रामनगर अँ निकट 


यह नदो प्रवाहित है । महाकवि भवभूतिने उत्तरचरित- | 


सें इस नदोका उल्लेख किया हे । उत्त ग्रन्यमें बह नदो 
तथा सुरला मीताको सखोके रूपमें वणि त इई हैं । 
तमसाक्षत ( स'० त्रि) तमसाच्छन्न, -भन्धकारसे घिरा 
हुआ । ५ 
तम्स्क ( स'° त्रि’) तमस -कन्‌ । तमःसखरूप । 
तमस्कान्त ( स० पु० ) तससः कान्तः, ६-तत्‌। कस्कादि० 
विसग स्थ स: । तमःसमूद, अन्धकारसलूहू, अ'धेरा । 
तमस्तति ( स'० स्त्री० ) तमसां ततिः, ६-तत्‌ । तमिस्र, 
अन्धकार । 
तमखत्‌ ( स ० त्रि’ ) तमस. अस्यथ मतुप मस्य .वः। 
तमोयुत्ता, अन्धकारमय, अ घेरा । 
` तमतो (स खो० ) तमखत्‌-ङोप्‌। १ रात्रि, रात। २ 
हरिद्रा, इल्दो । 
तमखिन्‌ ( स० त्वि° ) तमोऽस्तोति तमस.-विनि सान्त- 
लवात्‌ मत्वर्थे विसग; । तमोयुक्ता, अ घेरा। 


तमखिनो ( स'० स्त्रो० ) तमखिन्‌-ङीप । १ रात्रि, रात | 
द्‌ हरिद्रा, ह्ल्दो 


तमस्स्‌ क ( अ० पु० ) ऋणपत्र, ` दस्तावेज, लेख | 

'तमइंडी'( हिं० स्वी० ) ताँवेका बना इुआ एक प्रकारका 
बरतन जो इाँड़ोके आकारका होता है । 

तमहर ( हि ० पु० ) तमोहर देखो | 

तमहोद ( अ° स्त्रो० ) भूमिका, दीबाचा। 

तमाँचा ( दि'« पुं० ) तमाचा देखो । 

तमा (स'० खो०) १ भूघात्रो, सुईआंबला । २ काकोली । 
३ रात्रि, रजनी. रांत । ४ तमालदच । 


समाई ( डि स्त्रो० खेत जोत के 
आदि साफ करनेकी क्रिया। लक कक 
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इसके पत्ते, ड'ठल, फल आदि सबहोका व्यवहार करते 
हें । भारतवष के सिवा ओर भो एथिवोके सव त्र इसको 
सुखा कर. अग्निस योगसे इसका ध्त्रपान किया जाता 
है। इस तरहके धूस्त्रपानक्रे लिए तोन उपाय अवल" 
स्बित होते हैं। र 

(१) चुरट--ड'ठलांको अलग वारके तमाकूके पत्तों- 
के छोटे छोटे टुकड़े कर डालना ओर फिर उनको तमाकू- 
के पत्त में हो भर्‌ कर साधारणतः उ'गलोके बराबर 
लब्बा करना । के 

(२) चुरा--अथवा तभाकूक चरणको पाइपमें रख कर 
उसका ४ यँ पोना । 

(३ ) बीँडो--कागज वा अन्य हच्चको पत्तियों पर 
तमाकूके च्रेको रख कर चुरटको तर लपेट लेना । 
भारतमें शेषोक्त बोंडोके अलावा और भो तोन तरचसे 
तमाकूका सेवन होता है। 

(१)-छखो तमाकूको पत्तोको चनेरे साथ रगड़ कर 
गाल या जोभके तले ठोड़ोमें रख देना । 

(२) जर्दा-तमाकूको पत्तियोंको कुचल कर उसमें 
दारचोनो, लवङ्ग, सांप, इलायचो आदि मशाले मिलाना 
अर फिर उसको पानके साथ खाना । उड़िप्यावासो स्त्रो- 
पुरुष ओर बङ्गालको स्त्रियोंमें इसका ववहार अधिक है। 
आजकल बनारस आदिका वना हुआ जर्दाका भो काफो 
प्रचार हो गया हे । इसे प्रायः सवत्र ओर सभो लोग 
खाते हैं । 
बङ्गाली लोगाँको साधारणतः सोरा मिला कर बनाई 
इई तमाकू हो अधिक प्रिय है। ये तमाकूके सूखे पत्त को 
'दोक्ता' कहते हैं । इसके सिवा भारतमें अथवा यों कहो कि 
एथिवोके प्रायः सभी स्थानोंमें पत्तियोंका चुरा बना कर 


-(वा सड़ा कर) 'नस्य' रूपमें उसका व्यवहार किया जाता 


है | नस्य वा सूँघनो तमाकू नाना प्रकारको होतो है। 
तमाकू सिफ नशेकी हो चोज है, ऐसा नहीं), इससे 
बहतमो ओषधियाँ भो बनतो हैं। | र 
यूरोपोय उद्भिद्‌ तत्त्वानुसार तमाकू निकोटियाना (\/- 
००५०४७) अशोकं अन्तरगत है ।  फ्रान्समें पदले पहल 


(०-0. Jangamwadi Math 0 - ु ( Gean > Nieot of 


षद `. ` त्तमा ` | 
3।5m९३)ने तमाकूकी आमदने को धौ। उन्हींके नाम!नु-| युक्तप्रदेशमे बिलायतो वा कलकत्त को तमांकूके नामसे 


सार इस अ णोके उद्डिद्का नाम पड़ा हे । निकोटियाना- | प्रसिद्द हे । पव्ज्ञाबमे कलाहारो तमाकू वा कान्दाहारी 
अणीोमे कडे एक प्रकारकी तमाकूओ सिदा अन्य कोई भो. कक्कर नाससे प्रसिद्द है। 


उद्भिद्‌ ग्य्होत नहों होता। वन्य ओर छृषिलब्ध सभत निकोटियाा टाबाकम्‌ वा SS तमाकू अमेरिका 
तमाकूओऑंमें आज तक ५० प्रकारके तमाकूर्क पेड़ोंका | वा भाजियानाको तसाकू कइलातो है । 
विवरण प्रकाशित हुआ है। इन ५० प्रकारके पेडोमेंसे भिन्न भिन्न देशोंमें तमांकूके नास इस प्रकार हैं-- 
8८ प्रकारका आदिस्थान अमेरिका है, अवशिष्ट २ प्रकार | युक्तप्रदेशमे `` तमाकू तम्बाकू, वज्जरभाड़ । 
: ऊ पेडोमेसे एक प्रकारका पेड़ अष्ट्र लियामै और एक | अङ्कले “°` तामाक्‌, दोक्ता, तासाकू । 
प्रकारका नये क्यालिडोनिय द्योपम पाया जाता है । उत्त | सिन्ध, गुजरात और राजघुतानामें --- लमाकू । 
४८ प्रकारके तमाकूके पेड़ोंमेंसे विशेषतः इस देशमें निको-| ' बस्बई प्रदेशमे "” तब्बाखु । 
टियाना टाबाकम्‌ ( ३. ६७०५१ ) और निकोटियाना | उडिष्धामेै '"”' घसपतड़ ( धुस्त्रपत्न ) 
राष्टरिका(ओ.!२8६।०३) इन दो ये णियोंका प्रचलन अधिक्र | पस्क्रतमें “+ कलच्छ । 
है। देश ओर जमोनके भेदसे तथा कृषिको प्रक्कतिके मेदसे |  ” ( गठित) :-' धस्त्रपत्र, तास्त्रकूट । 
इनके नाना प्रकारके सामान्य त्रिभाग देखनमें आते हैं, | तामिलमं त पोगई-इलाई .। 
कळ तेलगूमें २१. पोगाकू, एृस्त्रपत्नसु । 

, काश्मोरमें न्न सवन्‌ पाण्डव । 

| कर्षाटकर्मे पि डहोगेसप्प_। 

:- झलयमें -- पुकाडला, पुकालो, तास्त्राजो। 
ब्रह्मदेशमें *** से, साक,. साकपिन ! 
सिंहलमें ` . दिक्षाजद्दा, दिकोला। 
पारस्यमें _ *.. तम्बाकू । 
अरबसें es तुतन, बज्जरभाङ्ग । 

. तुरुष्कमें -- तलुतन, दोखन। 
बालि वा यवहोपमे -... ताम्त्राको। 

JN {NP चौनदेशमें "°° सियाँड्येन, हेयनसाई, तानूया। , 
ईन जापानमें . ... टाबाको । - 
१ । साधारण तमाकूका पेड़ । २ | तुर्की तमाकूका पेड । इटली मे को । 
जिनमें अधिकाँश हो व्यवसायके स्थान और जन्मस्थानक | लेटिनमें टाबाकम्‌ । . 
नाम्रसे परिचित हैं । ` भाजि याना, मेरिलैण्ड, केण्टाकि, | रूस, जसं न, डेनमार्क और -फ्रान्ससें ... टाबाक। 


लाटोकिया, हाभाना, मानिला, 'सिराज आदि एसिया, | इले स्डमे ' ` टोबाक । 
युरोप और अमेरिकाको प्रसिद्ध तमाकू एक निकोटियाना | पतु गाल, स्पेन भौर इ'गलेण्डमे - * टोबाको। 
* टावाकमसे हो उत्पन्न हुई हैं। -प्रसिड तुर्की, तमाकूं | मेक्सिको देशमें. «-- कोयाऊरियेट । 


निकोटियाना राटिकासे. उत्पन्न है। तमाकूका पेड़ सोधा होता है । इसके पत्त काण्डा' 


निकोटियाना राटिका वा तुको तमाकू साधारणतः | धो, हन्तदोन और कोणाकार होते हैं तथा काण्डकी 
य रोपमें पूव भारतक्री तमाकू ( पः 07 ६०७४ | तरह बिल्कुल जड़से हो जगत हैं। काण्डके ऊपर क्षद्र 
24:90 ६०७४०९०. के नामसे-तृथा बहाल, पिह; 'गवतोप्लव्यो,मवक'कॉटे होते हें । . पत्तोने आवर पत्त | 


तंबाकू : 
'बाँध रखते हैं । 


इरे और पञ्चक्रोणो होते हैं। इसका पेड़ बहुत कोमल 

होता है। वास्तवमें यह वक्ष किस देशका स्वभाव जात 
है, इसका अभी तक निश्चय नहों इुआ । हाँ, इतना तो 
निश्चय हो चुका हैं कि मध्य वा दक्षिण अमेरिकाकै किसो 

न किमो स्थानसे यह एथिवो भरमें फैल गया है। कोई 
कोई कहते हैं, कि वियुवरेखा और उसका निकटवर्तों 
स्थान हो इसको आदि जन्मभूमि है। इस समय यह 
प्रथिवी प्रायः सभो उष्णप्रधान ओर नातिशोतोष्ण देशोंमें 
यथेष्ट उत्पन्न डोता है। 

बिलायतों वा तुको ( Torkisl ) तमाकू. मेक्सिको 
वा कालिफोनियाक्रे खभावजात पोषे हैं। उद्धिदु-तत्त्वा- 
नुसार बह, भाजि यानाको तमाकूने बहुत कुछ सनन्त 

_ है। इस जातिको तमाकू सबसे पहले इ'ले ण्डमें लाई 
गईं थो, इसलिए इसको बिलायतो तमाकू कहते हैं। 
मर वालढर राले इस तस्वाकूक्रो प6न्द्‌ करते थे । 

पञ्ञावके, वन-विभागके परिदर्शक् डा» ष्ट याट 

( १८६५६१ में ) ने सबसे पहले यक्ष आविष्कार किया 
था, कि उत्तरभारतमें इस जातिको तमाकूको खेतो 
होती है। उन्होंने लाहोर, सुलतान, होशियारपुर, दिल्लो, 
आदि स्थानोंमें अन्यान्य प्रकारको तमाकूको तरह इस | 
सोणीकी तभाकूकी भो बत खेती होते टिखलाई थो । ' 
इरावतो प्रदेशके. उत्तरांशमें पाङ्गि नामक स्थानमें, चन्द्र- | 

गाको अववाहिकामें, कृष्णगड्गके किनारे, खागान | 
प्रदेशमें, यहाँ तक कि लुदाक प्रदेशमें १०४०० फुट | 
ऊं चाई पर भो इसको खेतो होतो है। बङ्गालम, कोच- | 
विहार, रङ्ग पुर, योहड, कछाड़, मनोपुर, आसाम आदि 
स्थानोंमें भो इसकी खेतो होतो है.। दक्षिणदेशमें गोदा- 

. वरो जिलेकी “लङ्का तमाकू" इसो जातिकी तमाकूसे 
उत्पन्न है । .य अन्य प्रकारको तमाकूको अपेक्षा कडो 
चोनेके कारण, तमाकूके व्यवसायो लोग ग्राहकोंको 
'रुचिके. अनुसार इसको दूसरो तमाकूके साथ मिल(या 
कति हैं। तमाकूसे इसके पौध मजबूत है 
और . अधिकतासे , उत्पन्न होते हैं। इसकी खेतो 
करनेमें .भो परिश्रम कस लगता है और इसको 
मिलावटसे जो तमाकू बनतो है, उससे पेसा. भो ज्यादा 


ann 


आता है। ` पच्ज्ञाबमे इसके पत्त ०“८गीड़, , कर चह, ८० इमाति. चोकर, किग्रा है । | S ज 


'है, वह “निकोटिया टोबेकम' नहीं, उल्ल जा 
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इससे थोड़ी बहुत सूंचनो (नस्य ) 
बनती है, पर कोई इसे सुरतो वना कर खाता नद्दो । 
इसमें गुड़ ( सोरा ) मिला कर पोनो तमाकू नहीं बनतो 
किन्तु चुरटके लिए इसका अधिक प्रचलन है। इस तप्रा- 
कूको चुरटमें कुछ मोठापन होनेसे मि० वेडेन पाउवेलने 
अनुमान किया था कि इसमें कुछ सधुक्षा अश है । 
इसको युक्तप्रदेशने कान्टाइारी, विलायतो ओर चिलामो 
तमाकू कहते हैं | इन नामों ते अनुमान होता है, कि 
भारतमे यह पहले पहल उक्त देशोंसे आई थो। 
अमेरिका वा भाजि नियाको तसाकू हो साधारणतः 
मब देशॉमें मिलतो है। भारतवष में तमाकूको खेतो 


यथेष्ट होने पर भो आजकल अनुस खानसे देखा गया है, 


कि भारतवष के वन्यप्रदेशमें इस जातिको तमाकू अदे" 

वन्यभावसे यथेष्ट उपजतो है । किन्तु इस तरद इस देशमें 
तुको वा विलायतो तमाकू होते कद्दो भो नहों देखो 
गयो है। डा० वाटका कहना है, कि कततकतत के निकः 
टस्य २४ परगनेके मध्यवर्ती स्थानोंमें, गाँवॉके भोतर, 
सड़कके किनारे, वासके निविड़ जङ्गलॉमे ओर गोले 
स्थान पर इस शेयोक्ेतमाकूके पोषे अपने आप पढ़ा 
होते हैं। बहुत पुरानी दोवालों पर तथा इगलो और 
गङ्गाके बालुकामय द्दोपोमे भो यह अपने आप पेदा होता 
है। जिस टापूमें यह पौधा होता है, वहाँ दूसरा कोई 
भो खभावजात ढणगुहमादि नहों अग सकते, परन्तु 
इतनो वात जरूरत है कि ये खेतवाले तमाकूक पोधोंको 

तरह परिपुष्ट नहीं दोतै । ये वर्षाके अन्तमें होते हैं, ओर 

चैत वे शाखमें इन पर फूल लगते हें । डा० वाटने जिस 
जातिकै वन्यद्दक्तको तमाकूके पोधेकों वन्य अवस्था वत- 


` लाई हैं, वह क्या चोज है, यइ हम ठोक नहीं कह 


सकते | डाक्टरने इसको वइलताके विषयमें जेसा विव- 
रण लिखा है, उषसे मालूम होता है, कि गाँवके लोग 
इसे जरूर, जानते ओर अवश्य हौ किसो सरे नामसे 
पुकारत होंगे । परन्तु छम बहुत कोशिश करने पर भो 
उसऊे विषयमें कुछ नियय नहीं कर सके हैं। कोई 
कहते हैं, कि उक्त डाक्टरने जिस पौधेका उल्लेख किया 


“निकोटियाना ज्ञास्बस्निफालिया” है, परन्तु क 


> 
> क 
शः डु 


श्ष्द ` े | तवाई .. 


तमाकूका इतिहास ।--१४७२ ई०मे यरोपियोसे तमाकू और पारागोआ इन तोन देशॉमें तमाकूका कितो प्रकार 
प्रथम प्रचलितं हद थो। कोलम्बस ने दलवदलसहित | भौ व्यवहार न होता था। उत्तरधसेरिकाफे पानामा- 
पश्चिम भारतोय क पहुंच कर इस चोज पर लच्च। योजकसे कनाड़ा, कालिफनिया, पश्चिम भारतीय होप- 


दिया था | उन्होंने किस होपमें इसे पहले देखा था, इस- 
में भो बहुत गड़बड़ है। कोडे तो यह कहते हैं. उसका 
पौधा का. वाम उद्छोने खयं देखा था और कोई ऐमा 
कचते हैं, उन्होंने जिन लोगोंको अमेरिका भेजा था, 
उन्होंने गुयानाइनो होपमें ( सनसैलमेउरमें ) उपस्थित हो 
कर इस वस्तुको देखा घा । उन लोगोंने उप देशकै 
आदमोको एक पत्तोंके गुच्छे को जला कर उसका घुआँ 
पोते देखा था। उस देशके लोग इस पौधक्रो “कोहिवा” 
ओर जलते इए गवळ को 'टोबाको' कहते थे। कोलम्व- 
सको दितोय यात्रामें ( १४७४--७६ इई०में ) स्पे नदेशके 
स'न्यानो रोमैनो भो साथ थे, उनका कहना है, कि सन- 
डोमिङ्गो होपके लोग “ गुइयोजा” वा “कोहवा” 
नामक एक प्रकारके हचत्रे पत्तोंकी लपेट कर 'टोबाको' 
नामको नलो दारा धूस्त्रपान करते थे। उनके विवरणे 
उक्त देशमै नस्य ग्रक्षणका विषय भो मालूम पड़ता है। 
१५३५ इ०को मन-डोमिङ्गोके गासनकत्ता दारा लिखित 
गव््ञालो .फानोण्ड ज डि आभिडो अपनो पुस्तकसें इस 
टोब।को! नामक धुस्त्रपानकी नलोकी ऐसो वण ना कर 
गये हैं। यह देखनेमें ठोक अग्रजो अक्षर ४ जैसो होतो 
` शौ. इसमें तमाकू भरनो नद्दों पडतो थो। आग पर 
नेको देते थे, उससे धुआं निकलता रहता था, उस 
घए के ऊपर उस नलोके नोचेक! भाग पकड़ रहते थे 
अर ऊपरके दोनो मंद दोनों नासारन्प्रॉमें लगा कर उससे 
धुआ खोंचा करते थे। उक्त ग्रयसे यह भो पता चलता 
. है, कि सनडोसिङ्गोके लोग मेषजगुणके कारण इसका बड़ा 
आदर करते थे। १५०२ इ०में स्पेनने लोगोंने दक्षिण 
अभेरिकाके उपकूलबासियोँमे तमाकू चबानेको प्रथा 
सबसे पहले देखो थो। पहले पल अभेरिकामें जितने 
* भो पय टक गये धे, उन सबके विवरणोमे ऐसा लिखा 
है, कि अमेरिकामें इसका तोन तरइसे व्यवहार होता 
था, किन्तु टाइमसानका कडना है, कि दक्षिण अमेरि 
काके लोग घुस्त्रपान करते हो न थे, सिफ सुंघनो (नस्य 


पुन आदि समस्त स्थानोंमें धृस्त्रपान क्रा अधिकतासे प्रचार 
था। इसका भी प्रमाण मिलता है कि अति प्राचोन 
कालसे हो यह धूस्त्रपानको प्रथा उन्नदेशोंमें प्रचलित ` 
थो। . उक्त 'टोबाको' नामको नलियों पर अति सूल, 
सुदृश भौर मनोहर शिल्पयक्राय है, यह भी. थोडे 
दिनोंका उद्भावित नहों है। मेक्सिको देशको अंजतेश्ग 
जातिको.कब्रों तथा अमेरिकाके युत्ताराज्यको स्त प- 
राणियॉमेंसे उक्त प्रकारे शिल्पकाय विशिष्ट नल आविष्छत 
हुए हैं। इन पर कुछ ऐसे जोवोंको भो आह्वति है, जो 
उत्तर चमेरिकासँ नहों पाये जाते । 
अमेरिकाके नाना स्थानोंमें इसके भिन्न भिन्न नास 
प्रचलित हैं । मेक्सिको देशमें इसके नाम पितम ( P०!- 
एप] ) वा पिटन्‌ ( Petun [ ) हैं। इस शब्दसे हो एक 
खेणोको तप्ताकूकां नाम "पिटुनिथा' ( ?९४५०।१ ) हुआ 


- हे! 'ेट्र.ल' (700) नाम -भो भेक्सिकोके किसो ` , 


किसो भागम सुनाई, देता है। पेरूमं इछको “स्यरो' 
( 577५ ) कहते हैं । 

यृरोपमें सबसे पहले १५६० ई०में तमाकू पइचो 
थो। हितोय फिलिपले समयमें फ्रान्शिस्को फानाण्डे ज; 
मेक्सिक्रोके अन्यान्य स्थान आविष्कार करने गये थे; वे 
हो तमाकूके पत्ते यरोपको लेते गये थे। स्पेनमें कई 
वष तक धृस्त्रपान प्रचलित होने पर भो तमाकूका विशेष 
आदर नहीं इया । अन्तमें पोतु गालसे हो इसका विशेष 
प्रचार इुआ । जियाँनिको ( 9९७] ८०४) नामे एक 
फरासोसो दूत इस समय पोतु गोजज्ने दरवारमें रहते थे | 
उन्होंने एक ओलन्दाजसे तमाकूके बोज ले कर लिसवन 
नगरमें अपने उद्यानमें बो दिये। तसाकूते मेषज-युणसे 
अपने आदसियोंके अनेक रोग नष्ट होते देख वे आर्या 
न्वित चौर प्रलोभित इए। १५६१ इै०में उन्होंने इसे 
फ्रान्सके राजाके पास मेजा। फ़ान्सकी रानोने इसमे गुण 
सुन कर इसका विशेष आदर. किया जिससे इसको छपिनै 
बहुत जल्द उन्नतिलाभ को) उत समय इसको नाना 


चते ओर तमाकू चबात थे तथा लाजाटर, इसे प्रा... प्रकार, पतिङ-जास दिये गये थे, जेसे-"हावाना साइटा 


तमाङ 


(पवित्र गुल्म), "इार्वा पैनिसिया” “हार्वा डिलारेइन 
“हाब भि एल आम्बस्याडउर”. (टूत-गुल्म) इत्यादि । 
पोतुं गालसे काडि नाल साण्टाक्रोश इसे इटलोमें ले गये, 
वहाँ इसका नाम उनके नामानसार “आर्वा साण्टाक्रोग 
पड़ गया । इटलोसे इसका क्रमशः उत्तर-यूरोपमें विस्तार 
हो गया । 

१५८४ इनमें सर वाल्टार रालेने भाजियानातें 
कप्तान राल्फ लेन नामक किसो व्यक्तिके अधीन "क उपः 
निवेश स्थापित किया । . वहाँ औपनिवेशिकोंने इसको 
खेती को। १५८६ इ०में कप्तान साहवने इसे पदले पडल 
इ'ग्ले ग्ड सेजा। उस समय तमाझू पर २ पेन्स शल्क 
नगता श्रा, किन्तु १७ वष बाद प्रथम जेमूसने १६०२ 
#£०में इसको बढ़ा कर ६ शिलिङ्ग १० पेन्स कर दिया । 

कुछ दिनों तक यूरोपमें इसका प्रचार खूब रादर क़ 
साथ होता रहा, सभो विचारते थे कि इसका मेषबज-गुश 
अति आयय फलप्रद है, मानसिक पोड़ाको यद एक तर 
इसे अव्यथ मंहोषध है। अन्तमें कुछ दिन पोछे यह भवर 
दूर हो गया । उस समय सस्त्राट्‌,.राजा और पोपोंको इस- 
का व्यवहार घटानेके लिए अति निष्ठ,र दण्डको. व्यवस्था 
करनो पड़ो थो । तुकि स्तानमें धुम्रपायियोंके लिए ओष्ठा- 
घर-छेदन और नस्यग्राइकॉंके लिए न।साच्छेद्नक्रो 
ब्यवस्था इई । शिसो किप्रो जगह तो प्राणदण्ड तक 
होता था । इतने पर भो तमाकू ज्ञा व्यवहार घटा नहीं । 
अन्समें यह प्रायः प्रत्ये कको व्यवहाय वसु हो गई। 


विदेशो तमाकूका आमदनोमइसूल बइत चो बढ़ गया था, 


आखिर १६६० इमे वह .भो उठा दिया. गया । 
इण्को आयले ण्हमें भो महसुल उठा दिया गया और 
श८८& इनमें कुछ वधे इए नियम्रोंशे अनुसार इ रलो रड 
ओर स्कॉटल ण्डमें शस्यरूपसे ' तमाकू को खेतो करनक 
कानून झन गये । 

मा(तम तमाकू--य.रोपियोंके मतसे अकबर बाद- 
शाहक राज़तवने.वाद पोतु गोज लोग १६०५ . में इसे 
भारतमें लाये घे। बड्तसे ऐसा सो कहते हैं, कि अभे- 
रिका आविष्कारफे बहुत पहले एशिया और भारतमें 
धृम्त्रपान प्रचलित था; परन्तु आज तक इसका कोई प्रमाण 


नहीं मिला है। य रोपियोंका, कहना है, कि स स्त 
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ग्रन्यनें इसका कुछ उल्लेख नहीं मिलता तत्रा एशिया थोर 
भारतमें सर्वत्र इसका व देशिक नाम चोनेसे ओरभो 
विश्वास होता है, कि यह इस देशमें कद्दो भो ३०को 
१७ वों शताब्दोसे पहले परिचित न थो । किन्तु सिद्दान्त- 
सारावलो नामक वं द्यक ग्रन्योक्त “कलच््ञ” शब्दका अर्थ 
“तमाकू” है, इस बातको सब मानते हैं। “कलच्चस वे- 
छन”-का अथ चुरट हो अनुमित होता है। कछ 
देखो । इसके सिवा इथ,ल और वार्नेलदेशोय शब्दके 
इतिहासमें १६०४ ई०में लिखित आसाद-वेगके विवरणसे 
भो तमाकूको बात जाहिर होती है । 

आसाद्वेग लिखते हैं -“बोज़ापुरमें मैंने तम्बाकू 
देखो । भारतवष में अन्यत्र कहों भो इसका पोचा नहं 
पाया। मैंने कुछ धाथमें ले आया और जवाइरातको पक्क 
ननो बनवाई । अकबर बादशाह मेरे उपहातेंक्रो पा 
कर बड़े सन्तुष्ट ओर विस्मित इए। उन्होंने कहा--'इत- . 
ने थोड़ समयले आपने इतनो अचम्भेकी चोज कैसे 


. इकट्टो की १ इसो समय डालोमें धस्त्रपानक्गो नलो और 


अन्यान्य चोजोंको देख कर उन्होंने पूछा, कि “यह क्या है 
ओर आपने कहाँसे प्राप्न को है ?' 

नवाब खाँ आजमने उत्तर द्या-इसका नाम है 
तम्बाकू ; यह मक्का ओर मदोनिमें विशेषरूपसे व्यवद्दत 
होतो है। इकीम साहब आपको दवाके लिए इसे लाये 
हैं । वादशाइने उपे देखभाल कर, सुरे उसके बनानेके 
लिए कडा । वे धूम्रपान करने लगे। उस समय चिकि- 
त्सक उन्हे” तमाकू पोनेके लिए निषेध करने लगे। मेरे 
पास तमाकू कुछ ज्यादा थो, मैंने अमोर-उसरावोऊे पास भो 
कुछ कुछ तभ्बाकू-मेज दो | सेवन करके संभोने और पाने- 
को इच्छा प्रकट को । इस तरह तम्बाकूञ्ञा व्यवहार प्रच- 
लित हुआ । इसके बाद सोदागरोंने इसका रोजगार 
करना शुरू कर दिया। मगर बादशाहने इसके पोनेका | 
अभ्याश न डाला ।” स्य 
भारतमें भो इसके कुछ दिन बाद य्‌ रोप जैसी घटना 


ऐसा भादेश दिया था कि-“तमाळूरे पोनैसे 
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-सन ओर खाल्या नाना प्रकार दोषॉसे दूषित हो रहा 
है, इसलिए कोई भो इसे न पोवे |” ईरान देशने जहाँ- 
गोरके भाई शाह अव्बामने भौ इसो समय तसाकू बद 
करनेका आदेश दिया था। जहॉगोरने तमाकू पोनेवालों 
के लिए “तशोर ' ( उलटे गधे पर सवार होनेका ) 
दण्ड. जारो किया था । 
सिख, ओइवो भोर कईए अ णोके हिन्दू, ओर जेनी 
भर्मेहानि्र होनेवो कारण तम्बाकू नहीं पोते । सुसल- 
मान, लोग पहले इससे बहुत एणा करते थे, किन्तु दिन 
दिन वह लोप होतो गई । वर्तमान समयमें भारते प्रायः 
सभो स्थानॉमें तमाकूको खेतो एक मुख्य चोज हो गई 
है । ब्रिहारमें तमाकको प्रियता इतनो बढ़ गई है, “क 


:तमाकू 


वरो कष्ण!, कोयम्बातर, त्रिइत, ( बगालमे ) २ झुर, ` 


( बम्बईमें-) खेड़ा ओर अहमदाबादं तमाकूओं खेत 


'अधिकतासे होतो है । . प्रसिद्ध “लङ्का तमाकू” गोदावशे 


भीर झणा जिलेमें, तथा त्रिचिनापज्ली-चुरटको तमाकू' 
कोयस्बातुर और मदुरा जिलेमे उत्पन्न होतो है। . .. 


तमाङू उत्पन्न होतो है। फरक्काबाद ओर वुलन्द्शहरमे 
हो तमाकू ज्यादा होतो है। इस प्रदेशमे कहो' दो और 
कहों तोन बार तम्राकूको फसल होतो है । 

पहलो फहल ( आावणसे खेतो शुरू होनेके कारण / 
“यात्रणो” नामसे प्रसि है। दूसरो फसल (जेठ अषाढ़में 
फमल काटो जातो है, इसलिए ) "असाढ़ो” नासे 


युक्तप्रदेश--यहाँ प्रायः १२३८८४ बोधा जमोन पर 
| 


मशहर हैं। “यावणो” फसल कट जानेरे बाद उसको 
जड़ जो खेतॉमे रह जातो है, उमसे. दूसरो सान वैशाखं 
और एक फसल मिलती है, जिसे 'रतून' .फसल कहते 
हैं । . रतून” फसल अच्छो नहो' होतो! इलाहाबादक 
पश्चिमाञ्चलम फसल जड़के पाससे आटो जातो है चोर 
उसके पूर्वाद्चलमें एक एक पत्ते तोड़ लिये जाते हैं। इस 
देशमें विहारको पूसा कोठोसे पहले.भो गाजौपुरम तमा" 
कूको एक कोठो बनो थो। वहाँ जितनो तमाकू इई 


उस पर कहावत भो बन गई हैं-- | 
“जो खाय न खाय तङ्काकू पीये। । 

सो न! बेटवा कैसे जीये |” | 

भारतवष को तमाकू अमेरिका वा बिल्लायतो तमा- | 
कको तरह व्यवसाग्से उतनो आदरणोय नहीं है। हाँ, | 
१८२८ इमे गवम'ण्टको तरफसे इस? लिए. कोशिश को 
गद्रे थो। कप्तान बासिल हॉलने इस विषयमै कल्कः 
तत्रो एग्रिहाटि कल चरैल सोसाइटोमें जेसा उपदेश | 


दिया था, उमके भ्रनुसार उन लोगोंने भेरिले ण्ड भोर 
. भाजि निया. तमाकूके बौजसे खेतो करके जो तमाङू पैदा 
की थो, वद विल्ायतमें बड़ आदरके साथ ग्यहोत हुई। 
विलायतो बणिकोंका कहना है, कि. भारतीय तम!कूसे 
इतनी उम्तदा तमाकू उन्होंने ओर कभो भो नहीं देखो । 
यह तमाकू विज्ञावतमे १ पौण्ड ६ शिलि' ८ पेन्स 
हिसावसे बिको थो; किन्तु इसके बाद अदसदाबादसे एक 
बार तमाकू विलायतको भेजो गई थो, उसका. इतना 
आदर नहों हुआ । उसके पत्तै ज्यादा सूखे ओर छोटे 
थे। हिन्दुस्तानकों तमाकूमें घ ल-रेत ज्यादा होतां है, 
इसलिए विदेशोंमें व्यवसायकै लिएं भारतकी तमाकू 
बणिकोंसे आदर नहीं पातो । | 
तमाकूकी खेती--श्ददद-८०, हमें स्थिर इभा कि 
. देशीय राज्यॉको छोड़ कर ब्रटिश-अधिकारमें प्रायः लाख 


बोधा जमीनमें तमाकूको खेती चोर उससे करोड़ सन | 


करीब तमाकू उद्र. होतो है।. भारते मन्द्राज,: गोदा. 
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छोटो और गोल छोतो 


॥. Digitized by eGangotri 


यो. वह इ'ग्ले ण्ड.और अष्ट लियामे नसूनेको तोर पर 
भेजो गडे थो ।. उस समय य ॥) सेरकै हिसाबसे 
बिको धो । प 

इससे साबित होता है, कि .ौिन्दुस्तानो तमाकूको 
खेतो यत्रपूव क की जाने पर, वह अमेरिकाको तमाकूमे 
किलो अ'शमे चोन नहो' समो जा सक्ती । 

अयोध्या--यहाँ प्रायः ४०१२२ बोघा ज्ञमौनमें 
तमाकूको खेती होतो है.! सोतापुर और खेरो जिलेमें 
तमाकूको खेतो कुछ अधिकतासे होतो हे । 

जाब यहाँ १८५६०८ बोधामें तमाक्रको कृषि 
होतो है। जालन्धर, सिग्रालकोट ओर लाहोर जिलेमे 
इसकी फसल ज्यादा. है । इस प्रान्तमें विशेषतः लाहोर 
जिलेमें; निकोटियाना राटिका वा कान्दाइारो वा कक्कर 
तमाकू हो ज्यादा होतो है। .लाहोरो कक्कर ओर 
गिकरंयुरो ककर ज्यादा प्रसिद्द हे | इसको पन्तियाँ 
हैं। इसके सिवा यहाँ झर भौ. 


कू 


कई तंरहकों मशहूर तमाकूं पे दां होतो है । 
रोग्दादी तमाकू रौ फसल खुब अच्छो और ज्यादा 
होतो है, कारण किसान लोग बोनेके लिए इसके वीज 
ज्यादा काममें लाते ओर पसन्द करते हैं । सम्भवत इसके 
बोज सबसे पहले बोग्दादस हो भारतमें लाये गये थे; 
इसी लिए इसका नाम ऐसा पड़ा है । 
नोकरी --इसको पत्तियाँ खूब लम्बी और नोकदार 
होतो है, इसलिए इसका नाम “नोको” पड़ा है। यड 
देशों और “नोको” के सेदसे दो प्रकारको है। 
सामली - यह लाहोर, चग्रतसर और सियालकोटमें 
होतो है। इमको सिफ पत्तियाँ हो व्यवहृत होतो हैं, 
ड'ठल विसो काममें नहीं आते । 
पूर्वी -पहले बड़गलसे इस जातिका तम्बाकू्रे.बोज 
ला कर लाहोरको तरफ इसको खेती को गई थो, इस 
लिए इसका नाम पूर्वी पड़ा है। इसको खेतोमे यहाँ कुछ 
ज्यादा खर्चे पड़ता है। यहाँके लोग इसे पानके साथ 
खायां करते हैं । धनिक लोग इसको पोते भौ हैं। 
` वगनो-इसकी पत्तियां देखनेमें बॅगनको पत्तियोंसे 
सिलतो-जुलतो होतो है, इस कारण इसका नास बेंगनो 
पड़ा है। उस देशर्में इसोका प्रचार ज्यादा है! 
सुरती-सूरतसे वोज ला कर इसको पहले पहल 
खेती को गई थो. इसलिए इसका नाम सूरतो पड़ गया । 
यह तिक्त और कड़ी होतो है। करनाल जिलेमें देशो 
तमाकू, खेतोके गुण और पत्तोंके आकारानुसार तीन तर- 
को उत्पन्न होतो हे--बुगड़ो, सुरनालो और खजरी । 
डरा-इस्माइलखाँ जिलेमें दो प्रकारको तमाकूको पेद्‌।यश 
हे--सिन्धार ओर गारोबा। गारोबा अति निङ्कष्ट तमाकू 
है। यहाँके लोग इसे कान्दाच्ारो तमाकूके साथ मिला 
कर पोनी तमाकू बनाते है गारोबा तमाकूमें खाद और 
गन्धको विशेषता कुछ भो नहीं है। 


सिन्ध--खरौफ फसलके बाद इस देशमें तमाकको 
खेतो होतो है यहाँ तमाककी पहली फसलको नेहरा 
कहते है । एक भास बाद दूसरी फसल कटती है, जो 
बाउटो य! “बावरा” कहलातो है शिकारपुरो तमाकू 


„ इस देशमें उमदा समभो जातो है१-0. इसके सियो 'खेC/!०तंमाकं जीरिसंको अश भीमे भज कर पदक पुरस्कार 


३९१. 
मीठे चौर सिन्धो ये तोन तरइकी  तंमाक, यहाँ 
होतो है | 

खड़े -यह तिक्त ओर अम्ल आखादविशिष्ट है । 

मीठी--इसका खाद मोठेपनको लिए होता है । 

सिन्धी--अति निक्िष्ट है । 

मध्यभारत--ग्वालियरके अन्तग ल - भेलसा नामक 

स्थानको तमाक बहत उमदा होतो है। वङ्गालमें यह 
भेलसांके नासते प्रसिद्ध है। राजपूतानाके अन्तगत 
आमेरको तरफ भौ एक प्रकारको उत्कष्ट तमाक, पैदा 
होतो है जिसे ' आमेरो' कहते हैं। 


बङ्गाल | --इस देशमें यथेष्ट तम्बाकू होतो है। तमाकू' 


को खेतोके लिए इस देशमें क्रितनो जमोन लगो हुई 
है. इसका निर्णय नहो' हुआ । क्योंकि, यहाँ तमाकूंको 
उत्पत्ति अधिकतासे होने पर भो देशको कृषिमें उसको 
गिनतो नहीं है। रङ्गपुर, त्रिहुत, पूणि या ट्रभङ्गा, २४ 
परगना, ढुयार, चट्ग्राम पहाड़ और कोचबिहांर 
जिलेमें ओर जग हसे तमाकूको खेतो ज्यादा डोतो है 
तथा सब स्थानों | उत्पन्न द्रव्यसे हो व्यबसाय चलता है। 
अन्यान्य स्थानांको तमाकू वद्दोंके लोगोंके व्यवहारमें 
खतम हो जातो है । जो किसान तमाकूको खेती करने 
का निश्चय करता है, बह उसके लिए प्रायः अपने घर 
वा गोग्टइके पापको जमोन चुनता है । वारासातको तरफ 
जहाँ नोलको खेती बःद हो गई है, उन जमोनों पर 
तमाकूको खेतो अच्छो होतो है। खावण, भादू भोर ' 
भाश्विन मासमें, तमाकूके पौघे ५।६ इच्चके होने पर 
उन्हे टूसरो जमोनमें गाढ़ते हैं तथा माघसे चेत्र मास 
तक पत्ते तोड़ लिए जाते हैं। रङ्गुर और कंछाड़को 
तमाकू समस्त पूव भारत ओर ब्र्मदेशमें जाती है । रङ्ग“ 


पुरको जमौन ओर झाब-इवा तमाकके लिए बहत हो - 


उपयोगो है। राजपुरुषोंका अनुमान है, कि कुछ दिन 
बाद यहाँको तमाकू ओर भो उमदा हो कर बहतसे 
देशोंमें विस्टत होगो ) तमाकूको रक्षा करनेको व्यवस्था 
अच्छो होने पर इस विषयमें झआशाके अनुसार फल सिल 
सकता है। द 


१८६७ ३०मे रङ्गपुरके एक व्यत्तिने अपने यल्लसे प्रसुत 


र ` _ दाई 


जेठ,या तमाकूको पूसं माघमें बोते और वरसातंमें काठे हैं। 
टरभङ्गामँ हो तंमाकूओ खेतो ज्यादा है। त्रिहत ओर 
नाजंपुरको तमाकूको हो इस प्रटेशमे अच्छो समझो 
जातो है । इसके पत्ते खन बड़ होते हे । सम्भवतः यहो 
तपाकू कलकत्त को तरफ “मोतिहारो तमाझूके नाम्ने 
प्रसिद्ध है। र 
इस देशर्म प्रति बोघामे लगभग ६।७ मन 
तमाक्‌ पेदा होतो है। किन्तु सर्वोत्कष्ट तमाक॒का 
सूल्य ५) मनसे अधिक नहो' होता। इधरको _तसाकू 
हो नेपाल, गोरखपुरमें रेल और नावोंसे युक्तप्रदेगके 
अन्यान्ध स्थानोंमें पहुचतो है। किसो किशी जमीन पर 
पहली फसलमें २० मन भोर टूसरो फसलमे १५ मन तक 


पाया था । रङ्गपुरको तंप्राकूं देशीयं लोगोंकों बहुत प्रिय | 
है। उत्ता जिलेमे इसको खेतो भ्राज कल धान या सनको | 
समकच्ष हो गई है। प्रति वष ४०५० सग आ कर । 

सब तमाकू खरोदत ओर कज़कत्ते, नारायणगञ्ज, चड- 
'ग्राम चौर ब्रह्मदेशको भेजते हैं। इसका अधिकांश हो | 
ब्रह्म ओर कलकत्तं में 'वर्माचुरट' बनानेक्रे लिए ब्यवद्धत | 

होता है। यहाँ प्रति बोघेमें लगभग ३।४ मन तमाकू 
उत्पन्न होतो है और ६) ७) रुपये सन बिकतो है। मग | 

` लोग ब्रह्ममें चुरुटके लिए तमाङ्ग छाँट कर लेते है। खुब 
चौड़, मोटे और मोठे-कड़ पत्त वे ७) मनके भावले भो | 
खरोद लेते हैं। यहाँ सबसे उमदा तमाकूके पत्त हाथोके | 
कानके समान होते हैं और “हाथोकान” 'नामसे हो | 


ु र  देयौवा बड़को,,विलायतो बा कडकतियाव्योरधगेदू याप 


कपको १४ 
ETRE 


उनको प्रसिदि है। सग लोग इस तमाकूको हो »धिक 
पस द करते हैं। कोचबिहारको तमाकू भो बहुत उमदा 
होतो हे। २४ परगना ओर नदोयामें जितनो तमाझू 
पदा होतो है; वह स्थानीय लोगोंगे काममें हो आती है । 
बारासत, बनगाँवःोर.. रानाघाटमें जो तमाकू पदा 
होतो है, उसमेंसे कुछ रपतनो भो होती है । 
'गोबरडाँगाकै निक्रटवर्तों गाइघाटा थानसे ३४ मोल 
दूरो पर यमुना पचिम किनारे छिङ्गली ग्राम्रमें जो 
तमाकू होतो है, बच्दो बलम “हिड्ल्‍नली” नामसे सर्वा- 
पेक्षा प्रसिदध और उत्कृष्ट समझो जातो हे। रानाघाट 
भोर वारासतकी तम्बाकू भो हिड़लीके नाभसे चलती 
है। असली इिङ्लो ग्राममें उत्पन्न तमाक्‌ परिमाणमे 
थोड़ी होतो है। सुना गया हे, कि इिङ्गलो ग्राममें २।३ 
बोघा सात्र जमोनमे इसको खेतो होतो है। हिड़ली- 
तमाकु ५)से ८) मन तक्र बिकतो है। टी 
` आद्ाममे-तमाक्‌ बुत कम पैदा होतो है, किन्तु 
याँके मिशमो और अरब जातिऊे खो-पुरुष मात्र हो 
तमाक्के प्रेमी हैं। वे प्राय; बिना हुक्क के निकलते हो 
` नहो | यहाँ बह्गलसे तमाक, आतो हे । पाव त्यजातियाँ 
अपने कामके लाय॑र थोड़ी तुमाकू बोते हैं। कुको लोग 
« हुक को लक्षड़ोको चबा कर नशा करना पसन्द करते हैं। 
निहारमें- गंद्रगनदोके उत्तरकूलमें लमाकूकी खेती 
होतो है । यहाँ तोन प्रकारको तमाकू पैदा होती है-- 


उत्पन्न होतो है। किसो किसो जमीन पर ३॥४ बार 
भो फसल होतो है । यहाँ त्रिइतक अन्तग त पूसा नामक 
खानसे अग्रे जाने नोलकी कोठोकी तरह तमाकूको 
कोठो बनाई डै। उनकी खेतो बहुत अच्छो होतो है । 
“बम्नई - इस प्रदेशमे प्रायः १७१४६१ बोधिमे तसाक्‌ 
पैदा होतो डै। खेड़ा ओर खानदेशको तरफ हो 
तमाकूको खेती ज्यादा है। खेड़ा और ब लगाव जिलेमे 
गस्यरूपमें इसको आवादो हे । शुजरातमं एक तरहको 
उमदा तमाकू होतो. है, जो युक्तप्रदेशेको भेजो जातो 
है) पारस्यदेशोय सिराजो ओर : अमेरिकाकी हाभाना; 
भेरोलेण्ड आदि तमाक, इस टेशमे पदा होतो है। 
भडोच जिलेमें इनको वादो ज्यादा हे । यहाँको 
तमाकू अधिकतर मरिचशहर और बोरबों दोपमें मेज! 
जातो है। ॒ | 
"झाज--इस प्रान्तमें २६२५८० बोघा जमोन पर 
तमाकूको फसल होतो है, जिसमे कृष्णा जिलेमे हो इस- 
कौ खेती ज्यादा है। ः 
गोदावरी जिलेकी 'लइ।तमाकू'कें सिव दिन्दिगुल 


' चौर ब्रिचिनापल्लोकी तमाकूने भो इ'ग्लं णड़में ख्याति 


लाभ 0 । इससे चुरुट बहल उमदा बनतो है। 
इस देशके अग्र जोंको शेषोक्त दो प्रकारको तमाक 


| शचौ ज्यादा पसन्द्‌ है। ` दिन्द्गुल-तमाक का व्यवहार 
| बहुत ज्यादा है। मसलोपत्तन 


की तमाक नस्थके लिए 


0 अलि अनास चिवो भरन प्रचलित हे! - 


द्र 


"तमाङ र २९४३ 


मन्द्राजमँ : मौ हामानो; नेरौले रड, भार्जियाना,' | 
` मानिल्ला, सिराजो आदि उत्क,ष्ट तम'क्‌को खेतो बहुत 
अच्छो होतो है। इस जिलेमें इन विदेशो तमा झ,ओंके 
द्वारा वर्ष में प्राथ: ५३ लाख रुपयेकी आय होतो चै! 
गोदावरौके मध्यस्थ सोतानगरम्‌ नामक दीपको 
लङ्का-तमाक, सबसे उत्कृष्ट होतो है । 
आराकान--सान्दुबे नामक स्थानको तमाकू उत्क,ष्ट 
ह। लण्डनमें मी इसको कौसत ६ या ७ पेन्स फो- 
तोण्ड़ हे । इसमें एक अणो सर्वोत्क ट है, जो मार्तावान- 
तमाकू कहलाती है, इस तमाक,के पौनेसे ठोक म॑ रो- 
ले ण्डका खाद चीर हाभानाकों खशबू सिलतो है। इससे 
` पोनो-तमाकू और चुरुट दोनों हो उमदा बनते हैं। 
सिंहल--काण्डो, जाफना, नेगाग्बो, चिल्ल ओर सटवा 
नामक स्थानमें तमाकूकी खेती ज्यादा होती है । जफना- 
को तमाकू त्रिवाइर आदि स्थानां ' तक पह'चतो है। 
यहाँ तंमाकूको खेतो खास गवम'ण्ट दारा होतो है । . | 
पारस्थ- यहाँकी “मिराजो” तमाकू अति उत्कष्ट 
` और सर्वत्र आहत है। इसकी रूदु सुगन्धि बड़ो सुहा- | 
वनो है । इसके डंठल ओर पत्तोंको नसे फेंक दो जातो 
हैं। इस देशमें ओर एक प्रकारको -निक्षष्ट तमाकू उत्पन्न 
होतो है, जिसकी पेदावारो खुरासान प्रदेशने हो 
अधिक है । शायद इस खुरासानो तमाकूके बोजसे हो 
बड़गलमें 'खर्सान' तमाक को उत्पत्ति दुई है । 
“चीन--इस देशमें सम्भवतः पहले पहल पश्चिमसे हो 
तमाक, आई थो । किन्तु इस समयं चोनरे अधिकांश 
स्थानोमें तमाक को खेती होने लगो है। यहाँ जितनी 
भो तमाकू होतो है, उनमें निकोटियाना फ्रटिश्रोकोना 
ओर निकोटियाना रा्िका हो प्रधान है। यहाँसे रूस- 
राज्यमें चुरुटके लिए तमाकूकी रफ़नो होतो है । आज 
कल कलकत्तेकी तरफ “बाडंस आई” नामसे जिस सूत्र 
वत्‌ छेदित तमाकूका प्रचार अधिकतासे चुआ हे, चोनमे 
यहो तमाकू उस तरह सूत्रकाररूपसे छेदो जातो है । इस- 
के साथ से को ओर 'पवडी' भो कुछ कुछ मिलाई जातो 
है, कभी कभी इसे अफोमके पानोमें सी भिगोते हैं । 
जापान--इस 'देशके अपने काम-लायक चो: तमाकू 


क्रो खेतो करते हैं । नागासिक, सिउडे ॥4सृप्सला0 ब्रादि /।०का पो नये तमक आजते-हिं। इसके बार 
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| होतो है । चन्दननगरके पास सिङ्ग,रमें आराकानो-तमाङ् 


स्थानोंमें तमाकू उत्पन्न होतो दै । मामाको तमाकू 
सबसे उदा और खुशवूट!र, किन्तु बइंत कड़ी होतो 
है । जापानो लोग बहत अच्छो तरह रोर कोशलसे 
इस शो खेती करते हैं। जो किसो भो तमाकूका व्यवहार 
नरी कर सकते, उन्ह' भो जापानो-तमाकू व्यवहार 
करनेमें तकलोफ ननं होतो । 

फिलिपाइन द्रीपपुज--जगत्प्रसिद्ध मानिल्ला-्तमाळू इन्हीं 
दोपोंमें पैदा छोतो है । इम तमाकूषे चुरुट बहुत उमदा 
वनते हैं। यइँओ गवमे ण्टने चुरुटका रोजगार अपने 
हो हाथमें रकबा है। एक तमाकूके रोजगारसे हो इस 
देशमें यथेष्ट लाभ होता है ओर इससे यहाँके वतसे 
लोगोंको जोविकानिवाह होतो हैं। 

प्ले बङ्गालको तमाकक विषयमे जो कुछ कह चुके 
हैं, उसके अलावा वहाँ सरतो, भेलसा चौर आराकानो - 
तमाकूको भो चड्त कुछ आवादी चै। सरत और भेलसा- 
को तमाकु कलकत्ते के निकटवर्ती स्थानॉमें हो अच्छो 


ओर जगइसे अच्छी होतो है। चुनारको तमाक गङ्गाके 
तोरवर्ती स्थानॉमें पेदा होतो है। बङ्गालको तमाङुभ्रॉमे 
सबसे.उमदा ओर प्रसिद्द डिङ्गलो है, उससे कुछ उतरतो ' 
दुद सेलसा-तमाकू है । भेलसा-तमाङूमें काफी खाद ओर ट्र 
राख देनो पडतो हे । भुरसुट परगनेमें एक प्रकारकों 


£ निकृष्ट तमाकू होतो है, जो 'भुरसुटो' नाससे मशहूर ५ क 


है । इसकी गन्ध और खाद अच्छा नहीं, किन्तु गुण य  « 
है कि यह जलतो बहुत कम है। एक चिलम तमाकूं 
सुलंगा कर, एक आदमो उसे शायद तोन घण्टमे भो न 
निबटा सकेगा । किसान लोग इसका ज्यादा व्यवहार 
करते हैं। खर्सान तमाकू भौ गरोबोंनें अधिक 
प्रचलित है | 

तमाकूका व्यवहार. बङ्कालमें “गुड क” नस्य, “दो क्ला” 


गुड़ ( सोरा) ओर पानोके साथ ओखलोमे जटमेसे हे 8: 
पिण्डोसो बन जातो है, सामान्यतः इसे हो “गुई,कः 
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अन्यान्य मशाले डालते हैं । 
'गुडू क' वा पोनो तपाकूमें खमोरा हो विशेष प्रसिद्द 
है। बचुत उमदा तमाकूके पत्तोके साथ गुलकन्ट 
( मिसरो और गुलाबको पखड़ोसे बनता है ', सेवका 
सुरब्बा, पानका सूखा हुआ चरा; सुएकवाल (चन्दन गो 
भाँति सुगन्धवालो लकड़ी ), चन्दन, इलायचो; केवड़- 
का इत्र, कोकनवर ( सुमिष्ट फलविशेष) और अमल 
ताका चूणे मिला कर फिर उसे सड़ा कर खमोरा- 
तमाकू बनायो जातो है । सस्तोसे सस्तो खमोरा- 
तमाकू रुपयेमें 5७ सेर तक बिकतो है। असलो 
खमोरा-तमाकू इण्ड मै भर कर बिना वजने बिकती 
है। पञ्जाव, दिल्ली, लखनऊ आदि स्थानॉमें खमोरा- 
तमाकू बनतो हैं। खमोराके साथ सफेद तमाकूके 
पत्तो मिला कर दूसरो तमाक, बनती है। 
विहारको तरफ खमोरा बनानेके लिए जटामांसो, 
'ऋरिणा, सुगन्धवाला और सुगन्धकोकिल नामक गन्धद्रव्य 
'मिलाते हैं। लखनऊमे “बादशाही” तमाक, खमोराक्रे 
अन्तगं त है। यह अति उपादेय बसु है । 
पोनो-तमाक्‌ बहुत जगह अच्छो बनतो है । पव्ज्ञाबकी 
खसोरा भ्रोर लखनऊको वादशाहो-तमाक॒ज्े.सिवा चुनार, 
चण्डालगढ्‌, गया आदिको तमाकू भो बहुत उमदा होतो 
है। बज्गालमे विष्णू पुर भोरआनरपुरको पौनो-तमाक 
भति उत्क, समझो जातो हे। कलकत्त में बिष्णुपुर, 
आनरपुर, गया, चण्डालगढ्फ़ो तमाकू हो ज्यादा. बिकतो 
है। - इनके साथ ग्राहकोंको रुचिके अनुसार खमोरा- 
तस;कू भो मिलाई जातो है। विशुपुरक्ो सर्वोत्तष्ट 
पोनो-तमाक, कलकत्त में ॥) सेर बिकतो है। दिङ्गलोमें 
इसको “पियानो” वा पिइनो कहते हैं । तमाक, पोनेके 
लिये इक्का, नलो आदिको आवश्यकता होतो है। 
नश्य वा नास। -ससलोपत्तनको नास जगत्मसिद 
आर जगतूव्याक्न है। यह बोतल भर कर बेचो जातो है 


| 


ओर ख,ब सरस और खुशबूदार होतो हे । इसके सिवा | 


काशो, उडिप्या और पत्नाव प्रान्तमें सी सूंघनो बनतो 
है। काशोको नास सुगन्थयुक्त और प्रसिद्द पर बहुत कड़ो 
“होतो है। पच्ज्ञाबमें नोको ओर विहारमें मोतिद्यारो नास 
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और सुगन्धित बनानेके लिये उसमें सड़ केले, अतर तथा |. 


बनतो है । कर्णाटक प्रदेशमें पोनो तमांक, नहीं,चलतो, 
मू'घनीक! हो अधिक प्रचलन है । इस देशमें हिन्दू लोग, 
इक्षा क्या चोज है यह भो नहीं जानते। सुसलमानां$ 
डुक्के मै तमक, पोना हिन्दुओं लिये जातिनाशका कारण 
समभा जाता है किन्तु नस्यसेवन अति आदरणोय है। 
यदो. चामेनो ओर अरबके व्यवसायो लोग मभलोपत्तन- 
को नास ले कर नाना स्थानॉमें फिरते हैं। मलो. 
फ्त्तनको नस्पप्रसुतप्रणालो बहुत हो सहज है। जितने 
पत्तियोंकी नास बनानो हो, उसकै डण्ठल ओर नसे निकाल 
कर आधोको घाममें सुखा दे' ओर सूख जाने पर उसका 

चुरा बना लै । बचो हुई आधो तमाकूको नमकके पावो- 
में उबाल ले'। उबालनेके बाद जो पानो बचे, उप्तमें नयो 

तमाकू भो उबालो जा सकतो है. । ऐसा करते रहनेसे 

पानो क्रमश: तमाकूके अर्वसे गाढ़ा होता रहता है। अन्ते 
पानो ज़ब गुड़को तरहका छो जाता है तब उसको ठण्डा 


, किया जाता हे । फिर उसमे थोड़ोसी ब्राण्डी (विलायतो 


शराब ) मिला कर पूर्वोक्त तमाकूका चूरा डाल दिया 
ज्ञाता है। छह दिन तक यह सड़ता रइता हैं । पोछे वह 
नस्य ओतलमें भर कर बेचा जाता है । 
बुर्ट--त्रिशिरापज्लो, ब्रह्मदेश आदि स्थानोमे चुरुटके 
कारखाने हैं। इन स्थानोंसे अपने नामसे सशहूर इर : 
तरइके चुरुटॉंको विलायतके लिए रफृतनी होतो है। 
इसके सिवा सभो जगह देशो चुरुट बनते हैं । मानिला, 
झाभाना, लङ्का और यबद्दोपको तमाकूके चुरुट भी विदेश ' 
को जाते हैं। 
बीडी-यह शाल या बादाम आदिके पत्तोंमें तमाकू- 

का चुरा लपेट कर बनाई जातो है। गरीब लोग इसे 
चुरुटको तरह सुशगा कर पोते हैं। यह ब्राह्याणोंक सिवा 
अन्ध लोगोंक लिए बड़ी प्रिय वसु है। 

खैनी” वा 'सूखा?-पञ्चिने विशेषतः विहारमें इधका | 
ज्यादा प्रचार हे) तमाकूके सूखे पत्तोंको खैनी! कहते 
हैं! ब'गालमें इसे 'दोज्ा” कहते हैं। लोग इसको चबा 
कर खाते हैं। / 

कला तमाकूबै पत्त को चनाक्षे साथ रंगंड़ कर गोली" 
सौ बना लेते हैं भोर जोभके तले रख कर इसका रस 
ऐसा करते 4००७ 


तमाकू 


सुरती--तमाकूमे कस्तूरो चन्दन आदि मशाजे डाल | 


कर उसे कूटे' ओर मटरको बराबर गोलियाँ बना ले । | 
यह पानके साथ खायो जातो. है । काशोको मुरतो उमदा | 
होतो है। . 

विशेषता--तमाकूरे पत्तोंसे एक प्रकारका निर्यास | 
निकलता है, जो विषाक्त है। हक्क को नलोमें उक्त तेज्ञ | 
ओर तमाकूमे पत्ते वावद्दत होते हैं। देशोय वैद्यक | 
सते तसाकू संक्रामक तथा विषज्न है । । 

हुक के पानोसे विष-फोड़ो आदिका विष और 
सूजन जाती रहतो है। इक्को लकड़ोसे जो तैलवत्‌ 
खरे ४द्व्य निकलता है, उससे नसका घाव और रतौँधो 
अच्छो हो जातो है। कोषप्रटाइ रोगमें नास, चुना ओर 
सुइतानो चम्पकवनक्षको छालका चुरा तोनोंको एक साथ 
मिला कर प्रलेप देनेसे रोग आरोग्य होता है। डा० 
लिथका कच्चना है, कि धनुषटङ्कारमं मेरुदण्ड पर तमाकू 
की पुल्टिग देनसे कायदा पड़ता है । ज्यादा नास 
सघनेसे अजोण ता, ज्यादा चुरुट पौनेसे शरोरयन्तमे | 
दुर्वलता; यक्षत्‌म कार्यह्रास, पाकयन्त्रमें काये हानि इत्यादि 
होतो है; कभो कभो लवावा जैसा आक्षेप भो होता है ।- 
'तमाकूके उबाले हुए पानोसे सेकने पर घनुष्टङ्ारका | 
अचेप घट जाता है। तम!कूका डण्ठन लड़कोंके गुह्य । 
देशमें लगानेसे रदु विरेचन होता है ' एक,तरफका ता 
बढ़नेसे उस पर तमाकूका पत्ता बाँध दे नेसे सूजन ओर | 
दट जाता रहता हैं, पर सिर ओर देइ घूमती तथा. के 
होतो है । ट्रोकनाइन विषम तमाकूका पानो प्रतिषेधक- | 
का कास करता है । चुनेमें तप्ताकूके पत्तोंका चुर! | 
मिला कर सीहा ( पिलहो )के ऊपर उसका प्रलेप देने | 
फायदा होता हे । मसूड फूलने पर तमाक दबा रखनेसे | 
याराम.पडता हे । 

इसके अलावा यदि तमाक -सेवनका श्रनभ्यास हो 
तो इससे उन्नार, वमन, दस्त और खांसो हो जातो है 
सहसा लकवा भो हो सकता हे । तमाक चबानेसे जितन 
अनिष्ट होता है, उतना तमाक पोनेसे नहीं होता तथा | 
नस्य लेनमें उससे भो कम अनिष्ट होता हे । नास सघन: | 
से ञे झाठचि, प्राणशक्तिको तोच्णताका नाश, अग्निमान्द्य. 
ओर खादका परिवृत न हो जाता ६ 
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. तमाकमें दो प्रकारका तेल ओर एक प्रकारका चार 
है | इन तोन चोजोंसे हो उक्त कारये होते हैं । एक प्रकार- 
का तैल उद्दायु है। पानोमें तमक, उवालनेसे, पानोके 
ऊपर यह तेल तेरने लगता है। इसमें हो तप्ताक को 
गन्ध ओर ग्राहित्व ' थोड़ा नशा लानेवाला )-गुण रहता 
है यह उत्ताप लगनेसे वायुमें मिल जाता है । तमाङ. 
पोते समय धुए के साथ यह छो गरोरमें जा कर अपना 
क्रम प्रकाश करता रहता है । 

दूरे प्रकारका तेल तमाक, जलते समय चता रहता 
है। इसका खाद कड्‌,आ होता है। यह विषाक्त 
रव्य है। इसको एक हो वदसे बिज्ञोको दम निकल 
जातो है। भिनिगार या सिरकासे इस तेलको 
शोधित कर लेनेसे इसका जहर जाता रहता है । 

तमाकूका क्षार-थोड़ासा गन्धकट्रावक मित्ता कर, 
ईषत्‌ अस्लजलमें तमाक,को भिगो दं, फिर उसमें 
कलोका चूना डाल कर उसे चुआवें ऐसा करनेसे एक 
प्रकारका वण होन तैलवत्‌ उद्दायु चार मिलेगा । यद 
जलसे भारो ओर अति विषाक्त होता है। इसको एक 
बूँदसे कुत्ता मर जाता है। इसको गन्ध इतनो तोत्र है, 
क्रि एक घरमें यदि इसको एक बूं द चवाके साथ मिल जाय 
तो वहाँ श्वास लेना भो कष्टकर हो जाता है। सूखे तमाकूके 
पत्त में यह चार २से ८ भाग तक रहता है। 'खैनो' खान 
वाले उसके साथ चना मिला कर खाते हैं, इसलिए उनके 
शरोरमें इस द्वव्यको अनिष्टकारिता बहुत ज्यादा 
होतो है। 

इक्क में पानो रइनेकरे कारण इक्कसे त प्राक पोने पर 
उक्त विषाक्त द्रव्य शरोरके अन्दर अल्प परिमाणमें प्रविष्ट 
होते हैं। घुएँके साथ, नलोके भोतरसे आनेशे समय, 
उसका कुछ अंश नलोमें भौर कुछ पानोमें रह जाता है। 
नलोदार इक को नलो बड़ो होने # कारण उससे विषाक्त 
दवय भौर भो कम पेटमें जाते हैं | चुरुट पोनेसे यह सुभोता 
नहीं होता । नस्य बनाते समय तमाकूका चार और तैल- 
भाग बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, इस कारण चुरुटको 
अपेक्ष' वह कम अनिष्टकर है। एथिवो पर ८० करोड़से 
अधिक लोग तमाकू पोते हैं। ग्राहो-द्रवाऊे सेवनसे शरोर 

जित और अवसादशून्य होता है, 
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इसीलिए सब तरहके ग्राहोट्रव्यॉंमे प्र्मानिष्ठअर तमाकु- 
का इतना प्रचार इआ है । 
फिलहाल परोचा करनेसे मालम इ है, क्रि 
तमाक पोनेवालोंके फुस्फुसयन्त्र ( फेफड़े ' बहुत शोघ्र 
दुव ल हो जाते हैं | कीटभुऋ उद्मिद्‌ देखो । 
तमाचा ( फा० पु० ) थप्पड, कापड । _ 
तमाचारी (स'० पु० ) राक्षस, द त्य, निशाचर | 
तमादो (० स्तो ) १ अवधि वातोत होना, समय गुजर 
जाना । २ ऐसे समयझा बोत जाना जिसके अन्दर अदा 
लतमें किसो दावेकी सुनवाई हो सकतो हो ' 
तमाम (अ० वि०) १ सम्म,ण, पूरा, सारा, विल्कुल। 
२ समाप्त, खतम। 
तमामो ( फो० खो० ) एक प्रकारका देशो रं मो कपड़ा। 
इम पर कलाबत्त को धारियाँ होतो हैं । 
तप्तारि ( हि'° पु०) सूयं, दिनकर । 
तमाल ( स० पु०-क्वो०) तम्यते काँत्ताते तम-कालन्‌ । 
_तमिविशि बिडीति । उण्‌ १११० १ पत्रक, तेजपात । ( पु० 
२ वचविशेष, तमालका पेड़। पर्याय-कालम्क्न्ध 
तापिच्छ, नोलताल, तमालक, नोलध्वज, कालताल, महा- 
वल । ( ‰६०१००)७०५ ०0४८४) यह हत्त देखने 
में बड़ा हो मनोरम है । २०से २७२८ फुट पयेन्त 
इसको ऊँचाई है। भारतमें बहुत जगह यह उक्त होता 
हे] तमालका फ ल बड़ा भौर सफेद होता है। वेशाख 
मासम फल लगा करते हैं। तनालक' फन भो खूब 
सुन्दर है, देखते हो खानेको जो चाइता हे । इसका 


आकार कमला-नोंबू ज सा है ; ऊपरो हिस्सा बेरको तरह 


चिकना और पोला है। किन्तु यह फल तोत्र त्रस्लरम 

युक्त है। इसका छिलका सबसे ज्यादा खट्टा है। कोमल 
अंश (जहाँ बोज होते हैं ) कुछ कम खट्टा है। किन्तु 
इस अको खानेसे भो किसो किसोओे दाँत दो दिन तक 


खड रहते हें । इतना ख्यापन होने पर भो तमालफलमें 
सावन भादोंमे यह पकता 


एक प्रकारका सुखाद है। 
है, तब जगाल इर फलको बहुत खाते हैं। तमालफल- 
का आचार सुखाद्य नहीं हे । 


वैद्यकके अनुसार इसके गुण--मधुर. वल्य, दंष्य, 
येत्य, गुरु, कफ, पित्त, लष्णा, टाइ भौर ग्रमशान्तिकर । 


` तमाचा--वमालिंका 


इस हचका सार गुरु ओर कशवण तथा ऊपरको 


छाल मलिनाभ है। पत्त तेजपत्त को आक्तिरे होते. 


हैं।. इसको छाया अन्धकारमय ओर चञ्चल है। इसके 


पर्यायवाचो नोलताल, कालताल ओर नोलध्वज इन शब्दो. 


से इसमें नोलवण का तालसडश दक्तका भ्वप्त होता हे | 
इसके फलमे भो ठालतरु जेसा सार है ओर फल ताड़को 
आकतित्रे हैं ; इसलिए नोलतालको . कालताल कहते 
ह| तमालदल पथु षित नहीं होते। ( योगिनीतन्त्र ) 


३ तिलकद्ठच, तिलकका पेड़। 8 खज्नभेद, एक 
तरहकों तलवार | ५ वरुणवक्ष । ६ छष्णखदिर, काले 
रका पेड! ७ वशत्वक.. बाँसको छाल । ८.एक तरह- 
का सदाबहार पेड़ जो हिमालय तथा -दक्षिण-भारतमें 
होता है। इसमेंसे एक प्रकारका गोंद निकलता है जो 
घटिया रेव'द चोनोको भाँतिक होता है। ६सको 
मन्होला और डमवेल भो कइते हैं।. इसको छालसे 
एक प्रकारज्ञा उमदा पोला रंग निश्मलता है। इस दक्ष 
में पौषके महोनेमें एक तरहका फल लगता है, जिसे 
लोग यों हो भअयवा दाल आदिमें इसलीको: तरह डाल 
कर खाते हैं। यह ओषत्रके काममें भो आता है। लोग 
इसका सिरका बनाते तथा सुखा कर भो रखते हैं। 
० स्थलपञ्न । १० छष्णतिल । ११ श्‍बं तसुनिषसकशाक | 
१२ लक , दारचोनो । 
तमालक ( स० क्वो०) तमाल-पत्रवत्‌ वणेन कायति 
के-क । १ सुनिषन्नशाक, सुसना साग | तमालमेव खार्थ- 
कन्‌ । २ पत्रक, तेजपात । ३ स्थलपद्य, जमोनमे होने 
वाला एक प्रकारका कमल । ( पु० ) ४ तमालठल । 
तमाल देखो। ५ बाँसको छाल । 


तमालका [ कौ ] ( स'« खो० ) सूघात,' भई रावल | 
तसालच्छद ( स० क्वो० ) तेजपत्र, तेजपात! ` 


तमालपत्र (स ० क्वो०) १ तेजपत्र, तेजपात । २ त्वक, दार 
चोनो । ३ तिलक | 


तमाजपत्रचन्द्नगन्ध ( स० पु० ) बुचभोद। 


तमांलिकां ( स ० खो० ) : तमाला सन्त्यत्र तम।ल-ठन्‌ । 
१ ताम्नलिश्न प्रदेश, तभलुक। २ ताम्रवज्ञो नामको 


न CC-0. Jangamwadi (राज शिळी. नत... ह, स्मामलको, कद आँवल । 


शा 


Be 


तमालिनी--+तमो अतकृतू ` 


` तब्रालिनो (स'० खो) तमालो तमालवर्णोऽस्यस्याः 
इति इनि डेप, । 
२ भूस्यामलकी, सुड आँवला । 

तमालो (स'० स्त्रो०) तम-कालन्‌ गोरा० ङडोप_। १ चितः 
कूटमें होनेवालो ताञ्त्रवल्लो नामको छता। २ मञ््ि्ा 
मजोठ। २ वरुणद्दक्ष। ४ 

तप्ताशबौन ' हि'० पु० ) १ तप्ताशा देखनेवाला, स लानौ । 
२ वेश्यागामो, र'डोबाज । 

तभाशवोनो ( हि'० खो० ) व॑ श्यागामो, रण्डोबाजो । 

तमाशा (फा० प० ) १ चित्तको प्रसन्न करनेवाला इशा । 
२ अङ्ग. व्यापार, अनोखी बात। 

तसाशाई ( अ० घु० ) वह जो तमाशा देखता हो । 

तमाद्वय (स'० क्वो० ) तालोशपत्र । 

तमि ( स'० पु० ) तम्यते स्लायत$त्र तम-इन्‌ । पर्वधातुभ्यो 
इन्‌ । उण्‌ ४॥११७ | १ रात्रि, रात । २ मोह। ३ हरिद्रा, 
इलंदी । 

तमिन्‌ ( स० त्रिश) तस-घि-नुण्‌ । शपमित्यश्/भ्येधिवुण | 

. पाई २।१४१ | अन्धका रयुक्त, अं घेरा ।. 


तमिनाथ ( स'° पु० ) तमोनां नाथः, ६-तत्‌। निशानाथ, 
चन्द्रमा । ` 


तमिषोचि ( स° स्त्रो ) तमिः मोइ' सिञ्चति सिच-इन्‌ 
सज्ञायां षत्वं एषो० दोघ: । १ अप्सरोमेद, एक अप्सराका 
नाम । (.अथर्व २।२।९ ) ( त्रि०) २ बलवान्‌, ताकत वर। 

` तमिस्र ( स क्वो० ) तमोःख्यत्र.। ज्योत्ला तभेखेति | पा 
५।२।११४। इति निपातनात्‌ साधु; वा तमिस्रा अस्या खय- 
त्वे नास्य अच्‌ । १ अन्धकार, अंघेरा । २ क्रोध, गुस्सा। 
३ नरकविशेष, एक नरकका नास । ( भागवत ४।७।४४ ) 

तमिस्र (स'० पु० ) तमिस्रं अ्रन्थकार' तत्प्रधानो 
पक्षः, मध्यपद्लो० 
र दया । कृष्णपक्ष, जिस मासक। कष्णपन्ष 

तमिस्त्रा ( स'० खो० ) तमो बइत्वतस्ति अस्यां। ज्योत्ला 
तमिसेति पां ५।२।११४ | इति निपोतनात्‌ साप!। १ अन्ध- 

` कार रात्रि, अघेरो रात । . २ दश रात्रि, अमावस्या 
तिथिको रात । ३ तमस्तति, अन्धकार रांशि । ४ हरिद्रा, 
इल.दो ।: 

तमो (-स'० खो?) तमिस्डगेष । 
२चरिद्वा, हलदी। - ` 
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१ तास्त्रलिप्त देशका एक नाम। | 
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तमोचर ( स'० पु० ) निशाचर, दे त्य, दनुज | 

तमोज्‌ ( अ० खो») १. विवेक, भले वुरेका विचार | 
२ पहचान, चिद्च। ३ ज्ञान, बुद्धि 8 श्रदव, कायदा | 

तमोपति ( स'० पु? ) चन्द्रमा. निशाकर | 

तम्तोग ( स'० पुश ) चन्द्रमा । 

तमु होय ( स कलो? ) तसुष्ट डि इत्यादिकच मधिकत्व 
प्रत्तः इतिच्छ । सक्तमेद, एक सूहाका नाम । 

तमेरु ( स० बि० ) ताम्यति तम-एरु । ग्लानियुक्त, जिसे 
लज्जा हो । 

तमोगा ( स० त्रि० ) १ अस शारमें जानेवाला । ( घु० ) 
२ शुष्णका नामान्तर | 

तमोगु ( स'० पु०) राहु । 

तमोगुण ( स० घु° ) तममः गुण» ६-तत्‌। प्रतिक्षा 
ढतोय गुण । इस गुणका प्राधान्य चोनेसे मनुष क्रोधमें 
आ कर खरावसे खराब काम करते हैं तमस्‌ देखो । 

तमोगुणी (स'० व्रि ) जिसको हत्तिमे तमोगुण झो । 

तमोन्न (स'° पु०) तमोऽन्धकार वा मोइ' अज्ञान इन्त 
हन-टक्‌ । १ सुय । २ व्हि, आग | ३ चन्द्रमा । ४ बुद । 
५ विष्ण, । ६ शिव, महादेव। ७ ज्ञाण, ८ दोप 
दोग्रा; चिराग । :८. बौद्दमतके नियमादि। (त्रि०) 
१० तमोनाशक, जिससे अंघेरा टूर हो। | 

तमोज्योतिस, ( स'० पु> ) तमसि ज्योतिय स्य, -बहुओ० । ` 
खद्योत, जुगन । ; 


' तमोदरशन ( स० क्लो० ) पेत्तिक ज्वर, वह ज्वर जो 


पित्त प्रकोपसे उत्पन्न हो ।. 
तमोनुद्‌ ( स ० ब्रि० ) तप्तोज्ञान अन्धकार वा नुदति 
नुद-किप, !- १ अग्नि, आग! २ सूय । २. चन्द्रमा । 
४ दोप, टोधा; चिराग। ५ तमोनाग्रक, जिसमें अ घेरा 
टूर हों।' सर 
तमोनुद ( सः° पु० ) तबोनुदति: नुद-क । श्युपघहति| . 
पा. ११११५ । १-अग्नि, आग । २ चन्द्रमा । २ शखर, क डु 
प्रकतिपेरक । ( त्रिः) ४ अन्धकारनाशक । ५ - अज्ञानः 
नाशक । । 
तमोइन्तक्त्‌, ( स ० घु० ) तमसोऽन्त'- करोति क-क्षिप.। 
१ वह जो समस्त अज्ञान विनाश करता हो। २ वह 
०जिममे सम्रस्त/ भ्र्नकाएकूर होता है। | हू 


` तमोऽत्य-तम्बोर 
तमोऽन्य ( स'० ह्वो® ) ग्रहणसैद, दश तरहसे ग्रहण हो | नाशक । २ अन्थकारनाशक, जिससे अंधेरा दूर हो | 
सकता है, उनमेंषे तमोऽन्त्य एक है। .| (बः) ३ सूथ । 8 चन्द्रमा । 
तमोऽपह (स'० पु०) तमोऽख़कार' अपहन्ति ग्रप-हन-ड। तमोइरि (स'० पु० ) तमसो हरि), ६-तत्‌ । १ सूथ। 
अपे क्लेशतमसोः । पा ३९५० । १ सूर्य। २ चन्द्र। | २ चन्द्रमा । ३ अग्नि | 8 ज्ञान । 
३ ,अर्नि । ४ ज्ञान । (त्रि०)५ तमोनाशक, जिससे अं घेरा | तमा ( स'० खो०) तस्बति गच्छति तब-भच्‌ एषो 
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टूर हो। ६ सोहनाशक । : साधु: । सोरभेयो गाभो, अच्छो गाय । 

तमोभिद्‌ (स'० पु०) तमस्तिमिर' भिनत्ति नाशयति भिट्‌- | तम्बा (स'° स्त्रो०) तम्बति तम्ब-अच्‌-टाप, । गाभो, गाय | 
क्षिप्‌ । १ खद्योत, जुगन । (त्रिश) २ तमोभ दक, | तस्बिका ( स'० स्त्रो० तस्ब र्व, "टाप, कापि अत दल । 
जिससे भ्र घेरा दूर हो । गाभो, गाथ । 

तमोसिद (स ° घु) तमोमिद्‌ देखा । तस्बोर (स'० पु०) तम्ब-दै (न्‌ । योगभे द, ज्योतिषका एक 
तमोसूत (स ० त्रि’) १ अन्धकारछत, अं घेरा किया हुआ | | योग । योग देखो । 


२ अज्ञ,-अन्ञानो, जड़, मुख, नादान | तब्बौर--१ अयोध्याके सोतापुर जिलेको बिसत्रन तहसोलशा 


तमोसण (स'० पु०) तमसि अन्धकारे मणिरिव। 
१ खद्योत, ज्ुगन्‌ । २ गोमेदक मणि । ` | 

तमोमय ( स'० त्रिश ) तम आक्मक तस; प्रचुर वा तसस्‌- 
मयट. । . १ अन्धकारात्मक, अं घेरासे - घिरा. इञा । 
२ अज्ञानादत; अज्ञानो, सूख । २ तमोगुण युत्त । ( पृ० ) 
४ राइ । 

तमोरि ( स०“पु० ) सूय । 

तमोलिन / डि“० स्त्रो० ) -तं बोलिन-। : 

तमोलिब्लो ( स'० स्त्रो० ) तमसा लिप्यते लिप-त्ता निपातः 
नात्‌ डोप । जनपदविशेष, एक मुल्क्रका नाम । इसके 
पर्याय-तामलिक्ष, बेलाकुल, तमालिका, दामलिप्त, तमा- 
लिनो, खम्वपू ओर विष्णुग्टशह है। तमङझ देखो । 

तमोलो ( हि'० पु० ) तेंबोली देखो। 

तमोविकार ( स ० पु० ) तमसैव' विकारो यत्र, बंहत्रो । 
१ रोग] तसमो विकार, ६-तत्‌ । २.तमोगुणका विकार, 


निद्रा और आलस्य आदि। तमस्‌ देखा। ३ तमिस्रा, |. 


रात्रि, रात । 
तमोदध. ( स ० त्रि० ) तमछि वा तमसा वद्देते वघ्‌-क्षिप. । 


१ अं घेरो रातमें धूमनेवाला राक्षस । २ अज्ञान तद; भारो 
नादान । 


तम्रोन्रण ( म पु० ) वल्योक ! 
'तमोइन्‌ ( स ° तरिश ) तमोइन्ति- इन-क्षिप{। १ अज्ञान- 
नाशक । २ अखकारनाशक, सुयो, चन्द्र प्रथति । | 
` तसोइर ( स'० बि० ) तमो इति, हत |; १.।+ | 


परगना । इसके उत्तरमें खेरो जिला, पूव, दक्षिण तथा 
पश्चिममें कुन्ट्रि, बिसवन ओर लाइरपुर परगना है । भूपरि- 
माण १८० वर्ग भोल है। इस परगनेमें बहुतसो नदियाँ 
बइतो हैं। उत्तरमें दहावर नदो तथा पश्चिममें घघ र, 
चोका और कई एक छोटो छोटो नदियाँ, मध्यदेशो 
विच्छिन्न करतो हें । इस परगनेमें सब जगह एक प्रकारको 
गोली मञ्च पाई जातो है। इस कारण खेतमें जल सींचनै- 
का प्रयोजन नहीं पड़ता है। वर्षाक्ञालमें परानेक। 
प्रायः सभी ग्राम जलङ्गावित हो जाते हैं। चौका ओर 
दहावर नदो अक्सर प्रवाइपथ बदला करतो हे । ये 
दोनों नदियाँ जिस ग्राम हो कर बहतो हैं, प्रति वर्ष उस 
ग्रामको चइत चति होतो है । 

तस्बोर परगनेके कुर्मी और सुराव ग्टहस्थ छाविकाय में 
बड़े सुदक्त भीर अभिन्न हैं। - 

इस परगनेमें १६६ ग्राम लगते हैं | इसमें ८० तालुक 

हैं, जिनमेंसे ४२ गोड़ राजपूतोंके अधिकारभुज्ञ हैं। ८६ 
ग्राम जमोन्दारो है, इनमें भो ४०के अधिकारौ- गौड़ 
राजपूत हैं । 


तम्बौर परगनेमे सोरा तैयार होता है। एका . सड़क 


.इस परगने हो कर सोतापुरसे मल्लापुर तक चलो गई है! 


२ उत्त सोतापुर जिलेको बिसवन तहसोलका एक 
गहर। यह सल्लापुरसे ६ सोल पश्चिम तथा सोतापुर 
यइरसे २५ सोल उत्तर-पूव में अवस्थित है । ७८० व से 


0 भविक 'समक"इए;' तास्व लोने यह नगर स्थापन किया | 


तम्रे--वरच्ञु 


धा, छन्हौंकै नामानुसार इसका तस्बोर' नाम हुआ है । 
अहमदाबाद ग्राम तम्बोर नगरके मध्यमें है। यह अभो 

कुर्मी-प'चायतके हस्तगत है। इस शददरमें एक स्कल, 
बाजार, महादेवका मन्दिर और एक महात्माकी क्र 
हे) वहाँका इ'टेका बना हुआ प्राणसरोवर घोरे 
शेरे वरबाद होता जा रहा है । : पहले इस शडरमें एक 
दुर्ग था। व 

तस्त्र ( स'० त्रि० ) तास्यत्यनेन तम करणे र । ग्लानिसाधन, 
जिसे लज्जा उत्पन्न हो । 

तय ( अ० वि०) १ समाप्त; पूरा किया इुआ । २ निश्चित, 
स्थिर, सुकर र । ३ निर्णोत, फेसल । 

तर ( स'° घु० ) तु-भावे अप.। ऋदोरप्‌ । पा ३।३।६७। 
१ तरण, पार करनको क्रिया। २ छशानु, अग्नि। 
३ घक्ष। ४ प्रत्ययविशेष, एक प्रत्ययञ्चा नाम, दोमें 
एकका उत्वार्ष या अपकर्ष समम जानेसे गुणवाचक 
शब्दके बाद तर प्रत्यय आता है। ५ पथ, रास्ता । ६ गति, 
चाल। ७ नावकी उतराई । ८ सन्तरण । 

तर (फा० वि०) १ आद्र, भोगा हुआ, गोला । २ शोतल, 


ठण्ठा । ३ इरा, जो सूखा न हो । ४ मालदार, भरा 


पूरा । 
तरक (हि ० खरो» ) १ तडक देखो । ( घु०) २ विचार, 
सोच विचार, उधेड़बुन, जहापोचद्चध । २ तक, उत्ति, 


चतुराइका वचन! ४ पृष्ठ वा पन्ना समाप्त होने पर 
उसके नोचे किनारेको भोर लिखा हुआ अक्षर वा 
शब्द । यह शब्द आरीके पृष्ठके आरम्भका अचर वा 
शब्द सूचित करनेके लिए लिखा जाता है। ५ व्यतिक्रम, 
भूलचूक । 

तरकना (हि ० क्रि०) कूदना, झपटना, उछलना । 

तरकश ( फा० घु० ) तूणोर, तोर रखनेका चोंगा । 

तरकस (हि ० यु०) तरकश देखो । 

तरकसो ( फा० स्त्री० ) क्षुद्तुणोर, छोटा तरकश । 

सरको ( हि'० घु ) तडका देखो । 

तरेकारो ( फा० स्त्रो० ) १ वह पौधां जिसको पत्ती, जड, 
ड ठल, फल, फ.ल आदि पका कर खानेके काममें आते 
हैं। २ शाक, भाजो | ३ खानेयोग्य मांस-। 


२९९ 


कानमें पद्दनतो हैं | इस गंहनेका जो भाग कानके भोतर 
रहता है वह ताड़के पत्त को गोल लपेट कर बनाया 
जाता है। इसोसे यह शब्द ताड़' से निकला इुग्मा 
प्रतोत होता है। स'स्क,त शब्द 'ताडङ्क'से मो यहो सूचित 
होता है। कहीं कहीं इसे तालपत्र भौ कइते हैं.। इस 
गइनेका व्यवहार छोटो जातिको खियाँमें . अधिक 
होता है| 
तरकोब ( अ° खो० ) १ स'योग, मिलान, मेल । २ युक्ति, 
उपाय, ढंग। ३ रचनाप्रणालो, शे लो, तरोका। ४ बना- 
बट, रचना । - 
तरकोहार--एक प्रकारको नोच हिन्दू जाति। ये लोग 
विशेष कर ताड़के पत्तोंसे तरको' नामका गहना . जिसे 
नोच जातिको स्त्रियां पहनतो हैं, बनाते हैं.। इसोसे इन- 
का नाम तरकोहार पड़ा है। सुजफ्फरपुरमे जो तरको - 
हार हैं वे अपनेको वेश्य राजपूत और गोरखपुरसँ ब्राह्मण 
बतलात हैं । लेकिन ब्राह्मण वा राजपूत चोनेका इनका 
- कोई प्रमाण नहीं मि्तता है। जो कुछ हो; अवश्य ये 
लोग हिन्दू हैं इसमें सन्दे नहीं। क्योंकि मदु मशमारोमें 
भो इन्हे' हिन्दू हो बतलाया है। 
ये लोग पाँचसे ले कर ग्यारह वष को. अवस्थामें 
लड़कोका विवाह करते हैं। इनमेंसे यदि कोई पद्दलो 
स्त्रोके रहते दूसरा विवाह करना चाहे, -तो जब तक 
पञ्चायत सलाह नहों देतो'तब तक. बह विवाह नहीं कर 
सकता है। विधवाविवाइ भो इस जातिमें प्रचलित है। 
` सरवरिया वके तिवारो ब्राह्मण इनके पुरोहित होते 
ह | इनका प्रधान व्यवसाय 'तरको' बनना है। . कभो 
कभो ये लोग सिन्दूर ओर ठिक्‌,लौ ले कर भो मैलेमें 
` बेचने जाते हैं। इस जातिकै लोग शराब पोते, भेड़, 
बकरे तथा इरिणमांस खाते हैं। ब्राह्मण केवल इनके 
हाथका जल हो पोते हैं ओर कळ नहों। 
तरकुला ( हि ० पु० ) एक प्रकारका गहना . जो कानमें 
पहना जाता है, तरको | ' 
तरकुलो ( हि'० स्री) कानका एक गइना,“तरको-! 
तरक्की ( भ्र० स्त्रो० ) दि, उन्नति, बढ़तो । . | 
तरक्ष ( स'« पु० ) तरज्षु घषोदरादुलोपः। तर्छ देखा । ` 


र ( डि ह स्रोः ) एक मकारा राना, जिसे, स्ति, त “सः, १,वूर. बुल, साग वा चिणोति चणम । 


२९८ . 
तमोऽन््य ( स ० क्ली० ) ग्रहणतेद, दश तरहसे ग्रहण हो | 
सकता है, उनमेंसे तमोऽन्त्य एक है। | 


` तमोऽत्य-तम्बौर 


नाशक । . २ अन्धवारनाशक, जिससे अंधेरा दूर हो। | 
(पु०) २ सूयं । ४ चन्द्रमा । 


तसोऽप (स'० पु’) तमोऽश्वक्रार अपहन्ति अप-हन-ड। | तमोहरि (स ० पु० ) तमसो हरि, ६-तत्‌ । १ सूर्य | 


अपे क्लेशतमसोः | पा ३९५० । १ सूयं । २ चन्द्र । 
३ अग्नि । ४ ज्ञान । (त्रि’). ५ तमोनाशक, जिससे अं घेरा 
दूर हो। ६ सोइनाशक । : 

तमोभिद्‌ (स'० पु०) तमस्तिमिर' भिनत्ति नाशयति भिद्‌ 


क्षिप्‌ । १ खद्योत, जुगन, । (त्रिः) २ तमोभं दक, 
जिससे भ्रं घेरा दूर हो । 
तमोभिद (स ० पु०) तमोभिदू देखा । 


तमोभूत (स ° त्रि’) १ अन्धकारक्तत; अं घेरा किया हु । 
२ अज्ञ,:अन्ञानो, जड़, सूख , नादान । 
तमोमणि (स'० पु) तमसि अन्धकारे मणिरिव। 
१ खद्योत, जुगन । २ गोमेदक मणि । 
तमोमय ( स ० त्रि० ) तम आत्मक तमः प्रचुर वा तमस्‌- 
सयट. । - १ अन्धकारात्मक, अं पेरासे- घिरा. इआ। 
२ अज्ञानात; अन्नानो, सूख । २ तमोशुणयुन्ता । ( पृ० ) 
४ राह । . 
तमोरि ( म'०'पु० ) संय । 
तमोलिन ( चि'° स्त्रो० ) तं बोलिन । 
तमोलिष्लो ( स'० स्त्रो० ) तमसा लिप्यते लिप-हा निपात- 
नात्‌ डोप,। जनपदविशेष, एक सुरक्रका नाम । इसके 
पर्याय--तामलिक्न, बेलाकुल, तमालिका, दामलिप्त, तसा- 
लिनी, खम्वपू भौर विश्शुग्टह है। तमक देखो । 
तमोलो (-ि'० पु० ) तेबोळी देखो । 
तम्रोविकार ( स ० पु० ) तमसैवः विकारो यत्न, बहत्रो । 
१ रोग। तमपो विकार, ६-तत्‌ । २.तमोगुणका विकार, 
निद्रा ओर आजस्य आदि। तमस्‌ देखो। ३ तमिस्रा, 
रात्रि, रात । 
तमोद्दच.{ स ° ० ब्रि० ) तमसि वा तमष्ता वदते बवध्‌-क्षिप. । 
१ यं घेरो रातमें धूसनेवाला राक्षस । २ अज्ञान हद; भारो 
नादान । 
तमोव्रण ( म पु०) वच्योक ! 
तमोइन्‌ ( स ०'त्वि० ) तमोइन्ति- इन-क्षिपः । ` १ अज्ञान | 
नाशक । २ अन्वकारनागक, सुय, चन्द्र प्रभत । | 
` तमोइर ( स'० त्रि० ) तमो इतत. क, ॥.॥पनानर-) 
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२ चन्द्रमा | ३ अग्नि । ४ ज्ञान । 


तभा ( स'० स्त्रो) तस्बति गच्छति तव-भ्रच्‌ पृषो 
साधु)। सोरभेयो गाभो, अच्छो गाय। 

तम्बा (स'° स्त्रो०) तम्वति तम्ब-अच्‌-टाप, । गाभी, गाय | 

तस्बिका ( स'० सत्रो० ) तस्ब ख श्‌-टाप, कापि अत इल' | 
गाभो, गाय । 

तम्बोर (स'० पु०) तम्ब-दरन्‌ ) योगभे द, ज्योतिषक्षा एक 
योग । योग देखो | 

तब्बौर-१ अयोध्याके सोतापुर जिलेको बिसत्रन तहसोल हा 


परगना । इसके उत्तरमें खेरो जिला, पूव, दक्षिण तत्र! 
पथ्चिममें कुन्द्रि, बिसवन ओर लाइरपुर परगना है । भूपरि- 
माण १८० वर्ग मोल है। इस परगनेमे बइतसो नदियां 
बइतो हैं। उत्तरमें दावर नदो तथा पश्चिममें घघ र', 
चौका और कई एक छोटो छोटो नदियाँ, मध्यदेगजो 
विच्छिन्न करतो हें । इस परगनेमँ सब जगह एक प्रकारको 
गोलो मही पाई जातो है। इस कारण खेतमें जल सींचने- 
का प्रयोजन नों पड़ता है। वर्षाज्ञालमें परगनेक। 
प्राय; सभी ग्राम जलङ्गावित हो जाते हैं। चौका ओर 
दहावर नदो अक्सर प्रवाइपथ बदला करतो हैं। ये 


दोनों नदियाँ जिस ग्राम हो कर बहती हैं, प्रति वर्ष उस 


ग्रामको बइत चति होतो है । 
तस्बोर परगनेके कुर्मी और सुराव ग्टददस्थ लषिकाय में 

बड़े सुदक्त चोर अभिन्न हैं। : 

इस परगनेमें १६६ ग्राम लगते हैं | इसमें ८० तालुक 
हैं, जिनमेंसे ४३ गोड़ राजपूतोंके अधिकारशुह्ा हैं । ८६ 
ग्राम जमोन्दारो हैं, इनमें भो ४०के अधिकारो. गौड़ 
राजपूत हें । 

तस्वोर परगनेमें सोरा तैयार होता है। एक सड़क 
इस परगने हो कर सोतापुरसे सल्लापुर तक चलो गई है। 

२ उक्त सोतापुर जिलेको बिसवन तइसौलका एक 
गहर। यह मल्लापुरसे & मोल पश्चिम तथा सोतापुर 
गहरसे २५ मोल उत्तर-पूव में अवस्थित है ।: ७८० वष से 


० अधिक समय षु तास्व लोने यह नगर स्थापन किय . 


तथ्रे--वरेक्ञु 


शा, उन्‍्होंके नामानुसार इसका “तस्बोर' नाम हुआ है। 
अहमदाबाद ग्राम तस्बोर नगरके मध्यमें है। यह अभो 

कु्मी-पं चायतके इस्तगत है। इस शदरमे एक स्कल, 
बाजार, मद्दादेवका मन्दिर और एक मामाको कब्र 
है। वहाँका ईटेका बना हुआ प्राणसरोवर भोरे 
धीरे बरबाद होता जा रहा है । : पले इस शछरमें एक 
दुगं था। 

तस्त्र ( स ° त्रि० ) तास्यत्यनेन तम करणे र । ग्लानिसाधन, 
जिसे लज्जा उत्पन्न हो । 

तय ( अ० वि०) १ समाप्त, पूरा किया इुआ । २ निश्चित, 
स्थिर, सुकर र । २ निणेत, फेसल । 

तर ( स० घु० ) तु-भावे अप.। ऋदोरप्‌ । पा ३३१६७ | 
१ तरण, पार करनेकी क्रिया। २ छशानु, अग्नि। 
२ वक्ष । ४ प्रत्ययविशेष, एक प्रत्ययक्षा नाम, दोमें 
एकका उत्वाष या अपकष समक्ष जानेसे गुणवाचक 
शब्द्के बाद तर प्रत्यय आता है। ५ पथ, रास्ता । ६ गति, 
खाले। ७ नावको उतराई। ८ सन्तरण । 

तर (फा१ वि०) १ आद्र, भोगा हुआ, गोला । २ शौतल, 


ठ्ण्डा। २ इरा, जो सूखा न हो । 8 मालदार, भरा 


पूरा । 

तरक ( हि ० स्व्रो० ) १ तडक देखो। (पु०) २ विचार, 
सोच विचार, उघेडबुन, ऊहापोचद्च । २ तक, उक्ति, 
चंतुरादेका वचन। ४ पृष्ठ वा पन्ना समाप्त होने पर 
उसके नोचे किनारेको ओर लिखा हुआ अक्र वा 
शब्द । यचच शब्द आगेके एके आरन्भका अक्षर वा 
शब्द सूचित करनेके लिए लिखा जाता है। ५ व्यतिक्रम, 
भूलचूक । 

तरकना (हि ० क्रि०) कूदना, भटना, उछलना । 

तरकश ( फा० पु० ) तूणौर, तोर रखनेका चोंगा । 

तरकस (चि'० गु०) तरकश देखो । 

तरकसो ( फा० स्त्रो० ) क्षुद्रतृणोर, छोटा तरकश । 

तरका ( हि'« पु० ) तडका देखो। 

तरकारी ( फा० खो० ) १ वह पौधां जिसको पत्ती, जड़, 
उ ठल, फल, फल आदि पका कर खानेके काममें आते 
हैं। २ शाक, भाजी | . ३ खानेयोग्य मांस-। 


२९९ 


कानमे पद्दनती हैं | इस गंदनेका जो भाग कानक्रे भोतर 
रहता हे वह ताड़के पत्त को गोल लपेट कर बनाया 
जाता है। इसोसे यह शब्द ताड़' से निकला इय्ना 
प्रतीत होता है। स'स्क,त शब्द 'ताड़कसे भो यहो सूचित 

. होता है। कहीं कहीं इसे तालपत्र भो कहते हैं.। इस _ 
गइनेका व्यवहार छोटो जातिको स्त्रियॉमें . अधिक 
होता डै। ः 

तरकोब ( अ स्त्रो० १ स' योग, मिलान, मेल । २ युत्ति, 
उपाय, ढ ग। ३ रचनाप्रणालो, श लो, तरोका। ४ बना- 
वट, रचना । १ 

तरकोचार--एक प्रकारको नोच हिन्दू जाति। ये लोग 
विशेष कर ताड़के पत्तोंसे तरको' नामका गइना जिसे 
नोच जातिको स्त्रियाँ पहनतो हैं, बनाते. हैं.। इसोसे इन- 
का नाम तरकोहार पड़ा है। मुजफ्फरपुरमें जो तरको- 
हार हैं वे अपनेको वेश्य राजपूत और गोरखपुरमें ब्राह्मण 
बतलाते हैं । लेकिन ब्राह्मण वा राजपूत होनेका इनका 
. कोई प्रमाण नहों मिलता है। जो कुछ हो, अवश्य ये 
लोग हिन्टू हैं इसमें सन्देह नहीं । क्योंकि मदु मशमारोमें 
भो इन्ह' हिन्दू हो बतलाया है। | 

ये लोग पाँचसे ले कर ग्यारह वष को. अवस्यामें 

लड़कीका विवाह करते हैं। इनमेंसे यदि कोई पद्दलो 
स्त्रोके रहते दूसरा विवाड करना -चाहे, -तो जब तक 
पञ्चायत सलाह नहों देतो तब तक. वह विवाह नदीं कर 
सकता है। विधवाविवाह भो इस जातिमें प्रचलित है । 

` सरवरिया व शके तिवारी, ब्राह्मण इनके पुरोहित होते 
है | इनका प्रधान व्यवसाय 'तरकी' बनना है। - कभो 
कभो ये लोग सिन्दूर ओर ठिक्‌ लो ले कर भो भेलेमे 

` बैचने जाते हैं। इस जातिकै लोग शराब पोते, भेड़, 

` बकरे तथा इरिणमांस खाते हैं। ब्राह्मण केवल इनके 
हाथका जल हो पोते हैं ओर कछ नहों । 

तरकुला ( हि'° पु० ) एक प्रकारका गइना जो कानमे 
पहना जाता है, तरको | ' 

तरकुलो ( हि'° स्त्रो०) कानका एक गचना,'तरको। 

तरक्को ( भ्र० स्त्रो० ) वृद, उन्नति, बढ़तो । 

तरस ( स० पु० ) तरज्षु एषोदरादुलोपः । तरक्ष देखे।। 


तैरकों ( इि'« खो» ) एक प्रकारका गें्रेभा जिये''स्त्रियां'|>सरक्षु'( से४“चु०) ररिँग्यल साग वा चिणोति.चिणए-डु । 


ड < ु--तरधेखी 


व्याप्रविशेष, लकईंबरंचां; चरगं । पर्थाय- तक्ष; स्टगांदन माले खौलिङ्ग हो जाता है। इस प्रकारके और भा 
ओर तरक्षुक। (शब्द) ` ` बहतसे अलोक उपाख्यान हैं, जिनसे ग्रोक-ऐन्द्रजालिक- 
यह सांसाशों हि'सजन्तु है। इसका आकार बाघक्रे गण इसको इड्डो' चमड़ा, लोमादि, जादू आदि विष 
` ससान भोर सवाद रेखांदि इ।रा चित्रित होनेसे, इसको , योंमें आचय शक्तियुक्त जान कर आदरके साथ रक्वा 
हायना (५०६ 9६१४९) मो कहते हैं। यह कुत्त- करते धे । ड 
से कुछ बड़ा होता है, इसके शरोरका चमड़ा 'पिङ्गल- | तरछुक ( स'० घु०) तरक्षु खाधे कन्‌। तरक्ष देखो। 
वर्ण लोमोंसे ढका हैं तथा स्कच कपिय रेखान्वित और | तरखा ( हि खो० ) तीत्रप्रवाइ, तैज प्रवाह । 
पोठ पर केशरको तरंह दोघ लोम हैं। इसके स।मनेका द आर क ° पु० ) बढई, वह जो लकड़ोका काम 
स गोचर बुक बढ चोर र हाट रोती हो. पेटी | तरगुलिया ( दि'० सत्रो० ) एक प्रकारका. छिळला वर्तन. 
र धारिया सुख होतो हैं; पोठका वर होतक 200 | जिसमें अन्तत रखा जाता है । 
बाको तिर धारिया स्ट नहीं दोखतो । जोर तरङ्ग (स० पु० ) तरति वतं इति त-अङ्गच । तरत्यादिः:- 
इंनको दोनों डाढ़ अत्म (वबल भोर दक | इच। उण १११९ । ऊम्नि, लइर, हिलोर। वायु द्वारा 
हैं भोर तो क्या यह उनसे इड्डो तकको कतर सकता | नदो इत्यादिका जल उछाले जाने पर वच्च तियकरूपमें 


हे। ये भारतवर्ष, सिइल, अंफरोका, अरय, आदि | बहने लगता है, इस प्रकारक्रो गतिका नाम तरङ्ग है | 
स्थानॉमें रहते हे । ये घने जङ्गलोमै रहना पसन्द कर एकमात्र वायु हो तरङ्गका कारण है। इसके पर्या्र- 


हैं। विरल गुल्मत्रूण पव तको गुहा, नदौतौरख वनक | . भङ्ग, जमि, ऊर्मी, बोचि, वोचो, इलो, विलि, लहरि 
प्रान्त भादि स्थानों हो इनका वास है । दिनको प्व त- लहरो, जललता, शङ्कि, उत्कलिका ओर असि का है। 
को गुहा था जङ्गलके गड़ीमें सोते हैं तथा सम्ध्या बाद २ वस्त्र, कपड़ा। ३ अश्व प्रखतिका ससुत्फाल, घो; 
श्मशानमें, लोकालयके हि वा आश्रमे भाइारकी आदिको फलाँग य! उछाल। ४ चित्तकौ उमड़, मनको 
खोजमें निकलते हैं। ये सुदे खाते भोर उनको इड्डो सौज। ५ एक प्रकारको चूड़ो जो हाथमें पहनी जातो 


चबाना पसन्द करते हैं। कुत्ता, बिली, गायं, बकरी 
र । में 
इत्यादिको पाते हो पकड़ ले जाते हें । | है। ६ खरलहरो, सङ्गोतमें खरोंका चढाव उतार । 


तरङ्गक (स० पु०) तरइ-खाथे कन्‌ । १ पानोको 
लहर, हिलोर । २ सङ्घोतमे खरोंका चढाव उतार | 
"| तरङ्गभोरु ( स० पु० ) तरेन भोरः, ३-तत्‌। चतुदश 
मनुका पुत्रभेद, चोदरवें मनुके एक पुत्रका नाम | 


इसको गज नसे एक प्रकारंका विकट शब्द होता है, 
कुत्ते भो उसे सुनते हो उसोकी ओर भागते हैं, इतो 
सोके पर बद कुत्तांको पकडता है। खभावतः यह 
डरपोक होता है। यह मनुष्य पर प्राय; आक्रमण नहीं 
करता। समतल स्थानमें ये उतनो तेजोसे नहीं दोड़ ns हि री Er नदो 
सकते क्रिन्तु पावत्य-स्थानमें इसको दोड द खनसे तरह्िणों ( सं० खो) तरक्गिन्‌ खिया डीप | उदो 
विस्मित होना पड़ता हे । बचपनसे पालनेसे यह हिलता सरित्‌। 
है, पर ज्यादा उत्तेजित करने वा छ ड़नेसे यह भयानक तरङ्गिति ( 

स ० त्रि० ) तरङ्ग: सच्जातो£स्य तारकादित्वादिः ` 
हो जाता है । नाना स्थानोंमें नाना प्रकारके तर्न तच्‌। १ जाततरङ्ग, दिलोर मारता इश्रा; लघराता 
खनेमें भाते हैं। उन सभोका खभाव प्रायः एकसा है। इभा। २ चद्धल, चपल। ३ भङ्गिविशिष्ट । 

इसके. गुह्यहारके.नोचेकी शैलोको चमडो लिकुचो तरङ्किन्‌ (स'० त्रि») तरङ्गो5एत्यख तर रानी तरह 

हुई है, इसलियेःपहले ग्रोकक लोग. इसको उभय लिङ्ग: १ 


युक्त) जिसमें लहर हो । २ आनन्दो, मनमोजो । 
समत थे। झिनि, इलियत भादि प्रसिद्द ग्रत्यकारोंने तरचखो ( हि'० स्त्रो० क प्रकारका पोधा । य॑ह संजः 
र लि है, कि याकर त तक पुलिहूः रहता हिरे बढ़के, है 08: | 'जाता ह न 
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(> सैरकैंदं--तरणिं ` 


तम्छेट (डि ० स्त्रो०') तलक्ष्ट देखो । 

तरका ( हि'- पु० ) वं स्थान जहाँ तेलो गोबर जमा 
करता है। 

तरज (हि ० पु”) ते देखो । 

तंरजना (हि० क्रि०) १ ताड़न करना, डाँटना, डपटना । 
२ उचित अनुचित कइना, बिगड़ना । 

तरजनी ( डि'० स्वो०) १ तजनो, अंगुठेके पासको 
उगली । २ भय, डर | 

तरजुमा ( अ० पु० ) भाषान्तर, अनुवाद, उल्था । | 

तरट ( स'० पु० ) चक्रमद वक्ष, चकवं ड़ । 

तरण ( स० पु० ) तोयेत अनेन तृ करण ल्युट। १ ज्ञव, 
पानी पर तैरनेवाला तस्ता, बेडा । २ स्वर्ग (क्वो०) 
भावे ल्य ट्‌ । २ प्वनपूव क देशान्तर गमन, वेड़ा पर 
चढ़ कर दूसरा देश जाना । ४ पारगमन, नदो आदिको 
पार करनेका काम । ५ निस्तार, उद्दार । ६ सन्तरण। 

तरणतारण --१ पब्ज्ञाबके अस्थतसर जिलेके दक्षिण 
भागमें अवस्थित एक तइसोल। यह अक्षा० ३११० तथा 
३१४० भर टेशा० ७४२३ तथा ७५१७ पून्में अव- 
स्थित है । इस तहसोलम सब जगह बड़े बड़े म दान 
हैं और इसके अधिकांश स्थलमें हो खेतो होतो है। चेत्र- 
फल ५८.७ घग सोल है । इसमें शहर ओर ग्राम मिला 

` कुल ३४० लगते हैं । यहाँ हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई 

इत्यदि विभिन्न धर्मावलस्बियोंका वास है। मुसलमानों- 

को सख्या सबसे अधिक है। लोकस'ख्या प्रायः 

'१९४४७६ है । र 

इस तहसोलमें गेह, जो, ज्वार, उद, धान, जुन्हरी 

ख, रुई तथा तरह तरहको साक सनो उत्पन्न होतो 

हैं। यहाँको वाषिक आय प्रायः २८२८७१) रु०को है। 
इस तइसोलमें एक फोजदारों ओर दो दोवानो अदालत 

हैं। एक तहसोलदार भोर एक मुन्सिफ विचारकाय 

करते हैं । यहाँ ४ थाने हैं, जिनमें बहुतसे कान्सटेब्न आ 

चौकोदार रहते हैं । 

२ उक्त तहसोलका प्रधान शहर । यड अक्षा० ३१ 

२७ उ० और देशा० ७४५६ पू० पर अस्टतेसर ग्रहरसे 
१२ मोल दक्षिणमें: शतहु: ओर विषासा नदोक्रे सङ्घस- 


३०१ 


बन्दोबस्त हे । हिन्दू, सुंभलंमानं, सिंख प्रद्धति धर्माव- 
लब्बो मनुष्य यहाँ वास करते हे । | 

गुरु रामदासजोके पत्र गुरुअलु नजोने यह नगर स्थापित 
किया है | इसके सिवा वे नगरके मध्य एक सुन्दर तालाब 
और उसके बगलमे एक सिख धर्म मन्दिर निर्माण कर 


- गये हैं। प्रवाद है. कि जो कुंष्ठरोगो तेर कर यद तालाब 


पार हो सङ, वह उसो समय आरोग्य हो जाता है। इसो 


. कारण शहरका नाम तरणतारण रखा गया दै । तालाब- 


के पाश्वे स्थित मन्द्रिके प्रति महाराज रणजित्सिंदको 
अगाध भक्ति थो । उन्होंने बहुत रुपये खच करके मन्द्रिः 
को अलङ्कत तथा . इसका उपरो भाग ताँवेसे मढ़वा 
दिया था ! उक्त सरोवरे दोनों किनारे नवनिहालसिंद्र- 
के बनाये इए ऊंचे स्तम्भ विद्यमान हैं। यह शहर 
सव्झाको राजधानो कह कर प्रसिद्द है। तथा बारि 
टुआवका मध्यस्थल भो है। इस स्थानको इतिहासमें 
सिखोंका दुग बतल्ञाया है। अब भो यहाँसे घटिश गव- 
मं र्ट बहुत रेन्य स'५छ करतो है । 
' अखतसरकभे साथ इस शहरका वाणिज्यसस्बन्ध है। 
यहाँ लोइेके अच्छे अच्छ बरतन तं यार होते हैं. 
यहाँसे थोड़ी हो दूर पर: बारि-दुआबको सोब्राउन 
शाखा है। इस शाखासे एक नाला हो कर तरणतारणके 
सरोवरमें जल गिरता है। यह नाला झोंदके राजांसे 
बनाया गया है। गरम विचारालय, पुलिस, थाना, 
सराय, चिकित्सालय, डाकचर ओर विद्यालय है । असत- 
सर ओर लाहोरविभागके दरिद्र कुष्ठ रोगियॉके लिये जो 
कुष्ठा अस प्रतिष्ठित इश्रा- दै, व शहरके वाइरमें पड़ता 
है । शइरके समोप भो त्रइतसे कुछरोगियोंका वास है । 
यहाँके अधिवा[सयोंका .कहना है, कि शुरु अजु नजो 


डून लोगोंके आदिपुरुष हैं। | 
तरणि (स'° पु०) तोय त्यनेन त-अ्नि.। अः सब घमीति। . 
उप्‌ ९९० । १ सूर्य २ सेलक, वेडा | २ अंतच, मदार 


का पेड! ३ किरण, रोशनो । ५ तास्त्र, तांबा । ( स्त्रो०) 
६ नौका, नाव । ७ घतकुमारो, घोकुंवार, स्वारपाठा । 


-८ कण्टकसेवतो। (त्रिः) ८ तारक, उद्दार करनेवाला । 


१०-शोघ्रगन्ता, जलदो - जानेवाला । १९ जो शत्र्‌ को. 


स्थल पर अवस्थित हे। इस गर्हम न्वॅशनिसपॉ्लिरोंका“उत्तोणेक्रवर्तभॉनःहो) . ७ 
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तरणिकुमार ( स'० पु० ) तरणिसुत देखे । 
तरणिजा ( स'० स्त्रो०) १ सूर्यको कन्धा, यमुना । 
२ छन्दोविशेष, एक वण वत्तका नाम । इसके प्रत्यक 
चरणमें एक नगण भ्रौर एक गुरु होता है । 
तरणि-तनय ( स'० पु० ) तरणेः सूय स्य तनयः. ६-तत्‌। 
सय के पुत्र, यम, शनि, कण । 
तरणितनुजा (स॒ स्त्रो०) सय को कन्या; यमुना । 
तरणिधन्य ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 
तरणिपेटक ( स० पु० ) तरणि; पेटक इव । काष्ठाब्ब.- 
वाहिनो; काठका वह पात्र जिससे नावका पानो बाहर 
फ का जाता है। 
तरणिपोत (स ० पु०) तरणेः पोत इव । तरणिपेटक देखो । 
तरणिमणि (सं० पु०) तरणिप्रिय, मणि: । सुयैप्रिय माणिक्य | 
तरणिरत्न (स'० क्लो०) तरणिः सूय स्तत्‌ प्रिय' रत्न, मध्य- 
पदलो० कम धा०। पद्चराग मणि । 
तरणिसुत ( स'० पु० ) तरणितन देखो ! 
तरणो ( स'० स्त्रो०) तरणि डोष_। १ नीका, नाव । 
२ पद्मचारिणो लता, स्थलकमलिनो.। २ एतकुमारो घोकु 
आर, ग्वारपाढा। ४ हखदन्तोद्त्त । 
तरणोसेन, (स० पु०: विभोषणऊ$ पुत्र और रामजीके एक 
भक्तका नाम । विभोषणके कइनेसे रामचन्द्रजोने इसे 
लड़ाईमें मारा था । (इृत्तिवासीरामा-) वाल्मिशो रामायणमे 
इस तरणिसेनको कथाका अछ्‌ भो उल्लेख नहों है। . 
तरणोय ( स'० त्रि० ) तृ-भनोयर्‌ः। तरणयोग्य, पार होने 
काबिल । 
तरणोवज्ली ( स'° खो०) करणठकशतपुत्ीपुषपद्च्ष, एक 
प्रकारका गुलावका . पोधा 
तरण्ड ( स ० पु०“क्वो०) तरति अवते त बाइलकात्‌ 
अण्डच्‌ । १ सछली मारनेकी डोरोमें बंधी इई छोटी 
लकड़ी ; २ ब, नाव खेनेका डाँडा । ३ नौका, नाव। 
४ कुम्भतुब्बो, केलेके पत्तेका बेड़ा । ५ देशविशेष, एक 
देशका नाम । क छ 
तरण्डंक ( स'० क्लौ० ) तरंण्ड संज्ञायां कन्‌ । १ तीथ नेद, 
एक तोथ का माम । तीरे देखो । २ बड़िशसूत्रबदद लघु- 
_ काष्ठभढ, मछली मारनेको डोरोमें बंधो हुई छोटो 
लकड़ो | 


तरणिहमार--तरहटी 


तरण्डपादा ( स० स्त्रो० ) तरंण्डः पंवनशोलं! पादः प्रायेन 
तुरोयांशो यस्याः, नइुव्रो। नौका, नाव । 
तरण्डो (स'° स्त्रो० ) तरत्यनया तरण्ड गौरा» डगेष । 
नोका, नाव । 
तरतम ( स ० त्रि० ) तरेति तमैति प्रत्ययार्थो बध्यतया 
अस्त्यत्र अच्‌ | न्य नाधिक, थोड़ा-बहुत । 
तरतोब ( अ० स्तो० ) क्रम, सिलसिला । 
तरत्सभ ( स ० त्रि० ) तरत्‌ समेत्यादि ऋचः सन्त्यत्र । इति 
अच. । पावमान सूक्तान्तग त एक सूक्ञका नास | 
तरत्समन्दीय देखो | 
तरत्समन्दोय ( स'* क्वो०) पावसान सूल्लान्तगत एक 
सूक्तका नास । मनुष्य यदि अप्रतिग्राह्म अर्थादि ग्रहण 
करे अथवा विगहित ( निषिड ) अन्न भक्षण करे तो यह 
सूक्त तोन दिन जप करनेसे वह पापसे विसुक्त हो 
जाता है । 
“तियय अतिप्राह्म' भुत्वा चान्न विगहितमृ | 
जपस्तरत्समन्दीय पूयते मानवत्त्प्रद्यत्‌ ॥” 
(मनु १९२५४) 
तरदु ( स० स्त्रो० ) तरत्यनेन त्‌ बाइलकाददि । १ प्व, 
बड़ा। त्‌ कत्तरि अदि। २ कारण्डवपचो, एक 
प्रकारका बतक | | 


'तरदो (स'० खो०) तरेण तरणेन दोयते डण्डाते दो खण्डने 


घञ क गोरा० कोष । करटफयुक्त दक्ष, एक प्रकारका 
कटोला पेड़ । इसने स'स्क्त पर्याय-तारदी, तोत्रा, खबु रा 
और रक्तबोजका है । इसका गुण तिक्न, मधुर, गुरु, वल्य 
और कफनाशक हे। | 

तरदौद ( अ० स्त्रो ०) १. काटने या रद करनेक्षो क्रिया, 
म सूखो । २ प्रत्य त्तर, खंडन। 

तरहुढ्‌ ( अ० पु० ) चिन्ता, फिक्र, सोच । 

तरइटो (स'° स्त्रो०) पक्कात्॒मेद, एक प्रकारका पकवान । 
इसको प्रसुत प्रणालो-घो ओर दहोके साथ माड इए 
बतासा मिला कर गोलो बनाते हैं। बाद चोमें धीमी 
आंचसे उसे पका कर कपूर चोर मिच का चण: मिला 
देनेसे तरइटो प्रसुत होतो है। इसका गुण बला, पुष्टिः 
कर, - इ.द्य, पित्त और वायुनाशक, खिग्ध. तथा कफ 


* का 
(०-0. Jangamwadi Math Collectiorf मोग byeGangotri , . 


` तरहेषत--तरफ 


तरईषस्‌ ( स'० पु० ) शतके आक्रमणकारी, इन्द्र। ¦ 

रनतार ( हि ० पु० ) निस्तार, भोक्त, सुक्ति । | 

तरनत!रन (हि” पु". १ मोक्ष, उद्दार । २ वह जो भव- | 

सागरसे पार करता हो । | 
तरना (8० क्रि०) १ 

सन्नति प्रा करना । | 

तरनाग ( डि'० पु० ) एक पोका नाम। | 

तरनाल ( हि'° पु० ) पालको लोहेको यरनमें बाँधनेका | 

| 

। 

| 

| 


| 
पार करना! २ मुता होना, | 


रस्सा ! ! 

तरनि ( डि'० खो० ) तरणि देखो । 

तरनिजा (इि"० स्त्रो०) तरणिजा देशो । 

तरनो ( डि'० स्त्रो० ) १ नोका, नाव । २ मिठाईका थाल 
या खोंचा रखनंका छोटा मोढ़ा । | 

तरन्त ( स'० पु ) तरतोति त्‌,-झच्‌ । तृभूगहिवसीति | उण्‌ | 
३।१२८। १ समुद्र २ पव, बेड़ा! ३ मेक, सैढ्क । 
४ राक्षस । ५ पक्तिविशेष, एक चिडियाका नाम। 

तरन्तो (स'० स्रो ) तरन्त गौरा० डोष,। नौका, नाव। | 

तरन्तुक ( स० क्लो० ) कुरुक्षेत्र स्थानभ द, कुरुक्षेत्रके | 
अन्तग त एक खानका नाम । 

तरपण्य (स० क्लो०) तु-भावे अप, तरस्तरण' तस्य पण्य । | 
आतर, उतराई, नदो पार जानेका महसल। 

तरपत ( डि'० पु० ) १ सुविधा; सुबोता । २ आराम, चेन, | 

| 


सुख । 
तरपन ( हि ०पु० ) तर्षण देखो | 
तरपना ( ि० क्रि० ) तपना देखो | 
तरपर ( हि० क्रि०) १ नोचे ऊपर । २ क्रमानुगत, एकक 
पोछे दूसरा । . 
तरपू ( चि'० पु०) मलवार और पश्चमघाटके पहाड़ोंमें 
मिलनेवाला एक प्रकारका पेड। . . | 
तरफ (.अ° स्त्रो ).१ दिशा, ओर । २ पा, किनारा, | 
बगल । ३ पक्ष, पासदारो । | 
तरफ्‌-बङ्गालके चद्ग्राम विभागका एक प्रधान जमोन- 
॒ विभाग । इस विभागसे अधिक राजस्व वसूल होता है । 
: १७६४ इ०में गव ण्ठ कोंसिलने. इस. विभागक जसी. 
 दारोंक़ा स्वत्व स्थिर कर दिया । जमींदारोंका अधिक्तत | 
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जरोबके चनुसार हो १६८० हे०को तरफमें दशसाला 
बन्दोबस्त हुआ और बाद १७०६ इई०में यहो दशसाला 
बन्दोवस्त चिरस्थायी बन्दोबस्तमे परिणत हो गया। 
१७६४ ई०में जिस जमोनका बन्दोबस्त हुआ था. केवल 
उसो जमोनका खजाना खत्व गवर्मेण्टने छोड़ दिथा। किन्तु 
तरफदारगण उस ॒बन्दोवस्तके अलावा बइतसो जप्तोन 
अपने अधिकारमें करने लगे ! चड्ग़ाममें गवमे ण्ट्पक्षोय 
बन्दोवस्तकारी रिक्रेटप्त साहवने इम अधिज्ञारको चोरो 
अधिकारके जैसा वणन जिया है । 

रिकेटस्‌ साइच जरोब दारा बहुतसो जमोन निकाल 
कर उसके ऊपर कर निर्दारित जिया । १७५० ईमें 
महालकओ स ख्या २२८१ थो. किन्तु १८४८ इ०के बन्दो- 
बस्तके बाद इसको स'ख्या ३३२० तथा १८१५ इमे 
२२७८ हो गड । उस समय ४४२,१ २७) य° राजख 
वसूल होते देखा गया है। किन्तु बहुत जमोन नदो के 
किनारे रहने अथवा और दूसरे दूसरे कारणोंसे राजस्व 
कम गया है । 

तरफका आयतन छोटा है। यह एक थानाऊे 
अधीन भिन्न भिन्न मोजे अथवा एक हो मोजके विभिन्न 

नॉमें छोटे छोटे अ शोमे विभक्त है। तरफको ऐसो 

अवस्थिति ओर आक्कतिक्रे विषयमै बहुतोंको भिन्न सित्र 
धारणा है। कोई कोई कहते हैं, कि इमायू और सेर- 
शाहके बराबर आक्रमणक्रे कारण गोड़अधिवासोगण 
यौदट और चडग्रासके ज'्तमथ प्ररेशमें प्रा कर वास 
करने लगे । वङ्ग देशके सुवेदार श्रथवा उनके करद्‌ जमों- 
दारॉको भधोनता खोकार न करके ये पहले खुसवास 
अवस्थामें रहते थे । ये हो खुत्तवासगण चट्टग्राममें तरफ- 
दार नामसे परिचित हैं। गोड़ अधिवासो भिन्न भिन्र 
दलमें चश्ग्राम आये थे। यहाँ विस्तर जमोन देख कर * 
वे अपने इच्छानुसार एका एक स्थानमें वास करने लगे | 
प्रत्येक अधिनायकने अपने वशोभूत लोगोक लिये कितनो 
जमोन तो अधिकार कर लो । बचा खुचा भूभाग चश्ग्राप 
कॉसिलको घोषणाके अनुमार १६६५ से १७६० इ०के 
अन्दर बहतसे विटेशियोके अधिकारमें आ गया। जरो- 
वके समय जो सब जमोन अधिनायकके भधीन थो, गव 


महाल साप करके बन्दोबस्त कियी गया ("१७६४ ईको” सैन उसको गिनती तरफमें कर लो। किसो दूसरे 
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तरफुदार- तरबूज 


कल्पनासे इस लोगों को पता चलता है; कि एक व्यक्षिके | तरबालिका (स० स्त्रो० ) करपालिका पृषो साधः । खडु 


अनेक उत्तराधिकारो थे । उन उत्तराधिका रियोंने जमोन 


मेद, एक प्रकारका कटार |. खड़ देखो । 


आपसमे विभक्त कर लो। कालक्रमसे एक एक महा- | तरवूज, तबुज ( फा० पु० ) फलविशेष, एक. प्र रका 


जनने अनेक अधिकारियोंका अ'श खरोद किया | १७६४ 
दून्मेंएक एक महाजनका प्रधिक्तत विभाग उसोके नाम 
पर तरफरूपमें गिना जाने लगा । तरफको उत्पत्तिके 
विषयमें तोमरा मत भो प्रचलित है । १७६४ इमे 
बन्दोवस्तकम चारियोंको काय में पारदशिताके कारण 
पुरस्कारखरूप बइतसो जमोन मिलो थो । उश जमोन- 
को उन्होंने एक एक महाल अन्तग त कर लिया । यहो 
महाल अन्तमें तरफ नामसे प्रसिद्ध हो गया है, चश्ग्राममें 
कान्‌ नगो नामके अनेक तरफ हैं । 
कलेक्टरोके दिसाबसे चट्ग्राममें ३३७८ स'ख्यक 
तरफ देखे जाते हैं। जिलेने मध्यभागमें हो तरफकी 
सख्या अधिक है। उत्तरांशमें फटिकचरो थानाफे अधीन 
इसको स'ख्या कुछ कम है। 
तरफृदार ( भ्० वि° ) पक्षपःतो, समर्थक, दिमायतो । 
तरफदारी ( अ० खो" ) पत्तपात। 
तरफराना ( हि ० क्रि ) तरफड़ाना देखो | 
तरब ( हि ० प० ) सारङ्गोके तारं। ये तांतके नोचे एक 
विशेष:ठड़से लगे रहते हैं । 
तरबगच्ञ--युन्ञप्रदेशके गोण्डा जिलेको एक तइसोल । 
यह भ्रचा० २६१४६ और २७१० उ० तथा देशा० ८९ 
३१ घोर ८११८ पू०में अवस्थित है।. भूपरिमाण ६२७ 
वग मौल तथा लोकस'स्या २६४८८२ है।: यहा हिन्दू. 
मुसलमान, इसाई प्रति वास करते हैं। हिन्दूको 
स ख्या सबसे अधिक हे । नवाबगव्ज्ञ, दिगसिर, महादेव 
' गुरि ये चार परगने तरबगच्ञ तहसोलके अत्तगत हैं । 
` इसमें ५४६ ग्राम तथा नवाबगच्छ, कोलोनेलगव्ञ नासके 
. शहर लगते हें | इस विभागको वाषिक भाय प्रायः 
* ४६०२०० है | १८८५ ई०को इस तहसोलमें १ दोवानो 
२ फौजदारो अदालत, ४ थाने, ८० पुलिस कर्म चारो 
और ८४१ चौकीदार थे। 
तर-बतर ( फ्रा० वि? ) आदर , भोगा इ । ` . :. 
.तरबहना :( डि० घु) ठाकुरशेको स्रान करानेका एक 


' बर्तन जो ताँबे या. पौतलका लता है 0000 Math Collection 


——i्——्—्—्— ooo 


फल जो लोकी या क॒म्हड़को तरह गोलाकार प्रीर 


बड़ा होता है। इप्त फज्ञगे भोतर पानोक! अ'श अधिक 
है। स'स्कत पर्याय -तरस्ब,ज, कालिन्द, छणबोज 
और फलवतु ल। हिन्दोमें इसे कलोंदा कहते हैं । गुण-- 
शोतल, मलरोधक, मधुररस, मधुर पाक, गुरु, वि्टन्धि, 
अभिष्यन्द्कारक तथा दृष्टियक्ति, शक्र ओर पित्तनाशक | 
पके फल्ने गुण-पित्तद्वदिकर, उष्ण; शार तथा कफ 
और वायुनाशक । इसके पत्ते तिक्ता ओर रक्तास्थापक़ है । 
( पथ्यापथ्यवि० ) ज्येष्ठ मातकौ पूणि सा को अधे राति 
समय महाकालो ढप्णातुरा हो कर पिढकाननमें भ्रमण 
करतो हैं, ऐसा समझ कर ब्राह्मण जो उनम उद्देश्ये 
तरबूज चढ़ाते हैं, उससे इरप्रिया महाकालो परिहन हो 
कर वर देतो हैं तथा चढ़ानेवाला चिरायुः होता है। 


/इसलिए ज्ये छ मासको पूणि माके दिन आधोरातके 
/ समय मद्दाकालोको तरबूज चढ़ाना उचित है । 


। . ( उत्तरकामाख्यातन्त्र ) 
प्राचीन महाद्दोपक्षे प्रायः सभी देशोंमें तरबूज पाया 
जाता है। उष्णप्रधान देशॉमें हो इसको ज्यादा उपज 
है । गुजरातोमे इसको तरबूच, तुरबूच और तरसूज ओर 
स रक्षतमें तरस्ब्‌ ज कहते हैं। फारसोमें इसको दिल- 
पमन्द और कचरेइन तथा अग्रे जोमें वाटर-मेलन कहते 
हैं। ( Citrullus Cucurbita.) 
तरबूजके पत्त गोल ओर बीचम कुछ गहर से होते 
हैं। फल गोल और बड़ा होता है। इंसका छिलंका 
चिकना, घोर सन और चित्नितवत्‌ होता हे । पके तरः 
बूजका खाद्यांश पोत, पाटल अथवा रक्तवण॑ है ओर 
वच्चे का मध्यभाग सफेद । सब तरवूजके बोज एकसे 
नहीं होते; किधोके लाल ओर किसोके काले नोले 
आदि होते हैं। तरबूज फं टकी जातिका है; पर इसमें 
जल बइत ज्यादा होता है।: 
मारतमे प्राय; सव त्र चो तरवूजकी ` खतो होतो है। 
उत्तरांशमें यह कुछ अधिक उत्पन्न होता है। स्थानीय 
' भिवत ीरुय-शेपो य लोग : से खुब पसन्द करते 


तरंबूज--तरमाली 


१ । पोष ओर माघ मासमें इसको खेतो होतो है “था 
ग्रोझकालके प्रारन्भमे हो यह उत्पन्न होता है । असमयमें . 
वष्टि भथवा.ओले पड़नेसे इसको फसल माते जातो है। , 
युक्तप्रदेशमें कालिन्द नामक एक तरहका तरबूज मिलता : 
है, जो जेठके महोनेमें ईखत्रे खेतमें बोया. जाता और : 


छ तिं कमें पकता है। ग्रे टब्रिडनसें तरबूजको खेतो खुब 


कम होतो हैं पर वहाँ वालॉको यह प्रिय वहत है। : 


दक्षिण अफ्रोकाका तरबूज साधारण तरवूजते कुछ , 
निराला होता है। अफरोकामें यह सर्वत्र पाया जात। | 


है। चोनदेशमें भो तरबूज होता है। चोन लोग उस 
तरवूजको ज्यादा खाते हैं, जिसञ्जा मध्यांश लाल चो । 
य,गेपोय, स्पेनोय, इम्पोरिय्त और केरॉलिना लोग 
तरबूजको सर्वोत्क्षष्ट फल कइते हैं। वेशा ब ओर ज्येष्ठ 
मासमें बड़देशके हर एक बाजार वा.हाटमे अप्त'ख्य तर: 
बूज बिका करते हैं। 
लिनियप्का कहना है, कि तरबूज इटलो देशक 
दक्षिणांशसे एथिवोके अन्यत्र प्रचारित इआ है । किन्त 
सेरिज्लके मतसे, यह भारतवष और अफरोकाका फल 
है। लिभिष्टोनक्रा विवरण पढ्नेसे ज्ञात होता है, कि 
अफरोकाको बइतसो.जमोन तरबूजोंसे छा जातो है; 
वहाँके असभ्य अधित्रासों तथा जङ्गलो जानवर इसे 
खाया करते हैं। जिन स्थानोंमें गरोस प्रारभमें अत्यन्त 
` शोतलताइस्पःदक शाक-सल्नो नहीं होतो, बहाँ तरबूज 
आदि फल बइत;होते हें । बचत प्राचोनकालसे हो अफ- 
रोझा और एशियामें तरबूजका प्रचलन चला आ रहा है । 
यह किस देशमै सबसे पहले उपज्ञा था, इसका निर्णय 
करना असम्भव है। भारते बइतसे प्रःचोन ग्रन्यॉमे तर- 
वृजका उज्ञे ख मिलता है.। ग्रेटब्वटनमें. १६वीं शताब्दोसे 
पइसे तरबूज नहों मिलता था और यह भो आज तक 
निर्णेत नहीं इग्रा, कि पहले,पहल किस देशसे: दमको 
भामदनो इई । प्राचोन इजिप्टवासियोंते चित्र देखनेसे 
साल,स होता है, कि :वे तरवूजको खेतो: करते. थे। 
य_रोपत्रालॉका कहना है, कि १०वीं. शताब्दोसे पहले 
चोनदेशसे तरबूज न था । -कुछ भो हो, स चेपतः उष्ण 
प्रधान देशसे हो इसको उत्पत्ति है, इसमें सन्दे ह नहीं। 
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३० 
तेल बनता हे । यह जलानेके काममें भता है। कहो' 
कहो के लोग इस तेलसे खानेक्री चोज भो बनाते हैं।' 

श त्य सम्पा ट फ ओषध बनाने के लिए तरत्रूजके बोजा 
का प्रयोग क्रिया जाता है। तरबूजके बोज विक्रया 
तैयार रहते हैं तथा इस हो खपत भो काको होतो है । 
इसके गुण--मूब्रोत्पादक्, शोतलकारक ओर बलकर | 
बस्बई-विभागपें दो इसका अधिक प्रचलन है। तरवूज- 
का जल पोनेवे ढणा ओर मस्तिक-ज्वरमे पचन निवा- 
रत होता है। डा० एनूतज्ञोने इनको व्यवश्वा देकर 
यथेष्ट फल पाया था । 

तरबूजके बोज दवे हुए ओर चपटे होते हैं. पर 
सबकी आकृति एको नहो चोतो। बोजों क्रो सुखा कर 
रखनेसे उनको मिगो खाई जा सकतो है। 

युक्तप्रदेण विशेषतः श्रयोध्याको बहुतसो जमोनोमें 
तरबूज उत्पन्न होते हैं। बोकानरमें खभावतः बिना बोये 
बहुत तरबूज पैदा होते हैं। यहाँ तरबूजको संख्या 
इतनो ज्यादा है, कि सालमें कडे महोने तो यद्दो 
लोगोंका प्रधान खाद्य हो जाता है। दुभिक्ष पड़ने पर 
लोग तरबुचासे तथा उप्त जातोय फलके बोजोंसे एक - 
तरह हा आटा बना कर जोवन रक्षा करते हैं। युक्तप्र- 
देशमै जैसा खादिष्ट तरबूज होता है, वेसा भारतवर्ष में 
ओर कडों भो नहो' होता । इस तरवूजको सवत्र 
प्रसिद्द है। गमि यॉमे लोग इसका सरवत बना कर पोया 
करते हैं । 

पतलो विष्ठा तरबृज़को जमोनमें साररूपमें व्यवद्धत 
होता है । 


तरबूजिया. ( हि ० वि० ) जिसका र'ग तरवूजके छिलकेके 


र'गसा हो, गहरा हरा | . 


तरमाचो ( हि'० स्त्रो? ) तरवाची देखो । ` 
तरमाना ( स'० पु० ) तर-शानच्‌ । वह चोज जिसके दारा 
_ नदो इत्यादि-पार होता हो, नाव इत्यादि । 

तरमानो ( हि'० स्त्रो) वह तरी जो जोतो हुई भुमिमें 


आतो है! 


तरमालो -पासो जातिको एक अणो । पासोके जैसा थे 


लोग भो ताड़के पेड़से ताड़ो चुआते हैं । ये केवल पोजा- 


` तेरवूजके बौजसे एक प्रकारका पीशवर्ण भोर साई" पदमे कपि जत जद इनकी संख्य नितान्त कम हे 
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तरसोम ( अ० खो० ) सशोधन, दुरुस्तो । 


तरस्ब ज ( स'० क्वो० ) तर तरल अस्वू.वत्‌ जायते यब्र 
जन बहुलवचनातू्‌ ड' तरबूज देखो। 


तरल (स' ० पु०) ढ-कलच । वैषादिभ्यश्चित्‌] उण, ९१०८ | 


तरमीम--तरस्विन्‌ 


स'स्कात पर्याय - प्रे इनेलित, लुलित प्र हित, दू त चलित, 
` कम्पित; धत, वैज्नित और आन्दोलित हे । 
तरवट (स'० क्वो०) वत्तभेद, एक पेड़का नाम । (0855. 
anriculats) व ९ 


इति कल प्रत्ययश्षित्‌। १ हरके बोचका मणि। | तरवड़ो ( हि'० खरो» ) छोटो तराज का पलड़ा । ` 


२ छार। २ तल; पेदा। (त्रिश) ४ चपल चञ्चल, । 
. अ कासुक, इच्छ क। ६विस्तोण, फेला इा । -७ 
. साखर, चमकीला । ८ सध्यशुन्यट्रव्य, खोखला, पोला । 

० ठूवीभूत पदाथ, पानोको तरह बहनेवाला | (पु० ) 

१० जनपदविशेष, एक देशका नाम। ११.उस देशका 

रहनेवाला। १२ क्षणभङ्ग,र, अनित्य। १३ होरकरल्र. 

होरा । १४ लौह, लोहा । १५ घोटक, घोड़ा। १६ मदा- 
विशेष, एक प्रकारकी शराब । १७ सघुमक्खो । 

तरलता ( न० खी० ) तरल भावे तल स्त्रियां टाप.। 

१ तरलत्व। २ चञ्चलता । 
तरलनयन ( स'० पुः) झन्दोविशेष, एक वण द्वत्तका 
नास। इसके प्रत्येक चरण्सें चार नगण होते हैं। . 
तरलनयनो ( स° खो० ) तरल' नयन' य॒स्याः, बइब्रो० । 
१ चच्चलाचि, च चल आँख । २ छन्दोभद, एक प्रकारका 
छन्द्‌ । 

तरलभाव-( स० पु० ) १ पतलापन | 

लता । 

तरललोचन ( स'° त्रिश) तरल लोचन' यस्य, बहु- 
त्रो । १ चञ्चल नेत्र, जिसको आँखे चच्चल हों । (क्ली०) 
तरल' लोचन, कम धा०। २ चद्चलमेत्र; चलायमान 
आँख । 

तरललोचना (स० स््रो०) तरल लोचन यस्याः, बइत्रो० । 

चञ्चलनयना खो, वह औरत जिमको आंखे' चञ्चल हों । 

तरला (स > ख्रो०) तरल-टाप, । १ यवागू, जीका माँड़। 


२ सुरा. मदिरा; शराब । २:काच्त्रिक्र। ४ मधुमचिका, 
शइदको मक्खो । 


तरला ( दि'० घु० ) छाजनके नोचेका. बाँस । 

तरलाई ( हि'° खो० ) १ चच्चलता, चपलता । २ द्रवत्व । 

तरलित ( स ० त्रि’ ) तरलमस्य सच्न्ञात' तारकादित्वादि- 
तच. यह्वा तरल इव चरति तरल' करोति -तरल-क्षिप 


२ चञ्चलता चपः 


णिच--क्ष । कम्पित, क पता हुआ, थर थरात | जित अकरि, ) तरो वेग; अल बास्स तरण " 


ह) । य 


तरवन ( हि ० पु० ) १ एक प्रकारका गहना जोज्जानमै 
पद्दना जाता है, तरको। २ कण फल। 

तरवर (इ ० पु०) १ बड़ा छक्ष। २ मध्यभारत और दक्षिण- 
में होनेवाला एक प्रकारका बड़ा पेड़ । इसके छिलकेसे 
चमडा सिभाया जाता है । 


तरवाँचो ( डि'० स्त्रो० ) लुएके नोचेको लकड़ो. मचेरो। 


तरवाई सिवाई ( डि'० खो० ) पहाड़ और घाटो, ऊँचो 
जमोन और नोचो जमोन । 

तरवाना ( हि'० क्रि० ) १ बलोंका लें गडाना । २ तारनेको 
प्रेरणा करना । 

तरवारि ( स० पुः ) तर' सम्तागतविपच्षवल' वारयति 
'हुणिच, इन्‌ । खेब्जभ द, तलवार | खड्ग देखो : 

तरस्‌ ( स'० छो० ) त-असुन्‌ । १ बल । २ वेग | ३ तोर 
तट। ३ वानर। ५रोग। र 

तरस ( स'० झो० ) त बाहलकात्‌ असच्‌ । १ मांस । 
२ दया, करुणा, रहस । ( त्रिः ) तरस, अस्तग्रथें अच. | 
३ वेगयुक्त, तेज ।, 

तरसत्‌ ( स० धु०स्त्रो० ) तरस इव आचरति तरस क्िप- 
शत । झूगभेद, एक प्रकारका हिरण । 

तरसना ( दि'० क्रि० ) अभावका दुःख सहना.। 

तरसान ( स० पु० ) तरत्यनेन त-आनच सुट्‌ च । नौका, 
नाव । 

तरसाना (हि'° क्रि०) १ अभावका दुःख देना। २ व्यथ 
नलचाना । 

तरखान { स क्ली) तराय भ्रवतरणाथ यत्‌ खान 


तरस्य स्थान वा। १-घट, घाट। २ वह स्थान जहाँ 
उतराई लो जातो है । 


तरखत्‌ ( स ० त्रि० ) तरोवलं वेगो वा अस्यस्थ ति मतुप 
मस्य वः । १ शूर, वोर, बहादुर। २ वेगयुक्त, .तैज। 
२ चतुथ मनुके एक पुत्रदा नाम ॥ 


तरंह--तराई ३०७ 
खच चलानेके लिये एक ' प्रंकारकां ग्रइ-कर वस ल॑ 
किया जाता है | 

तरहेल (इ'० वि०) १ अधोन । २ पराजित, जोता हुआ । 

तराँव--बुन्द लखण्डमें पोलिटिकल एजेण्टके अधोन एक 


विनि । अप मायामेघारजो विनिः | पा ५।२।१२१ | १ 
तेज ! २ शूर, वोर, बहादुर । ( पु० ) २ गरुड़ । ४ वायु । 
तरह ( अ° खो० ) १ प्रकार, भाँति, किस्म । २ रचना- 

प्रकार, ढाँचा, बनावट । ३ प्रणालो, रोति, तजे । ४ युक्ति, 


उपाय । ५ अवस्था, हाल, दशा । चोबे जागोर । भूपरिमाण २६ वग मोल है । १८१७ 
तरहटो (हि'० स्त्रो० ) १ नोचो भूनि। २ पहाडक्रो | ३्में कालिलल्ञरके रामकष्ण चोवेका राज्य ५ भागॉमें 
तराई । विभक्त हत्रा जिनमेंसे तराँव उनके चौथे पुत्र गजाधरके 


तरहदार ( फा० वि० ) १ जिसको बनावट अच्छा हो । 
२ शोकोन, सजघजवाला । 


तरइदारो ' फा० स्त्रो० ) सजघजका ढब.) 
तरहा ( इि'० पु० ) १ एक हाथको माप जो प्राय; कुआँ 
खोदनेमें आतो है । २ एक कपड़ा। इस पर सङ्लो फैला 
कर कड़ा ढालनेका। सांचा बनाया जाता है । 
तरइवान- युक्तप्रदेशमे बाँदा जिलेका एक प्राचोन शहर । 
यह बाँदा नगरसे ४२ मोल पूर्वमें पयोष्णो नदोके निकट 
अवस्थित है । यह शटर धोरे घोरे ध्व'स होता जा रहा 
है। यहाँ एक दुग है, वह भी ध्व'सावस्पामें पड़ा 
है। कहा जाता है, कि प्राय: २८० वषं पहले पन्नाके राजा 
वसन्तरायने इस दुग का निर्माण किय। था | इस दुर्गम 
१ मोल लम्बा एक सुरङ्ग धा । सुरङ्ग हो कर पहले लोग 
जाते आते थे। अभी यह रास्ता सम्म ण रूपसे बंद कर 
दिया गया हे! ६ हिन्दूमन्दिर घौर ५ मछजिदें शहरमें 
विद्यमान हैं । राजा वसन्तरायक बाद रद्दिमखाँने नवाब- 
को उपाधि तथा तरइवान राज्य प्राप्त कर यहाँ सुसल- 
आन उपनिवेश स्थापन किया था । पेशवा रघुभाईके पुत 
अद्धतराव यहाँ वास करते थे। १८०३ ईभमें वटिशगव- 
में ण्टने उन्हे तथा उने पुत्रको वार्षिक ७०००००) रु० 
की इत्ति स्रोकार को शोर वे तरइवानमें रहने लग | 
याँ उन्होंने एक छोटो जागोर भो पाई थो । चद्धतराव- 
के पुत्र विनायकरावको सत्य होने पर बटिश-गव्मण्टने 
उक्त इत्ति बद्‌ कर दो! इस पर उनके दो दत्तक पुत्र 
नारायणराव तथा मधुराव विद्रोहो सिपाहियोंके साथ 
मिले गये । नारायणरावने १८८० ई०को बन्दौ अवस्थाने 
प्राणत्याग किया | मधुरावका दोष क्षमा कर हटिश-गव- 
मेण्टने उन्हे ' २०००) रु*को बत्ति खोकार कौ | 


लड़के गयाप्रसाद चोवेके हाथ लगा। वत्त मान जागोर- 
दारका नाम चौबे ब्रजगोपाल है । यहाँको लोकस'ख्या 
प्राय: २१७८ हे । इसमें कुल १३ ग्राम लगते हैं। राजख 
१००००) रु०का है। 


तराई ( हि'० खरो” ) १ पचाड़के नोचेका वह मै दान 


जहाँ तरो रइतो है, पहाड़के नोचेको भूमि । २ पहाड़को 


घाटो । ३ सूँ जने सुट्टे जो छाजनमें खपड़ोंके नोचे दिए 
जाते हैं। 


तराई--१ हिमालय पहाड़के नोचेको भूमि या उपत्यका । 


यह सब जगइ एकसो नहों है, किसो जगह १० और किसो 
जगह २० सोल चौड़ी देखो गई है। यह एक प्रकाण्ड 
वनभूसि है। अयोध्यासे आसाम तक यह हिमालयक्रे 
सेखलारूपसे विस्त,त है। इस वन-भागमें शाल और 
शोगमके वक्ष बहुत पाये जाते हैं। कोफो और कोसो 


नदोमें बहा कर उक्त काड अन्यत्र लाये जाते हैं । 
नेपालको तराईको मोरङ्ग कइते हैं। तराईको 


महामें बालू. क'कड़ और पत्थर मिले रहते हैं : पव तके 
निकटवत्तों भूभागमें बड़े बड़े पत्थर देखे गये हैं । 
सिकिम पव तसे २० मोल दक्षिण तकको जसोन 
क'कड़मय है । 

इस प्रदेशमें आयुल नामक एक प्रकारका रोग देखा 
जाता है, वष में ८।१० मास तक यद व्याधि अत्यन्त 
प्रवल रइतौ है । इड समय कोई भो तराई-भूमि अति- 
क्रम नहीं कर सकता है। यह तराई खासो पहाड़के उत्तर- 
में ब्रह्मपुत्र नदी तक ६० मोल विस्त,त है। यहाँ बइतसे 
अच्छे अच्छे पेड़ पाये जाते हैं । अप्र लके अन्तसे नवम्बर 
तक यदि कोई य्रोपोय इस प्रदेशमें किसो समय निद्रा- 


* वस्थामें रहे तो वह निश्चय हो सत्य सुखमें पतित होगा। 


इस शक्तरमें एक विद्यालय ओर एक बाजार है स्वरसासम तापसानयन्वसे पारा ७७ सेद? चौर नवश्चः 


ngamwadi Math Gajlection. Digitized by eGgngotn 
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तराई-भूमिमें बहुत दक्ष लगते हैं, जिनसे नेपाल राज्यको 
यथेष्ट आसदनो होमी है। व्यवसायोगण इस प्रदेशसे । 
बइसूल्य उक्त, गजदन्त तथा कई तरच चमड़े बूढ़ो-' 
गण्डक हो कर कलकत्त में लाते हैं। १८१५ ई०में युद्धे | 
. वाद्‌ नेपाले राजाने कुमाय” भ्रौर अन्य कई एक | 

पाव त्य प्रदेशोंके साथ साथ तराईओ भो कई एक अश 
वटिश-गवम'ण्ट्को दिये हैं । नेपाली लोग अयोध्या | 
और वरेलोगे उत्तर अ'गरेजाधिक्कत प्रदेशको ल टते थे। ! 
` लॉड मिण्टोके नेपाल-दरबारमें यह बात सूचित करने ' 
पर भो कोई फल न निकला । लॉड मयराकै शासनः ' 
कालमें नेपालियोंका अत्याचार ओर भो बढ़ जानेसे | 

' उन्होंने इस विषयका प्रतिविधान करनेको इच्छा को । 
उनके आरेशसे भूटु वाल नगर अधिक्तत हआ! उस | 

- समय नेपाल दरवारमें दो पक्ष धे! 'अमरसि'इ दूसरे 
पक्षके युदमें शामिल थे, किन्तु दूसरे पक्षने सन्धि करने: 
'कौ राय दो! जो कुछ हो नेपाल गवर्स ण्टने अ'गरेज 
गवसे 'ण्टके विरुद लड़ाई ठान दो । थुडमे अ'गरेजोंकी 
'जोत हुईं। ” नेपालोगण सन्धि करनेको चेष्टां करने लगे। 
बासपाने नेपाल-पक्तसे अगरेजपचोय गाड नर साइबको 
खबर दो, कि नेपालदरवार कालो नदोका पश्चिस अर'श- 
स्थित भूभाग अ'गरेज गव ण्टको दे नेमें प्रसुत हैं, किन्तु 
वे तराईप्रद श छोड़ नहीं सकते, गार्डनरने इसके जंबाब 

म कडला भेजा, कि बिना तराई-प्रदेशको लिये टिश 
गवसे र्ट सन्धि करनेमें राजो न होगी । इस पर बामसाने 
कहा, कि पावं त्यप्रदेशमें केवल तराई हो नेपाल राज्यकी 
लाभंजनक सम्पत्ति है, इसको छोड़ देनेसे पावत्य प्रदेश 
में उनको. बहुत. क्षति होतो है.। च'गरेज गवर्म ण्ट 
यद इस.प्रदेशको अधिक्षारमें लानेकी एकान्त . चेष्टा 
करतो, तो नेपालभें.पुन:.समरानल प्रज्वलित हो उठता । | 
पहले जो लड़ाई इई. थो, उसमें नेपालकै सब मनुषयॉने | 
योग न दिया था । किन्तु जब यह मालम हो जाता कि | 
तराई म लिये लड़ाई होतो है, तो नेपालक छोटेसे बड़ | 

सभो व्यक्ति ईषी और अन्तकलच परित्याग कर अ गरें 

फे विरुद तलवार धारण करनेमें तनिक भो बिलस्ब न 
करते ऐसा होनेसे फल क्या होता, वह कहा नहीं जा 
सकता है । हटिश गवमं 


गोरखाली सैन्यसामन्तंगण सभो एकखरने तराई छोड 
देनेका प्रतिकू न मत देते हैं। गाड नर सःहबने कहा कि 
गवन र जैनरल इस विषश्रमें विचार करेगे । तराई 
प्रदेश कुछ: काल तक अगरेज? अधिकारमें था) उस 
सप्तय उन्होंने देखा, थि इस प्रदेशको जलव!यु अत्यन्त 
अहितकर है पर अधिवासियोंको सम्प,ण आयत्ताधोन 
रखना भो कष्ट अर है। इस कारण इस प्रदेशको अधि 
कारमें लानेकों गवनंर जेनरलको वेसो इच्छा न घो। 
किन्तु विपचियांको भय दिखानेके लिये. उन्होंने सेन्य 
सजानेका अट्गि दिया। इधर गोरखालोगण बरपशा 
{ सक्रवानपुर ), विजिपुर, महोतरी सबोतरो / मोरङ ) 
तथा पर्व तके नोचेको भूमि छोड़ कर तराई अवशिष्ट 
अंश हटिश गवर्म ण्टको अप ण करनेमें खोकत दुए। 
२रो दितम्बरको गजराजसित्रने अगरेजपच्चोय कनल 
ब्राउसके साथ सन्धि नियम स्थिर किया। इस सन्धिके 
अनुसार अ गरेज गवसे ण्टने कालो नदोके पश्चिम भागमें 
पाव त्यप्रदेश और मेचोक! पूर्वीय प्रदेश पाया । १५ 
दिनके मध्य नेपाल-राज्ञाळो सन्धिपत् पर हस्ताक्षर करना 


पड़ेगा, यह स्थिर किया गधा। किन्तु इसो बोच असर” 


सि इ दूसरे पच्चकै दरवारपें प्रधान हो गये, अतः साः 
पत्र पर दस्ताक्षर न इुआ । दोनों पक्तमें पुनः नवोन उत्सा” - 
हके साथ युदका आयोजन होने लगा। एक सामान्यं 
लड़ाईजे बाद दोनों पचने. सम्धिपत्र पर खाक्र किया। 
२री दिसम्बरको गुरु गजरात्रमित्रने सन्धिक्ञो जो शर्तें 
निश्चित को थीं, प्रायः वहो गत कायम रंहो, किंन्तु 
अ गरेज गवसे ण्ठने तराईके जो अंश पाये थे, उनका ` 
अधिकांश नेपाल दरबारको लौटा दथा गया। थयो 
ध्याके प्रान्तवत्तोँ तराईका भअ'श अयोध्याके नवाबको 
तंथा मैची भोर चिस्तां नंदोका मध्यवर्ती छोटा भ 
सिकिंमंके राजाको सिला। 

यारंदा नदोके समौपवत्ती तराईभूमि जङ्ग लै परि” 
पूण है। इस प्रदेशमें आज तक कोई उपयुक्त ,फसल 
नहीं हुई है। शौतकालमें कई सास इस प्रदेशके प्रान्तर 
में सव शो इत्यादि घास खाते हैं । किन्तु यहाँ बाघका 
डर हमेशा बना रहता है। पदरूक्े रहते भो बाघ 


८ भो माल मे हो गधा, कि; जिया ग्राबःभक/इत्यादिक। प्राणनाथ कर डालते हैं। 


तराई 


दिनके समयमे भो बाघ ग्टहंपालित पशुओं पर आक्रमण 
करनमें डरते नहीं । खानोय बाघ इतने भयानक होते हैं 
कि मवैशो चरानेवालेको इन्हे बाधा देनेका साहस नहीं 
होता । इस प्रदेशने बहुतसो झोल ओर दलदल हैं, जो 
तरद्द तरद्दको घासॉसे आच्छादित हें । जिस दलदलमें 
घास इत्यादि बहुत तथा घनो रहती है, उस स्थानमें गेंडा 
पाया जाता है । द 
२ युक्तप्रदेशके ने नोताल जिलेक्रे अन्तग त हटिश गव- 
सम ण्टके अधोन एक जिला। यह अज्ञा० २८ ४५ ओर 
२० २६ उ० तथा देशा० ७८५ और ८०५ पू०में अव- 
स्थित है। सूपरिमाग ७७६ वगंमोल और लोक- 
सख्या प्राय, ११८४२२ है। इसमें कुल ५०४ ग्राम लगते 
हैं । इसके उत्तरमें कुमायूं जिला, पूव में नेपाल और पिलि- 
भित जिला, दक्षिणमें बरेली, मुरादाबाद ओर रामपुर 
राज्य तथा पश्चिममें बिजनोर है। जिलेका प्रधान शहर 
काशोपुर है, किन्ह॒ग्रोझ्ककालमें जिलेके कळ पक्षोय वूरो- 
पोय कम चारो नेनोतालम द्या कर रहते हैं। वेशाखके 
अन्तसे कार्तिक मास तक नैनोताल तराईके प्रधान | 
शहरमें परिणत होता है। | 
तराई जिला हिमालय नोचे पूर्व और पश्चिसको 
ओर प्रायः ८.० मोल विस्त है। इसको चौड़ाई लग- 
भग १२ मोल होगो। कुमायू के जनशून्य वनप्रदेशमें बतः 
से सोते हैं। इन सोतोंका जल भिन्न भिन्न दिशाओंसे 
एकत्र हो कर नदोके रूपमें तराई जिलेके सब स्थानोंमें 
प्रवाहित होता है। इस जिलेके दक्तिण-पूव कोणमें प्रति 
मोलमें १२ फुट ढाल है। उक्त नदियोंका किनारा असमान 
है तथा - नदोगर्भस्थ. स्तर भौ कोचड़मय है। ढण- 
सय प्रान्तरमे ऊपर हो कर ये नदियाँ बहतो हैं। 
निम्नस्थ पहाड़प्रदेशसे जो नदियाँ निकलो हैं, उनमेंसे 
'सनिइ नदो शारदा नदोके साथ मिलतो है। इस जिले- 
कौ देवहा नदी हो सबसे बड़ो है। पिलिभितज्ञे निकट- 
वत्तों खानको छोड़ कर इस नदोमे नाव आतो जातो हैं। 
-सुखी नदो वर्षोकालके बाद हो सूख जातो है । किचद्दा 
-नदौका ज्वार बहुत प्रबल है। कोसो नदो काशोपुर पर- 
गनेमें बहतो है । किचहा और कोसो नदोके उत्पत्ति- 


३०९ 


टिशाओंमें चलो गई हैं । संव नंदियाँ अन्तको रामगड़ामें 
गरो हैं। 

चाथो. बाघ, साल,, चितावाघ. सूत्रर, तरह तर्के 
हरिण इत्यादि जड़लो जन्तु इतत जिलेमें वहत देखे 
जाते हैं ! 

बहुत प्राचोन कालसे तराई जिला नेपालराज्य करे 
पाव त्यप्रदेशशे अधीन थ्रा । रोहिलाओंने कई वार अधिः 
वासियोंको अत्यन्त कष्ट दिया था। सम्बाद अकबरक्रे 
राजत्वकालमें इस प्रदेशको आय ८ लाख रुपयेको थो 


- और य ८४ कोस तक विस्त समभा जाता था। 


इसोसे तराईको उस समय नोलखिया ओर चौरासो 
मोल कचते थे। १७४४ ई०में इसका कर ४ लाख तथा 
रोहिलाओंत्रे समयमै २ लाख रुपयेम परिणत इआ था । 
जब बरबाइक और मेवातोगण चौथ वछ_ल करने लगे, 
तब यह खान डकेतों तथा भगोड़ोंका आखयस्थल हो 
गया । अन्तकलहसे पाव त्य राज्यको अवनति होने पर 
काग्योपुरक शासनकर्त्ता सुअवप्तर देख कर विठ्रोहो डो 
गये चौर अन्तसें उन्होंने अयोध्याके नवाबक्ो . तराईप्रदेश' 
समप ण किया। १८०२ ई०में रोहिलखण्ड अ गरेजके 
हाथ लगा, तब नन्द्रामफे भतोजा शिवलाल इस राज्यञ्चे 
इजारदार ( ठेकेदार ) थे! तराईका आस्नकुच्ञ, कूप 
इत्यादि देखनेसे माल म पड़ता है, कि यह प्रदेश एक 
समय ससुत था। हटिश गवम ण्टके अधोनमें इस प्रदेश- 
को अधिक उन्नति इर्‌ है। पहले पहल गवर्म ण्ठने इस 
प्रदेशके प्रति विशेष ध्यान न दिया था । १८५१ ३०से 
तराई प्रदेशमें बाँध और जल सोंचनेका अच्छा प्रबन्ध 
कर दिया गया हे । १८६१ इ०मे तराई जिलेको सट 
हुईं है तथा १८७० में कुमाय, विभागके अन्तभु क्त हों 
जानेसे इसने आसय उत्कर्ष लाभ किया हे । 

थारू और भूचा लोग इस प्रदेशने सवंदा वास करते 
हैं। दूसरे दूसरे अधिवासो कभी कभो तराई छोड़ कर 
अन्यत्र चले जाते हें । थारू और भूचा अपनेको राजपूत 
वंशोद्धव बतलाते हें । यहाँ एक प्रकारका स'क्रामक् रोग 
होता है। इत रोगसे आक्रान्त होने पर मरनेका डर 
सदैव बना रहता है। किन्तु यह स'क्रामक रोग थारू 


-स्थानसें पह, भकरा, भोर और दवका० नट) मित” मित्र ()०झयोर मूलांक! 'कोई*अंमिंट कर नहीं सकता है। इन. 
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लोगोंका कहना है, कि लगातांर सुअर ओर चरिनका 
सांस खानेके कारण वे इस रोगसे उद्दार पाते हैं। ज्वर 
और अन्त्ररोगसे भो यहाँ बहुत लोग मरते हैं। आबादो 
अधिक होनेके कारण यहाँशे अधिवासियोंकी .स'ख्या 
बहुत बढ़ गई है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जेन प्रति 
घर्सावलश्वी मनुथ इस प्रदेशमें वास करते हैं । ब्राह्मणा, 
. कायस्थ, राजपूत, बनिया, गोसाई', चमार, कुर्मी, कहार, 
मालो, लोध गड़ रो, लोहार, अहोर, भङ्गो, नाई, जाट 
और धोबो इत्यादिको संख्या अधिक है। 
इस जिलेमें काशोपुर और यशपुर नामक दो प्रधान 
शहर लगते हैं। इन्हो दो खानाँसँ लोकस'ख्या सच 
जगहसे ज्यादै हैं। ः 
इस जिलेको जमोन बहत उब रा है। थोड़े परि- 
समते हो अच्छो फसल उपजतो हे । इस खानका प्रधान 
अन्न घान है। जो, गेह', बाजरा, जुन्हरो, उरद, सरसों. 
तोसो, ईख, रूई, तमाकू, तरबूज, अदरक, इल्‌दो, मिचे, 
' पटसन इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इस प्रदेशको भूमि-और 
वायु आदर है, सुतरां, ग्रनावषिके कारण उत्पन्न द्र्योंको 
विशेष क्षत नहीं होतो है। किन्तु १८६८ ईते दुभिक्ष- 
“से तराई जिलेके किसो किसो ग्रामवासियोंको अत्यन्त 
` कष्ट भोगना पड़ा था । ः 
रोहिलखण्डके जमीं दारों तथा बच्चारोंके अनेक पशु 
तराईप्रान्तरमें विचरण करते हैं। 
शारदा नदोसे ले कर पूव और पश्चिमको ओर एक 
रास्ता हे, जो परगनेके चारों घोर गया है । राजपुर पर 
गना हो कर मुरादाबाद ओर नेनोतालका रास्ता २ १ 
सोख विस्टत है। बरेलो और न नोतालका रास्ता १२ 
मोल सस्वा हे । मुरादाबाद ओर रानोखेटका रास्ता राम- 
नगर तक चला गया हे । रोडिल खण्ड ओर कुमाय' रेल 
पथ तराई जिलेक्रे मध्य बरेलो, ने नोताल : रास्ताओे साथ 
समान्तर भावमें अवस्थित ह । 
तराई जिलेमें एक सुपरिण्ट ण्डे रट, उनके सहकारो 
आर रुद्रपुरत्ते तहसोलदार दोवानो विचार करते हैं। 
इन लोगोंका फौजदारी विचार करनेका भो अधि- 
“कार है। कुमायूं के कमिश्ररकं निकट इनके विचारको 
* अपोल दो सकतो है। राजपुर, गदारपुर कोर द्रप 


(०-0. Jangamwadi Ma 


तराई 


एक देशीय विशिष्ट मजिष्टेट रहते हैं।'' यह जिला 
काशोपुर, राजपुर, गढारपुर, रुद्रपुर, किलपुरो, नानक- 
स।ता और बिलहरो नासक परगनोंमें विभक्त है। काशो- 
पुर घोर नानकमाता छोड़ कर ओर किसो परगनेको 


जमोनमें मालिकान खल नहों है । गवर्सण्ट ज 


सभो जमीन अधिकारो हैं। इस जिलेमें पश चुरानेका 
मुकदमा हो अधिक चलता है। पहले भेवातो, गुजर 
और अहोरगण इस काममें अत्यन्त लिङ्ग थे। इस 
जिनेमें ७ पुलिप्त सटे शन और बइतसे विद्यालय हैं। इत 
जितेको अनेक स्त्रियाँ पढ़ो लिखो हैं । 

३ दाजिलिङ्ग जिलेका एक उपविभाग । क्षेत्रफल २,७१ 
वग मोल है। इसमें ७३७ ग्राम लगते हैं, जिनमें हिन्दू, 
मुसलमान, इसाई, वोद प्रति वास करते हैं। इस 
विभागका प्रधान शहर शिलिगुड़ो है। यह स्थान हिमा- 
लय पहाड़के नोचे अवस्थित है। शिलिगुड़ोमें उत्तरवङ्ग- 
स्टेट रेलवे ओर दाजिलिड़' ह्विमालय-रेलवैको-- अन्तिम 
सोमा है। इस विभागमें ४३ चायजे वगोचे हैं । 

जब यड प्रदेश वटिश सास्त्राज्यसुक्त हुआ, तब उन्होंने 
इस प्रदेशका उत्तरांश दाजिलिङ्ग और दक्षिणांश पुनिया- 
वो कलेक्टरोभुत्त करनेको इच्छा को, किन्तु दक्षिण प्रदेश 
वासोने पुनिया कलकरोके अधीन होनेमें असन्तोष दिख- 
जाया, बाद समस्त तराई विभाग दाजि लिएकै अधीन 
कर दिया गया ! लेकिन इसके पहले पुनि'याके कलकर- 
ने तराईके निम्नस्थानवासो राजव शो और मुसलमानोंके 
साथ तोन वर्षकै लिये जमोनका कर निर्दारण किया 
था। पहले तराईसे निम्नलिखित प्रकारका राजख वसूल 


' किया जाता था, (१) भेच चोर घिमालोसे दा-कर, (.२) 


निम्न तराईके बढ्नगलो अधिवांसिथोंसे जमोनका कर, 
(३) तराई के निकटवर्तों वड़पेश के भूभागसे आगत र” 
पालित पशुङ्े विचरणङ्गे लिये पशपालकोंसे शुल्क, (४) 
म उत्पन्नद्रव्यॉको आय, (५) बाजारका शुल्का, (६) 
अथ दण्ड, (७) गायकोंक्े ऊपर एक प्रकारका कर, (८). 
भाबकारो भाय । पहले दो प्रकारक करको चोधरों 


नसल करते घे) इन्ह' फौजदारी और दोवानी विचार 
का भो अधिकार था | 


भे, गी. ००४, मेते ३४ जोते' थौ और डे शकक हर 


तराजू--तरि 


रुपये राजलमें वसूल होते थे। प्रति वर्षकै अन्तमे जोत- 
दार लोग चोधरोसे अपनी जोतका अधिकार खत्व पाते 
थे। किन्तु प्रकतपक्षनें जोतदारोंका एक प्रकारका पुरु" 
षानुक्रनिक खल था । 

घटिश गवर्भ ण्टक्षे प्रथम शाधनका लमे चोधरोके हाथमे 
दोवानो ओर फोजदारोका अधिकार ले लिया गधा, चोर 
वोड ऑफ रेसिन्य्‌ से ऐसा कहा-गया कि वे कड़े १०) | 

. रू कसोशन या दस्त रो पावेंगे.। 

१८५० ई्में तराईका आवादी अश १० वषे 
लिये पुनः बन्दोबस्त किया गया । यह बदोबस्त केवल 
जोतदारोवी साथ था । अङ्करज गवम ण्टने ५८५ जोतङे 
ऊपर २०७३०) रु० कर स्थिर किया। कर निर्दारित 
होनेके समय गवस ण्टने जमोनको बिना नापे अ दाजन 
कर अदा करनेको आज्ञा दो । 


तराज ( फा० स्त्रो० ) तोलनेका यन्त्र, तुला; तखरो। 
तराण-मध्यभारतरे इन्दोर राज्यकै अन्तग त मेहदोपुर | 
जिलेभे एक परगनेका सदर | यह अक्षा २२ २ 
सौर देशा० ७६" ५ पू०के मध्य तथा इन्दोर शहरसे ४४ | 
मोल ओर उज्ज न भूपाशरेलवेओे तरास स्टेशने ८ मोल- 
को दूरी पर अवस्त है। लोकस ख्या लगभग ४४८० 
ई। अकबरके समयमे यह मालवाें सवा सारङ्गपुर 
सरकारके 'सहालका सदर था आर नोगाँव नामसे 
पुकारा जाता धा । पोछे इसका नाम बदल कर नोगाभ 
तराण हो :गया। आस पासके बड़े बड़े सुन्दर दक्ष 
तथा अनेक भन्नस्त,प देखनेसे माल,म पड़ता है, कि 
एक समय -यह खान उन्नत दशामें था! अभो ग्राचोन 
कीत्ति यॉमेंसे केवल मुसलमानो किलेका भग्नांश रइ 
गया है। यह शहर १८वीं शताब्दोमें होलकरके अधोन 
. था। अहल्याबाइका बनाया इआ यहाँ एक तिलभाण्ड़ारे 
शखरका: मन्दिर है। कहते हैं कि शहरके आसपास जो 
-सुन्द्र पेड़ देखे जाते हैं वे बाईजोके हो लगाये इए 
` हैं। अहल्याबाईने श्रपनो लड़को सुज्ञाबाईको फान्से 
व शके - यशवन्तरावके साथ व्याह था ओर योतुकसें 
उन्हें ''तराण शहर दे दिया । १८४८ ६० तक यह शहर 
उन्होंके ब'शघरोंके अधिकारमें - रझ । - पोछे राजा भाव 


"फान्से का चरित्र दूषित हो जानेके” का रए'तराणा० उनसे -[।००बपडपका' 'झोरु"दॉसिन  . कक ५३ क 
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छोन लिया गया । १६०२ इसमें यहाँ स्य निएपालिटो 
स्थापित इई है। यहाँ स्टेटका डाकघर, एक पुलिस 
स्टेशन, एक '्क़्ल और एक ओषधालय है। 

तराना (फा० पु०) १ एक प्रकारका गाना । इसका बोल 
इस प्रकारमा होता हे-दिर दिरतादिआना रेते 
दोमृतानानादेरेतादारेदानितानानादे रना 
तानानादेरोनातानानातानातोमृदेरतार दा 
नो। तराना प्रत्येक रागका हो सकता है। इभमें 


कभो कभो सरगम ओर तअलेज्ने बोल भो मिला दिये 
जाते हैं। २ बढ़ियाँ गोत । 


तर।नान्धु (स॑ ० पुः) तराय तरणाथ अन्धुरिव, अतिगस्मोर- 


त्वात्‌। नोकाविशेष, एक प्रकारको नाव । इसके पर्याय 
होड़, बहन, बाव ट ओर वहित हैं । 


तरापा ( हि'० पु० ) जलमें त रतो हुई शइतोर, बेड़ा । 
तराबोर ( फा० वि" ) आद्र, खुब भोंगा हुआ । 

तर'मल ( हि'० पु० ) १ छाजनमें खपरेलके नोचे दिये 
जानेकै सूँ जने सुड । २ जुएके नोचेको लकड़ी । 

तरासोरा (हि ० पुः) उत्तरोय भारतमें होनेवाला सरसों- 
को तरहका एक पोधा। इसके वोज जाड़ेको फसलके 
साथ बोए जाते हैं ओर उनसे एक प्रकारका तेल निञ्ग- 
लता है। मवेशो इसने पत्ते बड़े चावसे खाते हैं । 


तरारा ( डि” पु० ) १ उछाल, छलांग। २ किप्तो वसु 
पर लगातार गिरनेकी पानोको घार । 


तरालु ( स'० पु० ) तराय तरणाय अलति पर्याप्रोति अल- 
उण । नोकाविशेष, एक प्रकारको नाव । 
तरावट ( फाः खो० ) १ गोलापन, नमो । २ शौतलता 


ठण्डक । ३ वह आईइ!र जिससे शरोरको गरमो शान्त 
होतो है। ४ ख्रिग्धभोजन | 


तराश ( फार स्त्रो० ) काटनेका तरोका, काट । २ बना- 
वट. रचना प्रकार | 


तराशखराश ( फा० स्त्रो० ) बनावट, काट छाँट । 
तराशना ( फा० क्रि० ) कतरना, काटना । 


तरिंदा ( हि'० पु० ) समुद्रमें क्रिसो स्थान पर लड़रके | 


द्वारा बांधे जानेका एक पोपा । 


तरि( स" स्त्रो० ) तरत्यनया त-इ । अच्‌ ईः। उण्‌ 2१२८ 


१ नौका. नाव। २ वस्तादिषेटक, कपड़ोंका पेटारा । 
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तरिक (स ० पु०) तराय तरणाय दितः तु-ठन्‌ । १ जव, 

वेड़ा। तरे तरणाथ देथशुल्कग्रहणे अधिक्षत इति-ठन्‌ । 

२ नावको उतराई लेनेवाला। ३ मन्लाह, केवट, 

साँझो। 

तरिका ( स'० खो० ) तरिक-टाप, । नोक्षा, नाव । 

तरिकिन्‌ ( स'० पु० ) तरिक-इनि। नाविक; माँझो। 

तरिकेरो--१महिसुर राज्ये कढूर जिलेक्ा उत्तरोय तालुक 
यह अक्ता १३ ३०० और १२: ५४ उ? तथा देशा? 
७५" ३५ आर ७६ ८ पू>में अवस्थित है। लोक्स ख्या 
प्रायः ७2.४७२ ओर क्षेत्रफल ४६८ वग मोल है। इसमें 
२ शहर ओर २२६ ग्राम लगते हैं। तालुके दक्षिण- 
पश्चिसमें वावाबुदन पहाड़ और उत्तरमें उबरानो पहाड़ 
है। आजमपुरक्रे समोप सोनेका कारखाना है । 

२ उत्ता तालुकका एक शहर। यह अक्षा० १३ ४३ 
उ० और देशा० ७५" ४८ पू०में अवस्थित है। लोक- 
स ख्या लगभग १०१६४ है। इसके उत्तर-पूर्वमें काट,र 
नामका एक स्थान है, वहीं प्राचोन शहर था और जो 
१२वों शताव्दोमे इयथालसे स्थापित इश्रा था। १४वीं 

. शताव्दोमें विजयनगरके राजाने इसे हस्तगत कर अपने 
एक प्रधानक्रे हाथ साप दिया । पोछे उनके परिवारसे भो 
विजापुरके सुलतानने छोन लिया। अन्तमें सुगलोंने 
इस पर अपना पूरा अधिकार जमा कर इसे बासवपत्तन- 
के सरदारोंको अपंण कर दिया, जिन्होंने १६५९. हमें 
तरिकेरोका दुग और शहर स्थापित किया । १७६१ 
ई'में यह हेदरअलोके अ्रधिकारमें था । रेलक्रे हो 
जानेसे पहलेसे आजकल इसको अवस्था बहुत कुछ सुधर 
गई है। १८७० इनमें यहाँ स्यू निसपालिटो स्थापित हुई । 
शहरको अःय लगभग ८८००) रु०्की है। 

तरियौ ( स'० स्त्रो० ) तरस्तरण' छत्यत्व नाख्यस्या; इति 
इनि डोप.च | नौका; नाव । 

तःरत ( स'० त्रि० ) उत्तीर्ण, पार किया हुआ । 

तरिता ( स० खरो० ) तरस्तरण' छत्यत्वे नास्त्यस्या: तरः 
कादित्वात्‌ इतच.-टाप.। १ तजनी उँगली। २ ग्ट्ज्जन, | 
गाँजा । २ रठोन, लशुन । 

तरित्र “स क्लो० ) तरत्यनेन त्‌-इनूं। तरणसाधन 

नोकादि, पार होने योग्य नाव इत्या 


CC-0 यादि... Math Collectfo 


| पचि विशेष, प्क 


“ तरिक--तर्ष 


तरिया-दिनाजएर जिलेमें बड़गांव परगनाके अध्य एक 
प्रतिः ग्राम। 
तरिरथ ( स ० पु० ) तरेः रथइव परिचालनात्‌। अरित्र 
वल्ञा जिससे नाव खेत हैं, डाँड़ । 

तरिवन ( ड्रि० घु०') १ एक प्रकारका गइना जिसे. खिया 
कानमें पननतो हैं, तरको । २ कण फल |. 

तरो ( स'° खो”) तरत्यनया तु-ड। अवि तृस्तृ-तन्त्रिः; 
ई: | उण्‌ ३१५८ । १ नौका, नाव । २ गदा। ३ वख- 
पेटक, कपड़ा रखनेका पिटारा. पेटो । ४ घूस, -घुप्राँ। 
५ द्रोणो; डॉगो। ६ कपड़े का छोर, दामन । 

तरो { फा० स्त्रो० १ आढ ता, गोलापन । २ शोतलता, 
ठ'ढक | ३ नोचो भूमि जहाँ बरसातका पानो बहुत दिनों 
तक जमा रहता है, कछार । ४ तराई, तरइटो । 
तरीका ( अ० पु० ) १ रोति, प्रकार, ढब । २ चाल, व्यव- 
छार। २ युत्ति, उपाय । 

तरीयस्‌ ( स'° त्रि’) अतिशयेन तरोता इयसुन्‌-ढणो 
लोपः। अतिशय तारक, बहुत तारनेवाला । 

तरोष ( सं० पु० ) तृ-रैषण । कृतृभ्पामीवंण | उण्‌ ३।१५८। ` 
१ शुष्क गोमय, सवा गोबर । २ नौका, नाव। २ पानीमें 
बहनवाला तरता, बेड़ा । ४ व्यवसाय । ५ समुद्र । 
६ समथ । ७ खग । 

तरोषन्‌ ( स० पु० ) त्‌ -छन्द्सि इष नकारस्य नेल । 
तरण, पार होनेको क्रिया । 

तरोषो : स'° स्त्रो० ) तरोष सज्ञायां डोष_। इन्द्रको 
कन्था । 

दरु (सं पु०) तरति समुद्राद्किमनेनेति त-उ । सरशी 
तृचरीति। . उण १।७१।.इत्त, गाळ, पेड । ( क्रिश ) २ 
तारक, उद्दार करनेवाला । . .( पुं० ) ३ एक प्रकारका 
चोड़। इसके पेड खासिया पहाडो, चटगाँव और 
बरमामें पाये जाते हैं। इसका गोंद सबसे अच्छा होता 
है। तारपौनका तेल भो इससे बहुत अच्छा निक 
लता है। 

तरभा ( ह° पु० ) उबाले इए घानका चावल । 

तरणिः ( स० पु०) तरो बच्चे कृष्यति कूण-इन्‌ । 

प्रकारको चिडिया । | 
तिः वत्ि०0)'त बाइलकात्‌ उचन्‌ । १ याग और 


घोड इत्यादिको रक्षा करनेवाला। २ जो गाय घोड़े 

- आदिको पालनेमें नियुक्त हो । 

तरुखण्ड (स'० पु० ) तरुणां समूहः। भिक्षादिभ्योऽण्‌ । 
, पा २।२।३८। इति सूत्रस्थ काशिकायां वृक्षादिभ्य; खण्ड: | 
बच्लस सूत्र, बइतसे पेड़ों तो स'ख्या। 

तरुज ( स'° त्रि) तद-जन-ड। १ हचज, जो पेड़से 
उत्पन्न हो! (पु०) २ श्व तखदिर, सफेद कत्या । 
तरुजोवन ( स० क्लो०) तरोजीवन', ६-तत्‌। घचसूल; 
पोडको जड़ । 

तरुण (स'० क्वी०) त-उनन्‌ । त्रो गरच रो वा | उण्‌ ३॥५४। 
-१ कुजपुष्य, कूजाका फ,ल, मोतिया । २ स्थलजोरक, 
बड़ाजोरा। ३ एरण्डहत्त, रेंड॒का.पेड़ा (त्रिश) ४ 
युवा, जवान। ५न तन, नया। 

तरुणक ( स० पु० ) तरुण-कन्‌। १ तरुण। २ तरुण 
दधि, पाँच दिनका दहो। 

तरुणज्चर ( स'० पु० ) तरुणञ्चासो ज्वरखेति, कम धा* । 
नवज्चर, वइ ज्वर. जो सात दिनफ़ा हो गया हो । 
तरुणतरणि ( स'० घु० ) तरुणसूये. देखो । 

तरुणदधि ( ० ह्लो० `) तरुण' तरुणलक्षणोक्त द्धिः, 
कम घा० । पाँच दिनका दहो । यह दहो बहुत अहित- 
कर है। दहो पाँच दिनसे अधिकका हो जानेसे वह 
तरुणद्धि कहलाता है। 

तरुणदारु ( स'° पु० ) इृद्ददारकद्वत्ष,' विधारका पेड़ । 
तरुणपोतिका ( ° स्त्रो० ) मनःशिला; से नसिल । 
तरुणप्रभसूरि-ये चन्द्र हुलोद्वव जिनक्ुगलङ्गे शिष्य थे। 
इन्होंने जिनकुशलसेहो टोचा धोर प्राचायंपद प्रान्न किया 
था । जिनपश्च और जिनन्ञग्धिने इनसे सूरिमन्द्र पाया 
था । इन्होंने. १४११ सस्बत्में यांझक प्रतिक्रमणसृत्र 
विवरण नामक पुस्तकको रचना को थो । 

_ तरुणसूय (स पु० ) दोपहरआ सूय । 

` तरुणामास :स'० पु० ) कक टो, ककडो । 
. तरुणास्थि ( स० स्त्रो० ) पतलो लचोलो इड्डो। 

| तरुणी ( स'० स्त्रो०) तरुणः गौराटित्वःत्‌ डोष । १ युवतो 

स्थ, जवान औरत। १६ वष से ले कर ३२ वष तक- 
स्तोको तरुणे कहते हैं। ै 


.तरुखो सोके साथ सम्भोग करनेचे अलिक क्चास होता 
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तरुखणढं--तरुशग कि ` २३१३ | 
है | इसके पर्याय--युवतो, तलुनो, युवति, यूनो, हिक्रगो बलि 


घनिका और घनोका है । २ छतकुमारो, घोकुआर, ग्व'र- 
, पाठा । ३ दन्तोब्च, जमालगोटा । ४ चौड़ा नामक गन्ध" 
द्रव्य । ५ पुष्पविशेष, कूजाका फल, मोतिया । इसके 


पर्याय -सेवतो, सहा, कुमारो, गनाब्या, चारुकेशरा, ' 


अक टा, रामतरणो, सुदला, वइपत्रिका और व्यहवल्लभा 
है। गुण-शिशिर, खि, पित्त, दाइ, ज्वरसुखपाक, 
रुणा ओर विछर्दिनाशक तथा मधुर है। इसके एक 
फूलपे पूजा करनेमें उतना हो फल होता है जितना कि 
एक इजार अशोकके फ लसे होता है। ६ स्य.लऊष्ण- 
जोरक, एक प्रकारका बड़ा काला जोरा । ७ मेघरागको 
एक रागिणो । 

नरुणोकटाचमाल (स'० पु०) तरुणोनां कटाक्षाणां माला 
यत्र, बइुत्रो० । तिलक्रपुष्प दक्ष । 

तरुतुलिका (स'० स्त्रो० ) तरुस्थिना तुलिका चित्रशलाका 
इव वा तरो इचे तोलयति दोलयति वा तुल-ख,ल. टापि 
अत इत्वं एषो० साधुः । चमगाद्र । 

तरुतूलिका ( सं० स्क्रो० ) तरुतुिङा देखो) 

तरुतु (स'० त्रिश) तु-ळच्‌ । प्रसितस्कमिततस्तृतरूतृवरत्चिति | 

पा ५र९े८ | इति सत्लेण निगातनात्‌ सिद्ध! । तारक, 

उद्दार करनेवाला । 

तस्त्र ( स० त्रि०) तू.-वाइ* उत्र। तारक, तारनेवाले । 

तरुढूलिफा--तरतूळिका देखो | 

तरुनख (स ० पु०) तरोनख इव । कण्टक, काँटा । 

तरुनापा ( इ ० पु० ) युवावस्था, जवानो। 

तरुपड क्षि ( स० खो? ) तरूणां पड जि, ६-तत्‌ । ` हत्त: 
अणो, पेड्रोंको कतार । 

तरुभूज ( स ० पु? ) तरु भुड ज्ञ भुज-क्किप । बन्दा क, 
बांदा। दक्ष पर जन्मनेसे यह उसको शोघ्र हो नष्ट कर 

. डालता है। | 

तरुमालिनो ( स'° स्त्रो० ) अूस्यामत्को, भुइआँबला ।' 

तरुसूल ( स० क्लो० ) तरूणां-सूल', ६-तत्‌। वचसूल, 
'पेड़को जड़ । ` ई 


तरुस्टग ( स'० पु० सत्रो० ) तरो तिष्ठन्‌ सग इब, मध्यः 


पदलो० । ग्राखाम्धग, वानर । 
तरुराग ( स क्वो०) तरूणां रागो रक्तिमाभा यस्मात्‌, 
। कोमल पत्ता. । 


३१४ 


तरुराज्ञ ( स० पु” ) तरूणां राजा, ६-तत्‌ अत्युचचत्वात्‌ 
समाखे टच.। १ तालवच, ताइका पेड़। २ पारिजात- 
एष्यवच, कल्पद्नत्त । यह दच्च नरलोकमें पूजित होता है. 
और.देवलोकसं पाया जाता है । (त्रि) ३ तरुथे5-मात्र, 
दच्तोंमें सबसे बड़ा । 
तरुरुहा (स'० स्त्रो) तरो गेरइति : रुह-क-टाप.। 
१ बन्दाक, बाँदा । ( त्रि) २ वचरोडिमात । 
तरुरोहिणो ( स'० स्व्रो० ) बन्दाक, बाँदा । 
तरुवल्लो ( स'० स्त्री) तरुषु वल्लीव । 
पनड़ो । 
तरुवा-मध्यप्रदेशशे चाँदा जिलेका एक झद्‌। सेगांवसे 
१४ सोल पूर्वेमें चिसुर पहाड़से यह कृद निकला है । 
इसञ्चौ गहराई बहुत है । 
अनेक पुत्राभिलाषिणो स्त्रिया इस चुटके निकट आ 
कर अचनादि करते हैं। पोडित सनु भो आंरोग्यता 
लाभ करनेको आशामे यहाँ आते हे । 
मध्यप्रदेशोय लोगोंका विश्वास है, कि देवताओं को 
इच्छारे यह इद उत्पन्न हुआ है। 
इस चुटके एक ओर एक छत्रिम बाँध है-- 
प्रवाद है, क्रि बहुत वष पहले गौलो लोग वर शोर 
कन्यःको ले कर बइत समारोहके साथ चिसूर पहाड़ हो 
कर जारहे थे। राहमें उनमेंसे बहुतोंको प्यास लगो, 
किन्तु जल कहीं न मिला । इठात्‌ एक अस्मो वर्ण से 
अधिक उस्त्रवाला द मनुष उन लोगोंक सामने आ 
पहुंचा । उनके जलक्षष्टका विवरण सुनाने एर बढ़ 
जबाब दिया, कि वर ओर कन्याके जमोन खोदने पर एक 
भरनेको उत्पत्ति होगो ' और उसो भरनेओे जलसे वे 
अपनो प्यास निठत्त कर सकते हैं । तद$ उपदेशानुसार 
वर और वधूने ज्यों हो जमोन खोदो, त्यों झी एक सोता 
निकल कर कद्‌ (फोल )-के रूपमे परिणत हो गया । इस 
चटके किनारे एक ताडका पेड़ उत्पन्न छुआ | वह पेड़ प्रति 
दिन दिने समय ऊपर उठता, किन्तु सख्याके समय मझे 
के नोचे।चला जाता था । एक दिन बहुत सबेरे कोई यात्री 
उस पेड़ पर बठा था। वइ इठात्‌ दच साथ आकाश- 
को चला गया चौर वहाँ सूथ-किरणसे दग्ध हो गया, 
तथा इच भो उसो समय चूर चर हो धलमें, मिल गया। 


जतुकालता, 


५ तरट ( स० पु० ) तरो: उट इव । 


तरुराज--तरंदा 


हचरे बदले उत खान पर दको अधिष्ठाल्देवो तारोवा 
देवोको प्रतिसूत्तिं देखो गई । दूसरा प्रवाद यह मोहे 

कि पहले यात्रो लोग काय के अन्तमें अपनो नाव छुट्में रद 
कर जाते थे। कालक्रमसे कोई दुष्ट सनुषप्र नावको उप. 
जगइ न रख कर अपने साथ ले गया। किन्तु वह ना३ 
उसो समय अदृश्य हो गई । उभी दिनसे नाव उस छम 


` नहों मिलो । 


इस दुदमें ढोलको नाई' शब्द सुना जाता हे । हव 

मनुष्योंका कहना है कि ज्वार भाटाके समय "टम खण - 
च इशोभित एक मन्द्र देखा जाता है । 

तरुविटप { स० पु० ) तरूणां विटपः, ६-तत्‌। वक्षशा बा, 
पेड़की डालो | 

तरुविलासिनो ( स० खो०) 6रोविलासिनोव ! नब 
मल्लिका, चमेलो । 

तरुण ( स'० त्रि० ) तरः अस्यत्र तरु-श । तरुयुत्ता, ह्मे 
घिरा इत्ना । 

तरुशायो ( स'० व्रि’) तरो तरुकोटरे शाखायां वा शेत 
शो णिनि! १ पक्षी, चिडिया । 

तरुष, ( स० क्ली० ) तरुषप्रति दिनस्त्यत्र तरुष आधारे. 
क्विप. । युद्द, लड़ाई । 

तरुष ( स० त्रिश ) ढ-उषन्‌। तारक, उदार करनेवाला | 

तरुषण्डा ( स ० पु० ) वक्षय णो, इ्षको कतार । 

तरुस्‌ ( स० त्रि० ) ढ-उसि । तारक । . 

तरुसार ( स० घु० ) तरोः सारः, ६-तत्‌ । 
कपूर । २ हृक्तका सार, गोंद । 

तरुस्थ ( स'० त्रि ) तरो तिष्ठति तरु-खा-क । व॒च्ञस्थित' 
जो पेड़ पर टिका हो।. 

तरुस्था ( स'° स्त्रो० ) तरुस्थ-टाप. । बन्दाक, बाँदा । 

पद्म भूल, कमलको 


शकपूर. 


जड़, सुरार, भसोंड़ । 
तरूणक --तरुणक देखो | 
तर्षण ( स० त्रिः) ळ-उषस.। १ तरणकुशल, जो - 


पानोमे तैरना जानता हो । २ आपटुदारक, जो विपत्ति: 
सं बचाता हो। 


तरे दा ( डि'० पु० ) १ पानोमें तेरता डुब्न काठ, वेड़ा। 
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तरेटी--तके 
हरिटो ( ० खो० ) वंह जमोन जो पदाड़के नोचे रइतो | 


है | तराई, घाटो । 
तरेड़ा ( डि० 'पु० ) तरेरा देखो । 


तग्रना ( हि'० क्रि० ) दृष्टि कुपित करना, आँखके इशारे- | 


से सन्तोष जाहिर करना। 
तरौनो ( हि स्त्रो० ) इरिस और हलको एकमे सटाये 


रखनेका पच्चर । 


तरेला ( डि'० पु० ) किसो खोका वह पुत्र जो उसके 


दूसरे पतिसे जन्मा हो । 

तरैलो ( डि'० स्त्रो०) तरेनी देखो | 

तरों व (हि'० खो) १ क'घोके नोचेको लकड़ी । २ तराँछी 
देखो । 

तरो डा (हि'° पु०) फसलका वह परिमित अन्न जो इल- 
वाहे आदि मजढूरोको देनेके लिये निकाल दिया 
जाता है। _ 

तरोई ( "० स्त्रो० ) तुरई देखो । 

तरोता ( हि'० पु० ) मध्यभारत और . दक्षिण भारतमे' 
होनेवाला एक प्रकारका लम्बा ४पेड़ा इसके छिलके 
चमड़ा सिकानेके काममें आता है।, इसका दूसरा नाम 
. तरवर है । - 

तरोलो -मधुरा जिलेके अन्तगत छाता. तहशोलका एक 
"छोटा ग्राम । यह अच्वा २७' ४० 8६ उ० और देशा 
७७' ३७ ४५४ पू०में अवस्थित है। कृषिकाय के लिये 
यह ग्र।म उल्ले खयोग्य है। इस स्थानका राधागोविन्द- 
देवका मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है। प्रति वर्ष कात्तिक 

` मासमें ब्रयोदशोसे पूणि मा पर्यन्त उक्त मन्दिरके निकट 
एक मेला लगता है । 

तरोंछो (-हि'° स्त्रोः ) १ इत्येमें नोचेको ओर लगी दुई 
लकड़ी । २ बेल गाड़ोमें सुजावाके नोचे लगो इई एक 
लंकड़ो । 

तरोंटा ( हि'० पु० ) चक्कोके नोचेका पत्थर । 

तरौंता ( हि'० घु० ) छाजनमें ठाटके नोचे दिये जानेको 
लकड़ी । | 

तरोच- सिमला पहाड़के अन्तग त चौर पत्ञाव गवर्मेणट के 


शरद 


३५१३ उ० तथा देशा० ७७ ३७ और ७9 १२१" पून्में 
अवस्थित है। इस राज्यका चेत्रफल ६७ वग मोल हैं। 
थोड़े मुसलमान छोड़ कर इस प्रदेशके सभी अधिवासो 
हिन्टू हैं। तरोच पहले सरमोके राज्यके अन्तगं त था । 
अ गरेजॉके हाथ आनेके समय ठाकुर कमरसि इ तरोचत्न 
'शासनकत्ता घे । किन्तु वाचेक्यप्रयुक्त वे कोई काय नहीं 
कर सकते थे। उनके-भाई झोवू समस्त राजकाये च नाते 
थे। १८१८ ई०में करमसिंडको सत्युके बाद भ्होबूको एक 
सनद मिलो, जिससे उनके तथा उनके उत्तराधिकारो के 
हाथ तरोच राज्यका शासनभार अपण किया गया । 
१८८५ इ०में ठाकुर केदारसिंद्द तरोचके राजा थे । केदार: 
सिके रत्यू के बाद ठाकुर शम्भ सि छ राजा इए। 

इस रॉज्यको आय प्रायः ६०२ ०) रुन हे। राजाको 
८० सैन्य रखनेका अधिकार है। । 

तरौना ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका गइना जिसे खियाँ 
कानमें पहनतो हैं, तरको । २ कयफ,ल नामआ 
गहना ! २ मिठाईका खाँचा रखनेका मोढ़ा। 

"तको ( स० पु० ) तक भावे अच, । १ व्यभिचाराञ्चङ्काः 
निवत क ऊहभेद, अर्थात्‌ अविज्ञात अथ के विषयमें सयु- 
त्तिक कारण द्वारा तक विशेष; वह तक जो शास्त्रते 
अविरोधो और सन्दिग्ध पूर्वेपच्चको निराश कर उत्तरपक्षः 
मे व्यत्रस्थापनपूव क शास्त्राथ में निच्चयताक्षा अवधारण 
करता हे । २ आकांचा, चाह। र व्याप्यक्षे आारोपञ्ञे 
कारण व्यापकका प्रसच्नन । ४ आगमका अविरोधो 
न्याय । ५ आगमाथ परोक्षा । ६ मोमांसारूप विचार वा 
शाख्राथं । ७ मानस ज्ञानमेद। ८ अपनो बुद्धिक् 
अनुसार तकं ( विचार ) मात्र। ( वेदान्तेप्र ) 

जो भाव अचिन्तनोय हैं, किसो हालतमें सो जिनका 
विषय चिन्तामें नहों आ सकता, उन विषयोंका कभो मो 
तक द्वारा निणंय न करे । क्योंकि अप्रतिठित तक 
द्वारा कमी भो गन्भोर अर्थका निश्चय नहों हो सकता । 

इस प्रकारका तक करनेसे अप्रतिष्ठादोष लगता 
है। तक में चप्रतिष्ठा दोष होने पर, वद निराक्षत होता 
है; वह तक ग्रहणोय नहीं -। तक विना किये गाख- 
मोमांसा न करें ऐसो विधि है; किन्तु बह तक कुतक 
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करे । इस प्रकारें तक से हो यंथाथ ज्ञान होता है। , 


इसोलिए वेदान्तदर्श नमें तक का विषय इस प्रकार 
लिखा है--““तका प्रतिष्ठानादिल्यादि” | ( वेदःन्तस्ूत्र ) 

. जो वस्तु शास्त्रगम्य है, तक्मात्रका अवलस्बन कर 
उस वस्तुझे विरुद्ध उद्यम नहीं करना चाहिये। कारण, 
पुरुष शास्त्रावलस्बनके बिना बुढिमात्रसे जितने भो 
तकोंका उद्घावन करता है, उन. तकोंजो प्रतिष्ठा नहीं 
होतो, क्योंकि कल्पनामें कोई अङ्ग ( नियासक ) 


कल्पना करता है। अनुसन्धान करनेसे देखा जाता है, 


| 
| 


| 
महो “होता। जो जहाँ तक समझता है, वह वहो' तक | 
। 


क्रि एक विद्दानूने बहत यल्लसे एक तक छेड़ा, | 
ने उसो भसय उसको मिथ्या बता दिया और उनसे भो 
अधिक विद्दान्‌ने उनके तक को भो सिष्या सिद कर दिया। 
मानववुद्दि विचित्र है; इसी लिए प्रतिष्ठित तक अस- 
सभव है। जब कि मानववुद्धि हो अनवस्थित है, एक प्रकार 
नहो, तब उससे उत्पन्न तक' भी अनवस्थित होगा. एक 
प्रकारका नहों । इसो लिए तक अप्रतिष्ठादोषसे दूषित 
है अर्थात्‌ खिरतर तक नही' होता । अतएव तक अवि- 
शास्य है। तक का विश्वास करके शास्त्रार्थ निर्णय 
करना अन्याय्य है । सान लो, प्रसिद्द कपिल देव सर्वज्ञ 
थे, इस कारण उनका तक प्रतिष्ठित था; ऐसा कहमेसे 
'भो कहेंगे कि. वह मो अप्रतिष्ठित था अर्थात्‌ वह बात 
भी तक में अन्धरूप हो जातो है। कपिल सब ज्ञ थे और 
गोतम असव ज्ञ, इस विषयमे क्या प्रभाण हैं ? कपिल, 
कणाद; गौतम, ये सभी ख्यातनामा हैं, सभी महात्मा 
और सव विदित हैं, परन्तु तो मो इनके मतमें परस्पर 
विरोध पाया जाता है। 
कपिलके मतमें कणाद और गोतमको आपत्ति है 
तथा कणाद भर गोतमके मतमे' कपिलको आपत्ति है। 
यदि कहोगे, कि इम ऐसे एक तक्षका अनुमान करेगे, 
जिमसे' प्रतिा-रोष. नो'आवेगा । ऐसा नहो' कहा जा 
सकता कि; अप्रतिष्ठित तक्र डे हो नहो'। एंक न एक 
प्रतिछित तर्क चै, यह अवश्य हो खोकार करना. पड़ेगा। 


. डॉ, ऐसा कह सकते हो कि, किसो,किसो तक को अप्र- 


लिडितत्व देख कर तक्र मात्रमें भप्रतिष्ठितललको कल्पना 


 'करमेये व्यवहार उच्छोदकी आपत्ति छे. सभी | 
करन स्यत उच्छ गाय तत चो सकतो ६ समी ० किए तर सब्यक झो सक्ताः डे] iT 


तक यदि मिथ्या हैं, तो लोगोंका रृत्ति-निैत्ति वब 
हार किस तरह होगा ? , 

इम देखते हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति भविष्यं सुख दुःख- 
को प्राप्त ओर परिहारक लिए सव दा चेष्टमान है ; वह 
चेष्टा भो तञ सूलक है। | 

तक का दूसरा नास है ऋद्यना, तक में सत्यता न होतो 
तो उसका व्यवहार न रहता, अब तक वह उच्छित्र हो 
ज्ञाता । खुतिकै अथ में सन्द ह होने पर वाक्यवत्तिनिर- 
पणरूप तर्के द्वारा उसके तात्यये अथ का निर्णय होता 
है। भगवान्‌ मनुने भो ऐसा हो कहा है-- 

जो धम शचिकी इच्छा रखते हैं, उन्हे प्रत्यक्ष भनु- 

मान (तर्क ) और विविधशास्त्रका उत्तमरूपसे ज्ञान 
रखना चाहिए । जो पुरुष वेदशास्त्रत्ते अविरोध तका 
अवलस्बन कर ऋषिसेवित धम विधिको खोज करते हैं, . 
उन्हें हो धम का वास्तविक रहस्य मालूम पड़ता है।. 
झप्रतिष्ठित तक को शोभा दोष नहीं हे ।.. जिस तक में 
दोष हैं, उसे छोड़ देना चाहिये, निर्दोष तक ग्रहणोय 
है। पूर्व पुरुष सूढ़ थे, इसलिए इसको भो सूढ़ होना 
पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नंहीं। एक तक में दोष देख 
कर समस्त तकॉमे रोष बतलाना बड़ा अन्याय है। 

सम्यकञ्चान एक हो प्रज्ञारक्षा होता है. नाना प्रकार 
का नहीं । मेरे एक तरहजा ओर तुम्ह' दूमरो तरहका 
हो, ऐसा भो नहीं ; क्योंकि सम्यसज्ञान वलुके अधीन है, 
तत कि मनुपप्रके । जैसे--अस्नि उष्ण है। अग्नि उष्ण है 
यह ज्ञान एक हो. भाँतिका अर्थात्‌ संब ससय ओर सम 
पुरुषांके लिए एकसा है। इसलिए सम्यक ज्ञानमें मता" 
सत-(तक )-का होना असञ्चव है। तर्क वदिस उत्पन्न 
है । इसलिए वह नाना व्यक्तियाँका नाना. प्रंकार है तथा 
विरुद तक जनित ज्ञान भो विभिन्न भर परस्पर विरहं 
होते हैं, किन्तु सम्यक ज्ञान एक हो. प्रकारका होता है। 
किसी झालतमें भो विभिन्न नहों होता । 

एक ताकि कने तक बलसे कहा कि यहो . सम्यक”: 

जान है भोर दूसरेने उसका खण्डन कर कहा कि नहीं, 
वह सस्यकन्नान नहीं, यह सम्यक ज्ञान है। अतएव जो 
एक प्रमारका नहों, वह 'अखिर तक से उत्पन्न है, ऐवॉ' 


इसलिए तक दारा यछ मोभांसित नहीं होता । टुरूइ 
बिषयमें तक छोड़ कर शास्त्रका अनुसरण करना उचित 
डे । शास्त्र समभनेके लिए भौ तक को जरूरत है, किन्तु 
बह तक गाखानुकूल है; शास्त्रते प्रतिकूल तक हो 


` प्रतिषिद्द हुआ है। शास्त्र आदि.किसो भो विषयके जानने- 


में त हो एकमात्र कारण है। तके बिना किसो भो 
विषयका वास्तविक तत्त्वाथ माल म नहीं होता । यह 
तक शास्त्रानुयायो. होना चाहिये, ऐएा न होनेसे उसे 
कुतक वाद आदि कहते हैं । इम प्रकारके कुतर्क वादियों- 
से किमी तरहका मो तक न करना चाहिये तथा करने- 
से भो कोई फल नहीं होगा।. (वेदा तद्‌) ' 
` गोतमसूत्रमें तक का विवरण इस तर लिखा है. 
“अविज्ञातत ₹्वेऽ्थे कारणोपपत्तितस्तरवज्ञाना र्थं सुइस्तकः ।” 
(गौतमसूत्र १।४०) 
'व्यापाका आरोपप्रयुक्त व्यापकका आरोप झो तके- 
पदाथ है अर्थात्‌ धूमादिका आरोप करके व्यापक 
है। व्यापक वह्ि आदिका जो आरोप होता है, उसो" 
को तक कहते हैं। 
“ग्रारोपःका अर्थ है अयथाथ ज्ञान। सूत्रमे कारणोप- 
_ पत्तित:' इन शब्दोंसे व्यापाका आरोपप्रयुक्ष' यह अथ 
तथा 'उच्ः शब्द्से वप्रापकका आरोप ऐसा अर्थ हुआ है। 
“तक द्वारा क्या फल होता है ?' शिषाने जब गोतम- 
देवसे यह प्रश्न किया, तब मइषि ने उत्तर दिया-'किसो 
पदाथ में विशेष सशय होने पर तक करना चाहिये 
तक से स शयको निद्वत्ति हो कर यथाथ पक्षका निण य 
हो जायगा ।' 
इसलिये तक पदाथ निण यमें विशेष प्रयोजनोय है । 
तक के विना कभो मो एकतरका निश्चय नहों होता । 
जेसे जलसे उलित ब्राष्पको देख कर बहुतोंको 'वाष्प है 
या इञ्राँ' ऐसा सन्द ह हुआ करता हैं। अनन्तर यह 
यदि छुथाँ हो,.तो जलमें अग्नि हो सकतो है, किन्तु 
वखुतः जलमें अग्नि नहीं होतो. तो वाष्पका निकलना': 
कसे सम्भव हो सकता है, अतएव यह. घम नहों है। 
डस प्रकारको भापत्ति जिसको उपस्थित होतो है, उसको 
इस तक के द्वारा यह घुं नहों, वाष्प है? ऐसा . निचय 


होता हे।. -दूरसे. एक हन्तकै काण्इकी देख एकार 
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तक 
मनुषाका भ्रम इुआ. पोछे यदि यह मनुषा है, तो हाथ | 
पैर जरूर होते. ऐसा तक तटित होने पर यह वास्तवमें 
मनुष्य नहं है, ऐसा स्थिर होता है । सोगत नामके बौड 
कहा करते हैं, कि यह टशामान विचित्र पदाथ -ससूद 
विज्ञानमय ज्ञानखरूप है, अर्थात्‌ सोते समय ज मे बाघ, 
हाथो, मनुषप्र आदि दोख पड़ते हैं किन्तु असलमें वे कुछ 
`भो नहीं हैं, केवल रूप हैं, उसो प्रकार जाग्रत्‌-अवस्थामें ' 
प्रथिवो, जल, मनुषा आदि जो कुक दृष्टिगोचर हो रहे 
' हैं, वे पदार्थ भो ज्ञनखरूप हैं, ज्ञानके अतिरिक्त कुछ 
भो नहीं ! 
इसमें नेयायिकोंका कहना है; कि सोते समय जो 
पदाथ अनुभूत होते हैं, जग जाने पर वे पदाथ मिथ्या 
अर्थात्‌ मन:कल्पित मात्र माल म पड़ते हैं; इसलिए 
स्वाप्रिकपढाथ ज्ञानजरूप होने पर सो जाग्रत्‌ अवस्थामें जो 
नाना प्रकःरके पदाथ दोख रहे हैं, वे कभो भो ज्ञानमय 
` नहीं, ज्ञानसे भिन्न हैं। इस प्रकार दोनॉके वाक्य सुन 
कर, चम जो पदाथ -मसूद देख रहे हैं, यह -ज्ञानखरुप 
है या ज्ञानके अतिरिक्त, यह संशय अवशा हो उपस्थित 
होता है। बादमें दृशामान चराचर एथियों, जल, . 
मनुष, पश, पत्तो आदि पढाशे यदि ज्ञानखरूप हों, चानः 
से भिन्न न हों, तो हम प्रतिदिन एथिवोको एथिवो, जल. 
को जल, मनुषाको मनुषा नहों समझ सकते थे तया ३ 
षुथिवीको एथिवो ओर जलको जल इत्यादि रूपमें इसको 
जैसा ज्ञान हो रहा, वसा औरोंको भो होता है, 
बास्तवमें वाह्मपदाथ खाप्रिकन्नानत्ञो भाँति ज्ञानरूप 
` होते तो एथिवोको एथिवो, जलको जल इत्यादि एक- 
रूपसे समस्त व्यतियॉक .अनुभावका विषय नहीं होता । 
जब देखते हैं, कि खप्रावस्थाने सवका ज्ञान एकसा नहीं 
होता, इस प्रकारका तक उदित होने पर दृशमानं 
पदाथ ससूइ ज्ञानस्वरूप नहो' ज्ञानसे प॒थक, है, अवशं 
हो ऐसो अवधारणा डोतो है। इन तके बिना असशयः. २ 
रुपसे कभो भो एकतरको ग्रवधारण नहो' होतो! इस २ 
लिए पदाथ निण यमें तक बइत आवशयक हे । प्राणी> 
सातको तक इभा करता है; किन्तु विशेष परिचय न 
होनेसे उसको तक नहो' ससकते', | इ 
००००ब्यर्थिदी खेस' तकिपदीर्थका विस्तरूपे प्रकाश होने 
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से न्यायशास्त्रको तकशास्त्रं भो कंहते हैं। तक पडले 
स शय, फिर तक् और अन्ते निण य--इन तोन अ'शों- 
सें परिसमाज्न होता है। 
उक्त तक में कोई पदाथ आपाद्य वा आपादक 
( अर्थात्‌ व्याप्यव्यापकभाव ) नहीं होता । क्योंकि जला- 
शय यदि धूमविशिष्ट होता, तो पटविशिष्ट भो होता, 
इस प्रकारको आपत्ति कभो भो मग्भव नहीं तथा थन 
यदि मनुषा होता, तो शङ्गविशिष्ट होता, ऐसो आपत्ति 
' कोई नहं करता। इसो लिए व्याप्यका आरोपयुक्त 
व्यापकका आरोप कहा गया है, अर्थात्‌ व्यापज्ञ पदार्थ में 
हो आपत्ति हुआ.करतो है। उक्त स्थानमै धूमक्षा व्यापक 
_ पट नहीं है और न मनुषात्वका व्यापक सङ्ग है इस. 
लिए उनको वड आपत्ति नहों हई । उक्त आापत्तिरे 
पक्षमें आपाद्यका अभाव निश्चय होने पर यह ज्ञान उत्पन्न 
होता है) इसलिए जलाशय यदि घुमविशिष्ट होता तो 


द्रव्य होता, ऐसो आपत्ति नहीं होतो। कारण, जलाशय-- 
में द्रव्यत्वका अभाव नहों, किन्तु द्रव्यत्वका निस्य हीः 


'है। यह तक ५ प्रकारका है-आत्माथ्य, अन्धोन्धासय, 
चक्रक, अनवस्था और वाधिताथ प्रसङ्ग । 
इनमें जो आपत्ति खंमें ख अपेक्षणोय होने पर होतो 
है, उसका नाम हे आत्मायय, अर्थात्‌ आपत्तिमें 
को ( अपनो ) अपेक्षा करतो है इसलिए इस आपत्तिका 
नाम आत्मायय है। े 
जिसके अभावसे जो वसु सम्भव नहीं होतो, उसको 
अपेक्षा कइते हैं, अपना भो उत्पत्ति, स्थिति और प्प्तिक्रे 
मेदसे तोन प्रकारक्षा है। यथा--छक्त उपजनेमें बोज और 
पुत्रादिको उत्पत्तिमें पिता माता, वस्त्रादि बनानेमें तांत. 
सत आदिको अपेक्षा होतो है, तथा किसो पढार्थक 
: सस्थापनको आवश्यकता होने.पर अधिक्रणको अपेचषा 
` चाहिये, किस्रो पदाथ कौ जहति भर्थात्‌ . अभिव्यक्ति (ज्ञान) 
आवश्यक होने पर इन्द्रियादि भ्रपेच्चित छोतो है, इस- 
लिए उत्पत्ति, स्थिति ओर. ज्ञत्रिके भेदसे आच्ेप तोन 
“ प्रकारका इोनेसे आत्माय. मो तोन प्रकारका हे | 
“बलतः जिस आपत्तिमें खमें खजन्य आपादक होता है, 
वही आपत्ति प्रथम भ्रामाथय है, जैसे-एक : ठचको 
व्य देख कर “यह. इच इस छत्तसे उपजा हे या नहीं? 


ए नहों! | _ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection Di 


तक 


ऐसा सन्देह होने पर यंह इंच यंदि इस इच्च उत्पन 
होता, तो इस इक्षा अनधिकरण कालज : उत्तर. 
क्षणमें उत्पन्न न डोता अर्थात्‌ इस व्ष उत्पन्न झोनेरे 
पहले भा यह दक्षा होता, क्योंकि जो बलु जिर 
पदाथ से उत्पन्न होतो है, उस वसुसे पहले वह 
पदाथ अवश्य हो रहता दै. अपनो उत्पत्तिसे पढने 
आप कमो भो नहों रहते। इसलिए यह दत्त इस वचे 
उत्पन्न नहीं है। अन्य जिस आपत्तिमें खसे स्ववत्तित 
आपादक होता है । उस आपत्तिज्ञा नाम भी आत्मायत 
है। जिस प्रकार इस एथिवो पर पर्वत भादि स्थित हैं, 
उसो प्रकार इस प्रथिवोक्रे उपरिस्थित हों कर यह 
एथिवो है या नहीं ? ऐसा स'शय होने पर यदि यह 
पथिवो इस एथिवोके ऊपर स्थित होतो तो इस पुथिळो. 
से यह एथिवों भिन्न होतो, क्योंकि अधिकरणसे आधव 
पृथक्‌ होता है. यह सब जगह देखा गया है । अधिकरण 
और आधेय एक हो व्यक्षि हो, ऐसा किसोने भो नहीं 
देखा "` र , 
यह आपत्ति इितोय आत्माश्थ है । जिस आपत्तिम 


' स्वप्रत्यचसे खमात्र अपेज्ञणोय थवा समे खन्नानखरुप 


आपादक होता है, वह आपत्ति ढतोथ आत्माश्रय है। 
यथा--इस घटका प्रत्यक्ष यदि इस घटसात्रसे उत्पन्न 
होता, तो घटको उत्पत्तिके बाद सब समय इसका 
प्रत्यक्ष होता. जब कि इस घटका ' प्रत्यक्ष कारण यह 
घट मात्र है चौर वह घट सब दा हो है। कारणक बिना 
काय क्यों नहीं होगा; अथवा यह घट यदि एंतदुघट 
जानरूप्‌ हो, तो यह घट ज्ञान सामग्रोसे उत्पन्न होता, 
कारण जो ज्ञानरूप होता है, वह ज्ञान सामग्रोसे 
अवश्य हो उत्पन्न होता है। सामग्रो शब्दसे उस कारण 
ससूइका बोध होता है, जिससे कार्य हुआ करते हैं | 
समें खापेक्ष भपेचणोय होने पर जो भनिष्टको आपत्ति 
होतो है, उसको अन्योन्यायय कहते हैं। फलत 


: जिस आ्रापत्तिमें खजन्य जन्यत्व, सुवत्ति धत्तित्व, खन्नान 


चानसयत, इनमेंसे कोई भो एक आपादक हो, वही 
अन्योन्याखय है| यथा--यह चक्त यदि इस हंचजांतें 
फलजन्य होता. तो यइ बच्तजात फलं इस ` हक्षत्े पेदा 
कोने, परब कश्य हो होता, क्योंकि कारण कांय ने 


तके 


पहले अबश्यहो रहता है। किन्तु जेसे यह वक्त उस 
हच्षका पूव वतो नहो' होता, उसी तरह इस हक्तमे 
उत्पन्न फल भो इस इक्षका पूव वर्तों नहो' होता इस- 
लिए यह हव इस छक्तजात फलजन्य नहो' हे। इसो 
तरह यह घट यदि ` इस घटमें स्थित होता, तो यइ घट 
इस घटसे भिन्न होता तथा यह घट यद इस घटज्ञाने 
स्वरूप हो, तो यद घट ज्ञान सामग्रोसे जन्य होता! 
और जिस पदाथ को स्वोकार किया उस तरहके पदार्थ - 
में असीम आपत्ति धाराकी कल्पनाके कारण अनिष्ट 
प्रसद्ध होता है, इस अनवस्था दोष ओर उत्ता अनवस्था- 
दोषश्षे भयसे किमो एक पदाथ को सोमा स्वोकार करना 
पड़ता है । यथा--अविभज्य परमाणको निरवयत्र न मान 
कर उसको सावयव मानना होता है तथा उक्त अवयवमें 
पनः अवयवकी कल्पना आवश्यक् है। इम प्रकार 
अनन्त अवयवको कल्पना करने पर सघ पओर सुमेसके 
समान परिमाणापत्ति हो सकतो है। कारण जो वस्तु 
जिसको अपेक्षा अधिक स'ख्यक अवयवों दारा संगठित 
है, वह यलु उसको अपेक्षा महत्‌ परिमाणविशिष्ट है । 
तथा जो द्रव्य जिस वसुको: अप चा अल्पसंख्यक अवयवों 
दारा संगठित है, वड वसु उसको अपेक्षा क्षुद्र हे । ` 
अतएव इस जगह जेसे पार्वतोय परमाणके अवयव 
अनन्त हैं, उसो प्रकार सषपोय परमाणुके अवयव भी 
अनन्त हैं, दोनोंके न्यूनाधिक्यका निश्चय करना धाध्यातोत 
हे, इम तरह दोनोंको अनन्त अवयवविशिष्ट मानना 
. पड़ता है। सुतरां दोनोंमें परिसाणगत कोर वेलचण्य न 
होनेसे दोनॉम हो समान परिणामक्गो आपत्ति हो सकतो 
हे, इस-अनवस्थाभयसे -परमाणुको निरवयव कहन! 
होगा तथा जेसे विचारालयमें अपराधो है या निरपराधो, 
यह निश्चय करनेके लिए गवाइको जरूरत है, उसो 
प्रकार गवाह टेनेवाला.उ घटनाश्यल पर .था या नहीं, 
इस तरइको आपत्तिसे यदि गवाइको गवाहो मजर को 
जाय, तो उक्त गवाइके लिए गवाहोको जरूरत है, इस 
तरह असंख्य साचोको आवश्यकता होतो हे । सुतरां किसो 
तरह भो विचारके निष्पन्न होनेको सम्भावना नहीं, इस 
खानम भो ऐसे अनवस्थादोषके भयसे केवल एक साचो 
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हारा सट है, अतः निराकार जगदोशर दारा 'उसभो 
सृष्टि नहों हो सङ्गतो, इस प्रकारको शङ्का खड़ी कर 
यदि उनमें भो शरोरको करपना करे, तो जगटोशवरसे _ 
शरोरको रूृष्टिके लिए एथक्‌ एक शरोरो जगदोश्वर शो 
कल्पना करनो पड़ गो और उनके शरोरको रुष्टिके लिए 
भो पुनः एथक्‌ शरोरो परमेश्वर शो कल्पना करनो पड़ेगो, 
इस तरह अनन्त, कोटो कोटो साकार जगदोश्‍वरको 
कल्पना करने पर भो किसो हालतमें रूष्टि कायका निर्वाह 
नहो' हो सक्रता | इसलिए दाशनिकॉने एकमात्र जगत्‌" - 
स्रष्टा माना है। अथवा यह समागरा एथित्री. शून्यमें 


, अपने शत्तिवलसेः है या अन्य किसो सुद्ृहत्‌ साकार 
आधार पर है, इस प्रकार सने छाक्रान्त हो कर यदि 


एथिवोका कोई साकार आधार मान लेके, तो उस 
आध्यर-वसुओ स्थितिक्रे लिए पुनः भौर एक साकार 
आधारको कल्पना करनो पड़ेगो । 

इस प्रकारसे उसके भो आधारको कल्पना करनी 
पड़ेगो, पर तो. भो यह निण्य नहो' होगा कि, एथिवो 
किसके आधार पर है । इस प्रकारकै अनवस्थादोषते 
कारण ज्योतिवि दोंने उश्विवोका कोई साकार आधारा- 
न्तर नहीं माना, एथिवो अपनो शक्षिके बलसे सर्वदा 


` झाकाशमें विद्यमान है, ऐसा वे खोकार करते हैं| 


आत्माअय आदि जो चार आपत्तियोंका उन्नेख किया 


. गया है, उनके सिवा अन्य आपत्तियोंका नाम्न है प्रमाण- 


बाधिताथ प्रहदू । 

यह प्रम'णवाधिताथ प्रमङ्ग दो प्रकारका है-एक 
व्याञ्चिनिणायक और दूसरा विषयपरिशोषक । व्याप्तिनि- 
यायक उसे काइते हैं, जिस तकके द्वारा व्याशिको निख- 
यता हो, जेरे घूममें वळिको व्याधिका निश्चय होने पर, 
उस धृसले दारा वङ्िको अनुमिति इुआ। .करतो हे | 
किन्तु जब तक धूममें वळिके व्यभिचारका सन्दे रह 
तब तक व्यान्निका निश्चय नहीों होता । 

इसलिए तक द्वारा व्यभिचार सन्दे (वळि अर्थात्‌ 
अभावाधिकरणमें ध सको विद्यमानताका अभाव )-को 
दूर करना आवश्यक इ, जेसे--ध स वहिव्यमिचारो हे 
या नहीं ऐसा सन्दे ह होने पर घुस यदि वळि व्यमिचारो 


प्रचलित है, अथवा वसुमात. हो किसे-स -किक्षो'रोसे" ००")? तो-बञ्िसे 'उ भरी होता । ` कारण जा जिससे 
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तकेक--तकारी 


उत्पन्न होता है, वह उसका व्यभिचारो नहीं होता, ऐसा | तक वागोश ( स० पु० ) तक्न शास्त्रवेत्ता, वह जो 
नियम है। ऐपो आपत्ति करनेसे धूससे वड्डि-व्यभि- 


तक. 
शास्त्र अच्छी तरह जानता हो ।, १ 


शि ९ ४ eg ~ 
चारका सन्देइ निहत्ति हो कर वडकी व्याप्रिका तिण य | तक वितक ( स० पुंश ) १ विवेचना, सोच विद्यार 


होता है। इसलिए यह तक व्याप्तिनिर्णयक्ष है। जिस 


त+ के द्वारा व्याप्तिसे भिन्न विषग्रक्ा अवधारण हो, उमः 


का नाम है विषयपरिशोष श । जेते-पवत यदि वह्लिका 

अभावविशिष्ट हो, तो धमका भो अभात्रविशिष्ट हो 

सकता है। इस तश से पत्र तमें वझिझआ सन्दे ह नष्ट हा 

` कर वङ्िरे रूपे विषयका प्रवध रण होता है इसलिए 
इश तक का नाम विषयपरिशोषक है। (गोतमसूत्र) 

` करणे घञ्‌ । ८ न्यायशास्त्र, तक शास्त्रा नामान्तर । 

इस शास्त्रमें तक का विषय विशेषरूपसे वर्णित हुआ है. 


२ वाद-विवाद, बहस । : 

तक विद्या (स'० खो०) तक रूपा या विद्या तञ्चं च्य विद्या 
वा। न्यायविद्या, युक्तिविद्यां। गोतमप्रणोत प्रमाण 
प्रमेय प्रद्धति सोलह पदार्थं रूप विद्या और कणाटोन् 
छह पदाथ रूप विद्या, आन्वोच्षिकी विद्या । 

तकं थ (फा० पु० ) तूणोर, भाथा, तोर रखनेका चोंगा | 

तक शास्त्र (स ° क्वो० ) तक रूप' शास्त्र मध्यपदलो० । 
१ न्यायणख । २ वह शास्त्र जिसमें ठोक तक्ष वा विवे. 
चना करने + नियम आदि निरूपित हों। 


इसलिए इसका नाम तकंगाख दै । न्यायणाख चार भागों-| तक सो ( फा० स्वो० ) छोटा तरकश। 


में विभक्त है-प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति ओर शाव्दज । 
इनमें अनुसानखण्ड़में हो तक का आधिक्य है, इसलिए 
उसको हो तक कहते हैं, किन्तु इन चारों वराने तदी- 
प्रणालो विशेषरूपसे अवलख्वित दुई है। नवद्दोपजे 
घर भट्टाचाय आदि महामहोपाध्यायगण तक शास्त्रको 
विशेष उन्नति कर गये हैं। न्याय देखो | 
१० मोमासाशास्त्र | तक से शास्त्रको मोमांसा होतो 
है, इसलिए मोमांसाका नास मौ तर्क है। 
तक क !स'० रिः) तर्केण चाकाङ्गया कायति प्रकाशते के- 
'क। १ याचक, साँगनेवाला। तकंधति तक-ख्‌ल । 
२ तक कारक, तक करनेवाला । 
तक कारिन्‌ ( स० व्रि’) तक करोति क-णिनि। तक 
“कारक, तक करनेवाला । 
तका ग्रन्य (स'० पुर) तक्रीधिक्ञतः ग्रन्यः, सध्यपंदलो० ॥ 
तक प्रधान ग्रन्यः। | । 
तक ज्वाला (.स'० स्त्रो०) १ वह पदार्थ जिसमें उत्तेजित 
करनेको किया हो। २ बौदशास्त्रमेद । . 
तक ण (स'० क्लौ० ) चिन्तन, तक करनेकी क्रिया । 
तक णा (स'० खो”) १ विवेचना, विचार । २ युक्ति, उपाय। 
तक णीय ('स'० त्रि०) चिन्तनोथ, विचार करने योग्य । 
- तक ना ( हि'° स्त्रो० ) १ तर्कणा देखे | - २ तक करना । 
तक सुद्धा ( स० खो० ) तन्त्रोक्ष सुद्राविशेष, तन्त्रको एक्‌ 
भद्रा । मुद्रा वेला, . . ¬ `. 


हु दु छ 3 है डे ० 
नं उ ^ x ७ 
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तर्काभाम (म'° पु’) तक स्य॒ आभाषः, ६ तत्‌ | कुत, 
ऐसा तक जो ठोक न हो। 

तर्कारो ( स' स्त्रो० ) तझ ऋच्छति कट-अण.। इमः 
'षण्‌। पा ३९) ङोप, च ¦ १ जयन्तो, ज तञ्ञा पेड़ । 
पर्याय-वैजयन्ती विजया, जया, जयन्तो । ( 8०8०४78 
की or msthynomene Sesban ) इसको | 
ुताग्रन्तमें-जेत, बिह्ारमें-सन्तरो वा सेवरी,. 
उड़िप्यामें वज जन्ति, ब)लमें जयन्तो या धनिया, 
शुजर'तमे-वायमि' गनि, भहार्ट्रमें-सेवरो, बस्बईमे-- 
लेत वा जनजन, द्राविड्में -चम्पई वा करुमसेस्बाई तथा 
ते लगूमें--सइमिण्डा वा समिण्डा कहते हे । | 
` भारतमें सत्रं हो यह दक्ष होता हे; और तो क्या, , 
हिमालयके चार इजार फुट जाँ चाई पर भो इसक्षा तच 


: देखनेमें आता है। हाँ, दक्षिणदेशमे कुछ अधिक होता. 


'है। कृष्णा और वोरा नदोके किनारे, जो. जो खान 
बाढ़ आनेसे ड ब जाते हैं, उन उन स्थानों पर इसके एक 
एकञ इच्च २० फुट ऊंचे होते हैं। इसको लकड़ी नरम 
होतो है। इससे साचे बगेरइ भो बनते हैं-। इसको 
छालसे रस्सी बन सकती हे | $ 

इसके पत्त भोर वोज बड़ फायदेमन्द हैं। पूयः 
सञ्चय निवारणःथ इस$ पत्तोंको 'पुल्टिग दो जातो रै। 
भोर कोःण्ड वा वातरोगको स,जनमें इसका प्रयोग किया - 


८८-७0. ती Math Colection. जाव; तो सूजन घट जातो है | इकोमो यन्ध के मतवेः | 


तांकण->वर्खान . 


इसके वोज तेजस्कर रजोनिःसारक ओर सङ्घोचक, उदरा- 
सयनाशक, अधिक रजोस्रावनिवारक और प्रो डाहडि- 
द्ठामकारक है। बहतपे हिन्दू खुजलो, फुन्सो आदिमं 
इसको मलहम बता कर लगाते हैं। पज्ञावमें इसके 
घोज बट कर मे दाक साथ उसे खाज पर लगाते हैं ! 
मराठोंका विश्वास है, कि इसके बोजक्रो देखते हो 
बिच्छ -ऋटनेका दद जाता रहता है। ढाकेमें बहुतमे 
लोग इममे ताजे पत्तोंको बट कर १ छटाक तक खाते हैं 


जिससे उनका कमिरोग अच्छा हो जाता है। जयन्ती देखो ' 


२ गणिकारिका, गनियांरका पैड। (भावप्र० ) 
गणिकारिका देखो । ३ देवताड़व॒जक्न, रामचाँस । ४ अग्नि- 
मन्य, अरनोक्षा पेड़ । ५ क्षुद्वारिन मन्य, गनियारका पेड । 
६ जोसत, नागरमोथा । ७ शि'शपाहक्ष. शोशमका पेड़ । 
८ वनकक टी, बनककड़ो । 

तकिण ( स'० पु० ) चक्र मद वक्ष, चकवँड, पंवार । 

तकित (स'० त्रि» तक-ह्ञ । १ विचारित, सोचा इद्या । 
२ आलोचित, विचार किया इत्रा ३ सम्भावित, अनु- 
मान क्रिया हुआ । ४ अनुमित, विचारा इप्रा, अंदाजा 
हुआ । 

तक्ति न्‌ ( स'० त्रि० ) तक यति तकी-णिनि। तक कारक, 
मोमांमा करनेवाला । 

तक्रिल ( स० पु० ) तक -इलच | तर्किण देखो | 

तकव ( डि'० स्त्रोण ) तरकीब देखो | 

तकं (स० स्वरो) झत-ठ निपातनात्‌ साधः । सूवनिर्माण- 
यन्त्र; तकला, टेकुआ । इसके पर्याय-कपालनालिका, 
तकु टो और सूत्रा हे । ( हारावली ) ` 

` तकुक ( स+ क्लो०) तकु खा कन्‌ । त्कृ देखो । 

तकुट (४० क्वो० ) तक यति सुत्रोत्पादक तया शोभत 
तक -उटन्‌ । कत्त न, कातना । 

तकु टो (स'° स्त्रौ० ) तकुट स्त्रियां गौरः० डौष. । तकु, 
तकला, टेकुआ । 

तकु पिण्ड ( स'० पु ) तकु स्थितः पिण्डः, सध्यपदलो० । 
तकलेको फिरको । इसमे पर्याय- बत्ति नो, तक पोडे 
वत्त लाहे . 

तकु पोठो ( स'< खौ०) तकु स्थिता पोडी। तकु पण्ड, 
तकलेको फिरको | CC-0. Jangamwadi Math 
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तक्के ल ( हि पु० ) १ ताइका पेड़ । २ ताडका फल । 
तकु लासक ( स०पु० ) तकु लासयति लस्‌-णिच-ण्व ल. | 


तकु चालकथन्त्र, चरखा | ` 


तकु शाण ( स० पु० ) तर्वी. शाणः, ६-तत्‌ । सानक, वह 


कोटा पत्थर जिमसे तकनेको फिरत्रो'प. मान चढ़ाई 
जावी है। 


तक्य ( स० ब्रि० ) विचाय , जिप पर कुछ मोच-विचार | 


करना आवश्यक हो | 


तक्षु (स पु० ) तरक्षुः एषो० साधुः । तरल्ञु, तेंदुआ या 


चोता । 


तच्च (स ० पु० ) दच यत्‌ बाइनकात्‌ गुण: । यवचार, 


जवाखार नमक । 

तंखान--प्राचोन तुरको भाषाको एक सम्भ्रमसूचक 
उपाधि | तर्खान कइनसे उनका बोध होता है, जो उच्च- 
वंशोत्पन्न हैं ्रोर जिनक्रो किसी तरइका विशेष कर न 
देना पड़ता हो। प्राचोन तुरव्कभाषामें लिखित बइतसे | 
दस्तादेजोमें तुखं शब्दका उल्लेख देखनेमें आता है। इसका 
अर्थ आखयलिपि और सम्भान्तव शन्नापक लिपि है। ` 
तूरानोंके अभिधानमें इसका अथं “उच्च पद्वो' लिखा 
है । नरषश्वि ओर तवर लोग तीनो जगह तखु न 
लिखते हैं क्रिसो विशेष व्यज्षिका बोध करानंशे लिए वे 
इस शब्दका प्रयोग करते हैं। चङ्ग जखाँको सारनेके लिए 
प्रेट्टार जनने जो इन्तजाम किया था, वट और कतलकक्रो 
माल म होते हो उन्होंने चहू जसे कह दिया। उनके 
परामश से जोवनकी रक्षा होनेसे चङ्गजने दोनोंको 
तर्खानको उपाधि प्रदान को | इनको मन्तानसन्तति भो 
तखान-उपाधिसे विभूषित हैं। खुरासान और तुकि- 
स्तानमे इनका वास है। . 

भारतवष में सिखुदेशको तरफ त्खानव'श- देखनेमें 

आता है। कहा जाता हे, कि तेमूरने यह उपाधिदो | 
थो । तुक्तमिशखान्‌ जब तेसूर पर आक्रमण करनेत्र 
लिए अग्रसर हुए थे, उस समय अघु नखाँके प्रपोत्त एक 
ते सुरने भोमपराक्रमसे उनको गति रोक कर युदत्तेत्रमे 
प्राणत्याग दिये । ते सूर अपनो आँखोंसे उनके वोरत्वळो 


“दे करें अतीव “विस्मित इए। उन्होंने एकुतेंसरजे 


ef 


३३२ तने--तपण 
भाव्मोयत्रग को 'तर्वान को उपाधि दो । तभोसे सिन्धुः | तण क ( स'° पु० ) तं एव खार्थ कन्‌ । १ सद्योजात 
देशमें तर्खानव गको उत्पत्ति हुई है । | वत्स, तुरतका जन्मा गायका बछड़ा । २ शिश, बच्चा । 

~ परगना प्रटेशमे भो तर्खानव शियॉका वास है। ७०३ : तणि (४० पु० ) तरत्याकाश पदति' त-नि। १ सूय । 
इ°में वाके तर्खानोंने अत्यन्त समारोहके साथ फारसे | २ सव, वेडा! र 
सुलतानको अभ्यथना को थो। कास्योय सागरके ' तत्त रोक ( स'० क्लो० ) तोय त्यनेन तृ-दक । फफरी्वा- 


पश्चिमसें खजरके खाकनोंमें कम चारोविशषको तुर्खान | दश१व। उण, ४२० | इति निपातनात्‌ साधु: । १ नोका, 


कहते हैं । 


नाव । कत्तेरिईक । ( त्रिः) २ पारग. पार 


. भारतमें तर्खीन-व'शके लोग इस समय नसरपुर और | करनेवाला । 


उट्टासें रहते हैं । | 

१५२१ इ०से सिन्धुदेशमें अञ नव शियोंका आधिपत्य 
देखनेमें आता है। १५५४ ई०में इस व'शक शाह हुसेन- 
को अपत्रक दशामें सत्य, होने पर तर्खानव शने अर्छु न- 
व शका स्थानाधिकार किया। किन्तु ये कुछ हो दिन 


. दाँ राज्य करनेमें समथ हुए थे। ११८२ ६०में बाद- 


शाह अकवरने मिर्जा जानोवेगको परास्त कर सिन्धुदेश 
सुगल-सास्त्राज्यमे मिला लिया था! 


तज्ञ ( अ० खो० ) १ प्रकार, तरह, किस्म 
श लो, ढंग, ढव । ३ रचनाप्रकार, बनावट । 


' तनन ( स'° ल्लो० ) तर्ज भावे ख्यू.ट.। १ तिरस्कार, फट- 


कार । २ अवज्ञापूव क निदेशकरण, :ष्ठणा करनेका 
कायं । ३ भयप्रदश न, घमकानेका कार्य । ४ आस्फा- 
लन, ताडून, मार, फटकार । ५ क्रोध, गुस्सा । 

तजना ( हि'० क्रि० ) डाटना, धमकाना, डपटना । 
८ नो ( ८. ९ 

तजनो ( स ° स्त्रो« ) तजेत्यनया तज॑ करणे ल्यट्‌. ततः 
स्त्रियां डौप.। अङ्ग छ्समोपाङ्ग,लो,' शर गुठेश्ने पासको 
उ गली । इसके दूसरा पर्याय प्रदेशिनो हे । 

तज नोमु्रा ( स'° स्त्रो० ) तन्द्रो मुद्रामेद, तन्तको एक 
सद्रा। इसमें बायें हाथको मुट्दो बाँध तज'नो और 
मध्यमाको फ लाते हैं । 

तजिक ( स'° पु० ) तर्ज स्त नमस्त्यत् 'तज-ठन्‌ । देशं- 
विशेष, एक देशका प्राचोन नाम, तायिकदेश । ; 

तजि त (स० त्रिश) तर्जा-क्ष । भन्ति त, अपमानित, अना- 
दर किया हुआ ॥ | 

तजु मा ( अ० ए) अनुवाद, भाषान्तर, उल्था । 

तण ( स० पु० ) तर्णोति ढणादिक भक्षयति ढण-अच_ | 
१ वत्स, बछड़ा। २ शालिधान्यविशेष, एक प्रकारका 

,धान। ` | । र 


मध्या सम्बन्धो खान नित्य हे | 
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| तत्तेव्य ( म'° त्रि० ) तु-तव्य । तरणोय, पार होने योग्य 
| तढू (स'० स्वी०) तरति झबते तृ-ऊ टुकागमश्च । त्रोढुकूच । 
| उण १११ । दारुहस्तक, लकडी जा इत्या । 


तझ न्‌ ( स'० पु०) ढदवा - मनिन्‌ । 
सुराख। २ तदन प्रदेश । 
तर्पण ( स'° ज्ञौ० ) ढप-गरोणने भावै ल्यूट । १ तुन, 


१ छिद्र, मान, 


“ प्रोणन सन्तोष इोनेको क्रिया । २ यन्नञ्चाष्ठ । रृप्यन्ति 


[ पितरो येन ढप-करणि ल्युट्‌ । ३ आहारविशेष । 
२ रोति | 


४ नेत्रतप णानु्ठान| ५ जलदान दे कर देवष, पिढ, 
मनुष्य आदिको ढल वा परितुष्ट करनैका काये । यह 
तप ण पच्च महायज्ञके अन्तगं त महायज्ञका सेद है। 
तपंण दो प्रकारका है-प्रधान तपण और अहु 
तपण । शातातपने प्रधान तर्पणका वर्ण न इघ प्रकारे 
किया है,-- 
स्नातक हिजगय शचि हो कर प्रतिदिन देव, ऋषि 
भोर पितरोंका यथाक्गमने तर्पण करें तथा बिधवा 
खियाँ कुशतिलोदक द्वारा भर्ता और शश रादिक नाम 
गोत्रका उल्लेख कर प्रतिदिन तर्पण करें [# 
इनके सतसे अङ्गतप ण इस प्रकार हे-- 
खान तोन प्रकारका है-नित्य, नैमित्तिक ओर 
कास्य, तपण उसका अङ्ग हे | प्रात्यहिक प्रातः और 
य्रहणाद्के निमित्तसे 
जो खान किया जाता ~या जाता है, उसे नोमित्तिक कहते उसे न मित्तिक कहते हैं। 
क “त्पेधन्तु शुचि; कुर्यात्‌ प्रख॒हं रातको द्विज: | 
देवेभ्पक्ष ऋषिभ्यरच पिइअश्डच यथाक्रपम्‌ ॥ 
तपण प्रत्यहे कार्य भई; कुशतिलोदकै: । - 
तत्‌ पिठु स्रतूपितुश्चापि चामगोत्रादिपुवैकम्‌ ॥” 


( आहिकतत्त ) 


तर्पण | | ३३३ 


गङ्गा आदि तोथीँमें जो खान किया जाता है, वह कास्य- | 


खान है। चाण्डालादिके स्पश , शवस्‌, कम; भ्रयुपात, 
मैथुन, छदं न और अस्पृश्य सश करनेसे जो खान करते 
हैं, वद सो नैमित्तिक स्नान है। किन्तु ऐसे ने मित्तिक 
स्नानमें तप णादि जलक्रिया नहों को जातो। पूर्वोक्क 
नित्य, नैमित्तिक. और काम्यखान करनेसे हो तर्पण 
करना आवश्यकोथ है। जो पुत्र नास्तिकताके कारण 
प्रतिदिन पितरोंका तप ण नहीं करता, पिढगण जलार्थी 
हो कर उधको देइके रुघिरको पोते हैं। अतएव अति 
यल्लपूर्वक प्रतिदिन'तपंण करे'। खान करके तपण 
करना उचित है । इस.नियमके अनुसार यदि किसी दिन 
शारोरिक असुस्थताके कारण प्रातः, मध्या खान न 
किया जाय, तो क्या उस दिन तपण करना निषि 
है? परन्तु वचनान्तरमें “तप ण' प्रत्यह' कोय” 
इत्यादि बचन दारा तप णको नित्यता प्रतीत होतो है । 
“नास्तिक्यमावात्‌ यश्चापि न तर्पयति वे पुत; | 
पिकन्ति देहरुघिरें पितरो वे जढार्थतः ॥" 
( योगी याग्यवल्क्य ) 
तप णको नित्यताके कारण “शुचि हो कर तपंण 
करे” इस बचनके अन्‌ सार प्रधान तर्पण मध्या और 
स ध्याकें बाद करना उचित है। क्योंकि पञ्चयज्ञान्तगंत 
` तप'ण सध्याहृकालमें कहा गया है । 
यदि प्रातःख्रान .तप ण करके मध्याइुख्नान न कर 
सके', तो भी प्रधान तर्पण करना विधेय है या नहों ? 
इसके उत्तरमें शातातपने लिखा है, .कि आतःखानाङ्ग 
तप ण करनेसे हो प्रपतद्ाधोन पञ्च यज्ञान्तग त प्रधान 
तप ण॒को मी सिद्धि होतो है। मनुने कहा हे-चिजगण 
स्नान करके जल हारा पितरोंको जो तपण करते हैं, 
उसी तप णके द्वारा हो उन्हे समस्त पिल्यज्न क्रियाका 
फल प्रान्न होता है । 
. “देव तपंयद्धिः पितृन्‌ कलाल द्विजोत्तमः ।. 
बेनेव सर्वमाप्रोतु पितृयइक्रियाफलम्‌ ॥” ( मचु ) 
मनुके मतसे -रात्रिके शेष चार दण्डसे आगामो 
. राजिके प्रथम चार दण्डके भोतर खान करें, अर्धात्‌ प्रातः 
भोर सध्यादू ज्ञानका उल्लेख न रहनेके कारण अरु- 
योदय कालीन तपण द्वारा भो पिढयच्न. सफठयको०पसिदि' 


होतो है। अरुणोदयके समय खान करनेसे सामवेदिथों- 
को सन्याङ्ग तपणे बाद पिढतप॑ण करना चाहिये | 
पोछे मध्या्कख्ान करने पर मध्या स्ख्याएहः तपं 
करके पिलतप ण करना चाहिये ! प्रातःख्ान न करनेसे 
सूर्योदयके बाद जो खान होता है, उसको अद:स्रान 
कहते हैं, इसलिये पिहंतप ण मध्याह् सम्ध्याके बाद करें। 
प्रातःकालमें खान ओर तप ण करके यदि महःख्रान 
न किया जाय, तो मध्याङ्ककालमँ प्रधान तपण नहों . 
करना पड़ता । कारण--अरुणोदय तपंणसे हो प्रधान 
तप णकौ सिद्दि होतो है। चन्द्रस ये ग्रहण और अर्दो- 
दय आदि योगोंमें खान करनेसे केवल तर्पण करना 
_ पड़ता है! ु 
शरोर असुस्थ होने पर यदि प्रांत; ओर मध्याडसान 
न किया जाय, तो मध्यांहसश्याड़ः तप णके बाद प्रधान 
तर्पण करना पड़ता है। किसो कारणसे जो व्यक्त 
एक दिन प्रातः और मध्याहृसख्या कर अच्द:स्रान करता 
है, उसको मध्याड्रस्नानान्तर तप्र ण करना चाहिये । 
सन्ध्यादि करके यदि तोर्थादिमे खान किया जायं तो भो 
ख्रानरे बाद तपण करना चाहिये। 
जिस जलाशयका जल समस्त प्राणियोंके लिये उत्पंगों- 
कत नहों इभ है ओर अभोज्य है अर्थात्‌ स्तने च्छादिं 
द्वारा खानित कूप पुष्करिणो आदिका जल और निपांनज 
जलसे तपण न करना चाहिये । ( कूपके पास गायं भसं 
आदिके पोनेके लिये रचित जलाशयंको निपान कहते हैं |) 
“यन्न सवे।य चोत्सट यच्ामोञ्यनिपानजभ्‌। 
तद्वज्यै सलिछ' तात सदैव पितृकर्मणि ॥” (आहिंरतत्तव) 
डिके जलसे तपण न करना चाहिये। शूद्र और मेघ 
आदिके जलसे स्नान, आचमन, दान, देव और पिढतपंण 
नकरे। जो अन्न वाक्ति वर्षा होते समय द्वृष्टिजल 
मिश्वित जलसे तप ण करता है, उसको निश्चयसे घोर . 


नरकमें जानां पड़ता है। ई टके बने हुए खान पर बैठ 


कर पिढतप ण न करना चाहिये। 


“ल्ेश्कार चिते स्थाने पितृ! स्तर्पयेत्‌ १? (गखलिखित) Pot: 


घाद्र वस्त्र हो कर तपण करना हो तो जलमें रह 
कर हो तर्पण करना चाहिये। आ”क्रॅवख परित्याग 
परुलोर परकैळ'कर तपंण करे । किन्तु तोयः ` 


३२४ 


' सें शष्कवख पहन कर तेप णे करना हो, तो एक पेर 
जलसें और एक पैर स्थल पर रख कर तर्पण करे | जल- 
में उतर कर तपण करना हो तो नाभिमात्र जलें २8 । 
स्थल पर तप॑ ण करनेक नियम कुछ विशेष है, यदि कोई 
उद्ध,त जल द्वारा तपण कर' तो उसमें तिल मिला हबे 
यदि तिलमिश्रित न किया जा सके, तो विचक्षण वाक्ति 
को चाहिये कि, वह वामहस्तक दारा तिल ग्रहण करे" | 
तिलतपं ण करना हो तो भङ्ग और अनामिका 
दारा वामइस्तसे तिल ग्रहण करु' और पात्र करदे 
पितरोंका तपण करे* | 
जो वर्पात्त तिलको रोमम स्थ करके पितरोंका तप ण 


करते हैं, पिढगण उस तपं णके द्वारा तपित न हो कर 


उनका रुधिर ओर मल द्वारा तपि त होते हैं। 
“रोमसंस्थान्‌ तिलान्‌ कृत्वा यस्तु सन्तर्पयेत्‌ पितृन्‌ । 
पितरस्तपितास्तेन सधिरेग मखेन च ॥” (आहिकतत्व) 
वाम करमें जहाँ रोम न हों, वक्षं तिल रखना 
चाहिये। किसो श॒द्द पात्रमें तिल रख कर तपंण करना 
उचित है, ऐसा करनेसे लोमसे मिलनेकी सम्भावना नहीं । 
वावहार भो इसी तरहका देखनेमें आतां हैं। विज्ञगण 
तास्वनिमि त तिलधानोक्रो वामइस्तके सणिबन्धसे सयुक्त 
करके तपं ण किया करते हें । तिलक बिना शुद्ध जनसे 
भो तपण हो सकता हे । किन्तु तिलतर्पण अधिक फल- 

दायक है । 

कुश, रोप्य वा खर्णाङ्ग,रोय दाहिने चाथको -अना- 
सिकासें पहननो चाहिये। एक हाथंसे तेपण करना 
निषिद्द है। यव और त्रिपत्न द्वारा देवतप'ग, तिल भोर 
कुशमोटक द्वारा पिटतप ण करना विधेये है। तिलके 
अभावमें सुवण भर रजतयुक्त करके जल देवे । उस 
अभावमें दस युक्त जल द्वारा तपण कर”, इसक सिवा 
अन्य प्रकारंसे तपण न वार'। तिलके अभावमें क्रमश; 
प्रतिनिधि कहे गये हैं। इससे हो स्पष्ट प्रवोयमान होता 
होता है, कि तिलयुक्न तपण हो प्रशस्त है। रविवार, 
शुक्रवार, द्ादशी भोर भ्रमावस्यानिमित्तक यादके स्वा 
अन्य आके दिन, सप्तमो, जन्मतिथि चौर स क्रान्तिमे 
तिल तप'ण न कर' । किन्तु अयन ओर विघुवस क्रा न्ति, 
ग्रशणकाल, युगादि, ग्रेतपच ( सहालया ) .भाबास्यासे 
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hs 


दिग्राभोको 


तपर्ण 


पंहलेकों प्रतिपदा (मदालया भावास तका प्रेतपंचं 
कहलाता है ) और गङ्गादि तोथ में सब दिन तिल तपंण 
किया जा सस्ता है। दाहान्तमे और प्रेते उद्देश्ये 
निषिद् दिनको भो तिलतप'ग करै" । ऐसो दशामें झ्सि 


दिन भो तिलतप ण निषिद नहीं है। 


सौवण, तास्त्र वा रोप्यमय अथवा खब्निमि त पात्रे 


पितरोंका.तप'ण करनेसे सब कुछ अक्षय होता है। 


सुवर्णादिके पात्रके विना अथवा तिज ओर दभ 
बिना तप णोदक पितरोंके लिये ढब्लिकर नहीं होता। 
किन्तु ऐता समग्र द्रव्ये अभावमें समः | सोवण 
आदि पात्रमे सुवण द्वारा उदक पिढती थ को सता करके 
देना पड़ता हैं। 
जलसे तप ग करन! हो तो पात्रमेंसे जल ले कर अन्य 
शुद्ध पात्रमे वा जलसे भरे इए गड़हमें निक्षेप करे, वहिः- 
शून्य स्थानमें परित्याग न करे' । तपंणका जल जलपात- . 
से एक बिलस्त अं चेसे छोड़ना चाहिये । 
उपवोतो हो कर देवोंका, निवोतो हो कर मनुषों- 
का और प्राचोनावोति हो कर पितरोंका तपं ग किया 
ज्ञाता हे । तप ण करते समय वामइस्त बइतर कुशयुक्त 
करे, ओर दचिणहस्त कुशपत्रदय निमित पवित्रयु्त 
करे | किन्तु गरहियोक लिये प्रतिदिन इन द्रव्योंका 
सग्रह कर काय करना अत्यन्त कठिन है; इसो थिए 


'शाख्रकारोंने एक सहज उपाय निर्दारित किया है। 


दहिने हाथको तज नोमें रजत शौर अन!मिकामें सुवणं 


धारण कर , ऐसा करनेसे हो कुथादि धारण करनेका 
काय हो जायगा। 


“तजन्या रजत' घा बी धारयेमनाभया । 

कृशस्य कर. यस्मान्नतुवन्या 'कुशा; कुशा; ॥” (आइिकतत्व) ' 

: भामगगणको चाहिये कि वे सनकादि दिव्यमनुग्यः 
का तपण प्रत्य सुख छो कर करे'। सामरीतर लोग 
उदड मुख हो कर तप'ण करे'। देवगण. पूर्व, पिलगण 
दक्षिण, सनुष्यगण प्रतौचौ भौर असुरगण उत्तर दिगाको 
भेजना किया करते हैं, इसलिए तप णाद़ि कार्य -भो उत्त 
तरफ सु इ करके करने चाहिये । देवोंको 
प्रोतिके लिए तोन बार जलतपंण करे" चीर ऋषियों 
लिए पक, बर[4.८क्षिता, पितामह, प्रपितामइ, माताम, 


कं 


प्रमातामइ, हेडप्रसातामंड, माता, पितामहो और प्रपिता- 
महो, इनको तीन बार पिटतोथ द्वारा तर्णण करे । 
किन्तु माताके अनुरोधसे मातामहो, प्रमातामहो ओर 
हृद्दप्रमातामद्दोको- एक बार तपण करना चाहिये । 

इन बारह व्यक्तियोंमेसे जो जोवित हों, उनको छोड़ 
कर उनसे ऊँचे पुरुषको ग्रहण कर वारह सख्या पूर्ण 
करे'। सन्यासी और पतित व्यक्तिके लिए भो ऐशा हो. 
विधान समभ । 

तदनन्तर विमाता, ज्येष्ठ म्राता, पिढव्य, मातुल 
आदिका तर्पण करे'। बान्धवाँके तप णके बाद सुद्ददोंका 
तर्पण करे.। सुद्धद यदि असवण हाँ तो भो उनका 
तर्पण किया जा सकता है। . [ 

ब्राह्मणको, अतवण होने परं मो भोष्माणसोमें भोष्स- 
का तर्पण करना आवश्यक है। ब्राह्मण आदि जो वण 
भोष्माष्टमोम सोष्मको जल नंहों चढ़ाते, उनका एक वषमें 
कमाया इआ पुण्य नष्ट हो जाता है । 
 व्राह्मण:यास्तु ये. वणा ददुर्भीष्माय नो जलम्‌ । 
सम्वत्सरकृतं तेषां पुण्यं नश्यति सत्तम ॥” 
( आहिकतत्व ) 
पहले देवतप ण, फिर मनुष्यतपं ख; पञ्चात्‌ मरोच्यादि 

ऋषिंतप ण, उसके बाद भग्निष्वात्तादि पितरोंका तप ण; 
अनन्तर चतुद श यमतप ण करके पितरोंका तपण करे'। 
पोछे रामतपण करे । - 

इन समस्त तप णॉमें भ्रशत्त होने पर शइुनि- 
लिखित स' चिम्म तपण करे । इस स'च्षित्र तयणसे 
समस्त तप ण सिद्ध होंगे । 

स्त्री और शूट तप णमन्व ब्राह्मणक दारा पाठ करा 
कर खुद “नमः नमः उच्चारण करके जल चढावे । किन्तु 
पित्रादिका नामोक्ञेखपूव क ओ वाक्य कहे. जाते हैं, 
ऽन्हे` स्त्री ओर शुद्र कहेंगे । ` अनुपनोत और जोवत्‌- 
पिक व्येक्षि प्रेततप णके सिवा अच्च तपंण नहीं कर 
सक्कत | 
- तपण करनेसे : पहले खानेवस्तको निचोड़ना न 
चाहिये । याज्ञवल्क्यने कहा है, जो तप णसे पहले स्रान- 
वस्त्र निचोड़से हैं, उनके पिल्गण मइषि योंके साथ 
` निराश हो कर चले जाते है। 
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तर्पण प्रयोगं-पह ले जो समर्य केद्दा गयी है, उस 
समयत्रे अनुसार प्राचोनावोतो भोर ट्चिणमुख हो कर 
छताञ्जलि पूव क-- 
“औं कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्करा च | 
तीथीन्येतानि पुण्यानि तपणकाळे भवन्त्विह ॥ 
यह मन्त्र पढ़ कर तोथ -आवाइंन करे' । पोळे पूव - 
सुख उपवोतो हो कर देवतपंण करें । “ॐ ब्रह्मास्ढप्यतां 
ॐ :व्णुम्तप्यतां ओं रुद्र्स्टप्यतां, ॐ प्रजापतिस्ढप्यतां 
ब्रह्मादि प्रत्येक देवताको त्रिपत्रके साथ देवतोथ द्वारा 
एक एक अच्जलि जलप्रदान करें । इस प्रकारसे देवतप ग 
करके 
“ओं देवा यज्ञस्तथा नागा गन्धवाप्सरसो ऽसुराः । 
कराः सर्पा; सुपणोञच तरवो जह्मगा खगाः ॥ 
विद्याघरा जळाधारास्तयैवाकाशणासिनः | 
निराहाराइ६च ये जीवा; पापे धर्भ रताइच ये ॥ 
तेवामाप्यायनायैतदूदीयते सलिछं मया |” 


यह मन्त्र पढ़ कर देवतोथ के दारा एक अच्जलि जल 


- प्रदान करे । वादमें पश्चिसमुख निवोतो छो कर 


“ओं सनकश्च सनन्दश्च ढतीयञ्च सनातनः | 
कपिलथासुरिञ्चेव वोढुः पश्नदिखस्तथा ॥ 
सर्वेते ढप्तिमायान्तु मइत्तेनाम्बुना सदा ।” 


यह मन्त्र दो वार पढ़ कर प्रजापतितोथ कै द्वारा दो 
अच्छलि जल प्रदान करे' । उसके बाद पूव मुख उपवोतो 
हो कर "ॐ मरो चिस्द्वप्यता, ॐ अत्रिस्टप्यतां, ॐ अद्धिरा- 
स्त.प्यतां, पुलस्यस्त,प्यतां, ॐ पुलइस्ल्प्यतां, ७ क्रतु 
स्टप्यतां. इँ प्रचेतास्ढप्यतां ॐ वशिष्ठस्त प्यतां ॐ शुः 
स्टप्यतां, ॐ नारदस्ढप्यतां” यड कह कर भरोचिसे 
नारद पय न्त यथाक्रमसे प्रत्ये कको देवतोथ दारा एक 
एक अच्जलि जल चढ़ावें। 


उसके उपरान्त दक्षिणमुख प्राचौनावोती हो कर # 
अग्निष्वात्ता पितरस्ढप्यन्तामेतत्‌ सतिलोदक' तेभ्यः खघा, 
ऊ सोम्याः, ॐ इविष्वन्तः, ॐ उष्मपाः, ॐ सुकालितः, 
€ वचि षदः, ४ आज्यपाः इनको पिढतोथ दारा सतिल 
अखल जरे देव) पोछे ` - 


til.) तेई 
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“ओं यमाय घमेराजाय मृतवे चान्तकाय च | 
वैवस्वताय काछाय सर्वेभूतज्ञगाय च ॥ 
ओऔडम्बराय दध्राय नीलाय परमेष्ठिने । 
बुकोद्राय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः ॥” 
इस मन्वको तोन बार पढ़ कर पिटतोथ द्वारा तोन 
अच्छलि जल चढाव । यदि समथ हो, तो चतुदश 
यप्षोंको प्रत्य कका. नामोल्लेख कर तोन तोन अञ्चलि 
जल प्रदान करे । 
उत्तके उपरान्त तपण समाध्तिपय न्त दक्षिणमुख 
प्राचोनाबोतो हो कर पिडतोथ के द्वारा तिलतर्पण करें, 
कताज्ललि होकर- 7२ | 
. “ओं आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहन्त्वपोई्लाडि |? 
इस मन्त्रको पढ़ कर पितरोंका घावाइन करें । पोळे 
“विष्णु रो असुकगोत्रः पिता अमुकदेवशर्मा ढप्यतामैतत्‌ 
सतिलोदक' तस्मे खधा ।” यह वाक्य तोम बार 
कर तोन अच्ललि जल पितरोंको चढ़ावें। इस तरह 
पितामह, प्रपितामह, मातामइ, प्रमातामह शोर द्वदप्र- 
मात।सहको भो सतिल तोन अच्चुलि जल देवे । 
“विष्णरो अमुकगोत्ना माता प्रसुको देवो ढप्यतामे- 
तत्‌ सतिलोदक' .तस्य खघा।” इस प्रकार कह कर 
सतिल तोन अच््ञलि जल देवें। 
तत्पस्चात्‌ पितामहो ओर प्रपितामहोको भो इस तरइ- 
` से तोभ अच्चलि जल प्रदान करे । मातामच्चो, प्रमाता- 
सहो, बडप्रमातामहो, विम'ता, पिळव्य, सातुल और 
भ्राता आदि सभीको एक एक अज्जज्ति जल देवें। 
' पितृतपं ण समान्न कर भोषाष्टमोमें भोका तर्पण 
करना बिधेय है। भोम्ाष्टमोके अलावा भोमके तर्पण 
.'करनेको जरूरत नहीं । | 
_ भौपझतपण-- 
` नहो वैयाघ्रपद्य साकृतिप्रवराय च | 
अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिलं मीष्मवमेणे ॥? 


इस सन्को पढ़ कर एक अच्जलि जल चढावे | 
“ओं भीष्म; शान्तनबो वीर! सत्यवादी जितेन्द्रियः । ` 
आमिरदूभिर वाप्नोठु पुत्रपोत्रोचितां क्रियां ।?' 


दूत मन्वेके हारा भोझको नमस्कार करे | अनन्तरः | ० 
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“ओं अभिंदरधाइच ये जीवाः येऽप्यदरंधाः कुळे प्रमं | 
भूमी दत्तेन ढ०:न्तु प्ता यांतु परां गाय ॥” 
इस मन्त्रको पढ़ कर एक अच्ललि जल देवें। 
“ओं ये वान्धवावान्धवा वा येऽन्यजन्मनि चान्धवा, 
. ते रृप्तिमखिलां यांतु ये चास्मत्तोयकांक्षिण; ॥" 
इस मन्त्रको पढ़ कर एक अस्जलि जल देवे | तद- . 
नन्तर 


“ओं आत्रह्ममुवनाह्लोका देवर्षिपिळयमानवाः । 
ढप्यंतु पितरः सर्वे माहमाताभहाद्यः ॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां | 
मया दत्तेन तोयेन हृप्यंतु भुवनत्रयस्‌ ॥” 
इस मन्वसे तोन अच्नलि जल दे कर 
“ओं आत्रह्मस्तम्वपर्येत जगवरप्यतु ।” 
इस सन्त्से तोन अच्जलि जल चढ़ावें। तदुपरान्त- 
“ओं ये चास्माक' कुळे जाता अपुत्रागोत्रिणो मृता; । प 
ते ढुप्यंतु मया दत्तं वञ्जनिषपीडनोदकम्‌ ॥” 
इस मन्त्रसे स्रानवस्त्र निचोड़ कर भूमि पर एक बार 


जल छोड़ना चाहिये । ः 


“ओं पिता स्वगे; पिता धर्म, पिता हि परमं तप; | 
पितरि प्रीतिम्रापन्ने प्रीयंते सर्वदेवताः ॥” 
इस मन्त्रसे पिताके चरणोंको नमस्कार करें । प्रति 


दिन तप ण करनेमें अशक्त होने पर-- 


“ओं आवूझत्तम्बपर्यंत' जगत्ह्वप्यतु ।” 
इस मन्त्रसे तीन बार जलाव्ज्ञिलि दे कर तप'य 


सम्पन्न किया जा सक़ता है। 


स चेपमें तप णके मन्त्नान्तर-- 
“आवूझस्म्ब पर्यत देवर्षिपिळमानवा: | 
` ह्वप्यन्तु सवे पितरो माहवमातामद्दाद्यः ॥ 
अतीतकुङकोरीनां सप्तद्रीपनिवातिना । 
आबह्वमुबनाङ्रोकादिदमस् तिलोदकम्‌ ॥" 

शड चौर यजुव'दियोंको त्घ'णकांलमे. “द्यत! 


तका प्रयोग करे, जैसे--“परहा ढप्यतु” “ननक 


सनन्द्य' इस मन्त्रको उत्तरसुंखो हो; पढं करं दो 
अच्जलि जल चढावे] 


कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रमास-पुष्कराणि च + 
०तरीब्येकषानि पुण्यानि तर्पणकाछे भवानत्र ॥” 


तर्पण--तर्बून 


तप णघाट--दिनाजपुर जिलेके सरहद परगनेके अधोन 


इस सन्त्रे दारा पहले तोथ -आवादन करना 
चाहिये । 
शूद्रगण भोभ-तप ण करके पिढतपण करे' । ओर 
` सब नियम सासवेट्योंके समान हैं। | 
क्रग्व दियोंका तप ण यजुवेंदियों जेसा है, सिफ 
अग्निष्वात्तादि पितरोंका तप ण तोन बार करना पड़ता 
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एक पल्लिग्राम। परगनेमें यहो ग्राम सबसे मगर है 
ओर करतोया नदोज किनारे अवस्थित है। इसके पास 
हो अनेक गुफा और शालके वन हैं। प्रतित्रष चेत्र 
वा वेशाख सासमें यहाँ एक भारो मेला लगता है जिसमें 
प्रायः ४।५ हजार मनुष्य इकई होते हैं । 


तप णमन््न ( स'० ह्यो" ) 'क्रियामच्ञरो' नामक जेनगन्य- 
में उल्लिखित एक मन्च । 

तप णो (स० स्त्रो ०) द्वप णिच्‌ करण ल्यट्‌ ङोप्‌ । १ शुरु 
म्कन्ट्व्त, खिरनोका पेड़ । २ गड़ग। (त्रिश) ३ प्रोति- 
दायिनो, दल्ि देनेवालो । 


है। जन्माष्टमी तिथिमे सिफ जलसे हो पितरों त्ञा तयण 
किया जाय, तो सो वष के गया-खादका फल होता है। 
( आहिकतत्व ) . 
तन्त्रके मतसे तर्पण तोन प्रंकारका हे--१ धान्तर, 
२ सानम और २ बाह्य । सोम, अक और अनलके स'घइ- 
से स्खलित जो परम अस्त, उस दिव्य अरृतसे परम | तप णोय (स'० बि" ) ढल्लिने योग्य । 
देवता जो तर्पण क्रिया जाता है, उसको प्रान्तर- | तप णेच्छ, ( स'० पु० ) तप ण' इच्छति इष-ड निपातनात्‌ 
तप ण कहते हैं। आत्माको तग्मय कर अर्थात्‌ जिर देवता| साधः। १ भोझ। (ब्रि०)२ तपणाकांचो, जो 
का तपण करें, उस देवताके खरूपमें लोन हो कर | तपण करनमें इच्छ क हो । 
जो तपण किया जाता है. उसका नाम है मानस- | तप यितव्य ( स० त्रिः ) ढप-गिच-तव्य । टल्तिके योग्य ॥ 
` तपण |. विशद स्थानमें बैठ कर तप॑स प्रारस्थ करना | तपि णो (म'° स्त्रो०).तप यति प्रोणयति प -णिच-णिनि, 
चाहिये। पहले गुरुका तपण कर पोछे सूलदेवोका | ततो डोप, । पझचारिणो लता, स्थल कमलिनो । 
पण करे । पहले बोजइथ ग्रहण करे, पञ्चात्‌ विद्या | तपित ( स'० व्रि’) ढप-ण्चि.-क्व। प्रोणित, सन्तुष्ट किया 
और इतभुंग्दयिता ( खाहा ) युक्त करके मूलदेवोका | हुप्रा ' 
नाम ले कर “तप यामि नमः” इम पदका प्रयोग करे' । | तपिन्‌ (स'० त्रि०) ्4-णिच्‌-णिनि । १ प्रोणधिता, सन्तुष्ट 
कुलवारि द्वारा देवता, अग्नि और कऋषियोंका तप ण | करनेवाला | २ तपण करनेवाला । 
करे' । तप णके आदिमें “ढप्यतां” इम पदका प्रयोग | तर्पिलो स स्त्रो०) ढप. इल गौरा» डोष_। पञ्चचका- 
किया जाता है। े 
इस प्रकारसे विष्ण,, रुट, प्रजापति, च्टपिग'ण, पिळ- | है जिसभ्रा अग्र भो यहो है। तपिलो कपिलकादि० । 
गण ओर भेरवोंका तप ण करे । तप णे प्रारन्भमें 'त्रिपुर | रस्यल, तल्पिलो । खार्थे कन्‌ तर्पि लिका, तल्पिलिका । 
पूव' इस पढ्क्षा प्रयोग करना आवश्यकोय है। अ | तबूज ( हि' पु० ) तरबूज देखो । 
( त्रि.) ६ नेत्रपूरण । ` बीजद्वय ततोविद्या हुतभुग्दयिता तथा | 
% “तर्पणञ्च त्रिघा श्रोक्त साम्प्रत' तच्छुणुष्व मे । ततो देव्या, स्वनामांते तपयामि नम; पद ॥ 
. सोमाकोनळसंघद्यात्‌ स्खछित' यतपरास्रतभ्‌ ॥ देवानभीरबींदचेव तर्पयेत्‌ कुलवारिण। । 
तेनामृतेन दिव्येन तर्पयेत्‌ परदेवतां । तर्पणादी श्रयुज्ञीत ढप्पताम्‌ इद्ध भैरव र 
आत्तर तपेण ह्येतन्मानसं *रणु साम्प्रतम्‌ ॥ | तथैव परमेशानि विष्णुः रद्र प्रजापति । | 
आत्मान तन्मयम्‌ छत्वा सदा सन्तपितात्मवान्‌ । एव ऋषन्‌ प्रतप्योथ गिळनपि च सेरवान्‌॥ | 
स्वेदा सवेकार्येषु सन्तुष्ट स्थिरमानसः ॥ ढप्यतां सुन्दरीमाता पिता भैरव ळप्यतामू । 
उपविष्टः शुचो देशे ततस्तपेणमारमेत्‌ । आदो भिपुरपू च तर्पणे त्रि्िरोजयेत्‌ ॥” | 
तपथित्वा गुरूनादो मूलदेवींच तर्त्‌ ("००३५ Math Collection. Digitized by eGangotri पर चर्वतन्त्र 
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हट €- 


रिणो। कहो कहीं तन्पिलो ऐसा भो पाठ देखा जाता . 


३९८ 


तम न्‌ ( स'० क्वो० ) तरति त-समिन्‌ । सबैधातुभ्यो सनिन्‌।' 
उण्‌ ४११४ । यूपाग्र, यज्ञे काठक! अज्ञया भाग । 

तय ( स'० पु० ) ऋषितेद, एक ऋषिका नाम । 
तरट ( स० पु० ) तत्रति डतः गच्छति तत्र बाइलकांत्‌ 


अटन्‌ । १ वत्सा, वष । २ चक्रमद , चकं डम पँवार। , 


तरी ( हि पु० ) चाबुकका फोता । 
तरोना, ( हि'० पु० ) एक प्रकारका गाना |. तराना देखो। 
तशे (हि'० खो०) प्रत्येक ऋतुमें होनेवालो एक प्रकार 
को घास । 
तष (स'० पु०) ढष ळष्णःयां भावे घञ,। १ अभिलाष 
इच्छा । २ ढष्णा, चाड । रे खर, वेड़ा। ४ समुद्र । 
५ सूयं । ८. 
तर्पण { स'० क्वो०),ढष भावे ल्यूट, । १ पिपासा, रृष्णा 
प्यास। २ अभिलाष, इच्छा। 
तर्षि त (सं० त्रि’) तर्षो जात: । तब तारका० इतच. । 
१ ढषित प्यासा। २ जाताभिलाष, वाञ्छित, चाहा 
हुआ । डा 
तष, ल ( स'० त्रि० ) टष-उलच. । रुष्णायुक्न, जिसे प्यास 
नगो हो । A 
` तर्थावत्‌ ( म'० ब्रि० ) ळषावत्‌ वेदे एघो० साधुः । तृषित, 
प्यासा। 2 
तह न्‌ ( स'° पु० ) अनिष्ट करना, बुराई करनेको क्रिया । 
तहिं ( म'० अध्य० ) तदु-हिल। उस समय, तत्र | 
तल (स ० घु*-क्तो० ) तलति तल-अच, । १ अधोभाग, 
पेढा, तला । २ पाताल । ३ प्रष्ठदेश, किसो वसुक्र 
वाइरो फौलाव। ४ सूलदेश, वह खान जो किभी 
वलुके नोचे पड़ता दो । ५ इथेली । ६ पोरका तन्वा | 
७ सध्यदेश। ८ खरूप, खभाव । . ८ कानन, जङ्गल । 
१०.गर्त, गड्डा । ११ ज्याघातवारण, चमड़े का बल्ला 
जो घनुषको डोरोको रगड़मे बचनेके लिये बाई बाँचमें 
पहना जाता है। १२ घरको छत, पाटन। १३ कायः 
बोज | १४ थप्पड़, तमाचा | १५ तालद्च, ताड़का पेड़ । 
१६ खद्डादिसुष्टि, तलवार इत्यादिका मूठ। १७ सव्य 
इस्त द्वारा तन्त्ीवादन, बा हाथसे बोणा बजानेकी 
क्रिया! १८ गोध, गो। १८ बालाई, पहुँचा । २० 
नरकविशेष, एक नरकका लास ।०१अख/लरकानिं' 


तमेन्‌--तढकादु 


चारो, इत्याकारो इत्यादि वात करते हैं। २१ आधार, | 
सद्दारा। २२ महादेव । २२ बालिश, वित्ता । २४ जलई 


| 
| 
| नोचेको भूमि। २५ वक्ष, छातो। 
| 
| 


तलक (स'० क्वो०) तलेन गभोगगत्तोन कायति के-क। 

१ पुःकरिणो, ताल, पोखरा । २ फलविशेष, एक फलक! 
| नाम । | | 

तलकर (स ० पु० ) १ एम प्रकारका कर या लगान। 
यह कर सुशि दाबाद जिलेमें प्रचलित डै। सूखे ताला- 
बॉको जमोनके खत्वको तलकर कहते हैं | 

२ मुशि दावाद जिलेके एक बिलका नाम। - इस 

जिलेमें जितने बिल हैं सबसे यहो बिल बड़ा है | बहरम- 
पुरते कई मोल पथिसको ओर जानेसे हो. यह बिल 
देखा जाता है । 

तलकाड़--१ महिसुर राज्यमें महिसुर जिलेके अन्तर्गत 
एक तालुक । 

२ उक्त तालुकका प्राचोन नगर । यह अक्षा० १२११ 
उ० और देशा० ७७२ पू० पर महिसुर शहरसे २८ मोल 
दक्षिण-पूव में कावेरो नदोके किनारे अवस्थित है । पूव 
समयमे यन्न नगर तल भाइ, तल्काडू, तथा तालकाड, 
नामसे भो प्रसिद्ध धा। लोकभ'ख्या प्रायः २८५७ है। 
इस नगरमें कावेरो नदोके एक किनारे बहतसे शेव- 

मन्दिर देखे जाते हैं । उक्त मन्ट्राँका सर्वा'थ बालूसे 
ढक़ा हुआ हे । कावेरो नरोके दूसरे किनारे जो मन्दिर 
विद्यमान है, उसके विषयमै निम्नलिसित दन्तक्षयाएं 
प्रसिद्ध हैं । किसो समय एक भिक्षुक महादिवकों अचेनाक' 
लिये तलकाड़में आये इए थे। यहाँ आ कर वे बढे हो 
श्रसमञ्जसमें पड़ गये। अस'ख्य शिवमन्दिर देख कर वे 
सोचने लगे, कि यदि सब मन्दिरमे पूजा कौ जाय तो 

, पूजाके जितने उपकरण उनके पास सञ्चित हैं, उतनेते 
कुछ भो नहीं. हो मकता, अथवा सब मन्दिरे पूजा 
शिये बिना भो नहीं बनत, क्यों, कि यदि वे किसी 
मन्दिरमें चना न करे', तो उस मन्द्रिको देवमूत्ति 
असन्तुष्ट हो जाँयगो । ऐसा सोचते सोचते अन्तमे उन्होंने 
सग्टशोत अध से उरद खरोदा । वे एक एक उरद प्रति" 
मन्ट्रिमै उत्सग करने लगी । किन्तु आयय दै क्रि जब 


i श i § otri भी * 
व्यभि* “मन्दिर उपासना बाको रह गई, तव सब उरद ' 


तलकाई--तलकोन 


खर्च हो गया । इस पर बह भिक्षुक वहत हो चिन्तित 
हो पड़े । जिस सूति को पूजा न दुई, उन्ह वे नदोके 
टूमरे किनारे उठा ले गये, इस ख्यालसे कि दूसरो दूसरो 
मूर्ति याँ उन पर अपनी प्रधानता कर न सके । 

प्राचोन तलकाड़ नगरको अट्टालिक्रामेँ बालुसे ढ' को 
' हुई हैं । यह चालराशि छोटे पहाड़को नाई प्रायः १ 
मोल लग्बो है । प्रतिवर्ष १० फुटते हिषाबसे बढ़ बालु 
राशि बढ़तो जा रहो है| उक्त बालुकास्तपसे ३० मन्दिर 
लोप छो गये हैं। उक्त सन्दिरोंशेसे दोके शिखर अव भो 
टोख पड़ते हैं । किसो किसो पर्वोपलक्षमें कोति नारा- 
यण के मन्ट्रिको बालुकाराशि कुछ कुछ अलग को जातो 
है । इस नगरक्े प्रायः मभो अश बालुकामय है । वन - 
मान अवस्था देखनेसे अनुमान करते हैं, कि शेष अश भो 
शोघ हो बालुकाच्छादित हो जायगा। स्थानोय 
लोगोंका कहना है, फि इस नगर अन्तिम रानोने यह 


स्थान वालूमें परिणत होगा ऐसा शाप दे कर कावेरो 
नदोमें अपना प्राणत्याग किया था । 


तलकाड़के अधिवामियोमें प्रायः सभो हिन्दू हैं । 
१८६८ ई० तक तलकाड नगोषुर तालुका प्रधान शहर 
था। सस्कृत भाषामेंतनकाइको दलन कहते हैं । 
दलवनपुर नामसे भो इसका उल्लेख देखा जाता है। 
तलकाड्का प्राचोन इतिहास नहों मिलता और अगर 
मिलता भो है तो २८८ इ०पे उक्त ई०्में गङ्गव शोय 
इरिवर्माने तलकाड़में अपनो राजधानो स्थापन को । 
६ठो शताब्दोमे इस ब शके किमी दूसरे राजाने तलकाड़- 
का दुर्गादि सस्कार किया। ८वो' शताब्दोके अन्तमें 
चोल-राजगण यहाँ शासन करते थे। यह शहर चेर 
व'शोय राजा भ्रॉके अधीन भो कुळ काल तक था । १०वीं 
गताब्दोको यड़ां हयसाल बल्लाल व'शको राजधानो 
थो । १६वो' शताब्दोमें पुनः गङ्कव गर्नी जयपताका इस 
नगरमें फहरने लगो । शिवसमुद्रकै पराक्रमसे हो यह 
स्थान फिरसे गङ्गवंशरी हाथ लगा था । किन्तु इस व शके 
तोनसे श्रधिक राजा तलकाड्में राज्य न कर सके | बाद 


यश विजयनगरके किसो करदराजाओ अधोन आ गया । 
अन्तमं १६२४ इ०को महिसुरओे छिन्टूराजाने युखमें विजयो 
हो कर तलकाड़ पर अधिकार कर लिया। १८८८ . ईने 


३२६ 


तलक्षावेरे-क्ावैरो नदो उत्पत्तिस्यल ! यह कगे मड 
में पर्थिमघाट पर्व तके ब्रह्मगिरि अशमे अद्चा १२२३ ट 
१०३० और देशा० ७५२४१ ०” पू०में अवस्थित है। यहां 
एक देवमन्दिर है। अनेक हिन्दूयात्रो प्रतिवष यहाँ 
आते हैं। कार्तिक अथवा भ्रगहन महोनेमें मलप्राव 
पर्वोपलक्षमें बहुतसे लोग स्नान करनेको यषा आते हैं। 
इस समय कुगके प्रत्येक परिवार खान करने से लिये एक 
एक प्रतिनिधि मैजत हैं। प्रतिवष मन्दिरमें गवमेण्टका 
प्रायः २२२०) रु० खच होता है। | 

तलको ( हि" स्त्रौ० ) पञ्ञाब, अबध बंगाल, मध्यप्रदेश 
तथा मन्द्राजमें मिलनेवाला एक पेड़का नाम! इसका 
काठ लाल और कुछ कुछ भूरा होता है और खेतोके 
सामान इत्यादि बनाने तथा मक्रानोमै लगानेके काममें 
आता है । 

तलकोट (स ० पु० ) वक्षविशेष, एक पेड़का नास । 

तलकोन-मन्द्राजन्े कड़ापा जिलेके अन्तगत वायलपाड़ 
तालुकका एक मन्दिर, जलप्रपात चौर उपत्यका। यह 
अक्ञा० १३:४७ ठ० और देशा० ७:“१ ४पून्के मध्य पाल- 
कोंड पदाइ पर अवस्थित है। इसके आस पासमें धान 
भोर इख खेतो होतो है। समूचा पहाड़ घने जङ्गल” 
से आच्छादित है जिसमें कई तरइके इरिन और सत्वर 
पाये जाते हैं। मन्द्र भो उसोके बीच अवस्थित है । 
एक ओर जलप्रपात कलकल शब्द करता हुआ बच रद्दा * 
हे । इसके पास हो दो विशाल आसे दरख्त हैं जिन्हें 
लोग राम ओर लक्ष्मण मामसे पुकारते हैं। ऊपर जाने- 
को जितनी राहे' गई हैं सभो सङ्घोण है और इम गा 
जंगलो जानवरोंका डर बना रहता है। जलप्रपात 
७० या ८० फुट नोचे जमोन पर गिरता है। कहते हैं, 
कि इस जलप्रपातमें खान करनेमे सभो पाप जाते 
रहते हैं। 

शिवरात्रिके उपलक्तमें भनेक यातो दूर दूर देशोंसे 

यहाँ आते हैं । यात्रियोंमं विशेष कर खियोको रा'ख्या 
चो भधिक रहतो हे । प्रवाद है, कि इस प्रपातमें खान 
कर उक्त मन्द्रिमें पूजा करनेसे बन्ध्या खो पुत्रवतो 


यहाँ स्व निसपालिटो स्थापित ऱ्ह जहुः? Jangamwadi Math © ॥०होलो>हैं।तथा-जिनको- केवल लड़को झो होतो सहे, घे भो 
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३३० तलगग--तळचेरी 


यहाँके प्रभावसे पुत्र प्रसव करतो हैं। सचमुच यहांका | | वह सहोका बना हुआ है। अभो इस दुग में पुलिस ओर 
दृश्य देखने योग्य है । र | तहसौलको कचहरो हे । 


तलगङ्ग-- १ पञ्चाबके आटक जिलेकी एक तडमोल । यह 


अज्ञा० २२३४ और २२१२ उ० तथा देशा? ७१३८ 
और ७२ ३२ पू०में अवस्थित है। भूपरिमाण ११८८ 
वग मोल और लोकस'ख्या प्रायः «२५८४ है । इमस ८६ 


ग्राम लगते हैं। लंवणके पव तसे यह तइसौल कहीं | तलगू 


कहीं विच्छिन्न हो गई है। सुसलमान, हिन्दू, सिः, 
इसाई प्रथति इस स्थानमें वास करते हैं। मुसलमानों को 
सख्या सबसे अधिक है। 


गह, जो, बाजरा, ज्वार, जुग्हरो, उरद और रूई 
यहाँके प्रधान उत्पन्नद्रञ्च है। 


राजख एक लाख रुपयेसे अधिक है। इस तहसोलपें. 
एक दोवानो, एक फोजद्‌।रो विवारालय और २ थान 
हैं । एक तालुकाद।र सब प्रकारके विचारकाय' करते हैं। 

२ पञ्जाब आटक जिलेके अधोन तलगङ्ग तह- 
सोलका प्रधान शहर । यह अक्षा० २२:५५ उ० और 
दे शा० ७२२८ पर पू० क्रोलम नगरसे ८० मोल उत्तर- 
पश्चिम कोणें अवस्थित है। इभ शहरमें स्यू निसपालटो- 
का बन्दोबस्त'हे । लोकस'ख्या प्रायः ६७०५ है, जिनमे 
बुसलमानोंको स'ख्या सबसे अधिक हे | 


१६२५ ई०क प्रारस्ममें किसो अवान सर्दारने यह 
` नगर स्थापन किया, तभोसे इसो शहरमे स्थानीय राज- 
काय चलाया जाता है। सिख राजत्वकालमें तथा 
'हृटिश शासनकालमें भो इस स्थानसे विचारालयादि 
स्थानान्तरित न हुए। यह शहर एक मालभूमिके ऊपर 
'असा हुआ है। कई एक गुहा हो कर नगरका जल 
निकास होता है। " 

तलगड़के निकटवर्ती स्थानमें भिन्न भिन्न प्रकारके 
अनाज उत्पन्न होते हैं। यहाँका व्यवसाय बचुत विस्त 
'है। यहां एक प्रकारका जूता तैयार होता हे । जतं सुन, 
इरो जड़ाझका काम किया हुआ रहता है, जो 
: दूसरे प्रदेशोंमें भेजे जाते हैं | पर्धावकी स्त्रियां इस जतेको 
काममेंलातीहैं। - ह 


डिख-्धिपत्यके सभय (रदार ज़िप, हु मेह थि। ४. 


अ्रेजके शासनकालसे बहुत दिनों तक इस खान. 
में एक सेन्यावास था । किन्तु १८८२ ई०से वह यारे 
उठा दिया गया । 


शद्रमें एक स्कूल और एक दातव्य औषधालय है। 

(हि० स्त्री? ) तेलड़' देशको भाषा । 

तन्नघरा ` हि'० पु’) तहखाना । 

तलघाट-सन्द्राज विभागक सालेम जिलेक्रा दक्षिणछ। 
पहले यह प्रदेश कोङ्ग, देशके अन्तगं त था । कोंगुबंशोय 
वा गङ्गराजगण चेलराजाओं मे पहले इत प्रदेशमें शासन 
करते थे । 

प्वौं शताब्दोमें कोड, ब'शोय राजाचरॉंने दुग तक 

तथा दवीं शताब्दोमे तुङ्गभद्रा नदोतोरस्थ इरिइर तक 
अपना राज्य फेलांया था। ८०४ «में ये लोग चोलः 
व शसे अधिकारच त किये गये। ११वीं शताब्दोके 
सध्य चोल राजाओंके अधोन कई एक सामन्त प्रवल हो 
'उठे। इनमेंसे इयशाल व शोय किसो सामन्तमे १०८० 
ई०मे सालेम प्रदेश पर अधिकार त्रिया । १३१० ईशम 
यह प्रदेश सुसलमानोंके हाथ लगा । कुछ कालके बाद 
यह विजयनगर राज्यमें मिला लिया गया । १६वीं 
शतान्दोके अन्तको इस प्रदेशमे नायकोंका आधिपत्य रहा । 
१७८८ ईशे योरइःपत्तनके अवरोधङ्ञे बाद यह प्रदेश 
सदाके लिये छटिश राज्यकै अन्तभुक्त किया गया | _ 

तलचेरो- सन्द्राज विभागक्षे अन्तर्गत सलवार जिले 
कोत्तयम्‌ तालुकका एक गहर और बन्द्र। यह अक्षा 
११ ४५ उ० और देशा० ७५ २० पूरके मध्य कालिकट 
शहरसे २४ मोल और मन्द्राजसे रेल इारा ४४७ मोल 
पर अवस्थित है। इस शहरमें स्य्‌,नितपालिटिका प्रवन्ध 
है । हिन्दू, मुसलमान, इसाई प्रसति भिन्न भिन्न धम के 
लोग इस शक्ररमें वास करते ङ्ठें। हिन्दूको सख्या सबसे 


भविक है। इस नगरको तेज्निचेरो ओर तलसेरो भो 
कहते हैं। रव 


-तलचेरो सलवार विभागका एक उपविभाग है।' 
शस ी ह्यन tri 
नम उर सलवार जिलेको प्रदालत, कारागार, 


तलूचेरी--तलमंलांदटट ३३१ 
शुल्क कार्यालय, गवम र्टके अन्यान्य कार्यालय तंथा बहत] तलछट ( हि'० खो” ) किसो पदाथ के नोचे बैठो दुद 
ने वाणिज्य कार्यालय हैं । शहर खास्थाकर चौर देखने- | तलौंछ,'गाद । 
में सुखी है। यह घचसय पहाड़के ऊपर बसा इआ है। | तलताल ( सं० पु० ) तलेन करतलेन ताद्यते ताइ कमें णि 
पहाड़ समुद्र तक फला इुआ है। निकटवर्ती स्थान | घज. डस्य ल। कारतल द्वारा वादनोय वाद्यमेद्‌, इथेलो से 
से कर शहरका भूपरिसाण ५ वग मोल है। एक समय | वजानेका एक प्रकारका वाजा । 
इसके चारों ओर एक टटढ्‌ मङ्घोक्षा प्राचोर शोभा देता | तलब्र ( स० क्लो० ) तल त्रायते ब्र-क : चमड़े का वना 
ञ्चा। नगरे उत्तरमें तलचरो दुगं है, जो आज तक | - इभ दस्ताना। 2 
सो सुदृढ़ भावमें विद्यमान है। यह दुर्ग अभी कारागार- | तलत्राण ( स ० क्लो ) तल करतलं त्रायते बो -करणे ब्युट्‌। 
रूपमें व्यवद्धत होता है । दक्षिण-पूव ओर उत्तर-पश्चिम | करतलरक्षक, चमड़े का बना हुआ दस्ताना । 
भागमें दो समचतुसु जाकार मं दान हैं। दक्षिण-पूव | तल्ध्वनि ( सं० पु० ) तलस्य ध्वनि; ६ततत्‌। करतलका 


मेदानमें एक अश्वारोहो योदा देखा जाता है । उत्तरको | शब्द | 
ओर एक दूमरा मैदान है, जो दुगंसे १५० गजको | तलना ( हि० क्रि० ) कड़कड़ाते इए घो और तेलमें डाल 
दूरोमें एक दृढ़ प्राचोर दुगको अवावहित सोमाको | कर पकाना। 


तलपट ( हि'० वि० ) नाश, बरबाद, चोपट । 

तलप्रद्दार ( स० घुः) तलेन प्रहारः, ३-तत्‌। तमाचा, 
थप्पड़ । 

तलफ ( ° वि० ) नष्ट, बबाद। 

तलफना (हि ० क्रि० ) १ वेचेन होना, छटपटाना। २ 
व्याकुल होना, विकल होना । 

तलफो ( फा० स्त्रों० ) १ खराबो, बरबादो ।२ हानि। 

तलब (अ° खो०) १ अन्वेषण, खोज, तलाश । २ ढप्णा, 
चाह, इच्छा । २ आवश्यकता, माँग । ४ बुलावा, बुला-' 
हट। ५ तनखाइ, वेतन । 

तलबगार ( फा० वि० ) चाइनेवाला, माँगनेवाला । 


रक्षा करता है। इस प्राचोरमें कहीं कों बन्दूक छोड़- 
नेका छ द था। 

कहवा, इलायची और चन्दनकाष्ठ इस स्थानसे दूसरे 
दूसरे स्थानोंमें भेजे जाते हैं। यहाँको रफ्तनो आमदनी- 
से दुगनो है । 


यायाचा mmm 


वाषिक बृष्टिपात प्रायः १२४३४दञ्च है। ` 


१६८३ ईमें इष्ट इण्डिया कम्पनोने सिव ओर 
इलायचोक। व्यवाय करनेके लिये यहाँ एक वाणिज्य- 
कोठो खोलो थो) १७:दसे १७६१ इ० तक कई वार 
कम्पनोको चेराकलब्े राजा तथा स्थानीय दूसरे दूसरे 
जमौंदारॉसे तलचेरो और उसके समोपमें बहुतसो 
जमीन मिली थो। उन्हे जमींदारोम शल्क वसूल तथा | तलबाना (फा० पु०) १ एक प्रकारका खरचा । यइ गवा- 
विचारादि करनेका अधिकार भौ दिया गया था । हैदर- | शको तलब करनेके लिये टिकटके रूपमें भढाजतमे 
अलोने कम्पनोकी बहुतसो अधिकृत जमोन इस्तगत दाखिल किया जाता है। २ समय पर मालशुजारो नहों 
कर लो । १७६३ ६०में इस कोठोने रेसिडेन्सोका आकार देन कारण दण्डके रूपमें जमंदारकी . ,ओरसे लिये 
धारण किया । १७८० ई०से १७८२ तक यह प्रदेश हैदर | नका खरचा 
अलोके सेनापति सरदारखासे अवरुद अवस्थामें था । त (अ° स्त्री? ) १ बुलाइट। २ माग | 
बस्बईसे सेंनाने आ कर इसे उद्दार किया । मडिसुरयुदर्मे तलवैलो ( हि ० खो” ) उल्ाण्डा, छटपटो, देचैनो । 
अङ्गरेजो सेना तलचेरोसे घाट पर्व त पार इडे थो । तलभेद्‌ ( स ° पु* ) तलस्य भे दः, ६-तत्‌। वड जिसके 
के बाद इस स्थानमें उत्तर मलवारके सुपरिण्टे ण्डे ण्डका | पे देमें छेद हो गया हो! 
कार्यालय.भोर प्राद शिक शासन-स्भा स्थापित इडे । | तलमल ( स ० पु० ) तलछट, तरोंछ, गाद । 
लोकस ख्या प्रायः २७८८३ है । 0-0. 737५०५००॥०।, वमला इः. छि ०८+) व्याकुलता, बेचेनो । 


३३२ तलमीन-- तैंलसी नें 

तलमोन-( स'० पु० ) तले जलनिम्र सितो मौन; | जल- 
निम्नस्थित सत्सा, भोंगा मछलो । 

तलस्ब--पव्ज्ञाबके सुलतान जिलेक अन्तग त कवोरवाल तह- 


तलव (सं० त्रि») तले हस्तादि तलं वाति निइन्तिं वा- 
तलवाद्यकारक । 
तलवकार (स० पु० ) १ सामवैदओऔ एक शाखा । २ एक 


क| 


सोलका एक शहर । यह अज्ञा० ३०३१ उ० और देशा० 
७५.१५ पूण्के मध्य सुलतान शहरसे ५२ मोल उत्तर- 
पूव में तथा चन्द्रभागा नदौके बाये' किनारेसे २ मोलको 
दूरो पर अवस्थित हे । शहरमें स्थु निसपालिटो है । लोक- 
स ख्या प्रायः २५२६ दै।' 
शरसे १ मोल दक्षिगमे ऐक प्राचीन दुगं था। उस 
दुगं को ईटोंसे तलम्बके कडे एक राजभवन बनाये गये 
हैं। टुग को ट प्राचोन सुझतानको अट्टालिकाको ई टसो 
हैं । बइतोंका मत है, कि अलेकसन्द्र इसी स्थान पर 
चन्ट्रभागा उत्तीण हुए थे और यहाँ उन्होंने मल्लियोंको 
पराजित कर इस प्रदेश पर अधिकार जमाया था यह 
प्रदेश एक बार मझमुद्मै भो हाथ लगा था। तेमूरने 
` भारतव में भा कर तलब्बको लूटा तथा अधिवासियो कौ 
इत्या को, किन्तु दुग नष्ट नहीं किया। 
' तलब्बमें अनेक घ्व'सावशेष देखे जाते हैं | कहा जाता 
है, कि महमुद लड़के समय (१५१०-१५२५)-सें चन्द्रभागा 
नटोको गति परिवत्ति त हो कर यह खान परित्यक्ष हो 
गया है । यहाँका .विस्तोण ध्व'सावशेष एक नगर सरोखा 
दोख पड़ता है; जो दक्षिणको घोर्‌ आं चे दुरे सुरक्षित 
है। बिभागका मौका प्राचोर २०० फुट मोटा भौर 
२० फुट ऊँचा है। इस प्राचौरके ऊपर प्राय; समान 
ऊं चाईका एक टूधरा प्राचोर देखनेमें आता है। पहले 
दोनोंका सस्म्‌,खभाग बड़ो बडो ई'टोंसे समाच्छादित 
i 
वत्त मान तलस्ब ग्राममें एक पुलिस, एक डाकघर, 
एक स्कल, एक चिकित्सालय और एक सराथ है। थे 
सब एक अद्टालिकाके मध्य अवस्थित हे | 
शहरसे प्राय; ६ मोल दच्षिण-पश्चिसमे एक छावनो 
स्थान और एक सुन्दर कूप हे । 
तलयुद्द ( स'° क्वो० ) तलस्य चपेटस्य आघातेन युड' । 
चपेटाधात द्वारा युद्द, मुक्का-मुकोसे लड़ाई करनक्रो 
क्रिया । 


तललोक (स ० पु०) तलखो लोक, मेसा 


उपनिषदुका नाम । | 
तलवा ( डि“० पु० ) पोरके नोचेका भाग । 
तलवा--भागलपुर जिलेको एक छोटो नदी । पहले यह 
नदो बहुत बड़ो थो । खान स्थान पर इसका प्राचोन गर्भ 
देखा जाता हैं जिसको चौड़ाई लगभग पने २० 
चेनको हैं। देखनेसे मालूम पड़ता है क्रि असो जिप 
स्थानसे तिलजूगामें जल आता है, पहले उभो स्थानसे इप 
नटोमें जल आता था । वर्षा तुके बाद यह नदी कहीं 
कहो सूख जातो है। नदोगभ स्थ शुष्क खानम फसल 
उपजाई जातो है। मट्टो पंकसे आच्छादित रहनेझे कारण 
'फसल भौ खूब लगतो है । यह नदो निः्थङ्कपुरकूरा पर- 
गर्नेके पसिमको ओर प्रवाडित है! वर्षा कालमें सोनवर्षा 
और बैजनाथपुर तक वोभासे भरी हुई नावें रातो जातो 
हैं। .यह नदो पर्वान और'लोरनभे साथ मिलो है।- 
तलवार ( हि स्त्रो० ) १ खड़, कृपाण । असि, खन्ग देखो । 
२ सोडा तेयार करनेके लिये जिस इ सियेशे गुल्मादि 
कतरे जाते हैं, उसे भो तलवार कहते हैं । 
तलवारण (सं? क्वो०) नले बाइतले वारयति वारि ढ्युट्‌। 
१ ज्याघात वारणाथ इस्ततज्ञवद्द बर्भमेद,.वच कवच 
जो धनुषको डोरो क आधातसे बचनेक लिये हाथके तले 
बाँधा जाता है। २ खड़, तलवार । ३ स्यान । 
तलसान--ब>७ई प्रदेशके काठियावाड़ विभागमे भाला. 
वारका एक छोटा राज्य, इसमें ७ छोटे छोटे ग्राम लगते 
हैं। भूपरिमाण ४३ वगेमोल हे ओर राज्यको आय प्रायः 
१०५००) रुपये को है जिनमेंसे १ ०५२) रुपये घटिश 
सरकारको चोर जुनागढ़के नवाबको दने पडत हैं। 
लोकस'ख्या प्राय; १ ६९१ है । यहाँके राजा भालाराजपूतं 
व'शोक्षव हे । 
` अग्वई“बरोदा ओर मध्यभारतोय रैंलपथकी वड़ेंवान॑ 
याखाक लंखतर छेसनसे ११ सोल दक्षिणपूव में तलसांन॑ 
ग्राम अवस्थित है। -प्रतिकनागज्ने मन्ट्रिके लिये यह 
आस विशेष प्रतिद्द र । काठियावाड़में सय'पूजाक जो सत्र 


'पनिक्यने'पीिःअसिं उनमे यह एक है । 


तेलेंसारक--तेलिकी 


तलसारक ' स० ह्लो० ) तले सारो वेल' यस्य, बहुव्रो" 
कप.। घोटकका वचरलबन्धन रच्जु. वह रस्सो जो 

' चोड़े की छातीमँ वं घौ रहतो है। इसके सस्कृत पर्याय - 
वक्रण्ड् ओर तलिका है| 


किसो किसो पण्डिते मतसे | 


३३३ 


एक सुन्दर तालाव है। उसं तालांबजां जल अत्यन्त 
निर्मल है। पहाड़में कडी कहो कन्द्रा भो है! पहले 
डक त इन्हीं कनन्‍्दराओंमे छिप कर रहते थे। १८२२ 
इ० तज भो उनमें डक तोंका रहना देखा गया था। 


इसका अथ घोटकका अन्नभोजनपात्र है अथात्‌ वह ' तलाजिया गुजरातो ब्रह्मण संप्रदायका एक मेद । भवः 


बरतन जिसमें घोड़े को खानेके लिये अनाज दिया जाता 
है । | 
तलस्थित ( स'० त्रि’ ) तले स्थितः, 
रहता है | 
तलइटो ( चि'° स्त्री") पहाडको तराई, घाटो । 
तलहारि-मध्यप्रदेशओ रायपुर जिलेक चन्तग त एक स्थान | 
राजिममें जगपालका जो उत्कोण लेख मिला है, उसके 
पढ्नेसे जाना जाता है, कि रत्नदेवके राजत्वक्रालमें जग- 
पालने यह खान जथ किया था: फिर ८६६ सम्बत्रे 
रत्नपुर शासनमें लिखा है, कि तलहारिसे जाजल्लदेव 
वाषिक कर वसल करते थे। 
तलइदयं ( स'० ल्ली०') तलस्य हृदयमिव । पदतलका 
मध्यभाग तलवा। 
तला ( स'० खो० ) तल स्त्रियां टाप_। गोधा, चमड़ेका 
बल्ला जो धनुषकी डोरोको रगड़से बचनेके लिये बाई' 
बाँइमें पहना जाता है। 
तला ( €० घुर ) १ करिसी वखुके नोचेकी सतह, पे दा। 
२ जतके नोचेका चमड़ा। 
तलाई ( डि'० स्त्रो० ) छोटा ताल, तलेया, बावलो | 
तलाक ( अ० घु० ) पतिःपल्लोका विधान पूर्वक रुम्बन्ध 
त्याग । 
तलाची ( स'० स्त्रो० ) तलमञ्चति अन्च क्षिप. स्त्रि. 
ढुगैष । नलनिर्मित कट, बेत या बाँसको फह़ियोंको 
. बनो हुई चटाई। 
तलाज-बस्बडे विभागके अन्तग त काठियावाड़के भवः 
नगर राज्यका नगर । यह अज्ञा० २१ २१ १५ र» 


जो नोचे 


७-तत्‌ । 


नगरसे ३१ मोल दक्षिण तलाज नामका एक ग्राम है । 
वह्ीसे इन लोगॉका निकास हुआ है, इसलिये ये तला- 
जिया नामसे प्रमि हैं। आज कन ये लोग विशेष रूपसे 
दुक्रानदारीसे गुजारा करते हैं। नासिक, बम्बई, जम्ब - 
सर और स्‌ रत आटि जिल्लामै ये अधिक्र स ख्यामें पाये 
जाते हैं। ब्राह्मणकस को अपेक्षा वेश्यकमेमें इनको 
प्रवतत विशेषं देखो जातो है। 

तन्ञाडू तामिल भाषामें लिखे इए बइतसे पद्य । इनमें 
देवताश्रॉको शे शवावस्था वणित है। प्रतिवर्ष निदि ष्ट 
पव के दिनमें मन्द्राजके दक्षिणांशवासो बचुतप्तों छोटो 
छोटो देवसूति याको छि डोले पर कुला कुला कर यह पद्य 
गाते हैं। इनमें बहुतसे पद्य अश्नोल ओर बहतसे केवल 
शब्दाड़'वर परिपूर्ण है। इनमें एक पद्यका नामं चच्चड्‌ 
है जिसको माषा अत्यन्त मधुर है.। मन्द्राजकी स्त्रियां 
छोटे छोटे वञ्चको सुलानेके लिये यह पद्य गाया 
करतो हैं। 

तलातल (स ० क्ली) नास्ति तल' यप्योति अतलं तलादपि 


अतल' । पातालभेद, सात पातालोमेंस एक पतालका 
नास । यहाँ मयदानव शिवसे रकित हो कर बासं 
करते हैं। (भागवत ) पाताळ देखो | 


तलाभिघात . सं ० पु० ) तलेन अभिघातः, ३-तत्‌। कर- 
तल दाग प्रहार, तमाचां, थप्पड़ । 

तलामणि ( स० ५० ) प्रवाल, मेगा | | 

तलाश ( तु० खो० ) १ अन्वेषण, खोज, दढ ढा । २ 
२ आवश्यकता, चाह, माँग । 

तलाशा (स? स्त्रो० ) वक्षमेद, एक पेडका नान | 


और दंशा० ७२' ४ ३० पूर पर भवनगरसे २१ मोल | तलाशो ( फा० स्त्रो० चोज वसु आदिको देख भाल । 


. दक्तिणमें अवस्थित है। नगर चारों ओर दोवारोसे 


तलाइ (स क्वो०) तालीक्षपन्न देखो । 


घिरा इा है । इसका दृश्य एक छोठा दुरारोह स अग्र | तलिका (स'° स्त्रो ! तल वचस्यलतल' वन्धनस्यान- 


पवत सरोखा हे । यह समुट्रपृष्ठसे ४०० फुट ऊं चा है। 


। त्वेनास्तस्थ तल उन्‌। तन्नसारक, वह रस्मो जिससे 


इसके पासके एक पहाड़के ऊपर एक 'हिन्देग्भन्दिर 'धोर “योड को छत बतो हे । 
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३३४ | तलित्‌-तलोदां 


तलित्‌ ( स'० स्त्रो०) तडत्‌ डस्य-ले। विद्यत्‌, बिजली । 


तलेक्षण (स'° पु०) तले अधोभागे ईचण' थस्य, ब्रो i 
तलित ( स'° क्वो०) तलतारकां इतच्‌। सष्टमांस, 


शूकर, सूअर | 


तन्ना हुष्ला सांस । शुद्द मांस जिस तरह प्रसुत किया | तलेटो ( हि'० खो०) १ पेदो। 


जाता है उसो तरह मांसको अच्छो तरह सिद्द कर उसे 


२ तलहटो, तराई, 
घाटो । 


घोमें सुन लेते हैं इसोको तजित कहते हैं । इसके गुण--| तलौड़-पेगुओे अधिवासियोंका साधारण नास । संगगण 


वल, मेधा, अग्नि, मांत, ओजोधातु और शुक्रहद्ि कारक, 
व्प्तिजनक, लघु, स्रिग्ध, रुचिकर और शरोरपुष्टिकर है । 
तलिन्‌ ( स० त्रि ) तला अस्यास्ति इनि। गोधायुक्त, 
जिसमें चमड़ेका बल्ला लगा हो । 
तलिन ( स'० क्वो०) तल्यते शयनाथे गम्यतेऽत्र तल-इनन्‌ । 
तछि पुरिभ्यां च । उण्‌ २।५३। १ शय्या, सेज, पलङ्ग | 
(त्रिश) २ विरल, अलग अलग । ३ स्तोक, थोड़ा; कम। 
४ स्वच्छ, शुद, साफ । ५ दुच ल, दुबला । 
तलिपरस्ब--१ मन्ट्राज विभागमें सलवार जिलेका एक 
शहर। | | 
२ मलवार जिलेमें चिराकल तालुकका एक शहर । 
यह अक्ता १२ ३ उ० और देशा० ६५" २२ पू० पर 
कननूरसे १५ मोल उत्तर-पूर्वमै भवस्थित है। यहाँ 
भिन्न मित्र धर्मावलम्बी मनुष्य वास करते हैं। हिन्टूकी 
स ख्या सबसे अधिक है। यहाँ सब मजिष्टर ट, डिक 
मुन्पिफको अदालत और एक मन्द्र है। मन्ट्रिको 
छत पौतलसे सढ़ो इई हे । इसके पास हो रेतोले पहाड़ 
पर बइतसो कन्ट्राये' खुदो हुई हैं जो देखनेमें अत्यन्त 
मनोरम ओर आस्य जनक लगते हैं। लोकस ख्यो प्रायः 
७८४८ है । न 
तलिस ( सं क्लो०) तल बाइलकात्‌ इमन्‌ । १ कुश्मि, 
छत, पाटन | २ शय्या, पलङ्ग | २ खुब्ग । ४ वितानक, 
` चॅंदवा । ५ चन्द्रहाए। 
तलिया ( हि ० स्त्रो० ) समुद्रको थाइ । 
तलो ( हि ० स्त्रो० ) १ तल, पेदो ! २ तलक्ट, तलोंछ । 
तलोद्य ` स० पु० ) प्रत्यङ्गमेद, शरौरका कोई अङ्ग । 
तलुन (स० पु०) तरति वेगेन गच्छति ढःउनन्‌ । 
श्रोरश्चलोवा ! उण ३।५४। रस्य लय । १ वायु, इवा। 
२ युव! पुरुष । 
तलुनो ( स० खौ” ) तलुन-ङोष,। तरुणी, युवतो स्री । 


इन्हे तले इ' और श्यामवासोगण मिङ्ग-मोन कहा करते 
हैं। इनमेंसे अनेक इरावतो नदोके डेल्टेमें वास करते 
हैं। पंगु, मार्त्तावान, मोलम न ओर आ।महाष्ट के अधि- 
वासो मोन नामसे मशहूर हैं। यह नास इन लोगो 
आपसमें चलता है| 
पेगुयानको भाषा मोन अथवा तली इः हे । इस भाषा 

अक्षर भारतोय अचरसूलक है। पालो अच्षरके साथ 
यह बइत कुछ मिलता जुलता है । बीडग्रन्य इसो अच्तर- 
में लिखे हुए मिलते हैं। मग ओर श्यामवासो यह 
भाषा समझ नहीं सकते। तले हूः शब्द सम्भवतः तैलः 
शब्ट्का भ्रपख श है। | 

तल चा ( इि'० पु० ) इमारतका वह भाग जो सेहरावसे 
ऊपर भर छतसे नोचे रहता है। 

तलैया ( हि स्त्रो० ) छोटा ताल। - 

तलोदरी ( स'° स्त्रो० ) तल' निन््रमुदर' यस्याः, बहुब्रो० 
तत्‌ डोष,। भार्या, खो। 


तलोदा ( स'° स्त्रो० ) तले उदक' यस्याः बहुब्रो*, उदकः 


शब्दस्य उदादेशः। नदो, दरिया । ४ 
तलोदा-! बग्बई प्रदे शक खान्देश जिलेका एक तालुक | 
यह अक्षा २१' ३० और २२' २ उ० तथा देशाः ७२' 
५८ और ७४' ३२ पू०में अवस्थित हे । सूपरिमाण 
११७७ वग मोल है । इस उपविमागमें इसी नामका एक 
शहर ओर १८३ ग्रास लगते हैं | छिखलो ओर काधो 
नामके दो छोटे देशोराज्य इसके अधोन है। लोक'. 
संख्या प्रायः ३२८८१ है, जिनमेंसे इिन्दूकी स'ख्या सबसे 
अधिक है। बइतसे मुसलमान तथा अन्यान्य धम के 
लोग भो यहां वास करते हॅ | 
स्थानीय ने सगि क इश्योमेंसे सातपुरा पाडस णोका 
हश्य अत्यन्त सनोइर है! 


यह पहाड़ पूव से पद्चिमकी : 
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9 तले ( हि ० क्रि०वि० ) नोचे | 2 ०भोर-विर्द्वव-हि १ 
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पहाडके . नोचे एक बढ्दो वनभूमि 


कै 
कै 


 लोठ--तवश्तीर 


देखी जाती है। इस वनप्रदेशमें तरह तरहके पश 
रहते हैं । | 
तलोदाको मशे कालो है और उममें उद्घिद्‌ आदिका 
सार मि्खित है । जिस स्थानमें खेतो होतो है. वाँकी 
जलवायु खराब नहीं है। सातपुरा पहाड़ नोचे प्रास 
पासके ग्रामॉमें मलेरिया रोग अत्यन्त प्रवल है। यहाँ 
ज्वर भ्रोर प्रोह! रोग अफसर हुआ करता है। अप्रेल 
और सई मास छोड़ कर युरोपोयगण इस स्थानमें निरसे 
नहीं रह सकते हैं। वार्षिक वटिपात प्राय! ३० ईच्च है! 
२ उत्ता तालुकक! एक प्रधान शहर । यक्ष अज्ञा० २१ 
३४ उ० और देशा० ७४१२ पू › धूलियासे ६२ मोल 
उत्तर-पञ्चिममें अवस्थित हे । लोकस ख्या प्रायः ६५८२ 
है। हिन्दू, मुसलमान, जेन, पारसो प्रशत अधिबासो 
यहाँ देखे जाते हैं। हिन्टूओ स ख्या सबसे ज्यादे है। 
खान्देश जिलेमें तलोदाऊे हचका व्यवशाय विशेष प्रसिद्द 
है | भिन्न भिन्न स्थानोंसे बहादुरो काठ यहाँ ला कर वेचा 
जाता है । रोशाघास, तेल ओर अनाजका व्यवसाय भो 
यहाँ कम नहों हे । खान्दे शकी सर्वोरिक्ष्ट काठको गाड़ी 
इसी स्थानमें बनाई जातो है। हरएक गाड़ोका सूल्य ४० 
8५) रु» रहता है। इस शहरमें म्यूनिप्रपालिटि है। इस 
' शहरमें एक डाकघर, स्कल और दातञ्य ओषघालय है । 
तलोंछ ( हि'० स्त्रो० ) किसी द्रव पदार्थको वह मैल जो 
नोचे जम जाती है, तलछट । 


तलक ( स० क्लो० ) तल बाइलकात्‌ कन्‌ । , वन, जङ्गल । 

तरख (फा? वि० ) १ कट्‌, कडू,वा। २ जिसका खाद 
खराब हो, बदमजा'। 

तरख ( फा० स्त्रो० ) कडू वाइट, कडू वापन । 

तल्य ( स० पु०-क्लो० ) तल्य-ते शयनाथं गस्यते तल-प । 
खष्परिउ्पशष्पवाष्परुपपर्प तल्या: । उण्‌ ३।२८ । १ शय्या, पलंग 
२ अट्टालिञ्चा, अटारो । ३ दारा, स्वी । 

तत्यक ( स्‌० पु० ) तल्प-कन्‌ । शव्यास'स्कारक 


शत्य, वह नोकर जो पलंग या खाटको सना कर 
रखता ह| 


तब्पकोट ( सः० पु० ) तल्पे शय्यायां जात' कोट: । कौट- 
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तल्पगिरि ( स'० घु० ) दाच्तिणात्यमे तिरुपतिसे समोप हो 
विष्ण के नामसे उत्सग किया इञा एक पहाड़ । 

तल्पजः ( स'० व्रि) त झ-जन-ड | त्षेत्रज पुव । 

तल्पन ( म'० क्लो० ) त इव आच रति तल्प-क्किप. डबुट । 
१ करिएष, हाथोको पीठ । २ एछास्थिका मास, मेरु 
दणका मांस । 

तत्यग्रोवन्‌ ( स'० त्रि’) शय्याशायो, जो सदा पन्न ग. 'पर 
पड़ा रहता है | 

तल्पोशग़् तल्पशीवन्‌ देखो | . 

त-प्य ( स.० पु० ) तल्पे भव तच्च-यत्‌ । १ रुद्रमेद, एक 
रुद्रका नाम ! २ शय्यासाधु । 

तन्न ( स क्वो" ) तस्मिन्‌ लोयते लो ड। १ विन, गड्रा। 
( पु०) २ जनाधारविशेष, ताल, पोखरा । 
३ (व्रि० ) उसमें लोन, उसमें लगा हुप्रा । 

तन्नज (स ० घुः) तत्‌ प्रसिद्ध यथा तथा लजति लज-अच्‌ । 
प्रशस्तिवाचक, भाट्रखूचक शब्द । 

तल्ल ( स ० यु") कुक र, कुत्ता । 

तढला (स० पु०) १ सामोप्य, ढोग, पात । २ तलेको परत, 
अस्तर, भितल्ला । 

तह्लिका ( स॑ स्व्रो० ) तस्मिन्‌ लोयते लो-ड सन्नायां 
कन्‌ कापि अत इत्व' । कुच्चिका, कुल्लो;, ताली । 

तल्लो ( स ० स्त्रो> ) ततप्रतिद्द यथा तथा लसति लप्ष-ड- 
स्त्रियां घोष । १ तरुणो, युवतो। २ नोका, नाव । 
३ वरुणकी स्त्रो। E95 

तल्लो (ड्रि० ख्रो०) १ जूतका तला । २ नोचेको तलछट | 

तब्लु्ा ( डि'० पु० ) एक प्रकारका कपड़ा, मचहमदों 
तुकरो, सन्म । 

तस्व ( स'० क्लो० ) सुगन्धिद्रव्यत्ञे घषंणसे उत्पन्न सौरभ, 
वह सुगन्ध जो सुगन्धित पदाथॉको रगड़नेसे उत्पन्न हो । 

तदवकार ( स० यु० ) सामवेदको एक शाखा । द 

तब (स॑° त्रि») युभद्‌ शब्दको ३छोका एक वचन। तुम्हारा । 

तवक (स ० व्रि) तव-क। तुम्हारा । द 

तवक्षोर ( स'« क्वो० ) तु-अच्‌ तव' चोरमिति, कर्मंघा० । 
१ चौरजल, तवाखोर, तोखुर । इसके गुण-मष्ठर शिशिर) 

पित्त, चय, कास, कफ, श्वास ओर अखदीषधनाशक 


"डप ' गन्सपत्नो y eGangotr 
। २ ५ कनक चर । डे न: a 
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तवचोरो ( स स्त्रो० ) तवच्ोर-ङोष.। गन्धपत्रा, कनक 
चूर । इसको जडते एक प्रकारका तोखुर बनता है। 
अबोर इस तोखुरसे बनता है! 
तबच्जह ( अ० स्त्रो० ) १ ध्यान, रख । २ क्कपाइष्टि । 
तवनो (हि'* स्वो०) छोटा तवा | 
र तवर ( स० क्वो०) निदिष्ट उच्च म'ख्या, कोई इष्ट बड़ो 
राशि। | | 
तवरक (हि ० पु० ) समुद्र और नदियोंक्री तट पर होने- 
वाला एक प्रकारका पेड़। इभमें इसलोके जैसे फल 
लगते हैं जिन्हें खानेसे गाय भैस इत्यादि अधिक दूध 
देतो हैं। Ce: 
` तवराजञ ( म पु० ) तु-अच तवः पूण $ सन्‌ राजते राज" 
भ्रच्‌ । यवासशक रा, तुर जवोन। 
तवराजोड्ववखण्ड (स'० पु० ) तवराजादुङ्वति उत्‌ सूः 
अच्‌, तवराजोड्व: यः खण्ड, कमंधा० । यवासशक रां- 
का खण्ड, तुर'जवोनक्रा टूकड़ा । इसके सक्त 
` पर्याय-सुधामोदकज, खण्डजोडवज, सिदिमोदक, भ्रसंत- 
'सारज भौर सिद्दखण्ड हैं । इसके शुण--दाइ, ताप, 
ढशणा, मोह, मूच्छ ओर ष्वासनाशक, इन्द्रियोंका तप ण- 
कारो, शोतल ओर सटा मघुररप्त है । 
तवग (स'० पु० ) त, थ, द, ध. न, ये पाँच तवग हैं। 
तवर्गोय (सं° पु०) तवे भवः वर्गान्तत्वात्‌ छ। तवर्ग से 
उत्पन्न बण, तवग का अचर । 
तवर्णीछत्‌ ( स'° पु०) शरट | 
तवस्‌ (स० द्वि° ) तु-असुन्‌। १ वड, बुड्डा। २ महत्‌, 
बडा। (क्यो?) ३ बल, ताक्रत। 
तवस्य ( स० क्वो« ) तवसे वलाय डित' तवस्‌-यत्‌ । बल- 
साधन |: ! 
तवखत्‌ ( स० त्रि० ) तवोःख्यस्य मतुप_ सस्य वः सान्त- 
त्वात्‌ मत्वर्थे न विसगः। वलयुक्ष, ताकतवर । | 
तवा ( हि ० पु» ) १ रोटो से'कनेका एक छिछला, गोल 
लोहेका बरतन । २ खपड़ेका गोल डोकरा। इसे चिलम 
पर रख कर तमाखु पोते हैं। ३ एक प्रकारको लाल 
मट्टो.। | 
तवाक्‌,ल मुन्शोौ--शाहन/सा और शमशेर खानोक्ने रच- 


'यिता। उत्त दो किताबें १६४२/४०में बनाई/$ ति? 


तबक्षीरी-- तंवा गफ 


फिर १८१० ६०में सस्त्राट्‌ दितोय शाह अकबरक्रे समय 
उनका अनुवाद किसी टूसरे कविसे उदू में इरा था। 

तवाखीर ( हि० घु० ) ब'शत्तोचन । 

ततागा (स'° त्रिश) तवसा बलेन गोयते गै कम'णि झिप 
एषो० साधु: । प्रह्ृद वलयुक्त, जिसे खूब ताकत हो | 

ताज़ा ( अ° खौ० ) १ आवभगत, आदर, सान। २ 
आतिथ्य, मेहमानटारो, दावत । 

तवाना (फा० वि०) बलो, मोटा ताजा | 

तवाना ( डि“ क्रि० ) किसो दूसरेसे गरम कराना । 

तवायफू ( भ्र’ स्त्रो० ) वेश्या, र डो । 

तआापफ-वेश्याको एक जाति । गन्धर्व , कञ्चन, कश्मोरो, 
पतुरिया, रामजानो, बकघरिया, कसथो, भडुआ, हुरुकिया, 
कबूतरो मिरासी, मोरशोकार, नायिका, गोनहारिन. ब्रज. 
वाही और नेगपात्र ये सब तवायफ जातिञ्रे हो अन्तर्गत 
हैं। इनमेंसे पात्र, रामजानो ओर गन्धव ये तोनों हिन्दू 
स्त्रियाँ हैं । पात्रको उत्पत्तिके विषयमे प्रवाद है, कि कुमा- 
यू के राजाके यहाँ दो दासो कन्याये थो जिनमेंसे एक तो 
राजवूतदे व्याहो गई थो और टूसरो पहाड़ो चत्रियसे । 
जो पहाड़ी क्षत्रियसे व्याहो गई थो, बहो पात्र कइलाई । 
आजकलको पात्र या पतुरिया उसोके व'शको मानो 
जातो है। महादेव, कदल पोर और मेरो इनके उपास 
देवता हैं जो लड़कियाँ जन्म लेती हैं, उन्हें बचपनसे 


हो नाचना गाना सिखागा जाता है, बाद वे पीपल वचे 
विवाद कर वेश्याहत्ति अवलम्बन करती हैं । 


नोर'गो, सिरासो, गोनहारिन, डोसिन भीर द्याकाश 
कामनो ये सब मुसलप्षानः स्त्रियां हैं। ` पात्रे जैसा ये 
लाग भो अपनो लड़को क्ा विवाह नहो' करतो । किन्तु 
इनका लड़का जंव विवाइ्श योग्य होता है, तब पे एक 
निम्नश्न णोक्ो हिन्दू वा मुसलमान लड़कीको खरीद 
कर उसोके साथ उसका विवाह कर देतो है। इस 
प्रकारसे व्याहो हुई स्त्रियों वेश्या-वत्ति नहीं करतो 
वर वे विवाहोपलच्षमें तथा थोर किसी दूसरे त्योहार 
ग्टहस्थफे यहां नाच गान कर अपना गुजारा करती हैं । 
जब कोई हिन्टूस्त्रो इस समाजमे चाना चाहतो है 

तब पहले उसे इस्लाम घम में दोचित होना पड़ता दै । 
"विशेष करं इन्टर विधवा वा भगोड़ो स्त्रिया हो तबायफ 


तवारा--तसबीइ 


इभा करतो हैं। इस जातिमें ऐसो रस्म है. कि लड़को | तश्वरी ( फा० स्तो” ) रिकाबी । 


जब बारह तरद्द वष की होतो, तब वद किसी धनो यार- 

` ज यहाँ वेची जातो है, इस रस्मको “सिर ढकाई' कहते 
इ । . लड़को जब यारे घरसे लोट भातो है, तब अपने 
जात भाईको एक भोज देना पड़ता है । मिस्सो नामको 
एक दूसरो रस्म है जिसमें ये अपने दाँतोंमें मिस्थो लगान! 
आरम्भ करतो हैं । इसके वाद नथुनो जिसे वे बचपनसेडो 

. पहने आतो हैं, उतार फे कतो हैं, इस रिवाजको “नश्रनो 
उतारन' कहते हैं। आज कल भारतवष के प्रायः सब 
जिलॉमें तवायफ पाई जातो है। कभो कमी ये लोग 
महफिलमें जा कर नाचतो गातो हैं। 

तवारा (डि'* पु) जलन, ताप, दाइ । 

तबारोख (.ध० स्त्रो० ) इतिहाप्त । 

तवालत (अ° स्त्रो०) १ दोघ व. लस्बाई । २. आधिका, 
अधिकता, अधिकाई । ३ भ भाट, बखेड़ा। 

तविपुला ( स'० स्को० ) विपुक्ञा छन्दोसेद, विपुला नामका 

' छन्द । चार अच्षरोंका तगण होने पर यह छन्द होता है । 

तवियम्‌ ( स'० श्षि० ) अत्यन्त वलवान्‌ । 

तविष ( स'० पु० ) तव-टिषच्‌। १ खग । २ ससुद्र। 
३ वावसाय । '४ शक्ति ५ खण, सोना | ( त्रि’) ६ 
छड, बुड्रा। ७ महत्‌, वड़ा। ८ बलवान्‌, ताकतवर । 
सविषो ( स स्व्रो० ) तविष स'ज्ञायां ङोष्‌। ९१ भूमि, 

-जसोन। २ नदो, दरिया! ३ देवझन्या ४ वल। 

तबिषोमत्‌ (स'० त्रि० ) तविष्रो अख्यस्व,मतुप । दोषि- 
युक्त. चमक द्रमक। . . , 

तविषोयु ( स'० त्रिः) तविषोय-उ 

.तविषोवत्‌ ( स'० त्रि’ ). साहसो । 

तविष्या ( स'० स्क्रो० ) बल, शक्ति, ताकत । 


। जीतन I 


तव्य--१ वेद्वान्तमेद। (ब्रि० ) तव-यत्‌। .२ शजिशालो, 


“बलवान्‌, ताकतवर । 


तयख़ोस ( अ० खो० ) १ निश्चय, ठराव । २. रोगका 


निदान)... - ४: 3 क वि क 
तथरीफ:( अ+ खो०) महत्व, इज्जत, बुजुर्गों । 


तश्त्‌ (फा० पु०) १ एक प्रकारका छिछला वरतन लिसका 


तष्ट ( स" त्रि) तच-वा। १ तनूछत; छोला इभा । 
२ दिधाक्षत; पौस कर दो दलॉमे किया इघा। ३-ताड़ित, 
पोटा इच्चा। 8 गुणित, गुण किया हुथा। 


तष्टा ( स'० ए०)१ विश्‍वकर्मा २ २ छोल छाल कर ग्ढने 
वाला। ३ छोलनेवाला | 8 एक आदित्यका नाम। _ 


| त्वष्टा ( फा० पु० ) तांवेक्को एक छोटो तश्तरो। इसका 


व्यवद्वार ठाकुर पूजनके समय मृत्ति योको खान करानेके 
लिये होता हे । ी 

तष्टि (.स'° स्त्रो० ) तक्त-क्रिच.। तक्षण, र॑दा करनेका 
काम । 


तट्ट, ( स'० पु० ) तच-त,-एषोदरा० कलोपे सापः। १ ` 


सूत्रधर, बढ़ई। .२ विश्‍वकर्मा) २ आदित्यमेद, एक 
आद्त्यक्षा नाम | 

तस ( छ्वि'० वि० ) तेसा, वसा । 

तप्रकोन ( अ° खो०) दिलासा, तसल्लो ! 

तसङ्गुरघान--्रफगान-तुकिस्तानका एक शहर | यह 
ग्रज्ा० २६ ४२ 3० ओर देशा ६७ ४९ पू० पर 
ससुद्रएठसे १४८.५ फुट ऊंचे पर अवस्थित है। यह शहर 
अपने प्रदेशमें सबसे विस्त्वत ओर सखद है तथा मध्य 
एशिया ओर काबुलका बाणिज्य-केन्द्र है। इसमें ४००० 
घर लगते हैं, उजवेग ओर ताजिकको हो स'ख्या सबसे 
अधिक है। यहाँ प्रायः जितनो सडजे' हैं, सभो १० या 
१२ फुट चौडो हैं। -तारौफ तो इस वात है, कि 
वे सबके सब बिलकुल सोधो चलो गई है, टेढापन करों 
भो नहों है। समुचा शहरमें तसकुरघान नदोसे जल 
जाता है। काफी पानो नहों' मिलनेके कारण अच्छी 


` जमोन रहते भो उपज बइत कम होतो है। फल, मेवे 


आदि हो अधिक पाये जाते हैं । 

तसगर (हि ० पु० ) लुलाहोंके तानेको एक लकड़ो जो 
नोलक्खोके पास रहती है। 

तसदोक ( भ० स्त्रो० १ सचाई। २ समध न, पुष्टि, 
सचाईका नियय । ३ साच्य, गवाहो । 

तसह क्‌ (-अ० घु०)!१ निछावर, सदका ।, २ वलिप्रदान, 
कुरवानो । . 


३३७ 


, प्रकार थालोसा होता है। २. परात, लगन । ३ नी तसनोफ ( अ० खो” ) ग्रन्धकौ सवा । -' 


रखे त .तांबेका बड़ा बडतन,ससंला३72० Math 0 । लःशत्रो 48 छः) जयमाला, सुमिरनो [| 
ol. IX [| 85; े | 


ET 
~ INES 
DPF. 


२३८ ` तसमा--तसंर 
तसमा ( फा० पु० ) चमड़ेकों धळ जो कुछ चौडो और 
डोरोको आकारको लस्बो होतो है, चमड़ेका चौड़ा 
ता || ७ य ७ 2 ° ‘ 
तसर ( स॑० घु०) तनोतोति तम-सरन्‌ किच । ! सूल्नवेष्ट न, 
` जुखाहोांको ढरको। २ एक प्रकारका कोडा] . 
तसर -कोषिय-सूत्रविशेष, एक तरइका कडा और सोटा 


| नर कोड़ शोघर मर जाते है। तब सिफ अर शे 
| भविष्यत्‌ तसर-कौटव शके व'शरक्षक रह जाते है। | 

. इन अण्डोंसे १०१२ दिनके भोतर छोटे छोटे लट 
| नने कोड निकलते हैं और पत्तों पर रेंगते फिरते हैं। 
| इस समय ये कोड बड़े हो पेटुक होते हैं । लगातार 


रेशम । बढ़गलके अन्तगत छोटा नागपुर प्रदेश, बाले- 
श्वर, सय रभच्च, के वभड़ आदि स्थानीं, बाँकुड़ा, वोर- 
भूम, मेदनो पुर जिले3 जङ्गलोमें तश्रा बङ्गालकै अन्यान्य 
स्थानोमे शाल, पियाल, हरोतको, विभोतकी. आसलक्षो, 
कुसुम, मोल, बद्र आदि द्वक्तों पर तसरके कोड़ पालते 
हैं! इन्हीं कोड़ोंते तसर पेढा होता है। यह कहना 
फिजुल है, कि तसर रेशमका हो एक भेद है। 
लक . रेशम देखो,। 
ऊपर जिन स्थानोंके नाम .लिखे गये हैं, उन प्रदेशों- 
छु जङ्गलॉमें तसर अपने आप हो उत्पन्न होता-है। 
इसको खेतो भो होतो है। तसरको खेतो रेशम.जेमो 
नहों है,। . रेशम उत्पन्न करनेक्रे .लिए+ जेसे तूतियाऊे 
पत्त खिला कर रेशमके क्रौड़ोंकी पालते हैं. और यत्र- 
. पूव क उनको घरमें हो रख कर, घरमें हो गुटिका उत्पन्न 
-कराते हैं, तपरर् उक्त प्रदेशॉमें वैसा नहीं करते। चांई- 
` वासा, इजारोबाग्‌, लोहारडागा आदि. स्थानोमे तपर 
उत्पादनज्जारियोंको तसरको.खेतो ऐतो यत्नसाध्य नहीं 
हैं।. इनको जडूगलोंमें आपसे आप इोनेवाले कोड़ोंको 
सिफ चिड़ियों और चौंटियोंसे बचानेत्रे सिवा. और कुळ 
भो नहों करना पड़ता;! की 
तबरकी, उतत्ति--पदलेसे कुछ पते. इये बोज वा कोशों- 
का सग्रह कर रखते हैं. और. यथासमय.उनमेंसे कोड 
निकलते. पर, उनको पासके जङ्गलमे छोड़ देते हैं।. वहां 
वै अपने चपने जोड़ टक, लेते है।.. शोघ्र हो मादा 
- कोड़. हचके पत्तों पर-छोटे , छोटे चपटे, . सरसों जे से 
अण्डे देने लगते हैं। - ये अण्ड कुछ चिपकने होनेसे . 
पत्त ;पर खूब -चिपट जाते हैं ।- एक एक कोडा. -२।४ 
दिनमें २००से २५० तक अण्ड देता है। एक बारगो 
सब अण्ड दे देने पर इनके :जोवन-कार्यका अन्त हो ' 


कोमल पत्तोंको खा खा कर जढदौ जढ्दो बढ़ते रहते हे | 
इस समय ये २।४ बार खोलो या कलेवर बदलते रहते 
हैं। खोलो बदलते समय कुछ देरके लिए ये आहारविहार 


छोड़ कर चुपचाप पड़े रहते हैं। इस तरह १०१५-दिनमों 


ये अपनो पूरो बाढ़को पह'च जाते हें । उस समय इनका 
आकार ३॥४ इञ्चसे ५।६ इञ्च तक होता है। ये कोड़े 
मटसैले, नोले, पोले, सूरे, लाल आदि नाना रंगोंसे चित्र- 
विचित्र होते हैं। इनको आँखे उज्ज्वल और पैर छोटे 
छोटे होते हे । 


. झ डे फ.टनेके बादसे अभ तक इनके शत्र आको कमो 
नहों रइतो। प्रथमतः क्षुद्र अवस्थामें चोटियां इनकी 
परम शत्र, हैं। चौल, कोए ओर अन्यान्ध बनचर पच्षो,. 
गिलहरो, सांप आदि मौक। लगते हो इनको खा जाते 
हैं। इसलिए पालनेवालोको इस समय वड़ो सावधानोरे 


- इनको.रघा करनो पडतो है। रक्षकगण तोरधनु, 'वांकाड़ 


बाँस आदिसे उक्त जानवरोंको मार कर भगा देते हैं। 
जो लोग डनको रक्षाके लिए. नियुक्त होते हैं, वे 


कठोर ब्रह्मचयं :अवलस्बन कर जङ्ग लम हो रहते हैं। 


उनका विश्वास है, कि ऐसा न करनेसे कोड़े मर जाते 
है। अतएव वे जङ्गल भोंपड़ो बना कर २।२ मास तक 
व्रतपरायण हो शद्दाचारसे रहते हैं। सल-सूत्र. त्यागनैकी, 
बाद हो ये स्नान करते हैं और प्रतिदिन इविथाब 


` म्ण कर ढणशय्या पर सोत हैं। . जब तक कोड़े पूरो 


बाढ़को नहीं पहं चते, तब तक ये स्त्रोपुत्रादिका मुखाब" 


“लोकेन नहीं कररत! इनको और भो एक ऐसा हो 


विश्वास जम गया है, कि रचा करते समय बाँचे यदि 
प्रका गमन हो,:तो : कोड़ॉमें उत्पादिका शक्ति बढ़ 


| “जातो है। इसोलिए व्याग्रशे गमन करने पर रेचकंगण 


` अधिक लाभको आशां करते कोल, करमो 
जाता है फ देन. २४ दिन बाढ़ हो थे सा ला |]: MR Sain 


आदिः नातिवाप्लें प्रधानत, ततर पैदा 'करनेका कात 
छः ५? 


त्र 


करती. हैं। फिलहाल बंइतसे अग्रज वणिकॉंकी भो 
इस तरफ दृष्टि पडो है। 

कोड पूणावयवको प्राप्न होने पर .कोश वनानेके ' 
लिए व्यग्र दोते हैं। उष ससय ये इक्षको छोटो छोटो ' 
डालियों पर सुइसे निलो हुई लारसे न्स बनाते | 
हैं। यह लार.हो बादमें सूख कर मजवूत.तसर वा सूतके 
रूपमें परिणत हो जातो है। .बन्त बन जाने. पर सत 
निक्षालते हुए घूम घूम कर.ये अपने लिए एक कोष बना 
लेते हैं ओर उसोमें बन्द छो जाते हैं । इन .कोशोंका 
श्राति कुछ. ल बेपनको लिए गोल अडेते समान. है.। 
कोटको जातिक्रे अनुसार कोश . भो छोटे .बड़े कई 
प्रकारके होते हैं। बड़ेसे बड़ा कोश. ३। .३१ इच्च तक 
लस्ब। होता हे । 

कोशके अ दर ३॥४ दिन तंक लगातार सत. निकाल 
कर, ये कोड़े चुपचाप सोते रहते हैं। इस अवस्थामे ये 
खाना पोना सब छोड़ कर मुरदेको तरह 'निष्पन्द और 
निसेष्ट हो जाते हैं। किन्तु आश्रय को बात तो,यह है, 
«कि दो तोन सास तक इस तरह पड़े: रहने पर भो इन- . 
को सत्य, नहों होतो । इस. अवस्थामें कोशको चोर कर 
इनको बाहर निकालनेसे, ये पिङ्गलवण ,सांसप्निण्डवत्‌ 
मालम पड़ते हैं, किन्तु शोघ्र हो ये हिल-डुल कर सजोव- 
ताका प्रमाण दिखाते हैं । इस तरह, असमयमें इनको 
निट्राभङ्ग करनेसे ये ज्यादा देर तक'जोते'नहौं, शोध हो 
मर जाते हैं । समय पर ये अपने आप कोशको काट कर 
-खुबस,रत प्रजापतिके रूपमे बाहर निकलते हैं । 

कोश सम्पण बन जाने पर रक्षकगण उनको उठाने 
लिए तयार रहते हैं। उन्हें अपनो अभिज्तासे, कब कोश 
पकता और फोड़नेके लायक होता दै, इसका ज्ञान हो 
जाता है। इम्‌ समय कोषसण्डित तरुराजिव हुल वनभूमि 
घयाम्न फलशोभित फलोद्यांनके समान शोभायमान रहतो 
है। जब -कोष फोड़ कर दो-एक कोड़ा भागनेकी तैयारो 
करतां है, तब. रकगण उन्हें इकट्ठा कर घर ले आते 
हैं। कोड़े जीवित रइनेसे कोश काट कर भाग जाँयगे, 
इस. भयसे वे कोड़ोंको क्षारके साथ गरम पानोमें उबाल 
कर सार डालते हैं। जिन कोशों को उबाला नहों जाता, 


३३९. 


होता है। इंनंको 'सूदल'.मो कहते हैं।- “यह कोश 
बइत कड़ा होता है, जोरसे दाबने पर भो दबता 
नहं । इससे नोचेदजेके कोश्रॉको डारा, बगुई, जाडुई 
आदि ;कहते हैं। जिन कोशोंको काट कर कोडे 


खत! निक्रल जाते हैं, उनको रासकटा, आस, पेते, 


चोडर, धके; तथा फ को कदत हैं। जो कोश परिपक्ष 


'होनेसे पहले हो असमयसें फोड वा उचाले जाते. हैं 


वे बहुत कोमल होते हैं, उनको सहज चो दाव कर 
चपटा किया जा सकता है। यह किसो कामकै नहीं | 
होते और खुव कम दाममें बिकते हैं। कटे इए कोश 
बिल्कू,ल हो नष्ट नहों हो जाते । कोड कोशे ड'ठलके 
पास स,त ठेल कर बाहर निकल जाते हें । अतः उंनसे 
भो सं,त पाया जाता है। चोंटो, चहे आदिके काटने पर . 
कोश नाकाम हो जाते हैं। ग्राषाढ़ खावणसँ आमपेते, 
भाट्रमै मूदल, आखिनमें सुगा, कात्ति कमें डावा, अग 


इनमें बगुई, पोष ओर माघमें जाडई कोश उत्पन्न 


होते हैं। 
कोशोंके स ग्रह किये जानेके उपरान्त उंत्कषं के अनु“ 


“सार उनमेंसे चुन चुन कर एथक्‌ एथक ढेरों लगांते हैं। 
' बादमें उनको बाजारमें बेचते हैं। चांद्ववासा; सि'इभूस, 


मानभूम आदि जिले ओर धंलभूम, शिखरभूम, तुझ्भूम 


'आदि स्थानके व्यापारो लोगं“जंगल-वासियोंसे उन कोंशों: 
“को खरोद लेते हैं। वे फिर उनको बाँकुंडा, विष पुर, 


प्रदिनोपुर, मानकर, सोंनासुखो, राजग्राम आदि स्थानों- 
से आये इए व्यवसाबियोंको वा उनके थोक माल ' लेने- 
वालॉको बेच देते हैं। ये दलाल वा पैकारो लोग 
अधिक लासको आशासे बइघा गाँव गाँवमें घूम घूस कर 
कोश स ग्रह किया करते हैं । किन्तु अधिकांश कोश 
निकटस्य हांटोंमें बिकते हें।. तसर-कोशोक स ग्रहके 
समय उन हाटॉमें पूर्वोक्त स्थानासे बइतसे व्यापारियों 


' का समागम होता दै! चॉईबासाके अन्तग त हलुद- 


पुकुर नामको हाटमें, तथा बउडागुडा नामक स्थानमें इन 


..कोशोंकों बडो भारो खरोद बिक्रो होतो हे । विक्रये लिए 
हाटोंमें उनको अलग अलग ढेरो लगा दो जातो है। 


खरोढ्दार अपनो इच्छानुसार एक एक ढेरोसे मुठो भर 


- वे एभो' नामसे प्रसिद्द ह । इनका” सिसिर सवये" चठ" | परोचा करत. हैं। इसको.चाख.वा चाख़तो 
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करना कत हैं | इस जाँचसे जैसा उष वा अपकर्ष 
होता हे, तमाम ढेरो बसो हो समको जातो है। पोळे 
एक एक ढेरीको कीमत ठहराई जातो है! कहना 
फिजल है, कि इस तरह तसरके छोटे बड़ आदि आकार, 
अत्तुस्पता, पुष्टता आदि शुणोंके अनुसार कोमतमे कमो 
चेशो इग्रा करतो'है.। बहुधा ये.भरण्यवासो तसरविक्रेता 
चन्तं दलाल और प कारिने च गुलमें फ स कर धोखा 


खाते हैं। 
स ख्याके अनुसार हो इनका सूल्य निद्दारित होता 


३ । तोल कर बेचनेको रिवाज नहों है। पौकारो वा 
दलाल लोग फुटकर खरोदते सशय गण्डे आाट्रि भावसे 
` खरोदा करते हैं । बडो बड़ो हाटॉमें जब - बहस ख्यक 
कोशोंको खरोद़विक्रो होतो हे, तब गिनना सुश्किल हो 
जाता है | इस समय कूत वा अनुसानसे एक एक ढेरोको 
सख्या निर्णोत होतो है। किन्तु अधिक स'ख्या होने पर 
भो प्रायः गिन लेना हो अच्छा समभा जाता है। सख्या 
खिर होने पर उनका मुल्य ठहराया जाता है । तसरको 
उपज अच्छो न होने पर उत्कष्ट कोशोंको कोमत फो 
काइन ( काइनको स ख्या १२८० ३०) १२)से ७' तक, 
मध्यम प्रकारके कोशोंको ७) से ५) तक तथा निकृष्ट 
प्रक्षारके कोशोंको कोसत लगभग ५) से ३) रु० तक्र 
होतो है। ओर उपज अच्छो होने पर उत्कष्ट. कोशका 
भाव ७) से ६) रुपया, मध्यमका ७) से ५) रुपया और 
निक्षष्का भाव 8) से २) रुपये तक इआ करते है। 
वषा, शरत्‌, हेमन्त ओर शोतऋतुमें हो तसर कोशों 
को उत्पत्ति होतो हे। वसन्त और ग्रोम् ऋतुर्मे जब 


सयका तेज अत्यन्त प्रखर होता है, तब ये कोशके 
भोतर सोते रहते हैं । 


खरोददार लोग उन कोशोंशो खरोद खरोद कर 
बाँकुडा भोर उसके अन्तगंत राजग्राम, सोनामु दी, विष्णु 
पुर, जयपुर, तथा वद्देमानमे मानकर भीर इगलो जिलेमें 
वढनगन्ज, ग्यामबाजार, कप्णगव्ञ आदि स्थानॉने भेजा 
. करते हैं। उपयु क्षस्थानोंमें कोशोंसे तसरका सूत बनता 
है। यह सूत कुछ तो स्थानःय जुलाहे लोग खरोद 
हैं और सफेद वा नाना रङ्गो में रङ्ग कर तरह तरहके 
कपड़े बनाते हैं त्रा वाकोका कलकत्त 


प्रधान प्रधान नगरोंको रर्वानी रेत ३१ , और अन्यान्य Digitize 


हेर. 


सुशि दाबाद और उसके निकटवतों वहरमपुर.: तथा 
मालदह आदि स्थानॉमें भो कुछ कुछ तसर पदा होता 


` है। परन्तु इन स्थानोमें तसरको अपेक्षा रेशसको अधिक 


उपज है । 

कोशसे सुत निकालनके लिए पहले उनको चार 
पानोमें उबाला'जाता। है। ' इससे कोश कोसल हो जाते 
हैं ओर सहजमें सूत निकलता है तथा सतऊा मैल मो 
कुछ कुछ निकल जानेसे स,त साफ हो जाता है। अन- 


„, न्तर समस्त कोशोके शोतल ओर परिष्क त होने पर उह 


पुनः पुनः घो कर उन ड'ठल ओर ऊपरका अपरिष्कत 


: अग्र फेक दिया जाता है। पोछे एक पात्रमें थोड़ा पानो 


रख कर उसमें ४५ वा उससे ज्यादे कोश छोड़. देते हैं, 
ओर उनके छरोंको एकत्र कर एक साथ सबका सूत 
चरखो पर लपेट लेते हैं। . यह काम अकसर करके 
'भौरतें हो किया करतो हैं। सूत निकालनेके लिये इसे 
उमदा और कोई यन्त्र व्यवह्धत नहों होता। तमाम 
सूत निकलनेके बाद कोग्रक भोतरसे छष्णाभ रक्तवण 


` मांसपिण्डवत्‌ रत तसर-कोट-निकलता हे । मोच जातिकै 


लोग उसको तसरलडड कहते ओर उपादेय समझ कर 
खा जाते हैं। तशर कातनेवाले उनको रख देते हैं भोर 
नोच लोगोंको बैच देते छैं। . 
कोशोंको पुष्टता ओर भाकारके अनुसार उनके सूतम 
भो कमोबशो होतो है। उत्कृष्ट कोशोंमें १०१२वे 
हो १ तोला रत निकलता है। कोश निकृष्ट होने पर 
उसके अनुसार कोशोंको संख्या भो बढ़ जातो है। तस" 
रका सत बहुत उमदा होनेसे रुपयेमें ८।१० तोला 
ओर निकृष्ट होने पर १२१३ तोला तक मिलता है । 
कोशोंके ड'ठल और सून निकल जाने पर बाकोका 
जो भोतरो भय बच रहता हे, वह चौर छिन्न तसर 
सूलादि भी मष्ट नहों होते। . इनसे एक प्रकारका मोटा 
सूत बनता है! औरतें इनको कोमल वना कर अटी 
रेशमको भांति-रूईको तरह उतन उतन कार चरणोे 
उनका सूत बनातो है। इस सुतसे करघनो भोर एक 
तरहका खूब मोटा कपडा बनता हे। बङ्गाल इस 
(टिया, मटका इत्यादि कहते हैं । -बषुतसे लोग 
हो पवित्र भौर मजबूत समभ कर देबपूजा चौर बरती 


तैसंला--वहदरण 


. प्रवास समय पहना करते हैं। तसरका खाभाविक 
रङ्ग गेइ आँ होता है। इसको कुसुमो, पोले आदि नाना 
रहने रङ्ग कर उससे उत्कष्ट घोतो. साड़ी. दुपड़ आदि 
बनाते हैं। बिना र गे हुए सादे तप्तरके स तसे दोघ 
कालस्थायो ओर ख वसूरत चिकना कपड़ा बनता है। 
विशुद्ध तसरके थान तथा तसरको तानो और सूतकी 
भरनो दे. कर नाना प्रकारके मजबूत कपड़े बनाये 
जाते हैं। इससे कोट अ'गरखा आदि अच्छे बनते हैं। 
इसके एक गज कपडे को कोमत २) २॥) तक होतो है । 
बाँकुड़ा, विष्णू पुर, मालदह. सुशि दाबाद, भागलपुर 
आदि स्थानॉमे उमदा उमदा तसरके कपड़े बनते हैं। 
तसरके कपड़े मजबूत और खास्थाकर होनेसे साधारण 


“लोग कच्चा करते हैं, कि 
“पहने तसर ओर खावे घी, 


पेसा बचे और उमदा जी ।” 
उत्कृष्ट तसरको धोतो, साड़ी इत्यादि पश्वस्त्रसे बुरो 
नहीं वल्कि मजबत होतो है । "६ की 
तसरका सूत पानोमें जल्दी सड़ता-नहीं और बरावर- 
के कपासके सूतकी अपेक्षा बहुत मजबूत होता है। इस 
लिये -इससे:मछलो पकड़नेका डोरा भो बनाया जाता है । 
ब'गाखमें गाँवोंके रहनेवाले लोग इसे ओर भौ मजबत 
वनानेके लिये सिफ पानोमें'मिंगो कर कच कोशोंसे भो 
सूत निकालते हें । वहतसे लोग जोवडत्याके भयसे भो 
कच्च कोशोंसे सूत निकालते हैं । इस तरइंसे निकाला 
"जानेवाला. सूत बहुत उमदा भोर मजबूत होता हैं, पर 
वस्त्रादिके लिये सूत निकालनेमें इतनो मेहनत करना 
पसन्द नहीं करते और अनायास हो इजारों-लाखों 
को रॉको उबाल कर भ्रपमा रोजगार चलाते हैं। तसर- 
कोट आदिका विस्तृत विवरण ओर उनके प्रकृतितरब आदि रेशम 
` शब्द्में देखो | 
तसला ( फा० पु०) लोहे, पोतलं, तांबे आदिका एक 
प्रेकारंका गहरा वरतंन | 
तसलो ( हि'० स्त्रो० ) छोटा तसला । 


तंसलोम (अ० खो० ) १ प्रणाम, सलाम । २ किसो बात- 
को स्थोर्छात, हामो । 


तसल्ली ( अ० .खो० ) १ ग्रोख्वासन, साइत्वना, ढाढ़स । 
२ घय, धो CC-0; Jangamwadi Math Col 
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ल्सवोर (अ० स्त्री० ) १ चित्रा नकशा। (वि०)२ 
सनाइर, खूबसूरत । - 


तखू ( ह० पु० ) लम्बाइको एक माप जो १३ इच्यक = 


लगभग मानो गई है । 

तस्कर ( स'० प°.) तद्‌ करोति छ-श्रच्‌ सुद दलोपञ्च । 
१ चौर, चोर। र पक्कशांक, एक प्रकारका साग! . २ 
मट्नहच, मं नफल । ४ चोरनामक गन्धद्रव्य । ५ अवण, 
कान। ६ एक प्रकारके लम्बे और सफेद केतु । इनको 


ख्या ५१ है ओर ये बुघजे पुत्र माने गये हैं। : 
व ( वृहत्सेहिता ) 


'तस्करता ( स'० खो० ) तस्करस्य भाव: तस्कर-तल्‌ स्त्रियां 


टाप । चोय, चोरका काम, चोरो। . 

तस्क्ररज्ायु ( स० पु०) तस्करश्य स्नायुरिव नाडिका 
यस्याः, बचुत्रो० । काकनासालता, कीवाठोंठो । 

तस्करो (म ० स्त्रो) तस्कर तद-कृतचोरान्यथे -ट, टित्वात्‌ 
ङोप्‌ । १ वइखोजो चोरहों। २ चोरको खो। 
.३ चोरका काम, चोरो । ४ काकनासालता, कौवाठोंठो | 
५ ग्रन्थियण , गठिवन। ६ शव तलज्जालुका । 

तलुव ( स'० क्वो० ) चेत्रविषघ नामकी औषध । 
निवन्‌ (.स'० ति० ) स्था-कसु ¦ स्थित, ठहरा इचा । 

तस्थ, ( स'० त्रि» ) स्था-कु दित्वद्च। स्थावर, एक हो 
स्थान पर रइनेवाला । 

तस्स. ( स० पु० ) स्था-ङुसि हित्वच्च । मानवं, मनुष्य । 

तस्मात्‌ ( स'० अव्यः ) इसलिये । 

तस्य (स ० पु० ) उसका ! 

तस्म, ( डि'० पु०) ततूं देखो । 

तहं ¬ ताँ देखो । 

तह (फा० स्रो’) १ मोटाईका फ लाव, परत ।'२ तल, 
पेढा । २ तल, थाह। ४ मिलो, महोन पटल । 

तहकीक (अ° स्त्रो) १ सत्य, ग्रसलियत । २ अनुसन्धान, 
खोज । २ जित्रांसा, पूछताछ । 

तइकोकात ( अ० स्त्रो० ) अन्वेषण, अनुसंन्धानं, जाँच | 
तहखाना ( फा० पु० ) तलग्डंड, जसोनंके नोचेको कोठरो 
सुद इरा । 

तइजोव ( अ० खो० ) सभ्थंता, शिष्टता । 

तइद्रचा ( फा० वि० ) बिलकुल नया, जिसका व्यवंद्चारे 

न्दुः py eGangotri क र 


३५४२ तदैसिंत्र'--ताई 


तइनिगाँ ( फा० पुं० ) लोहे पर सोने चाँदोको पच्चोक्ारो। 
तहपेच ( फा० पु० ) पगडोके नोचेका कपडा । 
तहबाज़ारो ( फा० स्त्रो० ) सश्टेमें सौदा वेचनेवालोंसे लिये 


तइसोलदार रहता है. ओर वहों वहाँकां सुख मुख 
काम करता है। है क क 

तहसोलका कर संग्रह करना रो तइसीलदारका 
प्रधान काय है। पत्ञाबके तइसोलदारोंके हाथ दोबानो 


जानेका महसूल । . व 
तहमत (फा० पु० ) वह कपड़ा जो कमरमें लपेटा जाता भोर फौजदारो विचारको क्षमता हे । . इन्हें. मजिष्टेट- 
है, लु'गो । कासा अधिकार रहता है। 


तहरो ( हि खो०) १ पेठेको बरो ओर चावलको 
छिचड़ो। २ मटरको खिचड़ो। २ कालोन बुननेवालोंकी 
ढरकी । ए 
तइरोर ( अ० खो० ) १ लिखावट, लेख । २ लेखशेली । २ 
लिखो हुई बात, लिखा हुआ मज़मून। ४ लेखवड 
प्रमाण । ५ लिखनेको सजदूरो, लिखाई । _ 
तइरोरो ( फा० वि० ) लेखुबद, लिखा हुआ | 
तहलका ( अ० पु० ) १ सत्य, मोत। २ नाश, वरबादो । 
३ विश्व, धूम, हलचल । 
तहलोल--्ररवटेशको खियोंका एक प्रकारका कक श 
शब्द । जिह्वा ओर करठको गतिके एकत्र स योगसे यह 
शब्द निकला है। यह शब्द निकालते समय वे मुह पर बत 
तेजोसे हाथ फेरतो हैं। तहलोल सुनमेसे हो अरब अथवा 
कुद लोग जोशमें आ कर ्ञानरहित हो जाते हैं। 
कजेरन और बुसहरके मध्यवती देशॉंको अरबो 
स्त्रियाँ किसो अपरिचित व्यक्तिको अभ्यथ नाके समय यह 
शब्द उच्चारण करतो हैं। यह उनका आमोदत्नापक 
निदश न है। सत व्यक्तिके लिये शोक प्रगट करते समय 
भो यद शब्द व्यवद्दत होता है । 
तइवोल ( अ स्त्रो० ) १ सुपुद गो । २ धरोहर, अमानत । 
३ जमा, खजाना ।. को 
नहदौलदार (अ पु० ) वह मनुष्य जिसके जि रुपयेकां 
हिप्ताब रहता है, खजानचो । र्ट 
तहसनहस (हि'० वि० ) नष्ट भ्रष्ट, बरबाद । 
तहसोल (अ० ख्रो०) १ च'दा, उगाही, वसली। 
२ जमीनको वार्षिक आय । ३ तहसोलदारकी कचररी, 
मालको कोटी कचइरो । 
तहसोल--राजख वसलको सुविधाक लिये एक एक प्रदेश 


भिन्न भिन्न भागोंमें विभक्त किया जाता है। इसके प्रत्येक | ताई' 


तहसोलदारके कार्यालयको भो कसो कभो तइसोन 
कहते हैं। . ट 

गवसे ण्टक्रो नाई. जमींदारोंके अधोन भो बइतसो 
तहसौले' हैं। जमोंदारोका परगना अनेक तहसोलों 
और डोहोंमें विभक्त रहता है। ही 


तहसोलद।र ( हि'० पु० ) १ किसो परगने या तालुकका 


प्रधान कर वसूल करनेवाला । फारसो तहसोलदार 
और अरबौ तहसोल शब्दसे हिन्दी तहसोलदार शब्द 
उत्पन्न इुआ है। . मुसलमानोंके राजत्वकालमे इस शब्द- 
को खृष्टि इई है।. बाद अ'गरेज गवर्म ण्ड भो इस शब्द 
का व्यवहार करतो आ रहो है। २ जमोंदारोंसे सरकारे 
मालगुजारो वसूल करनेका अफसर । यह मालक छोटे 
मुकदमोंका फ सला भी करता है । 

तहसोलदारो ( अ० पु० ) १ मालगुजारो वसूल - करनेक्षा 
काम, तहसोलदारका काम । २ तहसोलदारका पद । 

तहसोलना ( अ° क्रि० ) वसूल करना, उगाइना । 

तर्हा ( हि'०-अव्य° ) उस स्थान पर, वहाँ। 

तहाना (हि'° क्रि०) लपेटना, तह करना । 

तहोबाला ( फा० -वि० ) क्रसभरन, ऊपर नोचे, उलट 
पुलट । । 
ता ( स'० पु० ) विशेषण और स'ज्ञा शब्दॉके आगी .लगाये 
जानेका एक भाववाचक प्रत्यय । 

ता ( फा० अरव्य० ) पर्यन्त । 

ताई (हि ० स्त्रो०) १ ताप, ज्वर । २ वह बुखार जो जांडां 
दे कर भ्राता हो, जुड़ी! ३ मालपूश्ना, जलेबो आदि 
बनानेको एक प्रकारको छिछलो कराहो। ४ बापवी 
बड़ भाईको खो, जडे, चाचो। | 
प (५० स्रो) १ पक्षपात, तरंफदारी । २ समध न, 


(हि  श्रव्य० ) १ पबेन्त,तक । २ निकट, ससोप । 


. भागको तहसील कहते हैं ९८. ७रएक तःहासोलनें एका र सच,” अति ४ लिये, वास्ते, विषयमै । 


| ताऊ:--ताजोई 


तांज हि'० पु०) बालक पिताका बड़ा भाई, बड़ा चाचा। 

ताऊन ( झ० पु० ) एक प्रकारका स क्रामक रोग। इसमें 
रोगोको गिलटो निकलतो और बुखार आता है। 

“ ताऊस ( भ्र० पु० ) १ सयर, मोर। २ एक प्रकारका 
बाजा जो सारङ्गी ओर सितारसे मिलता जुलता है। इस 
पर मोरका चित्र बना रहता है। 

ताऊसो.( अ० वि० ) १ मोरकासा, मोरके रङ्गका। २ 
गहरा बैंगनो । 

ताओई-( ताझोचि नामसे प्रसिद्ध ) चोनदेशका एक 

. प्राचीन धम मत ओर सम्प्रदाय : ई०से ६०३ वर्ष पहले 
लेश्रोकाङ नासके एक दाश निकने, जन्मग्रहण किया 

था, वे हो इस सत ओर सम्प्रद।गके प्रवत क थे। उनको 
जोवनो अद्भुत ओर अल!क उपाख्यानॉसे मरो इई है । 
उनके बाल बचुत हो सफेद थे, इसलिए वे 'लाओचि' 
- अर्थात्‌ शुभ्रक्रेश' के नामसे प्रसिद्ध धे । 

~ पहले लाओोचि च,-व शोय एक चोन-सस्त्राट्े पुस्त- 
कालयके अध्यक्ष थे। इस कायसे उन्हें नाना शास्त्र 
परिदश नमें विशेष सुभोता -इञ था । धोरे धीरे उनः 
पाण्डित्यको चर्चा नांना स्थानोंमें फैल गई। चोन-सस्त्राट- 
ने उनको मान्दारिन्‌का पद दे दिशा । कुछ दिन बाद वे 
तिब्बतमें जा कर एक लामाके पास धर्मोपदेश सोखने 
लगे। इस शिक्षाफे बलसे हो उन्होंने ताभ्रोई वा ताओोचो| 

- भर्थोत्‌ असरपुत्र नामक सम्प्रटायक्षा प्रवत्तं न किया था । 
इन्होंने अनेक ग्रन्थ रचे हैं; जिनमें ताओई ग्न्य हो 
प्रधान है। ताओई मत वइत अ'शोंमें ग्रोक-विद्यान्‌ 
एपिकिउरसके :मतका अनुयायो और कुछ चार्वाक-मतके 

. समान है। ! 

इस मतमें-उग्रखभावसुलम दुष्ट कामनाओंको छोड 
कर दुरम इन्द्रियॉंको वशोभूत करना हो मनुष्या 
प्रधान घस ओर उद्देश्य बतलाया है। आत्मा ओर मनको. 
जेसे बने--हर एंक तरहसे सवदा सुंखो रखनेकी चेष्टा 
करना कत वा बतलाया है । ओर यंह भो बताया है, कि 

कसो भी कुचिन्ता-ओर शोकरूपो चूहेको सनमें स्थान न 

देना चाच्यि। `: 

लाओोचिके मतका उनक्षे णिप्योंन बहत कुछ परिवत न 


३४२ 
पथ पर आरुढ़ होने पर मन चञ्चल होता ओर सुख टूर . 
भाग जाता है। इसलिए उन लोगोंने खिर किया कि, 
ऐसा एक अच्टतरस बनाना चाहिये जिसके पोनेसे अमरत्व 
प्राप्त हो, फिर रोग, शोक, जरा ओर सत्य, सश भो न 
कर सके | इस उद्दणसे वे रसाथनशास्त्र अधायनते प्रछत्त 
इए । घस्टतरस पौ कर अमर हो जाँयगे, इस आयासे 
सेकड़ों लोग उनका मत ग्रहण करने लगे। क्या धनो 
ओर क्या गरोव, क्या खो ओर क्या पुरुष, सभो अभिनव 
नोतिथि्तामें व्यग्र हो गये। इस तरह थोड़े हो दिनोंमें 
ताश्रोचो सम्प्रदाय अत्यन्त प्रवल हो गया । चोनमें सत्र त्र 
हो इन्द्रजाल, प्रताधिष्ठान, भविष्यदाणों इत्यादिका 
प्रसार होने लगा । बहुतपे चोन-सम्बाटोंने भो ताओो- 
वियों ते आपातसनोरम बचनों पर सुग्ध हो कर उन्हे 
आसथ दान दिया था । ताओचियॉने भो लोगोंको भक्ति 
अक्षि त करनेके लिए नाना स्थानोंमें देवसन्दिर ओर 
देवमूत्ति याँ स्थापित कर पूजा, होम, वलि इत्यादि करना ' 
प्रारक्ष कर दिया । इस देशके तन्त्रगास्त्रो में जो " चोना- 
चारक्रमका उल्लेख है, ताग्रोचियो का क्रिया-का ग्ड. प्रायः 
उससे मिलता जुलता है । इस दशके लोगोंका विश्वास 
है, कि तन्त्रोक्त चोनाचार चोनदेशमे इध द में प्रचारित 
हुआ है। सम्भव हे, कि चोनके ताम्रोचियो'ने जित 
सतता प्रचार किया है; चहो इस दंशर्मं चोनाचारके 
नामे प्रचलित इआ हो । 
` ताओचियो में बहुतों को पिशाचसिद दे खा जाता है। 

इस समय ताओचि लोग शूकर, पक्षो और सब्यसे 
उपास्य देवताको पूजा किया करते हैं। बइतसे तो अब 
दैवज्ञ कइलाते हैं। 

बहुत दिनोंधे चोनहे. विद्दान ओर बुद्धिमान व्यक्ति 
ताभ्रोचि-धमको भ्रसारता प्रतिपादन करते आये हैं, 
किन्तु तो भो बइतसे चोनवासो कुस'स्कारको छोड़ कर 
ताभोई धम का परित्याग नहों कर सके हे । 

ताओचियोंके प्रधान धप्तोध्यक्ष, चोनके किसो प्रधान 
मान्दिरिनको अपेचा भो अधिक सुख-सम्पट्का भोग 
करते हैं। कियाङ्गसा प्रदेशके प्रधान नगरमें धर्माध्यक्षका 
प्रासाद है, देवता सपभक कर उनके योचरणक दन 


और डाला । उन्होंने देखा कि, भयर्पिद' सर कल ईश? | उनकी उपदि सुननेके लिए बहुत दूर-देगान्तरोसे 


३४४ ` ताँत-ताँतिबा तोपी 


सकडाँ लोग धर्माघाक्को सेवामें उपस्थित इप्रा करते हैं । 
ताँत ( डि० स्त्रोश ) १ चमड़े या नसोंको. बनो इई 
डोरो । २ घनुषज्ञो डोरो | २ सूत, डोरो। ४ सारंगो 
आदिका तार । ५ जुलाहोंका रांच । 
ताँतड़ो ( हि" स्त्र ) .ताँत । 
ताँतवा ( हि'० पुर) आँत उतरनेका.रोग.। . 
ताँता ( हि ० पु० ) देणो, पंक्ति, कतार । 
ताँतिपाडा--१ बोरभूस जिलेमें हरिपुर परगनेका एक 
छोटा ग्राम | यह नगरसे कई मोल दक्षिणमें अवस्थित 
है। यहाँ बहुतपरे तांतो रहते है.। जो . तपतरके कपड़ो 
तया सते तो यार करते हैं । इस गाँवके पूव और पञ्चिस- 
- कौ,ओर प्रायः ३००।४०० गज विस्त पत्रका एक 
प्रसिद.बाँध हे और इससे भो एक मोल ट्चिणसँ चक्रे खर 
नाप्रक कई एक गरम सोते प्रवाहित हैं। बकेश्वर देखो। 
२ मालदह जिलेके भध्या गोपालपुर परगनेका एक 
कोटा ग्रास । यह महानन्दा नदोके समोप हो अवस्थित 
- है | यहाँ बइतसे मनुथ वास करते हैं। इसो कारण यह 
परगनिमें विशेष प्रसिद्द हे । 
ताँतिया ( हि'० वि० ) जो ताँतको तरह दुबला हो । 
ताँतिया तोपो ( तात्या टोपो )-सिपाहोविद्रोइके नायक 
प्रसिद्ध नानाप्ाइबके प्रधान मन्वो और प्ठपोषक । 
सिपाह: विद्रोह (सन्‌ ५७का गदर)-के इतिहासमें नाना- 
साइवने जैसो प्रसिद्धि लाभ को है, ताँतिया तोपोको 
प्रस्नद्दि भो उनसे कुळ कम नहो' हे । कानपुरके बिद्रो- 
इत. तांतियाने जैसे साइस और .वोरत्वका परिचय 
दिया था, उससे. उस .समयक्रे सेनापति उइण्डहाम, 
कलिन भादि बइतसे अंग्रेज भोत और चकित हो गये 
: थे। इन्होक उत्तेजित करने पर ग्वालियरको बडो 
फौजने , सिन्धियाका पक्ष छोड़ कर: विद्वोइ किया 
: था और चर्खारोरालको विशेषरूपसे,विप्रदुग्रस्त कर दिया 
था। अंग्रेजो सेना धा क्र यदि राजाको सहायता न 
करतो तो शायद. उस समय.चर्खारोराच्यका भ्रस्तित्व हो 
मिट जाता । जिप समय सााँपोको रानो अपने पात्रमित्र 
द्वारा परित्यक्ष हो कर तथा अग्रेज-सेनापतिशै प्रबल 
` आक्रमणसे अत्यन्त विपट्ग्रस्त इई थो, ताँतिया तोपो उस 
„ समय सेना सहित रानोकोप्सहायताके"०लि०''उचितः ण 


हुए थे। रानोजे साथ हटिश-सेनाका जितनो दफा युद्द 
हुआ था. इन्होंने प्रत्ये क युडमे रानोको यथेष्ट सहायता 
को थो। कालपो अग्रे जोंके हाथ पड़नेके बाद गोपाल- 
पुरमें जा कर इन्होंने रानोसे भेंट को और ग्वालियर अधि. 
कार किया । यहाँ इन्होंने बहुत धन एकत्रित किया या | 
अ'ग्रेजो सेनाने आ वार जब ग्वालियर अधिकार कर 
लिया ओर भाँसोको वोर रानो जब शत्र को गोलोसे 
मारो गई तब तांतिपा एक तरइसे निरुत्साह हो गये। 
परन्तु साथमे बहुत सेना और अर्थ बल होनेसे ये नाना- 
साहबका नाम लेकर दाचियात्यंवासियोंको उत्तेजित 
करनेमें अग्रसर हुए । घटिश-गवमे ण्ट भः इससे बइत डर 
गई थो। बड़ लाटके आदेशानुमार सेनापति नेपियर 
ताँतियाको पकड़नेके लिए अग्रसर हुए । तांत्याने राव 
साहबके साथ चम खतो नदोक्रो पार.कर राजपूतानामें 
प्रवेश किया । उनको इच्छा थो, कि राजपूत राजाको 
उत्तेजित कर अ'ग्र जॉके विरुद्ध युद्ध घोषणा करे' । किन्तु 
राजपूतानामें दो एक जगह विद्रोइके चिक दोखने पर 
भौ तांत्याका अभिप्राय सिद न हुआ। जयपुरको 


. इन्होंने चर भेजे थे, व हाँसे विशेष सहायता पानेका सुभीता 


हुआ था, पर बात प्रकट हो जासे नसोर!बादसे रवाट 
साहब दो इजार सेनाके साथ तांत्याकी गतिरोध, करने 
लिए चा पइ चे। तात्या अपनो फोजके साथ नमदा 
नदो पार 'होनेके अभिप्रायसे टोंकके भोतरसे धावित 
इए। उस समय. चम्बल नदोका पानो इतना बढ़ा हग 
या, कि उनको सेनाको. उसे पार करनेको हिम्मत न 


. इई. । इसके लिए वे पश्चिमको तरफ बुन्दोगिरि पार इए। 


उस समय राजपूतानेको सभो नदियाँ उद्दे लित हुई ध्रों। 


' इतने पर भो रवाट साहबने उनका पोळा करना छोड़ा 


नहं । भोलवाड़ोऱे पास रवार्टको एक बार तांत्या हो 


. सेना दौख पड़ी यो, किन्तु शोध.हो वद्द आंखोंके भोकश 


हो गई । बनास नदोके किनारे पर पहुँच कर रवाट 
तांत्या पर आक्रमण करनेके लिए तेयारियाँ करने लगी! ' 


: वहाँ तांत्या तोपौ मो निश्चित न थे, वे सेनाको होशियार : 


करके खय पासके देवालयमें पूजाके लिए चले गये! 
साधो रातको भरा कर उन्होंने सुना कि, शत्र, लोग बइत 
हों पास सी मयेह । इस पर उन्होंने शोध हो रभो 


_ताँतिया,तोपी 


बजानैका आदेश दिया ।. पढातिकगण सभो थक गये थे 
उन लोगोंने ताँत्याका आदेश ग्राह्म नहो' किया । अबा: | 
रोहे और गोलन्दाज सब तैयार हो गये | दूमरे दिन एक | 
छोटा युद हुआ । किन्तु दुर्भाग्यवग़ तांत्याको सेनाको | 
पोठ दिखाना पड़ो। चोरे थोरे तात्या चबल नदोको 
पार हो कर भालरा पाटनको तरफ बढ़ने लगे । | 
भालरापाटन एक प्रसिद्द देगोय राज्यको राजधानो है। 
तांत्याने अनायास हो उक्त राजधानी पर अधिकार कर! 
अ्धिवासियोंसे करखरूप ६ लाख रुपये वसूल कर लिये । 
इसके सिवा राजकोषसे भो इनको प्रायः ४ लाख रुप- 
ये को चीजें और २० तोपे' सिलो' थो' । यहाँ उन्होंने 
बहुत थोड़े समयते भोतर बहुतसो नई सेना बना लो । 
अब तात्यातोपो सैन्यवल और अथ बलसे विशेष बलो- | 
यान्‌ हो गये । इन्दोर पर उनका लक्ष्य गया। महाराष्ट्र । 
सात्र छौ नानासाहबको पेशवा मानते थे। तात्याको | 
विश्वास था, कि इन्दोर भ्रधिकार कर लेनेसे तथा नाना- 
साहवका नास घोषित होने पर होलकर-राज्यके सम्म,ण | 
लोग भा कर उनको सच्दायता करेगो। किन्तु उनके 
सेनापतियॉमें परस्पर वेसनस्य होनेसे उनका यह उद्देश्य | 
. सिद्ध न इ॒ग्मा । तांत्यातोपो पर आक्रमण करनेके लिएं | 
लखाट, होप.-और मेजर जनरल माइकेल सेना सहित 
राजगढ़में उपस्थित इए । ताँतिया कौशलो और बुदिमान्‌ 
होने पर भो वसे साइसो न थे, युदके समय वै प्रायः रण-| 
तत्रमे उपस्थित न-होते थे, इसो दोषके कारण उनकी सेना 
_ उनको कायर समझ कर णाको हृष्टिसे देखती: थो। 
' इसो दोषसे विपुल सेना ओर सहायक होते इए मो वे | 
बार बार अ'ग्र जोसे पराजित होते आये थे । ओर अवको | 
बार भो बे इसो' दोषक्े कारण पराजित हो गये | उनकी | 
सेना तितर बितर हो गई । कुछ दिन ताँतिया जंगलोंमें 
घूमते रहे । अन्तमें उन्होने अपनो सेनाके दो विभाग कर 
दिये, एक दल रावसाइवके अधोन उत्तरको तरफ भेज 


द्या ओर एक दलको वे अपने साथ ले कर दक्षिणको 
ओर चल दिये । 


तांत्यातोपी नमंदा नदोको पार हो कर दाचिणात्यको । 
तरफ अग्रमर हो रहे हैं, यह सुन. कर. बस्बडके गवन र | 
भोत और चकित इए । जिससे ताँतिया न दो! 
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पार न हो सकें, इसके लिए विशेष बन्दोबस्त किया गय! | 
था । ताँतिया अन्य किसो भो तरफ जानेका मोका न देख 

कर पश्चितकी ओर आ कर कायुन नामक स्थानमें पह च 
गये | इधर मेजर सादल ण्ड उनको गति रोकनेके लिए 


भिल्लवन आ पहुँचे । नाँतिया देरो न कर नम दाको 


तरफ अग्रसर इए। छोटा उदयपुर नामक स्थानं 
पहु चते चो व्रिग्नेडिथर पार्कोने धा कर उनको सेना- 
को परास्त कर दिशा। इससे ताँतिया भग्नहृदय हो 
कर वाँसवाड़ाके घने ज'गलको लौटने लगे । उन्हे अब 
यह उस्म द न थो, कि वे फिर हटिगगवर्म रटे विरुद अस्त्र 
चलावेंगे। किन्तु अकस्मात्‌ आशा का चोण-आलो ऊ दिख- 
लाई दिया । संवाद मिला कि, कुमार फिरोजशाह अयो- 
ध्याये आ रहे हैं ; इन्होंने उनका साथ दिया। वे जिभ 
जञालमें फॅसे थे, अब उस जालको तोड़नेरे लिए उन्होंने एक 
वार शेष मस्तक उठाया । प्रतापगढ़के गिरिसङ्कटको मेद 
कर उन्होंने मेजर रोकको ससेन्य परास्त किया । कनल 
देनप्तनन मालवामे यह स'वाद पा कर जोरापुरमें ताँति- 
याको सेना पर आक्रमण पूव क ६ हथो झोन लिये। 
तॉतिया इन्द्रगढ़ नामक स्थानमें त्रा कर फिरोज- 
शाहके साथ मिल गये! इस समय दोनों पक्षोंको बरो हालत 
हो गई थो, किन्तु दोनों दलोंके मिल जाने पर कुछ कुछ 
अशाका सञ्चार इुआ । वे टुतवेगसे मालवामें हो करः 
राजपूतानाके उत्तरांगको घावित इए । इधर कन ल इल: 
सेसने नसोराबादसे २४ घण्टे के भोतर २६ कोस रास्ता 
पार कर शोकर नामक स्थानमें विद्रोहियों पर आक्रमण 
किया! इस आकस्मिक आक्रमणसे ताँतिया अत्यन्त 
विचलित इए। उन्होंने भग्नोत्शाह डो कर कुछ अनुच- 
राके साथ चस्बल नदो पार करते इए सिर'ष्ज्ञके निकटः 
वर्ती निविड़ ज गलमें प्रवेश किया । ज गलमें सानसि दके 
साथ उनको मुलाकात हो गई। मानसि इ सिन्धियाके 
अघोन एक सामन्त राजा थे, सिन्धियाने उनको समस्त 
सम्पत्ति छोन लो धो । इसो लिए वे दस्य इत्ति कर ज ग- 
लमे हो जोवन यापन करते थे। ताँतियाक्रे साथ उनका 


पूव परिचय था । उन्होने तांत्यातोपोको आदरके साध 
आखय दिया। 
डूधर सेनापति नेपियरने..मेजर सिडको मानसि 


दा 
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और तांत्यातोपोके पकड़नेश लिए भेज दिया । १८५०. 
*इन्को प्वों माच को मेजर मिडने, जिस गाँवमें मान- 
सिं रते थे. उस गांवरे ठाकुरको पत्र दिया । उसमें 
सानसि चके लिए लिखा गया, कि यदि वे खय' आ कर 
पकड़ाई दे गे, तो उनके लिए बहत शुभोता होगा । अन्त- 
में सानसि इको कहा गया, कि उनको घटिश-शिविरमें 
रक्वा जायगा; सिन्धिया उनका वाल भो बाँका नहों कर 
सर गे, प्रल्‌,त उनके सुखख्च्छन्दताक लिए अङ्गरेज 
सेनापति विशेष कोशिश करेगी । मानसि इ अग्रे ज-सेना- 
* पतिक पास जा कर मिले। किन्तु तब भो तांत्यातोपो- . 
“को कुछ सन्देह नहुआ। उन्होंने मानसि इको कइ- 
लवा भेजा, £ वे यहीं रहे या फिरोजशाहके साथ 
फिर जा मिले'। सानसि चने उत्तर दिया कि, “सें तोन 
दिनके भोतर.आ कर आपसे मुलाकात करूगा।” 
'घटिश सेनापति जानते थे. कि मानसि इके सिवा ओर 
किसौको भो ताकत नहों कि तांत्या तोपोको पकड़ 
लावे। इसलिए नाना प्रकारका लोभ दे कर मानसिंद् 


'पर यहं भार सौंपा गया। ७ अग्रौलको शामके बाद | 
सानसिं तांत्यासे जा कर भेंट को और कहा--/मिड | 
साहब भाप पर सदय इंए हैं।” उस समय भो ताँतिथा- 


ने पूछा, कि यहाँ रहें या फिरोजशाइक्षे पास जाँय। 
किन्तु कल इसका जबाब दू'गा' इतना कह कर सान- 
` सि चल दिये। उसो: रातको दो : परके समय मान- 
सि इने कुछ सिपाहियोंके साथ झा कर देखा, कि तांत्या 
तोपो गइरो नींदमें सो रहे हे, विश्वासघातक मान- 
सिह उसो अवस्थामें उनको केद कर :मिड साइवके 
शिविसमेंले गये । पोळे तात्यातोपो सोकरोको भेजा 
“गया । विचारमें तांत्यातोपो दोषो ढइराये गये । विचार 
के समय तात्यातोपोते जबाब: दिया. था कि -“अ्पने 
: रभुर आदेशसे इतने दिन युद्ध किया हे; मैंने कभी भो 
` किसो अंग्रोज पुरुष, स्त्री वा बालकको इत्या नहं को ।” 
` ` १८५८ ई १८ अप्रोलको उनके, प्राणदण्डका दिन 
*स्थिर हुआ । रुत्युसे पहले तांत्यातोपोने यह बात कशी 
. थो- “मैं अपने (लिए जरा भो दुखित: नहीं. इ' परन्तु 
मेरा परिवारवग को कष्ट न पहुंचना चाहिये ।” 
: ` > नानासाहब, -सिपा दीविद्रोइ,'साँसीकी; रानी आदि दाब्दोंमें 
अन्यान्य विवरण देखो ॥. CC-0. Jangamwadi Math Collect 


तॉतिया तोपी--तॉतियाभील (तांत्याभील) 


ताँतियाभोल, ( तांत्याभील )--एक प्रसिदध मौल-दस्त > 
डाकू । मध्यप्रदेशमें नोमार जिलेके अन्तर्गत घाटकेरो३ 
निकट विरदा नामका एक ग्रास है ; यहा हिन्दू भलो 
बोच कई एक घर गोपोंके भो वास हें । इसो वशत 
(१८४२ ईभमें) क्षिजो वो भाऊसि इके औरससे ताँतिया 
का जन्म हुआ था । 
बाल्यावस्थाम हो इसको माताका देहान्त हो गया | 
विद्याशिक्षाके असद्भावके कारण ज्ञानमाजित नहीं हो 
सका था, किन्तु उसमें उनके सह ण, असाधारण बुद्दि: 
ओर न्यायपरता अवश्य थो । | 
बचपनसे हो ताँतिया अस्त्र-शस्त्रसे.खेलना ज्यादा पपन्द 
करता था। उसमें शारोरिक सासर्थ भो कम नधी। 
एक दिन एक भे'सा लिश्न अवस्थामें गाँवके अन्दर पुस 
आया, ग्रामका कोई भी उसको पकड़ न सका । किन्तु 
ताँतियाने खेल समझ कर उप्तके दोनों सोंग इस तरहसे 
पकड़ कर नवा दिये कि, फिर वह भें सा .किसो तरह 


भो अपना मस्तक उठा न सका ओर घर्राता दुश्वा जमोन 
पर गिर पड़ा । 


तभीसे लोगोंको ताँतियाके पराक्रमका परिचय मिलने 


, लगा। जिस ग्राममें भाऊसि'ह रहता था, वहाँ उसको 


कुछ सम्प्रत्ति न थो । : 
ग्रामसे कुछ टूरो पर पोखार नामक गाँवमँ उसको 


` कुछ जमोन थो । शिव पटेल नामक एक व्यक्षिके सामै- 


में बह खेती करता था । ताँलियाको उम्प्र जब ३० वष- 
को इड, तब उसके पिता भाजसि'इको सत्य हो गई । 
पिताक मत्यु के बाद उस शिव पटेलने ताँतिथाको उस 
जमोनसे दूर कर दिया । इस पर तांतियाने शिव पटेल: 
के नाम अटालतमें नालिग ठोंक दो ; किन्तु अर्थाभावते 
वच्च मुकदमे में हार गया । 

ताँतियाने सुकदम में हार कर शिव पटेलको उत्तम" 
मध्यम कुछ शिचाये' ढौं। इत अन्याय अत्याचारती 


कारण उसे एक वष को कौ द हुई । 
यह उपका प्रथम कारागार दर्शन है। नागपुर 


` से इल जैलमें बड़े कष्टसे एक वर्ष बिताया । 


तांतिया जेलचे लोट तो आया पर गाँवके कुछ लोगों” 


मे फिर तोन मडोने$ लिए जेल जाना 


तॉतियाभील ( तांत्याभीळ ) 


जैलसे छुटकारा पा कर अबको बार वह अरजो 
राज्यमें न रह कर होलकर राज्यमें शेवा नामक ग्राममें 
रहने लगा । 
इस समय फिर वह पूर्वोक्त पड़यन्तकारियोंके षड़- 
. यन्त्रमं पड़ गया। इस षड्यन्त्र ओर जेलके कठोर व्यव- 
हारने हो ताँतियाको डाकू बना दिया, उसके दस्य इत्ति 
ग्रहण करनेमें यद प्रधान कारण था । षड्यन्द्रका हाल 
माल म पड़ते दो ताँतियाने वह ग्राम छोड़ दिया ओर 
एक जगच्से ठूसरो जगह, एक जङ्गलसे दूसरे जङ्गलमैं 
घूम फिर कर एक वर्ष काट दिया ; इस समय जोविका 
निर्वाहक्रे लिए उसको कुछ कुछ चोरो ओर डक तो भो 
करनो पड़तो थो । | 
खड़ोजाग्राममें बिजनिया नामङ्रा ताँतियाका एक 
विश्‍वस्त मित्र था, उससे तांतियाको षड़यन्त्रके विषयको 
हुत कुछ खोज मिला करतो थो। ताँतिया हिम्मत 
पटेल आदि कुछ षड़यन्त्रआरियोंके षड्यन्त्रसे पुत्तिसके 
द्वारा फिर पकड़ा गया । 
उसझे साथ बिजनिया ओर दोलिया ये दोनों भो पकड़े 
` गये। इस हाजत-घरमें तांतियाके अनुचर सोल-क दो 
१० थे, वे हाजत-घरसे मे'घ काट कर निकल आये ओर 
पहरेवालेको कइ कर चल दिये। 
लॉतिया अपने दल-बलके साथ जेलसे निकल कर 
६ घण्टा लगातार चना, ३० कोस चल कर सब निरापद्‌ 
इए ओर गले को लोहेकी बनो इंसुलो आदि तोड़ डालों 
जिन लोगोंने तांतियाके विरुद षड्यन्त रचा था, समथ 
पा कर अब उनको वह उपयुक्त सजा देने लगा । इसो 


तरह ताँतिया कंजुसका माल लट कर गरोबोंको बाँटता |. 


था, जो अन्रक्ने अभावसे भूखा मारा फिरता या, उसे 
ताँतिया बइत रुपये देता था । कंजस वा दुरदान्तके लिये 
तो ताँतिया यमके समान था । 


जिस जिस आआदमोने ताँतियाके विरुद्द षडयन्व किया | 


था और उसको पुलिसके हाथ पकड़वा दिया था, 
सबको उसने विशेषरूपसे दण्ड दिया। उनके घर दार 
जला दिये, धन ल.ट कर गरोबोंको बाँट: दिया । पुलिस- 
ने इसको पकडनेके लिए बडो बढो कोशिश कों, पर 
सेव व्यय इई' । पुलिस जब से कही बीर कीर कर 


३४७ ; 
-इसे पकड़ न सको, तब अनन्धोपाय हो कर उसको पक- 
डनेक्े होलकर-राजसे सहायता मांगनो पड़ो ।;होलकर- 
राज भो हटिश-पुलिसके साथ.एकमत हो कर उसके अनु- 
सन्धानमें प्रदत्त हुए । 

ताँतियाको पञ्जड़नेके लिये पुलिस जितना प्रयत्न करने 
लगो, उतना हो उसका पकड़ना उनके लिये कठिन होने 
लगा। इस समय सिफ भोल हो ताँतियाक दलमें न थे, 
कोरकू और बनजारोंमेंसे भो बइतसे चा कर उसके दलको 
बढ़ाने लगे ] 

ताँतियाको न पकड़ सकनेका प्रधान कारण यह था, 
कि वह दरिद्रोंका पिता ओर विपन्नका एकमात्र आश्रय 
दाता था। ताँतिया जिस ग्राममें लट करता, उभो 
गाँवके दरिट्रॉको सबके सामने समान भावसे वटवारा 
कर देता था। 

बालक, ब्राह्मण ओर स्त्रो, ये तोन तो ताँतियाओ लिये 
विशेषरूपसे दोषो होने पर भो वइ उनका किसो तरह 
अनिष्ट न करता था । 


जिन गुणोंके. कारण उस प्रदेशको दरिद्र प्रजामख्डलो 
ताँतियाको विशेषरूपसे आदर करतो थो,.वे गुण उतने 
डाकू छोनेके बाद नहों सोखे थे। बचपनसे हो उसक्े 
हृदयपट पर उन गुणोंका भ्रव पड़ा इआर्‍था | - 
ताँतियाको पकड्नक लिये गवमे ण्ट राशि राशि अथ 
व्यय करने लगो, डोलकर महाराजक बहतसे विश्‍वस्त 


: कम चारो और सुदक्ष पुलिस, कोई भो कृतकाय॑ न-हो 


सक्े। ताँतिया इसो तरह कभो अङ्गरेजो राज्यमें और 
कभी चोलकर राज्यमें जा कर दुष्टोंका दसन करने लगा । 
इसो समय तांतियाका दाहिना हाथ दौलिया पकड़ा 
गया ओर इमेशाके लिये उसे कालेपानोको सजा हुई । 
ताँतियाने बहुत डकतो करके .न माल म क्या सोच करः 
कुछ दिनोंके लिये सोस्यमूत्ति धारण कर लो | 
ताँतियाने इन ४ वर्षामे इतनो डक तियाँ को :थीं, 
कि जिसका वण न असम्भव हे । उसके दारा यथाक्रमसे 
बडो बड़ी ४०० प्रसिद्ध डकैतियाँ इई थीं । कभी पुलिसके 
सामने भोर कभो एलिसको प्रसारित करके ये डकैतियाँ 
को गई थीं। उस. ससय ताँतियाने कुछ प॒लिस-कम- 


|| चारि d by eGan 
० चारियाकी नाक काट लो थो । -इस समय ताँतियाको 


३४८ तॉतियांमील (तांत्याभील)--ताकतवर 
उस्त्र ३५ वर्ष की धो, इस तरह भअसमयमें बहुत परिश्रम, 
शारोरिक अनेक अत्याचार आदिसे उसका शरोर कुछ 
९ "च्य, 
दुबल हो गया तथा लगातार ११ वष तक पुलिस, पढ्टन, 


विचारके दिन अदालत . लोगोंको भोड़से ठसाठस मर 
गई । तांतियाको जो कुछ पूछा गया, उसने सवका सल्ल 
खोकार किया था। ताँतियाके लिए फाँचौका इक 


सालगुजार आदिक साथ युद्ध कर ओर हजारों घर जला 
कर वह बहुत हो क्वान्त हो गया | अब दस्थू,पति ताँतिया 
इन सबको छोड़ कर गवमे ण्टसे क्षमा पानेके उपाय 
सोचने लगा। इसके लिये आखिर उसे बहुतोंके साथ 
मित्रता करनो पडो। उसको तरफसे गवमेब्टको दो 
एक बात कहनेके लिये बइतोंको उसने रुपये भो दिये! 
पहले इसको हिग्मत यहाँ तक बढो हुई थो, कि 
जब उसे गरोबोंके कष्ट निवारण करमेको इच्छा होतो 
कोर सहजमें कहोंसे द्रव्य-स'प्रहका उपाय न देखता; 
तब चलतो गाड़ोमें चढ कर बाइबलसे गाड़ोका दरवाजा 
खोल डालता था। इस तरह जो० आई० पो रेल 
: गाड़ोमें चढ कर चावंल, रै, चना आदिके बोरे नोचे 
डाल. देता और बादम उस गाड़ोसे उतर कर उन चोजींसे 
गरोबोंका भ्रभावःटूर करता था। किन्तु अब उस शत्तिका 
हास हो गंया, दृष्िशक्ति भो घट गई वह तेज, वह उद्यम 
अब उसमें कुछ भो नहों रहा ! 

_ ताँतियाने मेजर ईशखरोप्रसाद सो० आई० ई०से- 
अङ्गरेजोसे क्षमा मांगनेके लिये मित्रता को । ईश्वरो- 
प्रसादने एक दिन ताँतियाको निमन्त्रण दिया । ताँतिया 
जब इनके मकान पर निमन्त्रण रक्षाके लिये उपस्थित 
छुआ, तव इन्होंके षडयन्त्रसे पुलिप्तके द्वारा पकडा गया । 
` इस पर ताँतियावी अनुचर पुलिससे बहुत कुछ लड़, पर 
किसो तरह भो कतकाय न हो सके । 

“ताँतिया पकड़ा गया है” इस सवादको पा कर 
अङ्गरेज गघने र्टके आनन्दको सोमा न रहो । पुलिस“ 
कम चारो मात्र हो अपने कष्टका लाघव समक कर 
नस नाचने लगे । इश्वरोप्रस। दने ताँतियाको बिचा- 
राथ अइ्रेजोंके पास भेज दिया । किन्तु बइतसे लोग 
सन्द इ करने लगे, कि वच असलो ताँतिया हे या और 
कोई । भन्तमें अनेक प्रमाणों हारा निण य झे गया कि, 
वहो ग्रसलो ताँतिग है | 
अब 'ताँतियाका विचार होने लगा। ताँतियाङे 
विरु हजारों रभियोगः-०उयस्खिल हुछ |/१ 


ए'ख्या सम है या विषम। यदि उत्तरदाता ठोक बंतला 


क्षे "घ्ववर्न, पचि 


दुद्रा | 


'ताँतियाको मजबूतोसे चाँध कर जब्बलपुरको जलक 
सोतर पइं चाया गया! बइतसे लोग ताँतियाके लिये 
रोने लगे । ताँतिया राजदण्डसे दण्डित हो इमेशाक्ष 
लिये इस लोकसे बिदा हो गथा ! 

तॉतो (चि खो०) १ पक्षि, कतार । 
आओलाद। (पु०) ३ जुलाहा । 

ताँबा ( ० पु० ) तान्न देखो | 

तॉबो ( हि'० स्क्रो० ) ! एक प्रकारक्षा ताँवेक छोटा बर 
तन जितका सुं इ चोडा रहता है। २ तॉवेकी करछो। 

ताँबेकारो ( हि'० स्त्रो० ) एक प्रकारका लाल रङ्ग । 

ताँबेल ( पुः ) काच्छप; कछुआ । 

तावर ( हि'° खो” ) १ ताप, ज्वर, इरारतं। २ जड़ो। 
३ सूच्छो, पछाड़ । 

ताँवरो (हि ० स्त्रो० ) तांवर देखो | 

ताका ( गः पु० ) १ चोज वसु रखने लिये दोवारमें बना 
'हुआ गड, आला, ताखा। ( वि०)२ विषम, जो 
म ख्यामें बराबर न हो। २ अद्दितोय, अनुपप्त । 

ताक ( डि० खो० ) १ अवलोकन, तानेको क्रिया। २ 
अनुसन्धान, खोज, तलाग। ३ किसो अवसरको प्रतीचा, 
घात, दाँव। ४ खिरट्टष्ट, टकटको । 

ताकजुफ्त (फा० पु० ) एक प्रकारका जुआ । इसमें ए 

खिलाड़ो सुट्टोके भोतर कुछ कीडियाँ वा इही प्रकारकी 

दूसरो वस्तु ले कर ढूसरेको पूछता है कि बसुत्रोकी 


२ वालंवक्षे, 


दता है, तो वह जोत जाता है। 
तोक झाँक (हि'« स्त्रो०) १ कुळे प्रयत्रपूवं का देप 
ठहर ठहर कर ब।रपार देखनेको क्रिया । २ छि कर 
देखनेको क्रिया । ३ निरीक्षण, देखभोल। ४ अन्व म॑णे | 
तलाश, खोज | 
ताकृत ( अ० खो० ) बल, शक्ति, जोर । २ सामध्य | 
ताकृतवर ( फा० वि० ) १ बलवान्‌, बलिष्ठ) ३ सं 


क्षकनां--तागड़ी 


ताकना/ डि० क्रिम) १ विचां रनां, चाइना, सोचना ' 
एक दृष्टिते देखना, टकटको लगाना। २ ताड़ना, 
लखना। ४ पहलेसे देख कर खिर करना, तजवोज 
रना। ४ दृष्टि रखना, रखवाली करना। 
ताकरीलिपि-बामियानसे यमुना नदोके किनारे तकके 
प्रदेशने जो जो अक्षर प्रचलित हैं, उनका नाम हे 
ताकरी।' ताकरो अचर नागरो लिपिके समान नकं 
बल्कि नागरोका रूपभेद हो सकता है। सन्भ३तः तक्षक 
वा ताकींने इन अच्षरोंका पहले पहल प्रचलन किया है, 
` इसोलिये उनभे नामानुसार इसका ताकरो नाप्त पडा 
` है । सिन्धु नदोके पश्चिमको तरफ और शतहु नदोके पूव- 
भागमें तथा काश्मीर और काङ्ग हाफ ब्राह्म फो मे इस लिपि 
का प्रचलन है। काश्मोर और काङ्गडाकै शिलाले खों 
और सिक्कोर्म यरो अच्तर दे खनेमे आते हैं। काश्मोरका 
राजतरङ्किणी नामक ग्रन्थ भो तकारो लिपिमें लिखा गया 
- हे! यसुफजाइ और सिमलाक बोच २६ स्थानोंमें यह 
नपि दोख पडतो है! इममें कोई कोई खान ताकरो 
मरड ओर ल्‌ र्ड नामसे परिचित है । 
इस लिपिमें विशेषता इतनी है, कि खरवण व्यञ्जन" 
के साथ कमी भो स'युत्ता नहीं होता, ' एक, लिखना 
पडता है। “ इस लिपिक स ख्याबोधक अक्षर, हालकै 
प्रचलित अक्षरोंके समान हैं। यह सचजमें लिखी जा 
„ सुकतो हे) . इसमें सिफ 'अ' व्यक्षनवण के साथ स युक्त 
किया जाता है । 
ताकारो-सतारा तासगाँवके रास्त के ट्चिणमँ अवस्थित 
' एक गण्ड्ग्राम। यह पेंट नामक स्थानसे १० मोल उत्तर 
पूव तथा कराइसे १६ मोल दक्षिण-पश्चिसमें पड़ता हे । 


. सताराके रास्त से प्रायः १ मोल उत्तरमें एक छोटा पहाड 


देखनेभें आता हे जो दक्षिण-पूव कौ चोर. विस्त,त 
५ है। इस पहाड़में एक आश्चर्य रमणोय गुद्दा है। इसो 
गुद्दाके:लिये ताकारी ग्राम बहुत मशहूर हो गया है। 
प्रायः ¦ मोल पहाड़के ऊपर कुछ दूर जानेसे 'उत्ती | 
पास पड'च जाते हैं। गुहाके पश्चिम दिशाको पाव तोय 
भूमि प्रायः २० गज पर्यन्त समतल है । कमलभे रवोका 
श्वोतवंण मन्द्रिर दक्तिणःपूच कोणमें प्रतिष्ठित है। उक्त 


शुका ४० फुट लम्बौ और ३०, ५फुट "करो "है"॥॥4ब सके? डोंगा by eGangotri 
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मध्य एक आर्यतांकार सरोवर है, जिसका जल बहुत 
परिव्कार ओर स्वास्थ्यजनक है । पूव की ओर जल तक 
बहुतमो . सौढ़ियाँ आ गई हैं । तालाब देखनेमें बहुत 
सुन्दर लगता है। इसका परिमाण ११०१३ है। 
गुहाके पश्चिम दिशामे एक महादेवका मन्द्र है, जिस' 
में शिवलिङ्ग स्थापित हैं। मन्दिर आश्च निकसा प्रतीत 
होता है । इसका परिमाण २५०८-१० फुट है। आयता- 
कार, नलाक'र और अष्टकोणाकार इन तोन प्रकारके 
६ फुट ऊंचे स्तस्थोंसे मन्दिरका दालान सुरक्षित है। 
इसको छत प्रस्तरमय है। जिस कोठरीमँ शिवलिङ्ग प्रति 
हित है, वह समचतुभु जाकार है। मन्दिरके शिखर 
पर एक कलप्त दोख पड़ता है। कक्षा जाता है, कि 
वेलगाँवक अधीन त्रिकोड़ोके निकटवर्तों चन्दरके राम- 
रख भगवन्तने १७३० ई०में यह मन्दिर निर्माण किया 
&॥ माघ मासको कृष्ण चतुद शोमें यहाँ प्रतिवषः मेला 


' लगता है। शक्कपत्चके रात्रिकालमें कमल-भ रवोको प्रति- 


सूत्ति को पालको पर चढ़ा-कर यात्रा कराते हैं। 


ताक्रि ( फा० अव्य० ) इसलिये कि, जिसमें । 
ताकीद ( अर खो? ) किसोको सावधान करके दो इई 


आक्षावा अनुरोध । 


ताकोलो (द° खरी? ) एक पौधेका नाम | | 
.ताच्तक ( स'० त्रिश) तक्षक सस्बन्धोय । 
तान्षण्य { स'« पु०-स्त्रो० ) तच्णो$पत्य तचनू-न्य तच्छो 


अपत्य। तक्षका अपत्य, बढ़ईको सन्तान । 


ताचणिल ( स'० त्रिश ) तक्षणिलोईभिजनो$स्य तक्षणिल- 


अण । तक्षशिलाजात, जो तत्तशिला नगरोमें उत्पन्न 
हुआ हो, या जो तक्षशिला नगरोसे आया हो । 


ताच्छ (स'० प०-स्व्रो०) तच्छोऽपतय तत्ञ॑न्‌-अण्‌ । शिवादि- 


भ्पोऽण्‌ः। पा ४।१।११२। तक्षकका अपत्य, बढईको सन्तान । 


ताखो ( अ० वि० ) जितको दोनों आँखे भिंत्र॑ सिख रङ्ग 


ढङ्गको हॉ । 


ताग ( दि ० पु० ) तागा देखे । > 
तागड़ ( हि'° स्त्रो* ) तख्तोंकी बनो हुई एक प्रकारको. 


सोढ़ो जो जहाजों पर चढ़नेके लिये लगो रइती है । 


तागड़ो (हि'० स्त्रो०)१ कमरमें पइननेका एक गेना, कर* > 


घनो. कांचो।. २ कटिसूद,: कमरमें पहननेका रगोन _ - 
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३५० 
तागना ( हि ० क्रि० ) सुईमें.तांगा डाल कर सिलाई 
करना । BE; 
तागपइनो ( हि'० स्त्रो० ) एक पतलो लकड़ो । इसका 
एक सिरा नोकदार और दूसरा चिपटा होता है। 
_तागपाट ( छि'० पु० ) रेशमक तागीमें सोनेके तीन 
डाल कर बनाया इभ्रा एक प्रकारका गहना । यह केवल 
विवाइमें काम आता है। 
तागा ( हि'० पु०) १ सुत, डोरा, धागा । २ प्रति मनुथके 
इिसाबसे लगनेवाला एक कर | 
ताइः--१ युक्तप्रदेशके अन्तग त डेरा इसमाइलखाँ जिलेका 
उपविभाग चौर तइसोल। यह प्रक्षा० ३२ और ३२:२० 
उ० तथा देशा० ७०'४ अर ७०४३ - पूमें श्रवस्थित 
है। भूपरिमाण ५७२ वर्ग मोल है। इसने पश्चि ममें बजो- 
रिस्तान पड़ता है। यह 'तहसोल पहले एक प्रकारकी 
स्वाधीन थो । यहषाँने नवाब दोलत खेल व शके कतिखेल 
सभ्प्रदायभुत्त थे। अन्तिमः नवावका नाम शाइ नवाजा 
था, जिनको सत्य १८८२ इमे इई । पोछे उनई 
लड़के सरवारखाँ नवाब बने। थे बढे शूरवोर निकले । 
उन्होंने अपना सारा समय राज्यको सुधारने तथा अपनों 
जातिको उचत बनानेमें लगा दिया था। सिख लोगोंने 
जब डेरा इस्माइलखाँ'इस्तगत कर लिया, तब सरबार- 
खाँको उनको भधोनता खोकार करनी पड़ी चौर वे 


वार्षिक १२०००) रु० उन्हे देनेको राजो इए ' सिखको |. 


गोटी जब घोरे घोर जमने लगो, तब वार्षिक कर बढ़ा 
कर ४००००) रं कर दिया गया। सरवारखाँके मरने 
पर उनके लड़के अलादादखाँ राज्याधिकारो चुए। इस 
समय सिखका एक लाख रुपया पावना उनके यहाँ हो 
गया था । अलादाद खांमें ऐसो शक्ति नहो' घो कि उक्ष 
ऋणका परिशोध करे, अतः वे पहाड़ों पर भाग कर मइ- 
शूदको शरणमें पहुँचे। अन्तमें यह तहसोल सिख सर- 
दार नवनिहालसि इको जागोरके रूपमें दे दो गई। 
कुछ काल तक यह तहसोल मालिक फतहखां तिवानाके 
अधोन थो, पोळे सिख सरदार दोवान लक्खोमलके लड़के 
दौलत रायने इस पर अपना अधिकार जमाया । १८४६ 
इनमें अलंदादके लड़के शाह नवाजखाँने अ'गरेज प्रति. 


निधि एडवड को शरण लो। दयाप्रवश -पड़वड़ ते (पोहे. (०फाप्र बहा; एकल्ने दिया जाता है-- 


तगिनी ताज ` 


सर इरवर्ट) उन्हं ताइका शोसक बना दिया: सांध 
साथ पूरी खाधोनता भो दे दो । किन्तु ऐसो स्थिति सदा 
एकसो न रहो । यहाँकी जनसंख्या लगभग ४८४ ६ है | 
इसमें एक शहर ओर ७८ ग्राम लगते हैं। - 

२ उत्ता तहसोलका एक शहर । यह अचा० ३२: १३” 
उ० और टेशा० ७०'२२ पू०क्े मध्य अवस्थित हे | लोक. 
सख्या प्रायः ४४०२ है। यह शहर ताङ्कक प्रथम नवाब 
कतलखाँसे बसाया गया है। ससूचा शहर मशेक्ी 
टोवारसे घिरा इुआ है। दोवारको जो चाई १२ फुट भोर 
चौड़ाई ७ फुट है। बोच वोचमें दो एक फाटक भी लगे 
इए हैं, लेकिन वे सब अभो भग्नावस्थामें पड़े हैं। 
यहाँ भग्न मडोका दुगं भो देखनेमें आता है। शहरसे 
अनाज, कपड़े, तमाकू तथा ओर दूसरो दूसरी चौजोंको . 
रफतनो ह्ोतो-है। पञ्जाबे प्रर्तिनधि सर हेनरो 
दुरन्टको इसो शद्दरमें खृत्य्‌, इदे घो। 

ताच्छोलिक (स'० पु०) तच्छोलाथें विहितः ठज । तसीः 
लाथ विडित-प्रत्यय । ] 
ताच्छोल्य ( स'० क्लो० ) तत्‌शोल' यस्य तस्य भावः थञः। 
तव्छोलता, किसो कामको लगातार करनेकी क्रिया । 
ताज (.घ० पु०) १ राजमुकुट, बादशाहकी टोपो। २ 
कलगो, तुर्रा । ३ सोर, मुर्गा आदि चिड़ियोंक्रे सिर पर- 
कौ चोटी, शिखा। ४ दोवारकी कंगनी या छज्जा। १ 
भकानके सिरे पर शोभाके लिये बनाई जानेको बुर्जी। 
६ गंजोफेके एक रंगका नाम। ७ आगरेका ताज 
महल । 
ताज--मुखलमान जातिको एक स्त्रो कवि। इनके वग, 
खान इत्यादिका कोई ठोक पता नहीं लगा । शिवसि ह. 
सरोजमें इनका सम्बत्‌ १६५२ कहा गया है और मनो 
देवोप्रसादने सम्बत्‌ १७०० के लगभग इनका समय 
बतलाया है। इनज्ञो सभो कविताएँ सरस चौर मनोहर 
हैं। शोक्षणचन्द्रजोको भक्तिमे भो ये खूब रंगो थीं । 
इसका परिचय इनको कवितासे हो झनकता हे । जान 
पड़ता है, कि ये पत्नावके तरफको होंगौ, क्योंकि इनको 
भाषा पव्ज्ञाबो ओर खड़ो बोलो मिश्वित धो) यों वो 
इनके बनाये इए अनेक छन्द विद्यमान हैं. पर उंदाह 


तजक ` 


“'छेळ जो छवीला सब रंगमें रगीळा 
बडा चित्तका अडोला कहू' देवतोंसे न्यारा है । 
माळ गळे सोहै नाक मोती सेत सोह्र कान 
मोह मन कुण्डल मुकुट सीस धारा हैं ॥ 
दुष्ट जन मारे सतजन रखवारे ताज 
चित हित वारे प्रेम प्रीति कर वारा है | 
नन्दजूका प्यारा जिन कंसो पछारा 
वह इन्दावनवारा कृष्ण साहब हमारा है ॥” 
ताजक ( फा० पु० ) १ इरानोंको एक जाति! बुखाराके 
खानाते ओर बदकसानमें ये भ्रधिक देखे जाते हैं । 
इनमेंसे बहुतसे खोकन, खिवा, चोनतातार और अफगा- 
निस्तानमें रहते हैं । ; 
ताजक शब्दको ` उत्पत्तिका निणय करना अतोव 
कठिन है। उजबक, इजारा, अ्रफगान, ब्रहुई ओर तुक- 
शाप्षित प्रदेशोंमे जो लोग स्थायोरूपसे रहते हैं, साधार- 
णतः ता जक शब्द उन्हींके लिए प्रयोग किया जाता है । 
समस्त प्रदेशोंमें तुरो, पुसु, ब्रइई ओर बेलुचि भाषा 
व्यत होतो है, मतलब यह कि फारसी भो प्रचलित 
है । अफगानिस्तान ओर तुकि स्तानमें जिन अधिवाषप्तियों- 
की जातिगत भाष! फारसो है, वे ताजक और पारसिवन 
इन दोनों नामो से परिचित हैं। पारस्य देशमै ताजक 
और इलियत ये दो विपरोत भर्थबोधक स'क्षाए प्रचलित 
हैं। वहाँ परवत्र हो ताजकसे शहरवालॉका बोध न हो 
कर छषकोंका बोघ होता डै। बुखारमें यह जाति सत. 
अफगानिस्तानमें देहान चौर वेलुचिस्तानमें देहबारके 
नामसे प्रसिद्द हे। काबुल नदोक निकटवर्ती ईरानो 
लोगो को काबुलो कहते हैं। सिस्तानके अधिकांस लोग 
ताजक है। ये फू सको भो पड़ियोंमें रहते ओर मत्स 
तथा पक्षी पकड़ कर जोवनधारण करते हैं। तुक 
आक्रमणके पहलेसे हो बदकसानमें ताजकोंका वास 
था। यहाँक्षे इरानो पर्वत, उपत्यका भोर उद्यान- 
परिवेष्टित पन्नौमें वास करते हैं। बदकसानके ताजक 
चित्रलके लोगो को तरह ख'वसूरत नद्दो होते। इनको 
_पःशाक उजबकों जेसो डै। 
बुखाराके ताजक लोग स्मरणातोत कालसे वहाँ 
रहते आये हैं। ये पहले अन्य घर्माबलस्थोःधेता' 


"व्वपूव लेशतः विरली हीं कवितामें पाया नाता है। 
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को पहलो शताब्दोके शेषभागमें इनको जबरन मुसलमान 
बनाया गया था। बुळाराकै ताजक लस्बे ओर खूबसूरत 
तथा उनक आँखे' ओर बाल भो स्याइ काले हैं। ये बड़ 
डरपोक, लोभो, मिध्यावादो और विश्वासवातक 
होते हैं । 

कोई कोई कइते हैं, कि 'ताज' शब्दसे 'ताज ऋ” 
शब्दको उत्पत्ति इदे है। ताज शब्दका अर्थ है--अग्नि- 
पूजकका मुकुट। किन्तु ताज न्न लोग यत्त व्याख्याको 
नहों मानते । 

ताजक लोग ज्यादातर खेतोबारो ओर रोजगार में 
हो लगे रहते हैं; सभ्यता ओर शिक्षाको भ्रालोचनासे 
भो ये उदासोन नहीं हें । इःहों लोगॉके प्रयत्नते मध्य- 
एशियाका वुखारा सभ्यता और उन्नतिका केन्ट्रस्थल हो 
गया है। बहुत दिनोंसे ये मानसिक उच्रतिई लिए सचेष्ट 
हें ओर असभ्य विजेताओं द्वारा प्रपोड़ित होने पर भो 
ये उनको मभ्यताको शिक्षा देते रहे हैं । मध्य-एशियाके 
अधिकांश महत्‌ व्यक्ति ताजकव शे हैं। वुखारा ओर 
खिबाके प्रधान प्रधान व्यक्ति सच ताजक हैं 

ताजक भोर सत लोगॉमें शरोर-गत चइत वैषम्य 
देखनेमें आता है । भस्बेरो साइवका कहना है कि पार- 


- सिक क्रोतदासियोंके साथ सत पुरुषॉके विवाहको प्रथा 


प्रचलित रहनेक कारण सत लोगोंको आकृति खव हो 
गई है । 


मध्य एश्रियाके बालक-ददवनित। सभी कविता और 
किस्से पढ़ना पसन्द करते हैं । यहाँका साहित्य भो वंदे- 
शिक अलडगरोंसे भरा हुआ है | स्थानोय मुल्ला ईसानोंने 
बइतसे धामि क ग्रन्य लिखे हैं। किन्तु सभो दुर्बोध हैं-- 
साधारण लोग.उन पुस्तको को बिल्कुल हो नहो' समझ 
पाते। ताजकोंके पुस्तक लिखित सभो दृष्टान्त - विदेशोय 
साँचेमें ढले इए हैं। 


` उंबजक, तुक भोर खिरघिज लोग अत्यन्त :सक्घोत 

प्रिय हैं। गाते संमय ये लोग रूदु रागिणोको पकड़ रखते 
हैं । उजवको'को कविताओंका मूलभाव अरबी अथवा 
फारसोसे लिया गया है, ऐसा जान पडता है। इनमें 
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तोतार लोग वोरत्व-गाथा रचना और उसंको गाना विशेष प्रचलित है। - प्रजाको प्रति. वोच में एक रुपया 
खूब पसन्द करते हैं। ` | मालशुजारो देनी पड़ती है । 
२ यवनाचाय का बनाया इ ज्योतिषका एक | इस परगनेमें ४४ जमीं दारो लगतो हैं । यहाँका का 
ग्रन्य पहले यह ग्रन्थ श्रबो ओर फ!रसोमें धा । बाद | प्रायः ६८८४२ रु० है। 
राजा समरसिंह, नोलकण्ठ ग्रादिसे यह स'स्कतमँ बनाया | ताजपुर--१ दिनाजपुर जिलेका एक परगना। यह जिले 
गया। ताजिक देखो । ` | दक्षिण पश्चिम कोणमें अवस्थित हे । इस प्रदेशको जमोन- 
- ताजुगो-( फा० खो०) १ शुष्कताका अभाव, इरापन, | समतल नहीं है, कहीं उँचो ओर कहों नौचो दै तथा 
ताजापन। २ प्रफुल्षत', खखता । ३ नय(पन। दक्तिण-पश्चिमक्ो भोर ढालू है। यह प्रदेश संसुदे 
ताजतू ( मृं ति० ) तन्‌ज सङ्ोचे झदिद्वदिनलोधो । शोघ्र। | १५० फुट ऊंचा डे । थोड़े परिश्रमसे ह्हो खेतमें अच्छो 
ताजदार ( फा० वि०) १ ताजके आकारका । (पु०) २ | फसन्तउपजतो हे । : कहीं कहों घासको जमोन .ओर 
ताज पहननेवाला. वाढ्गाइ | : | जलाभृप्ति है। वर्षाकालमें परगनेको सभो नदियोंका जत 
नाजड्ङ्गः (बे ० पु० ) कोविदारद्वच, कचनारका पेड़! | वहत बढ़ जाता है जिसदे सव ग्रान जत्तमय हो जाता 
ताजन ( फा० पु०) चाबुक, कोड़ा । ह! 
छ हा हिती हतती । धान, इख, तिल सरसां, उरद इत्यादि यहाँके प्रधान 
ताजपराक्षाठि-अस्बई विभागडे बोउड्‌ चौर गवार अचल" | उत्पन्न द्य हैं। ग्रामे निकटस्थ जमोनमें तमाकू बहुत 


वासो एक जाति । 7 उपजता है। पहले यहाँ बहुतसो नोलको जमोन थो। 
ताज५र--१ दरभङ्गा जिलेका एक उपविभाग । यह पहले ताजपुर परगनेश्ै संभो स्थानांमें मछलो पाई -जातौ 


| 

| 

| 

त्रिते अन्तगत था। १८७५ ईको (लो जनवरौसे दर| ` ३ । धोवर मछलो पकड़ कर राइगञ्ज ओर निकटवतों 


भङ्गा, मधुवनों भोर ताजएर इन तोन मइकुमको ले कर | बाज्ञारस बेचते हैं। 

दरभङ्का जिला संगठित द्या है। १८६७ ई०को इस ' १८७४ इई०के दुभिक्षकालमें दुभि क्ष-प्रपोडित 
उनमा म ह खापित हुआ था। ss अचार मनुष्यों मे घोड खच से परगने में कई एक राहे तैगर 

२५२८१५ ओर २६२ उ: तथा. देशा. ८५-३६ और 


न ही गई हें । क 
८६४ पू०में अवस्थित हे। भूपरिमाण ७३४ वग मोल न उसरव'ए तथां घाल 
' है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई. कोल प्रति यहाँ वास SAIS छ कोक 
करत हैं। हिन्द को स ख्या सबसे अधिक है । मिली हुई कौचडसी हे । 


इत परगनेका जलवायु खास्थ्यकर नहीं है । वर्षो) 
बांद हो ज्वरका प्रकोप आरम्भ होता है; जिससे प्रक 
लोगोंको रूत्यु हो जातो है। ग्रोसञ्ञालमें दिनके समय 
अत्यन्त गरमी ओर रातके समय ठरहा माल म पड़ती 
है। बहुत दिनों तक ज्वरके रह जानेसे वात-रोग हो 
जाता है। अतोसार ओर कुष्ठ रोगका प्रकोप भौ यहाँ 
कम नहों है! द 
. २ दिनाजपुर जिलेके विजयनगर परगनेके अधीन एक 
ग्राम । यह ग्राम अत्यन्त आधुनिक नहीं है। सुपलमागों 
समयमें यह स्थान विशेष प्रसिदध था। . उस . समय | 
"-ताजप्वरप्रक>अध्राम सेन्यावासके .रूपमे गिना. जाताय | 


ताजपुर महकुम में २ याना, एक दोवानो और - 
फौजदारो अदालत हैं। 

२ उक्त ताजपुर महङुमेका प्रधान ग़हर । यच् ब्रक्ञा० 
२५५१२२ उ० और देशा० ८५४३ पूणे मध्य सुज- 
फफरपुरसे २४ मोल दूर दलसिद्ल्‍गसरायके रास्त पर श्रव 
स्थित है। यहा एक स्कूल, दात श्रोषंधालय और 
विचारालय है;। शहरके नोचे वलन नढो प्रवाहित: है । 

तोजयुरः-पुणि या जिनका एक .परंगना । डूम परगनेमे 
धान, तिल, सरमों। आलू इत्याद्रि बहुत उपज़ते हैं 
:- परगनेके किसो किसो स्थानमें ४३ से ७३ हाथका 


' कड़ा चलता है ।माध।रणत५३,से ५६ हावका काहो, 


तानपुर-“ताजपहल 


शर पुणिया तथा दिनाजपुरके सीमान्त प्रदेशमें ्रव- 
खित था । अमो इस स्थानका नाम सरकार ताजपुर 
रखा गया है। ताजपुरके पूव भागमें हो प्रथम सुसल- 
मान-राअधानो देवकोट नगर है। कङ्घलोने विद्रोही 
हो कर ताजपुरमें दिल्लोको घटिग सेनाके साथ कई -णफ 
युद्द किये। १७७० में अंग्रेज. गवस ण्टके अधोनमें 
ताजपुर जेलका सस्कार किया गया |: प्ले यहाँ एक 
जजो थो, जो १७८५ ई०में यहाँसे उठा दो गई है। 
नगरसे ताजपुर तक एक सड़क चलो गई है।. 

ताजपुर-युक्नपदेशक्रे बिजनोर जिलेञ्चे अन्तगं त धामपुर 
तहसोल भा एक गदर । ' यद अक्षा० २०.१० उ० ओर 
देशा० ७८' २० पू० पर चिजनोर शरसे २७ मोल 
दक्षिण-पूव में अवस्थित है। लोकस'ख्या प्रायः ५०१५ 
ड्र. तगाव'शोय परिवारका वास चोनेके कारण यह 
शहर'प्रसिइ है। उक्त वशे बइतोंने ईसाईधम अवः 
लम्बन किया है | १८वीं शताब्दोमें यह राज्य तगा-वंशोय 
राजाओंके हाथ लगा घा । १८५७ ई०के सिपाहो विद्रोइ- 
के समय यहाँके राजा वागो न इए थे। वत्त मान राजा 
गष्टोय व्यवस्थापक-सभाके सदस्य हैं। यहाँ एक 

_ औषधालय ओर दो स्क,ल हैं । 

ताजपोशो .( फा० खो०.) वह उत्सव जो राजसुकुट धारस 
करने या राजसि हासन पर बैठनेके समय किया 
जाता है। | 

ताजबावड़ी - एक प्रसिद्ध तालाब। इस बावडौका दूसरा 
नाम ताजकारो भो है। बस्बई विभागके बिजापुर शहर- 
से पश्चिम और नगरके सक्कादारसे .१०० गज पूव वाणिज्य- 
केन्टके समोपमें अवस्थित हे । इसके दक्षिणमें मरगया-वन | 
है और प्रवेश-द्वार पर एक प्रकाण्ड मेहराब है जिसका 
इभ्य देखते हो बनता हे । 

१६२० ई्मे.ताजरानोके सम्मानाथ इब्राहिम रोजा- 
के स्थपति मालिक सन्दलने यह विख्यात बावड़ो खोद- 
वाई थो । इसके विषयमे ट्न्तकहानो इस प्रकार प्रचलित 
है-मालिक सन्दल सुलतान सहस्गृदके अन्यतम मन्द्रो 
५ सुलतान स्त्रियोंकोी खूबसूरतोकौ खूब तारोफ करते 
थ। एक दिन सुलतानने रुस्बाको दरबारमें लानेके लिये 


३५३ 
सा रह गया। उन्हें! मालम पड़ा, कि शायद उन्होंने 
राजाका कोई अनिष्ट किया है जिससे उन पर अभियोग 
चलाया जाथगा । रुस्बाकों सुलतानके सामने लानेमें उन्हे 
भावो विपढ्ुक्ो आशङ्का इंड । इस विपद्से बचनेके लिये 
वे पडले हो अपनो निर्दोषिताओ अनेक प्रमाण संग्रह कर 
रुस्वाको लाने चल दिये। जब वे बहुतसो रमणियोंके 
साथ रुम्बको ले कर दरवारमें पहं चे तब उन्हें मालूम 
पड़ा कि उन्हें झत्य दण्डक्रो आज्ञा इई है। इस पर 
मालिने फौरन अपने पूर्व स'ग्टहोत प्रमाणॉको राजाके 
सामने पेश क्रिया । सुलतानने जब देखा कि मालिकके 
प्रति बहुत अन्याय विचार किया गया है, तब वे बहुत 
लज्जित इए | बाद सुलतानने मालिकसे कहा, कि तुम्हारा 
जो जो चाहे सो मांगो । इस पर मालिने बहुत विनोत 
सरसे कहा, यदि आप मभ पर खुश हैं, तो अपना 
नाम चिरस्मरगोय रखनेके लिये में एक कोतिं स्थापन 
करना चाहता इ' ।' मालिकका अभोष्ट सिद्ध करनेके 
लिये सुलतानने उपयुक्त धन दे दिया । उसो धनसे ताज 
बावड़ी खोदवाई गई । बावड़ोको गहराई ५२ फुट है । 

ताजबोबो (फा० खो०) शाइजछान्‌को अत्यन्त प्यारो श्रोर 
प्रसिद्ध वेगम मुमताजमइल । इसोके लिये आगरेमें ताज- 
महल नामका मकबरा बनाया गया । 

ताजमहल (अ० पु०) आगरा शहरमें यसुनाके किनारे पर 
स्थित जगत्प्रसिद्ध समाधि-मन्द्रि। स्थानोय लोग इसे 
रोजा वा ताजबोबोको राजा कहते हैं। एथिवोके सात 
झायय जनक पदार्थाने इसको भी गिनतो होतो हे । 

बादशाह शाइजइान्‌ने अपनो प्रियतमा पल्लो मुमताज- 
महलके स्मरणाथ यह सुरम्य इस्यं बनवाथा था । सुम- 
ताजका यथाथ नाम था अज मन्ट्-बानू वेगस वा नवाब 
आलियावेगम | शाहजद्दान्‌ इनको अपने प्राणोंसे भो ज्यादा 


- प्यार करते थे। एकदिन बेगमने खप्र देखा कि, उनके 


गभ स्थ बालक रोता है । उन्होंने बाट्शाइको बुला कर 
कहा, “प्रियतम ! में गर्भस्य बालकका रोना सुन रहो हा 
ऐसा रोना कभो किसोने नहीं सुना । सुफे निञ्चय मालूम 
छोता है कि मैं अब बचूगो नहों । किन्तु आपसे मेरो 
इतनो प्राथ ना है, कि भेरो सत्य के बाद आप किसोका 


मालिक सन्द्लसे कहा । चन्म पाते होःमालिक*भोचंका॥) ०घारिश्वदण्शलव्यरें १८जराक मेरे पुत्रों को हो राज्याधिकारो 
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बनावे । और एक प्राथना है; आपने कहा था, कि मेरो, ग्टहान्तरमें जाने घ्रानेके लिए बइुतसे माग और रान 
: हैं। इस एके प्रत्यक लदावके ऊपर, भोतर ओर बाह 


क्रति ऊपर एक इम्यं बनवा दे गे। आपका यह बायदा 
भो पूरा होना चाहिये ।” बेगमको वात सञ्चो निकली; 
प्रसव होनेके बाद, १६३१ ई०में उनकी सत्य, हो गई ' 
शाहजहानने भो प्रियतमा अन्तिम अनुरोधको रचा को । 
उन्होंने फिर अन्य किसो भो रमणोका पाणिग्रहण न 
किया अथवा ऐछा समे, कि फिर उनके कोई सन्तान 
होनेक्षी बात नहीं सुननेमें आई । 
प्रियतमा पत्नौ को रूत्युके बाद हो शाहजहान्‌ने ताज- 
मइल बनवाना शरू कर दिया । ऐसा सुना जाता है कि, 
उस समय भारतवष में देशो और विदेशे जितने भी 
सुख्य सुख्य शिल्पो और स्थपति मोजद थे, सभीने इस 
महाकाय में साथ दिया था । 
यमुनाके किनारे प्रसिद्ध अकबराबाद ( वतमान 
आगरा ) नगरमें ताजमहल बनना शुरू हो गया। प्रसि 
स्रमणकारी टाभनि यरने इस. अनुपम भ्रद्टालिकाको 
प्रारम्भ और सम्पण होते देखा है। उस समय वर्तमान 
कालको अपेक्षा मालमसाला और मजदूरो हदसे ज्यादा 
सस्ती होने पर भो ३१७४८०२ ४) रुपये व्यय और लगा- 
तार ३० वर्ष परिश्रम करनेके बाद यह साका 
समात् हुआ था । 
यह महल १८ फुट ऊं चे भर ३१३ फुट शतमर्मर- 
मण्डित ठोक चतुरस्त्र चबुतरे पर प्रतिष्ठित है। : इसके 
चारो कोने १३३ फुट जं चे अत्यन्त रमणीय भारतभरमें 
अतुलनोय चार मोनारोंसे सुशोभित हैं । उक्ल सफेद संग- 
मम रके चवूतरेक बो दम १८६ फुट चतुरस्र भूमि पर जगत्‌- 
प्रसिद्द समाधि-मन्द्रि अवस्थित है । ओेक बोचमें ५८ 
- पुट विस्त,त और ८० फुट ऊ चो एक प्रधान गुस्बज है। 
इस शुस्बजके भोतर' लदाव पर सफेद स'गमम रको 
जालियाँ लगो हुई हैं। ऐसो खूबसरंत चौर शिल्प-नेपुण- 
मय जालियाँवा घवनिका स'सार भरमें भर कहीं भो 
नहीं हैं। इस शुस्बजके भोतर ठोक बोच वेगम मुम- 
ताजमइलको कन्न और उसतके बगलमे बादशाह शाइजहा- 
नृको कब्र है । 


इस मदाग्टदक प्रत्येक कोने पर गुम्बजको, भ्राकृतिके 


२६ फुट ८ इश्च आयतनके दुमंजले रच बने डं ॥ इसमेंसे | 
तै ( ॥8०॥0॥. big 
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ताजमहल 


अति उज्ज्वल सफेद सि'गमम रको जालियां लगी इई है 
जिनमेंसे काफी प्रकाश पह चता है। अकबरको द 
बाद मुगल लोग शिल्पनेपुर्थका कितना आदर करते धे 
इस ग्रहको कारोगरो देखनेसे उसका काफो परिचय 
मिल सकता है। सारांश यह है, कि नाना प्रकार शोर 
नाना वणके मूल्यवान्‌ मणि-प्रस्तरादि द्वारा कितनो 


खूबसूरतो, क्रितना मनोहर और कितना खाभाविक . 


शिल्यन पुण्य दिखलाया जा सकता है, इसमें उसकी परा. 
काष्ठा दिखलायो गडे है । इसमें नाना प्रकार 
बइसूल्य लाल, सबज आदि र'ग बिर गे एत्यरोके टह 
जड़ कर बेल ब,टोंका ऐसा उमदा काम बना है, कि 
जिसको देख कर चित्रका भ्रम होता है। यही तक फि 
एक गुलावको प्रत्येक पखड़ोमें जितने प्रकारका रग, 
जैसा आकार हो सकता है, वहाँ उन उन रोते 
पत्थर लगाये गये हैं । ज्यादा क्या कहे', मानो वे 
प्रक्षतिके साँचेमें हो ढाले गये हे, ऐसे मालूम पड़ता है। 
ऐसा अपूर्व मनोहर शित्पनेपुण्थ संसारमें क्या और भी 
कहों है? ताजमहलमें जहाँ जाओगे, जहाँ देखोगे, वहीं 


ऐछो मनोमुग्धकर तसभीर तुम्हारे नेत्रपथको पथिक | 


होगो कि, जिसे तुम जनम भर भूल नहीं सकते | ज्यादा 
दिन नहीं हुए भारतवासो जिस असाधारण ग़िल्मन एख 
और भासकरकाय ( पञ्चोकारी, नकाशो आदि ) में अपना 
पाण्डित्य दिखला गये हैं, उसको तुलना ओर कहां है! 
ताजमइल हो उसकी तुलना हे ! चित्रकरको तुलिका, 


कविको कल्पना और आवुकको भावना भी ताजमइलः 

` की तशबौर उतारनेमें असमर्थ है। जिसने इसे अपनो ._ 
आँखोंसे देखा है, उसोने समभा हे, वहो पिघला ह | 
उसीके दृदयने इसका स्पर्श किया है। इस सामान | 
दारा ताजमइलका खोंचना तो दूर रश! | 


उसका वण न करना भो प्रंसन्‍्भव है। 


बहुत दिनको बात नहीं है, ठगोंको दमन बार | 
वाले प्रसिद्ध कनं ल स्नोमन सस्त्रोक एक बार इस भर . 


पम्‌ भारतीय कोतिको देखने गये थे। वे ख्य ती 


तुक हुए से, जब उन्होंने अपनी प्रणयनीस था 4 
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ताजमहल | 


पूछा कि--'कहो केसा देखां ?-तंब उनको स्त्रोक 
सुं इसे यहो निकला कि-“अगर मेरे ऊपर भो ऐसा हो 
भकबरा बने, तो में कल मरनेको तेयार हू' ।” वास्तव- 
में जिस स्त्रोने एक बार ताजमइल देखा है, उसको 
हृदयमें इस तरहके भावका उदय हुआ है । 


ताजमहलके दोनों बगलमें तोन गुम्बजोंवालो 
सङ्गसमेरको दो मसजिदे' हैं। दाहिनो तरफको मप्त- 
जिदको साधारण लोग जबाब कहते हैं; इसमें उपास- 
नादि नहीं होतो | इसको गुमटी पर पोतलके गोला, 
अईचन्द्र ओर कोलक दिखलाई देते हैं । 
ताजमइलका कौनसा अ'श कब बना है, यह भो 
येहाँके शिलालेखों द्वारा विदित हो सकता है। मस- 
जिंदके सामने पंच्चिस दिशाके लदावकी रोक पर शाह- 
जहांनूके राज्दका १०वां वष और १०४६ हिजरा खुदा 
इभा है। ताजमइलके भोतर प्रवेशपथके बाई घोर 
१०४८ हिजरा ओर फाटकके सामने १०५७ हिजरा 
` (अर्थात्‌ १६४८ ६ ) खुदा इंद्रा है। यह अन्तिम अङ्क 
ताजमइल' पूरा होनेका समध है। इसो तरह 
सुमताज-मइलको कन्नरफे ऊपर १०४० हिजरा और 
` गरॉइनहांनूको. कन पर १०७६ हिजरा “खुदा हुआ है" 


दोनों कब्रोंके ऊपर हो इ-वड वैसो हो दो कब्रे ऊपर 
बनो चुई हैं। यथार्थ कब्रे' नोचे हैं! प्रवेशद्वारसे 


घुसते हो सामने नोचे जानेक्रे लिये ठोपानचणो हैं। - 


भाल,म होता है, ऊपरको कन्ने लोगोंके दंग्वनेज्षे लिये 
चबूतरेके बरावर (ऊँचाईके समान ) बनाई गई हैं, 
तथा इससे भौतरको शोभा भो अपूव हो गई है । भीतर 
जानेसे थह माल स॒ होता है, कि मानो ये हो (छपरको) 
असलो कन्ने हैं । पहले जहाँ जहाँ तारीख खुद हुई हैं, 
उन सभो लदावों पर तुघरा लिपिमें कुरानके उपदेश 

पूण सुरा लिखे इण हैं। इसो तरह फाटकके सामने 


“पवित्र ओर सरन्न हृदय ! चिरशान्तिमय खर्गोय उद्यान- 


में आश्रो !” इत्यादि वाक्य लिखे हैं । 


ताज़ा ( फा० वि० ) १ जो सूखा न चो, इराभरा । २ जो 


डालसे तोड़ कर तुरन्त लाया ग्या हो। ३ जो आन्त 


न हो, खस्थ, प्रफुल्ल । ४ सद्यःप्रलुत, हालका बना 


इुआ। ५ जिसको व्यवद्चारमें लानेके लिये तुरन्त 
निकाला हो | 


ताज़िक ( स० ल्ली० ) एक ज्योतिषका ग्रन्थ । यबनाचार्य- 


छत जातकविषयक ग्रन्य जो फारसी और अरबो भाषामें 
लिखा इुआ था । राजा समरसि'इ, नोलकण्ठ आदिने 


| इसे संस्कतिंग्भाधोमे अनुर्वीदित किया था । 


= 
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स'स्कृत ताजिक ग्रन्यम निम्नलिखित विषयोंका वणेन 
मिलता है-- 
प्रधान बारह राशियोंमें मेष भ्रादि चार चार राशिएं 
यथाक्रससे पित्त, वायु, सम ओर कफखभावो हैं अर्थात्‌ 
मेष, सिह ओर धनु! इतका पित्तखभाव, मकर, वृष 
और कन्या इन तोनोंका वायुखभाव है; मिथुन, तुला 
और कुन इन तोनोंका समल॒भाव ( वायु, पित्त चौर 
कफको समत!) तथा कर्कट, विक ओर मोन इन तोन 
राशियांका कफसभाव है। 


मंषसे लगा कर चार चार राशि क्रमसे चबियाटि |: 


चार वण हैं, अर्थात्‌ मष, सि इ और धनु ये तोन 
चत्रियवण; हष, कन्धा मकर ये तोन वैश्यवणं; सिथ न, 
तुला और कुम्भ ये तोन शूद्रवणं तथा कर्कट, हखिक 
और मीन इनका ब्राह्मणवरणं है । इस प्रकार राशियोंका 
स्वरूप और वण जान कर ज्योतिःशास्त्रको गणना 
करने चाहिये, इसोलिये पहले राशिका खरूप कचा 
गया है। 

वर्षका शुभाशुभ फल जाननेके लिये वर्षप्रवेश-समय निर्णय-- 
जन्म-समयमें रवि जिम्त राशिके जितने भ्र'शाद्सिं अव- 
स्थिति करता है, पुनः जिस समय वह उसो राशिके उतने 


हो अ शादिमें आगमन करता है, वहो समय वष प्रवेश- | 


समय हे । 


रविस्फुटका स्थिर करके भो वषेप्रवेश-समयका निण य 
किया जा सकता हे । वादसें वघ प्रवेशमें तिष्यानयन, 
वष प्रवेशमें योगानयन, वर्षे प्रवेश ग्रहस्फ टानयन, चन्द्र- 
स्फुटान१न, प्राङ नत भर पद्थात्नतदग्डान्यन ; तथा 
लग्नखण्डा, लग्नकुण्डलो और भावकुण्डलो, पञ्चवर्ग , 
ट्रोकाग्नचक्र, उच्च-नोच कथन, लग्नखण्डाचक्र, बल- 
निरूपण, दादशवगविवरण, चेत्रचक्र, होराचक्र, चतुथे 
चक्र, पश्चमांशचक्र, यहांश चक्र, सप्लांशचक्र, अष्टमांशचक्र, 
नवांशचक्र; द्शमांशचक्र, एकादशांशचक्र, इ।ट्शांशचक्र, 
सावचिन्ता, दर्षाधिपानयन, ग्रहका खरूप, दृष्टि-प्रकरण, 
इटिसाधन, भे ब्रौमाव, नक्षयोग, वर्ष प्रवेश, दशा निरूपण, 
- मासप्रवेशा नयन, अन्तदंशानयन, वर्षरिष्ट, विच।ररिष्टभङ्ग, 

भावविचार, घनभाव, सहजभाव, चतुर्थभ।व, पञ्चमभाव, 


प्रभाव, स$मभाव, अष्टमभाव, नवमभाव, दशभभाव, 
* ७ 0-0. Jangamwatdi-Math Collection. 


एकादशभाव, दादंशभाव और रवि आदि दशाक्ष विष 
विशेषरूपसे वणि त है । 


और मो कई एक विषयोंका वण न है, जिने 
स स्त नहीं जान पड़ते ; प्ररबा वा फारसोसे लिये ग्रे 
“हैं। नोचे उनके नाम दिये जाते हैं-- 
इहाविवरण, सुन्यानयन, इक्कवालयोग, इन्यिहायोग, 
इत्यशालयोग, इगराफ योग, नक्तथोग, जमया योग, 
मनूत योग, कस्बूल योग, गे रिकवूलयोग, खज्लांसरयोग 
रहायोग, दुकालिकुत्य योग. दुपोत्या दवोत्ययोग, तबी- 
लययोग, कुत्यायोग और दुरत्यथोग ये षोड़श योग, सप 
नाम, सहम ५० प्रकार, सहसस।धन, सहमदल ग्रो 
सुन्याभावफल । 
ताज़िया ( अ० पु० ) खत-व्यक्तिजे' लिए विलाप करना 
तथा शोक प्रकट करना । सुद्र सके समय सुसन्मान 
लोग सामान्य उपकरणसे हुसेन ओर झासनको कब्र 
बना कर जो बाहर निकला करते हैं, उप्तोको भारत. 
वर्ष में ताजिया कहते हैं। यह बाँसको कमच्ियों पर 
रङ्ग विरङ्ग कागज, पन्नो बगैरइ चिपका कर बनाया 
जाता है चौर आकारमें मकबरे (मण्डप) जेसा होता है। 
फारस देशमें मुहर सर दिनोंमें अलौकिक वएण ना 
युक्त अनेक नाटकादि रचे जाते हैं, जिनको वहारे लोग 
ताजिया कहते हैं । 


अभेरिकामें भो ताजिग्रा शब्द प्रचलितं है। इस देश | 
से जो मजूर लोग असेरि काऊ भिन्न भिन्न स्थानॉरमे गये 
है, वे वहाँ ताजिया शब्दका व्यवहार किया करते हैं| 
सुहर स हो इन सजदूरोंका प्रधान पव. है, हिन्दू मनू 
भौ मुहर मको प्रधान पर्व मानने लगे हैं। 
१८८४ इ०में त्रिनिदांदके किसी एक शहरे मीत 
ताजिया ले कंर जानेको म्‌ मानियत' हुई । जि 
आखिर एक भोषणतम घटना हुई थो | 


सुदर सके समय बइतसे म्‌ सलमान. ताजिवीं बॅनर 


- हैं; बचुतसे फकीर और दूसरे लोग तरह तरी 


पोशाक पहन पन कर छातो पर हाथ पोटतै पोटी 


ताजियाके पोळे पोळे जाया करते हैं। बइतसे मर 
५८. ता जिया बनाते देखा गया है (अपर ३ 


ब्राह्मण वंशोय नहीं हैं। ब्राह्मण सर्दार ताजिया नहीं 


बनात । 


कर हिन्टू और म सलमानोंमें परस्पर बड़ो भारो लड़ाई 
डुचा कारतो है । घरेम देखे । 

ताजी ( फा० वि० ) १ अरब सम्बखो; अरवका | ( पु० ) 
२ अरबका घोड़ा। ३ शिकारी कुत्ता। ( खो०) ४ 
अरबको भाषा । 

ताज़ोम ( अ० स्त्री” ) सम्मान प्रदश न, कुक कर सलाम 
करना इत्यादि । 

ताज़ोमो सरदार ( फा० पु० ) बड़ा सरदार जिनके आने 
पर राजा या बादशाह उठ कर खड़े हो जते हैं। 

ताटक (स'० पु०) १ आभूषणविशेष, एक प्रकारका गद्दना 
जो कानमें पहना जाता है, करनफ ल, तरको । २ छप्पय- 
के २४वें भेदका नाम। २ छन्दविशेष, एक प्रकारका 
छन्द । इसके प्रत्य क चरणमें १६ ओर १४के. विराससे 
३० मात्राए होतो हैं ओर अन्तमें मगण होता है। 

ताटङ्घ (स० पु०) ताद्यते ताइ एषो० डसप्र टः तथा सूतो- 


ऽहं चिं यसय, बचुत्रोण। कर्णाभरणविशेष, कानमे. 


पहननेका एक गइना, करनफ ल, तरको । 

ताटख्य ( स क्लो० ) तटस्थस्य भावः यञ्‌ । १ ओदा- 
सोन्य, उदासीनता । २ न कव्य, वह जो समोपमें है। 

ताइ (स० पु० ) चुरादि० तड़ भावे अच्‌। १ ताडन, 
प्रहार, चोट, भाधात। २ गुणन। कमणि अच्‌। 
३ शब्द, ध्वनि, धमाका । ४ सुष्टिपरिमित णादि, घास, 
अनाजके डंठल आदिको अटिया जो सुट्टीमें भ्रा जाय, 
जुश्े। ५ पवत, पहाइ। ६ चस्तका अलइगरविशिष, 
हाथका एक गइना। ७ सूर्ति-निर्माण-विद्यार्में मूति के 
ऊपरो भागका नाम । ८ तालवक्ष, शाखारहित एक बड़ा 
पेड़ । यह पेड़ ख मेके रूपमें ऊपरको ओर बढ़ता चला 
जाता है। इसके केवल सिरे पर हो पत्त होते हैं। 

' ये पक्त चिपटे मजबूत डण्ठलॉमें चारों ओर इस प्रकार 
फैले रहते हैं जैसे पक्षियॉके पर। इसको लकड़ोको 
भोतरो बनावट सूतके ठोस लक्ष्छोंको तरह होतो है। 
ऊपर गिरे इए पत्तोंके ड'उज्ञांके सुल रह जानेके कारण 


भारतवष में जनागढ़ आदिको तरफ ताजियाको ले 
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तालहुम, पत्रो, दोघ स्कन्ध, धजडुंम, ढॅणराज, मध्षरस, 
मदाव्य, दोघ पादप, चिरायुः, तरुराज, दोघ पत्र, गुच्छैः | 
पत्र, आसवट्टु, लेख्यपत्र और मच्चोन्नत हैं । 

भारतज्ञे नाना स्थानोंमें बरमा, सिइल, सुमात्रा, 
जावा आदि द्वोपोमे, तथा फारसको खाड़ोके तटख प्रदे 
शोमें ताड़के पेड़ बहुत पाये जाते है । बङ्गालमे तालाबके 
किनारे हो इसके पेड़ देखे जाते हैं। इसको ज चाई 
लगभग ७६० फुटको होतो है ओर मोटाई ५३ फुटसे 
अधिकको नहों होतो । 

तामिल माषामें ताल-विलास नामक एक ग्रन्थ है 
जिसमें ताल-पेड़के ८०१ प्रकारके गुणोंका परिचय वर्णित 
है, इस ठच्षका प्रत्येक भाग किसो न किसी काममें आता 
होह! 

पुराना ताड़का पेड़ हो अधिक काममें आता है । 
यह जितना पुराना होता जायगा उतना हो यह कड़ा 
ओर काले रडका होता जाता है । 

इसको खड़ो लकड़ो मकानोंमें लगतो है। लकड़ो 
खोखली करके एक प्रक्रारको छोटो नाव भो बनाई 
जाती हैं। सिइलके जफना नामक नगरका ताडका 
पेड़ बइत प्रसिद्ध था। अनेक प्रकारके द्रव्य प्रसुत होनेज्े 
कारण इसको लकड़ी दूर दूर देशॉमें भेजो जातो धो। 
डाक्टर हाइटने परोक्षा करके यह देखा था कि ताइको 
लकड़ो सालको लकड़ोसे किसो अंशमें निकृष्ट नहों है। 

इसके पत्त के ड'ठलोंके रेशेसे मजबूत रस्से तयार 
होते हैं ओर सब्यजोवोगण उनसे एक प्रकारका सुन्दर 
जाल बनाते हैं। पत्तासे प॑खे बनते हैं ओर छप्पर छाए 
जाते हैं । दक्तणके देशॉमें बहुत जगह कागजके बदल 
इसके पत्तेको डो लिखने पढ़नेके काममें लाते हैं । इससे 
बहत भ्रासानोसे दियासलाईके बकस तैयार होते हैं ओर 
खच भो कम पड़ता है। प्राचोन कालमें ताल-पत्र 
पर ग्रन्थ लिखे जाते थे। 

ताल-हक्षके रससे प्रधानतः सिरका, तांडो और मर्दा 
प्रुत होता है। 

ताड़का रस तेजस्कर, झे झानाशक तथा ताजो अवः 
स्थामं अत्यन्त मधुर होता है। यदि प्रतिदिन प्रातःकाल 


छाल खुरइरो दिखाई पडतो कै।०इसके-संस्क्रत यर्यायण०००" निसमइसक़ः-इखका रस पोया लाय, तो वह शरोरमें | 
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सस्कृत ताजिक ग्रन्यमें निम्नलिखित विषयोंका वण न 
मिलता है-- 
प्रधान बारह राशियोंमें मेष भ्रादि चार चार राशिएं 
यथाक्रमस पित्त, वायु, सम भोर कफखमावो हैं अर्थात्‌ 
मेष, सिह ओर धनुः इनका पित्तखभाव, मक्र, दृष 
आर कन्या इन तोनोंक्रा वायुखभाव है; मिथुन, तुला 
और कुम्भ इन तोनोंका समख॒भाव ( वायु, पित्त ओर, 
कफको समत!) तथा ककट, हथ्विक ओर सोन इन तोन 
राशियांका कफखभाव दै । 
मेषसे लगा कर चार चार राशि क्रमसे चत्रियादि 
चार वण हैं, अर्थात्‌ मंष, सि इ और धनु ये तोन राशियाँ 
च्षत्रियवण; ष, कन्धा मकर ये तोन वैश्यवण; मिथन, 
तुला और कुम्भ ये तोन शूट्रबणं तथा कक ट, दिक 
और मीन इनका ब्राह्मणवणं है । इस प्रकार राशियों का 
स्वरूप और वण जान कर ज्योतिःशास्त्रको गणना 
करनी चाहिये, इसोलिये पहले राशिका खरूप कहा 
गया है । 
बर्षका शुभाशुभ फल जाननेके लिये वर्षेप्रवेश-समय निर्णय-- 
जन्म-समयमें रवि जिस राशिके जितने भ्रशादिमें अव- 
स्थिति करता है, पुनः जिस समय वह उसो राशिके उतने 


हो अशादिमें आगमन करता है, वचो समय वष प्रेवेश- 


समय है। 


रविस्फुटका स्थिर करके भो वषेप्रवेश-समयका निण य 
किया जा सकता है । वादमें वर्ष प्रवेशमें तिध्यांनयन, 
वर्ष प्रवेशमें योगानयन, वर्ष प्रवेश ग्रइस्फ टानयन, चन्द्रः 
स्फुटान7न, प्राङ नंत ओर पस्चाबरतद्ग्डानयन । तथा 
लग्नख गड़ा, लग्नकुण्डले और भावकुण्डलो, पञ्चवर्ग , 
ट्रोक्काग्नचक्र, उच्च-नोच कथन, लस्नखण्डाचक्र, बल- 
निरूपण, दादशवगेविवरण, चेत्रचक्र, होराचक्र, चतुथोंश 
चक्र, प्चमांशचक्र, यछांशचक्र, सल्ांशचक्र, अष्टमांशचक्र, 
नवांशचक्र, दशमांशचक्र, एकादशांशचक्र, द।दशांशचक्र, 
भावचिन्ता, वर्षाधिपानयन, ग्रहका खरूप, दृष्टि-प्रकरण, 
हृष्टिसाधन, म त्रोभाव, नक्षयोग, वर्ष प्रवेश, दशा निरूपण, 
. मासप्रवेशानयन, अन्तदेशानयन, वर्षरिष्ट, विचाररिष्टभड़; 

भावविचार, धनभाव, सहजभाव, चतुथेभ।व, पञ्चसभाव, 


तै।जिंक--तानियों 


हैं । 


` हैं; बहुतसे फकोर और दूसरे लोग तरह तरही 


- ताजियाक पोछे पोछे जाया करते हें। बइतसे 
पभाव, समभाव) अध्समाव तुततच्यातााद सतत, (0 छ्र्दारोंको लाजिया बनाते देखा गया है ।द्वपएए " 
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एकादशभाव, दादंशभाव और रवि आदि दशाकं। विष 
विशेषरूपसे वणि त है । 

और भो कई एक विषयोंका वण न है, जिनके ना 
सस्कृत नहीं जान पड़ते ; प्ररवो वा फारशोषे लिये गर 

नोचे उनके नाम दिये जाते हैं-- 

इद्दाविवरण, सुन्यानयन, इक्कवालयोग, इम्थिहायोग, 
इत्यशालयोग, इगराफ योग, नक्तयोग, जसया योग 
सनत योग, कभ्ब ल योग, ग रिकबूलग्रोग, खल्ांसरयोग 
रद्दायोग, दुशालिकुत्य योग, दुपोत्या दवोत्ययोग, तब 
ययोग, कुत्यायोग और दुरत्ययोग ये षोड़श योग, सहप 
नान, सहम ५० प्रकार, सहससाघन, सहमदल ग्रो 
सुन्याभावफल । 


ताज़िया ( अ० पु० ) स्ृतःव्यत्तिे' लिए विलाप करना 


तथा शोक प्रकट करना । सुद्र ममे समय मुसनमान 
लोग सामान्य उपकरणसे हुसेन ओर हाप्तनको कब्र 
बना कर जो बाहर निकला करते हैं, उसोको भारत 
वष में ताजिया कहते हैं । यह बाँसको कमत्रियों पर 
रङ्ग विरङ्ग कागज, पन्नो बगेरह चिपका कर बनाया 
जाता है और आकारमें मकृबरे (मण्डप) जेसा होता है। 

फारस देशे मुद्र सङै दिनांमे अलौकिक वरना 
युक्त अनेक नाटकादि रचे जाते हैं, जिनको वहांरे शोग 
ताजिया कहते हैं । 


असेरिकामे भो ताजिया शब्द प्रचलितं है। इस देश 

पे जो मजदूर लोग अमेरिक्ाओ भिन्न भिन्न स्थानोम ग! 
हैं, वे वहाँ ताजिया शब्दका व्यवहार किया करते हँ! 
सुहरस हो इन सजदूरोंका प्रधान एवं है, हिन्दू स, 
भो मुहर मको प्रधान पर्व मानने लगे हैं। 
१८८४ इ०में त्रिनिदांदके किसी एक शइरकै भीतर 
तोजिया ले कंर जानेको म मानियत' हुई । जि” 
आखिर एक भोषणतम घटना हुई थो । 


सुर सके समय बइतसे म सलमाने: ताजियीं न 


पोशाक पहन पहन कर छातो.पर हाथ पोटत प 
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: ताजी-ताईँ 


ब्राह्मण वं शोय नहीं हैं। ब्राह्मण सर्दार ताजिया नहीं 
बनाते । 


कर हिन्दू और म सलमानोंमें परस्पर वड़ो भारो लड़ाई 
हुआ करतो है । मुदरंम देखा । 

ताजी ( फा० वि० ) १ अरव सम्बन्धी, अरवका । ( घु० ) 
२ अरवका घोड़ा। ३ शिकारी कुत्ता। ( खो०) 8 
अरबको भाषा । 

ताज़ोम ( अ० स्त्रो” ) सम्मान प्रद न, झुक कर सलाम 
करना इत्यादि । 

ताज्ञौमोसरदार ( फा० पु० ) बड़ा सरदार जिनके आने 
पर राजा या बादशाह उठ कर खड़े हो जाते हैं । 

ताटक (स'० पु०) १ आभूषणविशेष, एक प्रकारका गहना 
जो कानमें पहना जाता है, करनफ ल, तरको । २ छप्पय- 
के २४वें भेदका नाम। २ छन्द्विशेष, एक प्रकारका 
छन्द्‌। इसके प्रत्य क चरणमें १६ ओर १४के. विरामसे 
३० सात्राए होतो हैं ओर अन्तमें मगण होता है। 

ताटइूः (स० पु०) ताड्यते ताइ एषो० डसग्र टः तथा भूतो 


ऽं चिं बसग, बचुत्रोण। कर्णभरणविशेष, कानमे. 


पइननेका एक गइना, करनफ ल, तरको । 

ताटस्थ्य ( स'० क्वो० ).तटस्यस्य भावः प्यज_। १ ओदा- 
सोन्य, उदासोनता । २ नकव्य, वह जो समोपमें है। 

ताइ (स० घु० ) चुरादि० तड़ भावे अचू। १ ताडन, 
प्रहार, चोट, घाघात। २गुणन। कमणि अच्‌। 
३ शब्द, ध्वनि; धमाका । ४ सुष्टिपरिमित ढणाटि, घास, 
अनाजके डंठल आदिको अटिया जो मुट्टोमें भ्रा जाय, 
जुज्ो। ५पव त, पहाड़ । ६ इस्तका अलगरविशिष, 
हाथका एक गइना। ७ सूति-निर्माण-विद्यामें मूति के 
ऊपरो भागका नाम । ८ तालधक्ष, शाखारद्दित एक बड़ा 
पेड़ । यह पेड़ ख मेके रूपमें ऊपरको ओर बढ़ता चला 
जाता है। इसके केवल सिरे पर हो पत्ते होते हैं। 
ये पत्ते चिपटे मजबूत डण्छलॉंमें चारों ओर इस प्रकार 
फैले रहते हैं जैसे पत्षियॉके पर । इसको लकड़ोको 
भोतरो बनावट सूतके ठोस लच्छोंको तरह होतो है। 
ऊपर गिरे इए पत्तोंके ड ठलोंके सुल रह जानेके कारण 


भारतवष में जूनागढ़ आदिकी तरफ ताजियाको ले 
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तालद्टुस, पत्रो, दोघ स्कन्ध; ध्वजट्टुंम, ढॅणराज, मधुरसः 
मदाव्य, दोघ पादप, चिरायुः, तरुराज, दोघ पत्र, युच्छे- 


पत्र, आसवट्टु, लेख्यपत्र और महोब्रत हैं । 


भारतके नाना स्थानोंमें बरमा, सिइल, सुमात्रा, 
जावा आदि द्वोपॉमें, तथा फारसको खाड़ोके तटख प्रदे: 
शोंमें ताड़के पेड़ बहुत पाये जाते है । बङ्ग!लमें तालाबके 
किनारे हो इसके पेड़ देखे जाते हैं। इसको ऊ चाई 
लगभग ७६० फुटको होतो है ओर मोटाई ५३ फुटसे 
अधिकको नहीं होतो | | 

तामिल भाषामें ताल-विलास नामक एक ग्रन्य है 
जिसमें ताल-पेड़के ८०१ प्रकारके गुणोंक। परिचय वर्णित 
है, इस दक्षका प्रत्येक भाग किसो न किसी काममें आता 
होह 

पुराना ताड़का प ड़ हो अधिक काममें आता है । 
यद जितना पुराना होता जायगा उतना हो यह कड़ा 
और काले रङ्गका होता जाता है । 2 : 

इसको खड़ो लकड़ो मकानोंमें लगतौ है। लकड़ो 
खोखली करके एक प्रकारको छोटो नाव भो बनाई 
जातो है। सिइलके जफना नामक नगरका ताड़का 
पेड़ बहुत प्रसिद्द था । अनेक प्रकारके द्रव्य प्रसुत होनेके 
कारण इसको लकड़ी दूर दूर देशॉमें भेजो जातो थो। 
डाक्टर ह्वाइटने परोक्षा करके यह देखा था कि ताइको 
लकड़ी सालको लकड़ोसे किसो अंग्रमें निकृष्ट नहों है। 

इसके पत्त के ड ठलोंके रेशेसे मजवूत रस्से तयार 
होते हैं ओर मत्यजोवोगण उनसे एक प्रकारका सुन्दर 
जाल बनाते हैं। पत्तोंसे प'खे बनते हैं ओर छप्पर छाए 
जाते हैं । दक्तिणक्े देशॉमें बहुत जगह कागजके बदले 
इसके पत्त को डो लिखने पढ़नेके काममें लाते हैं | इससे 
बइत आसानोसे दियासलाईके बकस तैयार होते हैं ओर 
खच भो कम पड़ता है। प्राचोन कालमें ताल-पत्र 
पर ग्रन्थ लिखे जाते थे। 

ताल-द्ृच्के रससे प्रधानतः सिरका, तांडो और मर्दा 
प्रसुत होता है। 

ताड़का रस तेजस्कर, झे झानाशक तथा ताजो अव- 
स्थामें अत्यन्त मधुर होता है। यदि प्रतिदिन प्रातःकाल 


छाल खुरइरो दिखाई पडतो छै? इघकेनसंस्हत थर्याय०*०|०' नियमधूब-क्रः सका रस पोया जाय, तो वह शरोरस | 
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जुल्लाबसा काम करता है । प्रदोहिक रोग तथा शोथं 


भो यह*बहत उपकारो है। इसके फ लोके कश्च अंकुरों- 
को पॉछनेसे बचुतसा नशोला रस निकलता है जिसे ताडो 
कते हे । ताडी देखो। .. 
ताडोका पुलटिस फोड़े या शावके लिए अत्यन्त उप- 
कारो है। ताजा ताडे रसको मे दाभें मिला कर थोडी 
अच देनेसे उससे जो फे न निकलने लगता है, वहो पुल- 
टिस है । पके इए ताडकी मज्जा चम रोगमें बहुत उप 
कारो है। शरीरका कोई अङ्ग छत होने पर सिंझलके 
चिकित्सक ले हू रोकनेके लिये. उसके अपर ताड़को 
आँठोके रेशे चिपका दते हैं । 
जिस रससे तुरन्त फेन बाहर निकला है उसे खानेसे 
सूत्रशषष्क्ररोग जाता रहता है। यह शोधमें भी ' बहुत 
उपकारो है । 

ताडकी गरोके जलसे वमन ओर वमनोद्रेक चङ्गा 
डोताहै। > 

तांड़के ताजा रंससे बढ़िया गुंड और चोनो तैयार 
होती हे । चीनी देखो। ताड़ोको चुआनेसे अरक या 
शराब बनतो है। मद्य देखो। 

च तके महोनेमें इसमें फल लगते हैं भीर वेशाखमें 
फल जो भादोंमे खुब पक जाते हैं । एक एक फलमें 
कमसे कस तोन तोन गाँठो रहतो है, छोटे फलमें दो भो 
पाई जातो है। वच्चो अवस्थामें .फलॉके भोतर गरो 
रइतो है जो खानेके योग्य होतो है। इस अबस्थामे इसके 

भीतर जल रहता है। ज्यो' ज्यो फल पकता जाता है 

. त्यो त्यो' जल कड़ा होता जाता. है। अन्तमे उस भाँढोके 
मध्य.गरो होतो है जो खानने मिष्ट, सुखप्रिय, तथा नारि- 
_यलको गरोके सदृश इसमें अनेक गुण हैं। . 

पदले हो कहां जा चुका है कि ताड़की लकड़ोसे 

अनेक प्रकारको ग्डइसामग्रो प्रसुत होतो हे । उसो. तरह 
इसका रस भी भोजन इत्यादिके अलावा ओर दूसरे 
दूसरे कामॉमे व्यवश्वत होता है। डिम्बके पानोमे ताड़का 
रस डाल कर यदि उसमें शंख या सोपका चण मिला 
दिया जाय तो सुन्दर पालिश ते यार होतो हे ओर सेज 


ताई--ताडँकां 


ताइमेअनेक गुण रइनेके कारण इसे पवित्र हचाने. 
गिनते हैं। कोई कोई इसे हो कल्पहुमसा समभते हैं। 
व द्यकके मतथे इसके गुण-मधुर, शोतल, पित्त, 
दाह भोर अमनाशक है। इसके रसका गुण--ऋफ, पित्त 
दाइ ओर शोथनाशक तथा मत्तताकारक है । . फलका 


` गुण-पक्का ताड़ दुजेर, सूत्र, तन्द्रा, अंभिष्यन्द, शुक्र, 


पित्त, रक्त ओर कफवदिकर होता है। ( मावप्रकाश ) 
राजवज्ञभके मतसे इसके गुण वात, कृमि, कुष्ठ, तथा 
रक्त पित्तनाशक, व इण, हृष्य ओर खादु हैं । 

' ताड़को गरीका गुण--सूत्रकर, मिष्ट, वातपित्तना- 
शक ओर गुरु है । ताइको अस्थिसज्जाका गुण--मधुर, 
सूतल, शोतल और गुरु है। ताइके जलका गुण पित्त," 
नाशक, शुक्र ओर स्तन्यद्ठद्िकर तथा गुरु हैं। नतन 
ताड़ोका गुण--मदकर, कफ, पित्त, दाह और शोध- 
नाशक हे, खा हो जानेसे यह वातनाशक ओर पित्तब्वदि- 
कर होतो है। ` ताड़के कोपलका गुण--खादु, तिक्त, 
कषांय, सूत्ररोगनाशक, वल, प्राण और शुक्रहदिकर है । 
ताड़की तरुण मच्ञाका गुण सारक, लघु, झल, वात 
और पित्तनाशक हे । ताड़को जटाका गुण-सुक्ष और 
चयरोगनाशक है । ( राजबलम ) ८. छष्णताल, तंमालका 
पेड़ । १० इिन्ताल। ११ कण्टकताल | 

ताइक ( स० त्रि» ) ताड़-कन्‌। १ ग्रहारका।रो, ताडनं 
करनेवाथा। ( क्वो० ) २ वदददारकबोज, बघारका बोज । 

ताइकजङ्कल-ताड्का देखो | 

ताडका ( स० खो०) १ राक्षसोभेद, एक राचसोक! 
नास, इसको उत्पत्तिके सस्बन्धमें कथा -है कि संकेतु 
नामक किसो पराक्रमशालो यचने सन्तानके लिये ब्रह्मान 
उह शसे कठोर तपस्या को। ब्रह्माने उसको तपस्याये 
सन्तुष्ट हो कर उसे एक वर दिया जिससे उन्ह" ताइका 
नामको एक कन्या उत्पन्न चुई। ब्रह्माके बरसे ताड़काको 
इजार हाथियोंका बल था । यह जन्भनन्देन सुन्दको व्याही 
थो। जब अगस्य ऋषिने किसो बात पर कु. हो कर 
चन्दको मार डाला, तब यह अपने पुत्र मारोचको ले कर 
*गख्य ऋषिको खाने दोड़ो। ऋषिके शापसे माता ओर 
पुत्र दोनों घोर, रास हो गये ।इसो सभयसे यह राचवी 


मय पर इसका लेप देनेले पड पडत चमक्षने लगता.हे। ०0०८ सकलो | तप्रोबरतःलाय करने लगो ओर उसे. उन्होंने FS 


ताइकारूल--तारि 


प्राणयॉसे शून्य कर दिया। वह अरण्य ताइकाजड़ल 
नामसे प्रसिद्द है। यह ओर इसका पुत्र दोनों ब्र।ह्मणको 
देखनेसे हो उनके प्रति अत्यन्त अत्याचार करते थे तथा 
यन्नोय वळिके घुएँ को आकाशमे फेलत! देव ये दलवलके 


` साथ वहाँ पडु च जाते शोर अनेक तरहका ऊधम 


मचाया करते थे। इनके इस भ्रत्याचारसे कोई भी यत्न 
करनेका साइस नशो करता | इसी प्रकार ताइका उस 
ज'गलमें रह कर अपना दिन बिताने लगी । बाद विश्वाः 
मित्रने इनका दमन करनेके लिए दशरथजोकी शरण लो 
और उन्हें सब घत्तान्त क कर वै रामचन्द्र ओर लक्ष्मण- 
को अपने साथ उस तपोवनमें लाए। रास्ते में हो विश्वा- 
मित्रके आदेशसे रामचन्द्रजोने इसे मार गिराया और 
मारोचको वाण द्वारा बहुत दूर फे क.दिया । त/ड़काको 
मारनेके समय रासचन्द्रने विश्वामित्रसे कहा था, “प्रभो ! 


. यह स्त्रो है, अतः किस प्रकार इसका वध करू.।” इस 


पर विश्वासितने कहा, “यह स्त्रो नहो' है, जो खो 
वोरके समात्न युड करतो है, जिसने स्त्रियोंके योग्य ल्जा 
और कोमलताका त्याग कर दिया. है, बैसो स्वोको 
मारनेसेखोवधका प्रायचित्त नक्ों होता ।! (रामायण १।२५- 
१६ स० )। २ देवदालो, एल लता । 

ताइकाफल ( स'० क्वो० ) तारकेव नचत्रमिव फलमस्य, 
बहुव्री ° । घद्ददेला, बडो इलायचो । 

ताइकायन ( स० पु० ) विश्वामित्रके एक घुत्रका नाप | 

( भारत आजु० ४ अ० ) 

ताड़कारि ( स० पु० ) ताइकायाः अरि, ६-तत्‌। ताड़- 
काके शत्र; श्रोरामचन्द्र । 

ताड़क्य ( स० पु० ).ताडकायाः अपत्यं ठक । ताडकाका 
पु, मारोच । 

ताड़घ ( स'० पुऽ ) ताल' इन्ति इन-टक्‌।. पाणिषताड्थी 
शित्पिनि | पा ३३९५४ । कशाघात, बेत या कोड़ा मारने- 
वाला, जल्लाद । 

ताड़घात ( स ० पु०) ताड़' इन्ति इन घण । वह जो 
इथोड़े आदिसे पोट कर काम करता. हो । 

ताडक्क ( सं० पु० ) ताइ अङ्कः चिद्' यस्य वा तालं अइयते 
लक्ष्यते अछु-घज्‌ लस्य इत्व' शकवन्धादित्वात्‌ साप: । १ 


कर्णाभरणविशेष, कानमें पद्दननेक्षी शक प्ररेके बनी! ०९? [9०५ by eGangotri 


वाला । 


वारनफूल । 
कर्णिका, तालपत्र, तड़पत्र और कण सुकुर है। २ इस्ता- 
भरणविशेष. डाथमें पद्दननेका एक गद्दना। 

ताड़न (स ० क्लो०) ताड़ि भावे ल्यट्‌ । १ आघात, प्रहार, 
मार || २ दोच्ञाङ्कविषयमें दोचणोय मन्त्रस स्कारविशेष । 
इसमें मन्वॉक वथाँको चन्दनसे लिख कर प्रत्ये क सन्धः 
को वायुबोज दवारा पढ़ कर मारते हैं। ( शारदाति० ) 
३ गुणन | 8 शासन, दण्ड, सजा . ५ डाँट डपट, घुड़को । 

ताड़ना (सं० खो०) ताड़न-टाप । १ प्रहार मार । २ मत्‌ - 
सना, डाँट डपट । २ शासन, दण्ड | ४ उत्पोड़न, कष्ट, 
तकलोफ । 

ताड्ना ( हि'० क्रि० ) १ दण्ड देना, मारना पोटना । २ 
शाप्तित करना. डाँटना डपट्रना। २ किसो बातको 
लक्षणसे समझ लेना, झाँपना, लख लेना। ४ मारपोट 
कर भगाना, हाँकना, इटा. देना । 

ताड़नो (ड्रि० स्त्रो०) ताडून स्त्रियां डोप । अश्वताड़न- 
यष्टि, कोड़ा, चाब क । 

ताड़नोय ( स'० व्रि° ) ताड़-अनोयर्‌ । शासनयोग्य, दण्ड 
देने योग्य, सजा देने काविल । 

ताड़पत्र ( स० क्वो० ) तालस्य पत्नमिव लस्य ड । कण- 
भूषण्विशेषे कानका एक गहना । 

ताइपत्रि-मन्द्राज प्रदेशके बेलारो जिलेके अधोन एक 
शह्र। १५वो शताब्दोमें यह शहर स्थापित इआ है। 
यहाँ राम ओर चित्तरायते दो मन्दिर हैं। दोनों मन्दिर 
अच्छे अच्छे शिल्यकार्यांसे चित हैं जो देखनेम बहत 
अच्छे लगते हैं । 

ताड़बाज (डि ० वि०) ताड़नेवाला, समक जानेवाला । 

ताड़यित्ट ( सर ° क्रिश ) ताड़-ढच्‌ । ताड़नकारो, 


ताडाग ( ख० त्रिः ) तडागे भवः अण । तडागभव जल, 
तालाबका पानो । गुग-वायुबदैक, ख।टु, कषाय और 


पाक । हेमन्तकालमे तड़ागका जल बइत डितक्रर 


१ वक्षविशेष, एक प्रकारका पेड । ताबी देखो । २० 


इसके सख्त पर्याय-कण दप ण, ताटई, ` 


मारने- 


०३ 


३६० 


ताड़ित (स'० त्रिः) तड़-णिच-क। १ ग्राइत ` २ तिर- 
स्क,त। ३ उत्पोड़ित । ४ टूरोक्तत । ५ दण्डित । ६ विद । 
(को०) तड़ित्‌ भावार्थ बण । ७ विद्यत्‌. बिजलो । 
ताड़ितको उत्पत्तिका विषय सिदान्तशिरोमणिमें . इस 
प्रकार लिखा है - ससुट्रमे वड़वाग्नि है, जलभरनिमरन 
इस वड़वाग्निसे घमराशि उद्यित होतो हे ओर वह धूम 
राशि आकाशर्म वायुद्दारा नोत हो कर चारों तरफ़ फल 
जातो है। पोछे दमण किरण द्वारा प्रदोष्न होने पर 
स्फुलिङ्ग निकलते हैं, इन्ही स्पालिङ्ञोंको ताडित वा 
बिजलो कहते हैं। ये अनुकूल ओर प्रतिकूल वागुर 
आधघातसे उदुशवान्त हो कर पार्थि वांशने साथ .. सिखित 
होते हैं, बादमें अकस्मात्‌ वैद्य त तेजः निकलता है, 
यह प्रायः भ्रकालवष णसे हुआ करता हैं । यद तोन 
प्रकारका है-पाथि व, आप्य और तेजस । जिसमें एथिवो- 
का अंश अधिक हो वह पाथि व,: जिसमें जलोय अ'श 
अधिक हो वह.भप्य थोर जिसमें तेजका भाग अधिक 
हो वह तैजस कहलाता है। . 
विश्ेषपरिचय-यरोपोय. विज्ञानमें ताडितका परिचय इस 
प्रकार दिया गया है--ग्रस्बर (4९!) नामक पदाथ- 
को घष ण करनेसे, वह छोटे छोटे पख, टण आदिको 
आकषि त करने लगता हे । बहत 'दिनोंसे लोग अम्बरके 
इस गुणको जानते थे। अस्बरके. ग्रोक नामसे अङ्गरैजो 
[00८४४५४५४9 शब्दकी उत्पत्ति हुई है। स'स्कत प्राचीन 
्त्यॉमें ढणमणि और अम्बरको एक हो पदार्थ बतलाया 
गया है। डाक्टर गिलवाट ने तोन सौ पचास वर्ष पहले, 


अन्धान्ध पदार्थॉमेभो भ्रवस्याभेदसे इस तरहकों | 


गल्तिका आविष्कार किया था। 

डोड़ मो वर्ष पने ताड़ितके विषयमें मनुष्य जातिका 
ज्ञान सङ्घोण और सोमावद था । वास्तवमें देखा जाय 
तो सुप्रसिद् आम रिक वेच्ञामिन फ्रांकलिन भोर अ ग्रेज 
का्वेण्डिसके समंयषे हो ताड़ित-विज्ञानको रूटि इड है । 

, पोछे ताडितको 'दतनो उन्ति हुई कि अब उसने विज्ञान 
का शोष॑स्थान लाभ कर लिया है | वतमानमे यह कहना 
झअत्युक्ति न होगा कि, मनुष्य-प्माजको स्थिति भोर उन्नति 
के लिए ताडितशक्ति हो प्रधान ग्रवलस्बन है। सभ्यतम 


मनुष्य जातिका व्यवसाय, वा णिज्ष्य/ राजनीतिका सन 


ताडित : 


कुछ ताड़ितराशिकी विविध प्रक्रियाके ऊपर प्रतिष्टिन हे । 

यरोप और अमेरिकामे प्रधान प्रधान सनखयों के हाथ 
ताड्तफे विषथमें विविध आविष्क्रिया ग्रॉका सःधन ओर 
ताड़ितविज्ञान श्री विविध उन्नति सम्पादित हुई है। इस 


छोटेसे निबन्धमें सबका उल्लेख करना असम्भव है। किन्तु 


कुछ लोगोंका उल्लेख न करनेसे निबन्ध अधूरा रच जायगा | 
फ्राइलिन और काबैण्डिप के बाद आँपेयार, साइकेल 
फारादे, लाड केनविल.( सर विलियम टोमसम), क्लार्क 
मक्सवेल ओर हाट जके नास ताड़ितविज्ञानफे इतिहासमे 
ससधिक प्रास हैं। इनमें आँपेय्रार फरासो, हार्टिज 
जमन तथा ओर सब अग्रज थे! इछ्लेण्डके लिये यह 
बड़े गौरवका विषय है । 

वतं मान समयमें ताड़ितशक्ति विविध विधानानुप्तार 
मनुष्य ओर मनुभ्य-समाजझा शृत्यभावसे उपकार कर 
रहो हे । फितने विषय्रोंमं कितने उपायोसे ताड़ित 
शक्तिका व्यवहारिक प्रयोग हो रहा है, उसको शुप्रार 
नहो. । वतमान निबन्धमें ताड़ितशक्तिको वैज्ञानिक 
आलोचना की.जायगो। ताडितक्रे व्यवहारिक प्रयोगे 
लिए खतन्त निबन्धको आवश्यकता हे । ग्रे हमबेल, एडि- 
सन आदि जगत्‌विख्यात व्यक्षियॉने जिन कीशलो से 
विविध यन्तोंक्रा उड़ावन कर ताडित शक्तिको मनुष्यों के 
काय साधनमें नियोजित किया है, इस निबन्धमे उन 
सबको आलोचनाको हो स्थान .मिलेगा या नहो' 
सन्द इ है। 

' ताहित एक जड़पदाथ अथवा जड़: पदाथ'का. एकं 
प्रकार धस मात्र है, अथवा .शत्तिका :किस तरइका 
मेद मात्र है, इसका अभो तक निःस शय निरूपण नहो 
हुआ है। भाज तक भो इस विषय पर .विविध तक 
वितर्कं चल रहे हैं। फिल हाल इस उस बिलण्डातेतमे 
प्रवेश नहो! करना चाइते। उस विषयमें आधुनिक 
बज्ञानिक्रो'के मत अन्तमे कहे'गे ! 

ताड़ित किसको कहते हैं ?--ताड़ित कइनेसे इम 
क्या समभतेहैं, पहले य हो. बतलाना आवश्यक है । एक 
काँचकै डण्डेको रेशमो रूमाल पर घिस कर छोटे छोटे 
कागजक टुकड़ोंके ऊपर रखनेसे मालम होगा कि कागजर्कै 
इछल/ सकि वर काँचको डण्डु पर लग रहै हैं! 


| 
| 
क 


ताडिते . 


लक्षादण्ड को फलालेन परः घिस कर अथवा रबरको 

क'गो बालों पर घिस कागजोंके टुकड़ोंके ऊपर 
_ज्ञामनेसे भो ऐसा होता है। काँच, लाचादण्ड वा 
क'गोके उस प्रकारके घष णके फलसे किप्तो प्रक्ारको 
विक्त नहो होतो | घसनेसे पहले कागज देखनेमें जैसा 
था, बादमें भो ठोक वैसा हो रहता है; किन्तु न मालम 
उसमें एक न तन क्षमता वा धर्म कहांसे त्रा जाता है | 
यह नवाविभू त आकष णशक्तिविशिष्ट काँच-दण्ड ओर 
लाचाद्ण्डको ताडित-घर्मान्वित कद्दा जा सकता हे । इस 
न तन आविभू त धर्मका नाम हे ता ड़ित-धम । 

टॅ ताडित-विकाशके उपाय --काँच; रेशम ओर लाख पर 
पशस घर्षण करनेसे बहुत आसानोसे ताड़ितधमेका विकाश 
होता है । साधारणतः विभिन्न प्रकतिस्म्पत्न किसो भो 
` दो पदा्धांको परस्पर घिसनेसे न्यूनाधिक मात्रासें ताडित- 
का विकाश इआ करता है अथवा घषणका भो प्रयो- 
जन नहो'होत।। इटलो-निवासो बोलटान पहले पहल 
देखा था कि दो धातृ-द्रव्यॉक परस्पर म स्पशं. होनेसे हो 
दोनॉमें ताडितवमविक्राश होता है । हॉ. इसमें विकाशको 
सावा सबैत्र समान नहीं होतो है । यह ठोक है साधा- 
रणतः यह नियम निर्दिष्ट किया जा सकता है, किदो 
विभिन्न रासायनिक प्रक्षतिसम्पत्न द्रव्योंको परस्पर छुआ 
देनेसे दोनों हो तारितधमाक्गान्त होते हें । से हो जहॉ 
ताडित-विकाशके लिए यथेष्ट है, वहाँ दो द्रव्यॉको घसने- 
से विशेष फल होगा, यह निश्चित है। 

` स्पशं और घर्षणकी सिवा अन्य नाना कारणॉसे 
ताड़ितका विकाश होते देखा जाता है। आघात प्रयोग 
और तापप्रयोगमें ताड़ितका विकाश देखनेमें आता है। 
बइतसे जोव-शरोरोंमें ताड़ितका विकाश होता है । वे 
आत्मरक्षाके लिए उस ताड़ितका व्यवहार करते हैं। 
जलमें वाष्प होते समय ताड़ितका विकाश होता है। 
इसके अलावा जो 'ताड़ितप्रवाह उत्पन्न करनेके उपाय 
हैं, उनका उल्लेख आगे किया जायगा । 


ताडित-निरूपणका उपाय--ताड़ितका ब्रिकाश हुआ ु 


है या नहो, इसके. समभानेके लिए विविध उपाय 
` है. एक सोलाके ट कड़े पर एक सूतको लगब्र्बित 


करके थामनेसे हो स'चेपमें ताडितनिरुफएणका "डसद! 
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उपाय होता है। कोई भो ताहिताक्रान्त पदाथ उसके 
पास आते हो, सोलाका ट,कड्ञा उसको तरफ आकृष्ट 
होगा । एक काँचको बोतलमें डाट कणः कर, उसको 
डाटमें सुराख कर उसमें एक पोतलको सोंक पिरो देवे । 
सो कका एक छोर बोतनके मोतर ओर एक वाहर रहना 
चाहिये। जो छोर भोतर रहे, उस पर दो खुच्म इलको 
सोने वा तासेको एत्तियाँ लपेट देवे । इस यन्त्रको ताड़ित- 
निरूपक वा तडिद्दोचणयन्व कहा जा सकता है । काँच 
वा लाख या अन्य कोई पदाथ में ताड़ितका विक्राश 


होने पर उस पदाथ को बोतलके वाइरको सौंकके छोर 


पर थासनेसे हो अन्य प्रान्तस्थ दोनों पत्तिवां अलग अलग 
हो जःयंगो । दोनों पत्तियो में परस्पर विकष ण होगा । 


इस विकषणक। विषय पोछे ओर भो विशेषरूपे कहा 
जायगा । 


ताड़ित दो प्रकारका है। - जिस तरह रेशम पर काँच 
चित कर उस काँचको तडिदोचणजऊे पास थासनेचे पत्तियां 
अलग अलग हो जातो हैं, उपो तरह फलालेन वा पशम 
पर लाख घिस कर उस लाखका ताईड्द्दोक्षणके पास 
थासनेसे भो पत्तियाँ श्रलग अलग हो जातो है, अर्थात्‌ 
काँच और लाख दोनॉने हो ताड़ितघम के विकाशका 
प्रमाण मिलता हे । किन्तु ऐसो अवस्थामें यदि काँच ओर 


लाख रोनोंको एक साथ यन्त्रे पास थामा जाथ, तो 


पत्तियोंको उस तरह अलम अलग होते नहीं देखा जाता । 
काँच ओर लाव दोनोंमें ताडितके विकाश हुए हैं, किन्तु 
अब परस्पर विरुद धर्माक्ान्त हो जाते हैं। एथक भावते 
दोनों जो काय करते हैं, एकत्र होनेसे परस्पर उस 
काय में प्रतिकूलता करते हैं। सूतमें बाँच और ला खक 
दू,कड़ॉको बाँध देनेसे माल,म होगा कि, दोनों आक- 
षित हो रहे हैं। दो काँचके ट्‌. कड़ोंको रेशम पर चश्च 


` कर टांग देनेसे देखे गे कि, दोनो में आकषण न हो कर | 
.विकष ण हो रदा है। और लाखके दो ट कड़ोंको पशम 


पर घस कर सुतसे लस्बित करनेसे दोनोंमें परस्पर विक- 
षण होते देखे गे। भ्रतएव माल. स होता है कि- 


करता वा धका देता है । 


(२ ) लाखका ताडित-लाखक तादितको विकषित | a 
०॥ कस्ता पाचका? दे कै jas RR क : 


(१) काँचका ताडित काँचके ताडितको विकषित . 


~. 


३६२ 


( ३) काँचका ताडित लाखके तादितको आकर्षित 
, करता वा खो'चता है। 
इन सबको देख कर सिद्दान्त किया जाता है कि 
` काँचका ताडित ओर लाखका ताडित परस्पर विरुद्ध वा 
विपरोत घमंयुक्ष है । काँचक ताडितको धन-तांडित ओर 
स्वके ताड़ितको.कण-ताड़ित कहनेको प्रथा चल गई 
है ८ 0 
बोजगणितमें धन राशिको साथ क्टण-राशिका जो 
सस्बन्ध है. पावनेंक साथ देनेका जो सम्बन्ध है, प्रवेशको 
साथ निगमका जेसा सम्बन्ध है, धन-ताड़ितके साथ 
ऋण-ताडितका भी ठोक वेसा हो सम्बन्ध है ।.टान और 
ग्रुणक्ने एक साथ होते रहनेसे जिस तरह दान भो 
अधिक नहों होता ओर ग्रहण भो अधिक नहीं होता, 
झग्रवती हो कर पोछे लौटनेसे जैसे आगे वा. पोछे किसो 
आर सी ज्यादा चलना नहीं होता, उसो तरह ल्‍ 
तसें ऋणताड्तिक्षा योग होनेसे अर्थात्‌ धन-ताडितञ्े 
पास ऋण-ताड़ित ले जानेसे दोनोंमें खतन्त फल भलो 
भाँति नहो' दोखता । 
दश रुपये कज हो जाना और दश रुपये किसो पर 

एवने रइना जिस तरच एक हो बात हे, उसो तरह: 
घन-ताइ्तिका कुछ बढ़ जाना और ऋण-ताड़ितका कुछ 
घट जाना समान है । किसो बलुमें घन-ताड़ितका अवि- 
भा हुआ है, यह कहना ओर उसमें ऋण-ताड़ितका 
तिरोभाव हुआ है, यह कहना बराबर हो है। टोनोंमें 
इसके सिवा अन्ध कोई सम्बन्ध नहो है। इतना याद 
रखना चाहिये; कि धन-ताडित 'क' से 'ख' में गया, 
अथवा ऋण-ताड़ित 'ख' से 'क'में गया, दोनों वाक्य हो 
ठोक समानार्थ वाचो हैं । 

` और एक बात है;-काँचके ताड़ितको ऋण न कह 
कर धन कइनेके लिए कोई युक्ति नहो' हे । दो प्रकारके 
ताडितोंमें एकको घन और दूसरेको ऋण कहनेसे हो 


` . . कास चल सकता है। काँचके ताडितको .धन भौर गाला 


वा लाइके ताड़ितको ऋण कहनेकी सिफ. प्रथा चल 
गई है । ् 
परिचालक : और अपरिचाळक . पदार्य--ताढ़िताक्ान्त 


ताढिंत 


'ताडित-धस लुप्त नहो' होता । 


बाल,में बहुत दिन तक रखा जा सकता है, उसका 
) किन्तु डोरा यदि भोगा 
हुआ हो वा वायु आद्र हो अथवा हाथसे वा सो 


` घातुद्रव्यसे उसका सग हो गया हो, तो शोध ताडित. 


धर्मका लोप चो जाता है। सखा डोरा और आदर वायु 
अपरिचालक है तथा भोगा डोरा, आद वायु, मनुथका 


` शरोर और घातु-पदाथ ताडितञे परिचालक हैं। अपरि- 


चालकके भौतरसे त!ड़ित अन्यत्र नहीं जा सकता; किन्तु 
परिचालक पदाथ ताडितके गमनमें वाघा नहीो' देता | 
काँच, लाख आदि अपरिचालक पदाथ पर जहाँ घर्षण 
होता है, ताड़ित ठोक बहो' आवड रहता हे । धातुः 
एदाथ में ताड़ित एक जगद विकाशित होने पर वह 
तुरंत हो सव त्र फैल जाता है । इस कारण घातुपदाय 
हारा ताड़ितको रोका नहो' जा सकता ! धातुपदाथके 


ताडित सञ्चित भौर आवद्द कर रखने पर उप्तको शक 


वायुमें शुष्क रेशमो सतेसे खो'च कर वा कांच भादि 
भ्रपरिचालक पदाथ से बने हुए ड'डेके ऊपर बेठा कर 
रक्खा जा सकता है। वायु अधिक आद्र होने पर काँच 
यादि पर पानो और मैल होता है, फिर उस परशे 


ढकता इआ ताड़ित अन्यत्र चला जाता है। काँच, लाइ, 


रेशम; पशम, वायु, रूई, सूढी लकड़ो, सोला, कोयला, 

९ 
गन्धक, तैल आदि पदाथ अपरिचालक हें । घातुपदाथ 
मात्र हो साधारणतः उत्तम परिचालक होते हैं। मनुथ- . 


का शरोर भौ परिचालक है। :किसो दव्यमे ताड़ित रह" 
नसे स्पश मात्रसे वह ताडित अन्यत् चला जाता हे। 


परिचालकका धर्मे |-परिचालक पढार्थक अभ्यन्तरः 


'देशमें ताड़ितको क्रियाका प्रकाश नहीं होता । साधार 


णतः हलके पदार्थोके पास ताडित सञ्चित होनेसे वे पदं 
ताड़ितको तरफ आष्ट होते हें । कहो' कडो' अग्निके 
स्फुलिङ्ग आदि ताड़ितको अन्धरूप क्रियाएं भी देखीं 
आती हैं। भ्राकषण, विकष'ण, अग्निस्फुलिह्को उत्पत्ति 
आदि ताड़ितमें विविध क्रियाएं देख कर ताड़ितका 


. विकाश और अस्तित्व समभमे भरा जाता हे । किन्तु किरी 


घातुमय द्वव्यके भोतर ऐको कोई मी क्रिया - प्रकट नहीं 


'होतो, अर्थात्‌ एक टोनके बकस वा लोहेके पिजरेक भोतर 


क्सि पदाथ को सखे रेशमो (डोरेम ..ज्पेट गा वष सक्ने . हिचि प्रसव तड़िदी चणयन्त आाटि रखनेसे बकस वा 


.ताडित 


पिजरैकै बांदर प्रभूतं पॅरिमाणसे ताडितका संचय होने 
पर सो उस इलने पदाथ पर वा तड़िद्दोत्षणयन्त पर 
उसका जरा भो प्रभाव नहों पड़ता । माइकेल फारादेने 
एक बड़े भारो काठके बकसको बारोक रांगेको पत्तियाँसे 
जड़ कर यन्त्रे जरिये उसमें प्रभूत ताड़ितका सञ्चय किया 
शोर खयं तडिदोचणादि ले कर उसके भोतर घुस गवे । | 
बकसके बाइरसे वड़े अग्निस्पुलिङ इधर उधरको | 
विच्िङ्ग हो रहे थे, किन्तु बकसके भोतर उन्ह कुछ भो | 
मालम न इआ । 

गणितशास्त्रानुसार देखा जाता है, कि जिस प्रदेशमें 
ताड़ितको कोई क्रिया नहो' है, वहाँ ताड़ितका अस्तित्व 
मो नहो' है.। धातुद्र्यके भोतर जैसे बिजलोको क्रिया 
नहो' होतो, उसो तरह उस मे भोतर जिजलो भो सञ्चित 
नहो' रद्दतो । ठोस या पोलो केसो भो क्यों न हो, किसो 
भो धातुको चोजमें बिजलो सञ्चित करनेसे समस्त ताड़ित 
वा बिजलो उसके ऊपर झा जातो है। उपक भीतर जरा 
भो नहो' रद्द जातो । किसो ताड़ित विशिष्ट ट्रञ्यको बकस 
था पि जरे जैसे पोले धातुमथ पदाथ के भोतर घुसेड देने- 
से स्पश मात्रसे समग्र ताडित उस बकस या पिजरेके | 


ऊपर आ जाता है । उस समय उस द्रव्यको निकाल कर | 
तदिद्वोक्षण इारा उसको परोक्षा करनेसे माल म होगा 
कि, उसमें जरा भो बिजली नहो' रहो है ! 
एक पिजरे या लोहेके जालके भोतर रहनेसे बच्चा- 
चातको कुछ आशङ्का नहीं रइंतो । 
अपरिचालक पदाथ के भोतर सव त्र ताडितक्रियाकी 


स्फ ति होतो है. तथा उसके ऊपर और भोतर सवत्र हो 
` ताडित सञ्चित झो सक्षता है। 


परिचालक पदाथ में सिवा ऊपरके अन्यत्र कहीं भी 
बिजलो नहीं रहतो । भोर ऊपर भो सवत्र समान परि- 
माणसे नहों रहतो। एक लोहेके गोले पर सब त्र समान 
भावसे बिजली मीजूद रहतो है। किन्तु धातुमय द्रव्यका 
_ उपरिभाग ऊँचा नोचा होने पर सब जगह. ससान 
विजलो नहीं होतो। जो जमीन जितनो ऊंचो होगी, 
वहाँ उतनी हो ज्यादा बिजलो ठहरेगी ओर नोचो जतीन 
पर उतनी हो कम |: इस प्रकार जहाँ जहाँ नोकसो 
निको .रहेगो वहाँ वहाँ बिजली कछ ज्यादा जमतो 
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परिचालककै भोतर जो ताडितकी क्रिया प्रकट नडो 
होतो, ठोक उसो धर्मके फलसे ऐसा होता है, यह गणित- 
ग्राखको सहायतासे प्रमाणित हो सकता है।. जिसों 
निर्दिष्ट आाकारकै धातुमय पदाथ के उपरिभागके किसो 


अंश पर ताड़ित जमनेसै भोतरमें ताडितको क्रिया प्रकट 


नहो' होतो, इसको गणितको सहायतासे गणना हो 
सकती है। गणितप्रयोग वतेमान निबन्धसे बद्दिभूत है। 

परिचालक और अपरिचाळश्में प्रभेद । परिचालक 
भोतर बिजलो बलप्रयोग नहों करतो ; पर अपरिचालकके 
भीतर बिजलोका बल प्रयुक्त होता हे । दो.ताड़ितयुज्ञ 
पदाथ वाइके सध्य रइनेसे दोनो में या तो आक्षण या | 
विकष ण होते देखा जाता है। दोमेंसे एक्को पि जरे 


he 47% कम, 


. या बकसमें भर द्‌ नेसे फिर आकष ण वा विक्रष ण कुक 


भो उस बकसको घातुको मेद कर नहो' जाता । प्रिजरा 
वा बकस मानो मिट्टी छू कर रइता है। ऐसो दालतनें 
भोतरको बिजलो और बाइरको बिजलो परस्पर सम्प ण 
एथक और खाधोनभावसे रहतो है। परिचालक पदढाथ 

ताडितवलके सच्चालनमें असमर्थ हैं, किन्तु अपरिचालक 
पदाथ इसमें पटु हैं। दोनोंका यइ-प्रसेट इस प्रकारसे 
कुछ कुछ समभा जा सकता है ।. इस्पात, काँच,. मदो, 

पत्थर, रबर आदि कठिन ट्रव्यांको खोंचा, तोडा. और टेड़ा 
किया जा सकता है, किन्तु.जल, तेल, गुड, कोड 

इत्यादि तरल द्रव्यॉको इस तरह खो चा, तोडा और टेढ़ा . 


. नको किया जा सकता। काँचको दोनों हाथोंसे पकड 


कर खो चा जा सकता-है, काँच उस खो'चनेमें .यथेट 
बाधा पइं चाता है। थोडासा कोचड ले कर खो'चनेये 
'कौचड़ इतनो कम वाधा: पडुंचाता है कि, खोंचन हो 
नहों पड्तो । जल इससे भौ ज्यादा है। बिजलोके लिए 
अपरिचालक पदाथ कठिन द्रव्यक्षे समान है ओर परि- 
चालक पदाथ जल वा कोचड़के समान । अपरिचालक- 
के भीतर बिजलोको खो'चन पड़तो है घोर धक्का मो 
लगता है, - परिचालकके -भोतर न तो खो चन पडतो 
है ओर न घंक्का हो लगता हे । कठिन मशेका उपरिभाग 
अचा नोचा वा असमान हो सकता है, किन्तु तरल 
जलका उपरिभाग समतल हो होता है, ऊँचा नोचा 


है; अन्यत्र उससे कुछ कम ठइरतो? (है) ५27927020 at ०/०नंहोी' १जेलके भोतिर थर्तेसामान्य ढाबको कमोवैशो रोम 
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हो जले अपने आपं इट केर दाबको सवत्र समान कर | 


लेता है, परन्तु कठिन पदाथ के भोतर विभिन्नस्थलोमें 
विभिन्न मात्रासे दाब्र देनेसे कठिन पदाथ टेढ़ा या नब 
जाता है। जरूको तरह बहता ढरकता नहीं । इसो तरह 
अपरिचालक पर ऊपर या भोतर विभित्रखलोंमे ताड़ित- 
को विभिन्न मात्राश्रॉमें दाब पड सकतो है, उस दाअसे 
ताडितको एक जगे दूसरी जगह ढकेल देना चा हता 
है। किन्तु ताडित भ्रपरिचालकको भेद कर सच्जमें नहों 


` जा सकता । परिचालकके सीतर ताड़ितको दावमें थोड़ी 


बइत घट बढ़ होनसे हो उसो समय थोडोपो बिजलो 


` पानोकी तरह ढरक जातो है, परिचालक उसमें कुछ भो 


वाधा नहों देता। अतएव परिचालकके भोतर ताडित: 
को दावो कुछ कमोबेशो नहों होतो; मवेत्र समान 
दाब चोनेसे न खो चन पडतो है और न धक्का हो 
लगता है । 
पानोके दाबके साध 'बिजलोके जो गुणोंको तुलना 
को गई हे; उसको अब, इस उद्दृति ( potential ) 
शब्द्से व्यवहार करेंगे। कठिन पदाथ के विभिन्न स्थलों 
पर दावको कमोवेशो हो सक्षतो है, तरलपढार्थ के 
विभिन्न स्थानोमे टाबको थोड़ी बहुत कमोवेशी होने 
तरलपदाथ इट कर दाबको बराबर कर लेता हे । अपः 
रिचालकके भोतर ताडितको उद्दति विभिन्न स्थान पर 
विभिन्न परिमाणसे हो सकती है। परिचालकक्रे अन्दर 
ताडितको उद्धति सत्र समान होगो; जरा भो कमो- 
वेशो चोनेसे ताड़ित कुछ हट कर उड तिको समान कर 
लेगा | परिचालक और अपारिचालक दोनोंका हो खभाव 
वसा है। दोनॉमे ताडितको जो क्रियाए' देखनमें 
` आतो हैं, वे सभो इस विभिन खेभावसे उत्पन्न हैं । परि- 
` चालकरे भोतर उद्द ति सर्वत्र समान होतो हे, इस 
कारण परिचालकके भीतर वहस्य ताड़ितका कोई 
खिंचाव वा घक्का प्रकट नहीं होता । अतएव पंरिचालक- 


के किमी खान पर लरासो बिजलोका सञ्चार करने मात्र 


से समस्त ताड़ित कवल उपर हो फेल जाता हे. और 
व्रेह इस तरह फल जाता है जिससे परिचालक भरमै 
उसको उड,ति समान होतो है, बं््रात्‌ परिचालक के 


पह ST स्की, > 0 


_ भीतर किसी जगह खिंचाव जा पका नाहीं पाता जाता... 


है. 
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.उमो तरफ जाना चाहता है। धन-ताड़ितके साथ ऋणः 


जेसे पानो जहाँ ज्यादा दाब है, वहां, जहाँ कम दइ | 


है, वहाँ जानेको कोशिश करता है, उझी तरह बिजलो 
मो जहाँ उद,ति अधिक है, वासे, जहाँ उद्द ति कम 
है, वहाँ जानेको चेष्ट! करतो है। बोचमे “यदि अपरि.. 
चालकका व्यवधान चो तो सिफ चेष्टा मात्र हो कर; 
रह जातो है, बिजलो एक स्थानसे अन्यत्र नहीं जाने 
पातो बौचमें सिफ़ खिंचाव पड़ जाता है । और यदि 
अपरिचालकका व्यवधान हो तो बिजली सहज हो ढरक 
कर जातो है, दोनों जुगह उदि समान झो जातो है, 
खिचाव नहीं पड़ता । ै ल्‍ 
परिचालक और अपरिचालकका इस खाभाविक 
प्रभेदको यद रखनेसे ताड़ित-घटित प्राय; नमो क्रियाः 
ऑंको एक प्र्रसे सप्रभा जा सवाता है। मान लो, 
कि एक पौतलके गोलेमें घन-तांडित भच्चित कररे उमओ 
डोरेमें बाँध कर टाँग दिया गया। उसळे चारों र 
सिफ अपरिचालक यायु विद्यमान है। पानसे उच्चुति 
अधिक है, जितनो दूर जाश्रोगे उद ति उतनो हो घटतो 
जायगो । और एक छोटे गोलेमें धन-ताडित ले कर उसे 
उसके पास थामनेमे वह क्रमशः दूर जाना चाहेगा। 
क्योंकि यह धन-ताड़ित, जिधर जानेसे उडद ति घटतो है 


ताड़ितक्रे प्रमेदको याद करनेसे जो समझ सकते हैं, कि 


उस प्रदेशमें ऋण-ताड़ितयुक्त एक छोटा गोला रखनैसै ' 


वह क्रमशः दूरसे पास भ्रावेगा । घन-ताड़ित जहाँ उद्,तिं 
अधिक है, वहाँसे जहां कप है, उसो .तरफं जाता है। 
ऋण-ताडित जहाँ कम है. बहाँसे जहॉ अधिक है, उतो. 
तरफ जाता है । घन-ताडित घन-ताडितको धक्का मारता 
है, ऋण-ताडित भो ऋण-ताडितको ठेल देता है, किन 
घन-ताड्ति जटण-ताडितको खींचता है । 

. ताडतका परिमाण |--सडिद्वीकज्षणयन्ते . ताडितती 
अस्तित्व निरूपणाथ व्यवहृत होता है। ताडिते किस 


जातिका है, इसका भो सहजमें निर्णय किया जा संकतां 


हे) उपस्थित ताडितमें जब यन्त्रको दोनों पत्तियां अलग 


अलग हो जाय, तब कांचक ताडितको पास ले जाने पर | व 
यदि ए्थकत्व और भो बढ़ जाय तो सम्झना चाहिये कि 
अगरस्विःता दिक्ते”धन ताडित है। चोर यदि एयक. र 


र्व 


तादित ढः 


चेट जाये, तो उसे ऋण-तांडित संमता चाहिये। घन 
शैर करण दोनॉके अलग-वलग रखनेसे यदि पतियां जरा 
भो अलग अलग न हों, तो समझे कि धन भौर ऋण 
दोनॉका परिमाण समान है । कुछ एश्रकलञ्ञो देख कर 
ताडतका परिमाण भो स्थ लतः निर्णोत हो सकता है । 
सूच्ममावसे ताडित-परिमाणको प्रणालियोंका उल्लेख 
करना अनावश्यक है । यहो तक याद रखना चाहिये 
कि, यन्त्र दारा ताडितको जाति ओर परिमाण दोनोंका 
हो निर्णय किया जा सकता है । 
ताडितकी अनश्चशता ।- इसो तरह यन्त्र दारा परि- 

माण और परोक्ता करके देखा गया हे कि, ताडित- 
का ध्वंस नही है। बिजली एक स्थानसे दूसरे खानको 
एक आधारे अन्य आधारमें जा सकतो है, इसको 
कणिकामात्रका भी ध्व॑छ नहो' होता । साधारणतः 
बिजली जो बहुत देर तक एकत्र ्रावड नहो' रक्खो 
जा सकती, उसका प्रधान कारण पाश्व वर्ती पदाथ का 
आंशिक परिचालकत्व हो है। बिजली वाय्‌पथसे तथा 
धूलिकणा जलकणा आदिको आश्रय कर धीरे घोरे परि- 
चालित हो कर एक द्रद्यक्षे जपरसे अन्य द्रव्यके ऊपर 
जाया करतो है, किन्तु उसका ध्व स नहो' होता। लाड 
कॅलविनने काँचका पोला वतु ल वायुशून्य करके उसके 
भोतर वर्षों तक ताड्तयुक्त पदाथ को आवद कर रक्‍्खा 
था, बइत वर्षोने भो ताडितके परिमाणका 'छास नहो 
इआ था । 

अर्थात्‌ दश भाग धन-ताडितमें पांच भाग घन-ताडित 
मिलानेसे राव त्र ओर सव दा ठोक पन्द्रह साग चन- 
ताडित पाया जाता है। मिलाते समय परिमाण घटता 
नच । दश भाग ऋण-ताडितमें पाँच भाग ऋण-ताडित' 
मिलानेसे सत्त्र पन्द्रह भाग आंण-ताडित होता है । और 
दश भाग धनमें आठ भाग ऋण मिलानेसे दो भाग धन 
होता है। दश भाग घनमें दश भाग ऋण भिलानेसे 
घन वा ऋण किसोका भो अस्तित्वं नहो रहता । इस 
इालतमें भो कहना पड़ेगा, कि, घन औरं कमें योग 
हुआ है । उनका ध्व'म वा नाग दुआ है, ऐसा कहना 
भूले । 
ताड़ितका स क्रमण घोड़े से८ धन: ताड्रितक्े॥/पा रू 

Vol, IX. 92 


अपने आप इट कर सामनेको उद ति घटा देता हे । 


क 


(९७ ह 


एक पोत्तंलको कोई चोर्ज संतंकी संहायंतासे थामो । 
पूर्वोक्त नियमानुसार घन-ताड़ितको पासमें उद्द,ति 
अधिक्र ओर दूरमें उद्,ति कम होतो -है; 
अतएव इस धातुद्रव्यक्ञा जो पाशवं घन-ताड़ितकें सम्झ, - 
खस्थ ओर निकटस्थ है, वहाँ उद्दति अधिक तथा जो 
पाश्वं पोछे ओर टूरौ पर स्थित है, वहाँ उड,ति कम 
होतो है। उत्ता वसुको वहाँ लानेसे पहले उसके ऊपर 
किप्तो स्थानमें ताड़ितका चिह्लमात्र न था; किन्तु जब 
देखो गे कि, सासने भ।गमें ऋण-ताड़ित और पश्च'ज्ञाग- 
में घनताड़ितका श्राविभोव इञ है अर्थात्‌ परिचालक 
घातुद्ध्यत्े खभावक्रमसे किञ्चित्‌ धनताडित, जहाँ 
उद्धति अधिक थो, वहाँसे, जहाँ उद ति कम है, वहाँ 
चला गया है, निकटसे दूर और सामनेसे पोछे गया है । 
ओर थोडासा करण ताड़ित विपरोत दिशाको अर्थात्‌ दूरसे 
पासमें, पद्यात्से सासने गया है। नापनेसे देखे गे कि, 
नूतन आविस्ूंत धन-ताड़ितका परिमाण ठोक आण- 
ताड़ितके समान है। पहले मानो उस घातुके भोतर 
शून्य परिमित ताड़ित प्रच्छन्रभावसे निडित था; अब वच्चो 
शून्य परिमित ताड़ित किञ्चित्‌ धन ओर उतने हो ऋणसे 
विश्विष्ट हो कर विभिन्न दिशाको इट गया है। इसोको 
ताड़ितका स क्रमण कहते हैं । 

यह कहना बाइल्य मात्र है कि, परिचालकके 
खभावधम से ऐसा होता है। अपरिचालक पदाथ से. 
ऐसा नहीं होता ; क्योंकि उसके दोनों पाम उच्ति 
समान न होनेसे भो ताड़ितमें गति नहों होगो। ओर 
परिचालकके दोनों पाश्व में उच्च ति भ्रसंमान होनेसे हो 
कुछ घन-ताड़ित अपने आप हट कर पस्चात्‌ भागको ` 
उच्च तिको जरा बढा देता है। थोड़ासा अदंण-ताडित 


इससे उसके विभिन्न अशमें उद्धति अससांन नहों रइ . 
सकतो, संव त्र उद,ति समानं हो जातो है। उस समय | ८4. 
उसके भोतर ताड़ितंकां छिचाव नहीं रहतां अर्थात्‌ | 
ताड़ितको क्रियामें स्फ ति नहीं रइतो । 
इस स क्रमणके समय जितने धन ओर ठोक उतने 
हो ऋणका विकाश होनेसे समग्र ताडितका परिमाण | 
००प्रदलेजितलाघा:अबभो उतना हो रइता है। ताडित- है 


रदद 


का जैसे ध्वस नहीं है, वैसे हो रूष्टि सो नहीं है। एक : चारो ओर जहाँ जहाँ .परिचालकंको पोठ है, वहा बच 


जगडसे कुछ धन'ताडितको इटा कर एकत्र सञ्चित 
करनेसे अन्यत्र किसो न शिसो जगद्द ठोक उतने हो त्रटण- 
का आऋविभोव ओर विकाश होता है। योगफल शून्य 


| 
| 


दों रहता दै । माइकेल फरादे इस मतने प्रतिष्ठाता है । ; 


एक टोनके या अन्य किसो धातुके बकसको भूमिये । 


j 
| 
॥ 


' अलग कर अर्थात्‌ ग्रपरिचालक द्र्थमें परिद्ठत करके उ१- | 


के भोतर एक धन ताडितयुक गोला लटका दो। बकस: 
के बाहरके हिस्से पर धन-ताड़ित और भोतरके हिस्से में 
ऋण-ताड़ितक्ना विकाश होगा। उल्लिखित स क्रप्रण हो 
इसका कारण है। बक़सके बाइरौ हिस्सको छनेसे 
वहाँका घन ताडित तव्चणात्‌ शरोरऊे मध्यसे चला जाता 
डे। अध्यन्तरमें गोलाका धन और बकसक्े भोतरो हिस्से - 
| में रृरण-ताडित वत मान रहता है। तड़िद्योक्षण दारा 
. बाहरमें कहीं भो कोई ताड़ितक्रिया देखनेम नहीं भरतो, 
'भोतरक गोलेको सहसा बाहर निझाल लेनचे कण- 
ताडित भो साथ हो माथ बकंतके अन्तःएछसे बाहर 
पृष्ठमें आ कर पड़ता है और तडिहोक्षणसे पकड़ा जाता 
है। और गोलेका यदि निकालनेसे पहले बकसशे गात्रसे 
स्पशं कराया जाय, तो बाहर निकालनेके बाद गोला 
अथवा बकसमें कहों भी किसी ताडिता लेशमात्र नहीं 
मिलता । प्रमाणित हुआ कि, गोलामें जितना धन था, 
बकसके भीतर भो उतना हो ऋणका बआ्ाविर्भाव इतर 
था; नहों तो दोनॉका योगफल शून्य नहों होता । 
जिस कोठरोके भौतर मैं बेठा ह, उसको एक वषत्‌ 
* परिचालक बकसके समान समभे सकता हु । कोठरो$ 
भोतर किंसो जगह कुछ घन-ताड़ित रढनेसे कोठरो$ 
भोतर दोवारों पर ढोक उतने हो ऋण-ताड़ितका 
भाविभांव होगा भर्थात्‌ चारो चोरको दोबार, नोचेको 
अभोन चोर ऊपरको छत पर सर्वत्र थोड़ा बहुत ऋण- 


कुछ कुछ ऋण-ताड़ितका विकाश होगा । नोचे मैदान. 


में जमोन पर कुछ टूरवर्ती वच्च वा पहाड़ पर कि 

` उपरिस्थ आकाशमें एक मेघ डोनेसे उपके आत्रमे भो 
किद्चित्‌ ऋण-ताड़ितका आविर्भाव होगा । किन्तु यदि 
जगतमें जहाँ जितना ऋण-त!ड़ितका ऐसा आविर्भाव 
हुआ है, उसको एकत्र म'ग्रह कर रक्‍्खा जाय, तो उस. 
को समष्टि उप सूत्रलस्बित गोलेके एट्टदेशवर्तों धन- 


| ताड़ितको अपेक्षा जरा भो क्षमतो या बढ़तो न होगो.। 


| 


ताडितका. विकाश होगा, सबको एकत्र कारनेसे ठोक | 
अअ्यन्तरख धन-ताडितके साथ परिमाणमें सामान होगा, | 


जरा भौ कम वा व्यादा न होगा। _ | 
'कोठरोके भोतर न झला कर. यदि खुले मै दानमे 
-धन-ताडितयुक्त एक गोला लटकाया. जाय, . 


ऊपर जो टोनके बकसंक्रा उल्ले ख किया गया है, उस; 


भोतर घन-ताडित ले जानेसे बाहर? हिस्से में घन ओर 
भोतरो हिस्स में ऋण-ताड़ितका आविर्भाव होता है। 
किन्तु बंकसके भीतर यदि रेशस पर काँच घसा जाय, 


तो काँचमें धन-ताड़ितका विकाश होता है, किन्तु वकष 


के बाइरो हिस्से में कितो भी ताडितका चिह् नहीं 

मिलता । कांचमें जेसे धनका विकाश होता है, वैसे हो 

रेशममें साथ साथ ऋणका विकाश होता है। काँचमें 
जितना धन उत्पन्न होता है रेशममें ठोक उतना हो ऋण 
_ उत्पन्न होनेसे बाहर कोई फल नहीं होता । 


ताडितकी प्रकृति |--पहले हो कद चुके हैं, कि ताडित 
पदाथ क्या, शक्ति है या धम, इसका अभो तक कुछ 
निर्णय नहीं इसा । ताड़ितके खरूपनिण यमे प्रदत्त होने 
पर इस बातको याद रखनो चाहिये । ताड़ित कोई. भौ 
पदाथ क्यों न हो, जगत्में उसकी नतन रूष्टि वा ध्वंस 
नहीों है। श्न धन वा शद ऋण-ताड़ितका इम किसे 
तरह भो सञ्चय नहं कर सकते । कुछ धन ताडित किसो 
- जगह क्रिसो उपाये सञ्चित होने पर ठोक. उतना 
हो ऋण-ताड़ित साथ हो साथ किसो न किसो जगह 
आविभ्वृत होगा। और इसी तरह कुछ धनका किसों 
'खानमँ लोप. होनेसे ठोक . उतने हो ऋणकां 
अन्यक्ष कहो लोप होगा । योगफल समान हो 
रहेगा। घन-ताड़ित सिफ समपरिमाण ऋण ताडि- 


तसे एक होता है। पानो जिस तरह दाब पहुंचता कै. 


बिजलो उसो तरह उद,ति उत्पन्न करती है। घन-ताढ़ि 


CC-0. (जाव, तो उसके | , तने जितने पुन ज्ञा भोग, उतनो गो -उद्द,ति अर्धिकर > 


ग 
री 
‘8 


तोडित 


होगो और क्ट॒ण-त!ड़ितके जितने पासमें जाओगे उच्द,ति , 
उतनी हो कम होगो । धन अधिक उद तियुक्ष स्थानसे | 
टूर जानेकी और त्रण उससे विपरोत दिशाको जानेको | 
“चेष्टा करता है । धन जब एक तरफ चले, तो समभन। | 
चाहिये कि ऋण भो विपरोत दिशाको जा रहा है | 
अपरिचालक ग्रदेशमें उद तिको कमोवेशो हो सकतो है; 
क्यों कि अपरिचालकके भोतरसे बिजलो सइजम जा नहो 
सकातो । परिचालकके भीतर उद्द ति सव त्र समान होतो 
है, क्योंकि वच्षां धन ओर ऋण बिना वाधाके चल फिर : 


[| 


! 


कर उद तिको समान कर लेते हैं। सर्वत्र उद तिको 
समान करवे समय घन-ताड़ितको गति ऋणको तरफ | 
अथवा ऋणकी गति धनको तरफ होतो है। फल स्वरूप 
दोनॉका सम्मिलन वा योय होता है, अर्थात्‌ कुछ धन 
शोर उतने हो ऋणका तिरोभाव होता है । 

ताडित ग्रहणकी क्षेमता |--साधारणतः दो धातु- 
द्रब्योंको ता'ड़ंतयुक्त करके दोनोंको छुग्रा देनेसे 


देनेसे सम्पण 
ताड़ितको दोनों बाँट लेते हैं । तात्पर्ये यह है, कि जो बड़ा 
होता है, उसमें हो ताड़ितका अश अधिक पड़ता है। 
ट्रव्यके आयतन और आकारको देख कर, किसके हिस्स में 
कितना पड़ेगा, इसको. गणना को जा सकतो है । 
किसो द्रव्यमे कुछ धन-ताड़ित देने पर उसको उद्दति 
जरूर पड़तो है; ताड़ित जितना ज्यादा दिया जायगा, 
उच्द,ति उतनो हो बढ़ जायगो । ओर छोटो वसुमें जरासो 
बिजली देखनेसे जितनो उद्द,ति पडतो है, एक बड़ा वसुमें 
उतनी देनेसे, उद्द,ति उतनो नहो पड़ती । एक थालीमें 
और एक ग्लासमें समान जल ढालनेसे, ग्लासके पानोमें 
' उच्चता और वाष्य जितनी होतो है, उतनो थालोके 
पानोमें नहो' होतो, ऐसा हो इसका हिसाब है।' 
आकृति और परिमाण मालूम रहने पर, कितनो बिज- 
लोसे कितनो उद्दति बढ़तो है, यह कहा जां सकता हे । | 
दो चोजोंको छुआ देनेसे जिसमें उद्दति अधिक है, | 
वहाँसे जिसमें कम है, उसमें थोड़ासा घन-ताड़ित चला 
जाता है। इसलिए समग्र ताडित दोनों चौजोंमें बेट जाने | 
पर दोनोंको उद्ष्टति समान हो जातो छै। . 
अन्यान्य ट्रव्योंकौ तुलनामें एथिवोका आकार इतना | 


३६७ 
एथिवीकी उड,तिको जरा भो. चति-हदि नहो' होतो । 
इसोलिए किसी ताड्तयुता द्रव्यका भूमिसे स्थ होने 


पर उसको प्रायः तमाम बिजली एथिवोमें! चलो जातो 
है; एथिवीके हिस्से में प्रायः सब पड़ता है। परन्तु तो भो 


. एधिवौको उद्द,तिका जरा भो व्यतिक्रम नहों होता। 


महासागरमे कितना हो पानो गिरता है घ्रौर कितना हो 
निकलता है, पर तो भो उसमें कुछ घटतो बढ़तो नहो' 
होतो, उसकी मर्यादा समान हो रहतो है, इसका 
हिसाब भो प्रायः व सता हो है। 
एथिवोक्ो उद्तिको सइजमें हास वदि नहो' होतो, 
इसोलिए अन्यान्य ताड़ितयुक्ष पदर्थाक् उदु ति्ञो एथिवो- 
के साथ मिला कर परिमाण निर्णय . करनेको प्रथा 
है | पव तको उच्चता नापनो हो तो वह सागरशृष्ठसे 
कितना ऊँचा है, और समुद्रको गभोरता नापनो हो तो 
वह कितना नोचा है, यहो देखा जाता है, इसो तरह 
किशो स्थानमें ताडितको उद्द,तिका निय करनेके लिए 
वह एथिवासे कितनो ज्यादा वा कम है, इसी वातका 
निर्णय किया जाता है । | 
पानो जेसे ऊं चेसे अपने आप नोचेको . जाता है, 
ताप जिस तरह गरम जगहसे शोतल खानको जाता 
है, घन-ता ड.त भो उसो तरह जहाँ उच्चति ज्यादा हैं, 
वहाँसे जहाँ कम हो; वहाँ जाना चाइता है। इसलिए 
किसी जगइ ताडित सच्चितःकर ना हो, तो उद्ष्टति जितनो 
कम हो, उतना हो सुभोता है। पानोको जेसे ऊँचो 
जगहमें न रख कर नोचो जगइमें रख नेसे सुभोता पड़ता 
है, गिरनेका डर नहीं रहता; इसे भो कुछ कुछ वसा हो 
समझे । इसोलिए ऐसे स्थानमे ओर ऐसे उपायसे घन: 
,ताडि.त सञ्चित कर रखना चाहिये कि, जहाँ उच्द,त खूब 
ज्यादा न हो । अन्यथा ताडितके निकल जानेको आशङ्का 
रहेगो । Ve a 
लीडेन-जार । -एक टीनको चहर पर कुछ घन-ताडि,त 
सञ्चित कर$रक्‍्व  । ओर एक टोनको चहरको जमोनसे 
लगा कर उसके सामने सम्ान्तराल करके रक्खो। 
इस चहरको जो पोठ पदलो-चहरके सामने है, उस पोठ 
पर ऋण-ताडि,त स'क्रमणवशतः आविभूत होता हे । 


, घड़ा है कि अन्य द्रब्योंसे एथिवीमप्लाडिलके जाने आने. ० (हल वदरते जितना धन होगा, इसमें उतना.हो ऋण 
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रहेगा । यदि सिफ धन ताड़ित हो उसमें यथेष्ट उद्द,ति 
होतो, प।समे त्रण होनेसे उसको उद,ति उतनो नहो' 
हो सकतो। करन 

दूसरो चद्दरको जितने पासमें रक्वा जायगा, उद्ड,ति 


उतनो हो कम होगो । इसलिए ऐसे स्थल पर पहलो चहर 


पर बहुत धन-ताड़ित सञ्चित कर रखने पर भो उसको 
उद्द ति ऊं चेक्रो नहों चढ्तो। ताडित. सञ्चित कर 
रखनेक जरूरत पड़ने पर ऐना उपायका अवलस्बून 
करना उचित है। एक काँच शो बोतलरे भोतर ओर 
बाहर जस्ताङे वरक चिपटा टेनेसे, वह ताड़ित- पञड़ 
रखनेका.उसदा. वन्त बन जाता है ! ऐसे यन्त्रको लोडेन- 
जार कहते हैं। ऐसे हो कुछ लोडेन-जारांको बराबर 
बराबर सजा कर सबकग भोतर ओर बाहरे हिस्से को 
धातु द्वारा. जोक टो, इस तरह बैटरो बन जायगो। 
उप्तमें काफो बिजलो सञ्चित को जा सकतो और बहुत 


देर तकं रको जा.सकतो हे । चाइरका हिस्सा जमोन शो 
' छुए रहता है; भोतर जितना घन होता है, बाइर उतना 


हो ऋण सञ्चित रइता है। मतलब यह है कि धन भपने 

सहचर ऋणके पास रहे, तो दोनों दोनोंको बाँध रखते 

है, अन्यत्र नहं जाने देते। ओर दूर रहनेसे दोनों हो 
अन्यत्र जानेको कोशिश करत रहते हैं । नरर 

योंतो जहाँ भो ताड़ित है, वहों ऐसे लोडेन-जारको 

भो रृष्टि होतो हे, किसो चोज पर कुछ घन ताडित 


' रइनेसे हो अन्य किसो चोज पर दोवाल या जमीन पर 


उसका सचवर्तो ऋण-ताड़ित अवश्य हो रहेगा । इसके 
-सिवा कुछ धनके सामने कुछ ऋण रख कर बोचमे अपरि - 
चालकका व्यवधान रेनेसे लोडेन-जारज्ो खर्ट चोतो 
है। बात यह है, कि वह व्यवधान जितन। कम होगा, 


धन और ऋण जितने पास पास होंगे, उम सोडेन जारकी : 


काय कारिता, अर्थात्‌ दोनों ताडितकी स्थितिशोलता 
उतनो हो अधिक होगो । वाद्रवोथ-व्यवधानक्री अपेचा 
- काँच आदिके द्वब्योंका व्यवधान, उस स्थितिशोलताके 
अधिक अनकूल होता है.। ज्ञ 
ताड्तिका सञ्चालन!--पुनः पुन; उल्लिखित इमा है, 
` कि धनताड़ित. जहाँ उद्द,त अधिक. है, . वांचे जहाँ 
. उद्दति क्रस है,. उसो तरफ तथा. 
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ऋण-ताड़ित उलटो तरफको . जानेको चेष्टा करना 
है। बोचमें अपरिचालक रहतेसे सहजमें परस्पर 
मिल नन्तं सकते, परिचालक रदनेसे. उसी समय 
मिल जाते हैं। ताड़ितका यह सञ्चालन वा गता. 
यातं साधारणतः तोन प्राणालियों से होता है। 

(१) बोचमें परिचालकका व्यत्रधान होनेसे दोनों ताहित 
उसो समय पिल जाते हैं। एक ताँबे या पोतल अश्रा 
क्रिसो भो धातुके डण्ड, तार या जज्जोरसे धन-ताहित 


ओर ऋषण-ताड़ितको परस्पर छुआ देनेसे, दोनों हो उस , 


धातु द्रव्यके इ।रा विपरौत दिशाको धावित होते हैं! उस 
घातुमे क्षणिक प्रवाहका सञ्चार होता है। दोनों ताड़ितों- 
का मिल जाना प्रवाहका फल है। सिल जानेसे सववत्र 
उद्द तिसमान हो जातो है और प्रवाह बन्द हो जाता 
है। ताहित-प्रवाहके विशेष घम को बात पीछे कहे गे। 
मामूलो तोरपे यह याद रखना चाहिये, कि उद्दति 
समोकरणको चेष्टासे दो परिचालकसें ऐसे चणिक प्रवाइ- 


. की उत्पत्ति होतो है। जिसके भोतरसे प्रवाह चलता 
. है, वह उत्तप्त होता है। 


(२) धन ओर ऋण॑-ताड़ितके मध्यं. काँच, वायु 
आदि अपरिचालक , व्यवधान होनेसे दोनोंका मिलना 
सहजमें नहों होता । धनके निकटवर्ती प्रदेशमें उद,ति 
अधिक ओर ऋणके निकटस्थ प्रदेशमें उड,ति कम रइ 
जातो है। किन्तु इस उद ति-वैषस्यरे फलसे घन हमेशा 
ऋणको तरफ और ऋण धनको तरफ जानेको चेष्टा 
करता. है। जिन दो पृष्ठों पर दोनों ताडित सञ्चित होते 
हैं, वे परस्पर आष्ट होते हैं और यदि रोका न जाय तो 
अग्रसर हो कर आखिर तक.एक ठूसरेको, छत हैं। 
दोनोंके मध्यवती प्रदेशमें एक खि'चावसा पड़:जावा है। 
इस. उद्,तिके वेषम्यको क्रमशः. बढ़ानेसे वच्च खिंचाव 
आखिर तक इतना 'बढ़ , जाता है क्रि फिर मध्यवर्ती 
अपरिचालक . भो दोनों ताड़ितको एथक्‌ नहीं. रख 
सकता। इस्पात या रबरका,तार बहत कुछ खि'चावको 
सह लेता है, किन्तु ज्यादा खिंचाव पड़ने पर. टूट भो 
जाता है। इसो प्रकार बौचका परिचालक,भो आखिर 
तक टूट ज्ञाता दै। परिचालेकक्रो तोड़ कर्‌ ताडित 


माहोजलनेकता,कर लेता है,और उस रस्ताच, j र 


» 
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ताडितका सब्मिलत होता हे! सम्झिलनक बाद क्र | ताडित पतङ्गसे लगी हुए “भोगी सूतते द्वारा या कर'उनको 
उद तिमें वैरस्य नहीं रहता, और न अपरित्तालकके | अ युलियोंमें सफुलिङ्ग देने लगा था । अन्यान्य परोक्षाओं 


बोचमें द्विचाव हो रहता है। - 

इस तरह अपरिचालक छिन्न हो कर दोनों ताडित- 
का मैल होने पर विविध उत्पात होतेहैं। अपरिचाल श 
यदि.ब्रायवोय द्रव्य हो, तो वह सहसा इतना उत्तम 


और प्रसारित होता है, कि उसमेंसे अग्निस्फुलिङ्ग निक- 


लते और शब्द होने लगता है। काँच, कागज, लकड़ो 
चा कठिन प्रदाब में होतेते वह टूट या फट जाता हे। 
बोचमें बारूदको तरइका दाह्य पदाथ दोनेसे वह 


जलने लगता हे । कोई जोव-शरोर हो .तो उसमें प्रचण्ड : 


आघात लगता है । 

ताड़ितमें स्पुलिङ्ग, आनुषङ्किक शब्द ओर आघात 
आदि इसो तरह इप्रा करते हैं । 

बड़े बड़े ताड़त-यब्ल्नोंको सहायतासे ये सब खेल 
आसानोएे दिखाये जाते हैं! आलोक, शब्द, आदि उत्पन्न 
करके विविध कोधलसे तरह तरे :तम्राशे दिखाये जा 
सकते हैं। लोडेन जारको बेटरोमें बहुत ताडित सञ्चित 
करके उस .ताड़ितसे ऐसे सञ्चालन हारा नाना .प्रकारके 


आद्चर्थजनक काय किये जा,सकते डैं। बहुत लोगंको . 
एक्र दूसरेका हाथ थमा कर खड़ा करके, एक लोडेन- ` 


जारकै ताड़ितसे ग्राघाल करनेसे सबका शरोर . काँप 
'उठना है। [ | 

खड़े बड़े कांचके नलॉमें थोड़ो थोड़ी अक्सिजन, .'हाइ- 
ड्रोजन आदि विविध वाय, भर कर, उसमें दस तरह 
ताडित. सञ्चालित करनेसे नाना प्रकारके विचित्र व्रणाँके 
आलोकोंका विक्ाश-होता है। इन आलोकोंका विकाश 
अत्यन्त मनोइर होता है। -वित्तित्रं आकारके नल बना 
कर नाना प्रकारके उमदा उमदा खेल-तमाशे दिवाये जा 
सकते हें) ऐसे नलको .गे सलरका ( ९58।९7 ) नल 
कहते हैं । 


बन्न विद्यू तुके साथ ताडित-यन्त्रमें उत्पन्न अग्निरूफ्‌ - |. 


लिङ्ग और उसके आनुषड्रिक कस्याँका साडश्य देख कर 
: तेचा सिन्‌ फ्राहःलिनते अनुमास किया है कि दोनों हो 
: एक हो कारणसे-उत्पन्न होते हैं.। उन्होंने पतढ़' उडा 


:- . कर, उससें सेघस्थ ताडितका स कमण कराया यश वह! ००।प्रकारगे०वाबुने/प्रवाध/-उत्पब होता और बागुप्रथसे वायु: 
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द्वारा उन्होंने मे घऊ ताडित ओर यन्त्र ताडिनमें एकता 
प्रमाणित को थो। वास्तवमै विद्य,त्‌ ताडिता द्वइत्‌ 
रुफुलिङ्गःमाव्र है ओर वज्वध्वनि तदानुधङ्षिक व'युका 
आ अस्मिक उत्ताप और प्रमारजनित शब्द मात्र हेत. 
लॉड केलविन डरा आविष्क,त उदच,तिमान यन्त्रको 
सद्दायत।से देखा गया है. कि जमोनक्रे ऊपर वायुम ण्डल- 
में प्रायः सब त्र ताड़ित सता थोड़ा बइतःखिचाव छै ।-वायु- 
रहित संघ प्रायः सव दा हो “ताड़ितयुत्ता रक्ता है। 
पानोसे भापका होना ओर वायुके साथ घब ण हो शायद 
इस .ताड़ित-विकाशक्ा कारण है। चुट्र द्र अट्ण्य जल- 


कणा जब जम कर ब्हत्तर जल-कणाका आकार 'घारण + 


करते ओर मे घक्रो ष्टि करते हैं, उस समय उस ताड़ि'' 
तका परिमाण थोड़ा होने पर भो उसको उद्द,ति'बइत 
ज्यादा हो जातो है। जमोन पर वा पाशं वर्तो सेमे 
पददलेसे ताड़ित न होने पर भो पूर्वोक्ष नियमानुसार 


'विपरोत तंड़िवका रुक्रमण होता है | उद;तिक्रा वैषस्य 


चोर ताड़ितका शिचाव -बहत ज्यादा हो जाने पर 
मध्यस्य वायुरागिको छिन्न करके उनमें प्रकाण्ड ताडित- 
स्फ,निङ््को उत्पत्ति होतो है, साथ हो गज न आदि-भो 
होतो है। 

(३ ) सहवर्ती विपरोत ताडित यदि अत्यन्त दूर हो, 
तो ताड़ितके लिए मध्यस्थ व्यवधानको भेद कर उसके 


साथ मिलना कठिन हो जाता है । किन्तु ऐसो हालतमें 


भो क्सो एक चोजके कपर इच्छानुसार ताड़ितका 
सञ्चय नद्दो' किथा जा सकता) एछदेश पर जहाँ जहाँ 
ऊँचा, कुम, , सच्यग्र खान वतमान है, अधिकांश 
बिजली उन्हे स्थनोंमेंआ कर जमतो है ओर चारो ओर- 
को बिजली उसको धका देतो रतो है। इस तरहके 
धक्क देस रहनेसे बिजलो उन स्थानों से वायु-पथले निक 


लना चाहती है। वायुर भो अपरिचालक अंश नट्ट हो | 
जाते हैं । वायुका हर एक कणा उस सञ्चित ताडितमॅेचे | 


कुछ कुछ ग्रहण करता 'तथा विकृष्ट ओर विचित्र हो कर 
जहाँ उद ति कम हे, वहाँसे चलता रहता है। इसो 
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` कणाका अवत्तस्बन ले कर भोरे घोरे ताड़ित निकलता 
रहता है. 
किसो नुक्रोले पदाथ में ताडित सञ्चित करने पर 
उस ताड़ितको रोकना कठिन हो जाता है । नुकोले 
: स्थानसे ताडित जमता है और चारो तरफसे धका पा कर 
वायुपथसे निकल जाता है। वायुमें जो प्रवाह. उत्पन्न 
` होता है; उसको कोशलसे प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता हें । 
- इसके सिवा सूचोके मुँहके पास वाथुमें नाना प्रकारके 
आलोकोंका विकाश होता, है। अ घेरे घरमें ताड़ित-यन्त्त 
चलानेसे सूचोके सुँ ह पर ऐसे आलोकोंका विकाश देखने 
में आता है। र 
बखपातको आशइगःनिवारणाथ मकानक बगलमे 
सुच्माग्र धातुदण्ड गाड़ रखनेको प्रथा है। ऊपर घमें 
` ताडित सञ्चित होने पर नोचे जमोन पर भो उसके . सह 
बतो विपरोत ताड़ितज्ञा स क्रमण होता है। वह ताडित 
जमोन पर आवद्द न रद्द कर घातुदण्डके सूच्म अग्रभावसे 
` क्रमशः निकल जाता है। एक साथ ज्यादा ताडित भूएष्ठ 
` पर आवद्द वा सञ्चित न हो सकनेके . कारण, वष्चगत 
अर्थात्‌ सञ्चित ताडितके .खिचावसे वायुराशिमेसे आक 
` स्मिक भेदजनित स्फुलिह निकलमेको आाशइग नहो 
रहती । 
फिलहाल ताड़ित-स्फुलिङ्कके विषयमें नये नये विविध 
तत्वोंका आविष्कार. इुआ है।. उनसे’ मालम होता है 
कि इस तरहके घातु-ढ्ण्ड हारा सम्यक फलप्राप्निको 
सम्भावना कम्त है। वज्पातक्रो आशइगको निपल 
` करनेके लिये मकानको लोहे या तांवेके जालसे ढक 
के सिवा अन्य उपाय नहीं हे । 
* ताडितबन्त -पर्याक्ञ परिमाणमें.ताडित उत्पादन ओर 
सञ्चय करनेके लिए विविध युन्त्रोंका आविष्कार इआ 
है। अल्यसात्रामे. ताडितको आवश्यकताः होने पर 
संहजमें मिल सकता है। एक तश्तरोमें. योडोसी लाख 
गला कर रक्‍्दो। भोर दूसरो एक तश्तरोको काँच वा. 
“ अन्य थपरिचालक दण्डके इले से थामो.। पंहलो रक्राबो- 
` दो लाख पर फलालेन वा बिल्लोका चमडा दो-चार बार 
चिसनेसे उसमें कुछ ऋण-ताड़ितका विकाश होगा। 


अ टूसरो ॥ रक्राबोको . इस . ताडितके सामने, ग्ाओ और. 


उगलोसे उसे एक बार छू दो । अब इम रकाबोमे ते 


` कुछ धन-ताड़ित स'क्रमित ओर आविभूत देख 


वास्तवमें पहलोके ऋण और दूस रोके धनमें कुछ वायुप्ा 
और व्यवधान रहनेसे एक प्रकार लोडन-जारको स्ट 
हो जातो है। अव इत्येको पकड़ कर दूसरो तश्तरोजो 
अलग कर दो और सञ्चित धन-ताड़ितका यथेच्छ व्यव 


` हार करो।' इस तरहके यन्त्रकों ताड़िदुवच्यन्त्र कर 
सकते हैं इसका आ'ग्रजी नाम है Electro-Dhorns 


प्रचुर परिमाणमें ताड़ितोत्यादनके लिए नाना प्रका 
रके बड़े बड़े यन्त्र हैं। ये यन्त्र साधारणतः दो झे णो 
होते हैं। प्रथम य णोमें घष गा द्वारा काँच वा अन्य दरश 
पर ताड़ित उत्पन्न होता है। उस ताड़ितको फिर बड़े बड़ 
ताड़िताधारमं किसो तरह सञ्चालित ओर सञ्चित किया 
जाता है। इस यणोमे रामसडेनका ( ॥2750९7 ) 
यन्त्र हो प्रसिद्ध है । इनमें ताड़ित शक्तिका अत्यन्त अप. 
चय होता है, यहो दोष है। जितनो सहनत की जातो 


है, उसका अधिकांश वथा नेष्ट हो जाता है, उतना फल 


नहों मिलता । 
दूसरो झे शोके यन्त्र कुछ कुळ ताडिइइयन्त्रसे मिलते 
जुलते हैं। मान लो कि, टो बड बड़ 'क' सरख 


_ ताड़तके भ्राधारखरूप विद्यमान हैं। ` शुरूसे हो 'क' में 


थोड़ा घन ओर 'ख' में थोडा ऋण सञ्चित है। घोर एक 
ढतोय चुद द्रव्य 'ग' को लो । 'ग' को 'क, के पास पकड 


' और एक बार जमोनसे छुआओ । 'ग' में किञ्चित्‌ आणा 


स क्रमण होगा । ''ग' को अब इटा कर 'ख, को छ दो; 
ग का प्राय सम्पण तण 'ख' में चला जायगा! क्योंति 
ग' छोटा ` धोर 'ख' बडा है, 'ख' में ऋणका परिमाण 
बढ़ गया। फिर“ख' को 'ग के सामने रख कर भूमि 


' खथ कराधो। अबको बार 'ग में धन सक्न होगो। 
''ग' को 'क'के पास ले जा कर 'क' को छू दो। 


सम्पूण धन 'क' में चला जायगा | अबकी बार “कमे 


`. धनको मात्रा बढ़ गई । इसो तरह मध्यवर्ती 'ग' को एक 


वार कको तरफ और एक बोर “ग” की तरफ ले 
जानेसे तथा बोच बोचमे भूमिस्सर्' को व्यवस्था. करने 
क में क्रमश: घन ओर 'ख में क्रमश: आऋणकी मात्रा ग 


"जायगो५/टोनॉप्वॉंडितका योडा घोडा भथ से कर मार 


वारि” 


कंरमैंसे शेष तक दोनोंका प्रचुर सञ्चय हो सकता है । 
इस य णोके यन्त्रोंमें शक्षिका अधिक अपव्यय नहो' 
होता, तथा. एक छोटेसे यन्बमे इतनो. बिजलो सञ्चित 
को जा सकतो है कि, जिसके छिचावसे.'क” ओर “ख' 
दोनोंके मध्य वायुपथमें कई इच्च वा कई फुट - लग्न 
स्क लिङ्ग आसानोसे निकल सकते हैं। 
१ होलट ज्‌ ( ०१६४ ), वस्‌ ( ४055 ) विम्‌इरसट्स 
( Wimhurst ) आदिके बनाये हुए ताड़ितयन्त्र इसो 

_णोके अन्तग त हैं। आजकल इन्ही' यन्त्रोंका. आदर 
होता .है। 

. ताड़ित-प्रवाह ।--एक ताडितयन्लक्रे ताड़िताधारमें 
कुछ ताड़ितका. सञ्चय करके एक ताँबेकै तारसे उस ताड: 
ताधारको जमोनसे छुआ देनेसे उसो समय सम्पण. 
ताड़ित उस तारके जरिये जमीनमें चला जाता है। इस 
तरइ.ताड़ताधारकी उद्द,ति भूमिको उद्द तिके समान हो 
जातो है, इसोका नाम है ताड़ित*प्रवाह। यह प्रवाह 
क्षणमात्र ठइरता हे । प्रवाहके कारण तार कुछ.गरम हो 
जाता है| प्रवाइको यदि खायौ बनाना चाहो तो यन्त्रे 
कायं को बन्द न करके लगातार ताडित उत्पन्न . करते 
रहो । एक तरफ जसे ताड़ित आधारसे निकल कर तारक 
जरिये चलता रहेगा, टूसरो ओर उसो तरह नवोन ताड़ित 
आधारमें सञ्चित होता रहेगा । इध तरह जब तक चाहो 
ताड्तका प्रवाह तारमें. चलाया जा सकता है ।: तार 
क्रमशः उत्तन्न हो जाता है। तारके पास यदि एक 
चुस्बकको . कोल रक्खो जाय, तो वह अपने स्थानसे 
थोड़ासा इट जायगा । 

लोडेन-जारके दोनों तरफ धातुदण्ड वा तार. जोड़ 
देनेसे दण्ड और तारमें ताड़ितप्रवाह चलता है । अटणमें 
सञ्चित ताडित बाहर निकल जाता चे। धन ताड़ित एक 
एष्ठसे एक हो. ओर जाता है, आंण-ताड़ित अन्य एष्ठसे 
अन्ध दिशाको जाता दै । इस स्थलमे मौ ताड़ित-प्रवाह 
चणस्थायो होता है। प्रवाहको खायो वनानेके लिए एक 
तलं ( एष्ठ.) ताडितयन्वके साथ ओर दूसरा तल भूमिके 
सांथ सं युक्त करके अविरत यन्त्रको चलाते रहना चाहिये: 

स्पष्ट देखनेमें आता है, कि परिचालक पदाथ को 
5६, तिको समान करनेके लिंए. इस “प्रवा इंक?” 
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होतो द्वे । जब तंक जोरसे थो न तन ताड़ित उत्पन्न 
करके परिचालक पदाथ के दोनों अशोको उद्द तिको 
असमान रक्वा जाता है, तभी तक्र ताड़ितका खोत एक 
अःशसे अन्यत्र चलता रहेगा। उच्च,तिकै समान: होते 
हों खोत भो बन्द हो जाता है । 

: ताड़ितःयन्तके द्वारा. ताड़ितका जो स्त्रोत उत्पन्न | 
होता है, उसमें प्रवाहित ताड़ितका पाँरेमाण अधिक 
नहीं होता । ताड़ितमें प्रवल स्रोत बहानेके अन्य उपाय 
भोहैं। . ै 

साधारणतः ताड़ितका प्रवाह कहनेसे घन-ताडितञै 
प्रवाइका हो बोध होता है। किन्तु इस बातका इमेशा 
ख्याल रक्खो कि, ताड़ित 'क? से 'ख' को तरफ बहता 
है. ऐसा कहनेसे घनताडित 'क' से 'ख' को तरफ जोर 
साथ हो ऋण-ताड़ित 'ख' से 'क” को तरफ प्रवाहित 
होता है. ऐसा समझो । 

ताडितयन्धक बिना ताडितस्त्रोत उत्पन्न करनेक लिए 
तौन प्रधान उपाय हैं-- अर 

. (१) एक टुकड़ा तांबा और एक टुकड़ा दस्ता, 
दोनोंके छोरोंके मिला कर अन्ध दो प्रान्तोको मण्ड क वा 
शल्कहोन मत्साको देहसे छुआनेसे उनका निर्जोव शरोर 
भी उछलने लगता है। गलवनौ ( ७००५४ ) ने इस 
घटनाका आविष्कांर किया था । दो विभिन्र धातुके सर्ग 


. मांत्रसे दोनोंमें ताडितका आविर्भाव होता है। एकसे 
“घन ओर दूसरोमें ऋण आविभू त होता हैं। वोलटा 


( ४०७ ) इस घटनाक आविष्कत्तों थे। थोड़ासा पानोमें 
जरासा नमक वा कई विन्द्‌, द्रावक .डाल कर उसमें 
एक ताँबे ओर एक जस्तके टुकड़े को भांशिकभावसे डुबो 
दो तथा एक तारके द्वारा ताँव के साथ बाहरसे जस्त को 
स'लग्न कर दो। बाइरमें तांब से जस्त को तरफ तार 
द्वारा ताड़ि तका (अर्थात्‌ घन-ताडितका) स्रोत चलेगा। 
पानोक भीतर जस्त से ताँबेको तरफ स्त्रोत चलेगा। 
जब तक दोनों घातुएँ पानोके भोतर डबो रहे'गो. तव 
तक यह ताड़ित-स््लोत बहता रहेगा । डवे इएऐ जस्त" 
का खोरै धीरे च्य. हो जायगा । 

इस तरह तादितका कोष ( 0९]! ) तेयार होता 


४००हन्‌“कोषिकेचन्ट्र सघिरखतः गन्धकद्रावक पानोमे मिला 
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कर:कावचहत- होता है! इंसंगेखकट्टावक्तमे!एकःजस्त'का । घासके 'साथ औरः कीष॑जातं प्रंवांददकी प्राय; सं 
करः एक अन्यः घातुका'ट,कडा पदाःरहता।हैं। यह | पर'धौरे प्रवहमान!विशालः नदोकेः स्त्रोतक साथः तुना 
हितोय घातु चिभिक्र कोषोमेःबिभिक्र होतोःहै।ः इसमें | हो'सकतो! है'। यन्त्रका प्रवाह” मानो! नायाग्राक़ा-जल- 


ताँचा, ज्राटिनम्‌; पारद तथा; जमाःइभ्ाः कोयला त॑क 
वावद्वत होता है । इस घातुदण्डकोःतार दारा जस्तेके 
' साथ जोडू देनेसेःउसःतारसेःताडितकाःखोतः वहत है । 
जस्ता क्रमश! गन्पकटावकके साथ! प्तायनिक सिश्णसे 
मिलःकरः च्य कोःप्राज्ञः होता: हैः। इस सस!यनिक' प्रक्रिया- 
से हाइड्रोजन वायु उड,ति हो कर ताँत या तदिधःअन्य 
किसो'सोः धातुङे-कोषमें रहतो है; उम्केः ग।त्रमेंःउत्पन्न 
डोतोःमोर'ताडितप्रवःङका क्रमशः चोण'करतो हैः। इस 
लिए:इसःहाइड़ोजनंःवाबुको जला: देनेकोः जरूरत पड्तो 
हेः। झ्वाटिनमृस्यथवा कोयलाको!इसो' लिरःएक भिदो 
भाँडमें; नाइद्रिक एसिड: यवच्चारद्वावक )” इ!रा भिगो 
रखनेको रोति है। उक्त द्रावक हाइज्लोज़नःवायुको:ज़ला 
देतो हैः। तट 
ताडितप्रवाइके लिए विविध-कोष-प्रचलितः हैं । | 
येलके कोषमें ताँवाःओर जस्ता; प्रोवके, कोष्रमें प्वाटिनम्‌ 
थोरःजस्ता, वुनसेनके कोषमे-कोयला भोर. जस्ता वाव 
'हत्तव्होता: है 'दानियालक॥ कोषःभ्रोरोंसे- कुळ कमजोर 
झोता:हे ।'चोणप्रवा इ उत्पादनक, लिए*उसक!- वावर 
किद्या,जता :है;।; हाइड्रोजन:जलानेक्ेलिए:नाइट्रिकते 
बदले बाईक्रोसिक एसिड:आदिका।भो! वावःह र होता: हे 
बाइरमें; त/डितःस्त्रोत काः प्रतिव्धक अधिकः होने-पर 
कुछःकोक्नोंफ़ो: बराबर वरावर!सजा' कर एकका ताँबा 
` दूल्रेकाजस्ताः:इस- तरद,क्रसेई स लग्न: करके बेश्रो 
बनानो:क्ाहिवेध। बाइरसे-प्रतिव्चक अधिक नः होते 
पर एकः कोषःहो दश. कोषक्रा* कामः देताः है, क्योंडि 
_ कोर्षोमभो।कुङ कुक 'प्रतिवन्धक्रः चमता मोजद हे) संख्या 
बढ़ानेसे प्रतिक सो वढी) 
ताडितयज्बसेःताडितस्रोत]उत्पननःकरनेसेःउस ताडित- - 
का: परिमाश 'अधिकः नहोंःहोता; किन्तु; उसमे; उच्ध ति 
बहुत/ज्यादा झेतो। है॥कोषसे; जो; प्रत्रः क उत्प्नःहोता 


है, उसको उद्,ति उसके सामने” बहुत; कम? ३; किन्तु; |. 


प्रवाह हैं' और कोषका' प्रवा इ“्मानो भागोरयोका स्रोत 
(२)'एक'ताँक ओर एक लोहेके तारके दोर्नो: कोरा 

को जोड़ कर यदि एक सन्धिस्थलमें उत्ताप ओर! तूस 

को'ठण्डाः रक्वा' जाय, तो' दोनों: तारोंमें-ताड़ितःप्रवाह 


` चलनेःलगता' है।। कोषजः प्रवाह ससायनिकः शन्निःभो 


पशो हालतमेंः प्रवाह-ता पसे: उत्पन्न होतोः क्वै: 

इस प्रवाहको उद् ति बहुत कम होतो है, हाँ, दोनो 
सन्धियोंक् बोचमें: उष्ण्ताका यत्स!म।न्य इतरविशेष-होनेरे 
झो'थोझ बहतःप्रवाइ-दोख पड़ता हैं:। तांबे ग्रोर' लोहे 
बदलेःअन्धःदो धातु विशेषतः" एण्टिमनिः ( रसान्न) 
और.विसमधका!व्यवह्मर किय! जा सकता है! .. दोनों 
सब्धियोंमें उच्णताकेः सामा न्यःता रत म्यसेः यहःता ड़ितप्रवाह 


. उत्पन्' होता है; इसलिए/यह- प्रवाह उप्णताके आविः 


प्यारक्रेःलिए व्यवद्नतः चोताःहे।: जहाँ उष्णताः इतनो 
कमःचोःकि'जो साधारणःपोरदघटित तापमान-यन्वतामो ' 
पकडी नहीं?जा सकतो, वहां'भो इस उपाये वह पक 
ड्राई देतो के चत्द्रः रोर नच्षत्रकेः आलोकके्ऽत्ता ञ्ञ 
लानेके लिए इसःयन्वका व्यवहारः झोला कैः 
(२):धाजकलाप्रायः विविधक्रारयॉमे अत्य/चा उति 


युक्त पर परिमाणमें' भोः प्रबल, ताडितप्रवाइका' प्रयोग 


किया/जाता:है । 'यन्त्जज, कोषज वा. तापजःप्रवाहसेःभो 
ये काम नहीं होतेव डाइनासो नामकः यन्कः ह्ठापःइन , 
उग्र प्रबल प्रवाहोंकी उत्पत्ति होतो ऋ ।: एक चुम्बक ' 
पास ताँबःका:तारःधुसाते रहने से?उसमेःभोःताड़ितप्रवाई 
उत्यक्ष होता 'ह।' डाइनासोकेर विषयमें विशेष-विवरण 
पोछिदिया जायगा॥ 

तादित प्रवाह बइनेकेन निय मः। - ताडितप्रवाइ: अरि 
चालकःपदाथ मसे: नहीं!बच्ठःसकता ।भोर” इसोलिए इशे 
ताङितःस्फ्‌ लिङ्गः आदिक तम।शेःअच्छोः तरहः नह दिशा 


, जः'सक्राते। इस्त्रो! उहःति यन्वकःताडितको!भ्रपेची 
'महुतरकस*हेत (इ; य इःपरिचालक!मात्रक्रे सोत रसे घर्ती 


प्रत्ना एगतःत्ाडित काःपेरिमाणरअधिक: होता. हैः। यन्त्र 


यासकः षत 
_ जतःप्रच्राइक्रो।अके खाने: जाएसकशा'हे ।- सब घालुओंमें। परिचाल 


गोल सहर तो बा लु सझासतनशो चोक जिसमेन्परिचालकताःकमःकतिं ६ 


तादित 


कप्रब्राचःम्रतिमन्धक्रोः चमताः अधिकाः दै: धातुश्नॉमें . 
सबसे ज्यादा परिचालकताः चांदोमें: होतोः है; उससे! नोचे 


'ताबिस।। ज्ञाठिनम्‌, लोक, सोसाःआदिमेंः परिचालकता | 


कमाओर प्रतिबन्धकता अधिक दैः जिसमें प्रतिबन्धकता 
अधिक हैं;.उसमेंसेःताडित-प्रवाह चलताःतो हे पर जढ्दो 
नहो! जाः सकताः भ्रधिक ममयमें थोडाःताडित प्रवा- 
हित्तह्ोता हैं!।ः औरः जिभमें प्रतिचन्‍्धकताःकम' कैउन- 
मेंसे:थोंडाःसमयमें अधिकः ताडित'प्रवादित' होता है। 
इसके सिवा जोःतार!जित्तनाःलस्बा होगा; उप्तक्ो प्रति- 
बन्चकता'भोःउतनो हो अधिक चोगो;.जो जितनाःमोटा 
द्योगा;,उसको प्रतिश्न्धकता 'उतनो'हो कम होगो । तांबे 

केशमोटे और-छोटे. तारमें अधरवा ख.ल'ढ्ण्डमे प्रति 

बन्धकता'वडुत कम होतो है। 


ताडितप्रवाइ कोषसे निकल कर परिचालक रास्तासे 
चलता है। बोचमें टो चार माग मिलने पर थोडा बहुत 
संबमें जाता हैं। जिस मांग में प्रतिबन्धकता अधिक 
इ; उस माग में प्रवाह चोण हो जाता है ; और जिस 
सार्ग में प्रतिबन्धकंता कम हैं, उसमें प्रवल हो जाता हैं। 


चरे'माग जहाँ पर जा कर एकत्र होते हैं, ताडित- | 


प्रवा भौं वहाँ जां कर मिंलता हैं। इस विषयमै नदो. 
के साथ ताडित-प्रवाइका पूरा सादृश्य है । 


, __ प्रवाहके धर्म |-प्रवाइके.विविध- धर्मॉमेसे: तोन हो 
प्रधोन ओर इम. लोगीक बहुत काममें . आते हैं- 


(११):जिस धातुके भोतर'प्रवाहल्क्लता है, वंद गरम 
"हो जातो'हे) कोषकेमोलराकिलने जस्त*का चय दुख 
यकछटेवःकर*कुल:कितना ताप उत्प हा; इसका 
हिश्लाकः . लद्याया' जाः सकता ` हैः।' प्रवाइके मारे 
जहाँ: प्रतिक्धकता अधि-त केवहा ` ताप सो अंधिक 
' सस्यक्त होता देः।। ज्ञाटिनम्‌ःघातुमें'्परिचालक्षंताः कम 
कें झटिनभूकेः्पतलेःतारमें प्रवाह चंलानेसेः वह तापस 
सहेक्षएहो जाताः हशः काँचो वत्त} लक भोतर झ्लौटिनम्‌ं 
या कोयलेका बारोक तार लगा कर सॉंघारंगःताडित- 
प्रशोप(: बिजली बत्ती) ' बनायेः जाते हैं। उक तारमे 
मन्ना हचलनेसेरवछ'उत्पक्ष-हो' करःप्रकाशः देनेःलगता हैः। 
है परितकोयलेका तार दिया जायातो;"वत्त;ऐलकोवायुशृण्य 
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कर देना चाझ्यिः; नहो' तो कोयलेकोः. तार जल 
जायगा । 
राजपथ; मकान आदि आलोकित करनेन. लिए दो 

एक कोषसे काम नहो चलता । बहस ख्यक- कोषोंको 
पंक्ति वारःलगा कर उस बेटरोसे प्रवाह लिया जाता है। 
बाइरमें जो-तार रहता है, उसको एक-जगइसे: काट कर 
दो कोयलेके टुदडे लगा दिये जाते हैं। दोनों मुखोंके 
बोचमें सामान्य वायुके स्तरका व्यवधान रहता. ैः। प्रबल 


प्रवाह उस वायुस्तरको भेद कर चलता रहता; है। . 


कोयलेका टुकड़ा और मध्यगतः वायुस्तर उत्तप्त ओर 
प्रदोष्ष हो कर तेजःरोशनो देता है। 

` श्राजकल.ऐसेःस्थल परः डाइनामो-जनित. प्रवाह 
व्यवदतःक्षोता:है।: एक. छोटासा. डाइनासो. बइतसे 
कोषोंका काम देता हैं। 

( २) ताडितप्रवाइके माग में थोडासाःपांनो रक्दो, 
अर्थात्‌ कोषक दोनों प्रान्तोंसे आये इए दोनों तारोंका 
मुह पानोमें डःबो दो।' पानोमें ढो-चार' बुँद ग्धक- 
द्रावक छोड, दो । प्रवाद जितना चलेगा, पानो उतना 
हो विश्विष्ट 'होत। जायगा जो तार' जस्त से मिला हुआ। 


है; उसके सुं'इ पर हाइड्रोजन ओरःजो ताँबे या ज्ञाटिनम्‌- 


से संलग्न है, उसमें अर्जन उद्वतः होगा ।. जलके- सिवा 
अन्यापदाथ में भो इसःतरहका:विक्लेषण हो सकता है। 
साधारणतः द्रावक पदःथ, चार पढाथ तथा-द्वावक 


. ओरःचारके समंवायथे उत्पन्रःलावणिकःपदाथ मात्रः 


यदि तरल अंवस्थामें हों!तो ताडि.त प्रवाचक दारा उनमें 
रासायनिक विश्वेषरण”डुञ्जा'करता हैं। किसो किसो!वाय- 
वोय भरः कठिनःपदाथ में: भो विज्ञेषणः होता है।यह 
विशेष लक्षिल*इश्रा'हे ।: लावणिक पदाथ का एकभ्भाग 


धातुसयःऔर अन्य भागःउपघातुमय (२००-०७४]।०) 

: होता हैः घातुभॉगजस्तसे' स'लग्ने तारके सुखमेः चोर | 
उपधातु भागताखलग्नःतारके सुखमे सञ्चित होता।है। ._ 
बइतसे सुल पदार्थ जो अंन्य रासायनिक उपायसेथोगिक: | 
के भोतरसेःवाहरः निकाला नहीं जात्सकाहै-वह इस... 
उपायसे'विञ्ने षित ओर आविष्कृत इभा हे । श्वी २ 


शताब्दोकेःप्रारक्ममें सरु इमफ्रो डेभोने इसो तरहःपटासि 
“यस्‌ पत्रको)» सेडियस (सजिक), कालसियम्‌ः 
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ताति 


आंद कुछ नवोनं धोतुओंकां भ्राविष्कार किया था। 
फरासोसो सोयासां साहबने फ्ल्रिन्‌ ( दोपक ) नामक 
अत्य ग वायसोय उपधातुको इस उपायसे योगिक पदा" 
श सेंसे निकाला है। 
ताडित-प्रवाह धातुज द्र्थको विश्लिष्ट करके धातु 
सागको थक कर सकता है, इसलिए भाजक कलर्स 
काससें ताड़ितप्रवाह व्यवद्डत होता है। किसो पदाथ 
पर चाँदो, सोना, साँबा भादि धातुरो बारोकोसे चढ़ा 
दनेका नास कलई वा गिल्टो है। इन घातुघोंडे घटित 
लावणिक पदाथ को पानोमें गला कर उसमें ताड़ितप्रवाह 
चालित करो। जिस पदाथ पर कलई चढ़ानो हो, उस- 
को जस्त से लगे हुए तारसें हिलगा कर उस द्रवमें ड्‌,बो 
दो। शोष्र हो उस पदाथ पर धातुसय सूच्झ आवरण जम 


जायगा किसो पदाथ पर जरा सोटा ग्रावरण चढ़ा कर ! 


उससे ढाँचेका काम लिया जा सकता हे । 

(३) जिस तारसे ताडित-प्रवाइ चल रहा डो, 
उसको एक चुस्बकको कोलश ऊपर ससान्तराल भावसे 
थामनेसे कोल उसो ब्त घूम कर तारी साथ खड 
दोनेकी कोशिश करेगो। चुस्बकका काँटा खभावतः 

. उत्तर-दक्षिणमे रहता है, तारको उसके पास ( उत्तर- 
दंचिणमें ) पकड्नेसे कांटा घूम जाता है। शथिवोका 
चोस्बक-बल काँटेको उत्तर-दक्तिणमें रखना चाइता 
हे. ओर ताड़ित-प्रवाह उसे पूव -पश्चिममें रखना 
चाहता है। तार-वाहित प्रवाह यदि दक्षिणसे उत्तरको 
तरफ हो भर कोटा तारके नोचे हो, तो कांटेका उत्तर- 
वर्तो मुख वाई भोर ( वा पसिमको तरफ ) भूम जाता 
है एव दचिणवर्ती मुख दाहिने ( पूव को भोर ) घूम 
जाता है। एकके उलटनेसे सब उलट जाते हैं। 
'ताहित-प्रवाइमें चुस्बक-शलाकाको इस प्रकार घुमाने 
को शक्ति होनेसे टेलिग्राफ वा.ताड़ित-वार्तावहकी ष्टि 
इई है। कलकत्त में ताड़ितकोष है ओर दिल्लोमें कांटा । 
कलकत्त के कोषसे तार निकल कर दिल्लो चला . गया 
झर वहाँ चु बककौ कोलके पाससे घूम कर कलकत्त को 
लौट भाया । प्रवाह कलकत्तसे तारके जरिये दिल्ली 
चला गया, . वहाँ कौलको.घूमा कर फिर .कलकत्त के 
कोपमें वापस. भ्रा गया । . लोटते समय, 


९८-60. Jang 


. नआ कर जमोनके रास्तेसे.भो आं संकता हे [. भूमि- 


पथमें परिचालकता भो भ्रधिक है और खच तो कम 
है। इस तरह कलकत्त में वेठ कर इच्छानुतार दिहोन 
चु'बकका काँटा घुमाया जा सकता है। चु'वकके काटेक्षो 
घुसानेसे हो सङ्केत हो जाता है। कोलको पाँच तरहरे 
घुसा कर पाँच तरइका सइत भ॑जनेके लिए विविध 
कौशल प्रचलित हैं। आज कल इस देशमै टेलिग्राफ. 
स्टेशनोंमें सोस को पद्धति पर सङ्केत किये जाते हैं। उस. 
में चुबकसे स लम्न एक इथोड़ो खट. खट करके नाना 
प्रकारके शब्द करतो है, अधवा एक कागज पर आक 
बना देतो है। उक्त शब्दोंको सुन कर वा आँक देख कर 
सङ्कत निरूपित होते हैं। टेलिग्राफ-विद्या अब एक 
प्रकाण्ड भौर स्वतन्त्र विद्या हो गई है। स्थानानाव$ 
कारण इस निबन्धमें उसका विशेष विवरण नहीं देना 
चाहते । ताडितवार्त्तावह शब्दमें विशेष विवरण देखो | 

तार द्वारा प्रवाह पल भरमें बहुत दूर चला जाता है। 
प्रवाह कितने समयमै कितनो दूर जाता है, इसका कोई 
निदि ट हिसाब नहं है। वस्तुतः ताडि.त-प्रवाइमे किसो 
तरहका निर्दिष्ट वेग नहों है। आजकल महापघ्तागरक् 
भोतरसे, एक महादेशसे दूसरे महादेशको सङ्कोत भेजे 
जाते हैं। इन तारोंमें प्रतिबन्धकता . इतनो ज्यादा है, 
कि ताडि.त-प्रवाह उसमें अत्यन्त चोण हो जाता है। 
इतना चोण हो जाता है, कि चुस्बकका काँटा भो सहजमें 
नहो' हिल सकता। एक ष्टेशनमें तार-कोषसे स लम 
करने पर तारमें सिफ एक ताडितका धक्का लगता है। वह 
चका फिर दूरवर्ती छेशनमें पढं चता है, इसमें भो कुछ 
समय लगता है। इस धक्क के पहं चने पर सङ्केत माल म 


. पड,ता है ' ऐसे स्थल पर सुचारुरूपसे सङ्घ त पानके लिए 


पहले बड, कष्ठ उठाना पड,ता था । ग्लासगोके प्रध्या 
पक सर विलियम उमसनको प्रतिमाने समस्तवि्न वाधा 
भॉको पराजित कर उनके नामको जगदिख्यात' कर 
दिया । इन्हों' टभंसनको इस समय लॉड केलविनक 
मामसे प्रसिदि है । Ff! Rr 
ताड़ितश्रवाइरो -नापनेका तरीका ।-प्रति .. सेकेण्डमॅ 
तारसे: कितनो. बिजली जातो है, इसका . निथय :कर 


ताक त्तम, n. अत्राइका) पर्सि ण्‌ निवारित होता डे। दोनों उप्रायोमें १ 


वाढित 


हों परिमाण सहज है । ` जलवा अन्य तरलपदाध 
* कितने समयमें कितना विज्ञेषित होता है, इसको देख 
कर प्रवादके प्रावल्य वा क्षोणताको निण य हो सकता 
है। अथवा चुम्बकको कोल कितनो घूम गई, इसको 
देख कर प्रवाहका परिमाण हो मकता है। प्रवाह 
जितना प्रबल होगा चुम्बकके लिए उसका प्रयुक्त बल भो 
“उतना हो अधिक होगा । प्रवाह यदि नितान्त चोण 
हो, तो तारको उस कोल पर कई बार फिरा लेना 
` चाहिये। जितने फेरा लो गे, प्रवाहका बल भो उतना 
हो बंढ़ जायगा । ` चुस्बकंको कोलका बकएमें. लटका 


कर बकसक्रे चारो तरफ तार लेपेटनेते ताडि.त-प्रवाह्द के 
नापनेका' यन्त्र बन जाता है। इसका अग्रजो नाम है 
Galvanomete 


` ताड्ित-प्रवामें चुम्बक ।- ताडि,तप्रवाह्. चुस्व- 
क्के काँटेको. घुमा देता है। वसुतः ताडि.तप्रवाइ खय'- 
< हो सर्वा शमें चुस्वकाधम युत्ता है । एक चुस्बकके चारो 
पाश के प्रदेशमें जो जो घटनाएँ होतो. हे, ताडि,त प्रवा च 
के पाश्ब स्थ प्रदेशमे. भो इबहू वेसो हो घटनाएं होतो 
हैं। तारको एक अ गुठी तेयार करके उसमें प्रवाह चलाते 
हो, वह चुस्बकरूपमे परिणत हो जातो है । एक बडा 
३स्मातशै चुम्बकके पाश में लोहा रखनेंसे वह चुस्बकधम 
पाता है, चुस्वकंको कोल रखनेसे, वह एक - निर्दिष्ट 
; दिशामें खम्बो तोरसे उष्दरतो है। इसो तरइ ताडि,त 


प्रवाइके समोप भो लोहा चुस्बकत्व पाता है ; चुम्बक 
, शलाका निदिष्ट दिथामें उइरतो है। छोटा लोहेका 
.द,कड,! उसकी तरफ आकषट होता है। 


_ इस्मातको प्रवल चुस्बकके पासं ज्यादा देर तक रखने 
वा चुम्बकसे घसने पर इस्पात स्थायी चुम्बक बन जाता 
है। इसो तरह इस्पात पर ताडि,तवाहो तार लपेट देनेसे 


. भी वह खायौ चुम्बक हो जाता हे । लोहे पर तार लपेट: 


नेसे जब तक प्रबा रहता है, तभी तक उंसमें चुम्बकत्व 
रहता है। वास्तवमें आजकल स्यायो वा अस्थायी चुम्बक 


तयार करनेके लिए ताडि.तका प्रवाह हो व्यबद्दत होता 
॒ है । ग्रबलप्रवाइकी सहायतासे आसानोसे चमताशालो 
चुम्बक बनता हे । 


एकः लकडोको रूल पर थोड़ा भना इआ तार लपेट 
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जाता है, उसको अग्रे जोमें 3070/0 कहते हैं.। हिन्दोमे 
उसे कुण्डलो कह सकते हैं । तारको एक लम्बी कुण्ड- 
लोमें विद्य ग्रवाइ चलनेसे वह सर्वा शर्में चुम्बक-शलाकाके 
अनुरूप होतो है। उसका एक छोर खतः हो उत्तरको 
तरफ चौर दूसरा दचिणको ओर रहता है। दो चुम्ब- 
कॉमें परस्पर जैसे आकष ण-विकर्षण आदि होता है, _ 
कुण्डलो भर चुम्बकमें वा दो कुण्डलियोमें भो उसो तरह 
आकष ण-विकषं ग आदि जारो रहता है। अथवा 
कुण्डलोकी बात जाने दोजिये, जरासे तारको एक. "फेर 
लपेट कर (सिफ अ'गूठोके समान करके) उसमें ताडि,त- 
स्रोत चलामेसे, वह भो चुम्बक-धर्माक्रान्त इस्पातको 
रकाबोको तरह काम करतो छे । उसका एक पाश्वं उत्त" 
रवतो ओर दूसरा पाश दक्षिणवर्तों होना चाहता चे । 
इसो तरह दो अंगूठो को परस्पर सम्म्‌ खोन करनेसे दोनों 
में आकष ण वा विकर्ष ण होता है । प्रवाह यदि दोनॉमें 
एक तरफ चले, तो आकष ण और विपरोत दिशामें चले 
तो. विकर्षेण होता है। फरासोसो विद्दान्‌ भाँपेयरने 
प्ले पद्दल. उच्च गणितके प्रयोगसे यह आकष णादि 
घटनाको गणना की थो । फिलहाल फरादे और मक्सबेल 
दारा प्रदर्शित पदतिमें ये गणनाए' घोर भो सहजमें . 
सम्पादित होतो हैं। क 

ताडितका एकिन |--चुम्बकके पाश प्रदेशको चौम्बंक 
प्रदेश कहेगे। उत्त प्रदेशमे लोहा रखनेसे उसमें 


' चुस्यकत्व आ जाता है। चोस्बक प्रदेशका प्रधान 


लक्षण हो यह है, कि वहाँ ओर ओर चुस्बकोंका यदच्छा- 
क्रमसे रक्खा नहों जा सकता। उस दूसरे चुम्चकको 
चाहे जिस तरह रक्खो, छोडतेके साथ हो बह घम कर 
एक निदिष्टरूप अवस्थानको ग्रहण करेगा। वांचे 


' बलपूव क इटाने पर भो, वह पुनः वहीं पहुंच जायगा । 
: ताडित-प्रवाइकै चारों पाश्व का प्रदेश सो चोस्वकः 


प्रदेश है। वहां भो चुम्बक वा अन्य ताडितप्रवाहको 
यहच्छाक्रमसे इर एक जगह नहीं रख सकते। रखंनेसे ' 
वह घूम कर पुनः अपने निदि ष्ट खानको ग्रहण कर 
लेता है। इसो तरह इस चोस्बक प्रदेशने चुम्बक और 
ताड़ित-प्रवाह अपने आप गतिहोन हो जाता है। गति 


`` कर रूलको निकाल, लेमेसे जो लपेटा “हुश्नाग्तार''रू" ! प्रधानत! भूशीनगगति ती है । कोशलक्रमसे ताडित- 


हा हर वास्त॒वमें बड़ ऱ्गून्य़ : 
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: प्रवाहका पुन: पुन, दिक-परिवतन-करके इस गतिको ` 

“घृग्र नमे/परिणत. किया;जा सकता हे । प्रवल ताडित- 

.प्रवाच तारक कुछ अर शोमि प्रवाहित हो कर शक्तिशाली 

'चौस्बक-प्रदेशको रुष्टि.करता है। उस प्रदेशमें तारफे 

- अन्य वश! इस तरह सजे हुए रहते हैं, कि उसमें प्रवाह 
प्रवाहित होते हो वह तेजोसे घूमने लगता है। उसे 

- “साथ बड बडे चक्कोंको जोड देनेसे, वे भो घूमा करते 
.हैं। साधारण वाष्पोय एच्चिनसे जो काय होते हैं, इं 
तरहके ताडितक्रे एब्चिनसे भो वे काय हो.सकते हैं। 
-वाष्पोय. एच्चिनका काय तापसे उत्पन्न होता है 
जो कोयले जलानेसे होता है। बिजलोके एच्चिनका 
.काय भो ताडितशक्तिसे उत्पन्न होता है ओर वह कोष? 
मध्य गन्धकट्रावक धारा जस्ता जलानेसे मिलता 'है। 

गन्धकद्रावकके साथ जस्त का सव्मिलन, साधारपा.दाइहन- 
.क्रियासे सूलतः . अभिन्न नहो है।. कोयलेको अपेक्षा 
जस्त में खच ज्यादा पड़ता है, इसलिये ताड़ि तका|एच्निन 

वाष्प्रीय एज्ञिजका स्थान ग्रहण नहो कर सका-है। . 

, . ताडित-यवाहकेसांय , चम्बकक्रा, सम्बन्ध॥ - चुब्बक- 

के साथ त्ताडित'प्रवाइके इस साधम्य को देख कर दोनों 

« को प्रकतिगतं अभिंब्रवाकी बात सहजहोमे मनले जगह 
पातो है। चुस्बकर् अन्दर लोडेशे प्रत्येक अशक चारो 
“तरफ ताड़ितप्रवाह , घूम रहा है। झन॒मान करनेसे 
व्दोनॉमें यह साहस खूब मिलता है.। ; ल्रित्रिध युक्नियाँ 

. कख अनुमानक्रा समर्थन कस्तो हैं। वसुलः लोइमात्रका 
(चाहे उसमें खुम्बक़ हो,. चाहे हो )प्रत्मोक अण 
ताडितक़ा एकएक चुद्र आवत स्वरूप है।- गोला जोसे 
“एक, अक्षरेखाक्रे चारों तरफ घूमता: हे, ऋथिवो, जेसे 

. अ्प्रनो .श्रक्षरेखाके ऊपर आवतं न करती 'हे, प्रत्यक 

. झाग्राविक ताडितग्रावत भो उसो तरह एक्र-एक अक्का 

अत्रक्बन कर उसके चारों तरफ हमेशा घूस रहा है। . 

' साघारण कोइ पिहले यह अचरे खाए इतस्ततः विभिन्न 

“दिशाश्रोमें वित्तिन्न-होतो हैं, परन्तु चुम्बक ये -अश्वरेखा एर 

` :प्रधानतः एक हो दिशमें रहतो हैं। सिफ - चुस्ने 
भीतर हो नशो, बाहर चोग्वक प्रदेशमे भोये चावत 
. विद्यमान रहते हैं । : इम जिसको शून्य कहा करते हैं, 


५ 


पीड़ित 


*ससग्र शन्यप्रदेशमें व्यान है ! - 'चु'ब्रकते चारो तरफ डत 
अहश्य.सव देशव्यापो प्रदाथ.में मो ताडिते चुर आवत 
विद्यमान हैं । वहाँ लोहेको ले जानेसे वे आवत लोझा 
आ कर, उसमें चुम्बकत्वको उत्पत्ति-करते हैं, अर्थात्‌ उन 
आवर्ताके बेगसे लोहे को श्राणव्रिक्ष अक्तरेणाएँ निद्िष्ट 


. दिशाको घूम जातो है । 


, . वाड़ित-प्रवाइका संक्रमण |--ऊपर कह चुके है, कि 
चौस्बक प्रदेशमें .ःताड़ितप्रवाहको इच्छानुसार हों 
रक्‍्खा जा सकता वह अपनेपे हो एक निर्दिष्ट अव 
स्थानको ग्रहण कर लेत! है.। वह अपने आप ,जिस तरफ 
जाना. चाहे, उत्त तरफ उसे वै-रोकटोक जाने दो। 
देखोगे--प्रवाह चलते चलते कुछ व्योण इआ । मानो 
प्रवाह जिप्त तरफ चलता था, उससे विपरीत दिशामे 
दूसरा एक प्रवाह उत्पत्ति हुई और उसने पूर्व तन प्रवाह- 
को ज्ञोण भीर दुवल कर दिया। प्रवाह 'जिस तरफ 
जाना चाहे, उस तरफ उसे 'मत जाने:दो, बलवूव क 
उपे उलटो तरफ लोटा ले चलो । देखोगे-प्रवाह और 
भो कुछ प्रबल हो चला है। मानो दूमरे "एक नये प्रवाइने 
उत्पन्न हो कर उसके प्रवाहको वढ़ा दिया है! - 'चोर्क 
प्रदेशमें गतिज्रे प्रभावसे इसो प्रकार लॉड़ितप्रवाह कमी 


ज्ञोण ओर कमो प्रवल होता रहता 'है ; अथवा इस छोर 


पर वा उस छोर पर नवोन प्रव।ह उत्पन्न 'हौ कर वते" 
मान प्रवाहको घटाता या बढ़ाता है। चोस्बक प्रदेशे 
'गतिके प्रभादडे इस नवोन ग्रवाइको खडका नास है 
ताड़ितप्रवाहका संक्रमण । माइकल फारादेने इसका 
आविष्कार किया है। जो तार वा परिचालक द्रथ 
चोस्बक प्रदेशमें घूस रहा है, उत्तम ताडितप्रव्राइ बिल्कुल 
न होने पर भो उक्त गतिक्षे प्रभांवसे नवीन अवाइका 
आविर्भाव होता इ । बच जब तक चलता हो, प्रवाह 
मौ तभो तक रहता हो ; गति बन्द होने पर प्रवाह 
भो बन्द हो जाता हे। तारको चुस्बकके प्रासवे लै 
जानेसे जो फल होता हो, चुम्बकको दूरचे -तारकै पास 


"लाने पर भो ठोक बो ल होवा वो । वाडव परवा 


सब विषयोंमे चुस्बकके समान हो ; इसलिए साहे पर्स | 


: सहसा. एक अवाह उपस्थित ऋरतेसे “भो ठोक /नेसा हो - | 
कलग ०'०अतिति- भावस. नये अक्ाइका ऽक्षे | 
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ताडित 


होता है; नवाविभू त प्रवाह ऐसी दिशामें बहता है, जिससे 
बह. उस गतिको वाधा पहं चाता रहता है। इस हिसाव- 
को याद रखनेसे, कित तरफ प्रवाह जमेगा, इस बातका 
सहजमें निश्चय किया जा सकता है। जँ से सहसा घोड़ा 
चलनेसे सवार पोळेको सक जाता है ओर खड़े होने पर 
सामने कुक जाता हे, यह भो कुछ कुछ वेसा हो हे । 
ताड़ितप्रवाइकों सहसा क्रिसो तार पर चलानेसे भोतरसे 
एक वाधाघो पड़ता हे, सहसा प्रवाहमान स्रोतको 
रोकना चाछो तो वह रुकता नहरों बलिक चणभरके लिए 
प्रबलतर हो जाता हे, उसमें भो यहो कारण छ । यद 
साधारण नियम हैं, कि चोमवक प्रदेशमें एक . तारको 
घुमानेसे हो उपसे प्रबाइका अविर्भाव वा स'क्रमण 
होगा। चोग्जक प्रदेशने किसो न कसो चुस्व वाका 
तदनुरूप ताडितग्रवाइक। प्रभाव विद्यमान हैं। यह 
प्रभाव सव त्र समान होता है, ऐसा नियम नहों ; करों 
ज्यादा ओर कद्दो कम होता. हैं । अधिक प्रवा हके स्था नसे 
कम प्रवाइके स्यान पर अथवा कस प्रवाहके स्थानसे 
भ्रधिक प्रवाहे स्थान.पर किसो भो परिचालकको ले जा 
सकते हैं , उसोमें एक तरफ ( छोर पर ): ताडितप्रवाइ 
उत्पन्न होगा । . प्रवाह जब तक चलता.रहेगा; उसको 
स्थिति भो तभो तक रहे गो । यदि दोनों जगइका प्रभाव 
समान छो; तो सम्भव है प्रवाह. उत्पन्न न. हो । परिचालक 
नितनो तेजोसे एक स्थानसे अन्य स्थानमें ले जायगा, 
उत्पन्न प्रवाह भो उतना डो प्रबल और पुड होगा । वसुतः 
ताँवेशे तारको कई बार ऐ'ठ कर अति वेगसे चोम्बक 
प्रदे शमें चलाने वा घुमानेसे, अत्यन्त प्रबल ताडितप्रवाइ 
भिल सकता है! व्यवस्थापूवक इस प्रकारसे. ताडित- 
प्रवाह उत्पन्न करनेसे उग्रता ओर उद्द तिके विषयमै वद 
ताडितयन्त्रोत्यन्न प्रवाइके समान होता है। 
` अकसर करके. रूमृकफ को कुण्डलो (8००ए॥०॥॥१5 
00) नामक एक तरहका यन्त्र व्यवहृत होतः है, उस- 
में ताड़ितप्रवाइको उद्दति.इतनो ज्यादा होतो है, कि 
वह प्रवाह! अनायास हो अपरिचालक वायुको मेद्कर 
चला जाता है।-२।१०- इच्च लग्बा ताड़ित-स्फुलिह एक 
छोटोसो कुण्डलोक दारा भो मिल सकता छै । बड़े भांसे 
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लता । वायवोय पदाथमें ताड़ित-स्फुलिङ्गे चलनेसे जा 
तमाशे होते हैं, वे सब चो इस यन्त्रको सहायतामे सुचारु 
रुपसे दिखाये जा सकते हैं । गासलरके नलको बात पडले 
कह चुके हैं । उसके भोतर विविध वायवीय पदार्थ अल्प 
परिमाणमे रहते हैं । उसमे ताडितप्रवाड चलनेसे वित्रिध 
वणके विचित्र आलोकोंका विकाश होता है। क्रकस्‌ 
साइवने काँचके नलझे भोतरसे . वायुको प्रायः सम्प यं - 
रुप्से निकाल कर, कुण्डलो द्वारा ताडितप्रवाइ चला कर 
नाना प्रकारके आश्रय जनक तमाशे दिखाये थे। 
क्र कसके नलके भोतंर वायु करीब करोब होतो हो 
नहो, ऐवा भो कहा जा सकता है। कुछ अण इधर 
उधर दौड़ा करते हें । ये हो अणु ताडित वहन करक 
इतस्ततः दौड़ते हैं। नलके भोतर एक डलो खड़ियामिझे 
होरेका टुकड़ा आदि विविध पदाथ रखनेसे ये अणु उन 
पर धका दे कर विचित्र उज्ज्वल आलोकका विकाश करते 
हैं क्र क्स्‌-नलके ये काय अत्यन्त सुन्दर ओर सनोइर 
होते हैं । ` 

रूमकफ को कुण्डलोमें:जों उग्र ताङ्तिप्रवाइ उत्पन्न 
होता इ, वह एक हो तरफको अविच्छेद स्रोतमें नहीं 
यहता। रह रह कर थोर थम थम कर बहता हैं। १ 
मिनटके अन्दर २०३० बार अथवा २०५।४०० बार ठह- 
रता ओर बइता हो । इन विच्छेदोको सख्याओं यदि 
किसो तरह दहाई ओर सेकंडोको पार कर लाख और 
करोड़में चढ़ाया जाय तथा साथ हो प्रवाइको उग्रता और 
उद्द,तिको खूब ज चे पर चढाया जायं, तो क्र कूस-नलको 
यन्त्र साथ सलग्न रनको भो आवश्यकता नहो 
रइतो । यन्त्रके पा मे किसो स्थान पर नलको रखनेसे 
उसका अन्तट्‌ग उज्ज्वल हो उठता हे, बोचसें मनुष्यको 
व्यवधांन रहनेसे उग्र ताडितप्रवाह उसको भेद कर चेला 
जाता हे ओर दूरस्य नलको उद्दोन्न करता हे । आंद्चयक्षा 
विषय है, कि जिसका: शरोर मेद कर जाता है, उसे कुछ 
भौ माल,म नहों पड़ता.। साधारण रूमकक # यन्त्रा 
वा साधारण डाकरोका बैटरोका चक्का मनुयशरोर मद 
नहीं सकता, किन्तु इस अत्य्‌ अताडितप्रवाहके धक्क - 
सेकेण्डमें सो लाख बार प्रचण्ड उग्मताजे साथ-देह सेद 


“करत पर भी कोई नको. होता । ` तौस वर्ष 


हुए होंगे, इटलोके युवक नि ना तसलाने, इस अडवत 
घटनाका आविष्कार कर लोगोंको आखोमें चकाचॉध 
लगा दिया. है । 
डाइनामो ।-चोम्बक प्रदेशमें तबिक्रै तारको तेजोसे 
घुमाने पर.पुष्ट ओर उग्र ताडितस्रोत उत्पन्न होता है। 
सुष्टका अथं परिमाणमें अधिक भरर उग्रका अथ उद्,तिमें 
. उचा होता है। क्ञाक , सा इमेनस, ग्राम, एडिसन आदिते 
बने हुए विविध प्रकारके डाइनामो आजकल विविध 
' कार्योमें व्यवहत.होते हैं। चॉबक प्रदेश विभिन्न तरहसे 
प्रसुत होता है। . कहों कहीं बंड़ बड़े प्रतापशालो 
इस्प्रातके चुम्बक व्यवद्धत होते हैं । कहों कहीं बैटरोसे 
ताहितप्रवाहको ह॒च्त्‌ लौह पिण्ड पर. लपेट कर, उस 


लोहेको पराक्रान्त चु बकरूपमें परिणत किया जाता है। 


चेत्रेविशेषम तार घुमा कर जो प्रवाह उत्पन्न हो रहा है, 
, उसोका कुछ अंश वा अधिकांश वा पूरा लौहपिण्ड पर 
लपेट कर चुम्बक बनाया जाता. है। प्रवाइ क्रमशः पूव 


जाता है । जरासे घातुमय पिग्डको सहसा चोम्बक प्रे 
शर्में ठेल देनेंसे उसमें काफो प्रवाह पेदा नहीं 
है। सिफ उसके ऊपरसे थोडोसो बिजली इट जातो हे। 
उसके ऊपर एक बिजलोका धक्कासा लगता इ । यह पक्ष 
उसका गात्र मेद कर जितना भोतर प्रवेश करता 
उतना हो चौण हो जाता है ओर उसके प्रवेशका वेग 
जल्दो घट-जाता है। और यदि एक धक के बदले पुनः 
पुनः सेकेण्डमें हजार बार या लाख बार, एक दफा इस 
तरफ और एक दफा उस तरफ धक्का लगे, तो वे इङ्ग 
प्रवेश करनेमें असमथ होते हैं । कुळ प्रवेश-करनैके पहले 
हो वै नष्ट हो जाते वा उत्ताप रूपमे पारणत हो जाते 
हं । 

ताड्डितश्रवाइका आन्दोलन वा स्पन्दन--डाक्टरो बेटसे- 
में, बइतसे डाइनासोमें, रूरकफ के वा तेसलाक यब्बोमे 
ताड़ितजा इक -तरफा स्त्रोत नहों' बहता; एक वा 
दूस.छोरको भर एक बार उग छोरको योर बहता है। 


होता है, चु बकका प्रभाव भो उतना हो बढ़ता हे । प्रवाइ| ./ वास्तव प्रवाद आन्दोलित वा स्पन्दित होता रहता है। 


और चु बक दोनों हो क्रमश; प्रबल हो कर एक .टूमरेको 
और भो प्रवलकरटेते हैं। . 
नगरे राजप्थोंको आलोकित करनेके लिए. टाम 
गाड़ो चलानेके लिए तथा अन्यान्य बड़े बड़ कार्यों 
सम्मादन करनेके लिए डाइनामोश्रोंसे ताडितप्रवा ह उत्पन्न 
किया जाता है| इन डाइनामोओंके तारोंको वेगसे घुमान 
: के लिए वाष्पोय एच्चिनको जरूरत पड़तो है।.छोटे छोटे 
डाइनामो हाथसे घुसाये जा सकते हैं। जिस डाइनामोमं 
इस्पातके खायौ चुंबक दारा चौंबक प्रदेश उत्पन्न किया 
जाता.है, उसको डाइनामो'न कह. कर बढिक्र भाग्ने टो 
यन्त्र कहते हैं। डाकरो ब टरोःछोटा माग्ने टो मात्र 
है। एक इस्यातके चुं बकके पास तार घुमानेसेः जो प्रवा ह 
उत्पन्न होता है, वह रोगोके शरोरमें चालित होता हे । 
इस बं टरोका प्रवाह इक-तरफा नहीं होता ; एक बार 
इस तरफ, एक बार उस तरफ चलता है। प्रव।इको 
इक तरफा और अवच्छिन्न करनेके लिए कितो. किसो 
डाइन।मोमें विशेष विशेष कोशल हे । 


अबतक सबको धारणा थो, कि ताड़ितका एक. एक 
स्फ,लिङ्ग एक एक धक्का मात्र है। प्रत्ये क स्फ्‌,लिङ्गवे साथ 
एक एक घन-ताड़ित-एक़ तरफ ओर एक ऋय ताड़ित 
दूसरी तरफ सहसा.चला जाता है |: किन्तु: फिलहाल 


निश्चित हुआ है, कि यद एक स्फ लिङ्ग सिफ धक्का नहो' 


वल्कि यह भो एक.आन्दोलन मात्र हे । लोडेन जारवा 
ताड़ितपन्त्रमें 'क'से 'ख' को तरफ एक उसे भस्य ए 
पर थोड़ा घन-ताड़ित सहसा वायुभेद, कर चला ग्या! 
जिससे स्फू,लिङ्ग उत्पन्न इुञ्रा; एक क्षणिक आकस्मिक 
उद्य प्रवाह उत्पन्न इझआा। ऐसा अय तक विश्वास था | 
किन्तु वास्तवमें ऐसा नहो है। धक्का एक बार दघरसै 
उधर और उधरसे इधर, इसी तरह पुनः पुनः जाता आता 
रहता है। प्रवाह जा कर फिर लोट आता है।: . एक 
स्म्‌, लिङ्ग क्षणिक घटना हे; उसका स्थितिकाल एक पैती 
ण्डका लचाधिक् साग मात्र है.। किन्तु उस. चण सर 
भोतर सी लाख धक्के इधर उधर लग जाते हैं। बहुत बार 
ताइतःप्रवाहञे इतस्ततः स्पन्दन वा आन्दोलनका सम 
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एक फेर वा कई फेर लपेटा इचा तार चोंबक्र प्रदेश- | टिफ़ल एक स्फू लिङ्ग है। एक स्फ शिक्षक दप गतं प्रति 
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दितं 


प्रतिंविम्ब कटां इआं सा जानं पड़ता है। "स्फ लिङ्गके | 


मध्य ताड़ितका आन्दोलन झो इस प्रकार दोखानेका | 
कारण हे । | 
ताङ्तिकी तरंगे।-परिचात्तकके विभिन्न भअ शोमे | 
ताड़ितजो उद्दुति विभिन्न नहो' छो सकतो। परिचाल- ¦ 
कका यही धर्म है | इस सधम के प्रभावसे परिचालकनें । 
ताडितप्रवाह पैदा होता है । प्रवाहे फलसे परिचालक | 
गरम हो जाता है ओर उसका पाश वतो समग्र प्रदेश 
दोम्चक 'घर्माक्वान्त होता है | प्रवाह सिफ परिचाशकके 
भोतर हो जःता हो, ऐसा नहों । हाँ, अपरिचालकक्े 
भोतर प्रवाह सहजमें जाता नदौं; जब जाता है, तब एक 
उग्र प्रचण्ड धक्का दे कर अपरिचालकको फाड़ कर जाता | 
है। धक्का भो एक तरफ नहो' लगता; एक धक्का लगनेसे 
हो साधारणतः कुछ देर तक उसका इतस्ततः आन्दोलन 
चलता हैं। इस आन्दोलनके रहते हुए स्म लिङ्गका 
अन्तर्चान ओर सव त्र उद्,ति समान हों जातो हैं। परि- 
चालक ओर अपरिचालकमें यही प्रमेद है । परिचालकके 
भोतरसे हो प्रवाह जाता है, ऐसा. सब समय नहो' 
कहा जा सकता। परिचालक सिफ प्रवाइका «रास्ता 
- दिखला देता हैं। ताड़ित-सत्रोत उसके ऊपरसे चलता हे । 
शरोरके भोतर घुसनेको कोशिश करता है और घुस 
नेके बाद तापरुपमें परिणत होता हैं। प्रवाह जिस 
` रास्त से चलता है, उसके चारों तरफ चौम्वक प्रदेश है ! 
चारों तरफका प्रदेश बिल्क्‌ल वायुशून्य होने पर भो 
उसका चुम्बकत्व नष्ट नहीं होता । अनुमान होता है, कि | 
शून्य स्थानमें भो ऐसे पदाथ विद्यमान हैं जिनसे उत्त 
जुम्बकत्व मौजूद रहता है । वास्तंवमे जिस खानको शून्य 
कहते हैं, वह बिल्क्‌लं शून्य नहो' है । भ्रालोकविज्ञान 
काइता है, कि शून्य स्थानने भो पदाथ विशेष 'ओतप्नोत 
भावसे व्यान्न हे । उक्त पदाथ को अ'ग्रेजोमें इधर कहते | 
हैं। हिन्दोमे आकाश वा आसमान कहे गे। यहां आका 
शका अथ . शून्य नहो', बल्कि शून्यव्यापो पदाथ विशेष 
'है। यह ईथर वा आकाश सूच्झ, अदृश्य ओर अनुभवसे 
अतोतं ईने .पर मो अत्यन्त कठिन स्थितिसापक पंदाय' 


*वायुकण और लोटखरड्से लगा कर ग्रह नक्षत्र तक इस | 


काठिन्यविषयमें इस्पाते भो इसंसे पराजितं होता हे । 
यह आकाश जड़पदा्थोंके अणभ्नॉकरे इतस्ततः कम्पन 
ओर आन्दोलनजात धक्कोंकी लहरॉको बहन करता है । 
ये तरङ्ग आकाशके भोतरसे सेकेण्डमे एक लाख ळ्ियासी 
मोल तक चलतो हे । 

सम्भवतः ताड़ितप्रवाह हो चतुःपाश्व स्थ आकाशमें 
इस चोस्वकधम को देता है। साइकेल फाराटेने, चुस्ब- 
कके साथ आलोकके कुछ सम्बन्धोका आविष्कार किया 
था। आलोक आकाशका स्पन्दन मात्र द. इस स्पन्द- 
नको निदि छट एक दिशा है। चोम्वक प्रदेश इस स्पन्द- 
नको दिशाको घुमा सकता है। इससे तथा अन्यान्य 
कारणोसे य अनुमित होता हैं, कि चोम्बकधम आका 
शका हो घम है। 

चौम्बक-धम यदि आकाशका हो धम हो, तो जिस 
स्थोनमें ताड़ितप्रवाह इकतरफा न बह कर बार बार 
अ'न्दोलित दो रहा है, वहाँ इस॑ आकाशमे भो एक 
आन्दोलन उपस्थित होगा। जड़-पदाथ के अणभाँके 
कम्पनसे तरफ़ उत्पन्न हो कर जेसे चारों ओर आका- 
शर्में व्याप्त होतों ओर आलोक उत्पन्न करतो हैं, ताड़ि- 
तका आन्दोलनसे उसो प्रकार तरङ्ग उत्पन्न हो कर 
चारों ओर आकाशमें प्रसारित होतो हैं । इन तरङ्गो'को 
ताड़ितोमि वा चोम्बकोमि कइ सकते हैं ।'वसुत; किसों 
स्थान पर ताड़ितको एक तरङ्ग उत्पन्न होने पर उसके 


` साथ चुभ्वकत्वको भो तरङ्ग उत्पन्न होतो हैं, दोनों सद: 


वर्ती वा सहचरो हैं, क्योंकि जहाँ ताड़ितका प्रवाह 
होता है, उसके पाश मेंहो चुग्वकत्वका आविर्भाव होता 


` हैं। तड़ितक्षे प्रवाइको तुलना ख्रोतकें साथ ओर चुम्ब- 


कको तुलना आवत वा घुर्णोके साथ हो सकतो है। 
तथा इस प्रवाइके साथ घुर्णीका अविच्छ दा सम्बन्ध देख- 
नम आता हे । सनखो क्लाकं मक्‍्यवेलके मनमें ऐसा प्रश्न 
उपस्थित इभा कि जिस आकाशमें आलोक विकशित 
होता है, उसो आकाशमें ताडितको तरङ्गः क्यों न 
चलेगो ? यदि ऐसा हो हो अर्थात्‌ यदि एक भाकाश 


दोनों प्रकारको लहरो को वहन करे, तो आलोक ओर 


ताड़ितजो तरङ्ग दोनो हो एक हो वेगसे भआकाथपथ . 
विविध युल्षियो' - हारा मंक्वेलने 


पर धांवत हो गो । 


“भोतरसे बिना वाधक चले जाते हैं; अश्यय पै लो" सो! (००यपने मक्षा-समयन {किया था। 


हुए होंगे, इटलौके युवक नि ना तैस्‌लानेः इस खत 
घटनाका आविष्कार कर लोगोंको आँखोंमें चकाचोंध 
लगा दिया. है। 

डाइनामो ।--चोम्बक प्रदेशमें तांबेके तारको तेजोसे 

, घुमाने पर पुष्ट ओर उग्र ताड़ितस्नोत उत्पन्न होता है। 
_ मुष्टका अथ परिमाणमें अधिक और उग्रका अथ 
ऊँचा होता है। क्ञाक , साइमेनस, ग्राम, एडिसन भदित 
बने हुए विविध प्रकारके डाइनामों आजकल विविध 

: कार्यो व्यवद्दत.होते हैं। चोंबक प्रदेश विभिन्न तरहसे 
` प्रसुत होता है। . कहों कह्ों बंड बड़े प्रतापशालो 
इस्थातके चुम्बक व्यवद्धत होते हैं । कही कहों बैटरोसे 
ताडितप्रवाहको हृत्‌ लौइ पिण्ड पर. लपेट कर, उस 
लोहेको पराक्रान्त चु बकरूपमे परिणत किया जाता है । 
चेत्रविशेषमें तार घुमा कर जो प्रवाह उत्पन्न हो रहा है, 

. उसोका कुछ अश वा अधिकांश वा पूरा लौहपिण्ड पर 
लपेट कर चुम्बक बनाया जाता है । प्रवाद क्रमशः पूर्व 


जाता है। जरासे धातुमय पिग्डको सहसा चोभ्बक् परदे 
रें ठेल देनेसे उसमें काफो प्रवाह पेदा नहीं होता 
है। सिफ उसके ऊपरसे थोडोसो बिजलो इट जातो. | 
उसके ऊपर एक बिजलोका धक्कासा लगता हे । यह पक्ष 
उसका गात्र मेद कर जितना भोतर प्रवेश करता है, 
उतना हो.चोण हो जाता डे ओर उसके प्रवेशका के 
जल्दो घट.जाता है। और यदि एक धक्के के बदले पुनः 
पुन; सेकेण्डमे हजार बार या लाख बार, एक दफा डस 
तरफ ओर एक दफा उस तरफ धक्का लगे, तो वे भक्षो 
प्रवेश कारनेमें असमर्थ होते हैं। कुछ प्रवेश-करनेके पहले 
हो वे नष्ट हो जाते वा उत्ताप रूपें परिणत हो जाते 
हैँ । हिर... 
ताडितप्रवाहका आन्दोलन वा स्पन्दन--डाकरो बेटरी- 
में, बइतसे डाइनासोजे; रूरकफ के वा तेसलाक यन्त्रो 
ताईड़तक्ा इक तरफा स्त्रोत नहों' बहता; एक बार 
इस.छोरको ओर एक बार उत्त छोरको ओर बहुता. है। 


होता है, चु बकका प्रभाव भौ उतना हो बढ़ता है। प्रवाह # वास्तवे प्रवाह आन्दोलित वा स्मज्दित होता रहता है। 


ओर चु बक दोनों हो क्रमश; प्रबल हो कर एक . ढूमरेकोः 
और भो प्रवल कर टेत हे! | 

नगरजे राजपथोंको आलोकित करनेके लिए. ट्राम- 
गाड़ो चलानेके लिए तथा अन्यान्य बड़े बड़े कार्या 

सम्पादन करनेके लिए डाइनामोश्रोंसे ताड़ितप्रवा ह उत्पन्न 

किया जाता है। इन डाइनामोअंके तारोंको वेगसे घुमान 

: के लिए वाष्पोय एस्तिनको जरूरत पड़ती हे ।.छोटे छोटे 
डाइनामो झाथसे घुमाये जा सकते हैं । जिस डाइना तों 
इस्यातके खायौ चु बक दारा चौंबक प्रदेश उत्पन्न किया 
जाता है, उसको डाइनामो. न कह कर बढिक्र माग्न टो 
यन्त्र कहते हैं। डाकरो ब टरो: छोटा. माग्न टो मात्र 
है। एक इस्पातके चुंबकके पास तार घुमानेसे जो प्रवाइ 
उत्पन्न होता है, वह रोगोके शरोरमें चालित होता है। 
इस ब॑ टरोका प्रवाह इक-तरफा नहीं होता 3. एक बार 
इस तरफ, एक बार उस तरफ चलता है। प्रवाइको 
इक तरफा भोर अवच्छिन्न करनेके लिए कितो किसो 
डाइन।मोमे विशेष विशेष कौगल हे, २ | 


` , एक फेर वा कई फेर लपेटा डुझा तार चॉबक प्रदेशः- | 


म-ुमानेये, उसमें काफो वाइ वा, स्तोत तको 


अबतक सबको धारणा थो, कि ताडितका एकः. एक 
स्प लिक एक एक धक्का मात्र है । प्रत्ये क स्फू लिङ्गे साथ 
एक एक धन-ताड़ित-एक तरफ योर एक अरण ताड़ित 
दूसरी तरफ सहसा.चला जाता है ।, िन्तु: फिलहाल 
निश्चित हुआ है, कि यड एक स्फ लिङ्ग सिफ धक्का नहो' 
वल्कि यह भो एक.त्रान्दोलन मात्र है । लोडेन जार वा 
त!ड़ितयन्त्रमें 'क'से 'ख' को तरफ एक छछसे प्रस्य पछ 
पर थोड़ा धन-ताड़ित ससा वायुभेद . कर चला गया, 
जिम्रे स्फ, लिङ्ग उत्पन्न हत्ना; एक क्षणिक आकस्मिक 
उप प्रवाह उत्पन्न इत्रा। ऐसा अव तक विश्वास था | 
किन्तु वास्तवमें ऐसा नहो हे। धक्का.एक बार दघरसै 
उधर और उघरसे इधर, इसी तरह पुनः पुनः जाता भ्राता 
रहता है। प्रवाह जा कर फिर लोट आता है।. . एंव 
स्फ्‌ लिए क्षणिक घटना हे; उसका स्थितिकाल एक सेशे 
शका लक्षाधिक भाग मात्र है.। किन्तु उस. क्षण भरते 
भौतर सौ लाख धक्के इधर उधर लग जाते हैं । बहुत बार 
ताड़ित-प्रवाइके इतस्तत: सपन्द्न वा आन्दोलनका सम' 
टिफ़ल एक स्फ,लिङ्ग है। एक स्फ लिङ्ग दप यगत प्रति 
- पलिख्बको/कपयकोए गसे.घूण'न द्वारा विष्फारित करगे 


तांदिंत 


प्रतिविम्ब कटां इआं सा जान पड़ता है। रू लिङ्गके 
मध्य ताडितका आन्दोलन हो इस प्रकार दोखानेका | 
कारण है| | 
ताड़ितकी तरंगे ।-“परिचालकके विभिन्न अ शोमे | 
ताडितो उद्दुति विभिन्न नहो' हो सकतो। परिचाल- ' 
कका यदी धर्म है । इस खधम के प्रभावसे परिचालकमें | 
ताड़ितप्रवाह पैदा होता है । प्रवाहके फलसे परिचालक | 
रम हो जाता है ओर उसका पाश्वं वतो' समग्र प्रदेश : 
चोम्बक'धमाक्रान्त होता है | प्रवाह सिफ परिचाज्ञकके | 
.भोतर हो जाता हो, ऐसा नहीं । हाँ, अपरिचालकके 
.भोतर प्रवाह सहजमें जाता नहीं; जब जाता है, तब एक 
उग्र प्रचण्ड धक्का दे कर अपरिचालकको फाड़ कर जाता 
है | धक्का भो एक तरफ नहो' लगता; एक धक्का लगनेसे 
हो साधारणतः कुछ देर तक उसका इतस्ततः आन्दोलन 
चलता है। इस आन्दोलनके रहते हुए स्म लिङ्गका 
अन्तर्दान और सव त्र उद्‌, ति समान हों जातो हैं। परि- 
चालक और अपरिचालकमें यह प्रमेद है । परिचालकके 
भोतरसे हो प्रवाह जाता है, ऐसा सब समय नहो' 
कहा जा सकता। परिचालक सिफ प्रवाहका .रास्ता 
- दिखला देता हैं। ताड़ित-सत्रोत उसके ऊपरसे चलता हे । 
शरोरके भोतर घुसनेको कोशिश . करता है ओर घुस 
नेके बाद तापरूपमें परिणत होता हैं। प्रवाह जिस 
` रास्त से चलता है, उसके चारों तरफ चोग्बक प्रदेश है । 
चारों तरफका प्रदेश बिल्क्‌,ल वायुशून्य होने पर भो 
उसका चुस्बकत्व नष्ट नहीं होता । अनुमान होता है, कि | 
शून्य स्थानमें भो ऐसे पदाथ विद्यमान हैं जिनसे उक्त 
चुम्बकत्व मोजूद रहता हे । वास्तवमे जित स्थानको शून्य 
कहते हैं, वह बिल्क्‌ लं शून्य नहो' है । आलोकविज्ञान 
कहता है, कि शून्य स्थानमें भो पदाथ विशेष ओतप्रोत 
भावसे व्यान्न है । उक्त पदाथ को अर ग्रेजोमें इथर कहते | 
हैं। हिन्दोमे आकाश वा आसमान कहे'गे । यहां आका 
“शका अथ . शून्ध नहो', बल्कि शून्यव्यापो पदाथ विशेष 
'है। यह ईथर वा आकाश सूच्झ, अडश्य और अनुभवसे 
` अतोतं होने.पर सो अत्यन्त कठिन स्थितिस्थापक पदाथ 


“वाबरुकण और लोटखर्ड्से लगा कर ग्रह नचत्र तक इससे ! 


-३७९ 


काठिन्यविषयमें इस्पातें भो इसंसे परांजितं होता है। 
यह आकाश जड़पदाथोंके अणद्मॉके इतस्ततः कम्पन 
झर आन्दोलनजात धक्कोंकी लहरोंको बहन करता है। 
ये तरङ्ग आकाशके भीतरसे सेकेण्डमे एक लाख छियासो 
मोल तक चलतो हैं । 

सम्भवतः ताड़ितप्रवाइ हो चतुःपाश्व स्य आकाशमें 


¦ इस चौस्बकधम को देता है। माइकेल फारादेने, चुम्ब- 


कें साथ आलोकके कुछ सम्बन्धोंका आविष्कार किया 
था | आलोक आकाशका स्मन्दन मात्र है। इस स्मन्द- 
नको निदि ष्ट एक दिशा है । चोम्बक प्रदेश इस स्पन्द: 
नको दिशाको घुमा सकता है। इससे तथा अन्यान्य 
कारगोंसे यह अनुमित चोता. है, कि चोस्वकधम आका 
शका छो घम है। 

चौम्बक-घम यदि आकाशका हो धस हो, तो जिस 


स्थोनमें ताड़ितप्रवाह इकतरफा न वच कर बार बार 


अ/न्दोलित हो रहा है, वहाँ इस॑ आकाशमें भो एक 
आन्दोलन उपस्थित होगा। जड़-पदाथ के अण्मांके 
कम्पनसे तरङ्ग उत्पन्न हो कर जेसे चारों ओर आका- 
शर्में व्याप्त होतीं ओर आलोक उत्पन्न करतो हैं, ताड़ि- 
तका आन्दोलनसे उसो प्रकार तरङ्ग उत्पन्न हो कर 
चारों ओर आकाशमे प्रसारित होतो हैं । इन तरज्ञो को 
ताड़ितोमि वा चोम्बकोमि कइ सकते हैं ।वसुतः किसो 
स्थान पर ताड़ितको एक तरङ्ग उत्पन्न होने पर उसके 


` साथ चुभ्वकत्वको भो तरङ्ग उत्पन्न होतो हैं, दोनों सदः 


वर्ती वा सहचरो हैं, क्योंकि जहाँ ताड़ितका प्रवा 
होता है, उसके पाश मेंहो चुम्बकलका आविर्भाव होता 


- हैं। ताड्तिश प्रवाहको तुलना स्नोतकें साथ ओर चुम्ब- 


कको तुलना आवत वा घुर्णोके साथ हो सकतो है। 
तथा इस प्रवाइक साथ घुर्णोका अविच्छ द्य सम्बन्ध देख- 
नमें आता है। सनखो क्वावो सकावेलक मनमें ऐसा प्रश्न 
उपस्थित इुआ कि जिस आकाशमें आलोक विकशित 
होता है, उसो आकाशर्में ताड़ितको तरङ्ग' क्यो न 
चले गो ? 
दोनों प्रकारको लहरो'को वहन करे, तो आलोक और 


ताडिते तरङ्ग दोनो हो एक हो वेगसे झाकाशपथ . न 


र धांवत होंगो। विविध युत्षियो' -हारा मकबवेलने 


“भौतरस बिना वाधाक चले जाते दे: आयय क लो" मो” [०व्यपने-सतका/सस्र्थन किया था। 


यदि ऐसा हो हो अर्थात्‌ यदि एक भाका. 
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“ताडितका सम्‌ चिङग - सिफ. कॅम्पंन वा. आन्दोलन 


'सात्र है, यह--कई' वर्ष हुए “खिर हो गथा हैं। किन्तु |. 
' 'सकक्‍्यवेलने इस बातका सिफ घन्‌ सान हो किया था, 
` कि इस आन्‍न्दोलनके फलसे चारों ओर आकाशमे' 


ताड़ितको तरङ्ग उत्पन्न हो सकतो हैं। वे उन उमिंओंके 


` अस्तित्वको प्रत्यक्ष नहो' कर सके थे। जम नके विद्दान्‌ 


' हाट ज.( ८) ने १८८७ ई०के शेष भागमें प्राकाश- 


“ बाहो ताड़ितोमि के अस्तिको प्रत्यक्ष दिखलाया था । 


*तभोसे ताडितोभि एक प्रकारसे चम चक्षुज्षे गोचर होतो 
है। तरङ्कोंको लग्बाईका भो निश्चय हो गया है । सेकण्ड- 

` में कितनो तरङ्ग होतो हैं, इसको गणना हो गई 
है| देखा गया है, कि ताडितोमि भो ठोक आलोको 


सिको भाँति एंक लाख छियासो हजार मोल वेगते' 


आकाशप्थमें चारों तरफ धावित होतो है। ताड़ितोमि 
सर्वा शमें आलोकोमि के हो अनुरूप, सहश भर सजा 
तोय हे । मक्‍्यवेलक। अनुमान ओर भविष्यवाणो ज्योंको 
त्या फलोभूत हुई है। वतमान शताब्दोमें जिन वैज्ञा- 
निक तथ्योंका आविष्कार हुआ है, उनमें यहो आविष्कार 
शायद सब प्रधान है । 

ताडितको लहरे' ओर आलोकको तरङ्ग .सर्वा'शमें 
समधर्मा हैं,। भ्रालोकको रश्मि जैसे प्रतिफलित वक्रोकतत 
वा ब्रिवत्तित और विस्फारित होती है, ताडितो 


रश्मि भो ठोक उसो तरहका आचरण करतो है। 


्रालोक्रके स्पन्ट्नको जेसो निर्दिष्ट दिशा है, ताडितोमि 
के स्पन्द्नको भो वेसो हो निदिष्ट दिशा हे।. ताड़ि- 
तोमि योंको प्रक्षतिक्ने विषयमें आज्ञ कल दिविध गवेष- 

: पाएँ चल रहो हें! इमारै देशके अध्यापक सर 
जगदोशवन्ट्र वसु सप्रति इस विषयमें नवीन तथ्य 

` निकाल कर यशो इए हैं । 

` दोनों उभि यॉमें अन्य प्रभेद नहीं हे, विभेद सिफ 
लस्बाईको ले कर है। वण भेदे आलोकोमि में भो छोटे 
वड़े का मेद होता हे) साधारणतः चक्षुक गोचर झालो. 

- ककी तरङ्ग अति चुदर होतो हैं, एक इच्चका लन्तभाग वा 
दश खचभागके हिसावसे उनके दैघ्यका नाप होता है । 
ताडितकी तरङ्ग खूब बड़ो होतो ह| आकाशसप्तांग में २ 


या १० हाथसे लगा कर २ या ५० सोल नको कालो 


"> ताडितं 


-तरङ्गः देखो गई हैं। उंपयुक्त -यन्तके चुटू घनान 
प्रवाहोत्यादनक्रे दारा एक इच्च आध इच्च तक. ताहि 
`. तोमि उत्पन्न हुई हें । अण्‌ प्रमाण यन्त्र की सृष्टि होनेरे 
` तापादिकी सहायताओ बिना आलोकरृष्टि भो सव, 
होगो । ै 
सक्सवेल और हाट जको गदेषणाके फलसे यह खर 
इआ कि, आलोक ताड़ितओ हो छोटो छोटी तरङ्ग" हे 
“तथा आलोकविकाश ताड़ित-विज्ञानको हो शाखा है। 
ताड़ितका स्वरूप ।-ताडितक्षा खरूप अब कुछ 
ससभा जा सकता है। आकाश सव त व्याप्त है; घातु 
पदाथ के भोतर आकाश मानो तरल हैं, अपरिचालकश्ष 
भोतर ओर शून्धदेशमें आकाश मानो कठिन है, कठिन 
पदाथ के भोतरसे धक्का सच्चा रित होता है, तरलके भोतर 
'नहो' होता । कठिनमें खिचाव पड़ता है, तरलमें नहो'। 
इस्पात वा काठके साथ कोचड़ वा मोमको तुलना 
करनेसे हो समझ सके गे। उद्ध,तिको वेषस्यसे ` आकाश 
में खिंचाव पड़ता है । खिचावदे आकाशके दाहिनो श्रोर 
' इट जाने पर यदि धन-ताड़ितका आविर्भाव हो, तो बाई' 
तरफ इंटने पर ऋण ताड़ितका आविर्भाव : होगा। 
दाहिनो तरफ जरासा इटनेछे साथ साथ आकाश बाई 
ओर भो जरासा हटता है । घन-ताडितझ : साथ साथ 
ऋण-ताड़तका भो विकाश होता है। अपरिचालकक 
भोतर डिचाव होता है, परिचालकके भीतर नहीं होता! 
इसोलिए अपरिचालकमे परिचालकमे' प्रवेश करते शे 
एक परिवत न अनुभूत होता है । इसलिए धातुमय 
` दाथ कें गात्रके सिवा - अन्‍्यन्त्र ताडितक्षा विकाश नशे 
माल स पड़ता । धातुके भीतर यत्सामान्य - भाकष ण 
हो तरल धाकाग्रमे' स्रोत उत्पन्न होता है ;.जब त 
खिचाव रहता हैं, तब तक खोत रहता हे । इस खो 
तरल जलस्रोतके साथ तुलना हो सक्तो है। अपरिचा 
लकक भोतर कठिन आकाशमे' थोड़े खिचावसे परव 
उत्पन्न नहों होता, अधिक खिचावसे आकाश फट जाता 
है। भपरिचालकका खिचाव इस्पातको खिचावक साथ 
तुलनोय हैं। आकाशके फट जाने पर उत्ता. श्लोक! 
सफ, लिक आदिका विकाश होता है। कठिन आका 
ठ्ि्िसचिकःधंाथ' है; खिचावसे फटनेके बाद बि 


> दितं 
` ताड़ितको वहन कर दोड़ते हैं और पदाथ विशेषमें 


. चां खन्दितं होता रेइता है यहो स्पन्दन चारों ओर 
आकाशले उमिं उत्पन्न करके ग्राकाश दारा दस गुने 
विपुल वेगसे प्रवाहित होता हे । अपरिचालक भेद कर 
धक्क पर धक और उमि पर उमि सच्चारित करता है; 
परिचालक भेद नहीं सकता, क्योंकि परिचालक धक्का देने 

` में घत्तम है; धका पाते हो तरल आकाश इट कर लुढ़क 
जाता हैं। धक्का उसके ऊपर लग कर लोटता और 
प्रतिफलित होता है। यदि जरासा घुस जाव, तो कुछ 
दूर जाते जाते हो तरल पदाथ के घर्षणसे तापरूपमें 
परिणत हो जाता है। ताडितका प्रवाह चाय ओरके 
आकाशर्मे छुद्र छुद्र घूण वा आवत्त उत्पन्न करता हैं, 
वच प्रदेश चौब्बक प्रदेशमें परिणत होता है । उस प्रदे 
शर्में लोहा रखनेसे, उसके अणुओंको घेर कर ग्राकाशका 
आवः्ते घूमता रहता है। भणु भो शायद .निदिष्ट 
दिशामें अक्षरेखा पर घूमने लगते हैं सिर्फ लोहा हो नहीं, 
अन्यान्य जड़-पदाथ के अणओंमें भो यह आवर्त्तोत्पादन 
और घृण न आरग्ग होता है । फाराद ने दिखाया है, कि 
पदाथ मात्र हो थोड़ा बहुत चुम्बकत्व पा सकता है। 
ताड़ितको तरङ्गो बडो बड़ो हों तो वें साधारण अपरि- 
चालक पदार्थको भेद करचलो जातो हैं, साधारण परि- 
चालकके ऊपरसे प्रतिफलित होतो और लोट आतो हैं । 


'इसो लिए अब तक उनका अस्तित्व मालम॒नहों हो 


सका था। छोटी छोटी तरफ परिचालक धातुपदाथ के 
ऊपर पड़ कर कुछ प्रतिफलित होतो, और कुछ भोतर 
घुस कर उत्ताप उत्पन्न करतो हैं ; इसो लिए त्वगिन्द्रिय, 
' तापमानयन्ल आदिके इारा उसका अनुभव होता है। 
उन्होमेंसे छोटो छोटो कुछ तरङ्ग चक्षुके स्नायविक यन्त्रमें 
ग्गहोत हो कर दृष्टिविधान करतो हैं । परिचालकके 
भोतरसे- ताडितंको वा आलाकको तरह नहीं जा 
'सकतो। धातुपदाथ मात्र इसो लिए आलाकक लिए 
सच्छताहोन है । 
रोण्टगेन द्वारा आविष्कृत ररिमि |--१८८६ इई०के 
प्रारख्षमें अस्त्रि अध्यापक रोण्टंगेन ( ०7६४० ) ने 
एक नये रहस्यका आविष्कार किया है। ऊपर जिस 
क्र,क्य नलको बात कहो गई है, उसका अभ्येग्तर भाग 


` आविष्कार इदमा दै! 


हद. 


प्रतिहत होने पर विचित्र आलोक उत्पन्न होता है । 
रोण्टगेनने दिखाया हे, कि क्र क्य नलके भोतरसे. एक 
प्रकारको रश्मि निक्रलतो है, जो आलोकरश्मि वा ताड़ित- 
रश्मिसे सम्पूण भिन्न प्रकतिकों है। यह रश्मि बिना वाधाके 


` काष्ठ तथा काले कागज आदि अखच्छ पदार्थांको भेद कर 


जा सकती है। धातुआओंमें आलुमिनियमको सचहजमें भेद 
सकतो है, सीसेको नहो' भेद सकतों। काँचके भोतरसे 
भो सइजमें नहों जा सकतो । नलके बाहर अदृश्य रश्मियाँ 


'सरलरेखाके क्रमसे चलतो हैं। बाइरमें फोटोग्राफिके 
` लिए बना इघ्रा कागज वा काँच थामनेसे हमारे चिरप- 


रिचित आलोककी तरह दाग पड़ता है! निशेष विशेष 
पदाथ पर पड़नेसे उसको उह्दोप्त और उज्वल करतो है। 


' रास्ते में यदि जस्त या काँचको भाँतिको कोड चोज थामो 


जाय, तो उको छाया पड़ती है। सनुष्य-शरोरका 
अस्थिकङ्काल इस रश्मिके लिए अखच्छ है, पर माँसपेशो 
आदि अशखच्छ हैं इसलिए रश्मिके साग में मनुष्ये 
खड़े होने पर उसके कङ्काल भागको छाया पड़तो है 


. और फोटोग्राफि वा. आलोकजनन दारा उस कडुगलको 


छाया स्पष्ट देखनेमें आतो है। चड्डोके भोतर किसो 
स्थानके टूट जाने पर, कहीं कुछ व्याधि होने वा जस्तेको 
गोलों घुसने पर, इस नवोन फोटोग्राफसे वह सहजमें 
पकड़ा जा सकता है। 
क्र क्स -नलके सिवा अन्ध उपायसे भो इस रश्मिके 
उत्पादनको चेष्टा कुछ सफल इइ हे । इस रश्मिक 
आविष्कारसे एथिवोको व ज्ञानिक मण्डलो चकित हो 
गई थो। प्रति सल्लाह वा प्रतिदिन इसके 'विषयमें नवीन 
तथ्य निकल रहे हैं। वास्तवमें रोण्टगेनने एक नये 
जगत्‌का आविष्कार किया हे। ताड़ित रश्मिकेः साथ 
इसका निर्णोत होने पर शायद पदाथ विज्ञानमें युगान्तर 
उपस्थित होगा । | ३ 
` उपसंहार । -डैढ़ सो दषेसे पहले ताडित कौतुक- 
को सामग्री थो। किन्तु आज मनुष्यको सभ्यता. इसो 
पर प्रतिष्ठित है। १८८६ इनमें रोण्टगेनको रश्मिका 
१८०६ “म विज्ञानको क्या 


प्रायः वायुशून्य होता हे; वायवोय-पदाथके कुछ ॥आछ०।८८।वस्था्हेयो+- वहत्कल्पनाके भी अगोचर है। ` 
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' ३१६९ | ` ताडितपदार्थ--तादितवात्तांवद । 
विषयको बइतर परौचा को थो। इन्होंने ६०० - नद 
'लम्ब-तारसे एक लोडेन-जार. (२-९५९-३7 ) बिजन्नो- 
को सुक्त किया था ! १७५७ ई०में खाटस्‌ सोगाजिन 

: ( Scots’ Magazine) नामको 'पत्रिकामें, बिजलोसे 


ताड़ितपदाथ ( स'० पु०) ताड़ित रूपः यः पदाथः 
.कमंधा०। दो वस्तुत्रोंको रगडसे निकला इंभ्रा ज्योति- 
संय पदाथ । क 
ताड्तिपरिचालक्ष (स'० पु०) ताड़ितस्थ परिचाल शः 


इ"तत्‌ । ( The ८९०१०००४१" of ९०५५५४) बे वस्तु 
जिनसे ताडित पदाश्र एक स्थानसे दूसरे खानको जब्दो- 
से पड चाया जाता है। 


ताडितवात्ती ( म० खो० ) तारको खबर । 
ताडितवारत्तावद देखा | 


ताड़ितवार्त्तावह ( स'० पु०) ताड़ित एव वार्तावहः 


कमं घा० । ताड़ित-बलके द्वारा शोघ्र संवाद प्रेरण करने" 
का यन्त्र, वह यन्त्र जिसके दवारा बिजलोको सद्दायतासे 
. एक स्थानसे दूसरे स्थात पर समाचार सेजा. जाता है 
` तारके जरियेसे खबर-भेजनेको कल, टेलिग्राफ ( !९]।- 
डा ), तार। जिस यन्त्रसे ताड़ित अर्थात्‌ बिजली की 
तरह शोप्र सम्बाद अवि वा पड चे, उसका नाम 'ताडित- 
-बात्तीवद्द' वा ]ectric telegrayh द्व! 

: अ्रूव कालमें किस प्रकारमे-सङ्कोतादि द्वारा दूरवतीं 
स्थानःपर सवादादि भेजे जाते थे, इसका कुछ कुळ 
वण न “टेलिग्राफ” शब्दमे लिखा जा चुआ हैं। फलतः 
वे ो सङ्केत, ससुद्रके सध्य एव समय समय पर आव- 
श्यक होने पर स्थल भागमें, ताड़ितके आविष्कारकेःबाद 
विज्ञानक बलसे सर्वोत्कष्ट वार्तावहक रूपमें सवत्र 

' नियोजित इए हैं । विजलोके जरिये बइदूरवतों प्रदेशोंमे 
_ "मौ, इतनो सरलता एव'-शोघ्रतासे सवाद भेजा जाता 
इ, कि जिसको देख कर आश्चय होता हे । विज्ञानके 
“चरसोलाष से ताड़ितको यह उपयोगिता अब भूसण्डलस्थ 
“समस्त सभ्य देशोमें सम्यक्रूपसे सद्व्यवहारमें आने लगी 
' है तथा-सन्धि, विग्रह, . व्यवसाय. बाणिज्य आदिका 
-प्रभूतःंपकार कर रद्दो है। सभ्यएमाजमें प्रतिदिन 
काम भाने वाला यह महोपकारो व्यापार किस प्रकारले. 
- आविष्कःत इुधा ओर इसको काय प्रणाली कसो है, 
इसकाल,ल मच यहां लिखा जाता है। 
5. "ताडितः अत्यद्द,त हुतगतिके आविष्कार बाद हो 
“उसके द्वारा टूरवर्तो स्थानमें सकत ऋरनेका उपाय उद्धा- 


६] 


ढूरवर्तो स्थान पर क्रिस तरह अक्षर भेजे जा सकते हैं, 


इसका एक सहज उपाय प्रकाशित इभा .था। परन्तु 


वह कभो कायर में परिणत नहों इद्या। १७३४ (६, क 
जेनेभा नगरमें:२४ अचरांके लिए २४. तारोंमें.एक एक 
पिषचाल इलेफ्ट्रोनोस्कोप (Pith. ball . electroscope) 
जोड़ कृर टेलिग्राफ बनाया-गया । इसो-वष जम नोमें 
रिउसर ( ९५७४०! ) साइवने पिथ-बाँलके बदले सोने- 
को दो पत्तियां और उन पर अक्षर लिख कर, उसके दार 


अच्चर प्रकट किये। ये सन टेलिग्राफ -घष ण-जनिता 


'ताड़ित (Frictional electricity )-के द्वारा उत्पन्न 


: होते थे! इसमें कभो कभो परेशानो से सङ्केत. 'पहु'चते 


थे, और कभो कभो .परिश्रम व्यर्थ -भो जाताःथा। 


'अन्तमें बलूटा साइबने.प्रवाह'ताड़ित (.Cएren४-९।९- 


(70४9 :)' का आविष्कार किया । यह; ताड़त सहजमें 


' और सुविधासे तारके भीतरसे स्यानान्तरको भोजा जा 


सकता है और उसमें इसको.शक्तिका भो ताडय अपचय 
नहीं होता । गः 
प्रवाइ-ताड़ितके इ।रा को से-स'वाद-भेजा जा सकता 
है, इस विषयको अनेक परोक्षाए' हुई'। १८११६ 
मिउनिकवासो सोमरिडः साइब.( 8०79०९7०१४ ) ने 
२५-पुथक, एथक्‌ तारोंके साथ ३५ जलपात्र स युक्त कर! 


: पात्रख जलके विञ्ञेषण-द्वारा सङ्केत ज्ञापन करनेकां 


प्रस्ताव किया.। १८२० इमे आँपेयर (.4p९ ) 
साइवने जलपात्रके बदले २५ कम्मासोंके काँटोंके इलंन' 
चलनके दारा अचर प्रकट किथे। बादमें,१८३२ ईम 
सि० बेरन स्किलिङ, ( B2ran Schilling )-ने छस 
राज्यमें सिफ एक कम्मासकी शूचिकाके परिदोलन द्वारा 
अचर प्रकट करके टेलिग्राफ बना डाला) .. _ 
१८२२ इमे, वेबर. ( ९४०7 ) और-गस:( 6258 ) 
साहबने दो तारोके दारा ८.००० फुटकी-दूरो पर एव 


ARBRE छोटो 'चुस्बकशलकामें सलग्न . दप णऊे झान्दोखनभे 
क, | वित इभ्रा ।. १७४७ इमे हिप, ब्रास काबन ०. हवमा, परिचालन :किया आ। यह ग्रन्त् टमसतः 


४; ss 


ताड़ितवात्ताविह: कट 


- साहवके वत मान दपं ण-ताड़ितमान-यन्त्र' (707007- 
: galvanometer )'के समान'था। 
... उपरोक्त वै ज्ञानिकांके अनुरोध करने पर मिउनिक 
वासी अध्यापक सि० टाइन-हिल (37. 5(00॥ ०९ ,-ने 
इस-विषयमे बहुत परोचाए' कीं और यथेष्ट उन्नति भो 


को। बहुत परिखमको बाद आपने १८३७ डूण्सें एक |. 


टेलिग्राफ बनाया ओर उसो वष उसे ०४४९०४० 
Academy’ of Sciences सभारमे सबको दिखाया । 


इन्हो'ने सबसे पहले. ताड़ितप्रवाइक प्रत्यवत नके लिए |, 
उसको गठन ओर काय 'प्रणालो झा विवरण लिखा जाता 


दूसरा तार'न रख कर एक हो तारको दो छोरो को दो 
टटशनॉसें जमोनमें गाड़ कर एक हो तारसे ए वाद 
भेजनेकी प्रथाका आविष्कार किया था। इस समय 
दो कम्प्रासको कांटोंके इलन जनित दो सूल सङ्क तों" 
-के स मिंखणसे सम्म,ण वर्ण माला प्रकट को जाने लगो 
ये दोनों काँटे, एक धन और टूसरो ऋणताडितप्रवाह | 
दारा, एक हो तरफ कुक जाते थे। कभो काटेको गति | 
को देख कर ओर कभो काँटेसे एक कागज पर बिन्दु 
अङ्कित कर अक्षर सूचितः होते थे। बिन्दु अचक्षरक्षे लिए | 
कांटेके अग्रभागमें सूचो वा मधो-पूणं सूच्झ नल रहता या । 
काँटे. क्रमशः इट जाते धे. और उनसे बिन्दुको दो | 
सेगो अङ्कित हो जातो थों। खायो चुम्बकसे उत्पन्न 

_ 'ताडितक्े दारा यह ताडितवार्ता सम्पन्न होतो थो-। 


एक लोच-दण्डके ऊपर अपरिचालक् सूव्रादि मण्डित |, 


तांवेका तार लपेट कर उस कुण्डलोमें ताडित-सत्रोत प्रवा- 
हित करनेसे; उस लोहेमे.चुम्बकत्व आ जाताएहै, और 
ताड़ित-स्त्रोत बन्द होते हो उसका चुम्बक नष्ट हो 
जाता.है। ऐसे ताड़ितोय चुस्बकके आकष णसे आकषट 
करके, एक: घण्ट! पर चोट मार कर सङ्केत करनेको 
, प्रथा उद्घावित-इई'। यहो/मोस साइवत़े टेलिग्राफका 
मूल सत्र हे। इइटटोन साइवने. इस उपायसे घण्टा 
बजा कर टेलिग्राफ करनेसे पइले,. वहांक्ञे कम चारोको 
सतक करनेका उपायःनिकाला था। ; 
१८३७ इ०में सव प्रथम तोन देशोंमें टेलिग्राफ व्यव- 
साय रुपम स स्थापित इत्रा।'' मिउनिकमें टाइनडिल 
साइ वका, अमेरिकामें मोस साइबका और इ'ग्ले ण्डमे 


इःट शोन और कूक साइवका; टेलिग्राफ अजलित-हुपा १०० कु रकए/प्रादि/अपरिचालक वखुए: : चढ़ो रहतो छं | 


. टेलिग्राफ प्रचलित 


5 है 8, 


'इ'ग्ले ण्डमें लण्डन-वमि ङ इम और ग्रेटवेटटन रेल्वैमें 
सबसे पहले टेलिग्राफ लगा था । इन टेलिग्राफॉके 
तारोंको अपरिचालक् पटाथ से मण्डित कर मशेके नोचे 
गाडा जाता था, परन्तु पोछे इसमें खच अधिक होनसे 


.काठको ख टियों पर लगाया गया । एक काँटेके यन्तनें 
“एक तार ओर दो काँटॉऊके यन्त्नें दो तार लगा कर 


उेलिग्राफका व्यवहार होने लगा | इसके बाट इदट्टोन 
साइवन इसको बहुत कुछ उन्नति को थो । 
अब ता ड़ितवार्तावच वा टेलिग्राफ-यन्त्रके भूततत्त, 


ह| 

ताङ्कितकोष व! बटरी--सम्प्रति जितने भो प्रकारे 
है, सज प्रवाह ताडित इ।रा सम्पन्न 
होते हैं । चोम्बकोय ताड़ितको टेलिग्राफमें नियोजित 
करनेरे लिए वइत कोशिश को गई थो; पर उसमें खच 
अधिक पड़ने तथा दिक्कत होनेके कारण उम्रका व्यवहार 
नहो हो सका । 

ताड़ित-वर्तावहके लिए अब नाना दे शॉमे' . नाना 
प्रकारके ताड़ित-कोष प्रचलित हैं। कुछ समय पले 
डानियल साइबका तःड़ितक्ञोष व्यवद्दत होता था। 
अब अधिकांश स्थानोंसे उसके बदले 'बाइक्रमेट बेटरो' 
काममे' आतो डै। इस दशमे, टेलिग्राफ आफिसों में 
सिनोटोका ( \॥०६४०'४ ) ताडितकोष व्यवद्धत होता 
हे. | 
` तार--टेलिग्राफ॒का तार साधारणतः लोइ-निमि त 
और-जस्त दारा मण्डित होता है | कडो' कडो' विशेष 


: सुभोतेक लिए ताँवेज्ञा तार भो व्यवद्दत.होता है। यह 
. तार काष्ठ:वा घातुके स्तग्भो परःलगो इडे चोनामशेको 
, अपरिचालक टोपियोंमें बांध करले जाना पड़ता हैं। ये 
` टोपियां इतनो:सफाईसे बनाई जातो हैं कि वषी होने | 

पर भो इसका कुळ यश बना रहता है ओर इसलिए | दु 


ताडितप्रवाह तारसे निकल कर स्तस्पोंमें नहों जाता! 
आजकल प्रायः सभी खानोंमे ख॒भों पर तार जाता है! 
कहों कहो, जहां बाइरमें विपदको आशङ्का अधिक है, 
जमोनके भोतरसे तार लगा हे । इस तार-पर गुटापार्चा, 


ताड्तिवार्चावद 


और उसे नलके झोत रपे ले जाते हैं। ऐसे तारमें ताडित 
का अपचय तो कम होता है, पर यह छुत सङ्क त"ज्ञापनके 
लिए उतना उप्रयोगो नहो' है । 


३७७ ` र 


' कुण्डलोभे ऊड्डाधोभावसे एक - चुम्वक-शलाका लस्वित 
रहतो ह और उस चुम्बक-शलाकाक साथ तारका 
काँटा स लग्न रहता है । यह शेषोत्ता काँटा हो यत्नके 


ताडितवातोव्रइवे पूव पूव आ्ाविष्कर्ताओंका विश्वास 
था कि :ताडितप्रवाइके प्रत्यावत नशे लिए एक. दूसरे 
तारके बिना काम नहीं चल सकता। पूर्वोक्त स्टाइन- 
हिल साइहबने, एक दिन रेल पथक! लोइवत्म लाइनकरे 
ताड़ितवाहो तारका काम दे सकता है.या नंहो, इस 
बातंकी जाँच करते हुए आविष्कार कर डाला कि एथिवो 
हो ताड़ित-प्रत्यावत्त नके लिर तारका काम कर सकतो 
हें। दो स्टेशनो में तारके दोनों ळोरोको जमोनम गाइ 
देनेसे, दूसरे. तारक; काम निकल आता है। ऐसा 
होने पर भो ताशमें जैसा वास्तविक ताड्तस्रोत लोट 
आता है, वैसा एथिवौसे नहो' आंता। एथिवो तारक 
दोनों छोरोंसे विभिन्न प्रकारका ताड़ित शोषणं करतो 
है, इसलिए तारमें ताड़ता प्रवाह अभ्याइत रहता 
हैं। जमीनमें तार अच्छो तरह गढ़.जाना जरूरो है. 
नहो: तो वह कामयाव नहो होता । तारके.एक छोरमें 
बड़ो तांबेकी पत्ती लगा कर उसे साधारणतः पुष्करिणो वा 
कूपादिमें गाड़ देना चाहिये ।बड़ :बड़ शहरो में गेस या 
पानोके नलो मे' तारका सु'इ लगा देनेसे हों क्राम चल 
जाता है | स्थानविशेषे वच्वाघा त-निवांरक तार वा पत्तोके 
साथ जोड दिया जाय तो कोई: इज नही । तात्पर्य 
यह कि तारका छोर जो जमोनमे' गाडा ज'ता हैं, वह 
सव दा आद्र रहना चाहिये, कभो रखना न चाहिये। 
ताहितवार्तावहके मूल उपादन ३ हें-१ दोनो 
स्थानो क ब्रोचमे' घातुमय तारका स'योग और ताडित 


प्रवाइ-उत्पादक एक यन्त्र,:२ एक स्टेशनसे दूसरे स्टेशन | 


को स वाद सेजनेका यन्त्र ओर २ स वाद ग्रहण करनेका 
यन्त्र। जिन कोशंलो से ये काय, विशेषतः : शेषोक्त दो 
काय सम्पन्न होते हैं. वे बहुत प्रकारको हे, : जिनमे 


ै काँटेका टेलिग्राफ, डोयल-टेलिग्राफ ओर प्रिटि टेलिग्राफ 


वा सुद्रणवार्ता ये तोन प्रधान हैं। . 
कम्पासक काटेका टेलिग्राफ प्रधानत: एक तड़ित्‌ 
प्रवाइमान यन्त्र (04४2०९६९) के सिवा और कुछ 


भो नहों है। एक अपरिचाछव. रदा सण्छित-्तरियी 


बाहर दृष्टिगोचर होता हे । तार दारा विभिन्न प्रकारका 
ताड़ितप्रवाह उस कुण्डलोसे' प्रवाहित होने पर चुम्बक 
शलाका दो विभिन्न दिथाओंमें हिलतो रइतो है । इसोसे 
सङ्घ त समभाया जाता है। प्रेरक इच्छानुसार घन बा 

ण॒-ताड़ित प्रवाहित कर उस काँटेको दाहिने वा वाशे 
दिला सकता है । 

डायल टेलिग्राफमे' एक डायल वा गोलाक्षति कागज 
पर २४ अक्षर लिखे रहते हैं । क न्द्रस्थलमे' एक कांटा 
लगा रहता है, जो ताडितोय चुस्बकको सद्दायतासे. दूर 
वतो सटे गनसे इच्छानुसार घुमाया जा सकता हे । यइ 
काँटा,जिस अच्रका निदे श करता है; वह प्रे रित अचर 
है, ऐसा समभा जाता है । ऐसे टेलिग्राफोर्में बहुत समथ 


: नष्ट होता है और यन्त्रादि अत्यन्त कुटिल होनेसे शीघ्र 


हो विशह्नल हो. जाते हैं । अव्यवसायोगण अपने अपने 
कामके लिए ऐसा टेलिग्राफ कभी कभो व्यवहारमें लाते 


'हैं, अन्यया इसका व्यवहार नक्तो के बराबर होता हैं। 


` मोससटेलीम्राफ -- यह टेलिग्राफ सम्प्रति बहत प्रचलित 
है। मोसंस टेलिग्राफका प्रधान श्र एक लोंह दण्ड घोर 
ताड्तिप्रवाइके गमनकालमें उसका अस्थायोरूपमें: चुः 
कंघम -प्रा्ति है। . नोचे इसको काय -प्रणालो .स देपसे 
लिखो जातो है । | 

लोइनिमि त एकं ताड़ितोय चुम्बक पर, अपरिच" | 

लक पदाथ में डुबोया हुआ (अर्थात्‌ अपरिचालक पदाथ 
से मड़ा हुआ) तांवेका तार लिपटा रहता हैः। इस तारका 
एक छोर जभोनमें ओर एक छोर लाइनके तारके साथ 
लगा होता है। उत्ता चुन्बकके ऊपर, एक लौह-दण्ड 
इस प्रकार लगा रहता है कि जिससे वह मध्यस्त 
अवस्थानके।ऊपर आन्दोलित होता. रहता है. । एक 
छोटेसे स्प्रिड के सहारे बच ड'डा चुस्बकसे-विच्कितर हो 
कर अवस्थान करता है। चुस्वकको विपरीत दिशामिशी 
डडके छोर पर.एक पेन्सिल वा सुई लगो रहतो है। 
उस सुईदवा पेन्सिलके बहुत हो पासमें सटा हुमा, पर 
उससे भैलेंग एके कागजका पतलो-फीता रहता है. इस 


तादितवार्तावह ` 


थन्वको इण्डिकेटर वा रिमिभर ( Indicator or 8९८- : 
८।४९7) (अर्थात्‌ स'वाद निदे श वा ग्रहण करनेका यन्त्र) 
कहते हैं । 

लाइनके तारले ताड़ितप्रवाह ज्यों हो उस ताड़ितोय 
खुम्बकको तार-कुण्डलोमें हो कर जाता है. त्यां हो इस- 
का लोह चुस्वकरूपमें परिणत हो जाता है चोर सम्मिलित 
लौह-दण्डको आकषित करता है। - उस 
एक छोर नोचेज्ञो आङष्ट होने पर दूसरा छोर जिममें 
पैन्सिल वा सुई लगो होतो है, ऊपरको उठ जातो है 
अर फिर वह सुई या पेन्सिल कागजसे लग जाती है । 
इभ प्रकार जब तक ताडितप्रवाद प्रवाहित होता रहता 
ड, तब तक सुई या पेन्सिल कागजसे सटो रती है और 
ताड्तप्रवाइके वन्द होते हो 'स्प्रिड के जोरसे - वद 
अलग,हो जातो है। ताडित-खोतको कम-वा अधिक 
समय तरु प्रवाहित कर, संवाददाता इच्छानुतार कम 
वा अधिक समय तक पेन्सिल वा सुका मु'ह कागजसे 
सटाये रख सझता है। :उपरोक्त कागजक्षा फोता एक 
छोटे पिये पर लिपटा रचता है.और वह हाथसे वा 
घड़ोको भाँति किसो यन्त्र दारा समानरूपसे खींचा 
जाता ई; सुतरां पेन्सिल वा सुई क्षणमात्र वा कुछ 
अधिक मसय तफ, कागज फोते पर सटो- रहनेसे उस 
कागज पर क्रमशः बिन्दु (-) वा रेखा (--) अङ्कित हो 
जातो है। कहीं कहीं पेन्सिल वा सुईजे बदले स्वाहो- 
का बारोक नल व्यवह्नत होतो है। इससे चि भो स्पष्ट 


होता है और अपेक्षाक्षत चोगतर नाड़ित-प्रवा इसे काम 
चल जाता है। इन बिन्दु ओर रेखाञ्चोंके विन्याससे 
समस्त अक्तरोंका विन्यास हो जाता है। नोचे मोस 


साहबके टेलिग्राफंको वण माला लिखो जातो हैः-- ' 
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दो अच्तरोंके बौचम एक डिस” वा रेखाके वरावर 
जगह खालो छोड़ दो जातो है ओर दो शब्दोंके बोचमें 
उससे प्रायः दूना स्थान खालो रक्खा जाता है। एक 
काँटेके यन्त्रमें ऐसा चिह्क काँटेके बाई तरफ तथा ऐसा 
चि दाहिनो ओर झुका इआ मालूम पड़ता है। 
फलंतः, ये यथाक्रमसे मोस साइवके बिन्दु और रेखाके 
समान हो जानं पड़ते हैं | अ'ग्रेजो वण मालाको तरह 
उपयुक्त चिल्लो हारा डिन्दोके अ, आ, क, ख आदि भो 
सूचित किये जा सकते हे । 

संवाद भजनेका यन्त्र वा मो साइबञ्ची चाबी (\[075९'3 
६०५ )--बह यंन्व एक लकडीकी छोटो पटिया पर बना 


है । इसके ऊपर ४ अवस्थानमें निवद '5” 5' घातुमय 
दण्ड अवस्थित है । इसका “न' प्रान्त ग” चुद्र सिप्रङ से 
सव दा १' तारके साथ लगे इए “४ नामक एक घातु- 
खण्डमें स लग्न रहता है, और अपर प्रान्त म” ऊपरको 
उठ जाता है। 'उ' लाइन झा तार 6 ७' दण्ड के साथ संलग्न 
है। "# घातुखण्ड 'ग' तारके दवारा ताड़ितकोषके एक 
सेरुके साथ स'लग्न है। “१ घातुपिण्ड “? तारके 
हारा इस्डिकेट वा निदेशक यन्वके साथ सुहा है। 
“४7 चोनामड्ो वा अंन्ध कोई अपरिचालक पदार्थ निर्सित 
छोटा हैण्ड ल { इत्या: है। इस चित्रमें स'वाद-ग्रहण- 
के समय इसको जैसी अवस्था रहतो है, वड़ो. दिखलाई 
गई है। दूसंरो स्टेशनसे ताड़ितप्रवाह लाइनके '3? _ 
तारमें हो कर आता और 5 5 दण्डमे प्रविष्ट होता . 


` है; फिर वहाँसे प्रान्तमें हो कर +ः “' तारक दारा , 


संवाद-निदे शक यन्त्रो तार-कुण्डलो परिभ्रमण करता . 
इभा भूमिमे प्रवेश करता है। निदे शक यन्तरमेंसे जाते | 


` समय वहां सङ्क त ज्ञापित हो जाता है। स वाद भेजते 


समयः स'वाददाता ज्यों हो हैण्ड लको दाव कर “४ के 


` साथ ताड़ितकोषका स योग करता है, त्यो डौ उसका 


छोर ३ से अलग हो जाता है। फिर ताहित 
तांहितप्रवाह अपने आय. 5 0 दश और ९ 


७ र ८८ हु ® ठ्ठ हू: 


टेलिग्राफ-कार्यालयमे' और भौ कुछ यन्त्र रहते 
नोचे उनका वणन लिखा जाता है। 
रिले ( 3९०१) )-“यह यन्त्र प्रायः निदे गरक 


३८्द्‌ 


तारको लाइनके द्वारा दूसरो स्टेसन पर पइ च जाता 
है । इस प्रकारसे सवाददाता इच्छानुसार चण्ड लको 
कम वा अधिक समय तक दाब कर. तार द्वारा कम वा 


अधिक समय तत्र ताड़ितप्रवाहको प्रवाहित रख सकता 
ॐ और दूसरो स्टेशन पर बिन्दु वा रेखा अङ्कित कर सकता 
है। दो स्टरेशनांका परस्मर किस प्रकारसे सम्बन्ध रहता 
है, इस चातको समभानेके लिए नोचे एक मामले चित्र 
द्या जाता है। 


इस चित्रमें दो स्टे शनोंके यन्त्रादि हृवहू बना दिये 

गये हैं श्रौर बोचमें दो तारके ख मे भो लगे इए हैं। 'छ 

. झौर'४' ताडितकोष हैं,. “क्‌ 
. यन्त्र ( (९५ वा चाबो ) हैं, 'न' और 'न सवाद्‌. ग्रहण 
करनेके यन्त्र ( वा निदे शक ) हैं, '१' ओर 'ग' ताड़ित- 
` मानः यन्त्र हैं तथा 'उ' ओर ऽ लाइनका तार है। 
5° और ? इन दो ताड़ितकोषोंका एक एक प्रान्त छ' 
और '€ स्थानोय स॑ वाद देने यन्त्रमें तथा अपर प्रान्त 
“छ और 'ै' भूगभ'के साथ स युत्ता हैं; चित्रें दाहिनो 
ओरको स्टेगनसे बाइ तरफकी स्टेशनमें सवाद आ 
रहा है, ओर बाई ओरको स्टेशनमें वह स वाद-निदे - 
“शक यन्त्रे ज्ञापित चो रहा है । ताडितस्नोत '5' ताड़ि- 
तकोषमेंसे निकल कर “क' चावोमें और “१ ताड़ितमान 
यन्त्रमें होता हुआ लाइनके तारमें प्रवेश कर रहा! हैं; और 
दूसरी स्टेशन पर पद च कर वहांके १? ताडितसान 
होता हुआ 'क चाबोमें प्रवेश कर रहा है। 'कँ' चाबो 
: न! निरे शक-यन्त्रमे सलग्न होनेके कारण ताडितप्रवाइ 
“वहाँ जा कर स वाद ज्ञापन कर रहा हे ओर अन्तमें 
वह. “श स्थानसे भूगभ में प्रवेश कर रहा है । ताड़ितभान 
. यन्त्र मात्रसे इतना चो मालम होता रहता हे. कि ताडि 
. तप्रवाइ जा रहा है या नहीं । इस तरह एकहो तारसे 


' सवाद मेजना ओर ग्रहश्‌ "करनी दोना क है | Digitized by उप 


' और क ये दो स'वाद देने ` 


समान हो है, पर यड उसको अपेक्षा अनेकांशोंमे स्‌ 
और अपेक्षाकृत चोणतर ताड़ितपवाह हारो परिचालित 
हो सकता झै! तारका ताइितप्रवाइ खभावतः चोप 
है, जिसमें अधिक दूर गमन करते करते नाना कार- 
णोंसे और भो चोणतर हो जाता है; सुतरां वह निर्देशक 
यन्त्रको तेजोके साथ परिचालित नहों कर सकता श्रौर 
न उससे कागज पर अच्छी तरह दाग हो पड़ता है। 
इसो लिए प्रत्येक स्टेशन पर केवल स्थानोय निदेश 
यन्बमे' प्रेरित स'वादक सुद्र॒णके लिए एज एश्रक_ ताहित 
कोष रहता हे । इस ताड़ितकोषक दो मेरुग्रॉमेसे एक 
माचात्रूपसे निर्देशक यन्तक्रे साथ स लग्न है; दूसरा 
तारक द्वारा छ' रिलेयन्त्रके “न” स्थानके साथ संलग्न है। 


निर्देशक-यन्त्रक़े ताडितोब चुस्बकको तार कुण्डलोका 
दूसरा छोर 'ग' तार-द्दारा "शं व' होता इभा १“ 


. दण्डके साथ जा मिला है। रिलेमें स्थित “१ तार कुण्डो 


का एक छोर लाइनमे' जा मिला है और दूसरा जमीन 
में गड़ा है। अब ज्यों हो लाइनके तारसे ताड़ितखीत 
रिलेमें स्थित ताड़ितोय चुम्बक॒के 'म” तार-कुण्डलोन 
कर जमोनमें जाता है, त्यां हो वद्ध ताडितोय चुम्बक 
दण्डको आकष ण करता है ओर उसका “व” प्रान्त 
के साथ सयुक्त हो जातः हे । सुतरां स्थानोय 

दोनों मेरुओंको सयुक्त होने पर, उसका वकि: 
ताडितप्रवाइ विना वाघाके ` णन, क.व, 5१ माग है 
शक यन्त्र हो कर गमन करता है और उसे कार्य | 
बनाता है; ओर ज्यों हो लाइनक तारमे 


जाता है, त्या हो “त्र सिङ के जोरसे * 


करप 


| स 


तादितवात्तविई 


की उठ जातों हे, सुतरां निर्देशक यन्त्रमे' ताहितप्रवाह ! 
(छन्न होता है। इभो प्रकार प्रत्येक बार जेसे रिले 
यन्ह्रें हो कर ताड़ितप्रवाइ गमन करता हैं, निर्देशक 
यन्त्रे भो हृबहू इसो प्रणालोसे प्रबलतर ताडि.तप्रवाइ 
गमन करता है और सङ्केतोंका स्पष्टतथा निर्देश करता 


ह । 


वर्तमानताडितवातीवह-टेलिग्राफ कार्यालयमे, कम - 
चारोगण इतनो चिप्रतरके साथ अभ्वान्तरूपसे संवाद 
भेजते और ग्रहण करते हैं, कि जिसको देख कर आस्यं | 
होने लगता है । एक सुदक्ष कम चारो प्रत्येक मिनटमें | 
३० ४० शब्द प्र रण ओर ग्रहण कर सकता हे । सुनि- 
पुण कमंचारो स'वाद ग्रहण करते समय कागजको तरफ | 
आँख उठा कर देखता भो नहीं, वह मात्र निढेशक-यन्त 
ताडितोय चुम्बकके साथ लोइदण्डके आघात-जनित 
शब्दसे हो सई? त समझ लेता हे । इसो परसे अमेरिका- 
वालोंने एक प्रकारका नया टेलिग्राफ आ्रविष्क्त किया, 
जिसमें रिले-यन्द्च जेसा एक यन्त्र रहता है। ताड़ित- 
प्रवाह ज्यों हो तार हारा उसमें प्रवेश करता है, त्यो हो 
इसका ताडितोय चुम्बक एक छोटो इथोड़ोको आकर्षित 
करता है। चुम्बक पर इस इथोड़ोक पड़ते हो 'टक, 
शब्द होता है ओर प्रवाइ बन्द होते हो स्प्रङ्गके जोरसे 
इथोड़ो ऊपरको उठ जातो #है। इस प्रकारसे ताडितस्रोत 
को अल्प वा अधिक समय तक प्रवाहित रख कर, 
शब्दके हस्र ओर दोघ ताका तारतम्य प्रकट किया जा 
सकता हैं। यह हल ओर दोघे शब्द क्रमसे मोस के 
बिन्दु ओर रेखाक समान है। समयको किफायत ओर 


प्रणालो सहज छोनेके कारण फिलहाल सर्व त)यहो टेलि- 
ग्राफ प्रचलित हो गया है । 


जिस स्टेशन पर स वाद भेजा जाता है, उस स्ट शनक 
कॅम चारियोंको सावधान करनेके लिए ओर एक यन्त 
ध्यवद्गत होता है, जिसे इम ताडितोय घण्छो कह सकते 
हैं। इसका गठनप्रणाली इस प्रकार है, एक लड़कोको 
पटिया पर एक चु बक लगा रहता है, जिसके एक छोर 
पर स्थिडः दारा आवद एक घातुको पत्तो और उस पर 

` एक छोटो इथौड़ो तथा उस इथोड़ोके पाश्ब में एक घण्टो 
लगो होतो है। यह इथोड़ो सिङ कै जोरसे घ टा;भोर 


चुम्बकसे पृथक, रहतो है । ताडितीय चुम्बककी तार- 
कु"डलोका एक छोर हथोड़ोके साथ स'युक्त रहता हौँ । 
लाइनके माथ दस यन्त्रक्ञो जोड़ देने पर, ज्यों हो ताड़ित- 
प्रवाइ उस इथौड़ोमें हो कर तारकुण्डलोमे प्रवेश करता 
और दूधरो ओरसे निकल जाता ह, त्यों हो चुम्बकको 
शक्तिसे हथोड़ो आकवि त हो कर घण्टो पर पडतो हे । 
परन्तु इथोड़ोके ग्राकषि त'होते हो ताड़ितप्रवाह खण्डित 
हो जाता है ओर इसोलिए वद्द (आकृष्ट होनेसे) स्प्रिडः के 
जोरसे अलग हो जातो हो हट कर पूर्वावस्थाको प्राम्न 


होते हो फिर उसमें ताडितप्रवाह स युक्त होता हो, ओर | 


वह पुन: वण्ठो पर पड़तो है। इस प्रकारसे जब तक 
ताड़ितप्रवाह चलता रचता है, तब तक घण्टी बजतो 
रइतो है। कम चारो उस शब्दको सुन कर यन्त्रके पासं 
आता है ग्रोर कोशलसे तड़ितस्रोतको उस यन्वसे हटा 
कर सोधा निर्देशक-यन्त्रमें जाने देता है । 
कभो कभो झज्झा मेघ आदिसे तारस्थ खाभाविक- 
ताड़ित विश्विष् हो जाता हे और संवाद देने-लेमेमें 
:बेडो दिक्कत होतो है । यहां तक कि भयावद्द उपद्रव भो 
होने लगते हैं। इघ टेव.उपद्रवके निराकरणके लिए, 
लाइनका तार एक ताडि,त-परिचालक यन्बके सांथ जुडा 
रइत। है । लाइनके तारसे, ताडि.तप्रवाइ सोधा टेलिग्रापू- 
के यन्त्रोंमें नहों जाता, वल्कि इस यन्त्रमें हो कर जाता 
है । दनको गठन-प्रणालो इस प्रकार हे;--आरोके समान 
दाँतव'ज्ञा दो तांवेको पत्तियाँ लसखाईमें आध-पास इस 
तरह नगो रहती हैं कि जो एक दूसरेका स्म नहीं 
करतो । इनमेंसे एक तो लाइनओ तांरके साथ ओर ए त 
सूगभ को साथ सयुक्त रहतो है। सेघादिको प्रणोदन- 
शक्तिक कारण ज्यों हो तारमे' ताड़ित सञ्चित होता है, 
त्या हो उस आरोक नुक्षोले दाँतोंमे' हो कर वह भूसिमे 
प्रष्ट हो जाता है, ओर फिर विपद्को आशङ्का नहों 


रइतो । दाँत एक दूसरेसे सटे न रहनेक कारण तारका 
ताड़ितस्रोत सूमिमे नइो' जाता, सुतरां वातांबहको 
कुछ चति नहो' होतो; सिफ सेघादि-दारा उपचोयमान 
ताड़ित हो नष्ट होतो है। 


EE 


दो प्रधान स्टेशनोंके बोचमे उससे अधिक स्टेशन 


हाँ तो उनमें हो कर किस प्रकारसे सवाद आगे जाता 
हह, सो दिखलाते रह ॥ ३ 
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वी 


तारको लाइनके दारा दूसरो स्टेसन पर पहुंच जाता 
> 
है। इस प्रकारसे स'वाददाता इच्छानुसार इ ण्ड लको 


| डेट 


टेलिग्राफ-कार्यालयमे' और भो कुछ यन्त्र रहते मु 
नोचे उनका वण न लिखा जाता है। 


कम वा अधिक समय तक दाब कर, तार द्वारा कस वा 
अधिक समय तक ताडितप्रवाइको प्रवाहित रख सकता 


है और दूसरो स्दशन पर बिन्दु वा रेखा अङ्कित कर 


है। दो सटे शर्नोंका परस्पर किस प्रकारसे सम्बन्ध रहता 
है, इस बातको समभानेके लिए नोचे एक मारूलो चित्र 
दिया ज्ञाता है। 


इस चित्रमें दो स्टे शनॉके यन्त्रादि हबहछू बना दिये 
गये हैं ओर बोचमें दो तारके खमे भो लगे इए हैं। 'ए 


. ओर? ताडितकोष हैं, 'क' और “ ये दो स वाद देनेई | 


- यन्त्र ( ९९} वा चाबो ) हैं, 'न' ओर न स'वाद. ग्रहण 
करनेके यन्त्र ( वा निदे शक ) हैं, 'श' ओर 'ग' ताड़ित- 
` सान: यन्त्र हैं तथा 'उ' ओर 'ड” लाइनका तार है। 
“° चौर £? इन दो ताड़ितकोषोंका एक एक प्रान्त छ' 
झर '&' स्थानोय स'वाद देनेके यन्त्रमें तथा अपर प्रान्त 
“छ ओर च' भूगभ के साथ सयुक्त हैं; चित्रमें दाहिनो 
ओरको स्टेशनसे बाई' तरफको स्टेशनमे सवाद आ 
रहा है, ओर वाई' ओरको स्टेशनसें वह स'वाद-निटे- 
“शक यन्वपे ज्ञापित हो रहा है । ताडितस्त्रोत ' ताड़ि- 
तकोषमेंसे निकल कर 'क' चाबोमें और “ग' ताड़ितमान 
यन्त्र होता इुआ लाइनके तारमें प्रवेश कर रहा है; ओर 


“दूसरो स्टेशन पर पहुँच कर वहांके “श' ताड़ितमान यन्त्रमे 


होता हुआ 'क चाबोने प्रवेश कर रहा है। क चाबो 
: नि निदे शक-यन्त्रमें स'लग्न होनेके कारण ताड़ितप्रवाह 
'वहां जा कर संवाद ज्ञापन कर रहा हे ओर अन्तमे 
वह “मे! स्थानसे भूगभ में प्रवेश कर रहा हे । ताड़ितभान 
. यन्त्र मात्रसे इतना हो मालुम होता रहता हे कि ताड़ि- 
. तुप्रवाह जा रहा है या नहीं | इस तरह एको तारसे 


* संवाद भेजना और ग्रहण करवा कोनों-कास'होते क्षे. १० 


रिले ( 9०७७५ )--यह यन्त्र प्रायः निरे कयन 
समान हो है, पर यड उसको अपेक्षा अनेकांशोंमे' 
और अपेक्षाकृत चोणतर ताड़ितपवाइ हारा परिचालित 
हो सकता है! तारका ताइ्तप्रवाइ खभावतः चोर 
है, जिसमें अधिक दूर गमन करते करते नाना कार. 
णोंसे और भो चोणतर हो जातः हे; सुतरां वह निद 
यन्त्रको तेजोके साथ परिचालित नहं कर सकता शोर 
न उससे कागज पर अच्छो तरह दाग हो पड़ता है। 
इसो लिए प्रत्येक स्टेशन पर केवल स्थानोय निट 
यन्वमे' प्रेरित स वाद कै सुट्रणके लिए एज एश्रक_ ताहित 
कोष रहता है । इस ताड़ितकोषक दो मेरुओ्रोंमेसे एक 
माक्षात्रूपसे निर्देशक यन्तकरे साथ स'लग्न है; दूसरा 
तारक द्वारा छ' रिलेयन्त्के “न! स्थानके साथ संलग्न है। 


निर्दे शक-यन्त्रके ताडितोय चुम्बकको तार ण्डली 
दूसरा छोर “१” तार-दारा थत्र' होता इभा 4” 
दडे साथ जा मिला है। रिलेमे स्थित '” तार झणी 
का एक छोर लाइनसै' जा मिला है और दूसरा जसौत 
सें गड़ा है। अब ज्यों हो लाइनके तारसे ताडितखोत 
रिलेमें स्थित ताड़ितोय चुम्बकके 'ग” तार-कुण्डलोग शे 
कर जमोनमें जाता है, त्यों हो वच ताडितोय चुखबक 
दण्डको आकष ण करता है चोर उसका “त” प्रान्त ' 
के साथ सुत्त हो जातः हे । सुतरां स्थानीय ताडितकीप | 
के दोनों भेरओंको सुक होने पर, उसका प 
ताड़ितप्रवाइ विना वाधाको * कन, कव, वग” माग गे 
शक यन्न हो कर गमन करता है और उसे काय. 
बनाता है; और ज्यों हो लाइनक तारमे' ताड़िता 
(इन्हे जीती हे, लो हो 'न' सिके जोरसे ण | 


¥ 
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ताढ़ितवात्त वह रड ला ३६७ ` 


की उठ जाता है, सुतरां निर्देशक यन्त्र ताड़ितप्रवाइ : 
किन्न होता इभो प्रकार प्रत्येक बार जसे रिले | 
हो कर ताडितप्रवाइ गमन करता हैं, निर्देशक । 
यन्त्र भो बहू इसो प्रणालोसे प्रबलतर ताडि.तप्रवाइ 
गमन करता है और सङ्क तोंका स्रष्टतया निर्देश करता 
| 
बर्तमानताड़ितवार्तावइ--टेलिग्राफ कार्यालयमें, कम - 
चारोगण इतनो चिप्रतरक साथ अभ्वान्तरूपसे संवाद 
सजते और ग्रहण करते हैं, कि जिसको देख कर आस्यं | 
डीने लगता है । एक सुदच कम चारो प्रत्येक सिनटमें | 
३० | ४० शब्द प्र रण भोर ग्रहण कर सकता हे । सुनि- 
पुण कमंचारो स वाद ग्रहण करते समथ कागजको तरफ | 
आँख उठा कर देखता मो नहीं, वह मात्र निर्देशक-यन्त्रके 
ताडितोय चुम्बकके साथ लोइदण्डके आघात-जनित 
व्द्से हो सङ्केत समझ लेता है । इसो परसे अमेरिका- 
वालोंने एक प्रकारका नया टेलिग्राफ आविष्कृत किया, 
जिसमें रिले-यन्त्न जसा एक यन्त्र रहता है। ताड़ित- 
प्रवाह ज्यों हो तार दारा उसमें प्रवेश करता है, त्या हो 
इसका ताडितोय चुम्बक एक छोटो इथोड़ोको आकर्षित 
करता है। चुम्बक पर इस इथौड़ीक पड़ते हो टक, 
शब्द होता है ओर प्रवाह बन्द होते हो सिप्रिइके जोरसे 
इथोड़ो ऊपरको उठ जातो हह । इस प्रकारसे ताडितस्त्रोत 
को अल्प वा अधिक समय तक प्रवाहित रख कर, 
शब्दके कख ओर दोघं ताका तारतम्य प्रकट किया जा 
सकता हैं। यह हुख ओर दोघ शब्द क्रमसे सोस के 
बिन्दु ओर रेखाक समान हे । समयको किफायत -ओर 
प्रणालो सहज होनेके कारण फिलद्दाल.सव त,यहो टेलि- 
आफ प्रचलित हो गया है । 
. जिसे स्टेशन पर सवाद भेजा जाता है, उस स्ट शनक 
कॅम चारियोंको सावधान करनेके लिए ओर एक यन्त्र 
व्यवद्नत होता है, जिसे हम ताड़ितोय चण्डो कह सकते 
हैं। इसका गठनप्रणालो इस प्रकार है, एक लड़कोको 
पटिया पर एक चु बक लगा रहता है, जिसके एक छोर 
पर स्प्रिडः द्वारा आवद्द एक घातको पत्तो ओर उस पर 
` एक छोटो दथौड तथा उस इथोड़ोके पाशं में एक घण्टौ 
लगो होतो हे। यह इथोड़ो सिङ के जोरसे घ टा,भोर 


चुस्वकसे पृथक, रहतो है । ताडितीय चुम्बकको तार- 
कुण्डलोका एक छोर इथोड़ोके साथ स युत्ता रहता छं । 
लाइनके माथ इप यन्त्रको जोड़ देने पर, ज्यों हो ताड़ित- 
प्रवाइ उस चइथोड़ोमें हो कर तारकुण्डलोमे प्रवेश करता 
और दूसरो ओरसे निकल जाता ह, त्यों हो चुम्बकको 
शक्तिसे इथोड़ो आकषि त हो कर घण्टो पर पडतो हे । 
परन्तु इथोंड्रोके आकषि त'होते हो ताड़ितप्रवाह खण्डित 
हो जाता है ओर इसोलिए वह (आकृष्ट होनेसे) स्प्रिडः के 
जोरसे अलग हो जातो हो इट कर पूर्वावस्थाको प्रान 
होते हो फिर उसमें ताड़ितप्रवाह सयुक्त होता हो, ओर 
बह पुन: वण्ठो पर पडतो है। इस प्रकारसे जब तक 
ताडितप्रवाइ चलता रहता है, तब तक घण्टी बजतो 
रइतो है। कम चारो उस शब्दको सुन कर यन्वक्त पास 
आता है म्रोर कोशलसे त!ड़ितस्रोतको:उस यन्तसे इटा 
कर सोधा निर्दे शक-यन्त्रमें जाने देता च । 

कभो कभो भज्का मेघ आदिसे तारस्थ खाभाविक- 
ताड़ित विज्विष् हो जाता हे और संवाद देने-लेनेमें 


:बडो दिक्कत होतो है। यहां तक कि भयावह उपद्रव मौ 


होने लगते हैं। इस टैव.ठपद्रअके निराकरणके लिए, 
लाइनका तार एक ताडि,त-परिचालक यन्त्रके साथ जुडा 
रहता है । लाइनके तारसे, ताडि,तप्रवाइ सोधा टेलिग्राफू- 
के यन्त्वॉमें नहों जाता, वल्कि इस यन्त्मँ हो कर जाता 
है । इमको गठन-प्रणालो इस प्रकार हे,--आरोके समान 
दाँतव' ज्ां दो ताँबेको पत्तियाँ लस्वाईमें आध्-पास इस 
तरह लगो रहतो हैं कि जो एक दूसरेका स्म नहौं 
करतो । इनमेंसे एक तो लाइनके तारके साथ ओर ए 7 
भूगभ को साथ स युत्ता रहतो है। मेघादिको प्रणोदन- 
शक्तिक कारण ज्यों हो तारमे ताड़ित सञ्चित होता है, 
त्यों हो उस आरोक नुक्षोले दाँतोंमे' हो कर वह भूसिमे 
प्रव हो जाता है; ओर फिर विपद्को आशङ्का नहों 


रइतो । दाँत एक दूसरेसे सटे न रहनेको कारण तारका 
ताड़ितस्तोत सूमिमे नहों' जाता, सुतरां वातांवहको 
कुछ चति नहो होतो; सिफ मेघादि-द्वारा उपचोयमान 
ताड़ित हो नष्ट होतो हे । 

दो प्रधान स्टेशनोंक बोचमे' उससे अधिक स्टेशन 
हाँ तो उनमें हो कर किस प्रकारसे स'वाद आगे जाता 
इह, सो दिखलातेहें। ` | ह्‌ 
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“७ 9' ताडितकोष है। इसका एक मरु “१ > 
देनेको यन्त्र को पटियासे और दूसरा मेरू ७ लाइनको 
- तारक साथ छुड़ा हुआ है । ताड़ितप्रवाह '७? लाइनक 
तारम हो कर संवाद मेजनेको यन्त्रमे प्रवेश कर रहो 
है भोर वहांस “१ को तरफ ;नदेंशक-यन्त्रमे हो कर 
“छ शाइनके तारमें जा रहा हैं। इस प्रकारस गमन 
करते रमय वहां निदॅशक-यन्वम स वाद सूचित होता 
है; इसमें समय भो कम लगता है । ताड़ितप्रवाह 
झव्याहतभावसे उसो समय ( खटकानेक साथ हो) 


निर्दिष्ट खान वा स्टेशन पर जा कर वहां संवाद ज्ञापन 


करता है। इस प्रकार एक स्टेशनसे टूसरो स्टेशनको 
स वाढ भेजते समय, मध्यवर्तों स्टेशनोंमें भो वह स'वाद 
ज्ञापित होता है । 
यदि एक €टेशनसे दूसरो स्टेशन बहुत टूर हो, तो 
प्रवल ताड़ितकोषका व्यवहार करने पर भो, प्रवाह गमन 
करते करते चौण हो जाता है । इसलिए दूरवर्ती [ 
के बोचमें एक छशनका होना आवश्यक है। इस मध्य- 
वतीं स्टेशनक्षे यन््रादि किस प्रकारसे विन्यस्त रहते हैं, 
सो लिखा जाता है। 


७! ताड़ितकोष है। इसका एक सेरु "१? “5: ह' 
दण्डसे लगा इभा है, ओर दूसरा मेरु “9” जमोनभें गड़ा 
है ।'म' ताड़ितोय चु'बक हैं; इसको तार-कुण्डलोका एक 
*छोर लाइनके तारसे लगा है भौर दूसरा छोर जमोनमे 
गड़ा इघा है। 2” धातुमय दण्ड है, जो दूसरी तरफ 
ॐ लाइनकै तारके सांध स युक्ष है। 5 6 ट्ण्ड साधा- 
_ रणतः स्म्रिङः के जोरसे “४ से एथक, रहता है। ताड़ित- 
प्रवाह “< लाइन तारे मः ताड़ितोय चुबकको 
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तादिदिवार्ताबहे 


कुण्डलोमे धूमता हुआ जसो नमे प्रवेश करता है, 


उस समय % ® दण्डका %' प्रान्त चु'बकके भाकषं परे 


-आक्ृष्ट होता है ओर इस प्रकार .'5' ५" के स'युक्त 


पर 'ज ताड़ितकोषसे नवोन ओर प्रवलतर ताडितप्रवाइ 
'७४' ओर “४ दस्डमें हो कर त तश को ओर ७४ 
लाइनके तारने प्रवाहित होता हे । और 'छ* तारे 
ताडितस्नोत बन्द होते हो "” और %' पुघक हो जाते 
हैं ओर इस कारण “5” तारे भो ता ड़ितप्रवाइ बन्द हो 
जाता है। उ तारमें जब.तक ताड़ितप्रवाइ रहता हे, तः 


तक छ” तारमें भो मध्यवर्ती स्टेशनकै ताड़्ितकोषसे प्रबन्न 


ताड्तिस्रोत प्रवाहित होता है; और इप्तोलिए दूर गमन: 
दशतः प्रवःइको क्षोणता-जन्य कोई हानि नहों होतो 

यहा. तक, साधारणतः आजकल जो टेलिग्राफ स्वत 
प्रचलित है, उसोका स चेपमें वण न किया . गया है। 
वतं मान समयमें इसके सिवा और मो अनेक प्रका 
ताहितवार्तावद्द आाविष्कत इण हैं और हो रहे हैं; 
जिनमेंसे कुछ टेलिग्राफॉका विवरण नोचे लिखा जाता है। 

९९१/३४ 7९॥ वा तस्वीरे: उतारनेका रेलिग्र।फ--टेलि- 
ग्राफसे स वाद जाता. है ओर फोटोग्राफसे फोटो उतरतो 


` है, यह बात सभो जानते है; पर 2लिग्राफसे फोटो.उत- 


रतो है और फोटोद्याफश्षे संवाद भेजा जाता हो,“यह- बात 
किसोके भो मगजमे न आइ होगो। परन्तु विज्ञानन ये 
असर्भावनोय बातै" भोः सिद्ध करक दिखा दीं। 
टेलिग्राफको सहायतासे जिस यन्तक्े द्वारा तसंबोर 
उतारो जातो है, उस यन्वका नाम ॥)७ता१ट्टा ण है | 
इसमें खच भौ अधिक नहीं पड़ता ओर न इसमें कुछ 
जटिलता हो है| इसके जरिये विलायते बडुतसे संवाद 
पत्रो भोर पुलिस-कर्म चारियो'ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो 
है। सकड़ों मोलओ टूरो पर किसो राज्यमें सहसा कोई 
विज्ञव उपस्थित हो, तो तुर'त हो उसके नेताओंका चित 
प्रकाशित हो कर चारों तरफ फैल जाता है ; जनसाधा- 
रण आशय में डूव कर धन्य धन्य कहते लगते हैं। यह 


'टेलिडियाग्राफ' क्रमश; व्यवसाय-बाजिज्यका अङ्ग होता 
जा रहा है | 


इसके आविष्कारक सि» अनेष्ट ए० इमेल (07. 77” 


nested, पर पर, of St, Paul minnesota) ह! 


' ` . ताढितवात्तांवह 


आप एक घड़ी बनानेवाले कारोगर थे | तरुण अंवस्थामें 
हो आपने इस अद्भ त वसुका आविष्कार जिया था। 
आपने पद्दले पहल १८७५ इ०के मई मासमें इसका स्मुल्य 
सत्य रख कर काथ प्रारभ क्रिया था । 
इस समय आप अपने मातापितासे मिलनेके लिये 
0 LoS ७ पो ७. ग्य 
जमनी गये थे ओर वहां किसो स वादपत्रमें एक तसबोर 


देख कर आप इसके आविव्कारक्रे सत्यमें उपनोत हो : 


गये | उसके बाद १८८८ ई०के जनवरो महोनेमें आपने 
‘New York Herald’ आफिप्तमें इसको परोचा करनो 
शुरू कर दो । - उत्ता कार्यालयके दो कमरे आपने अपने 
लिये व्टालो करा लिए, जिनमेंसे एकमे टेलिग्राफ भेज ने- 
को मशोन ( !7n5।४४९ ) और दूसरिमें टेलिग्राफ 
लेनेको मशोन ( 8००८४९! ) रख कर चित्रॉके आदानः 
प्रदानके विषयमें परीक्षा करने लगे । पहले पहल आपने 
आफिसके चारों ओर आठ मोल लम्बा तार लगा कर 
काये प्रारम्भ कर दिया ओर उसमें किन किन चोजोंक्जी 
कमो है, उसको खोज करने लगे । 

इस प्रकारसे एक वर्ष खोज करनेके बाद आपने 
इतनो उन्नति कर लो कि सन्‌ १८०८में, १८ अप्रीलको 
आपने New York Herald आफिसरे Chicago 
Times Herald, The St. lones Retonlico, ‘he 
Boston Herald और The Philadelphia Inquirer 
इन आफिसॉमें फोटो भेजे। एक हो समयमे, एक हो 

` तार-ष्वारा एक हो उक्त फोटो आफिसोंमें प 'चनेसे शीघ्र 

` हो आपको कोत्ति चारों ओर फैल गई । 
आचाय मोस ने जो. टेलिग्राफ चलाया है, उसमे' 
'बिन्द और रेखाका अनुवाद करना पड़ता है, किन्तु इमेल 
'साइवने ऐसी तरकोब निकालो कि उन्हो बिन्दु और 
रैखाओ के दरा वहां तसबोर खींच कर तैयार हो 
` जातो है। | 

' ' टेलिग्राफमें जेसे एथिवोको एक् 070८07 बना 

' कर सिफ एक तारस ` एक ( Complete circuit ) 
'पूणे वेष्टन बनाया जाता है, उको प्रकार "०९१४४४ए४०॥ 
में भो एक स्थानसे बिन्द॒ ओर रेखा मेजो जाती है। 
यह पडले कानोंसे सुना जाता था। पोछे परोक्षा दवारा 


-घुमाया जा सकता है । 


३८९ 


रेखा जैसे भो चिक भेजे जाते हैं, वे सब न्यॉके त्यो लेने 
वालो मशोनके नोचे एक पतला कागज -रख देनेसे 
उसमें भो अङ्कित हो जाते हैं । इमो प्रणालो पर इसलके 
आविष्क।रका भित्ति प्रतिष्ठित है । 

दोनों यन्त्र एक हो प्रणालोसे बने हैं ओर तारः-द्वारा 
संयुक्त हैं । प्रत्येक यन्वमें एक एक ८४0१९0 है, जिसको 
लम्बाई आठ इच्च है ओर घड़ोके पूर्जेके समान 
एक प्रकारके यन्त्र ( 0०८८ ४०7 )से, एक हो. प्रकारसे 
प्रत्येक सिलण्डरके ऊपर एक 
पतला झाटोनामक्षा. काँटा ( 8१॥5 बा 7८९०७ ) . है, 
जिसका आकार टेलिग्राफको चावोके अग्रभागके समान 
है। इसके सिवा तसबोर उतारनके लिए और. भो कई 
चौजोंकी आवश्यकता होतो है। जैसे-८ इश्च लस्बो 
और ६ इञ्च चोड़ो एक पत्तो, तथा इसो नापञ्चा एक 
Garbon manifold copying ७७०० ( पोष्ट आफिस 
आदिमें काम अःनेवाला निला कागज. ) इत्यादि । 

अब मेजनेको तरकोब. लिखो जातो है। जिसको 
तसबीर भैजनो हो, उसको फोटो परसे उक्त टोनको पत्ती 
पर उसको एक तसबोर खोंचनो चाहिये; किन्तु तसबो- 
रके चारों ओर एक एक इच्च खान खालो छोड़ देना 


चाहिये, कलम वा कू'चोसे तसबोर खौँचन -चाहिए, 


परन्तु लेख्य-पदाथ स्याहौको अपेक्षा घना और ० 
conductor of electricity होना चाहिये ॥ . सुरसार' 
से पिघलाया इञा चपड़ासे स्याहोका. काम लिया जां 
सकता ई। 

उक्त पत्तोको, जिस पर चपढुको स्या्ोसे ससंबोर 
'खोंचो गई है, सिलण्डर पर लपेट कर 9 रितव्य स्थान पर 
स'वाद भेजनेके साथ झो वहां तप्बोर तेयार चो जातो 
है : .उस समय ग्राहक 'यन्त्रके सिलण्डर पर .दो. कागज 
चढ़ रहते हें । ( जिनमें एक “कारवोन-पेपर होता है ) 
अर उनके ऊपर कांटा तथा 809०४ लगाया जाता है। 
जब दोनों स्टेशनोंका प्रवाह ( ०९९०६ ) जोड़ा जाता Fr 
है थोर. दोनों सिलण्डर: अपनो अपनो मशोनको. सहायता 
से, समभात्रसे घूमने लगते हैं तथा प्रेरक यन्नका काटा 
जब पत्तोके चपडेके ऊपरसे जाता है,. तव चपडाक 


भ्राविष्छत डुआ कि सेजनेवालो मसिर ७ष१0॥0/9४ कोनेसे ग्राइक यन्मे वैद्य तिक प्रवा न 
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प इंचनेके कारण ग्राहक यन्त्रको काँटा कागज पर जोरसे ; 
'लग कर चिकू बना देता हे । प्रेरक यन्त्रमें असो भो | 
तसबोर खगो रहतो है, ग्राहक यन्त्रे कागज पर इबझ ! 
बेसे हो चिन्न वा रेखाएँ आदि खो'च जातो हैं। पत्तोके 

“जिन स्थानॉमें चपड़ा नहों रहता, उन स्थानों पर काँटेके 
लगते हो वैद्य तिक प्रवाह चालित होता है और तत्त्वणात्‌ | 
-ग्राइक यन्त्रका कांटा कागजसे अलग हो कर उपरको | 


_ हाहितवार्चांवह--ताढी' 


. बहुत मजबूत होते हैं ओर उस पर नाना प्रकारके अपरि 
चालक पदाथ चढ़े रहते हैं। सामुद्रिक तारको गठन 
प्रणालो इस प्रकार है, पाँच या सात विशुद्द तांवे$ 
तारोंको एक साथ ए ठ कर, उसको ऊपर अपरिचालक 
कोई पदाथ मदा जाता है; फिर उप्त पर गुटापाची 
कुचुक आदि पदाथ ४।५ बार चढाये जाते हैं। अन्तमे' 


चढ़ जाता हैं, फिर उत्त कागज एर किसो तरहक्रा दाग | 


` नहों पड़ता । इस प्रकार सिलण्डर एक वार घूम कर कुछ 
देर ठहरता है और कुछ बाई ओर इट कर फिर घूमने 
"लगता है । क्रमशः रेखामॉके पास रेछाये बनतो जातो 
` हें और २० वा ३० मिनटमें एक चित्र बन कर तेयार हो 
जाता हे । इसके बाद कागज खोल कर चित्रकारको दिया 
जाता है ओर वह उसे देख-भाल कर जहां जो कुछ कमो 
रह जातो है, उसे सुधार देता है; फिर वह चित्र प्रकाश- 
योग्य हो जाता है । सिरके बाल पत्रे हो, तो लिख दिया 
जाता है । : उसके अनुसार चित्रकर आलोक और छाया 
. डाल कर उसे सुधार देता है। एक हो मशोनसे उसो 
'मेसंय वहो तसबोर भिन्न भिन्न दूरवर्तों खानों पर भेजो 
जा एकतो है । 
यह खिर हो चुका हे कि, बिजली एक सेक्रेण्डमे 
३००००० भोल दोड़ सकतो है | अतएव यह कषा जा 


उसे सोहे तार और अल _कतरेमे' डुबोये इए सन 
आदिक दारा वेष्टित किया जाता है। इस प्रकारले 
सघ्प्रखित तारके सुरक्षित हो जाने पर, फिर उसे धूना 
तारपिन्‌ तेल, अलकतरे आदिसे परिपूर्ण उत्तक्न कड़हेमे' 
ड्‌ नो लिया जाता है । 

बे-तारका तार--( Wireless Telegraph) इस टेलि- 
ग्राफमें तारको आवश्यकता नहो, बिना तारके हो खबर 
पहुँच जाती है। केवल. दोनों स्थानों पर दो विद्य त्यन्त 
होते हैं, जिनको सहायतासे एक स्थानका स'वाद दूसरे 
स्थान तक बिना तारको सद्दायताऊरे हो पहु'च जाता. है। 
विशेष विवरणके लिये “बे-तारका तार” देखो | 


सामुद्रिकतार--जो तार समुंद्रम हो कर जाते हैं बंह 


ताड़ित वियोजन (स'० क्वो०) ताडितस्य वियोजन' ६-तत्‌।, 


(Electrical repulsion ) जो ताडित पदार्थो के गुष 
दारा छोटी वसु काँच या लाहसे अलग हो जाय, उसे 
ताड़ित-वियोजन कहते हैं । 


सकता है, कि चाहे कितनो भो,टूर क्यों न हो.इसका भो ताडिताकष ण ( स'० ज्लो० ) ताडितस्य आकर्षण ६'तत्‌। 


प्रवाह तत्लणात्‌ पड च जाता:है । फिलहाल इस यन्त्रको 
“New York Heral0”ने अपने हो कन्ने में रक्‍वा हे! 
हिउ साहबका भ्रिण्टिकृंटेलिप्राफ (Hughe's printing- 
telegraph— इसमे दारा द्रवतो स्टेशन पर अग्रजो 
अंचरोसे छपा हुआ सवाद पडु चता है | इसके यन्त्रादि 
हो जटिल हैं ; इसलिए सुनिपुण कम चारो हो 
“इसका व्यवहार कर सकते हैं। फिलहाल इसको और भो 
उन्नति हो गई है। 
काउपर साहबका राइरिङू टेलिप्राफ (Cowper's Writi- 
४8 ४९27१७ ¬ इस अद्भत यन्त्रे दरा, एक स्टेशन 
“पर स वादाता जो कुछ भो लिखेगा, वह तत्क्षणात्‌ 
दूसरी स्टेशन पर लि जायगा । इसको अब काफो 


( Electrical attraction ) वह वसु जो ताड़ित पदा” 
थोके गुण दारा काँच या लाइके साथ मिल जातो है 
उसे ताडिताकर्ष ण" कते हैं। 

ताडितापरिचालक ( स'° पु० ) ताडितस्य अपरिचालकः 
इ"्ततू । (non-conductor of electrici६छ ) वद्द वसु 
जिससे ताडित पदार्थो का सञ्चालन निवारणं किया 
बाय । न 

ताोड़ितालोक-ताड़ितका घालोक, बिजलोका' प्रकाश । 

ताडी (स स्त्रो०) ताडि'झोष । ताड़का पेड । इंसकों 


प्रयोय--ताड़ि, तालो और तालि हे । २ आभरणविशेष 
एक प्रकारका गइना । 


त।डौ ( हि” स्त्रो?) मादकशक्ति विशिष्ट ताडका रस, 


' तरक्रो झो गई दद । CC-0. Jangamwadi Math 5000 गस्रजो।ताडके फूलते इए ड़ उलोंमेंसे निक” 


ताडी. 


लता है । प्रधानतः ताड़के रसको ताड़ो कहा जाने पर , 
मी इख, खऊ र, नोम, मैरेय, नारियल आदि ठक्तसे जो , 
रस निकलता है, जिसके पोनेसे नशा होता है, उसको | 
भी साधारणतः ताड़ो कहते हैं। 
भारतमें ताड़ोका व्यवहार कुछ नया नहों है। | 
कुलाण वतन्ब्रमें ताडिकाके नामसे ताड़ोका उल्लेख पाया 
जाता है। गन्धवतन्त्रके १५वें पटलमें इक्षुरत, बदरो 
रस, जग्न रस, खज ररस, नारिकेल श्रौर द्वाक्षारससे 
मादक-द्वव्य बनानेका विधान हे । मद्य देखो। 
भारतवष में अब भी जगह जगह नशेके लिये ताड, 
खजर, नारियल, मेरेय, आदिको ताड़ो व्यवद्धत होतो 
है, ताड़ोमें मादक्रताशल्ञि होने पर भो, ताडो और 
मद्यमें बहुत पाश क्य हे । खभावतः वा छद्निस उपाये 
ताड़ आदिते इक्तसे जो रस निकलता है; उसको धूप या 
तापसे फे नयुक्त करके तेजस्कर किया जातो है, इसीका 
नाम ताड़ो है ओर उसे सड़ा चुआ कर जो पानोय 
बनाया जाता हे. उसको मद्य कहते हैं । 
भारतमें जिन जिन इच्तोंसे जेसे जैसे ताडी स'ग्यहोत 
होतो है, नोचे उन सबको प्रणालो लिछो जातो है। 
_ ताङ्-इक्षके उद्दभागमें जो कच्चो कच्चो पुष्पित शाखा 
वा फलते हुए ड'ठल निकलते हैं, उनके सिरेको अच्छी 
तरह छोल कर रस निकलनेके स्थानमें एक आधारपात्र 
बाँध दिया जाता है। अकसर करके लोग रोज सुइ 
उसे खोल कर उसका रस दूसरे पात्रें ढाल कर ले जाते 
हैं और पूव वत्‌ ड'ठलॉको छोल कर पात्र बाँध देते हैं । 
इस तरह जब तक उन ड़ ठलोॉंवा मूल तक न कट जांय. 
' तब तक वे छोले जाते हैं। साधारणतः आशिनसे 
. वेसाख मास तक ताड़-दच्त काट कर रस निकाला जाता 
__ हे. भारतमे सवत्र हो ताड़से रस निकाला जाता है, 
जिसमें दाच्षिणात्यमें कुछ अधिक । ताड देखो । 
अकसर करके पासो लोग रसमें थोड़ोसो पुरानो 
काच्छो वा फेनयुक्त ताड़ो मिला देते . हैं, जिससे उस 
रसमें मादकताशति बइत जब्द बढ़ जातो है । 
ताड़का रस वा ताड़ो सांधारण लोगोंको नशा करने- 
"का सहज उपाय है । इससे गवस ण्टने. आबकारोमें 


क 
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ताड़बक्षोंक्रो काट डालनका आदेश दिया था । # उसके 
अनुसार एक सूरत जिलेमें हो प्रायः लाखसे ज्यादा ठच्च 
काटे गये थे। किन्तु रक्त बोजका भाड़ - क्या सहजमें 
निर्मूल हो सकता है ? कुछ दिन बाद हो प्राय; पर्चास 
हजार वक्ष फिर पदा झो गये । कुछ भो हो, अब -गव- 
सर्ट ताड़ ओर खज,रके पेड़को निसुल करना “नहीं 
चाहतो, बल्कि इससे जो ताड़ो वना कर बेचते हैं, गव- 
मं ण्ट उनसे कुछ कुछ कर बसूल करतो है। 


भारत और भि'इल$ रोटोवाल प्रायः सव त्र छो पांउ- ` 


रोटो बनानेके लिए ताड़ो व्यवहार करते हैं । इससे सिर्का 
भो बनाते हैं। 

भावप्रकाशके मतसे-ताइका ताजा रस अत्यन्त मादक; 
खुट्टा होने पर पित्तजनक ओर वायुदोषनाशक हे । 

खजर । - देशो खजर पिण्ड उजर आदि नाना प्रश्ञार- 
के खजरब्वचक्े डठलोंको छोल काट कर जो रस 
निकाला जाता है, उप्तसे भो ताड़ो बनतो है। खजर- 


. रस सर्योदयसे पहले भौर प्रातःकालमें खूब मोठा भ्रौर 


मादकतारहित - रहता है, किन्तु जितना दिन चढता 
रहता हे, उतनाद्यो उसमें भाग बढ़ता ओर ताड़ो रुपमें 


परिणत होता रहता है। ढिन'चढ़े बाद उस फेनयुक्त 
खजर रमको पोनेसे नशा होतां है । 


मे रेय ( मरि) (0५०४१ ए7०78)-इसको ताड़ो 
सन्ट्राज प्रदेशांसँ अधिक प्रचलित है। इसके १५ से २४ 
वषं तकके पेड़से मन्द्राजो लोग रस निकाला करते हे ।. 
य्रोझक्रटतुमँ हो इससे अधिक रस निकलता है । एक एक 
पेड़से २४ घण्टे में एक मनसे भो ज्यादा रस प्राप्न होता 
ह| पेइको काट देने पर भो एक सहोने तक रस निकलता 
रहता है। ताजा रस खानेमे' बहत मोठा लगता है, 


. किन्तु थोडो देर तक रखनेसे उसमे साग आ जाता है | 
ओर वह. तोब्रमादकताशक्तिविशिष्ट ताड़ोसे' परिणत 


हो जाता है । ट्चिणसै ब्राह्मणक सिवा अन्य जातिके 


: अधिकांश लोग इस ताड़ी को व्यवद्दारमे लाते हैं। इस: . 
को चुआनेसे म रेय ( (४॥ ) बनता हे । ह 


नारियल । ज से ताड-वचको फ लते इए 


छोल कर उसमेंसे रस निकालते हैं, उसो तरह नारिकेल 
हानि होते देख, एक बार बंब सवम सहनेखजर।/ ग्रोर००४०7. ७७०७७७ &ळणष्ळा, Vo .IIP.36 + |. `< 
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प'डुचनेके कारण ग्राहक यन्तरा काँटा कागज पर जोरसे . सामुद्रिकतार--जो तार समुंद्रम हो कर जाते हैं, वंद 
लग कर चिन्न बना देता है। प्रेरक यन्तरम जैसी भो | _बइत मजबूत होते हैं ओर उस पर नाना प्रकारके अपरि 
तसबोर लगो रहतो है, ग्राहक यन्त्र कागज पर हृबहू ' चालक पदाथ चढ़े रहते हैं। सामुद्रिक तारको गठन 
बेसे हो चिञ वा रेखाएँ आदि खो'च जातो हैं । पत्तोके | प्रणालो इस प्रकार है,--पाँच या सात विशुद्ध तांवेके 
जिन स्थानॉमें चपड़ा नहं रहता, उन स्थानों पर काँटेके | ताराँको एक साथ एउ कर, उसको ऊपर अपरिचालक 
लगते हो वैद्य तिक प्रवाह चालित होता है और तत्त्वणात्‌ | कोई पदाथ मदा जाता है; फिर उ पर गुठापाचो 
“ग्राइक जा काटा कागजसे अलग हो कर ऊपरको | कुचुक आदि पदार्थ ४॥५ बार चढ़ाये जाते हैं। अन्तमे' 
चढ़ जाता है, फिर उत्त कागज एर किसो तरद्दका दाग | उसे लोहेऊे तार श्रौर अल कतरेमे' डुबोये हुए सन 
नहों पड़ता । इस प्रकार सिलण्डर एक बार घूम कर कुछ | आदिक द्वारा वेष्टित किया जाता है! इस प्रकारसे 
देर ठरता है और कुछ बाई ओर इट कर फिर घूमने | मध्यस्थित तारक सुरक्षित हो जाने पर, फिर उसे छूना 
-लगता है | क्रमशः रेखाओंके पामे रेखाये बनतो जातो | तारपिन तेल, अलकतरे आदिसे परिपूर्ण उक्तञ्च कड़हेमे' 
“हैं ओर २० वा ३० मिनटमें एक चित्र बन कर तैयार हो | ड्‌,बो लिया जाता है। 
जाता है। इसके बाद कागज खोल कर चित्रकारको दिया | : बे-तारका तार--(॥०।९७$ 7००६४/४०0) इस टेलि- 
जाता है और वइ उसे देखभाल कर जहां जो कुछ कमो | ग्राफूमें तारको आवश्यकता नहों, बिना तारके हो खबर 
रइ जातो है, उसे सुधार देता है; फिर वह चित्र प्रकाश- | पहुँच जातो है। केवल.दोनों स्थानों पर दो विद्य तृयन्त्र 
योग्य हो जाता है । सिरक बाल पत्रे हो, तो लिख दिया | होते हैं, जिनको सहायतासे एक स्थानका स'वाद दूसरे 
,जाता है ।: उसके अनुसार चित्रकर आलोक और छाया | स्थान तक बिना तारको सहायताऊे हो पहुंच जाता है । 
डाल कर उसे सुधार देता है। एक हो मशोनसे उसो | विशेष विवरणके लिये “बे-तारका तार” देखो । 
मय वो तसवोर भिन्न भिन्न टूरवर्ती स्थानों पर भोजो | ताड़ित वियोजन (स'० क्वो०) ताड्तस्य वियोजन' ६-तत्‌ ।. 
जा सकतो है । (Electrical repulsion ) जो ताडित पदार्थों के गुण 
यह स्थिर हो चुका हो कि, विजली एक सेक्षेण्डमे' | दवारा छोटो वसु काँच या लाइसे अलग हो जाय, उसे 
४००००० मोल दौड़ सकतो है। अतएव यह कहा जा | ताड़ित-वियोजन कहते हैं । 
'सकता है, कि चाहे कितनो भो दूर क्यों न हो-इसका भौ ताडिताकष ण ( स'० क्लो० ) ताड़ितस्य आकर्ष ण' ६-तत्‌। 
"प्रवाह तत्चणात्‌ पहुच जाता है । फिलहाल इस यन्त्रको | ( £।९०४४।८२] १८८३८६०० ) बद वलु जो ताड़ित पदा- 
“New York er2ld”ने अपने हो कने में रकबा है। | थोंके गुण . दवारा कांच या लाइके साथ मिल जातो है 
हिउ साहबका प्रिण्टिङ्‌ टेलिप्राफ (५४९७ ए7।॥४।१४- | उसे ताड़िताकष ण" कहते हैं | 
7६७।६८:३7_ इसके दवारा दूरवर्ती स्टेशन पर अग्रेजो ताडितापरिच।लक ( स'० घु० ) तातस्य अपरिचालकः 
अंचेरोंमे छपा चुआ सवाद पष्ट चता है। इसके यन्त्रादि | ६“तत्‌ | (non-conductor of electricity ) ब वसु 
डते हौ जटिल हैं ; इसलिए झुनिएुण कम चारो हो | जिससे ताडित पदार्थो का सञ्चालन निवारणं किया 
इसका व्यवहार कर सकते हैं। फिलहाल इसको और भो | जाय | 
उन्नति हो गई है। ताड़ितालोक -- 
काउपर साहबका राइटिडू टेलिप्राफ (Cowper's Writi. | ताड़ो ( के मल प र 
79 ६०६३११ इस गद्दू त यन्त्रे दारा, एक स्टेशन | पर्योय-ताड़ि, तालो और तालि हे । २ पळ 
पंर स वादंदाता जो कुळ भो लिखेगा, वह तत्चणात्‌ | एक प्रकारका गइना । 
ले पर सि जायगा। इसे घव बालो |सों (हि खा”) माइत विट ताङ्का रा 
: तरक्षो चो गई है।. .. | ` । वह नशोला रस जो ताडूके फूलते इए ड ठलॉंमेंस्े निका 
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लता है । प्रधानतः ताड़के रसको ताड़ो कहा जाने पर 
भो इख, खडूर, नोम, मैरेय, नारियल आदि हत्य ज्ञो 
निकलता है, जिसके पोनेसे नशा होता है, उसको 
भो साधारणतः ताड़ो कहते हैं। 
भारतमें ताड़ोका व्यवहार कुछ नया नहीं है। 
कुलाणं वतन्त्रमें ताडिकाके नामसे ताड़ोका उल्लेख पाया 
जाता है। गन्धव तन्त्रके १५वें पटलमें इक्तुरप, बदरो 
रस, जग्व रस, खज ररस, नारिकेल भौर द्राचारससे 
मादक-द्रव्य बनानेका विधान है। मद्य देखो। 
भारतवष में अब भी जगह जगद्द नशेक लिये ताड़, 
खजर, नारियल, मेरेय, आदिको ताड़ी व्यवद्दत होतो 
है। ताड़ीमें मादऋताशक्ति होने पर भो, ताड़ो चौर 
मद्यमें बहुत णथ्र क्य हे । खभावतः वा झद्विम उपायसे 
ताइ आदिक दक्तसे जो रस निकलता है; उसको धूप या 
तापसे फे नथुक्त करके तेजखार किया जाता है, इसीका 
नाम ताड़ो है ओर उसे सड़ा चुआ कर जो पानोय 
बनाया जाता है. उसको मद्य कहते हैं । 
भारतमें जिन जिन हचोंसे जेसे जेसे ताड़ो सं ग्टहोत 
होतो है, नोचे उन सबको प्रणालो लिखो जातो है। 
__ ताड़-हक्षके उदैभागमें लो कचो कचौ घुष्पित शाखा 
`वा फलते हुए ड'ठल निकलते हैं, उनके सिरेको अच्छो 
तरह छोल कर रस निकलनेके स्थानमें एक आधारपात 
बाँध दिया जाता है। अकसर करके लोग रोज सुव 
' उसे खोल कर उसका रस दूसरे पात्रमें ढाल कर ले जाते 
हैं और पूर्व वत्‌ डठलॉको छोल कर पात्र बाँध देते हैं । 
इस तरइ जब तक उन ड ठलॉका मूल तक न कट 
` तब तक वे छोले जाते हैं। साधारणतः आश्विनसे 
. वेसाख मास तक ताड़-हच् काट कर रस निकाला जाता 
_ है। भारतमें सवेत्न हो ताड़से रस निकाला जाता है 
जिसमें दाचिणात्यम कुछ अधिक । ताड देखो । 
अकसर करके पासो लोग रसमें थोड़ोसो पुरानी 
काच्छो वा. फेनयुक्त ताड़ो मिला देते - हैं, जिससे उस 
रसमें सादकताशक्ति बइत जद्द बढ़ जातो है । 
ताड़का रस वा ताडो सांधारण लोगोंको नशा करने- 
“का सहज उपाय हे । इससे गवम रटने. आबकारोमें 
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ताइ्इचांक्ो काट डालनेका आदेश दिया था। ४ उसके 
अनुसार एक सूरत जिलेमें हो प्रायः लाखसे ज्यादा उक्त 
काटे गये थें। किन्तु रक्त बोजका भाड़ - क्या सचजमें 
निर्मूल हो सकता है ? कुछ दिन बाद हो प्राय; पचास 
इजार दक्ष फिर पं दा हो गये । कुछ भो हो, अव गव 
मरण ताइ ओर खज,रके पेड़को निम्न ल करना नहीं 


. चाहती, बल्कि इससे जो ताड़ो वना कर वेचते हैं, गव- 


मं'ण्ट उनसे कुछ कुछ कर बसूल करतो है। 

भारत ओर नि इले रोटोवाले प्रायः सव त्र हो पांड- 
रोटो बनानेके लिए ताड़ो व्यवहार करते हैं । इससे सिका 
भो बनाते हैं। 

भावप्रकाशके मतसे-ताइका ताजा रस अत्यन्त मादक; 
खुट्टा होने पर पित्तजनक ओर वायुदोषनाशक है । 

खजर ।-देशो खजर पिण्ड उजर आदि नाना प्रकार” 
के खज रघक्षके डठलॉको छोल काट कर जो रस 
निकाला जाता है, उषसे मो ताड़ो बनतो है। खजर- 


रम सूर्योदयसे पहले और प्रातःकालमें खूब मोठा भ्रौर 


मादकतारहित . रहता है, किन्तु जितना दिन चढता 
रहता है, उतनाडो उसमें झाग बढ़ता और ताड़ो रूपमें 


परिणत होता रइता हे। दिन*्चढ़ें बाद उस फेनयुत्त 
खजर रमको पोनेसे नशा होतां है । 


मे रेय ( मरि ) (Caryota एा७78)-इसको ताडो 
सन्द्राज प्रदेशोंमें अधिक प्रचलित है। इसके १५ से २४ 
वर्ष तकके पेड़से सन्द्राजो लोग रस निकाला करते हैं.।. 
ग्रोप्ऋतुम चो इससे अधिक रस निकलता हैं । एक एक 
पेडसे २४ घण्ण में एक मनसे भो ज्यादा रस प्राप्न होता 
है। पेड़को काट देंने पर भो एक सहोने तक रस निकलता 
रहता है। ताजा रस खानेमे' बहुत मोठा लगता है, 


किन्तु थोडो देर तक रखनेसे उसमे भाग आ जाता है 
ओर वह, तोब्रमादकताशक्तिविशिष्ट ताड़ोसे' 


परिणत 
हो जाता है । दचिणमै' ब्राह्मणक सिवा अन्य जातिकै 


नारियल ।- जै से ताड़-हचक फ लते हुए डंठलोंको 


छोल कर उसमेंसे रस निकालते हैं, उसो तरह नारिकेल _ 


——् अ ३ ३ ३ नमन याक 
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अधिकांश लोग इस ताड़ोको व्यवद्दारमे' लाते हैं। इसः | 
' को चुआनेसे मे रेय ( 0 ) बनता है। 


३९२. । 


वक्तषक अग्रभागको- जहांसे शाखाएँ निङलतो हें 
उससे नोचेके भागको काट कोल कर रस निकाला 


ताडुल”ताण्डी 


ताड.य ( स'० त्रि० ) १ ताडून योग्य, ताड़नेके योग्य। २ 
डाँटने डपटने लायक । ३ दण्ड य, सजा देनेके काबिल । 


है। आयोवत्त में नारियलके पेडसे रस निकालनेको प्रथा | ताड यमान ( स'० त्रि० ) तड़-णिच्‌-शानच्‌ । १ वाद्यमान, 


अधिक प्रचलित:न होने पर भो दाक्षिणात्यमें यथेष्ट प्रच- 
नित है। बबई प्रदेशक लोग दो तरहमे नारियलके 
पेड़की रक्षा करते हैं, एक फल पानेक लिए और: दूसरे 
र्‌सकै लिए। जिस पेड़से रस निकाला जाता है, उस 


समय उस पर फल नहों लगते हैं। बम्बई प्रदेशमें सानार 


लोग नारिधलका रस निकालते हैं। इसके लिए उन्हें 
पेड पोछे १) से ३) रु० तक कर देना पड़ता है। ताइ 
वा खजूर रसको अपेक्षा नारियलका रस अति गोघ्र हो 
भाग दे कर ताड़ोरुपमें परिणत हो जाता है । इसलिए 
जो गुड़ बनाना चाहते हैं, वे ताजा.रभ ले कर शोघ हो 
भ्राग पर चढ़ा देते हैं । ' नारिथलको ताड़ौ साधारणतः 
नोरा नामसे प्रसि है। भारतवष के सिवा भा रत महा- 
सागरोय दोपोंमें भो नोरा व्यवद्धत होता है । 
नांरिकेल देखे | 
नोम ।--किसो रिसो नि बदक्षऊं काण्डसे सी दो 
तोन जगइसे रस निकलता हे । कोई कोई इस रसको 
नौमेको ताड़ो कहते हैं। रस निकलनसे कुछ पहिलेसे 
हो जहांसे रस निकलेगा वहाँ एक तरइका चे.च शब्द 
होता रहता है । शब्द सुनते हो लोग समभ लेते हैं कि, 
पेड़में रस इद्रा है, शोघ्र निकलेगा, उस समय वहाँ एक 
पात्र लगा देते हैं । उसमें बहुत थोड़ा बू'ट बूद रस टप- 
कता रहता है। नोमके पेड़से जेसे खभाठतः-रस निक 
लता है, उसो तरइ कृत्रिम उपःयसे भो किमो किसी 
स्थानसे रस निकाला जा सकता है। झत्रिस उपायसे रस 
निकालना हो तो पेडक्े उस स्थानका--जहांसे शाखाए 
निकलती हैं -प्रायः अधा हिस्सा काट कर उसके नोचे 
पात्र रख देना चाहिये । खभावतः 3सा खच्छ और वर्ण- 
होन रक निकलता है, कृत्रिम उपायसे वोसा वा उसका 
एकढतोयाँच रल भो नहीं निकलता। मन्द्राज प्रदेशमें 
कोई कोई नोमको ताड़ोसे तेज शराब बना कर पोया 
करते हैं। 
ताड़ ल (स ० पु० ) ताड़यति तड़ णिच्‌-उल । ताडक, 
ताडून करने वाला । 


डि सुनिको 
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जिसपर प्रहार पड़ता हो, जो पोटा जाता हो। २जो 
डाँटा जाता हो । ( पु० ) ३ ढक्का, ढोल । 

ताण्ड ( म'० क्वो० ) तण्डिना सुनिना छत भ्रण. । ` न्त्यः 
शास्त्र । 

ताण्डव ( स० क्लो० ) तण्छिना सुनिना छत ताणि नृत्य 
शास्त्र तद्श्यास्तोति वा तण्ड,ना नन्द्ना प्रोत्ता तण्ड 
अण । १ नृत्य, नाच। २ पुरुषका टृत्य। पुरुषों 
नृत्यको ताण्इत्र ओर ख्िथोंके ठृःयको लास्य कच्चते हैं। 

. यह नृत्य शिवको अत्यन्त प्रिय है, इसो लिये कोई कोई 
कहते हैं, कि इस ठृत्यक्ा प्रवत क नन्दो है। किनी 
किपोके अनुशार तण्ड़ नामक ऋषिने पडले पहल इसको 
शिक्षा दो, इसोसे इसका नाम ताण्डव पड़ा है ! ३ उदद त 
दत्य, वह नाच जिसमें बहुत उछल कूद हो । ४ शिवका ः 
नृत्य। ५ ढग विशेष एक प्रकारकी घास । न 

ताण्डवतालिक (स० पु० ) ताण्डवे शिवट्त्यकाले 
यस्तालः स काय तय़ाख्यस्येति ठन्‌ । .शोवजोके द्वार- 
रक्षक नन्दो । 

ताण्डवप्रिय ( स'० पु० ) ताण्डव' प्रियः यस्य वहत्रो । १ 
महादेव। ( त्रि») २ रुत्यप्रिय मात्र, जिसको नाच 
बइत पिय हो । , 

ताण्डवित ( स'° बि० ) ताण्डव क्षती जि कमणि क्व । 
नत्ति त, नाच किया हुआ । 

ताण्डवो ( स ° पु० ) स॑ गोतमें चोदह तालोमेसे एक । 


ताण्डि ( स० कलो) ताण्डंन सूनिना कत' ताण्ड-इज । 
टृत्यास्त्र । 


ताण्डिन्‌ ( स० पु० ) ताण येन प्रोज्न' अधोयते इति इनि 


यलोपः। तण्हिमुनिपुत्र ताण्डप्रो् शाखाध्यायी, साम- 


वेदको ताण्ड य शाखाका अध्ययन करनेवाला । २ यजु- 
वेदका एक कल्पसुत्रकार । 


ताण्डिन ( स० घु० ) ताण्डिन्‌ अण. इनो न टिलोपः 


सुनिमेद, तख्िसुनिक पुत्रका नाम | इन्होंने यंजुवेदका 
्यसूत प्रणयन किया हे । . तण्डि देखो। 


-ताण्डो (स'० ख्रो०) ताण्ड य स्त्रियां डोष यलोपः 


व शज । 


तागड्य-ताता 


ताण्ड्य £ स प० ) तरिडमुतेरपस्थः गर्गादि यञ.। 
तण्डि मुनिर्के वशज। २ साभवेदओ एक ब्राह्मएका 

नाम'। 

तात ( स° पु० ) तनोति विस्तारयति गोतव्रादिक तन्‌-क्त 
ढोर्धय (युतनिभ्याँ दीधश्च उण । ३।९०) अनुदात्त तिं तनेण 
लोपः । १ पिता। २ खर हास्मद धन्पवयस्कक प्रति सम्वो 
घनमें व्यवह्नत शब्द, प्यारका एक शब्द या संबोधन जो 
भाई बन्धु, दृष्ट मित्र. विशेषतः अपनेसे छोटेक लिये 
व्यवद्धत होता है। ३ अनुकम्पा, दया । ( त्रि०) ४ पूज्य, 
आदरयोग्य । 

तातगु ( स'० पु०) तातस्य पितुरिव गौ वा चक्र शब्दो यत्र 
बचुत्री । १ पिल्व्य, चाचा। ( त्रिः) २ लनकहित, 
पिताको भलाई करनेवाला । 

तातजनयित्रो (स'० स्वो०) तातश्च जनयत्रो च । 
ओर माता । यह शब्द नित्य दिवचनान्त है । 

ताततुख्थ ( स'० त्रि) तातः्य पितुखुल्यः ६-तत्‌ | पिताके 
तुल्य, जो पिताको समान हो | इसका पर्धाय-पिल्सम, 
मनोजवस्‌, मनोजव, पित्टसन्निम और तातल है । 

तातन ( स'० घु० ) तात प्रशस्त यथा तथा नृत्यति तात. 
रत्‌ ड। :खत्जन पक्षो, खिडिरिच । 

तातरो ( हि'०६स्त्रो० ) एक पडका नास । 

तातल ( स'० घु० ) तात लाति. ला-क एघो० पस्य तः | 
१ रोग। २ पाक, पक्वता। ३ लोइवूट, लोहेका 
काँटा। ४ पिढतुल्य सम्बन्धौ । ५ मनोजब, मनको 
समान जिसका बंग हो, अतिवेगवान्‌ । ( त्रिश) ६ 
तप्तमात्र, गरम | . 

ताता ( जमशेदजो )--भारतत्रष फे गोरव-खरूप. एक 
भरघःन वणिक्‌। इन्होंने इसारे देशने व्यवस!य-वाणिज्यमें 
देशोयॉको प्रतिष्ठा शापित को है। . आज, इते दारा 
स्थापित जसशेदपुरका लोहका कारखाना देख कर 
उथिवोक्े प्रायः सभो व्यंवसायो आय करते.हैं। 
ˆ : १८२८ इनमें बड़ौदा राज्यके अन्तगं त नाभसारोमें 
इनका जन्म चुआ था । जिस समय सुमलमातोंरे अत्या- 
चारोंसे घबड़ा कर पारमे लोग भारतमें आये थे, उस 
ससय नाभसारो पारसो:समाजक्षा, एक प्रधान. केन्द्र हो 


गया था र जमबेदजो ताताने पारसो जातिमें हो जन्म, 
ol 


पिता 
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लिया था। वबाल्यावश्यामिः जमशेदजोने 'नामसारोसै' 
हो प्रारम्भिक शिक्षा पाई थो ओर वहीं धम ग्रन्धॉक 
पढ़ना सोखा था। उस समय ये शिक्रार खेलना बहुत . 
पसन्द करते थे। अङ्क शास्त्रमें इन्होंने विशेष व्य्‌ त्पत्ति 
लाभ को थो। इसके बाद १८५२ ईशमें ये उच्च शिचा 
प्राप्त करनेके लिए बम्बर भेजे गये; उस वख़ इनको 
उमर १० वर्षको थो । 

बब्बई पहुँच कर ताताने मानो नयो दुनियाँमें पैर 
रक्खा । वहां चारों ओर ताता जातिकै लोग नाना कार्यो्मे 
मशगूल थे; नयो नयो चिन्ताओं और नये नये. कार्यों को 
विचित्र धारा प्रवाहित हो रहो थो । जमशेदजो बम्बई 
आ कर एलफितृस्टन क._लमे भरतो हुए | १८५८ इन्में 
इनका विद्याभ्यास समःत इ । क्राब-जोवनमें ये विशेष 
कोई छतित नहीं दिखा सके थे। 

जमशेदजोके पिता एक मामूलो रोजगार करते थे। 
चोनदेशके साथ उनका बाणिज्य चलता था। तांता 
काले जसे निकंल कर पिताके साथ व्यवसावमे लग गये । 
अफोमका रोजगार उस समय पारसियोंके हाथमें हो 
धा; अन्य लोग इस व्यवसाय को कम समभते थे। विशे- 
षत; उस समय चोनमें चोजोंको आसदनो रफ्तनोका 
विशेष सुभोता न था । ताताने पिताके पास रह कर कुछ 
काम सोझा और फिर वे होड कोड भेजे गये वहां 
अफोमके रोजगारको इन्होंने भज्ञो' भाँति सोख लिया, 
जिससे इनको वाणिज्य-वुष्दि खुल गई । 

इसके कुछ दिन बाद छो, . अमेरिकामें अन्तवि झव 
होनेके कारण वहाँसे रुईको रफ्तनो बन्द हो गई, फिर 
क्या था; बस्बई नगर रुईके व्यवसायका केन्द्र हो गया। 


_ ताता कम्पनो ने प्रसिद्द प्रमचन्द रायचन्द्के साथ सिल 


कर रुदैका व्यवसाय प्रारभ कर दिया। ताता लन्दंन 
जा कर रुइ्देके व्यवसाय पर्यवेक्षण करने लगे। १८६५ 
इनमें अमेरिताका युद्द सहसा ससाप्त हो गया; जिससे | 
ताताको कुछ चतिग्रस्त होना पड़ा । लन्दनमें जमशेदजोने 
जो रुदै बेचनेके लिए.गाखाएं खोलो थो, उन्हें वेच कर 
वे भारत लोट आयें । बस्बईसमें जो उनका कारोबार था; 
वह किसो तरह कायम रहा । : 


०८. तातुकम्मनी igitzed by 6 धोर: बोरे इस क्षतिको'पूति के लिए 
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कोशिश करने लगों। इसके कुछ दिन बाद हो 
'अविसिनियाके राजा फिचरोडरर साध भारत गवरा ख्टका 
युद शुरू हो राय! । अन्यान्य कम्मनियॉके साथ साथ 
लाता कम्पनोको भो से निकांको रसद पहचाने का ठेका 
मिल गया। इम ठे$ेमें ताताओी कुछ फायदा इश्रा था। 
इसके बाद जमशेदजोने कुछ छिंस्स दागेंके सामीमें एक 
तेलको मिल खरोद लो, पोळे वह कपड़ेको मिल बना 
डो गई ' इस मिलसें सूत भो बनता था। उन दिनों उम 
::'प्रान्तमे कुछ ७ । ८ मिले थौं; इस लिए उन्ह खूच लाभ 
होने लगा। इस मोऊे पर केशोजो नायक नामको एक 
-टजञालने वत ज्य'दा कीमत दे कर उनसे मिल हरोद 
छो। थोड़े दिनको अभिन्नतासे ताता मसभ गवे. कि 
बस्बईने कपड़े को मिल खोल कर ख च लाभ उठायात्जा 
सकता है। उन्‍होंने खय' एक मिल चलानेका निस्य 
किया, परन्तु अच्छो तरह बिना समसे वे किसी काममें 
दाथ न डालते थे इस लिए उन्होंने पहले इल ण्ड को 
मिलोंको काय -प्रणालो देख आना आवश्यकोय समभा 

` तदनुसार ये बस्बईसे सैन्चेष्टरकी तरफ चल दिये । 
इ'ग्ले खडसे लोट आनेके.बॉद ताता विचारने लगे, 
कि भारतमें. किस जगद. कपड़े को मिल खोलनेसे विशेष 
सफलता प्राप्न हो सकतो है। अन्तमे, नागपुरमें मिल 
खोलनेका निसय किया । ताताका यह अभिमत था, कि 
जिस प्रान्तमे' खुब रुई पेदा होतो. हो; वहीं कपड़े को 
, _ मिल खोलनो चाहिए । नागपुरमें रेल-लाइन होनेके 
कारण साल भेजने वा म गानेमें भो किसो तरह को अइ- 

चन न पडतो थो । 

०६ इ०में मिल बन कर तैयार इई और १८७७ 
ईै”को १ लो जनदरोको वह चाल हो गई । इस दिन 
महारानो विक्टोरिया भारतको सस्त्राक्ञी हुई थीं; इस 

: लिए ताताने अपनो मिलका नाम रक्वा 'एग्प्रेम सिल' । 
पहले पडले मिलके चलानेमें इन्ह' बड़ो दिकते झेलनो 
पड़ी थो, परन्तु उनके मे नेर विजनजो दादाभाई बहुत 

` योग्य ओर समझदार व्यक्ति थे; इसलिए घोरे घोरे सव 
टिकते दूर हो गई । | 
` #एम्प्रेस मिल” स्थापित करनेके बाद, ताता उसे 
: अच्छी तरह चलानेको व्यवस्था करने लगे । इस :व्यव 


ताता 


विधानसे इनकी प्रतिभाका परिचय मिला । ये चिरःः 


प्रचलित रोतिका अन्ध-परनुसर ग'कश्ना पसन्द न करते 
थे। इन्होंने एरथिवो$ नाना सभ्यदेशॉमें परिभ्वमण' कर 


वहाँको मिलको क्रिशा-पदतिका पर्यवेक्षण करके जो. 


बुछ सोखा था, उसे भःरतमें प्रचलित करनेकी पूरी चेष्टा 
कौ थो। सबसे पहले इन्होंने देखा, कि मिलको अच्छी 
तरह चलानेके लिए उसको मशौन बहुत अच्छो कोनो 
चाहिए । इसलिए उन्होंने पुरानी चोजोंके बदले बहुतमो 
नई चीजे खरोदों ' जिन मशोनोंसे थोड समयमें बहुत 
साल तैयार चो सके, ऐसो मशोने सगाइ। इपारे 

देशमै उस समय ऐपो अच्छी मशोगे नडों थों। सिल" 
वाले धपेचाकत कम कोकतको मशोनोंसे काम चलाते 
थे। आखिर ताताके दृष्टान्वका अनुसरण कर अन्य मिल 

वालोने भो अच्छो मशोन' म गा लों । इसके बाद, अच्छी 


` मशोनोंसे बने हुए अच्छे मालोंको खपत किस स्थानते 


हो सकतो है, इस बातक्षा पता लगानेके लिए ताताने: 
चारों तरफ आदमो भेजे। स्थान ठोक होने पर, वहाँ 
किस तरह कम खच में माल पहं चे, इस बातका चन्दो" 
वस्त करने लगे। इसक्ते सिवा आपने मिलते पास :हो; 
कपासको खेतोका इन्तजञाम किया और अन्धान्य स्थानों- 
से भो किफायतसे रुई म गानेका बन्दोवस्त किया । 
ताता इस वातको जानते थे कि मिलको अच्छो तरह 
चलानेके लिए छोटो- बड़ी सभो बातोंमें पूरा पूरा ध्यान 
दिया जाता हे । 

इस प्रकारको कोशिशसे कुछ हो वर्षोंमें मिल बड़ 
जोरशोरसे चलने लगो-लाभ भो काफो होने लगा | 
कस चारियोंको उत्साहित करनेके लिए ताताने कुछ पर 
स्कार भो नियत किये भोर वाषि क-लाभमेंसे उन्हे कुळ 
अंश भी देना प्रार कर दिया। इससे कम चारोगण 
मिलको उन्नतिके लिए जो तोड़ कर परिश्रम करने लगे । 
जो कंसं चारो काम करते करते विकलाङ्ग' वा . द हो 
जाते थे, उन्ह पेन्शन भी दे दो जातो थो । इसकेःअलावा 


८. कम चारियोंको और भो वहतसें आराम थे। इसनिए 


वे अन्य मिलोंमें न जाते थे । 
एम्ग्रेस मिल में, ताताने उप्त समय शिक्षा नवोश रख 


CC-0. Jangamwadi Math 8007? n हर काम सिखाने i बन्दोवस्त किया था। गिचित 


ति * 
ब ७ 


॥ | 
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. 
३2२०३ USSD SS PES 


ततो 


हुवकॉको वे अच्छे वैतनं पर-नियुंज करंके उन्हे * काम 
[सखाते थे ओर फिर उनमेंसे अच्छे आदमियोंको चुन कर 
` उन्हे मिलज्ञा काम देते थे। इस तरह बहतसे युवकों" 
को आपको मिलमें काम मिला करता था और बइंतसे 
व्यवसाय सोख कर देशको सब्टद्दि ददि करते थे। 
उत्ता मिलको दश वष तक चलानेके बाद, 'ताताने 
बिचारा कि अच इस देशमै अच्छो. चोजोंके बनानेका 
समय श्राया है, इसलिए ऐसो सशोने म गानो चाहिए 
जिनसे खुब मद्दोन घोतो वन सके'। इसके लिए आपने 
- दूमरो मिल खोलनेका निश्चय किया । भाग्यसे उस समय 
'घधरमसो मिल का नोलाम हो रहा था, ताताने १२॥ 
लाख दे कर उसे खरोद लिया। 'घरमसो सिल' उस 
. जमानेमें सबसे वड़ो मिल थो। पचास लाख रुपये लगा 
कर मिल फिरसे चलाई गदे । लोगो ने समभा तातःने 
बहुत सस्ते दामो में मिल ले लो; किन्तु वह उनका 
. घोरा भ्रम था। इस मिलमें ताता पूरे ठगाये गये 'थे। 
मिलके कल-पूर्जो बिलकुल रहो थे, जिनको मरम्मत कराते, 
कराते दश वर्ष बोत गथे। दश वर्ष वाद मिल चालु 
इद । इसमें ताताको प्रचुर अर्थ व्यय करना पड़ा था । 
परन्तु रुपयो'को अपेक्षा ताताक धैयक्रा हो अधिक 
' प्रयोजन था: 'घरसपो मिल’ को फिर चलाना ताता- 
के जोवनको एक अक्तय कीति है। आपके श्रध्यवसाय 
को देख कर लोग चकित हो गये थे। टूसरा मिल-वाला 
होता तो कभोका वैच कर छुट्टो करता। परन्तु ताता 
इंटनेवाले न थे। दश वष को अक्वान्त चेष्टाकै बाद र 
* असंग्भवको सम्भव कर दिखाया। वही टूटी घरमसो 
- सिल अब लाभके रुपये घरमें लाने लगो । इस मिलका 
- श्रापने नाम रकबा “खदेशो भिल”। अब भो “देशो 
मिल” अच्छो अवस्थामें चल रहो है। 
- ताताको-दोनों मिले' अच्छो तरइसे चलने लगों । पर 
: तो भो उन्हे सन्तोष न इआा। वे उन्नतिके नये नये 
मार्गोके आविष्कार करनेमें सर्वदा व्यस्त रंहते थे। 
`, उन्होंने देखा; भारतमै कपास को खेतो जिस ढंगसे को 
जातो हे, वंह अच्छी नहीं हे । मिमे आप कपासको 
खेतो देख आये थे। आपने सोचा, मॉरतके लोग भो 


. : विधामा होने पर वेसा उपाय भवलख्बन कये, ०आएगे मगरे सलेदा:छासत.रदतो यो और उन कामॉको | “कु 


` का रोजगार सिट्टो छो गया । 
दोनोंमें प्रतिइन्दिता होने लगौ । पद्दले जिस चोजकां 


३९५ 
पर आपने एक छोटो सो पुस्तक भो लिखों, किन्तु उस 
समय आपको बात पर किसोने भो ध्यान न दिया । परन्तु 
इस समय गव ण्ट तक ताता कम्प्रनोको रुईके विषयमें 
आज्नच ( 4५६।०।४५ ) मानतो हैं । 

इस समय विलायंतो जंहा जवांलॉने बम्बईंके मांल॑ 
का भाड़ा अहत क्रो ज्यादा कर दियां। समिलके मालिं- 
कोको यह व्यवहार बहत दो बुरा लगा, पर वे कुछ करं 
न सके । आखिर ताता जापान गये ओर वहांको जहांज- 


' ` कम्पनोसे बन्दोवस्त कर आये । बम्बई लोट कर आपने 


तमाम मिल-वालोंका एक सगठन किया? जिसमें संम्रने 
जापानो-जहांजमें साल भेजनेके लिए अङ्गोकारपतरं 
लिख दिया । विलायती कम्मनियाँ ताताओ कार वाई 
देख कर इ सो उड़ाने लगीं । कुछ दिन बाद॑ उनंको 
ड सोने विषादका रूप धारण कियां-- सब जहाजवालों- 
परिणाम यह इुआ किं 


मडहसूच १२) ₹०से १८) रु० तक था; उसका अंब २) - 


₹० मात्र रह गया। पो० एण्ड ओ० कम्पनोने १) हो 


` रुपया महसूल कर दिया । दोनों दहॉमें भोषण स ग्राम 
- चलने लगा १ ताताने सबको ससझायाकि “ मावधाने - 


रहना, लोभमें आ कर कोई अङ्गोकारपत्रको भङ्ग न 
करना । थाद रखना, जापानो कम्पनो यदि एक बार भो 
परास्त हो गई, तो फिर विलायतो कम्पनियोंके फन्द से 
पड़ना पड़ेगा ।” परन्तु मानता कोन था-लोभ बुरो बला 
घो । बइतपे व्यापारियोंने अङ्कारपत्रको अते तोड़ दो । 
परन्तु बिलायंतो कम्मनियोंको भो खूब शिक्षा मिल गई । 
उन्होंने फिर भाड़ा बढ़ानेका नाम भो न लिया, बल्कि 
पहलेसे कुछ कम हो रकंखा। 

ताताने अन्यान्य धनिकोंको तरह धनको हो जोवन- 
का भ्र्‌ वतारा न बनाया था। उनके जोबनमें सुख वा 
विलासिताके लिए तनिक सो खान न था. तात्पर्य यह, 


कि ताता धनका सद्व्यव्ार करना जानते थे। आप E दु ; 
अर्थ दार किस तरह देशका हित. हो, समदा इसो 


दिन्तामें रहते थे। साधारण मनुष्यॉंको तरह पका” 
जोवन निरथ क नहों था। कुछ कार्मों्री कल्पना तो 


a हि ब 


“ईश 


सम्पन्न वोरनेकै लिए आप सरव दां सचेष्ट रःते थे। दोनों 
मिलोंको कम्पनोओ हाथ होत कर जब आए निश्चिन्त इए, 
तब आपने अपना सन दूसरो तरफ लगाया । 
भारतकै प्रतिभावाम छात्र जिससे विलायंत जा कर 
आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालोसे शिक्षा प्राप्त. कर सके, 


इसके लिए आपने टो छात्रहत्तियाँ स्थापित कीं । (१८८२ 


` इ०) पहले आपने ये द्वतियाँ सिफ पारसो छात्रोंके लिए 

हो नियुक्त कौ थीं, किन्तु दो वर्ष वाद दो! यह नियम 

उठा दिया गया । अब भारतका इर एक योग्य छात्र इस 

` . इत्तिको प्राप्त कर विलायत जा सकता है। इस हत्तिसे 

' आज तक ३८ छात्र विलावतडे पढ़ कर आये हैं, जिनं 

ˆ २३ छात्र पारसी हैं । विलायतसे लौट आनेके बाद यह 

` रुपया: सय व्याजके वापस कर देना पड़ता हैं। व्याज 
उसको आमदनोके अनुसार लगाई जातो है। 

तांताके जीवनका और एक उद्देश्य था, एक वैज्ञानिक 

` गवेषणागारकी स्थापना करना । ताता इस बातंको भलो 


भाँति जानते थे कि विज्ञान हो सव प्रकार शिल्प बागिज्यकः 


उन्नतिका सूल है ॥ इसो ख्यालसे उन्होने सबसे पहले 
एक शिक्षित व्यक्तिको य.गोप और अमेरिका मेज कर 
आवश्यकीय न वादोका रुगअह किया और अनेक विशे- 
` घन्नोंके साथ इख विषयक्रो आलोचना एव' परामश किया । 
इमके बाद आप, भारतवर्ष में केसा विज्ञानागार होना 
चाहिये, सम्प्रति उसमें किस किस विषयक्री शिचा दो 
` जानो चाहिए इत्यादि विषयोंका अनुसन्धान करने लगे। 
अन्तमे निण य छुआ, कि तोम लाख .रुपदेका फण्ड हो 
जानेसे उसका तमाम खच निर्वाह हो मकता हैं और 
उसमेंसे जो बाको रुपये अचे गे, उसकी व्याजसे उसका 
वाषिक खच चल सकता है। ' 

१८८८ ६०में जब लाड कज न बम्बई पधारे, तव 
इश विज्ञानशालाकी बात कहो गई। १८२८ इनसे तोन 
बार विवेचना करनेके बाद गवन मेण्टने इस विज्ञाना- 
गारे खोलनेकी अनुमति: दे दो । बेंगलोरमें इसको 

' नोवे खुदो | महिसुरक विद्योत्साही महाराज बहादुर 
` तथा गवम'ण्टन इसके पश्रतिष्ठ नम यथेष्ट सहायता को | 

परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय ह, कि ताता इस कालेज 
» को अपने सामन चलते न देख सके । १८१० इमे 


२ 


'ताती 


विज्ञान-पन्द्रिका उद्घाटन छुँदा । इसके! नाम रका 
गया “he Indian fnstibute of Research” अर्थात्‌ 


- भारतीय गवेषणा-समिति । इस विज्ञालमन्दिरमें निम्न 


; लिखित तीन विषयोंशे शिक्षा दो जातो है, 


= 


' परिचित 


'( १) विज्ञान और शिल्पविज्ञान । 

(२) आयुर्वेद 

(३) दश न भोर शिक्षा । 

इस विज्ञान-सन्दिरसे स लग्न पुस्तकागार, जाटूघर 
और वे न्नानिक परोचागार भो हैं । 

ताताको अन्यान्य कायोंसे ' भदै' हो सब 

न हों, पर उनके प्रसिद्ध ' लोहेक 
कारखानेके विषयमे सभो जानकारो रखते हैं । यह 
कारखाना उनको अक्षय कोति है ओर भारतवष में एक 
अभिनव उद्योग है। हमारे देशमें बहुत प्राची नकालसे 
क्लोहेका व्यवहार होता आया है। परन्तु वत सान 


` वेज्ञानिक प्रणालीसे लोहा बनानेको प्रथां यहाँ प्रचलित 
/ न घो। सम्भव है, कितो जंमानेम व पकज्ञानिश उपायसे 


यंदा भो लोहा, इस्पात भादि बनता था, किन्तु अन्यान्य॑ 
विद्याओंकी तरह यद विद्या भो इस देशसे लुलं हो 
चुकतो थो। ताताको बहुत दिनोंसे इच्छा थो, कि आधु" 
निक वोज्ञानिक उपायसे भारतमें भो लोहा बनानेकी : 
चेष्टा होनो चाहिए। सुना जाता है, पहले भारतम 
अच्छा लोहा ज्यादा नहों मिलता था। अतएव अर्ब 
यहां एक लोहेका कारखाना खुलना चाहिये, इस उद्द : 
श्यसे भूतत्तविदोने धोरे घोरे लोइेको खान और पहाड़ों" 
का भनुसन्धान करना शुरू कर दिया । ताता इनकें 
नये नये आविष्कारांभो खोज रखते थे। बहुत अथ 
व्यय करके आपने भो भूत'खविदा'को नियुक्त किया भौर 
उनसे लोहेकी खानांको खोज कराने लगे | अनुसन्धाने 
मालूम इभा कि भारतमें बहुत लोहा है और यहाँ अनां' 
यास हो 'लोहेका कारखाना खोला जा सकता हैं। 
करोब तीस वर्ष के अनुसन्धान और प्रयत्नके फलस्वरूप 
मध्यप्रदेशमें कारखानेशे लायक एक जसोन पाई गयो | 


उस स्थानका नास है साकचो.। यह इवडासे १५५ 


मोलको ढुरो पर तातानगर (पहलेः इसका नाम 'कालो 
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ताता 


क्षांकंचीकी जाते हैं; टशनसं दो मोल चलना 
! पडता दडः 

परन्तु खेद है कि ताता इस कारखानेको त्यार न 
देख सके । १८०४ ई०में आपको सत्यु हो गई । उस 
- समंय कारखानेका काम चालू नहीं हुआ था। हां, उन 
. के दोनो' सुंपुत्रॉने पिताके प्रयल्लको व्यर्थ नहों जाने 
दिया; पुत्रोंने उनके सभो उद्योगांक्रो साधक कर 
“ दिखाया है| 
ताताको वगोचेक। बडा शौक था। उन्होंने देश 
: हेशके पौधे ला कर अपने बागमें लगाये थे । धनिक होने 

भो आप बड़े सितव्यबो और मद्यपानके बड़े विरोधी 
थे। सद्ध-प्रचारको रोकमेवाले नेताओं को चाप काफ़ी 
आथिक सहायता दिया करते थे । 

राजनोतिक विषयोंमें साधारणतः आप किसो प्रकार- 
का मन्तव्य जाहिर नहो' करते थे।. इम विषयमें चुप" 
चाप काम करते रहना हो आप युक्तिसड्गडत समझत थे । 

६५ वर्षेको अवस्थामें ताताकी सत्यु इदे थो । रत्युके 
कई मास पहले आपका हृदू-रोग हुआ था। डाक्टरों 
“और दितेषियोंको सलाइसे; १८.०४ ६०के जनवरो मासमें 
चिकित्साके लिये आप 'यरोप गये थे। इसो साल माचके 
महोनेमें आपको खोका देहान्त हो गया। १०वीं मई. 
को जम नोके नाछिम शहरमें आपको भो मानवलोला 
समांग्र हो गई । सृत्युके समय आपके पुत्र दोराब ताता 
और ज्ञाति-भाई रतन ताता आपके पास थे | 

आप नामके सूखे न थे। काम करना हो आपके 
जोवनेका उद्दश्य घा। आप चाहते तो बइतसो उपः- 
'घियोंसे विभूषित हो सकते थे; किन्तु ऐसा विचार आपके 
: चदयमें कभो नहो' हुमा । परन्तु 'ताता-कम्पनो” आपके 
नामको अमर बनाये रक्खे गो, इसमें सन्द ह नहो' । 

' “ताता-कम्पनी' और उसका कारखांना-जमशेंदेजो 'ताताके 
` उद्योगसे १८०५ ई०मे इस कम्मनोको प्रतिष्ठा दुद्दै 
१८०७ णमे इसका कार्य आरन इश्रां था। 
` गत युददके समय इस कम्मनो वां कारखानाने नाना 
प्रकारये गवस र्टको माल दे कर संहायता पंड चाडै 
' है। इसके लिये भारतः गवन -रजनरल स्वय जाकर. 
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ताता-कंम्पनोकी कार्य वो अत्यन्तं चमत्कार है। 
इस कम्पनोने अपने प्रतिष्ठताके नामानुसार ( उनके 
स्मरणाथ ) शहरका नाम जमशेदपुर कर दिया हैं। 
जमशेदपुर अच्छा शद्दर है, यहांकः मकानात, बाजार, 
थाना, चिकित्सालय; विद्यालय आदि -सब-ताता द्वारा 
प्रतिष्ठित हैं | हातानगर देखो । 

इस कम्पनोक अधोन चिकित्सा ओर खा खय-विभाग 


` है। ' शिक्षा-विश्तारको लिये कम्पनोने चार विद्यालय 


खोल रक्खे हैं। कम्पनोको कम चारियोंक आमोद" 


: प्रमोट्को लिए भो अच्छा इन्तजाम है । यहाँ दो इनृष्टि- 


टिउट और उनको साथ दो लाइब्ररियां हैं। हर एक 
कम चारो शल टे कर उसका ढस्य वन सकता है| 
इसको सिवा मद्राजो, बड़गलो आर मारवाड़ियो के भिन्न 
नाव्व-समाज हैं । 

ताताके कारखानेमें एक धइत्‌ विद्यतागार है। 
जिसे 'पावर-हाउस' ( ?०४० 8008० ) कहते हैं । 
सारतवर्षमें इतने बड़े विद्य,तागार बहुत कम हैं । इसके 
भीतर इतना भीषण शब्द होता है, कि प्रवेश : करनेसे 
कान बहरे-से हो जाते हैं। तमाम कारखानेका कांम 


' इसो विद्य तागार पर निभर है। कारखानेके भोतर 


सव्र रेल-लाईन हैं ; भारो चोज रेल पर लाद कर 
एक.जगदसे ठूसरौ जगह पड चाई जातो हें । खोंचनेके 
लिए एच्चिन भो बइतसे हैं। ये सव कम्पनोको सम्पत्तियाँ 
है। कारखानमें सव त्र बिजलो-बत्तो और टेलिफोनका 
प्रबन्ध है। क चारियोंकी पिपासा-निवत्तिके लिए वफ 


, और सोडा-वाटरका भो इन्तजाम हे; इसके लिए उन्हे 


पेसे नहौं देने पड़ते । 
ताताका तोडेका कारखाना बहुत उत्कष्ट समभ 
जाता है। इसका माल अमेरिका; जापान॑, चोन, अष्ट - 


` लिया, न्य,जिल ण्ड; फ्रान्स, अफरोका और इटलीको 
` ज्ञाता है। एथिवोके प्रायः सभो बड़े बड़ नगरोंमें 


'तानाके. कार्यालय ( आफिस ) हैं । भारतमें अन्यत्र कहों 

भो. ऐसा लोहेका कारखाना. नहों हे । 
ताता-कम्प्रनोको सोर एक अक्षय कोति-'हाइडो 

इलेक्ट्रिक पावर सप्ञाइ कम्प्रनो” है। यंइ एथिवोमें एक 
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सोडेनहमके हाथसे पच्चिम-घाटके लोनड्ना नामक स्थान 
में इसको स्थापना हुई थो । यहां पानोको रोक कार 


कुट्‌ बनाया गया हे । यहाँ चेरापुञ्चोसे भो ज्यादा वर्षा 
होतो है। प्रथिवो भरमे चेरापुच्नोमें हो सबसे अधिक 
वर्षा होतो है, ऐसा इमें मालम है । परन्तु यहां ३१ दिन- 
में जितनो वर्षा होतो है, चेरापुञ्ञोमें उतनो वर्षा ४।५ 
मासमें होतो है। इस कटका पानो खग्डाला उपत्यकासे 
- खापोलोमें १७४० फुट नोचे जा कर गिरता है। ` इस 
जल-प्रवाइपे बिजलो उत्पन्न होतो है और वह बिजलो 
- तावके तारके भोतरसे बम्बई पचतो है। इस 'पावर- 
- हाउस'को शक्ति १००००० घोड़े के बराबर है, एथिवो 
भरमें इसका दितीय स्थान है । : 
ताताथेई ( हि'० स्व्री० ) १ रुत्यमें एक प्रकारका बोल। 
२ नाचनेमें परके गिरने आदिका अनुकरण शब्द । 
तातानगर ( जमशेदपुर )-विहार उड़ोसा-प्रदेश के अन्तर्गत 
'सि'इभ्रूम जिलेका एक नगर। यह बङ्गाल-तागपुर 
` रेलवे लाइन पर इबड़ से १५५ मोल पश्चिम तथा जम- 
शेदपुर रेलव -स्टै शनसे तोन मोल उत्तरमें अवस्थित है। 
- यहाँ ताताका बहुत विस्तोण कारखाना है। आजसे 
` लगभग १५ वर्ष पदले यहां घोर जङ्गल था । रातःदिन 
“ बाघ-भालं, चौर चौते आदि वन्य पशु क्रोडा किया करते 
थे। इस स्थानका नाम पहले “साकचो” था। गत 
मच्दायुद्धमं ताता-कम्पनोने लोहा इस्माते आदि दे कर 
` सरकारको सहायता को थो | उसोके पुरस्कारमें भारतके 
भूतपूर्व वायसराय लाडे चेम्सफोड ने इसका नाम, 
` स्वर्गोय देशभक्त ग्रोसान्‌ जमशेदजो नसरवानजो ताताको 
र्म ति-रचाके लिये, 'साकचो” नामसे 'जमशेदपुर और 
रेलव -४ शनका 'कालोमाटो से 'तातानंगर' कर दिया। 
ताता देखो । 
जो स्थान पहले घनघोर जङ्गलसे परिपूर्ण था, आज 
वहो नए ढेंड़का लक्ष्मोका लोलांस्थल-सरुप एक सुन्दर 
५-नगंरमें परिणत हो गंया है। लोकस'ख्या प्राय; ८० 
हजार है । यहाँका दृश्य देखनेसे ऐसा प्रतोत होता है, 
- मामो प्रहति-माता इस नवजात नगरशिशुकी अपनो गोद- 
` म॑ खेला रहो हैं इसके पचचिममें खडखाई नामको नदो 
. और कारखानेसे लगभग १३ मोल उत्तरमें खण रेखा 
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नामको नदो बहतो है । खड़खाई नरको पार करती 
मं यथेष्ट सुविधा नहीं, वरन्‌ खतरेका खोफ है। उस 
पारके नियासो मजदूर वर्षा ऋतुमें रेलवि-ुल हारा, जो 


इस पर बना हुख्रा है. नदो पार करते हैं। सुवण रेखा - 


का दृश्य बहुत मनोरम हैं। इसके दोनों तट पर इरे 
भरे हत्त हैं, जिनसे इसको ने सगि क शोभा बहुत बढ़ 
गई है । - 
यह नगर गत तोन चार वर्षोंसे जिलेका एक सब- 
डिवौजन बन गया है। पम्प-हाउस ( P५० छ००३४ ) 
के निकट नदोओ धारां एक पक्के बाँधछे बाँध दो गई 
है। जब नदोमें अधिक जल दोता है, तब -इस बाँधे 
ऊपरसे निकल जाता'है। बाँधे पश्चिम ओर जल जमा 
रहता है ओर वहो जल बिजलोको शत्तिसे खींच कर 
,४८,इच्च व्यासवाले नल (7९) द्वारा, कारखानेके पास 
एक सुद्दहत्‌ तालाबमें पहु चाया जाता है। शहरमें दो 
जल-भण्डार ( १४४४० ९9९7४०३ ) हैं, एक कदमा- 
में ओर दूसरा नगरमे उत्तरो भाग (े०rthern Town) 
में। नगरके सित्न सिन्न विभाग L, Town, 6. Town, 
छ. ॥०७॥, आदि नासोंसे पुकारे जाते छै नगरमे 
जितनौ संड़के' गई हैं, संभो पक्को हे ओर जिनके दोनों 
बगलमें अच्छी अच्छे पौधे लगे हुए हैं। टशा देश” 
नोय है। 2 

यंहाँका जल॑-वायु साधारणतः उत्तम तथा शुष्क है | 


यहां प्रत्य क ऋतु अपना-अपना पूरा प्रभाव दिखातो ' 


है। कारखानेमें इजारों टन कोयला प्रतिदिन खाइां 
होता है और कारखाने भो दिनोंदिन-बंढ रहे हैं । 
कार॑णॉसे जल-वायुमें कुंछ दोषं अवश्य आने लगे हैं। 
यहां दोत थ चिकित्सालय, मिसेज पेरि न. मेमोरियल हाई 
स्कल ( Mrs. Perin Memorial Hic h School) 
मिडिल स्कल, बालिका स्कल; टेक निकल इ'स्टरीट घडे 
( Technical Iustitute )रात्रि-भोदो गिक् विद्यालय 
( Night Technical School ) हैं। बिहार-उड़ोसा 
प्रान्तैम जितने इाई-स्कूल हैं, उनमेंसे यही एक - ऐसा 
स्क.ल.हे जिसमें विज्ञान (5०००९ ) को भिक्षा का भो 
प्रबन्ध है, इंमके सिवा खर्गोय लोकमान्य तिलक .मंहा” 
राजका पुस्तकालय हे | 


NP 


७; ५७3४४) 


तातार--तांत्पये 


यहाका नगर-प्रबन्ध प्रथ सनोय है । स्प्रनो इस 
क्वायं के लिये भो जो खोल कर वाय करतो है। नगर 
प्रबन्धक लिए बोंडं आफ वकस ( 70870 ०£ ए०ा ks) 


नामकी एक स'स्था हैं। यह ठोक स्य निसिपालिटो 
सो है: दिनों दिन शहरको उन्नति हो रहो है। 


क विशेष विवरण ताता शब्रमें देखो | 
` तातार ( फा० पु० ) मध्य एशियाको चच्चप्रदेश-वासो एक 
्ञाति। ये म्‌ गल-शाख्के अन्तग त हैं। भारत, चोन 
शोर फारसके उत्तरमें, जापानके पंश्चिममें, क स्पियन 
सागर और छष्णसागरशे पूर्देमें तथा हिमानो मइ।सागरकै 
द्िणमें जितने विस्तोणं भूभाग हैं, वहांके अधिवासो 
य रोपियोंके निकट तातार नामसे परिचित हैं। पहले 
कवल सुगलजाति हो तातार नामसे प्रसिद्द थो, लेकिन 
:ज़िसखाँके अभ्य्‌ दयके बाद मुगल शासनाधोन समस्त 
' जाति हो तातार कहलाने लगो है। इस समय मध्य 
पेशियास्थ मुगल शासनाधोन भूभाग.तातारो तथा उन- 


को भाषा भी; तातारो 'नामसे मशहूर हो गई है ! अभो 


[इमालयके सोमान्तवर्ती तिब्बतक्रे भोट, यारकन्द, खुतन 
ओर वुखारेके तुका तथा चोनको साङ्क,जातिकै लोग 
..अपनेको तातारव'शके बतलाते हैं। ` 
... बइतोंके मतसे तातार जाति तुक, मुगल ओर माञ, 
प्रधानतः इन तोन से णियोंमें विभक्त हैं । 
काश्मीरके उत्तर लद्दाख प्रटेशमँ भो अनेक तातारोंका 
बास है । तातार जातिके परिवारमें प्रति व्यक्तिका दितोय 
- पुत्र लामा तथा ढतोय पुत्र टोलाका पद पाता हे, ये दोनों 


विवाह नहीं कर सकते, आजोवन ब्रद्दाचयं अवलस्बन 
पूव क रहते हैं । 


पूव  समयमें किम्ब्रिया, केल्ट और गलजातिने यूरोप- 
'के उत्तरो भाग पर अधिकार किया था, वे भो तातार 


देश होते हुए वहां गये थे । गथ, इण, सुइदिस्‌, भान्दाल 
ओर. फ्राइः जाति भो इसो तातारव शको हैं । 


तातारो भाषा बोलनेमें दो भाव प्रकट होते हैं। 
'एशियाको स्त्रसणशोल इण जाति जो भाषा व्यवद्दार 
करतो है, वह एक है। यह तुराणोय नामसे भो प्रसिद्द 
है।फिर मध्य एशियामें, जिस भाषाके साथ तुरुष्क भाषा- 


ड अधिक साइश्य देखा जाता है, उसे भो तातारो कहते 


३९५% 


- मध्य एशियाका एक देश । हिन्दुस्तान ओर फ!रत- 
के उत्तर को स्परियन सागरसे ले कर चोनके उत्तर प्रान्त 
तक तातार देश कहलाता है । 


तातारो ( फा० वि०) १ तातार देश. सम्बन्धी, तातार 


देशका । ( पु०) १ तातार देशका निवामो । 


हालि ( स'० पुः ) ताय-त्षिच.। १ पुत्र, बेटा । ताय भावे 


हिंन्‌। (स्तो) २ उदि, उन्नति, तरक्को । 


तातील ( अ° स्त्रो० ) छुट्टोका दिन, छुट्टो । 
तात्कालिक (स'० त्रि०) तस्मिन्‌ काले भवः तत्वाल-ठज_। 


आपदादिपूर्वपदात्‌ कालान्तात्‌ | पा ४।२।११६, अस्प सूत्रध्य 
वार्तिकोक्त्या उन्‌ । तत्कालोन, उसो समय हा। . . 

महागुरु निपातमें बारह दिनका अशोच होता है । 
किन्तु ग्यारहवें दिन अशौच होते भो खाद्दादि:काय 
किये जाते हैं, उस समय अर्थात्‌ श्राइकालोन कर्ताको: 
तात्कालिक शुदि श्रा करतो है। 


तात्काव्य ( स'० क्लो० ) तत्कालता. वद्द जो उभी सुमयका 


हो! 


तात्पर्यं ( स'० क्वो० ) तातृपरस्य मावः तत्पर ष्यञ्‌, । १ 


वक्षाको इच्छा, वह भाव जो किसो वाक्यको कछ कर - 
कहनेवाला प्रकट करना चाहता हो । २ अभिप्राय ' २ 
तत्परता । 
“आशांश्वा ववतुरिच्छातु तात्पर्थ परिकीत्तितं ।” (नाषाप०) 
वक्ताको इच्छा हो आकाइग है भोर वचो तात्पय 
है। इसो तात्पय के अनुसार अथ साल म हुआ करता 
है । एक उदाइरणसे हो इसका अथ स्पष्ट हो जायगा । 


_“गंगायां बोषः'इस वा क्यका अथ गङ्गाके किनारे घोष (द्द र) 


बास करता है, तात्पय के अनुसार हो इस तरइका अथ 
लगाया गया है। यदि तात्पयं खोकार न किय।.ज।य, 
तो गङ्घामें मछलो इत्यादिका[रइना सम्भव है । “गङ्रायाँ" 
(५ ° ~ 
अर्थात्‌ गड़गके किनारे ऐसा अथ लक्षणाशक्तिक दारा 
प्रकाशित होता है, किन्तु “गङ्गायां” इस " पद्से - गङ्घामें 
झरं “घोष” पदमें मत्यादिको लक्षण नहों हो सकता, 
अर्थात्‌ “गङ्गायां घोषः” ऐसा कइनेसे गङ्गामै मलो 


इत्यादि रहती है, ऐसा अश्र हो हो नहीं सकता क्योंकि. न 


यहां पर बोलनेवालेका ऐसा अभिप्राय नहों हे । गङ्गाके 
अहोर) बास करता है, यहो बोलनेवालेका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


“१५८ 


: सोडेनहमके हाथसे पश्चिम-घाटके लोनड्ना नामक स्थान- 
में इसको स्थापना दुई. थो । यहां पानोको रोक कर 
ह्‌ बनाया गया हे । यहाँ चेरापुच्जोसे भो ज्यादा वर्षा 
होतो है। एथिवो भरमें चेरापुन्जोमै हो सबसे अधिक 
वर्षा होतो है, ऐसा इमे सालूस है। परन्तु यहां ३१ दिन- 
में जितनो वर्षा होतो है; चेराएुञ्जोमें उतनो वर्षा ४।५ 
मासमें होतो है। इस हुदका पानो खण्डाला उपत्यकासे 
~ खापोलोमें १७४० फुट नोचे जा कर गिरता हे! इस 
जल-प्रवाइपे बिजलो उत्पन्न होतो है ओर वह बिजलो 
- ताविके तारके भोतरसे बम्बई पह चतो है। इस 'पावर- 
- हाउस'को शक्ति १००००० घोडके बराबर है, एथिवो 
` भरसँ इसका द्वितोय स्थान है। : 
ताताथेई ( इि'० स्व्री० ) १ रुत्यमें एक प्रकारका बोल । 
२ नाचनेमें परके गिरने आदिका अनुजरण शब्द | 
तातानगर ( जमशेदपुर )-बिहार उड़ोसा-प्रदेश मे अन्तगंत 
'सिइसूस जिलेका एक नगर। यह बङ्गाल-नागपुर 
` रैलवे लाइन पर हबड़ से १५५ मोल पश्चिम तथा जम- 
शेदपुर रेलवे -स्टेशनसे तोन मोल उत्तरमें अवस्थित है। 
` यहाँ ताताका बहुत विस्तोण कारखाना है। आजसे 
` लगभग १५ वष पहले यहां घोर जङ्गल था । रात-दिन 
“ बाघ-भाल, ओर चौते आदि वन्य पश क्रोड़ा किया करते 
थे। इस स्थानका नाम पहले “साकचो” था। गत 
'महायुदमै ताता-कम्पनोने लोहा-इस्पात॑ आदि दे कर 
` सरकारको सहायता की थो । उसोके पुरस्कारमें भारतके 
सूतपूर्वे वायघराय लाड चेम्सफोड ने इसका नाम, 
' स्वर्गीय देशभक्त योमान्‌ जमशेदजो नसरवानजो ताताको 
स्म,तिःरक्ताके लिये, 'साकचो” नामसे जमशेदपुर भोर 
रेलव -४ शनका 'कालोमाटो से 'तातानंगर' कर दिया। 
न ताता देखो | 
जो स्थान पहले घनधोर जङ्गलसे परिपूर्ण था, गाज 
वौ नए ढंङ्गका लक्ष्मोका लोलांखल-खरुप एक सुन्दर 
५ नगंरमें परिणत हो गंया हे। लोकस'ख्या प्राय; ८० 
हजार है। यहाँका दशस देखनेसे ऐसा प्रतोत होता है, 
` मामो प्रक्षंतिःमाता इस नवजात नगरशिशुको अपनो गोद- 
. मैं खेला रहो हैं । इसके पश्चिसममें खड़खाई नामको नदो 
श्र कारखानेसे दृशभग १६ मोल उत्तरमें खण रेखा 


ताताशी--तातांनगर 


नामको नदो बच्तों है । खड़खाई नदोको पार करने. 
म॑ यथेष्ट सुविधा नहीं, वरन्‌ खतरेका खोफ हे । उस 
पारके नियासो मजदूर वर्षा ऋतुमे रेलंवे-पुल दवारा, जो 


. इस पर बना हुआ है. नरो पार करते हैं। सुवण रेखा - 


का दृश्य बहुत मनोरम हैं। इसके दोनों तट पर हरे 
भरे इच हैं, जिनसे इसको नेसगि क शोभा बहुत बढ़ 
गई दै । 

यह नगर गत तोन चार वषाँसे जिलेका एक सब 
डिवोजन बन गया है। पम्म-हाउस ( ५. ००७७ ) 
के निकट नदोक धारां एक पक्के बांधते बांध दो गई 
है. जब नदोमें अधिक जल होता है, तब इस बाँधे 
ऊपरसे निकल जाता है। बाँधके पचिम ओर जल जमा 
रहता है ओर वहो जल बिजलोको शक्तिसे खींच कर 


-78८,इच्च व्यासवाले नल (770) द्वारा, कारखानेके पास 


एक सुष्ठहत्‌ तालाबमें पहुंचाया जाता हे। शह्ृरमे दो 
जल-भण्डार ( '४४६४४' ३३८३७/ए०४ ) हैं, एक कदमभा- 
में ओर दूसरा नगररे उत्तरो भाग (१९०/४०0॥ Town) 
में। नगरे भिन्न भिन्न विभाग ८. !०छn, ७. Town, 
प्र. !0४7, आदि नासोंसे पुकारे जाते हैं। नगरमें 
जितनो संड़के' गई हैं, सभी पक्षी हे ओर जिनके दोनों 
बगलमें अच्छे च्छो पोधे लगे हुए हैं। इश देश" 
नोय है। 

यंहाँक। जल॑:वायु साधारणत! उत्तम तथा शुष्क है | 


यहां प्रत्यक ऋतु अपना-अपना पूरा प्रभाव दिखातो ` 


है। कारखानेमें चजारों टन कोयला प्रतिदिन खाहां 
होता हे ओर कारखाने भो दिनोंदिन-बंढ़ रहे हैं। इन 
कारणोंसे जल-वायुमें कुंछ दोष अंबश आने लगे हैं। 
यहां दातय चिकित्सालय, मिसेज पेरि न.सैमीरि यल हाई 
स्कल ( Mrs. Porin Memorial Hig h School ) 
मिडिल स्कल, बालिका स्कल, टेक निकल ई'स्टीट यढ 
( Technical Tostitnte ) रात्रि-भोदो गिक विद्यालय 
( Night Technical School ) है। बिहार-उडोसा 
प्रॉन्तेंस जितने हाई-स्कूल हैं, उनमेंसे यहो एक - ऐसा 
स्क॑.ल.हे जिसमें विज्ञान (80०7०९ ) को शिक्ष का भी 
प्रबन्ध है, इमके सिवा खर्गोय लोकमान्य तिलक -महां” 


रा 
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हातार--तांत्पये ३९६ 
+ सध्य एशियाका एक देश। हिन्दुस्तान ओर फ!रस- 

के उत्तर कोस्पियन सागरसे ले कर चोनके उत्तर प्रान्त 
तक तातार देश कहलाता है । 

तातारो (फा० वि०) १ तातार देश सम्बखो, तातार 
देशका । ( पु० ) १ तातार देशका निवामो । क. अह 

ताति ( स'० पुः ) ताय-क्विच। १ पुत्र, बैठा। ताय भावे 
क्विन्‌ । (स्तो) २ उडि, उन्नति, तरक्को । 

तातील ( अ° खो” ) छुट्टोका दिन, छुट्टो ! 

तात्कालिक (स'० त्रि०) तस्मिन्‌ काले मव: तत्याल-ठज_। 


यहाका नगर-प्रबन्ध प्रश सनोय है । कम्पनो इस 

बाय के लिये मो जो खोल कर वाय करतो है। नगर 

. प्रबन्धके लिए बोंडे आफ वरको ( Board of works) 

नामकी एक संस्था हैं । यह ठोक स्य,निसिपालिटी 
सो है! दिनों दिन शहरको उन्नति हो रहो है। 

बिशेष विवरण ताता शब्दमें देखो । 

` तातार ( फा० पु० ) मध्य एशियाको उच्चप्रदेश-वासो एक 

ज्ञाति। ये म्‌ गल-शाखाके अन्तग त हैं। भारत, चोन 

सौर फारसे उत्तरमें, जापानज्ने पंश्चिम्में, क स्पियन 


सागर और छष्णसागरशे पूर्देमें तथा हिमानो सह।सागरके 
दतिणमें जितने विस्तोण भूभाग हैं, वहांके अधिवासो 
य रोपियोंके निकट तातार नामसे परिचित हैं। पहले 
कचल सुगलजञाति हो तातार नाससे प्रसिद्द थो, लेकिन 
-जञङ्किसिखाँके अभ्यु दयके बाद सुगल शासनाधीन समस्त 
: जाति हो तातार कइलाने लगो है। इस समय मध्य 
ऐशियास्थ सुगल शासनाधोन सूभाग.तातारो तथा उन- 


को भाषा भो; तातारो 'नामसे मशहर हो गई है । अभो 


_ इिमालयके सोमान्तवर्ती तिब्बतके भोट, यारकन्द, खुतन 
और वुखारेके तुक तथा चोनको साझ.जातिके लोग 
-अपनेको तातारव' शके बतलाते हैं। | 


... बइतोंके मतसे तातार जाति तुक, मुगल और माञ्च, 
प्रधानतः इन तोन खे णियोंमें विभक्त हैं । | 


काश्मीरके उत्तर लद्दाख प्रदेशमे भो अनेअ तातारोंका 
बास है । तातार जातिकै परिवारमें प्रति व्यक्षिका दितोय 


: पुत्र लामा तथा ढतोयं पुत्र टोलाका पद पाता हे, ये दोनों 


विवाह नहीं कर सकते, आजो वन ब्रद्वाचयं अवलब्बन 
पूव क रहते हैं ।' 

पूर्व समयमें किम्ब्रिया, केदट और गलजातिने यूरोप- 
'के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था, वे भौ तातार 


देश होते हुए वहां गये थे । गथ, हण, सुइदिस्‌, भान्दाल 
और फ्राङ्क जाति भो इसी तातारव शको हैं । 


तातारो भाषा बोलनमें दो भाव प्रकट होते हैं। 
'एशियाको स्त्रमणशोल इण जाति जो भाषा व्यवहार 
करतो है, वह एक है। यह तुराणोय नामसे भो प्रसिद्ध 
हे [फिर सध्य एशियामें, जिस भाषाके साथ तुरुष्क भाषा- 


का अधिक साइश्य देखा जाता है, उसे भी तातारो कहते 
: डे ।: ददन कड - श्र 


आपदादिपूर्वपदात्‌ कालान्ताच्‌ । पा ४]२॥११६, अस्य सूत्रत्य 
वात्तिकोक्स्या उन्‌ | तत्कालोन, उसो समय हा । . 

महागुरु निपातमें बारह दिनका अशोच होता है।' 
किन्तु ग्यारहवें दिन अशौच होते भो शादि. कायं 
किये जाते हैं, उस समय अर्थात्‌ श्राइकालोन : कर्त्ताको 
तात्कालिक शुदि हुआ करतो है। 


तात्काल्य ( स'० ज्लो० ) तत्कालता. वच्च जो उभी सुमयका 


हो! 


तात्पर्यं ( स'० क्वो० ) तातृपरस्य भावः तत्पर व्यञ. । १ 


वक्ताको इच्छा, वह भाव जो किपो वाक्यको कह कर 
कइनेवाला प्रकट करना चाहता हो । २ अभिप्राय ' २ 
तत्परता । कर 
“आइांक्षा वक्तुरिच्छातु तात्पर्य परिकी्तितं ।” (माषाप०) 
वक्षाको इच्छा हो आकाइग है भौर वद्दो तात्पर्य 
है। इसो तात्पय के अनुसार अर्थ साल म इुआ करता 
है । एक उदाइरणसे हो इसका अथ स्पष्ट हो जायगा । 


` “गंगायां घोषःइस वाश्यका अथे गङ्गाकै किनारे घोष (अहोर) 


बास करता है, तात्पय के अनुसार हो इस तरका अथं 
लगाया गया है। यदि तात्पर्यं खोकार न किया.जाय, 
तो गइगमें मछली इत्यादिकारहना सम्भव है । “गङ्गायाँ” 
ऋथोत्‌ गड्गके किनारे ऐसा अर्थ लक्षणाशक्तिक द्वारा 
प्रकाशित होता है, किन्तु “गङ्गायां” इस  पदसे - गड़ामें 
झर “घोष” पदम मत्यादिको लक्षण! नहों हो सकता, 
अर्थात्‌ “गङ्गायां चोषः” ऐसा कइनेसे गङ्गामँ मछलों 
इत्यादि रहती है, ऐसा अथ हो हो नहीं सकता; क्योंकि. 

यहां पर बोलनेवालेका ऐसा अभिप्राय नहीं हे । गङ्गाको | 
किनारे घोष :अहोर) बास करता है, यहो बोलनेवालेका 
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प्रकत अभिप्राय है। इस तरहके असिप्रायक्ता नाम 
हो तात्पय है। इसे तरह सब जगह वक्ताळे तात्पर्या- 
नुसार हो अध लगाया जाता है ओर दूसरा उदाइरण 
लोजिये, जे से काशो गङ्गा पर बसो है! इस वाक्यका 
शब्दाध काशो गङ्गाक् जलक ऊपर असो है, ऐसा होगा । 
लेकिन कडनेवालेका तात्पय यड है कि काशो गङ्गाकै 
किनारे बसी है। 
तात्पय क ( स'० त्रिश ) १ भावोहोपक, अथं बोधक । २ 
तत्पर. उद्यत, सुस्त द । 
तात्य ( स'० त्रि) तद्‌ छान्द्सख्य; दकारस्य प्रात ! 
तत्कालोन, उसो समयका । 
तात्विक (स'० त्रिश) १ तखसम्बन्धो । २ तत्त्वज्ञान 
युक्त । २ यधाथ । 
तात्स्तोम्य (स'० क्ली’) उसो तरको सुति । 
तात्ख ( स'० क्वो० ) उसमे स्थित, उसमें रक्वा हुआ । 
तात्ख्य-( स'० पु० ) १ किसोके वोचमें रहनेका भाव । २ 
एक व्यष्ज्ननाकक उपाधि । इसमें जिस वसुका कहना 
होता है, उस वसुमें रहनेवालो वसुका ग्रहण होता है । 
`यथा-यदि कहा जाय कि “सारा घर गया है' तो इसका 
“घरकै सब लोग गए हैं” इसके सिवा दूसरा अथ नहीं 
हो सकता । 
ताधाध्षाष्य (स ० व्रि‘) खरितके परे जिसका उदात्त उच्चा- 
रण हो । 
ताये ( इ'० स्त्रो० ) ताताथेई देखो । 
तादथि क( स'० त्रिश ) उसो तरह। 
तादृष्ट (स० क्लो०) तदथ स्थ भावः तदथे-व्यञ्‌ । गुणवचन- 
... ब्रह्मणादिभ्म; कमणि च। पा ५।१२४। १ तन्निमित्त, उसके 
लिये । २ तदथ ता, उसके वास्ते । 
तादात्म्य ( स « क्ली) तदात्मनो भावः तदात्मन्‌ः ष्यञ्ञ । 
तत्खरूपता, एक वसुका मिल कर दूसरी वसुश रूपमें हो 
जाना । 
तादाद ( भ० स्त्रो ) सख्या, गिनतो, शुमार। 


समय | 
तादुरो ( स० स्त्रो०-) मेंटूकका एक नाम । 


तादोल्ना ( अव्य° ) तदानीं एषो० साक्षः। तदानीं, उसो | 


ये प न तात्पयेक==तान 


तादृक्ष (स० त्रिश) स इव हश्यते तद्‌ इश्‌-क.स, सव नाम 
टेराव । उसी तरह, उसो? असा! 
तादृग विध ( स'० क्वि० ) ता-इशो विधा यस्य बइब्रो०। 
उसो तर । 
तादृ ( स'० बि०) स इव इश्यते$सो तदु-दृश-क्षिन्‌। 
द्यादादिषु इशोऽनालोचने . छ | पा ३।९।६५। सव नाम 
ठराव । उसोक समान, व सा। 
ताण ( स'० त्रि) स इव दृश्यते तद्दश -कञ्‌ । तत्त ल्य, 
उसोके जे सा । 
ताइशो ( स'० खो० ) ताह्श-डोष । तत्त,ल्था, उसोके 
समान, वेसो | 
ताचचम्यं (स'० क्वो) एकधम, एक नियमता । : 
ताघा ( ६ स्त्री० ) तातायेई देखे । 
तान (स० पु०) तन-घज_। १ विस्तार, फेलाव, खौंच। २ 
ज्ञानका विषय । ३ गानाङ्गमिद्‌, गानेका एक अडः । अनु- 
लोम विलोम गतिसे गमन ओर सूच्छं नादि द्वारां किसो 
रागको अच्छो तरहसे छी चनेका नाम तान हैं। सङ्घोत- 
दामोदर मतसे खरोंसे उत्पन्न तान ४८. 'हैं। इन. ४८ 
तानोंसे भो ८२०० कूट ताने निकली हैं। ' | 
किन्तु बहुला सज्लैतरल्रांकरमें तानक चार भेद 
लिखेःहैं ; यथा--अरचक, घातक, सातकं, और सुरा- 
तक । “जिस तानमें अनुलोम या विलोमम एक सुर दो 
वार प्रयुक्त होत! हो उसे अरचक कहते हैं। _ जिसमें 
अनुलोममें एक बार और विलोममें एक बार प्रयुक्तःहोता. ` 
है, वह घातक है ; तोन वार व्यवद्दवत छोनेसे सातक और 
चार बार व्यवद्धत होनेसे सुरातक कइलातो है.। 
एक सुरमें 


१ तान। 
दो मुरमें . २ तान। 
तोन शुरमें इ तान। 
चार सुरमें २४-तानः 
पांच सुरमें १२० तान। 
छः सुरमें , , ७२० ताने 
सात सुरमें . , च , `, 55 १०४०्तान। 


समग्र 


' ५९१२ तःन। 
(-संगीतरत्ना० ) 
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| ६ पलङ्ग या इदमे मजबूतोके लिए लगाई, जानेको लोहे 
“ को.छड़ । ७ एक पेड़का नाम। | 
'तानतरडइ' ( स'० स्त्री? ) अलापचारो, लयको लहर । 
तानतरइ-डिन्दोके एक अच्छे कवि। इन जो प्राय 
सभो ऋविताए सराइनोय हैं; उदाइरणाथ एक नोचे 
' दो जातो है” 
॥अव हो ढारि देरे इंडुरिया कन्द्रैया मेरे पचरेग पाठकी | | 
हाद्मा खाति तेरे पइगां परति हों 
यह लालच मोहि मथुरानगर हाटकी ॥ र 
मेरे संगकी दूर निकस गई दो कीनी इह घाटकी | 
..... तानतरेग प्रभु झवरो ठान्यो इसत छुगाई वाट की |” 
_तानना ( हि"० क्रि० ) १ जोरसे खौंचना, बढ़ाना। २ बलः 
- पूर्वक विस्तोणं करना, जोरसे बढ़ा कर मसारना। 
तानना ओर 'खोंचना'में फक इतना हो है, कि तानन 
„ में बलुका स्थान नहों बदलता, लेकिन “खीं चना कस्तो 
- वसुको इस प्रकार बढानिको भो कहते हैं, जिसमें वह 
-: झपना स्थान बदलतो है । जसे, खुँटेसे' बधो इईको 
! तानना, गाड़ो खों चना, पा खोंचना । २ छाजनको तरह 
ऊपर किसी प्रकःरका परदा लगाना। ४ कार!गार भेजना। 
4 किसोज्ञे विरुद कोई चिट्ठ-पत्रो या दरखास्त आदि 
भेजना । . ६३ किवो पदाथ को एक ऊ चे स्थानसे दूसरे 
“जुँचे खान तक से जाकर बांधन! । ७ प्रद्वारके लिये अस्र 
“ उठाना ।- | 
:तानपूरा ( दि'० पु०) एक प्रकारका बाजा जो सितारके 
- आकारका होता है। यह गायकको सुर बाँधनेस बड़ा 
» सहायता देता'है।. इसमें चार तार होते हैं जिनमेसे: 
दो लोहेके और दो पोतलके रहते हैं। सुरबांधनेका क्रम- 
पि न्तो लौ पि 
से [स स्‌ प 
तानव ( स क्वो०) तनोर्भाव: तनु-अण्‌ ।-हगन्ताच्च लघु- 
पूर्वात्‌ । पा ५१।१३१ । शरौरको तनुता, शरौरक्रो दुव- 
लता। ` ` 
तानवर--हिन्दोके एक अच्छे कवि । इनको सारो कविः 
ताए उल्क ट, सानुप्रास ओर जोरदार होतो थो । यों तो 
य अनेक कविताएँ बना गये हैं, पर यहाँ एक चो 
उद्दत को जातो है-- 
Vol, IX. l6l 


तानतरंग--तानसन 


“ससो नीच पाप, पासो नीच क्रोध, कधसों नीच लोभ 
लोमसों नीच मोहमद, प्रदसों नीच मत्सर कहाइया | 
स्वर्गसों नीच मृत्युलोक, शत्युलोकमें नीच दुष्ट 

शिरते नीच पांव, राजसों नीच प्रजा पाइया ॥ 

ब्राह्म गसों नीच क्षत्री, कषत्रीसों नीच वइश, वेश्यसों नीच दद 

घनीसों नीच निर्धन, नेदसों नीच शाल्न भाइया ॥ 

देवसों नीव राक्षस, समुदसों नीच नदीनद कइत _ 

* कवि तानःर सगुनीसों नीच निरगुनी पाइया ॥?” 


तानवरत-हिन्दोके एक कवि । इनको कविता सरल 


तथा प्रशंसनोय होतो थो, उदाइरणांथ एक नोचे 
देते हैं-- 
“देवनमें प्रथम ब्रह्म मासनमें प्रथम वैसाख कार्तिक 
रितुनमें प्रथम वसन्त दिवसमें प्रथम आदितसो कीजिये ! 
चेदमें प्रथम सामवेद पुराण प्रथम श्रीमागवत 
शास्त्र प्रथम व्याकरण रागरी प्रथम भरव सो लिख लीजिये ॥ 
सुर प्रथम खरज द्वीप प्रथम जम्बूदीप नक्षत्र प्रथम अश्नी 
रास प्रथम मेष कहि दीजिये॥ . , 
फल प्रथम अर्थ गुण प्रथम रजोगुण तत्त प्रथम आकारा 
: छहत कवि तानवरस सुधा प्रथम पीजिये॥?” 
तानव्य (स्‌'° पु० स्रो) तनोरपत्य गर्गादित्वात्‌ षज.। 
तन के व शज । 
तानव्यायनो (स'° स्त्रो० ) तनोरपत्य स्त्रो तनु लोहि- 
तादित्वात्‌ ष्फ, षिल्रात्‌ डथेष_। तनुजको व शज स्त्रो । 
तानसेन-भारतवष के एक अधितोय गायक्र। अबुलः 
फजलका कइना है कि, हजार वष के भोतर ऐसे गायक 
देखनेमें नद्दो आय । पदले ये एक कट्टर हिन्दू थे। 
इन्दाबनमें जा कर हरिदास गोखामोके शिष्य बने थे। 


भाटके बघेलाराज रामचन्दने इनके सङ्घोतगुण पर सुग्ध ` + 


हो कर इनको अपनो सभामें रका था। प्रवाद है कि 
उन्होंने तामसेनशे गायन पर खुश हो कर इनको करोब 
एक करोड़ रुपये दिये थे । 

तानसेनको. ख्याति बहत थोड़े समयमै हो भारत 
भरमें फेल गई थो । इस ससय इत्राडिस सूरने दनको 


आगरे वुलानेके लिए बहुत कोशिश को थो, पर वे बुला. 


नहीं सके थे ।. बादशाह अकबर भो तानसेनको अपूव 


सङ्गोत-श्षिका परिचय पा कर इनको दिल्ली, बुलानेके | 
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` लिये व्यय हुए। उन्होंने तानसेनको आगरे ले आनेके ! 
` लिये जनाल उद्दोनकुर्चोको भेजा । राजा रामचन्दओो 
अऊबरको आज्ञा उल्लड्डल करनेका साहस न हुआ। | 
उन्होंने रोते रोते तानसेनको विदा किथा। तानसेनने | 
जिस दिन पहले पहल दरबारमें उपस्थित हो कर गाना | 
सुनाया, उसो दिन बादशाइने उनको दो लाख रुपये 
इनानमे दिये ! 
प्रवाद इस प्रकार है--पहले तानसेन दिल्लोखरकै 
साथ मुलाकात नक्छों करना चाहते थे। उनके पास पह- 
पके प्र भो ये कुछ गाते नहों थे। बादशाह प्रायः 
छिप कर इनका गाना सुना करते थे। आखिर एक 
दिन अकबरने तानसे नके पास अपनो लड़को भोज दो .। 
वादशाहजादोजे रूपने तानसेनको मोहित कर लिया। 
शाइजादो भी तानरेन पर लट्ट हो गई । अकबरने 
दोनोंका विवाह कर दिया। तबसे तानसेन मुसलमान 
घौर अकडरक्रे सभासद हो गये। - पहले ये ख-रचित 
जितने भो गोत गाते थे, उसमें उनके प्रतिपालक रामचन्द्रः 
के नामका खस्तिप्रकाश वा भनिता होता था। उन 
गोतोंको सहज-हष्टिसे देखनेसे मालूम होता है कि उनमें 
रघुपति रामचन्द्रको महिमा गायो गई हे । परन्तु अक- 


बरके आखित चोनेकै बाद ये भनितामें अकबर वा 'तान- 
सेनपरति अकवर” का नाम देते थे । 


. , तानसेन एक सङ्गीतताधक व्यक्ति थे। साधकका 
: भाव उनके हृदयसे कभी भी दूरोभूत नहीं इभा । ये 
वदान्तिक भावसे ब्रह्मको जगत्‌ साथ एकाकार समभते 


 थे। योंतो इनके बनाए इए अनेक गोत मिलते हैं, पर 
यहां केवल एक हो गोत उद्द त किया जाता हैं- 


रे ! तुही ब्रह्म तुही विष्णु तुही शेष तुही महेश | 

तुही आदि तुही अनादि तुही अनाथ तुही गणेश ॥ 
. जल स्थल मस्त ब्योम तुही अकार तुही सोम | 
` तुही उकार तुही मकार निरोडूकार तुही धनेश | 

तुही चेद तुही पुरण तुही हृदीश तुही कुरान, 

तुही ध्यान तुही ज्ञान तुही त्रिभुवनेश । 

तानसेन कहे वैन तुही देन तुही रमण । 

तुही घर पलपुन तुटी वरुण तुही दिनेश ॥ 


सुसलमान-धम में दोचित चोनेके बाद ये मियाँ तान- 
संनक्रे नामसे प्रसिद्द इए थे । 


,तानसेन 


तानसेनको स्टत्य्‌के विषयमै भो एक अपूव उंपा- 
ख्यान सुननेमें आता है। तानसेन अकबरके अत्यन्त 


प्रियपात्र हो गये थे, इसलिए बहुतसे लोग उनसे इषा 


करते थे। बहतसे उस्ताद सङ्घोत-स'याममे परास्त हो 
कर. उनको मारनेका षड्यन्त्र कर रहे थे। परन्तु उसमे 
घे कृतकाय न हो सके । इप्तके बाद उन लोगोंने निश्चय 
किया कि, दोपक राग गानेसे गायक जल जाता है, इस- 
लिए तानसेनसे दोपक राग गवानेसे दो हम लोगोंको 
अभोष्टसिदि हो सकतो है। एक दिन अकबर जब दर- 
बांरमें पहुचे, तब उस्तादोंने दोपकत्रा प्रसङ्ग छोड़ा। बाद 
गाइने उन लोगोंसे दोपक्र गानेके लिए अनुरोध किया । 
उस्तादोंने कहा-“हम लोग टोपक नहीं जानते, 
दोपक “गाना तो मियां तानसेन हो जानते हैं! अकवरने 
तानसेनको दीपक गानेके लिए आदेश दिया: गायक 
चूडामणि तानसेनने बादशाह? पास आ. कर कहा-'यदि 


आप सुभे चाइते हैं, तो दोपश्च गानेका आदेश न दे ।” 
किन्तु दोपक सुननेकरे लिए बादशाहका कुतहल बहुत बढ़ 
गया था। उन्होंने तानसेनको वात पर ध्यान न द्या । 


तब तानसेन क्या करते ? उन्होंने अपनो कन्धाको मल्लार _ 


गानेके लिए कच्चा और खुद दोपक गाने लगे। उनका 
विश्वास था कि, मझ्षारके गुणसे दोपकानल कुछ प्रश- 
मित होगा। तानसेनको कन्या मलार गामे लगो, 
किन्तु पिताके सरनेको आशङ्कासे उसका खर विक्त हो 


गया । # तानसेन भी दोपक राग गाते गाते अपने हो 


द।इनसे भाप दग्ध हो गये। कहा जाता है कि, उनके 
स्वरके प्रभावसे सभाख निर्वापित दोप उठे थे। किन्तु 


उनके जोवन-प्रदोपके साथ साथ वह दोपावलो भो निर्वा 
पित हो गई थो 


तानसेनको कब्र उन्होओ आदिलोलाचेत्र ग्वालियरमें 
स्थापित इई। अब भो वहाँ इनको कब्र देखनेक लिये 
बहत दूर दूरसे नत की ओर गायक आया करते हैं। 
इनको कत्रके ऊपर एक हत्त श्रव भो -सोजद है। 
बइतोंका विश्वास है कि, उस उक्षको पत्ती खानेसे कण्ठ 
खर परिष्कार चौर गोतशक्षिको घडि होती है। इषः 


लिए बहतसे गायक और नर्त की वहां जा कर उसको 
पाक्तयां चबाते हैं । ग्वालियर देखा | 


# इस विकृत 
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_ क्वानसैय सिफ एक अदितोय गायक हो थे, ऐसा 
नहीं; वे बइतसी नवोंन नवोन राग-रागिणो भौ बना 
गये हैं। आशावरो, जोंगिया और दरबारो-कनाड़ा ये 
राग इन्होकै चलाये हुए हैं। आइन-इ अकबरो ओर 


धादशा-नामा में यथाक्रमसे तानतरङ्ग और विलास नामक 


इनके दो पुत्रोंका उल्लेख पाया जाता है। दोनों भो 
प्रसिद्ध गायक थे । प्रसिद्ध गायक सूरतपेन इन्होंके वंशधर 
थे। इनके व'शज प्यारसेनने कान नयन्त्रका सस्कार 
किया था । 
तानसेनके शिष्य भो प्रसिद्ध गायक्र छो ' गये हैं, 

जिनमें चाँदखाँ ओर सरजखाँका नाम हो प्रसिद है। 
ताना ( हि ० पु० ) १ कपड़े को वुनावटमें. वह सूत जो 
लम्बाईके बल होता है। २ दरो या कालोन वुननेका 
करघा । १ 
ताना ( ह्वि ० क्रि० ) १ तक्ष करना, तपाना, गरम करना । 
२ पिघलाना। २ गरम कर परोक्षा करना। 8 परोचा- 
करना, जाँचना । 
ताना ( अ० घुः) आक्षेप वाक्य, व्य'ग्य, बोलो ठोलो । 
तांना बाना ( हिं० पु०) कपड़े को बुनावटमें लग्बाई और 
चोड़ाईके बल फे लाए हुए सूत। 


तानारोरो ( हि'० स्त्रो० ) साधारण गाना, आलाप, राग | . 


तानाशाह ( फा» घु” ) अव्बू लहसन बादशाहका दूसरा 
नास । 

गानो ( हि'० खो० ) कपड़े को बुनावटमें बह सुत जो 
लब्बाईके बल हो । 

मानोयक ( स० पु० ) यावनाल वक्ष, भुद्टेका पोधा । 
तानुकी-एक प्रसिद्द अरबौ कवि । इनका दूसरा नाम 
अवूल-च्याला था'। ये तान क व शके थे। इनको अनाई 
इई कविताएं प्रश'समोय हैं । 

गन नपात ( स० त्रि० ) अग्नि सम्बन्धोय । 

तान नप्ट्ट ( स'« क्लो० ) तन नक्षा देवता अस्य अण । 
वायुके लिये दिया जानेवाला दधि मिश्रित छत, वदद 
देहो मिला इभा घो जो वायुको चढ़ाया जाता है । 
नूर ( स० पु० ) तन बाइलकात्‌ उरण.। जलावत्त, 


पानोका भें बर। २ वायुका भंवर | २ बइवारवच्, बइ- 
चार लसोरा। 
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तान्त ( स'० त्रिश) तम-त्त। १ स्लान, बिलकुल सूखा 
इआ। २ क्वान्त, थका हुआ ।. [ 

तान्तव (स'० क्वो०) तन्तोर्विकारः अज, | १ वस्त्र, कपड़ा। 
(ब्वि०) २ तन्तुनिर्मित, जिसमें तन्तु वा तार हो, जिसमेंसे 
तार वा तन्तु निकल सके । 


तान्तवता (सं० खो०) तान्तव-तल्‌-टाप_। कठिन द्रव्यका 


विशेष धम । जिस गुणके रइनेसे कुछ पदारथांको खोच . 
कर तन्तु अर्थात्‌ तार बनाया जा सकता है, उसका नास 
तान्तवता हे । आघातसदित गुणके साथ तान्तवता गुण झा 
कोई भो सम्बन्ध नहो' है । 

जिससे पतलो पत्तो बनतो है, उसीसे पतला तार 
बनता होगा ऐसा कोई नियम नहो'। लोहेका तार जैसा 
वारोक होतो है. पत्तो उतनो बारोक नहो छोतो । रांगा 
और सोसेको पोट कर अच्छो पत्तो बनाई जा सकतो 
है, पर उनको खो'च कर तार नहों बनाया जा सकता । 
प्ञाटिनम्‌, चांदो, ताँबा, सोना, जस्ता, रांगा, सोमा इगमेंये 


` पूवेवत्तो घातुओंको अपेक्षा परवत्ती धातुओंमें क्रमशः यह 


गुण थोड़ा पाया जाता है । वसुतः प्ञाठिनम्‌ अर्थात्‌ भित ` 
काञ्चन नामक धातुमें तान्तवता गुण सबसे ज्यादा हैं। 
किसी किसोने इसका इतना बारोक तार बनाया है कि 
जिसका व्यास एक इच्चके एक लाख भागमें तोन भाग 
मात्र है। 

तान्तव्य ( स'० पु० खो० ) तन्तोः सन्तानस्य अपत्यः गर्गा’ 
यज_। तन्तुका अपत्य, जुलाहेको सन्तान। 

तान्तव्यायनो ( स० खो» ) तन्तोरपत्य खो ष्फ षित्ात्‌ 
ङौष. । तन्तुकी अपत्य खो । 

तान्तुवायि (स'० पु० स्त्रो०) तन्तुवायस्य अपत्यः तन्तुवाय- 
इज. | तन्तुवायका अपत्य, तांतोका वंशज । | 

तान्तुवाय्य (स ° पु० स्त्रो०) तन्तुवायस्य अपत्य' तन्तुवाय- 
ख्य । सेनानतलक्षणकारिभ्यश्व ॥ पा ४:१।१५२। तन्तुव यज्े 
अपत्य; ताँतोक्रे व शज । | 

तान्त्र ( स० क्वो० ) १ तन्वविशिष्ट; वद जिसमें तार लगे 
हॉँ।२ तन्त्रशास्त्र सम्बन्धोय । 

तान्बिक ( स'० त्रि० ) तन्त्' सिद्दान्तसधोते वेद वा तत्व- 
उक थादिलातू ठक.। ९१ ज्ञातसिद्दान्त, जो सिद्दान्त 


जनता हो प्त ७४ भिज्ञ, जो या जानतो झो । 
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. सोहन, उच्चाटन श्रादिका प्रयोग करनेवाला । 


३ तन्तशासत्रवेत्ता, जौ तन्त्रः जानता हो । मारण, 
४ तन्त् 
सम्बन्धी । ( पुः ) ५ सन्रिपात-रोगविशेष, एक प्रकारका 
सन्निपात, जिस सत्रिपातमें अत्यन्त उचाई भ्रीर उससे 
अधिक प्यास लगतो दो, अतिसार, अत्यन्त खास, कास, 
गात्र वेदना हो शरोर अधिक गरम ओर गला सूख जाता 


, हो, नाकका घगला भाग शोतल हो जाता हो, जोभमें 


कालो पड़ जाती हो, थकावट मालम पड़ती हो तथा 
यवण-शक्तिका हास और दाइ उत्पन्न होता हो उसे 


, . तान्त्रिक सन्निपात कहते हैं । ` 


तान्त्रिको ( स स्त्रो० ) , तान्त्रिक-ङोप.। १ तन्त्रः 
सस्बन्दीया । झुतिप्रमाणक धम दो प्रकारका है, वेदिक 
और तान्त्रिक । तन्त्र देखा । 
तान्द्न ( स॑° घु० ) वायु, इवा । 


भ्रण.। तन्टुरपक्क-मां सभ द; अङ्गारसे परिपूण गड ठे 
में अलग अलग शुद्द मांससे आच्छादन कर उसे तन्दुर” 
यन्त्नःद्वारा पाअ करनेसे तान्दुर मांस प्रसुत होता है । 
तान्व ( ० पु० ) तन्वाः प्राणाधिितत्वात्‌ प्राणवत्या 
' क्रय अञ्‌, सज्ञा पूव कविधेरनित्यत्वात्‌ वेदे न गुणः। 
१ तनुज, पुत्र, बेटा! २ ऋषिभ द, तनु नामक ऋषिके 
ब'शज। तनु दशा पवित्नवस्त्र {तस्थे द' अण.। : ३ दशा- 
पंवित्र-वस्त-सम्बन्धोी खाये अण_। ४ दशावस्त्र | 
'तान्वङ्ग ( स'० पु०) तन्वङ्ग ऋषिके व शज्ञ। `` 
ताप (स॑ ० पु) तप-घञ_। १. क्षेणजनक उप्णादि स्पर - 
जन्य सन्ताप । २ कच्छ, दुःख । ३ उष्णता, आँच, लपट। 
४ ज्वर, तुखार । ४ यातना, मानसिकं कष्ट, हृदयका 


द्‌ःख । ६ आध्यात्मिक; आधिदे विक और आधिसोतिक 
दुःख । दुःख देखे। 


तापं (690)-प्रक्लति-काय में सामच्लस्य-स्थापनके लिए 
विशेष उपयोगौ एक प्राक्षतिक शक्ति,जिसका प्रभाव 
पदार्थोके पिघंलने, भाप बनने आदि व्यापारोंमें पडता है, 
उष्णता, गरमो, तेज। इसके द्वारा आंन्धो-तृफान आदि 


सैकड़ों ग्रायय जनक भयानक घटनाए' होतो हैं | इस- 


केतन होनेसे विशेष परोक्षाके हारा रसायनशास्त्रको 
आलोचना नहीं को जा सकतो।.यथाथ मे.ताप, पदाथा 
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` तान्दृर( स'० क्वो०) तन्दुरेण . पाकयन्वभ देन निद्ठत 


तार्त्रिको-ताषं . 


के स ्ञेघण, विशे षण अवंस्थांन्तर वा रुपान्तर-प्रा्ि 


आदि क्रियाओंका एंक प्रधानतमं साधका है। : 


एसो कोई रासायनिक क्रिया नहीं, जिसमें तापका १ 
विनियोग, उद्भव या लोप नहों होता हो । इसके मूल- 


तत्व और यथायोग्य विठियोग-प्रणालोको भलोभाँति जान 


लेनेसे स'सोरमें से कड़ों अङ्ग त और महोपकारौ कार्योंका . 


सम्मादन किया जा सकता .है। वाष्पोय-गऋट; वाष्पोय 
यान ( रेल, जहाज ) और तापमांनयन्त्र आदि : इसी 
निदर्श न-खरुप हैं। क्या प्राणि-राज्य और क्या जड्-राज्य 
तापको महोपकारिता सवत्र दो विशेषतासे देखनेमें 
आतो,हे । 


तापते न होनेसे प्राणियों और उन्निजोंका जन्म, परिः 


वदन और पचन कुछ भो न होता ! .' तापं विशेष उप 
कारो है, किन्तु इसका लक्षण क्या है ? ताप अदृश्य है ; 
प्रदोपको जलता देख कर यह नंहों वाधा जा सकता कि 


वह उत्तप्त है। ताप भारविद्दोन है; शिसो वसुंका' 


शोतकालमें जितना भार है, ग्रोम्कालमें भो उरना हो 
भार रहता है। ताप-द्दारा भारमें कुछ भो परिवतन 
नहों दोता । 


उसे शोषण करता है, ओर उस्तसे उसका अवस्थान्तर या. 


फिर भो उसको सत्ताको उपलब्धि होतोः 
है। बड़ सत्ता सश ग्राद्य ओर प्रक्रमानुमेय है। ताप 
' जब किसी पदाथ से 'रंक्रामित होता है, तब पदाथ' 


रूपान्तर होता है। उत्त संसग्र तापका प्रक्रम देखा जा. , 


सकता है और उसो समय विस्तारण, तरलोकरण ओर 


वाष्पोकरण 'प्रसति रियाझोको उपलब्धि होतो है।' 


ताप समस्त पदार्था' अल्प वाः अधिक मांत्राम वत > 
सान रहता है। यहाँ तक कि तुषारपिरंड “जो अत्यन्त 


शोतल है. उसे भो ताप है। कारण तापमानयन्ध- 
दारा यह निर्दारित हो चुका है कि शोतप्रधान : देशकै 


तुषार ग्रोझकांलमें जितना रहता हे, शोतकालने उसको * 


अपेचा भ्रधिक् शोतल हो जाती हे । 
तांपको गति सोधो रेखाके रूपमे ओर आंलोककी 
तरह एक वसुसे टूसरो बसुमें प्रतिफलिंत एव' सक्र 


सित होतो है । कोई कोई पदाथ इसे आत्मसात्‌ वा” 


शोषित करते हैं, किसो किसो वसु-दारा यह प्रतिफलित॑ 


भो होता है और किप्तो किसो वसु-्धारा परिचालित अंश 
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रितःऔर विकीरित होता है । सभो स्यलीमें ताप परत्यक से तापकौ प्रसारण एंक, आदि क्रियाएँ लिते कर 
ग्राम और परिमेय है। कई पदाथ तापका शोषण करते | सक्रतो,हँ। | 


ह, किन्तु उत्तम नहो होते अथवा उनका उत्त होना २--ताप अणुओंके कम्पनसे उत्पन्न होता है। जिस 
देखनेमें नहीं आता । ऐसे. खलामें ताय गूढ़, अनिन्द्रिय- | ` समय किसो पदार्थ क समस्त अण कम्पित होते रहते हैं, 
ग्राह्म वा अनुमित-ग्राह कहलाता है । उस समय उले स्म करनेसे वह कम्पनं :इमारो नसोमें 


अंतणव-ताप दो प्रकारका है-:प्रत्यक्षयाहम | 5०0- | आंकर आघात करतो है ओर इसोसे इमे उष्ण-खर्गानुभव 
४0 ) आर भ्रनुमितग्राह्य ( 4६००४ ) होता है; वह कम्पन सिफ शद अणुओंमें हो अवस्थान 
तापका लक्षण--जिसओे किसो वसुमें रहनेसे वह वसु | करता हो, ऐसा नदो, वह समस्त अणुञ्रॉंके अवान्तर 
उष्ण माल म पड़े, उसोका नाम ताप हैं। प्रदेशस्थित इधरमें भो विद्यमान रहतो है । यहो (शेषोक्त) 
.तापकी प्रकृति (४2६०९ ०६ ९०६) - अनेक विज्ञानः | मत इस समथ विशेष युक्तिसङ्कत प्रतोत होता <है। 
विद विद्वान्‌ इस विषयमें नाना प्रकारके सत प्रकाशित | कारण इस स सारमें जो कुछ पदाथ इष्टिगोचर होते हैं, 
कर गये हैं, किन्तु उन सबमें एक भो स्वाङ्गे सुन्दर रूपसे| यथाथ में वे समो अनवच्छिन्न गतिगोल-हैं । 
रटेंहीत नहो* हो सजा ।.किन्तु यह स्थिर है कि ताप, वलुतेः यथांथ स्थिति किपोको भो जहीं' है ; यद 
. आलोक और तडित्‌, ये तोनों एक पदांथ हैं- एक ही | स्थितिशोल है, ऐसा किसोके विषयमें नहीं कद्दाजा 
पदाथ के रूपान्तर सात्र हैं । सकता! तो मो वह गति किसो किसो स्थलमें प्रत्यक्ष 
इन तोनोंका उपादान पदाथ इथर (८०) हैं जो | और किसो किसो स्थलमें अनुमित होतो है। वह गति . . 
अंणुयॉके परस्पर अवान्तर प्रदेशने परित्यात् हो कर अव- | भो बलंका अन्यरूप मात्र है। वंह बल फिर आत्मगंत 
खान करता है। | वा अन्यलभ्य हो सकता है । कुळ भो चो, उंस गति वा 
: ` प्राचोन विंद्दानोंका काइना है कि, जिसका उष्णस्मश॑ | बलते ताप उत्पन्न होता है। पदार्थों के परस्पर सङ्घ णसे 
` है, उसका नाम तेज है। पुरातन य.रोपोय विद्दान इसे | तापकी उत्पत्ति होतो है। जिन अणओसे वध पदार्थ * 
एक प्रकारका अत्यन्त सूकम. पदाथ समते थे, किन्त | बना है, उनके चलने वा परस्पर सङ्घ णसे -तापको 
नये विद्दांनॉका मत है कि ताप कोई खंतन्त वा भिन्न | उत्पत्ति होतो है.। आघात करनेसे वसुमें उष्णता आ 
पंदोथ नहो' है। जातो हे; अतः जितना अधिक बल प्रयोग किया जायगा, 
उन्होंने प्रमाणित किया है'कि जड़ात्मक श्रणंद्यॉका | उतना हो अधिक ताप उत्पन्न होगा ॥ वाष्योय शकट 
कम्पन हो ताप-है । उनके मतसे जड़ पदार्थोंके या वाष्पोय यान इसके निदश॑नस्वरूप हैं। जब वहो 
समूह इथर था आकाश नामक एक प्रकारके विश्वव्यापी | ताप अवस्थान्तरको प्राप्न होता हे, अर्थात्‌ जब उसे पुनः 
सच्झ पदार्थ से परिवैष्ित हे, उन्हीं की आन्दोलनसे ( जड़ | किसो प्रकारको गतिससुत्पादनमें प्रहत्त'किया जाता है, 
दृब्यांके समस्त अरु आंन्दोलित होनेसे) ताप उत्पन्न | तब वह तिरोहित हो जाता हे । $ 
` होताहै। . | तापके उत्पत्ति-त्यांन (9०7८०5 ० 090 )--यंहां 2 
कुळे भो हो, तापक विषयमे यहो दो: “प्रधान मत | तापके उत्पत्ति-स्थानंका वण न किया जाता है। जितने क्र 
प्रचलित हैं, . “जिनमें शेषोह् मत हो सर्वत्र परिग्रहोत | तापप्रभव पदार्थ हे, उनमें सये एक प्रधानतम है। चका . 
झुआ है । :: । ताप पो पर पड़ता हे एवं उसके: सम्पण कायं _ | 
१~तांपःएक सच्मतम तरल पदाथ इथर (६०) | वहाँ दिखांई देते हैं। योष्मकालमें अधिक तापका भः ® 
डे यह सब जगह. भौर समस्त -वसुॉके सहयोगमें | भव होता है, उस समय उद्विज्जोंकी परिवधनादि'ताफं ` 
अवस्थान-करने एव' प्रयोजनवश पुनः उन सबसे अन्नग | क्रियाएं लक्तित होतो हैं । ताप पथ्वोःप्र्पतित छो कर 
हो जानेसें समर्थ 'है। इस प्रकार सहयोग भोर. विच्छद: | ' प्रोको उत्त करता है; उष्वोके समस्त; पदाथ ,सव्तला | 
र . Vol. FX. !02 प 
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शोते हैं; किन्तु वह प्रेध्वोके आध्यंन्तरमें केवल दो चार 

- हाथ हो प्रवेश करता है, यड जानकर अनेक लोग ग्रोष्स- 

` कालमें मिशेके सोतर घर बना कर रहते हें । रेलगाड़ोके 

रास्तेम रेल ( लाइन) का जहां परस्पर संयोग होता है, 

उस स्थलमें ग्रोझकालमें अधिक तापक्रे समय परिसरण 

दोगा, यह जान कर जरा जरा अन्तर खला गया है। 

डस समय नाना प्रकारके फल परिपक्क होते हैं। इस 

समय तापक आधिक्य. होनेसे परिशोषण .क्रियाके विशेष 

- लक्षण देखनेमे आते हैं। नहर, तालाव आदि सघ सूख 

जाते हैं। 
सूय को छोड़ कर संघष ण (£०४००), पेषण, सघ 

टन (0९!०१ 500) रासायनिक क्रिया आदि भो ताप- 

प्रभव हैं । तड़ित्‌ और दहन, ये भो रासायनिक क्रियाको 

. ` अन्यपरिणति मात्र'हें। इनसे भो .तापकी -उत्पत्ति 
होतो है । 

संघर्षण--वस्तुओंमें परस्पर स'घष ण दोनेसे तापको 

उत्पत्ति होतो है। काष्ठ कामें संघष ण चोनेसे ताप 

उत्पन्न होता है। कांचको शोशोकी डाट लगा कर रस्मोसे 

उसका गला घषं ण करनेसे. वह खान उत्तन्न हो कर 

, प्रसारित होता है ओर. डाट खुल जातो है । बरफ पर 

बरफ घिसनेसे वह गल जातो है । डेभि साइवने परोचा 


कारके देखा है कि रेल (पटरो)-की ऊपर पियोंके घष णसे 


' अग्निस्फुलिङ्घ निकलते हैं । घष णसे ताप उत्पन्न न.ो, 
' इसीलिए रेलगाड़ोमे.चबीं अवहत होतो हे ।. इसोसे 
मशोनके समस्त कल-पुरजे भलोभांति यथायोग्य स्थानमें 
सजाये जांते हैं। . . . . 
संघट्टून--स'घण ण और पेषण इन दोनो को एकताको 
स'घट्टन कहते हैं। चकमक पत्थरको परस्पर ठोंकने और 
घिसनेसे अग्नि उत्पन्न होतो हैं। लुहारके इतोड़से लोहा 
पोटते समंय लोहा उत्तन्न हो जाता है। 
रासायनिक क्रिया-वसुश्रोके परस्पर मिलित होनेसे 


जो नूतन प्रकार वलुको खि होतो है, उसे रासायनिक. 


क्रिया कहते हैं । कभो कभी इससे अग्न्य्‌ त्यात भो होता 


_ हे, जो प्रायः देखनेमें.नहीं आता । चनेमें पानो.डालनेसे | 


आर जलमें गन्धकद्रावक देनेसे ताप. उद्गत होता. है । 
पानोमें:पोटाथ डालनेसे वह जलने लगता. हे ।. प्रदो 


तैपि - 


जलना आदि भी रासायनिकं क्रियोके उंटाइरण हैं ।. 
ऊपर कहा गग्रा है कि ताप दो; प्रकारका. होता 
है - एक प्रत्यकग्राइय , और दूसरा गूढ़ या अनुसति- 
ग्राहय । प्रत्यचग्राइर ताप प्रायः स्परशशल्ति-्ारा अनुभूत 
होता है । विशेष विवेचनापूवेक . देखा जाय तो ` स्पश - 
बोध इम. लागोंका एक प्रकारका तापसानयन्त्र है। जब 
इम कोई उष्ण वसु सश करते हैं, तब हमें उष्णस्पर्शा- 
नुभव होता है। इसो तरह,जब इम :एक. तुप्तारपिण्ड 
पर चाथ देते हैं, तब.हमें शोतलस्पर्शानुभव होता है, 
किन्तु वह कितना उष्ण या कितना शोतल.है, यह निश्चय 
नहों कर सकते। . निय न कर सकनेके कारण 
तापके वेलक्षण्य ओर छासव्चदि आदिके वारेमें भो कुछ 
खिर नहो' कर सकते ; इसलिए तापमानयन्त्रको रृष्टि 
हुई है.। इन्द्रियो दारा सामान्यतः जो कुछ खिर किया ` 
जाता है, बह यथाथ हो हो, यह सच्धव नहो. । क्योंकि 
यदि किसी ग्टइस्थके एक धातुकी, एक काठको और एक 


: शतकी इस तरह तोन चोज. हो और उनमे प्रत्ये कका 


यदि क्रमानु पार खश -किया जाय, तो हमें तोन विभिन्न 
प्रकारका स्पर्थालुभव होगा | यदि ऱ्टहस्थित वायु उष्ण 
हो, तो वस्त्र. उष्ण, काष्ठ उष्णतर और घातुका पदाथ 
उष्णतम माल म पड़ेगा, किन्तु उसो वायुकै शोतल होनेसे 
इसके विपरीत, अर्थात्‌ धातुका पदाथ शोतलतम, काष्ठ 


` शोतलतर और वस्त्र शोतल प्रतीत होगा । वखुतः इमारी 


स्पश शक्ति बिलकुल अनिश्चित हे । - 

कोई एक पथिक-किसो पर्व तसे उतर रहा है. और 
दूसरा उसो पर्व त पर चढ़ रहा -है; उतरनेवाला तो 
जितना नोचे उतरता है, उतना हो उष्णताका - अनुभव 
करता है और चढ़नेवाला! क्रमशः शोतका हो. अनुभव 


. करता है; इन दोनोंमेंसे कोई भो उष्णता भीर शोतलता . 


को उपलब्धि विशेष रूपसे नहीं कर पाता । भ्रोर:तो क्या; 
कभो कभो ग्रोझकालमे किसो किसी दिन शोतानुभब 


2 होता हो धोर शोतकालमें कभो कभो गरस माल म 


पढ़ती है। इन विशकषणताश्मोंको सच्मरूपसे, जाननेके 
लिए खथ -शशिके ऊपर किसो . प्रकार विश्वास नहीं 


: किया जासकता । कोई. कोई तापको एक सूकम तरल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection कहत हैं, कलह तरल पदाथ को तरह, सेरके 


क 


ताप 


हिसावसे तोला नहौ' जा सकता। फलतः साक्षात्‌ 
सम्बन्धे तापको किसो प्रकार भी मापा नहों जा 
सकता, किन्तु इम पदाथाके ऊपर नाना प्रकारके परि 
` माण करके तापके परिमाण निर्दारणमें समथ होते हैं। 
तापमान देखो | 
उष्णता और शीतलता--उव्णता ओर शोतलत!में कोई 
विशेष प्रभेद नहों है। एक वसुके साथ तुलनामें जो 
बसु उष्ण बोध होतो है, अन्ध एक वखुको तुंलेनामें बहो 


फिर शीतल ज्ञात होती है। एक चाथ अति उष्ण जलमें 


ओर दूसरा हाथ बरफूके पानीमें डुबो रखनेके बाद दोनों 
हाथोंको गुनगुने पानोमें ड्‌ वो देनेसे, जो हाथ उष्ण जलमें 
निमञ्जित हआ उसे शोतल और जो छाथ ह्विमजलमें 
निमष्नित हुआ, उसे उष्णताका अनुभव होता है । 
तापके कारणसे जड़ वस्तुका प्रसारण- तापके कारण 
रव्यके परमाण एक दूसरेंको दूरोभूत करते हैं। इसो 
लिए तापक्रे समागमसे द्रव्यादि प्रसारित होते हैं। उत्तप्न 
होनेसे कठिन द्रव्यको अपेक्षा तरल द्रव्य भोर तरल ट्रव्य- 
को अपेक्षा वाष्पोय द्रव्य अपक्षाक्तत अधिक विस्त,त: 
होते हैं । इसी तरह उत्तन्न होनेसे कठिन द्रव्य द्रव और 
ट्रव-द्रब्य वाष्प हो जाते हैं। सभी कठिन द्रव्य उत्तप्त 
_ होनेसे प्रसारित होते हैं, इसोलिए रेलको पटरो बनाते 
समय उनके बोचमें थोड़ो थोड़ो खाँप छोड़ दो 
जातो है । 
` यन्त्न-द्वारा परोचा करके देखा गया है कि, जो शीतल 
लोइदण्ड किसो छिद्रमें अनायासे: प्रविष्ट होता है, वह: 
उत्तन्न होने पर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जो 
कठिन पदाथ तापके समागमसे विज्लिष्ट नहीं होते, उत्तन्न 
कंरनेसे वे हो क्रमशः कोमल हो जाते हैं और अन्तमें 
तरल हो जाते हे, कठिन द्रव्यांको तरह ट्रव-ट्रव्य भो 
उत्तन्न होनेसे प्रसारित होते हैं । 
इसोलिये जलपूण पां्रमें ताप देनेसे जल उंच्छुसित 


होता डै। वायवोय सभो वसुंएँ ताप लगनेसे अतिशय . 


प्रसारित होतो हूँ । यदि किसो वायुपूणं चम सशकका 
सु इ बन्द करं उसमें ताप दिया लाय, तो वह अपने आप 
फल उठतो है। $ 


समान भागमें ताप प्राप्न होने पर शो, सम्प ण. पका, 


"४०७ 


के कठिन और तरल द्रव्य समान परिणाभमें प्रसारित 
नहीं होते, किन्तु समस्त वायवोय द्रव्य समान ताप प्रान्न . 
होने पर प्रायः समान परिमाणमें हो विस्त,त होते हैं । 

तायका फल- इस विषयमें पहले हो कहा गया है 
कि घन तरलं वा वाष्पोय सभो पदाथ तापसे प्रसारित 
और शोतपे सङ्कुचित होते हैं । यह प्रसरण घन पदार्थों- ' 
में कम, तरल पदार्थाने कुछ अधिकं और वाष्पोय पदा 
सें सबसे अधिक लक्षित होता है, अर्थात्‌ पदार्थो'के 
समस्त अण जितने गिथिलबद होंगे, प्रसारण भो उतना 
हो अधिक लक्षित होगा। सव पदाथ एक प्रकारफे 
तापसे एकरूपमें प्रशारित-नहो' डोते। 

घन पदार्थोंका प्रसरण इतना अल्प है, कि उसे इम 
देख कर समझ नहो सकते। हां, सूच्मरूपसे परिमाण 
कंरनेसे वह जाना जा सकता है। 

'लोहेका घेरा उत्तप्त किये विना पहियेमें नहो 
पहनाया जा सकता । इसका अथ इसके सिवा चोर कुछ 
नहो', कि उत्तापसें उसका आयतन बढ़ जाता है | किन्तु 
वह वदि इतनो अल्प है कि सूच्झ इष्टिके भो अगोचर हे 
काँच सहसा उत्तन्न या शोतल होनेसे तड़क जाता है, 
क्योंकि वच्च अपरिचालक है। उसके सम्प भागोमें ताप 
समभाव चोर शोघ्रतासे परिचालित नीं होता । _ 

इसलिए जिस स्थलका ताप अपेचाक्तत अधिक हो 
जाता है, वह खल कुछ अधिक प्रसारित होनेको चेष्टा 
करता है। इस प्रकार असम प्रसरणक्रे कारण वदद काँच 
चटक जाता है। किसो वसुके अत्यन्त उत्तन्न होने पर 
शोतल होते समय उसके सङ्घोचनसे जो बल उत्पादित 
होता हैं, वह अत्यन्त अधिक है। इसके लिए एक उदाः 
हरण देना हो यथेष्ट होगा । 

पोरो नगरमें क्रिसो घरको भोत फट कर वारको 
ओर फल उठो थो, लोददण्ड हारा घर वेष्टित किया 
गया । इसके बाद लोहेके डण्ड गरम किये गये ; खूब 


उत्तप्त हो जाने पर डण्ड स्क्र से अच्छो तरह'कस दिये | 


गथे। ये दण्ड जिस समय क्रमसे शोतल हो कर सहूु- 
चित होने लगे, तो उनके साथ भोत भो संकुचित हो गई । 
' तरल पंदा्थॉका प्रसरण इस प्रत्यक्ष देख सकते हैं । 
“यत्र दो-प्रकारका हेळअद्राथ (7९) " और प्रत्यक्ष 


२३०८; 


.- (apparent )। किसो भो. तापक्रमयन्वके वतु लाकार 
_; भागते ताप देनेसे पारा नलम चढ्ने लगेगा ; जितना 


'चठ़ना देखेंगे, उतना हो उसका प्रत्यक्ष प्रसरण है । कारण 
. तापसे पारद जिस तरह प्रसारित इवा, उसी तरद वतु 
~ नाकार भांग भो इषत्‌ प्रसारित हुवा , इसलिए वतु ला 


कार भागमें अब पारदको पूर्जापेक्ष। अधिक स्थान पूण 
“करना पड़ा, किन्तु यदि वतु लाकार भाग अपनो पूवा 
चस्थामें हो रहता तो पारद नशे और भो ऊपर चढ़ता 
ओर वहो पारदका यथाथ प्रसरण कहलाता । इस तरह 
तरल पदाथ किप्तो भी पात्रमें क्यों न रहे, तापसे तरल 
पदाथ के साथ उस पात्रका भो कुछ प्रसरण होता है। 


- अतएव तरल पदार्थकि . प्रसरणमें इम लोग केवल प्रत्यक्ष |: 


प्रसरण हो. देख पाते हैं । 
तरल पदा्थोँका प्रसरण. समस्त पद।थॉके प्रसरणकी 
अपेक्षा अल्प नियमातुयायो. हे; तापक्रम जितना हो 


बाष्पोभाव-बिन्दुके समोपवर्ती होता है, उतना हो उसके 
नियमका व्यतिक्रम भो चढ़ने लगता है । 


घन और तरल उभप्र प्रकारके कितने हो पदार्थो में 
प्रसेरण-नियमका वेपरोत्य लक्षित होता है। गन्धक और 
किसो किसो सिश्रधातुके गलानेसे वह घनीभूत होनेक 
समय सङ्घ चित न हो कर प्रसारित होतो है।' जिस 
घातुसे छापनेके अर्र बनते हैं,शांचेमें दालनेके बाद 


शोतल होते समयं वह अल्प प्रसारित हो कर अच्तरका 
अग्रभाग सुस्पष्ट रूपसे विभिन्न कर देतो है । 


तापं अ'श लिख कर प्रकाश करने हॉ तो उनको 
' उंख्याके दाइनो ओर कुछ ऊपरमें एक छोटो बिन्दो लगा 
“देनो चाडिए। और शर्ताशिक, फारेनहोट अथवा रिमर 
* जिम प्रणालोके अंश हों, उसके नामका आदि अक्र 

लिखना चाहिये ; जेसे २७' ग, ६० फा, १२' रि अर्थात्‌ 
- ग्रतांगरिकके २७, फारिनहोठके ६० ओर रिउम्नरक् १२ 


' ¦ भ्रंश | शून्यने नोचेका कोई भग हो तो ऋण-चिह़ देना 


वाहि; जसे-१५ ग० भ्रथात्‌ . शतांगिक तापमानके 
शून्यये १५ भग नोचे। ! 


तरल.पदार्थोर्मे जल हो इमका उदादरग-स्थल है। 
ग्रतांथिक तापक्रमके ४० ग्रग पयन्त जल गोतसे स'कु 


। चित दोता.हें। किन्तु जलक्रा तापक्रम. इसके नोचे | 
नितना, करम होता जाता है, उतना हो. नल प्रसारित | 


. इसे उत्तप्त करे या. शोतल, 


` होना असम्भव. होता 


- ताप 


होता है । -कारण ४" श०में जल गाठ्तम अर्थात्‌. संको. 
चनको चरम सोमाको प्राप्त होता है। फिर , चाहे 
यह प्रसारित, हो 
“होगा । जलमें याद यह वेपरोत्य; न होता, तो : 
शोतप्रधांन देशॉमें, शोतक्ालमें जो नद नदौ 
हूद आदि तुषाराहत रहते हैं, उन सब तलेका जल जब 
तञ्च बरफ न हो जाता तब तक' ऊपरके जलका बरफ 
तलस्थ जलके बरफ झो जानेसे 
कोई जलचर हो जोवित न रहता । किन्तु ४' श'में-जल 
गाढ़तम होनेसे बरफ, जिसका तापक्रस.० श है। जलको 
अपेता लघु होनेके कारण उसके ऊपर ते रता रहता है 
और बरफ अपरिचालक है, इसके ऊपर रहनेसे बाहरका 
शोत निमरस्थ जलमें प्रवेश नहीं करता। उस जलका 
तापक्रम ४०'श रहता है. भ्रोर उसो जलमें मत्स्य एव 
अन्धन्य जलचर जोवन धारण करते हैं । 

(बाष्योय पदार्थोंका प्रसरण अन्य पदार्थोके प्रसरणको 


अपेक्षा अधिक नियमानुयायो है ओर समस्त वाष्पोय 


पदा प्रायः समभावसे होता है। यह प्रसरण तरल 


| . पदार्धो के प्रमरणको अपेक्षा १३ गुण अधिक होता है । 


वास्रौय पदाथाँके प्रसरणसे भानव-जोवनको सेकड़ों लाभ 
पइ'चते हैं। केवल मानव-जोवन हो क्यों, ऐसा कोई 


: जोवन हो नहो' जो इसके अभावएे नष्ट नहो' होता. हो । 


जिसके भ्रभावसे इम सुहत मात्र भो जा. नहो' सकते, 


' उस वायुसे भ्राच्छन रहने पर भो हम उसके हो अभावसे 


मर जाते। इम जो वायु निःश्वास द्वारा त्याग करते हैं, 


` बह यदि प्रसरण शुणके कारण तःक्षणात्‌ ऊद्दु गति. न 


होतो ओर उसके बदले यदि परिष्कार.वायु न: पाते, बी 


| परित्यहा वायु हमे फिर ग्रहण. करनी . पडतो, तो... उसके 


द्वारा हमारे जोवनका स'हार हो जाता । खदु.मलयानिल 
वायुसे ले कर प्रचण्ड तूफान तक, सभो वायुगतियोंकां 


,'यहो एक मात्र कारण है। इसके सिवा इस. वायुगतिके 


न. होनेसे मेघ जहां उठते, वहीँ श्रर्थात्‌ समुद्री ऊपर हो 
रह जाते, एप्योके प्राय, समस्त देशम. अनाहष्टि. होतो, 
छऊषिकाय न चलता, इत्यादि अशेष-विध भ्रम'गल होते । 


किन्तु तापक्रे प्रसरण-बलसे पूर्वाश क्रिसो भो. प्रकारके 
नहीं होते।... 
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याँ प्रश्न हो सकता है कि जब ताप किमो पदाथ में 
गूढ भावसे रहता तो उस समय क्या वद त।प नहीं 
कहलाता ? हाँ, उस समय भो वह ताप कहलाता है; 
क्योंकि वरद पूव में उधक! अस्तित्व लक्षित हु प्रा ओर 
पश्चात्‌ भो उमका अस्तित्व दिद्वल'ई देता है। अतएव 


. अवस्था-विशेषमें दृष्टिगोचर न होने पर भो अनुमान 


किया जा सरता है कि वहां पर ताप वत मान ड्र! 
कोई एक गोला ऊपर फेका गया, वह नोचे न गिर 
कर किसो छत पर या किसी उच्च भूमि पर रह गया, 
उसक्रा ण्तन उस आधार स'योगसे न इआ, तो क्या यह 
कहां जायगा कि उसको पतनशक्ति नष्ट हो गई ? नहो, 
कारण आधार-शून्य होते हो वह गोला भ्रपने श्राप जमोन 
पर गिरेगा । क्षण भरके लिये उस :आधारभूमिने उस 
गोलेकी पतनशत्तिका प्रतिरोध किया था, तुल्यवलविरो- 
थितारे कारण वह शक्ति उस समय प्रत्यचोभूत नद्दो' 


दई थो । इसो तरह ताप भो समयाविशेषमें गूढ़ भावसे 


रहता है ; वसु ऊष्ण हुई है, यह माल,म .नहों' होता 
अर्थात्‌ तापक्षा कोई कायं हो वहां दृष्टिगोचर नहो' 
होता, क्रिन्तु अवस्थान्तरमें वह भलो भांति लक्षित 
होता है। 
ताप वसुश्रांको अवस्थाओंका परिवत न करता है। 
पदा५ जो घन, तरल और वाष्पोय इन तोन अवस्थाओंमें 
देखा जाता है; उनञ्चा कारण ताप हो है। 
पदार्थ तापक स'क्रमगसे छनसे तरल, तरलसे वाष्पौय 
तथा तापके अपसरणसे वाष्पोयस तरल चोर तरलसे घन 
अवस्थामें परिणत होते हैं । बरफ, जल भोर जलोप वाष्प 
एक हो उपादानसे बन हैं, केवल तापमैदसे तोन प्रव- 
स्थाओ'मे परिणत हुए हैं। 
लोहा इतना कठिन है, किन्तु ताप टेनेसे बह भो 
गल जाता है; उससे भो अधिक ताप देनेसे वाष्प रुपम 
परिणत हो जाता है । 
समस्त पदाथीको हम भ्रवस्थात्रयर्में परिणत नहों कर 
सकते। किन्तु इम नहीं कर सकते, इसलिए होता हो न 
हो, ऐता नहीं भायु ओर हाइड्रोजन कभी अवस्थान्तरमे 
परिणत नहीं हुआ, अलकोहल कभो.जमाया नहीं गग्रा। 


किन्तु इसमें कोई सन्द ह नहो' कि .यधेष्ट, ताप अपस 
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. मिया जाय तो यह उड्ट श्स सिद हो सकता है । अद्भार 


तथा किपतो किसो धातुके पराय साधारण अग्निमे नहं 
गलते, किन्तु तड़िताग्निम कोई भो पदाथ क्यों न हो. 
बह गल कर वाष्प हो जायगा।_. 

ताप सभी वसुश्रोंका एक रूपपे परिवत न करता है, 
अर्थात्‌ यथेष्ट उत्तन्त को जाने पर उमस्त वसुर वाष्यो- 
भूत और यथेष्ट ताप अपरूत कर सकने पर समस्त 
वसुए' घनोभूत हो जातो हैं । 

तरल पदाथ दो प्रकारसे वाष्पोभूत होते हैं । साघा- 
रण तापक्रमसे भो उद्दमशोल तरल पदार्थ अनाहत अव- 
स्थाने ऊपरके भागसे घोरे घोरे वाष्पाकारमें परिणत होते 
हैं ओर तापक्रमको घडि फे साथ उस बाष्योभावको इदि 
चोतो है । इसो कारण कोई पात्र जज्ञपूर्ण कर अनाह्वत 
रखनेसे वइ क्रमशः कम हो कर निःशेषित हो जाता है 
एव' जलाशयादि ग्रोझ्कालमें एव्क प्राय हो जाते हैं। 
यहो कारण है कि गोला वस्त्र चवामें रखनेसे शुष्क हो 
जाता है। इम वाष्पोय भावका नामं उतृगोषण ( ४९9२ 
०7१५०0) है। तापके संयोगसे किसो पदाथ का समस्त 
भाग जब वाष्पाकारमें परिणमनशोल होता है ओर 
जब नोचेसे वाष्प त्वरित उद्गत होने लगता है, तब 
जो बाष्पोभाव होता है, उसका नाम स्फुटन हे । इसे 
इम प्रत्यक्ष देव सकते हैं, किन्तु पूर्वोत्त उत्योषण इर- 
वख देखनेमें नहो' आता । ऊपर कहा जा चुका है कि, 
तरल पदाथ के बाष्पोभावमे परिणत होनेक लिए हर 
वख समान ताप नहों लगता, भ्रू-वायुका पेषण अल्प 
होनेसे भ्रल्य ताप ओर अधिक द्ोनेसे अधिक ताप लगता 
है । जहां भू-वायुका पेषण नहो' है, वहाँ जल 
भोर अलकोइल आदि किंसो किसो तरल प्रदाथ के 
लिए बिलकुल तापको जरूरत नहों होतो । एक जल- 


पूणं पात्रको वायु-निष्काशक यन्वमे रख कर उसके . 


सीतरो भागका शून्य कर जलनेसे जल अपने आप खोलने 
तो लगता है, पर जल उत्तम्न नहो' होता, वरन्‌ शोनल 
होता रहता है । साधारणतया १००' ताप क्रमसे 
जल खोलता है, किन्तु उच्च उच्च पव तोक ऊपर, जहाँ 
भूःवायुका पेषण अपेक्षालत अल्प होता है, वहां ८” 
या «५' में हो पानो उबलने लगता है। - 
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इसके सिवा तापक्रे ओर भो अनेक फल हें । ताप 
रासायनिक स'योग और वियोगका एक प्रधान.उत्तेजक 
है। तहित्‌ चुस्बकाकर्ष णके सम्बन्धमें तापके फल पोळे 
लिखे जायेंगे। 
तापके कारण जड़वस्तुओंकी अपस्थान्तरोत्पत्ति-उत्तापसे 


कठिन द्रव्य द्रव होते हैं । काष्ठ, कागज ओर पशम प्रति 


द्रव्योंको द्रव नहों किया जा सकता । उप्ण करनेसे 
इनक समस्त उपादान .एथक्‌ हो 'प्रात हैं। बहतोंको 
धारणा है कि अड्गगरादि कतिपय द्रव्य गलायो नहों जा 
सकते । किन्तु यह सिद्दान्त युक्तियुक्त नहों मालम पड़ता । 
अगर कोमल अवस्थामे परिणत किया गया है; 
सम्भव है कि कालान्तरमें यह ट्रवीभूत भो किया जा 
` मकेगा । द्वव्यमात्र एक एक निदिष्ट परिमाणकी उप्णतामें 
द्रव होते हैं । ° ण (भ्रथवा ३२' फा० परिमाण) उष्णतामें 
अफ गल कर पानो हो जाता है। भूतलस्थ सभो द्रव्या 
पर वायुराशिका दबाव है। प्लागरए्ठकी वायुराशिका 
द्रवाव प्रायः ३० इच्चके समान है । ३० इच्च दबाव ओर 
०' ग़ उप्णतासे बफ गल'जाता है, विन्तु अधिक दात 
होनेंसे ममधिक उप्णताके बिना नहीं गलता। 
द्रवमाण वसुमें कितना हो ताप क्यों न दिया जाय 
उसको उप्णता किसी तरह भो नहीं बढ़ती । 
और भो देखनेमें भाता.है कि, द्रवमाण ट्रप्रा तथा उससे 
उत्पन्न द्रवयको उप्णता संमान होतो है। ० ण, अथवा 
३२ फा परिमित उष्ण होने पर बफ में कितना भी ताप 
क्यों न ढया जाय, उसके तापको घडि नड़ीं होतो। किन्तु 
द्री तापक प्रभावमे वफ द्रव हो जाता है। द्रवमाण 
बफ से जी जल उत्पन्न होता है, उसको भो उ'गाता ०' ग 
श्रवा ३२' फा होतो है। 
भ्रतपव यद्ध निचित है कि ०' ग़ वफ को ०'श जनमे 
परिणत करनेके लिए कुळ तेज प्रन्तद्ित चीता है। यहो 
अन्तहि त तेज जलके भन्तग त प्रप्रत्यक्त प्रच्छत्र या 
तंज कश्लाता है । ८०' ग्र प्रमाण उष्ण एक येर जलओे 
साथ ° य प्रमाण ठणा एक मेर जल मिलानेसे ४० श 
` प्रमाणक्रा दो मेर जल प्रलुत होता ९ । 
किन्तु ८०" प्रमाण उष्ण एक मेर जलम ०' श प्रभागा 
पक मेर तुप्रार-चुणं मिला देनेमे ०' ग्र प्रमाण उबा दो 


ताप 


गूटु 


सेर जन होता है। इस तरह निश्चय होता है कि °` श 
प्रमाण एक सेर बफ गल कर ०' श प्रमाण एक सेर 


` जल होनेमें जो तेज अन्तद्दि त होता है, उसके दारा एक 


सेर जलको उष्णता ८०' अ'श बढ़ाई जा. मकतो है।. 
अन्यान्य कठिन द्रवगो'के द्रव होते समय भो ऐसा हो 
हुश्रा करता है। किन्तु समस्त द्रव द्रवो अन्तग त अप्र 
त्यक्ष प्रच्छन्न तेजका परिमाण समान नहीं होता । 

०' श परिमाण उष्ण होने पर जिस प्रकार बफ 
गलकर उसका पानो हो जाता है. उसो तरह ०' परिमाण 
गौतल होनेसे पानी जम कर बफे छो जाता है। बफ के 
द्रव होते समय जितना तेत अ्रन्तहि त होता है, जल 
जमते ससग्र ठोक उतना हो तेज विनिगंत होता है। 

तात्मय यह है कि जितनो उप्णतासे कोई वसु द्रव 
होती हे, ठोक उतनो हो उप्णतासे तदुत्पन्न द्रव द्रवा 
पुनः घनोभूत होता है । ओर गलते समय जिस परिमाण" 
में तेज ्न्तहि त होता है, जमते ममय भो उतना हो 
तेज निग त होता है। इसोलिए गोतप्रधान देशोंमें जब 
दारुण शोतके प्रभावसे जलागयादिका जल जम कर 
बफ होने लगता है, उस समय उस हिमसय . जलके 
अन्तगं त छिपा गूढ़ तेज प्रकाशित हो कर टुरन्त शोतक्षा 
पराक्रम कुछ खव कर देता है। 

ट्रवोभूत होनेसे द्रवादिके भ्रायतनक्ो छदि होतो 
है। १०० घन इच्च गन्धकको गलानेसे वह १०५ घन इत्च 
होता हो, किन्तु बफ द्रव होनेसे ' स'कुचित एव' जन 
जमने प्रर प्रसारित होता पी । ्रन्यान्ध तरल दरवा जमने 
पर भारी होते हैं, किन्तु जल जम कर बफ होने पर 
हलका हो जाता है, इसोलिए वष जलमें तेरतो है। 
जल जमते समय.विस्त त होता है, इसोसे गोतप्रधान 
देशीय नद, नदी, छद, समद्र ग्रादिका जल जम कर बफ 
होने पर वह ऊपर तेरा करता छो एवं निम्मे ४०' ग 
प्रमाण उष्ण जल रइनेसे मत्यादि जलचर जीवगण जलग 
भ्रभावसे मरते नशे'। जल जम कर जब बफ होता 
छ, तब उसको अयतन घदि$े कारण प्रसारणग्रिक्री 
भो भ्राथयं जनक दष होती है। य£ किसी जलपूर्ण 
लईकी बोतलक्षा सुख अन्द्‌ करफ किसी अतिग्रय 


' गोतल पदाथ क भीतर कुछ चणक लिए रवा जाय). तो 
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उससे उसके मीतंरका जल बफ में परिणत हो जायगा ' 
एवः बर्फ' होते समय उसके प्रसारणका वल इस तरह ` 
प्रबल हो उठेगा कि वह लोइमय पात्र फट जायगा। 
शोताधान देशोंमें, रात्रिकालमें शोतके प्रभावसे जल- 
प्रणालोका जल जम जानेसे कभो कभो नल फट जाते 
ह| 

पर्व तो के ऊपर जो दृष्टिका जल गिरता है, उसका 
कुछ अंश छिंद्रादिमें प्रविष्ट होता है। पोछे शोत द्वारा 
जब वह तुषाररूपमें परिणत होता है, तब प्रसारणके | 
कारण प्रस्तरखण्ड विदोण हो जाते हैं। 


कठिन ट्रव्य उत्तप्त होनेसे वाष्प होते हैं। कागज, काष्ठ 
प्रति कितने हो कठिन द्वव्योंको जेसे गलाया नहो' जा 
सकता, उसी प्रकार मेट और नारिकेल-तेल प्रथति कति- 
पय तरल द्रव्यांको भो वाष्पोय रूपमें परिणत नहीं किया 
ज्ञा सकता; उत्तापत कारण इनके उपादान एथक्‌ 
अधवा भिन्न प्रकारसे स'युक्त होते हैं। कपूर आयदोन 
( श्ररुणक ) प्रश्रति कतिपय कठिन द्रव्य द्रव न हो कर 
एक दम वाष्प हो जाते हैं। सभो वाष्पोय द्रव्य अधि- 
काँग वर्ण होन ओर खच्छ होते हैं। कवल भायदोन 
प्रति कुछ द्रव्यॉंका वाप्प वणं -विशिष्ट होता है । वाष्प 
और वायुमें कोई विशेष प्रभेद नहीं है। वाष्पको वायः 
व्यता ने सित्तिक ओर वायुको खाभाविक् होतो है। 
जो पदाथ खभावतः तरल होते हैं, उनके परिणामसे 
जो वायुवत्‌ द्रवा उत्पन्न होता है, उसे वाप्य कहते हैं। 
वायवोय वसुग्ॉंको तरह वाष्प भो स्थित-स्थापक हे । 
सष्णता और दवावके तारतस्यानुसार वायवोय द्रब्योंमें 
भायतन-ब्वद्का औसा तापतम्य है, वाष्प-समूचका भो 
ठोक वैसा हो तारतम्य हुआ करता है। 
शतागिकरे एक अ'श परिमाणमे उष्णताको वादि 
हौनेसे वायबोय भ्रौर वाप्परोय वसुम्रॉका आयतन ३३३, 
- षा ००२६६५ परिमाण वदि त होता है, अर्थात्‌ १ घन 
श्च या १ घन पुट किसो वायु या वाध्पको उष्णता यदि 
१'ग बढ़ाई जाय, तो उसका भ्रायतन २४$४या१ ००१६९५ 
घन एच या घनफुट प्रमाण झोगा। इस तरह २७३ 
पण प्रमाण तापको दद्धि छोगेसे साप दुगुना हो 
जायगा । 


४११ 

जिस तरह कठिन द्रव्यॉके द्रंव करनेमें समान उत्ताप 
प्रयोग नक्षें होता, उसी तरह दरव द्वच्योंके वाष्प करनेमें | 

भी समान उत्तापको आवश्यकता नहों होतो। भिन्न 

भिन्र द्रव ट्रच भिन्न भित्र उष्णतासे वाष्पाकार धारण 

करते हैं। सुरासार, जल, तार्पोनतेल ओर पारा इन द्रव 

दरवगॉको खोलानेके लिये यथाक्रमसे फारनहोटके २७३) 


'२१२', ३१६' और ६६० अश परिमित गरम करना 


चाहिए । 
एक जातिको कठिन वसुए जिप्त तरद्द एअ प्रकारको 
उष्णतामँ द्रव होतो हैं उसी तरह एक जातिको द्रव 
वस्तुएं भो समान परिमाणमे उष्ण होनेसे उबलने लगतो 
हैं। जेसे--सब देशों ओर सब समयोंमें: १०० श वा 
३२०' फा प्रमाण उष्ण होनेसे पानो खोलने लगता हे । 
पहले लिखा जा चुक्षा है, कि भूतलस्य सभी पदाथ 
पर वाथु-राशिका दबाव है। उस दबावका अतिक्रम 
बिना किये द्रव द्रव्य कभी खोल नहों सकते । वास्तवमें 
जब किसी द्रव द्रब्य सम्भ त वाष्पको प्रसारण-शत्ति वायुः 
राशिफ दवावके समान होतो है, तभो वह खोलता हे । 
जब वायुराशिका दाब २० इच्च पारदके समान होतो 
हू, केवल उसो समय फारनहोटके २१२ अ शमे जल 
उबल उठेगा । दावम न्य नाधिक होनेसे रूफुटन-भिन्टुका 


.( Boiling point ) भो न्य नाधिक्य होता है! ' 


पव तोंक ऊपर वायुराशिका दबाव भ्रपेक्षाक्तत अल्प 
होनसे वहां १पेचात अल्प उत्तापसे जल खोलाया जा 
सकता है। 
परोचाके दारा निरूपित हुआ है कि जितना ऊ'चा 
चढ़ा जायगा, उतना हो प्रति ५९० फुटमें स्फ,टनजिन्दु 
फारनहोटका १ अ'श कस होता जायगा। पब तो'को 
उच्चता नापनेका यहो एक उपाय है। 
बायुनिष्काशन-यन्वके भाभरण-पात्रके भोतर एषा जल- 
पूण पात्र रख कर वायु निक्षाल देनेसे पात्रस्थित जल 
७०' फा परिमित उष्णतासे भो जोरसे खोलने लगता है। 
फलतः ऐसा कोद नियम नही कि उष्ण होनेसे जल 
उबलता है या छबलनेसे जल गरम होता है। 
द्रव द्रव्य जब खोलने लगते है, तो उन्ह कितना हो उत्तन 
क्यों न किया जाय,.किसो तरह भो उनको उष्णताक्ो 
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४१२ तापं 
वदि नहो' होगी । और भो देखा जोत है कि द्रव राण 
* कठिन द्रव्य और उनसे उत्पन्न द्रव द्रव्यांको उष्णता जिस 
"तरह बिलकुल अभिन्न है, खोलते इए द्रव्य ओर उनसे 
उत्पन्न वाष्पको उष्णता भो ठोक उशी तरह समान है। 
विशद जल २१२ फा उष्ण छोनेसे उबल उठता है एव' 
एक बार खोल उठने पर भो जितना उत्ताप दिया जाय, 
उसके द्वारा उणताकी कुछ भो ददि नहो' होतो । भ्रोर 
खोलते जलसे जो वाष्प उत्पन्न होता है उसको उष्णता 
भो ठोक २१२' फा रहतो.है। अतएव यहो प्रतेत 
होता है कि कठिन द्र्यके द्रव होते समय जिस तरह 
किञ्चित्‌ परिसाणमें तेज अप्रत्यक्ष रहता है. उषतो तरह 
द्रव द्रव्ये वाष्प होते समय भो तेजका कियदंश प्रच्छन्न 
रद्द जाता है। जिस. परिमाणमें ताप देनेसे १ दण्डसँ 
तुषारहिम जल खोल उठता है; उसी परिसाणमें फिर 
५३ दण्ड काल उत्तप्त न चोनेसे वह वाष्प नहो' होता , 
अर्थात्‌ हिम जलको २२ फारनइोटसे २१२ फा प्रमाण 
उष्ण करनेमें जितने तापका प्रयोग करना पड़ता है, 
फा प्रमाण उष्ण जलको वाप्पमें परिणत करनेके लिये 
उसको भ्रपेछा ५४ गुणा अधिक ताप प्रयोग करनेको 
आवश्यकता होतो हे। अतएव जलोय वाष्पके अप्रत्यक्ष, 
गूढ़ तापका परिमाण प्रायः १८० ५'४=८.७२ फा 
हुआ । ० श एकं सेर जलक साथ १०० श एक सेर 
जल मिश्रित करनेसे ५० श प्रमाण उष्ण दो सेर जल 
प्रसुत होता है किन्तु १०० श एक सेर जलोय वाष्पको 
शोत जलके सध्वञ्चित किसो नलके दारा परिचालित 
कर १०० श एक सेर जल उत्पादन करन से इतना तेज 
 निकलेता है कि उसके हारा ५४ सेर जल १' शसे १००" 
तक उष्ण डोता है। सुतरां जलोय वाष्पका अप्रत्यक्ष 
तेज परिमाण इवा १०० ५'४-:५४०' श या ५७२ फार! 
ओर भो देखा जाता है कि जलक वांध्प, होने पर जो 

तेज अन्ति त होता हे, वहो तेज जलोय वाष्पक्ने घनो- 
भुत हो कर जल होनेमें पुनः प्रकाशित होता है। 
जो द्रव्य जलमें टूबोभूत हो कर रहते हैं, जलके 

घफ या वोष्य होने पर उन सबको नियुक्ति हो जातो 

` है। बफके द्रव या वाष्यके घनोभूत होनेस जो 


जल पै टा होता है, वह इसोलिये लिशुद्द हे। वष्टिका 
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जल सी इसो कारणस शुद्ध है। अधिकांश विशुद जलं 
प्रतुत करनेके लिये जलाशयादिका जल ने कर उसे 
उत्ताप-द्वारा वाष्य बनाते हैं शौर उस वाष्यको घनोभूत 


करके पुनः जल बनाया जाना है। इस तरह जो जलं 
तै व्यार होता हैं, उसे तापका जल कहते हैं। 


टब टरव्यके ऊपरो भागसे मव दा हो वाष्प उत्थित 
इवा करता हे । यह सभो जानते हैं कि, नटो हद सरो- 


वरादिके एछटेशसे नित्य हो वाष्प उत्थित होता है । दाव. 


को न्य_नाधिकतासे वाथुनिःसरगामें भो न्य नाधिक्य इवा 
करता है । जलादिके ऊपर वाष्प-राशिआ दबाव जितना 
अल्प होता दै, उतना हो वाष्प निःसरण अधिक इवा 


करता है। वायु-निष्काशन-यन्त्रमें किच्चित्‌ इधर नामक ` 


तरल द्रव्य रख झर वाथु-निष्काशन करनेसे वाष्प इतनो 
जोरसे निकलने लगता है कि फिर वह शोघ्र हो उबल 
उठता है । फलतः वाष्प-परिणामशोल द्रव-द्रव्यमाब्र हो 
वाथुविद्दोन स्वलमे प चते हो उसो समय वाष्परूपमे 
परिणत हो जाता है.! डी 

यडिकलोन, इधर आदि शोध वाध्य-परिणामशोल 
वसुओंके स्मश से शरोर शोतन होता है; इसका कारण 


"यहो है कि ये वस्तुएं वाष्प होते समय. गरोरसे.. तेज 


ग्रहण करतो हैं| वृष्टिके बाद वायु शोतल हो जातो है 
क्योंकि वर्षाके समस्त जलकण भूप्तिओर वायुसे तेज ले 


कर वाष्य छोते हैं । ग्रोमऋतुमें सुराहोमें जल रखनेसे _ 


वह साधारण जल को अपेक्षा अधिक शोतल हो जाता 


, है। इसका कारण यही हे कि जलकण सुरा रोके छिट्रॉमे _ 


प्रवेश करते हैं ओर बाहर निकल कर वाष्प-रूपमें परि” 


णत होते समय भोतरके जलसे तंज खो च लेते हैं । इसो ' ' 


लिए जल शोतल हो जाता है। सुराहोका जल इवासें 
रखनेसे और भो अधिक शोतल होता हैं। घनाव्य व्यक्तियों 
के मकानोसँ पंखा और पानोसे भोगो हुई खसखसके 
हारा जो तराबट को जातो है; उत्तका कारण वाष्प होते 
समय जल-विन्दुओं द्वारा तेज ग्रहण किया जाना हो है। 
पाप चाळन--परिचालन, परियाहन और विकिरण 
तोन प्रकारसे एक खानका ताप दूसरे स्थानमें लाया 
जा सकता है.। इस बातको तो सभी जानते हैं कि लोहेके 


डण्ड का एक किनारा आगमें रखनेसे क्रमश दूसरा 
किनारा, मरो वझ्त्तप्ठःन्नो उठता इ। 


ताप ` 


{नस गुणक कारण जड़-द्रव्यक परमाय इस प्रकारः 


ञ्चे ताप-स चालन करत हैं, उसका नाम परिचालकता | . 


इ। और जिस क्रियाके दारा इस तरह एक कणसे 
कणमे ताप स'चालित-ोता है, उसका नाम परि 
चालन है। उन वसुप्रोंको. जो ताप-परिचालन कर | 
सकती हैं, ताप-परिचालक कडा जाता है। | 
. सब ठूव्योंको परिचालकता एकसो नहों होतो ! वाष्पं 
और द्रव-द्रव्योंको अपेक्षा कठिन वसुएँ अधिक ताप-परि' 
चालक हैं ओर कठिन बलुग्ॉमें भो धातुद्रव्यॉको परि” | 
चालन-शत्ति सबसे अधिक है। चांदो, तांबा, सोना, 
पोतल, रांग, लोडा, फलाद, सोसा और झाटिनम्‌ ये कुछ | 
द्रव्य विशेष परिचालक हें । इनमें भो अगलॉको अपेत्ता- | 
पिछलोंकी परिचालन-शक्ति कुछ कम है। धातुदरव्यांको 
अपेक्षा पत्थर ओर कांचकी परिचालक-शक्ति बहुत कम 
है, तथा कोयला काठ, वर्फ, बाल, इत्यादि द्रब्योंको परि 
, चालक शक्ति और सो कम है। किसी बड़ लोहेक 
` इण्डेके एक प्रान्तमें अग्नि प्रयुक्त होनेसे दूसरा प्रान्त 
इतना उत्तञ्च हो उठता है कि सग नहों किया जा 
सकता; किन्तु किस प्रज्वलित लकडो जिस ओर जलतो 
है उसो ओर अग्निके पाम हाथ देनेंसे भो कुछ 
नहीं होता। इसी तरइ कोयलेका एक भाग अग्निसय 
हो उठने पर मो अन्य भाग दारा वह सहजमें हो पकड़ा 
जा सकता है। कांचका एक भाग अग्निसँ गल कर 
द्रव होने पर भो दूसरा भाग जरा भो उत्तन्न नहो होता । 
रुदै, रेशम आदि द्रव्योंको परिचालक शक्ति इतनो 
कम है कि यदि इन्हे अपरिचालक कहा जाय तो भौ 
अत्यूक्ति नं होगो। जिन वसत्रॉको परिचालक शक्ति 
कम है, उनके द्वारा हो पद्दननेके कपड़े बनाने चाहिये; 
क्योंकि ऐसा करनेसे शोतकालसे शरोरका तेज निकल 
कर बाहर नहीं जां सकता घोर ग्रोझकालमें बाइरका 
तेज शरोरमे प्रवेश नेहो' कर सकता। कम्बलमें बफ 
. लपेट रखनेसे वह जल्दौ गलता नहो, कम्बलको दुबल 
परिचालकता हो इसमें कारण हे । 
ताप-प्ररिवाहन- तरल चौर वायवीय द्रव्योंके भोतर 
हो कर तेज, परिचालित नहों होता, यहो कारण है 
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करनेसे नोचेका जलं कुछ भो उष्ण नंहो' होता । 

हाँ, किसो 'बरतनमें जल रख कर उसके नोचे आग 
देनेसे जो सारा जल गरम हो जाता है, उसका दूसरा 
कारण है। तापके स योगसे पहले नोचेका जल गरम 
होता है। . गरम होनेसे हलका होता है और :मोलिये 
बह ऊपर उठता हैं।. इस प्रकार नोचेका हलका जल 
ऊपर आनेसे परका शोतल ओर भारो जल नोचे जाता 
है ओर कुछ हो चणमें गरम छो कर फिर ऊपर आता 


-हे। इसो प्रकार ऊद्ध-प्रवाह ओर अधः-प्रवाह दारा 
` बर्त नका समस्त जल उष्ण हो जाता है । तरल द्र॒व्योंमें 


जिस गुणके होनेसे ऊद॒ध्व भोर अधः-प्रवाह दारा उनके 
परमाण-ससूद ताप प्रवाहित करते हैं, उसका नाम है 


परिवाइकता। इस तरइके ताप-सञ्चालित . होनेको 
परिवाइन कहते हैं । 


द्रव द्रब्यों क्रो अपेक्षा वायवोय द्रव्योंकी, परिवाइक 
शक्ति अधिक प्रवल हे। वायु अथवा वायुवत्‌ वस्तु 
परिपूर्ण किसो पात्रके नोचे आग जलानेसे ऊपर कहे 


अनुसार उद्ध्व ओर अधः-प्रवाहके कारण उसके भोतर ' 


को वायु चणआलमें हो अतिशय उष्ण हो उठतो हैं 


और इसोलिये अ गोठोसे धूममय उष्ण व!यु ऊपर उठतो 


है तथा चारों ओरसे शोतल ,वायु आ कर .उसका 
स्थान पूर्ण कर देतो है। यहो वायु फिर अ गोठे 
अग्नि-स्मश से उष्ण हो कर ऊद्दे गामो होतो है ओर फिर 
चारों रसे वायु आकर उसका स्थान अधिकार करतो 


. है। फलतः किशी खानको वायुके किसो भी कारणसे 


उष्ण हो कर ऊद्दे गामो होने पर हो चारों ओरसे वायु 


. आकर उसका स्थान अधिकार करतो है। इसो कारण 
, बाइरकी वायु सब्य-रश्मिके स्पश से उष्ण होतो है। रविः 


किरणों हारा बाइरको वाथुके उण हो कर ऊद गामो 


होने पर उसका खान पूण करनेके लिए ग्रह आदिसे 


शौतल वायु प्रवाहित होतो है और ऊदुष्न देशसे उष्ण 


वायु ग्यूहमें प्रवेश करतो हे । इस प्रकार कुछ काल तक 
हा 


भोतरसे बाहर ओर बाइरसे भोतर वा यु-प्रवाइ प्रवाहित 


चोते रहनेसे अन्तमें बाहर भर भोतरको वायु समांन _ 
उष्ण हो जाती है। इसलिए ग्रोभकालके सध्याह़् समय- 
मे मकानके दरबाजे ओर .खिड़कियां' बन्द. रखनो 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४१३ ` 


४१३ 


चाहिए। यह परिवाइन हों समस्त वायु प्र वाहों आर एक 
प्रधान कारण है। . बाणिज्य-वायु, मोसुमो व!यु आदि 
सभी वायुप्रवाइ इसो तरह उत्पन्न होते हैं। 
ताप-बिकिरण--यदि किमो घातुट्र्यकै ऊपर कोई उत्तम 
अयःपिण्ड रका जाय, तो उसकै तापक! 'कुछ चश 


आधा«-द्रवा द्वारा परिचालित होता है, कुछ अश चारों 


ओर स्थित वायु द्वारा प्रवाहित होता है तथा श्रवशिष्ट 


अ'श किरणरुपमे चारों ओर निक्षित हो. कर पाश वर्ती 


ट्व्यादि द्वारा परिग्टहोत होता है । इस कारण वहइ 
अयःपिण्ड क्रमश: शोतल हो कर चारों ओरको . वायुके 
समान उष्ण हो जाता है। जिस क्रियाके द्वारा द्रवरादि- 
का तेज किरणाकारमें चतुदि क्‌ विकोण होता है, उसे 
विकिरण कह सकते हैं। अग्निके सामने खड़े होनेसे 


उसको तेजस किरणोंके शरोर पर पड़ने तथा शरोर र 


परिशोधित होनसे उष्णताओ उपलब्धि होती है । सूयक 
तेज किरणके रूपमें आ कर एथ्वो पर पतित होता है, 
परिचालित या परिवाहित हो कर नचो आता । 


सूर्यको किरण वायुराशिमें हो कर एथिवो पर पतित 


होतो हैं, किन्तु उनके दवारा वाथुराशिकी उष्णताकों 
ददि वैसो नहो' होतो । एवो छपरसे तेज प्रतिफलित- 
परिचालित और परिवादित हो कर उसे उष्ण करता 
है, इसोलिए वायुमण्डलक्षा अधोदेश मात्र हो उष्ण है; 
उदुध्वे प्रदेश अतिशय शोतल है । सब वसुभ्रॉंकी विकि' 
रणशत्ति समान नहो' होतो । . कालिखको विकिरण- 


शक्ति सबसे अधिक हे! इसोलिए किरी द्रव्यके ऊपशो - 


भागमें कालिख पोत देनेसे उसको विकिरणश क्ष अधिक 
प्रवल हो जातो है। परोक्षा द्वारा निरुपित इुआ हे कि 
जो द्रव्य जिस परिमाणमें तेज परिशोषण करता है उसकी 
विकिरण-शक्ति भो ठोक उसो परिमाणे प्रबल होती है। 
ते जस किरण उज्चल और चिकने धातु-द्रव्यके ऊपर 
पतित होते हो प्रतिफलित हो जातो हैं। इसी कारण 
उनक्षे दारा तेज परिशोषित नहों. होता, सुतरां उनको 
विकोरणशक्ति भो नितान्त अल्प होतो है। ऐसा नहो' 
है कि अतिशय उत्तप्त होने पर ट्रञ्यॉसे तेज विकीण' 


नहो' होता । गरम.हों या ठण्ड, समस्त. द्र्य, सदैव तेज 


विकीण .करते हैं । बर्फ जो इतना शीतल. है, वह यदि 
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ठोस पारे या ऐसा हो किसी बफ से ठंण्डो वखुंक्न निकट 


रख दिया जाय तो उससे भो इतना तेज निकलता 
इ कि उस डिममप पारेकी उणत!को इदि होतो 
है। जो बलु जितना तेज विजोग करतो है. उपने 
ऊपर अन्य!न्य पदार्थोसे यदि ठोक उसो परिसाणका 
तेज विकोण हो .कर पतित छो तो उसको उष्णता 


ज्ञं किरी प्रकारका परिवर्तन घटित नहों' होता, 


इसके अन्यथा होन से हो न्य. नाघिक्य होता है। समस्त 


` तत्त पदा तेज विकिरण करने के बाद शोतल हो जाते 


हैं| इसका कारण यह है कि चारों ओरके पदार्थों से 
उत्तध द्रव्य जिस परिमाणमें तेजक्रो किरण पाते हैं, 
उसको अपेक्षा अधिक परिसाणमें तेज उनके द्वारा चारों 
ओर विच्िन्न होता है ।' 

यहां प्रर विवेचना कर देखने से प्रतोत होगा कि 
केवल उष्ण पदार्थों के स्मश से हो द्रव्य उत्त नहीं होते, 
वरन्‌-गरम वसुद्योंसे दूर रक्खे-जाने पर भो ठण्ड पदाथ 


: गरम हो जाते हैं, गरम पदार्थोंके तेज, परिवाहन करनेसे 


पदार्थ गरम हो जाते हैं। गरम पदार्थाने तेजका परिचालन 
वा परिवाइन करनेसे पदाथ जिस तरह उष्ण हो. जाते 
हैं, उनके हारा निचिन्न तेजस-किरणका शोषण. करके भो 
उसो तरह उष्ण हो सकते हैं । शोतल पदाथॉके स्पश से 
उष्ण द्रव्य जिस तरह शोतल होते हैं. तेज-विकिरण द्वारा 
भो वैसाहो होता है। + 

` यह विकिरण-शत्ति ओसको उत्पत्तिका प्रधान कारण 
ई । रात्तिमें धरातलको समस्त बसुओ के वायुमण्डल 
कौ भपेचा अधिक शोतल होनेसे वायुके भोतरका कुछ 
अश घमोभूत हो कर शिशिर विन्दुओंके रूपमे पदार्थों के 
ऊपरो भागमें विखर जाता है । बाष्पोय वसुओंके सम्ब: 
न्यमें अब तक जो कुछ लिखा गया है, विवेचना कर देख" 
नेसे उससे जाना जायगा कि. दिनमें सूय -किरणों दारा 
धैराएष्ठके उत्तप्त हो जानेसे वायुमें. जितना . वाष्प रह 
सकता है, रात्रिकालमें तेज विकोण कर एश्वोके अधिक 
शोतल हो जाने पर उसके ऊपरकी वायुमें उतना हो वाष्प 
रहे, यह किसो प्रकार सञ्चव नहीं । उष्णताका जितना 
हो हास होता है, वायुमण्डलमें उतना हो कम वाष्प रह 


'सक्रता है भोतु ठी 
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पंरिषिज्ञ होतो डे ! सुतरां वायु दिनमै जो भाप रहती है, 
रातमें शीतल होनेखे यदि वह परिषिक्न हो उठे तो गोतल 
..ट्रव्यकै स्म मातरसे हो उसके भोतरके वाष्पक्रा कुछ अंग 
चनोभूत हो कर ओसके रूपमें परिणत हो जाता है! 
वायुमें जितने अधिक परिमाणमें वाष्प रहता है, उतने | 
हो अल्प परिमाणमें शोतल होते हो ओस उत्पन्न होतो 
है। यहो कारण है कि ग्रोमकालमें दिनम .वायुमण्ड'त 
अत्यन्त उत्पन्न होता है। किन्तु रात्रिमें उतना ठण्डा नहीं 
होता, इसोलिए वायुका वाष्प भ्रोसके रूपमें परिणत नहीं 
होता ! 
जिन वस्तुश्रॉको विकिरण-शत्ति अधिक प्रवल होतो 
है, वे सब रातिकालमें अधिक शोतल हो जातो 
' - है; इसो कारण उन सब वस्तुओंमें अधिक ओस इकड्टो 
- होतो है? समो धातुश्रोंको विकिरण शक्ति अत्यन्त अल्प 
है, इसोलिए उनमें विशेष ओस नदो' ठइरतो, किन्तु 
मिश्खै, काँच, बालू, पेड़ोंके पत्ते, ऊन प्रति द्र्व्यों को 
: विक्षिरण-शक्ति अधिक होनेके कारण उनके ऊपर प्रचुर 
परिमाणमें ओस सञ्चित होता है । 
तापके उत्पत्तिस्थान -समस्त जड़ द्रवोंके परस्पर संघ- 
षं गसे ताप उत्पन्न होता है । प्राचीन कालमें आय 
लोग अरणि-घष ण द्वारा अग्नि उत्पन्न करते थे ¦ असभ्य 
लोग दो काठोंको आपसमें चिस कर भाग .जलाते हैं। 
घिसनेसे दियासलाइ जल उठतो है। चकमक पत्थर ओर 
इस्पातमें परस्पर चोट करनेसे आगको चिनगारियां निक 
लतो हैं । बफ यद्यपि इतना शोतल है । तथापि घर्षण 
' करनेसे उष्ण हो जाता हे । 
' संकोचन--जिस तरंदः तापके निकल जानेसे वस्तु 
सिकुड़ जातो है, उसो तरह वलुके सिकुड़ने पर ताप निक- 
लता है । सङ्खोचनसे आयतनका जितना हो छास होगा, 


PS नल कब अनार तिल 


उष्णताको भी उतनी हो इदि होगे । वारि-घटित पेषण- | 


यन्त्र द्वारा किसो ठोस दखुके ऊपर दबाव डालनेसे वद 
आकुञ्चित और उत्तप्त होता दै । जल ओर तेल संकुचित 
होने से गरम होते हैं। 

आघात - यह सभी ज्ञानते हैं कि आघात-प्राज् होन 
समस्त जड़ दव उष्ण होते हैं । निहाईके ऊपर सोसेका 
एक टुकड़ा रख, उस पर इतोड़को चोद 
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परिमाण विकम्मित हो कर उत्तन्न हो जाते हैं। कभो 
कभो वेगसे जानेवालो बन्दूअको गोलोजे किसो कठिन 
पदाथ पर पतित होने पर भो आग उत्पन्न होतो है । 
पतनग्रोल वलुके भूतल पर पतित होनेसे उसको टम्य- 
सान गतिर रुक जाने पर अट्टश्यमान आणविक गति या 
ताप उत्पन्न होता है । 

पदाथ शास्त्रे विद्दानोंने परोचारे द्वारा यह ॒प्रसा- 
णित किया है कि कोई एक सेर भारो पदाथ १२८२ 
फुटले अथवा १२८२ सेर मारो पदाथ के १ फट ऊ चेदे 
गिरनेमें जो वेग प्राप्त होता है, उसे तिरोहित होने पर 
इतना.ताप उत्पन्न होता है कि उसते द्वारा १सेर जलको 
उष्णता शर्ताशिक तापमानज्नो १ बड़ाई जा सकतो है। - 

रासायनिक संयोग -लकड़ो आदिसे जो अग्नि प्राप्न 
होतो है, उसमें जलने व'ले पदाथ के साथ वायुमें रहने- 
वाले अक्सिजनका रासायनिक म॑योग हो इसका कारण 
है। दोपक आदिसे जो प्रक्ाश निकलतां है, वड भो 
तेल आदिमे अङ्गारके सहित वायुको अरक्सिजनके सयोग 


होनेसे उत्पन्न होता है । इम जो आगकों लपट देखते हैं 


वह केवल अत्यन्त गरम वाष्प है। वाष्प या वायवोय द्रव्य 
अधिक उत्तप्त होनेसे अग्नि शिखाक समान हो दिखाई 

हैं। 

तडिव्‌--बिजलोसे भो ताप उत्पन्न होता है। वव्वको 
अग्नि भो इसो विजञलोको आगका रूपान्तर मात्र है| 

जीवदेद्द -जोवका शरोर भो तावका एक उत्पन्ति- 
स्थान है । हमारे शरीरको उष्णता चारों घरको 
वायुको समान नहीं है । क्या अरड देशक! बालुकामय 
मरुप्रदेश ओर क्या तुषारमण्डित सुमेरु-शशिखरके निकट- 
वतो प्रान्त, सब जगह मनुव्य-गरोरको उष्णता फारेन- 
होटक ८८ अंश होगी! 

भूगम--ज्वाल/मुखो पहाड़ोंसे निकले अग्नि और 
भरनोंक जलको उष्णता देख कर विदित होता है झि 
पथ्वीका भोतरो भाग अग्निसय पदार्थों से परिपूण है। 
सूचके उत्तापषे तो मिफ दो तोन फुट ऊपरकी मिझे 
रात्रिको अपेक्षा दिनमें अधिक उष्ण हो जातो है । ग्रोष्म- 
कालमें शोतकालको अपेक्षा कुछ अधिक दूर नोचे तक | 


रनेसे तीसेक ०्तीथो ण विति by होती है fi । जो झे द 23 22 0 


ता | ताप 
ताप है। तापसे भनेक पदाथ गल जाते हैं। यह देखा 


से अधिक नोदे सूप रश्मिक्रा प्रभाव अनुभव नहों 
क न 5 जाता है जब तक पदार्थॉके गलनेका आय सम्म ण रूपे 


होता , फ्रान्स देशको राज़धांनो पेरिस नगरे सा त-सन्दिर- 


के ५०. फुट नोचे एक ताथमानयन्त्र लगा है। जाडा गर्मो, 
रात, दिन कभो भो उसके भोतरके पारेका चढाव उतार 
नों देखा जाता। भूपष्ठके सभो स्थानोमें कुछ टूर नीचे 
एक ऐसा स्थान है जहाँ रात, दिन, जाड़ा गमो, कभो 
सो उष्णतामे घटतो बढ़तो नहो होतो। उस स्थलके 
उद्ध्व भागमें सौर और अधोभांगमें पाथि व तेजक्रा प्रादु- 
भाव देखा जाता है । इसे चिर-समोष्णस्थल कहते हैं, 
इस चिर-समोष्णस्थंलको उष्णता सव जगह एकपो नहो 
है। मानचित्रमें समोष्णरेखामे जो उष्णता है, उसने 
निम्र चिर-समोष्ण खलम भो वो उष्णता देखो जातो 
है | चिरसमोष्णस्थलसे जितना नोचे जाया जाय, उतने 
हो औसतन प्रति ६० फुटमें १० फारनहोटके हिसावसे 
उशाताकों हडि होगो । इसोसे जाना जाता है कि एथ्वी- 
`को सतहमे कुछ नोचे तापका इतना प्रादुर्भाव हैकि 


वहां. पर ले जाने पर लोहा गल कर पानोको तरह. हो 
` सकता है । 


: सूर्य -ज़िन सब तेजोंका अब तक वणन किया है, 
सोर तेजके सामने ये नितान्त तुच्छ प्रात होते हैं । सथ 
हो तापका आदि कारण है। उनौते इम ताप और 
प्रकाश पाते हैं । किन्तु सब्थने ताप ओर प्रकाश . कहांसे 
पाथा, यह इस नरे जानते। ताप और प्रकाश सम्बन्धी 
जितने व्यापार हैं, सव सव्य होसे सम्पादित होते हैं। 
दोप-शिखा और दै'घनको भ्रागमें.भो. सव्य दो प्रकाश- 
'मान हे । दावाग्नि, वज्वाग्नि ओर बिजलोको अग्नि इन 
सबमें भगवान्‌ भास्कर हो विराजमान हें । उन्होंने हो 
'को जलका शरोर ओर वायुको वाष्पोय आकार प्रदान 
किया हैं।. वे हो ससुट्रके जलको वाष्य रुपमें परिणत 
कर मेघ उत्पन्न करते हैं. । उन्होंने नवपल्लवोंसे तरु- 
लताश्रोंको सुशोभित किया है। वे हो तेजके रुपमें प्रकट 
हो कर पुनः तेज-रूपमें अन्तर्ध्यौन होते हैं। उन्हो'क्र 
आगमन और गमनकालमें समस्त प्राक्षतिक ब्यापार 
सम्पादित होते हैं । 

, अलुमितिग्राह्म ताप -जो ताप खश शक्ति या तापमान 
यन्त्र किपोसे लक्षित नहीं होता ओर उसको संत्ताको 
उपलब्धि होतो है, उसीका नाम गूढ़ वा 
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समाप्त नहों हो जाता, तब तक उनका तापक्रम स्थिर ओर 
समभावसे रहता है । ताप दिया जाता है किन्तु ताप- 


- मानस उसञ्चा कोई लक्षण हो नहीं देखा जाता; इसका 


कारण क्या है? समस्त पदाथ गलते समय ` कुछ ताप 
शोषण करते हैं, किन्तु वह ताप जाता कहां है, और 
'बच्च लित हो क्यों नहीं होता: १ वह ताप उस पदार्थ ` 
को तरल अवस्थामें रखनेमें पर्यवसित रच जाता है । जब 
पदार्थ तरल हो जाता है, तो उम तापको उस कार्य 
करनेको आावगप्रशता नहीं रहतो । सुतरां तापमान प्रत्यक्ष 
किया जा सकता है! इसको पहली अंवस्थामें अर्थात्‌ 
पदार्घके तरल होते समय ताप चलचित रहता! है, किन्तु 
यदि वह'न होता तो उस पदाथको तरल अवस्थामें रखने- 
में भौर कोन एम हो ? इस प्रकार अनुसान कारनेमे 
उसको सत्ताको उपलब्धि होतो हैं, जान कर उसे अनु- 
मितग्राह्म ताप कहा जाता है" यह ओर भो स्पष्ट 


- किया जा सकता है। देखा जाता है कि यदि आध सेर 


जंल जिसका तापक्रम ८०' और आध सेर जल जिसका 
तापक्रम ०' है; उन्हे एकत्रित किया जाय तो इनके 
सिख्रणका तापक्रम ४०' होता है। किन्तु यदि आधसेर 


*चूणित वफ के साथ जिसका तापक्रम ०' है ओर. चाध- 


सेर जल जिसका तापक्रम ८०' हो, मिलाया जाय-तो 
बफ गल जायगा । इस सिञ्रणसे जो एक्रसेर जल प्रसुत 
होगा, उसका तापक्रस ०' हो होगा । यहां १, का 
आधसेर बफ अपने तापक्रमसे अर्थात्‌ ,०' से . कुछ भो 
अधिक नहीं बढ़ा, तब वह ८१" ताप गया कहाँ? वह 


र ` ० { } 
« बफ के जल बनानेमें लग गया । सुतरां समान परिमाण- 


के बफ के समान तापक्रमको. जलमें परिणत करनेके लिए 
जितना ताप आवश्यक होता है, वह. उतने हो परिमाण 
जलको ८०' तक उष्ण कर देता हे । तांपका य़हो परि“ 
माण गूढ़ या अनुसितिग्राइ्र ताप कहलाता हे। बफ़के 
गलते समय जितना ताप लगता हे उतना हो अधिक 
समय उसे गलानेमें लगता है क्योंकि जब : तक वफ से 
तापका वह परिमाण बाहर न निकल : जायगा तब तक 
जुनका: `` i 


तप्‌...: 


आपेक्षिक ताप--एक हो. तापक्रप्के दो विभिन्न 


पदार्थॉको:एकसे पात्रमें समान दूरो पर रख; एक साव 
एक-इो ग्रागका एकसा ताप दो तो.उन दोनों पढाथो के 
तापक्रममें अन्तर देखा जायगा। पारद-ओर ,जल ड्सो 
तरह रखनेसे देखे गे कि जलक्रो अपेक्षा. पारद. अ घम 
उत्तम्त हो जाता. है। न 
पारेको ०' तापक्रमसे किलो निदि ष्ट त।पक्रम तक 

उठानेके लिए जितना ताप लगता है, उतनेसे नहं 
दोगा; अर्थात्‌ पाप ओर पानोको समान तापक्रम तङ 
उष्ण करनेमें पारेको अपेता जलके लिये अधिक्र ताप 
आवशक होगा। इसो-तरह यदि समान परिमाणका 
पारा और पानो १००'से शोतल करना शरू किया जाय 
तो पारेके बराबर गोतल होनेमें पानोको अधिक समय 
लगेगा । ठोक इसो तरह जल-पारदके समान, उष्ण होने- 
में जितना अधिक ताप लेगा, उसके बराबर शोतल' होनेमें 
उतना हो अधिक, ताप त्याग भो देगा ।.: 

जब एक तापक्रमके एक पदाथ के साथ्‌ दूसरे पढाथ- 
का मिश्रण किया जाय और दोनोंका परिमाण एक 
हो:हो, तो उनके तापक्रममें विशेष अन्तर पड़ जाता 
है। ;यदि:१००' तापक्रमका आधरेर पारद ० तापक्रस- 
के आधसेर पानोमें मित्या जाय-तो सिद्णका. ताप्रक्रम 
करोव ३' होगा, अर्थात्‌ पारदका तापक्रम ९७' कम दो 
:कर पानोका तापक्रम केवल २ बढ़ेगा । सुतरां बरावर 
तोलके पानी और पारेको बरावर तापक्रम तक उठानेसें 
पानीकै लिए पारेकी: अपेक्षा २२ गुण ताप अधिक प्रयोग 
करनाःपड़ोगा। , 


इसो तरह यदि. भ्रन्यान्य वसुग्रोंको, जलके साथ | -के 
` बकसके भोतर जिस पदाथ का आपेचिक् ताप जानना 
. होता है, उसे रक्खा जाता है। प्रत्ये क बकपमें ठक्कन,लगा 


तुलना कौ जाय तो सब वखुओंमें हो तापक्रमको: .यह 
:विषसता लित होगो। किसो.. पदाथ के तापक्रमको 
:०'से १''तक बढ़ानेमें वह पदाथ जितना. ताप शोषण 
करेगा ओर उसो अवस्था उतने हो जलको उसो ताप- 
क्रसमें लानेके लिए जल जो ताप शोषण करेगा. . 
विभिचच तापोंकी तुलना.करनेसे जो हाथ आयगा बहो 
उस पदार्थका आपेक्षिक ताप है अर्थात्‌ सोसेका आपे- 
चिक ताप जाननेशे लिए समान :परिमाणका जल और 
!सोझा.लो, “उस सोसेको ०' से!९' :तापक्रममें: लानेके 
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| 


लिये जितना ताव आवशयक होता हैं; उस तापसे जलका 


_तापक्रमजितना बढ़ता है, उस तापे जलका ० ०३१४ 


तापक्रम चोगा.। सुतरां सोसेका आपिचिक ताप तुलनामं 
०० ३१४ इवा | आघा सेर. जलका-तःपक्रम ० से १ 
परव्येन्त बढ़ानेमें जितना ताप आवद्याक होता है, उसे 
वै न्नानिक लोग तापाङ्क ( ९7m! ०६) कहते हैं । 


-यहो आपेक्षिक तापका नाप है। 


डोस और तरल पढार्था'का आपेचिऊ ताप जाननेके 


. लिए तोन प्रक्जारके उपाय काममें लाए जाते हैं~बरफका 


गलन, मिण और शोतलो करण। अन्तिम प्रणालो समयके 
द्वारा जाना जाता है; अर्थात्‌ किसो एक विशेष तःपमें 
आ कर पदार्थोके शोतल छोनेमें जिसके जितना, समय. 
नगता है, उसो समयको घट-बढ़के अनुसार विभिन्न 
पदार्थोंके आपेक्षिक तापका निरूपण किया जाता दै.) 
आधसेर बफ़ गलानेके लिए ८०' तापाङ्कोंको जरूरत 
होतो है। यदि किसो पदाथंका कोई एक निदिष्ट-तापक्रम, 
मान लो १००में लाकर एकदम तुषारके ऊपर रक्खा 
जाय, तो देखा जायगा कि वद शोतल हो कर १०० से ० के 
तापक्रममें आनेमें कुछ बफ गला कर पानो वना देता है । 
उस पांनोका वजन और उस,पदाथ का वजन ठण्डा होते 
होते जितना तापाइ' नोचे गिर पडेगा, उसको संख्या देख 
कर उस पदार्थ के आपेचिक तापका निरूपण सज दो 
किया जा सकता-हे । इसे सहजद्दौमें जाननेके लिए 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ लाप.लसने तापमिति ` (007९४९7) 
नामक एक यन्त्र प्रस्तुत किया हे । इस यन्त्रमें घातुके - 
तीन बकश एकके भोतर पंक:लगे रहते हें । प्रथम दितोय- 
बोचकी जगद बफ से भर.दो जातो है और तोसरे 


दिया जाता है । प्रथम और द्वितोय बकस के बौचको ज़गह- 


में जो बफ रहता है; वच दितीय ओर ढतोय बकसके 
: अन्दर रक्‍त. बफ के साथ बाइरो तापका मस्बन्ध अलग 


कर देता है, वहां पर केवल तोसरे बकसका हो 
ताप पट्टं च सकता है ओर किसो तापके बह पइ चनेका 
रास्ता नहों 3 सुतरां उस तापसे बरफ गल कर जितना” 
जल होगा उसे जल द्वारा कोशलपूवक निकाल कर तोल 
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डालने से हो आपेक्षिक ताप निकाला जा सकता डै। _ 
ताप-विषयक निबन्ध एक तौर पर शेष हो गया। 
विज्ञानका यह भाग अत्यन्त विशद है। ताप, तडित्‌ 
और प्रकाश इनके द्वारा दिनोंदिन कितने आविष्कार 
होते हैं, उनका वण न दुःसाध्य है। इसो तापसे मेघ, 
वर्षा, आंधो, ओस और बफ को उत्पत्ति - है। 
तापक ( स'० पु० ) तापयतीति तप्‌-णिच्‌ ख ल्‌ । १ तापः 
कारक, ताप उत्पन्न करनेवाला । २ ज्वर, बुखार | ३ 
रजोगुण | एकमात्र रजोगुण हो तापका प्रतिकारण है। 
ताप या दुःख हो रजोगुणंका धमं है। 
दुःख और रजोगुण देखे | 
तापतिज्लो ' हि ० स्थो० ) ज्वरयुक्त ज्ञोहा-रोग; पिलो 
बढ्ने की बोमारी । 
तापतो (स'० खो”) १ सूय को कन्या तापौ। तापीं देखो । 
२ एक नदी । यह सातपुरा पहाड़से निकल कर पसिंम 
ओर प्रवाहित हो खंभातक्रो खाडीम जा मिली है। 
तापत्य ( स॑° पु० स्त्रो० ) तपत्याः सूय कन्थायाः अपत्य' 
चत्रियत्वात्‌ स्थ । तपतोके व शज कुरु। 
तपती ओर तापी देखो । 
तापत्रय (स क्ला०) तापानां त्रयः, ६ तत्‌ । त्रिविध दुःख, 
तोन प्रकारका ताप, जैसे-आध्यात्मिक, आंधिदे विक 
ओर आधिभौतिक । 
तापदुःख (म'° क्वो०) तापरूप' दुःख । दुःखभे द । पात- 
व्ज्लदय नमें इस दुःखका विषय इस प्रकार लिखा है : 
कर्मॉके पुण्यापुण्यके अनुसार सुख चोर दुःख हुआ 
करता हैं। परण्यकम के फलसे उत्कट जाति, - चिरायु 
चौर विषयभोगादि फल सुखप्रद होते हैं तथा पांपकर्म- 
के प्रभावसे परितापांदि दुःख-भोग रूप फल मिलता है। 
अतएव सुख घोर टुःस्वभोग कंमफलानुसार इच्चा करता 
हे, जन-साधारण उक्त दो प्रझारके फल भोग करते हैं, 
डिन्तु योगिगण सुख-दुःखादि भोगरूप सभो कम फलों को 
दुःख मानते हैं। क्तेशादिका ज्ञान हो जानेसे जिन्हे 
विवेक उत्पन्न हो गया हैं, वे भोग साधक सभी द्रव्यॉको 


विष/क्ष सुखादु अन्नके जैसा प्रतिकूल समझत हैं। योगि- 


गण दुःखके लेशमात्रसे हो उद्दिग्न हो जाते हैं. जिस 


तरह कोमलसे कोमल जनके डोरेके सश से आाखोको नाम। 
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मइती पीड़ा होतो है, उसो तरह अल्प दुःख अनुभवसे 
भी विवेकोको अत्यन्त कष्ट मालूम पड़ता है; क्योकि 
सभो .विषयोका उपभोग करनेसे परिणाभमें म'स्कार- 

शतः दुःख भुगतना पड़ता है! सनुष्य जितना विषय 
भोग करता है, उसे भो अधिक भोग-लालसा वदतो 
डे । किन्तु विषयभोगे समय .किसो विषयक नहं 
मिलने पर जो दुःख होता है, उसे कोई परिहार नहो' 
कर सकता; वरन्‌ दुःखान्तर उपस्थित इभा करता है। 
सुतरां विषयभोगमें कुछ भो सुःउको सम्भावना नहीं है। 
सुखुसाधक सामग्रोके उपस्थित होने पर उसके विरोधोक्रे 
प्रति द्वेष उत्पन्न होता है ओर सुखानुभवके समय भो 


तापरूप दुःख पहु'चता दै । उम समय तो सुख मिलता . 


है और जब,अनभिसत द्रव्य उपस्थित होता है; तब दुः 
हुआ करता है। इस प्रकार पुनःपुनः सुख ओर दुःख 
की उत्पत्ति होतो है। अतएव सभोको दुःखसय समभा 
कर विवेकशालो सुनि लोग विषयभोगादिका परित्याग 
करते हैं। -सुखानुभवके समय भो तापदुःख उपस्थित 
होता है, क्योंकि सुखसाधक सामग्रोक उपस्थित होने पर 
सो उसके विरोधोके प्रति इष रहता हे। अतः ताप- 
दुःख, संस्कार दुःख और परिणाम दुःख इन तोन प्रकार- 
के दुःखों द्वारा सत्व, रज अर तम इन तोन गुणको 
हत्तिका खरूप देखा जाता हे । अतएव किसो प्रकारका 
विषयभोग क्योंन हो, उम्रसे दुःखके सिवा सुखको 
सम्भावना नहों है । विशेष विवरण इ:खमें दो | 

तापन ( स'° क्लौ० ) तप-णिच्‌ भावे ल्य ट्‌। १ तापकरण। 
(पुः) कत्तरि ल्य । २ सूये) २ कामदेवके पांच वांणोमें 


' से एक वाण। ४ सूय कान्त मणि । ५-अकंद्वक्त, मदार ! 


६ भानच यन्त्र, ठोल नामका बाजा । (त्रि) ७ तापक, 
ताप देनेवाला । ( क्ली० ) ८ नरकविशेष्र, एक नरकक्रा 
नाम। ८ तन्त्रमें एक प्रकारका प्रयोग। इससे शत्र को 
पोड़ा होतो है। | 

तापना ( हि ० क्रिश ) १ अग्निको गरसोसे अपनेको गरम 
करना । २ शरोर गरम करनेके लिये जलाना, फ कना | 
र नष्ट करना, बरवाद करना | 

तापनौ ( स'० ज्लौ० ) १ उपनिषद्भेद, एक .उपनिषद॒का 

जो सोनेका बना हो । खं सा 


तापभानयन्त्र 


विंकांरः अंग । ३ निष्क परिमाण सुवर्ण । ( त्रि’) 
४ तापयोग्य, गरमहोनेके काबिल । | 
तापसान-यन्त्र-यन्व विशेष, एक यन्त्र जिसे अग्रजोमे 
“धर्मामोटर ( Thermometer ) कहते हैं । जिस यन्त्रके 
द्वारां उष्णताका निरूपण किया जाता हे, उसका नाम 
तापमान यन्त्र हे । साधारणतः जिस तापमानका व्यवद्दार 
होता है, वह.कन्द स'युक्त केवल एक कांचको नलो है, 
जिसके कन्द ओर नलका कुछ भाग पारदस भरा रहता 
हे । उष्णतांको द्धासददि होनेके कारण यन्त्रके भोतरका 
'पारां स'कुचित और विस्त,त इत्रा करता है। द्रवमान 
तुषार या हिसजलमें डालनेसे पारा जिस रङ्ग तक नोचे 
गिर जाता है, उसे द्रवभाइः कहते हैं ओर खोलते हुए 
पानोसें अथवा उससे निकले भापमें डालनेसे जिस अइः 
तक पारा चढ़ जाता हैं उसे फुटनाइ (3०08४ point) 
कहते हैं । 
“ इन दो अङ्कोंके बोचको जगइको कोई १८२, कोई 
१०० और कोई ८० कें बराबर भाग कर उष्णताके अ.श- 
चिन्होंको अङ्कित करते हैं । 


' ३छले रमे प्रथसनोक्त तापमान प्रचलित हे । फारन- 
-होट नामक एक ओलनदाज[विद्दानूने इसका आविष्कार 
किया था, इसोलिये यह फारनहोटका तापमान कइ- 
लाता है। फारनहोटका द्रंवणाइ' २२, फुटनाइः २१२, 
घोर इन दोनों अङ्क भोतरका स्थान १८० समान 


अ शोमे विभक्त है। द्रवणाइके २२ अ ग नोचे शून्य है। | 


फ्रान्स देशमें दूसरी तरदका तापमान प्रचलित है। 
इसका ठ्वणाङ्क ० ओर फुटनाइः १०० तथा इन दो 


भङ्गे बोचका स्थान १०० समानं हमे निल, है. वो क सब तुरफसे फूल स 0 किन्त यह प्रसरणका ट्र । हु; 
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तोमरो तर5का तांपंमानं रूंमराज्यमें प्रचलित दै! 
रिउभर नामक एक व्यक्तिने इसका पदले पहल प्रचार 
किया इसका ट्रवणाङ्क ०' और फुटनाइः ८० है और इन 
दो अड्डों करे वोचका खान ८० सम भागोंमें विभक है। 
झतएव देखा जाता है कि जिस उष्णताके कारण हिस- 
जल खोलने लगता है, उसोके १८०, १०० अथवा ८०' 
समभागोंके एक भागसे प्रत्येक खरूपको उप्णताका परि 
माण प्रकाशित होना है । 
हिमजल जितना गरम होनेसे उबलने लगता है 

उतना डो गरस होनेसे फारनहीट, शतांशिक और रिउमर 
इन तोनों तापमान-यन्त्रोमें पारा यथाक्रम २२, ° ओर 
०से २१२, १०० और ८० चिद्ध तक उठेगा । उष्णताके 
अ'श लिखते समय स ख्याके दक्षिण ओर अ शके तनिक 
ऊपर एक छोटा शून्य देतें हैं ओर शतांशिक फारनहोट 
या रिउमर जिस प्रणालोके अ'ग हों उसके नामका प्रथम 
अचर लिखा जाता है । ee 

यथा--२७' श, ६०' फा, १२" रि; अर्थात्‌ शतांशिकके 
२७, फारनहोटके ६० और रिउमरके १२ अश | श न्यके 
नोचेका कोई अश लिखना हो 'तो उसके आगे. ऋण 


चिह्न देते हैं। यथा--१५' श ; अर्थात्‌ शर्ताशिक ताप" 


मानके श न्यसे १५ अश नोचे । 

तापमानके विषयमें विशेषरुपसे लिखनेके पहले ताप- | 
का एक प्रधान गुण वणन करना बहुत जरूरो है । तापके 
उस गुणका नाम प्रसारण (६४६०527) है। तापने 
लगनेसे समस्त वसुणं प्रसारित होतो हैं। वसुओंके 
परमाणु विलग होनेसे वस्तुका प्रसरण होता हे । घन, 
तरल और बाष्पोय ये तोनों पदाथ तापके इस गुणक्े 
वशमें हैं जिनमें वाष्प, सबसे अधिक तरल उसकी 
अपेक्षा कम और घन सबको अप'क्षा अल्प बशवतो हे । 
दूध तरल पदाथ है । किसो एक कड़ाहोमें दूध रख 
कर उत्ताप देनेसे वह उफन उठता हे । हट 

कड़ाहो घन पदाथ है सुतरां उत्ताप लगनेसे उसका 
प्रसरण लचित नहीं होता । दूध तरल है इससे उसका 
प्रसरण खूब दिखाई देता हे । किसो सशकमे दश आना 
भर इवा ले कर गरम करनेसे, मशक इवासे परिपूण 


कक 
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नियम सर्व त्र एकवा नहीं होता। जलक सम्बन्धमें इस 
नियमका उल्लङन देखा जाता है, जो आगे दिखाया 
जायगा ' जो हो इशी प्रसारण गुणक आधार पर ताप- 
मान-यन्त्रको सरि हुई । यह तापमान कई .पदार्थो का 
हो सकता है, जिनमें पारद, वायु ओर सुरासार ( 8)९०- 
०) सबसे अच्छे हैं । इन तोनोंको निर्माणविधि एकसो 


है । पारेका तापमान सब त्र प्रसिद्द है, इसलिये उप्तोका' 


वर्ण न करना चाहिये, पहले यह बतलाया जाय किं यह 
किस तरइ बनाया जाता है। एक काँचका नल जिसके 


बोचमें ऊपरसे नीच तक्र बालके बराबर एक छेद रहता 
है । इप्त नलका एक भाग खुला रहेता हे ओर दूसरा 


कुछ प्रसारित हो कर एक गोलाकार वतु लके अनुरूप 
होता है। इस नलका सु च खुला 'होनेमे बाहरको हवा 
उप्तमें प्रवेश कर सकतो है। नलोके मध्यभागमें भो वायु 


तापमनियन्स 


' चार देता है । तब बाइरकी हवाओं पेषणक कारण उत्त 


बत्त नका पारा क्रमश: नलोमें बढ़ने लगता हे । और 
नलो एवं उसका वतु'लाकार भाग पारदसे पूण हो जाता 
३ | पारद अमो सम्पूण शोतल नहीं इवा । ऐो/भवस्था 
में ऊपर कहा दुश्रा नलोका खुला भाग श्रग्निमें गला कर 


` बंढाओ, जिससे उसमें ओर वायु प्रवेश न कर से ; इसके 


बाद नलोके भस्म गण रूपसे शीतल हो जाने पर'देखा 
“जायंगा कि केवल वह वतु लाकार भाग ओर नलोका 
' थोड़ासा हिस्सा पारेसे पूणं है, बाको हिस्सा शल्‍न्य हो 


; गया। ` 


इसें ले कर अध एक तुषारपूण पात्रमें डमा. 
,पद्दले पहल तुषार जरा गलने लगता है। तुषारके 
" अत्यन्त गोतल होनेसे पारा संकुचित हो कर नलीको 
निम्न भागमें गिरता है। प्रायः १५ मिनट ' रग्बनेक बाद 


है, नलोका वतुं लाकार भाग त्रग्निमे उत्तप्त करनेसे नलोके| जब पररा नोचे नहो' गिरता, तम उप जगह 'एक्ष 


भोतरको वायु गरम.हो कर प्रसारित होतो है ; अधिक 
स्थान घेरनेक कारण नलीके भोतर नहीं रह सकतो। 
अपरका मुँह खुला है, इसी रास्त बाहर निकल श्रातो 
&॥ दस तरह नलो$ भौतरको हवा ठरठो होनेके 


पहले हो उसे एक पारेमे भर,पात्रां डुबाधरी । नलोके. 


भोतरको 'इवाकरे शीतल होते ही वायु संकुचित प्ोनेसे 
नल भोतरक!<म्यान शून्य ( खाली ) हो जाता है | उस 
समय बाह(क्रों हवाके पेषणसे उम पात्रके पारेको कुछ 
भाग 2 त्यसजकी पृण करते करते नलोके बतु लाकार 
गर्दै ज्ञा कर पडता है। इसके बाद नलोक। वहाँमे 
निकाल कर पूववत्‌ वतु लाकार भाग प्रोर नलोका साग 
छित्मा आगम गरम करो । पारा गरम होने लगेगा भ्रौर 
क्रप्रग; उल कर जब वाध्याकार धारण करेगा, तब 
मारे नळीत विर जायगा भर वांयुक्र बचे हुए भागको 
वसे निकाल वाइर कर देगा । तब उस नलोक्ने भोतर 
श्रीर उपक्र वतुं लाकार भ'गमें पारद वाभ्पको छोड़ कर 
कुळ नही' र४ता । उत्ता नलोका खुला भाग पुन! पारद: 
पूण प्रमि निम्नव्जित करो। इम समय उम नब्नोमें वायु 
नहों' है; मममत भाग कवल पारद-वाष्पत् परिपूर्ण 
हू वं वाष्य क्रमः शोतल भौर पंकुचित हो कर तरल 


रशा खो 'चो । जब कभो यह पारद ट्रवमाण तुषार या 

हो किसी दूसरे गौतल पदाथा में ड,बाया जायंगा 
वह इस रेखाओ नोचे कभों नहीं गिरैगा । इप्ते बाद इम 
तापमान नलोको उबलते चुए पानीको पात्रम छ्‌,बा 
कर १५ मिनिट तक रहने दो, इसमें पारा जितना ऊपर 
उठेग' उस चरम भीोमामं एक भोर रेखा अहित करो। 
जलफो कितनी छौ भाग क्यों न दो जाय, पारा उससे 
ऊपर वभो न उठेगा। भ्रब दो रेखाए मिलो'। पहली, 
द्रबमाण तुपारकं सं'मग से नोचे गिरे पारेको श्रवन" 
की चरम सोमा बतलातो है भोर दूसरो, खोलते पानी“ 
में डालनेसे नलीको ऊपर पारेको, उत्थानको चरम सीमा 
व्यक्त करतो है। यहां पर यह कह देना जरूरी है कि 
खोलते चुए पानीका ताप सब संम्रय एक सा नह्ी' रहता | 
वायुमण्डलको पेषण ( दवाव )क कारण' उसमें घटतो 


' मदृती होती है। जो हो मोटो तोर पर यहां यहे मान 


लिया गया क्रि वह एक्रसा रहता हे | अब ' यह जना 


गये कि ये दो रेखा दो चरम सोभाए' जतलाती हैं । 


प्रथम रेखा जलक। घनोभाव या तुषाराकार घतानेवीली 
थोर दूसरी वाष्पोभांव बतानेवालो #ै। इन दोनों 
बीचका भाग एक सी गरावर हिस्मोमें विभता कर॑नैये 


` पार्द कपति परिणत छो कूट तला कुछ भाग, अघि पतेशेतकअरतोसिको तापमान चोगा । पहलो राक पस 


तीपमोनियन्त्र 


"एक शंन्यंबिन्द, हूसंरो रेखांके पास १०० एकसोका अङ्क 
लिखा जाता है नलोे ऊपर अङ्क लिखनक्रे लिए उघ 
मोम लगा कर चारों श्रोरसे-ठ्ञ दो। इस? बाद प्रथम 
खासे दितोय अर्थात्‌ अन्तिम रेखा तंक ठोक जगह पर 

. झुईसे भइ दे कर सारो नलो इाइड़ोफ्लूरिक (Hydror 
(४०००) एसिड ( तेजाब )-में डुबाओ । कुछ देर बाद 
निकाल कर मोम पोंछ देने पर देखा जायगा कि ( उस 

तेजाबके साथ, काँचका एक विशेष गुण होनेके कारण, 

. : उसके सद्दयोगसे ) कांचके सभो अ्रङ्कित स्थानोंमें चत हो 

गये हैं । उपरोक्त नलोका वतुं लाकार भाग नोचेकी ओर 
रखनेथे श न्यके ऊपर एकके बाद एक अइ तापको क्रमशः 

उन्नतिका बोध कराते हैं; सुतरां उपरोक्त रेखाओं के 
बोचकी किसो रेखाक अपरको रेखा अपेचाक्षत अधित 
ताप प्रकाथ करतो है । . 

सबसे पहले यहो शतांशिक तापमान-यन्त व्यव हारं 
लाया गया। भ्रत्यन्त सुविधाजनक इोनेके कारण यह 
आजकल सव त्र प्रचलित है। स्वोडन देश-वासो एक 
` बेज्ञानिकने इसे निर्माण किया है। उनका नाम सेल्सि- 
यस ( 00]505 ) था । इन्होने सन्‌ १६७० ६०में जन्म 

- लिया धीर सन्‌ १७५६ में इनको सत्यु हुई । 

फारनहोट (27०0०४) नामक एक प्र सिया देश- 
वासो व ज्ञामिकने एक दूसरा तापमान-यन्क्र बनाया । 
यहो तापमान इज लेण्डमें अधिक व्यवष्ठारमें साया जाता 

' है। यह सेलूसियसफे तापमामसे भिन्न है। यह तापसान 

' घनोभावबोधिका और वाष्पोभावबोधिका रछा तक १८० 
“समभागोंमें विभक्त है। इस यन्त॒के वाष्पोभाव“भिन्दुमे 

२१२ भोर घनोभाव-बिन्दुमे २२का अङ्कः लिखा रच्त( है 

' श न्यविन्दु घनोभाव-बिन्दुरै २२ अ'श नोचे रहता है । 
'कौरण, उनके मतमै नमक भोर तुषार साथ मिलानेसे 
` निन्त्रेतम तापक्रम उत्पन्न करते हैं इसोलिये उन्होंने वहां 

` पर शून्य बिन्दु निधोरित क्रिया । इन दो तापमानोंको 

'छोड़ कर एक चोर तापमान है; उसका नाम है रिउ- 
मर (6६७०१) | रिउमर नामका किणो रासायनिकने 
` इसका निर्माण किया । यच्च जम नोके उत्तरमें व्यवहृत 

* होता हे । यह वाध्योभाव-बोधिका/े घनोभाव-बोधिका 

रेखा तक ८० भामं विमत हे । ८पतोजनवी भुसार, 
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इन तीनों प्रकारके तापम़रांन-यन्वांको दोघ तमिँ घटबढ़- 
को जा सकतो है भर घनोभाव-विन्ट उसके मध्यस्थलमें 
कभो १०के सेदसे ओर कभो ५के . भेदसे अडत किया 
जाता है तथा तापांग प्रकाय करते संशय परस्परके अ कों- 
के ऊपर एक बिन्द्‌, दिया जाता है। जैसे इ'गले एमे 
ग्रोझकालका तापक्रम २५ ! 

फारेनहोट तापमान साथ सेलसियस वा रिउसर 
तापमानकी तुलना किंवा सेलसियस या रिउमर तापमान 
के साथ फारेनहोटको तुलना करनो हो तो इस प्रकार 
करने चाहिये :-- 

(फारेनहोट फ, सेलमियस स; रिउसर र,) घनोभाव- 
निन्द्‌ से वाष्पोभाव तक फ १८०, स १०० और र ८० 
अ शोमे विभक्त हे; सुतरां १८० फ=१००स=८०'र । 
प्रत्ये कमें २० का भाग दे कर निकला 

८" फर ५ स= ४२ 
सुतरां १फ=शस= ई र 
ओर १ सर | फ= र 
सुतरां १फ=््हस= $ र 
ओर १स=६ैफ=६ र 
तथा १२5 ४ फ=४ स 
अब इनके हारा किसो एक तापमानके अइ देमेसे 
ओर दो तापभानोंषे अंश सहज हो प्रान किये जा सकते 
क। इसके तोन नियस नोच दिखलाए जते हे ।. 
यह याद रना चाहिये कि फरे २२ = र और स* 
के ०", सुतरां फको र या समे परिणत करनेके लिए पहने 
३२. घटाना होगा । 
प्रथम भियम। फक्को स या रशे सताशुसार करनेकी 
प्रणालो इस प्रकार हैः-- 
फ" २२ 
स= ९५५ 
फ = ३२ 
२८९.५४ * 
फ़को समें परिगत करनेके लिये फ के अइंसे प्रथम 
३२ घटा कर ब।कोको ६ से गुणा करो; यबा ° 
= ( २१२-३२.) रै श्य९४९८०१०० स 
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 'फको.रमें बंदलनेके लिएं फके अ्रये २२ घटाओ, 
जो वाको बचे उसे ६ से गुना करो। 
२१२फ= (२१२-२२) €= १८०%१=८० र. 
दूसरा नियम | सको फया रमे परिणत करना हो 
तो | 
फ=सू५८.+३२, ` 
च?४ 
तीप्ररा नियम । रको स या फमें बदलना हो तो” 
सत्यडनऱपू 
फल >%९.-- ३२, 
रको समें लानेके लिये £ से गुणा किया जाता है ; 
'यथा--८०र"-८० % ४5२०० स | 
रको फ़ बनानेके लिए $ के साथ गुणा करो और 
शुणनफलमें ३२ जोड़ दो । 
यथा-८०'र॒ =.८०+ ६5 १८०+ ३२= २१२३ फ । 
पारदको छोड़ कर स्पिरिट और वायुके भो तापमान 
छुआ करते हैं। एक स्पिरिटका तापमान (4।००॥०।- 
' thermometer ) 


देता है क्योकि अलकोहल :कभो. जमता नहों। 


लेकिन पारा घनोभूतविन्दुके ४० अश नोचे जम जाता. 


हे: इसलिए इससे भो नोचेका तापक्रम जाननेके लिए 
अलकोइल-हो काममें लाया जाता हे। पर इस प्रकारके 
तापमानसे अधिकतर तापक्रम नहों जाना जाता; 
क्यॉकि-शतांशिक 'तापमानके ७८' अ'श गर्मी लगते हो 
ग्लकोदलःउबलने लगता है । तापक्रमको विशेष बारो- 
कियाँ आननेके लिये वायुका तापमान काममें लाया 
ज्जासा है । तसे तय्यार करनेके लिए तापमानका वतु ला 
कार भाग भोर दण्डाकार भागका कुछ अ'श वायुसे पूण 
करनेके बाद नलका वाको हिस्सा किसो तरल पदाथ के 
हारा पूण कर दिया जाता है । नलोका मुख उस पदाथ 
मञ्जित रहता है। उसो तरल पदाथ का प्रसरण ओर 
सङ्घोचन हो तापमानको जासठदिका बोध कराता है। 
अवश्य हो जब यह तापमान व्यवहारमें पाया जाता हैं, 
इसका वतु लाकार भाग उपरको भर रहता है। 
वायुके तापमान कई प्रकारके होते.हे, किन्तु उनभ्रो 
उनिर्माण-विधि अत्यन्त ध्म ओर अवयव अतिशय दोघ 
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अत्यन्त निम्नतम ताप वता. 
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होते हैं; इसनिए वे सांधारेंण गग्रेवहारसै नहों आते। 
शिन्तु यदि अच्छी तरह बना सके; तो ओर तापसानोंको 
अपेक्षा सच्यतम रूपणे तापक्रम जाना जा सकता है। 
इनको छोड़ कर एक सैटसूदक्न तापसान-यन्त्र होता 
है। किसी एक जगइके त!पक्रमरे और उसके निकंटवर्तों 
स्थाने तापक्रममें कितना अन्तर है, यह जाननेके लिए 
इसका वावहार होता है। 
दो वतुं लःकार नलियाँ वायु-दारा पूर्ण और नोचेक 
हिस्से में एक वक्र नलो-दारा जुड़ो रइतो हैं। यह वक्र 
नलो किसी र'गोन तरल पदार्थ से पूण रहतो है। नोचे- 
को इस वक्र नलोका तरल पदाथ दोनों ओर एक सम- 
तज्नमें रहता हैं । अब यदि एक चोरका वतु लाकार मुख 
टूमरी ओरजे वतुं लाकार मुखको अपेक्षा अधिक उत्तप्त हो 
तो उस ओ*को वायुके विस्तारके कारण पेषण . अधिक- 
तर होगा ; सुतर्रा एक ओरको नलोका तरल पदाथ उस 
पप्रणँक कारण दूसरेमें चढ़ जांयगा और सो तरह यदि 
/दूपरी ओर अधिक उत्तप्त हो तो प्रथम नलोमें यहो क्रिया 
देखनेमें अयेगो । सचमुच इस तरहके यन्त्र-दारा ताप- 
क्रमका खूच्मसे सच्म भेद जाना जा सकता है। | 
यद्यपि पारेका तापस।नयन्त् अच्छो तरह और जहाँ 
तक उत्क्‌ ४ हो सके वहाँ तक उत्क टताके साथ वनाया 
जाता है, तथापि समय.समय पर उसमें भो स'शोधनको 
आवशकता होतो है । 

१। अल्यविन्टू-परिवतैन--घनोभावबिन्द भो. महोनेमे 
शून्धविन्दुसे .३०-उठ जाता हे। सभो तापसानोंकी 
विशेषतः आपात-निमि त समस्त तापभानोको ` यहो दग 
है। इसका कारण यह है कि ताप्रमानयन्तरमें पारद -भर 
देनेके वाद वतुं लाकार भाग.सहसा शोतल हो कर संकु" 
चित होता है, किन्तु वहीं संकोचनक्रो चरमसीमा नहो 
हो जातो, उस समय भी थोड़ा थोड़ा स'कुचित होता 
रहता हे एव' इसोलिए उसका पारद नलमें उठता 
जाता है। किन्तु यह स'कोचनशक्ति क्रमशः कम 


होतो जातो हैं। और इसोलिए आपात-निर्मित ताप" ` 


मानोमे यह विशेषरूपसे लक्षित होता है। सुतरां तापः 
सानमें तापक्रम पहले जहां.तक्ग निर्धारित था, उसको 
अपेचा तनिक ऊपर ऊपर उठने लगेगा.। इस दोषक 


तापत्रिष्णु-तापहरी ` 


इटानेके लिए बोच बोच॑में तापमान द्रवसाण तुषारः 
निमग्न किया जाता हैं! हर एक बार तापाँश कितना 
हुवा यह याद रखनेसे क्रमशः उन भिन्न भिन्न परीक्षाओं 
द्वारा परस्पर कितना भेद इवा यह जाना जायगा अर्थात्‌ 
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१. घटा कर स शोधन कर लेना होगा। . 

२ । इसके सिवाय और भो सामयिक परिवर्तन इवा 
करते हैं। जिनका कारण तापम्ानय तरका .उत्तन्न हो 
कर सहसा शोतल हो जामा है। इसीलिए किसो ताप- 
मानयन्त्रका वाष्पोभ!व-विन्दु निदि ट॒ करतेके पडले हो 
उसका धनोभावविन्द निश्चय.कर लेना उचित है, नहीं 
तो गणनासे अवश्य भूल होगो । : ; 

आजकल तापमानय'तर दवारा आंधी पानो इत्यादि 
कितने विषय बताये जाते हैं। उनका वणन करना 
दुःसाध्य हैं । ज्वर आने पर वह दुःसाध्य है या सुसाध्य, 


इसका निर्णय भी तापमानसे होता है ओर भी अप ख्य 
उपकार हो रहे हें । ताप देखो | 


तापत्रिष्श्‌, ( स'° त्रिश) ताए-इष्णुच । १ तापनोय, 
तापंने योग्य । २ यन्त्रण/दायक, जिससे दुःख चो । 

तापश्चित (स'° क्ली० : तपसि चौयते चि-क्ष खाथ धा । 
१ यन्नभट्‌, एक यज्ञका नामँ। य॒ज्ञ देखो । २ यज्ञाग्नि- 
भे द, यज्ञकी अग्नि । 

तापस (स'०. त्रि) तपःशोलम श्य तपस्‌-ण । च्त्रादिभ्यो णः | 
पा ५४।६२। १ तपल्वो, तपस्या करनेवाला । ( घुः ) 
२ दमनकह्ठक्त, दौना नामका पौधा । ( क्लो० ) ३ तमाल 


पत्र, तेजपत्ता । ४ दाच्षिगात्यक्रे अन्तगं त एक पौराणिक | 


"जनपद । टलेमीने इसका 9095 नामसे उल्लेख किया 
है। अनुसान किया जाता है कि इसको वत्त मान अव- 
स्थिति खानदेशमें है। (पु०) ५. वक पचो, बगला 
६ इच्चुविशेष, एक प्रकारको इख। (संक्षत १४५ ) 

तापसक' (सं० पु०) तापस अल्पार्थ' कन्‌ ! सामान्य योगी, 
छोटा तपखो, वह तपस्रो जिसको तपस्या थोड़ो हो । 

तापसज (स'० क्ली०) तापसात्‌ जायते जन-ड | तेजपत्ता 
तापसतरु (सा ० घु० ) तापसप्रियस्तरु: मध्यपदलोपि- 
` कम धा० | इक दो हत्त, हिगोट इच इ'गुंभाका पेड़। 


तपसो लोग वनमें इ'गुदोंका तल हो काममें लाते थे। 


इसोसे इनका नाम पड़ा है। 
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तापसटुम ( स'० घु० ) तापसप्रियः टूम' । इङ्गूदो' ठच, ` 
इ गुआका पेड़ । 
तापसहुमसन्िभा ( स॑° स्त्रो? ) तापसदुमेण -सचिभा 
तुल्या ३-तत्‌ । गम दात्री चुप, सफेद भटकटेया । 
तापप्षपत्नी ( स० खो”) तापसम्निय पत्र' यस्या बुव्रो० 
जातिल्वात्‌ डीष.। दसनकहच, दौना नामक पौधा । ` 
तापसप्रिय ( स० पु० ) तापसानां प्रियः, ६-तत्‌ । १ 'हच्-' 
विशेष, चिरोंजोका पेड़ । २ इक्ू दो हत्त, इ गुआका 


' पेड़ ¦ (त्रिश) ३ तापस प्रियमात्र. जो तपखियों का प्रिय 


हो। 


.तापसप्रिया ( सं० स्त्रो ) तापसानां; प्रिया, ६:तत्‌ । ट्राचा, 


दाख, सुनक्का। द्राक्षा देखा । 

तःपसद्वक्त (स'० पुः) तापसतरु देखो । 

तापसा ( स'० स्त्रो०) ट्रात्ता, दाख । 

तापसो .स'° स्त्रो) १ तपस्या करनेवाली खो । २ तपखो- ` 
को खो। 

तापसेक्षु ( स'० पु० ) इक्ष॒त्रिशेष, एक प्रकारको इख । 

ताप सेष्ट (स'० पु०) तापसप्रिय देखे । 

त!पसेष्टा ( स'० स्त्रो० ) तायमम्रिया देखो । 

तापस्य ( स'० क्लो० ) तापसस्य घम '्यञ । तापसधमं, 
तपसियोंक्रा कत्त व्य वानप्रथ्थका हितकर धंम हो 
तापस्य हे । तापस्य हो मोक्षका एकमात्र साधन है| 
पहले राजषिंगण इस घम को अ'तर्ने ग्रहण करते थे। 

तापस्वेद ( स'० पु०) तापने स्वेदः २-तत्‌। स्वेदक्रिया- 
विशेष ; गरम बालू, नमक, वस्त्र, हाथ, भागको आँच 
आट्सि से क कर पमोना निकालनेको क्रिया । 

तापच्दर ( स'० त्रि’ ) ताप॑ इरति 'हृ-ट ।. तापनाशक, 
बुखारको दूर करनेवाला । 

तापहरो ( स'० स्त्रो० ) तापहर स्त्रियां डोप_। व्यव्ज्ञन 
विशेष, एक प्रकारका पकवान । इसको प्रसुत-प्रणालो-- 
उरदको बरो ओर घोए इए चावलको इल्दोक साथ 
घोमें तलते हें । तल जाने पर उसमें उतभा हो जल डाल 

अच्छी तरइसे वबल जाने पर 


द्रव्य प्रसुत होता है, उसे ताइरो या तापहरो कहते हैं। | 
१ कफ़कारक, शरो रको उप: 
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चयक्रारक, ढषिजनक, रुचिकर और गुरु । इसके तिवा.। :» तापोने नाम । तापोके इक्कोस नाम हैं-:संत्या, सत्यो 


इसको उपादान मामग्रोमें जो जो गुण हैं, इसमें. भो वे 
हो. गुण पाये जाते हैं । ( भावप्रकाश ) ( त्रिश ) २ ताप- 
हारिणी मात्र. जिससे ताप टूर हो । 
ताप्रा (हि. पु०) १ मछलो स।रनेका तस्तों। २ मुरगोका 
दरबा । : 
तापायन (स'० पु०) वाजसनेयो. शाखाका एक भेद । 
तापक (स'० त्रि०) तापे तापकाले भव' ठज_। ग्रोससेव 
जलादि; जो गरमोसे उत्पन्न होता हो। 
ताप्च्छि (स'० पु०, तापिनः छादयति छूद-ड एषोदरा० 
साधु । तापिश देखो.। 
तापिज्छ ( स'० पु० ) तापिन' छदति आच्छादर्यात छद्‌- 
एषोदरा० साधुः । :१; तमालहक्ष.। ¦ (क्लो ) २ तापिच्छ 
पुष्प, एक प्रकारका फूल। : : ` ` ०४ 
तापिच्ि.(,स'० क्लो० ) तापिनः जयति जि-ड। १ धातु- 
माक्षिक, सोना मको । ( पु° ) २.तमालठच्त.। 
तापित .स ०:त्रि..) तपःणिच्‌-त्ता ।.१ . तापयुत्त, जो तपाया 
गया हो । २ दुःखित. पोडित.। र 
तापिन्‌ ( स० त्रिश) ताप्रयति ताप-णिनि। 
ताप देनेवाला । तप-णिनि । २ तापयुक्त, जिसमें ताप छो। 
(पु? ) १ बुद्देव। .. 
तापो ( स° स्त्रो० ) तापयति तप-णिच्‌ अच्‌ गोरादित्वात्‌ 
डोष..। नदोभेद, एक , प्रकारको नदो जो पश्चिमवाहिनो 
ओर विश्याचलंमे आविभूत .होतो है, तापतो नद । 
(मत्पु० ११३) २७ विष्णुएराणके सतसे यह नदो सद्च- 
पादोद्दवा है । ( विष्णुपुश २।२।११) ` 
इस नदौका जल गाढ़ा, शोतल, पित्तघ्नः कफछत्‌, 
वातंदोषहंर, 'दृद्य, कंण्ड ' भर कुण्ठनाशक है 
(हरित ७ अ० ) 
स्कन्द्पराशके तापोखण्डमें इसका विवरण इस प्रकार 
लिखा है-- ;  : . | 
7 ' जगत्प्रसिद्द सोसव'शर्में संग्बरण नासके एक राजा 
थे। वरुणने अगस्त्य मुनिरै शापसे सम्धरणरूपमें जन्म 
ग्रहण किया । उक्त राजाने कठोर तपसाधन करके सूर्य * 
कन्या तापोको भायारूपमे ग्रहण किया। ये तापो अशेष 
धांपदहनो भोर भ्रत्यन्त रूपलावरससस्पत्रःथीं । 
PY ep हरा ए लड़ तपती:देखो | 


१ तापत्र, . 


करता इ। 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हवा, यामा, कपिला, कापिला, अम्बिका; तापनो, तपनी 
तपन हार्दा, नासिकोड्भवा, सवित्री. सइस्तरकरा, सनक्षा 
अस्रतस्यन्दना, सुषुम्ना, सच्मरमणो, सपा, सपी विषापहा, 
तिग्मतिग्मरया ( ? ) तारा और .तास्त्र। . . . 
माहात्म्य |--जो तापोमें खान करते हैं; वे. समस्त 
पाणोंसे विमुक्त होत, है ओर जो इसका नामोचारण:करत 
हैं, उनका पाप दूर होता है । ४ 
आषाढ मासमें तापोमें स्नान करनेका फल।-वारह 
महोनोंमें कोई'भो मास आषाढ्मासके समान.नहीों, 
कि.इस मासमें जगत्पति स्रोविष्णु लक्ष्मी के माथ. अनन्त- 
शय्था पर शयन करते हैं तथा इस. मासमें विश्वक्रमाने 
भूतोंको रूट को है। (तापीख'० १२१।२२) .. 
; आषाढ़ मासमें तापीसें खान करनेसे सब.तरद्दके पायात 


छुटकारा मिलता है । प्रयाग जा कर माघ मासमें बारह 


बार खान करक जो पुण्यलाभ किया जाता है, भ्राषाढ 
मासमे इस तापौम एक बार खान करनेसे उससे भी 
अघिवा पुण्यलाभ होता है। ग 

यदि कोई मनुष्य कपटता करके इसमें स्नान करे; 
तो भो तापोके माहात्म्यानुसार उ तके गरतजग्नाजि त पाप 
प्स होते हैं । यदि बालत्ववशतः आषाढ़ मासमें तापोमें 
क्रोड़ा करते इए स्नान करे, तो उको भो देवालय. वापो, 
कूप, तड़ाग भादि बनवानेका पुण्य होता है । यदि कोई 
व्यक्ति किसो द्रव्यको कामना करके इसमें ख्रांन करे, तो 
बच समस्त पापासे सुक्त हो कर अशमेधका फल लाभ 
करता है । ॥ 

जो जानते वा बिना जाने आषाढ़ मासमें खान 
करते हैं, वे समस्त पापॉसे सुक्त हो कर सनातन ब्रह्म 


.पद पाते हैं । (तापीख"३|३.०) 


तापोको मिशे शरोर पर लपेट कर .अन्यत्र खान; 
करनेते जन्मान्तर-कत पातक निसय हो घ्व स . होते हैं। 
आषाढ़ स!समें तापोके किनारे;जो दोपदान देते.हैं। 
सहस्र कोटि कुलका उद्दार करते हैं। (तापीख०-३॥४ ) :: 
कुरुकषेत्रमे प्रभूत सुवणंदान ऋरनेसे जो पुण्य होता:है 
इस तापौतर पर, केवल दौपदान देनेसे - बहो...पुण्यःइश्रा 
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कुणचेत्र, काशी, ` नम दा 'आदिमे स्नान करनेसे | भैरवो शक्ति, घतपाप ओर कामपालेश्र ; मन्तिवेत्रमे 
जितना पुण्य होता हे, आषाढ़ मासमें तपतोमें निमेष'दे | सन्त शर ओर परत्रोशर, नोलास्बरचेत्रमें कोटोश्वरः 
खान करनेंसे उलना हो फल होता है । | 
( तापीख"० ३।६० ) | झोर ट्णडपाणि; अम्बरोषके चेंत्रमें घ्र अरोषेखर. अख 
तापी नदे दोनों तट पर १०८ महालिङ्' विद्यमान | वा अश्डिनो कुसारचेत्रमं महातोश्रं आर कातरोशर 
ह, तापोखण्डमें उनका माहात्म्य वण्ति है । तपनमें तप | लिङ्ग, गद्गाचेत्रमे गुसरश्बर वा गुश श्र, लोमशे 
नश: धर्म चेत्रमे धर्मेश, गोकर्ण में सिद्दनाथ, 'पावंतोःन- | चेत्रमें लोकेश्वर, तपतो नदो को उत्तरवेदोमें विश्व श्वर 
में महेश, अवनक्षेत्रमें सुजातीश्वर, निष्कलइः मुनिके | ओर कायाक्षिक लिङ्ग; पूर्वाक चेत्रमें सुरेश्वर, नारंदेश, 
क्षेत्रमे पद्चणिखके लिङ्ग, पुरुरवाके तेत्रमें नरवाहन लिङ्ग, | कामलेश, सस्बरणेश्वर ओर तपतो स्थापित तपनेश लिङ्ग, 
द्वानचेत्रमें बाल, खावणचेत्रके ककोलासङ्ममें क्रोडा- | कुरुक्षेत्रमे कौरव नामक म ह्वालिङ्ग, सोमचेत्रमें सोमेश. जन- 
लिङ्ग, पाद्यालसुनिके चेत्रमें पुण्डरोकेश्वर जे मिनि चेत्रमें | केश्वर ओर सोचेखर, कुमुदात्तेत्रमें अटव्य श्वर, राघवत्तेत्रमे 
हरियन्द्रे घर, गाधिदेत्रमें भरते, वेरोचनक्षेत्रमे विरो | रामेश्वर, पिण् शा, दर्भावतोपति ; जरत्कुमारसुनिक्रे 
चमेश्र, कङ्गोलङ्ूट घोर गाधोशर वळिवेत्रमे अबु द, | चेत्रसे' भोर तपतोसङ्घमसे' तोन नागेश्वर. इस प्रकार 
लेखर, घुन्धुमारे वर, कर्काटक, पद्मकोषेश्वर और हय- | कुल १०८ लिङ्ग्थान हैं । खाड ४ ससय इन १०८-लिक्षोंके 
ग्रोत्र महालिड़, खद्योतनाख्यक्षेवमि' कात वोर्याख्यलिङ्ग, | नामका पाठ करे'! पाठ करनेसे सत्यलोकमें पिळगण 
कुनवेत्रमे' सौकण्ह ओर सुकण्ठ, रूगुक्ेत्रमें चन्द्रचूड, | सुधारस-दारा ढक्ष होते हैं ; अपुत्र 'पुत्र, निघंनो घन 
'पाशुपतक्षेत्रमे' उग्र, तारकचेवमे तारेय, गगिभूषण्तेतसे | और मोचार्थों मोच प्राप्त करते हैं; तापोनदोमें खान 
इंस, वशिष्ठक्षेत्रमें मुचुकुन्द वर भोर कुन्तलक लिड्न।बुधेश-| करके पाठ करनेसे एथिवोके मम्म खः तोथॉका फल 
में विमलेश्वर, कुशमुनिक चेतमे' कमल भोर नोलकण्ठ, | होता है। इसके सिवा तापोलण्डमे घोर भो एक प्रधान 
अरुन्धतोवनमे' शान्त श, कुस्लर, रोचक; पुष्कर, लच्झ ए, तोथ का उल्लेख है.। ` 
दुर्वारेश्वर, जामदस्न्येग भौर आगाप्रद्योतनेश्वर। पूव मे गोलानदो--यह नदो कृभएष्ठये विनिःखत हुई हे, 
वामनेश, सुन्द्रमे' सुन्दरेश, राघवचेत्रमे रामेश, नन्दनमें | इसमें स्नानादि करनेसे ब्रह्म तोकको प्रालि होतो है ।. 
सकण्डग, शरभड़' सुनिके चेत्रमि' उत्ज्वलेशर, युग्मचेतमें तापोके किनारे गोलानदोके जलमें खान करनेसे कुछ- 
महालिङ्ग, परसुक्तिमे सुरेश्वर लिङ्ग भौर अभंयाशत्ि. | रोग नष्ट होता भोर उसके सात जन्म तक कुष्ठ नहों 
नार्दिकक्षेत्रमें नन्‍दे श, नारदचेत्रमे ज्वालेग्वर, ब्रश्मचेत्रमे | होता । हि ४: 
सिद्देश्वर, प्रकाशञ्चे ऊपर मतङ्गचेत्रमें गङ्ग श्वर, अंजु नः अक्षमालातो थ -तपतोरे विभवको देख कर माळा 
चेंत्रमे अजु नेश, योधिष्ठिरकषेत्रमें जोकरेश्वर, अग्बिकाचेत्र- | गौतमके हाथसे . अक्षमाला गिर गई थो, तभोसे यह 
में अस्बेश, कष्णाशिवचेत्रमें कल्सघापंह, पद्धसुखतेत्रमे | खान अचमालातोथ के नामसे प्रसिद्द है। यहे, एक 
भ्रामद केशर, कपिलचेत्रमें सिंहेखर और व्याघ्रे श्वरः चतु- | प्रधान तोथ है। . इसमें जो मनुष्य पिण्डदान और 
भे जचेत्रमे चतुभु जैखर, हच्चदीके किनारे मन्वेश्‍वर | खानाटि करता है, उसको! निरामय पद ओर पितरोंकों 
ओर भूतेश्वर, गोतमक्षेत्रमें गोतसेश्वर, नारदचेतरमें गलि- 
तेश, इस स्थान पर रत्नसरित्तोरमें शो कण्ठके चेत्रमें रचेश्वर 
लिहू भोर षोड़णो शक्ति; वरुणक्षेत्रमें प्राचेतस भोर वास 
वेश; भोमकचेव्रमे भोमेशवर, करङ्गपावन तेत्रमें करक - गजतोथ - तपंतोके उत्तरकूलने जहां:गोतमोके साथ 
सर, खत्जन मुनिके चेत्रमें खत्लनेश्वर भोर वव्वक्रेश ; | तापोकाः सङ्गम हुआ हे, उसः जगह यह तोथ हे। 


बढ कतो डे ० चाका पह अर] जज ङक 
` आश्जपक चेत्रमें कश्सपेश, भैरवी चे, मोलेखर, ' यहतोथ : मनुथोके लिये समस्त पापोंका नाशक हैं। 
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मनोरथोंको सिद्दि होतो हे । 


अचयाढजि होतो है। इस तोथ में सहमेश्वर नामक 
गुप्न त्रास्बंक लिङ्ग हैं, जिनको-पूजा करनेसे 'समस्त 


अजपालोखर और एकवीरा शक्ति, राघवचेतर्मे रुद. | 


४२६ ` 


जो तापोसागरसङ्ग मम सस्त्रोक खान करके जरत्कन्य। को 
देखते हैं, उनका किसो समय भो 'वियोग नहो' होता 
` और जो प्रसङ्गक्रम वा देववश यहां-आ कर ख्रान करते 
हैं, वे निरापद्‌ होते ओर पितराँका  तपेणादि करनेसे वे 
अच्चय होते हैं । ( स्कन्दपुराण तापीख० ) 


यह तापोकी पोराणिक कथा हे । अब यह नदो |. 


तपता वा तापतो नामसे प्रसिद्वः है। . यहः दाचिणान्य 
पश्चिमांशवका एक प्रधान नदी है। 

- मध्यप्रदेश्रको बेतूल जिलेमें ( अचा० २१" .४८/उ० 
-श्लीर देशा० ७८' २५: यू० में ) इसकी उत्पत्ति है। 
सूलताई नगरमें (अक्षा० २१' ४६ २६ ४० भोर देशा० 
७८" १८ ५६" पू०में ) एक पवित्र नोथ है। बहतोंका 
मत है, कि इसोसे तापतोनदोको उत्पत्ति इई है ।' 

पहले मूलताई नगरसे सुजला सुफला भूमि) ऊपर 
प्रबलवेगसे इसने सातपुरा पहाडको. दों शाखाए' भेदो हैं 
इसको; वाई ओर मेवाइस्थ चिकलढा पहाड़ भोर दहिनो 
ओर कालोभीत-गिरिमाला है । . प्रायः १५० मोल तक 
तापतोनदौक्री उपत्यका पर तुष्ठः गिरिश चला गया हे | 
इसो प्रकार सातपुरा पहाड़से नोचेक्रो भ्रोर श्रा कर उत्तन 
युगभोर ओर प्रायः ७५ से १०० हाथ तक विस्त,त स्त्रोत- 
स्तोका आकार.धारण किया है। किन्तु किमो किसी 
स्थान प्र पानी इतना कम दै, कि ग्रोफ्ऋतुमें ग्रना- 
याम हो पैदल पार हो सकते हैं। इसमें दोनों किनारे 
ऊँचे होने पर भी टापू नहीं है। केवलः;मुद्दानेफ सिवा 
सर्व डो दोनों तोरके भाग ढाल और नाना प्रत्रार 
बचतणगुस्मलताकोण हैं। | 

इसके बाद तापतो खानदेशको ऊ'चो भूमि पर गई 

ह। यहां पूर्वा ग ससुद्रप्रष्टये ७०० से ७५० पुट उंचा 

होगा । यहाँसे यह क्रमः निम्नमुखो हो कर जहा | 

मालभूमि चरत जिलेसे खानदेशको एृथ्क्‌ करतो है, वहा 
भरा पद भी है । यहां तापतोनदीमे बचुतमी गाखाएं 
निकली हैं, जिनमें बाई' ओर पूर्णा, बाघर, गिरना, बोरो | 
पांजड़ा भौर शिवा तथा दहिनो भोर धको, भनेर, भ्र 
यावतो, गोमई (गोमती ) और. बडा प्रधान #। 
खानदिशमें पहले १६ मील तक समतल शोर. कषिलेत्र॥ 

' छपरये प्रवाहित. हुदै: हे, किन्तु शेष २० मोल तक्ष दोन 
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तापी 


किनारे अत्य्च गिरिशङ्गवेित निविड़ जङ्गल हे ।. इस 
.भ्र'शमें लोकालय नहीं है, बोच बोचमें कहों दो एक 
चर भरणवासी भोलजातिको भोंपड्यां- दोख 
पड़ती हैं'। 
हाँ -तापी पाषाणके घातप्रतिधातसे प्रबल .स्रोताकार 
धारण कर बहुत. कम चोडो जगहपे गिर रहो है। इस 
सङ्कोग' पथका नाम है 'हरनफाल'.। इसरे वाद.हो गुण 
रातका विरत प्रान्तर 'प्रारस्ष हुआ है !.. उक्त. भ्र गमे 
तापतो नदो कहीं खब चोडो -ग्रौर कहीं बहुत कमचौड़ो 
हो कर गिरि, दरो ओर निर्जेन वनराजि .भेदतो हुई 
प्रायः ५० मोल तक चलो गई है। दाङ्ग नामक जङ्गलको 
पार कर यह नदो. पथिमसुखो हो कर सूगत निलम 
पहु'चो है। 
यहां राजपोपलारि पडाडुको छोड़ कर ओर कोई भो 
पवत तापतोके मुखमें पतित नहों हुआ ' यहांसे ७० मोल 
चल कर तापतो सागरमें जा मिलो. है । इभके सध्य 
कहों तो साधारण उव रा ओर कहो कहीं. समधिक गस्य 
शालो क्षषितेत्र दृष्टिगोचर होता है ! अमरोलोसे ले कर 
सूरत तक तापीका एक बड़ा भारो घुभाद है । स्थलपथमें 
भमरोलोसे सूरत एक कोसकी टूरो.पर हे । किन्तु जल 
पथसे जानेसे प्रयः ५१६ कोस घूमना-. पड़े गा.। . सूरतसे 


दचिणःपयिमसुखो प्राय; ४ मोल तक जा कर खब चोडो 
हो गई हे और सागरमें जा मिलो है। 


तापतोको लम्बाई ४५० मोल है श्रोर प्राय; तोस 
हजार वग मोल स्थानके 'ऊपरते प्रवाहित होने पर भो 
सघ जगह नाव जाभ्रा नहों सकतो और तो क्या इसमे 


: भुहांनेसे १७ मोल ऊपर तक ज्वार चढ़ने पर जगह जगइ 


पदल पार इश्ा जा सकता है। सुद्रानेके पास बहुत रेतो 


भोर टापू हैं, इपोलिए पोतादि मब भमय निरापद नहीं 


। सुरत बन्द्रमे जो जहाज ग्रा कर लगतै हैं, वे इपो 
नदोसे जाते € | 


भ्राखिनसे चेत्र मास तक यहां निविच्नतया जहाज 
पादि लक्गड डाल कर रह सकते हैं, किन्तु इसके बाद 
फिर गिरापद नहीं है। :सुहानेशे पास बोच भीम 
छोटे छोटे टापूने दोखे पड़ते छ, जिन पर' ठच्चत्र घों भो 
दिखलाई देती ६ ; किन्तु स्रोतके समय इनमेंसे बडुतसे 
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तापी--तावे | 


सबै जंगह सुविधानु घार. उघार-भाटा नहों होता । 
' जींचे सागरसङ्गम तक :ज्ब'र-भाटा ठोक होता है । 
इस नदोमें रेतो.बहुत जमतो है; इसलिए इसको 
आतिका परिवत न देखनेम अःता हे. तथा बाढूके वखत 
किनारिको डुबो कर.निकटवर्तों ग्राम नगर आदि ज्ञावित 
करतो है। पहले दश बोस. वष बाद कभी कभो भया-. 
नक बाढ़ आतो थो, जिससे सूरत ओर निर्कटवर्ती नगर 
वा ग्रामोंके कितने हो प्राणियोंको मत्यु :होतो थो तथा 
.. इतनीं चोजे' नष्ट होतो थो कि जिसको कोई. शुमार 
नही । ..इस समय पहलेकी तरह बाढ़ :नहो' आतो, 
इसोसे खेर है। किन्तु रेतो बराबर जमा करतो है। 
बड़े वड़े इच्चिनियरोंने नाना. कोशल किये, पर इसको 
रोवा न सवे.! : 
तापतीक सुहाने पर सुवैलो नामका .एक विध्वस्त 
धन्द्र दोख पड़ता है । किसो समय यूरोपीय बणिकोंके 
बहुतर बाणिज्यपोत वहां पहुंचा करते थे। अंग्रेज 
. और पुत गोजोंम यहां घोरतर युद्ध हुआ.था ; किन्तु अब 
- सुवेलोको बन्दर नहो' कहा जा सकता। ,रेतो जम कर 
यहां नदोका स्रोत बन्द हो जानेसे यह. प्राचीन बन्द्र 
परित्यक्ता हुआ है । 
तापतो नदोके दोनों किनारो पर जैसे हिन्दू तोथोंको 
भरमार है, उतो. तरह प्राचीन बौदतेत्रोंका . भो अभाव 
नही हे । प्रसिद्ध अजन्ता (अजण्ट) गुह्य तापतोके दच्तिण- 
तट पर अवस्थित है। इसके किनारे बाघ नामक 
स्था नमें छोटेसे पहाड पर . बोडो द्वारा खोदित तीन 
गुद्दाए हैं । 
.:, प्रति बारद वर्ष के अन्तमें त!पतोक्रे तोरवर्ती बोडन 
' नामक ग्रामभे मेला हुआ करता..है, जिसमें हजारों 
यात्रियोंका समागम होता है। - इस. सम्य तापतोके 
किनारे स्रतसे दो मोल दूरो पर शुभ्र भोर 'अश्िनो- 
' फुमार.तोथ हो सब प्रधान हैं।. - भब भो सेकड़ीं हिन्दू 
.5त्त तोय में जाते हैं। स्कन्द्पुराणके तापोखण्डमं ६५ 


४२७ 


तापतो नदोके मुंहानेके पास वारिताप्य नासंक एक 
तोथ' है, जिसका वत्त मान नाम वारित्राब है । कहा 
जाता है, कि यहां तपतोने तपतेश लिङ्गको: स्थापना 
ओर तपस्या को थो । इसके पश्चिममें कुछ टूरो पर एक 
कुरुचेत्र है । 

तापोखण्डके सतसे--इस युस्यक्षेत्रमें तपतोके पुत्र कुरु- 

ने कठोर तपस्या को थो, इस कारण इसका नाम कुरु- 
क्षेत्र पड गया हे । ( तापीखं० ६८ अण० ) 

तापो-सागरसङ्म भो एक प्रमि तोथ है। यहाँसे 
कुछ दूरो पर नाविकोके सुभोतेके लिए एक बहुत ऊ चा 
पक्का बत्तो-घर बना हुआ है । . समुद्रमें प्रायः आठ कोस 
दूरोसे इसका उजाला दिखलाई देता हे । 

२ सूर्यको एक कन्या । २ यमुना नदौ। 


तापोज (सं० पुर) माक्तिकधातुः सोना सक्यो । 
तापोसमुद्वव ( स'० त्रि० ) १ जो तापो नदोके किनारे या 


उसके आस प्रासमें उत्पन्न हो।.( ल्लो ) २ अग्निप्रस्तर, 


एक प्रकारका खनिज पदाथ । ३.सणिमेद, एक मणिका 
नाम । 


तापैन्द्र स ० पु० ) खय । 
तापैखर ( स'० पु० ) तोथ भेद, एक तोथ का नाम्‌ । 
ताप्य ( स'० क्लो० ) तापे हितं ताप-यत्‌। घातुमाच्चिक, 


सोनामक्खो । 


ताप्यक (स'० क्ली०) ताप्यमेव खा कन्‌ । धातु साक्षिक, 


सोनामञ्खो । 


ताप्यू व्यस'ज्ञ॒क (स'० क्लो०) ताप्युत्या स ज्ञा यस्य बचुन्रो» 


कप । धातुमक्षिक, सोनामक्सो । 


ताफ.सा ( फा० घु* ) एक प्रकारका चमकदार रेशमो 


कपडा । 


ताघ ( फा० स्रो०) १ ताप, गरमो। २ समक, भाभा। 


३ सामध्य, शक्ति, सजाल। ४ धे यं, हिखात, साहस। 


ताबड़तोड़ (हि'० क्रि*-वि') अखण्डित क्रमसे, लगातार, 


वराधर्‌ । 


ताबा ( हि'० वि० ) तांबे देखो । 


भोर ९द्घे अध्याया अश्विनोकुमार ओर 'शुम्नेश्वरका | तावुत ( अ० पु० ) बह सन्दूक जिसमें सतदेह रण कर 
साहसस्य वर्णित हे। अब भी बचुतसे लोग गुज श्वरमें | गाड़नेके लिये ले जातै ह 


' गवदाहू करने चात हैं. भहुतोंआ विशाल है, कि यहां 


तापतोक 
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| 


हागे (अ० बि’) १ बशोभूत, अधोन, सातहत। २ भाचा. 


पाबन्द्‌ 


वसी, इक्लका 
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रेट 


"ताबेदार ( अ० वि० ) आज्ञाकारी, टहल करनेवाला । 
. ताबेदारो (फा० स्त्रो» ) १ सेवकाई, नोकरो । २ सेवा, 


न 


ट्डल । र 
ताम (स'० पु०) तास्यतेऽनेन तम करणे घज.। १ भोषण, 
डरावना, भयइःर २ दोष, विकार। २ मनोविकार, 
' व्याकुलता, वेचेनो ।.. ४ दुःख, क्ल श; कष्ट । ५ ग्लानि, 
- लज्जा । ६ पाप । र 
ताम ( इ'० पु०) १ क्रोध, गुस्प्रा । २ अन्धकार, अ घेरा । 
तामजान. ( हि'० पु०) एक प्रकारको छोटो खुलो 
पालको | . 
तामड़ा.( हि ० वि० ) १ जिसका रंग तबिसा हो । ( पु०) 
२ ऊदे रंगका एक प्रकारका पत्थर। २ एक तरहका 
कागज। ४ खल्वाट सस्तकः ग जेकी खोपड़ो । 
तासर (स'०.क्वो०) ताम रलानि राति वा-क। 
"“पांनो। २ छत, घो । 
तामरस (स'० क्वो०) तामरे जले सस्तोति सस-ड । १ पश, 
कमल । ताय्यंतःनेन रस्वते इति रस कसंघा०। २ खण, 
सोना । २ तास्त, ताँबा। ४ घस्त,र,घतूरा । ५ सारस | 


१ जल, 


६ छन्दोमेद, एक छन्ट्क्षा नास | इसमें बारह भ्रक्ञर होते 


हैं। ५।८।११।१२ वां' वर्ण गुरु रहता है। 
' तामरसो ( स'० खरो» ) तामरस-डोप. । पद्चिनो । 
तामलको स'० खो० ) भूम्यामलको, भू-प्रावला । 
: तामलिन्न (स ० पुः) देशमैद्‌, एक देशका नाम । 
तामलिष्क ( स ० पु० ) तामलिप्त खार्थों कन्‌। तमलुक 
देश। ` $ 
तामल,क ( हि ०पु० ) ताम्रलिप्त देखे | ` 
_ तामस ( 5० पु० ) तमस्तमोगुणः प्रधानत्वे नास्रस्ये ति 
अण । १ सप, सांय। २ खल, दुष्ट २ उल क, उल्ल । 
- ४ चतुथ मनु, मन्बन्तरमें विष्णुके अवतार इरि; इन्द्र 
व्रिशिख, देवता व एतिंगण, ज्योतिर्धाम आदि सन्नि 
_ दषख्याति नंरादि मंनुक पुत्रगण। (भाग० ८२४ अः) 
५ क्रोध, गुस्पा। ६ अन्धकार, भ्र पेरा। ७ अज्ञान, मोह | 
_ ८ एक शस्त्रका नाम! 
(त्रिः) = तमोयुणयुल्ण,, जिसमें तमोगुण हो । १० 
- प्रधानगुणक, जिसका तमोगुण प्रधान हो । तसो६दिंकत्य 


प्रवतत अण | ११ तमोगुणाधिकार दारा अ्रहत्त शास्तविद्रेष 
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ताबेदार=-ते।मेस [ 


तामसशास्त्रका विषय पद्मपुराणमें इसे प्रकार लिवा है - 

पाशुपत नामक शेवशास्त्र, कणादोक्त महत्‌. वेशेषिक 
शास्त्र, गोतमोत्ता न्यायथास्त्र, कपिलोत्त सांख्य, जेमिनि- 
कथित मोमांसा, हृहस्पतिकथित चार्वाकशास्त्र, .बुखुरूपो 
विष्ण-कथित बौदशास्त्र, शङ्कराचाय -कथित मायाबाद- 


. युक्त वेदान्तशास्त्र, ये सभो तामसशास्त्र हैं। इने अवण 
_ करनेसे ज्ञानियोंका भो पातित्य होता है.। इन तामए- 


शास्त्रॉमें वेदका ` यथाथ अथ तिरोहित हुआ ` है ओर 
इसमें कर्ममात्र हो त्याज्य है, जोदात्मा परमात्मामें ऐक्य 


प्रतिपादित इरा है । ब्रह्मका खेष्ठरूप निगुणरूपमें 


दशित इभा है। जगत्के नाशके लिए कलियुगमे इन 


- शास्त्रोंको उत्पत्ति हुई है । . 


कूम पुराणमें लिखा है, कि तामस तन्वका विषय है। 
इस जगत्में युति ओर स्सतिके विरुद्द जो शास्त्र . हैं, 


- सभो तामस हैं | कराल, मरत, यामल, वाम-ये समो 


तामसशास्त्र है । 
अष्टादश पुराणोंमे छह सालिक, छह राजत और छइ 
तामस हैं। जिनमें मत्र, कूम . लिइ, शिव, खान्द्‌ ये 
छद तामतपुराणोंमे शिवका माहात्सा' विशेषरूपसे 
कोतित इरा है। 
विष्णु. नारद, भागवत, गरुङ, पद्म, वराह ये छह 
सालिकपुराण हें ; इन सात्विकपुराणोमें बिष्णुका माहात्मा 
कहा गया है। 
ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवत, माकेण्ड य, भविष्य, वामन ब्रह्म 
ये छह राजसपुराण हें । _इनमें:त्रह्मका साहात्मा वणित 
हे । ( मत्स्यपु०) 
करणाद, गोतम, शक्ति, उपमन्यु, जैसिनि, दुर्वासा, 
स्कण्ड,. इस्ति, शक्राचाय, जमदग्नि, ये सव तामस 
मुनि थे। गोतम, वाह सत्य, सामद्र, यम, शह, भोशनस 
ये तामस स्व॒तियाँ हे । 
मनुष्यॉको खभावबे हो तोन प्रकारको अदा होतों 
-सालिको, राजसी ओर तामसो। जो लोग मुंत 
भोर प्रेतादि पर अददा रखते और उनको उपासना करते 
हैं, उनको तासो यहा समझनी चाहिये। 
. इसके सिवा आहार, यज्ञ, तप दान आदि जगत्रे 


र छत by गय हो, न प्रकारके होते ॥ | झाहैप्रेक्ष तथा ब 


३? 


, [वरसताप्राज्ञ ( जिसका असलो खाद बिंगड़ गया हो ), 
पूतिमत्‌ः पयु सित, उच्छिष्टाद प्रमेध्य आहार तामस 
झाहार और यह आहार हो तामस: लोगॉके लिये 
. प्रिय है। ` 
अति दुराग्रह धारा दूसरेके उत्स।दनके लिए थाव्मामें 
. नाना प्रकारको पोड़ा उत्पन्न करके जो तप किया जाता 
है, उसे तामसतप काइते हैं ओर ऐसा तप तामसप्रक्षतिक 
« लोग हो करते हैं । - 
देश-काल-पाक्षादिका विचार न कर, किसो भो 
देश वा काल अथवा पात्रमें असत्कार ओर अवज्ञताके 
साथ जो.दान दिया जाता है, उसको तांमसदान कहते 
द| 
भविष्यतृका अशभफल, शकब्षिक्षय, .अथ चय भर 
परिजनादिका चय तथा प्राणिद्धि'सा ओर आत्मसामष्यो 
दिको पर्यालोचना न करके अज्ञान.वा अधिवेकतावश 
जो क्रिया अनुष्ठित होतो है, उसके तामसको क्रिया कहते 
ठँ । 
जो व्यक्ति अत्यन्त असमाहित है अर्थात्‌ किसो भो 
कार्यमें विशेषरूपसे मन नहीं लगता, जिसको बुधि अत्यन्त 
असंस्सत है, जो निपुणताके साथ विचार न कर सकनेके 
कारक प्रक्ञतिवश कोई प्रहत्ति सनम उदित हो ओर उसके 
अनुसार काम कर डालता हो, जो ज्ञान-पर्यालोचनाके 
हारा कुछ भी परिमाजि त नहीं इआ हो, सदुपदेश हारा 
“जिसको किसो तरइसे समझाया नहीं जा सकता, अन्तः- 
'सारविज्ञेन, मायावो, जो अन्तःकरणके भावको छिपा 
कर बाइरमें अन्यरूप व्यवहार करता है और परदत्तिको 
. ` बिगाहनेमें तत्पर है, चिन्ता आदि करनेमें आलसो है, 
"सव दा अवसंत्र ओर दोघसत्रो दै, ऐसे कत्ताको तामस- 
कर्त्ता कहते हैं । | 
जो मनसे अधम को धम ग्रोर .अकत व्य विषयको 
कत व्य ससभता है, ऐसे विपरीत भावप्रकाशक -मनको 
तामसमन कहते हैं। 
जिस व्यक्षिके किसो विशेष धारणाके द्वारा सवदा हो 
` सनमें शोक, भय, खप्र, विषाद, मत्तता आदि उदित 
इभा करतो है, उस दुमे घा व्यक्तिको धारणाको तामसः 
इति कहते हैं। . 
» Vol. IX.-l68 


. तामस सुल है ।: 


निद्रा, आलस्य और प्रमार्दैके दारा जो सुख उत्पन्न. 
होता हैं, जो आत्मामे वर्त मान ओर परिणाममें मोहक 
सिवा ओर कुछ भो उत्पन्न नहीं करता, उस सुखका नाम 
( गीता ) पौरोहित्य, याचन, दैवब्य 
( शूद्रादि-दारा प्रतिष्ठित विग्रहादिको - नित्यपूजा), ग्राम- 
य/जन, विष्णुसेवापराध, विशुनामापराध, असत्मतिग्रह, 
आभिचार, पशुजोवादि इनन, पातक; उपपातक, अति 
पाप, महापाप, भ्रनुपातक; लोभ, मोह, भरदार, काम, 


ये समस्त तामसकम हें । ( पद्षपु० ३० ख० ) 


तामसऋत्विक] ओर तामसद्रव्य दवारा तामसभाव 
अवलस्बन क्र. जो यज्ञ किया जाता है, उसका नाम 
तामस यज्ञ है। इस प्रकारके तामस यज्ञ, तामस दान 
और तामस तपस्या हारा नरकमें जन्म होता है । . - 

तमोगुण प्रकृतिके तोन गुणोमेंसे 'एक डै। जिस गुणके 
द्वारा तम अथात्‌ रलानि उत्पन्न हो, उसको तम अर्थात्‌ 
आवरक -गुण काइते हैं, इसलिए तेमोयुल' मोदका 
कारण है | . सत्व, रज ओर तसम ये -तोन गुल परस्पर 
जडित हैं ; जब एक गुणका प्राधान्य ' होता : है, तभो 
उसको उस गुणोंके नामसे पुकार सकते हैं । - .तम, रज 
और सत्त्व भित्र भिन्न नहों रह सकते। हाँ, जब सत्व 
और रजको पराजित कर अपना -घम प्रकट - करता 
रहता. है, तभो उसको तम कहा जा सकता है |; किन्तु 
पराभूत भावमें सत्व ओर रज उसमें विद्यमान :रहेगे। 
तम तमोगुण, इस गुण शब्दने वैधेषिकोक्त गुणपदाथ 
नहो है, इसको द्रव्य पदाथ समभना चाहिये । 

सत्त्व, रज ओरे तम ये गुणत्रय अक्षुकभांवसे अव॑- 
स्थान करने पर अव्यक्ता कहलाते हैं। ये गुणत्रय संव - 
कार्य व्यापो, अविनाशी ओर स्थिर होते हे । जब ये गुण 
चुमित होते हैं, तब पद्मभूताम्क नवह्दारयुत्ता पुररूपमें 
परिणत इुआ करते हैं ।. उत्त पुरके . मध्य इन्द्रियां अवः 


स्थान कर जोवको विषयवासनामें प्रदत्त करतो हैं | मन २. 
. उस पुरमें रह कर विषयोंको अभिव्यल्ल कंर देता हैं, बदि 
उस पुरको कर्वी हे। लोग थ्चान्तिपूवक उस घरको _ 


.. 2२९ 


जोवाव्मा कहते हैं । किन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं हे, जोव _ 


. -उस पुरमें रह कर सिफ सुख ओर दुःखका भोग करता. 
fi ऱ्ह कि दूसरका आखय.ले कर अवस्थान करत 
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९२० तामस-+ तामेसकीलक 

अध्यवम्ाय, बुदि, : सं , ज्ञान, विरांग, ::ऐशय ये 
सात्विक और इसके विपरोत तामध: है” -(स्ाख्य्रका०) 
. विषादका' नाम' है मोह, .विषाद का खरूप हो/तप्ोगुण 
है, जब कभी इस गुणका आविर्भाव होता दै, तभो विष- 


:हैं। यह बात पहले हो-कचहो जा चुको है, कि जिस 
` स्थान पर उनसेंसे किसो एकक! आधिक्य डोत! है, वहाँ 
दूसरोंको होनता लित होतो है। सत्व ओर रज्ञः होन | 
होने पर तमोशुण प्रक/शित 'डोत! हैं। इसो तरह तमः- | 


“होन. होने पर रजः और रज'होन'होने पर सत्व- प्रकट 
होता हे) :तमोशुण अ-प्रकाशात्मक है, उसको मोह 
:. कह सकते हैं | - 
« दूस.तमोगुणके प्रावल्यसे सनुष्यको अधम में प्रधत्ति 
' हुआ करतो. हे । तमोगुणके काय ये हैं-मोह, अज्ञानता 
. :अत्यांग, अनिद्वयंता, खप्न; स्तन्भ. भव; “लोभ; शोक, 


सत्कायंडूषण, अस्म्टति, अफलता, नास्तिकता, दुचरित्रता, । 
सद सढुविवेकर दित्य, इन्द्रियवगं को अपरिस्पुटता; निक्ष 
« धमं प्रवृत्ति, अकाय में कायज्ञान: अन्न नमे ज्ञानाभिमान,, | 


` भ्रसित्रता, काय में अप्रद्वत्ति, असदा; हथा चिन्ता, असः 
` रलता, कुबुदि, अक्षमता, अजितेन्द्रियता, ' दूसरों का. अप- 
वाद. अभिमान, क्रोध, असहिष्णुता," मत्सरता; नो चकमे- 
` में अनुराग+-भसुखकर काय का. अनुडान, अपांत्रमें दान । 
` जो उक्त कार्या का अनुष्ठांन करते हैं; उनको तामस- 
प्रतिंका मनुष्य समझना चाहिये. । तामसप्रक्ततिके 
- लोग जन्मान्तरमे स्थावर, राक्तस,. सपे; कस; कोट, पक्षो, 
“विविध चतुष्पद जन्तु होते हे. ।: -जो” सबं दा निकृष्ट 
का करते रहते हैं, उनको तमोगुणके प्राधान्यते तामस 
 ,प्रक्ञतिका कदना चाहिये । सत्व, रज ओर तम ये तोनों 
गुण सरव दा प्राणियोंशे शरोरमें अवच्छिबरुपसे रहते 
हैं। ' इसलिए उनको कभो भो थक. रूपमें नहीं देखा 
संकते।: उल्ल तोनों गुण एक' दूसरे पर अनुरक्ष हो. कर 
परस्परको. भ्रायय किया करते हैं ; सत्वगु॥ सत्वसे, तमो- 
'शुण लमसे, रजोगुण सत्व श्रौर तमसे किसो पमय भो 
'तिंरोहित. नहों-होता । उक्त गुणत्रय 'घरखर सिल कर 
.सांसारिक- समस्त कार्य करते. हे । “केवल जन्भान्तरोण 
पोपंपर्शके कारण ` प्राण्यांको देहमें इनका तारतम्य 
` देखनेमें ्राता है। स्थावरमसुदायमें तंमोगुणका आधिक्य 
बिद्यमान है. किन्तु वे रज ओर तमोगुणसे .विरंडित 
नहीं हैं।' जागंतिक प्रत्येक पदार्थ में तम विद्यमान है 
न्य नाधिका भावसे रहनेके कारण किसे द्रव्यका : नाम 
शात्रिक ओर किसोका राजसिक वा तोसस इभा 


सता ग्रा उपस्थित.होतो. है। .“जब तमोगुण .प्रकाशित 
होता है; उस. मय वड रज ओर सत्वको” पराजित कर 


, अपनो वत्ति प्रकाशतः किया करता है ।.- .. 


सत्वगुण लघुप्रकाशक और इष्ट. है. । रज उपष्ट- 


स्क ओर. चञ्चल है तथा :तमोगुण... गुरु-वरणक 


है। -शुणःपरस्मर.विरोधो होते हैं,. किन्तु विरोधो होने 


पर भो खय. सुन्द ओर .उपसुन्दवत्‌. विनष्ट नहों होते। 


जिस प्रकार वति और तेल परस्पर'विरुद होने पर भो 
एकत्र मिलित हो कर-परस्पर- अश्र प्रकट किया करते 


- हैं तथा वायु; पित्त भौर श्ेझा परस्पर विरोधो होने.पर 


भो .एकत्र सिलं कर शरोर-धारणरूप .कायं करते हैं,'उसो 
प्रकार.ये गुणत्रय परस्पर विरोधी . होने.पर:भो. एकत्र 
मिलितं हो कर परस्परको व्॒त्ति अर्थात्‌ सुख, दुःख. ओर 


, मोड प्रकट .करते रहते हैं । तम अर्थात्‌ अविद्याके आठ भेद 
“हैं ~ ष्यन्ना. मदद, अइङ्वार ओर पञ्च तन्मात्र.। ये आठ 


प्रक्रारके. तम अज्ञान हैं। (.सांख्यका० .४८ ), .... 

. ने यायिक. विद्दानोंका कहना .. है.. किं.. आलोकका 
अभाव हो तम है । . प्रभाकरोंके- मतपे रूपके. दश नक्रा 
अभाव हो तम है। 

. विशेष व्िवरणके लिये. “प्रकृति! झड्द देखा | 

: (°) तमसो राहोरपत्यः अण. । .:१० राइसुत, 
तामसकोलक ५ ११-गिवका एक; भ्रनुचर । . 


तामसकोलक ( स० पु० ) तामसः राईत; कोलकइव । 


राइसुत केतुमेद । तामसक्रोलक आदि.संज्ञाविशिष्ट रांइ- 
सुत केतु तेतोस प्रकारके हैं । वर्ण, खान चीरः आकारा” 


.दिके हारा सय मण्डलमें उनका ल्य कारके. फल निशं य॑ 


किया जाता है । वे यदि सूय मण्डलगत हों, तो अमङ्गल 
होता है, चन्द्रमण्डलगत होने पर.शभफ्रल ; तथा यदि 


'चग्मण्डलमं वे काक; कंवेन्ध .वा. `प्रहरणरूपमे . प्रकट 


हों, तो चमङ'लदायक होते हैं। उत्त केतुब्ोंकेःउदयसे 
सब कुक विरूप हो जाता है! जल मलिन ओर आकाशं 


CC-0. JangamwadfMath है)... ० जिम्मा रछन्न-होला/ है । प्रचण्डवायु चला करतो है 


. ताससवाण ( स० घुर ) एक शस्त्रका नाम । 


हापसध्यान--“तापिछ 


चारॉ.तरफ अनिष्टराशि उपस्थित होतो है। उत्त.राइ 
सु्तोमेचे यदि शिरो और कोलकादिरूप-विशिष्ट राइका 
दशन हो,-तो पूव वत्‌ फल होगा । सूय विस्बस्थ केतु जहाँ | 
जहाँ. दिखलाई दे गे; वहां वर्हके राजाओंका थमङ्गल | 
होगा-। सुद मण्डलमे यदि दण्डाक्षत केतुस खान दिख- | 
लाई दे, तो नरपतिक्रो' गत्य, ओर कवन्धस खान दोख 
पड़े), तो:व्याधिका भय होता है ।. ध्वांचाकार दोखनेसे 
चोशेका भय तथा कीलकाकार'दोखने पर दुभि होता | 
है । (इहद्‌संहित! ३ अ०) ` के दखा | | 
तामसध्यान,( स'० क्लो० ) बट, कभे रवका ध्ये यरूप भेद । | 
बट कस रवका ध्यान तोन प्रकारका है-सात्विक, राजस | 
गोर तामस । ` ( तन्त्रसा० ) - - -- 
तामसमच्य-( स'० छो०) कई बारको खोंचो इई शराब । 


तामससन्यासी ( स'० लिश). जो गाइ स्थर धम को छोड़ 
मोच्चको कामनाके लिये वनमें घूम घूम कर.तपस्या करते 
' हैं, वे हो तामससन्यासो कहलाते हैं।: | | 

तामसिक (स'० त्रिश) तमसा तमोगुणेन नि त्त' तामसः | 
ठज_। तमोयुणका काथ । तामरसा देखो-] 

तामसो ( स ° .स्त्रौ०) 'तमोऽन्धकारप्राधान्येन. अस्ति | 
अस्यां तमस-अ्रण. :स्त्रियाँ ङौष_। १ अन्धकारवइला | 
रात्रि, अन्धे रो रात । २:मद्दाकालो । ३ जटामांसो, बालः 
छड़। ४ तमोगुणयुक्ता. वह जिसमें तमोगुण; ह्रो । ५ एक 
प्रकारको मायाविद्या । शिवजोने निकुस्भिला यज्ञसे | 
प्रसन्न हो कर इसे मेघनादको दिया था-। इस विद्याके 
प्रभावसे मेघनाद' अदृश्य हो करयुद करता था । (रामा०) 


तामालेब (:स्‌० त्रि’) तमाल स ख्यादि० उञ्‌ ॥ तमाल 
उचतके पासका. भाग। 


तामिल-: दक्षिणापधको दचियप्रान्तवासो एक विस्तोण | 


ज्ञाति और उनको भाषा । 
तामिल शब्दका स स्कृतरूप द्राविड है। मनुसंहिता, 
महाभारत आदि प्राचोन ग्रन्यॉसे, द्राविड़ नामक जनपद 
. और वहांके अधिवासियोंका द्राविड नामसे उल्लेख है । 
द्विड्‌ शब्दका म!गधो-( पालि )-रूप. दमिलो & है । 
"तामिल आषामेँ _शायिश भाषाले द को जग; त:होता हे. इस त्रे को -जगद्द 'त?.चोता है, इस तरहसे 


५.) मद्व, २१कं परिच्छेद । 


१३१: 


“तमिल” वा 'तमिर* रूपाः हो गया है। पूवेनिवमानुसार 
द्राविड शब्द पालि भ!षःमें दमिलो तवा उससे तामि वा | 
तामिल इद्या है। गङ्कराचायँक ांरोरकभाष्यमें ट्रमिल 
शब्दका: उन्नेखःरै। इस द्रभिल शब्दका तामिल व्याकरए- 
के अनुसार 'तिरमिड़' रूप होतां है। किसोक्े मतसे 
इप तिरमिड़ शब्द्से भो तामिल शब्दको उत्पत्ति हो 
सकतो. है । 

प्रसिद्द पाद्यात्यपदाश्र वित्‌ मि० झिनिने ईसाको १लो 
शतान्दोमें इस तामिल देशका तरपिना.( 77078 ) 
नामसे उल्लेख किया है तथा तत्प व वर्तों भूहत्तान्तमूलऊ 
पिटिज्ञरको तालिक्कामें द्मिरिक्र ( 2m।०९ ) नामसे 


इसका उल्लख मिलता है । a 


नामकरण । -जेनॉके शत्र स्जयमाच्चात्मय ( ७१ )-में 
लिखा. है-- 


इतरच द्वप्रमस्वामिसुूनुद्रिह इस्यभूत्‌ | 
यन्नाम द्रविडो देश: पप्रथे बहुशस्यभूः ॥” 

_ यहां आदिनाथ ऋषभदेवज्ने द्रविड़ नामक एक पुत्र 
इए थे, जिनके नामसे बचुशस्यशालो यह द्रविड़ देश 
प्रसिद्ध इग्रा है। किन्तु महाभारत, हरिवंश आदिके 
मतथे द्राविड नामक जातिकै वाएके कारण इस जनपद- 
का द्रविड़ वा द्राविड नाम पड़ा है। मनुस हिंता आदिके 
मतसे द्राविड जाति पहले क्षत्रिय थो । वेद तथा व्राह्मणके 
दर्शन न होनेके कारण वे दषलत्वको प्राप्न हुए थे। 

-> ( मनु १०४४ ) 
इससे सिवा आदिपव में लिखा है, कि विश्वामित्र जव 
वशिष्ठको कामधेनु नन्द्नोको' ले गये, उसे समय 
नन्द्नोके प्रस्रावसे द्राविड़ोंको उत्पत्ति इई । 
“अखुजत्‌ "त्रान्‌ पुच्छान्‌ प्रस्नाव[द्राविडांछकांन | 
क ( आदि ११७५८३) 
इधर जेनॉके गः व्ज्यमाचात्मामें लिखा हे, ऋषभके 


पुत्र द्रविड़को सन्तान हो द्राविड नामसेः प्रसिद्द हुई 
थो। -( रात्र ज्यमा० ७२) - - 


जनपदका अवस्थान-सदाभारतके निन्त्रलिखितः कोक 


न इंसाकी अम शताब्दी चोन>परिब्राजकः-युएनचुराग 


द्राविशदेशर्मे आये थे | उन्होने इस स्थानका 'बि-मोन्छो' (0 
770]0) नाप्नसे टह्लेख किया है, जिंसका इस 'देशका :'दिमंळ 
बा 'दिमर' होता हे | विर ब 
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पढ़नेसे माल स होता है कि ग्रांचोन द्राविड वा तामिल 
देश सागरके किनारे था । 
* ५द्रिलातिभुख्येषु घन विसज्य गोदावरीं सागरगामगच्छत्‌ । . 
ततो विपाप्नाद्रविडेषुं राजन्‌ समुद्रमाग्राय च लोकपुण्यम्‌ ॥' 
कि “( वन ११८४ 
'आर्चेत: प्रययौ भूयोः दक्षिण सलिलाणेवम्‌ | 
तन्नापि द्राविडेरान्ध्रे रौद्रेम[दिषिकिरपि ॥” (अरव ०८३११) 
सि" कल्डवेलने ट्राविडीय व्याकरणमे लिखा है 
समस्त कर्णाटक अथवा पूव और पश्चिम घाटके «नोचे, 
पुलिकाटसे लगा कर कुमारिका अन्तरोप तक तथा उत्तर 
में वक्नोपसागरके उपकूल तक तामिल भाषा प्रचलित है। 


“तामिल ` 


तामिल शब्दको देख कर कल्डवेल आादि-' किसो 
किसी भाषाविद्ने. खिर किया है, कि दाचिण्सत्यमें आय 
उपनिवेशसे पहले तामिल लोग कुछ कुळ सभ्य हुए थे। 
उश समथ भो उनके राजा थे, राजगण दुभेद्य ग्यहमें 
रहते और छोटे छोट भूभागका राज्य करते:थे । उत्सवमें 
बन्दो वा गायकगण गायन करते थे । ताड़पत्र पर लेखनो 
से लिखनेके अन्तर थे। वे एक ईश्वर मानते थे। जिसको 
"क? अर्थात्‌ राजा कहते थे। - उनके सग्य़ानाथ वै “को- 
इल अर्थात्‌ मन्दिर बनवाते थे। वे टोन, सौसा घोर 
जस्ताके सिवा अन्यान्य समस्त धांतुओंके विषयको जानते. 
थे। वे सोसे सगा कर हजार तक गिन सकते थे । ओषध, 


भाषाके आधारसे तो दाचिणात्यके समस्त दक्षिणांशको | झु, ग्राम, छोटा नगर, नाव, छोटे-मोटे ससुद्र्यान भो 
हो द्राविड वां तामिल देश कह सकते हे । . इस समथ |. थे। हां, उनका कोई बडा शहर वा. राजधानो नहीं 


तामिल देशका रकबा करोब ६०००० वग मोल होगा । 
जातितत्व । -पाञ्चात्य पुरातत्त्वविदो'ने तामिल, तेलङ' 
कनाडो, मलयालो, तुल; तोड़ा, कोटा, गोण्ड और कन्ध 


धो । उन्हे अन्यान्य समस्त ग्रहोंके नास 'साल सं होने पर' . 
भो वे वुध और शनिग्रहका नाम नहीं जानते थे ।. तोर, ` 
घनुषं, तलवार ओर फरसा ये उनके युद्दास्त्र थे ।. युद 


` इन-ञेणोको ट्राविडीय जाति वा उनको शाखा मान्त | _ आर कृषिकाय में उनको बड़ा आनन्द आता था। वे एक 
है. । किन्तु वचसूचौ उपनिषदमें उत्त जातियो को द्राविड | तरइका कपडा बुनना ओर र गना जानते घे तथा' 


कहा गया है, जैसे-- 
“आन्ध्राः कर्णोटकाइचव गुजरा द्राविडांस्तया | 
महारास्ट्वा इति ख्याता; पचते द्रविढा स्मृता' ॥” 
(वजस ५६ ) 
आन्ध्र, कर्णाटक, गुज र, द्राविड ओर महाराष्ट्र इन 
पांचों को एक साथ पञ्चद्राविड़ कहते हें । द्राविड देखो। 
, पुरातज्ववेत्ताओं ने तामिलॉको आय नहीं माना है । 
उनका खयाल है, कि यह भारतकी प्राचोनतम अनाय 
जातिसे . उत्पन्न हुई एक जाति हे ।. रामचन्द्र जिस 


मिझेका पात्र व्यवहार करते थे । किन्तु उनमें लिखने: 
पढ़नेकी चर्चा न थो। दश नशास्त्रको बात तो दूर ` 
रहो, व्याकरणका भो कोई नियम नहों बना सके थे । 
महात्मा अगस्तयसे इनमें विद्याशिचाका खोत बहा है । 
अब वह दिन चले गये । थाय-स'सश से :उनमें 
आय भावोंका सञ्चार हो गया है, किन्तु. वाह्यदश्समें वह 
चायेतरभाव अभो तक बिल्क ल दूर नहीं हुआ है। इस 
समय जहां रुपया है, वहो' तामिल हैं-; जहां वड़ा घर 
मिलता है वहो' तामिल घुस पड़ते हें । इनमें पूव तन: ' 


कपिसेनाको ले कर राक्षसराज रावणके साथ युद्द करने | कुस'स्कार बहुत कुछ हर रो गये १ ता च 


गये थे, उस सेनाके सभो लोग प्राचोन द्राविड वा तामिल 
जातिसे उत्पन्न थे। वे उस समय बहुत असभ्य धे ओर 
उनको माषा भ्रायजातिके लिये अबोध्य थो, इसलिये 
वॉब्मीकिने उनका वानर नामसे उल्लेख किया है। 
किन्तु जेन-रासायण (वा पन्मपुराण)-में उह सेनाको भार्य 


_ ओर सुसभ्य मनुष्याथ्थ बतलाया हे । इसका विस्तृत विवरण 


जैन-पद्मपुराणके २य परिच्छेद में देखो। वास्तवमें वे वानर 
नथे। | | 


र 


कट्टर हिन्दू होने पर भो समाजकै वाधा-दिष्नोको परवा 
न कर उच्च शिक्षा तथा उन्नतिके पथम अग्रसर हो रहे हैं। 

घमे ।-पूवकालमें तामिल लोग भूत-प्रेतोंको पूजा 
करते थे। अब मौ दक्षिणकी तंरफ नोच लोग भूतकी 
पूजामें आसक्त हैं | उनके सतंसे जिन मनुष्यॉको अपघातसे 
वा अकस्मात्‌ मृत्यु होतो है, वे 'हो भुत हो कर मत- 
थका अनिष्ट करते हैं। ये भूत अत्यन्त शक्षिशालो क्रर 
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[नका खुन और ताण्डवट्त्य पसन्द करते हें । इनमें 
कोई. बकरा, कोई सरके बच्चे ओर कोई सुरगासे सन्तुष्ट 
चते डं । और कोई कोई तो बिना शराव, मिले सन्तुष्ट 
हो नहो. होते! 
विश्वास दै, कि भूतसे हो दुःखम्न होते हैं ।:एक प्रकार 
का भूत है जो:साते.समय गरदन था दवाता है। 


| तामिळ छात्र | 
किसोको रोग होने पर अब भो निम्न खे णियोंमें रोझा 

बुलाये जाते हैं । वे सिर पर पगड़ो, गलेमें माला, इाथमें 
कडु ओर बांहमें टॉडिया पहन कर आते और साथमें 
घण्टोदार धनुष लाते हैं। वह बड़े जोरसे चिल्ला कर 
कूदते इए मन्त्र पढ़ता और उस धनुषको बजाता रहता 
है | इससे ओके शरोरमें भूतावैश होता है । फिर वह 
रोगको व्यवस्था करता है। भूत-पूजा नोचोंका घम होने 
पर भो उञ्च-ख णोके लोगोंमें इसका. प्रचार अब बिब्कुल 
महो' रहाहै। .. 

बइतो'का विश्वास .है, कि दाक्षिणात्यमें ब्राह्वाण- 
प्राधान्य स्थापित होनेसे पहले, बहुत समय तक यहाँ 
जैनघम का प्रावल्य था | पहले. हो लिखा जा चुका है 
कि जैन-ग्रन्य शत्रुज्ञय-मादवाव्माके मतसे आदि तोथ कर 
चऋषभरदेवके पुत्रके. नामानुसार द्रविड़ नाम हुआ है। 
और उन्हो'के अपत्यगण द्राविड़ नाससे प्रसिदध हुए. हैं । 
उपयु क्त पौराणिक कथासे स्पष्ट जान पड़ता है, कि किसो 
समय तामिल देशमें जैनो'का समधिक प्रावल्य,था। 

इसाको «वीं शताब्दोमें जब चौन-परिब्राजक यूयेन 


चूयांग इस देशमें आये थे, उस समय भो. उन्होंने निग्न न्य 
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तानिळ र 


बइुतसे निम्न'श णोके तामिलोंका |. के 
` असभ्य, अनाय वा सले च्छ नहों कहा जा सकता; 


वा दिगस्बर-जेनोका प्राधान्य देखा था । जे नॉके समयमै 
द्राविडको यथेष्ट उन्नति इदे है | अव भो द्राविडुके नाना 
स्थानोमें प्रभूत जैन कोर्तियाँ प्राचोन जेन सम्दडिका विशेष 
परिचय दै रहो हैं। यहांके प्राचीन जनघर्मावलग्बियॉको 


अवश्य हो सुसभ्य और आय थे। किसो किसो भाषा. 


विदुका अनुमान है, कि सुप्रसिद कुमारिल भइने आन्त्र 
द्राविड शब्द्से जिस द्राविड़माषाका उल्ल ख किया है, वह 


उन्हींके समकालोन जे नामें व्यवद्दत तामिल भांषा है। 


पाण्डाराज सुन्द्रपाण्डा परम शैव थे। उन्हीं 
समयमें तामिल-सूमि पर शे बोका प्राधान्य और ज न- 
घम को अवनति सूत्रपात इुआ । शङ्कराचाय के दौरः 
दोरिसे यहां जेनधम का प्रभाव एकबारगो होनप्रभ हो 
गया था । - 

तामिलॉनें बहुत दिनों तक शेवधम प्रबल था, इस 
समय शिवोपासक्रगण स्मात कइलात हैं । रामानुजके 
प्रयल्लसे वै ष्णवधस का प्राधान्य स्थापित इआ । तासिलोंमें 
अब दो यअ'णोके वेव्णव दोख पड़ते हैं, एकका नाम 
तेल वा दक्षिणवेदी है ओर दूसरेका बड़गल वा उत्तर 
बेटी। £: 

इस समय उत्तर-भारतमें जसे पहलेको तरद वेदका 
प्रचलन नहीं रहा है, वैसां द्राविड़मं अभो तक नहों 
इभा; तामिलमें अब भो वेदका यथिष्ट आदर है । और 
तो क्या, द्राविड़का ऐसा कोई मन्दिर नहों', जहा प्रति 
दिन वेद न पढ़ा जाता हो । तामिल ब्राह्मण समस्त 


घम कम में वेदपाठहोको एक प्रधान अङ्ग समते हैं। 
ब्राह्मणगण अब भो यथासाध्य शास्त्रको सान कर चलते 


है । यहां वण विचारको प्रथा भो शिथिल नहो' हुई. 
है। अब भो ऐसे बइत खान हैं, जहांके ब्राह्मण शूद्को 
स्पर्श करनेमें अपने धम नागको आशइग करते हैं। ऐसे 


भो बइतसे ब्राह्मण-ग्राम हैं, जहां शूद्रोंको प्रवेश करनेका 
अधिकार नहो' है । 


सुसलमानोके आधिपत्यकालमें बहुत थोड़े तामिलोंने 
हो इस्लामघम माना था । उनको सन्तान सन्ततियो मेंसे 
बइतो' ने ईसाको १६वीं शतान्दोमें फ्रान्सिस, जैसियरके 
प्रयत्नसे ईसाई धम मान लिया था। इस समय तामिलों- 


“में फोसदो १ इसाई निकलेगा । 
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भाषा और सादित्य-सारतमें जितनो भो वण मालाएं 
हें, उनमें तामिल-वण माला असम्म ण है | डा० बुन लके 
सतसे, तामिल-वणं माला वत्ते लुत्त, नामक एक प्राचोन 
दण सालासे हो उद्घावित है और अत प्राचौणकालमें 
फिलोक बणिको से लो गई है। किन्तु इस विषयमे 
इसारा मतसेद है । षणमाला देखे | न 
इस भाषामे अ, आ, इ, इ, उ, ऊ, ए, ( दोघ ) ए, 


` छो) ( दोष ) ओ, ऐ, ओर आ ये बारह खर तथा क, 


च, ट, त, फ र, ङ, ञ, ए, न, म, स, य, र, ल, वः, डः 
०० २ >. 
ख यं १८ ज्यच्जन वग इं। 


. फ,ब, भ, इन चारों बण का उच्चारण एकसा है । अर्थात्‌ 
“कके रहने पर उससे ख, ग, घ, इन तोनो' अक्षरों का 
काम चल जाता है। इसके सिवा श, ष, स, इ, ', :, ये 
वण तो बिल्कल हैं हो नहो । सन्क्रतभाषामे जैसे 
वडुस ख्यक युक्नव्यत्लन इआ करते हैं, तामिल भाषामे 
देसे नहो होत । सिफ रए, न्त, ब, स्म, क, च। कुछ ऐसे 
और टक, ट.प, रक, र च, रप व्य, ज्ञ, व्य, नूर ये युक्त- 
व्यच्ञन देखनेमें आते हैं । तोन व्यक्षनो का योग सिफ 
रड? और “न” है। स'स्कतको तरह समस्त व्यच्चन न 
दोनेसे तामिल भाषाले जब कोई संस्कृत शब्द लिखा 

जाता है, तव उसका रुपान्तर हो जाता. है। जसे 


म'स्छतका कृष्ण शब्द तामिल लिपि में किरुट्टिनन्‌ वा 
“किश्निन! लिखा जायगा । 


. यूरोपीय भाषाबिदो'ने स्थिर किया है, कि तःमिल 
भाषा स स्कतसूलक नहो है। यदि स'स्कतसूलक होतो, 
तो इसमें इतने थोड़े भचर' वा असम्प ण वर्ण माला 
नहो' रहतो। कोई कोई प्राक्तमूलक द्राविड़ो भाषाको 
हो तामिज समझ कर उसको स'स्कतमूलक बत।नेको 
तेयार हैं। आघनिक तामिल भाषामें बड्तसे सस्त 
शब्दका प्रयोग होने पर भो, तामिल भाषामें लिखित 
जितने भो प्राचोनतम शिलालेख ओर ग्र मिले हैं, 

उनमें स स्हतका प्रभाव बिल्कुल नहीं दोखता। इन 


कारणोंसे मुल तामिलको स'सक्ततमूलक कना सङ्गत 
नहों । 


= 


इस भाषामें क, ख, ग, घ इन चार अक्षरों का उच्चा 
रण एकता हैं; च, छ, ज, रू, इन चारो का, ट, ठ ड; 
ठ, इन चारो'का, त, घ, द, ध इन चारोंका तथा प, 


तामिह 


तामिल भाषा भौ नितान्त अप्राचोन नहीं है । शायद 
औरामचन्द्रने भो यहाँ वत मान तामिल भाषाकै प्राचीन 
खर सुने होंगे । बाइबिलके प्राचोन भागमें हिरसके जहाजसे 
सलोम!नके पास मयूर ले जानेका प्रसङ्ग है। वाइबिलमें 
उस जगह मय रका जो नाम# लिखा गया है. वह 
तामिलभाषा-मूलक है। इसके अलावा ग्रोक भाषामे 
चान्य आदि भारतकै बचत प्रयोजनोय शस्यादिक जो नाम 
लिखे गये हैं, ओर जो पहले पहल भारतसे हो य रोपमें 
पहुचे हैं, उनके अधिकाँश नाम इस संस्कतभाषामें नहीं 
पाते, किन्तु तामिलसाषामें वे मिलते हैं । 

त'मिलभाषा दो प्रकारको है। एकका नाम शेन- 

दमिर अर्थात्‌ प्राचोन तमिल ओर टूसरोक कोडू न्टमिर 
अर्थात्‌ आधुनिक तामिल। दोनोर्मे इतना पाथ क्य है 
कि दोनोंको यदि भिन्न भिन्न भाषा कहा जाय तो अत्युक्ति 
न होगो । 


चोनों$ प्रयसे हो तामिजभाषाका उत्वाष हुआ 


| हे । आय ब्राह्मणगण उक्त दोनों हो भाषामें संस्कत शब्द्‌ 
_ मिला देते हैं। 


द्राविड़के ब्राह्मण कडा करते हैं, कि 
महषि अगस्तगने हो विश्याद्रि लडन कर॑दाचिणात्यमें 
ससक्षत-लंभ्यता और स'स्कत-साहित्येका प्रसार किया 
था। द्राविड और मलवारके लोगोंका विश्वास है, कि 


. अंगस्ता अब भो जोवित हैं' ओर सलथाचलके अन्तवर्त्तो 


अगस्तगाद्विमे रहते हैं। ' अब भो कुमारिका भ्रन्तरोपके ` 
निकट अगस्तां खरके नामसे वे पूजे जाते हैं । कोई 


'कोई दाविड़ पण्डित कहते हैं, कि सुन्दर पाण्डाके समयः 


में हो भगस्त्यने आ कर तामिल-वण माला और तामिल- 
व्याकरणका प्रचार किया था । ऐसो दंशामें पांण्डाराजके 
ससपामयिक अगस्त्यको हम पुराण-वणि त अगल्स 
नहं सम सकते । सम्भवतः ये अगस्तय-नामधांरो और 
हो कोई व्यक्ति धे! तामिलाका यह भो कहना है, कि 
अगख्यने हो उनके पूव पुरुषोंको पहले पहल चिकित्सा | 
शास्त्र, रसायन, इन्द्रजाल आदिको शिक्षा दो थो । और 


तो ह बइतसे आधुनिक ग्रन्थ भो अगस्यके नाससे चल 
+ 


Tro SE कळकळ 


# बाइविलमें मयूरका 'दूकिे' नाम लिखा है, यह शब्द 
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तामिख---ताम्बूल 


नाक उद्यौगसे तांमिलभाषांत्री साहित्यको समधिक 
जन्ति हुई है। अवणवेलगोलाके शिलालेख ओर जन 
` ग्रम्यो'के पढ़नेसे माल म होता है, कि अन्तिम आुतकेंवलो | 
भद्रवाइखामोने वहुत दिनो' तक द्राविड देशम वास 
किया था, मौय राज चन्द्रगुप्त यदा उनके शिष्य हुए 
थे । चद्धगुप्त देखो । यदि ऐसा हो है, तो मानना पड़ेगा, 
क्रि पहलेसे हो जेनियोंका यहां विस्तार दो गया था। 
जितने भो प्राचोन तामिल ग्रन्थ मिलते हैं, उनमें अधि- 
कांश जेन हैं । बहुतोंका अनुमान है, कि तामिज्ञ भाषाकै 
जितनो भो प्राचोन इस्तलिपियोंशा आविष्कार हुआ 
है, उनमें जे नग्रन्य -हो सबसे अधिक प्राचीन हें । कुसा- 
रिल और शङ्कराचायं के आवि्नावके वादसे हो द्वाविड़में 
. जैन प्रभावका हास होने लगा ओर जेनो'को स'ख्या.भो 
बहुत घट गई । ऐसो दशमे त!सिल-जे नसाहित्यको 
. उन्नति ओर अवनति उनसे पहले हो माननौ एड गौ । 
__ तामिल भाषामें कवि तिरुवल्ल,र-रचित कुरल ग्रन्थ 
हो सव प्रधान हे। ईसाझ 2८वीं शताव्दोसे पहले यद 
ग्रन्थं रचा गया था। कविके निम्न शे णोको परिया जातिः 
. में जन्म लेने पर भो, उनका ग्रन्थ सवत्र आहत होता 
' है। प्रसिद्ध विदृषो औवेरार (आवियार) तरुवल्ु वरको 
- भगिनो थों । इनको कविताने भो द्वाविड़-सम्ताजमें विशेष 
आदर पाया है । कस्बनको तामिल रामायणमें कविको 
कवित्वशक्तिका यथेष्ट परिचय मिलता है। सुन्दरपास्डय 
तामिल भाषामें कई शिव-स्तोत्र लिख गयेल्‍हैं, तामिल 
शे वगण उनको तामिल-वेद मानते हैं। ऐसा हो ४००० 
श्लोकोंका एक विष्ण स्तोत्र भो है, वह भो वष्णवो के 
लिए वे दखरूप है! 
तामिल भाषामें रचित जे नकाव्योंमें १५००० झोका- 
कमक “चिन्तामणि” नामक ग्रन्य हो विशेष उल्ल खयोग्य 
है। इस ग्रन्यकी रचना-प्रणालो, शब्दयोजना भौर वण - 
माधुय कम्वनको रामायणको अपेक्षा श्रष्ठ हैं। 
तामिस्त्र (स० यु०) तमिस्रा तमस्तति रस्तास्य अण । १ 
, नरकविशेष, एक नरकका नास । इस नरकमें सदा घोर 
अन्धकार बनाँ रहता है, जो टूंसरोंको ठंग कर अपनो 
जोविका निर्वाह करते हैं, बे हो इस नरककै अधिकारी 
.है सन्ह इस नरकमें अधिक यन्त्रणा भोगनो पड़तो है । 


- ( भागवत ५१२६ ) तमिस्त्रया साध्य अण. । 


अविद्याविशेष, एक 'अविद्याका नाम। भोगको इच्छा- 
पूर्तिम बाधा पडनेचे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे तःमिख 
काइते हें । 8 क्रोध, गुस्सा । 


तामो (इ'० स्त्रो) १ तांबे का तसला । २ एक प्रकारका 


वरतन जिससे द्रव पदाथ मापा जाता है । 


ताप्रोल ( अ° स्वी ) आज्ञाका पालन । 


(सु ( स० त्रि०.) तम-उण_। स्तोता; सुति करवाना । 


तामेसरो ( 8.० स्त्रो० ) गेरूके योगसे बनाये जानेका एक 


प्रकारका तामड़ा रग । 


तास्बू,लो ( स'० स्त्रो० ) ताम्वुज्ी एषो० साधु; । ताम्बूल, 


पान । 


ताम्बूल (स० क्वो०) तम"उलच वुगागमो दोघ स । खजि- 


पिज्ञादिभ्य उरोळचौ। उण्‌ ४९० १ पण नागवज्लो दज, 
पान! पर्थाय-ताम्वूलवल्लो, ताम्वुली, नागिनो और 
नागवज्लरो । 

स्वनाम-प्रसिद लताविशेषके पत्त कों, तास्बूल वा 


पान ( Pip" 8960 ) कहते हैं। पान शब्द स स्कतने. 


पर्ण शब्दका अपस्तर'श है, जिसका भर्थ है-पत्ता। पान 
भारतवर्ष में सव त मिलता हैं, पर ज्यादा उत्तरमें नहीं 
होता । - 

पानके विभिन्न नाम 


हिन्दी में प्रोन ! 
बङ्गलामै `° .  .पान। 
बस्बईमें प्रान, विलिटेले । 
मराठोमें 5. °` विड़ेचा-पान । 
गुजरातोमें `'' पान, नागरवेल । 
तामिलमें ; वेत्षिलाई । 
तेलगूमें ०" तमालपाकू, नागवल्लो । 
कनाड़ोमें > तळ विलेटेले । 
मलयमें 0 वेत्ता, वित्तिला । 
बरह्ममें. ° ° कुनियोई, क्रानिनेत्‌। 
सि इलम उ oS बलात । 
फारोमें . "१ --‹.तान्‌बोल, बग -ए-ताँडोल । 


पान उष्णदेशमें सोलो जमोन पर. होता है। भारत, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२इेष। २ 


® 
५३६ 


लि इल, ओर ब्रह्ममें पत्त के लिएइंसंशो खेंतो होतो है। 
बइतेंका अनुमान है कि यवद्दोप पानकां आदि वासस्थान 
है, वहीोंसे यह सवं त्र फोल गया है। . ए 
पानोके खेतो बढो कष्टसाध्य है। इसके खेतमें ताप 
भोर रसका परिमाण बरावर संमान रहना 'जरूरो है। 
किसानको इभेया देख-भाल रखनो पडतो है। खान- 
भेदसे इसको खेतोमें कुछ कुछ पार्थ क्य है। सन्ट्राजके 
कोइस्वातुर जिलेम पानको खेतो काफो होतो है, वहां 
जमोन शो काम लायक बनानेके बाद उसमें दो फुट चोड़ा 
नाला खोद कर मेंड़ बना देते हैं, जिसका प्राकार ठोक 
पानोको होलोर या लहर जे सा चो जाता है! भाद्रमासमें 
इन मे डोके किनारे मोलसिरो$ बोज बोथे जाते हैं और 
आश्विनमास तक उसको जड्में पानो भो दिया: जाता 
है। उसके बाद दो वष के पुराने पानके'पोधॉंको उपाट 
कर उनको एक एक गांठसे एअ. एक ट.कड़ा बनाते हैं ' 
प्रत्येक सीलसिरोके नोचे दो ट.कड़ो गाड़ देते हैं। प्रथम 
१५ दिन तक एंक दिन अन्तर पानो देते हें । पोछे सप्ताह- 
से एक बार पानो दिया जाता है ओर इछो तरह तोन 
महोने बोत जाते हैं। उसके बाद माघमासशे प्रारग्भमे 
गोबर, राख इत्यादिको खाद देते रहते हैं। नालेके ऊपर 
जमो इडर सिद्टोको उठा कर खादके ऊपर देते हैं। 
इसके बाद पानको लताओंको उत्त मोलसिरोके पोधोंसे 
बाँध देते है। एक वर्ष तक इसो तरह लताको घडिक 
साथ साथ किसानको उसे बाँधना पड़ता है। 
वर्ष के बाद लता अपनेसे हो उस पर लिपट (कर चढ़ 
सकतो हैं। अशाढ-सावन फिर खाद टेनो- पडतो है। 
प्रथम वषं के वादसे हो ` प्रतिदिन: जड़के पासके पत्ते 
टूटते रइते हैं। इस तरह १६ महोने तक पत्त तोड़े जा 
उके हैं। . Fe 0 
बइत अच्छे खेतमें वोधा पोळे हर महोन ५ कोणि 
पान होते हैं । १०० 'पत्तोंका १ कत्त_स ( गुच्छा ) 
होता है, २५ कत्त समे पालागि ओर ८० पालांगिमे' १ 
कोणि होतो है। प्रति पालागि के भावसे विक्षतो है। 
इस तरह प्रति वोघेमे इर महीने २०)के पान होते हैं 
आर १६ महोनेमे' ३२०) रुपयेको फसल होतो हे । 
प्रानको खेतोमे' जेसा.परित्रम पढ़ता है. वेसा. लाभ भो 


णक |` 


यहाँ वददेसान_ 
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काफो होता है । तो भी लोग इसको खेतो उतंनो नहों' 
रि जि १ 
. मष्परभारत-मन्द्राजको अपेक्षा इस प्रदेशमें पानका 
आदर अधिक है। "इसलिए इसको खेतोम भो लोगोंका 
आग्रह ज्यादा पाया जाता है । इस देशमें जों लोग पान- 
की खेतो करते हैं, वे “बरे” नामसे प्रसिद्ध हैं। : पानके ' 


' खेतको यहां बरोजा कहते हैं । कहो' कहीं 'पानका 


टण्डा' भो कहते हैं। पानको लता बड़ी कोमल होतो है 
ओर बहुत कम उत्त!प वा आलोकसे नष्ट वा दूषित हो 
- जातो है। यदि अच्छी 'तरड देखभाल रवखो: जाव 


` तो लाभमें दो वर्ष का परिश्रमफल मिलता है। पानझा 


खेत बॉस और टश्योंसे इस तरह ढक दिया जाता 
है, कि जिपसे फिर पानों पर धप और जोरको इवा न 
लगे। पांनकी लताओंको ढेकनेके लिए और लपेट कर 
चड़ानेके लिए बड़े बड़ पत्तोंबाला अरुणदंच बोया जाता 
है। यहाँ पानको वरोजा बहत बड़ा होता हे और खेत 
इम शाके लिए रहते हैं, तथा जितने भो किसान हैं, 


'सभो कई एक बरोजाको जर्मोन बाँट लेते हैं। : यहाँ 


'बरोजाके भोतर बहुत तरो रइनेसे गरमियोंमें व्याप्त आदि 
जानवर चा छिपते हैं। यहां भो २ वर्ष तञ्च पानको 
खेतो होतो है। प्रथम वर्षको उटक और द्वितोय वष 
को करवा कहते हैं | पहेलो फसलको हो कोमत ज्यादा 
होतो है। नोमार जिलेको खेतोम कुछ फरक है । यहाँ 
एक बार खेतो करनेसे १०११२ वष “तक फसल होतो 
है। यहांको खेतो मन्द्राजको तरह होतो. है । मोल. 
सरोके बदले यहां सरवा' वा जयन्तोद््ष लगाते है । 
खेतके चा। ओर 'पाङ्रा' या मदारकी - ख टियाँ गाई 


~ 
०५ 


` कर वाड़ी लेगा देते हैं। जयन्तोद्षके छड: जाने पर 


गुग्गू लके पेड़ लगा देते हें ।॥ दंश बारह 'वर्ष बाद ये 
बरोजा बदल डालते हैं। अन्यान्य स्थानोंसे यंहाँको खेंतो 
परिय्रम और अडंचने' कम पडतो हैं। ' 

- बगाल--बड़ालमें जो लोग पानको खेती करते हँ! 


वे बारदे' कहलाते है । ये 'तामलो' या ताम्ब लो जाति 


से प॒थको, ओर निग्नथ णोक होते हैं। : पानके खेतको 
यहाँ बरज' कहते हैं। बरज देखनेमें अच्छा होता है। 
नामक स्थानमें तेथा गडशके निकट 


«i ७ 


-श्यानमे इसको झेतो अंधिक होतो है। उलुंबेड़ियाके 
:निर्कटवर्ती बाट,ल ग्रामके पान सबसे उमदा होते हैं, 
- इसलिए यद्दींको खेतोको तरकोब :लिखो जातो है। 
/बड़गलमे तोन प्रकारक पान होते हैं--'साँचो!, वा खासा, 
कू रकाठी और देयो वा बङ्गला। कपूर काठो पान 
खानले मोठा. और कपू रगन्धविशिष्ट होता है। इसको 


` खेती बइत कमं होतो है; खेतो ज्यादा होने पर भो यह 


“कम उपजता है । 


पानका बरज किसो तालाब वा नद्दरके निकटवर्ती | ` 


अं चे खान पर होना चाहिए । इसके लिये चिकनी मिट 
हो अच्छो है। वरजस घास आदि नहों होने देना 
चाहिये, होने पर जड़से उखाड़ देना चाहिए। मिठ्ठोको 
१या १॥ फुट तक फाड़ से कर चारों तरफ ग्गले खोद 


दे और जं चो बाइ बना दै । नये!वरजमें तालाबका |: 
मिट्टोके डाँको फोड़ कर पति- | ` ' 


पङ्क देना पड़ता है । 
बार कमाँचियाँ गाइ देनो पड़तो हें । उन. कर्माचियोंके 
पास हो नागरवेल ( पान )कौ एक एक गाँठ गाड़ देवें; 
` कसाँचियाँ ४१ हाथ ऊंचो दोनो चाहिए । वरजे 
_छपर चारों तरफ सनकटो छा दो. जातों है। टड्याँक्ो 
मजबूत करनेक लिए बोच बोचमें बाँसके खू टे . गाड़ 
- दिये जाते हैं । 'गांज' अर्थात्‌ जो कमाँचियां गड़ो जातो 
“हैं, उनकी एक प ल्ति १८ इच्च ओर एक पि १७ इच्च 
अन्तरमें होतो है तथा १८ इच्चको प त्ति आमने सामने 
. - दो बाँजो'का भ्रग्रभाग खींच कर एकत्र बॉध देते हैं। 


पानको गांड २७ इञ्च दूरकी .कम'चो ( गोज )के नोचे | ' 


गाड़ते हैं । एक एक गांठ एक हाथ या एक फुट लम्बो 
काटो जातो' है । इमे तिरछो गाड़ कर खजरके पत्तोंसे 
हॅक देते हैं। जैठंसे लगा कर कातिक तक रोपणकाय 
चल सकता है। लताके उत्पन्न होते हो उत्ता कमचियोंके 
` साथ सू'जसे उसको बाँध देते हैं । पोछे बरजके ऊपर तक 
` पह चने पर उसको नोच को तरफ कका दते हैं। बोच 
: बौचमे तालाबका पङ्ग चौर पौधों आदिको सड़ा-सुखा कर 

जड़मे' देते हे. इस तरह प्रत्येक बार मिल्ने देते दते 

'बरज' विलक्षण ऊँचा हो जाता है। वाँटुलं ग्राममे' 
` एक एक. पुराने बरजको जमोन इकमंजिल मकानऊ 


बराबर ऊ'चो हो गई है। गोबरका . चूरा, तालाबके 
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कौचड़ऋा चूरा, संर तोंकी खलो भ्रोदि'पानके लिये बहुत 
उमदा खाट है! अ'डोको खलो लताओंको नष्ट कर 
देतो है। बरजमे' मेला पानो नदेना चाहिये । 
बरजमे' पानोका जमना भो.अनिष्टकर है | पानको लता- 
मे' निम्नलिखित दोष लग जाते हैं-- ' | 

` १: दांग लगना--पानक पत्तों पर काले काले दाग 
लगना। यह दाग क्रमशः आयतनमें बढ़ता रहता है 
और पत्त नष्ट हो जाते हैं । 
7२ पानके डण्डलाँका कालां होना और अन्तमे पत्त 


मर जाना । 


३। सुरभाना-पत्तांका क्रमग; सूख कर सुरभा जाना । 
४) पत्तोंके किनारे लाला हो जाना । ' 

५ पत्त के किनाराका मुड़ जाना । ' 

ये रोग सिफ पत्तोंमें लगते हैं । 

६। अङ्गारो -यह स क्रांमक पोडा है, यह लताको 


~ गाँडमें होता है, जिससे लता क्रमशः कालो हो कर सूख 
ज्ञातो हैं। जिप लतामें अक्षरों रोग लग जाथ ओर 
` उससे यदि अन्य लताका सम्मक हो, तो उसमे भो यह 


रोग लग जाता है। इस रोगके होने पर उस लताको 


` -बडाँसे तुरन्त उखाड़ दोना चाहिये शोर जड़को कुछ 


मिज्ञे भो निकाल कर फेक देनो चाहिये । 
` ७। 'गान्दो? वा 'गांदोः-लतामें गान्दौ रोगे लगने 
पर उएकी जंड़ लाल हो जातो है और अन्तमें सूख 
जाती है। 
उक्त रोगोंमें लंहसुनका रस मिंदेकरे सांथ मिला कर 

उस मिंश्रेको लताकों जड़में देना चांहिये। इससे लाभ 
होता है। ` छ 

उडिष्या-यद्दा भौ बङ्गालको तरह खेतो होतो है। दक 


एक लतासे ५०।६०- वष तकँ पत्त .तोड जा सकते हैं। 


“इस तंर उड़िष्यामें बोचा पोछे खर्च बाद दे कर सालमें 


४००) से ४५०) रुपये तक लाभ होता है । . 
रम्बई--यहां पानको खेतीका उतना आदर नहीं 


* होता । अहसदनगरमें पानक्रे पत्त :३ वर्ष से पहले नहीं 


तोड़ जाते। यहांको खेतो मन्द्राज जैसो है। ८ दिन 
अन्तर देकर पत्त तोड़े जाते हैं। . ? २ 
पूनामें पाने खेतको पानमाला :कइते हें । - यहां 
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खेतोका कास कुण के पानोते होता है । धारवाडके 
पान आवादकी वस्तु हे। यह खुलो जमोनसें होता है, 
ऊपर सचान नहीं बांधा जाता । रे बोधेमें प्रायः १ 
'इजार बेले' लगाई जातो हैं। एक आवादो ३ से ७ वर्ष 
तक रइतो है। | 

कनाड़ाके पान आस्रउचन्रे नोचे बोये जाते हे । तोन 
वर्षे बाद पत्ते तोडते हैं। थाना जिलेमें यह पथरोलो, 
दलदली और गोली जमोनके सिवा ओर सब जगइ होता 
हे। यहां १ फुट या १॥ फुट गहरे गई खोदते और पौष 
मासमें उनको पानोसे भर देते हैं । पानोके सुख जाने 
पर ( मिट्टो कुछ कुछ गोलो रहतो है) एक एक गई में 
एक एक हाथ लस्बे चार चार -डण्ठल गाड़ देते हैं; 
फिर उगने पर उनको कमांचियोंरे बांध देते हैं। इन 
गड्ढोंमें प्रायः एक एक पाव सरसोंको, खली भो देनो 
' पडतो है। एक सास बाद फिर प्रत्येक गई में एक एक 
पाव खलो डालो. जातो .है। लताक्रे बढ़ने पर 
इसका बन्धन खोल दिया जाता है, जिससे वह जमोन 
लेटने लगती है। इसके बाद फिर गली डालते हैं भौर 
जड़में राख-मिशे देते हैं। फिर लताकी गांठोंसे डालियां 
निकल कर बढ़ने लगतो हैं। भौर एक प्रकारको खेती 


होतो है, जिसमें लताको जमोन पर न लिटा कर माचे पर 


 चष्ठादेतेहें। एक वर्ष बाद पत्त तोडते रहते हैं। 
कोलाबा जिलेमें मछलोको खाद देते और ताड्पत्र ढकते 
हैं । पूना, सतारा ओर घाटपवे तमे उत्कट पान होते हैं । 
संयुक्त प्रदेश--बुन्द लखण्डमें अच्छे पान होते हैं। 
पर यहाँ पानको खेती बहुत कम होतो है । 
ब्रह्मदेश--यहां करेनजातिके लोग छ चे .स्थान पर 
_ बड़े बड़े जङ्गलो पेड़ोंके नोचे पानको खेती करते हैं। 
उक्त पेड़ोंको नोचेको डालियां काट दो जाती.हैं। पन- 
बेल हचके काण्ड पर चारों तरफ फलतो और लग्बे 
लम्बे पत्ते फेलातो है। यह देखनेमें बड़ो मनोहर 
लगतो है। युवकगण पानके इच्च पर चढ़ना बड़े कोशल- 
से सोखते हैं। शायद इसलिये इसका नाम “कड़ो” 
; पड़ गया है। 'मधघई” नामक एक प्रकारका पान 
होता है, जो बइत दो सुखादु होता है तथा मीठा 
नामका पान मी खानेमें बहुत उमदा लगता हे । 


पॉम्दूल 


. वैद्यककरे संतसे पीनंते शुणं-विशदगुंणयुत्त, रुचि. 
कारक, तोच्षण, उप्णवोय, कषाय, तिद्य, कटुरस, सारक, 
वशोशरणचभ, चारयुक्त, रक्तपित्तजनक, लघु, वलकारक 


तथा कफ, सुखगत दुग नमल, वायु ओर आन्ति 
नाशक हे । 


भोजनके बाद सुपारो, कपूर, कस्त रो, लवङ्ग, जाय 


. फल अथवा मुखके लिए निम लत्वजनक कट्‌ लिक्त ओर 


काषाय स युक्त फलके सुगन्धद्रव्यके साथ तास्ब,ल खाना 
चाहिये । 


रात्रिकी, निद्रावसान होने पर, खानकै बाद, भोजनके . 


वादं, वमनके बाद और परिश्रम कर चुकने पर, पण्डित 
सभा और राजपभामें ताम्ब ल खाना अच्छा है। 


( सजवह्नम ) 

कसोके मतसे--ताम्ब.ल तोच्ण, उष्णवोय , अत्यन्त 
रुचिकारक, सारक, चारस युत्ता, तिक, कट,रस, कामो 
होपक, रत्तापित्तजनक, लघु, वश्यताजनक, कफन्न, सुख 
को दुर्गन्ध और मलका नाशक, वातप्न, खमाप इारक, 
मुखमें निम लता और सुगन्ध लानेवाला, कान्तिजनक, 
अङ्गसीष्ठवकारक, इनु भोर दन्तगत मलनाशक, रसने- 


_ न्ट्रियका शोधक तथा सुखस्त्राव और गलरोगका विना- 


शक है। 
नूतन तास्व,ल ईषत्‌ कषाययुक्त, मधुररस, गुरु भोर 
कफकारक तथा प्रायः पत्रकसट्टश दै। ` पत्रशाकर्मे जो 
जो गुण होते हैं, न तन ताम्ब लप्तमें भो वे वै गुण 
मोज द रहते हैं। जितने भो पान बड़ालमें पैदा होते 


हैं, बे अत्यन्त कट रस, सारक, पाचक, पित्तवचेक। उष्ण- 
वोय और कफनाशक हैं। 


पुराने पान कट्‌ रसविहोन, लघु, कोमलतर ओर 


' पाण वण होते हे; ये अत्यन्त गुणदायक हैं। अन्यान्य 


पान इसको अपेक्षा होनगुणविशिष्ट हैं। पानमें सुपारो 
कत्या ओर चूना लगा कर खानेसे कफ, पित्त और वायु 


' नष्ट होतो है, मन प्रफुल्ल होता है, सुख निम ल और 


सुगंन्धित होता है तथा कान्ति और अडक सोन्द्य की 
वदि होतो है 


मातःकालमें ताम्ब ल खावें तो सुपारो अधिक, दो 
परके समय कत्या अधिक तथा रात्रिको चना अधिक 
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` दास्वूल . 


तास्ब.लके अग्रभागमें परमायु, म,लभागमें यश और 
मधादेशने लच्छो अवस्थान करतो है। इसलिए ताम्वूल- 
के अग्रभाग, म लभाग, और मधादेशको छोड़ कर बाको 
का भाग खाना चाहिये । ( राजनिघ ण्ट ) 

ताम्ब लके म लदेशके खानेसे व्याधि, अग्रभागत्ते खाने- 
से पापसञ्चय, चण पान खानेसे परमायुका ह्रास और 
ताम्ब लकी शिराखानेसे वुद्धि नष्ट हो जातो हे। 
- ( राजवकृभ ) 

पान, सुपारो आदिके खाने पर पहले जो रस बनता 
है; वह विषोपम, दूसरी बार जो रस बनता है, वह 
भेदक और दुज र तथा तोसरो बार जो रस वनता हे, 
वद्द अरूतके समान गुणदायक ओर रसायन है। भरत 
एव तास्व लका वदो रस पान करने योग्य है, जो तोसरो 
वारके चबानेसे निकलता है। ज्यादा पान खाना भो 
हानिकारक है । दस्तके बाद तथा भूख लगने पर पान न 
खाना चाहिए । इदसे ज्यादा पान खानेवालेका शरोर, 
दष्ट, केश, दांत, अग्नि, कान, वण ओर बलका .चय 
होता है तथा अन्तमें पित्त ओर वाबुकी हि हो जाया 
करतो है । 

दाँतोंकी कमजोरी ओर चक्षुरोग, विषरोग, भूच्छा- 


_ रोग, मदात्यय, चय भोर रक्तपित्त, इनमेंसे कोई भो एक 


रोग होने पर पान न खाना चाहिए ! ( भावप्रडाश ) 
विधवा खो, यति, ब्रह्मचारी ओर तपस्वियॉके लिए 


हे पान खाना निषिद है। इन लोगोंके लिए पान गोमांस 
तुल्य है। 


( ब्रह्मव ० ) 
बिना सुपारोके पान नहीं खाना चाहिये।- यदि 


कोई सुपारोके बिना पान खावे तो जब तक वह गङ्गा 


गमन न करेगा, तब तक उसे चाए्डालके घर जन्म ले ना 


` पड़ गा ( कर्मलोचन ) 


भोजनके बाद कुल्ला करके पान खाना चाहिए। 


` विद्दान्‌ लोग देवता भौर ब्राह्मणोंको बिना दिये तास्ब,ल 
` नहों खाते। 


क 


वे द्यगण पानके भेषजगुफके बड़े पक्षपाती हैं। नाना 


प्रकारको ओऔषधोंके अनुपानमें पानका रस काम आता 
डे । 


४३९ 
धारक भोर उत्त जक है । इसके सेवन करनेमे निःश्वास 
में सुगन्ध आतो है, खर साफ होता है ओर सुवके दोष 
नष्ट होते हैं । [ 

पानका ड'ठल यदि बच्चोके गुह्यदेशमे प्रयोग किया 
जाय, तो उनकी कोष्टवदता नष्ट होतो है। पानके पत्त को 
मिगो कर कनपटियों पर रखनसे सिरका दद जाता रहता 
हे गाल ओर गलेके सजने पर उस पर पानका पत्ता 
बांधनेसे कुछ फायदा पड़ता है। स्तनॉमें कठिन पोड़ा वा 
सूज जाने पर उन पर पानके पत्ते बांध देने चाहिये, इससे 
शैड़ा शांत होतो हैं । फोड़ पर पान बांधनेसे, घाव दूषित 
नहों होता गौर आराम पड़ता हैं। पानके साथ चूना, 
सुपारी, कत्या और अन्यान्य माले मिला कर खाना 
भारतकी सभी जातियोंमें प्रचलित है। यह आगन्तुकको 
अस्यथ ना करनेके लिए अति प्रिय और उपादेय उपहार- 


रूपमें दिया जाता है । नित्य भोजनके उपरान्त भो लोग 


पान खाया करते हैं। यह परिपाक-काय में सहायता 
पइ चाता है । अस्त्नरोगोके लिए ज्यादा पान खाना अच्छा 
है । पानका रस गरम करके, कानमें डालनेसेःकानका पो 
और आंखमें डालनेसे नाना प्रकारके चक्षुरोग तथा मधु 
या चावनीके साथ चाटनेसे बच्चोंकोी बैठी इडे खांसो जाती 
रहतो है। हिष्टिरिया (वेहोशो) रोगे टूधके साथ पानका 
रस सेवन करनेसे उपकार होता है । इसको जड़ जइ- 
रोली होतो है। स्रो यदि पानको जड़को बट कर खाले, 
तो उसकी गम ग्रहणको शक्ति जन्म भरशे लिए नष्ट हो 
जातो है । वैद्यगण पानके रसके साथ कपासको जड़ बट 
कर ह्ोरकचूण को औषधे लिए शोधित करते हें । 
पानका फल मधु वा चासनोके साथ खानेसे खाँसो जातो 
रइतो हे! खारो जमोन पर रइनेवालॉको पान खाना 
फायदेम द है । 

ताजे पानको पानोमें चुआनेसे कुछ पोले र'गका दो 


और दूसरा हलका । दोनोंमें हो पानको सुगन्ध होतो हैं । 
इथरके साथ पानका पत्ता गलानेसे आराकिन 


नामका एक तरहका चार निकलता है; इससे कोकेनको . 


भांतिक। लवण बनाया जाता है। 


सुशुतके मतसे--पान रुंगस्म्रित: ... वायुनि:सारक, tion. लसा e 00 छ ) तास्ब्‌,सस्य करइ तत्‌ प 


'तरइका तेल बनता है.एक तो जलसे भारो होता हे. | 


) 


क | 
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तास्ब,लपात, पान रखनेका बरतन, बट्टा । इसका दूसरा 
नाम स्थलो है। - 
ता'ब न्तद (स'० त्रि?) ताम्ब.ल' ददाति द-क। तास्बूल- 
दाता, जो.पान लगा कर अयने मालिकको देता है। 
इस हा पर्याय - वाग.गुलिक है । 
साम्ब लदायक ( स ० पु० ) ताग्ब ल दा"णख नन. । तास्ब,ल- 
दाता, वह नौकर जो पान इत्यादि लगानेमें.नियुत्त किया 
जाता है, iF 
ताम्ब लघर ( स'० पु० ) वह नौकर जो पान लेकर: खड़ा 
रहता है। क 
तास्ब लनियम (.स'* पु०:) पान, सुपारो. लव'ग इला 
यचो आदि खानेक्षा नियम। : 
तास्ब लपत्र (सं१ पु०) तास्व लमिव पत्रमस्य । १ पिण्डाल,, 
अरुआ नामकी लता |. इसके पत्त पानके जैसे होते हैं। 
( क्लो०'). २ प्रानका.पत्ता.) | 
ताम्ब लपात्र (स'० क्वो० ) तास्ब,लस्य पात्र, ६-तत्‌। 
ताम्ब लकरङ्क, पान रखनेका बरतन, बट्टा, पानदानं । 
ताम्ब लपेटिका (स:*.स्त्रो०) तास्ब लस्य पेटिका.६7तत्‌ । 
८ ताम्बूलपात्र देखो। 
तास्ब लबोटिका ( स'० खो०) पानका. बोडा, बौडो। 
ताय्ब, राग ( स'० पु० ). ताम्ब लक्लतो - रागः मध्यलो० 
कम घा० । १ पानको पोक़ । ३. मसूर । 

ताम्बूलवज्लिका ( स* स्त्रो० ) तास्ब ल, पान ) 

ताम्बूलवक्लो ( स ० स्त्रो० ) .. ताम्वबूललता, पानक्रो बेल। 
इसका सस्कृत पग्नाय--ताम्बूलो, नागवल्लिका, , व॒ण- 
लता, सन्नशिरा, सप्तलता, फण्वल्लो,,.मुजगलता,' भन्न- 
पत्ना,, ताम्ब लवलिका, पण वल्लो, त|म्बलिदिवाभौष्टा, 
नागिनो ओर नाग़वज्ञरो । (भावप्रकाश) 9 

ताम्बूलवाइक (स ० पु०) राजछत्यविशेष, पान खिलाने- 
वाला नोकर । 

तास्व, लाधिकार ( स'० पु० ) वह. नौकर जिसके हाथ 
पानक्षा इन्तज्ञाम हो । र 

ताम्ब लिक ( स ० त्रिश) ताम़रबल तट्रचन' शिल्पमस्य 


ताम्ब ल-ठन्‌ ! ; १ पान बेचनेवाला, तमोलो | २, तनोलो 
जाति । i. 


तास्ब्र,लिन्‌ ( स ०..त्रि०.).ताम्ब.ल' पण्यतया अस्त्यस्य 


इनि । . ताम्ब लविक्रो ता, पान बेचनेवाला, तप्तोलो। 


ताम्र लो ( स'० खो० ) तास्ब ल-गोरां डोष । २ तारूल 


बल्लो. पानको बेल.। . 
मम्बलो - साधारणतः त बोलो या तमोलो . नाससे .प्रसिद 


- एक जाति । बङ्गाल, विद्दार और उड़ोसामें इनका कफो 


सम्भ्रम है । .ये सूलतः तास्ब ल-व्यवसायो. होनेके कारण 
इस नाममे अभिहित इंए हैं। इस जातिको भो सिश् 
जाति कहा गया है! ब'गालमें इनको तास्ल्ञो वा त।सुलो 


तथा ताग्ब ल-वणिक .कहते है ।. 


विहारके ताम्ब,लियोमें गोत्रमैद नहों है। इनमें 
इमेग्रासे चले आये नियमके' भ्रनुसार विवाह चाटि 
सम्बन्ध होते हैं। “ियांनिया' सम्मकको पकड़ कर 
६ पोढ़ो तक ओर “देयाडो” सम्पक पकडू कर १४ पोढ़ो 


“तक विवाह सम्बन्ध नहों होता । 


बङ्गाल घोर उड़ोसामें ब्राह्मणगोत्रकें अनु पार इनके 
नाना विभाग है। . कुलमानानुसार (भो इनंमें विभाग 


हैं। ममानगोत्र ओर समान कुलमें विवाह नहों होता, 


सपिण्ड वा समानोदक होने पर भो नहीं होता । सगो 
त्रोय किन्तु भित्र कुलके होने पर, वा समोपाधि' किन्तु 
भिन्न गोत्रोय होने पर विवाह करनेमें वाधा नहीं । 
बङ्गालकै ताम्बूलो पांच थाकोंमें विभक्त हैं, ज से- 
सप्ग्रामो वा कुशदहो, अष्टग्रामो वा कटको, चोदहग्रामो 
बियालोसग्रामो भोर वदमानो ।. सक्तग्रामियोंका कहना 
है, कि वे उत्तरभारतसे भ्रा कर पहले पहल ,सप्तग्राममें 
बसे थे, वहा उने चौदह सो घर हैं । किसो मुसलमान 
नवावके इनो ]किसो खो पर अत्याचार करनेके कारण 
ये सप्नग्रामकों छोड़ कर कुशदहमें झा कर. रहने लगे। 


बिश्रालोस ग्रामियोंका भो अपने घाद इतिहासके सम्बन्ध 


में ऐसा हो कहना है। ये बड़गलमें सप्तग्रासियोंशे पोछे 


आये हैं परन्तु स'ख्या इन्होंको अधिक हैं। चौदहग्नामि- 
योंका फिलहाल ज्यादा सम्मान नहीं है! .-बिआलोस- 
ग्रामो थाके षष्ठोवरसिंह, वद्दसानो थाकके खीमन्त 


.पालकी एक कन्याके साथ विवाह करनेन कारण, पितरि 


दारा चरसे निकाले गये थे और शखशरणे साथ इगलो 
जिल के वोइचो नामक ग्राममें झा कर रहने लगे थे। ये 
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हो चोदचग्रामो थाकके प्रवत क हैं । इन्होंने अपने धनक्रे 
प्रमाववे निकटवर्तो चोद्इग्रामोंते तांबूलियोंको अपनो 
श्रेणोर्मे मिला कर इस थाकको स्थापना को घो । इस 
घटनाके कुछ प्रमाण भो मिलते हैं बॉइचोमें एक देवः 
मन्दिरके प्रस्तरखण्ड पर लिखे इए विवरणसे मालम 
होता है, कि षष्ठीवरके पुत्र गोकुलने शंक-स'* १५०४ 
(१५८२ ई० )-में इस मन्दिरको प्रतिश को थो । इससे 
यह सहज डो कहा जा मकता है, कि चोदइय्रामो 
धाकका प्रवत न इससे ओर भो ५० वष पहले हुआ 
था। वदमानो धाक चौदह्गग्रामोसे. पहले प्रवतित इप्रा 
था। वोरभूम और वददैमानमें इस थाके लोग हो अधिक 
हैं। अष्टग्रासियोंका कहना है, कि पहले मक्तग्रासियों के 
समकालमें वे भी उत्तरभारतसे भा कर पडले उड़ोसामें 
बसे थे थोर इसोलिए वे अपनेको अन्य थाज्रोंते कुळ होन 
समभत हैं। .इनमें ऋई एक थाकोंशे काश्यप, कुरम, 
पराशर, शाग्डिल्य और व्याम गोत्र हैं । 
विद्वारो तांबूलियो'में प्रधानतः आदि वासस्थानक्र 
भेदसे कई एक सिया हैं,-मगहिया, तिरइतिया, 
कनोजिया, भोजपुरिया, कुरम, करन, सूय दिज आदि ! 
बह्चगलके ताम्बूलियो में चोधरो, च ल, दत्त. दे, चूर' 


पाल; पान्ति, रक्षित, सेन ओर सिं, वे उपाधियाँ हैं। | 


विहारमें भकत. खिलोबाला, नागव'शो और पटो उपा- 
चिया हैं । 

विहार । -इनमें बालाविवाह प्रचलित है, तथा लड 
' कोवालेको' दहेज देना पड़ता है । व श-मर्यादाके अनुसार 


दहेजमें कमो-वंशो होतो है । हरिद्राक् वस्त्र वा पोत- 


*वंण के रेशमो 'वस्त्त अथवा पट्टवस्त्र इनके व वाहिक 


वसन हैं। ये नवशाख खर णोके अन्तग त हैं; किन्तु विध- | 


वाए ब्राह्मण कायस्थो को विधवाश्रो क. समान आचरण 
"करतो हें । 
-पुनवि वाइ नहो' होता ।ईविद्दारमँ विधवात्रो का दूसरा 
'विवाइ हो.जाता. है.। विधवाशे लिए कनिष्ठ देवरऊे 
साथ विवाह करना हो प्रथ साजनक है। धरेजा होने 
पर भो वे. इसको : कुमारो-विवाइसे कुछ होन. नहों' 
'सपझत।. पंचायतको अनुमति ले कर ..स्त्रोको त्याग 


सकते. हैं।- परित्यक्ता स्त्रो फिर विवाह नहो' कर 
' सकतो । क 
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_बढ़गलो ताखूलो साधारणतः व प्णव होते हैं! इनमें 
त्राह्मण-योणो पथक्‌ वा पतित नह्ों है तथा क्षेत्रदेवता 
मौर चन्ट्रसूयको ये पूजा कारी हैं। विद्ारमें बन्दो और 
नरसिंह नासके ग्रास्यदेवता हैं; गेहू के पिष्टक, मिष्टान, 
केले ओर दहो आदिसे उनको पूजा होतो है । अन्यान्य 
शमजोवो बणिकजातियोंको तरह इनमें भो कोई 
कोई-विश्वकर्मार्म यन्वपूजाको तरह वरं शाखो पणिमा 
में चनादान, पान, सरोता ओर कतरनो आदिको पूजा 
जिया करते हैं। इनमें ३० दिनञ्चा अशोच होता है । 

ताम्बूलको खेती करना ओर पान बेचना इनका 
आदि-व्यवसाय हैं। उत्तरभारतमें भ्रव भो अधिकांश 
तमोलो पान ब चने दोका काम करते हैं, किन्तु बड्ालके 
तमोलियोंने प्रायः जातोय व्यवसाय छोड़ दिया है, दुकान 
दारो, अनाजका रोजगार और चुना आदि ब चनेका काम 
करते हैं। बइतसे लोग दफ्तरोमें केरानोका काम करते हैं 
और बइतसे जमोंदारोंश यहाँ गुमास्त का काम करते 
हे । इसके सिवा बचुतोंने उच्चतर जोविकाका अवलभ्वर 
। जो कृषिकाय करते हैं, वे खथ इल नहीं 
चलाते । सत्शूद्रके विषयमें जो पौराणिक वा स्मात्त | 
विधियाँ मिलतो हैं, उनमें किसोने तेलोको ओर किसोने 
तमोलोको शुद्द जाति माना हैं। पराशरके मतसे तेलो 
ओर ब्रह्मवे वत्त पराणके मतसे ताम्बूलो सतृशूद्ध हैं। 
बद्धालमें अधिकांश स्थाने ताम्बूलो वेश्या चार मानते 
हैं। ये प॑गास, गोर्चा, ईटा थादि शल्कह्ोन मत्सप नहीं 
खाते । 

पूनाके तंबोलियोंने पेश राके समयमें सतारा ओर 
अहमदनगरसे आ कार वहां पानका व्यवसाय किया 

था । ये मराठी कुनबियोंते साथ अ।हार-्यवददार करते 
हैं, आदान-प्रदान भो होता है। इनमें सहाराष्ट्रोय उपा- 
थियां प्रचलित हैं । समोपाधि व्य्तियॉमें परस्पर आदानः 
प्रदान नहीं होता । ये कत्या चुना सुपारो और पान 
वैचते हैं । इनको खियां रोजगारमें शामिल नहों चोतो'। 
लड़कोंको पड़ाया नहो' जाता। इनमें कुछ मुसलमान 
भी हैं, जो यथाथ में कुनवो थे; श्रोरङ्क्जेबङ्गे प्रभावसे 
सुसलमान हो गये हैं। ये आपसमें हिन्दी भोर दूसरों- 
के साथ मराठो बोलते. हैं । इनको पोशाक मराठो जे सो 
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` तान्न 
है, ये पानका रोजगार करते हैं। इनकी स्त्रियां अव भो 
अनेक हिन्दू क्रियाकलापोंक्रा अनुष्ठान किया करतो हैं। 
दे अपनो हो अणोमें आदान प्रदान करते हैं। धारवारके 
हिन्दू तास्व॒ लो खत्रो भौर अत्यन्त ` शराब पौनेवाले हैं । 
दाजिणात्यमें सभो स्यानो'के मुसलमान तस्बोली हानिफी 
सम्प्रदाये सुन्नो मुसलमान और सवं त्र एके आचारे 


हें | मुसलमान त'बोलो पान खरोद कर लाते और दूकान 
` पर देठ कर बेचते हैं। 


तारू ( सं'° क्वो० ) तम्यते आशाइपते तम-रक्‌ दोघं । 
आ्तिम्यादीषेक्च | उण २।१६। १ ते जस धातुमेद, ताँबा । 
पथय--तास्त्रका; शुल्व, स्त्ते च्छसु ब, इष्ट, वरिउ, उड, 
म्र, दिष्ट, उदस्वर, उदुम्बर, तपनेष्ट, अस्बक 
अरविन्द, रविलोह, रविप्रिय, रक्त, नै पालि, रत्तधातु, 
सुनिपित्तल, भर्क, सर्याक्ग चौर लोहितायस । (शब्द/त्वा०) 


` हिन्दी और बङ्गला तांबा, तामा । 
गुजराती तास्बा, तास्व्‌, । 
कर्णाटक और मराठो तास्त्र । 
तामिल शेव, सेम्बू । 
तेलगू. और मलय रागि, तास्त्रसू । 
भूटान जङ्गत, नोलठोकर । 
पत्नावो नौल टूसिया । 
अरबी नोहस । 
फारसी ओर तुकी मिस। ` 
बरमा केयानी । 
चोन चिटुङ , ट,ङ , चिकिन। 

' दिनेमार ' कोवार। 
फरासोसी ४ कुइभर । 
साहना ( हॉलेण्ड १ कोपर । 
जमनी कूपर । 
इटली रासे। . 
लैटिन किउप्राम। 
पोलैण्ड मिथेज ।. 
. युतेगोज, खन सवर । 
रूस 


जेड । 


'पुराणोंमे' इसको उत्पत्तिका विवरण इस प्रकार 
लिखा है-पूव कालमें शुड़ाकेश नामक एक महासुरने 
तास्त्रका रूप धारण कर विष्णु को आराधना को। विश - 
के सन्तुष्ट होने पर उस असुरने विष्ण के चक्रणे मरमेको 
कामना की। विष्णु ने भक्तको वासनाको पूण करनेके 
लिए वे शाख मासको शल्लाहादशोरे दिन उसको चक्रदारा 
मार डाला । उस असुरको विः्णुलोऊ प्राश्न इभ्रा। पोळे 
उसके मांससे तास्त्र, रत्तासे सुवणं, अस्थिसे रोप्य आदि 
तथा उन सबके मलसे अन्यान्य धातुए' उत्पन्न इई' । 

( वराइपुः ) 

मतान्तरमें ऐसा मो है,कि काति जेयक्ञा जो शुक्र एथिवो 
पर गिरा था, उसमे तास्त्र जौ उत्पत्ति हुदै । ( पवप्रकाश) 
` तास्त्र धातु जिस आञ्जारमें साधारणतः वाजारोंमें 

देखनिमें आतो है, खानसे ठोऋ वेसो हो नहों निकलतो। 
अन्यानप्र घातुओंको तएइ खानमें भो यह त्रधिकतासे 

विशद अवस्थामें नहो' मितो । 

. फिलहाल मालम इआ “है, कि भारतज्े उपदोधांशों- 
में चो तांवेको खाने' अधिक हैं। सिंहभूम जिला तथा 
घत्तभूम राज्यमें ताँबको अधिकताके कारण वहाँ 


„ खनिक्े'कामके लिए कितने हो बार कितने हो बणिक्‌- 
. दलो'का संगठन इआ है; किन्तु किसोको भो सफलता 


नहो हुद्रे। इजारोवागमें बरागण्डा नामक खानमें 
तांबेको खान दिखलाई दो है ओर चिङसे यह भो 
माल म इुआ है, कि वहाँ . पहले भो खदानका काम 


| “होता था। फिलहाल उन खदानो के चलानेको वावस्या 


इंड थो। राजपूतानेम देशोय राज्यो'में कुछ तांब को 
खाने हैं, च'ग्रेजो के अधिक्तत अजसेरमें कुछ अंग्रेज ' 
बणिकोंने खोदनेका काम जारो किया था; पर फिलहाल 
वह भो बन्द है। कुमायूं भौर गढ़वाल जिलेमें तविकी 
खाने होने पर भो उनको अजमेर जैसो दुद शा हो गई 
हे | दाजि लिङ्गके बोच जोंगड़ो नामक स्थानको आकर 
में एक खढानका काम चल रहा है । पथ्ििम-दारमें 
जितनो खाने' हैं, उन्ह' नेपाली लोग चलाते हैं। मन्द्राज 
में कनुल ओर नेल र जिलेमें खानका काम चल रहा है! 
भारतमें तांवेको .खानोंके विषयमें नवोन कुछ जानन 
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अधिकर्तर तांवा निक्रालतै थे, किन्तु उन लोगोंने भो 
क्रमगः इस कामको छोड़ रहे हैं। नेज्न,र, सि'इमूप, 
इजारौबाग आदि स्थानोंमें तावेक्ो पुरानी खानोंको 
देखने माल म होता है, कि किसो समय इस कॉमरे 
लिए काफी आद मो मेइनत करते थे | भारतसँ ताँवेक्ो 
खानका काम चलानेके लिए भ्र'ग्र ज-बणिकॉंका बहुत 
वार स'गठन हुआ था, किन्तु कोई भो चिरस्थायो न हो 
सका । इस देशमें नॉविके आकरंके कामसे वे किसो तरह 
झो अर्पना बन्दोवस्त न कर सके। इसीलिए अग्र जाने 
यह अनुमान किया है, कि इस विषयमें देशीय लोगोंके 
- बिना मन लगाये उन्नति नदों हो सकती । 
भारतमें यह भ्रक्साइड, एक प्रकार सल्‌फिउरेट, एक 
प्रकार साल फ्रेट, काव नेट, आसेनेट ओर फस्फ़ेट अव 
स्थामें मिलता दै । शिखावतो, रामगढ़ . आदि स्थानॉमें 
सलफिछरेट तांवेको खान हैं। अजम रमें काव नेट तांबा 
मिलता है। यहांको लोहेको खदानसे भो काव नेट 
तांबा निकलता है। नेल्,र ओर अङ्ग लमे सिलिकेट 


तांबेको खान है, किन्तु वह निकालने लायक स्थान नहीं | 


है। नजोवाद, नागपुर; धनपुर ओर जयपुर रांज्यमें भो 
तांवेको खादने हैं । कच्छमें तांवेको खानका काम चल 
रहा है । 
पञ्चाबकी प्रद नोमें गुड़गांवसे पाइराइटिस. ताँबेका 
एक ट कडा आया था। हिस्सार जिलेसे बहुत उमदा 
ताँबा आया था । कांगड़ा जिलेमें कुल के पास मण्किण 
और पिलाङ से पाइराइटि _ नामका ताँचा ओर स्सितिसे 
नोले रगका काव नेट तांबा भो आया था। काश्मो रमें 
` -ताँचा मिलता तों है, पर वहां उसका रोजगार नहीं 
` चलता । कुमायू', गढ़वाल, सिक्किम, नेपाल आदि स्थानोंमें 
` ताबेको खाने' हैं ; देशोय लोग हो उनका थोड़ा बइत 
` काम चलाते हैं। कुमायूमें सि घाना नामक स्थानमें तथा 
पापुली, प्रिन्सलपानो; माव गेही, केराई। बेलरसिरा, रोई 
टोमाकेहो, दोविरि और घधनपुरमें तांबेको खाने हैं। 
बेजनाथके पास देवघरम भो तांवेके आकार देखनेमें आते 
हैं। दो फुट खोदनेसे हो वहां तांबा मिलता है। राज- 
सहलके बाशलो कुल्ला नामक स्थानसे कोयलेको खानके 
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फो सदो ३० भाग उमदा ताँबा और २५ भाग जलसे 
विक्कत ताँवा सहज हो मिला था । नेपालके पावेत्यपदेय' 
में लोहे ओर तांवेको खाने यथेष्ट हैं । यहांका ताँबा इतना 
उमदा चोता चै, कि .किसो समय विलायतो तांविषे भो 
इसका हजार गुणा आदर था। सिं इसूममे तथा सेदनो पुर- 
के पञ्चिममें ८० मोलसे अधिक स्थानमें तांबेको खदाने' 
हें, १३८ पौण्ड वजनजे तोन तास्त्रपत्र यहां बने थे 
जिससे तांबे पिक्के बु वो बन सकते थे । यह ताँबा भो 
विलायतो ताँवेषे अच्छा होता था । १७०७ इईमें काल 
इस्तो, वेङ्कटगिरि, नेल्ल र ओर बढ़'पाड़.में तांवेशो खाने 
निकलो हैं। कण, लसे २० मोल पूव में गुन्निग्राम हैं 
उससे २ मोलको दूरो पर ताँवेको खदान है। लम्पे ईै- 
दोपज्ञा तांबा बहुत उमदा होता है । मरगुई दोपएज्ञमे 
बइतसे द्ोपोर्में धूसरवण के आकर देखे जाते हैं। इनमे 
फो मदो आधा उत्कष्ट तास्त्र तथा आधा अञ्जन, खोडा 
और गन्धक मिलता है । अधश्रिन, सलविन ओर चेदुवा- 
होपमें इरे र गका काव नेट तांबा मिलता है। आसाजसें 
शिवसागरसे २० मोल दूरो पर अच्छा तांबा पाया जाता 
है। 

शानराज्यमें तथा कालेन, माइयो ओर सपैङ 
नामक स्थानमें उत्कट मैलकाइट तांबा निकलता दै! 

सगेड नामक स्थानमें पहले चोना लोग खायोंकः 
काम चलाते थे। तिमुर दोपमें भो ताँचा मिलता है! 
जापानओ उपद्दोपोमि वहतावतसे ताँबा उत्पन्न होता है । 
प्रथिवो पर अन्य किसो भो स्थानमें ऐसा बढ़िया तांधा 


. नहीं मिलता । जापानके लोग इसको साफ करके एका 


इञ्च मोटे एक फुट लम्बे टू कडु बना कर वेचा करते 
हैं । इससे कुछ खराब ताँचा ई'टके आकारमें बिकत है । 
यहाँके तांवेके आकरमें खादके साथ खण भो मिनत! 
है। ओलन्दाज लोग चोनसे यद्द तोबा प्रति बब 
दो इजार टन रफ़नो करते हैं। चोनमें एक प्र्ा- 
रका निक ल मिला दुथा सफेद तांबा मिलता है। यह 
केवल चोनमें हो निकलता है। इससे थालो, रज्ावो 
आदिके ढक्कन, बत्तोदान ओर प्याले बनते हैं। न तन 
अवस्थामें यह प्रायः चाँदोओ तरह चमकता है । 


भजदूरोंको चुला कर एक बार प्रज्ञाको गई, थो, सर Collection ०१८०२ इने अष लिया होपमे भो तांबैको खानाका 
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आविष्कार हुआ हैं। काश्मोरमें जानस्कर नदोके 
किनारे अति उत्कष्ट तांबा मिलता है, जिसमें थोड़ा 
अ'श चांदोका भो मिला रहता है। 
तांबेका इतिहा4 .--श्रति पुराकालसे हो तांबा मनुष्यों- 
का परिचित इतरा है, यहा तक कि लोहेके आविष्कारसे 
पहले भो तांवेके शस्त्र भाटि बनते थे। आदिम जाति 
लोहेसे पहले इसका व्यव हार करतो थो, 
"शायद यह होगा. कि अन्यान्य घातुओं ते खानमै निकाल 
` कर व्यवहारिक घातुरूपमें प्रसुत करना पड़ता है, किन्तु 
इसके लिए बह नियम नहों, क्योंकि खानसे हो व्यवद्दा- 
रोपयोगो अवंस्थामें निकलता है । यह अत्यन्त ग्राघातको 
'सहनेंवाला है ओर इ१से तार भो बनता है। 
रोमकोंको यह काइप्रास_ (साइप्रास) दोपसे पहले 
पहल मिला था, इसलिए इसको पहले 'कइप्रियाम्‌' कहते 
थे, क्रमशः बिगड़ते बिगड़ते उसो किउ-प्रान्‌ ( कु-प्राम 
`वा कपर) रूप हो गयाहै। 
खानमें तांबा नाना अवस्थाओंमें मिलता है, जोसे - 
'अकसाइड, क्लोराइड, काव नेट, फस्फ़े ट, सांलफेट, 
आस नेट, सिलिकेट, भानाडेट, साल फाइड ओर व्यन हा- 
'रिक धातु। प्रक्षतिक्रे प्रायः सव त्र और सव पदार्थोमें 
थोडा-बड्त तांबा है । समुट्रके ढण आदिसे भो तांवेळे 
अश हैं, अतः यह मानना पड़ेगा कि स्सुट्रके जलमें मो 
तांबा हे उच्च घेणोके जोव-शरोरमें भो तांबा है। ग्राटा 
' पूला, घास, मांस, अण्डा, पनौर आदि सभो चोजोंमें 
तांबा है।' जव रक्तमे भो तांबेको सत्ता है, यक्षत्‌ ओर 
सूत्रयन्त्रमें तांवंको सत्ता गरोरकै अन्यान्य अ'शोंकी 
अपेक्षा बइत ज्यादा है। उपर जितने तरह ताबों का 


वणन किया है, उनमें समो प्रकारके तांचोंपे व्यवडा- | 


“रक तांबा नकं मिलता । 
खदानके भोतर आकार तास्ते सार्थं व्यवहारिझो 
` तांबा संव दा हो मिलता है।--कहीं पतला, कहीं छोटे 
छोटे नुकोले टू.कड़ेके रुपमें ओर कहीं बडो बड़ी ईटों 
(Solid ७०नः३ ) कह आंकारमें मिलता है। अमेरिकाके 


तन्नं 


सदी हे अंश चाँदी निकलतो है। यह चांदो एकं टू.कड 


' तांबे साथ भलो भांति मिश्रित रहतो है ओर: -कच्चों 


a 4 nnn oo wn ५. 2 ७ आळा, 


सुपिरियरछृदके किनारेको खानमें व्यवहारिक घातु हो | 


अधिक पायो जातो है।' यहां एक एक थानका वजन 


५०० ढन तक होता दद ८८-0 चरु अमेरिका तविसे फो,, 


` और उत्तर-अंम रिकाम 


कहीं तंबिजे साथ चुण वत्‌ वा सूत्रवतू अवस्थामें पायो 
` ज्ञातो है। 
स्राकर-तास्त्रमे नाना वण व्यत्यय ` देखनेसे भात 
'हैं; दे हो तांबे सल.फाइड अवस्थापच् हैं । 
१। धूसर ताँबा (Grey sulphide of copper)— 


- €'ग्ले ण्डमें यह कन वाल नास स्थानमे' सवदा 


मिलता है"। 

२। बै गनो ताँबा (१०८९ ००९०7,—ताँबा और 
फेरिक सलफाइड ( Cuprous and Ferric sulphi- 
-१९8) विभिन्न अनुपातसे सिश्वित होने पर इस खनिजको 
उत्पत्ति होती है। यह तोन प्रकारका होता है, एकसः 


* फो सदो ७० भाग, दूसरेमे' ६० भाग ओर तोसरेम: फो 


सदो ५६ भाग अलो ताँवा रहता है। कनेवाल, सुइडेन 
यह बइतायसे मिलता है । 

३ | पाइराइटिप, वा पोला ताँबा ( Copper ११७" 
tes or yellow ८०॥॥००९१ ) --इस येणोका: ताँबा 


टर 


' अधिक मिलता है। इसमे फो सदो २४' ४ अश ताँबा 


होता है | कने वाल, डिभनसाथर, सुइंडेन, किउवा दोप' 
दक्षिण-अमेरिका ओर य नाइटेड छट .स में बहुत जगह 
ऐसा तांबा मिलता हे । कन वालको खानमे' हर साल 
यह एक लाख पचास इजारसे ३० हजार टन तक उत्पन्न 
होता है । इससे व्यवहारिक ताँबा प्रायः १२ हजार टन 
बनता है । 

8। फह लर वा असलो सूरा तांबा ( £०॥।०7० 
or true grey copper ) —इसमे बइुतसो घातुए 
सिखित र्‌इतो है, जिनमें प्रोटोसलफाइड ताँबा (२0000 
sulphide of ८०७०); आसेनिक, रसाञ्जन, जस्ता, 
लोहा, चॉदो ओर पार हो अधिक है; फी सदो ३०से ४८ 


' अश विशद्द तांबा निकलता है। पारा फी सदो रसे १५ 


अ'श तक रहता है । चांदो जितनो कम होतो हे, विश 
'तांबेका परिमाण-उतना हो ज्यादा होता दै। गन्धक 
शोर रप्तांज्ञनके मि्णसे इसको और सो: एक खी 
उत्पन्न होतो है, जिसको 'बुर्नोनाइट' ( $७।ए॥2॥५।००- 
9% ९०2३९०7) कहते हैं। ` 


> 


' . थाके स'योगसे तांबा गलता है। 


` तोन 


५ अटांकभांइट {A tacamite) --य पेरू ओर चिलो 
- दशमे मिलता है । इसको Oxychloride of copper 
« भी कहते हैं। 
६। क्रिसोकोल्ला (0॥7ए8०००)७)--उन्ष देशमें ताँवे की 
- खदानोंमें यह मिलता हे । इसंको Silicare of coppe 
कहते दैं। इन दो धातुओंसे भो ताँवा एथक्‌.किया जा 
` सकता है। 
ताँविमें तड़ित-परिचालन-श्ति चांदोक्रे सिवा अन्यान्य 

धातुओंकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है. इसोलिए इसे 
- तारको सहायतासे ताडितवात्ता वा तार भेजा जाता है। 
ताँबा प्रायः सभी प्रकारको मोलिक घातुभ्रॉके साथ 
. मिला रहता है, जिसंका अधिकांश औषध आदियसें व्यव- 
हार होता है। नाइड्रोमिउरेटिक एसिड और आमोनि" 
कलोरइन गैमकै 
` स' योगसे तांबा जल सकता छै । 
ताँवेसे नित्य काममें भाने लायक घोर कुछ मिश्रित 
: चातुए' बनतो हैं; जै से पोतल--पीतळ देखो। सुन्नको 
- चातु ( ८०६०५ १000 ) प्रिन्सको घातु ( Prince’s 
metal), मोसेयिक स्वण ( (०४४० ४००१), मन्न दिस 
.'स्वण ( Mannheim 80४ ) नकल ब्रोच्च ( Lmmitar 
~ tion bronze ), सिमिलर ( $i।।०7 ), टोस्बाक [० 
` M७३० ), और कांसा ( Bele meta] ) 

. ताँबेक्षा अणविक गुरुत्व ३१ ७५ है, आपेचिक तापसे 
~ १००' के मध्य ००८५१५ अवस्थामैदसे आपेक्तिक गुरुत्व 
: में विभिन्न होतो है। शुद्द ताँवेका आपेचिक गुरुत्व 

९ ००० ड्र | 

ताँवेका स्त्राद कसेला है, इसमें ग्राहिता गुण है । 

तावको ज्यादा देर तक चाधमें रखनेसे भो जो घूमने 
लगता है । यह चाँदोसे कड़ा भोर अत्यन्त घातसह है । 

पोट कर इसका इतना बारोक वरक बनावा. जा सकता 

है, कि बह इवामें उड़ने लगता है। इससे तार भो 

बहुत मच्चोन बनता है। ०-०७८ इञ्च मोठे तार पर 
' ३०२२६ पोण्ह वजन लटकाने पर भो वह ट,टतां नहों 
` सर्दी या इवामें रखनेसे इस पर जङ्ग लग जातो है जिसे 
: तांबेका कलङ्क कहते. हैं । यह कलइः विषाक्त होता है । | 


तचिभें टोन मिला कर उसको और भो घातसह बनाया | 
शत पद 7० वात 
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जा सकता है, किन्तु उसंसे इसको भङ्ग-प्रवणता बढ्तो 


.है। फो सदो ५ भाग टोन मिलानेसे यह ललाईको 


लिए गीला, कठिन, घन ओर ध्वनि कर हो जाता है । 
तथा जङ्ग नहीं लगतो । अतः टोनके मिलानेसे ताँवेके 
द्वारा और भो अधिक काये होता है । ५ भागसे अधिक 
जितनी टोन मिलेगो, उतनी हो उसको भङ्ग'प्रवःत( 
बढ़ेगो । 

१॥ Speculum metal- तांविशे साथ ३ अंग टोन 
मिलानेसे जो घातु बनतो है, उसमें आलोक प्रतिक्षेप 
करनेकी शक्ति बढ्तो है; इसलिए इसको स्मे कुलम्‌ घातु 
कहते हैं। प्रिनिका कहना है, कि पहले इन धातुसे 
दप ण बनते थे। हमारे देशमें भी काँसेके दप ण बनते 
देख पड़ते हैं| वर्दमानमें बहुत जगह पूजा, विवाह 
आदि.कार्योमें कॉँसेका ट,कडा ( मलिन होने पर भो) 
दर्षणको तरह काममें लाया जाता है। : 

२ । Munt2'5 ०९६०।—जहाज.अओर बडो बडो 
नावोंके नोचे यह धातु व्यवद्धत होतो हैं.। १८३२ ३“मैँ 
सि० जो" एफ» मुज्जको इसका पेटेण्ट दिया गया था। 
६० भाग ताँवे और ४० साग जस्त से यह घातु बनतो है। 
ढाल कर इसको बडो बडी चइरे वनाई जातो; .हैं। 
चद्दरॉके बन जाने पर उनको गन्धक-द्रावकसे घो दिया 
जाता है। .यंद्व टेखनेमँ पोलो होतो है, निखालिश 
ताँवेको चद्दरको अपेक्षा इस धातुको चइरसे उद्देश 
अच्छो तरह साधित होता है। तांवेको अपेक्षा इससे 
तला मढ़नेमें कम खच पड़ता है, किन्तु युदके जहाजों- 
के लिए अब भो इसका व्यवहार नहों होता । 

.३॥ Prince's meta] --८० भाग तांवेके साथ २० 
भांग जस्ता, टोनं और सोसां मिला कर यह धातुं बनाउ. 
जातो है । इसमे ब्रोज्न घातुको तरइके र'गको कलईको 
जा सरतो है। ८५५ भाग तांबा ओर ११५ भाग 
जस्ता मिला लेनेसे इस धातु पर छैनौ चला कर सूत्ति 
बनाई जा सकतो है। इसका र'ग घोर लाल होता है। 

३। ११०३१० ४०१--बहुत ठण्ड स्थान पर समभागके 
जस्त ओर तांवेको मिला कर गलाया जाता. है। उस 
.गज्त द्रव्यको खब घोंटा जाता है, घोटते समय फिर 
उसमें थोड़ा जस्ता मिलाया जाता है-। . घोंटते. घोंटते 
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' प्रन्सेस्‌ घातुके समाम हैं। भागोंमें इतना तारतम्य है 


लिए तबिका व्यवहार होता है। 


अन्तमें उसका र ग बदल कर बिल्कुल सफेद हो जाता 
हे) उसके बाद ठण्टा होने पर उका र'ग सुनहरो हो 
जाता है। इसोको (०४४० ५०0 कहते हैं। 

५। Mannheim - ४०0--यह धातु भो प्रिन्सस्‌ 
घातुके समान है, पर उपादानक्ते भागोंमें कुछ तारतम्य 
होता है। _ 

६ । ऐ'०१080--८४'५ भाग ताँबा ओर १५५ भाग 
जस्ता मिला कर वच धातु बनाई जातो है। यह कहना 

अंत्य ति नहीं, कि इसके समान घातसह धातु ओर दूसरो 
नहीं है। इसका तार भो बहुत महोन ओर बढ़िया 
बनता है । 

$I Immitation 0700206-बै दो बसुए' भो 


कि इसमें ६६ भाग ताँवा पड़ता है ओर २२ भाग जस्ता । 
इसका रग साफ पोला है; इससे सूत्तियां बना 
करतो हैं। 
८। काँसो ( Bell-metal ०९ 07007९ ) कांस्य देखो । 
टोस्बक घातुको पोट' कर ' उससे द८श्हं०० इच्च 
पतलो चहर बनाई जा सकतो है! ' इस तरद्दको पतलो 
चहरको “आलन्टाजो धातु" ( ५६८ ७९६०] ) कहते 
हैं। `ब्रोज्जर'ग और ब्रोच्तःचूण भो \इमो 'ओलन्दाजी 
'घातुको विरोजा ओर पानोके साथ पोस कर बनाया जाता 
हे; कच्चौं कहीं तेलके साथ भो पोस लेते हैं। 
ताँबा अति पवित्र घातु चोनेके कारण, हमारे देशमें 
देवपूजाके सम्म,ण बरतन आदि इसोसे वनते हैं, जैसे-- 
तास्त्रकुण्ड, घट, घटी, पष्पमात, जलशइ आदि । तांवेके 
पुष्पपात्रमें नाना प्रकारके नक्शे खुदे इए होते हैं। 
 हिन्दु्रोंका विश्वास है, कि कलिकालमें ताँवेके पात्र पर 
रख कर भोजन करनेका निषेध है, किन्तु सुसलमान ले 


प्रायः इमेशा ताँवेका बदना कांममें लाते हैं। वे इ'डा 


डेगचो, रकाधो वर्ग रद्द सभो बरतनों पर कल चढवा 
लेते हैं। तंबाकू रखनेके लिए वे बड़े बड़े तांवेके इ'डे 
काममें लाते हैं । 
आयुव'द, ऐलोपाथिक, चोमिभ्रोपाथिक, हकीमी और 
अवधोतिक ' चिकित्सा-प्रणालोमें माना तरहसे ओषधके 
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.ताम्रै 


जो ताँचा जवापुष्पको तरह लाल, खिग्धं और कोमल 
हे. जो आघातसे नर नहीं होता! ओर जिसमें लोडा वा 
सोसा मिला नदीं रहता, वो ताँवा उत्तम है ओर 
मारणके लिए उपयोगो है। 
जो ताँबा काला, रूखा, अत्यन्त च्छ वा सफेद और 
आघातसे नष्ट हो जाता है; तथा जिसमें लोहा चोर 
सोपा मिला होता है; बह ताँचा दूषित है। ऐसा ताँबा 
मारणके लिए सम्प ण' अनुपयोगो दै । 
ताँबेको शोधनविधि-तांवेक्ा बहुत बारोक पत्र बना 
वार उसे आगमें जलावें। पोळे उपे ज्वलन्त अषइगरंवत्‌ 
तप्त अवस्थामें तेल, तक्र, कांजो, गोसूत्र ओर कुलथोका 
क्राथ, इन सब द्रश्योमेंसे प्रत्य असें तोन तोन बा डबाने 
पर ताँबा विशुद्ध होता हे । 
अशोधितःतास्त्र विषसे भो ज्यादा अनिष्टकर है; 
क्योंकि विषमें तो सिफ एक हो प्रकारका दोष है ओर 
बिना शोधे इए तांवेमे ८ प्रकारे दोष भरे हैं । अशोधित 
ताँवेश सेवन करनेसे भ्वम, के, दस्त, पसीना; उत्क्लेद, 
सूच्छी, टाइ ओर अरुचि उत्पन्न होतो हे । यह अष्टदोष 
युक्त तांबा हो एक सात्र विष है। 
ताम्री मारणविधि-तांवेकी पतलो पतलो. पत्तियों 
को आगमें जलावें, फिर तोन दिन अस्मे डुबो कर खरल 
मे डाले' ओर उसमे' चतुर्था'श पारद डाल कर अन्ने 
दारा एक प्रहर तक घोंटे। पोछे खरलसे निकाल 
ले । फिर टूना गन्धक अस्त धारा पोस कर उने तास्त 
पत्रोको लेप कर गोलकाक्नति करे' तथा खरस (झदरख), 
हिलमोचिका वा पुनण वा पोस कर कल्क बनावें। उस. 
कल्कके हारा उक्त गोलकके ऊपर दो अ'गुल परिमित लेप 


'दे। उसके बाद उस गोलकको एक पात्रमे' स्थापन करें | 


भोर बालुका हारा उस गात्रको सर कर उसका सु इ एक 
सरवेसे उक टे' । फिर सिट्ो, नमक और पानी एक सार्थ 
सिला कर पात्र ओर सरवेके बोचको 'से'धको बन्द कर 
दे । पोछे चूल्हे पर चढ़ा कर चार, प्रहर पर्यन्त अग्नि 
के उत्तापमें पकावें। अग्निङे उत्तापको क्रमशः बढ़ाते 
रहना चाहिये। इस तरह पाक करके, शोतल होने पर, 
गोलकको निक्षाल कर जिमोंकन्द्के (अलके) रसमें एक 


० तक «घेढ़ि: धोर फिर उसे ओलके भीतर भर दै । 


तामू--ताम्रकार 


उसके बाद उघ जिसों कन्द्कै चारो तरफ एक अङ्क, 
. मोटो मिश्टे थोप कर गजपुटसे उसका पाक करे' । इस 
तरह तास्त्र मारित होता है। यह मारित तास्त्र वसन, 
विरेचन, स्तम, ललाम, अरुचि, बिदाइ, खेद ओर उत्क्लेदः | 
को कभी भो नहों होने देता । | 

मारित तामूके गुण --यद्द कषाय, मधुर, तिता; अस्ल- 

रस; कट्‌ विपाक, सारक, पित्तनाशक, कफापहारक, | 
वीय, त्रणरोपक, लघु, लेखनशुणयुत्त, किञ्चित्‌ इ षण 


तथा पाण्ड,, उदर, अग, ज्वर, कुछ, काय, श्वास, चय, 
पोनस, अस्लपित्त, शोय, कृसि ओर शूलको नाश कारने 
बाला हैं। 
असस्यक, मारित तास्त्रके सेवन करनेसे दाइ, खट 
- रुचि, सूच्छो, क्ले द, विरेचन, वमन श्रोर भ्रम उपस्थित 
होता है। ( भावश० ) 
रसेन्द्रसारस ग्रइके मतसे तांवेमे आठ प्रकारं दोष 
हैं। इसलिए तास्त्रका शोधन करना आवश्यक: है। 
ताम्रशोषन-लवङ्ग और अकवनके दूधसे तांवेको 
. पत्तोको लेप कर, आगमे जला कर सम्हालुकै पत्ते क 
रसमे छोड़ देनेसे तास्त्रका शोधन होता है। 
मतान्तरमे ' ऐसा भी है, क्रि गोसूत्रम तास्त्रपत्र डात 
कर एक प्रद्र तक खुच तेज आग पर पाक करनेसे तांबा 
स'शोधित होता है। 
ताप्नपाक--दूने गन्धकके साथ पारेको छतकुमारोके 
'रसम घोट कर ताँब को पत्तो पर पोते; फिर उसको 
- लवणयन्दम' चार पर तक पावें, शोतल होने पर 
उसका चूण बना कर सब रोगोंमे प्रयोग करे । तांब के 
पत्र पर जम्बोरो नोबूका रस, सेधा नमक ओर गन्धक का 
लेप दे कर भस्म होने तक उसका पुटपाक करे । इस 
तरह तास्त्रपाक होता है। 
` किसोके मतसे-ताँब को पत्तोको लवण, चार ओर 
जम्बोरोके रसमें एक दिन घोंट कर उन पर सिज और 
अकवनका दूध पोत कर बार वार जलाव ओर सम्हालूके 
रसमें निक्चिन्न करे। पोछे समभाग पारद, दूध, घो और 
'गन्धक मिला कर तोन बार घुटपाक करनेसे भस्म हो 
जायगो; पच्चाग्तमें तोन घुट देवें । | 
शोभित ताघ्रके ग्रग-अनुपान विशेषके साथ सेवन 
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करनेसे क्षय, कुष्ठ, पाण्ड,, शूल, मेद, अथ ओर वातरोग 
नष्ट होता है ।. एक रत्तोसे दो रत्तो तकको मात्रा वष 
भर सेवन करनेसे मेद, स्टव्यु ओर जरा नष्ट दो जातो है। 

शोधित तास्त्र उ'णता. विषदोष, य्त्‌ श्ञोद्दा, उदरो 
कामि, शूल, आमवात, ग्रहणो, अशं ओर अस्लपित्त आदि 
नष्ट करता है |. ( रसेन्द्रसा० ) 

ताँबा अस्त्रे स योगसे शद होता हैं। 
झुद्धति' (मनु० ` 

तास्त्रके पात्रमें भोजन न करना चाहिये। देवपूजा 
आदियें तास्त्रके पात्र हो प्रशस्त हैं, देवपूजाम तास्त्र- 
निर्मित पात्र हो व्यवद्धत होते हैं । 


९ 
- २ कुछमेद. एक तरहका कोढ॒। २ रत्तवण, लाल. 


रंग। ४ दोपमेद, एंक दोपका नाम । (मारत २।३१।३५) 
तास्त्र-महिषासुरका एक प्रसिद सेनापति । यह दानव 
इन्द्रयमादि देवोक साथ घोरतर युद्द करने वाद्‌ 
अन्तभे देवोक हाथसे निइत दु था । 
(देवीभा० ५प स्कन्ध) 
तास्त्रक ( स० क्लो० ) तास्त्रत्राथ कन्‌ । तास्त्र, ताँबा । 
9 ताम्र देखो | 
तास्रकण्टक ( म'० पु० ) १ निर्याप्तप्रधान . कण्टक दक्ष- 
विशेष, एक प्रकारका पेड़! २रक्तवदिर हच, लाल खेर- 
कां पेड़ । 
तास्त्रकर्णी ( स'० स्त्रो० ) तास्त्रवर्ण कणौ यस्याः बइत्रो 
स्त्रियां डौष । १ पश्चिमदिक्इस्तोको पल्लो, पयिसके 
दिग्गजको पल्लो, अस्ना । 
बरतन जनाता हो । 
तास्त्रकार ( स० पु०-खो०) तास्त करोति तास्त्रधातुसिः 
पात्रादिक' निर्खाति छ-अण_। वथ सङ्कर जातिविशेष । 
इसके स स्क्रत पर्याय--ताम्त्रिक, शौल्विक और तास्त्र- 


कुक । इस जातिके विर्षयम अनेक मतभेद हैं । किसो- _ | 
के मतसे ग्रायोगव (बढ्दै) के ओरस चौर विप्राके गभंसे . 


इस जातिको उत्पत्ति है। & 
आयोगनेन विप्राया; जातास्तामोपजीविनः ॥” : 


शूद्रके औरस ओर वैश्याके गभ॑से आयोगव जाति ः | 
उत्पन्न इई हैं । यह तास्त्रकार (तम गा) जाति क सकार 


( कसेरो ) जातिके अन्तग त है ओर फिर किसोक मतसे 
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'ता्रमम्डेन 


२ तमेरा, वह, जो तांबेका | 


यह जाति वेश्या और ब्राह्मणके स'भोगसे उत्पन्न हूड है। 
किसो तोसरेका मतानुसार विश्वकरसाकै ओरस ओर शूद्र 
गभ से इस जातिक्रो उत्पत्ति चुई है। ये तांबेके बरतन 
बना कर अपनो जोविका निर्वाह करते हैं। 
कांस्य कार. देखो | 
ताप्नकिलि “स'० पु०) लौडितवण का कोटविशेष, बोरबइटो 
नामका कोडा। 


ताप्रकुट्ट (स'० पु०-सखो० ) तात्र कुइ्यति कुड-अण_ । १ 


- ताप्नकर, तमे रा। तामूकार देखो। २ तमाकूका पेड़ । 
ताघ्रकुट्टक्ग ( स'० पु० ) ताप्न' कुश्यति कुड-ण्व ल. 


तामूकार देखो । 


तान्नकुण्ड (स॑ ° क्वो०) कुण-ड ताप्रमय' कुण्ड । तात्रप्रय 
जलाधार पात्रभेद, ताँचका बना हुआ एक प्रकारका 
बरतन। इसमें “जाके समय जल गिराया जाता हे । 
ताप्रकूट ( स'० पु० खो” ) तान्रस्थ कूटमिव । क्षुपविशेष 
तमाकू । तन्त्रके मतसे सस्बिदा, कालकूट ताश्रकूट, 
चसुर (धतूरा ), अहिफेन ( अफोम ), खज्ज, ररस, 
तरिका (ताड़ौ ), और तरिता (भाँग, गांजा ) ये आठ 
प्रकारके सिददद्रव्य हैं। . 
तान्नक्कमि ( स'० पु० ) ताम्रवरण ;, कमि: कोटः मध्यलो० । 
इन्ट्रगोपक्रोट, बोरवछूटो नामका कोड़ा । 
तात्रगभ (स'० क्वो०) तात्रगभ -इव उत्पत्तिस्थान' यस्य 
बहत्रो० । तुत्थ, तृतिया । यड ताँब से उत्पन्न होता है । 
तुत्थ दखो । 
ताप्रचक्ष( म० पु० ) ताम्रचन्नुषो यस्य बइत्रो। लाल 
नेव्रवाला, कपोत, कबूतर । 
ताघ्रचड (स ० पु०-स्त्रो०) तास्तरा रत्ता-चड़ा यस्य बहुब्रो० । 
१ कुक्कुट, सुरगा । सुरगा भोत चो कर 'कूकरू कू' शब्द 
करता है। रातमें यदि वड उक्त शब्द छोड़ कर टूसरे 
'तरइका शब्द करे तो भय होता है। किन्तु राजिके अव 
सान होने पर खस्थ चन्द्रचड़ तारखरमें स्वाभाविक शब्द 
कारनेसे राजाका राज्य ओर देशको ददि होतो हे । 
, .... ( वृदत्सं ८६।३४ ) कुक्कुट देखी । 
२ कुक;रहुम, कुकरॉधा नामका पौधा । ३ कुमार! 
जुचर माढभे द, कात्ति कैयके . एक प्रनुचरक्रा नाम । 


ताम्रक्रिलि?ताम्र्पट्ट 


“दुभा लम्बिनी लम्बा ताम्रचूडा ,विक्रासिनी” 
(भारत ४७ . अ5 
( त्रि’ ) ४ रक्ष शिखायुक्त, जिसको चोटो लाल हो,। 
ताप्रचडभे रव ( सं० पुः ) भरवसंद। 
ताप्रजाक् ( स'० पु०) सत्यभासाओ गभ से उत्पन्न ग्रोकप्ण 
के एक पुत्रज्ञा नाम ! ( दरिव'श १६२ अ० ) 
ताप्रतनु (स त्रि) तिस“ शरोरका र'ग तांबे 
जैसा हो | 
ताश्नतुण्ड (म'० पु०) एक प्रकारका बन्दर । इसके सुखका 
र ग ताघ्रवण होता है। 
ताप्नत्रपुज ( म'० पु० ) ताघ्रञ्च बपु च तास्यां जायते जम 
ड । कांस्य, कांमा । 
ताम्नत्व ( स'० क्वो०) ताघ्रस्य भावः ता्र-त्व । ताम्रका 
भाव, रक्ञवण ; 


. तास्त्रदुग्धा ( म'० स्त्रो>) तास्त्र रक्त' दुध चोर' रसो' 


यस्याः बइत्रो० । 
चनो । । 
ताम््रहु ( स'० पु०१) रक्ताचन्दन । ली 
तास्रधौप ( स'० पु०-क्लो०) दक्षिणदेशस्थित द्ोपविशेष। 


गोरक्षदुग्घा, गोरखदुदो, अमरस.जो- 


“ दक्षिणदिक विजयके समय सहृटेवने यह होप जय . 


किया था । तात्रपर्णा देखो | 
तास्त्रधातु ( स'० पु० ) तास्त्र, ताँवा | ताम्र देखो । | 
तास्त्रधृस्त्र (सं° त्रि०) कृष्ण भरौरदरतावण + तमेड़ा, लाल रंग। 
तास्त्रध्वज (स'० पु०)रल्लनगरक्रे राजा सयरध्वजके पुत्र । 
इन्होंने युच्में अजु न ओर थ्रोक्तणको पराजय किया था । 
ताम्नलिप्त ओर मयूरध्वज देखो। 
तास्रपत्चा (स'० भटो) सत्यभासाके गभ से उत्पन्न 
योक्तण को एक कन्याका नास । ( हरिव'श १६३ भं० ) 
तास्तरपच्षो ( स० पु०) औक्णके एक पत्रका नाम । 
ताम््रपष्ट (म'० क्वो०) तास्त्रनिमितं पहं सधालो ०, कर्मघा० ! 
तास्त्रमय लेखनपत्रभे द, तास्त्रशासन । पूव कालमें राजा 
घस विद्‌ ब्राह्मणोंको तास््रपत्रमे भूमिका ` परिमाः 
णादि समस्त विवरण, लिग कर समुद्रा चिह्नित करके 
प्रदान करते थे, ब्राह्मण पुरुषानुक्रममे वह भूमि भोग 
करते थे। इसके बाद कोई भो ब्रन्य राजा उस भूमिका 
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“ तत्नपत्र--ताप्नपांत् 


बरंपेंचा परदत्त भूमिको रक्ता करना अत्यन्त पुण्यजनक 
€। भारतवर्ष के सब खानोसे हो इस तरह सेकड़ों 
तास्त्रशासन चाविष्क,त इए हैं। इससे भारतीय राजाओं - 
को व शावलो भोर इतिहास बइत कुछ खिर होता हे । 
` तास्ंरपत ( स पु० ) तास्त्र' रक्त पत्रं ` यस्य बचुत्रौ० । 
१ जौवशाक, एक प्रकारका साग। २ रक्तवण पत्रहक्ष 
मात्र; एक प्रकारका पेड़ जिसके पत्ते लाल होते हैं। 
कम चां! ३ तास्त्रमय लेखनपत्न, तांवेको चइरका 
टुकड़ा । 8 रक्षेदल नव पल्लव, तालरङ्गको नयो पत्तियाँ । 
तास्त्रपत्रक ( स'० घु० ) ताम्रपत्र देखो 

तास्त्रपण --सि'इल द्दोपका नामान्तर ( Tpr०३०९ )॥ 
सि'हल देखो । 
ताघ्रपणों-मन्द्राजके अन्तग त तिन्ने वेलि -जिलेको एक 
नदी। इसका स्थानीय नाम “परुने” है। टलेमो 
भोर परिमुस इसका उल्लेख कर गये हैं । यह पश्चिस- 
चाट पर्व तसे निकल कंर दक्षिण-पूवं को ओर बहतो इई 
शमं ठो तक चली गई है। फिर वहाँसे उत्तर-पूव को 
शोर होतो हुई तिक्र वेलिसे पालमकोटा तक्र और वहाँसे 
फिर कभो' दचिणको ओर कभी पूव को चोर होतो हुई 

* वङ्गोपंसागरमें जा गिरो-है। 
जंहाँसे यह नदो निकली है, वहाँ चित्ता आदि 
इसको अनेक उपनदियां है। ताम्रपर्णीको लम्बाई ७० 
मोलवे लगभग है। इस नदोसे तिन्ने वेल जिलको 
प्रायः १८५००० वीघा जमीन सोचो जातो है। जल- 
सच्चारको सुविधाके लिये इसमें आठ पुल दिये गये हैं । 
इनमेंसे सात तो हिन्दूराजाभोंके समयके हैं और आठवां 
जो शवे कुण्ठम्‌ नामक स्थानमें है उसे हटिश गवमे ण्टने 
"१८८६ इमे बनाया है। यह पुल ससुट्रएष्ठसे २७४० 
फुट ऊं चा है। जब नदोमें बाढ़ अधिक भा जातो हैः तव 
ये सब पुल डूब जाते हैं। इसके किनारेका कोलकेडरे 
नामक स्थान अभो ससुद्रतोरसे ५ मोल हट गया है। 
किन्तु टलेमौका वण न पढ़नेसे मालूम पड़ता है कि वह 
स्थान 'समुद्रवत्ती एक बन्दर था । अभो वदद ग्रामेके रूपें 
परिणत हो गया है। तांमिल भाषामें कालकेदैको अथ 
सेना-टस वा सेना-शिविर हैं। कयाल नामक एक 
दूसरा छोटा ग्राम है, जो ससुद्रके मौलको 
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४४९ 
दूरो पर अवस्थित है । माकपोलो इसो.कयालको 'कयेल 
बतला गये हैं। 

रामायण, महाभारत तथा घसो मुख्य पुराणोंमे इस 
नदोका उल्लेख है। प्रियदर्शी अशोके १३वें अनुशा "नमे 
इस नदोका जो उल्लेख है, उसमें लिखा है, कि दचिगामे 
चोड़गण और पाण्डप्रगण तन्वपन्नो (तात्रपर्णी) तक रान्य 
करते थे, उत समय वहाँ बौदधम का प्रभाव जोरोंसे .. 
फेला हुआ था। 

जडाँसे यह नदौ निकलो है, वहाँ ताम्रपर्यी नामको 
एक और नदो है जो पश्चिमकों ओर वदतो इई त्रिया 
छुः र राज्यमें प्रवेश करतो दै । 

२ बम्बई प्रदेशके अन्तग त बेलगाम जलेको एक 
छोटो नदो। यह सिदि्ल नामक ख्यानमें घाटप्रभा 
नदोसे आ मिलो है । 

३ सिंहल दोपश्चो एक नगरो। इस नगरोगे कारण 


समूचे सिंहलका ताश्रपणं नाम पड़ा है। ४ मञ्जिष्ठा, 
मजोठ । ५ सरोवर, तालाब, बावलो । 


तान्नपर्णीय ( स'० पु० ) सि' इलद्दोपवासो वोद । _ 
तास्त्रपक्षव ( स'० पु०) तांप्ताणि पल्लवानि यस्य बइत्रो० । 
अशोकहत्त । इसके सस्त पर्याय--हेमपुष्प, वच्छ,ल 
तलि, पिण्डपुष्ण, गन्धपुष्प. ओर नट । ( भावप्रकाश ) 
तास्त्रयाको (म'० पु०) पच्यते इति पाः पच्‌-घज,, तास्त्रः 
रत्तवणः पाकः परिणतिरस्तास्य इति इनि । गद भाण्ड 
वक्ष, पाकरका पेड़ । 
तास्त्रपात्र ( स'० छो० ) तास्त्रनिमि ते पात्र कमंधा०। 
तास्त्रसय पात्र; तोंबेका बरतन। तास्त्रपात्रसे तप ण 
करना प्रशस्त है। किंसो देवकाय में तास्त्रपात्रमे हो 
सङुल्प करना पड़ता है। तास्त्रपात्रम भोजन करना 
निषिद्द है। तास्पात्रमे मधु भोर दुग्ध रखनेसे वह 
सदातुख्य हो जाता है। र 
“नारिकेलजं कांस्ये तामपात्रे स्थित मधु! 
गव्य चं तोम्नपात्रस्थ' मद्यतुल्य' चुतः विना ® 


सोर मांत दूषणोय है, किन्तु दृव्यान्तरयुक् मांस घोर 
युक्त दघि दूंषणोय नहों हे । तास्त्रका पात प्रशस्त 
तारूंपांतके 'घभावस' सत्पात्र हो हितकर हे । 


४५० 


शै 


- : (जळपात्रन्तु ता्रस्ग, तंदभावे.झतोदितम्‌ ।”.(. मावश्न शे 
२ तास्त्रशासन, ताँबेको चहरका एक टुकड़ा: जिस 
-पर प्राचोनशालमें अच्तर खुदवा 'क़र:!भ्रूमि इत्यादिका 
दानपत्र लिदतेःये । ' . न {` 5 ` ` 5. 56 
'।ताम्नपात्रे कुंल' लेंड्य शासनानि बहूनि: च ।-` : : 
एतेभ्यो दत्तवान, पूर्व कलो बहालऐेनंक! ।”. : 
अ (.दरिभिश्रकारिकाः ): 
तास्रपादो ( स'० स्त्रो° ) इ सपदो लता, लाल रुँगका 
लज्जालु । " ` ` 
तम््रपुष्प (स'० पुर) ताघ्रेवण पुष्प यस्य बदुब्रो० रेता 
काञ्चन पुष्पदक्ष, लालफ लका:कःचनार । इसके “सस्कृत 
“पर्याय--क्रोविदार, चंसरिक; कुंहाल, युगेपत्रकः कुण्डलो, 
'खोन्तक और - स्सल्पंकेशरो |: २-भूमिचम्प्रकं । (०) 
३ रक्तपुष्पयुंक्त मात्र, जिशमे' लालं फल लगते हों । (क्ली) 
तांम्न पुष्प कम घा० । ४ रक्षपुष्, लाल'फूल। | 
तास्त्रपुष्पिका (स'० स्त्रो०) ताम्रवण ` पुष्प' यस्याः बचुत्रो० । 
कप, टापि अतइत्व' । रक्तत्रिद्वत्‌, लालफ लंका निसोध । 
तांत्रपुष्पी (स'० खो०) तास्त्र' पुष्प. यस्याः बहुब्रो० स्त्रियां 
डोषं । २ घातको पुष्प, धवंका. पेड पर्याय-- धातु, 
पुंष्णो, कुव्लरा, सुभिच्ता, बइपुष्यी और वङ्िज्चाला । 
2 “(सावत्र ) 
२ 'पाटलाइच, पाढरका प्रंड। २ नागरङ्ग दक्ष, 
नारङ्गोका पेड़ । ४ श्यामात्रिवित्‌ aso 
ताघ्रप्रयोग-ओषधविशेष, एक प्रकारको दवा । इसको 
प्रसुतप्रणाली - ८ तोल परिमितः तान्नप्रत्रको दग्ध कर 
“रस आर सोजके. गोंदसे तोन बार प्रचिक्ष कर . उसे 
शोधन-करना पड़ता है। बादःपारा ४ तोला और गन्धक 
= ताला इन दोनोंको कज्जली करते हैं. ओर. कज्जल़ोके 
अद्देभागको ज़स्बोरे नोबके रसमे ड्‌ वो कार्‌: उसे पूर्वोक्त 


ताश्रपत्र लिप्न करते हैं। बाद अन्धसूषामें रुद्ट.कर ५ 
देना चाहिये । Ce हि 


इसे. प्रतिदिन २ रत्तो मधु और छतके साथ सेवन ह 


कारा चाहिये । इससे सब [प्रकारके भगन्दर और चूत 
नाथ. जो ज्ञात हैं ।..( मेषज्य (ल्ञा० भगन्दराधिक्रार ) 
_तास्त्रफल (स ०.सु$) तासत्र रवशं 'फल' यूब्य-:बचुचो५,। 


5: तामूपादी--तामूयोग 


१ अ्गेठ शच, टेरा, ढेरा । , ( ति०)२:रशफातयुक्त 
हत्त मात्र, ज़िसमें लाल फल लगते हों । ` (-क्ली० ) ताघ्र 
फल' कम धा०.। ३ रक्ष फल । 
ताम, फलक (सं० क्ली ० ) ताम्रनिसि त फलक' मध्यलो० 
कम घा०। ताप्ननिमि त पड,. ताँवेको चहरका .एक 


` ट कड़ा । ताम्रपट्ट देखो । | र 
| ताम सुख (स'० त्रि०) ताम,' सुखः यस्य ब इन्रो० । अरुण 


बदन, जिसका.सुख लाल हो । 
ताम सूला (स'० स्त्रो०) तास_ सूल' यशया: बइत्रो-अजा- 
देराकृतिंगणत्वात्‌ टाप, | १ दुरालभा, जबासा, घमासा। 


, २ लज्जालु, छुदैसुदै। २ कच्छ,रा दक्ष, किवाँच, कॉंच। 


: ४ मञ्चिठा, सजोठ । ५ रक्तसूलक वचमात्र, वह दक्ष 
जिसको जड़ लाल हो । -(क्को ) ताम्न' सूल' कस धा० । 
- प रसूल, लाल जड़ । 
ताश्नरग ( स'० पु० ) ताम्र: रक्तवण,,. सर्गः - कस घा०। 
लोहितवण *इरिण; लाल र'गका हिरन। 
ताम्नयोग (स'० पु०) ताम्रस्य योगः, ६-तत्‌ । -चक्रदत्तोक्त 
र औषधविशेष; एक देशो ढवा । प्रतुत-प्रणालो-पारद १ 
: सासा और १ मासा गन्त्रक, इनका यथाविधि शोधन भौर 
सदं न करके कल्जलो बनावे, पोछ्टे उस कज्जलोको : एक , 
२ दृढ़ भर'न_तनःचत्पात्रमं{र कर; उसमें चोलाईको 
अडका चूण २ माघा डाले', बादमे उसको. -१५:: मासे 
कण्टकवेध-योग्य नेपालदेशोय. तास्त्रपत्रको. अमरोलीके 
- रसमें शोधित.करके पात्रस्थ औषध पर ढक दे* तथा' लेई 
` बना कर तास्तरपत्रको सत्तिका पात्रके साथ इस तरह 
' जोड़ दे. कि जिससे उसको भेद कर नोचे बाल, भादि 
न घुसनेःपावे। फिर उस पात्रको बाल से भर देवें। 
तत्पञ्चात्‌.उस पात्रके नोचे एक घण्टे तक आग जलावे 
फिर पात्रको उतार. ले' । yr 
शोतल-होने पर पात्रके उपरिस्थित. बाल को: निकाल 
लें और निन्नरस्थ. तास पात्र, कच्जलो. घादिको उठाः: कर 
एकत्र खलमें घोटले' | . 
` = उत्त पैषितचूण १ रत्तो, त्रिफलाचूण, त्रिकट,चूण 
और विड॒इचूण एक एक रत्तो, इनको एकत्र. मिला 
कर घो.झोर मधुके साध. चाट कर ऊपरसे ठण्ढा पानी 
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ताग्ररावनी--ताम्रलिप्त 


हुआ, क्रि क्यों यह नाम पंड़ा । तमलुक देखो । दिखिजञय- 
.. प्रकाशमें नासके विषयमें एक अड्टू तल उपाख्यान. दिया 


तष क्रमशः एकं एकं रत्तो बढ़ाना चाहिये । पोळे १२ 
दिनकै वादये एक एक रत्तो घटा कर सेवन करे । उक्त 
श्वोपधके साथ त्रिफला ओर त्रिकटुचुण को मात्रा भो एक 


एक रत्तो बढ़ाई जातो है। परन्तु विइङ्गको मात्रा बरा- |: 
(बर ,एकसो रखनो चाहिये । यदि रोगोको कोष्टवदता ह्हो 
आर उसमें विरेचन आवश्यक सममे, तो विइङ्गचुण २. 


-इत्तो देवे; इससे कोठा साफ हो जायगा । यह ताप्नयोग 

- -ग्रहणोरोगको एक उत्तम औषध है। इससे अम्लपित्त, 

-- क्षय और शूलरोग विनष्ट होता है, बल ओर बंण को. 
वृद्धि हो कर अग्निको वदि होतो है। 

( चक्रदत्त - प्रहण्यधिकार ) 
ताप्नरसायनी ( स'०-खो०-) ताम रसस्य रक्तनियासस्य 
अयनो, ६-तत्‌ । गोरचदुग्घ, एक प्रकारका पेड़ जिसका 
रस दूधसा सफेद होता है । 

ताम खिन्च-एक अति प्राचोन जनपद । . सुहामारत भोग 

(९७३); ` 

` आदि पौराणिक ग्रन्थोंमें इसका उल्ले ख है। ्ब्दरल्लावलो 

--त्रिकाण्डशेष और हेमचन्द्रके भ्रभिधानचिन्तामणिमें इसके 


कई एक पर्याय दिये गये हैं-- | 
- ¬ तमोलिक्नि; तार्मालश्, वेलाकुल; तमालिका, तामलि्ा, 
: दामलिक्ष, तमालिनो; विष्णुग्टह । ` 7; " 


जेमिनिभारतमें . रत्ननगर चीर वड़ंकवि काशोदासके. 


~ महाभारतमें रत्नावतोपुर नामसे; इसका उल्लेख हैं।- 


: इखका स्थानोय एक प्राचोन नाम रत्नाकर भो है.। वत - 
: मान नाम तमोलुक, तमलुक वा तामलुक है। 5८: - 
„ ` - पायात्य-भौगोलिक टलेमीने तामलितिस (7 27 - 
--६९३ )-णव' ` मद्ाव श और टाथव शकारने ` तात्रलित्ति 
- नामसे इस स्थानका उल्लेख किया डै। `: दोनों छो शब्द 
_- स सहतसे उत्पन्न हैं । - 


. » = योक-दूत मेगस्थिनिसने गङ्काने- -उस पार ` सालेत्ति | 


- ( ‘2००६६९ ) नामकी -एकः जातिका-उन्ले ख किया है । 
अनुवादक सैक्रिण्डल.साइवके मतसे:वह शब्द तामूलिक्ष 
व्रासियोंका निदेशक हैं |“ , 


नाश्जलिज्को : नामोत्पत्तिके विषयमै बइतसे बचुतसो 
: वाते. कहते हैं; पर. अभी तक उसका कोई निण य नहीं 
त पिके केक 
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गया है, उसे यहां इम उद्दःत क रते हैं-- , 

जिस समय दन्दावनमें वासुदेव रासलोला कर रहे थे, 
उस समय उनकी इच्छसे चन्द्र खथ का स्तम्भन. हुआ . 
था । पोछे सूय देवने सारंधिसे कदा “मैं. भारतमें दिन 
करूंगा; तुम उदयाचलसे गोत्र आओ ।” सारथिके रश्मि 


-हले कर उत्यित-होने पर उस पर ज्योत्ख्रा पड़ो, फिर अरुण 


दूरोभूत चो. करें समुद्रप्रान्तमे लिक्ष हो गया ; .ज़िस स्थोन्सें 
लिंक्ः हुए थे, वद खान तास्त्रेलि्षके; नाससे प्रसिद्ध हुआ || 


, बादमें रासलोलाका अवसान -होने पर -दिवाकरने अर 
"` शंका उदार किया औरं वह स्थान धनधान्यवान्‌ हो 


गया । 

प्राचीन.और-आधुनिक-अवस्थान ।-मद्दाभारतके पढ्नेसे 
माल,म होता. हे. कि यह जनपद समुद्रके ,किनारे ओर 
कलिङ्के बगलमें था ।. पालि मदावःशके पढ़नेसें ज्ञात 
होता है, कि.ईसाके जन्मसे २०७ वष पहले सेच्रो तान्न लिप्त 


: नगर -ससुद्रलवर्तो एक बन्द्रके नामसे-प्रसिद था। -उस 


समय सि इलभे. राजाने उक्त बन्दरमें जहाज: पर आरो- 
इण कियाःया । -इस ब'दरसे चो बोदोंके आराध्य वोधि- 
छुमः सि'इलहोपको. भेजे गवे थे... जिनके लिए; -ससुड 
«किनारे खड़े हो कर सम्राट, धर्माशोकने- विलाम- किया 

था|। दाथवंशमें लिखा है, कि-दन्तकुमार भोर-हेमसाला 


. . इस प्राचोन बंद्रसे-जलयान हारा बुदददन्त, सिंडलमें ले 


गये थे ।:- हच्चतृकथाका -उपाख्याज़-पढ़नेंसे यद् माल,म 
होता है, कि से कड़ों:बणिक :यहां- जद्दाज पर चढते थे । 
-्रसाको ५वीं शताब्दोमें चोन-परित्राजक फा-हियान्‌ दो 
वर्ष तक यहां रहे थे-ओर बोइधम-ग्रन्यादिको-- प्रतिलिपि 


| ले-कर मसुद्रपश्रसे-सि इल गये थे-३ -उनके भो-दो सो 


व्‌" ;“ज्योत्स्नापतितकिरगैर्दूरीभूतो: दि चारण,) 7 -: 


. “. ` समुद्रप्रास्तभूमो च -निमरनशातिसोहित; ॥ णुद्देँ ॥ - 


४ २ अरुणाड्य सारथेश्च डेपनात: नृपशेखर। ` - 
ताम्नलिप्तमतो लोके गायन्तिः पूवेवासिनः॥ ५७ ॥? -5 ` 


` + महावंश श्श्वां ओर १९वां परिच्छेद.) ... -- - - . 
8, उकोहउ Hian oR 


N 
De gamed Math Collection. Digitized by eGangotri 


क्ष 


पर आरोहण किया था, किन्तु उस समय नगरसे सागर-' 
स्वोत दूर इट गया था । क 
पांण्डवविजञय नामक स स्त भौगोलिक ग्रन्यमे लिखा 
है-- 
“'ताम्रलिपतदेशयक्षे भागीरथ्यास्तटे नृप । 
त्रियोजनपरिमितो गावो यत्र च भूरिश! ॥” 
भागोरधोके तट पर *उत्तरभागमं तोन योजन परि- 
' सित ताप्नलिश्न देश है, जह बहुत गाये' हैं। 
इससे ज्ञात होता है, कि किछ्लो समय गङ्गाको किसो 
` शाखाके निकट ताप्नलिप्त नगर अवस्थित धा ! 
दो सौ वर्ष से पहलेके लिखे इए दिग्विजयप्रकआंशमें 
लिखा है-- ' 

''मण्डळघट्टदक्षिणे व हैजलत्य च हा त्तरे | 
प्रल्िप्तप्रदेशध्ष बणिकस्य निवासंभूः ॥ 
द्वादशयोजनै्ूक्त: रूपानद्या; समीपतः ॥” 

मण्डलघाटके दक्षिण ओर हिजलोके उत्तरमें बणिकों- 

` को वासभूमि ताप्नलिप्त प्रदेश १२ योजन विस्त त ओर 
` रूपा अर्थात्‌ रूपनारायण नदोऊे निकट अवस्थित है । 

दिग्बिजयप्रकागफे षढ़मेसे माल म होता है, कि उस 

समय ताप्नलिप्त नगर समुद्रकूलसे बहुत दूर था। हां यह 


कहा जा सकता हैं कि कभो कभो बाढका-पानो वहां | 


तेक श्रा जाया करता था । 


इस-समय ताप्नलिप्त नगर समुद्रे किनारे नहीं, बल्कि |- 


समुद्रत्ते तोस कोसको दूरो पर अवस्थित है। तमलुरू 
शब्दरमे वतेम'न अवत्याका-वणन देखो | 
_ पुरातत्ल - ताम्रलिप्त अति प्राचोन जनपद है। वंद, 
` उपनिषद्‌ अथवा रामायणमें इसका कोई उल्लेख न रहने 
पर भी मद्दाभारत-एव' प्रधान प्रधान ससो पुराणोंमें 
इत्तक्रा उल्लख पाया जातः हे: रामायणमें ताप्रलिम$ 
निकटवर्ती जनपदका उल्ले ख है, किन्तु-इस. प्रसिद स्थान- 
का कुछ उक्षे खु न-रइने$ कारण: अनुमान किया ज ता 
है, कि उस समय यह स्थान समुद्रे गभे में होगा और 
अहाभारतके-समय वहांसे समुद्र हट जानसे वह जनपद- 
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"` ` लॉम्रेरसायनी" 


वर्ष बाद चोन-परित्रोजक यण्नचुभाँगने यहाँसे जहाज 


के रुपमै परिणतं हुआ हौगा। कोई कोई लिखत ड्‌, 
कि उस समय यंह स्थान कलिङ्गराज्य्े अन्तगत.- था 
परन्तु बः [ 
“कालि'गस्ताम्नलिप्तथ्च पततनाधिपतिस्तथा |" 
( भारत आदि. १८६३१ ) 
महाभारतके इस वचने अनुसार यंहो :प्रतोत 


` होता है कि कलिङ्ग ओर ताघ्रलि्न विभिन्न राजाह 


अघोन भिन्न भिन्न देश थे । द्रोणपव में लिखा है, कि यहां 
क्षत्रिय राजा भो परशरामके निशित शराघातसे निइत 
इणथे। (भारत द्रोण ७०।११ ) 

सभापव में ऐसा लिखा है, कि राजसूययच्तने भोम: 


सेने यहांके राजाबोंको पराजित कर वसूल किया घा । 


( प्रभाप० २९ अ०) 
कुरुक्षेत्र महासमरमें यदवांक वीरोंने दुर्योधनका पत्त 
लिया था । उनको सटे च्छ कहा गया है। 
( द्रोणप० ११८।११ ) 
उपयु'क्ष विवरणके पढ़नेसे यहो माल,म होता है, कि 
महाभारतके समय यहां स्तेच्छोंका राज्य थां। जेमिनोय 
आश्वसे धिक पव में लिखा है-- र जडे 
जिस समय सय रघ्वज३ पुत्र ताप्रध्वज पिताके अश- 
म घोय सुक्त अश्वको रचामे घे, उतत समय. अज्ञ नका 
घोटक उनके घोडके पाप भाया । ताभ्रध्वजके सेना- 
पति बहुलध्वजने उस घोटकके ललांटस्थ पत्रको.पढ़ कर 
तान्न्वजसे उसका हाल कहा | शोध हो य्ोकूण स्पर 


` व्य,इको रचना करके अश्वके उदारे लिए अग्रसर इए। 


अजु न, अनुशाल्व, प्रद्‌ न, अनि रड, इ!सध्वज, सात्यकि, 
योवना, वस्म वाइन, आदि महायोंदा भो उने साथ 
थे। ताप्नध्वजञ् साथ इनका घोरतरः युह हुआ। सहा- 


` बोर तात्रध्वजने एक एक करके सबको परास्त कर दिया, 


चौरको तो बात क्या, सोछष्ण और अर्जुन भो मुच्छित - 
हो गये। मणिएुरमें यह घटना . हुईं थो। दढेवयोगसे 


मयरध्यजका यज्ञोय अश्व ओर उके साथ अणु नका 


घोड़ा 


वक मो रत्नपुर (ताप्रलिष्ठ२को तरफ दोडा । तात्रध्वज 


शंणाज नको सूच्छित अवस्थाने छोड कर घोड" . 
कै पोळे दौड़ते इए अपने पिताको राजघानोमे उपखित - 


हाम्रलिष्त 


पुंत्रके सु इसे छृष्णालु नके अपमानको बात सुन कर 
नितान्त दुःखित इण । उन्होंने पुत्रको वइत कुछ कदा 

सना और मत्स ना को । उधर सृच्छो छुट जाने पर स्रो 
` ष्ण इद ब्राह्मणक वो में और भजु न वालवाके वे शमे 
मय रध्वजके पास पह'चे। वहां पहुंच करं योकष्णले 
छलनापूव क मयरध्वजसे कहा, कि आपके एक पुत्रको 
सि'इने. पकड़-लिया है; यदि राजा उसे अपना आधा शरोर 
_ प्रदान करे, तो आपके पुत्रको छोड़ सकता है। धामि क 
प्रवरः सय-रध्वज इस पर राजो हो गये। सडधसिणो 
कुसुद्बतो और पुत्र त।न्रध्वज दोनों हो अपना अपना 
. शरोर उत्सग करनेके लिए अग्रसर इए थे । किन्तु राजा- 
ने उनको बहुत समझा-बुझा करं अपना शरोर दिखण्ड 
करनेके लिए आदेश दिया। भार्या और पुत्र दोनोंने मिल 
कर आरोसे राजाका मस्तक विदोण कर डाला। उस 
समय साधुचेता सय रध्वजने सबको सम्बोधन करके कहा 
` धा--“अन्यके उपकारके लिए जिनका शरीर ओर अश 
है, वे छो यथाथ में मनुष्य हैं। जो शरोर बा जो अथ 
` “ढूसरेको उपकारमें नहीं आता, उसको दशा सवदा शोच 

- नोय रडतो है ।” 
वासुदेव मय रध्वजके निःखाथ भ्रात्मोत्सग से अत्यन्त 
“मुग्ध इए ; उन्होंने अपने असलो रूपमें दशन दिये | नर 
मारायणका रूप देख कर मय रध्वजने अपनेको कतकछत्य 
समभा । अन्तमें वे धन-जन-राज सबको त्याग कर सो 
कृष्णके शरणापत्न हुए । (१) 
तमलुक़में अब भो ऐसा प्रवाद प्रचलित है कि, परम- 
वेष्णव राजा मयूरध्वजने सव दा नर-नारायणरूपी कष्णा- 
जु नके सहवासमें रहने ओर उन्ह' देखनेको उद्द शयसे 
एक बड़ा भारी मन्दिर बनवा कर उसमें दोनोंकी मूर्तियां 
स्थापित.को थीं जो अब भो जिष्ण नारायणको नामसे 
` प्रसिद्द हैं। बइत दिन इये, वह प्राचोन मन्दिर रूप- 
नारायणके गर्भ शाशी हो गया है! इस समय वे सूति याँ 
एक दूसरे मन्द्रिमें रक्‍वो हें । वत मान मन्दिर चार 
पाँच सो वष से ज्यादा प्राचोन नहं होगा । 
.(१) जेमिनिभारत डश्से ४६ अध्याय | बगला काशीवासी 
.महाभ!रतमें सी यह वल्प- है, किन्तु मूल भारतमें इसका नामो- 
निशान नहीं हैं । 
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ताम्नलिधसाहात्मममें लिखा . है-तमोलिन्न तोर्थ 


-औछण॒का अतिप्रिय स्यान है! योकणने खय अज न” 


> ~ 


से कदा है कि. “हे अजु न ! तसोलिप्तसे प्यारा खान 
मेरा दूमरा नहीं है। लक्ष्मो जे से मैरे वत्तस्थन्को नहीं 
छोड़ सकतो; वे से हो में भो -तमोलिब्रको नहों छोड़ 


. सकता। है कीन्तेय! तुम निश्चय समझना, काल काल- 


सें और युग युगमें सब कुछ छोड़ मकता इ पर तमो- 
लिव्चको कभो भो नहीं छोड़ सकता ।” 
वतं सानमें ज्िष्ण नारायणका. मन्दिर, वग भौमा 
देवो और कपालमोचनतोश्र अधिक प्रसिइ है ! ताज्न- 
लिप्तमाडाव्मामें लिखा है-कपालमोचनतोथ में खान 
करनेसे जिश नारायण ओर वग भोसाके दशन करनेसे 
पुनज नम नहों होता । इस तरहके बहुतसे माडावमा- 
सूचक विवरण उक्त माहाव्मग्रन्यमें वणि त है । 
जेनग्रन्यत्ते भो ताम्नलिप्का उल्लेख है। सुप्रसिद 
जै नाचाय जिनसेनखामोने खरचित आदिपुराणमें ताप्न- 


. लिप्त नगरका उल्लेख किया है। 


इस प्रकार बइत समयसे हिन्टू, बोद. भर जे नोंनें 
प्रसिद होने पर भो बहुत दिनोंसे ताम्नलिक्षको पुरानो 
महासरूदि जातो रहो है। . अब वहाँ वे से बन्ट्र नहों 
रहे। हिन्दू तोथ यात्रो इसे तोथ समभ कर यात्ाके 


. .लिए.नहों आते। 


तात्रलितको पूव सञ्रदि क्यों ओर कसे विलुक्ग 
इई). इस विषयमें दिखखिजयप्रकांश नामक संसत भोगो 


लिक ग्रन्यमें एक उपाख्यान लिखा है, जो . नोचे लिखा 


जाता है । 


कायस्थबंशमें परशधार नामक एक अईःशास्त्रविशा- 
रद राजा उत्पन्न इए थे जो त/म्नलिपत और काशजोशाका 
शासन करते थे । उन्होंने बहुत दूरदेगोंसे ब दिक ब्राह्मणों- 
को बुला कर्‌ भोमादेवोके प्रासादमें याग कराया था । 
दैववश किषो ब्राह्मणाने आकर इनसे १०० भर चांदो 
मांगो । राजा परशधारने पूळा--“आप.कद्दांसे आये है 
ओर क्यों धन मांग रहे है?” ब्राह्मणने उत्तर दिधा-- 
भागोरथोके उंत्तरमें कोंशिकोनदोक किनारे माड़वपुरका 
झै रइनेवाला ह और सनाब्यगोत्रमें सेरा जन्म है। 
सुके तोन बिवाद करने होंगे । यदि तुस ,अपने यच्चको 
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माह करना चाहो, तो इसो समथ सुकते एक लाख मुद्रा 
दे दे। ” राजाने ब्राइणको अस्त बातको सुन कर 
इन्हे" 'दूर दूर कर निकाल बाहर किया। त्राह्मणने 
'राजाको शाप दिया कि, तू निवेश हो जा ओर आजसे 
: तान्नलिहको शस्यशालो भूमि ससुट्रके जलसे ज्ञावित होतो 
रहे। यह खान चारभूमिमें परिणत होते। यहांके अंधि- 
वांसो क्रियाहोन, झोपद तथा हृद्दरोगम दुःख पावें। कोई 
भो यहां सुखो न होव । कलिके ४५०० वर्ष बौतने पर 
यहां म्लेच्छोंका आधिपत्य होगा. ओर भोमादेवो भो अपने 
' घामको चलो जायगो ।' ( दिग्विजय प्रकाश, २०१-१०३ ) 
इस संसय कलिको प्रारम्भ हुए करोब ५०२२ वर्ष 
इए हैं। यदि दिग्विजय प्रकाशको बांत ठोक है, तो मानना 


पढ़ें गा कि ५२२ वर्ष इण भोमादेव अन्तहि त हो गई 


हैं, अब सिफ उनकी सूति मात्र पड़ो है! 7: 
` यहां केवत्त जातिका हो अधिक वास है। ब्राह्मण और 
कायस्थ यहां बहुत हो कम रहते हैं। यहांके ब्राह्मण भी 


होनावखामें पड़ हैं । शायद इसोलिए दिग्विज॑यंप्रकांश- . 


के तात्रलिक्ठ-विवरणमें ऐसा लिखा है-- ` 
र “रायो भानकविभ्रारच वंभूत्र पतिताः द्विजा! । 
, कैबतेसद्ञाः प्रायाः कृषिकमैरताः सदा ॥” 


` वर्गभौमाके मन्द्रिके ऊपर म्लेच्छोंका लक्ष्य था, यह. 


वात वहांके बादगाहो पव्जोके देखनेंसे मालूम दोतो है। 


पूबेकालके ताप्रलिष्लके राजांच्रोंका ध(राबाहिक विव- 


रख नहों मिलता । बहुत दिन इंए, यद्दांके प्राचोनतम 
राजव शका नाश हो गया है। वतमान राजव शके पुत्रा- 


. २० भानुराय (स्टगयाके पुत्र) 


दिक्रमिक धारावाहिक तालिका इस प्रकार है-- 
१ विद्याधर राय : ११ शम्भूचन्द्र राय 
 २नोलकण्ठ राय . १२ दोपचन्द्र राय: 
३ जगरौश राय १३ दिव्यसिंद राय 
४ चन्द्रशेखर राथ ` १४ वोरभद्र राय 
-५वोरंकिशोरराय . १५ लक्ष्मणसेन राय 
ई गोविन्द्टेव राय ` १६ रामचन्द्र राय 
७ यादवैन्द्र राय ` १७ पग्मलोचन राय 
: ८ रिदेव राय १८ कृष्णचन्द्र राय 
८. विश्व ख़र - राय. १८ गोलोकनारायण . 
` १० हसिंह राय/ | २० वलिनारायश ` ` 


२१ कीशिकनारायणं 
२२ अजितनारायण .राय 


३२ कप्णकिशोर राय 
२४ चन्द्राक राय ` 


> ३० लची रॉय 
३१ चन्द्रादेवो (लक्ष्गोको ` 
` ` कन्या और राजा नि.- 


गङ्ग रायको खो) 
२६ इन्द्रमणि राय स्स 
२७ सुधन्वा राय प कन तत राया 
. २८ रूगया देवो ( सुधन्वा- . ९° उ या राय | 
की भगिनो भौर कुमार ३ इरवावथू यो: राय 


२६ भाङ्गरभू याँ राय (शक 
` सं० १३२५ में सरु) 
` ३६वें राजा भाङ्गडभू यागे वादने पुत्रादिक्रमसे 

प्रत्ये क राजाका राज्यक्राल लिखा जाता हैं। | 


जमिनभन्चको खो) ` 


नाम `` ` राज्यकाल' 
RFs - - -- -- ( शक. संत ) 
` २७-घिताइ राय - . ¬ . १३२६-१३७० 
२८ जगन्नाधभू यां राव. - ~ १३७१--१४१७ 
३८. यदुनाथ भू यां राय. १४१४--१४४२ 
४० रासभूयां राय-# - १४४३--१४८१ 
४१ सरोसन्त राय `: १४८२-१५२१४ 

४२ त्रिलोचन राय - TT 
8२ इरिराय - ( अनुमानसे.) १५७० 


४४ रामराय ( इरिके पुत्र) ॥॥ 7 


..९.गन्भीरराय ।मनोइरकै पुत्र)/)॥ } १५७१-१६३८ 


४६ नरनारायण ( रामके पुत्र ) 2 ळक 
४७ प्रतापनारायण ( गन्भोरके | १६१८--१६५५ 
७ त प्ण्युब) ७02... 


` ४८ छपानारायण } (नरनारायणकी - 


३८ कमलनारायण | दोनों सियाल] १६५९-१६८० 
शकसं०. १६७४में क्पानारायणको | सत्य, होने .पर 
कसलनारायश मग्प,ख्‌. राज्यके अधिकारो हो गये थे। 


गकस ० १६८०में नबाब ससनदो. महग्मदर्खाँके अनुः 


. प्रहसे मिर्जा देदार अलो वेगने समस्त सम्पत्ति पर दखल 


कर लिया । उसो वर्ष कमलनारायणको सत्य, हो गई। 

+ इनके दो पुत्र थे, भीमन्त और त्िहोचन। श्रीमन्तके ७ पुत्र 
थे] रक भीमन्तकी सृत्युके बाद उनके छोटे भाई त्रिठोयनको ॥) 
ज्येष्ठपुत्र केशवको /) ओर बढीके छह तरको के हिसावसे 
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ताम्नलिप्तक--ताम्राल्य 


« - राज-प्रासादकेःहातेके भोतर अब भो देदार अलो- 

. धगको कन्न सोजूद चै ।. तमङ$ देखा। . 

` राजा लच्मोनारायण और रुद्रनारायणमें परस्पर 
बिवाद होनेके कारण प्रजाने कर न दिया और इसलिये 
जम्रींदारी नोलाम पर चढ़ गई.। आधा अश तो सुल- 
.तानगाछाके. मधुसूदन सुखोपाध्यायने खरोद लिया ओर 
आधा अश.कलकत्तेके छातूवाब,ने। छातूबाबूका अश 

, बिकने पर उसे मदिषादलके राजाने खरोद लिया । 

१८५५ ईमें राजा लच्मोनारायणको सत्य, हो गई । 

उनके दो पुत्र थे उपेन्द्र भ्रोर नरेन्द्र। उपेन्द्रके कोई 
सन्तान न.थो । १८८८ ई०में नरेन्द्रनारायणको भो ब्वत्यू, 
पवल PE 

ताम्नलिप्तक ( स'० पुर) तस्‍/स्त्रलित्त-खा्थ कन्‌ । देश” 
विशेष, एक द शका नास | 

ताम्त्रलिशिका ( स'० स्त्रो० ) ताभूलिप्त देखे । 


ताम्तरलिन्तो ( स'० स्त्रो) नगरोविशेष, एक नगरका 
नाम । हू र 


ताघ्रवण ( स'० पु०) तात्नस्येव वर्णों यस्थ बइब्रो । १ 
पश्चित्रादेटण; एक प्रकारको घांस । २ रक्तवण; लाल 
रङ्ग । २ भारतवर्षोय दोपभेद, सिंहल दोप, सोलोन । 


४ वैद्यकके अनुसार मनुष्यके शरोर परको चौथो 


. त्वचाका नाम | 
तास्त्रवर्णा ( स'० स्त्रो० ) तास्त्रस्थ व वण ` यस्याः बहुत्रो । 
ओड पुष्प, अछहुइल, गुड़र्रका पेड़ । 
तास्त्रवज्लो ( स'० स्त्रो० ) तास्त्रवर्णा वज्ञो मध्यलो० 
कर्मधा०। १ मच्चिष्ठा, मजोठ। २ चित्रकूट देशोया 
लता, एक लता जो चित्रकूट प्रदेशमें होतो है। इसका 
` स'स्कत पर्याय-तास्त्रा. तालो, तमालो, तमालिका, स॒च्झ- 
वज्लो, सुलोमा, शोधनो और तालिका है। इसका गुण-- 
कषाय, कफदोष, सुख ओर कण्ठोत्य दोषनाशक्र तथा 
- बा वद्दिकारक हे । 
ताष्रबोज (स'० घु) ताप्र' वोजं यस्य बइत्रो० ।:.१ कुलत्य, 
कुलधो.। (त्रि०):२ रहावोजक ठच्षसात्र, वह उक्त 
जिसके फल लाल होते हों । (क्वो०) ताम्त्र' रक्त' वोज 
कस था२। २ रक्षवण- वोज, लाल बोज । १ 
ताप्रहक्ष. ( सः०. पु०-) १ रक्तचन्दन वक्त । २ कुलत्य 
कुली । .. ३ रक्तनण क हत्त, लाल रङ्गका पेड़ । 
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ताम्रहन्त (स'० पु०) तात्र दन्त यस्व बइुत्रो । १ कुलत्यी 
कुलधो । (त्रिश) २ रक्ततन्तक दक्षमात्र, लाल कुलथो 
का गाळ । . ( क्ली०) रच्चा घन्त कम धा० । ३ रक्ततन्त, 
लाल कुलथो | 
तान्नशाहोय (स'० घु० ) ताघ्रवणं परिच्छद्दभारो वोद 
स'प्रदाय भेद, ताँवे रङ्गका कपड़ा पहनने वाला वोडका 
एक स'प्रटाय । . 
तान्नशासन (.स'० क्वो०) ताप्नप्ट लिखित शासन । 
ताप्नपइमें राजनिदिष्ट भ्रनुशासन, ताँवेको चहरमें खुद” 
वाया इश्रा राजानुगासन। ताम्रूवद्द देखो । 
ताप्नशिखिन्‌ (स'० पु०-स्त्रो ) . ताम्रवर्ण शिखा चुड़ा 


अस्त्रस्य इति इनि। . कुक ट, मुरगा । ( त्रि०) तात्र 
गिखायुत्न, जिसकी चोटो लाल हो । 


ताघ्रशर (स'० क्लो०) ताप्नवत्‌ रक्तवतण: सारो यस्य 
वइन्नो० । १ रत्तचन्दन, लालचन्दन। (त्रिः) २ रक्त 
सारक हत्त मात्र, जिसका रस लाल हो। (पु०)रक्षः 

` सार; कमंधा०। २ रच्चासारलालरस। _ , 
ताख्रसारक ( स'० क्ली० ) तास्त्रसारःखार्थे कन्‌.। १ रक्त 
चन्दन । (पु) रावणः सारो यस्य इति कप.। २ रक्ष 
खदिर, लाल खेर । | 

तान्नसारिक ( स'° पु०) ताघ्रः सारो5स्तास्य उन्‌ । १ 
रक्तखदिर, लाल खैर। २ रहाचन्दन! | 
ताख्रा (स'° खो०) तास्त्र-टाप_। १ सेलो, सि इलो 
पौपल । २ तास्त्रवज्लोलता । २ गुच्चा, घु घचो नामको 
लता । ४ दक्षप्रजापतिको कन्या । यष कश्यपको 
अन्यतमा पल्लो थों। इससे ५ कन्याये उत्पन्न हुई थो. 
जिनके नाम ये हैं--शको, श्येनो, भासो, सुग्रोवो, शचि 
और ऱ्टप्रिका । ( गरुडपुराण ) 

तास्त्राक ( स'० पु० ) उपद्दोपमेद्‌, एक उपद्दोपका नाम । 
ताम्नाक्ष ( स'० पु०-स्त्रो० तास्त रक्लामे अद्तिणो यस्ब 


वइुव्रो०५ अश्विन्‌ अच_। १ कोकिल, कोयल । ( त्रि’) 
२ तास्त्रनयन, जिसको आँखे लाल हों । 


तत आसाद्य तरसा दारुण गोतमीसुतः। . . 
ववन्धाम्ष ताम्राक्षः पञ्चः रसनया यथा |? ` ` 
( भागवत० ११७१३ ) 
तास्त्राख्य (स ० पु० ) तास्त्रसिति आख्या यस्य बइब्रो 
रुपद्दोपभेद, -तास्त्दोप । ? 
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तास्राभ ( स० क्वो० ) तांप्रसय थाभाइव आभा यस्य ता्रेपजोविन्‌ ( स० त्रि» ) ताम्न्नेण 'उपजोवति; तास. 
बहुत्रो। १'रहाचन्द्न। (त्रि) तास्ता आभा यस्य। ¦ उप-जोबःणिनि। जो ताम्र दरा अपनो जोविका निवाह 
२ रक्तवण आभायुज्ञ. जिसमें लाल -रङ्गको कान्ति हो । , करते हैं, कांस्यकार, कसेरा । 
तास्त्रायण (स'० पु०; याज्ञवल्कारे एर शिष्यका नाम । | ताघ्रोष्ठ (स ० पु०) ताम्न इव ओष्ठे यस्य बइव्रो०। जिस} 
तास्त्रायगि ( स'० पु०) एक शङ्का यजुर्वेदो क्षि। ये | अधर ओर ओछ रक्तवण हों। समास करने पर भ्रकारके 
याज्ञवरक्यके शिष्य थे । बाद ओष्ठ शब्द र हनेसे ओछका अकार विकल्पसे लोप 
स्वारि ( स पु०) तास्त्रवण शत्र भेट । fe होता हैं। ताम्न ओष तास्त्रो«ठ, ताम्नोष्ठ, यहां पर'एक 
तास्त्रार्ण ( स'° क्लो० ) तोथमेद्‌, एक तोथका नाम । इस| जगह अकारका लोप हुआ है भौर दूतरो जगह अकार" 
तोथ में स्रानदानादि करनेसे अ्श्मेधयज्ञका फल होता | का लोप न हो कर अ-भोकारमें हदि हो [कर ` ओकार 
है ओर अन्तमें ब्रह्मलोकको प्राप्ति होतो है। 
“ताप्नाइण समाप्ाय न्रह्मचारी समाहितः 
अइवमेधमवाप्नोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥” (मा० ३।८४अ०) 
तास्त्राई ( स'० क्लो० ) कांस्य, कांसा । काँसेमे' आधा 
तांवेका भाग हे । 
त/म्शवतो ( स° खो, ) तास्त्रमाघेयत्व नास्तास्य तात्र 
* मतुप, मस्य व, सज्ञायां दोघः। नदोभेद, एक नदी 
कानाम। | 


हो गया है । ( पाणिनि ) 

तास्त्रा (स'० क्वो०) तास्तस्य भावः ताम्त्र-प्यज । ताघ्रका 
भाव । 

तायन ( स ० क्लो० ) ताय भावे दथुट्‌ । १ हद्द, बढंतो । 
२ उत्तम गति, अच्छो चाल । 

तायना ( हि० क्लि) तपाना, गरम करना । 

तायफा ( फा० खो०) १ नाचने गानेवालो वैश्यो धोर 
समाजियोंको मण्डलो । २ वेश्या, र'डो । 

ताया ( हि घु० ) पिताके बड़े भाई, बड़ा चाचा। 
तायिक (स ० पु-) ताये पालने मुधुरिति उज । देशविशेष 
एक देशक। नाम। 

तायु ( स० पु° ) ताय-उन्‌ । चोर, चोर । 

तार (स० क्वो०) ताव ते विस्तारते ढ-णिच. अच. । 

स्त्यस्य तान्त्रउन्‌ । १ कसकार, कसेरा। । त्रिश ) २ तास्त्र | ९ रोप्य, रूप, चांदी । (पु०) तारयति खजापकान्‌ 

निमित, जो तांवेका बना हो | स सारभमुद्रात्‌ ढ-णिच-अच |. २. प्रणव, ब्रह्मबोज, 


तान्तरिका (स'० खो”) ता स्रक-टाप्‌। १ गुच्चा, घुँघचो झोंकार मन्त्र । . 


भताम्रवती वेत्रवती नद्यस्तित्रो5य कोशिकी |” 
: ( भारत वनप० २२१ अ०) 
तास्त्राइम ( स० पु८ ) तास्त्र अश्म कसे धा०। पद्मराग 
सणि । 


तास्त्रिक ( सं० यु० ) तास्त्र' तत्पात्रादिनिर्माग' कार्यत्वे ना 


२ वाद्यविशेष, एक प्रकारका बाजा | “तारयेदू यद्भवाम्भोधेस्व जप, सक्तमानस | 
तास्त्रिमन्‌ ( स'० पु० ) तास्त्रस्य भाव: तास्त्र-इमनिच । वर्ण- ततस्तार इति ख्यातो यस्त' बरह्मा व्य लोकयेत्‌ ॥” (काशी ७२अ०) 
इढादिभ्यः ष्यञ्च । पा ।१।१२३ । ताम्रका भाव | जो यह मन्त्र जप करते हैं, वे भव स'सारसे उत्तोण 
( सः° खो” ) तास्तस्य विकारः इत्ति अण. ततो- | जोते हैं। ३ वानरविशेष, एक बन्द्रका नाम । ये रामः 
कु । १ वाद्यविशेष, एक प्रकारका बाजा। दसक चन्द्रजो के सेनापति थे । बहस्पतिक् अ'शसे इनका जन्म 
ईन ल विकारिका । २ भारतवर्षीय इधा था । (रामा० ११७ अ०) 8 ` शुददञ्ञौलिकः 
प्राचीन घाटकायन्त, प्राचोन कालको एक प्रकारकी घ शद सोती । .५ मुल्ला विशदि, शुद्ध सुक्षा। '६ देवो 
घड़ी । बच समय नाननेक लिये व्यवद्दत होतो धो | कूचबोज। .७ तारण निस्तार | 
£) 


आजकल म भोर 'वाच' का प्रचार हो जाने पर भो | ८ शिव । शिवजोने त्रिजगतूका उद्दार किया था। इसोसे 
बहुत जगइ घटकायन्व कामम लाया जाता हे | उनका नाम तार पंड़ा हे । ८. नचत्र, तारा । १० भरग्ये 


ताश्र खर ( सं ० पु० ) ताम्रभस्म, तांब की वीकप मघक गेस सिंदिभ द, साइंथके मतानुसार गौण 


रा टा 
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सिद्दिका एक भेद; विधिपूव क गुरुसुखले चेदाध्यग्रन कर, तारकब्रह्म ( स'० ्लो० ) तारक स'सारसागरपारकारकं 


डससे जो सिद्धि लाभ हो, उसका नास तारसिदि है। 
यह गौणसिद्दि है। ( ततत्वकोयु० ) ११ विष्णु! १२ उच्च 
शब्द, जोरको आबाज । ( ति९) १३ उच्चशव्दयुत्ष । १४ 
स्पर रितकिरण, जिसमेंसे किरणे फटो हों। १५ निम ल, 
ख़च्छ। (क्षो०) १६ तोर, किनारा। १७ उच्च: खर । १८ 
क्षेत्रकनीनिका, भाँखको पुतलो। १८ प्रणव (ओं. औं 
हीं )।९(तन्त्र ) 

२० अठारह अक्षरोंका एकर वणदत्त । २१ 
धातुआओंका सत, तपो धातुको पोट भौर खींच कर बनाया 
इरा तागा । २२ घातुका वद तार या डोरो जिसके | 
बिजलोको सद्दायतासे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर समा- 
चार मेजा ज्ञाता है । ताडित-वात्तीवद्द देखो। २२ वह 
जो तारसे आतो है। खबर । २४ तन्तु.5सूत्र, सूत, तागा । 
२५ सुतड़ो। २६अखण्ड परम्परा, सिलसिला । २७ 
व्यांत, व्यवस्था, सुबोता । २८ काय तिद्दिका योग, युति, 
उपाय, ढव । २८ कपूर, कपूर । 

तारक ( स'० क्वो० ) तारेण कनोनिकया कायति क-क। 
१ चक्षु, आंख । ( पु० )हखाथ कन्‌ । २ नक्षत्र, तारा । 
( खो” ) ३ चच को कनोनिका आँखको पुतली । तार- 
यति दू त्यान्‌ त. "ण्चि-खूज् । ४ दवादश सन्वन्तरौय 
इन्द्रशत्न, असुरविशेष, बारहवें मन्वन्तरके इन्द्रके शत्र, 
एक असुरका नाम। इसने जव इन्द्रको बहुत सताया 
तब नारायणने नपु सकरूप धारण करके इसका नाश 

` किया। ( रइ« ८०४१ ) ५ अपर असुरभ द, तारकाः 
सुर। ६ कण, कान। ७ मेलक, भिलावाँ। ८ छन्दो- 
भेद, एक वब वत्त जिसके प्रत्येक चरखमें १८ अत्तर 
होते हैं। 

तारकजित्‌ ( स'० पु० ) तारक' तारकासुर जयति जिः 
किप तुगागमच । काति क्षैय, इन्होंने तारकासरका नाश 


कर इन्द्रको खग के सिंहासन पर स्थापित किया था। 
तारक ओर कार्तिकेय देखो । 


तारकठोडो--रागविशेष; एक रागका नाम । इसमें ऋषभ 
और कोमल खर लगते हैं और पञ्चस वजि त होता है। 
तारकतोथ (स'० क्वो०) तारक तोथं कमंघा०। तोथं- 


` भेद, गया तोथ। यहां पिण्डदान करनेसे पुरखे तर 
जाते हैं। 
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. प्रतिदिन यह मन्त्र जप करनेसे समस्त पाप 


ब्रह्म क्रमंधा०। राम षडत्रमन्च, रामतारक मन्त्र 

रामाय नमः | पञ्चक्रोगो काशं र्य, होनेसे सहा” 
देव खय इस मन्चको सनुथजे कानमें पढ़ते हैं तथा वह 
सृत मनुय षड्चरमन्त है प्रभावसे मोक्ष पाता है। 

यह षइच्चर मन्त्र सव सन्तरों वे खर छ है, इस मन्त्र दारा 
जो भक्तियूव क उपासना करते हैं, निश्चय हो उनको 
मुक्ति होतो है। इस मन्तन्ने प्रभावसे सब दुःख जाते रहते - 
है तथा यह मत्त पापियो'क लिये भो सोचप्रद हे । 
विनष्ट 
होते हैं । 


तारकमानो ( हि'० स्त्रो ) धनुषक आकारका एक 


प्रकारका यन्त्र इसमें डोरोको जगह लोहेक( तार लगा 
रहता हैं। यह नगोते काटनेत्ते काममें आतो है । 


तारकश ( हि'° पु० ) वह जो घातु डा. तार खोंचता हो । 
तारको (हि स्त्रो० ) तार खोंचनेका काम । 
तारका ( स'० स्त्रो० ) १ नचत्र, तारा; । 


, २ कनोनिका, 
आँखको पुतलो । २ इन्द्रवारुणे लता । ४ नाराच नामक 
इन्द्का नाम। ५ बालिको खो। ६ सुत्ता; सोतो। 
७ देवताड़ हच्च, रामबास । 


तारकाच (स ० पु० ) असुरविशेष, एक असुरका नाम । 


यह तारकासुरका बड़ा लड़का घा। यह देवताओंसे 
युडमें पराजित हो कर कमलाक्ष और विद्य न्मालो 
नासक अपने दो छोटे भाइयोके साथ अत्यन्त घोर तपस्या 
करने लगा । इसको तपस्यासे संतुष्ट हो कर जब 
ब्रह्माजो वर देनेको उद्यत इए, तब इसने प्राथना को, 
“परमेश ! सभोसे पूज्य हो कर पुरव्रयमें वास करे 
सिर्फ यही वर इस चाहते हैं।” बाद ब्रह्माके वरसे 


इन्होंने तोन पुर पाये । वर देते पमय ब्रह्माने कड दिया था, | 


किये लोग तोनों पुर पर आरोहण कर कुमागंसे त्रिसुव- 
नका पयटन करते इए एक इजार वष के अन्तमें केवल 
एक बार आपसमें मिले गे। 
वाणसे उस पुरत्रयको भेद कर सके, तो इन लोगोंको रूत्यु 
होगी । उस पुरत्रयका निमाता सयदानव था । उनमेंसे एक 
सोनेका, दूसरा चाँदोका और तोसरा लोहेका बना था। 


वह पुरत्रय यथाक्रससे खर्लोक, अन्तरोच लोक भोर सत्थ _ 
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लोक साना जाता था। तारकाक्ष खण निमित पुरका | 
अधिकारो था । ट 
इस समय तारकाचकै हरि नामक प्रवल पराक्रान्त ' 
एक पुत्रने कठोर तपस्या करके प्रजापति ब्रह्मासे एक 
वरके लिये प्राथ ना को, “में अपने घुरमें एक तालाब 
प्रस्तुत करना चाहता ह । उस तालाबके जलमें जितने 
अस्त्र निद्त वोरगण निचे किये जाँय, वे आपके प्रसाद- 
से पुनर्जोवित ओर समधिक बलशालो हो जावें ।” “ऐसा 


अत्यन्त बल दपं त हो तोनों लोकमे बहुत ऊधम मचाने 
लगे । देवृताग्रोंने इन असुरोंसे अनेक प्रकारको यन्त्रणाएँ 
पाकर शिवजोको शरण लो । शिवजोने उसो समय देव- 
ताओंका आधा बल ग्रहण कर तिघुरको भेदत हुए उन्हे 
सार डाला । (भारत कर्ण ३४ अ०) त्रिपुर देखो । 
तारकाख्य ( २० पु० ) तारकइति आख्या यस्य बइत्रो° । 
तारकाक्ष । तारकाक्ष देखो । 
तारकान्तक (.स० पु० ) अन्तयति इति अन्तकः तारकस्य 
अन्तकः, ६-तत्‌ः । काति केय । 
तारकादि ( स'० ५० ) तारक भादियस्थ। पाणिन्य्‌ कत 
गणविशेष, सव्ज्ञात अथ में तारकाद्कि बाद इतच. 
प्रत्यय होता हे । तारका, पुष्प, कण क, मच्चरो, अजोष, 
चण, सूत्र, सूत्र, निष्क्रमण, पुरोष, उच्चार, प्रचार, विचार, 
कुड्नल, करटक, सुसल, सुकुल, कुसुम, कुतूहल, स्तवक, 
किसलय, पल्लव, खण्ड, वेग, निद्रा, मुद्रा, बुभुक्षा, धेनुष्या, 
पिपासा, अ द्दा, अभ्व, पुलक, अडगरक, वणक, द्रोह, 
दोह, सुख, दुःख, उत्कण्ठा, भव, व्याधि, वम न्‌, व्रण, 
गौरव, शास्त्र, तरङ्ग, तिलक, चन्द्रक, अन्धकार, गर्व, 
सुकुर, इषं, उत्कषेण, कुवलय, गधं, चुधं, सीमन्त, 
खबर, गर, रोग, रोमाञ्च, पण्डा, कव्जल, दष; कोरक, 
कल्लोल, खपुट, दल, कञ्च क, शद्भगर, भङ्ग र, शेवाल, 
वकुल, शवसन, आराल, कलझु, कदम, कन्दल, सूच्छो, 
अङ्गार, इस्तक, मतिविस्ब, विन्न, तन्त्र, प्रत्यय, दे'च्षा और 
गज ये तारकादिगण हें | 
तारकामय ( स० पु० ) शिव, महादेव । | 
बारकायण (स ० पु० ) विश्वासित्रके एक पुत्रका नाम | 
:( हरिव'श २६ अ० ) | 


| 
| 
| 
j 
हो होगा” यह कह कर ब्रह्माजी चलदिये । क्रमशः ये ं 
| 
। 
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तारकार्प--तारकासुर 


तारकारि ( स'० पु० ) तारकासुरकै गत्‌, । 
तारकासुर ( स० पु० ) असुर विशेष, एक असुरका नाम। 

इसका विवरण शिवपुराणमें इस तरह लिखा है-- 

यह असुर तार नामक असुरका पुत्र था । देवताग्रो- 
को जोतनेके लिये तारकाने एक इजार वर्ष तक घोर 
तपस्या को, किन्तु तपस्याका फल कुछ न 'हुआ-। तब इसब 
मस्तकसे एक बइत प्रचण्ड तेज निकला । उस तेजे 
देवतागण दग्ध होने लगी, यहां तक कि इन्द्र सि हासन 
परसे खिं चने लगे। इससे इन्द्रादि देवगण अत्यन्त भय- 
भोत इए, ओर इसका उपाय सोचने लगे। उस समय 
माल स पड़ता था कि अकालमै यइ ब्रह्माण्ड लोप हो 
जायगा । ब्रह्माण्डको रक्षा करनेके लिये सब देवगण 
ब्रह्माने निकट पह चे और प्रणाम कर उनसे तारका- 
का तपोह्त्तान्त निवेदन किया। देवताओंको प्राथना 
पर ब्रह्ला तारकाके समोप वर देनेके लिये उपस्थित 
हुए और उससे वर मांगनेके लिये कहा । 

तारकासुर ब्रह्माका यह वचन सुन कर बोला, भगवन्‌! 
जब आप प्रसन्न हैं तब कोई चोज असाध्य नहो' है, श्राप 
सुमे दो वर दोजिये। पहला तो यह क्रि मेरे समान 
संसारमें कोई बलवान्‌ न हो, दूसरा यह कि यदि मैं 
मारा जाऊ तो उसोके हाथसे जो शिवसे उत्पन्न हो।” 


, 'तथासु' कहकर ब्रह्माजो खस्थानको चले गये । 


वर पा कर तारक भो अपने घरको लोट आया । सब 
असुरोंने मिलकर उसे राजगद्दो पर अभिषिक्त किया ओर 
चारों घोर यह आज्ञा प्रचार कर दो कि इस जगत्में अव 
किसोका भो शासन प्रचलित नहो' होगा | तारक राजः 
पद पर चभिषिक्ष हो कर घोर अन्धाय करने लगा, विशेष 
कर टवताओंको अत्यन्त' कष्ट पहुँचाने लगा। तब देव, 
दानव, यक्ष, राक्षस, किम्म्‌ रुष प्रति सबके सब अत्यन्त 
दुःखित हुए । ४ 

इन्द्रादि देवगण निग्टडोत हो कर उसे सन्तुष्ट करनेके 
लिये प्रधान प्रधान रत्न प्रदान करने लगे। 

इन्द्र उच्च :थवा अश्व, धम रत्नदण्ड, ऋषि कामधुक्‌ 

पैतु और सद सब रत्न उसे देने लो । 

सूय डरके सारे तारकपुरमें प्रखर रूपसे अपनो किरण 
नहो. दे सकते थे, चन्द्रमा भो ण भावसे दोनों पचम 


वारकासुरे--तारकेथर 


उदय होते थे, वायु अनुकूल हो कर सर्वदा मन्द सन्द 
बचती थो। तोनों सुवन तारकको आज्ञाकै अधोन चो 
गये थे। देवगण उसकी सेवा करते थे। जितने ऋषि 
थे, वे उसके दूतका काम करते थे। देवता थॉके इव्यको 
तारकासुर हो ग्रहण करता था। 
झन्तमें जव देवगण इस दुःखका सह न सके, तब 
एक दिन सब कोई मिल कर ब्रह्माके पास गये और 
अपनां अपना दुखड़ा रोया । ब्रह्माने कहा “शिवके पुत्रके 
अतिरिक्ष तारकको और कोई मार नहों सकता । दिसा: 
लयवे शिखर पर शिवजी तपस्याकर रहे हैं ओर पावती दो 
सखियोके साथ उनको परिचर्व्या कर रहो हैं । तुम लोग 
जा कर ऐसा उपाय रचो कि उनका स'योग गिवके साथ 
हो जाय। शिवजोके पुत्रके बिना तारकको मारनेका 
कोई दूसरा उपाय नहो' है। 
इन्द्रादि देवगण रतिके साथ कन्दप को लेकर शिवजो- 
का तप सङ्ग करनेके लिए हिमालय पहाड़ पर उपस्थित 
हुए। कन्दप के वहां पहं चने पर वसन्त पूण भावसे 
` विराज करने लगा । शिवजी अकालमें वसन्तका आवि” 
मीव देख कर तपसर्यामें तन-सनसे लग गये । 
इस समय पार्वती पुष्पक आभरणसे भूषित हो कर 
शिवपूजाके निमित्त महादे ववे समोप पहुँची । 
कन्ट्य के प्रभावसे पावं तो विज्ञत भावापन्न हो गई । 
महादेवको भो चित्तविक्षति उपस्थित हुई । 
` इस समय महादेव क्षणकाल विचार कर बोले “क्या ! 
इश्वर हो कर टूसरेकी खोका अङ्ग सश करना 
सुफे उचित है ? जब मेरे हो चित्तमें ऐसी विति जाग 
उठेगो तो क्या क्षुद्ध मनुष्य दुष्कम नहो कर सकते !” 
ऐसा सोच कर वे फिर तपखयामे नियुता हो गये । 
शिवजो आसनवद हो कर भो चित्त खिर न कर 
सके । अनुसन्धान करके इसका कारण देखा कि कन्दप 
रति्ञे साथ उनका तप सङ्ग करनेके लिये पास होमे 
खहा है। इसे देख कर शिवजोने ऐसो क्रोधभरो इष्टि 
उसको ओर डालो कि कन्दपं उनके नेत्नोंसे निकली इई 
अग्निसे उसो समय ढेर हो गया। 
मदन ( कन्दप ) के भस्म हो जाने पर शिवजोने वह 
आन छोड़ दिया । पावतो भो अपने ,रूपको निन्दा 
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करतो हुई खखानको लोटौ । बाद पावतोजो शिवजीको 
पति बनानेके लिये घोर तपस्यामे प्रदत्त इद । बहत दिन 
तपस्या करनेके वाद पाव तोने महादे वको पतिरूपमें 
पाया । अन्तमं शिवके साथ पाव तीका विवाह हो गया। 
विवाह हो जानेके बाद जब शिवजोक पाव तोसे कोई 
पुत्र न इुआ, तब देवगण फिर भो घबरा उठे। मदाः 
देव ओर पाव तो क्रोड़ामें आसक्त थे, इस कारण उनके 
पास कोई जा नहो' सकते थे। इधर तारकासुर दिनों 
दिन अधिक जधम मचाने लगा, देवगण लाचार हो 
कि कत्त व्य विसूढ़की नाई रहने लगे। बाद अग्नि 
कपोत ता रूप धारण करके मद्दादेवक पास उपस्थित 
इड। शिवजोने ज्याँहो' कपोतरूप धारी अग्निको देखा, 
त्या हो' उसे कडा, “हे कपटरूपघारो कपोत, तुम कोन 
हो ? तुम्हो' हमारे वोय को धारण करो ।” इतना कह _ 
कर उन्होंने वोय को अग्निक ऊपर डाल दिया । उसो 
वोय से कात्ति कंय उत्पन्न हुए। कात्ति केय देखे । 

कात्ति कके उत्पन्न होने पर दे वताओंने उन्हे अपना 
सेनापति बनाकर तारकासुरको मारनेको लिए शोणित- 
पुर भेजा । 
इस पुरमें तारकासरके साथ घससान युद्ध इरा; दश 
दिन तक बराबर लड़ाई होतो रहो । उसके बाद तारका- 
सुरको सैन्य चोण होने लगो, बाद कात्ति कके कठिन 
शरसे तारकासुर मारा गया । न 
( शिवपु० ९-२०अ० और द्रेवीमागवत ) 
तारकित ( स'० क्लो० ) तारका सव्ज्ञाता अस्य तारकादि- 
त्वात्‌ इतच्‌ । नक्षत्रयुक्ष, वह जो तारोंसे शोभित हो । 
तारकिन्‌ ( सं० त्रि०) तारका: सन्त्यत्र इनि। तारकायुक्त, 
तारोंसे भरा । 

तारकिनो ( सं० स्त्रो० ) तारकिंन्‌ डो .। नत्तत्रयुक्त रात्रि, 
तारोंसे परिपूर्ण रात । 

तारकूट ( हिं'० पु० ) एक प्रकारको धातु जो चांदो और 
पौतलकै योगसे बनो है । १ 

तारकेश्वर ( स'० प° ) ओषधविशेष, एक प्रकारको दवा। 
इसको प्रसुत प्रणाली--पारा, गन्धक, लोहा, बढ़, अभ्रक, 
जबासा, जवचार, गोखरूक बोज ओर हड, इन सबको 

बर लेकर चिसते हैं; बाद फिर पेठेके पानो, पञ्चसूल 


3. 
Fl 


: ४६० 
के काढ और गोखरूओ रएको भावना देकर उसे घांटते 
और दो दो रत्तोको गोलियाँ बना लेते हैं। इन गोलियों 
को शदददके साथ खाना चाहिये | इसका पथा बकरोका 
दूध, चोनो और ईखका रस है। इस भ्रोषधकै सेवनसे 
बहुसूत्र रोग दूर हो जाता है। (भैषज्यरत्ना० ) 
सरा तरोका- रससिन्टूर, लोहो,बढ़; अभ्तरक इन सब 
बरावर लेकर धुके साथ एक दिन तक घिसते हैं ओर 
` बाद एक मापसे परिमित गोलियां बनाते हैं । इसका 
अनुपान मधुस युक्त पकवा यज्ञड्‌ स्वरका च ण है। इसके 
सेवन करनेसे बुसूत्र रोग जाता रहता है 
( मैषज्यरत्नावली प्रमेहाधिकार ) 
तारमेशर--इगलो जिलेके अन्तंग त एक पुण्यस्थान । यह 
अक्षा० २२" ५३ उ० और देशा० द८'४ पू०में अवस्थित 


है। तारकेश्वरके लिङ्ग ओर उनके मन्दिरके लिये यह 
स्थान अत्यन्त प्रषद छै । 


कालोघाटमें नकुलेखरको जिस तरह उत्पत्ति इई/ 


है, बहुतोंका कहना है कि तारकेश्‍वरको उत्मत्ति-भो उसी 
तरह है। किमो प्राचोन पुराण अधवा तन्त्रमें इसका 
विवरण नहीं रहनेके कारण यह आधुनिक प्रतोत 
होता है। तब भौ यह दो तोन सौ वर्ष से पहलेका 
है । भविष्य ब्रह्म-खण्ड ( ७५८) में इस लिङ्गका 
उल्लेख है। 
तारकेश्वर राढबासियोंकरे परम भक्तिके देवता है। 
उनन्न निकट स कहाँ दुःसाध्यरोगियोंने आरोग्य लाभ 
किया है । बइतसे राढवापी अंध भो वामा तारकनाथरे 
नामसे डरते हैं। शिवरात्रि और चड़क-संक्रान्तिज्ञ दिन 
यहाँ बहुत उत्सव होत! है, जिसमें लगभग ५०६० हजार 
यात्री एकत्र होते हैं । तारकेश्वरमं बइत आमदनो 
होतो है. जिसे वओ महन्त उपभोग करते हैं। 
पहले तारकेश्वर जाते समय बइतसे मनुष्य दुर्दान्त 
डकषतोंसे आक्रमण किये जाते थे। इस यात्रामें यात्रियों 
को कितना कष्ट मेलना पड़ता था; वह ग्रकधनोय है। 
अभो प शवरक पास रेल-स्टेशन हो जानेसे उनका 
कष्ट ओर भय सदाक लिये जाता ड 
_ के यात्रियोंको स'ख्या भी बढ़ गई हे! याहन 
तारकोपनिषद्‌ ( सं° खो» ) उपनिषद्‌ सेद, एक प्रकारका 
उपनिषंद्‌। ' 
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तारकेश्वर--तोरतेम्य 


तारचिति ( स० पु ) तारा उच्चा चितिं यंत्र! देश भेदं 
एक देश जो पश्चिममें १८।१८।२० नचत्रॉमे अवस्थित हे | 
यहां स्ने च्छोंका निवास दै। 

तारघर ( इि'० पु० ) वह खान जहांसे तारको खबर 
भेजो जातो डै। 

तारदाट (हि'० पु०) कायंसिदिका' योग, व्यबस्था, आयो- 
जन। 

तारचरबो ( डिं० पु० ) चोन, जापान भाटि देशोंमें होने 
वाला सोमचोना नामका पेड़ । इसके फलमें तोन बोज- 
कोश होते हैं। ये चरबोसे भरे रहते है। चोन ओर 
जापानमें मोमबत्तियां इसो पेड्क्ी चरबोसे बनतो हैं। 
इनके बोजोंसे भो एक प्रकारका पोला तेल निकलता है, 
जो दवा श्रौर रोगनकरे काममें भाता हे । 

तारज ( स'« पु० क्लो० ) घातव दृव्येभेद । 

तारटो ( स० स्त्रो०) तारदी देखो । 

तारण ( स'० पु० ) तारत्यनेन ब्यु। १ तेलक, तेलो। 
कत्त रि ल्थु। २ विष्ण, । ( त्रिंश) ३ तारयिता, तारने- 
वाला, उद्दार करनेवाला | भावे दयुट । (क्लो०) ४ तारण 
कारण, पार उतारनेक्षो क्रिया । ५ उद्दारण, निस्तार । ६ 
षष्टि स'वत्सरका अष्टादश वष भेद, साठ स वक्ष्मरोंमेंसे 
अठारचवां वष । इस तारणवष में अत्यन्त हटि होतो है, 
जिससे धान्य इत्यादि दूसरे दूसरे अनाज नष्ट हो जाते 
हुँ । ( ज्योतिस्तत्व ) 

चतुथ इता नामक ढतोौय वष का नाम तारण रैं 
इसमें अत्यन्त इष्टि होतो हे । . ( वुहृदसं० ८३५) 
षष्टिऽम्बत्सर देखो | 

तारणि ( स'° स्त्रो० ) ताञ्चतेऽनया ढ-णिच श्रनि। 
नौका, नाव । 

तारणो (स'० खी० ) तारणि छोप। कश्यपको एवं 
पल्लो जो याज भोर उपयाजकी माता कहो जातो है । 

तारणेय (स० पु०) तार: भ्रपत्य' ठक । तारणोकै 
बंश । 

तारतण्डूल ( स“ ए ) तारं सुक्त व इस्रलुंएहलो यसे । , | 
धवल यावनाल, सफेद ज्वार] | 

तारतम्य (स० क्वो०) १ तरतमयोभाव; तरतम-थण्‌ । 


- "छ लय(नाधिक्य) एक दूसरेसे कमी बशोका. दिसाब। २ 


तारतस्यवोध॑--तांरमालिंक 


उत्तंरोत्तर न्य,नाधिक्यरे अनुसार व्यवस्था, कमोब शो के | 
हिसावले सिलसिला। २ गुण, परिमाण आदिका परस्पर | 
मिलान । 
तारतम्यबोध ( स ० पु० ) कई वलुओंमें भरे तुरे आदिको | 
पहचान | ; । 
तारतार ( स'० क्वो०) तारयतोति तार' तःप्रकारः प्रकारे | 
दिन । सांख्यशास्त्रोक् गौण ढतोय सिदिभेद, सांख्यके 
अनुसार गौणकी तोसरो सिदि। आगमने अविरोधी 
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पेड़से निकलता है। जमौनसे दो हाथ ऊपर चोड़के 
पेड़में एक खोखला गड्ढा काट कर बनाया जाता ड्र 
ओर उसे नोचेको भोर कुछ गहरा बना दिया जाता है । 
इसी गईं में चोड़का पसेब निकल कर गोंदके रूपमें जमा 
होता है, जिसे गन्दाविरोजा कहते हैं। इस गोंदसे 
अवका दारा जो तैल निकाल लिया जाता है, वही तार- 
पोनका तेल कइलाता है। यह ओषधके काममें आतः 
है । दद के लिये यह रामवाण है । 


न्यायद्दारा अर्थात्‌ युक्तियुक्त तर्क द्वारा आगमज अथ को तारपुष्य ( सं० पु० ) तारं रजतमिव पुष्प यस्य । कुन्ट्वच, 


परीच्षा कर स'शय ओर पूदेपक्नञ निराकरणद्दारा उत्तरः 


कुन्दका पेड़ । 


पद्चका व्यवस्थापन करना हो मनन समक्ता गया है, इससे, तारबर्की ( पु० ) वह तार जिससे बिनलोको शक्ति द्वारा 


जो सिद्दि लाभ होतो है, उसतोका नाम तारतार हे । यह 
गोलसिद्ि है। सिद्धिदेखो। = 

तारतार ( हि'० वि० ) जिसको धज्जियां अलग अलग हो 
गई हों, टुकड़ा टुकड़ा, उघडा इआ । 

तारतोड़ (-ह्वि'० पु० ) कपड़ पर किया इआ सुईका एक 
तरइका काम, कारचोबो । 

_त्तारदो ( स'० स्त्रो० ) तरदो एव खाये अण्‌-ततो डोष.। 
तरदी ठच, एक प्रकारका कांटेदार पेड़। 

तारन ( हि'० पु०) १ छतको ढाल, छाजनज्ञो ढाल। 


२ छप्परका वद बांस जो कड्यांके नोचे रहता है। 
३ तारण देखा । 


` तारना ( हि'० क्रि० ) १ पार लगाना । २ उद्दार करना, 

` सुक्त करना, निस्तार करना | 

तारनाथ ( स'० पु० ) तारानाथ देखो । 

तांरनाद ( स'० पु० ) ताराः नादः कमंधा०। उच्चनाद्‌, 
जोरकी आवाज । 

त।रपरम--स्टद्ह् पर जो परम बजते हैं, आलाप बजाते 
समय छेड़के स योगसे तारमें भो वे सब परम बजाये जाते 
हे, सितार गदि यन्त्रां पर एक प्रकारको प्रणालोसे 

: राग आदिका आलाप बजाया जाता है, उसमें तालको 
नितान्त आवश्यकता होतो है। उस प्रणालोके वादनको 
तारपरम कहते हैं । 

तारपानि--हिन्दोके एंक कवि । इन्होंने भागोरथो लोला- 
को रचना को है। 

तारपौन ( डि'० पु.) एक 
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प्रकारका तेल जो चौड़े । 


'नोबूकै रसद्दारा तोन दिन कड़ी घृपमें भाबना देनेसे तार | 
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समाचार पहु चाया जाता है। 


तारदाक्तिक { स'० क्लो० ) तार' रूप्यमिव माचिक । 


उपधातुमैद, रुपसक्खो नामको एक उपधातु । उपधातु 
७ हैं, जिनमें तारमाक्षिक चाँदोक्ो उपधातु है, यह घातु 
चाँदोक समान गुणवालो है। इसमें कुळ चांदो मिलो 
रइनेक कारण इसको तारमाचिक कते हैं। चाँदोको 
अपेक्षा अप्रधानता होनेके कारण इसमें गुण भो कुछ कम 
हैं | तारमाचिकमें सिफ चांदोका गुण हो नहों, बल्कि 
झन्धान्य द्रव्योंके सिखित रहनेसे अन्य गुण भो मौजूद हैं । 
विशद तारमाचिक किद्चित्‌ तिक्तस युक्त मधुररस, मधुर 
विपाक, शुक्रबईक, रसायन, चक्षुके लिये हिंतकारक, 
क्षय, कण्ड, ओर तिदोषनाशक ह | अविशुद तारसाचिक . 
अविशुद खण साचिक्रको तरइ मन्दाग्निजनक, अतिशय 
बलनाशक, विष्टम्भो, नेत्ररोग, कुष्ठ रोग, गण्डमाला और 
ब्रणरोगोत्पादक हे । इसलिये तारमाचिकका शोधन | 
बहुत जरुरी है। कटका, मेप्रशङ्को ओर जस्बोरो _ 


माचिक विशइ होता है। तक 

तारप्राक्षिकका मारना--कुलथोके काथके साथ पोस 
कर तेल, मठा, अथवा बकरोके सूतसे पुटपाक करने पर | 
तारमाक्षिक मारित होता हैं । ( भावश्र० ) सतान्तरसे 
ऐसा भो है- सूरण या जिमोकन्द्के भोतर म 
कर सूत्र, काँजो, तेल, गोदुग्ध, कदलोरस, कुलथोका 
और कोदों धानका काथ, इनका खेद दे कर चार, अम्हे 
बगे, पच्चलवच, तेल और घोके साथ तोन बार पुट देनेसे _ 


>>. | रः 


४९२ | तोरमूंलं--तारहँय 


यह विशुद् होता है। जस्बोरो नोवूके रस हारा खेद | 
दे कर मेषशरङ्गो ओर कदलोरसमें एक दिन पाक करने. | 
से भो तारमाक्तिक बिशुद होता है । 
तारसूल ( स ° क्लो० ) स्थानमेद, एक स्थानका नाम । 
तारयिळ (स'० त्रि ) उद्दार करनेवाला, तारनेवाला । 
तारल (स ० ल्ली) तरल एव अण्‌ । १. तरल। २ सन्तुष्ट । 
तारल्य ( सं° ह्ली) तरल वसुक्रा चम, कठिन और 
तरल पदाथ में प्रभेद । कठिन ट्रव्योंके समस्त अणु सहज 
हो सञ्चालित नह होते ; सोना, चाँदो, तांबा, लोहा, 
पत्थर, दे ट भ्रादि द्वव्योंके अण एक ओरसे दूसरो ओर 
नहों ले जाये जा सकते, किन्तु जल इत्यादि तरल द्रव्यों - 
के अण थोड़ा बलप्रयोग करने पर सञ्चालित होते हैं 
भर उनके एक ओरके कण सहज हो टूसरो ओर ले जाये 
जो सकते हैं। 
जिस गुणसे जलादि द्वव्योंके चरण सहज होमें संचालित 
और प्रवाहित होते हैं, उसे तारल्य कहते हैं। यहो गुण 
होनेके कारण जल आदि पदार्थोंको तरल पदाथ कहा 
जाता है । 
समस्त द्रव पदाथॉसे यह गुण दिखाई देता है, परन्तु 
सबसे समान परिमाणमें नहीं चोता। 
` इथर नामक द्रव पदाधे अतिशय तरल है। घो, शद, 
गुड़. प्रति द्रव्यॉंका तारल्यगुण त्यन्त अल्प है; इसोसे 
ये समय समय पर कठिन भाव धारण कर लेते हैं । 
. आविक आकषण भौर आणविक विकर्षणके तार- 
तम्यसे समस्त जड़ पदाथ कभी कठिन, कमी तरल और 
कभी वाष्पोय याकार प्राज्ञ करत हैं। आणविक विक- 
षणको अपेक्षा आणविक आकषण अधिक होनेसे 
कठिनताका सञ्चार होता है। दोनोंका पराक्रम प्रायः 
समान होनेसे तारस्थकी उत्पत्ति होतो है। ओर ग्राक- 
ष॑णको अपेक्षा विकर्षण अधिक बलशाली हो तो 
समस्त पदायः . बध्याकार धारण करेगे। उप्णताकी 
जितनो वदि डोगो विकषणका बल भो उतना हो बढेगा। | 
'इसीलिये तापके प्रभावसे जिन वसुभॉंके उपादान विभिन्न | 
नहों' होते, उत्तन 'शेनेसे वे हो द्रब्य कडिनसे तरल और 
5 तरलसे वाष्प हो जाते हैं। " 


` कठिन वसुंके परमाण आणविक आकषण 
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जिच्च तरह हतया आवद रहते है, तरल भर वाष्पेय 
पदार्थो'के परमाण वेसे नहीं चोते। 
कठिन वखुके परमाण निविड़ सब्रिविशके कारण 
सहज होमें अलग नहों होते, किन्तु तरल शोर 
वाष्पोय दव्यांके परमाण सहज होमें थोड़े विनिवेशने 
हो स'चालित हो जाते हैं। कठिन (ठोस) पदार्थो में हर 
एकको एक निदिष्ट आक्नति होतो है, किन्तु तरल और 
वाष्पोयं पदार्थोको कोई निदि ष्ट आक्षति नहीं है। इन्हे 
जैसे बतेनमें रक्खा जायगा, इनको वसो हो आक्रति 
हो जायगो । 
तरल ओर वाष्पीय द्रव्योंझा प्रभेद -जिस प्रकार तरल 
द्रव्वोके परमाण सहज हो संचालित होते हैं, उसो 
प्रकार वायवोथ द्रव्योंके अण भो थोड़े हो बलप्रंयोगसे 
स॑ चालित होते हैं; किन्तु वाष्पोय द्रव्य जिस प्रकार 
दबाव पडनेसे म कुचित होते हैं, तरल पदाथ वसे नहों 


` होते। जैसे समस्त वाष्योय द्रव्य चाकुञ्चनोय होते हैं! 


बसे समस्त तरल पदाथ दुराक्‌ नोय हैं। परन्तु 
यह नहों कि तरल पदाथ बिलकुल हो आकुञ्चनोय . 
'नहीं। पदाथ विद्‌ विद्ानोंने परोक्षाइ।र खिर किया 
है कि अधिक बलप्रयोग करनेसे सभो तरल पदाथ कुछ 
कुछ भाकुञ्चित होते हैं। फो इच्च साड सात सेर 
दबाव देनेसे दश लाख भाग जलके आयतनमें पाँच भाग 
'कस हो जाता है, और दवाब इटा लेने पर जल या जल- 
वत्‌ सभो पदाथ पुन; प्रसारित हो कर अपने पूर्व आय- 
तनको प्राश्न हो जाते हैं | ग्रतएव यह खोकार करना 
होगा कि सभो तरल वसुएँ स्थितिस्थापक गुणसम्पन्न हैं । 
तरळू पदार्थीमें चाप-संचालनका नियम-- तरल वस्तुक 
एक भ गर्मे चाप प्रयोग करनेसे वह सव ओर सममागसे 
स चालित होता है। ईसवोको सत्रहवी' सदोके मध्य- 


'सागमे पास्कल नामक एक फरासोसो विद्दानुने तरल 


पदार्थो भें चाप स'चालनङ्गे नियमका आविष्कार किया; 
र लिए यइ नियम पास्कलका नियम नासले प्रसिद्द 
जलोदिके एक ओर चाप प्रयोग करनेसे वद उसके 
स ओर सम भावसे स'चालित होता है। यदद विशेष 
प्रोचा हारा देखा जया है। ॒ 


तारस्य--तारविमळा 


एक पिचकारोके सदृ बहुतसे छिट्रोंवाला यंत्र जलसे | 


भर कर उसका अगेल बलपूर्वक यदि भोतर डाला जाय, 
तो उसके समस्त छिट्रोंसे जल वाहर निकलता है । यदि 


चारों श्रोर चाप संचालित न होता तो सभो छिद्रोंसे जल 
न निकलता । 

जलादिके एक अ शमें चाप प्रयोग करनेसे यद्द चाप 
उसके सर्वा शमे स'चालित हो कर चाप युता अ'शक साथ 
समायतनसम्मन्न अ शोंके ऊपर समपरिमाणमें ओर लम्ब- 
भावसे कार्य करता है तरल पटाथंके एक अ'शमें दिया 
गया चापसर्वा'शमें स चालित होता है । यष भौ पूर्वोक्त 
परोच्षाष्वारा प्रतिपादित इवा हैं । 


तरल पदाथाका उत्क्षेपक चाप ( दवाव )-- तरल पढायाँशै | 


ऊपरसे नोचेको ओर चाप द्वारा जिस प्रकार नोचेक्रे भ्रण 
आक्रान्त होते हैं उसो तरह नोचेसे ऊपरकी भ्रोर चाप 
हारा परके अणु उद्घासित होते हैं । नोचे स्तरोंका 
ऊपरके स्तरों पर अवचेपक चाप ओर ऊपरके स्तरॉंका 
नोचेके स्तरों पर उत्तेपक चाप समान होता है। यह 
निम्नलिखित परोचा दार प्रदर्शित क्रिया जाता है। | 
किसो जलपूण पात्रमें दोनों ओर खुलो एक नलो डुबाने- 
से देखा जायगा, पाल्में जितना ऊंचा जल है उतना हो 
ऊं चा पानो नलोमें भो उठता है, किन्तु इसो नलोके 
नोचेका सह उसोके समान एक टुकड़ा काँच या. अन्तक 
हारा आवद्द कर थोड़े से सूत द्वारा वह कांच या अभ्नक 
वाँधके धोरे धोरे जलमें डुबाया जाय तो देखा जायगा, 
खत छोड़ देने पर भो नलो डुवेगो नहो भीर जलक 
चापसे उद्गासित हो उठेगो। अब यदि नलोक भोतर 
पानो डाला जाय तो देखा जायगा, नलोके भीतरका जल 
ज्योंद्रो बाइरको जलको अपेक्ष! ज'चा होगा त्योंहो नलो 
इब जायगो। सुतरां देखा जाता दै कि मोचेको ओर लगे 
इवा कांच जिस नलसे उद्धासित होता है वह उसके समा. 
यत और उसके एृष्ठदेशसे विभाग तक जल जितना 
उन्नत है उतने हो उन्नत जलक समान होता. है अर्थात्‌ 
उसके ऊपरसे नोचेको जो चाप है वहो चाप नोचेसे 
ऊपरको भी है अर्थात्‌ जलक मध्यस्थित किसो अएक 
ऊपर उत्देपक ओर अवचेपक चाप बराबर है। 
- साय्यअवस्थामें तरल वसु्रोंको एष्ठदेश सव त्र सम- 

: तब रइतो है। 


४६३ 
कठिन पदार्थका जपरो भाग कहीं ज'चा कहीं नोचा 
हो सक्ता है। किन्तु तरल द्रव्यॉको सतह सद त्र समान 
ऊ ची होतो है। कठिन अवस्थामै आणविक आकर्षण 
गुणक कारण द्वव्यश्ने परसम।ण परस्पर टढ॒रूपसे अष्ट 
रहते हैं। इसोलिए किमो डयक! कोई अंशविगेत 
किञ्चित्‌ ऊ चा होने पर भो मध्याकष ण द्वारा विच्छित्र 
होकर पतित नहों होता, किन्तु तरल अवस्यामें आग- 
विक आकषण ब सा प्रवल नहों होता । इससे तरल 
वसुक्र परमाणु सहज हो विचलित और प्रवाहित होकर 
समतलभाद घारण करते हैं। 
किसो तरल वलुका यदि कोई भाग किञ्चित्‌ उन्नत 
हो उठे तो प॒थ्वोक मध्याकष णसे उसे पुनः निपतित 
होना पड़ता है | वास्तवमें तरल पदाथाँकी सतह खभा- 
वतः पम उच्च होतो है। जलको ऊचे मोचे होनेंका 


कारण सभोको विदित है । 
जिस तरह धराएछ पर कहो अचे पव तशिखर, 
कच्ची गभोर गह्वर दिखाई देते हैं । सागर पष्ठमें वेसा 


नहों दिखाई देता। यदि कभो किसो कारणसे कहीं 
पर समुद्रका जल किंचित्‌ ऊचा उठ जाता है तो उस 
कारणके इटते छो वदांका जल समभाव धारण कर लेता 
है। यद्यपि मद्दासमुद्रक जिस भाग पर दृष्टि डालो जाय 
वहो समतल मालूम देता है तथापि यह नहीं कडा 
जा सकता कि उका समग्र पृष्ठदेश दपणको तरह सम- 
तल है। उसको सतहका प्रत्येक विन्दु एथ्वोके कन्ट्रक 
साथ तुलनामें समतलभावसे अवस्थित है, किन्तु भूएष्ठ- 
को जलराशिका आकार गोलेको सतहको तर६ गोल हे । 
इस तरह जहां बहुत दूर पर्यन्त जल व्याप्त-है उमको 
समस्त सतहका दप णाकार समतल होना सम्भव नहीं । 
२ तरलता, दरवत्व । २ पतलापन । 


तारबाई-हैदराबाद राज्ये वरङ्गल जिलेका एक तालुक ! 


इसमें कुल १५५ ग्रास लगते हैं । राज २७८००, रु०के 
लगभग है | तालुकका अधिकांश जङ्कलमें आच्छादित है। 


तारवाँयु ( स'० पु० ) तारः वायु कम धा० । अत्युच्च शब्द- 


युत्ता वायु, वहत जोरसे बहनेवालो इवा। 


तारविमला (स ° स्त्रो०) तार रूप्यमिव विमला । उपधातु 


विशेश, रूपामक्खी नामको उपधातु । 
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फर हर, 030 फण्ड,” 


जद पदको भदिव्र भ्र और रेवतोकी अ 


४६४ । 


तारशुदिकर (स ७ ल्लो० ) तारस्य रजतः शदि करोति 
क-ट । सोसक, सोसा । इससे चांदोका सेल साफ किया 
जाता है । 
तारसार (स पु० ) उपनिषट्भेट एक उपनिषट्का 
नास। 
तारहार (स'० पु०) तारानसिर्तो दार; मध्यलो० कम घा० । 
स्थल सुक्ता हार । 
तारा ( स'० स्त्रो० ) तारयति स'साराण वात्‌ भक्तान्‌ ढ- 
णिच_ अच. टाप। १ बोद्दोंको एक देव । २ वानरराज 
वालोको पल्लो गोर सुदन वानरको कल्या । रासचन्ट्रने 
सह्नताल नैद कर यालोका वध किया था । वालोके मारे 
` जानेकै उपरान्त थौरामचन्द्रर प्रादेशसे तःराने सुग्रोवकों 
धपना पति बना लिया। इनके पुत्॒का नाम अङ था। 
(रामायण) प्रातःकाल उठ कर इनक्षा नाम स्मरण करनेसे 
चह दिन मङ्गलमय होता है। | 
“अहर्टा द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोद्री तथा | 
पञ्चकन्या स्मरेन्नित्यं महापातरुनाशन ॥?? 
किन्तु प्रातःकासमें इनके नास स्मरणका नियम रः 
नन्दनके चाड्रिकत' खसे नहों है। 

३ अश्विनो आदि नक्षत्र। जे से--अश्विनो, भरणो, 
कत्तिका, रोडिणो, स्टगणशिरा, आद्रो, पुनव सु, पुग्या, 
अज्नेषा, मघा, पूव फाल्युनो, उत्तरफाल नो, इस्ता, 
चित्रा, खाति, विशा वा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वा- 
षाढा, उत्तराषाढ़ा, बवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूव भाद्र- 
पद्‌, उत्तरभाद्रपद थोर रेवतो, ये २७ प्रधान तारा हैं। 

खगोल देखो | 

अधिपति-अख़िनोके अधिपति अश्विनो । भरणोके यस, 
कत्तिकाके दहन, रोहिणोके कमलज, खगशिराके शशि, 

आद्रोके शूलभ्त्‌, पुनव सुकै अदिति, पुष्याक्ने जोव, अश 

'षाके फणि, मघाके पिढगण, पूव फाल्युनोको योनि, उत्तर- 

फाल्गुनोको अय मा; इस्तावे द्निक्ञत्‌, चित्राके त्वष्टा, 

ख्रातिके पवन, विशााको अग्नि, अनुराधाक भित्र, 

` जैप्रष्ठा्क शक्र, सूलाके निऋ ति, पूर्वाषाढ़ाका तोय, उत्तरा: 

षाढाको विशवविरिच्रि, अवणाके हरि, घनिष्ठाकों वसु, 
 जतभिष्राक वरुण, पूव भाद्रपद्के अऊकपाद. उत्तरभांटू 


पृष्यानचतर है | 
॥ 0-0. Jangamwadi Math Collection 
RE ° 


तारशुद्धिकर--तारा 


नास--भाट्रो, प्या, धनिष्ठा, शतिभिषा, श्वणा, 
रोहिणो, उत्तरफाल्युनो, उत्तराषाढा ओर उत्तरभाद्रपट 


इनका नाम है ऊद्ध्वभुख तथा सुला, भन्ने षा, सत्ति, 


विशाखा, भरणे, मधा, पूव फाल्युनो, पूर्वाषाड़ा ओर पूर्व - 
भाद्रपद इना नाम अधोमु व; एव' अशविणो, रेवतो 
इस्ता, चित्र, खाति, पुनव सु, ज्ये डा. यगग्रिरा ओर 
अनुराधा इन नचत्रोंका नाम तिय ङमुघ तारा है। 

जाति-अखिनो और शतभिषा नचत्र अश्वजातोय 
हैं; रेवतो भोर भरणो इस्तो, कृत्तिका अजा, रोहिणो 
और सगगिरा सप; आद्र, इस्ता और खाति व्याप्र; 
पुनव सु मेष; पुष्पा, अज्लेषा और मघा इन्दुर, पूव - 

फाल्गुनो ओर चित्रा महिष; विशाखा और अनुराधा 

इरिण; ज्ये छा कुक र; सूला और सवणा वानर; पूर्वा- 
षाटा नकुल जातीय तथा धनिष्ठा, पूव भाद्रपद और उत्तर, 
भाद्रपद सिह जातोय हे । 

सगशिरा, इस्ता, स्वाति, सवणा, पुष्या, रेवतो, अनु- 
रावा अश्विनो ओर पुनव सु नकषत्रमें जन्मग्रहण करने पर . 
देवगण होता है, उत्तराफाला,नो, उत्तराषाढ़ा, उत्तरमादर' 
पद, पूव फाण्युनो, पूव षाढ़ा, पूव भाद्रपद, रोहिणो 
भरणो श्रीर आर्ट्रामे नरगण तथा ज्येष्ठा, सूला, भ्रक्षषा, 
छत्तिका, शतभिषा, चित्रा, मघा, धनिष्ठा चौर, विशा- 
खामे जन्म लेनेसे राक्षसगण होता है । 

किसो शभकाय को करनेके पहले उसको लिए चन्द्र 
ओर ताराशुद्धिका देखना जरूरो है। विशेषत; शक्षपत्ष 
चन्ट्रशदि ओर कणपतक्तमें ताराशदि न देख कर काय 
करनेसे नाना प्रकारको चमङ्गल चोत हें ! 

ताराश्दि । यथा--जन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, चेस, प्रत्यरि, 

साधक, वघ, सित्र और भ्रतिसित्र ये 2. तारा हे ; इनमें 


जन्म, विपत्‌, प्रत्यरि चौर वध वजे नीय है, इनक सिवा 
अन्य समस्त तारे शुभकर होते हैं । 


जस्मतारामें विवाद, साद, भे षज्य, यात्रा ओर चौर 


कम निषिद्द हैं। 


निषिद्द तारेमें यात्रा करनेसे बन्धन, कषिकाय में शख 


नाश, औषध सेवनमें सरण, ग्टह्ारस्भमें ग्टइदाइ, चोर 
काय में रोगोत्पत्ति, चादमें अथ नाश, विवादमें बुदिनषट 
(भोर युहसेअतकोता है । 


तारा 


नन्मतारासे गगना को जातो है। चन्द्र ओर तारा- 
शुद्धि होने पर अन्य समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं ।# 
विशेष विवरणके लिए नक्षत्र शब्द देखो | 
8 दश सहदाविद्या्जॉमेसे पहलो विद्या । 
काली तारा मह!विद्या षोडशी भुवनेइवरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 
वगला सिद्धविद्या च मातंगी कप्रलात्मिका | 
एता दश महाविद्या सिद्धविद्याः प्रकी तिता ॥” 
( तन्त्रधार ) 
कालो, तारा, षोड़शो, भुवनेशरो, भे रवो, छिन्नमस्ता, 
धूमावतो, बगला, मातङ्गो और कमला, ये दश महा" 
विद्याएं हैं। 
सतोने दक्षयज्ञमे जानेकै लिए महादेवसे वार वार 
अनुमत मागो थो, किन्तु सहाटेवने किसो तरह भो 
उन्हें जानेको अनुमति न दो । इस पर सतोने धोरे घोरे 
सच्चादेवक्रो डरानेके लिए उक्त दशरूप धारण किये थे। 
पोछे मछादेवने भयभोत हो कर उन्ह दक्षालयमें जाने- 
को अनुमति दो घो । दशमहाविद्या देखो | 
प्रथमा तारा हो ओर दितोया महाविद्या, ( झोकमें 
“कालो तारा मद्दाविद्या” है ) ऐमा नहीं ; कालो ओर 
तारा दोनों हो आद्या महाविद्या हैं। कालिकासे हो 
ताराको उत्पत्ति है। 


अ “जन्प्रसम्पत्‌विपतश्षेमप्रत्यरिः साघकोवधः | 

मित्र' परममित्रच नवताराः प्रकी सिता; | 

सर्वमंगरङर्माणि ज्रिषु जन्मसु कारयेत्‌ । 

विवादभ्ाद्धमेषज्य यात्राक्षोरा दिविव येत्‌ ॥ 

यात्रायां पथिबन्धन' कृषिविधो सर्वस्य नाशो भवेत्‌ ॥ 

सैषज्ये मरण' तथा सुनिमत' दाहो ग्रहारम्मणे | 

क्षौरे रोगसभागमो हुविधः ्रादेऽर्यनाशस्तदा | 

वादे बुद्विविनाश' युधि भग्रश्राप्तोत्यय जन्भ्रभे 0 

पापाख्याठु त्रिविधा प'चचतु देशवि'शतिल्निषुता । 

सिद्धिफलाबृद्धिकरी विनाशसंश्ञाक्रमात्‌ कथिता ॥ 

ताराचन्द्रवळे प्राप्ते दोष।इचान्ये भवन्ति ये | 

“ते सर्वे विळय' यान्ति सिं दृष्टा गजा इव ॥” 

त ( श्रोपतिक्षयुच्चय ) 
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कहा है, कीविकोने कृष्णवण चो कर कालिकाका 
रूप धारण किया था, कालिका सं सयो. हें । तारा 
विश्वमयी धरिक्रीरूपिणो ओर सव सिदिदायिनो हे । 
साधकको यदि तारामन्त्रादिका ज्ञान हो तो वह शोघ्र 
हो मुक्ति लाभ करता हे । नसको अनग ल कविता कइने- 
को शक्ति हो जातो है और वह सव शास्त्रमें पाण्डित्य 
नाभ कर घनपति हो जाता है। | 

५ छृईइस्मतिको सत्रो। एक दिन अङ्गिरातनय चन्द्र 
ताराक्के अंलोकसामान्य रूपको देख कर उन्हे इरण कर 
ले गये । ठहस्पतिक्ो मालूम होते हो उन्होंने देवताओंसे 
कहा । देवताओंने ऋषियों के साथ मिल कर चन्ट्रसे तारा 
माँगो । परन्तु दुबुँडि सोमदेवने ताराको लौटाया नहीं | 
इस पर देवाचाय वद्दस्मति अत्यन्त क्र द हो उठे | शक्रा- 
चायं इनके पस्चातृवर्ती इए । महातेजा रुद्र पडले दहस्वति- 
के पिता भष्टिराके शिष्य थे, वे भो गुरु-पुत्रके स्नेक 
कारण हइसखतिके एष्ठपोषक इए । महात्मा रुद्रदेव, जिस 


ब्रचद्चाशिव नामक परमाखका प्रयोग द त्यों पर किया गया 
. था और उससे दे त्यॉको यशोराशि विनष्ट इई थो, उसो 


अतिभोषण आजगव शरासनको धारण कर युद्दकै लिए 
प्रदत्त इण | ताराके लिए इस युद्दका प्रारम्भ इआ था, 
इसलिए यह तारकासय नामसे प्रसिद हुआ । इस देव" 
दानव-समरमें भ्रनेक लोगोंका चय होने लग।। आखिर 
देवाने अनन्योपाय हो कर ब्रह्माको शरण लो । देवोंको 
प्राथ नासे -लोकपिताम ब्रह्मा खयं समरभूमि पर आये 
उन्होंने शुक्राचायं और शङ्कर रुद्रदेवको सान्त्वना दे 


कर युद्दसे निहत्त होनेका आदेश दिया ओर ताराको 
चन्द्रमे ले कर दहस्मतिक्तो अपण किया। उस समय 


ताराको अन्तःसत्वा देख कर तदस्पतिने कडा--“तुस 
मेरे क्षेत्रे अन्यजनित गर्भधारण न कर सकोगो!” 
ताराने उसो समय गभ ख पुत्र दस्युइन्तमको प्रसव कर 


- शरस्तस्ब पर फे'क द्या । सद्य'प्रसूत कुमार शरस्तस्ब पर 


गिर कर ज्वलन्त पावकको तरह. दोप्यसान हो गया, 
उसको शरोर-कान्तिसे देवगण मानो तिरस्क्त होने लगे। 
देवोने स शयापत्र हो पूछा-“दोवि ! सत्य कहना, यह 
पुत्र सोसदेवका है या दच्स्पतिका १” किन्तु ताराने कुछ 
उत्तर न दिया। इस पर सद्योजात दस्य इन्तम अपनो 
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माताको शाप देनेके लिए तैयार इभ्रा, तब ब्रह्माने उसज़ो 
निषेध कर तारासे पुनः पूछा--“ तारे ! तुस सच सच कह 
दो, यह पुत्र किसका है?” ताराने हाथ जोड़कर कहा -- 
“यह मदात्मा कुमार दस्यु इन्तस भगवान्‌ सोमद वका 
पुत्र है |” यह सुन कर प्रजापति सोमदे वने अपने पुत्र 
. को ग्रडण किया और उसका नाम वुध रक्वा । यह वुध 
अब मो गगनाङनमें चन्द्रको प्रतिकूल दिशामें उदित 
होता है । 

सोमदेव इस पापसे सहसा राजयच्झारोगसे आक्रान्त 
हो दिन दिन चोणमण्डल होने लगे। अन्तमें चन्द्रने इस: 
को शान्तिके निमित्त अपने पिताकी शरण लो । महातपा 
अत्रिने इनके पापको शान्ति कर दो । पोळे चन्द्र पाप्मुज्त 

` हो कर पूव वत्‌ दोप्िशालो और पूण मण्डल हो गये । 
६ अक्षिमध्य चक्षुका तारा, आंखकी पुतली । पर्याय- 
कनीनिका, तारका ओर विस्बिनो । 

७ बुद्ध अमोघसिद्दको स्त्री.। ८ जै नशक्तिविशेष । 
ताराकूट (स'० क्वो०) ताराणां कूट', ६-तत्‌ । तारा- 
` विषयक कूटमेद, फलित ज्योतिषमें वरकन्याज्षे शभा- 

शुभ फलको सुचित करनेवाला एक कूट। इसका 
विचार विवाइ स्थिर करनेके पहले किया जाता है । 


विवाह ओर नक्षत्र देखो। 
ताराच ( स० पु० ) दैत्य भद, एक देत्यका नाम | 
$ तारकाक्ष देखो । 


तारागच्त्ञ-रङ्गणुर जिलेके अन्तर्गत एक ग्राम। यहां 
घान, पाट भौर तमाकूका व्यवसाय अधिक होता है। 
'तारागढ़- १ अजभेरके मैरवाराके अन्तगेत एक गिरिदुर्ग । 
_ यह अचा० २६२६२१ ओर देशा० ७४४०१४” पूणम 
अवस्थित है। अजमेरको ओर श लग्र जिधर ढाल 
हो गया है, उधर हो यह दुग अवस्थित है। इसके 
चारों ओर दुस द्य प्राचोर हैं। पूवे समथके सभो राज- 
गण इसो दुर्भ द्य दुग में रहते थे । राधोन ओर चोहान- 
के साथ जब लड़ाई छिड़ी थो, तब १२१० $०म जहां 
सँ यद इसेननै प्राणत्याग किया था, वहाँ तुङ 
ऊपर उनको भो एक सुन्दर मसजिद बनी है। अभी 
- नसौराबादकै अ गरेज सँ निक ह लोग यहां वायुसेवनको 


ताराकूट--तारानाथ 


२ पत्ञावके नालगढ़ राज्यकै अन्तग त एक गिरि- 
दुर्ग । यं अक्षाः ३१' १० 5० और देशा० ७६" ५० 
पूण्के सध्य शतद्ठुनदोके बाये किनारे अवस्थित है। 
१८१४-१५ ई०में युद्भे समय गोरखा सेनाने इस दुगं में । 


. आश्रय लेकर अ'गरेजोंके विरुद्ध युद किया था। 


ताराग्रह (-स ० घु० ) मङ्गल, वुध, गुरु, शक्र ओर शनि 
इन पाँच ग्रहोंका ससुह । 


तागचक्र ( स'० क्लोः ) ताराणां चक्र', ६-तत्‌ । तन्दरोज्ञ 


चक्रभेट्‌ । इस चक्रदारा दोक्षणोय मन्त्रका शभागभ 
जाना जाता है। नक्षत्र और दीक्षा देखो । 


ताराचमन (स'० क्वो०) तारायाः आचमनं, ६"तत्‌ । तारा- 
पूजाविषयक आचमन । तारापूजामें य आचमन करना 
पड़ता है । ताग देखो । 

ताराचरण व्यास--हिन्दोके एक. अच्छे ग्रन्यकार। ये 
१८८८. ई०वो लगभग विद्यपान थे। इन्होंने नाथानन्द्‌- 
प्रकाशिका नामक ग्रन्थ रचा है। [ 

ताराज, ( स'० स्व्रो० ) एक व राज_। (ऋ प्राति १७४) 

ताराज ( फा० पु० ) १ लूट पाट। २ नाश, बरबादी । 

तारामकनचषत्र ( स ० घु० ) तारोंका समूइ जो आकाश- 


में क्रान्तिइत्तके उत्तर और दक्षिणको ओर रहता' है । 
इस समूहमें अशिनो भरणो आदि हे । 


तारादेवो ( स'० स्त्रो० ) १ एक सहाविद्या। तारा देखो । 
२ हिमालयका गइरा और अन्धकारमय गूढ्स्थान 


तथा भोषण दृश्वकाः एक गिरिशुङ्त जो शिमलाके निकट 
बिद्यमान दै । ३ जैनोंकी एक शासनदेवो । 


ताराधिप ( स'० पु०) ताराणां अधिपः, ६“तत्‌ । १ चन्द्र, 

- चन्द्रमा । तारायाः अधिपः । २ शिव, महादेव । २ वहः 
स्पति। . 8 बालि और सुग्रोव। ५ नचत्नाधिप, अश्वि, 
यम प्रति नत्तत्रोंके अधिपति। तारा देखो । 

ताराधोश ( स'० घु० ) तारायाः अघोश!, ६-तत्‌ । 

ताराधिप देखो । 
तारानगर-वरद्‌ प्रदेशके अन्तग त एक प्राचोन ग्रास । 
(भ० ब्रह्मख० १९।४०) 

तारानाथ ( स'० पु: ) ताराणां नाथ; । १ चन्द्र, चन्द्रमा । 
२ तिब्बतक एक सुप्रसिद्ध बौदपण्डित । इन्होंने. १७वीं 
शताब्दीमें एक बौद्धधम का इतिहास रचा है। भारतोय 
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तारानाथ तर्कवाचस्पैति--ताराबाई 


तारानाथ तक वाचस्मति-ए ञ्ञ प्रसिद्द बङ्गाली विदान्‌ । 
१८१२ ई०में व मान जिलेके कालना ग्राममे इनका 

हुआ था । बचपनसे हो इनको पढ्नेका बहुत 
शोक था। थोड़े हो दिनोंमें इन्होंने स स्कतमे श्रच्छो 


त्यत्ति लाभको और 'तऊबाचस्पति' उपाधिसे विभूषित 


डो गये। फिर काशो जा कर इन्होंने वेदान्तथास्त्रका 
अध्ययन किया । अध्ययन कर चुकने परं इन्होने अपन 
ग्राममें चतुष्पाठो खोल दो और नेपालसे सीसमकी 
लकड़ो मगा कर उसका रोजगार करने लगे। किन्तु 
दुर्भाग्यवश इसमें घाटा हो गया ओर ये कजदार 
हो गये। . 
संस्क्रत-कालेजमें ये व्याकरणके अध्यापक नियुक्त हुए । 
'लिजके अध्यचने इन्ह' प्राचोन स सकत ग्रन्य छपा कर 
प्रचार करनेको सलाह दी । इन्हो'ने काउएल साहबको 
सलाइसे ग्रन्य-प्रकाशन काय प्रारम्भ कर दिया और कजं 
चुका कर निश्चिन्त हुए। इसके वाद इन्हो ने शब्दकल्प- 
हुमके तुलनाका “वाचस्पत्य' नामक एंक हृहत्‌ अभिधान 
सङ्कलित कियां। इस कोषके प्रकांशनमें करोब १२ वष 
समय और ८००० ०) रुपये व्यय हुए थे। इसके सिवा 
इन्हो'ने गब्ट्स्तोम-सहानिधि ( कोष), तत्त्वकौसुदो- 
शका, पाणिनिको सरल टोका, धातुरूपादश आदि 
बहुतसे स'स्हत ग्रन्थ लिखे हैं। 
तारापथ (स ० पु० ) ताराणां पन्याः ६-त॑त्‌. अच्‌ समा- 
सान्तः। आकाश । 
तारापोड़ (स'० पु०) ताराणां आपोड़ः भ्रूंषणसिव, ६-तत्‌ 
१ चन्द्र, चन्द्रमा । २ चन्ट्रावलोक एक पुत्रका नाम। ये 
अयोध्याके राजा थे। इनकै घुरका नास चन्द्रगिरि था। 
३ काश्मोरके एक विख्यात राजा । कारमीर देखो । 
तारापुर-- बम्बर प्रदेथके खम्बात राज्यका एक नगर। यह 
खस्बांत नगरसे ५ कोस उत्तरमें अवस्थित है। 
२ थाना जिलेका एक बन्दर । यह अक्षा० १८ ५० 
. उ० और देशा? ७२' ४२ २० पू० पर पड़ता है। यह 
खांडोके दक्षिण वेसर स्टेशनसे ३ कोस उत्तर-पश्चिममें 
अवस्थित है । खाडोके उत्तरमें यह तारापुर छिवनो नाम- 


से मशहूर हे । यहां लाखसे अधिक रुपयेका कारोबार 
होता है । 
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और दाहान तालुकंकां एक प्रांचोनं शहरं ।. यह अक्चा० * 
१८५२ उ० और देशा० ७२४१ पू० के मध्य अवस्थित 
है। लोकस'ख्या लगभग ७०५१ है; जिनमेंसे अधिकांश 
पारसो चोर वानो हैं। पारसो-विजेता विकाजो सेइ 
रजोशा १८२० ई०कां बनाया इुआ यहाँ एक मन्दिर हे । 
यहां चावल, नमक, गुड़, मशेके तेलं तंथा लोहेको आम: 
दनो तथा धान, मछली और लंकड़ोंको रफतंनो चोतो है । 


ताराप्रमाण (स ० क्लो० ) ताराणां प्रमाण, ई-तत्‌ । 


अखिनो प्रसुति नक्षत्रको खरूप-निरूपकं संख्या । ठंड” 
त्स'हितामें इस स'ख्यांके विषयमें इस प्रकार लिखा है-- 
शिखि ३, गुंण ३, रस ६, इन्द्रिय ५, अनल ३, शशो १, 
विषयं ५, गुण ३, ऋतु ६, पञ्च ५, वसुं ८, पच २, एक १, 
चन्द्र १, भूत १४, अण व ४, अग्नि ३, रुद्र ११५ अग्नि 
८, ददन २, शत १०० तथा द्वात्रि शत्‌ ३२. यं 
तारका-प्रमाण है। अशिनो आदि नक्षबोंके साथ पूव 


' लिखित तारास युत्त हैं । इनका फल तारोंकी स ख्यांके 


अनुसार हुआ करता है! ( वृहत्संहिता : ९ अ० ) 


तारावाई-१ महाराष्ट्रनायंक राजारांमको उथेष्ठ पल्लो ओर 


भारतप्रसिद्य शिवाजोको पुत्रबधू। - 

१७०० ई०में सि'हगढ़में राजारासको सत्य इडे । बांद- 
शाह औरडजेबने सिं'इगढ़ घेर लिया । रांजारामक्रो 
ज्येष्ठा मदिषो ताराबाईने इस समय शोकं, लज्जा ओर 
मयेको जलाच्न्लि दे कर अपने धम, देश और पति 
राज्यको रक्षाके लिए अस्तधारण किया । इस समय बइतं- 
से मराठोंने ओरङ्गजेबका पक्ष अवलम्बन किया था, जिन्तु 
रानो ताराबाईकी सुमधुर भव्स ना ओर उत्साइवाक्योंसे 


बइतसे मच्ाराष्ट्र-वोरोंने उत्त जित हो कर पुनः तारा- 
बाईका साथ दिया था । 


पहले ताराबाईने रामचन्द्र पन्य अमात्य, शइरजो 
नारायण सचिव भर धनजो यादबको सहातासे १० वष _ | 
के बालक ( रय ) शिवांजोकी सिहासन पर बिठाया 
और छोटी सपत्नी राजसवाईको केद कर रक्वा । | 

१७०० इसे १७०१ ई० तक औओरङ्गजेबने सि इंगढ _ 
अवरोध कर अन्तमें अधिकार कर लिया । गढ़का नाम 


बदल कर 'वकसिन्द्वक्सो' (अर्थात्‌ इखरका टान) नाम | 
रक्खा गया । 


तारापुर-चिनचनो--बब्बईके धान! जिलेके पन्तगेत माचिस). 5१20११ दै सुगलबाइयाइ सेनासहित पूना छोड़ 
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कर बोजापुरको तरफ चंल दिये । सुंगल-सेना पूना छोड़ 
कर आगे बढो हो थो, कि इतनेमें ताराबाईने शङ्करजो 
नारायणको सिंचगढ़ अधिकार कर नेके लिए आदेश द्या । 
शोघ हो शङ्करजो सिंद्रगढ़ ओर बादमें कोल्हापुरस्थ पन- 
डाला अधिकार कर बेठे। इससे औरङ्गजेब बहुत हो 
« दुःखित इए थे। [ 
काफिखाँके 'सुन्तखवुललुबाब' नामके फारसी इति- 

' झासमें लिखा है कि, इस समय ताराबाई महाराष्ट्र- 
सेनाका हृदय अधिकार कर महोत्साह भौर मच्षादप से 
सुगल-अधिक्त प्रदेश ल.टने लगीं। औओरङ्जेब बहुत 
कोशिश करने पर भो इनका कुछ बिगाड़ न सके। 
सुगल-बादशाह युद्दोद्योग, अवरोध ओर प्रतिविधानके 
जितने उपाय करने लगे, ताराबाईको प्ररोचनासे महा- 
महाराष्ट्रोंके बलवोय का हास न हो कर उतनो हो हदि 
होने लगो। बादशाह जिस तरह सन्य सामन्त ओर 
अभीर उमरावोंके साथ महासमारोइसे दाक्तिणात्यमें अव- 
स्थान कर रहे थे, उसो तरह महाराष्ट्रसेनानायकगण सो 
जब जहां उपस्थित होते, वहीं गजवाजि शिविर और 

, सत्रपरिजनोंको ले कर महा ग्रानन्द्से समय बिताते थे । 
उनका साइस खूब हो बढ़ गया था। नये जोते इए 
स्थानमेसे एक एक परगना एक एकने वाँट लिया। 


जन्नत चयावत 


वारबाई : `` 


' १७०७ ई०में सिन्टखेडके यादव और किन्ररखेडकै 
सिन्दियाकी कन्याके साथ मद्ासमारोइसे साङा विवाह 
'हो गया । नाना योतुकोंकरे साथ औरङ्गजेबने साइको 
गिबाजोको प्रसिद भवानो असि और अफजलखांको 
तलवार उपहारमें दो । इसो साल .ओआरङ्गजबको स्त्य्‌ 
हुई । 


ताराबाई पर महाराष्ट्र सात्रको भक्ति यदा थो । मुगल. 
सेनाके चले जाने पर ताराबाई पूना अधिकार करने$ 
लिए ते यारियां करने लगीं । धनजो यादवने पूनामे 
'सुगल-सेनापति लोदोखांको परास्त कर चाकन अधि. 
कार कर लिया. किन्तु थोड़े दिन बाद हो धनजो. साइज 
साथ मिल गये | अब साहका बल बहुत कुछ बढ़ गया । 

महाराष्ट्रमे जिन लोगोंने साइके विरुद आचरण 

किया, उनको वे मरवाने लगे । उस समय शङ्झरजो नाराः 
यणने ताराबाईको तरफसे पुरन्द्र-टुग अधिक्रार किया 
था । साइने उनको पुरन्दर छोड़ देने लिए आदेश दिया, 
किन्तु शङ्करजोने उनके आदेश पर कुछ भी ध्यान न दिया 
इस पर।साइने शिवाजोको प्रथम राजधानो (राजगढ़) छोन 
लो । शङ्कर भोने तारावाईऊ सामने प्रतिज्ञा को घो, कि 
जब तक उनके घटने प्राण रहे गे, तब तक्ष वे उनका 
( ताराबाईका ) साथ न छोड़ेंगे: अब उन्होंने प्रतिज्ञा 
भङ्गको अपेक्षा सत्यको सहन गुना अय समभ कार 
जलसमाघि अवलस्वनपू्व क अपने प्राण त्याग दिये । 

ताराबाई शहरजोकी सत्य से अत्यन्त दुःखित इई 
थों । इस समयं बइतोंने उनका साथ छोड़ कर साहूका 
पक्ष ग्रहण किया था । 


१७१२ ९१के प्रारस्षमँ तराबाईओे पुत्र शिवाजोकों 
वसन्तरोगसे सत्यु इई । इससे ताराबाई अपनी राजको 
क्षमता खो बैठीं। अब उन्होंकी सपत्नो राजसबाडँके पुत्र 
सभ्भाजोने उनका खान अधिक्रार कर 'लिया। अब तारा" 
बाइ, और उनको पुत्रवध भवानोबाई दोनों हो बंदो इई । 
इर समय सवानोवाई गभवती यो; यथाससय उनके 
एक पुत्र इया । . ताराबाईने बहुत सावधानोसे उसको 
छिपा रक्खा, किन्तु इस समय वोरमहिला ताराबाई 
कष्टको सोमा नहीं थो | | 


००८४४७ ऑनसाइको.रत्यु हई । भव तक ताराबाई, 


ताराबाई 


£ जिसकी छिपी तौरसे पाला था, अब वही उनका 
प्यारा पौत्र रामराजका उत्तराधिकारों इआ। पेशवा 
बालाजोने साहको ( सत्य से पदले) लिखा था कि, 
“तारावाइका पोत्र राजा होने पर भो राज्यशामन मैरे 
- ज्ञे हाथ रहेगा तथा जिससे शिवाजोरे व शोयोंका नाम 
उज्वल रहे, में उस पर विशेष लक्ष्य रक्‍ख गा ।” 
इस समय ताराबाईको उम्र ७० वषको थो। इस 
बद्दावस्थामें भो उनको पहलेको चेष्टाओं और वुदिदठत्ति- 
का जरा भो हाम नहों हुआ था। रघुजोके ऊपर राम- 
राजका भार दे कर बालाजी पूना चले आये । अवसे 
पूना हो महाराष्-साम्न/ज्यको राजधानो इई, रामराज 
नामसात्रके लिए सताराके राजा थे, उनमें शक्ति कुछ भो 
नहीं थो ! इस समय वालाजो चो सव प्रधान धे । किन्तु 
ताराबाईको प्रकृति ऐधो रत्नों थो कि, वे किसोकी अधो- 
नतामें रहे । बालाजी भी तारावाईकी उतनो परवाह 
नहों करते थे। अब ताराबाई-बालाजोके हाथमे राज- 


शक्ति ले कर खय' परिचालन करनेकै लिए चेष्टित इई' । 


CNTs पि ९ 
ताराबाईने ' पन्यसचिवको अनुरोधपूव क . कहलवा 
भेजा कि, “ 
जाऊँ गो, उस समय आप सुसाओ साम्राज्यको नेतरोरूपमें 


प्रचार करनेको चेष्टा करे । बालाजो इस स वादको पा: 
कर कुछ विचलित हुए थे। उन्होंने ताराबाईको हाथमें : 
रखनेके लिए कहला भेजा कि, “आप जेसो सदाशया; 


बुदिमतो ओर उच्चप्रक्षतिको रमणो दूसरो नहो' है; आप 


अधिकांश स्थान पर राजशक्ति परिचालन कर सक, उसमें 
इसे कोई आपत्ति नहो' हैं। किन्तु हमें जो राजा साहसे : 
क्मता प्राप्त इई है, उसको रामराज जिससे खोकार 


कार ले', इसकी कोशिश आप अवश्यहों करेगो।” 


महाराष्ट्रसामन्तगण वालाजोकी कूटनोति श्मझ - 


गये । इस समय प्रधान पद पानेके लिए उनमें बहत 
झगडा होने लगा । इसो बोचमें बालाजोन भीतर हो 
' भीतर महाशत्र ता आरम्भ कर दो। रामराज सतारा- 
दुग में के द कर लिये गये। ताराबाईने कोल्हापुर जा 
कर आश्रय लिया । कुछ दिन बालाजोने उनके विरुद्ध एक 
दल सेना सेज दो, किन्तु उससे कुछ हुआ नहो' । 


- ताराबाई बाला जोका सव नाह: छ रनेके ८ लिए जरो 
Val. IX. II8 ॥ 


सि'हगढमें पतिको समाधि दशन करने 
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तरफसे मह!राष्रोकी उत्त जित करने लगो। पेशवा बांला- 
जोने विचारा कि, ताराबाईक प्रति अनिष्ट आचरण कर- 
नसे कोई फल नहो' निकलेगा । उन्होंने ताराबाईको 
कहला भेजा कि, आप सास्त्राज्यमें गुणमँ मानमें ओर 
उस्तसँ सव प्रधान हैं : आपके विरुद्ध आचरण करना 
इसको उचित नहो' । आप पूना आ कर प्रधानशक्ति 
ग्रहण को जिये। 

१७५७ ई०सें तारावाई इस प्रकार पूना बुलाई गई । 
रामराज भो कुछ दिनोंके लिए सुक्त इए, किन्तु रामराज 
ताराबाईको इच्छाके विरुद कांय करने लगे। इससे 
ताराबाई रामराज पर अत्यन्त अप्ततुष्ट हो गई, उन्होने 
दामाजी गायकवाड ओर रघुजो भी'संलेको सहायत!/से 


' रामराजको केद कर लिया और स्वय'सर्वसर्वा हो 


गई' । बालाजी युदके लिए निजामराज्यमें गये थे, उनके 
लोटते हो ताराबाईको सम्प ण अधिकारोंसे हाथ धोना 
पड़ा। मानसिक कटसे कुछ दिन बाद ताराबाईका 
स्वग वास हो गया। 
वेदन.रको प्रसिद्ध वोरचाला । वेदन रके सोलक्को 
राज.राव सुरतानको कन्या यो । अनइलवाड़के प्रसिद्द 
वलइव शमें सुरतानका जन्म इआ घा. 
सुरतानऊ$ पूर्व पुरुषोंने कुछ ममय तक तोइथोड़ामें 


- राज्य किया था। लवला नामका एक अफगानके सुर- 


तानको वहांसे भगा कर उक्त राज्य अधिकार कर लेने 
पर सुरतानने वेदन_र आ कर आय्रय लिया था। 

जिस समय पिताका भाग्य-परिवत न इच्चा था, उस 
समय ताराबाई शिशोरो थो; वसन भूषण इन्ह' अच्छ 
नहो' लगते थे, ये सत्र दा तलवारसे खेला करतो थो 
और घोड़े पर चढ़ कर वाणप्रयोग किया करतो थो' । 
वोरबाला सर्व दा वोरवेशमें रहना पसन्द करतो थीं! 
देखते देखते वोरबालाके कमनोय अड्ञॉमें यौवन भाव 
दिखलाई दिये । इनके रप, गुण, वाणशिक्षा और अङ्ग त 
तलवार फिरानेको चर्चा शोघ हो राजपूतानेके वोर- 
समाजमें फेल गई । मेवाड़के राणा रायमलके ढतोय 
पुत्र जयमलने ताराबाईकओ साथ विवाइ करनिके :लिए 
प्राथ ना को । वोरबालाने जयमलको कहलवा मैजा, 


क्रि शी प्रोड़ाकृ ,जुद्दार करेगे, ताराबाई . उन्होंको 
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होगो।” जयप्नलने थोड़ा उद्दार करनेको प्रतोज्ञा को, 
किन्तु उनको प्रतिज्ञा पूण न होनेस पिताके कराल 
कवलसें पड़ कर उन्ह भ्रपनो जानसे हाथ घोना पड़ा । 
जयमलके भाई एखोराज माडवारसँ निर्वासित धे थोड़ 
दिनमें उन्होंने महावोरत्व प्रकट कर गड़वार राज्य उदार 
किया, जिससे पिताने उनको चमा प्रदान को । 
अब वोरवर एथ्वोराज भाईको प्रतिज्ञा पूण करने- 
को अग्रसर इए । शत्रू मित्र सभो एथ्वोराजके बोरत्वको 
' प्रशंसा करते थे । उस प्रश'सासे ताराबाईके खवणकुइर 
परिजन इए । इधर पथ्वोराजने ताराबाईके साथ विवाह 
करनेका प्रस्ताव किया । पिताके आदेशसे ताराबाईने 
परथ्वोराजको पतिरूपमें वरण करनेशे लिए सम्मति दे दो 
किन्तु विवाइके समय इन्होंने कहा था कि, “यदि -एथ्वो 
राज थोड़ा उद्दार न' करे. तो वे राजपूत हो नहीं हैं ।” 
` इस बातको एश्योराज कभो न भूले थे। 


मुहर मके दिन आये । थोड़ाके सभो मुसलमान 
उत्सवमें उन्मत्त थे! मदहासमारोइसे ताजिया निकल 
रहा था। दम्पतो पचास चुने इण प्रशवारोच्ियोंके साथ 
थोड़ामें उपस्थित इए । नगरके कुछ दूर पर सेनाको छोड़ 
कर पुखोराज, ताराबाई भौर सेनगढ़के स।सन्तोने नगर- 
में प्रवेश किया। ताजियाके साथ अफगानके नायक भो 
सजधजके साथ जा(रहे थे । वे बोल उठे-“ये नये तोन जने 
कोन हैं ?” इतना कहनेके साथ हो एथ्वोराजके बरछा 
चोर ताराबाईके ते रने: सुसलमान-सर्दारको भूतलशायो 
कर दिया । उपस्थित सभो लोग अकस्मात्‌ भोत और त्रश्त 
हो गये। वे क्या करेगी, इस बातत्रा निश्चय भो न कर 
पाये थे कि इतनेमें तोनों जने नगरके तोरणद्दारके पास 
पइ च गये। वहां एक विराटूकाय इस्तोने उनके गन्तव्य 
' पथमे वाधा पह'चाई, वोरबांला ताराबाईने तलवारसे 
. उसका मस्तक काट कर जानेका माग साफ कर दिया । 
थोड़ी हो देरमें राजपूत-सेनाने अफगानों पर आक्र 


मण किया.। अफगान-सेना तितर बितर हो गई । थोडे ताराणां 


हो आयाससे थोड़ का उद्दार हो गया । इसके बाद एथ्वी 
- राज मालवेशरको बन्दी करके पिताक पास ले गये 
इसके कुछ दिन बाद हो मदावोर प्रथ्वोराजका नवीन 
जोबनमुकुल डस प्रकारसै नि Jangamwadi Math Collection 


तारावाई--तारामरड्रगुई 


जिस समय एथ्योराज अपने उद्दत भाई संकर 
शासित करनेके लिए खोनगरको तरफ अग्रसर हो रद्ध 
उस समय सिरोडोके सामन्तको पल्लो अर्थात्‌ उनको स ह 
सयो भगिनौका एक पत्र मिला । इस पत्रसे उन्हें सामन 
प्रभुराव द्वारा उनकी भगिनोको अशेष लाज्ळनाका हाल 
मालूम हुओ। भगिनोके कष्टको सुन उनका वद्य 
भ्रधीर हो उठा । वे शोघ्र हो सिरोहो पह'चे और प्रामाद- 
को प्राचोर उल'च कर शाणित असि हाथमे लिए भगिनो- 
पतिके शयनकचमें घुम गये। श्यालकक्रो मौममूति 
देख कर प्रभुरावके चान्माराम उड़ गये, उन्होंने स्त्रो घोर 
शयालकसे क्षमा-प्राथ ना को ! यहां एथ्वोराज चार पाँच 
रोज रह कर चल दिय्रे। आते समय प्रभु रावने इनको 
साग में खानेके लिए कुछ लड्डू रख दिये । कमलभोरमे 
पहुंच कर एथ्वोराजने उनमेंसे एक लडड, खाया । माता- 
देवौकै मन्दिरके पास पहुचते पहु'चते उनका शरोर 
अवसन्न हो गया। उन्होंने अपना अन्तिस काल उपस्थित 
जान ताराबाईको स'वाद दिया ; किन्तु अन्त समय उन: 
को प्रणयिनोसे मुलाकात न हो पाई । 


पतिको अकालरूत्यू का स'वाद पा कर ताराबाईने 
चितारोहण किया। अब भी राजबाड़ में बहुतंसे लोग 


वोरबात्ता-ताराबाई और वोरबर एथ्वोराजको वीरगाथां 
और प्रणयकथा गाया करते हैं। 


तारावेगम- सश्राट, अकबरको एक स्त्री । झागरेमे इनके 
४० बोघेका एक उद्यान था, जो भग्नावस्थामे पड़ा है । 
ताराभ ( स० पु० ) नारद | 

ताराखूषा ( स स्त्ो० ) तारा भूषा भूषण' यस्याः 
बचुत्रो० । रात्रि, रात। 

तारास्र ( स'° पु? ) तारः निर्मल; अस्त्रो मेघदव शुभ 
लात्‌। कपूर, कपूर । 

तारामण्डल ( स क्वो०) ताराणां मोक्षिकानाँ मरेडल' 
यत्र। १ ईेखरमण्डलभ द, एक प्रकारका देवंम॑न्द्रि। 

मंण्डल ६“तत्‌। २ नक्षत्रमण्डल, नच्षतनोकां 
समूह या घेरा। ३ एक प्रकारको भातंगबाजों । 

वारामण्ड,रगुड़ ( स'० पु० ) ओषधविश ष, एक प्रकारकी 
दवा । इसको प्रसुत प्रणाली-शद्द मण्ड र 2. पल, गोसूव 
+ गुड़: ७० पलमें विडङ्ग, चितामुल, चे; त्रिफला) 


तारामयी--तारावती 


त्रिकट प्रत्य कका १ पल डाल कर रूदुअ ग्निसे घोरे घोरे | - 


पाक करते हैं । सबकी पिण्डो हो जाने पर उसे स्निग्ध : 
' आणने रखते हैं। भोजन करनेके बाद १ तोला सेवन | 
करनेका विधान है। इससे पित्तशूल, कामला, पाण्ड रोग, 


शोध. मन्दाग्नि, अश, ग्रहणो गुल्मोदर प्रति रोग जाते 
हते हैं । ( भेषञ्यरत्ना० झूलाघि० ) 


| 

तारामयो ( स** स्वरी० ) तारायाः खरूपा खरूपे मयट.। | 
ताराखरूप। | 

तारास्टग ( स'० पु० ) तारारूपः खगः स्टगशिरः। रूग- | 
शिरा नक्षत्र । 

तारायण ( स ० पु० ) आकाश । 

तारारि ( स'० पु०) ताराणां अरिः, ६-तत्‌। बिट साचिक 
नामकी उपधातु । 

तापबतो--१ राजा चन्द्रगेखरको पत्नौ । आर्यावतत अन्तः 
गत भोगवतो नगरोमें इच्चाकुव शोय ककुत्स्थ नामके 
एक राजा थे। भग देवको कन्या मनोन्माथिनोके साथ 
उन्होंने विवाह किया था । इनसे क्रमश: १०० पुत्र इए। 
किन्तु कन्या एक भो न होनेसे ककुत्स्थको पत्नोने कन्या- 
की इच्छसे चण्डिकाकी आराधना को । तोन वष बाद 
चण्डिकाने सन्तुष्ट हो कर उनको खप्नसँ यह वर दिया 
कि “स्रीलक्षणसम्म्ना सावभौम राजाकी स्वो और 
नक्षत्रमालायुत्ञ तुम्हारे एक कन्या होगो ।” यथासमय 
मनोन्माथिनीके असामान्य सुन्दरो एक कन्या इई । 
देवताके वरसे इस कन्धामँ खाभाविक ताराका चिन्ह 
था, _ इसलिए पिताने उसका नाम तारावतो रक्खा। 
तारावत्तीका योवनकाल उपस्थित देख उनके पिताने 
वैशाखमासके ग्रारम्भमें इद चन्द्र ओर शुभदिनको खयंवर- 
सभा करके चारों दिशाओंको दूत भेजे । इस स वादको 
पा कर सभी राजा सभामें उपस्थित हुए, पौष्यतनय चन्द्र- 


शेखरराज भी नानाञलङ्कारासे विभूषित हो कर खय- 
वरसभामें पघारे। 


तारावतोने खय'वरका व॒त्तान्त सुन कर चण्डिकाकै 
सन्द्रिमें जा देवो कालिकाको आराधना की । चण्डिका- 

` ने खुश हो कर कझा-'चन्द्रगेखर नामके महेशवरावतार 
पोष्यतनय मनोहर रूपवान्‌ है। उन्हीँको तुम वरमाला 


देना ।' तारावतोने कालकाके आदेशानुसार सभामें जा 
कर चन्द्रशेखरको हो वरमाला प्रदान को । 
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अनन्तर चन्द्रश वर अपनो पल्लो तारावतोको ले कर 
राजधानीको लोटे । ककुत्खकी चित्राङ्ग्दा नामको दूसरो 
एक कन्या भो. जो रूपमें त!रावतोके समान थो, खय 
दासियोंको अधोश्वरो बन कर बड़ी बदनक्रे साथ आई 
थीं। इनका उव शोके गम से जन्म हुआ था। बालाकाल- 
में एक दिन मद्रषि अष्टावक्रो व्यङ्ग करनेसे, उनके 
शापसे ये तारावतोको दासो इई थों। महाराज चन्द्र 
श खरने दृषद्वतो नदोके किनारे करवोरपुर नामका एक 


नगर बघ्ताया था ओर वहीं वे बहुत दिन सुखसे रहते थे । 


एक दिन तारावतो दृषदतो नदोमें स्नान कर रहो थीं, 
डूतनेमें एक कपोत नामक कऋटषिको इन पर इष्टि पडो 
और वे इन पर आसल हो गवें। ये ऋषि प्राणवधको 
आशासे कपोत-गरोर धारण कर विचरण कर रहे 
थे, इसलिए इनका नाम कपोत ऋषि पड़ा गया था | 

क़पोतने अत्यन्त कामातुर हो कर इनसे विषयभोग- 
की इच्छा प्रगट को। तारावतो डर गई” और सुनिको 
प्रणाम कर कहने लगो' -“'मैं चन्द्रणेखरको पल्लो ह, 
मेरा नाम है तारावतो; मैं किस तरह सतोत्वघमेको छोड़ 
सकती हू?” मडणि ने कद्दा-“डरो मत, में तुम्हारे दारा 
सव लक्षण सम्पन्न महावलशालो पुत्रदय उत्पन्न करू गा, 
यदि तुस मेरो बात न सानोगो, तो में गाप द्वारा तुम 
दोनोंको भस्म कर ढूंगा।” तारावतोने उत्तर दिया-- 
“आप कुछ देर ठहर जाये'।' इतना कद कर तारावतो 
घरको चलो गई और अपनो बहनसे कहने लगो--तुम 
मेरे समान रूपवतो हो. तुम्हारे सिवा अब मुझे इस 
विपत्तिसे अत्य कोई भो उद्दार नहीं कर सकता!” 
चित्राङ्गदा कुछ देर तक चुपचाप खड़ो रहो, पोळे तःरा- 
वतोके आदेशानुसार सुनिके पा चल दीं । 

चित्राज़दाके अनढ़ावस्थामें हो सुनिके औरससे 
सुवचा और तुम्बुरु नामक दो पुत्र इए । इस तरह चित्रा- 


छदा कपोत सुनिके पास रहने लगीं । और एक दिन. 


तारावती उक्त इषद्दतो नदोमें खान कर रहो थों। इस. 


मय उत्त सुनिने चित्राङ्गदासे पूछा--“यह अलोक- 2 = 


सामान्या सुन्द्रो कोन है ?” चित्राङ्कदाने डरते इए उत्तर 
दिया-“थये राजा चन्द्रशेखरको पल्लो और मेरो बड़ी 
बइन तारावती हें । पुनः इस नदोमें स्नान करनेको भाई. 
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` हैं, आप .इनको चमा कोजिए।” कपोतको सभ भेद 
साल स पड़ गया। वे अत्यत्त क्र इ हुए; तारावती) पाम 
“जा कर कहने लगे -“तारावतो ! तूने मुझ धोखा दिया 


है, उसका फल भोग । मेरे शाप वोभव्सवेगधारो विङ्प |. 


घनहोत नरकपाल कोई लोभो घड . सहसा तुभे ग्रहण 
करेगा और एक वष के भोतर तेरे गर्भ से टो पुत्र उत्पन्न 
होंगे।” इस पर तारावतोने कहा कि “यदि मैं सच्चो सतो 
ह. और मेरो माताने यदि मुझे चण्डिक्राको आराधना 
कर प्राप्त किया चो, तो निश्चय समझें, देवताके सिवा 
कोई भों मरा राश न कर सकेगा ।' 
इतना कह कर तारावती अपने घरको लौट गई' 
और राजा चन्द्रशेखरसे सुनिके शापका हाल कह 
सुनाया। राजा चन्द्रशेखर इस हत्तान्तको सुनने मे बाद 
सबं दा 'तारावतोके पास रहने लगे। एक दिन कुछ 
-देरकञे लिए चन्द्रश खर पास न थे, तारावतो उन्नतचित्तसे 
चन्द्रश खरके ध्यानमें नियुक्त यौ । इतो समय महादेवने 
पाव तोसे कहा--“हे पावतो, तुम इस तारावतोके 
 शरोरमें प्रविष्ट होओ, में उस पर उपगत हो कर | 
शाप मोचन करू.) तारावतो तुम्हारा हो अश है। 
इसके गम से खळी ओर महाकाल उत्पन्न हो कर तुम्हे 
गापसे सुक्त करे गे ।” पोछे पाव तोने तारावतोके शरोर- 
में प्रवेश किया । . महादेवने तारावतोको मुग्ध करके 
अस्थिमाल्यधारी वौभत्सवेश दुग देह, जराजोण और 
अति विरूप शरोर धारण कर तारावतोसे सम्भोग किया । 
उसी समय तारावतीकै गभंशे बानरमुख दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। पुत्र उत्पन्न होते हो पावतो तारावतोकी 
'देहसे निकल आई | 
'जब सोइ दूर हुआ, तब तारावतो सामने वोभत्स- 
वेशभारो महादेव. और सद्योजात वानरसुख दो पुत्रों की 
देख कर अत्यन्त विमष हुई और अपनेको भ्रष्ट समझ 
कर नाना रूप विलाप करने लगों । इतनेमें चन्द्रश खर 
"भो वहाँ आं पहुंचे, वे भो तारावतोको.इस अवस्थामें 
द ख.कर अत्यन्त दुःखित चित्तसे विलाप करने लगे । 
इसी समय आकाशवाणी इई--"रा जन्‌.! तारावतो पर 
.किसो तरइका सन्देह न कर | सचमुच महादेव हो 
' मार्याके पास. श्राये थे,ये दोनों महादवके ही पुत्र है 
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तारावती-तारिका 


श्राप इनको रक्षा करे'। इपञ्ञा पूर! वत्त।त्त नारदपे 
माल स पड़ गा।” एक दिन नारदने चन्द्रे जरते घर 
उपस्थित हो कर तारावतो ओर चन्द्र तरवे अहा-- 
“राजन्‌ ! महार वने सावित्रोजे शापने पा तोक इत 
द हमें प्रविष्ट करा कर उस पर उपभोग किया था, आग 
इहको भ्वष्ट समे । आप खय' भो महादेव हैं थोर 
तारावतो मो साच्चात्‌- पावतो हैं, अजः आप अपमेंमे 
शिवत्वका अनुभव करे ।” - 
नारदको इस बातको सुन कर, चन्द्रशेखर अपमेमें 
शिवत्वका चौर ताराइती अपनेमें साक्षात्‌ पाव तोबा 
अनुभव करने लगों । पूव कालमें विष्ण मायामे श्रपनेको 
दो मनुष्य योनिमें सुग्ध किया धा । इसो कारण मनुष्य 
- शरोर द्वारा अपने शिवत्वका अनुभव नहों कर सके थे। 
इस तरह उनका सन्दोइ दूर हो गया। तारावतोशे गर्भ: 
से उत्पन्न चन्द्रश खरके तोन पुत्र हुए--बड़ा उपरिचर, 
मक्का दमन ओर छोटा अलक । -तारावतोजी गभ हे 
वेताल और भरव महाद वशे सद्योजात दो पुत्र थे। इस 
तरह कुल ५ पुत्र थे । पोछे पति-पन्नो दोनों मनुषादेइ 
छोड़ कर शिव ओर गोरोमें मिल गये । (कालिकापु० 
४८-५३ अ० ) २ काञ्चनपुरक्र राजा धम ध्वजकी पत्नी । 
तारावषं ( स'° क्वो ) तारापतन, ताराओंका .गिरना । 
तारावलो ( स'° खो० ) मणिभद्र यकी कन्या । 
ताराषोढा ( स'० खरो” ) तारायाः षोढ़ा, ६-तत्‌। ताराः 
पूजाङ्ग षोढ़न्यासमेद । 
तारास्थान--एक सुरका नाम । | 
तारिक (स०क्वो०) त्‌-णिच_-ठन्‌। अतइनिठनौ। पा 
११॥)१५॥ तारणमूत्य, नदो आदि पार उतारनैका 
भाड़ा या महसूल, उतराई । ० दै 
“गामँगी ठु द्विमासादिस्तथा प्रत्रज्ञितो मुनि: । 2 
महणा डिंगिनइचैव दाप्यास्तारिक' तरे ॥” (मनु ८ ४०५) 


गभि णो खो, भिनत, वानप्रस्थायमो सुनि, ब्राह्मणः 


लिङ्गो धोर ब्रह्मचारो इन सबसे तरपस्थ. ( महल ) 
नहों लेना चाडिये। छा 
तारिका ( स'० स्क्रो० ) ताड़िका डख्य र। तालरसजात 


. तीर," ताडी, त्तास्रक सदा ।. 


तारिणी--ताश्यनाबक 
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हारिषी ( स'० खो” ) तारिन्‌-डौप_। १ बोको एक , ताकंव (स त्रि») तार्कोवि कारः तर्कोरवयच इति `वा 


देवो । इसको पर्याय “तारा, महायो, भकार, खादा, | 
श्वौ) मनोरमा, जया, अनन्ता, शिवा; लो केशरात्मजा, खपुर- 


बासिनो, भद्र, वेश्या, नोलसरखतो, शनो, सहानारा, : 
वा 
बसुधारा धनदा, त्रिलोचना ओर लोचना । २ इछितोया | 


महाविद्या | महोग्रा, तारा, उग्रा, वजा, कालो, सरखतो, 
कामेशरो ओर चासुण्डा ये आठ तारिणो हैं। इनकी 
आराधना करनेसे मनुष्य कवित्व, पाण्डित्र और धन पाते 
हैं तथा राजसभामे ओर विवाह प्रस्टति सब कामोंमें 
जय लाभ करते हैं। 

३ उद्धारिणो, उद्धार करनेवालो । 

तारिन्‌ ( स० ब्रि’ ) तारयति ढ णिच.-णिनि। तारक, 
उदार करनेवाला । 

तारो (हि'० खो”) १ एक प्रकारको चिडिया । २ समाधि 
ध्यान । 

तारोक (फा० वि०) १ स्याह, काला । २ धुं घला; अं घेरा" 

तारोको ( फा० स्त्रो० ) १ स्थाहो । २ अन्धकार । 

' तारोख़ (अ० स्वो०) १ महोनेका हरएक दिन। २ वह 
तिथि जिसमें पूव कालके किसी वष में कोई विशेष घटना 
हुई. चो । ३ नियत तिथि। ४ इतिहास, तबारोख । - 

तारोफ (अ० स्त्रो० ) १ लक्षण, परिभाषा। २ विवरण, 
वण न। ३ प्रशंसा, रलाघा, बखान। ४ प्रश'पाको 
बात, सिफूत । 

तारुक्ञायणि ( स'० पु० ) तारुक्षके व शज । 

तारुच्च ( स० पु० ) तरुक्षत्य ऋषेरपत्य पुमान्‌ ; तरुक्ष- 
गर्गादित्वात्‌ यञ_। तरुक्ष ऋषिके व शज । 

तारुच्चायणो (स'० खो०) तरुचस्य ऋषिरपत्य' स्त्रो तरुच- 
स्फ़ । सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः। पा ४।१।१८। तरुक्ष 
ऋषिको अपत्य स्त्रो । 

तारुण ( स'० धु>-स्त्रो० ) तरुणस्य अंपत्य' उत्सादित्वात्‌ 
अञ्‌ । १ तरुण ऋषिके व शज । ( त्रि० ) स्त्रियां डोप, 
२ तरुण, छोटो उस्त्रका । 

तारुण्य (० क्वो० ) तरुणस्य भावः तरु णब्राह्मणादिल्ात्‌ 
ष्यञ्‌ । योवन, जवानो । 

तारेय (स'० पु०) तारायाः अपत्य तारा'ठक,। ३१ वालिके 
पत्र अङ्गद । २ हहस्पतिको स्त्रो ताराके पुत्र बुध 
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| तार्ची ( स'« खो०) ताच-गोर० ङोष.। 
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तकु-भण_। कोपधाब | पा ९।३।१३७ । तङ या टेकुआका 
विकार | 
ताकि क (स'० ब्रि?) तत्रं वेत्ति तकशा स्तमधोते वा तक 
डक । १ तक शास्त्रवेत्ता. तक शास्त्रका जाननेवाला । 
२ तक शासत्राध्ययनक्रारो, तञ्च शाखका पढ्नेवाला। 
तक शास्त्रके छ मेद हैं--जेशेषिक, भलुस्ध, वाह स्पत्य, 
नास्तिक, लौकायति 5 ( बौडसैद ) ओर चावं क । जो 
इन सब शास्त्रोंको पढ़ते हों या अच्छो तरह जानते हों 

' वे हो तार्किक हें तर्क देखो 

तार्च { स'० पु० ) वक्ष एव अण । १ कश्यप ऋषि । 
२ विनताक्रे गभ से उत्पन्न कश्यपका पुत्र गरुड़ । 

ताक्षज ( स'० क्लो० ) रसाऱ्ज्ञन । 

त।चीक ( सं° पु०-ख्रो० ) ढचा कस्य अपत्य' ढचाकः 
अण. । शिवादिभ्योऽण्‌ । पा 8 0११२ । दक्षाकके वंशज । 

पातालगरुड़ 
लता, छिरे टो; छिरिहटा । 

ताक्षर ( स'० पु० ) ताच्षस्य अपत्यः ताच -चञ, ( गर्गादि- 
भ्यो यञ्‌ । पा ४।१।१०५ । १ तटक्षसुनिके गोत्रज ! २ गरुड़ा- 
ग्रज अरुण, गरुड़के बड़े भाई अरुण । २ गरड । ४ अश्व, 
घोड़ा। ए सप, साँप । ६ शालदक्ष ' ७ रण, सोना! 
८ अश्वकर्ण इच्च, एक प्रकारका शालठक्ष । ८ स्यन्दन, 
रथ। १० पर्व तमेट्‌, एक पहाडका नाम । ९११ विहग 
मात्र, एक प्रकार रा पचो । १२ चतियविशेष । १३ महा- 
देव । ( क्नो० ) १४ रसाच्छन | 

ताच्या केतन ( स'० पु०) तात्र: केतनः यस्य, बइत्री० 
गरुड्ध्वज, विष्णु । | 

ताचयंजञ (स'० क्वो०) ताचे पव ते जायते जन-ड । रसा- 
चनन, रसोत । 

ताच्झ ध्वज (स'० पु०) तात्यो ध्वजोऽस्य, बहत्रो० । गरुड- 
ध्वज, विश, | 

ताच नायक ( स० पु० ) ताक्ष्याणां सर्पाणां 2 
प्रापकः, ६-तत्‌। गरुड़ । इसने अपनो साताके दासत्व- 
कालमें सपाँको बचन किया था । Fo 

ताच्य नाशक ( स ० पु) ताच्षयरोणां सपाण नाशकः 

सपनाशक-गरुड़ | 


नायकः | 
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ताक्षा प्रसव ( स'० पु०) अखकण वक्त, एक प्रकारका 
शालद्च्त। ( राजनि० ) 

ताक्षर शैल ( स'० क्लो० ) रसात्नन, रशोत। 9 
ताचे सामन्‌ (स'० क्लो०) सामभेद । ( लाटप्रायान १।६।१३ ) 


ताल्यमसव--ताल 


ताप्य ( स'० त्रि’) तर-कम णि ण्यत्‌। १ तरणोय, पार 
होने योग्य । तरै तरणे देय' षाज_ ।. २ तरणाथ देय 
शुब्क, नदो भ्रादि पार उतारनेका भाड़ा, उतराई | 
तार्टाघ ( स'० पु०) वक्षम द, एक पेड़का नाम । 


ताचप्राँयण (स'० पु०-खो० ) ढस्य ऋषेरपत्य' युवा गर्गा- | ताल( स"० पु०) तल एव-ग्रण । १ करतल, इथेलो | 


दिल्वातू यञ. यनि फ़क_। ढच्षऋषिके युवा अपत्य । 

ताच््रोयणो ( स'० स्त्रो० ) रक्षस्य गोत्रापत्य स्त्रो रक्त 
लोहितादित्वात्‌ स्फ । वक्ष ऋषिको व'शज स्त्रो। . 

तार्च्ची ( स'० स्त्रो० ) वनलताविशेष, एक बनलताका 
नाम । 

ताणं (स'० ति०) ढणस्य इद' शिवादित्वातू-अण । १ ळण 
सम्बन्धी, जो घाससे बना हो । २ ढणजन्य वाळ, घारुसे 
उत्पन्न ऑग्न । ढणात्‌ तहिक्रयात्‌ स्थानादागतः शुण्डि 
कादि० अण_। ३ ढणविक्रयरुप अथ स्थानजात कर, वह 
कर या महसूल जो घास पर लगाया जाता है। 

ताण क (.स ० त्रिश) टणानि सन्यस्मिन्‌ छण कुक च 


तोण कोयास्तस्मिन्‌ भवः वित्वकादित्वात्‌ छ मात्रस्य 


लुक । ढणयुत्त देशभ द, वह खान जहां. घास बइत 
होतो हो । 

तांण कण (४० पु०-खो०) ढणकण स्य ऋषेरपत्य 
शिवादित्वात्‌ अण_।. ढणकण ऋषिके व शल । 

ताण विन्दवीय ( स'० त्रि ).ढगविन्दुः देवता अस्य ढण- 
विन्दु-छ | छ च । पा ४२२८ । द्वणविन्दुके उद्देशसे जो 
दिया जाय | 

तार्णायन ( स'° पु०खो० ) ढणस्य ऋषेर्गोत्नापतय' नडा- 
दित्वात्‌ फक. । ळण नामक आषिके व'शज। 

तात्ताय ( स० त्रि» ) तोय एव खा्ध' अण । ढतीय 
पादन्यास। .: व 

तात्तोयसवन ( स'० त्रि» ) ढतोय सबन सम्बन्धीय । 
तात्तोयाहिक ( सं०-ब्रि० ) तोय दिन सम्बन्धीय, . जो 
तोसरे दिन होता हो । 

तात्तोग्रिक (स'० त्रि) ढतोय एव खाथ* इकक । ढतीय, 
तोसरा । 

ताप्यं ( स* क्लो० ) ढप-्खत्‌। ढपा नामक लताजात 

“वस्तर्भ द, टप नामक लतासे बना इगआ वस्त्र । इसका 
व्यवहार वैदिक कालमें होता था 


ताद्यते तड़-कम णि अच्‌ इस्थ ल । (क्वो०) २ इरिताल,, 
इरताल। २ तालोशपत्र, तेजपत्ते को जातिका एक 
पेड । 8 दुर्गाक़े सिंहासनका नाम । ५ करतलध्वनि, 
ताली । ६ वह शब्द जो अपने ज'घे या बाइ पर जोरसे 
इथेलो मारनेसे उत्पन्न होता है। ७ हाथियोंके.कान फट- 
फटानेका शब्द। ८ लस्बाइको एक माप, बित्ता। 
० ताला । १० सजोरा या भांभ नामका बाजा । ११ चश्मे- 
के पत्थर या कांचका एक पल्ला । १२ विल्वफल;, वेल । १३ 
तलवारको सूठ। २४ एक नरक ! १५ महादेव । १६ इच 
विशेष, ताडका पेड़ | ताड़शव्द देखो । १७ पिड़लमें ढगगक्र 
धूसरे भेदका नाम जो एक शुरु ओर एक लघुका .होता 
है 5। 
१८ गोतके काल और क्रियाका परिमाण नाचने 
और गानेमें उसके काल और क्रियाका परिमाण जो 
बोच बोचमें हाथ पर ठोक कर सूचित किया जाता है। 
यह खर इतने समय तक गाया जाता है, इस काल तक. 
विलम्बित होता है, इस काल तक हुत है, : इत्यादि 
विषयों तथा अ'युलियोंके आकुञ्चन ओर प्रसारण आदिके 
दवारा गोत ओर ट़त्यादि विषये काल और क्रियाके परि 
माणका नाम हो ताल है। गाने और बजञानेमें उसके 
“काल और क्रियाके परिमाणविशेषको ताल कहते हैं। 
क्रियाके. दारा अखण्ड दण्डायमान कालके छन्दोनुयायिक 
परिसाणविश षका नाम भो ताल है। 

महादेव और पाव तोके नाचनेसे तालको उत्पत्ति 


. इई है। महादेवने ताण्डव थोर पाव तोने लास्य दत्य 


किया था । ताण्डवका “ता” और लास्यका 'ल' इन दो 

अच्राँसे “ताल” शब्दको उत्पत्ति दुइ है। | 

2 ( मधुसूदन, अमरटीकायां भरत ) 
गोत, वाद्य और नृत्य, ये तीनों ताल द्वारा - प्रतिष्ठित 

इए हैं। इसके दो भेद है-माग ताल और देशो ताल। 
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बंथा- १चच्चंतूपुट, २ चांचपुट, २ षट्पितापुब्रक, ४ उत्‌ः 
चटक; ५ सन्निपात, ६ कङ्कण, ७ कोकिलारव; ८ 
राजकोलाइल; ८- रह विद्याधर. १० शचो प्रिय, ११ पावतो- 
लोचन, १२ राजचुड़ामणि, १२ जयश्री, १४ वादिकाकुल, 
१५ कन्दप, १६ नलकुवर, १० दपंण, १८ रतिलोन, १० 
मोक्षपति, २० खोरङ्ग, २१ चि'इविक्रम, २२ दोपक, २२ 
मल्निकामोदक, २४ गजलोल, चचरो, २६ कुचक, २७ विज- 
यानन्द, २८ वोरविक्रम, २८ टेड़िक २० रङ्गाभरण, २१ 
_खीकोत्ति, २२ वनमाली, ३३ चतुसु खु, २४ सि'इनन्दन, 
३५ नन्दोश; ३६ चन्द्रविस्व, ३७ द्वितोयक, २८ जयमङ्गल) 
३८. गन्धव, ४० मकरन्द, ४१ त्रिमङ्गि, ४२ रतिताल, ४३ 
वसन्त, ४४ जगभाम्म, ४५ गारुणि ४६ कविशेखर, ४७ 
घोष, ४८ हरवज्ञभ, ४८ भैरव, ६० गतप्रत्यागत, ५१ 
मन्नतालो, ५२ भेरवमस्तक, ५३ सरखतीकण्ठाभरण, 
५४ क्रोड़ा, ५५ निःसार, ५६ सुक्तावलो, ५७ रङ्गराज; ५८ 
भरतानन्द, ५८. आदितालक और ६ सम्पर्केष्टाक इसो 
प्रकार १२० देशो ताल बताये गये हैं । भिन्न भिन्न मतके 
प्राचोन ग्रन्योमें भिन्न भिन्न प्रकारके तालोंके नाम और 
स ख्या्रॉमें भो पाथ क्य पाया जाता है। इन तालोंमें 
से आजकल बहुत हो थोड़ प्रचलित हैं। किन्तु उनमे 
: मात्रा आदिके नियम नहीं सिलते । उनके नाम और 
मात्रका विवरण नोचे अकारादिक्रामंसे दिया जाता है । 
चिह्ञोंका परिचय इस प्रकार है--हुखमात्राका चिन्न 
(।), दोघमात्राका चिकन (॥) सझ.तका चि (॥ ), 
- छुतका चिन्न ( ), अनुद्धुतका चिक्न (+), विराम 
चिन्ह (, ) विसिन्रताका चिञ १।२ इत्यादि | 
अदुताली-१ ( ।।)-२।( ।॥।) 


श्मनङ्कताल--१। (॥।। । ॥)--२। ५ _ ।।॥) 
अन्तरक्रोड़ा-( `) 

अंभड़--१॥ ( ॥ ॥)२। (।।।॥ ) 
अभिनन्द--(।। ˆ 

अज नताल-( ।। । । ) 


अष्टतालो-( > ५ ।) 
असम ( कइनल )-(।॥ ॥ ) 
आड- खेसटा--यह अब भो प्रचलित है, इसमें 


न; 5 
a ios 
चान EI दु; 


तेरह मात्राचॉका होता है, इसमें तोन थपको लगा करं 
एक बार विराम होता है । 


ठेका-- 

+ । | शेर के 

धागे त्रेकेटे घेने धागे धागे 
॥ ° । ॥_ | १] 

तेने ताके ब्रेकेटे धेने धागे 
॥ || र 

घागे चेन: 


आड़ा चोताला-यइ वत मानमें प्रचलित है । इसमें 
७ मात्राएं होतो हैं ; चार ताल और तोन खालो ! 
ठेका-- 
+॥ १। ० | १ । ०॥ १। ० 
धारे धांदा. दिसता कत्ति नाधा त्रेकेट्‌ धा दिसता $: 
इसका दूसरा नास छोटा चोताला है। | 
झाडा ठेका-यह ताल प्रचलित है इसमें 2. मात्राए 
हैं; तोन ताल ओर एक खालो छोड़ना पड़ता है । 
ठेका-- 


| न २१ el I+ | ] + 
धिचि ताधि घिधा तिति ताधि चिंचा ¦: 


आदिताल-(। ) 
इसमें एक लघुताल होता है । 
इड़ावानू-( । ।) 
उक्सव-(।॥) 
उदोच्षण--(।। ॥ ) 
उढ्घट्ट- (॥॥ ॥ ) 
उद्दण्ह-१।( ।)~२।( ,। ) 
एकतांलो वा एकतालिका- 
१। रामा (0), २। चन्द्रिका (७॥ ), ३। ग्रेसिद्धा 
(।5-॥), श विपुला-(_ > “,।), ५।( (), 
६।( x sun) ड 
प्रचलित एकतालमें ६ दोघ मात्रएं पाई जातो हैं। _ 
_ यह वारइ सात्राका ताल है। कोडे कोई इसको तोन 
और कोई चार पढोम विभक्त करते हैं। जो तोन पाम 
विभक्ष करते हैं, वे कहते हैं कि इसमें खालो ताल नहों 
है; चौर जो चार पदोमे विभक्त करते हैं, बे इसमें खालो 


माब्राए' होतो हैं। किसो किसोके मतसे, यह ताल साङ | है, ऐसा बतलाते हैं। 
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= | ° । | १ ले । 
ह A | \..-। । | pl लक" 
.) घिन ( „ तिन्‌ ता कत्‌ ते. रन ० 2 
तः डी री टु । | ` (चा नु बित चाः (ता वित पिन्‌ ता 
2 छ ग ह ह i अ. : ता तिन्‌ तिन्‌ ता ना घित्‌ धिन्‌ ता:; 
/ १, ते + | १ 
(२) बि | हा रे ह छ कत. त (३) धा धिन्‌ धा, ना घिन्‌ धः 


धागे त्रकेटे धिन्‌ धा :: 
कोई इसमें बारह मात्राभॉंको जगह ६ हो मात्राए' 
बतलाते हैं, सो एक हो बात है। 
कछण--(॥॥ । ॥। ) 
कझ्ाल-१। पूण (“““? |) सतान्तरमं-(ˆ ° *“ 


` ॥॥) २। खण्ड (ˆ` ॥ ॥) सतान्तरमेः- (“° ॥), शा रम| दोताल और पांच मात्राण हैं । ठेक 


॥ ॥।), ४ । असम (।॥ ॥ ) 

कन्दताल-१॥ (॥।॥° ॥ ॥ ), २। (5) 

कन्द्प-१। (“ ॥॥।) -२।°*) 

कन्दक १। (।।।।॥ » २' ( उ १) 

करण-- (,॥' ) 

करंणयति-( ˆ“) 

कलध्वनि-- (।।॥॥ | ) 

कल्याण-( + + + ) 

कव्वालो-यह ताल अब भो प्रचलित है । 

कव्वाली-अं पीके गायक प्रायः इस तालका व्यवहार 
करते हैं, इसलिए इसका नाम कव्वालो पड़ गया है। 
यह त्रितालो श्रौर हुतव्रितालो नामसे परिचित है। दुत- 
ब्रितालो ( जलदतिताल ), झधत्रितालो (धोम तिता ज्ञा), 
मध्यमान भौर भाड़ा ठेका वे सभी एक जाति हैं; सिर्फ 
हुतविलम्बित बजानेसे एक हो बोलसे उल्ल सभो वाद्य 
साधे,जा सकते हैं। मध्यमानको दूना हुत करनेसे 
कव्वालो, मध्यमान चौर द्र त कव्वालीसे विलम्बित होने- 


से जलदतिताल भोर मध्यमान विलब्बित होनेसे घोमा 

तिताला हो सकता है। मध्यमानको कुछ भाडा बजानेसे 

आड़ा ठेकाका बोल हो सकता है; इसका ताल चार 
_ मात्राधोंका है भोर एक खालो पड़ता है। 


ठेक-- 


FE ९३. ।। -। १ I 
के (१) था घिन्‌ दिनृत; तेत्‌ धागे त्रेकेटे दिन 
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न. 
“-न-->><<<<<<><>>>><<>>:<<<<>><>>>>>>>:३<>३३६३६----->- 


|° । १ 
तिन्‌ तिन्‌ ता, ना धिन्‌ धा: : 
तीसरा ठेका ट्र,त बजाते समय और सितारे साथ 


| अधिक बजाया जाता है । 


कइरवा-यह ताल वतं मानमें प्रचलित हैं । इसमें 
ण 
Sh ९.२... 
घिघि कत्‌ नाक्‌ दिन :: 
काश्मोरो खेमटा- वत मानमें प्रचलित है। ठेका- 


च 4 


« नै - ० 
घिक्न धा तिता 
कीति ताल-१। (।॥॥। ॥ ), २। (। ॥ ॥ । ॥) 
कुदू क-( 3 ।। ) 
कुण्डन।चि-( ॥, ॥, “““ ॥,॥ ) 


कुण्डल--१॥ ( ।।॥),२। (॥॥। |॥॥।) ` 
कुविन्दक-(। ॥॥) 

इसुद--१॥ (। ` ।।)२ (। ॥) | 
कुम्भताल - ( X ,। > ,॥ ) 
कोकिलप्रिय--( । । ॥ ) 

क्रोड़ाताल ( ', ) | 

खण्ड--( काल )--( “ ॥ ॥ ); २। (ˆ ॥) 
खण्डताल-( ॥ + ) 

खथरां प्रचलित है। कोई कोई इसको खरता भो 
कहते हैं। ठेका-- 

प । * | । । द 

घाक्‌ धिधा घिधिं धाक. तित्‌ ; 

खाससा - प्रचलित है ; 'ठेकाँ-- 

+ 


6 


। । । । | 
कटे... नाक द्त्‌ न्युना केटे ताक 


। । 
घा 2 
. Digitized b घुन्ना + ' 


- पालै 


खेमटा--प्रेंचलित है| इसमें ६ सात्राएं हैं, किसोके | 
मतसे चार भो हैं । ठेका-- 


+ . १ १ 


क oe 
(१) घाटे घे, नते ने, तटे घे, ना घेने 
x १ 


१ 

(२) धागेधि नातिन्‌ नाक्‌धि नाति न्‌ ¦: 
गज-(।।।।) 
जगधम्प्र-(॥ ˆ, ) 
गजलोल-(।।। ५) 
गारुगि--(* ”,) 
गागं  ,) 
गोरो-(।।।।।) 
घटककॅट--( ॥॥॥ | ॥॥ ॥ ।। ॥ ˆ 

पर काता) 

चव्चतूपुट--(॥॥॥॥॥) 


चञ्चरो--१-(  ,। (93 ॥- ,[“ , 


२। ( ३ कु १7 न ० 3: र र 5 
चण्डताल-(ˆ ˆ ।। ) 
चतुरस्र-(॥। ॥) 
चतुथ ताल--(। । ) 
चतुसु ख-(। ॥।॥ ) 
चतुस्ताल--प्रचलित है--१॥ ॥ )२( ॥) 
' चन्द्रकला १) (।।॥ ) =२।(॥ ॥ ॥ । ॥ । ॥ ॥ ।) 
चन्द्रक्रोइ=( +।) 
चन्द्रताल--( ।॥॥॥॥॥ . । 
चन्द्रिका ( एकताली )--, ॥) 
चाचपुट-=(॥ । । ॥ ) 
चित्रंताल-(। ) 
चौताल--भब भो प्रचलित है । इसमें ६ दोघं मात्राए' 
हैं, जिनमें १। २॥ ५ । ६ इन चार पदोमें आघात और 
२। ४में खाली लगता है। चोतालगे पद दो मात्रावाले 
होते हैं, इसमें चार आघात लगते हैं, इसोलिए इसका 
नाम चोताल पड़ा है| यथा 
[| ।० 


“Juri 


। ) 
१) 


अडर 
१) 


(१) 
घा घा घिन्ता कत्‌ त्रे 0 लेट ता, 6 
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।१ TS १ 
तंटे कता गेढि 


हिँड 
घिना :: 


। १ ॥ HON 


. (२) धा गे, दिन्‌ ता कत्‌ तारी दिन ता, 


॥ 
तेंटे कता गेदि धिनि ¦? 


छोटा चोताल--प्रचलित हे । इसमें ७ मात्राए' होतो 
हैं, जिसमें 8 आघात ओर ३ खाली होते हैं । इसको 
झाडा चौताला भो कहते हैं । 
जगभम्म-(।॥ ) 
जगणमञ्च--(।॥ ! ) 
जनक--१॥ 0 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥)--२ (१ ॥॥ ॥ ॥ 
॥॥ ) 
जयताल र (।॥।।। ॥।) २! (०) रो, 
iI ।।।) 
जयमङ्कल--१। (।।॥॥ ॥ ४» २। (॥ ॥॥ ॥) 
जयस्रो-१। { । ॥।। ॥ ) २ ॥ । ॥ । ॥ ) 
जलद तिताला--वत मानम प्रचलित है । यहो हुत- 
त्रितालो नामसे प्रसिद्ध है। किसो किसोके मतसे यद 
कव्वालोसे किञ्चित्‌ विलम्बित है। कव्वाली देखो | 
भम्पताल-:१। (ˆ, ।); २( ,)) १ ( ,+)। 
४ वतं सानमें प्रचलित क पताल--( ॥ ॥ |, ॥ ॥, ) 
इसमें चार पद ओर दश मात्राए' होतो हैं। बोल-- 


चा घा गे दिन्‌ 
० १ 

। । | । 

ता के घा के दिन्‌ :: 
ट (॥ । ॥ +) 


डुसरो-वतेमानमें प्रचलित चार हखमात्राका ताल | 
इसमें दो आघात और दो खालो होते हैं ॥ बोल 


+ ° र ० 

। । 
(१) घेधा, किटि, नेधा, किटि :; 
(२)तात्राकि, धून धा, युना 5 
(३) धाक घिन घेधा गेदिन ६१ 
(४) घागे घिनधिन धागे धिनधिन २; 


४७8 


ढेडका--(॥ || ।) 
तिश्रोट-वत मानमें प्रचलित चार पदोंवाला एक 
ताल । इसमें ३ आघात ओर १ खालो लगता है। 


प्रथम और ढतोय पदमें तोन तथा द्वितीय और चतुथ. 


पद्में चार मात्राए' होतो हैं। कभो कभो दो सादे और 

दार हस्वमात्राए' भो व्यवहृत दोतो हैं । बोल-- 
+; १ 

॥ ॥ ॥ ॥ || । 

घिन धा त्रेकेटे घिन घिन धा 


0 १ 


। 
त्रेकेटे 


। 2955) 
तिन ता त्रेकेटे घिन ध्य धा ब्रेकेटे :: 
तुरगलोल वा तुरङ्गलोल-१। ( , „ ), २ ( ।। । 
॥)) 
ढतोयताल-१।( , )-२ (।, ) 


तेवरा--वत मानमें प्रचलित है । यच्च तोत्र ताल है । 
इसमें ३ पद ओर ७ मात्राए होतो हैं। प्रथम और 
दितोय पदमें दो दो मात्राए' और तोसरे पदमें तोन 
मात्राए हैं। बोल--- | 

तै १ १ 

|| । || | ॥ । 

घा धिनि नाक धागे नागे धिनि नाक ;; 


तोग्बुलो-( । ।, ) 
ब्रिपुट-( ।) 
चिमङ्गो--दसंका प्रचलन प्रायः जैनोंमें अधिक पाया 
जाता है; पूजाके अष्टकादिमें ऐसे तालका व्यवहार होते 
हें।-१। (।।॥ ॥), २।(॥ । ।॥) 
त्रिभिन्र=~१। (। ॥ ॥ | ); २ (।॥ ) 
त्रा्र-~(।। ` । |) 
दपं ण=~( `ˆ ॥ ) 
__ दोपक~=१। (ˆ ।॥ ।॥ ), २ (ˆ 
दुव ल~ “” | । ) 
दोबहार“यइ अब मो प्रचलित घौर १२ मात्राओंका 


ताल है। इसमें तोन खालो ओर सम्‌ द्विमात्रा काल 
स्थायो होता है। बोल 


+ ° १ १ 


॥॥॥॥) 


। 
घा धिनूनाक तेरेकेटे 


तालं 


दे 
ग्‌ दे धिनि DE ( “ड 
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१ र 

| हि । । । 
खिटिताक घिनताक धूमाकिटि थुनथ्‌न 
१ छ २ १ 
॥ | || 
नाकदित्‌ घाधा घिटिताक ¦¦ 


हुतत्रितालो--वत मानमें प्रचलित ८ दोघ' मात्रामा 
का ताल। कोई कोई इसको कव्वालो कहते हैं और 
कोडे कोई यह बतलाते हैं, कि कव्वालौसे किच्चित्‌ 
विलस्बित हैं। कव्वालीका बिबरण देखो । 

इन्द--( ।।॥ ॥ ॥। ॥ ) 

दितीय-( ॥) 

धत्ता-(।। ॥॥) 9 

घामार--प्रचलित है ।-(।। ,॥ , ॥ , ) 

घोमा तिताला--वत मानमें प्रचलित है । यह १६ 
दौध मात्राच्रांका ताल है, इसका दूसरा नास है सथ 
त्रितालो । 


नन्दन ( ॥।) २ (॥॥:) | 
नन्दिवदैन-(॥॥॥॥॥ ) 
नान्दो- ॥ (। ˆ 


॥। ॥ ॥ )~—२।(।।॥ ) 
निःश्ञङ्झ-(।॥॥। ॥ ॥ । ) द्‌ 
निःशइलोल--( ॥ ॥ ॥ ॥। ) 

निःसारुक-१ (॥,); २। (। ,।) 

रुप--(। ।) 

पश्चसालो-( ) 

पद्चस-( ˆ) हि 

पञ्चस सवारो-प्रचलिंत है ।-(। ,। , ॥,॥॥ 
3॥, ॥,) 

पद्चाघात--(॥॥ |, । ॥, ) 

पर्ठताल--वतमानमे प्रचलित दो मात्राका ताल | 
परिक्रम-( ॥॥॥) 

पावतीनेत्र-(।।  ।।।॥ ॥ ॥।। ) 

पाव तोलोचन--( ॥॥ ॥ ।॥| ॥ ॥ ) | 
पूण ( कङ्काल )-१॥( {॥।)२।(ˆ ˆ । ॥) 
. पोस्ता--प्रचलित है ।- (।*,॥ », ) 
प्रतापशेखर-(॥ | ,) 

)-२(॥ `) 


ताल 


प्रतिमद्व-१ (॥॥ )--२। ( ॥ ॥ )-- 
` , ३॥(॥॥ ॥॥ ।। ) 
प्रत्यद्न-( ॥ ॥ ॥ । | ) 
प्रसिद्ा--( एकतालो )-(। ` । ) 
फोरदस्त--यद्च ७ दीघ मात्राओका ताल अव भो 
प्रचलित है । 
बङ्कदोपक-(॥।।॥ ॥ । ) 
बड़भारण--( ॥ ॥।।॥) 
बङ्गोद्योत-(॥॥॥।॥! ) 
वनमालो-१।( ˆ ।।॥)—२। (। 
वण ताल-(॥।` ˆ ॥। ) 
. ,बणं सिन्न-( । ४) 
वण भीरु (।।।। ।) 
वर्ण मञ्चिका-१। (॥ । ° )—२।(। । °) 
: वर्णयति-१ (।।ˆ ` )-२। (।।॥।॥) 
वर्णलील--(* ।॥ ) 
वद्देन-( ।॥ ) 
वद्दैमान- ( ।॥ ) 
वंसन्त-१। (।।।॥ ॥ ॥ )-२ (॥ ॥ ॥ ) 
विजय--१ (॥ ॥ ॥। | )--२। (॥। ॥ ) 
विजयानन्द--(॥। ॥॥ ॥ ) 
विद्याधर-॥ ॥ ) 
विन्दसालो-- (१ ॥) 
विपुला ( एकतालो )-( % `, ।) 
“- विलोकित--(॥ ॥) 
“>विषम-( * , ) 
वोरपच्च--वतमानमें प्रचलित है । इसमें ८ ख 
मात्राए' व्यवद्दत होतो है । वीरपंचम देखो ।- 
बोौरविक्रम-(। ॥ ) 
ब्रह्मताल-१(। ॥ । १ )-१ (१ । | 
॥)--श (।'।  )-श। वतंमानमें प्रचलित 
चौदर मात्राओं का ताल । ब्रह्मदाळ देखो । > 
ब्रह्मयोग--वतेमानमें प्रचलित. १८ मात्राओंका ताल । 
ब्रह्मयोग देखो । 
भग्नताल- ˆ ।।।) - 
ˆ शङ्गताल-(॥।॥ ) 
सकरन्द्-१।( ।।।) 


CE RS 


४७०७ 


मञ्च-१।(॥।। 5 ,)२।।।।॥ ॥। 
मच्चक--१ (।। ॥ ।।।।,)=२।( ४ । वश ॥#) 
मञ्चिका--१, (; । ॥)-=२। ; (१ ।)--२। ए 
Mi) 

मदनताल--( ॥) 

मध्यमान-वत मानसे प्रचलित ८ दोघ मात्राओंका 


ताल । मध्यमान देखो । 


मलयताल--( ॥ । ॥ ) 
मलत'ल-(।।।। ) 
मल्िकामोद-(।। ) 
महासन्नि-(  ।। ।।।।।।।) 


मिश्रताल-( ˆ, ,  ।॥ ॥ ॥॥॥) 
मिश्रवण --("' `, ,॥॥ ॥॥ ॥ ) 
मुकुन्द-१। (६ ॥), २।(।।) 


सुद्रितमच्च--(॥। । ।। । । ) 
मोचपति-( १६ दोघ, २२ इख और ६४ अद- 


मात्राए सिलसिलेवार न्यस्त होतो हैं ) 


मोदनताल-- प्रचलित हे । यह १३ मात्राका ताल 


है| मोहनताल देखो | . 


यतू--(॥* , | |, । , ), | )।--वत मानमें प्रचलित 


है। यत्‌ देखो । 
यतिताल-(॥।  । ) 
यतिलग्न--(  । ) 
यतिशेखर-( ।।।।` । ` ) 
रङ्कताल-( ॥) 
रङ्गप्रदोपक-(॥॥। ॥॥) ` 
रइलोल--(॥॥ `) 


रङ्गाभरण-(॥ ॥ || । ॥ ) 
रतिताल (। ॥ ) 


रतिलोल--१ ((।॥ ॥ )) २(॥ * `` °) 
रागवदेन-(_, ॥ ) 

राजकोलाइल--( ॥। ॥।॥ ) 
राजचूड़ामणि--१। (` ।।॥ ), २।( ।।। ।)) 


राजकडार--(॥॥॥ ) 
राजताल-(।। ॥ ॥ ॥। ॥ ) 
राजनारायण ,। ॥। ॥ ) 
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विताढाका विवरण देखो.। ' 


ताल--तालक 
राजमात्त ण्ड--(॥ ।* ) षटताल--( ` ) | | 
राजरूगाहः ( । ॥ ) षटपिताएत्रक-१। (॥। । ।॥ ॥।।। ७), २। (॥॥ | 
राजविद्यघर -- (।॥ ) ॥॥ ॥ ) 


राजशोष क--(॥ ॥ # ॥ ) 

रामा ( एकत'लो )-( ) 

रायवङ्कोल-(॥।॥ ` ) 

रासक- (। ) 

रासताल-वत्त मानें प्रचलित है। बह १३ मात्रा- 
अंका ताल है। रसताल देखो । 


रुद्रताल--वतंमानमें प्रचलित १६ मःत्राओॉंका ताल । | 


झ्द्रताल देखो ! 
रूपकः १ (।। )--२। यह ७ मात्राका ताल अब 
सो प्रचलित है। रूपक देखो। 
लच्झोताल- १, ( ।५%  । + « *, 
। > ,॥ ) २ (ˆ, ॥॥)-२। वत्तं मानमें प्रचलित 
१८ सात्राओंंका ताल । छक्ष्मीताल देखो । 
लची ( , । ॥') 
लघु--(। ' । । ॥) 
` लघुचञ्चरो-( ।, ˆ 
X, ॥ 2025 IX ) 
लघर्य खर--१॥ (। ), २। (।।, ) 
लयताल-(॥। ॥। ।॥ ॥ ˆ“, )/ 
ललित-( ।॥) 
ललितप्रिय--( । | ॥ । ॥ ) 
लोलाताल-(-।॥) ` 
शम ( कङ्काल )(॥॥।) 
शरभलोलक--१॥ (। ।?, २ ( . ˆ ।।), 
३ यह ताल अब भो प्रचलित है। शरभलीलक देखो । 
आङ्गी देव-( ˆ ॥ ॥॥ ॥। ) 
शिवताल--(॥॥ ), 
औकान्ति-(॥ ॥ ।। ) . 
औकौति-- (॥॥ ।। ) 
सरौनन्द्न-(॥ ।। 8 ) 
शरौरङ्ग-१। (।।॥। ४), २। (।। ॥-। । । ॥ ) 
सर्थत्रतालो-दूसरा नाम धीमा -तोताला है। धीमा 


vw 


काज 
॥%,॥*, । >, | 


सबन्निताल--( ˆ “।। ` " ) 
सन्रिपात--१। (॥, २। (॥ ) 
सम १.॥ ,) २। (, ) 
सम्पक टोक-२। (॥ ॥ ॥ ॥ शश), २। (॥॥ ॥ ॥) 
सरतो कण्ठाभरण-(॥ ॥ । ।ˆ ) 
सारङ्ख-( * ) 
सारस--.। ।।) 
मि'इ-(॥ ") 
सि इनन्द्म--( ॥ ॥ | ॥। ॥ ` 
I ।।) ; 
सिंहनाद । ॥ ˆ ॥ ) 
सि'इविक्रम--१॥ (॥॥ । ।। ॥।॥ ॥ ) २ 
(॥॥॥॥॥॥॥॥!ः) 
सिंइविक्रोडित--१। (।। ॥।॥ ।।॥। # ), २। (। 
।।।॥। 7 NNN) 
सिच्लोल-(।  " * ) 
सुरफाक्ता-(। ।, ।, । । , ) यह ताल वत- 
मानमें प्रचलित है। एुरफाका देखो ।. 
इ'स-(।।॥,) 
इ सनाइ-(। ॥ `." 0) 
इ सलोल--( ।। „ ) .( संगीतरस्ता० ) 
पूर्वोत्न तालोमेंसे वत मानमें प्रचलित तालोंको स'ख्या 
बहुत कम है। प्रसिद तालॉके लक्षण उन्हीं शब्दोंमें 
देखना चाहिये। बोल साघनेकी प्रणाली देखनेके लिये बोल 
शब्द देखे | 
तालक ( स ° क्लो० ) तालमेव स्वार्थ कन्‌ । १ इरिताल, 
. पर्याय- ताल, आल, माल, शोलुष, पिचन्चक, रोमइरण, 
इरितालक। तालक दो प्रकारका इै-पत्र-हरिताल 
और पिण्ड-हरिताल। दोनो में पत्र-इरिताल ही अष्ट 


: गुणयुक् है, पिण्ड-इरिताल उससे कुछ अल्प गुणयुल्ल है। 


पत्र-हरिताल सुवर्णं वण तुल्य, भारषदुल, खिग्ध, असरको 
भाँति स्तरसर्मान्वत, श्रेष्ठ गुणदायक और रसायन है। 
पिण्डइरिताल पिण्ड-सहणश, स्तरहोन, स्वल्प, सत्व भौर 


CC-0. Jangamwadi Math Collectjbn ऐछादुणयुत्त;न्नष्षु'संधा रजोनाशक द्र |] 


तालक--तालकेशवर ४८१ 


शोधित तादक- कट,कषाय रप, श्रिग्ध, उष्णवोय 
तथा विष, क", कुछ, मुचरोग, रकदोष, कफ; पित्त, 
झोर कण्ठत्रण-नाशक हे। अग्रोधित वा भलोभाँति 
'नहो' मारा हत्रा तालक सेयन करनेसे शरीरका लावण्य 
नष्ट होता है तथा वइविध सन्ताप, आक्षेप, कफ, वायु- 
इदि ओर कुष्ठरोग उत्पन्न होता है। (मावप्र० ) 
अशुद्ध इरिताल आयुनाशक, कफ वायु और मेहकर 
है। अशु तालक ताप, स्फोट और अङ्ग सङ्कोचन 
करता है, इमलिए शोधन अति आवश्यक है । ` 
ताळकशोधन--कुझा ए्इफे रसमें, चनाके जलमें और 
तैलमें पाकर शोधन करनेसे तालक दोषडोन होत! हैं.। 
` ण्ड खण्ड १० भाग. तालको १ भाग: सुहाग के साथ 
मिला कर जस्वोरो नोवे रसमें एक बार तथा काज्षिमें 
बार बार धोवें. फिर चोइरे ` कपड़ेमें बांध कर दोला- 
यन्त्रमें एक दिन पाक करे' । पोछे काज्जि, कुझाण्डके रस 
और शिसूलके क्ाथमें एक एक दिन;खे द. देनेसे तालक 
विशद होता है । 
, _प्रकारान्तर-इरितालके टुकड़े कर कपड़े में बांधे 
फिर कुष्माण्डके रसमें तल ओर त्रिफला क्वाथमें एक 
पहर ,तक दोलायन्त्रमें पाक कारनेसे. तालक शोधित 
'होताहै। . | 
विशद इरितालको च, नेके पानो ओर अपामाग -सूलके 
च्ञार-जलमें माड कर ऊपर और नोचे यवक्षार-च_ 
देवें. उसे इ ड़ेमें रख कर शरवा ढक दे फिर कुष्माण्ड से 
' उसे भर दे.। उसके बाद सुह बट करके चार पदर तक 
"प्राक करे' । यह इरिताल कुष्ठ आदि रोगनाशक है । 
. . शोषित तालकके गुण-यह कट, खिग्ध, कषायरत, 
विसप, कुष्ठ, सृत्य ओर जराह रक, देहयोधक,: कान्ति 
: वोय और ओज व्क है। 
इरिताळप्रारण--इरितालंको आमरुलक्े ओर कागजो 
नोबूके रसमेंःतथा चनेके पानोमें वारहं प्र तक भावना 
'दे कर घोक फिर दूने शारमलोके चारमें रख कर कवचो- 
` यन्मे बालूसे उढ्ध्व देश पूर्ण, करके . १२ परः तक 
“पाकार्वेःभौर ठण्डा होने पर उपतक्रा चुण बना ले'। 
इसको एक रत्तोक्रो मादा बना कर सेवन कर नेसे-कुष्ठ, 
- ज्ञोप॒द. आदि रोग आरोग्य हो जाते हैं । ( रपेन््रसारसँ०) 
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तालमेव कायति को“क । २ द्ासक्रपाट,' रोधंनयन्त्, 
ताला । इ तुरविका, गोपोचन्दन । साथ क।.४ तालठज्ञ, 
ताड़का पेड । | ४ 
तालकट ( स'० पु० ) टेशसेद !- उहत्स दितारे. अनुसार 
दिएका एक देश जो १२।१२।१४ नक्षत्रमे पड़ता है । 
तालिकोट देखे | 
तालकन्द ( स०.क्वो० ) तालस्येव कन्द्सस्य । तालसूलो, 
सूसलो । 
तालकरोर ( ४० पु० ) तालाइ र; ताडका कोपल । 
तालकाभ ( स'० पु०) तालकस्य इरितालस्य झाभाइव 
आभायस्य बचुत्रो०। इरिइण, इख्दोका र ग, पाला 
र'ग। (त्रि) २ इरिद्दण युक्त, जिका र'ग पोला हो । 


तालको ( स खो० ) तालकस्य इयं अण -ङोप. ! तालज 


मद्यमेद, तालरस, ताड़ो । 

तालकूटा ( डि'० पु०) वद जो भाक बजा कर भजन 
इत्यादि गाता हो 

तालकेतु (सं° षु’) तालम्तालचिड्ितः केतुरस्य । १ भोष । 
२ वह जिएको पताका पर ताइके पेडका चिज दो । 
३ बलराम । 

तालकैश्वर ( स'० पु० ) ओषधविशेष, एक प्रकारको दंबा । 
प्रलुत-प्रणालो -कॉइड़े का रस, त्रिफलाका जल, तिल- 
तेल,.-छतकुमारो को रस ओर कांजो इन सबसे भावना: देनी 
होतो है । पोळे २ माषा गन्धक और २ साषा पारेको 
कज्जलो बनाकर पहलेको कज्जलोमें मिला देते हैं । बाद 
इसमें २ साषा इरिताल मिलाकर बकरोक दूध, नोबूके 


. रस तथा छतकुमारोके रससे यथाक्रम तोन दिन भावना 


देते हैं। इसे अनन्तर उसे शुष्क ओर चक्राकार करके 
हण्डोमें पलाशके चारके भोतर रख कर १२ 'प्रदर'तक 
पाक कते हैं। ठढा हो जाने पर उसे उतार लेते हे. । 

- इसकी दो दो रत्तोको गोलो बना कर सेवन करनेसे कुठ, 
वात; रक्ता ओर व्रणरोग जाता रहता है। . | 


टूसरां तरोका--थोड़ो इरितालको 'चकुन्द और 


IR’ TP 


शरंपुछ्षेके पत्तों के रसमें घांट कर सुखा लेते हैं। बाद उसे 


पलाशके चारसे भरे हुए बरतनसें -रख कर . पुटपाक देते 
हैं । बरतनमें इरितालतें नोचे और ऊंपर दोनों हो तरफ 
` नार रंहे। बाद दिनं: रातं पाकः कारनेसे: इंरिता लंस्सम 
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हो जायेगो । जब उसका वणं सफेद चो जाय भोर भअग्निमें, उतनो उन्रतदथामें नहीं है। श्रहरमें कुल दो विद्या 


देनेसे धु आ निकलने लगे, तब जानना चाहिये कि इरि" 
ताल भस्म हो गई है। इस प्रकार प्रसुत को इड ओष- 
धका सेवन करनेसे कुष्ठादि रोग दब जाते हैं। इको 
मात्रा १ जो है । इसके अनुपानमें मसूर, चने ओर सू'ग- 
को दाल पथ है। 
रसेन्द्रसारके सतसे--हरिताल, पारा, गन्धक, लौइ, 
अभ्वके समभागको सधुमें घोंट कर १ माषेको गोलो 
बनाते हें । अनुपान एक तोला पक्का यज्ञडुम्बुर और मश्च 
'है। यज्ड्म्वरके अभावमें केवल मसे हो काम चल 
सकता है.। इस ओषधसे बहसूत्र रोग वातको बातमें 
प्रशमित हो जाता है। 
, तालक्रोश ( स॑० पु० ) वक्षमेद, एक पेड़का नाम । 
तालचोर ( स'० प्रु०) तालजात' चोरमिव शुभ्रत्वात्‌ । 
शर्करा भे द, खजर या ताइको चोनो । 
तालचोरक ( स'« ल्लो० ) तालचौर खाथें कन्‌ । ताइको 
चौनो । 
तालगभ ( स'० पु० ) तालस्य गभ:. ६-तत्‌ । तालमल्जा, 
ताइका गूदा या पशेव । तलवारमें यदि तालमल्जाका 


पानो दिया जाय तो उसे झाथोको सूड छेदो जा 
सकतो है ! 


: तालगुण्डा-महिसुरके शिमोगजिलेके अन्तगं त शिकारपुर 
तालुकका एक ग्राम । यह अक्ञा० १४'२५ उ० और देशा० 
७५१५ पू० बेलगामोसे २ मोल उत्तर-पूर्व में अवस्थित 
.है। लोकस'ख्या प्रायः १००५ है। प्रवाद है, कि शरो 
*शताब्दोमें कदम्बके राजा मुकनने इसे स्थापित किया था। 
उस समय तालगुण्ड़ामें एक भो ब्राह्मण न रहनेके कारण 

` सन्होने १२००० ब्राह्मणोंको दक्षिणसे ला कर यहाँ 

' वसाया था। फिलहाल इसको लोकस ख्या पहलेसे बइत 
चट गई हे । अनेक शिलालिपियॉमें इस ग्रामका उल्लेख 
देखा मया है । | 
तालग्राम- युक्षप्रदेशके फरू खाबाद जिलेको छिलत्रामो तह- 
.सोलका एक शहर । यह अज्ञा० २७' २ उ० ओर देशा० 
«७८-३८. पूण्मे फतेगढ़से २४ मोलको दूरी पर अवस्थित 
है । लोकस ख्या लगभग ५४५७ है। अकबरके समयमे 
बह परगने भरमें एक मशहर शहर, था । आजकल यह 


लय हैं । 

तालधाट-दक्षिणप्रदेशमें बब्बईसे नासिक जानेके रास्त 
पर अवस्थित एक प्रधान गिरिपथ । यह समुद्रसे १८१२ 
फुट ऊ'चा है। यह भ्रक्चा० १८ १४ उ० और देशा« 
७३" ३३ पू०में अवस्थित है। 

तालङ्ग ( स'० पु० ) तालङ्क डुस्य लः। भ्ूषणविशेष, एक 
प्रकारका गहना । 

तालचर (स'० पु०) १ देशभैद, एक देशका नाम । २ उस 
देशके रहनेवाले। २ तालचर देशे राजा । 

तालचेर-उड़ोसाके-देशोय राजाके अधोन'एक करद राज्य। 
यह अचा० २०५२ से २१'१८“७० ओर देशा० ८४४४ 


| डो से ८४१६ पू०में अवस्थित है । भूपरिमाण ३८०. वगेमोल 


है। इस राज्यके उत्तरमे पाललहरा, पूव में घे'कानल 
तथा दक्षिण ओर पश्चिममें अङ्ग,ल राज्य है। लोकसंख्या 
प्रायः ६०४३२ है । यहां कोयले ओर लोहेको खाने हैं। 
जिस जगह ब्राह्मणी नदो पाललहरा ओर घे'कानलसे 
तालचेर राज्यको एथका करतो है, उस जगह नदोके 
किनारे चना पाया जाता है। इस नदोको बाल धोने 
से,खण रेण सग्य्होत होता है । 


इस राज्यके मध्य ब्राह्मणो नदोके किनारे अवस्थित 
तालचेर नगर हो प्रधान है। 


तालचेरके राजगण कहते हैं, कि ५०० बष व्यतोत 
हुए अयोधया-पतिके एक पुत्रने यहां आ कर असब्य 
अधिवासियोंकों भगा राज्य स्थापन किया था । वत्त मान 
- राजा उन्होंके व शधर हे । भङ्ग, ल-विद्रोइकै समय बहाँके 
राजाने हटिश गवसँण्टको सद्दायता दे कर 'महेन्द्र वहा“ 
दुर को उपाधि प्राप्त को है। 

१८७४ इ०को २१वीं मईको राजा रामचन्द्र वीरवर 
इरिचन्दनने हटिशगवर्भेण्टसे . पुरुषानुक्रमिक राजाको 
उपाधि पाई है। राज्यको आमदनो ३५०००) रु०को है। 
हटिशगवर्म णटक्नो १०४०, रु० देने पड़ते. हैं। राजाके 
प्रायः नो सो सेना हैं। इस राज्यमें, एक मिडिल वर्नेका,' 


लर तथा दो अपर प्राइमरी सक्कल ओर एक दातव्य 
चिकित्सालय है। 
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निवासो । ३ एको यदुव गो राजा । इनके पुत्रोंने राजा | पुष्याल्ललि दे कर प्रणामं करै । तत्ययात्‌ एक फल.हाथमें 
सगरकै पिता असितको राज्यच्‌ त किया था | ले कर व्रतको कथा सुननो चाहिये। व्रतकथा इस 


तालजटा ( स'० खो० ) तालस्थ जटेव, ६-तत्‌ | तालदअ- | कार केट प की 
का जटाकार पदाथ विशेष, ताड़के पेड़को जटा । - केनोपायेन भगव्नारी दुःख" न विन्दति । 
तालदण्डा-उड़ौसाको एक नइर। इसको लम्बाई २२ लेभाग्यमसोभ्द पुत्रपौत्रादिक' रमे द. ॥ 
मोलको है। यह कटक शहरसे महानदोको प्रधान : इह्डोके महत्वौद्य' परडोके परा पति । 
शा खाम मिल गई है । नोकाके जाने आने तथा खेतों- तथ्मे कथय तत्ववेन सदूमावो यदि ते मयि ॥. 
क्ष पानो सौंचनेके लिये यट नहर काटो गई है। मोहना ब 
तालध्वज (स'० पु०) तालो ध्वजो यस्य, बहत्री० । १ बल- अल बनि परमार सोमग्प लात 
राम । २ पव तविशेष, एक पहाड़का नाम । ३ वड पुत्पौत्रादिक॑ नित्य* घनान्यविव्धन ॥ : 


जिसको पताका पर ताड़के पेड़का चिनू हो। 


र टा इडलोके महत्सोख्यं परलोके परां गति | 
तालध्वजा ( स'० स्त्रो०) तालस्तालदचेव ध्वजसिङ्क' यस्या, 


जहर ४ तालनवमीजत प्य” त्रिषु लोकेषु विझत ॥ 
०] ह एक नगरका हला कुरु देवि प्रयतनेन सर्वकामदयदिद्‌ । 
तालनवमीो ( स'० खो० ) तालोपहारा नवमो । १ भाद्र भाई नोहि खिले पेक वत या त 


शुक्लानवमो, भादो सुंदो नोमोको तालनवमो कहते हैं। 
“रासि भाद्रपदे यास्यान्नवमी बहुखेतरा। 
तस्यां संपूज्य वे दुर्गीमरवमेधफल लभेत्‌॥” 
सादर मासको शक्क-नवमोको दुर्गाको पूजा करनेसे 
अश्समेधका फल होता है । > 
२ प्रतविशेष, एक व्रतका नाम । भाद शक्ता नवमो- 


तत्यामारभ्य कर्तव्य नव वर्षाणि सुवते | 
कृत्वा च तदूब्रत' देवी त्यजेत्तालस्य भक्षण ॥ 
तारस्य व्यजनाद्वायुचेकतेव्यः कदाचन | 
अष्ठम्यां नियमीभूत्वा प्रातरुत्याय सत्वरं ॥ 
स्नान कृत्वा नवम्याश्च व्रतसंकल्पप्ताचरेत। 


ताळपहवमारोप्य तत्र गौरी प्रपूजयेत्‌ ॥ 
को सोभाग्यकी कासना करते स्त्रियां ताल या ताड़का नेवेद्य" 
पाद्यादिसिः समभ्यचे नवेद्यः नवताऊक | 
उपहार दे कर इस ब्रतका अनुष्ठान किया करतो हैं, इस सम्पूर्ण नवमे वर्षे प्रतिष्ठामाचरेत्‌ ततः ॥ 
तालनवमो ५ ७ ५ र 
ए हे। यह व्रत ८ वष 
लिए इसका नाम तालनवमो पड़ा है। यह फळानि नवदत्वा च ताउस्य डह्वकोत्तमे । 


[से ले कर नवम 
तक किया जाता है। इसमें आरब्ध वष से ले कर नव पिण्डखूरजाती च एला चैव हरीतकी ॥ 


° 
वष तक प्रतिष्ठा को जाती है। दारं तया पथ रासा पक्सि | 

pl Ss हो कर दिन तत्र मुख्य" अ्रदातव्य' तालस्य फल्मुत्तम' ॥ 
प्रातः त्यक्रियादि सम्पन्न क “बाचन |. न परक वियात 
पूवक स'कल्प करे,-“खरोविशुन मोऽद्य भाद्र कांचनः रजत तया | 
सासि शक्तपक्षे नवस्यान्तिथावारभ्य असुक गोत्रा खो- व्रताइनि तु यु जीत निरामिषः सतांङकं | 
भसुको देवो सौभाग्य-सोन्दय -पत्र-पोत्रादि-नित्यधनः एव' कते न सन्देहः पूवोक्त फल' ठसे त्‌ | 
कथित" तव यत्नेन कुरुष्व त्रतसुत्तम ॥ 
गतिःप्राह्लिकामा नवयष पय न्त तालनवमो ब्रत- रुक्मिणी उवाच-- 
सह” करिष्ये ।” इस प्रकारसे स'कल्य कर सर्यादि पच्च जत" केन इतः देव मत्येलोके प्रकाशितभु ॥ = ` ` 
देवताको पूजा करे'। पोछे ताड्पत्रसे गौरोका आवा- तन्मे कथय तच्वेन जतमेतत छुदुेमम्‌ ॥ 
इन कर षोड़शोपचारसे पूजा करे थोर नवयुक्ष नेवेद्य | | श्रीकृष्ण उवाच-- 
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प्रदान करे' । “नमो गौयें नस", इस मूखव तोन. वार १ व न, अस्यता 
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धे चुकस्य पुर गधया मया दृष्ट' सुशोमनै ॥ 

. `तत्र गौरी शची मेघा सावित्री चापरापरा । 
द्‌ वीमारोप्य तत्रेव तालस्य पहचे शुभ ॥ 
काचिदुध्यानप रा तत्र जपस्तुतिपरायणा | 
_तास्तु दृष्टा मया पुष्ट! त्रत' कस्येदमुत्तमं ॥ 
कि फळ' कि' स्वरूप च तन्मे कथयत ल्रिव; ॥ 

जिप ऊचुः : ` 
` बस्येद्‌` यत्फल' चास्य श्रणु बीर सुरोत्तभ | 
इद्‌ ब्रत' चाम्बिकाया खिघु लोकेषु विश्युतं ॥ 
ताळनवभीति विख्यात' धनधान्य विव दन । 
सौमाग्यमथ सौन्दर्थ पुत्रपोत्रादिक' तत; ॥ 
इहैव कुशल' सर्वमन्ते गौरीपदप्रदं । 
विधान' श्यणु धर्मज्ञ येनेद' क्रियते व्रतं ॥ 
; भट्टम्ग्रा नियमीभूत्वा नवम्यां तमारभ त्‌। 
. भाई: मासि सिते पक्षे तालूस्य पछवे शुभ ॥ 
, गौरीमारोप्य यत्नेन विधानेन प्रपूजयेत; 
फछ' तालस्य नवक' दत्वा नेबेयमुत्तमम्‌ ॥ 
पाद्यादिमिः -समभ्यच गन्धपुष्पादिसिस्तथा । 
निरामिषः ज्रतान्ते च कतेव्य' तालमर्णेण ॥ 
भव वर्षत्रत' कृत्वा प्रतिष्ठा कारयेत्तत; |. 
अताचार्याय दातव्य' कानः सैप्यमुत्तम | 
डह5 शोभनः दत्वा ब्रतसांग भवेत्ततः । 
इत्येतत्‌ कथित" भद्र रतानां बतमुत्तम ॥ 
- : श्रीकृष्ण उदाच-- 
'ताभि; कृत' मया दष्ट' सत्य" सत्ये व्रत' मे । 
तस्मात्‌ इर्‌. प्रयत्नेन सोभाग्यवर्द्न' शुभे ॥ 
इति श्र॒त्वा ततो देव्या ब्रत" कृत्वा यथाश्रिधि | 
रविमण्याः छष्णपरया सौभाग्य" ळषधटुर्तमम्‌ ॥ 
या. नारी च प्रयत्नेन करोति व्रतमुत्तमभ्‌ । 
सा सवफलमाप्नोति इहलोके परत्र च ॥” 
इति मविष्ये ताउनवमीक्ंत कथा समाप्ता । 
इस केथाको सुन कर भोज्य उत्संग करे; पोछे ब्राह्मणों 


को भोजन,करा कर खय भोजन करे'। इस तरद ८ |. ` 
बष वोत जाने पर प्रतिष्ठा करावी ब्रतप्रतिष्ता देखा । | 


प्रतिष्ठाके वष प्रति्ाविधितरं अनुसार होमादि पर्यन्त 
_ करके तालडंज्लक उत्सग क 
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 ताँलिनवमी - ` 


तालके उलेकी वंस्त्रसे ढक कर “नमो: त्यादि भो 
असुकी देवी खौगौरोप्रतिकामा इम' नवफंलबुह्न 
सवंख तालडल्लक' सोविष्ण देवत' यथासन्भवगोत्रनास् 
ब्राह्मणायाइ' ददे” इस प्रकारसे डल्लक उत्सग कारके 
ट्चिणान्त करे । 

अद्येत्यादि ` छतेतत्‌ तालनवसोब्रतकम णः साह- ` 
ताथ दक्षिणामिद' काञ्चनः शविष्ण दे वत' यथांसभ्नव 
गोत्रनान्ने ब्राह्मणाइ' ददे” इस तरह दक्तिंणान्त करे'। 
पोछे ब्राह्मणॉंको भोजनद्वारा परिढव्. करके खय' भोजनः 
करे । जिन्होंने इस व्रतका अनुष्ठान किया है, उन्ह' ताल 
भक्षण और तालहन्तद्वारा वायुसेवन वजन करना 
चाहिये । इस व्रतमें ८. प्रकारके फल चढ़ाने पड़ते हैं, 


, ज से-पिण्डखज़ र, जातिफल, एला, इरितको, नारिकेले, 
. पूग, रम्भा, पक्फल और ताल। २ एप 


भविष्यपुराणमें इसका र एक प्रकारान्तर हैं ; उसमे 
विशेषता इतनी हो है, कि उक्त व्रतमें नारायण श्रौर 
लस्‍्मोकी पूजा करनो पड़तो है। कथां इस प्रकार है:- 
“मेस्प्ृष्ठे सुखासीनं* कृष्ण” कमलय़ा सह | 
उवाच मधुरं वाक्य' स्मितपूर्व सुदाम्बिका ॥ ˆ ` 
रण से बचन' देव रीणां सौभाग्यशरणम्‌ । 
केन वा सुभगां आसीत्‌ केन वा दुर्भगां भवेत्‌ ॥ " 
किं इतेन विमुच्येत किं इतेन फल' शुभे । `` 
तममे ब्लुहि सुरक्षेष्ट नारीणां कारण" ध्रुव" ॥ ४ 
श्रीमशयाचुवाच-- ल; 
पुरथ हि मम भार्ये द्वो सभामा च रुविमिंगी । 
रुक्मिणी इमगा साध्वी सत्यमामा च दुगा ॥ 
* तस्याः कर्मविपाकेन सोभ!ग्गरभन्यथा गत । . 
केनचित्‌ वाक्यदोषेण सत्यभामा च दुर्गा ॥ 
दुःखात्ती शोकसक्तप्ता रुदती बहुशो सुहुः'। 
कियत्काळे चे सम्पस्ने अजश्ती च तपोबने॥ . 
' अरण्ये विजने गल! कस्मिस्मुनिवराधमे | ४: 
रुदित्वा च विघानेन सर्वदुःख ब्यवेद7त्‌॥ ` ` 
तच्छुत्वा तु मुनिश्रेष्ठ; ओवाच रुदतीं जुम, ` 
भव्ये पुत्रिणि मारोदी; सौभाग्य ते भविष्यति ॥: ˆ 
` ` ` सत्यमामोवांच-= | 


'में'बहुशंस्तांत ! शरीर दुभग क्य + 


ति 


तालनवैभी--तालपूर ७८१ . 


कथ्यतां युनिशषा दूरं स्वामि सौ भाग्यकोरँण' ॥ : 
सुनिरवाच-- छः 
भद्दे मासि सिते पक्षे नवमी या तिथिमवेत्‌ | 
तस्याँ नारायण' लक्ष्मी पूजयेच्च बिधानत: १। 
सत्यभामोवाच--- के 
विधान' कीहश' तस्ये कि' दाने किच तपैण' | 
तममे ब्रूहि मुनित्रेष्ठ कारण किं तदुच्यते ॥ 
शुनिरुवाच -- 
स्थण्डिछे मण्डल' कृत्वा घट' तत्र निवेशयेत्‌ । 
तत्र नारायण' लक्ष्मीं गन्धपुष्यादिनाचयेत्‌ ॥। 


. नेवेथ्येन सदा भक्त्या पूजयेत्‌ मक्तवत्सळां । 
. ताछेन पूजयेत्‌ देवीं ताळे नैवविनिमित* ॥ 


तस्ये तत्‌ः पिष्टक" त्वा ब्राह्मगायोपपादयेद्‌ | 
गन्धमाल्येः समभ्ग्रच्यं विप्रदस्ते समर्पित ॥. 


स्वस्तीति ब्राह्मणो ब्रुयात्‌ जते सांगे समाचरेत्‌ं। 


एवं क्रमेण साध्वीति; कतेब्यमतियत्नतः ॥ 


, नवभ' वत्परं याबत्‌ आसि माद्रपदेः तथा । 


पुत्रपौत्रे; परिवृता सौभाग्यमठुल' भवेत्‌ ॥ 
घनधान्यसमृद्धि'च अवैधव्य' च निश; । 
मंभीष्टफलूमाप्नोति नवमीब्रतकारणात्‌ ॥ 
संपूर्ण तु ब्रते भूते प्रतिष्ठां तदनन्तरं । 


*-विप्राय दक्षिणा देया सुभोज्यः च विधानतः ॥ 
` एव' कुरु सदा विज्ञे इणु भाषणमुत्तम । 


तथा चक्रे च सा साध्वी सनेव चनगोरवात्‌॥ 
व्रते संपूर्णतां याते केशवस्तासुपागत; । 

असौ भाग्येन यदूदुःख' तत्ते सर्व विनश्यतु ॥ 
सौभाग्यमतुलं प्राण्य यंथा गौरीइरस्य च | 
शचीव पुरइूतस्य रती च मदनस्य च || 


` यथा नारायणे लक्ष्मोस्तथात्व' भव शोभने । 

- इति तस्मै बरं दत्वा शहीत्वा तां पुरै ययो ॥ 
इद या कुर्ते साध्वी ब्रतं सा सुभगा भवेतू । ` 

. एवं" व्रत च या नारी कुरते धर्मतत्परा ॥ 


तस्याइच भवने ळईभीइचंचळा निरचछो 'भवेत्‌ | 
जन्मान्तरे भवेत्‌ साध्वी अवैधव्यं सदा पुनः ॥ 


' शत्युरय सुभगा साध्वी पुत्रपोत्रान्विताभवेत्‌ । 
' *घनधान्यससद्धिच ततो मोउमवाप्चुयात्‌॥; 
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इति भविष्यपुराणोक्त तालनवमीव्रदकथा समाप्ता ॥ - 

इस तालनवमीव्रतते प्रभावसे खियांको इइलोकमें 
समस्त प्रकारके सुख, परलोकमें खग और जन्मजन्मान्तर- 
में अवैधव्य प्राप्त होता है । उनके घरमें लक्ष्मी निला 


हो कर रइतो है। 


तालपब्र ( स० क्वो० ) तालस्य पत्रमिव। १ कण भूषण- 
मेद, एक प्रकारका गइना जो कानमें पना जाता है। 
तालस्य, पत्रं ६-तत्‌ : २ तालद्चञ्ञा पत्र, त!ड़का पत्ता । 
तालपत्र द्वारा वायु सेवन करनेके गुण-रूच, ईषत्‌ 


` उष्ण, वातगान्तिकर, न्द्राकारक, प्रोतिकारक, शोष- 


रोग ओर विकःरनागक, दाह, पित्त, सम और ब्लानि- 
नाशक है! तालपत्रको भि गा कर वायु सेवन करनेसे 
वायु इदि होतो हे । (हारीत पम०) 
तालपत्रिका (स'० खो० ) तालपत्रो खाये -कन्‌-टाप 
 हस्वच । सुंःलो, तालसूलो, सूसलो । 


| ताल्षपत्रो ( स० खो» ) तालस्य पत्रमिव पत्र यसप्राः 


. बचुत्रो० । सूषिक्रपर्णी, भूसाझानो बूटो | ` 

तालपणं (स'० क्वो-) तःलः पत्रसधा । सूरा नामक गध- 
द्रव्य, कपूरकच्रो । 

तालपर्णी ( सं० स्त्रो० ) त'लस्य पण सिव पण मसग्राः | १ 
मश्चरिका, सॉफ । २ झपूरकचूरो। २ तालसूनो, सूसलो । 
४ सोआ, सोया नामक साग। 

तालघुष्य { स० क्वो० ) तालरण्ड, ताड़के पेड़को जटा। 

तालपुष्पक (स ० पु०) १ प्रपौण्डरौक, पुण्डरिया। २ ताल . 
हत्त, कुसुम, ताइको जटा। 

तालपूर-सिन्धुदेशके अन्तिम खाधीन असोरोंको व शगत 
उपाधि । सिन्धुदेशमें यार महत्मदके शासनकालमें शाह- 
बादखाँके पुत्र मोर बइरमखाँने कलहोड्यांको उक्रतिके | 
लिये अनेक कष्टसाध्य कायं किये थे।. तालपूरोंमें 
इन्होंका नाम सबसे पहले देखा जाता है। ये लोग . 
बलोची मुसलमानोंको एक शाखा हैं। गुलामशाहके | 


राजत्वकालमें मोर ब्रम तालपूर बहुत प्रसिद्ध हो गये... 


'थे। किन्तु जब सरफराजखाँ सिंहासन पर बैठे, 
उन्होंने मोर बच्ररम ओर उनके लड़केको गुप्त तोरसे मरजा 

डाला। १७७७ ई०में कलहोराव'शोग् गुलाम नबोके 
पुत्र मोरविजय तालपूरका 


बंहरसके नः 
के ollection. Digitized by eGangotri 
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'एक घससान युद्द छिड़ा । इस युदमें सोरविजयको हो 


जोत हुई. : युके बाद गुलाम नवोके भाई अबदुल 


'सिन्धुदेशके राजा हुए ओर मोरविजय उनके मन्तो बने | 
१७८१ इे०में मोरविजयने शिकारपुरके समोप सिन्धु आक्र- 
मणकारो कन्धार सेनाको परास्त किया । इनका पराक्रम 
और क्षमता देख कर अबदुल नवो बहुत जल उठे ओर 
उन्होंने मोरविजयको मरवा डाला । १७८८ ई०मे यह 

: घटना हुई थो। नारो अबदुल नवोने भयभोत हो कर 
राज्य छोड़ खिलातमें जा कर भ्रायय लिया। मोर- 


विजयके पुत्र अबदुलखां तालपूरने मोर फतरखाँके साथ : 


मित्रता करके सिन्धुज्चे शून्च-सिंहासनको इथिया लिया। 
अवठ्ल नवोने फिरसे सिन्धुराजको पानेके लिए बहुत 
कोशिश को तथा जहां तक हो सका अपनो चाल लगाई, 
पर कोई फल न हुआ। पोछे उसने बहुत चोनदत्ति द्वारा 
अबदुल खाँ तालपूरको मरवा भो डाला, तो भो उसका 


उड्‌ श्य सिद्ध न इभा । मोर फतेभ्रलोखाँने, उसे पुनः सिन्धु : 


देशसे निकाल भगाया। फते भ्रलोखाँने सचेष्ट हो कर 
कन्धारके शासनकर्ता जमालशाइसे एक सनद्पत्र ग्रहण 
किया, जिसमें सिन्धराच्यका शासनभार तालपूर लोगोंके 
हाथ आया, ऐसा लिखा था। 


गये थे। 
१७८२ ई०में मोर फतेअलोखाँ सिन्थुके घि हासन 
` पर बेठे। उनके पुत्र मोर फरोखाँ शाइवन्द्रमें और 
मोरसाइवखाँ रोहरो प्रद शमें शासन करने लगे । 
तालपूरव श साधारणतः २ शाखाओंमें विभक्त है, 
(१) हैदराबाद ( या शाहदादपुर ), (२) मोरपुर, (३) 


खैरपुर (या सोहरवानो) । पडलो शाखा मध्यसिखु प्रदेशों- 


` . में, दूसरी मोरपुरमें ओर तोसरो खेरणुरमें बास करतो 

- थो । हैदराबादसे कुछ दूर जूदबाड़ नामक स्थानमें ताल- 

पूरव शोय अधिक सख्यामें रते थे। हैदराबादके 

तालपूर लोगोंको सभी शाखाए अददा ओर सम्मान को 

' _ निगाइसे देखतो थीं। उनको सलाह लिये विना कोई 

तालपूर-शासनकर्त्ता किसो गुरुतर काममें हाथ नहीं 
डाल सकते थे । पक र 

१७८८ इमे तालपूरव शोय मोरोंके 


फतह अलोखाँसे छो. 
तालपूरव शके लोग उन्रतिकी चरमसोमा तक पइ च. 


तालपूर 


काय का बन्दोवस्त करनेके लिये एंक ज'गरेज दूत बह! 
गवा, लेकिन कोई फल न निकला, मोरोंने जब कराचो- 
के अ'गरेज दूतको शहर छोड़ देनेको कहा, तब वे उस्तो 
समय शहर छोड़ चले गये । १८००. ई०में ताल 
साथ अ'गरेजोंको एक सन्धि हुईं। धोरे घोरे अ'गरेज 
लोग अपनी गोटो जमाने लगे। 

कावुलमें जब लड़ाई छिड़ो थो, तब अमोरोंने भ'ग- 
रेशॉकी अच्छो सहायता न को थो। इसो विशास- 
घातकताक्रे कारण हटिशगवर्म ण्ट सिन्धुरान्यको इस्तः 
गत करनेके लिए अग्रसर हुए । इस समय तालपुर लोगोंमें 
ग्टहविवाद जोरोंसे चल रहा था । उन्होंने अन्तमें अ'ग- 
रेजॉके साथ इस शर्त पर सन्धि कर लो, कि वे उन्हें' 
वार्षिक कर दिया करेगे। किन्तु 'चाल्‌स नेपियरने 
दे शको अच्छी तरह अपने दखलमें लानेको इच्छा रखते 
हुए नये नियसोंसे सन्धि करनेका प्रस्ताव पेश किया। 
अन्तमें ग्टहकलहमें नियुक्त होनसति तालपूर लोगोंके 
साथ हटिशगवर्म ण्टकी लड़ाई छिड़ हो .गई। दुमे 
तालवूर लोग हर गये और उनके राज्यशासनका 
अस्तित्व सदाके लिये जाता रहा । 

तालपूरोंका कहना हैं, कि हसोमके पुत्र मोर हमजा 


“ उनके आदिपुरुष हैं। ये लोग अरब-जातोय बलोचो- 


शाखासे उत्पन्न हुए हैं। इनके मोर शाहदादखाँ नामक 
एक दूसरे आदिपुरुष थे, जिन्होंने अपने चाचासे मनोमा* 
लिन्य हो जानेकै कारण कलहोरा-राज मियाँ सहलके 
अधोन नोकरो को थो और सियाधमको अवलम्बन किया 
था। उनके साथ अनेक बलोचो सिन्धुदेशमें आये थे। भातिः 
थैयता और अभ्यागतको प्रथ्वथ नाके लिए तो तालपूर- 
व शौय राजा बढ़े प्रसिद्ध धे, किन्तु वे इतने पढ़ लिखे 


: नथे। ख्रपुरके तालपूरगण अपनो सेनाको वर्धोष् 
'जागोर देतेधे। थे लोग बड़े मितव्ययो थे; किन्तु घो 


तथा अस्त्र शस्त्र खरोदते समय मितव्यताको ओर ध्यान 
नहीं देते थे, शिकार खेलनेमे भो इनका प्रचुर अथ 
खुच होला था। 


तालपूर मोरगण बहुमूल्य लुझ्गी तथा कश्मोरो शाल 


पहनते थे। सिन्चुटेशमे भाज कल जेसो टोपोका व्यव- 


00-0. Dein Collectio ० ह, वे लोग छसो तरहको टोपो पहनते थे । इनकी 


- तालप्र-- तालहत ४८७9 


निर्दोष वतलानै पर भो जब तक्र वह अग्नि वा जलपरोक्षा 
दारा साक्षात्‌ प्रमाण न देता था तव तक. वद उको 

मुक्ति नहों होतो थो । अभियुक्त व्यक्ति जलत्रे नोचे रक्वा 

जाता था। एक मनुष धनुषमें तोर लगा कर अपनो 


,तलवार भोर कटिबन्धका कुछ अ'श 'खण खचित होता 
था। 

राजकाय के लिये ये लोग अधोन बलोच सामन्तोंको | 
जागीर देते थे । शरोर-रक्षकके सिवा इनके पास दूसरो | 


सेना इर वक्त मोजद नहौं रहतो थो । युडके समय प्रत्य क 
पदातिक सेनिकको इर रोज » आना चोर अश्वारो हो 
` को |) आना तनखाइ मिलतो थो। यद्यपि तालपुरो 
मोरोंके सञ्चित सेना नहों थो, तो भो युद्धके समय वे 
बातको बातें प्रायः ५०००० सेना जुटा लेते थे। 
कर स'ग्रहका नियम जमोंदारों सरोखा था। राज- 
: कर विशेषतः फसलसे चुकाया जाता था, जो ब'टाई 
कच्तो थो । कों कच्तो जमोनके $, ई अथवा ई अश 
का सूल्य स्थानीय अथ राजकरखरूप निर्दिष्ट था। 
इस करको वे महशूल काइते थे। खेतमें जल सौंचने- 
के लिये एक प्रकारका कर लगता था। इसके सिवा 
ग्टडखों पर जिजिया कर भी प्रचलित था । परतो जमोन- 
का थो करमें बन्दोवस्त कर दिया जाता था । खजूरके 
“पेड़ पर भो एक प्रकारका कर था | इनके अधीन कितने 
नमींदार सो थे. जिनकी मोरोंके यहां खूष खातिर होतो 
थो। जमींदार लोग मालकानों, जमोंदारो और राज- 
खंच ये तोन प्रकारके लापो उपजके अनुसार वसूल करते 
थे । आमदनो भौर रफ तनोके ऊपर भो कर निर्दिष्ट 
-था। वाजारमें जितनो वसु वेचो जातो थौं, उनका 
तराजू कर देना पड़ता था। विना लाइसेन्सके कोई 


- मादक द्रव्य तो यार नहीं कर सकता था । घोबी, ताँती |. 


और दूकानदारोंकों थोड़ा थोड़ा कर लगता था। मोर 


_ लोग अपने कम चारियॉको यथेष्ट इनाम और जागीर 
देते घे। .. : 


तालपूरोंके शासनकालमें करदार, कोतवाल और 
चन्यन्य कम चारिगण फौजदारी विचार करते थे। कभो 
कभो मोरगण खय इसका फसला कर देते थे। भिन्न 
भिन्न अपराधोंमें इस्तपदच्छ दन, वेत्राघात, बन्धन चौर 
अथ दण्ड आदिको सजा थो। सत्य ढण्ड प्राय; देखने- 
में न आता था। इत्याकारो उसो डालतमें सब दण्डों- 


से छुटकारा पाता था, जब वह. झूतव्यज्षिके कुट,स्बॉको 


घन दे कर सन्तुष्ट कर देता था । भह झि. पने, 


कृवत भर उसे फेकता था। दूसरा आदमो उस तोरको 
लानेके लिए भेजा जाता था जब तक वड लोट कर वहां _ 
न चा जाता था, तब तक यदि अभियुक्त व्यत्ति जलके 
नोचे रह जाता, तो निर्दोष समभा जाता था। यदि 
वह तोर लानेके पहले हो जलमेसे अपना सिर उठा लेता 


तो वह दोषो ठहराया जात! था | अस्निपरोचा इससे भो. 
कठिन थो । ७ चाश्र लम्बा एक गड्डा बना कर उसे लकड़ो- 


से भर देते थे। पोछे उसमें श्राग लगा कर अभियुक्त 
व्यक्तिको केलेे पत्त से हाथ पेर बांध उसो गई में छोड़ 
देता था । बाद उसे एक छोरसे लेकर दूसरे छोर तक 
जाना पड़ता था । इसमें यदि वह यच जाता तो सभो 
उसे निर्दोष समभते थे । इन जल ओर अग्नि परो चाका 
नाम चर शोर टुबो था । कैदियांके लिये उपयुक्त जेल नहों . 
था। दिने ममय पइरू लोग उन्हे' सोख सांगनेके 
: लिये शहरमें घुसाते थे। राजसरकारसे उन्हे भोजन 
नहों मिलता था । रातको उन्हे' शुङ्कलावद. श्रवंस्थामें 
अथवा इथकड़ो पहना कर रखते थे। दोवानो विचार 
फोजदारो बिचारकोके हो हाथ था । उस समय दोवानो 
मामलेमें बहुत रुपये खच होते थे, इसो कारण दोवानो 
सुकदमेको स ख्या प्रायः नहोंके वरावर थो । 


इतिहासमें तालपूरॉंको मुद्राका कलदार नामसे 
उल्लेख है। 


तालप्रलस्ब ( स'० क्ली ० ) तालच. प्रलस्बते प्र-लस्ब-अच । 


` ताडको जटा । 


तालबन्द्‌ ( हि'० पु०) वह हिसाब जिसमें .आमदनोको 


| इर एक मद दिखलाई गई हो । 


तालबंहत--युक्न-प्रदेशके ललितपुर जिले के अन्तग त एक 
प्राचोन नगर। यह अक्ष! २५२ उ० और देशा० ७८ 


.३६ पू*्में ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे ओर कान- 


पुर-सागरके पथ पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः 
५६८३ है। यहां एक बहुत बड़ा हुद या ताल, है, . 


00 उसके, नामसे ॥ नारका, इकर इभा दै ग 2 णक 


तालबैताल--तालरोेचनक 


तः 
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समय यह स्थान विशेष सरूदिशालो था। भग्नदुग, 
पहाडुके चारों ओर सुशोभित ठुभेंद्यदुग प्राचोर, प्रासाद 
ओर अट्टालिकाए' प्राचोन सम्ददिका डिलक्षण परिचय 
देतो हैं। सर हिड रोजने १८५७ ई०में यहांका प्राचोन 
दुग ध लमे भिला डाला। नगरको आय प्रायः ६००) 
रु० है। यहां अनेक प्रकारके अन्न ओर कपासका व्यव- 
साय चलता है। पुलिसका खर्च निभानेके लिये प्रत्येक 
ग्टहस्थसे कुछ कुछ कर लिया जाता हैं। यहां एक 
प्रकारका कस्बल तेयार होता है । 
तालबेताल.( £3० पु० ) टो देवता या यक्ष । प्रवाद है 
कि राजा विक्रमादि यते इन्हे पद किया था ओर थे 
बराबर उनको मेवःमें रहते थे! 
तालखत्‌ . स०पु०) ताल' विभति ध्वजरूपेण थ-क्षिप. । 
बलरास । 
तालमखाना-( डि० पु० ) 'गोलो या सोड़ जमोन पर 
होनेवालां एक पौधा । यः ओषधने क'ममे आता है । 


सस्कृत अतिच्छ्‌त्रा । 
कर्णाटको कालवङ्कमोज्ञ । 
तामिल निम लो। | 
बस्बई)- 

मन्ट्राज तालमखाना, कोलशुण्डा। 
सन्यालः गोकुल जनम । 


यह एक तरहका छोटा कएटकहत्त है। यह भारतमै 
- सववत्र विशेषतः पानो या दलदलोंके निकट होता हे । 


यह कण्टकारो, गोखरू आदिको जातिका है। सुमल- 
मानो और आय वे द्यशास्त्रमे. इसका बहुत व्यवहार देख- 


नेमे आता है। इसने शेत्य भोर सूत्रकारक गुण अति | 


प्रसिद्ध हैं।. सूत्रकच्छ, उदरो बात ओर लिङ्गसम्बन्धो 
रोगोंमें इसका व्यवहार किया जाता है। इसके बीज 
कामवर्दक हैं। इसको जड़का उबाला इआ पानो आधा 


आध चम्मच दिनमें दो बार पोनेसे सूत्रकच्छ भोर अश्मरो- 


रोगमें फायदा पइ'चता है। सलवार प्रदेशमें- चिकि 
व्सकसे विना परामश लिए हो लोग उक्त रोगोंमें इसका 
` व्यवहार करते हैं । युरोपीय डाकरॉने भो फिलहाल 
इसको परोक्षा की ओर निन्त प्रकार गुण बतलाए हैं । 


. बोज-स्रिंथकारक, सूत्रकारक, बलकारक भर 
लिङ्गदोष-अ्रशमनक है । 
मूल-जिग्धक।रक, तित्ता, सूत्रकारक और बल 
कारक है। ; 
पत्र-सखिग्धआारक ओर मूवञ्चारक हैं। 
बम्बई प्रदेशमें इसके बोजोंका रोजगार होता है। 
पर्याय:“कोकिलाक्, काकेक्षु, इत्तर, भिक्षु, काण्डेन, 
इन्ुगन्धा, शहलो, शूरक, शगालघण्टो,,वच्चाखि, शहाला, 
वनञ्चण्टक, वच्च तिर, शक्षपुष्प, छनक ओर अतिच्छत्र| 
अतिच्छत्र देखो । 
तालमद'क ( स'० पु०) वाद्यमेद, एक प्रकारका बाजा । 
तालमूलिका ( स'° स्त्रो) तालमूलो देखो । 
तालसूलिका ( सं० स्त्रो० ) तालमुलो खाधे कन्‌ टाप 
छसय । तालसूलो, सूसलो । 
तालसूनो ( स'० स्त्रो० ) तालस्य सुलमिव मूलमस्पाः, 
बचुत्रो । खनामख्यःत क्षुपतिशेष, सूसलो । . स'स्कृत 
पर्वोय-तालिका, ताल त्रुलिका, अर्शोध्रो, मूषलो, ताली, 
खलिनो, सुवद्दा, तालपत्रिका, गोघापदो, हेमपुष्पो 
भूतालो ओर दोघ कान्दिझा। गुण -शोत, मधुर, हण, 


| पुष्टि, बल आर कफप्रद, पिव्छिल, पित्त, दाह और 


खसमहारक है। इसने दो भेद हैं, श्वेत घोर कष्ण । 
श्वेत अल्पगुणयुत्ञ ओर कृष्ण रसायन होता है। शेत 
तालमूलो सफेद मूसलो आर कृष्ण तालमूलो काली 


सुसलोके नःमसे मशहर है । गुण--सघुर, रम्य, हष्य, 
इसके वोज, जड़, पेड़ सभो दवाइईरे., काममें आते हैं।.| 


उप्णवोय ओर हठ इण, गुरु, तिक्न, रसायन तथा गुदज 
रोगानिलनाशक है। ( भावप्रकाश ) 
तामेल (हि'० पु०) १ तालसुरका मिलान। २ उपयुता 


योजना, मिलान, मेल जोल । ३ अनुकूल संयोग, अच्छा 
मौका । 


तालयन्त्र (स० क्वो०) मत्सातालुवत्‌ इादशादव:ल परिमित 
यन्वसेद, बारह ऊ'गलोका एक यन्त्र जिसका आकार 
मळलोके तालूसा होता है। कान, नाक और, नाहीकै 
गल्यं निकालनेके लिये यह यन्त्र व्यव होता. है । 

ताशरस ( स० पु० ) ताड़के पेडका मद्य, ताडी । 

तालरेचनक ( स'° पु० ) तालेन रेचयति :रिच -णिच- 
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ताललक्ष (--तालिक 


ताललक्षण (स'० घुः) तालो लक्षण' ध्वजो यस्य बहत्नो० । 
तालध्वज, बलराम । 

ताललच्झन्‌ ( स० पु० ) ताल एव लच चिङ्' यस्य । 
बलराम । : 

तालवन ( सं० क्लो० ) १ इन्दाब्रनमें स्थिंत ताड बहुल एक 
बन । यह तालवन बारइ वनोंमेंसे एक है । यह सघुवन- 
के पास अवस्थित हैं। बलरामने यहां धेनुकका बध 
किया था। घेनुकभधसे पहले यह वन जोवजन्तुओँके 
लिए अगस्य था, उसके बादसे यह पुण्यतोथ समभा 
जाने लगा । (वृस्दावनलीलाभ्रत, भक्तम्माल ) 

य तालवन गोवद्दन पव तसे उत्तरको ओर यमुना- 
के किनारे पर अवस्थित है। यहांको भूमि रुमतल. 
खिग्ध, प्रशस्त ओर कुशसमाकोण तथा ताड़के हचोंगे 
भरो हुई है। इस वनमें मनुव्यांका जाना नहों होता, 
यह अत्यन्त दुष्प्रवेश्य है। इस वनकोःमिद्दे कालो है, 
उससे क'कड़ पत्थरोंका सस्बन्ध हो नहों है। इस वनसै 
नरमांसलोलुप गर्द भरूपधारो अति दुद्‌ मनोय प्रभूत बल- 
शालो घेनुक नामका एक दैत्य रहता था। एक दिन 
कृष्ण और बलदेव कालियदमन करके इस वनमें पह चे। 


धेनुक दे त्यने इन पर आक्रमण किया, इस पर बलदेवने 


उसके पेर पकड़ कर घुमाना शुरू किया ओर अन्तमं 
एक ताड़के इच्च पर फे क दिया ; जिससे उसको स्त्य, 
हो गट्रे। घेनुकके आत्मोयवग के साथ निइत होने पर 
तालवन निरुपद्रव हुआ और तभोसे यह तोथ में परिणत 
हो गया । ( हरिव'श ६९ अ० ) 
२ तालकान, वह जङ्गल जिसमें अधिकतर ताड़के हो 
.पेइ हों । 

तालवाही ( स'० त्रि० ) वह बाजा जिससे ताल दिया 
जाता है । [ 

. तालब्ठन्त ( स'० क्वो० ) ताले करतले इन्त' बन्धनमस्य 
तालस्य व हन्तमस्य वा; बहुव्री । १ व्यजन, ताड़के 
पत्तेका प'खा। २ एक प्रकारका सोम । 

तालवेचनक ( स'० पु० ) तालस्य वेचन' पृथक करण' 
स स्थानेन नियमन' यत्र कप_। नट । 
तालव्य ( स० त्रि० ) तालोर्जात' तालुःयत्‌ ( शरीरावथव- 
त्यात यत्‌ । पा ५।१।६) तालुजात; तालुग्रेःउच्चारफ़/क्रिता। 
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जानेवाला वण । इ, ई, च, छ, ज, भ, ज, य और श 
ये वण ताल से उच्चारण किये जाते हैं। ' 

तालशस्य ( स० क्तो० ) तालास्थिमव्जा, ताड़के फलके 
भोतरका गूदा । 

तालसत्व ( स'० क्लो० ) इरितालभस्म, इरतालको भस्म | 

तालसांस ( हि'० पु० ) ताड़के फलके भोतरका गूदा । यह 
खानके काममें आता है । 

तालस्कन्ध (स ० पुर) एक अस्त्र । इसका विवरण वाल्मोकि 
रामायणमें आया है । 

ताला (डि ० घु’) कपाट अवरुद्ध करनेका यन्त्र, जन्द्रा, 
कुदफ । , 

ताला-कु जो ( हि खो” ) १ किबाड़, संदूक आदि बंद 
करनेका यन्त्र २ लड़कॉंका एक खेल । 

तालाख्य। (स'० स्त्रो०) ताल तत्पत्रमिव आ ख्यायते आख्या- 
क वा ताल आख्या यस्याः । सुरा नामक गन्धद्रव्य, कपूर । 
कचूरो । 

ताल।इः (स० प°) 'तालस्तालचिझ्ितः अङ्कः ध्वजो यस्य, 
बइव्रो' । १ बलदेव । २ करपत्र। ३ ग्राकसेट्‌, एक 
प्रकारका साग । ४ मद्दालच्चणसम्मन्न पुरुष, शभ लक्षणवान्‌ 
मनुष । ४ पुस्तक । ६ इर, महादेव । 

तालाइ,र ( स क्ली० ) १ तालास्थि शस्य, ताड़कें फल- 
के{भोतरका गूदा । २ मनःशिला, मेनसिल | 

तालादि ( स'° पु० ) पाणिन्ध्‌ त्ता गणविशेष, पाणिनिके 
एक गणका नाम । 

तालाब ( 5० पु० ) जलाशय, सरोवर, पोखरा । 

तालावचर (स ० पु०) तालेन अवचरति टुत्यति अव -चर- 
अच. | नट । > 

तालि (स'° स्त्रो०) तालयति प्रतिष्ठत्यनया तल-णिच -इन्‌ । 
सब्वेधातुभ्यो इन्‌ । उण्‌ डा११७। अूम्यामलको, सुद | 
आँवला ! २ खवणावरोध । ३ आघात, चोट । 

तालिक ( स० पु० ) तलेन करतलेन निद्व त्त; तल-उक । 
तेन नि३ त्त' | पा ५१७९ । १ प्रसारिताङ्ग,लिपांणि, फौलो 
इई इथेलो । इसके पयोय--चपेट, प्रतल, तल, प्रइस्त . 
और ताल । २ तालपत्र या कागजका पुलि दा। ३ चपत, 
तमाचा । ४ नत्यो या तागा जिससे भिन्न भिन्न विषयोंके 

॥ लालप्रत्न-या कागज त्र:घे: चे ॥ 
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तालिकट--तालकट देखो।' 
तालिका ( स'० स्त्रो० ) तालिक स्त्रियां ठाप | -१ चपेट, 
चपत, तमाचा। २ तालसूलो, म.सलो । ३ मञ्चिटा, 


मजोठ। ४ तालो, कुजो। ५ तालपत्र या कागजका 
. पुलिंदा । ६ सूचो, फिइरिस्त । 


तालिकोट-बम्बई प्रदेशके अन्तगं त बोजापुर जिलेके सुद - 
विहाल उपविभागक्रा एक प्रधान नगर । यह अत्ता० 


१६' २८ उ० और देशा० ७६१८. पू०में कलाड़गो नगरसे 


` ६० मोल उत्तर-पूव में ग्रवस्थित है! १५६५ ई०की २५ 
वो जनवरोको इस नगरसे प्रायः २० मोल दूर छष्णा 
नदोके दाहिने किनारे विजयनगरके राजा रामराज और 
उनके तीन भादयोंते साथ निजानग़ा हो, कुतुबशाहो भौर 
आदिलगशाहो राज्यक्रे सुसलमानोंका युद्ध हुआ था । इस 

- बुदमें बोजापुरका इन्दू राज्य बिलकुल नष्ट हो गया ' 


निजामशाहोने विजयो हो कर तालिकोट अधिकार किया। 


महाराषट्रके अभ्य दयके समय इस जगह बड़े बड़े मकान 
मन्दिर इत्यादि बनाये गये थे। 


तालित (सं० क्वो०) ताद्याते यत्‌ तड-णिच-क्त डस्य लत्व' । 
. १ वाद्यभाण्ड, एक प्रकारका बाजा। २ रच्चित वस्त्र 
रंगा हुआ कपड़ा । २ गुण, रस्सो, डोरी । 
तालिन्‌ (सं० पु०) तलेनषि णा प्रोक्त' अधीयते शौनकादि० 
णिनि । १ तलोक्ताध्य ता, वह जो तलऋषिका कहा हुआ 


अध्ययन करता है! (त्रि०) तालो वाद्यले नास्यस्य इनि | 


दत्तताल। २ (पु०) ३ शिव, महादेव । 
“देष्णवी पणवी ताली खली कालू'कटः कट; ।” 
( भारत अनु० १७ अ० ) 


तालिब ( 9० पु० ) वह जो अन्वेषण करता हो, तलाश 
करनेवाला । 


तालिबधलो- बिलग्राम-वासी एक कवि। रस पक्षकी 


इन्होंने अनेक कविताए' रचो हैं। ये १८०३ ई०मे विद्य 
मान थे। 


तालिबइल्म (.भ० पु० ) विद्यार्थी, छात्र। .. 
तालिबशाह-हिन्दीके एक कवि। इनका जख १७६८ 


न र १८०० इमे हुई थो । इनको कविता 


तालियामार ( डि ० पु० ) पानो काटनेवाला जहाज या 
नावका भ्रगला भाग। : 


. पत्ते तेजपत्तेसे लब्ब होते हैं। 


तालिकट-तालीशाद्यगोदक 


तालिश ( सं० पु०) तलतोति तल-गतो इश-णित्‌। इश; 
कप्यपि बडिलस्तलेस्तु णित्‌। उण्‌ १।३२९। पव त; पचाड़ | 

तालो ( सं० स्त्रो० ) तालेन तन्निर्याशेन निद्व त्ता भ्रण। १ 
ताड़ो । तल-स्यन्तात्‌ अच्‌ डोष्‌। २ छच्षमेद, एक प्रकारः 
का पेड़। २ भूम्यामलको, सूांवला। 8 तालसूनो, 
मुसलो | ५ अरर । ६ त।लोशपत्राख्य हत्त, एक प्रकार- 
का छोटा ताइ जो बंगाल और बरमामें होता है। ७. 
तालोद्दाटनयन्त्र, कुंजो । ८ तान्त्रवल्ञोलता। 2 छन्दो- 
भेद, एक वण तत्त। १० मेइरावके बोचोबोचका पत्थर 
याइईट। - 

ताली ( ड्रि० खो०) १ करतलध्वनि। २ छोटा ताल, ` 
तलैया । ३ प्रॉवके मध्य उ'गलोका पोर । ४ चाबो । 

तालीका (० पु०) १ सकानको कुर्को । २ वह फिहरिस्त 
जो कुक किए हुए असवावके लिये बनाई जातो है। 

तालोपत्र ( स क्लो० ) ताल्या इव पत्रमस्य | तालोशपत्र । 

तालोम ( अ० खो० ) शिक्षा, उपदेश । 

तालोयक ( स० पु०-क्लो० ) करताल । 

तालोश (स'° क्वो०) तालोव रोगान्‌ श्यति शो-ड । खनाम- 
ख्यात दक्तविशेष । हु 

तालोशपत्न ( स'० क्वो० ) तालोशं रोगनाशक' पत्र' यस्य | 
भूम्यामलको, भूआंवंला । यह तमाल या -तेजपत्त को 
जातिका होता है और हिमालय पर सिन्धुसे सतलज ओर . 
सिकिस तक बहुत होता है। इसके संस्कत पर्याय - 
शकोदर, धात्रोपत्र, अक वेध, करिपंत्र, करिच्छद, नोल, 
नौलाग्बर, ताल, तालोपत्र, तमाद्दय और तालोशपत्रक । 
इसका गुण-तिक्त, उष्ण, मधुर, कफ, वात, कास, 
हिक्का, क्षय, श्वास ओर छदि दोष, गुल्म, आम पोर 
अग्निसान्यनाशक तथा लघु ओर अरुचिकर है। इसके 

इसको लकड़ी बहुत 
खरो होतो है। 

तालौशपत्रो ( स'० स्त्रो० ) तालोशपत्र । 

तालोशाद्यमोदक ( स'० पु०) चक्रदत्तोक्त मोदकमेद 
चक्रदत्तके मतानुसार एक प्रकारका मोदक । . इसकी 
प्रसतप्रणालो--तालोशपत्र १ तोला,“ मिचे २ तोला, 

` सोंड ३ तोला, पोपल ४ तोला, वंशलोचन ५ तोला, दार 


००-0०. ` व Math Collection. „पीनो, ॥. आपा) तोला, इलायचो ॥ ( आधा ) तोल 
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चौनौ ॥ ( आंधा ) येर, इन सबको मिला कर मोदक ' रोगक्रे अनुसार ग्रखकाय करे । तालुंपाकं रोगमें पित्त 


प्रसुत करना पड़ता है । चोनोके समान जलमै सबको 
यथाविधानसे पाक करनेके बाद गोलो प्रसुत करते हैं 


जो मोदकको अपेक्षा कुछ छोटो होनो चाहिये । इसके | 


सेवन करनेसे कास, श्वास, अरुचि चीर झोडा इत्यादि 
समस्त रोग जाते रहते हैं । 
तालु (स'० क्वो०) तरन्तानेन वर्गा इति ढ़ जुण रस्यं लञ्च । 
त्रोरश्च ल: | उण. '।५ । जिद्द न्ट्रियओे अघिष्ठानक्षा स्थान 
मु'इके भोतरको ऊपरी छत जो ऊपरके दातोंको प कसे 
लगा कर कोवा (घांटो) तक्ञ होतो है, ताल, । पर्याय-- 
काकुद, तालुक । ॥ 
सु'इसे ताल, निर्सिन्न इस्मा है, उममें जिह्ा उत्पन्न 
इदे है । इसमें नाना प्रकारके रस उत्पन्न होते हैं, जोम 
उनको ग्रहण करतो है। 
विराट, पुरुषका ताल निभि न्न अर्थात्‌ एथक्रूपसे 
उत्पन्न होने पर लोकपाल वरुण अपने अर शॉसे जिह्घाने 
` साथ अधिदेवताखरूप उसमें प्रविष्ट हुए ।.(भाग० ३।६।४१) 
: तालुगत रोग होने पर उसका प्रतोकार सुख्नुतम इस 
प्रकार लिखा है--गलगण्डिकारोगमें अंगूठे ओर दूसरो 
उ'गलोको सटा कर गलगण्डिकाको खोंचे' ओर जोभके 
"ऊपर रख कर उसे सण्डलाग्र शस्त्र द्वारा छेद दें ; इसको 
अल्पांश वा पूर्णा शस नहीं छेदे. और न खोंचे , किन्तु 
एकांशको छोड़ कर तोन अश छेदे । अत्यन्त छेदन 
करनेसे छेदने कारण सत्यु हो सकतो दै; होनच्छ द 
होनेसे शोक, लालास्त्राव, निद्रा; भ्रम सोर तमोदृष्टि ये 
सब उपद्रव होते हैं। इसलिये दृष्टकर्मा ओर चिशित्सा- 
विशारद वेद्योंको चाहिये, कि गलगण्डो रोगमें छेदन 
करके नोचे लिखो प्रक्रिया करें । मरिच, अतिविषा, 
पाठा, बच, कुड़ ओर शोनहच, इनका क्वाथ वा च.ण' 
मधु और सेन्धव लवणके साथ प्रतिसारणमें प्रयोग करे । 
वच, अतिविषा, पाठा, रात्रा, कुटको ओर नोम इनका 
कौथ कवलग्रइमें प्रयोजनोय है। इङ्ग,दो, दन्सो, सरल 
काष्ठ, देवदारु और अपासाग, इनको पोस कर वत्तौ 
भौर सुबह शाम उसका धस्त्रपान करे'। इसमें 
चारयुक्त सूःगका जस खाना चाहिये । 


[,कृष, तुण्डिकेरी, मसद्दात और्‌. तालूपुष्प टरोगमें, 


नाशक क्रिया करनो चाहिए। तालुशोफमें खड, सेद्‌ 


| और वायुशान्तिकर क्रिया करे" । 


( सश्चुत चिकित्सितस्थान २२ अ० ) 
तालुक ( स'० क्ली”) ताल खाये कन्‌। १ ताल । 
२ ताल का एक प्रकारका रोग। 
तालुकण्टक (स ० पु०-क्वो") एक रोग जो बच्चोंके ताल में 
होता है। इसमें ताल में काँटेसे पड़ जाते हैं ओर ताल 
घेस जाता है। इसमें बच्चोंको पतले दस्त भो आते हैं । 
तालुकदारो ग्राम--कई एक ग्राम | व शालुक्रमिक बन्दो- 
बस्तके अनुसार उक्त ग्रामोंका राजस्व गवसे ण्ट तथा 


तालुकदार आपसमें बांट लेते हैं भौर तालुकदारको ग्राम- 
के शासन तथा व्यवस्थाके सम्बन्धमें कई एक निटिष 


काय करने पड़ते हैं। जब कभो तालुकदारगण यपने 


कत्तं व्य कार्यासे सुख मोडते हैं, तब गवमे रट उनजे हायसे | 


अधिकार छोन लेतो हैं; किन्तु राजखका डिस्सा देतो 
हैं। इन समस्त ग्रामोंको तालुऋदारो ग्राम कहते हैं। 
राजपूत, कोलि ओर कुशवतो मुमलमानोंमें हो इस तरद- 
को तालुकदारौ देखो जातो है। 

तालुका ( स'° स्त्रो० ) ताल को दो नाड़ो। 

तालुच्च (स'० पु--स्त्रो० ) तलुत्नषेंगोंत्राप्य/ यज। 
१ तलुच ऋषिके गोत्रज । ( स्त्रो० ) लोहितादित्वात्‌ ष्फ 
षित्वात्‌ ङोष्‌ । २ तालुच्चायणौ । 

तालुजिद्ध ( स'« घु० ) तालु एव जिह्वा यस्य, बहुत्रो०। 
१ कुस्भीर, घड़ियाल । इसके जोभ नहीं होतो । यद तालसे 
हो रसाखादन करता है; इसोसे झुन्भोरका नाम तालुजिच्न 
पंड़ा है। २ आलजिद्व, गलेका कोवा ( ५४५।३ )। 

तालुन (स ० त्रिः) तलुनस्यापत्य' तलुन-अज_-। उत्सादिभ्गोऽ 


न । पा ४।१।८६ | तलुन सम्बन्धीय । 


तालुंपाक ( स ° पु० ) सुयुतोत्त तालुगत रोगभेद, एक 


ताल को बोमारौका नास । इस रोगका विषय सुखुतमें इस 


प्रकार लिखा है ; ताल्‌,गत रोग ८ प्रकारका है, जेसे-- 

गलशण्डिका, तुण्डिकेरी, अन्न ष. मांसकच्छप, बव द 

मां ससङ्घात, ताल पुप्पु.र, ताल शोष और ताल पाक । 

. झा ओर रत्तद्दारा ताल मलमें वायुप्रूणं वस्तिको 
जतए, भाँति ) दोघ उद्यत शोफ उत्पन्न 


ल सका by eGan 
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होता है तथा उससे पिपासा, खाए भौर काश होता दै; 
इसको गलशण्डोरोग कहते हैं। सूज जाना, मोटा 
घाव होनां, वेदना, टाइ और पक जाना ये सब तुण्डो- 
केरोके लक्षण हैं। ताल में सूजन, स्तव्धभाव (भारोपनका 
होना ) और ललाई होनसे उस रोगको अभ्र ष समे । 
यह रोग रक्तक द्वारा होता है । इसमें अत्यन्त ज्वर होता 
है, तालुदेश कछुवेको तरह ऊं चा चो जाता है । वेदना 
'चटतो और सूजन बढ़तो रइनेसे उसको कच्छपी रोग 
कहते हैं। यह स पाडे द्वारा उत्पन्न होता है । तालुमें 
_पद्याकार शोफ होने पर उसको रत्ताजन्य अव द कहते 
हैं। : अवु टका लक्षण पहले लिखा जा चुका है! तालु 
के भीतर ज्ञेक्मा हारा मांस दूषित हो कर वेदनाहोन जो 
सूजन होतो है, उसको मांस घात कते . हैं। तालु" 
देशमें वेदनाहोन खायौ भोर वेरकी तरहकी जो सूजन 
होतो है, बह कफभ जन्य पुष्प टरोग हे । वातपित्त- 
` के कारण तालुके सूख और फट जाने पर, तथा उससे 
तालुश्वास होने पर, उसे तालुशोष कहते हैं। पित्तके 
हारा ताल का पक जाना. यह तालुपाकका लक्षण है । 
जालुपात ( स० पु० ) एक रोग जो छोटे बच्चो तालुमें 
होता छै। 
तालुपोड़क ( स'० घु० ) तालुपात रोग। 
तालुपुप्प,ट ( स ० पु० ) तालुगत रोगमेढ, तालुमें होने- 
वाला एक रोग। 
तालुयन्व ( स० क्वो० ) बारह उं गलोका एक यन्त्र जो 
मछलोक्े तालुप्ता होता है। त/लयन्त्र देखो । ८ 
तालुर--तालूर देखो । 
तालुविद्रधि ( स'० पु० ) तालुगत शोथविशेष। त्रिटोष$ 
- रण तालुमें दाइरोग मिल जानेसे यह रोग उत्पन्न 
होता है। 
तालुविशेषण ( स'० क्वो० ) तालुका सुख जाना | 
तालुगोष (स पु० ) सुद्युतोक्त तालुगत रोगभेद, एक रोग 
Nr सूख जाता है ओर उसमें फटकर वावसे हो 
ताल, (हि पु०) १ ताहू देखो । २ खोपड़ीके नोचेका भाग 
दिमांग। ₹घोड़ोंकाएकऐव। - | 
लाल. फाड (डि ० पु०) हाथियोंका एक रोग । इसमें हाथो- 
के तालुसँ घाव हो जाता हे । Se 


तालुंपात-= तावतकूलस 


ताल,र ( स ० ४० ) तालयतिं तंच-णिच्‌ बाइलकात्‌ ऊर, 
आवत्त , जलका भ वर । 

ताल, षक ( स'० ह्ली० ) तल-वा उषक । तालू । 

तालेवर ( डि० वि’ ) धनाव्य, धनी । 

तालेश्वर नदो--जशोर जिलेको एक नदो । यह नरेन्ट्रपुर- 
के निकट भ्रठारा-बांकाको शाखा नदी चित्रासे निकल 
है और तालेश्वर ग्रामके निकट भैरव नदोमें मिलो -है। 
इसको लम्बाई लगभग ५ मोल. होगो । वर्षातुमें इसको 
चौड़ाई करोब ५० गजको हो जातो है । छोटो छोटो 
नावें इसमें सब दिन आतो जातो हैं। 

ताल्प ( स'० त्रिश ) तल्यके व शज | 

ताल्लूक ( डि० पु० ) तअल्छक देखो । 

ताल्वर्वु द (स'० पु० ) रोगविशेष, एक रोग ! इसके होनेसे 
ताल में एक कमलके आकारका बडासा अडू र या काँटा 
सा निकल आता है। इसमें बहुत पोड़ा होतो है । 

ताव ( ह्वि'० पु० ) १ वह गरमो जो किसो वसुको तपाने 
या पकानेके लिये पहुंचाया जाय! २ अधिकारयुक्त 
क्रोघश्षा आवेश, घमण्ड लिए हुए गुस्स को भ्कॉक। ३ 


अहद्वारका आवेश। ४ तत्काल हो नेकी आवश्यकत।। 
५ कागजका एक तख़ा । 


तावक ( स ० त्रि» ) तव इद' युझट्‌«अण,, एकवचने तवः 
काद्ेशः। त्वत्‌ सस्बन्धनोय, तेरा, तुन्हारा । 

तावकौन ( स'० त्रि० ) तव इद' युष्मद्‌ खञ्‌ । युष्मदस्म- 
दोरन्यतरत््यां खन । पा ४२।१। एकवचने तवकादेश । 
त्वदोय, तुम्हारा । 

तावत्‌ (अव्य. तत्‌परिमाणमस्य तत्‌ डावतु । १ साकल्य। 
२ अवधि | ३ मान । ४ अवधारण, निश्चय । ५ प्रथ सा । 
दै पचान्तर ' ७ सग्रास। ८ अधिकार | « तदा, तब 
तक । १० वाक्यालङ्कार । (त्रि०) ततृपरिमाणमस्य तदु- 
वतुप्‌ । ११ परिसाणविशिष्ट, उतने परिमाणका । 

तावत्‌ शब्द क्रियाका विशेषण होनेंसे वह क्वोव- 

लिङः होता है। 


तावतूक ( स" ब्रि०) तावता क्रोत: स'ख्यात्वा 
९ त्‌ कन्‌। 
उतनी कोसतमें रू रोदा हुआ । 


तावतृक्व्वल, ( स० त्रि’ ) तावतृळत्व इति वल्लन्तात्‌ 
नरियास्याद्ठतिगणने छत्रच. । उतनां संख्या, उतना 
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तावैतिक--ताश्े 


तावर्तिक ( स'० त्रि० ) तावत क इट) वठोरिड वा। पा 
५।१२।३। उतनिमें खरोदा इआआ। 
ताबतिथ ( स'० त्रिश) तावतो पूरणः डट, वा “वतो 
रिथ्‌,क इति सूत्र ण इतुक्‌ । तावत्‌का पूरण । 
तावन्मात्र (स'० बि० ) तावदेव तावत्‌-माव्रच, । वत्वन्तात्‌ 
स्वार्थ दरसज मांत्रचों बहुल' | पा ५।२।३५ उतना हो परि” 
माण, उतनेका । 
तावबन्द ( चि'० पु० ) एक प्रकारको ओषध जिसके प्रयोग- 
से चांदोका खोटापन तपाने पर भो प्रकाश न हो । 
तावभाव ( इि'० पु० ) परिस्थिति, मोका । 
तावर ( स'०क्लो० ) धनुगु ण, धनुषको डोरो । 
तावरो ( छि० स्त्रो ) १ जलन, ताप। २ धप, घाम। 
३ ज्वर, वुखार। 8 सूर्च्छा । 
तावान ( फा० पु० ) दण्ड, डाँड़ | 
तावि--बब्बई प्रदेशके काठियावाड़का एक छोटा राज्य । 
तांविष ( स० पु० ) तगत गस्यते सत्कमिभिरत्र तव सोत्न- 
धातुः तब-टिषच_। तवेणिद्व!॥ उण १।४८.। १ खग । 
२ समुद्र । 
ताविषो (स'० खो० ) तवति सोन्दर्य गच्छति तव-टिषच्‌ 
स्त्रियां डोप_ । १ देवकन्य। । २ नदी । २ एथिवो । 
ताबोज ( अ० पु०) १ यन्त्र, मन्द्र या कवच ! यद्ध सोन, 
चाँदी, तांब आदिके चौकोर या आठ पहले स'पुटके 
भोतर रख कर गलेमें या बांद पर पहना जाता हे । इस: 
. से रोग, दुःख या अपदेवत!को दृष्टि दूर होतो है : पहले 
यूरोपमें भो ताबोज पहननेको प्रथा थो । भिउटेरोनमो 
के ११वें अध्यायशे १८वें पदमें इस विषयका आभास पाया 
जाता हे; उसमें लिखा है— “Therefore shall ye 
lay up these my words in your heart, in your 
soul and bind them for & sign upon your 
hand that they maybeas frontlets between 
४०५० ९५९४” हिन्दुओंमें राजाब्नि चोर भयनिवारणके 
लिये, रोग शोक दुःख कष्ट हास करनेके लिये और ग्रह- 
दोष शान्तिके लिये अनेक देवदेवो तथा ग्रहदेवताके 
कवच धारण करनेको प्रथा प्रचलित है। 
२ अंलङ्कारविशेष । यह सोना या चाँदीका बना कर 
हाथमें पहना जाता है । 
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तावोष ( स'० पु०) ताविष एषो० दोघः। १ खग । २ 
समुट्र। ३ काञ्चन, सोना । 

तःविषो (स ० खो०) ताविषो एषो० दोघ । १ चन्द्रकन्या। 
२ इन्ट्रकन्या । 

ताबुरि ( पु० ) हषराशि । | 

ताश (हि'० पु०) १ खेखनेक्ै लिये मोटे कागजका चौखूटा 
टुकडा जिस पर रंगोंको वूटिया या तसवोरे' बनो रहतो 
है, खोलनेका पत्ता। ( Playing ०7४०१ ) 

इसके एक जोड़ में बावन पत्त होते हैं जो चार रंगॉमें 


विभक्त रहते हैं। र'गोंके नाम इका, चिड़ो, पान और 


इट हैं। एक एक र गते तेरह तेरह पत्त होते हैं । इम 
प्रकार चारों रङ्गक पत्ते मिला कर बावन होते है | 
प्रत्येक र गे तेरइ पत्तोंमेंसे एकसे दय तक तो वूटियां 
होतो हैं जिन्हे क्रमशः इक्का, टुक्को ( या दुड़ो ), तिक्को, 
चौको, पञ्चो, छक्का, सत्ता, गट्टा, नहला ओर दहला 
` कहते हैं ; शेष तोन पत्तियोंमें क्रमशः गुलाम, बोबो और 
बाढ्गाइको तसवोरे होतो हे । ' - 
इन बावन ताशोंको ले कर अनेक प्रकारके खेल खेले 
जाते हैं, जिनमें साधारण या र गमार खेल सबसे प्रसिद्ध 
है। इस खेलमें . विशेष कर दोहो मनुष्य खेलते हैं। 
खेलनेके समय पहले ताशको अच्छी तरह फेरफार कर 
पांच पांच ताश पइलो बार बाँटते हें ! इस खेलमें किसो 
र गको अधिक ब.टियोंवाला पत्ता उसी र गको कम 
वूटियांवाले पत्त को मार सकता है। इसो प्रकार दहले- 
को गुलाम मार सकता है ओर गुनामको बोबो, बोबोज्ो 
बादशाह और बादशाहको इका । र गमारमें एका सबसे ' 
श्रेष्ठ माना जाता है और वह सब पत्तोंको मार सकता 
है। इसो प्रकार र गसे मार कर जब दाथके पांचों ताश 
खच हो जाते हैं, तब फिर पाँच पाँच ताश बांट लेते हैं । 
इसो क्रमसे वावनों ताशके बंट जाने पर खेलनेवाले 
अपने अपने जोते हुए ताशोंको उठा कर र ग लगाते हैं। 
अब खेल फिर पहले जेसा शुरू होता है। अन्तमें जिसके 
पास अधिक ताशके पत्ते आ जाते हे, उसोको जोत सम- 
भौ जातो है। कोट फोस” नामक एक दूसरा खेल है। 
इसमें चार मनुष्य एक साथ खेलते हैं। दोदो मनुष्य - 


CC-0. Jangamwadi ०० जोडा गा पेय होता हे दाहिनो झोरसे चार 


| 


॥ 


“५५९४ 


चार ताश पहली बार बाँटे जाते हैं। पहले जिसको 


ताशके पत्ते दिये जाते हैं, वह. उन्हें लो कर जिस र गके 


: पत्तोंको बलवान्‌ या अधिक देढता है, वहो रंग बोलता 


है। सब पत्तोंके बट जाने पर वे पहले र गमार जैसा 


खेल खेलते हैं । लेकिन खेलते समय टूसरेके पास उत 


रंगका पत्ता न रहे तो रंगसे मार सकता है! 'रग'को 
दुक्को 'बदरंग'के एकाको भो मार सकतो हैं। इस प्रकार 
जब हाथक्े सब पत्ते खतम हो जाते हैं, तब जिसने पाम 
जोते इए ताशरे अधिक पत्त रहते हैं, वो जोतता है। 
बोस नामका एक तोसरा खेल है। यह भो 'कोट- 
फीस' को तरह खेला जाता है। फर्क इतना हो है, 
कि 'कोट फीस'में चार मनुष्य खेलते हैं, लेकिन इसमें 
छः | तोन तोन आदमोका जोड़ा या गोइयाँ होता हैं। 
इसमें चारो रंगको ठुक्को अलग र दो जातो हैं। शेष 
अड़तालोस ताश छहोंके बोच आठ आठ करके बांट देते 
है। इसमें “हाथ' बोलनेके लिये कहा जाता है अर्थात्‌ 
कितनो बार वद्द खयं वा अपने जोइसे ताश काट सकता 


` है! पांचसे ले कर सात चाथ बोल सकते हैं । जब हाथ- 


में ऐसे ऐसे पत्त आ जांय कि उनसे लगातार आठ बार 


* काट सके, दूसरा एक बार भो काट न सके, तब वेसो हाल- 


तमे गेम! बोला जाता है। छहों खेलनेवालोंको जब 
बराबर बराबर ताशके पत्त मिल जाते हैं, तब वे क्रमसे 
'इाध' बोलते हैं ; कोई पाँच, कोई छः और कोई सात | 
जो जिस तरहका अपना ताश देखता है, बोल उठता 
है । जिसको सख्या अधिक रइतो है, पहले वड्डो 'रंग' 
बोलता है। बाद रगमार' जैसा खेल शरू होता है। जो 
जितना हाथ बोलता है, उतना जोत लेने पर उस अङ्कको 
कागज पर लिख लेता है अथवा उसको याददास्त रखो 
जातो है। अगर वद उतना हाथ नजोत लेता तो उसे 
'पेनेलटो' लगतो हे अर्थात्‌ उसके विरुद पक्षका उससे टूना 
हाथ होता है। इसो प्रकार खेलते खेलते जिसके बावन 
हाथ पहले होते हॅ, उसोको जोत होतो है; तब एक 
. गैस कहलाता है) यदि हाथ बोलते समय गेम' कदा 


. जाय और जोत न सके, तो दूसरेका दो 'गेम' होना साबित 


- होता है। ताग खेलते समय खिलाड़ीको अपने ताश 


इस तरह छिपाये रखना चाहिये कि को 


ताश 


ताशको देख नं सक्ने । ऐसा नहीं करंनेसे उसको पोन 
खुल जातो है प्रोर अन्तमें हार भो उसोको होतो है। 
गुलाम चोर! नामका एक ओर खेल है। इस खेल 
का जैसा नाम है, वैसो इसको करनो भो है। इसमें चार 
खिलाड़ो रहते हैं, उपयु क्त खेलों असा जोड़ा. नहों 


- रइता। सभो एक दूसरेके विपक्ष रहते हैं । खेल$ प्रार्ने 


बावन पत्तोंमेंसे किसो एक पत्ते को चुरा रखते हें । पोछे 
सब पत्ते आपसमें बांटे जाते हें । बाद इरएक खिलाड़ो 
अपने पासे पत्तोंका जोड़ा लगा कर अर्थात्‌ चिड़ोक्ो 
दुक्कोशे साथ इुक्मको टुक्को, तिकोके साथ तिक्कोः इत्यादि 
इसो प्रकार पानके साध ई'टको बूटियों स'ख्यानुसार 
पत्तोंका जोड़ा लगा कर अलग रखते हैं। अब बचे इए 
पत्तोंको वे अपने अपने सामने इस तरह पकड़े रहते हैं 
कि कोई दूसरा उसे देख न सके। बाद एक खिलाड़ी 
दूमरेके हाथसे पत्ता खोंच कर, अगर उसके पास उसका 
जोड़ा रहता है, तो उसोके साथ मिला कर अलग रख 
देता है, या नहीं तो अपने हाश्रके पत्तोंमें हो उसे उलट 
पुलट कर टूसरेको खोंचने कइता है । इस प्रकार खेलते 
खेलते सब पत्तोंका जोड़ा लग जाता है, केवल एक हो 
पत्ता जिसका जोड़ा चुरा कर रखा गया है, बच जाता 
है। जिसके हाथमें वह पत्ता रह जाता है, बह. चोर 
समभा जाता है। इसोको 'गुलाम चोर' कहते हैं । इस- 
के सिवा ओर भो ताशके कई खेल हैं जिनका विस्तारके 
भयसे उल्लेख नहीं किया गया। 


ताशका खेल पहले पहल किस देशमै निकला, 
इसका ठोक पता नहों है। कोई मिस्र देशको, कोई 
बाबिलोनियाको, कोई अरबको और कोई भारतवषं को 
इसका आदि खान बतलाते हें । फिर बइतोंझा कहना 
है कि फ्रान्सके राजा ६ठे चालंस वायुरोगग्रस्त थे। 
उन्होके जो बददलानेक लिये ताशको खेलको ष्टि इई! | 
सेक्यपियरमे ताशे खेलका उल्लेख है। अभो जो ग्रेट 
मुगल सार्काका ताय मिलता है, वह पहले पहल यूरोप 
से इस देशमें लाया गया था। साहब, बोबो, गुलामको 
तसवोरोंसे भारतवासीको उतना खुश न देख क्र, उसके 
बदले तरह तरइको देवदेवियोंकी तसवोरे' हो गई 


उ स्बकेलो 
00-0. Ja adi कोष उसके "है... (फ़्िलड्ाल्/बिलजियमसे जो *कदस्बकेलो' नासका , 


ताश्च 


तांथः आता है, उसमें झष्णलोलाको हो अधिक 
तसबोरे हैं । 

इस खेलको उत्पत्ति किस देशमें और किस समयमे 
हुई, इसका पता इमलोगोंको इसोसे लग जायगा, कि 
विलायतमें रायेल 'एशिधाटिक सोसाइटो नामकी एक 
लाइब्रेरी है जहां इजार वर्ष पद्दलेका एक जोड़ा ताश 
मिलता हैं। किन्तु वह ताश एक इजार वर्षे पहलेका 
है, इंसका कोई प्रमाण नहों मिलता! भारतवष के 
जिस ब्राह्मणंसे यह ताथ खरोदा गया था, उने कद्दा 
था, कि यह हजार वर्ष पहलेका हैं। 
. सर विलियम जोन्स लिख गये हैं, कि भारतवष में चतुः 
राजो नामक एक खेल बइत दिनोंसे प्रचलित है। आइन 
इ-अकबरोमे अबुलफजलने कहा है,--' प्राचोन ऋषियोंने 
स्थिर किया था, कि ताशज्षे कुल बारह र ग चों, ओर वरह 
र गोंके बारह चारद्द ताश दों; पर वे प्रत्येक र गके भिन्न 
भिन्न बारह राजा नहीों मानते थे।” 

अकबरके समयमें भारतवष में जो ताश प्रचलित 
थे, उनके र'गोंके नाम भिन्न थे; जैसे, (१) अश्व- 
पति-यह सबसे प्रधान रंग था। ताशके ऊपर 
दिल्लोके बादशाह अकबरको तसवोर घोड़े पर 
बनो रहतो थो । उनके हाथमें छत्र और पताका शोभित 
थो। बाद दइलासे ले कर एक्का तकके पत्त घोड़े को 
तसवोर पर चित्रित थे। (२) गजपति-इसमें ताशके पहले 
पत्ते पर उड़ोसाकों राजाकी तसवोर हाथो पर बनौ 
होतो थी । उनके वजोरको'तसवोर भो उसो तरह थो। 

: बूटियोंवाले ताश हाथो पर छपे रहते थे। (३) नरपति-- 
इसमें वो जापुरके राजा सि हासन पंर बेठे थे, पास हो 
उनके वजोरको भो तसवोर थो, और सब ताश पदाति 
सेन्धके चित्रोंसे चित्रित रहते चै । (४) गढ़पति-गढ़के | 
.सि'हासन पर बेठे हुए राजाको तसवोर ओर गढ़के 
ऊपर बजोरको तसवोर रइतो थो । (५) घतपति-राज 
सि'हासन .पर बोठे हैं, सामने अथराशि है ओर 
बगलमे बोर बैठ़ कर राजकोषका हिसाब कर रहे हैं ; 
शेष पत्तों पर सोने और चांदोसे भरे हुए घड़ोंको तसः 
वौर' रहती थीं । (६) दलपति -वर्साहतके राजा सि'हा- 


सन पर बैठे इण हैं घोर चारों भोरसे दंत लोग जळे”, ८०हाला। वा रु गरिन्‌ (फिर, एक प्रकारके ताशमें कवर . र 
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घेरे हें । शेष ताशर्में सिफे वर्माहतत्ने पुरुषॉके हो चित्र 
थे। (७) नौपति--राजा जदाजके ऊपर सि'हामम पर 
बौठे हैं भोर चोको पर वजोर । फुटकर ताशोमें नावको 
तसवोरे' रहतो थीं । (द) खोपति-प्रवम ताशमें सिद्वा 
सनके उपर रानो और दूसरेमें वजोरको स्त्रो चोको पर 
बैठे रतो थौं । दूसरे दूसरे ताशॉमे भो स्त्रोको तसवोरे 
थो । (2) देवपति-पइले ताशमें इन्द्र सिसनके ऊपर 
ओर दूसरिमें उनके मन्त्रो चोंजो पर ब ठे रहते थे। शेष 
ताश देवताको तसवोरोंसे चित्रित रहते थे। .(१०- 
असुरपति-दाऊदके पुत्र सुलेमान सि डासन पर ओर वजोर 
चोक पर बे ठे रहते थे; और सब ताशोंमें द त्यों की त म: 
वोरे रइतो थीं । (११) वनपति-प्रहले ताशमें पशुराज 


- सिं इका ओर ठूसरेमें चौताका चित्र और शेष दश ताशॉमें 


जङ्गलो पशुओं क्रो प्रतिमुति रहतो थो । (१२) अद्िपति— 
मकरके ऊपर सप राज ओर सप के ऊपर वजोर बेठा 
रहते थे। दूसरे दूसरे ताशोंमें सरपार चित्र रहते थे । 
प्रथम छः र'गोंके ताशोंकी “विशवर” अर्थात्‌ विशवल 
या “अधिकबल” और शेष छःको “कसवर” अर्थात्‌ कम- 
बल या “अल्यवल” कइते थे। 
बादशाह अकबरने ताशोंमें ओर भो कई प्रकारके परि- 


वतन किये थे, अैसे--धनपति धनदान कर रहे हैं, वजोर . 


भण्डारको खवर ले रहे हैं । शेष दश ताशॉमें राजकोषमें 
नियुक्त प्रतिसूतिंयां थों यथा -जोइरो, धातु गलानेवाला, 
रुपया मुइर आदि काटनेवाला, वजन करनेवाला, 

छाप देनेवाला, मुहर गिननेवाला, मान' नासक मुद्रा 

गिननेवाला, पोद्दार तथा घातु पोटनेवाला रहता 
था। एक और प्रकारके ताशमें बादशाह अकवरने सूमि- 

दाता राजाओंकी तसवोरे दो हैं। उनके सामने फर- 
मान, दानपत्र, टफ्तरके कागजात रखे इए हैं; नोचे 
वजोर बे ठे हैं ओर सामने दफ तर है। अन्यान्य खुचरा 
ताशोंमें राजख सम्बन्धीय कम चारियों के चित्र हैं, यथा 


कागजी, कागज पर रूल खींचनेवाला, दफतरके कागज . 
पर लिखनेवाला, कागज पर सुनइरो रुपहरो काम करने . 


वाला, नकशा खींचनेवाला, सोनेके जल श्रोर नोल र गसे | 
रखा खो चनेवाला, फरसान लिखनेवाला, खाता वांघने- 
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 बांदगाहने शिव्पकाय के राजाग्रॉकी खूब भड़कौलो 
तसबौर' दो हैं; वे रेशम थोर रेशमके कपड़ोंका निरो- 


क्षण कर रहे .हं । खुचरा ताशोंमें भार ढोनेवाले जन्तुओं - 


को प्रतिसूत्तियां हैं। फिर एक प्रकारके ताशमें वंशो- 
राज सि हासन पर बेठ कर गान सुन रहे हैं। वजोर 
गायक्र और वादकोंको तदबोर कर रहे हैं। अवशिष्ट 
ताशोंमें गायक और वादकोंकी प्रतिसूत्ति याँ चित्रित हैं। 
अर एक प्रकारका ताश है जिसमें रोप्यराज रोप्यसुद्रा 
वितरण कर रहे हैं । वजोर दानका तदारुक कर रहे हैं 
शष ताशोमें रोप्यसुद्रायन्वके कम चारियोंको तसवोरे' 
हैं। एक दूसरे प्रकारके ताशमें भ्रसिराज तलवार चला 
रहे हैं। वजोर आयुधांगारका तदारुक कर रहे हैं। 
अन्य दश ताशोंमें आयुधागारके कम चारियोंकों प्रति- 
मूर्तियां चित्रित हैं । ताजपति-राजा राजचिह्ञ प्रदान 


कर रहे हैं, वजोरको पोढ़ा दिया है, पोढ़ में भो 


हैं। क्रोतटामपति-राजा हाथो पर और वजोर बं लगाड़ो 
पर जा रहे हैं। अन्यान्य ताशोंमें कोई सत्य तो बैठा 
हुआ है, कोई शराब पो रहा है, कोई गान कर रहा 
है और कोई देवताको उपासनामें हो मस्त है। 
आईन-इ-अकबरोमें लिखा है, कि बादशाह अक: 
बर जिस ताशसे खेलते थे, उसमें बारह रग थे और 
१४४ पत्त रहते थे। अबुल फजलने उन सब ताशोंको 
भारतवषसे हो प्राप्त किया था । वे सब ताश यदि भांरत- 
बष के न होते, तो उनमें भारतोय नाम नहों' रडता । 
पडले इर एक र्'के केवल बारह हो पत्त होते थे। 
'गुलाम' तो पाञ्मात्य देशॉंको नई रूष्टि है। आजकल 
जो ताश खेले जाते हैं, वे युरोपसे हो आते हैं। 
॥ दशावतार ताश देखो | 
ताशा ( श्र पु० ) एक प्रकारका वाजा जिस पर: चमड़ा 
सदा इभा रहता हे | इसे गलेमें लटका कर दो पतनी 
लकड़ियोंसे बजाते हे । 
ताट ( स०,॥ि० ) तष्ट,-पण । त्रिश्वकर्माका बनाया हुआ। 
तासलः ( डि० धु० ) भान्नुभांके गलेकी वह रस्म जिसे 
पकड़ कर कलन्द्र उसे नचाते हैं । 
तासौर (.अ० स्त्रो० ) प्रभाव, गुण, असर । : 


ताझुन ( स ० दु? ) व जाई हा उनणं । १ णल्‌} ०" धते, १५०० 


ताञ्ञा--तिकानी 


` सनका पेड़ | तस्येद अण । २ तत्सम्बन्धो । 

तासुनो ( स'० खो० ) तासुन स्त्रियां डोप -। शणनिमिंत 
भेखला, सनक्रो डोरो। 

तास्कूथ (स'° ह्लो० ) तस्करस्य भावः तस्कर-णज | 
तस्करता, चोरो । 

तासन्द्र ( स° क्ली० ) ) सामसेद | 

ताइम ( फा० अव्य० ) तोभो, तिसपर भो, फिर सो। 

ताहोरपुर - १ बङ्गालका एक विख्यात परगना । यह 
दिनाजपुर जिलेमें अवस्थित है । इसका परिसाण लगभग 
७६२ वर्ग बोघा है। यह परगना केवल एक जमो दारो 
है । 

२ राजसादो जिलेशे अन्तग त एक विख्यात जमा'- 
दारो । यहाँके अमो दारने वङ्कदेशमें विशेष ख्याति प्राप्त 
को है और गवमे टसे उग्हे' उपाधि सी मिली हैं। जक्षे- 
दार वारेन्द्र अेणोके भाइुड़ोग्रामोण ब्राह्मण हैं। 

ति (स'° भञ्य०) इति वेदे । एबो० साधु: । इति शब्दाच' । 
तिक ( स'° घु० ) तिकू-क । ऋषि सेद, एक ऋषिका 
नाम। 


तिककितबादि ( स'० पुः ) पाणिनिका एक गण । तिक- 
कितव, वह्रभण्डोरथ, उपकलमंक, फलकनरक, वक- 
नख-गुद्एरिणद्. उज्ञककुभ, 'कलङ्कशान्तसु क्ष, उत्तरः 
शलङट, छष्णाजिनछाप्णसुन्द्र, स्त्ष्टककपिष्ठल और 
अग्निवेशदशेरुक ये शब्द तिक्कितवादिगण-मुक्त हैं | 

तिकड़ो (० स्रो ) १ वह जिसमें कयां हों। २ 


तोन तोन रस्मियोंको एक साथ लेकर चारपाई आदिको 
बुनावट । 


तिकादि ( स० पु०) पाणिनिका एक गण । अपत्य 
अथ में तिकादि शब्दके बाद फिज होता हैं। तिक, 
कितव, संज्ञा, वाला, शिखा, उरस. शाद्य, सेन्धव, 
यसुन्द, रूप्य, ग्राम्य, नोल, अमित्र, गोकक्ष, कुरु, देवरथ, 
तैतिल, औरस, कौरव्य, भोरिकि, सोलिकि, चोपत, चेटः 
यत, शौकयत, चै तयत, ध्यानवत्‌, चन्द्रमस. शुभ, गङ्गा, 
वरेण्य, सुयामन्‌, आरब्ध, वाद्यक, स्वल्प, ब्थ, लोमक, 


` उदन्य ओर यज्ञ इन शब्दको लेकर तिकादिगण बना है! 


तिक्रानौ ( हि'० खो० ) एक प्रक्रारको तिकोनो लक्षड़ी 
जो पहियेके बाहर धुरोके पास पहियेको रोकनेके लिये 


तिकीय--तिक्तगन्धा 


'तिकीय (स॑ ° त्रिश) तिक-छ  उत्तरादिस्परक्तः । पा 8२०) 


तिकके सन्निहित देशादि, तिकके पासका देश । 

तिकुरा (डि'° पु०) फसलको तोन बरावर राशि, जिनमेंसे 
एक राशि जमोंदार लेते हैं । 

तिकोना ( डि० वि० ) १ त्रिकोण्युक्, जिसमें तोन कोने 

` हें (पु०) २ एक नमकीन पकवान | 

तिकोनिया ( छि'° वि० ) तिकोना देखे | 

तिक्को ( हि'० स्रो“ ) तोन वूटोदार ताशका पत्ता । 

तिक्क ( स'०.पु० ) तेजयति तिज वाइलकात्‌ कत्त रि क्त। 
१ रसभ द; छः रसोमेंसे. एक वोता रस । (क्वो०) २ पप- 
टकौषधि, पित्तपापड़ा। ३ सुगख। ४ कूटजदच। ५ 
वरूण दत्त । इन सब ठच्चोंमें तोता रस अधिक रइनेके 


कारण इनको गिनतो तिक्षमेंको गई हैं । ( त्रि० ) तिक्त 


रसयुक्त, तोता रसबाल्ा । ७ तिक्वरसवत्‌, तोतारसके 
समान । । 

इस रसके विषयमें सुश्चुतमें इस प्रकार लिखा 
है--आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर भूमि इन पञ्चः 
सूतोमें उत्तरोत्तर एक एक करके बढ़ कर शब्द, सग, 
रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण उत्पन्न होते हैं। अत- 


एव रस जल्लोय गुणसे निकला है। एक दूपरेसे ससग 


रखता है, आनुकूल्य है ओर एक दूसरेसे मिल कर सब 
भूतोंके सब अशो्में मिला है। लेकिन वह उल्म, भोर 
अपक्ष्टे भे दसे ग्रहण किया जाता है। 

जलोय गुणतम्भ त वह रब तया मरोर सव भूतोंक्े 
साथ मिल कर निदग्ध हो जानेसे ६ प्रकारोंमें विभक्त हा 
जाता है। वे हो छः रस हैं, जिनके नाम क्रमशः मधुर, 
अस्त, लवण, कटुः तिक और कषाय है । विशेष विवरण 
रसमें देखो । वायव्य और आकाश गुणके अधिक रच्ननेसे 
तिक्न रस उत्पन्न होता है। किसो किसो पण्डितका 
कहना है, कि जगतका अग्निसोसोयल् प्रयुक्त रस दो 
प्रकारका हे--आग्न य ओर सोस्य। : मधुर, तिता ओर 


४९७ 
तिक्नरस छेदन, रुचि, दोप्ति ओर शोधनकर एव 
कण्ड्‌, कोष्ठ, ढप्णा; मच्छी ओर ज्वरयान्तिकारक,स्त य- 
शोषक एवं दिहा, सुत्र, केद, मेद. वसा और पूयशोषण- 
कर है। ऐसा गुणवि शष्ट होने पर भो अधिक मात्रा 
सें सेवन करनेमे शेर स्मन्द्रद्दित हो जाता घोंटनेको 
शक्ति घट जातो, हाथ पावोर्भे चाच्चेप होता तथा शिरः" 
शूल, भ्रम, तोद, सेट, छेद और सुखमें वेरस्य उत्पन्न डोता 
है । असलतात गुरुच; मजोठ कनेर, इडदो, इन्द्रयव 
दारुइददो, वरुणदच्ष, गोरू, सप्तपण, बहतो, मट" 


कटे वा, सूषिकपर्णो, निसोथ, घोषालता. कर्कोटक, कार- . 


बेन्नक ( करेला ), वार्त्ताकु, करोर, वारवोर, मालतो, 
शड़'हुलो, अपाधाग, वा; अशोक, कुटको, जयन्तो, 
ब्राह्मो, पुन वा, ठहच्चिकालो घर ज्योतिझतो लता आदि 
तिक्न वरग कै अन्तर्गत हैं। इनमें पटोल भोर वात्ताकु 
उत्कृष्ट है । (इ त सूत्र ० ४२ अ> ) 

तिज्ञज्ञ (सं० पु) त्यो न तिक्रसेन कायति कै-क वा तित्त 
स'ज्ञायां कन्‌ । १ पटोल, परवल। २ चिरतिक्त, चिरा 
यता । १छणखदिर, कालाखैर । ४ इड़,दोठच । ५ तिता 
रस, तोता रस ।. ६ निम्ब॒च्, नोमका पेड़। ७ कुटज 
इचत, कुरैया । ( 3०) तिक्तरतयुक, जिसका रस तोता 


च्दो। १ । 
तिक्तकन्दिका ( स'० स्त्रो० ) तिक्तरसप्रधानः कन्दो मूल 

सोध्ख्यस तिक्तकन्द-कन्‌-टाप, इत्व । गन्धपत्ना, बन- 
- कचूर, बनाशट। . 


तिक्तका ( स'० स्त्रो० ) तिक्त न रसेन कायति वै-क-टाप । 


कट्‌ तुम्बो, कड़,झआ कह, । इमके संस्कृत पयोय-इच्चाकु, 
कुट्‌, तुम्बो, तुस्बो ओर स हाफत्ता हैं । इसके गुण--शोत- 
वोयं, हदयग्राहो, तिद्वारथ, कट्‌ विपाक तथा पित्त, 
कास, विष, वायु ओर पित्तज्वरताशक । (भावप्र० ) 


२ काकजइग, चकसेनो। ३ करव्जलता, कजा! 


४ चुत याक । 


कषाय सौसा हैं एवं कट, अस्त चौर लवण आग्नेय। | तिलकाण्ड ( स० पु० ) भूनिस्व, चिरायता । 
कटु, तिज्ञा और कषाय लघु हैं। सोम्यका अथ॑ शोतज्ञ | 
हे] | | लिः कोषांतको (स ° स्दौ० ` तिक्षघोषा, कड दै तरोई। 

- जिस रससे गलेमें ज्वाला, मुखमें वेरसा, अनरे रुचि । तिक्तगन्था ( स'० स्त्रो० ) तित्ताः गन्धो यसा) बइब्री> । १ 
भोर डप हो, उसे तित रस कहते. हैं|... ।॥, ८... र इनता, वराौकान्द। २ राजिकाः सफेद सरसों 


ection. Digitized by eGangotri 
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| तिक्तकाण्ड रुद्ा ( स० स्त्रो० ) कट्‌ का, कुटकी | ' | । 


- ४९८ 


तिक्षगन्धिका ( स'० स्त्रो० ) ति क्तगन्धा देखो । 
तिक्लगुच्छा ( स'० स्त्रो०) गुक्षव तित्ञा राजदन्तादित्वात्‌ 
पूव निपातः । करव्ज्ञंजा, कर'ुग्रा। इसके पर्याय -- 
“छुट्टरसा, रसघा ओर बिद्दपक टो | 
तिक्तष्ठत ( स० क्लो० ) सुख्ुतोत्त ष्ठतभेद, सुःयुतक अनुसार 
कई तिक्त औषधियोंके योगसे चना हुआ एक छत । इस- 
के प्रसुतप्रणालो - त्रिफला, पटोल, निस्ब, वासक, 
कट्‌ को, दुरालभा, त्रायमाणा. भौर पप ट प्रत्ये कका दो 
दो पल जलमें डलबाते हैं। जब जलका चौथा भाग रह 
जाय तो नोचे उतार लेते हैं। त्रायमाणा, सूथा, इन्द्रयव, 
चन्दन, भूनिस्ब और पिप्प्नी प्रत्येकका आध तोला ले 
उक्त क्षाथमें पोसते हैं । उसो च गवो साथ प्रस्थ परिमित 
छत पाक करना चाहिये। इससे कुष्ठ, विषमज्वर. गुल्म, 
अश, ग्रहणो, शोफ, पाण्ड्‌ , बिसपं और षण्डता रोग 
जाते रहते हैं ( सुश्रुत चिकि० ५ अ० ) 
तिल्वातण्ड,ला ( स'° स्त्रो० ) तिन्नप्तण्ड लोऽन्तः शस्थ' 
` यस्याः । पिप्पलो, पोपर । इसके पर्याय चपला, शौण्डो, 
वे देहो, मागधो, कणा, कप्णोपछुल्या, मगधी चौर कोल 
हैं । ( वेकरत्नमाळा ) 
तिक्तता ( स'० खो० ) तिल्ञस्य भावः तिब्-तल -टाप. । 
तिक्षरस, तिताई । ५ - 
तिक्ततुण्डी (स ० स्वो०) तिक्ततुम्बो एषोदरादित्वात्‌ साधु; । 
कुटुतुम्बोलता, कडू इ तरोईकी लता । | 
तिक्ततुम्यो (स* स्त्रौ० ) तित्ञा तुम्बौ । 
तु प ) तिक्का त्म्बी  कडू,धा कह, 


'तिज्ञदुग्वा ( स० स्त्रौ० ) तिज्ञ' दुग्ध' निर्यासो यस्वाः.। 
१ चोरिणोहत्त, खिरनो । २ अजस्ङ्गो, मेढ़ासिंघो। 

_ तिक्तघांतु ( स'० पु० ) तिज्तः तिक्तरसप्रधानो 'घातुः । पित्त । 

तिक्षपव ( स'० पु० ) तिल्लानि पत्राणि यस्य । १ कर्कोटक, 

ककोडा, खोखसा । (त्रिः) २ तिक्तपत्रक वक्तमात्र, वइ 


वचत जिसको पत्तो कड ई हो। (क्लो०) ३ तिक्न' पत्रे । 
कडू ड पत्तो। 


तिक्षपणि का (स'० खो०) गोरचकक टो, कचरो, पेह टा । 
तिक्षपर्णी ( स'° खो० ) गोरचकर्क टो, कचरो। 
तिक्षपर्वा ( स° खो० ) तिज्न' पर्व य्न्धि य स्याः, बइत्रो० । 
. १ टूर्वा, दूव। २ इिलमोची, इलइल। ३ गुड़ चो, गुचे, 
:गिलोय । ४ यश्टिमध्॒लता, जेठोमधु, मुलेठी ।... 
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तिक्तगन्धिका-तिक्तसार 


| तिक्षपुष्या ( स'० खौ०) तिल्ञानि पुष्पाणि यस्था, | 
१ पाठा। ( द्विश) २ तिक्तपुष्प उच्षमात्र, व्च पेड़ जिसमें 
कड ए फल लगते हैं । (ह्लो०) ३ तित्त फूल, कड्या 
फ.ल। 
तिक्तफल ( स'० घु० ) तिक्तानि फलानि अस्य।: १ कतक 
व्ष, रोठा । (त्रि) २ तित्ताफलक हच्चमात्र, वहः पेड़ 
जिसमें कड़,ए फल लगते हैं। ३ तिक्ता फल, . कडू आ 
फल । | ह 
तिक्तफला ( स ० स्त्रो० ) तिक्तानि फलानि यस्याः।-१ यंव- 
तिक्का लता, भटकटं या। २ वार्त्ताकी; कचरो । ३ षड़- 
. भुजा, खरबूजा । . 
तिक्तभट्रक ( स० पु० ) तित्तास्तित्तारसप्रधानो भद्रकः 
, क्ताथ कन्‌ | पटोल, परबल। . 
तिक्तमरिंच (स'° पु०) तिक्लो मरिच इव। कतक. इष, रोठा। 
तिक्ष्यवा ( स'° स्त्रो० ) तिक्नः यव इन्द्रयव रसो$स्तात्र 
अच्‌। १ शहिनो। २ यवतित्ता लता । 
तिज्ञरसा ( स'* स्त्रो० ) तिल; रसो यस्याः । ब्राह्मोशाक । 
तिक्वरोडिणिका ( स'* स्त्रो० ) तिज्ञरोहिणो सार्थे कन्‌- 
'टाप पूव हृखद्य। कट्‌ का, कुटको। :: :: 
तिक्नरोहिणो ( स'* स्त्री? ) तिका सतो रोहति रुइ-णिनि 
डोप_। कट्‌ का, कुटको । ज्य 
तिक्तला ( स'° खो० ) शङ्किनो । 
तिक्षवग (स'० पु०) तिक्ानां वर्ग, ६-तत्‌ । तिक्तरसात्मक 
द्रव्य ससूह। .. आफ ` 
तिक्नवज्ञो ( स'० खो० ) तिज्ना वल्लो ।. १ मूर्वालता, सुरा, 
सरोरफंलो । २ तिल्ललता मात्र, . कडू डे बल) : 
तिज्ञवौजा ( स'० खो०.) .तिक्ष' बोज' यस्याः। काट्‌,तुब्बी, 
कडू चा कह्‌, तितलौको । 
तिक्षथाक ( स० पुऽ ) तिक्त; शाको. यस्य । १ खदिरछच, 
खैरका पेड़ । २ वरुणम, वरुणहच । २ पत्रसुन्दर 
उच्ष। . (क्वो० ) ४.एक प्रकारका कडू आ साग | 
तिक्षयाकतरु (स'० पु० ) अबे तप्रसनक वक्ष | । . 
तिक्तथाकषटु (सः पु०) वरुणहत्न। . दती र्य 
तिहासार (स'° पु०) तिजञ; सारो नियासोदख । ९ खदिर, 
उद । २ विटखदिर वक्ष. (क्ो०) २ दोघ रोहिषक 
णः रोचस नामकी घास ।.२ तिज्तसारक. ठचसात्, वह 
० ५९८४ ॐ 


तत; 


तिक्तो--तिगरियो 


पैड जिसका रस तोता हो 8 तित्तमार, कडुआ रस । 

तिक्षा (स'० खो”) तिक्तस्तिक्तरसो5स्तास्याः अच्‌ ततष्टाप. । 
१ कट्‌.रोडिणे कुटको । पर्याय--कदवो, कट्‌,का; 
तिक्ता, छष्णमैदा, कट्‌,न्भरा, ` अशोका, मत्सप्रशकला, 
चक्राने, शकुलादनो, मत्सप्रपित्ता, काण्डरुहा, रोहिणी 
और कट्‌ रोडिणो है। २पाठा। ३ यवतिक्ता लता । 
४ षड भुजा, खरब जा । . ५ छिक्कनो, नकछिकनौ । 
६ लता कस्तूरो । र 

तिक्वाख्या (सं० स्त्रो०) तिक्त ति ग्राख्या यस्या ! कट्‌ तुम्बो । 
कडआ कद, तितलीको । 

तिक्ता ( स० खरो») तिक्त अङ्ग" यस्याः। पाताल 
गरुड़ोलता, छिरे टा । 

तिक्तार्ता (स'° स्वो० ) लताभ द, एक प्रकारको भेल । 
( Menispermum glabrum ) 

तिल्लाद्यया ( स'० स्त्रो० ) तिक्ते ति आह्वयो यस्याः । कट,- 
तुम्बो, तितलौको । 

तित्तिका ( स स्त्रो० ) तिक्ष खाये कन्‌ टाप, अतइत्व । 
१ कट्‌ तुम्बो, तितलीको। २ काकमाचो । ३ कट्‌, का, 
कुटको । 

तिल्षिरो- आयं लोगोंका एक पाचोन दुनला -वाद्ययन्त । 
यद देखनेमें बहुत कुळ यूरोपोय बगपाइप (3०87०) 
यन्त्रको तरह था; आजकल तुवड़ोके नामसे प्रख्यात 
है । आहितुण्ड़िक लोग इसका व्यवहार करते हैं। इसका 
दूसरा नास पूगो है। इस यन्वके निम्बभागमें छिद्धयुक्त 
दो नल परस्पर बराबर स युत्ता रहते हैं ओर ऊपरके भाग- 
में एक कड॒बे कट्‌ तुम्बी संयोजित रहती है। वहो 
वायुकोष है, इसका ऊपरी भाग नलाकार और कुळ वक्र 
रहता है। इसोमें एक छिद्र रहता है। तिक्ततुम्बौ होनेके 

, कारण इसका नाम तित्तिरो हो गया है । 

युरोपौय सगोतइतिहासके लेखक हिल साइवने 

Travels आ Sibcris साइवेरिया-स्मण नासक 
ग्रग्थमें तित्ति ( 7४४५ ) नामसे इसका उल्लेख किया है 

: भोर य्‌ रोपके 52-777० के.साथ तुलना को है। किन्तु 
आनिक तिल्षिरो ओर बग-पाइपमें यही अन्तर है कि 
बगपाइपका वायुकोष चम निमित होता हे । प्रांचोन 


४९६ 
चमे द्वारा यह यन्त्र तयार करते थे, सुंतराँ आधुनिक बग- 
पाइप उस समयकी तिल्षिरोके समान कहा जा सकता है । 
यह कभो कभो नाकसे बजाया जाता है इसोसे इसका - 
दूसरा नाम नासाव शो भो है। इसके एक नलमें एक उ ग- 
लो अन्तर दे कर और टूसरेमें ५ किढ़'होते हैं । नलके सव- 
से नीचेके दो छिद्र मोम दवारा बन्द रडते हे; ये ऊपरवाले 


. नलक दोनों तरफ होते हैं। दूसरो नलोके पाँच छेदं मेसे 


दूसरा ओर चौथा खुला रंहता है ओर तोन मोम द्वारा 
बन्द रहते है! प्रथम नलके सात सुर बजाये जाते हैं, 
दूसरा नल केवल सुर योगक लिये बजाया जाता है। यह 
दिनलयन्त प्रायः प्रथ्वोके समस्त प्रधान देशॉमें अति प्राचो न 
कालसे व्यवद्ारमें लाया जाता है । कोइम्बट र सौनेण्ट 
( Goimbotour Sonnerat )क भौएजेज्‌ फण्ड इण्डेस 
अरियन्टंह्स ( ४०५०४७३ and Indes Orientales) 
नामक ग्रन्यमें यह ०५:४९ नामसे वणित है। "चिल 
साइत्रने लिखा हे कि उन्होने यंड यन्त सङ्गोलियाके 
सोमान्तमें देखा था । ओस्लो साइव ( Sir William 
0089 ) पारस्यमें ऐसा एक यन्त्र देखा था; वहां 
यह “'नेइ अम्बाना” (Nei amb३०५) नामसे 
प्रसिद्द है। प्रियके प्राचौन “लुक्कारा” (2०४४०३!) 
एव' आधुनिक “रंगू ल” और जुस्मारा (7५८८27श:) 
यन्त्र इसो तरइका होता है। दो विभिन्न प्रक्रारके नल 
भर बिना तुम्बोका 'थाम' नामक एक यन्त्र है; वाइ- 
विलमें 'सामफोनिया' नामके एक ऐसे हो यन्त्रका उल्लेख 
है, वहो यन्त्र आधुनिक इटे लोके “जासपोना” ( 2970 
०४००) और छिल्र के 'माग्रेपा'को तरइ है। 


तिख ( हि'० वि० ) जो तोन बार जोता गया हो । 
तिखरा ( छ्वि'० वि० ) तिख देखो | 

तिखाई (हि'० स्त्रो० ) तोच्छता, तोखापंन, तेजो । 
तिखू'टा ( डि'० वि०) ब्रिकोणयुक्ष, जिषे तोन कोने 


हो, तिकोना । 


तिगना ( डि० क्रिं० ) दृष्टि डालना, . देखना । - 
तिगर- सिन्धु प्रदेशके अन्तगत शिकारपुर जिलेके मेहेर 


उपविभागके भ्रन्तग त एक तालुक । इसका भूपरिमाण 
३०१ वग मोल है । 


कालमें ऋषिगण कभो कभो तितक के, अभाज़सें खरः Col नितारिया5ज्डहोसावे, कद राज्योमेसे एक छोटा राज्य । 


न 
ड 


0 


क्र 


तिगित--तिजौंसो 


यह चचा० २० २४ से ३०३२ उ० और देशा० ८५' | तिग्मजम्भ (स त्रि०). तोक्षांसु व, जिसका मु तेज हें ८ 


२६ से ८५३५ पू०में अवस्थित हे । इसके उत्तरमे घे का | तिग्मत। ( स'० ख्रो०) तिस्मस्य भावः तिग्म 


नल राज्य, पूव में आाठगढ राज्य, पश्चिममें बड़स्बा राज्य 


भौर दच्षिगमे महानदी है। करद राज्योंमें यह सबसे 
छोटा होने पर भो यहां वचुत मनुष्थोंका बॉस हे । भूपरि 


माण ४६ वग मोल और लोकम ख्या प्राय; २२६२५ है । 
हिन्दुओंको स ख्या सवसे अधिक है। यहां पाव तोय घोर 
जङ्गलो अश छोड़ कर ओर सव जगह अच्छो फसल 
होतो है। मोटा चावल, तमाकू, रुई, ईख और तेत्तहन 
सरसों आदि यहांके प्रधान उत्पन्न द्रव्य हैं। प्राय; ४०० 
वष पहले सुरतुङ्ख नामक झिरो उत्तर-भारतीय मनुष्य- 
ने जगन्राथतोथ से लोटते समय यहां आ कर इस देशके 
असभ्य आदिम निवामियोंको भगा राज्य स्थापन किया । 
ये हो वर्तमान राजव'शके आदिपुरुष हैं। पहले यहां 
तोद गढ़ थे, उन्हीं तोन गड़ोंसे इसका नाम तिगड़िया 
वा तिगरिया इय्ना है। - महाराष्र अभ्य दयक ससय 
इस राज्यके कडे अश पाश्‍्वंवर्तो राजाओंने अधिकार 
कर लिये थे। इसमें कुल १०२ ग्राम लगत हैं | राज्यको 
आय १८,०००) और राजख ८८२) रु० है। इसको सेन्य 
8 ख्या २०० है। राज्यमें.१२ स्कल हैं । अबसे कुछ 
पहिले यहांशे राजा वनमाली चत्रियवर चम्पतप्ति'ह 
महापात्र थे। 

तिमित (स'० त्रि) निशित, चोखा, तेज। 

तिगुना ( हि ० वि० ) तौन बार अधिक, तोन गुना । 

तिगुचना ( हि ० क्रि> ) तिगुना देखो | 

तिग्स ( स० क्वो) तेजयति उत्तेजयति तिज स क! 
युजिर्जितिजांकब | उण १११४५। १ वच्च | २ पिप्पलो । 
३ पुरुव'शोय एक चक्रिय । (मत्स्पु० ५०८४) ये राजा 
तिमि नामसे प्रसिद्द हैं तिमि देखो | (त्रि 

. तेज । ५ तोचास्मश युक्त ! 

तिग्मकर (स'० घुः) तिस्मः करः किरणो राजग्राज्नो वा 
यस्थ! १ सूथ । २ उच्चराजग्राह्म दृप,.एक मशहूर 


राजा। तिग्मः करः कमधा०। ३ प्रखर किरण, तेज 
प्रकाश । 


) 8 तोच; 


तिग्मकेतु ( स ) भरूववशोथ वत्सरके औरस और 
सुवोधोके गभ से उत्पन्न एक पुत्रका नाम | 


करो ( भागवत० ४।१३,१२ ) 
हहर (०-0. Jangamwadi Math Collection. 


माते तल 
टाप_। तोत्ता । द 
तिग्मतेजस, ( स'० त्रि०.) तिग्म तेजः यसा । तोच्छ तेज. 
: युक्त, अत्यन्त तेज । [ 
तिग्मदोधिति ( स० पुः) तिर्म। दोधितिय सा, ब्र । 
तिग्सांश, सुय । . ङ 
तिरसयृष्टि ( सं” त्रि’) तिस्म शष्टिय स्य, बइत्रो । तोक्षा 
तेजयुक्त, अत्यन्त तेज । . 
तिग्ममन्ध, ( स'० त्रि» ) तिरसः मन्य यं स्थ । १ उग्रक्रोधश, 
: जिसे बइत गुस्सा हो । ( पु० ) २ महादेव, शिव । | 
( भारत १२११७४६) , 
तिग्मरश्मि ( स'० पु० ) तिग्मा रश्मयो यस्थ। १ सूय । 
१त्रि०) २ प्रखररश्मिक, जिसको किरण बहुत तेज हो। 
(क्लो") ३ प्रखर रश्मि, तेज किरण । 
तिग्सदच (स त्रि० ) तिग्मा रुक यस्य। तिम्मरुचि, 


तेज कान्ति ! । 
तिग्म३त्‌ ( स'० त्रि०) तो-चायुक्षा, अत्यन्त तेज । 
तिग्मश्ङ्ग ( स० त्रि०) तोच्णशरक्ष, तेज सींगोंबाला। ` 
तिग्मशोचिस_( स'० त्रि० तिस्स' शोचिः यस्य । तोच 
ज्वाल, तेज लपट, तेज आंच । 
तिग्महेति (स'« ब्रि’) तिंग्मा स्तीच्छा हेतयोय स्य, 
बइब्नी० । तोच्छज्वाल, तेज आगकी शिखा, तेज लौ। 
तिरमांश ( स'० पु० ) तिग्मा अ'शवो यस्य! १ ख्य | 


(बि? ) २ प्रखर किरणयुक्त, जिसको किरण तेज हो! 
( क्वो० ) ३ प्रखर किरण, तेज प्रकाश । 


तिग्मात्मन्‌ ( सं ० पु? ) उध के पुत्र, एक राजकुमार | 
तिग्मानोक (स'० त्रि० ) तिस्म' तीच्छ' अनोक' यस | 


तोच् मुख, तेज सु'इवाला ! 


तिग्मायुध ( स'० त्रि० ) तिग्म' तीच्या आयुंध' यस्य । 


तोच्णायुध, तेज इथियार । 


तर्मेषु ( स'० त्रिः ) तोच्यावाण, सेज ती रि । 
तिङ्ग,द ( स'° पु० ) दङ्ग दो हक्त। 
तिरा ("० 


०) व्च ह 
ER, पु बुखार जो तोसरे दिन आता हो! 


तिजवाँसा (हि'० पु० ) किसो खोके तीन महोनेका गर्भ 


री कुछ सबसे किये जानेका उत्सव | - « 


तिजारंत--तितिस्ल 


तिजारत ( अ० ख्रो०") बाणिज्ये, व्यापार, रोजगार । 
तिजारा - राजपूतानाके अन्तग त अलवार राज्यका एक 
' शहर । यह अज्ञा० २७५६ उ० और देशा० ७६ ५१ पू० 
अलवार नगरसे ३० मोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। 
लोकस'ख्या प्रायः ७७८४ है। इस स्थानसे राजपूताना 
मालवा रेलवेका खैरताल स्टेशन बहुत समोप है। कहा 
जाता है, कि तेजपाल नामक जादों राजपूत इस शहर- 
के प्रतिष्ठाता हैं। कृषिकाय , वस्त्र वुनना तथा कागज 
प्रसुत करना यहाँकै अधिवासियोंको प्रधान उपजोविका 
इ! यह शहर मेवात राज्यको प्राचौन राजघानो है। 
यहां म्युनिसालिटिका वन्दोवस्त है । शहरके दक्तिणमें 
भरतरो नामक प्रति पठान-समाघि विद्यमान है, जो 
उत्तरो भारतत्रष के सभो समाधियोंसे वड़ो है। कह्दा 
जाता है, कि यहाँके पूर्व घामनकत्ती सिकन्द्र लोदोके 
भाई अलाउदोन आलसखाँने - इसे निर्माण क्रिया है। 
बद्वा डाकघर स्कल भर अस्पताल है। 
' २ इसी राज्यकै उत्तर-यूव में अवस्थित एक तद 
सोल । इसमें कुल १८०. ग्राम लगते हैं.। यहाँको लोवा- 
संख्या प्राय; ६६८२६ है, जिनमें एक तिदवाई मेयो, हें । 
सुगलोंके शासनकालमें यह स्थान आगरा प्रदेशका सरः 
कार या जिला धा । १७६१ ६०में यह तहसील जाटोंके 
प्रधान स्रजमलके अधीन आई। इसके बाद १७६५ 
६०में सिख डक ताने इस तइसोलमें ल.ट-सार मचायो, 
तथा जाटोंको भगा कर इसे अपने अधिकारमें कर | 
किन्तु १७८६ ई०में यद पुनः भरतपुरशे जाटोॉके अधिकार- 


शुक्त हुआ । भरतपुरके प्रधान गवस ण्टके विरुद्ध हो जाने: 
छे उनका राज्य छोन कर अलवारको अप ण किया गया । 


१८२६ ईम महाराज बन्नोसिइने इस तहसोलको 
बलवन्तसि'ह'पर सोंपा । बलवन्त सि'इने निःसन्तान 
अवस्थाले प्राणत्याग किया, बाद १८४५ इ०में यंह अल- 
वार राज्यमे मिला दिया गया । 
'तिजारो ( हि'० स्वी०) वह बुखार जो हर तोसरे दिन 
जाड़ा दे कर आता है! 
तिजिन ( स'० पु० ) तिज्ञ-इनच. किञ्च । चन्द्रमा । 
तिजिल (स'० पु०) तेजयति तोच्णोकरोति, तिज-इलच_। 
, तिजगुपादिभ्य; कित्‌ । उण_ १५७ 
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तिडो ( हि'० स्त्रो० ) तोन॑ बुटियाँका तांशको पत्ता । 
तिण्टो ( स० स्त्रो०) त्रिवत्‌, निशोथ । 
तिण्डिवनम --१ संन्द्राजकै आरकट जिलेका उपविभाग ! 
इसमें तिण्डिवनम्‌, तिरुवन्रमलय और विल्ञ,परस नास- 
के तोन तालुक लगतै हैं । | 
२ उक्त उपविभागका एक तालुक । यह अचा? १२ 


` २ से १२' २०. उ० तथा.देशा० ७८" १३ से ८० पूरके 


मध्य बङ्गालको खाड़ोके किनारे अवस्थित है। भूपरिमाण 
८१६ वर्ग मोल ओर लोकस'ख्या लगभग ३१६०१८ है । 


„ इसमें एक शहर और ४७२ ग्राम लगते हैं । 


३ उत्ता तालुकका एक .शहर | यह अचा० १२ १५ 

उ० ओर देशा० ७2. २० पू०में अवस्थित है । इसका शुद्ध 

. नास तिनत्रिणिवनम्‌ है, जिसका अथ इमलोका जङ्गल 
होत! है! यहां इमलोके बहुतसे वन देखनेमें आते हैं। 
लोकास ख्या प्रायः ११३७३ ई । . 

तितड ( स*° पु० ) तन्यन्त खष्टवा अत्रेति तन-डड। 
तनोतेडड; सन्द्दच । उण १४२ । १ चालनो, चलनी; 
छननो । २ छत, छाता । 4 

तितर वितर ( हि० त्रिश) जो एकत्र न हो, छितराया 
हुआ, बिखरा हुआ। | 

तितरोखो ( हि ० खो० ) एक छोटो चिड़िया | 

तितलो ( डि० स्त्रो० ) १ एक उड़नेवाला सुन्दर कोड़ा 
या फतिंगः। यह कोड़ा बगोचोंमें फूलों पर *ठता इभा 
दिखाई पड़ता है और फ लाके पराग ओर रस आदि 
पो कर जोवन निर्वाह करता है। इसका विशेष विवरण 
प्रजापति शब्दमें देखो । २ गेह आदिश्षे खेतो में होनेवालो 
एक प्रकारको घास। यद्द हाथ सवाहाथ तक बढ़तो 
है। इसको पत्तियाँ बहुत पतलो पतलो होतो हैं। 
पत्तियां ओर बीज दबाके काममें आते हैं। ै 

तितलोंआ ( हि'० पु० ) कड़वा कइ,, तितलौको । ` द 


तितारा (हि'° पु०) १ एक प्रकारका बाजा जो सितारसे | र 


ब 


मिलता जुलता है। २ फसलको तोसरो वारको सिंचाई : 
( बि’ ) ३ जिसमें तोन तार हों। | ह 


तितिबा ( श० पु० ) १ ढको घला । २ शेष । ३ परिशिष्ट, . 
उपस दार । 


तवाम, २ पावस, ction (स, by तरिश) तित स्ताथ सन्‌*भचुवा । ९ गोतो 


$ 
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नादि इन्दसहनशोल, जो सरदो गरमी समान 
सह्य कर सकता हो । ( घु० ) २ ऋषिमेद, एक ऋषिका 
नाम । तस्य गोत्रापत्य' गर्गादित्वात्‌ यञ्‌ । त तित्तः, इसो 
गोत्रे युवा व'शज । 
तितिच्चा ( स'० स्त्रो०) तितिक्ष-अ-टाप । १ क्षमा, 
क्षान्ति। २ शोतोष्णादि इन्दसहन, सरदो गरमी आदि 
सहनेको सामथ्यं । 
शोतोष्णादि सहनेका नाम तितिक्षा हैं; मुमुक्षुको 
` पहले शम, दम और उपरति साधन कर पोछे तितिच्ताका 
साधन करना चाहिए । शस, दमको साधे विना तितिक्षा 
साधो नहों जा सकती । .. | 
अप्रतोकार पूर्वक चिन्ता औरं विलाप-रहित हो कर 
सब प्रकारके दु'खोंका सहना हो तितिक्षा है। जब 
तितिचा साघौ जातो हैं, तब सुखसे हृदय न तो प्रफुल्लित 
होता ओर न दुःखसे सन्तप्त हो होता हे । तब सुख दुःख 
और मोह अन्तःकरणको किसी तरहसे लुब्ध नहीं कर 
„सकता ] 
तितिचित (स'० ब्रि’) तितिचा सञ्चाता असग तारकादि- 
त्वात्‌ इतच । चान्त, सहिष्णु! ` 
तितिज्नु ( स'० व्रि’) तितिक्ष-उ। सनादसमभिक्षउ; । पा 
१२१६८। १ चमाशोल, चान्त, सहिशु। ( पु०) 
२ पुरुव शीय एक राजा । ये महामनाके पुत्र थे। 
तितिभ (स'० पु०) तितोति शब्देन भणति भण-्ड । इन्ट्र- 
_ गोपकोट, खद्योत, जुगन्‌ । छ 
तितिब्या ( अ० पु० ) १ अवशिष्ट अश, बचा हुआ भाग | 
२ परिशिष्ट, उपस'हार | 
तितिर (स'° पु०-खो०) तित्तिरि एषोदंरादित्वात्‌ साधः । 
तित्तिरि पक्षो, तोतर नामकी चिड़िया । 
'तितिल (स'० क्वो०) तिलति स्निष्ठ यति तिल बाइंलकात्‌- 
क दिञ्च। १ नन्ट्क, नाद नामका मञ्चेका बरतन | 


२ तिलपिप्पट, एक प्रकांरकां पकवान | २ ज्योतिषमें 
सांत करणो में से एक। 


: तितोषी ( स'° खो० ) १ तै रनेकी इच्छा । २ तरजानै- 


को इच्छा । PN १ र 
(तितो ( स'० त्रिः ) १ जो तेरनेको इच्छा करता हो। 
२ जो तरने या उद्दार पानेको इच्छा करता हो! 


_तितुमोर ¬ चौबो स-परगना जिलेके वादुड़िया धाना$ अन्त- 
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.गंत हैदरपुर ग्राममें तितुमोरका घर था । १८वी' शती. 


ब्टोके शेष भागमें इसका जन्म हुआ था। उस समय भी 
अ'गरेजोंका प्रभुत्व बङ्ालमें उतना अटल न था। चोर 
डक तोके उपद्रवसे लोग तङ्गमें आ गये थे।' 

बचपनसे हो तितु अपने धम के प्रति अदावान्‌ शरा | 
अपने धम पर इसका जेसा अनुराग था, अपने सम्परदाय- 
के ऊपर भो उतनो हो ममता थो । 

१८२२. इ०में यह मक्का तोथ को ' गया। वह वा- 
चावि सम्प्रदायके नायक सेयद अहमदके साथ इसकी 
जान पहचान हो गई । उक्त सेयदसे दोक्षित हो कर 
तितु अपने देशको लौटा ओर अपने नये मतका प्रचार 
करनेके लिये इच्छ क हुआ | उस समय बङ्गालके मुसल- 
मानोंका आचार व्यवहार प्रायः हिन्दुओंसा था । तितुने 
उन्हे" सत्यधम को शिक्षा देनेकी चेष्टा को, देशस्थ सभो 
सुसलमानोंको अपने धम में लानेके लिये इसने एक मी 
कसर उठां न रखो। किन्तु सम्थ्वान्त सुसलमानोमेंसे 
कोई भो इसका मतानुवर्ती न इद्रा । शोड़ेसे झुसल- 
सान इसके उपदेश-वाक्यसे आकृष्ट इए । इसने अपने 
शिष्योंसे दाढ़ी बढानिको कहा । इसका उपदेश था, कि १ 
पर्वोपलच्षमें वा पुतरकन्धाके ` विवाहमें नाच गान करे, 
सूर पर रुपये न लगावे, काळ दे कर घोतो न पहने 
इत्याटि। घोरे धोरे लोग इसके उपदेशसे ऐसे आष्ट 
हो गये कि रातं दिन वे अपना कास-घन्धा- छोड़े कर 
इसीके पास बैठे रहते थे, बाल बच्चे तथा ग्टहस्थोको 
चोर कुछ भौ ध्यान न देते थे। वद्दांके राजाको. जब 


. इसको खबर लगो, तब उन्होंने इस बातको. घोषणा कर 
| दौ कि कोई भो अपना काय' नष्ट कर तथा बाल बच्चों' 
की अवहेला करते इए धर्मोपदेश नहीं सुन सकता | 


जो इस बाज्ञाका उलङ्घन करेगा, उसे उचित दण्ड दिया 
जायगा। राजाने.सबोंको यह कह कर डरा दिया, किं 

उन्हें दाढ़ी पोळे सवा रुपये कर देना होगा ।- तितुमीर 
को यह बात साल,स पड़ने पर वह झाग-बबूला हो गयां 
भोर विधमीं हिन्ट्यॉको बलप्रयोग द्वारा अपने मतमें 
लाने लगा। १८३१ इमे इसने दल बाँध कर राजाका 
घर लट लिया और बलात्‌ उनको लडकोकी आबद 


, बरबाद 
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बाद इसने और दूसरे दूसर देशों पर चढ़ाई करने 
को आज्ञा दो। कार्तिको पूणिमाका दिन था, पूडा 
नामक ग्राममें बडो धूमधामसे एक उत्सव होनेवाला 
था। तितुमोरका आगमन सुन कर सव कोई तितर 
"बितर हो गये और डरसे जहां तहां जा छिपे। :वहां 
पहुंच कर तितुमोरने एक गोइत्या कर डालो । यह देख 
पुजारोसे रहा न गया, उसने तुरंत देवोके हाथसे खड्ड ले 
कर इत्याकारो सुसलमांनोंको खण्ड खण्ड कर [दया । 
पोछे बहतोंसे घेरे जाने पर आप भो मारे गये। इस 
+ समय वद्दांके जमोंदार तथा ग्रामवाती भो तितुमोर पर 
टूट पड़े । बचावका कोई रास्ता न देख तितुमोरने 
अपने वचे खुचे अनुचरोंको लोट जानेका इक दे दिया । 
. जाते समय इसने देव-मन्द्रिमें गोमांस लटकवा दिया 
और दो व्राह्मणोंके सु इमें भो बलपूवं क ठ'स दिया। 
बारासातरे ज्वाइण्ट मजिष्टेटको यह बात भाल म 
होने पर उन्होंने वहांके दरोगा को ति तुमो रे विरुद्द भेजा । 
दरोगा जातिके ब्राह्मण थे । उन्होंने लगभग डेढ़ सो बर- 
कन्दाज झौर बइतसे चोकोदारोंको साथ ले तितुमोर 
पर चढ़ाई कर दो। तितुमोरके पास भो ५००।६०० सो 
इधियारवन्द थे। आखिर दोनोंमें मुठभेड़ हो हो गई । 
` दरोगां साहब बइतंसे अनुचरोंके साथ मारे गये। इस 
` जोत परं तितुकां साइस और भो बढ़ गया। उसने 
अपनेको भारतका अद्वितोय अधीखर समझ कर तमाम 
घोषणा कर दो ओर सबको सुचना दे दो कि जो उसे 
आधिपत्य नं मानेगा और तदनुसार कर न भेजेगा, 
“उसका सिर घड्से अलग कर दिया जायगा । यहां तक 
कि उसने बॉसका एंक किला भो बना लिया था। उसो 


किलेके भोतर तितुके अनुचर लोग रहते.थे ओर उनका 


दरबार भो उसो जगइ लगता था । 


इस समय इसकी तूती तमाममें बोलने लगो । लोग. | 


' रसे देश छोड़ कर भागने लगे। कुछ तो टाकोमे और 
कुछ गोबरडांगामे रहने लगे । किन्तु वहां भो उन्हें' 
'तनिक भौ चेन न थो। गोबरडांगाके जमींदारने कल- 
कप्तेसे दो सो इबसी, दो तीन सो लाठोबाज तथा कुछ 


हाथो. तितुके विरुद् भजे। फलतः तितु गोबरडांगामे | 


'अपनां प्रभुत्व जमा न सका और वाध्य हो कर उसे लोटना 
डाः. 3: 


५०३: | 


बाद मोल्लाहाटो कोठोके मेनेजर डेविस साइवने भो 
इसमें जमोन्दारका साथ दिया । सबने मिल कर तितु 
पर चढ़ाई कर दो । दोनों पक्षके बइतपे लोग लड़ाइईमें 
मारे गये । कितनोंने.गोरवा गोचिन्द्युरमँ जा कर थाश्रय 
लिया। तितुङ्गो जब मालुम पड़ा कि शत्र के कितने हो 
लोग उक्त ग्राममें जा छिपे हैं, तब उसने वहां धावा मारा । 
दोनों पक्तमें इच्छःमतो नदोके किनारे घमसान युद्द हुआ | 
तितुके अधिकांश लोग मारे गये और कुछ नदोमें डब. 
मरे । लेइसे नदोका जल लाल हो गया, तितुमोर किसी 
प्रकार प्राण ले कर भागा ।. इस लड़ाईमें तितु इतना 
विपदुग्रस्त इतरा था, कि उसे जोवित देख उसके अनु- 
चर लोग उसे इशरप्रेरित समने लगे थे। इतना 
होने पर भो तितुके इने गिने श्रनुचरोका साहस तनिक 
भोघटानथा। 

उधर कदम्बगाछो थानाके दरोगाके मारे जाने पर वहां- 
के ज्वाइण्ट मजिट्टेट निचे ष्ट हो न बैठे थे। वे गवमॅण्टको 
इस बातको सूचना देकर उपयुक्त सैन्यदल. सग्रह कर 


. रहे थे । गवमे ण्टने सोचा था, कि तिनुके थोड़े से अस्त 


शस्त्र विहोन भनुष्योंके लिये अधिक सेन्यदलको जरूरत 
नहीं । इसलिए उन्होंने पुनः कुछ चोओदार, बरकन्दाज- 
कुछ अनियमित सेना ओर ४ गोरा अशारोङी तितुके 
विरुद्द भेजे। वे आकर तितुका बाल बांका सी न कर 
मके, वल्कि एक अङ्गरेज अश्वारोहो और कुछ सिपाही 


“मारै गए । इस समय तितुमोरका दल खूब बढ़ा चढ़ा 


था, तथा. दिनोंदिन इसको ओर भो पुष्टि होतो जाती धो। 
जो कुछ हो, काल हो मनुष्यको उन्नत बनाता है और 
काल हो उसे गड़ेमें गिरातां है। तितुमोरको भो वचो 
हालत इई । उसकी बादशाही सदा एक से न रहो, 
शोघ्र हो उसका दपं चण हो गया और अन्तमें अधःपंतन- 
को प्राप्न हुआ । ः नका 

. १८३१ ई०को १८वीं नवस्बरके सवेरे लेफ टेनेण्ट 
षट, आड हारा परिचालित एक दल अङ्रेजो सेना, . एक 
दल देशीय पदातिक चौर कुछ गोलन्दाज सेना पूवप्रोरित 
सेनाके साथ मिल गई और सबने मिल कर तितुमीरके 
बांसके किलेको चारो भरसे घर लिया। विद्रोडियो को. 
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तित्तिर--तियि 


बे तनिक भो मीत वा विचलित न हो कर इस सुशिक्षित 
अङ्करेजो सेनाकै साथ भिड़ गये। पहले दिन उन्होंने 
“, जितनो भो अइगेजो सेना नष्ट की थो उनके सतशरोर 
वांसङे किलेशे बाहर जयचिद्दररूपमें रख दिया था। 
तितुमोरते बहस ख्यक लोगोंशो मार डालनेकी 
लेफटेनेण्ठको जरा भो इच्छा न थो । इस कारण उन्होंने 
तितुमोरको धाव्मससप ण करेनेशे.लिये कडला भेजा । 
किन्तु तितुमोरने उनके टूतऊो हो मार डाला। सेनापतिने 
'विद्रोडियॉको डरानेके लिये खालो .तोपको आवाज 
को। इसके पहले हो बांसके .किलाके चारों ओनों पर 
चार कमाने' रख दो गथो थों। अब उनसे खालो अवाज 
होता देख मुसलमाजोंने समझा, कि यथाश्र में फकोर झी 
उनके सब गोले निगल रहे है, जिससे खाली आवाज 
मात्र निकलतो है । इस पर वे सबके सब एक स्वरसे 
चिल्ला उठे, 'हजरतगे गोला खा.डाला' । यह करते इए 
वे एकबारगो अङ्करेओ सेना पर टूट प्डे। तव रेनःपतिमे 
वाध्य हो कर गोला चलानेका इका दिया। इसका 
फल यच्च हुआ, कि बांसआ किला तडस नहस हो गया 
और तितुमीर तथा उसके कितने हो अनुचर जघ्छाके तहां 
मर गये । बचे खुचे अनुचर केद कर लिये . गये। 
बहुतसे जान ले कर भाग गये । किन्तु. अङ्करेजो सेनाने 
"इन इतभाग्यॉका पोछा कर पशपत्षियोंको तरह उनक 
शिकार किया। कोई तो प्रणभयसे वांसके बनमें . ओर 
कोई आमके वनमें जा छिपे धे। अनुसरणकारो अङ्ग“ 
रजो सेनाने उन्ह उस्तो श्रवस्थामें मार गिराया । इस 
प्रकार ४४ सो निरक्षर लोगोंको जोवलोला समाप्त चुई । 
तित्तिर ( स,० घुः) तित्ति इति शब्द राति ददाति रा-क। 
१ तोतर नामका पक्षो । २ तितली नामको-घास। | 
तित्तिरि ( स० पु० ) तित्ति इति शब्दः रोति रु-डि । पचो 
भेद, तोतर चिड़िया । सस्रत पर्याय-तौत्तिर- 
याजुषोद्र, तित्तिर, कपिष्जल, लघुमां स, खरकोण, चित्र- 
पक्त, तितिर और वसन्तगोर। . इसके मांतवी गुण-- 
रुष्य, लघु, वोय बलप्रद, कषाय, मधुर, शोत और त्रिदोष 
ग्रमन । यह कष्ण ओर गोरवण का होता है। काले 
'तोतरको कष्णतित्तिरि और चित्र विचित्र तित्तिरिको 
गोरतित्तिरि कहते हैं। कसंतोसरव्मलकारक!' 


एव' हिक्का, त्रिदोष, श्वास; कासं भोर ज्वरनाशक हे। | 
गोर तोतरमें उससे कुछ अधिक गुण हैं। ( भावगरन्चश ) 
२ यज्ञुवे दको' एक शाखाका नाम । ३ नागविशेष, 
एक सपं का नाम । ४ यास्क सुनिके एक शिष्य । इन्होंने 
तोतर पत्तो बन कर या'ज्ञवल्काके उगले हुए यजुवे को 
चुगा था। भागवतमें इ सका विवरण इस प्रकार लिखा 
है--यजुर्वे दस हिताकै जाननेवाले व शम्पावनने शिष्यों 
का नाम अध्ययु था, ओर ब्रह्महत्याजनित पापच 
साधन करने तथा अपने गुरुके अनुष्ठ य व्रतका आचरण 
करनेसे उनका दूसरा नाम चरक पड़! । उस त्रत।चरणके 
समय याक्षवल्का नामक उनके एक दूमरे शिष्यने कहा, 
“भगवन्‌ ! इन अल्यपार शिष्याँके आचरित ब्रतदारा 
आपका द्या होगा १ में इससे सुदुर ब्रताचरण करके ' 
आपको पापठे ' विमुक्ष करू गा!” य सुन कर उनके. 
गुरु वैश्म्मायन क्रोधे अघोर हो उठे और बोले 'यान्न- 
वस्कः ! तुम मेरे शिष्य हो कर ब्राह्मणोंओ निन्‍दा करते 
डो; इसलिये तुमने जो कुछ सुझये सोखा है उसे परि 
त्याग कर दो चौर यहांसे दूर हो जाओ।” तब देव. | 
रातके पु याज्ञवल्कय पढ़े हुए यजुर्दंदकों वमन कर 
वह्षॉंसे चले आये ¦ इसके बाद सुनिवोंने उस उगले इए ` 
यजुग णको देखा और उन्हे. पाने लिए तोतर पचो '. 
बन कर उस यज्ुव दको चु ग लिया । तभोसे उस रम' 
योय वजुःशाखाका नाम तैत्तिरोब हुआ है। 
( भागवत० १२।६।५४-५८ ) 
तित्तिरिक (स० पु०) तित्तिरि खाथे कन्‌ । तित्तिरि देखो । 
तित्तिरोक (स'« क्लो० ) तित्तिरः पक्षदाहन जात 
तित्तिरि-वाइलकात्‌ इक! एक प्रकारका अव्ज्नन जो 
तोतर पचौके प'खके जलानेसे ते यार किया जाता है । 

तिथ (स'० पु०) तेजयति तिज-यक्‌ । -तिथएछगूथयूयप्रोखाः । 
उण २१२ । १ अग्नि । २ काम; कामदेव । ३ काणं 
४ प्राद्मट, काल, वर्षाका समथ। 

तिथि ( स० घु०-स््रौ० ) अततोति अत-सातत्यगमने अतः - 
इथिन्‌ । १ पन्द्रह चन्द्रकलाओ की क्रियारूप - प्रतिपदा 
आदि तिथियां। २ असावास्यासे ले कर पूणि मा तक 
ओर पूणिंमासे ले कर अमावास्या तकको चन्द्रमाकी 


- बलिचिकि र्थि कहते हैं। (तिथितत्व) जो काल विशेषं ` 
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शौयमान वा वददैसान चन्द्रकलाका विस्तार करता है, 


उस कालविद्येषका नास हो तिथि है। आधारखरूपा 
: महामाया जो देड्योंको देइधारिणो हो कर अवस्थित 
हैं. तथा जो चन्द्रमण्डलके षोड़शभाग परिमित चन्ट्रको 
देहधारिणे अमा और महाकला नामसे प्रसिद्द नित्य 
शर क्यो दयरडित हैं, उनका नाम भो तिथि है । ऐसो 
तिथियां दो भागोंमें विभत्त हैं--शुक्ता ओर छ'णा। अमा- 
बस्याक बाद प्रतिपदासे पूणि मा तक ओर पोणि मासोके 
बाद प्रतिपदासे अमावस्या तक, पन्द्रह पन्द्रह: दिनोंका 
एक एक पक्ष होता है। इस प्रकार-मैद्से चन्द्रकी छास- 
इदि हुआ करतो है। स्मात्त भट्टाचाय ने इस प्रकार 
लिखा है--“ददिकर: शङ्गः कृष्णथन्द्रत्तयात्मकः” अर्थात्‌ 
' जिन पन्ट्रह दिनो में चन्द्रको वदि होतो है, उस पक्षको 
शुक्ष वाइत है और जिन पन्द्रह दिनोंमें चन्ट्रका दास 
होता है, उसको छ'णपच कहते हैं। चन्द्रमासमें 
पहले शक्लपच्च चोर पोछे छव्णपक्ष व्यवद्दत होता है। 
सभी तिथियां प्रायः ३० दण्ड परिमित हैं । चय मण्डलसे 
विनिःखूत हो कर चन्द्र जो त्रि'शद्वागाव्मक राशिके दाद 
भाग तक गमन करता है, वहो एक .एक तिथि है, 


__ -राशिका परिमाण १५० दण्ड है; सुतरां उसके ३० भागके 


१२ भागमें हो ६० दण्ड हुए, इस तरह ६० दण्ड हो एक 
एक तिथिका परिमाण है । जिसका नाम अमा हे ओर 


- जो क्षयोदयवजित, भ्र.व, षोड़णोकला है, वह काल हो 
समान्धतः तिथि है । 


_ ददिक्ञययुत्ता पच्चदगकलारूप जो कालविभाग हैं, वेहो 
पन्द्रह तिथियां हैं । वहि आदि पन्द्रह देवता उक्त पन्द्रह 
कलाओंको क्रमसे पान करते हैं। जेसे-वझ्ि देवता 
, प्रथम कलाको पान करते हैं, इसलिए उनका नास प्रथम 
: है एव' तदुक्त कालविशेषका नाम हो प्रतिपद्‌ है। 
` इसो प्रकार दितोया - आदिके विषयमें . समझना 
चाहिये। इस तरह कलाए जब पोत होतो हें, तब 
कृष्णपक्त होता है। भोर तदनुसार प्रथम कला, दितोय 
कला होतो है:एव' तदुक्त काल हो प्रतिपदा दितोया 
इत्यादि कहलाता है। इस प्रकारसे जब समस्त कलाए 
~ चन्द्रमण्डलको पूण करतो हैं, तब उस समयच्चा नाम 
शक्तपक्षदोता हे) | 
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चन्द्रकी प्रथम कलाको अग्नि, दितीय कलाको रवि, 
ढतोयओो विखदेव,चतुथं को सलिलाधिप, पञ्चसको वषय्‌ 
कार, षछको वासव, सब्घमको ऋषिमण्डल, अष्मक्रो 
अज कपाद नवमको यम, दयम वायु, एकादशको 
उमा, दादशक्रो पिढसञ्चल, त्रयोदशको कुवेर, चतु 
दं गको पशुपति शोर पञ्चदश कलाको प्रजापति पान 
करते हैं। समस्त कलाए' जब पोत हो जातो हैं, तब 
चन्द्रमण्डल बिलकुल दिखाई नहीं देता। जो षोड़श 
कलाए' सर्व दा जलमें प्रविष्ट होतो हैं तथा अमामें 


तोम ओषधि प्राप्त होतो हैं तथा ओषधिगत और अम्बु- 


गत होने पर उनको गो पान करतो हैं, व्च गोसन्भ,त 
चोरसमूह अम्टतखरूप दै, दिजाति हारा मन्त्रपूत दो 
कर यज्ञोय अग्निम हत होता है; उससे चन्द्रमा पुनः 
दिको प्राप्त होता है। इस तरह दिनों दिन ददिप्राप् 
हो कर पूणि मामे वह पू ताओ प्राप्त करता है.। 

[सद्ान्तशिरोमणिके मतसे चन्द्र सूय से विनिःखत 
हो कर पूव को ओर गमन करता है| 

अमावस्थाके दिन शोघ्रगामो चन्द्र सय मण्डलके अध 

प्रदेशमे भोर मध्यगामो सूय चन्द्रमण्डले उड प्रदेशमे 
रहता है। सूय की सम्प ण किरणे चन्द्रके उपरिमागमें 
पडतो हैं, निम्न वा:पाश कसो भो तरफसे नद्दो निकल 
सकतों । चन्द्रके उपरिभागमें पतित डो कर उसो तरह 
अवस्थित रइतो हैं, इस तरह चन्द्र ओर सूय के गति- 
विशेषके कारण तथा खय रश्मियोंके सम्प, अभिभ्यूत 
होनेके कारण चन्द्रमण्डल जरा मी दिखाई नहों देता । 
पोछे चन्द्र शोत्रगतिशे दारा सूय से विनिःख्त चो कर 
पूवे दिशाको गमन करता है अर्थात्‌ त्रिशत्‌ श युक्त 
द्वादश अशःष्ारा सयका _ उलन कर 
गमन करता है । अतएव उस समय चन्दने पद्मदश 
भागो मेये प्रथम भाग दग नयोग्य होता है। . सूथ को 
किरणे. उस प्रथम भागमेंसे निकलतो हैं, इसोलिए 


चन्द्रको उस प्रथम कलाको सब देख नहीं पाते ओर उसी | 


कलाको प्रथम कला कहते हैं। उक्त कलानिष्पत्ति परिः | 
मित कालको हो नाम तिथि है । इितोया आदिमे भो . 
इसो तरह समभ लेना चाछिये-। 


` चन्द्र ओर सयको गतिके दवारा. जिस. समय 


कालका 
~ 


१०६: 


. विशेषका आखथ करके तिथिका खरूप-निणं य 
चाहिये। समग्र नक्षत्र बारह राशियॉका भोग करते 
हैं, ३० अ शोमे राशिका भाग होता है। सूय से निकल 
कर चन्द्र जब सक त्रिशत्‌-भागा्क राशिफे दादश 

` भागमें गमन करता है, तब तक चन्द्रमातिथि अर्थात्‌ 

शुक्लपक्ष है । (विष्णुधमोत्तर) चन्द्र नित्य राशिचक्रके मध्य 
१३अ श १० कला २४ विकला ५२. अनुकला पचि प्र“ 
दिशाहे पूव दिशाको गमन करता है। सूय प्रतिदिन 

` “_प्रचिम दिंशासे पूव दिशाको ५० कला ८ विकला गमन 
करता है। इस तरहसे चन्द्र सूय से:दिन दिन १२ अ'श 
११ कला ४७ विकला गमनःकरने पर .एक एक तिथि 

` होती है। यह मध्यगति द्वारा स'घठित होता है। किन्तु 
` चन्द्र भौर सूयं को शोधगति ओर मन्द्गतिके अनुसार 
इसका व्यतिक्रम भो इभ करता है। सपुटगणना द्वारा 
च्योतिवि दृ विद्वानाने खिर किया है, कि चन्द्रश सय से 
हादश भश गमन करने पर एक एक तिथि होती हे । 
इस प्रकारसे २६० अ'श गमन करने पर प्रतिपद आदि 

_ ३० तिथियाँ इभा करती हैं। जब चन्द्रमें उचि ओर क्षय 

` होता रता है, तब उसे शक्ल चोर कृष्णपक्ष : कहते हैं। 
 शुक्ला्मोके दिन चन्द्र सूयंसे ८० भ पूर्वा'शर्मे अवस्थित 
रहता है, इस कारण ' उस दिन अद्देचन्द्र दिखलाई 

कप १ क हे पर 

- चन्द्र खयः तेजोमयं नही. है, सव'रश्सि दारा चन्द्रम 
` प्रकाश होता है; इसलिए चन्ट्रमण्डलके एक चोरका 
हिस्सा लगातार १५ दिन तक टोप्रिमान्‌ चौर दूसरी तरफ 
का हिस्सा नियत तिमिराह्त रहता हे.। ै 

ˆ -“तरणिकिरणसंया देष पीथूषपिण्डो 

- दिनक्रदिशिचन्द्ररचन्द्रिकाभिङ्च कांति। ' .' 
-- तदितंर दिशि वाळाङुन्तलशयाप्रलक्रीः : 5: 
' घटइव निजमूति'च्छायमैवा तपस्थ; ॥7( ज्योतिष ) ` › 
र चन्द्रके जो अश घयेको घोर होते हैं, वे हो भग 
सूय को किरण-पा कर प्रकाशित होते है । : इसके सिवा 

“चन्द्रके अन्यं भशे वाला खोके केशोंके समान श्यामवर्ण 

हैं। जैसे ध पने रक्‍ले इए घडेका एक. हिस्सा अपनो 

- छायासे आच्छ रहता हे, उसो तरह इसको थी सम । 


वियि 
परिच्छेद होता है, उस समय चन्द्र भोर स्य के गति- | 


“हम चन्द्रमण्डलके जिस अदोशकी देख रहे हैं, वह भदौ 
जब सूथ -किरण दारा सव तोभावसे प्रकाशित होता ह 
तब उसे पूण चन्द्र कहते हैं और उप्ती दिन पूणि'मा 
तिथि होतो है । उस उज्ज्वल अ'शको न्य नाधिकताओ 
अमुसार चन्द्रकलाको 'ासददि होतो है, इसलिये तिथि 
भो प्रतिपदा आदि नामोंसे पुकारो जातो हे । अभाव- 


- स्याके बाद शक्क-द्दितिथामें चन्द्र पच्चिमदिशामे उदित 


होता है तथा उक्ष तिथिसे चन्द्रमण्डलका पश्चिम्तांश सूय. 
किरण द्वारा क्रमशः एक एक कला प्रतिदिन बढ़ता हे 


- भर 'अन्तमें पूणि माके दिन पूर्ण चन्द्र हो कर प्रकाशित 


होता है। और जब छाष्णपच प्रारन्भ होता है, तो प्रति 


: दिन चन्ट्रमण्डलक्रै दृश्य अर'शसे एक एक कलाका हांस 


हो कर अमावस्याके दिन चन्द्र सम्म ण रुपसे अहश्य हो 


- जाता हैं। : 


शक्रपचको प्रतिपदासे ले कर पूर्णिमा तक चन्द 
क्रमशः सूयं से दूरगामो होता है, एव' तदनुसार चन्र 
मण्डलका प्रदोक्ष अ'श एथिवीके समोपवर्ती हो कर प्रका- 


: थित होताः रहता है। ` शक्षपत्तमे प्रतिपदासे ले कर 
. पूर्णिमा तक चन्द्र अपने ववत्त वा पथमें १८० श्र'श भ्रमण 


करता है ; इतने समय तक चन्द्र-स॒य से (एथिवोके सम्ब- | 


:न्थसे ) पश्चिसमें अवस्थित . रहता: ई और .क्ष्णपत्तम 
पूव कौ ओर अवस्थित होता है। इस तरह चन्द्र जितना 


जितना सूय के पास पहु'चता जाता है, उतना ही प्रथि- 
वोके लोगोंको उसमेंसे एक एक कला घटती: दिखलाई 
देतो है। अन्तमे अमावस्याके दिन इसके समस्त प्रदोप् 
अश एथिवौसे विपरीत दिशाको ओर हो जातै हैं और 


तिमिराहंत अ'श एथिवीके सामने आ जाते हैं। 


` तिथियोंकी व्यवस्था ।.....जो प्रतिपदा. त्रिसन्ध्याज्यापिनी 
होतो है, बहो. प्रतिपदा ग्राह्य है; इसमे. युग्मा- 


' दरता चर्थात्‌ दो तिथियोंका पूज्यत्व नहीं हे ।.. केवल 


बिसन्ध्याव्यापिनो 'तिथि पूज्य है। . यह सव त हो होगो, 


- सिफ इरिवासरमे इसके भेद-होते हैं। कपत्षोय प्रति- 
. दा असावस्यायुक्त होने पर आदरणोय है । परन्तु 


उपवासके लिये ऐसी व्यवस्था नहीं अर्थात प्रतिपदाके दिन 


“उपवाम करना हो तो छष्णा-दितोयायुक्त प्रतिपदाको 'उप" 


= वास करन | हि र र 
` CC-0.Jangamwadi Math Collection. लनर ह, Yn $ 
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तिथि 


कातिकसासकी शंक्षपक्षोयं प्रतिपदाके दिन वलिराज- 
को पजा को जांतो है। उक्त तिथिमें जो वलिराजको 
पूजा करता है, उसे अशेषविध सुख होता हे । पूजा करके 
राति-जागरण करना पड़ता है । इस प्रतिपटाका नाम 
द्य तप्रतिपद्‌. है । 


कार्तिकमासके प्रथम दिन अर्थात्‌ शक्षपक्षोय प्रतिपदा- 


: को हरगोरोने द तक्नोडा को थो, इसलिए उक्त तिथिको 
द्यूतप्रतिपदा कहते हें । इस क्रोडाम शङ्कर पराजित 
- हुए थे और शइःरोने विजय पाई थो, इसलिए शिव 


दुःखो ओर दुर्गा सुखो इई थीं। वतमान समयमें भो 


उक्त दिवससें लोग जुआ खेला करते हैं। उसमें राजाको 

'जय ओर पराजय होतो है, सब्बत्सर उसको सुख शरोर 

- दुःख होता है। स वत्‌का फलाफल जाननेके लिए उक्त 
- तिथिमे व्य तक्रोड़ा विधेय है-। उक्त तिथिमें यदि गङ्गा - 
स्नान और दान किया जाय, तो शतगुण पुण्य होताःहै। 
` “नानं दाने शतगुण काठिके5स्योतिथौ . भवेत्‌ ॥” (तिथित०) 

यदि अग्रहायण मासको कृव्णपक्षोय प्रतिपदा रोहिणो 


`` नक्षत्रयुक्त'हो और उस समय यदि गङ्गगख्रान किया जाय, . 
तो शतखूय ग्रहण कालोन गड्लास्रानका फल प्राज्न हो। : 


- उत्ता तिथिमें कुफाण्ड-भक्षण, त लमदःन भीर चोरकम 
“नहीों कराना चाहिये। । 
दितोया--जो दितोया प्रतिपदुयुक्त हो, वह ग्राह्य 


है; यह नियम शक्त ओर छष्ण दोनों पचाक लिये . है। ' 


- किन्तु कोई कोई परयुक्षको हो ग्राह्म बतलाते हें । . 


_ उपवास-तिथिमें जो तिथियां भातो हैं, उनमें परयुक्त : 
"और पूव युक्त इस प्रकार दो प्रभे द : हैं, जैसे. दितोय़ा, 
: एकादशो, अष्टमो, त्रयोदशो ओर अमावस्या, उपवास-' 
` विधिमें परयुक्त ग्राह्य नहों हैं। : . कष्णपच्षोय. तिथियोंके : 


लिये उक्त नियम लागू है, शक्षपक्षके लिए नहीं । -.. 


त्रयोदशो और अमावस्या, इनका उपवास शेषको पकड़ 
' कर करे। .( विष्णुरहस्य) . 

आषादढ्मासकौ शक्षपक्चोय पूष्यानच्षतरयुत्ता दितोयाको 
_ जगन्नाथदेवको रथयात्रा हुआ करतो है, इसलिए उस- 


` दिन यात्रा-महोत्सव और ब्राह्मणभोजन करावें। . यदि ||. 
नक्षत्रयुक्त न भो हो, तो भो :उत्तःतिथिके०साहात्म्थ! 
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के कारण उत्ते कम करना उचित है। इससे भगवानको 
अत्यन्त प्रोति होतो है । ः 
` यमदितीया-“काति कमासको शक्कपच्चीय, दितोयाको 
खाळद्वितोया कहते हैं । इस दिन बहिनोंको भाइयोको ` 
पूजा करनो चाहिये। 5 
यम-दितोयामें यम ओर यमुनाको-पूजा को जातो है। 

यत्नपूव क उस दिन बहनके हाथका भोजन करे, बहनका 
दिया इआा दान प्रतिग्रह करे' एव'बहनको दान देवें । 

` अपरपचके वादको शङ्कदितोया, कोजागरके बादको 
हष्णद्दितोया,.चेत्रको ओर. काति कको पूण मासोरे बाद- 


-को कष्णद्दितोया, इन सबका ढ़तोयाके -साथ युग्मादर 


है। अतः उत्त दिन अनध्यायके हैं । 
. यमदितोयाऊे दिन यात्रा नहों करनो चाहिये, यात्रा 
करनेसे सत्य, होतो दै.। इस तिथिमें डतो (बडो इड़) 
खाना मना है। 

ढतोया--रनम्भाब्रतके सिवा देव ओर . पे द्रकम में 
चतुर्थोयुक्त ढतोया ग्रा है। ज्यषठमासको शकपच्ोय 
ढतोयामें रन्भात्रत इभ्रा . करता .है। बेशाखमासको 
शुक्रपचोय ढतोयामे कत्तिका ओर रोहिणो. नक्षत्र हो,.तो 


विशेष फल होता हैं.। 

-- इस दिन स्नान ओर दानादि करनेसे उसका. अक्षय 
फल होता है, इसोलिए उसका नाम अच्चय-ढतोया-पडा . 
'हैं। उस दिन जलदान करनेसे मडापुण्य-होता.- हे तथा 


विष्णुको -चन्दनाज्ञ देखनेसे विष्णुलोकमें बास होता. है। 
यह सत्ययुगको प्रथम तिथि है-।. . वे शाखको शुक्ला 

ढतोयामें भगवान्‌ने यवको ष्टि कर सत्ययुगको रूष्टि 

को थो, इसलिये यवसे विष्ण,को अचःना . और दोस 


. करे' एव ब्राह्मणको यवान्नका भोजन. करावे । उल्ल तिथि- 
'| - में गङ्गा ब्रह्मलोकसे एथिवो पर उतरी थो, इसलिए शङ्कर 

शक्षपक्षोय एकादशो, अष्टमी; षष्ठो, हितोया, चतुदंशो। 
- उस दिन जो खदासे गङ्गाखान और तपोमादि करता 


गङ्गा, हिमालय, कॅलाश ओर सगर रूपतिको पुजा करे । 


है, उसका अनन्तकाल 'पय न्त खग वास होता हे ।). इस 
ढतोयामें युग्मादर नहों है । तोया तिथिमें मांस भर 
पटोल खानेका सवथा निषेध हे। ... . ` - 
चतु थो चतुर्थो भोर पञ्चमो संयुक्त ग्राह्य होने पर 
/बकादशो॥ बसों + घ०डो9" धसावस्या धोर चतुर्थी, 


र 
$) 
> २५.० । 
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/ नट 


ज्ेषको पकड कर उपवास करना. पड़ता है । किन्तु ब्रह्म- 
` बैंवत पुराणान्तगत गणिशन्रतमें ढ॒तोथायुक्त चतुर्थो 


' अर्थात्‌ उन दिनोंमें गङ्घाज्जानादि करनेसे अक्षय तिथिका 
. फल होता है। 'त्रबोदशो, चतुर्थी, सप्तमो और द्वादशो 


« पर युक्त ग्राहय नहीं है।. छग्णप्रचमें पञ्चमो पूव विद 


- कारण उपवास करना चाहिये । 
`  जावणपम्रासको छणापच्चमोक्ो नागपञ्चमी कहते हैं। 


निवारित होता है। 


. सिवा उक्त पञ्चमीमें लक्ष्मो भौर -सरखंतोको एकल 
` करके दावात ओर कलमको पूजा करनो-याहिये १०” 


ग्राचा है | 


सोमवारमें अमावसपरा, रविवारमें सप्तमो ओर मङ्गल | : 


वारमे चतुर्थों पड़ने पर वे तिथियां अक्षया होतो हैं 


इन तिथियोमें प्रदोषमें अध्ययन न करना चाहिए। हैमो 
ट्रिक मतसे प्रदोषका शब्दाथ प्रहर है। भाद्रमासके कृष्ण 
और शुक्ल दोनों हो पक्षको चतुर्ोका नाम नष्टचन्द्र है। 
इस चन्द्रमाका कसी दशन न करना चाहिये। अकस्मात्‌ 
दशन हो जाने पर शान्तिको व्यवस्था करनो पडतो $। 
साघमासक्षो शक्कपचीय चतुर्थी मे गोरोपूजा को जातो 'है 
उस दिन सूलो खाना और चोरकर्म कराना निषि है। 
पञ्चमो - जो पञ्चमो चतुर्थी ओर चतुर्थीके चन्द्रे युक्ष 
- हो, वहो ग्राहय है; पर युक्त ग्रा नदो । 
“चतुथी संयुक्ता काकी पंचमी परया नतु” ( हारीत ) 
पञ्चमोके समस्त काय चतुर्थी स युत्ता होने पर करे) 


ग्राइप्र होनसे, शक्त ५चमें परविइ/ ग्रहणोय है 
पञ्चमी पूर्व दिवसके पूर्वा कमें चतुर्थोयुत्त हो भोर वादे 


दिन पूर्वाइमें पष्ठोयुक्त हो, तो पूबदिन उपवासादि देव- . 


“कायं करने चाहिये । पूर्वाइमें चतरयो्ुक्त पञ्चमो यदि न 
हो और दूसरे दिन पूर्वाुमे सूहत के भीतर यदि कमसे 
कम पञ्चमो था जाय, तो पूर्वाक्षके अतुरोधसे दूसरे दिन 

` पूजा करनो चाहिये और उसो दिन पूजाको प्रधानताके 


उस दिन प्राङ्गणमँ मनसादेवो ओर अष्टनागको पूजा को 
जातो है। इस तरह प्रति पञ्चमो अर्थात्‌ भाइमासको 
छष्णयद्चमो तक पूजा करनो चाहिए । इससे सप भय 


माघमासको शक्तपक्षोय चतुर्थको वरद।वसन्त चतुर्थी 
कहते हैं। उस दिन गोरोको पूजा को जाती है, इसके 


तिव 


पश्चमीके दिन अध्यर्यन वाँ लिंखंनां न चाहिये तथा उंस 
दिन सरखतोका उत्सव करना चाहिये। इस: तिथिनने 
बेल न खाना चाहिये । 

षष्टो -- सप्तमोयुक्ष षो हो ग्रहंण को जाती है। जेठ 
मासकी शुकाषष्ठीको अरण्यषष्ठी कहते हैं। इस कारण 


.उत्त षछोको स्त्रियां एंक एक प'खा हाथमें ले कर वनमे 


षछोकी पूजा करने जातो हैं । इसको “जमाइषछो” भो 
कहते हैं। न 
भादरमासको शक्ाषष्ठोको प्रचयाषष्ठो कहते हैं। इस 

दिन खानादि करनेसे अक्षय फल होता है । 

अगहन महोनेको शुक्लाषछोको गुहषष्ठी कहते हैं 
उसमें शिवाको शान्ति को जातो है। | 

चे त्रमासंको शह्लाषष्ोको स्कञ्दषंडो कहते हैं. उस 
दिन कात्तिकको पूजा करनेसे इस जन्मे सुख-सोमाग्य 
और परलोकमें वेकुण्को प्रामि होतो है । 

आश्विनमासको शक्काषठोको बोधनषष्ठी कहते हैं । 

क्णाष्टमी अर्थात्‌ जन्माष्टमो, स्कन्दषडो ओर शिव“ 
रात्रि इनमें शेषको पकड़ कर काय करें । तिथिके अन्तमे 
पारणा करनो चाहिये। 

सप्तमो -षछोयुता सन्नमो युग्भादरके कारण ग्रहणोय 
है | पञ्चमो, सप्तमो, दशमो, त्रयोदशो, पतिपदा और 
नत्रमो, ये तिथियां उपवासविधिमें सन्मुखो भर्थात्‌ त्विसः 
स्याव्यापिनो, परयुक्त ग्रहणोय हैं । सिफ इरिवासरमे 
अर्थात्‌ एकादशोमें शेषको पकडूना उचित है। उपवास" 


' विधिज्षे अनुसार षष्ठोयुक्त सश्सोमें हो उपवास करना 


चाहिये, अष्टभोयुक्त होने पर नहो'। यदि शक्कपच्चोय 


' सष्घमोमे रविवार पड़ जावे, तो उसका नाम विजयांसप्तमी 


है, उस दिन स्नान, दान ओर सूय पूजा करनेसे फल 
होता है। 


भाट्रमासको शङ्का. सक्षमोको ललिंतासशंमो कहते . 


'है। इसमें कुक टोत्रत किया जाता है। जो इस व्रतको 


करता है, दूसरे जन्ममें उसके लिए प्रथिवो पर कुळ 
सुष्प्राप्य नहो' रहता। ` 

माघमासको शल्ला-सतमोको माकरो सहसो कहत 
हैं। इसको युगाद्या भो कहते हैं। उस दिन अरुणो 


द्यते था मिहान किया जाय, तो रतस 


` - में कष्णजव्मा्टमो होतो है; इसो कारण आवण 


` तिथि | ५०९ 


कालीन गङ्गाखानका फल हो । माकरी सक्तमोको सन्त 
बदरोपत्र और सप्त अरकेपत्र मस्तक एर घारण करके खान 
करे | महानवमी, द!दशो, भरणो नचत्रयुक्त दिन, अक्षय | 
' दृतीया और रथाख्य सप्तमो अर्थात्‌ माघ मासकी सप्तमी | 
` डून दिनोंमें अध्ययन न करना चाहिये । 

मन्वन्तरा तिथि- आश्विनको शुक्ला नवमी, कातिक- 
' की हादशो, चेत्र और भाद्रकी शक्काढतोया, पोषको 
एकादशी, फाला नकी अमावस्या, आषाठ्को शुक्वा- 
सप्तमो, माघकी शक्ला सप्तमी, खावणको राधाष्टमो, 
आषाढुको पूणि मा एव कात्तिक) फाल्गुन, चत्र और 
ज्ये छको पूणि माको मन्वन्तरा कहते हैं । इन तिथियोंमें 
दानादि करनेसे मच्चाफलकी प्राप्ति होती है। 

अष्टमो--शक्कप्च््को अष्टमो नवमोयुक्त और छष्ण 
` पक्षको अष्टमी सप्तमोयुक्त होने पर हो ग्राह्म है। छप्ण' 
पक्षको अष्टमी भर चतुदशो उपवासविधिके अनुसार 
पूर्वा तिथियुक्त दो ग्राह्य है। परन्तु शक्रपत्षके लिए 
परयुक्ष ग्रहणोय हे । 

शनि और मड्नलवारको यदि छष्णपचोय अष्टमो 
और चतुद शो पड़े, तो बह अत्यन्त पुण्यजनक तिथि 
होती है। इचषस्मतिबारकी अष्टमो, सोसवारको अमा- 


वस्या, राॉववारको सप्तमो और मङ्घलवारको चतुर्थी र 
` तिथिके अधिपति अग्निदेव, दितोयाळे प्रजापति, ढतोया- 


इनमें जो लोग धम वा पाप कमं करते हैं, वह ६० 'हजार 
वर्ष तक अक्षय रहता है। “दल 

. 'जन्माथ््मी-भाद्रमासको कष्णाटमीके दिन सावणि 
मन्बन्तरोय प्रथम युगे देवकोंके गभ से योकष्णने जन्म- 
ग्रहण किया था। खावणम हो चाहे भाद्रमे, रोडिणोयुक्त 
कृष्णाष्टमोको जयन्तो कहते हैं, जयन्तो"अष्टमोका हो 
अपर नाम जन्माष्टमी है। विषेचनापूव क देखा 
जाथ तो इस जगह एक सन्देह हो सकता है, कि 
एक बार आवण मासमें और एक बार भाद्र मासमें 
जन्माष्टमो कहो गई, इसका तात्पय क्या ? तात्पय 
यह है, कि श्रावणके सुख्थचन्द्रमें भोर आट्रके गोणचन्द्र 


माद्र ये दोनों पद प्रयुक्त इए हैं। किन्तु ब्रतके लिए भाद्र 
- मासका उल्लेख करना पड़े गा। भाद्रमासको छ्णपच्षोय 


- रोहिणोयुक्त अष्टमोमे छणाटमो. व्रत दै चोर, उसो हि| 
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उपवास करनेका विधान है। जन्प्राधमी देखो । 


दोनों दिन निशोथ सम्बन्ध होने वा न होने पर र 
दूसरे दिन अ'ग्रेजो हिसावसे अमावस्या आदि तिथि . 


गणनाके नियप्त ५१० मे पृष्ठमें लिखे जाते हैं । 


प्रथम विधि--जिंस सालके जिस मदोनकेनोचे जो . 
संख्या दो गई है, वह संख्या उस महोनेको तिथित्रे लिंए . 


आवश्यक होगो, उस मासको तारोखको उक्त स ख्याके 


` साथ जोडनेसे जो सं ख्या दोगो.वहो तिथिको स ख्या है। 


ग्रसाण--तांलिकामें १८७१ सनूके जून मासके स्तम्भको 


“१३ संख्याको उस मांसको दो तारोखसे जोड़ने पर १५ 
'होता है, ३२ तारोखको पूणि मा हैं। यदि ३० हो, तो 
ˆ उसे छोड़ देना पड़ गा । 


असावस्याके दिंननिरूपणकी विधि-ऊपरको अनुः 


` क्रमणिकामें सन्‌के पूव भागमें जो सख्या है, उसका 


३० से वियोग करनेसे जो स ख्या बचेगो, उतन स॑ ख्यक 
दिन अमावस्या है। यथा 

१८७१ सन्‌के जन मासकें स्तम्भको १३ स ख्याकै ऊपर 
२० रख कर यदि वाकी निंकालो जाय, तों १७ बाको 


` बचते हैं। इस तरह जून मासके १७वें दिन अमावसग्रा 


वुड । * 
तिथियोंके अधिपति शक्न और कष्णपक्षको प्रतिपदा 


की गोरे, चतुर्थीके गणेश, पद्चमोके अहि, षष्ठीके कार्तिक, 
सप्नमोके रवि, अष्टमोके शिव, नवमोको दुर्गा, दशमोके 
यम, एकादशोके विश्व, दादशोक इरि, त्रयोदशोके कास; 
चतुद शोके हर, पूणि मा ओर अमावास्याके अधिपति 
चन्द्र है । 

मासदग्धा तिथि-वेशाख सासको शक्वाषछौ, आषाढ 
मासको शक्काष्टमो, भाद्रसासकी' शंक्वादशमो, काति कको 
शक्वादादगो, पोषको शक्कादितोया और फाखा,न मासको 


को छृष्णादादशो, चेत्रको कष्णादितोया ओर ज्य ष्ठको 


` कृष्णाचतुर्था मासदस्धा डोतो हैत ' | ह 


उत्ता मासदग्धा तिथियोंमें जो व्यक्ति जन्म लेता वा यात्रा 
रता है; होने पर सो 'कालका , 


` शक्ताचतुर्थी मासदा होतो हे । खावणको कष्णाषेषो, 
. आख्विनको छष्णाष्टमो, अग्रहायणकों झप्णादशसो; माघ | 


ग्रासं बनता हे. तथा उसके विवाइमँ विधवा, क्लषिकर्ममें | 


` क्षलका अभाव, विद्या भारणमें सूख, स्तरो-सफ़समें गर्भ- 
' पांत और बाणिज्यमें सूलधनकां नाश होता हैं। इसलिये 
बुदिसान व्यक्ति दग्धा तिथियोंमें कोई भी शभकाय नहीं 
` प्रंतिपदासे ले कर अष्टमो तककीःव्थवंस्था पहले 
` लिखो जा चुको है ।. काम: 

५  लन्‍्माष्टसोको.पारणविधि-रोहिणोयुत्न अष्टमो, होने 
“घर पारण न करे । अन्यथा पूव क्षत कस और उप्रवा४- 
` जनित फल नष्ट. हो जायंगे। जन्माण्मोके पारणके लिये 
यह नियम है, अन्यान्य व्रतोंके लिए भो ऐसी विधि है। 
जिस तिथि रोर नत्तत्रके थोगमें उपवासादि करें', उसमें 
` एकका चय न-होने तक. पारण करता उचित नहीं। 
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जन्माष्टमो रोहिणोयुक्त होने पर उपवासादिः करे” तथा 
पहले दिन पष्ठोंदण्डात्मिका अष्टमी है, किन्तु रोदिणो 
योग नहीं है, दूसरा दिन. यदि रोहिणोयुक्त हो तो उस 


. दिन उपवासादि करे । 


यि जयन्तोयोगके पूर्वे दिन उपवास हो और दूसरे 
दिन राति साईैप्रहर बीत जाने पर तिथि-नच्षत्र दोनॉसे 
या एकसे विमुक्ञ हो. तो उस दिन सवेरे पारण करें । 
उपवासकी दूसरे दिन तिथि और . नचत्रके अन्तमे - पारण 
करे भोर जब सद्दानिणामष पूर्व एकका अवसान चीर 
भन्यको सहानिशामें स्थिति हो, तो एकके अवसान होने - 
पर पारण करे ।. महानिशामें यदि दोनोंको-स्थिति हो 


. तो उस्‌ दिन - सुबह पारण करे'। किंसो विद्दान्‌नै 


00-0. Jangamwadi Math Collection. DAR महोने हो.सोडिणोयुक्त अट् मो को ड जयन्तो-भरष्टमो 


“ तिथि 


-बतलाया हैं, किन्तु ऐसा हो नहों सकता । क्योंकि, सूयं के 
समस-त्रपात अवस्थानसे अमावस्या होतो है। ज्योति!” 
“शास्त्रमे ऐसा नियम है! यहां मानना पड़ेगा कि सूय 
द्वादश मासमें दादश राशियोमे भ्रमण करता है। यदि 
'हेसा हो है, तो भाद्रमा समे जिस राशिका भोग करता 
है, अन्य मासमें उस राशिका भोग किस तरह कर सकता 
हे ? अतएव बारह महोने रोहिगोयुक्त अष्टमोका होना 
नितान्त अस भव है । 

टूर्वाटमी --भाद्र मासको शङ्गपचोय अष्टमीको दूव:- 
दसो कइते हैं ; यह पूव युक्त ग्राह्य है ! 

मचहाश्मो-आखिन मासको श्‌ क्ा्टसोको सहाट्टमो 
कहते हैं ; इसमें दुर्गापूजा ओर उपवास करे । पुत्रवान्‌ 

व्यक्तिके लिए उपवास नहीं है; स्त्रियोंमें ससो कर सकतो 
हैं ; दूसरे दिन पारण करना चाहिये। सचख कोटि 
एकादशी पालनेसे जितंना फल है, महाष्टमोके उपवास 


“करने पर भो उतना हो फल प्लिंलता ,है। महाष्टमीका | 


ब्रत नवमोयुक्त होने पर हो करे । 
गोपाष्टमी-कातिंककौ शङ्का भटमौको गोपाष्टमी 
कहते हैं, उस दिन गो-पूजा, गोग्रासदान और ग्रवानु- 
गमन करनेसे महापुण्य होता है। 
.. अष्टका-अग्रह्ययण, पोष ओर माघको छ्णाष्टमोको 
: अष्टका कहते हैं। अग्रहायणमासको क्ष्णाष्टमौका नाम 
» .पूपाष्टका है, उस दिन पिष्टक द्वारा पितरोंका यद किया 
जाता है.। पौषमासकी क्षष्णांटमोका नाम मांसाष्टका है 
- इसमें. पितरोंका मांस-दारा याइ होता है। माघमास- 
को क्ृष्णाटमौको शाकाष्टका कहते हैं, उस दिन शाक 
दारा पितरोंका साद किया जाता है। 
भोसाष्टमो--म।घमासको शक्वाष्टमाको भोमाष्टमो 
कहते हैं। इस दिन चारों वर्णोंको भोमका तप ण करना 
_ » पड़ता है। तर्षेण देखो। - 
भ्रशोकाष्टमो--चेत्रमासको. शक्लाटमोका नाम 
अशोकाष्टमो है। इसमें ८ अशोक कलिका खाई जातो हैं 
तथा ख्रानदानादि करनेसे शोकसे छुटकारा मिलता है। 
लोहित जलमें सनान करना हो विधेय है। . 
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“त्वामशोक इरामीषट मधुमासवसुद्मव |. 
पिवामि शोकसन्तप्ता मामशोकं सदा कुरु ॥? 
अञ्ञाकाष्टमी देखो । 
नबमो--प्रष्टमोयुक्त नवमो ग्राहय है, क्योंकि असो के 
साथ नवसोका युग्मादर होता है, आाट्रसासको आाट्रोयुक् 
कष्णानवमोमें बोधन तथा कल्पारन्भ किया जाता 
हे । इस नवमोको बोधननवसो कहते हैं । यदि उत्त दिन 


- आर्द्रा नक्षत्र न हो, तो तिथिमाडात्म्यक्ने कारण उस दिन 


क्वायं करना होगा । म 
काति कक्नो शंक्रपक्षोय नवमोको ब्रह्माने चण्ड़ो-पूजा 
को घो ओर व दिन युगका प्रधान दिन था, इसलिए 


: उसे दिन चण्डोपूजा को जातो है। 


साधमासको शक्षानवमोका नाम है महानन्दा, उप 
दिन सुत्तानादि करनेसे उसका फल अक्षय होता है। 
` -ओरासनवमो--चे त्रमासको पुनव सुनच्षत्रयुक्त श्ला- 
नवमोक्ते दिन भगवान्‌ते रामके रूपमें जन्म लिया था, 


- इसलिये उत्त तिथिक्ता नाम रामनवमो पड़ा है । कोटि- 


सयं ग्रहण कालको तरह उस दिन जो कुछ किया जाता 
है, उससे चय फल प्राप्त होता है। 
बेष्णवॉके लिए अष्टमोविदा रामनवमोका मानवा 


'उचित नहीं भर्थात्‌ विष्णू परायण व्यक्तिको दशमो युता 


होने पर उपवास आदि करना चाहिये | उपवासके उप 
रान्त दशमोको पारण करे, यदि दूसरे दिन दशमो न हो 
एकादशो हो, तो अष्टभौविद्दामें हो साधारण उपवास 
करे। ` ह 

ट्यमो--शक्लपच्तोय दसो एकादशोयुक्त भोर छष्ण 
पक्षीय दशमो नवमीयुक्ता ग्रहणोय़ हे अर्थात्‌ उपवास ओर 
दै व-पै त्र.कम में उक्त प्रकार प्रसिद्द हे) 


. ` दशहरा -ज्यैष्ठ मासको शक्षप्तीय दशमोकोःदशदरा 


काइते हैं । उस दिन गङ्गाखान करनेसे दंशविध पापोंको 


“चय होता है, इसलिए उसका नास दशहरा पड़ा है। 


ज्ये छ मासको शल्लंपच्ोय दशमोमें यदि इंस्तानचत्र 
योग हो, तो गड्गाखांन मात्रसे दश-जग्त्रक्त पांप नष्ट हो र 


,जाते हैं । 


विजयादशमो-आश्विनको शुक्वादग्रमोका नाम विजया- 
तिथि उदयमें प्रशस्त है। इस 
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दशतीमे देवोका विसर्जन होता हे । यह परथुक्त होने. 
` पर अग्राह्य है । 


एकादशोके साथ युग्सादर चोनेके कारण परयुत्त 
अथात्‌ इादशोयुत्ता एकादगो हो प्रयस्त है! दोनों पक्ष 
कों एकादशोमें ग्टहस्थ। यति, ब्रह्मचारो ओर सारिनक 
सभोको उपवास करना चाहिये। किन्तु पुत्रवान्‌ ग्ट हस्य 
कष्णपच्तसें उपवास न करे । शयन और बोधनक्े मध्य जो 
कृष्णपक्षोय एकादशो पडतो है, उसमें पुत्रवान्‌ ग्ट 
स्थको भो उपवास करना पड़ता है। इसने सिवा अन्य 
णापच्तोय एकादशोमे उपवास न करे | पुत्रवतो सधवा 
स्त्रोको तो कोई भो उपवास करना उचित न॑हो'॥ उप 
यास करनेसे खामोको रायु चय होतो हे! किन्तु 
स्वासोको अनुमति ले कर उपवास कर सक्तो हे । जो 
नारो विधवा हो, उसको दोनों पक्चोंमें एकादशोत्रत करना 
चाहिये। यदि न करेगो, तो उसने समम्त पुण्यादिका 
. नाश होगा भ्रोर स्त्र गइत्याजनित पातर लगेगा । 
वेष्णवाके लिए शुक्ला और छणपच्षके कारण एकाद- 
शोमे कुछ प्रमिद्‌ नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकारसे समान 
ज्ञान रखता है, वझ वष्णव. हे । ` विष्णुभक्तिपरायण 
बे प्णावॉको ES हो कर प्रत्येक पत्तमें एकादशोका 
उपवास करना/ चाहिये। इनमें सहर पुत्रवान्‌ है। 
इसका भो कुछ भेद नहीं । विष्णुता लिए एकादशो 
नित्यन्रत है । विष्ण को प्रान्षिते लिए एकादशो उनका 
नित्य-कत्त व्य है । 
ब्रह्महत्या आदि जो पातक हैं, वे एक्रादशोके दिन 
अद्नका आखय ले कर वाउ करते हैं; अतएव ..उस दिन 


` : अनभत्तण करनेसे उक्त समस्त प्राप गरोरका आश्रय लेते 
_ हैं| इस लिए एकादशोके दिन अन्न न खाना चाहिये। 


श्रौर ८ वष से लगा कर ८० वर्ष तक एकादशोका उप- 
वास करना चाहिये। - 


एकादशोको व्यवस्था ।--पूण एकादशो भर्थात्‌ षष्टि- 


, दण्डाव्मिका एकादशोका परित्याग करना चाहिये । यदि 


दितोय दिन कुछ समय तक एकादशो हो, तो पूर्ण एका- 
दशोको छोड़ कर दूसरे दिन उपवास करना चाहिये। 


~ और यदि दादशीमें पारणयोग्य समय न मिले भ्र्थात्‌ यदि 


दिन ६० दण्ड एकादगो, दूसरे दिन:१ दण्ड 


-हादशो ओर रात्रिश शेषमें दादशोका चय हो कर बगी, 


दशी हो, तो पूर्णाको ग्रहण करना चाहिये । कारण ऐसे 
खल पर पारणयोग्य समथ नहो मिलता । . यदि पूर्व- ` 
दिनमें दशमो युत्ता एकादशो हो तथा दूसरे दिन दादशो- 

युता, अर्थात्‌ पूर्व दिनमें यदि १५ दण्डके उपरान्त एका- 
दशो हो भौर दूरे दिन पारणयोग्य समय तम दादशो 


रहे बा न रहे, तो भो दगमोयुक्त एकादशोको छोड़ देना 


हिये । 

दशमोविंदा एकादशो कभो भो न करे'। यदि यों 
दये वाद अल्प समय तक दशमो, पोळे एकादशो ओर 
उसका चय चो कर दादयो हो तो शुद्द दादशोम हो 
उपवास करके त्रथोदेशोको पारण करे । इस प्रकार 
एकादशो करनेसे शत यज्ञका फल होगा । किन्तु ऐसा 
होना अत्यन्त दुल भ हे । 

यदि एकादशो षष्टिदण्डात्मिका दूसरे दिन न रहे 


और द्वादशो ग्रा जाय तो द्ादशोके एक पदका परित्याग 


करके पारण करे । कारण, दादशोका प्रथम पाद एका- 
दशो व्रत नित्य है, इस कारण अशोचादिको प्रतिवस- 


` कता होने पर भो व्रत भङ्ग नहो होता । 


` (यदि एकांदशोके टिन स्त्रो . रजखलादि कारणो से 
अशद्द हो, तो वह खय' उपवास करके टूसरेके द्वारा 
पूजा भादि करावे । एकादशो न कर सके तो उसके अनु' 
कल्प हैं, उपवास करनेमें असम व्यक्ति यदि फल-सुल 
वा जलाहार करे वा एक बार इविष्य वा विष्ण:का नेवेद्य 
खावो, तो वह प्रत्यवायो नहो' होगो |. ओर उपवास 


' करनेमें यदि बिल्क ल हो भ्रपमथ हो तो एक ब्राह्मण 
` कोजिमा दे वा भोजनसे दूना सूल्य दे देवे। 


इस जगह विशेष नियम यह है; कि विष्णुशयना . 
पाशं परिवत्त न और उद्यानको एकादशोमे उक्त नियम 


लागू नहो' हो गे। . 


भगवान्‌ने खय कहा है, कि मेरे शयन, उत्यान और 


' पाश परिवत नको एकादशोमे जो फल-सूल ओर जल | 


मात्रका आहार करेगी, वह मेरे 'हृदयने शब्य. निषे 


: करेगो। .इसलिए सभोको इन एकादशियो'का पालन 


करना चाहिये । मोस एकादशोक विषयने.भो. ऐसा हो _ 
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तिथि 


,.. एकादशोओ दिन पतितयाद चर सपिण्डो कर ण 


आदि करना पड़ता है । पतितधाद देखो । 
द्दाढगो । --युर्मत्त' हेतु अर्थात्‌ युग्मादर युक्त टो 
हो ग्रस्त है| 
वैशाख मासक्री शक्का दाटशोशे वे ष्णवो तिथि वा 
पिशीतक्रो द्वादशो कहते हैं । अतएव उस दिन पिपोत । 
कोत्रतकरे।' . | 
ज्यैष्ठ मासको शक्षा दादशोको विशोका-दादशो 
काइते हैं। उस दिन विष्णुको पूजा को जातो है। 
आषाढ मासको शुक्ला द्ादशोको रातको विष्णुका 
शयन, भाद्रकी शङ्का दादशोको पाश -परिवतं न ओर 
कार्तिकको शुक्ला द्वादगोको उनका उद्यान होता है। 
यद्यपि उक्त तिथिको अनुराधा नचत्र होता है,तों भी 


वह उत्तम है,:नहीं तो तिविमाददाव्माके कारण रात्रि 


समय विष्णुका शयन करावें। खवणा नक्चत्रमे 'पाश्व - | 


` परितं न और रेवतो तचत्रमें उत्थान करावें । विष्ण का | 


रात्रिम शयन, टिन उत्थान और संध्याको पाग -परि- 
वतन कराव । 
यदि उक्ता नचत्रोको तिथिमें सम्यक योग न - हो, तो 

पाद योग चोनेसे भो उत्ता कम अर्थात्‌ शयनोत्यानादि 
करै' । विष्णू, किसो समय भो दिनको शयन और रातको 
उत्थान वा पाश्व परिबत न नहीं करते । 

यदि शयन, पाशे -परिवतेन और उत्थानको द्वांदशो- 
में उक्त नक्षत्रोंका योग न हो, तो एकादशी, व्रयोदयो, | 
चतुर्द गो, और पूणि मा इन चार तिथियोमेसे जिस तिथिः 
में नक्षत्रका.पादयोग हो, उषी तिथिमें शयनादि कृत्य 
करे । :किन्तु एकादशोसे पूर्णिमा तेक किसो भो तिथि- 
में नक्षत्र योग न होने पर, दादशोमे स ध्याके समय उक्त 


. कायं होंगे। यदि दादशोके दिन रादिको . रेवतो का 


अन्तपाद हो, तो दिनके तोय भागमें उत्यान होगा । 
भादको शक्लापच्तोय द्वादशोमें यदि सवणा नक्षत्रका 
योग हो, तो उस तिथिको अवणाह।दयो और विजया- 
इादशो कहते हैं। 'उस दिन उपवास और विष्णुपूजा 
करनेसे अत्यन्त फल होता है। यदि उक्त नक्षत्र एका' 
शोमे युक्त हो, तो एकादंशोके उपवासमें हो दाढशोके 
उपवालका फल होगा । क्योंकि हांदशोसे एकादशोक 
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कास्य है । ओर यदि एका दशोमें योग न हो कर दाद- 


र गोम योग हो, तो एकादशो और द्वादशो दोनों दिन 


उपवास करना पड़ेगा । यवगणानच्षत्रके अवसानमें पारण 
किया जाता है । 

अग्रदायण मासको शक्ता दादगोको अखण्ड इादशो 
कहते हैं। : 

फाल्गुन मासओो शक्ता दादशोमें पुष्या नचवञ्चा योग 
होने पर वह गोविन्द्दादशो कदलातो है। उस दिन 
गङ्गाखान करनेसे मत्‌ फल होता है। गङ्गाानका 
मन्द्र 

_ ६मद्दापातकसंज्ञानि यानि पापानि सन्ति मे । 

गोविन्दद्वादशी प्राप्य तानि मे हर जाह्वुवि ॥”? 

त्रयोदशो ।--शुक्ता त्रयोदशो दादशोयुक्त और कृष्णा 
त्रयोद गो चतुद शोगुक चो प्रशस्त है। 

भाद्र मासको कष्णा त्रयोदगोमें यदि मघा नचत्रका 
योग हो, तो मधु और चोरमे पितरोंका खाड करे | इस 
जगह विचार कर देखे, कि शङ्क वचनमें मधु और चोरसे 
मनुवचनमें यत्किञ्चित्‌ मधुसे और विष्ण धर्मोत्तरमें उक्त 
साइ नित्य कहा गधा हे; किन्तु अव सिफ मधु ओर 


चोरसे करना चाडिये । इस सन्दे इको टूर करनेके लिये _ 


विष्ण धर्मोत्तर श्रौर शातातपम इस प्रकार लिखा है-- 
पितर; स्पृहयन्त्यन्षमष्टकास मघासु च । 
तस्भाइयात्‌ सदोत्युक्तो विद्वत्मु त्राह्मणेषु च ॥” 
; ( शातातप० ) 
'“मघायुक्ता च तत्रापि शस्ता राज त्रयोदशी | 
तत्राक्षयः भवेत्‌ श्राद्धः अधुना पायसेन च ॥' 
( विष्णघ्भात्तर० ) 
इस जगह प्रथमोत वचनमें ब्राह्मणके लिये अन्नसे 


.मधाष्टकादि समस्त भष्टका"याद करनेको ओर दूसरे 
बचनमें मधु ओर चोरसे आइ करनेक्रो विधि है । इस 


जगद स्मात भद्दाचाय ने ऐसा कदा है--''तत्राखपुक 


_ छष्णपत्ते अत्र मत्‌ याड तन्मधुयोग न पायसयोगेन वा 


चय' भवेत्‌ ।” और मधु-वचनके स्थल पर 'घतोःत सुतरां 
शूट्टस्याप्यधिकारः” ऐसा कदा हे । ; & 
आश्विन मासके दशवे दिन तक इस्ता नचतका अधि 

अर्थात्‌ १० दिन तक सूय इंस्तानचतरने रहता है। 
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` उसमें यदि सपानचत्रयुक्त कृष्णा त्रयोदशो पड़े, तो उस- 
- को गजच्छायायोग कहते हैं । उसमें उक्त आदरे करनेसे 
पूर्वापेच्ता फल अधिक होता है। इसमें विभज्ञ-अविभन्न- 
का भेद नहीं है, भर्घात्‌ ज्येष्ठ-कनिष्ठ सभी कर 
सकते है। के 
जेसे वाषिक एकोहिष्ट स्रामे ज्यष्ठ-कनिष्ठका भेद 
नहों है, इसमें भो वैसा हो है । इस आइमे पुत्रवान्‌ | 
„ को पिण्डदान न करना चाहिये। जिस खाइमें पिण्ड- 
दानका निषेध है, उसमे खधावचन (“सधां वाचयिष्ये”) 
का पाठ कररे पवित्र मोचन न करना चाहिये। किन्तु 
इसमें अग्निदग्धका पिण्ड देना पड़ता है। 
वारुणो-चेव्रमासको शतभिषानचत्रगुक्ष कृष्णा तरयोः 
द्शोको वारुणो कहते हैं । इसमें गड़गस्नान करनेसे शत- 
सुय ग्रश्‍णकालोन गङ्गास्रानका फल होता हे । इसमें यदि 
शनिवार-णोग डो, तो उसको मद्दावारुगी कहते हैं। 
उस दिन स्नान करनेसे कोटि-सूय ग्रहण-कालीन खान: 
का फल होता है। यदि शनिवारमें शतभिषा नक्षत्र 
शम योगके साथ संयुक्त हो, तो उसको महामहावारुणो 
कहते हैं ; उस दिन गङ्घास्नान करनेसे तोन कोटि कुल- 
का उद्दार होता है। इस जगह फाला नका मुख्य चन्द्र 
« ओर चेत्रका गोणचन्द्र होने पर भो स्नानके संकल्पने 
चैत्रका उल्लेख होगा । सधवा स्थोको वारुणोमे स्नान 
न करना चाहिये तथा सामान्य शतसिषामें ( अर्थात्‌ 
पूर्वोक्ष प्रकार योगाद्विके बिना मिले जो शतभिषा क्रो उसमे 
भो स्नान करना ठोक नहीं । शतभिषा नक्षत्रयुक्ष चन्द्र- 
में जो खो स्नान करतो है;“यह निश्चयमे सात जन्म तक 
विधवा और इतभागिनो होतो है। वारुणोमे स्नानके 
लिए दिन रातका विचार नहीं, अर्थात्‌ चाहे दिन हो, 
चाहे रात्रि वा संध्या हो, जब तिथि भौर नचत्रका समा- 
गम हो, तभो स्नान करना चाहिये । उस दिन ग्टइस्थित 
"गङ्गाजलसे स्नान करने पर मी अखमेधका फल होता है। 
2: चैत्रमासको वयोदशोमें सदनकी पूजा की जातो है ; 
चबमासकौ शक्का त्रयोदशोमें जो मदनको पूजा करके 
व्यजन करता है, उस पर वषे भर कोई विपत्ति नहीं 


तियि 


चतुद शो त्रयोदशोयुत्ञ होने पर ग्रदणोय डे। 
पच्चको अष्टमी भौर चतुद शोमे उपवासादि कायते परः 
विद्याको छोड़ कर पूर्व विद्याको ग्रहण करना चाहिए | 
ज्येष्ठको क्षण चतुदंशौका नाम सावितो चतुरो 
है। उस दिन अवैधवप्रकौ कामनासे स्तियॉको' अददा 
और भक्तिपूव क सावित्रोत्रत करना चाहिये। यह 
अनन्तचतुद शोको भांति १४ वष. पाला जाता है | 
` सावित्रोत्रत. परविद्दा तिथिमें करना चाडिये । यदि 
दोनों दिन व्रतका समय हो, तो दूसरे दिन व्रत करें थोर 


` यदि दोनों दिन प्रदोषके समय चतु देशो पड़ तोमो 


दूसरे दिन व्रत करना उचित है। व्रतका समय 
अर्थात्‌ रजनोमुखका समय है । 
` *चतुदेऱ्याममावस्या यदा भवति नारद । 
उपोष्या पूजनीया सा चतुर्दर्य़ां विधानतः ॥९ (ज्योतिष 
भाद्रमासको छव्णपक्षोय चतुद शोको अघोरा चतुः 
दंशो कहते हैं। इसमें शिवपूजा ओर उपवास करनेसे | 
शिवलोकको प्रान्नि होतो है । 
भाद्रमासको शक्ताचतुदशोको अनन्त-चतुद शो कहते 
हैं। . इस चतुद शोमें व्रत ऋरनेसे सव काम और सर्वे- 
फलका लाभ होता ,है । अनन्तवृतके निमित्त पूजा 
होमादि करना चाहिये। यह वृत पूर्वाहकालमें न हो 
सके, तो सध्याहुृकालमें भो व्रत सिद्द होता है.। 
; _ चदुदेशी देखो । 
काति कको झप्णपच्ञोय उदयगामिनो चतुर्दशीका ' 
नाम भूत-चतुद शो है। उस दिन गङ्गास्नान, होम और 
तपंण किया जाता है। अपामार्ग के पत्ते मस्तक पर 
फेरे घोर प्रदोषमें दोपदान करे'। उस दिन दोपदान - 
करनेसे नरके उद्दार होता है। भोर यमतप णके जो 


मन्त हैं, उन मन्तांको बोल कर एक एकके लिये तिलके- 
साथ तोन बार जल चढ़ावें। 


अपामाग “पल्लव फेरनेका मन्व-- 
“शीतलोष्णसमायुक्तसकण्टकदलान्वित | 
हर पापमपामागे आम्यमानः पुनः पुनः ॥” 
८ भग्रहायण मासको कृष्णा चतुद शोको पाषाणचतुः 
द शो कहते हें] उस दिन रात्रिको गोरोकी पूजा करके 


प्रदोष 


९. : ७ 
,* चतुद शो-शक्षा चतुद शोः पूणि | कर ः 
.7 भतद यो--पूला चतुद जो. पि मादक जोर हासा |, पाणान भचणपर्क बत करै । 


तिथि 


माँघमासको झंप्णं चतुद शोको रटन्तो-चतुद शो कते 

हैं। इसमें अरुणोदयके समय स्नान करनेसे यमभय 
जाता रहता है। स्नान ओर तर्पण दारा समस्त पापोंसे 
छुटकारा मिलता है। इस चतुद शोको रटन्तो पूजा 
होतो है। यदि यह तिथि दोनों दिन अरुणोदय काल 
पावे, तो पद्दले दिन स्नान करे और जिस दिन सन्ध्या- 
सुख पावे, उस दिन रटन्तोपूजा करे । यह रटन्तोपूजा 
पोषके गोणच द्र ओर माघके मुख्य चन्द्रमें होतो। - 

माघमासके अन्तमें हो या फाल्श्‌,नमासके प्रारम्भमें, 
कृष्णा चतुदंशोको शिवचतुद शो कहते हैं ओर उस दिन 
शिवरात्रिका बत होता है । किन्तु माधका गोणचन्द्र ओर 
फाला,नका सुख्यचन्द्र ग्रहणोय है । माघमासको छष्णा 


चतुद शोको रविवार या मङ्गलवार पड़े. तो इसके फलमे' | 
आधिक्य होता है। रविवार वा सङ्गलवारयुद्ता ब्रतके दिन | 
यदि शिवयोग पड़े तो इसका फल उत्तमसे मो उत्तमतत 


हो जाता है। इस तिथिमें यदि पहले दिन महानिशि 
ओर दूसरे दिन प्रदोष पड़े, तो प्रथम दिन व्रत और 


उपवास करे । पहले दिन महानिशिमें चतद शो न हो | 


कर यदि दूसरे दिन प्रदोष लाभ हो, तो दूसरे दिन 
ब्रतादि करे । 
पहले जम्माष्टमोके प्रकरणमें कदा जा चुका है, कि 
तिथिके अन्तमें पारण करे; किन्तु यह नियम सिफ जन्मा- 
ष्टमोके लिए है, यहां वह विधि नहों है । यहां जिम 
तिथिमें उपवास हो, उसो तिथिमें पारण करना उचित 
है। मध्यरात्रिव्यापिनो चतुद शोको यदि शिवरात्रित्रतका 
समय हो अर्थात्‌ दिनको चतुद शो पतित हो कर यदि 
मध्यरानिव्यापिनो इई हो, तो उसी चतुद शोमे पारण 
करे । इसमें फलाधिक्य है-- 
“ब्रह्माण्डोदरमध्येतु यानि तीथानि सन्ति वै । 
पूजाताति भवन्तीह भूतायां पारणे इते ॥” (स्कन्दपु० ) 
इस एथिवो पर जितने सो तोथ हैं, चतुद शोमे पारण 
करनेसे उन सबको पूजा करनेक्षा फल होता है। यदि ` 
दूसरे दिन वह चतुद शो न रहे और दूसरे दिन प्रदोषः 
व्यापिनो तिथि न हो, तो पूव निशोथव्यापिनो चतुद शौ- 
को उपवास और अमावस्यामें पारण करे । 
चेत्रमासका छष्णा चतुदंशोका नाम: अङ्घारकाचतुढंगरो।' 
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इ । उतत दिन गङ्काख्रान ओर गङ्गाम भोजन करनेसे 


, पिशाचत्वको प्रात्रि नहों होतो । इसमें फार्गुनके मुख्य- 


चन्द्र ओर च त्रको गोणचन्द्रको व्यवस्था है .। 
पूणिमा-चतुदे शोके साथ युग्मत्व-हेतु पूर्णिमा 

ग्राह्य ओर देवकम के लिए आदरणोय है । अमावस्या 

और पूणि मामे चन्द्र ओर ठच सति ग्रहका योग हो, 


उसको मद्दापूणि मा कहते हैं । इसमें स्नान ओर उप- 


वासक्रा फल होता है । 
ज्ये ष्ठ मासको प णि माको ज्य ष्ठानक्षत्रमे यदि गुरु 


` और शशो हो तथा उमर दिन गुरुवार हो, तो वह महा- 


ज्ये छो होतो है अयवा ज्ये छानच्षत्रमे या अनुरावानचन्न- 
सें गुरु चन्द्र दोनों हों, तो ज्ये ठमासको प णिसा महा- 
ज्यछो कइलाती हैं। यदि ज्येष्ठा वा अनुराधा नचबमे 
ब्रहस्पति हो तथा रोहिणो ओर न्टगशिरा नक्षत्रमें रवि . 
हो एव' ज्यष्ठानक्तत्रयक्त शशो हो, तो वह पणिमा 
महाज्य ष्ठो होतो है । 

ज्येष्ठ नामके सम्बत्सरमें ज्येष्ठमासको पणिमा 
ज्येष्ठा नक्षत्रयुक्ष होने पर महाज्य ष्ठोयोग होता हे । 

जिम वष में ज्येष्ठा वा मूला नचत्रमें वदस्पतिका 
उद्य वा अस्त छो, उस वर्षको ज्य ष्ठनामा वत्सर " र 
कहते हैं । 

प,णि मा सन्वन्तराका विषय पहले कहा जा चुका है, 

कि माघ ओर यावणो पोणमास्तोमे तथा आखिनको 
छष्णात्रयोदशोमें याद करना जरूरो है । यदि पहले दिन 
सङ्गमके समय प.णि मा तिथि प्राज्ञ न हो, तो उस दिन 
हो याड करना उचित हे । यदि दोनों हो दिन सङ्घगस- 
कालका लाभ न हो, तो दूसरे दिन चाद्दकरे' । सर्योदयके 
सुहत लयको प्रातःकाल और उसके वादके मुहूत तयको 
सङ्गमकाल कइते हैं। | 

कोजागर पूणि सा प्रदोषके पाने पर हो ग्राह्य होता 
है, अथांत्‌ जिस दिन प्रदोष ओर निशोश्रव्यापिनो तिथि 
हो, उसो दिन कोजागर पणि सा समभा जायगो। 
यदि पहले दिन निशोथलमयमें और दूसरे दिन प्रदोषमें 


उक्त तिथिका लाभ हो, तो दूसरे दिन उसका छात्य 


होगा। यदि पडले दिन निशोथ समयमें उक्त तिथि.हो 


05सैर दूसरे (हिच: प्रद्रोष्के अय उल्ल तिथिका पतन न हो, 
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तो निशोधव्यापिनो तिथिमे, अर्थात्‌ पहले दिन कोजागर 
कृत्य हीगा। काति कको पूर मामे रायाद्रा भोर मन्वः 
न्तरा होतो है। 

पौषमासकी पूर्णिमाकै वादसे माघमासक्री पूर्णिमा तक्र 


प्रति दिन यथानियम विष्णुको पूजा करे और उस समय. 


तक सूलो न खावें। माघमासमें मूलो खानेसे ज्यादा दोष 
लगता है। 
* फाला नकी पूणि माका नाम.दोल-पूणि मा है । इसमें 
सयोकृष्णको दोलयात्रा कर । होल देखो । 
अमा वस्या-अमावस्या प्रतिपद्युत्ता होने पर हो ग्रह- 
 णोयहै। भाद्रमासकी अमावस्याको महालया कहते 
हैं। उस दिन विहित पाव ण्याद भौर षोड़श पिण्ड 
दान किये जाते हैं। 
कातिकको अमावस्याको दोपान्विता अमावस्या कहते 
हैं| उस दिन पाव णया किया जाता है। जो व्यक्ति 
महालयाम उक्त याद नहीं करते, दोपान्वितामें यह 
साद करे । 
. कातिकको अमावस्याको खानशे बाद दहो, चोर ओर 
गुड़ आदि द्वारा देवों ओर पितराँको भक्तिपूव क अचना 
` एव पावणयाद करे । इसमें दोपदान करना पड़ता 
` है| क्योकि पिढगण झा कर खादभागको ग्रहण करते 


हैं और प्रतिगमनक्रालमे उस आलोकसे उनको माग 


दिखाना पड़ता है । 

इसके. सिवा उस दिन लक्ष्मोपूजा ओर उसो समय 
देवग्टइमें दोपदान किया जाता हे । उसके मन्त्रं उस 
- दिन कालिकापूकाको व्यवस्था देखनेमे आतो है! यह 
पूजा प्रदोषकालमें: को जातो है । यद्यपि दोनों दिन यह 
तिथि प्रदोषव्यापिनो होतो है, तथापि युग्स!द्रके कारण 
दूसरे दिन होगी । दोनो' दिन प्रदोषकाल न प्राश्न हो तो 

पाव णके अनुरोधसे दूसरे दिन उल्कादान करे । 
यदि दिनको चतुद शो और रातको अमावस्या हो, तो 
उस दिन लक्ष्मोपूजा करे'। इसका नाम सुखरात्रिका 
है। किन्तु इसके एक विशेष वचनें ऐसा है, कि दूने 
दिन एक दण्ड रजनो तक अमावस्या हो, तो पूव दिन- 
को छोड़ कर दूसरे दिन लक्ष्मोपूजां करे' । ( तिथितत्तव ) 
यदि दोनों हिन प्रदोषके सम अमलातात्या, लए 


os 


तियिं 


तो यांडके दूसरे क्षणमें दिनको हो उदकादाने कर | 
पहले दिन क्रदोष समयमें अमावस्याका योग हो कर ' 
दूसरे दिन याइंकाल प्राप्त हो, “तो पहले दिन प्रदोष 
समयमें उज्कादान करके दूसरे दिन खाद करे! ओर दोनों 
दिन अगर प्रदोषकालमें अमावस्या प्राप्त हो, तो दूसरे 
दिन करना होगा" ( तिथितत्व ) 
प्रतियदादि तिथियोंमें जन्मफल । 

प्रति१दामें जन्म होनेसे. सवःदा नाना रत्नोंते विभूषित, 
सनोइरकान्तिविशिष्ट, प्रतापयालो ओर सूय विस्वे भमान 
अपने कुलरूप कमलका प्रकाश-वरूप हुआ करता है । 

दितोयाका फल-दितोयामें जन्म होनेसे वह निखिल 
गुणयुक्ष, अतिशय शर, अपने कुसुदल कै लिए चन्द्रमा- 


' सदृश, विपुलकोति शालो ओर अपने म्‌ जबल- दवारा 


अरातिकुलझो पराजित करनेवाला होता है। . 
ढतोयाका फल--ढतोयामें जिसका जन्म इआ है, , 
वह सकल गुण्युक्त, गन्भोर, रुपानुरागों, वायुरोगयुक्त, 
सबका उपकार करनेवाला, अन्यके अधिकारमें आश्रयो 
कौतुक प्रिय, सत्यवादो ओर समस्त विद्यासम्पन्न होता 
ड्ें। 
चतुर्थीका फल-जो चतुर्थोमें जनमा है, वहः सव दा 


'खोय पुरमिव ओर प्रमदा, प्रमोदो, ्ठताभिलाषो, छपा 


स्वित, बिवादशोल, विवादमें विजयो और कठोर होता 
0 UN 
पञ्चसोका फल -पञ्चमोके दिन जन्म हो, तो वइ 
राजसान्य, सुन्दरशरोर, दयावान, पस्डिताग्रगण्य कामो, 
गुणवान्‌ भोर बन्धुजनोंमें एकम!त्र माननोय होगा । 
षष्ठोका फल , षषठोमें जिसका जन्म हुआ है, वह ` 
विदुवान्‌, वरिष्ठ, चतुर, सुन्दर, कोति स'पन्न, आलम्बित॑ 


- बाइ-विशिष्ट, ब्रणाकोण देइ, सत्यप्रतिष्ठ, धनपुत्रयुक्त भोर 


चिरायु होता है। 


सप्तमोका फल-'जिसकाँ जन्म सश्मोको इआ हे, तह 
कन्यासन्ततियुक्तत, अरातिमातङ्कके लिये” झूंग-खरूप। 
विशाल नेत्रवाला, प्रसिद्द प्रभावशाली, देवदिजका अर्चना | 


च्डे। 


परकछम्रोक्राफछ--भ्ष्टमोको जन्स लेनेवाल। राज॑ति 


= ~ हर 
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धनस पन्च, कांड, सुखो, युवतोप्रिय, चतुष्यद्य,ता' धन 
धान्यस पत्र और उत्तम घोर होता है । 
नवमोका फल--नवमोके दिन जिसका जन्म हम 
2, वह विरोधकर, साध भोके लिए अगस्यश्चल, दूपर के 
लिए अनिष्टकर-मतिस पत्र, 'दुचरित्र, आचारविहोन! 
क'जस और कठोर होता है । 
` दशसोका फल--दशमो तिथिमें जन्म नेनेवाला 
-विद्याविनोदी, धन-पुत्र-युक्तष, लग्ने कानोंवाला, कन्दप - 
से भो अधिक सीस पन्न, उदारचेता, प्रशस्त अन्तःकरण- 
विशिष्ट और दयालु इंआ करता है । 
एकादशोका फल-एकादभौ तिथिमें जन्म होनेसे, 
बच क्रोधोत्कटसूति विशिष्ट, क्केशसहनशौल, सुभाषो, 
योगादिका कत्ता, आत्मोबवग का एकमात्र भत्ता, मदा 
` मतिस पत्र, देवगुरुका प्रिय और अत्यन्त हृष्ट होगा। 
इादशोका फल--दादशोमे जन्म लेनेवाला बहु- 
-. सन्त।न-विशिष्ट, सत्र जनानुरागो) दपमान्य, चतिथिम्रिय, 
प्रवोसवासदोन श्रौर व्यवद्दारमे.दक्ष होता है । 
ब्रयोदशोका फल--इस तिथिम जन्म लेनेबाला 
शरोर, सात्विक-भावश न्य, बाल्यकालमें सुखो, जननोको 
'- प्रियकर, सवंदा भ्रालस्ययुत्त ओर एकमात्र शिल्मगुण्वेत्ता 
होता है । ; 
चतुद शोका फल--चतुद शोको जिसका {अन्म होता 
हे, वह विरुदखभाव, सवेदा रोषपरायण, चोर, कठोर, 
परवञ्चक, परान्रभोजो और परदारामें अनुरक्त होता है। 
छष्णपक्षोय चतुद शोका फल एथक इआ करता है । 
कृष्णा चतुद शो तिथिके परिमाण दण्डको ६ भागोंमें 
विभक्त करे, प्रथम भांगमें जन्म होने पर बालकका शभ 
होगा, दितोय ` भागमें जन्म होनेसे पिताकी हानि, 
देतोय भागमें जननोको हानि, चतुर्थ भागमें मामाको 
हान) पञ्चममें वशका नाग एव षष्ठ भागमें धनको 
हानि, ओर आव्व शका नाथ इआ करता हे । 

प णि मामें जन्म होने पर, वड कन्दप त्‌ ल्य रूपवान्‌, 
थुवतो प्रिय, न्यायोपाजि त धनसम्पत्न; सव दा इष युक्त, 
` शूर, बलवान्‌ ओर शाख्राथ में ट्च होता है। 

.. अमावस्या तिथिमें जिसका जन्म होता है, वह क्र, 
साहसिक, छतज्ञ, त्यागयोल और सव दा चोरके काममें 
' रत रहता है। 
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सिनोवालो तिथिमें यदि दासो, पल्लो, हाथो, घोडा, 
महिषो आदि किसो भो एकका प्रसव छो, तो ग्दुहखामो, 
को धनद्दानि होतो है। यदि देवराज इन्द्रे यहां भा! 
ऐसे घटना हो, तो उनको मो धनको हानि उठानो. 
पड़तो है । जे से गण्ड-प्रसत दोषं वणि त हैं) घिनोवालो- 
में प्रसव होनेसे वसे हो दोष होते हैं इस तिथिमे प्रसव 
होनेसे ग्टइखामोको आयु ओर घनक्रा नाश चोता है ! 
प्रतिपद्‌ आदि पन्द्रह तिथियां नन्दा, मद्रा, जया, रिक्त 
ओर पर्ण इन पांच भागोंमें विभक्त हैं । 
उनमें प्रतिपदा, एकाद्यो ओर षष्ठो इन तोन तिथियों 
का नाम नन्दा है। दितोया. दादयो ओर सप्तमो भद्रा 
कइलातो है। ढतीया, अष्टमो ओर बयोट्गोको जया . 
काइते हे । चतुर्थी, नवमो ओर चतुद शो ये तोन तिथियां 
रिका है। पञ्चमो, द॒ गमो: पणि मा, ओर असावस्या इन 
चार तिथियोंता नाम पणो है । 
नन्दा तिथिमें जिसका जन्म इआ है, वड सदामानो, 
पण्डित, देवता-भत्ति-निष्ठ ओर ज्ञंतियोंका ग्रियवत्सलं 
होता है | र 
मद्रा तिथिमें जन्म लेनेवाला बन्धुवग में माननीय, 


राजेवो, धनवान्‌, संसारसे भयभोत और परमाथ तत्त्व” 


पण्डित होता है “० कू 
जयातिथिमे जन्म लेनेवाला राजप ज्य, पुत्रपोत्रादि- 
स'य हा," शासन्‌कर्ता, दोर्घाय विशिष्ट ओर महाविज्ञ 


होता है। 


रिक्षा तिथिमें जिसका जन्म इग्चा है, वह धंनद्दोनं, 

प्रमादविशिष्ट, गुरुनिन्दाकर, गाखवेत्ता, गत्रइन्ता ओर 
चामिक होता है.। 

पूणा तिथिमें जिसने जन्म लिया है, वह घंनपणं, | 

शास्त्राथ में जयो, तत्त्ववेत्ता, सत्यवादो श्र शबचेता. | 

होता है । ( ज्योतिष->डभचस्द्रिका ) ु हक. 

मृत्यु“तिथिका निणय | कक 5 

उस्ब, राशि चोर खराङ्कको एक साथ जोड़कर 

य क्ञाइको माग करने पर जो बाकी बचेगा, उक हारा |. 


'नन्दा आदि तिथियोंका निर्णय होगा । एकः वाको बचनेसे 


नन्दा तिथिमें रत्यु डोगो | इसो तरह बाको बचनेसे भद्र 
बचने पर जयामें,. ४ बचने पर रितामें. ओर 
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५ बाको बचने परं प_णो तिथिमें सत्य, होगो । 
मतान्तरमें ऐसा भो है--वयसका अङ्क, राशिका अङ्क 
ओर खराइः इनको एकत्र जोड़ कर, युक्वाङ्कका ५से 
भाग लगावे; जो बाको बचे उससे नन्दा भद्रा आदि 
-तिथियाँका निण य करै' । 
उस्त्र राशि ओर खराह्को एक साथ जोड़ कर, युक्ता- 
ङ्का इसे भाग करने पर जो अवशिष्ट बचे, उससे रूत्यु- 
तिथिका निर्णय करे । वयसाइ, खराइ' भर राशिफ 
अइको एक साथ जोड़ कर, युक्ताइ'की ६से गुणा करे, 
फिर उस शुणफलक्रा १५ से भाग करने. पर जो अव 
शिष्ट रहे, उससे स्रत्यु“तिथिक्षा निचय करे । १ अवशिष्ट 
होनेसे प्रतिपदामें, २ वचनेसे हतोयामें, २ अवशिष्ट रहने 
पर ढतोयामें रत्यु होगो; इसो तरह भागे समफै । 


चच्द-बड-साधन--शु्का प्रतिपदासे १० दिन अर्थात्‌ 


दशमो तक चन्द्र मध्यबल रहता है । एकादशोसे ले कर 

दश दिन प्रर्थात्‌ कृष्णा पञ्चमो तक चन्द्र पूणं बल और 

' कष्णाषष्ठोसे ले कर दग दिन भर्थात्‌ अमावस्या तक 
, चन्द्र डोनल होता है। 


तिथिविश्येषमें प्रव्यादि भक्षणका निषेध--प्रतिपदाके दिन, 


“कुण्ड भक्षण करनेसे अथको हानि होतो है। 
द्वितोयाकों घइतौ, ढतोयाको पटोल, चतुर्धीको सुखी, 
पञ्चमीको वेल, षष्ठीको नोम, सप्तमोको ताइ, अष्टमोको 


मांस और नारियल खाना निषिद्ध दै,. तथा नवमोको | 


तुस्बो ( लौको ), दशमोको कलम्बो, एकादशोको सेम, 
हादशोको पूतिका, बयोढ्यौको वार्त्ता, चतुढ शोको 
उड़द भोर मांस तथा असावस्मा और पूर्णिमा. तिथिमें 
.. भास खाना निषिद्द है। 
आषाद्को शुक्ला एकादंशोसे ले कर कात्तिककी 
शक्ता दाट्शी तक सफेद से'म, पटोल, वरबटो, कदस्ब, 
कलमोशाक, वात्तोकु और कैथ खाना निषिद्द है। 

कात्ति ककी शक्का एकादशोसे प णि मा तक मत्स 

और मांस खाना निषिद्द है । ( स्ति ) 
तिथि*विशेषमें योगिनीका निणेय--प्रतिपटा और 
नवमोको योगिनो पव दिशामे रहती हे; ढतोया और 
एकादशोको अग्निकोणमें, पञ्चमो श्रोर ब्योदशोको 
द्चिणमें, चतुर्थी और दांदशोको 


तियिं 


चतुद शोको पश्चिममें,- सक्षमो और पणिमाको वायुं 
कोणमें, दितोयाको ओर दादगोको उत्तरमें तथा अष्टनो - 
और अमावस्पाको ईशानंकोणमे योगिनो रहतो है । 
यात्राका फल--षष्ठी, अष्टमो, धादशो, पूण मा, 
छृप्ण प्रतिपदू, अमावस्या. रिक्वा, यसदितोया, अवस 


और त्रप्रहस्पश में यात्रा करना निषिड है; इन तिथियोंके 
सिवा अन्य दिनको यात्रा शभ होतो है। 


रविवारको दादशो, सोमवारको एकादशो, मङ्घल- 
वारको दशमो योर वुधवारको सक्षसो छोनेसे, वह तिथि 
दिनदग्धा होतो है। उनमें कोई शभ काय न करना 
चाहिये } 
बषेप्रवेशमें तिथिको आनयन--गतवष को स॑'ख्याको 
'११ से गुणा वार डाले, फिर उसके शुणफलमे 
१७०का भाग लगावें। जो भागफल उपलब्ध हो, उसका 
उपयु त्त गुणफलके साथ जोड़ लगावें। इस युक्वाङ्कको 
३०से भाग करने पर जो वाको बचेगा, उसके साथ जन्म- 
तिथिके अ'कका जोड़ ल्गानेसे जो अइ होंगे, उस अङ्कके 
दवारा वर्ष प्रवेशको तिथिका निण य हो. जायगा। वह 
अडू २०से अधिक होने पर ३०से उसका भाग करे, जो 
वाको बचे, उसे ग्रहण करना चाहिये | कभी कभी निरूं- 


पित तिथिसे पूव को वा वादको तिथिमें भो वष प्रवेश 
हुआ करता है। ( ज्योतिष ) 


तिथिमेदसे देवपुज।मेद्‌ ।. 

“यदूदिने यस्य देवस्य तददिने तस्य स'स्थिति १? ( नारद ) 
जिस देवताके लिए जो दिन निद्दारित है, उस दिन 
उसो देवताको स'स्थिति होतो है । प्रतिपद्में अग्निको, 
दितौयाको वेधाको, दशमीको यसको, षप्ठोको गुहको, 
चतुर्थीको गणनाथकी, ढतोयाको गोरोकी, नवमोको 
सरखतोकी, सम्रमोको भास्करको, अष्टमी, चतुद शो और 
एकादशीको शिवको, दादशौको हरिको,-त्रयोदशोकों 
मदनको, पञ्चमीको फणोशको तथा पव ( अष्टमो, चतुर 
द शौ, अमावस्या और पूणि सा )-के दिन इन्द्रकी पूजा 
करनो चाहिये; इस प्रकार पूजा करनेसे शीघ्र हों फलकी 

रामन होतो है। ( भम्निपु० ) 
तिथिक्नत्य ( न'० क्लौ० ) तिथिषु त्यं, ७-त॑त्‌। तिथि" 
विहित काय, विवाहादि माङ्गलिक कर्म जो निदि हट 


८८-७0. Jangamwadi ठो. भोर. ० तिमि. किगरेऽ लादि. ॥ 


तियिक्ञय--तिनकना 
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उद्दाइ, यात्रा, उपनयन, प्रतिष्ठा, चौलकम , तिथिपति ( सः० पु० ) तिथोनां पतयः, ६-तत्‌ । तिथियोंके 


ग्ट्इप्रवे श और सम्पूण सङ्गल-काय शक्कपक्षको प्रति 
पर्दाको न करने चाहिए। ( पीयूषधाराध्वत वसिष्ठ ) 
किसी किसोका कहना हैं, कि शुक्ला प्रतिप्रदाको 

भांति छष्णा-प्रतिपदा भी वज नोय है ; किन्तु यच्च सङ्गत 
नहीं है। 
उल्लेख है; यदि छष्णपच्षोय प्रतिपद्का निषेध होता तो 

पचादय तिथोः” ऐसा पाठ होता। दवितोयामें राजाके 
सश्लाइ- चिन, वासु और व्रत-प्रतिष्ठा, यात्रा, विवा, 
विद्यारस्भ, ४टद्प्रवेश आदि समस्त माङ्गलिक काय 
शुभजनक हैं। ढ़तोयामें उक्त काय अद्दितकर हैं। 
पञ्चमीें ऋणप्रदानके सिवा अन्यान्य सङ्गल काय शुभ- 
कर है। पष्ठोमें अभ्यङ्ग और यात्राके अतिरिक्त पोष्टिक 
मङ्गल-काय विधेय हैं। इितोया ढतोया और पञ्चमोमे 
जो जो कार्य शुभ कर हैं, सप्षमीमें भो वे काय 
श्‌मजनक हैं। भ्रष्टसोमें स ग्रास-योग्य अखिल वासु 
कर्म, शिल्प, विवाह आदि विधेय हैं। 

दितोया, ढतोया, पञ्चमो ओर सञ्नमोमें जो जो काय 
कहे गये हैं, दशमोम वे काय विधेय हैं। एकादशोमें 
व्रत, उपवास, पिढकम , समग्र धमंकाय ओर शिल्पकाम 
विधेय है । द्ादशोमे यात्रा ओर नवग्टद्दके सिवा अन्यान्य 
शभ कार्य हितकर है । त्रयोदशोमें दितोयादि तिथि- 
योंके सभो काय किये जा सकते हैं। पूणि माको यज्ञः 
क्रिया, पौष्टिक ओर मङ्गलकाय , संग्राम योग्य अखिल 
'वासुकस , उद्दाइ, शिस्पप्रतिष्ठा आदि समग्र सङ्घलकाय 
किये जा सकते हैं । 

-असावस्याको पिढकम के सिवा अन्ध शभकम वर्ज- 
नोय हैं। यदि कोई मोहवश निषि कार्योका अनुष्ठान 
. करे तो सब विनष्ट हो जाते हैं। ( पी० घा० वसिष्ठदचन ) 
तिथिच्ञय ( सः° पु० ) तिथोनां ` तिथ्य्‌ पलच्ितचन्द्रकलानां 

चयो चयारक्षो यस्मिन्‌ बचुत्नो०। १ दश, अमावस्या । 
4 शच्दाथेच० ) तिथोनां क्षय: इ-तत्‌ । २ तिथिका नाश, 
दिनच्षय ॥( ज्योतिष० ) 
एक दिनमे. तोन तिथि हों, तो उसे दिनक्षय कहते 
हैं। इसमें वैदिक क्रिया करनेसे सहस्त्र गुण फल होता 
ह| अवस्त ओर तरपरदस्परी देखो | CC-0. Jangamwadi Math 


कारण मूल बचनमें “मासाद्य तिथेः” ऐसा . 


अधिपति | ब्रह्मा, विधाता, इरि, यम, शशाङ्क, षड़ानन, 
शक्र, वसु, भुजग, घम) ईश) सविता, मन्सथ तथा कलि 
ये सव देवता प्रतिपदादि तिथिके यथाक्रमसे अधिपति 
हैं । अमावस्याके अधिपति विगण हैं। (द्॒दत्स० ५५ अ०) ` 
शुक्ल ओर छष्ण पक्के प्तिपद्के अधिपति अग्नि, 
“दितोयाके प्रजापति, ढतोयाके गोरो, चतुर्थीकै गणेश, 
पञ्चमोके अहि, षष्ठोके युद्दः सप्तमो के रवि, अष्टमो के शिव, 
नवसोत्रे दुर्गा, दशमोके यम, एकादशोके विश्व, दादशोके 
इरि, त्रयोदशोके काम, चतुद शोके हर, पूर्णिमा और 
अमावस्याके अधिपति शगि हैं । 
तिश्रिप्रणो ( स० पु० ) निथि' प्रणयति तिथि प्र-नो-क्षिप 
चन्द्रमा । 
तिश्रियुग्स ( स० क्वो०) तिथ्योस्तिथि विशेषयो युग्म 
६-तत्‌ । तिथिका जोड़ा, दो तिथि । 
तिथिसन्धि ( स'० पु० ) तिथ्योः सन्धि, ६-तत्‌। तिथिकी 
सन्धि, दो तिथियोंका एकमे मिलना। 
तिथो ( स० खो०) तिथि कृदिकारादिति वा ङोष.। 
तिथि देखो । 
तिध्यद्दे ( स० क्लो० ) तिथोनां अदे, ६-तत्‌ । करण । 
तिदरो (हि ० स्त्रो० ) वह कोठरो जिसमें तोन दरवाजे 
या खिड़कियाँ हों। - 
तिदारो ( हि" स्व्रो० ) एक प्रकारको चिड़िया। यह 
वतककी तरह होतो और सदा जलके किनारे रहतो है । 
यह उड़नेमें बहुत तेज है और जमोन पर रखो घासका 
घोसला बनतो है । लोग इसका शिकार करते हैं । 


'तिद्दारो ( डि० स्त्रो० ) वह कोठरो जिसमें तोन दरवाजे 


या खिड़कियां हों । 
तिधर ( डि० क्रि०-वि० ) उधर, उस ओर। ` 
तिघारा ( स ० पु० / एक प्रकारका ध_इर । इसमें पत्त . 
नहीं होते भौर उगलियो'को तरह शाखाएं ऊपरको 
निकलतो हैं। बगोचो' आदिको बाड़ या टोके लिये 
इसे लगाते हैं । इसका दूसरा नाम वच्चो या नरेज है। 
तिधारीकाण्डवेल ( स० स्वो० ) हड जोड । " 
तिनकना ( हि'० क्रि० ) क्रोधित होना, चिड़ना, नाराज 
० Digitized by eGangotr 
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तिनका ( डि० घु० ) दपा, सूखो घास । 
तिनगना ( हि'० क्रि० ) तिनकना देखो। 
तिनगरो ( दि'० स्लो» ) एक पकवान । 
तिनतिद्दिया ( हि'० पु० ) मनुवा कपात । 
त्तनघरा ( डि'० स्त्रो ) एक प्रकारको रेती जिसमें तोन 
घार रचतो हैं। यह गारोजे दांतोको तेज करनेके कासमें 
आतो है ! 
तिनपहल ( हि'० वि० ) तिनपहला देरो | 
निनपहला ( हि'० वि०) जिसमें तोन पाश्वं हों. जिसमें 
तोन पहल हों । 
तिनसिदा ( हि'० पु० ) वड साला जिमके बोचमें सोने झा 
. या जड़ाऊ जुगन हो। | 
तिनवा (हि'० पु०) वर॑मा और छोटा-न।गएुरमें होनेदाला 
एकक प्रकोरका वाँस। यह इमारतोंमें लगता है और 
चटाइयां बनानेके काममें भ्राता हं । 
लिनांशक (:सं० पु० ) तिनिश खाथें क्रन्‌ एषोदरादित्वात्‌ 
आत्वं । तिनिश चं । | Fr 
तिनिशं ( स'० पु०) वचविशेष, सोसमको जातिका एक 
पेड। इसकी पत्तियां शमो या खैरको-सो होतो हैं। 


स स्रत पर्याय-स्यन्द्न, नेमो. रवद, अतिसुक्तक 
बच्ज्ञ ल; चित्रकृत, चक्रो गताङ्ग, शकट, रथे, रथिक; 


भस्मगर्म, मेषो, जलधर, स्यन्ट्नि, अचक ओर तिनाशक 
( Dalberei3 > 0पट९॥४३)॥ इसओे गुण--कषाय, 
उष्ण, कफ, रक्त, अतिवातामयनाशक, ग्राहक, टाइ, 
जनक, ज्ञेप्मा; पित्त, रत्तदोष, म॑ द, कुष्ठ, प्रमेह, शित्र, 
दाइ, व्रण, पाण्ड ओर छसिनाशक है । कः 
तिन्तिड ( स'० पु० ) तिन्तिड़ो एषोद्रादित्वात्‌ साधु: । 
हक्तास्ल, इसलो । . 
तिन्तिडिका ( स'° स्त्रो? ) तिन्तिड़ो खाये, कन्‌-टाप_ पूव 
डख्च। तिन्तिड़ो, इमलो । ँ 
तिन्तिड़ो (.स'० स्त्रो० ) तिम्यते कछिद्यते सुखाअ्यन्तरमनेन 
तिम्र-ईकन्‌ एषोदरा०। घचविशेष, इसलो। इसके 
संसक्षत पर्याय-चिच्चा, अस्लिका, तिन्तिडिक, तिन्तिडि 
अम्तो का, आरित्का, आस्लोका, चुक्रा, चुक्रा, चुक्रिका. 
अस्ता, अत्यस्ता, भुक्ता; भुक्तिका: चारित्रा, गुरुपत्रा, पिच्चछि 


तिनका--तिन्‍्दुक 


न्तिडा। (Tamar indos \ndica’ कचो. इमलो अत्यस्त, ` 
अफ और पित्तकारक तथा वातनाझंक डोतो है। 
पक्षो इमली दोपन, रुचिकारक, मेदक, उ, कफ 

और वातनाशक, विष्टश्भनाशक, मधुराग्त; पित्त, दाइ, 
अस्त्र और कफदोषप्रक्रोप क है.। पक्को इमलोका मधुरास्त, 
रुचिप्रद, शोफ ओर पारकर हे; दमका लेप्र देनेसे व्रण. 
दोष जाता रइत। ४। इसलोके पत्त के गुण--गोफ, रक्त 
दोष और व्यथानाशक हैं । इमलोको सूखौ छाल--शूल 
और मन्दारिनिनाशक है । इमलोके पके फलको जलसे 

` अच्छी तरह पोस कर गुड़ ओर मिच मिला दे, वाद 
न वडः और होंगसे सुगन्धित कारे; इस तरइसे जो 

` पानोय प्रसुत होता दै, व अत्यन्त सुखरोचक, वात 
नाशक, पित्तञ्षेसा कर और वङ्िरोधत्रा हे । (भावप्रकाश) 

तिन्तिड्ो $ ( स'० पु०ह्लो० ) ¦ तिम-ई-कन्‌ निपातनात्‌ 
साधुः। धता, इमलो । 

तिन्तिडोका ( स'० स्त्रो० ) इत्ञास्त् इमलो.। 

तिन्तिडोद्य त ( स'० क्वो०) तिन्तिड़ोभिः तिन्तिडीजाद- 


दा तेः यढ्दा त॑। चुच्च रो. वह जुआ जो इनलोके चिं 
से खेला जाय । 


तिन्तिराङ्ग ( स'० घुः) वत्वलोह, दसपात । 


तिन्तिलिजा ( स० स्त्रो० ) तिन्तिड़िका ड्स्य ललन । 
तिन्तिडो; इमली | | 


तिन्तिलो ( प'० स्त्रो० ) तिन्तिडो डस्य लल । इमलो | 


तिन्तिल्ीक्षा ( स० स्तो० ) तिन्तिडोका इस्य लल । 
इमली । 


तिन्तिलोफल ( स'०क्वो०) जयपालवौज, जमालगोटेका 
बोया। 


'तिन्दिग ( स'० ए» ) . ढिग्डिश दत्त, टि डसो नामक 


तरकारो,डेढसो। - ः 
तिन्दु (स० घुः) तिम्यति ग्रा्द्रेभवति तिम-कु प्रत्ययेन 
निपातनात्‌ साधु; । 'तिन्दुक दक्ष, ते दूका पेड । 
तिन्दुक ( स'० क्लो० ) तिन्दुरिव कायति कै-के ।, १ कष 
परिमाण, दो तोला । ...( पुः स्त्रो )तिन्दु खाये कन! 
२ रक्तलोध्र वक्त, तेंटूका पेड़ इसको सं स्त परयोय . 
स्फूत्ज क, कालस्कन्ध, शितिशारक, केन्दु, तिन्द्‌,, ति . 
तिन्दुक्षि, तिन्दुको, नोलसार, अतिमुत्ताक, खय क' 


ला, यमदूतिका, शाकचुक्रिका/प्ुक्रिका/|भ्रोर)«्युक्ति 0० रेस) स्क्ष्कीने! स्पन्दनाहुय और कालंसार। 


* कै 


i 


` हिळुकतीथे--तिनेवेली | द्रा 


इसके कच्चे फले गुण--कषाय, ग्राहो, वातक!रक, 
शोतल और लघु । परे फलके गुण--मधुर, स्निग्ध, दुजर, 
आद; गुरु, त्रण ओर वोतनाशक, पित्त, मेह ओर रक्क- 
दोषकारक तथा विषद । (राजनि० ) 
भावप्रकाशके मतसे इसके कच फलओे गुण--वारक्ष, 
वायुवर्ध क, शोतवोय और लघु । पे, फलके गुण-- 
मधुररस, गुरु, पित्तदोष, प्रभे, रक्तरोष और कफ- 
नाशक । 
तिन्दुकतोथ- तोघ विशेष, एक तोथ का नाम ! यह व्रज- 
मण्डलके अन्तगत हे, इप तोथमें स्नानादि करनेसे 
त्रिष्ण लोकको प्रान्नि होतो है । (शरीन्दावनलीळागत) 
'तिन्दकाक्तिफल (स० पुः) दोपान्तर खज़ू र, एक प्र ग्ार- 
का खजूर । । 
तिन्दुकास्य ( स'° क्वो०) तिन्दुकवीज, तेद फलका 
बोया । 
तिन्दुक (स'० स्वो>) तिन्दुको निपातनात्‌ ह्रः । तिन्दुक; 
ते दूका पेड़ । 
हिन्दुकिनो ( स'° स्त्रो० ) तिन्दुकस्तदाकारः फलेऽस्तयस्याः 
तिन्दुक-इनि डोप_। आवत की लता, भगवत बल्लो । 
ति'दुको ( स० स्त्रो ) ति'टुक गोरा० ङोष.। ति'दुक, 
तेटू। . क 
तिन्दुज ( स'० पु० ) लोप्रहक्ष, लोधका पेड़ । 
तिन्दुन ( स० पु० ) ति'दुक . एषोदरादित्वात्‌ कस्य ज्ञ । 
ति दुक, तेंटू। 
तिन्धरिया--“बङ्गालक दाजि लिङ्ग कै अन्तग त कारसोयड 


उपविभागका एक ग्राम। यह अच्चा० २६ ५१ उ० 


और देशा० ८८ २० पू०क मध्य ससुट्रएष्ठसं २७४८ पुट 
ऊंचे पर अवस्थित है। यहां दाजि लिङ्ग-ड्िमालय 
रेलवे ( Darjeeling Himalayan Railway )-का 
एक कारखाना है । इसके सिवा यहाँ उक्त रेलवे कम्प्रनो 
को ओरसे एक चिकित्सालय सी है । 
तनन वेलो-मन्द्राज प्रदेशके अन्तगे त मदुरा राज्यका एक 
' निला । यह अक्षा० ८' ८ और ८" ४३ उ० तथा देशा० 
. ७७ १९ और ७८' २३ पू०में अवस्थित है। भूपरिमाण 
५२८०. वग मोल है । 


हुआ ; उसो समयसे तिन्ने वेलो एक खतन्त्र जिला रूपमें 
गणय इत्रा है । भारतवष के दक्षिण-प्‌व कोण्में देवल 
यही जिला उपकूलवत्तीं है। इसके उत्तर और उत्तर 


पुं में मदुरा जिला, दक्षिणमें मान्यार उपसागर तया ' 


पञ्चिममें पञ्चिमघाट पव तमाला है। इसो पर्व तमालासे 
यह ब्रिवाइः ड़ राज्यसे अलग हो गया है । सेस्बर नामक 
स्थानसे कुमारिका अन्तरोप तकका उपकूल भाग ०५ 
मोल लस्वा हे । जिलेको लम्बाई १२२ मोल ओर चोड़ाई 
७४ मोल है । यहांजो भूमि साधारणतः समतल है, 
किन्तु पूव को ओर कुछ ढालू हे । पश्चिममें पव तमाला 
४०८० फुट ऊंचो है। पवतके नोचेको जमोनको 


ऊंचाई ससुद्रएष्ठसे ८० फुटते अधिक नहों है। इस , 


जिलेमें २४ नदियाँ प्रवाहित हैं, जिसमेंसे प्रधान तास्त्र 
पर्णी ८० मोल लस्बो है ओर पद्चिसघाटसे उत्पन्न इई 
है । पापनाशम्‌ स्थानमें इसका एक सुन्दर 'जलप्रपात 
हे । चित्रानदी इसको प्रधान उपनदो है, जो कुत्तालन्‌ 
नामक स्थानके ऊपरसे निकलो है। ताप्नपर्णोके किनारे 
तिब्ने वेलौ और पलामकोटा नगर अवस्थित है । बौपार 
भो एक दूसरो बडो नदो डै। इसके किनारे सातुर नगर 
पड़ता है। इस जिलेका उत्तरो भाग प्रायः वचरहित 
है और दक्षिणो भागमें तालवन है। 

इतिदाऽ-इसका खतन््र इतिहास नहीं है, वरन्‌ 
मद्रा और तिवाङ्क,डकै इतिहासके साथ मिला इआआ हे । 
यहाँ बइत दिनॉसे द्रविड़ सभ्यता प्रचलित है । ओर 
यहाँके मोतो निकालनेका व्यवसाय ग्रोक लोगॉको भो 
मालम था। कोलकेई नगरमें पाण्ड य, चेर, धोर चोल 
राजगण राज्य करत थे। अन्तमें लड़ाई झगड़ा डोनेके 
बाद पाण्डप्र हो इस देशके अधिपति इए । अगस्त्य ऋषिः 
ने सबसे पडले इस देशमें आय ब्राह्मण उपनिवेश स्थापन 
किया। प्रवाद है, कि अगख्य ऋषि ताश्रपर्णी नदोके 


उत्पत्तिस्थानमें अगख्यपव त पर आज भो जोवित हे 
ब्राह्मणोंका कहना है कि अगस्त हो तासिल भाषाकै | 


रुष्टिकर्ता थे। पाण्ड.य राजाको पहली राजधानी 


कोलकईयें और दूसरी सदुरामें थो । कोलकईका उल्लेख | 
टलेमोके ग्रन्य तथा पेरिप्ास ग्रन्यमें पाया जाता है। उक्त 
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स्थान कह कर उल्लिखित है | यह नगर अभो एक छोटे 
ग्रासमें परिणत हो गया हे तथा ससुट्रसे केवल ५ मोल 
` को दूरोभं पड़ता है। यहो खान प्राचोन काल नगर 

` था. । सार्कोपोलोने इसे केइल बतलाथा हे । इसका वतः 
सान नास कोरकेई है। वत्त सान राभैश्रम्‌ नगरका 
प्राचीन नाम कोटो छै । यह भी सुत्ता-व्यवसायके लिये 
योकवासियोके निकट परिचित था। “कोलकेई” का 
अथ से न्यद्ल वा स्करम्धावार है। कोलकेई ओर ससुद्ररे 
मध्यस्थित एक स्थानको अब भो प्राचीन कयाल कहते 
हं । बह प्राचोन कथाल समुद्रे तोरसे दो मोलको दूरी 
पर अवस्थित है। कयालके अथ में ससुद्रके साथ सयोग 
विशिष्ट द्ृइत्‌ चद आता है। चौन ओर अरवके साथ 
कयाल नगरका वाणिज्य-सब्बं्ध था। इसका चि 
अब सो पाया जाता है । एतु गोजॉंने आ कर कयालक्रो 

` समुद्रसे दूरवत्तों देख तुतिक्रोरिण ( तुतकुड़ो ) शधरको 
बाणिज्यका बन्दर बनाया । अब भी तिन्नेवेलो जिलेमें 
तुतकुड़ो एक प्रधान बन्द्र है । वत्ते मान कोरमेदै शहर 
प्राचोनं कयालका च शविशेष धा, जो मन्दिरको खोदौ- 
वुड लिपि तथा टकसाल इत्यादिके. देखनेसे प्रमाणित 
होता है। प्राचोन चोनके वाणिज्य-सस्बन्धमें कथालमें 
किसी जगह जमोनङे नोचे नाना प्रकारके चोनो .सद्टोके 
टुकड़े और चोनाके प्राचोन जङ नामक जंहाजके सग्न- 
खण्ड पाये जाते हैं। अभी यहाँ लावि नामक देशीय 

` सुसल॑मान ओर रोमन-काथलिक मत्सव्यवसायो वास 
करते हैं। मार्कोपोलो कहते हैं, कि पाण्ड य व'शोय 
पाँच भाइयोमेंसे अशाय नामक बड़ा भाई केइलमें राज्य 
करते थे। एडेन, इरमस प्रसरति अरबोय देशोंसे जहाज 
“इस देशम आते घे।' उन जद्दाँजोँ पर प्रायः घोड़ेकी 

' आमदनी होतो थो । राजाके यथेष्ट मणि-माणिक्य धा । 
. उनके ३०० स्त्रियां थो | दस स्थानको खोद कर मि० 
कॉल्डव लन बडुतसे. कलसके आकार मिश्देके बरतन 


` पाये थे, जिनमें प्राचौनकालकी एक जाति मुदे | 


थो । जितने बरतन पाये गये थे उनमेंसे एकका पेरा 
“११ फुट था भीरः उसमें सनुष्यका अख्थिपक्षर पाया 
: गया था। यहां जगह जगह बुदद-सून्तियां देखो 


तिन्नेवेली 


बुद-मूत्ति को उलूटा कर घोबो उत पर कपड़ा फौंचता 
है। पुत्तगोज जब पहले पहल इम देशमै आये, तव 
उन्होंने इस देशमै कुइलनऊे राजाको राज्य करते देखा 
था। शायद वे त्रिवांकुरजे कोई राजपुत्र होंगे, क्योकि 
पुतंगोज आगमनके समय यद विवांकुड़ राज्यके अत्तभुक्न 
था। १०६४ ई० तक पण्डा राजाओंके अधिक्ञारमें रह 
कर पोछे यह प्रदेश सुन्दर-पाण्डयदारा अधिकात हग्रा। 
१३१० में सुमलसानोंने एक बार इस पर आक्रमण 
किया, किन्तु पाण्ड्य राजा विजयो हुए । इस समय २५३ 
वर्ष तक एक प्रकारकी अराजकता फोलो इड थो। 
पाण्डर राजाओंने तथा कार्णाटके नायकोंने इस प्रदेशको . 
खण्ड खण्डकर अधिआर कर लिया था । १५५८. इमे 
विजयनगरके सेनापति नायकोंने सदुराका नायकव'श 
प्रतिष्ठित किया। १५६२ इ०सें विजयनगरचे ध्व'स होने 
पर यह खाधोन हो गया। १७वीं शताव्दोके अन्तको 
उपकूलमें पुतु गोजों झा प्रभाव बढ़ने लगा, किन्तु ओल- 
न्दाजोजे उन्ह उत्ता स्थानसे मार भगाया। इन्होंने तुत- 
कुड़ोमें प्रथम युरोपोग्र कोठो स्थापन को । १७४४ इमे 
यह स्थान आक टके नवाबक्रे नाम मात्रका अधोन इग्ना, 
प्रक्तपच्में यह काई एक पालेयक्कार ( पलिगार )कै 
सर्दरोंके अधोन था । १७८१ ६० तक यहाँ केवल सर्दा" 
रोमें परस्पर छोटो छोटो लड़ाई दोतो रइनेक्रै कारण 
एक प्रकारको अराजकता फेलो हुई थो । १७५६ ई"में 
मच्स्मद युसुफ़खाँने मदुरा भोर तिन्नवेलो इन दोनों 
राज्यामें सुखकला स्थापन कारनेरे लिये तिन्नवेलो एक 
हिन्दू सदौरके हाथ, ११०००००) रु० वाषि क कार खिर 
कर अपण किया। १७५८ द०में सहस्मद युसुफखांवे 
चले जाने पर एनः पूर्व वत्‌ अराजकता दोखने लगी। 
उन्होंने फिर आकर खयं दोनों राज्योंका शासनभार ग्रहण 
किया। १७६३ ६० तक वे राज्य करते रहे, बाद बै 
राजख दे नेमें भ्समथ होनेके कारण सै न्यदलसे पकड . 
गये और उन्हे फांसोको आज्ञा दो गई। १७८१ श 
बहुत राजस्व हो जानेरे आक टके नवाबने यहं जिला 
अदृग्रेजोको दे दिया । 
१७८२ इश्में चक्कणपत्ति और पाच्चालमुर्कुरिधि 


*ज्ञांती है, उनको पूजादि नह होती। ,प्रकजगड़ एक. ०ज्षाग्रक्त,प्रश्घ्रादके सर्दारोंके दो राज्य कने ल;फुलाटीगर्ग 


तिन्नेबेली ` 


जौतै । बहुतंते पलिगार-सदौर उस समय भो कई एक ` 
स्थानोंके गासनकत्ती थे! किन्तु १७०० दभस वे विट्टोहो 
हो उठे और शायद ये टोपू मुलतानज्ञो मदद करे. इस . 
डरसे अड्नरेजोंने उनके अस्त्र झोन लिये ओर दुग तहस ' 
नहस कर डाला | १८०१ इमे पुनः विद्रोह आरग्भ | 
हुआ, किन्तु इस समय समस्त कर्णाट ओर तिन्न वेलो | 
` अङ्गरेजोके हाथ रहनेसे कोई विशेष गड़वड़ो न मचो। | 
इस जिलेमें २० शहर ओर लगभग १४८२ ग्राम लगते | 
हैं। लोकस'ख्या प्रायः २०५८३०७ है । यहां हिन्दू, 
मुसलमान ओर ईसाइयोंका वास हैं । सुसलमानोंकी | 
अपेक्षा ईसाइयोंको स'ख्या अधिक है। सु्तलमान प्राचोन | 
अरवियोंके व शधर हें । ये अपनेको सोनागर या बोनागर | 
कहते ओर अङ्गरेज लोग उन्ह लाधि काइते हैं। ये सव | 
मत्सग-व्यवसायो है । । 
हिन्दुओंके मध्य बन्नोय (मजदूर भर कृषक), वैज्ञाः | 
लर ( कृषिव्यवसायो ), शानान ( ताड़ोवाले ) परिया | 
( चण्डाल सरोखो नोच जाति ओर जातिभ्वष्ट ), कम्मा- 
लर ( शिल्यो ) ब्राह्मण, केकलर ( ताँतो ), सतानो (वण- 
सङ्कर ओर नोच जाति), अप्बत्तन (नाई). बन्नन (घाचो), 
शेठो ( बनियां ), कुशवन ' कुम्हार ), क्षत्रिय, शेब्बाडवन 
( घोवर ) कणक्कन ( कायस्थ ) प्रति जातियां प्रधान 
हैं। शानान ओर परवर जातिकै लोग इस. देशमें एक 
प्रकारते प्रधान हैं। परवर जातिशे सभो मनुषय रोमन 
काधलिक इसाई हैं । शानान लोग केवल ताड़के पेड़को 
खेतो करते हैं। इन लोगांमें प्र तोपासना प्रचलित है 
ब्राह्मण्य धम का प्रभाव यहां बहुत कम है। बइतसे 
ब्राह्मण भो प्रतप जा करते हैं । 


वेज्ञालर जातिमें कोडाई वेज्लालर नामक एक सम्म- |. 


दाय हे । वे मशैके दुग में वास करते हैं । इनको स्त्रो- 
जाति उस दुग के बाहर नहों आतो । 
समुद्र किनारे तेरुचेन्दुर, ताम्नपर्णोत्रे ऊपर पाप- 

नाशभ्‌ ओर चित्राके किनारे कोत्तालुम नामक .स्थानमें 
तीन प्रसिद्द हिन्दू मन्दिर हैं, कोत्तालुमका शिवमन्दिर 
शहरके दक्षिण 'तेङ्वाशो' अर्थात्‌ दक्तिण-काशो नामसे 
सञ्चहर है । 

. १५४२ <भ्में पुतंगोज सेण्ट फ्रान्सिस जेभियर नामक 


१२३ 


पाद्रीने परवरॉको पंडले पदलं ईसाई बनाया । सुसल' , 
सानो अ्रत्याचारके समय इन्होंने पुत्त गोजोंका आर्खय 
लिया था। -तभीसे ये अपनेको सेण्ट जेभियरको सन्तान 
कहते आये हैं । 
मदुरा और तिब्नेवेलो जिलेसे कहवा ओर चायके 

लिए सि'हल देशको आदमो भेजे जाते हे । 

यहांक्षे ३० नगरोंमें तिव्र बेलो, पालनकोटा, तुतकुड़ो 
ओर शओविल्ञपतुर नगर प्रधान हैं। यहांको प्रधान भाषा 
तामिल है। इसके सिवा यहां तेलगू, कर्णाटो, णुजरातो, 
हिन्दो और पतनुल भाषा भो प्रचलित है। यहाँ घान; 
चना, के गनो, चेना, उरद प्रद्धति अन्न उपजाते हैं। 
तशाकू, कवा; प्याज, पान, लाल मिच, घनिया;. तिल, 
रे डो; रूई; इख ओर ताड़ यहां प्रधान छषित्रव्य हैं। 
तुतकुड़ोसे भेंड, घोड़ा ओर बेलको रफ्तनो सिंहलमें . 
होतो है ओर कदवा, ताड़की मिसरो ओर लाल मिच 
दूसरे दूसरे देशोंमें सेजो जातो है । उपकूल भागमें कोड़ो 
झोर सोप पकड़नेका व्यवसाय विख्यात है। एक समय 
ओलन्दाजॉने शः पकड़नेका व्यवसाय खय अपने अधि- 
कारमें कर लिया था । मान्यार उपसागरमें अ'गरेजों- 


"ज्ञ १७२६ इ०में पहले पहल सुक्षा निकालनेका व्यवसाय | 


ग्रारभ किया! यहांके सुक्षा उतना . उत्कष्ट नद्दो 
है! शङ्क व गदेशमं अधिक भेजे जाते हैं । 

शासनको सुविधा के लिए यह जिला ४ भागों और ८. 
तालुकोंमें बाँठा गया है, अेसे-तिन्ने वेलो तालुक: (पालस- 
कोटा ), तापोड़ारम्‌ और तेइराई तालुक ( त,तकुड्रो ), | 
नानागुनेरो, अस्बासमुट्रम्‌, तेनकाशो ( शम देवो ), 
श्ोविव्वपुत्त्‌ र, सातूर, शइरनाइनारकोबिल ( योविजि- 
पतुर)। रेल लाइन भो इस जिलेमें गई है। साच ओर 
जून महिनेमें यहांका ताप'परिमाण वक्षको छायामें ०५ 
तथा दिसम्बर और जनवरो महोनेमें लगभग ७७' 
है। वार्षिक दृष्टिपात:२५ ड'च है। र 

२ मन्द्राजक्े अन्तगं त उत्त जिलेका एक उपविभाग ! 
यह तिन्नेवेली ओर स'करनाइनार-कोविल तालुक लेकर 
स गठित इत्रा है । 

३ उक्त जिलेक्षा एक तालुक । यह अक्षा> ८ २६ 

से ८ ५७ उ० और देशा० ७७ ३४ से ७७ ५१ 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५२४ 


तिन्तुकिया-तिपागई , 


प ०में अवस्थित है। . भूंपरिमाणं ई२८ वर्ग मौत्त और | तिपांइ--दक्षिण-भ्रासामंकी एक नदो! 'मणिपुरमे तुर 


` लोकस'ख्या प्रायः १८४६४७ है*। इस तालुकमें दो 
` शहर घोर १२३ ग्राम लगते हैं। कोट्गन, पालयन, 


तिन्नेवेलो, प.्बोय मरुदूर और पश्चिमोय सरुटूर नामक 
नहरोंसे जल सिञ्चनका कार्य होता है। 

४ इसी नामके तालुक भर जिलेका एक प्रधान शहर 
यह भ्र्षा* ८/४8 उ० और देश» ७७:४१ पू में ताम्न: 
पंगी नदोके किनारे सन्ट्राज शहर को रलसे ४४६ 
मोलको ढूरो पर अवस्थित है। इसका ऐतिहासिक 
विवरण अस्पष्ट है। १५६० इ०में नायकव शके अधिष्ठाता 
विश्वनाथने इस शद्दरका संस्कार किया था। यहाका 
एक प्राचोंन गिवमन्दिर बहुत प्रसिद्ध हे, अन्यान्य बड़े 
बड़े मन्द्रोंको नाई इसमें भो सदस्तस्तस्भ-नाट- 
मन्दिर है। 

इस शद्दरको लोकसंख्या प्रायः ४०४६८. है. जिनमें 
३४६६४ हिन्दू, 8६८८ मुसलमान और ८०७ देधषाई हे । 
` १८६६ देशमै यहां ग्य निस्पलिटि स्थापित हुई है। इस 
शंइरको वार्षिक आय २६,५० °) और व्यय ३४,०००) 
` रु० है। यहां दो कालेज, एक गिल्पंविद्या सिखानैक्षा 
स्कूल तथा कई एक छोटे छोटे कल हैं । 
तिन्स्‌ किया-भासामप्रदेशके लेखिमपुर जिलेके अन्तग त 
डिबरूगढ़ उपविभागका एक ग्राम। यह अच्ा० २७ 
२८ उ° घोर देशाः ८५" २१ पू०में अवस्थित है! यहां 
` एक चिकित्सालय है । भासास-बङ्गाल ओर डिंबरू- 
सद्या रेलवेका यहाँ सङ्गन हो नेके कारण यह स्थान 
दिनों दिन प्रसिद्द होता जो रहा है। 


` तिपड़ा (हि'० घु०') कमखाब बुननेबालोंके करघेको एक 


, लकड़ी । इस लकड़ोमें तागा लिपटा रहता है और यह: 
दोनों बेसरोंके बोचमें होता है। े 
तिपतूर- भच्सिरके तुमकूर जिलेका तालुक । यह अक्षा० 
` १३ ° ओर १६' ५६ उ० और देशा० ७६ २१ 
और <६' ५१ पून्मे अवस्थित है। भूपरिमाण १०८ 
वग मोल और लोकस ख्या ८०७०८ है। इसमें चार 
शहर और २८१ ग्राम लगते हैं। 


तिपल्ला “हि वि० ) १ जिपमें तोन पत्त या पार हों । 


२ जिसमे' तो न ताग हों । 
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ओर लुसाइ पवत पर तुइत्रर कहते हें । लुसाइ पबत 
पर यह नदो घूमती इई कछाड़कओे दक्षिण-पश्चिमक्रोण- 
में धराक' नटोसे सिल गई हैं। इस सङ्गमम्यल पर 
तिपाईमुख नामक एक ग्राम है। इस ग्रासमें लुसाइयोंक ' 
साथ व्यवसायं चलता है । लुसाइ लोग रुई, एक प्रक्ञार- 
का मोटा कपड़ा, भारतोय रवर, हाथोके' दाँत, मोम 
इत्यादि वनजात द्रव्योंझो अपने साथ ला कर यहांते 
चावल, नमक. लोहे यन्त्नादि, कपड़े, नकली मोतोको 
साला भोर तमाकूसे बदला करते हैं। 
तिपागढू--मध्यभारतका एक प्राचीन स्थान | यह. चन्दा 
` जिलेमें अवस्थित है । यहां तिपागढ़ पर्व त$ ऊपर तिपा 
गड नामक एक ला है। इए किलेके निवट एक सरो- 
वरसे तिपागड़ो नामको एक नदो निक्रलो है।. यह 
प्राचौन दुगे. कनि'हम साइबरे मतसे गोड़ राजाग्रॉको 
कोत्ति है। दुरारोड पवत, वांस जङ्गल तथा गस्य 
पथके अभावसे इस दुग में सहजमें नहों जा सकत । 
रास्ता इतना ठुग म है, % तिपागड़ी नदोको हो सात 
बार पार करना पड़ता है। यह दुग तिपागइ पवत 
को एक दुग स उपत्यक्षाके ऊपर अवस्थित हे । इस दुग 
के नोचे एक बड़। सरोवर है जो पांव त्य फोलको नाई 
दोख पड़ता है। यह दुग-सरोवर चारों ओर दोवारसे 
चिरा इुआ है। केवल दक्षिण-पूव को ओर टोवार नहीं 
है। दोवार पव तफे अधिरोह और अवरोहऊे अनुसार 
एक्रक्रमसे पांच शिखरको घेरे हुए हे ।:इस वैष्टित स्थान 
'में बहुतसो समतल उपत्यकाये हैं, जिनमें. तिथागड़ी 
नद्दोको उपनदियां प्रवाहित हैं। उन नदियोंका जल 
प्रायः पहाड्के ढांलवाँ स्थानसे न बच कर इधर उधर 


` समतल भूमिमे गिरता हे । बहुतै छोटे बड़ सोते उत्पन 


डोनेका यहो कारण हे । दुग के समस्त अशको निकट 
वर्ती हरलदन्द ग्रामके लोगोंगे सो नहीं देखा हे चीरं 
पहाड़के उस अ श पर जानेको सुविधा न छोनेके. कारण 
कोई भो वहां नहीं जा सकता । प्राचोर बड़ ब प्रस्तर 
खण्डो से गठित है, किन्तु अभो उसको : जं चाडै विसो 
जगह भो ५ फुटसे अधिक नहो' देखी जातो है। पवत 

के दक्षिण शिखरक निकट. बचुतसे नकानो वै 


, तिपडं--तिव्वत 


, अग्नावशेष देखने आते हैं। कहा जाता है, कि यहां 
एक राजभवन था| 
पत्र तमें एक इनुमानको आहाति खुदो हुई है। 
यहां कहीं भो उत्कोण शिलालेख नहीं पाया जाता। 
उक्त तालाब चारों ओर बड़े बड़ पत्रोसे बंधा है। चूना, 
सुकी अथवा और किसो प्रकारके ससाजेका व्यवहार 
कहीं भो नहीं -है। पहले इसमें सोढ़ियां लगो इई थों। 
इसके एक तरफका भाग टूट फूट गया हे । प्रवाद है, कि 
इसी भग्नसुखमे तिपागडो नदो निकलो है, किन्तु उस 
स्थानसे जलका निकलना अनुमान नहीं किया जाता दँ । 
किसो दूसरो दिशासे तिपागड़ौको उत्पत्तिक कारण जल 
नाली है। प्रवाद है, कि इस दुगं की अलिम रानो एक 


५२% 


| उत्तरमे एक देश । तिब्बती भाषामें 
इसका नाम 'पो' है। «इसके उत्तरमें चेनतातार, पूव में 
चोन, द चणमें हिमालय पर्व त ओर पश्चिम तूरान हे । 
इसका परिप्राणफल १८०५०० वग कोस ओर लोक 
स'ख्या प्रायः ५५००००० है. । इसके दक्तिणमें जैसा 
' हिमालय पव त है । उत्तब्मे' भो वेसा हो एक अत्यन्त 
विस्तोण पर्वत है। चोनो इस पहाडको “कियुन्‌लन्‌' 
इिन्दुस्तानो 'केलास' काइते हैं। पूव और पश्चिममें 
बइतसें पव॑त हैं। इन पव तोंसे एमियाहो चतस 
नदियां निकली है। यद देश अत्यन्त उन्नत ओर शोल- 
"प्रधान हे । शोतका अधिक प्रादुर्भाव होनेसे यहां बइत 
उद्भिद्‌ नहीं जनमत हैं, इससे यहाँ जलावन दुष्प्राप्य है । 


दिन गोवाहित रथसे उतरते उतरते दरे मध्य रथके साथ इस देशमें तरह तरह पक्षो पावे जाते हैं। गाय, भेस 


अदृश्य हो गै, तभोसे य उ जः लमें परिणत हो गया है.। 
० र 

एक दूसरा प्रवाद है, कि हुपदराजने इस दुगका निर्माण 

किया । वे युइरागढ़में रहते भौर जमोनकी एक सुरंग 


हो कर यहाँ आते थे। यहां.उनका एक अखाड़ा था। 


पाउनोके राजा भी सुरंग हो कर इस अखाड़ में आते थे, 
किन्तु ध्ुुपदराज उन्ह' कह्दों भो देख नहों सकते थे। 
तिपाड़ ( डि'० पु०) १ तोन पाट जोड़ कर बनाई इई 


किनारे हों । 

तिपारी (हि'० स्त्रो० ) बरसातमें आपसे आप होनेवाला 
एक प्रकारका छोटा भाड़ । इसके पत्त छोटे ओर सिरे 
पर नुकीले होते हैं। इसमें सफ द फूल गुच्छाँमे लगते 
हैं। इसके दूसरे नाम--मकोय, परपोटा और छोटो रस 
भेरो । " 

तिपै रा ( हि'० पु० ) बड़ा कुआँ जिसमें तीन चरसे एक 

. सांथ चल सके' । 

तिबदो (डि० वि०) जिसमें तोन रस्सिया एक साथ एक 
एक बार खोंचो जांय। ह्य 

तिबारा ( हि'० वि० ) १ तोसरो बार । (पु०) २ वह मद्य 


जो तोन बार उतारा गया हो) ३ वह घर या- कोठरो - 


जिसमे' तोन दार हों । 

'तिवासो ( हि'० वि० ) तोन दिनका बासो । 

“तिवो ( डि“० स्त्रो०) खेसारो।. | 
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आर घोड़े तथा खचर हो यहां साधारण पश हैं। 
हिमालय-पथ पर ब लगाड़ो अथवा मवेशो इत्यादि नंहों 
जा सकते हैं, इसो;कारण मेंड़ और बकरे हो बोझ 
ढोनेका काम करते हें । चमरो नामक एक प्रकारको 
गोजाति पाई जातो है, इसोकी पू छसे चामर बनता है। 
चमरी देखो । कस्त,रो खग भो इस प्रदेशमे बहुत हैं। 


` इस देशके बकरेक रोए से दुशाले बनते हैं। अज देखा । 
: चौज। २ वद जिसमें तोन पक्ष छों। ३ वह जिसमें तोन |` 


तिव्बतरे कुत्ते बत बड़े भर बलवान्‌ होते हैं। 
यहांको खानोंमें सोना, पारा, सुद्दागा और नमक पाया 
जाता है। तिब्बतके लोग देखनेमें बहुत कुछ तातारोंसे 
मिलते जुलते हैं। ये अलस, शान्त ओर सन्तुष्टचित्त 
हैं। शाल ओर ऊनो वस्त्र बुनना हो इन लोगोंका प्रधान 
शिल्प है। इनका वाणिज्य चोनके साथ चलता है। 
मुदे को जलाने तथा गाड़नेक्ौ.प्रथा इस देशमें नहीं है। 
ये पारसियाँकी नाई' मुद को श्मगानमें फेक आते हैं, 
केवल याजकको देइको जलाते हैं। सेड़ेका मांस इन 
लोगोंका प्रधान खाद्य है । बइतसे लोग कच्चा सांस खाते 
हं ये सब भाई मिल कर एक खोसे विवाह करते डं! . 
बड़े भाई स्त्रो पसन्द करनेके अधिकारो हैं | तिब्बतवासो . 


वोद हैं.) इनका याजकमम्प्रदाय 'लामा' नाससे प्रलय . 


हे ' दलइई-लासा सबसे प्रधान ओर तशि-लासा उसके 
नोचे हैं। तिब्बतवाध्योंका विश्वास हे कि दलई- लासा ३ 
स्वय' इश्वर हैं, मनुष्यके मेषमें मनुष्यके मध्य रहते हैं, 
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उनकी सत्य, नहों है; लेकिन कभी कभो शरोर बदला 
करते हैं । दलई-लामाको सत्य्‌, होने पर शास्त्रोक्त विशेष 
लक्षणयुक्त शिशुको द॑लई-लामाका 'नवशरोरधारण' 
जान कर उसोको उक्त पद पर अभिषिक्त करते हैं। सब 
कोई पहले दलई लामाको देहको मन्दिरमें रख पूजा 
करते हैं। तथिःलामा बुडशे अश समझे जाते हैं । ये 
चोन-पस्त्राट के गुरु ओर धर्मोपदेशक हैं । 
तिब्बतभे समस्त मन्द्रोंमें बुददप्रतिमा प्रतिष्ठित हैं * 
यहाँको भाषा स्वतन्त्र हैं। अचर बहत कुछ नागरी 
अचरसे मिलते जुलते हें । इसाक शत्रो शताब्दोमें यह 
लिपि भारतवध से तिब्बतको चलो गई है। ये काष्ठ: 
फलकमें खोद कर पुस्तकादि मुद्रित करते हैं । 
ले, लासा ओर टिसुलम्ब ये तोन नगर इम 
सव प्रधान है । लासा नगरमें टलई-लामाका मन्द्र है। 
इसोसे यह बहुत पवित्र स्थान माना गया है। काश्मोरके 
समोप लद्वग ( लदाक ) प्रदेशको छोड़ कर 'तिव्बतके 
और सभी अश चोनके अधोन हैं । चोनराजके एक 


प्रतिनिधि यहांके शासनकत्ता हैं। लासा नगरमें हो ये 
रहते हैं। लदाकको राजधानो ले है । लदाक देखो । 


आसदो नामक स्थानके लामा सोनपो नोमनखन 
तिब्बतका भू-विवरण लिख गये हैं, जिससे निम्नलिखित 

' विवरण स ग्यहोत हुदा है-- 
तिब्बत देशमें शोत और उष्णताका अंश बराबर 
रहनेके कारण यहां न तो अत्यन्त गर्मी पड़तो है और न 
अत्यन्त शोतहोका प्रादुर्भाव है । इसो कारण यहां 
दुभि च्ञ नहीं और दि'सक पश तथा कोठादि नहीं पाय 


_ जाते । 
पर्वतमाला ।--लोइन्रा प्रटेशम तेषो, ` चोमोकनकर, 
' पुंलहरो, कुल-कन्‌ग्रो ; उत्तर नांग प्रदेशमे' इवे ; दो 
कान्द्स प्रदेशमे व्हि काइ'चुरित और नाड'-छेन-मड़ल 
है। इनके सिवा यरलह-सचस्ब , तोइरोकर्पो, खुवा 
लोदि, सइन्राकपाँ, मंछेनपोम॑र इत्यादि बफ से ढको इई 
सफेद शिखरयुक्त ऊंचो पव तमाला है। होति-गोड़िया, 
मरि-वर-चम, जोमोनगरो, कोन्स-तृस्थन-छेमी प्रस्टति पवत 
सुगन्धि घास, जड़ी बूटोओे उद्धिढु ओर सुन्दर तरुलता- 
' गुल्मसे परिपूण है। इसके अतिरिक्त कष्णपव त देश- 
मय व्याप्न है | 


तिश 


हद ।-मफम्‌-यू-चहो (मानस-सरोवर), नन्‌ चंदो फि 
उग-मो, चहा-चहो, यर ब्रो गयु चहो, फग-चहो, चहो 
कियरे'ग न्सोरङ्ग.. खो-स हो; गोया-मो प्रस््ति हद है। 
एतङ्गिन्र और भो कई एक परिष्कार मोठे ओर सक्छ 
जलयुक्त द इस देशके नाना स्थानोंमे' देखे जाते ह। 

नदी ।--चांग-पो ( ब्रह्मपुत्र), सेक खबब ( सिखु ) 

मब्चिय खत्व, चहा-सहिक, ज छ, पर छ, त्रि-छ, मन्न 
(होयाङ, हो), मे-छ.. वे-छ , साइ'-छ , इजुलगा-छ ओर ' 
चाङ्ग -छ भ्पनो अस'ख्य उपनद्योंक्रे साथ इस देशप्े 
नाना स्थानोंमे प्रवाहित हैं । 

विस्त,त अरण्य, चारणक्षूमि; तटणमय प्रान्तर, ढणपूण 
उपत्यका, कषि त चेत्र ओर अनुवर अधित्यका वालुका 
सय मरुदेशके नाना स्थानॉंमें है। ग्यनग. (चोन), ग्यगर 
( भारतवष ), पेरमिग ( पारस्य ) प्रद्धति च उत्‌ देशोंको 
सोमामें जिस तरह बड़ बड़े समुद्र हैं, इसे चारों चोर 
भो उसो तरह बड़े बड़े पर्वत है। इन पव तोंके दूसरे 
पारमें ग्य-नग_ ( चोन), ग्य-गर /( भारतवष ), सोन्‌ 
( हिमालय प्रान्तवती प्रदेश ), ब-यो ( नेपाल), ख-छे 
( काश्मोर ), स्तग्‌-सिसगस्‌ ( ताजिक वा पारस्य ) भ्र 
डोर ( तातार ) प्रति बड़े वड़े देश अवस्थित हैं। इन 
देशोंकी उरता जिन बड़ी नदियों दवारा होतो है, उनका , 
अधिकांश हो इस 'पो' ( तिब्बत वा भोट ) देशसे उत्पन्न 
होनेके कारण यह प्रदेश जम्ब लिङ्ग ( जम्ब,दोप ) खण्ड" 
का केन्द्रस्थान कहा जा सकता है । 

'पो! देश प्रधानतः तोन भागीमि विभक्त है-- 

'१। तो'ङ्गह रो कोर-सुस--क चा या छोटा तिब्बत | 

२। बु-साङ्ग, (चार प्रदेशोंने विभक्त)--प्रकत तिब्बत। ` 

२। दो, खम ओर गङ्ग, बड़ा तिब्बत । 

ऊ चा तिब्बत ( स चेपमें पो छुङ्ग, )--इसके कई उपः 
विभाग है-तनग.-मो लदवग, सङ्ग,-यू-सदाङ्ग सुच 
गुगेबुहरङ्ग, (पुरङ्ग) । प्रत्येक उपविभाग नो जिलोंमें 
विभक्ष है। 

पहले 'पो' देशको शासनःसोमा तुरुष्क या तुकीँकै 
देशे कोण तक विस्त त थो । ऊं चा तिब्बत प्रकत उत्तर 
ओर दक्षिण इन दो भागोंमें विभक्त है। उत्तरभाग बढ 

क्यानके मध्यम हैं। यहां तिब्बतियोंका एक दृषीई 
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तिब्बत 


` (दुग) हे ¦ दोकूप नासक दुर्हन्त जाति पर शासन रखनेके 
लिये दुग के मालिक तिब्वटाधिपितिक अधीन प्रतिनिधि 
खरूप हैं। ये पले दोकप-राज कहलाते थे। उच्च 
तिब्बतक पूव में तुषारमण्डित उच्च तेसि (केलास पर्वत), 
मफम्‌ ( मानस-सरोवर ) हद ओर शकू ग्रोल नामक 
` नभ रका जल बहुत पवित्र जाना गया है। जो इसे 
कत हैं, वे सुक्ति पाते हें । उक्त निकर तोगर नामक 
स्थानके एक खतन्त्न गारपोन (गवन र) या शासनकर्त्ताके 
अधीन हैं और ये भो लासाके प्रधान शासनकर्त्ताकी मात- 
हतमें हैं । | 
मानससरोवर और केलास पवंतको महिमा एक 
तिव्बतोय पुस्तकमे लिखो है, कि के लाससे चार प्रधान 
नदियां निकली हैं । इन नदियोंका उत्पत्तिस्थान क्रमशः 
हाथो, गिड, घोड़े ओर सि'हके सु'ड सरोखा हे । 
भ्रन्यान्य पुस्तकोनें उन्हे क्रमशः गाय, घोड़े, सयर और 
मि'इसुखके तुल्य बतलाया है । इन्हों खानोंसे गङ्गा, 
लौहित्य ( ब्रह्मपुत्र), वक्ष ( रक सस्‌ ) और सिन्धुको 
उत्पत्ति हुई है। 
सिन्धुनदौ पश्चिम दिशामें तिव्बतके अन्तग त बलति 
प्रदेशमें होतो हुई काश्मोरक अन्तगं त कपिस्थान नामक 
स्थानमें दक्षिण-पथ्चिमको ओर भारतमे प्रवेश करतो है । 
पक्तु नदो के लासके उत्तरपश्चिमांशसे निकल कर थोकर 
प्रदेशके मध्य होतो हुई पर्चिसको ओर तुकि योंके देशमें 
प्रवेश करती है। कोलास पर्व तसे सौता नामक और 
एक दूरूरो नदो पूर्वा शसे निकल कर अभो मानस- 
सरोवरमें गिरतो है। कहा जाता है, कि पहले यह 
'देशके मध्य हो कर पूर्व सागरमें गिरतो यो । 
केलासपव तके सामनेका गोनपेरो नामक एक छोटा 
पर्व त तीर्थीको हारा “इनुमन्त' कइलाता हे! इस 
पव तमे, इलसे जमीन खोदने पर जैसे गईं हो जाता 
वे से दाग दोख पड़ते हैं। इसके विषयमें कई एक गल्य 
हैं. तिब्बतो लोग कहते हैं, कि जे-त्सुन मिलरप और नरो 
पोनछुच्च नामक दो तिब्बतोय ज्ञानो पण्डिते धम - 
विचारके समय उनमेंसे शेष व्यक्ति नोचे गिर पड़े थे; 


धर्‌ ` 


शराघातसे यह चिकि् उत्पन्न हुए हैं। उनका यह भो 
कहना है, कि पहले यह पर्व त कैलासके ऊपर चो 
अवस्थित था, किन्तु हनुमान इसको केलःसपव तसे 
अलग कर खतन्त्र खापनपूर्वक उस पर रहते थे | इसो. 
से जाना जाता है. कि तोबिक ( ब्राह्मण )-गण इसे 
हनुमान पर्व त कहते हैं इस पव तके ऊपर कई जगह 
ऐसे चिङ्क हैं। भारतवासो उन्ह' शिवदुर्गा, कात्ति क, 
बकासुर, इनुमान प्र्रतिके पदचिह बतलाते हैं.। यहाँ 
जिगतेन-चोगछियुगेर नामक एक पवित्र गुहा है । 
कैलासके पूर्वाचलके लोग कहते हैं कि वे समस्त 
चिज सिदपुरुषांके हैं। 'लदाक' प्रदेशमें ले खर (ले) 
दुगं अवस्थित है। यहाँके लोग काश्मोरकी नाई. परिः 
च्कृदघारौ हैं । इनको टोपी चोन देशके अपराधियोंको 
टोपोसो होतो हैं। याजक्रगण लाल ओर काले रंगको 
टोपो पद्दनत हैं। लद्वगके पूवं को ओर गुरे प्रदेश है। 
यहांका थोडिइका आश्रम बहुत विख्यात है, जो लोचव- 
रिव्छेन साङ्गपो दारा प्रतिष्ठित इरा हे। इसके पूव में 
पुरङ्ग, प्रदेश है। यहां पद्दले ्रोन-त्सन-गम्परो व शोय- 
राजा राज्य करते थे । राजा होद इम वंशर्मे बत प्रसिद्द 
हो गये हैं। इसके दक्षिणमें अत्यन्त पुराना और प्रसिद्द 
'चोभो जमलो'का मन्दिर है, जिसे खुरछोग मन्दिर भो 
काइते हैं। पहले इस स्थाने कुछ दूरमें एक सन्यासो 
रहते थे। उन्होंने अपनो कुटोमें 3. आय बोदपण्डितां- 
को आस्य दिया था! ये आचाय जब भारतवष को 
लोटे थे, तब इन्होंने संन्यासोके पास सात बोरे रख 
छोड़े थे। बहत वर्ष बोत चुकने पर भो वे वापस न 
गये । अन्तमें सःन्यासोने बोरांको खोल कर देखा, कि 
उनमें कई एक थैलियां हैं और उन पर 'जमलो' नास, 
लिखा हुआ है। स'न्यासोने उन थेलियाँको भो खोला, 
उनमें कई एक चांदोके टुकड़े पाये ! वे समस्त टुकड़ॉको 
ले कर जुमलस नामक स्थानको गये ओर वर्डा उन्हाने 
उसो चॉदोसे एक बुडदमूति निसीण कराई । जब प्रतिमाके 
घुटने तक तैयार हो गया, तब वद्द आपसे आप चलते 
लगो। इस पर सन्यासो बडतसे लोगोंको अपने साथ. 
से उस प्रतिमाको तिब्बत ले आये । कर 


उन्होंको देइके भारसे ऐसे चिकू हो गये हैं । भारतः यही पहंचकर | 
वासियोंके सतसे कात्ति कके वाण शिज्ञाकालमें रक 0 ॥८ तह i प्रतिमा अचल हो गई. । उसो स्थान, सन्या य रे, र 24 
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उन्हे" प्रतिष्टित कर एक मन्दिर बनवाया भोर उसका 
नाम 'जमलो' रञ्च । जमलोशा अय अचेल है। निम्न 
पुरलके पूव में लवभन्यम नामक एस बहुत विस्त सम- 
तल क्षेत्र है, जो पहले लासा शासनक्त्ताओंओे अघोन 
था । अपी यह नेपालके अधिकारमें है। इसे पूवर्मे जोड़ 
दुधोड़' नामक एक स्थान है। यहां एक बड़ा दुग ओर 
कारागार तथा बइतसे सङ्काराप्र हैं । इमके दक्तिणमें 
किरोड़ नामक स्थान है, यहो उच्च तिब्बतको अन्तिम 
सोमा हे । यहाँका समतन-लिङ नामका आश्रम पुरातन 
ओर पवित्र है। तिव्वतके चार विख्यात चोभो ( वुडं ) 
मन्दिरोंमें एक को कथा पले कहों जा चुको है, एक 
दूमरा अर्थात्‌ चोभो-ओयति स्‌साङ्ग -पो नामक मन्दिर 
इस स्थानमें विद्यमान है । इसके दक्षिणमें मम्खू नयाकोट 
( नवकोट ) ओर अन्यान्य स्थान नेपालाधिक्कत है। इसके 
पूर्ववर्ती नलन वा ननम तथा उसके समोपका गुगथङ्ग 
[मक खान जेत्सुन मिलरप, व-लोचव और तैपकुण 
नामक तोन पण्डिताँचे जन्मभूमि है । चुम्बर नामक 
स्थानमें सिलरपको सत्यु. हुईं थो। नलमके नोचे नलम 
नासक गिरिवर्म ( घाटो ) नेपालमें प्रवेश करनेका एक 
पथ है । । 
प्रकत तिब्बतके प्रधानतः दो भाग है-तूसाङ और 
ऊ (वू) ये भो फिर चार रु अर्थात्‌ सामरिक विभागों- 
में विभक्त हैं । यथा--उरु, येरु, योनरु ओर रुलस_। 
होर राजाधो वो समयमें यड प्रदेश छ थि-कोर नामक 


« विमागोंमें विभक्त था । यामूदो नामका डुदप्रदेश एक 


स्वतन्त्र थि-कोरके जे सा गिना जाता था। नेएाल-सोमा के 
जोमो-कङ्ककरः नामके ऊँचे तुषारमण्डित पव तरे 
निक्रट' सिलर॒प पण्डित पांच परो-मिड इए थे। लबःछो 
नामक शिखर पर तूशेरिङ्ग तशे-डरग नामक़ एक ज्ञानोका 
यास स्थान ग्रा। इसके सूल टेशमें पांच तुषार-हुद है, 
जिनके जलका वण परस्पर विभिन्न हे) ये चद उत्ता 
ज्ञांनोत्े नाम पर उत्सग किये गये हैं। इस स्थानत 
आश्रम उत्तरमें कोमा नामक एक बड़ा तुषार-छुद है, 
जो तिब्बतक्रे चांर प्रधान तुषार-हुदोंमेंसे एक है |; इसके 


` समोप रिवो. तगससाङ्ग नामक एक बहुत पवित्र स्थान 


यहीं प्झसन्भव नामके 'प्रंरि 


तिब्बत , 


लचम्‌ मन्ट्रवाका प्रिय-भावाप था, यहाँ उम्त देवकत्पिता 
स्त्रोका पचि देला जाता है। नजमत्रे उतरतें गुड 
मङ्ग.ला नासरे अ चे पहाड़ पर विख्यात तत्मचुथो नाम, 
बारह भ्रप्सराग्रॉका वास था। पझस भवने इन्हे शप्र 
दिला कर तोथि क (ब्राह्मण )के प जेवे चोइवम झो 
रचा तथा भारतवषसे शत्र भावने ब्राह्मणों का आना उन्द्‌ 
कर दिया या। तिन्बतो लोगोँका विश्वास है. कि तभापे 
शत्र भावमें कोई तोथिक तिन्बतपें प्रवेश नहीं कर 
सकता ; न्तु यह ठोक नहों है। भारतवष से अब भी 
ब्राह्मण परिब्राजक तिब्बत देखने जाते हैं । इस पवत 
पर शुङ्ग थङ्ग नता गिरिवर्त है। इस राइ हो कर उत्तर- 
को ओर जानेसे टेट्डिप्र नामक जिला मिलता है । यहदांशा 
तम्प-साद्र नामक पण्डितका तपोवन, गुहा और समाधिः 


.स्तन्भ हे। ये हो तिब्बतोय धम के शियेत्‌ शाखाक मतः 


प्रवतंक थे। यहाँ चोन राजाको एक दल सन्य भोर 


एक सोमान्तरच्तक सेनापति हैं। इसके प्‌ वे तेसि. 


जोड़ ( दुग ) और उत्तरमे शेकरदोजे जोड़'( दुग ) 
तथा उसके समोप एक कारागार अवस्थित है। इसंगे 
निकट शेकर छोटे आश्रस है । इस आश्रसत्रे पा 
पा-शाक्य नामका सङ्घारास है। जिसमें एक इतन। लम्बा 
चौड़ा घर है कि उसमें बहुत असानोसे घुड़दौड़ हो सक्तो 
है। इस घरका नाम दुखड़-फम्मो दे । यहाँ तान्त्रिक 
बोदसत प्रचलित है । पा-शाक्य आखमसे उत्तरमें एक 
दिनके रास्ते प्र, डु तग जोङ्ग, (दुग) नामक स्थानमें 


-खडुल।मा गोनशो शादुब नामक महापुरुष सिं इए थै। 


यहां पा-गोन्‌थिम नामको एक गुहा ओर आरिग-कर्षो 

नामक एक प्रकारके श्वेतबण अचतरोंमें उत्मोण शिला- 
ख है। इसके समोप त्रिकोण आकारका एक काला पलर 

देखा जाता है जिसे लोदोन कहते हैं। प्रवाद है, कि 


` “यह पा-गोस लामाङे ंत्‌पिण्डको प्रस्तरोभूत अवस्था दै। 


बहुतसे भक्ष इसके चटके हुए टु कड़े उठा ले जाते हैं । 


“थडु-जोङ्गक उत्तरमे एक तुषाराहत ऊ'चो पव तमालो 


है। इसके दूसरे पारमे खस्यो नामक होर ( मनुथः 


भक्षक ) जातिके लोग रहते और ताई-होर कडलात 


थे। ऐसा:साधारंग लोगोंका विश्वास है, कि उक्त पर्वत 


(0-0 उचा को८ख्ो tion मात्राको, तुबारटणिक गल, क्र जमोन पर [गरनेसे ह 


तिब्बत. 


«तिब्बतका बहुत अनिष्ट होता है। इसके अलावा 


ब्रिवेलालो (मुसलमान ) भो वास करते-हैं। ये कास" । 


गरजे अधोन हैं। इन लोगों के देशकै बाद न्यानम्‌ नामको" 


_ बिस्त,त मरुभूमि पड़तो है भोर फिर उसके बाद भद्चिया | 


नामको एक मुसलमान जाति र्‌इतो है। उन लोगॉके 
साथ बौडघम की चिरशत्‌ ता चलो आ रहो है। योन 


खङ्ग नामक स्थानमें बइतने स्त मनुष्योंकी इडडो और | 


खोपड़ी पाई जातो हैं। शाक्यण और दियुनप ग्रायमको 
लड़ाई में जितने मनुष्य मारे गये थे, शायद ये उन्हो की 
. अस्थिसाला डोंगो । पा-शाक्य सड्गरामके निकट तसाड़ - 
पो नदो प्रवाहित है; इसके तोरवर्ती लइ-रत्स, इम रिइ 
ओर फुन-तूस होस रोड़ प्रस्टति स्थान सान्‌ गवप्षण्टक 
अधोन हैं! इन सब स्थानोंमें वचुतमो प्रवित्र सृत्ति यां 
देखो जातो हैं। यहांका खोपु-च्यम-छेन नाम ङा स्तम्भ 
थोपुलोचवने बनवाया है। फुन-त्सडो लिङ्ग नामश 
आश्रम कुन खियेन'जोमो: नह पने बनाया है। इस 
स्थानमें तथा फुण-त्‌भो-लिङ्ग प्रति स्थानोंमें रो-व नामक 
बोद।चाय को शिष्यपरम्परा वास करतो तथा बोदशास्त्र- 
ध कालचक्र व्याकरण धोर विचार ग्रन्यादि पढ़तो यो। 
. एुन-त्सो-लिङ्कसे जोनइ मत प्रचलित इचा है। यहां 
कुबलइ नामक सस्त्राट के गुरु दोगोन-फग-पा रहते ये। 


यह प्रायः लोपमा छो गय!। इसके दक्षिणमें तशि-ल इन- 
'पो सङ्घाराम है, जो ग्ये-गदुन्दुव दवारा स्थापित इता है। 
यहां अमिताभ. बुद्द मनुष्यके आकारमें पच्छ न-थम्‌-पा 
-खनप्रा नामसे आविभू त इए थे । तशि'ल-हनपो नामक 
आय्रसमें उनकी कई एक जन्मको समाधियां हैं । इसके 
समोप कुन-ख्याब-लिङ्ग नामका प्रासाद पङ्कन-तनपइ- 
निमसे बनाया गया है | तथि-लूइन्‌पो ग्रावमऊे पूर बको 
उत्तर न्यङ्ग नामक स्थानमें तिब्बतका तोसरा प्रसिद्ध नगर 
'ग्यन्‌-त्‌से अवस्यित दै। इस शद्रका व्यवसाय बहुत 
बढ़ा चढ़ा है।. पहले यहां सितु-रबतनःकुन-स सङ्घ 
` नामक राजाशो राजधानो थो । उक्त राजाने यहां गोमङ्क 
गोल छेनपो नामक स घ/राम स्थापन किया । तथि- 


वादः जोनङ्क.प साम्प्रदायिक मतको ग्रोहददि हो जानेछ 


लहनुपो-आयसंके दचिणमें छोईकित्‌ दोजे नामक एक 


` र न्यासोका.तपोवन है; जिसे लोग गर्सो छाईजोड़'*कहते: 
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हैं। यहाँ एक आय यजनकं निभ र है, जिसके जलसे 
रोग नाझ होता हे । इसके सिवा -हरपाव तोको लिङ्क- 
मुत्ति पर्व त पर खुदो हुई है । तूसाड़-पो नदोके किनारे 
त्‌पराड'-रङ्क उपरंय ्ामें रिब्छ नपुङ्गप जोङ्ग अवस्थित है । 
यह रिञ्ळेन पुङ्ग नामक राजाक दारा वनाया गया है। 
निकटवर्ती थव-ग्य नाम 7 ग्राममें पञ्ळेन-रिनपोछे नामक 
तगिलामाका जन्म इप्रा था। ' इम उपत्यकाकै नाना 
स्यानांमें बहुतसे लामा प्रॉने जन्प्रग्रह म किया था। यहां 
अनेक तपोवन हैं, किन्तु लोकस'ख्या अधिक नहों हे | 
ग्यन्‌-त्‌से नगरके टक्षिणमें पव तमाला ३ दूसरे बगल 
रहि नामक खान है। इसके पूव में मिवज्ञ फोलद्द नामक 
राजाका जन्मखान फोल हग्राम हे । तशिल-इन पो 
आखमके दक्तिए-पूव में किङ्ग करल नासो 'पव तमालाको 


' दूसरे पारमें सोन-जोड़' नामका दुग और एक हुदके सध्य 
कारागार निमित है। 


इस स्थानन्ञे बाद टिड्िय जोङ्ग 
है। इसे दचिणमें मोन-दजोङ नामका राज्य है, जिसे 


-भारतवासी सिकिस कहते हैं | ग्यन्‌-त्‌मे नगरके ठोक 


टंचिणमें पव तप्रालाजे दूसरे किनारे फग रो-जोड़' नामका 
दुगं अवस्थित है। यहो लाका गवर्म ण्टका सोमान्त दुग 
है। इसके दक्षिण-पूव में ल्‌ हो-दुक ( भूटान; राज्य हे । 
उत्तर न्यङ्ग नामक स्थानसे ख़रूल पव तमाला. पार 
होने पर यरदोक (यस-ढो) नामक स्थान मिलता है, जो 
ठोक फग शेके उत्तरमँ पड़ता है । यहां तिब्बनकै प्रधान 
चार हुदोमेंसेयर-दोक-युनतृशो नामक, एक दुद्‌ है। 


. शौतज्ञालमें दका उपरो भाग जम जाता है। उस समय 


इुदमेंसे वज्वध्वनिकी नाई शब्द हमेशा निकलता 
रहता है। .किसोके मतसे यह शब्द समुद्र या सिंहको 
गरज ओर किसेःके मतसे वायु का शब्द है। इस छदको 
मछलियां छोटो भौर सब एक हो आकारको होतो हैं। 
यरदोक नामक स्थानके पूवमें त्साड़ः-पो और क्घि-छु नाम- 


को नदोके सङ्गमस्यलमे कुछ पूव को इंट कर जङ्ग, नामक हि 


स्थानमें प्रतिवर्ष लामा लोगोंको संभा होतो है। इसके | 
निकटदंती घक्गा नदोके किनारे : इसङ्ग:दोइ-ल.इखक् 


नामका मन्दिर राजा रल्‌पचन हारा निर्माण किया गया प > 2 ८ 
है। दसक पूरवे लेगपइ-शेरब-खुपोन नांमक स्थानमें होग- 


लोदन गेवर नासके देवताको दो स्त्रयच्म प्रलिमाये हैं | 
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५३० तिब्बत | 
पहली प्रतिमामें शिरा-स'स्थान चौर मांसपे ससूचःसाफ | (को“दुङ्ग-मर्पो) है। इस प्रासादमें. लोकेश्वरको : प्रतिमा 


साफ दोख पडतो हैं । साझ्कु उपत्यकामें नेइुजोङ्ग नाम- | और कोनगस-ङ्गप नामक ५म दलइ लामाको समाधि है, 


का प्रासाद और दुग है। यहां फगमो-दुबब'शोय सितु | 


चषू-छुर-र्थत्यान नामके राजा रद्दते थे। उसका भग्ना- 


. वशेष अब गन्धर्वोका वासस्थान कहा जाता है। 


कुछ दूर पूव को ओर जानेसे विभो-गेकेंल नामक 
पव तके समोप पदन्‌ट्-पुङ्ग नामका भ्राम है, जो समस्त 
उत्तरो एशियामें विख्यात है। यहांके बड़े उपासनाग्टइ- 
में मेत्रेय ( अम्पथोड़दो )-को बडो प्रतिमा स्थापित है। 
इसके सिवा यहां भारतवर्षोय चन्द्र पण्डितके इस्तलिखित 
ग्र, अवलोकितेश्वर { चनरसिग )-को प्रतिमा ओर रव 
सोचबको समाधि भो है। : यहां दलइ लामाक्रा एक 
प्रासाद है। यहांके तान्त्रिक मतके देवता वव्वसैरवको 


` प्रतिमा बहुत प्रसिद्द है। यहां विनय, अभिधम भर 


माध्यमिक दश नकी शिचा दो जातो है.। इसके सिवा 
प्रज्ञापारमिता तथा नि-ता-तृशङ्ग तान्त्रिकक्रं मतका कुछ 
अश भो पढाया जाता है। इसके पूद भै तिब्बतको राज- 


_ . घानो पा-लचदन (लासा) नगर है।' आर्यावत के 


. किसो बृइत्‌ नगरके साथ इसको तुलना नहीं होने 
पर भो. तिब्बतके मध्य यह एक प्रधान नगर गिना जाता 
है। लासा नगरके बोचमें एक ऊ चा तिमजला शाक्य- 
वुद्दका मन्दिर है। इसमें गाकासि'इकी जो प्रतिमा है, 
वह उनके बारह वष को अवस्थाका प्रतिरूप है। राजा 

 स्नोनृत्सन गम्मोने चोनको राजकन्यासे विवाह किया 
ओर वहींसे, इस प्रतिसाको” भपने 'देशमें . लाये. थो। 
यह अवलोकितेशर ( चन रसिग ) ओर. से त्रेय वुद्दको 
स्वयं भू प्रतिमा है। इसने सिवा तृसोङ्गप, खौ-सुन्‌, 
बयमोटेवो ( भारतमें चो कांसिनो नामसे: ख्यात) 
प्रशतिको सूत्तियां हैं। बल 

तिब्वतके अधिकांश सम्भ्नान्त भोर जमींदार लासा 
नगरमें रहते हैं। चोन, काश्मीर, नेपाल, भूटान प्रति 
स्थानोंसे यहा वणिक, आते हैं । इस नगरसे आध मोल- 
को ढूरो पर पोताला नामक प्रासाद है। प्रवाद है, कि 


` इस प्रासादमें जगन्नाथ भरवलोकितेशर वा ए करते घे! ये 
.. हो दलइ-लामाको रूपमें वत मान हें । स्रोन्‌त्‌सन गम्मो 
, नामक राजाने इसे/निर्माण किया था। यहां लोहित प्रासाद 


जिसमें तेरह खन लगे इए हैं। पोताला प्रासादके दक्षिण- 
पश्चिममें चग पोइरी पवत पर चिकित्साशासत्र सिखानेक्षा 
विद्यामन्ट्रि है। यह मन्दिर वव्वपाणिके नाम पर तथा 
पर्व तके पश्चिममें दरि पर्व त आय मच्छ सोके नाम पर 
उत्सग किया गया है। यहाँ दल च यहुः राजा हैं। 
पोताला और ला साके मध्यमें म्न नामके एक रा जकर्म- 
चारोका वास दै । ये दलइलामाको गतिविधि पर दृष्टि 
रखनेके लिये चोन-सम्त्राट_ द्वारा नियुक्त किये गये हैं। 


इस नगरके उत्तरमें सेर थेग छे-लिहः नामक आयसम 


अवलोकितेश्वरको ग्यारद्द सुखकी प्रतिमा विराजमान 
है । उ-छू नदोके. किनारे होकर पूव को ओर जानेसे एक 
जङ्गल पार होना पड़ता है, उसके बाद तग्येर नामक 
पाड़के ऊपर अतिषदेवका तपोवन ओर युद्दा, आचाय 
( दफुग) पद्मसन्भवके तथा ८० योगियोंको गुहाएँ देखो 
जानी हैं। यहां अवलोकितेश्वरमुत्ति, छप्णप्रस्तर-सम्भूत 
स्वय'भू सणि, नोलप्रस्तरचेत्रन्ञे मध्यगत शब तंप्रस्तरसे खय 
जात तारासूत्ति, , जन्भल (क॒वेर)-सृत्ति, रिगचोम (4द- 
मती )सूत्ति और दुवत्वाव विव पम त्ति हैं। चार 
मै त्रेयोमें येरप चामछिनने इस प्रदेशमें अस्रतकी ,वर्षा 
को थो । यहाँ पल इशिव नामक एक चदितीय देवता" 
कौ प्रतिमा है। उ.छ नदोके दाहिने किनारे. प्रसिइ 
स स्कारक शरचोड़-द्वारा खप स्थापित गधन नासक्र आयस 
ओर उनका समाघिखान .है। इसके सिवा - यहां 
यमान्तक महाकाल कालरूप नामक . देवताको प्रतिमा 
और गुद्धा-समाजका मण्डल है। . गध नके उत्तेर-पूथ में 
छगल पव तके दूसरे पारमें रदे नामका आश्रम है 
इसके दत्तिणमें चौनका यूनान नामक स्थान पड़ता है! 
नङ्क नामक स्थानके पूव पूव तक दूसरे पारमें खम लहरो 
अवस्थित है। इसके पूव में छ -छु ( रौप्य ) नदोके बाये . 
किनारे रिभोछे नामक प्रसिद्द सद्गराम है चोर सङ्घाराम- 
के पूव में सरखम्‌ प्रदेश है। यहां राजा स्तोन्‌ू-तूसन 
गम्मोके, ससयमें निमित कई एक मन्दिर हैं। इसके पूव - 
में कोङ्ग चेख नामक खान है, यही चोन चोर तिब्बतको 
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तिब्बत 


द्वन अस्बलिङ नामका संङारास लिथंइ'_ नासक स्थानम | 


` अवस्थित है । यहाँ चन्‌-नि शास्त्रसतावलस्बो २८०० 
सन्यासो रहते हैं। लिथङ्ग, नामक स्थानके उत्तरपूव म 
नागरङ्ग जिला पड़ता हैं। यहाँ नागछ, नदोके किनारे 
कोड नामका मन्दिर भारतवर्षीय भाचाय्य फ-तम्म सङ्ग 
. ( सिष्य पशास्त्रमत प्रवत्त क )का योगायम'मन्द्र है । 
ग्यमो-रोल नामके प्रदेशमें लोचव विरोचनको तपस्याका 
: स्थान और गुद्दा है। आमदो प्रदेशमें च-ख्य्‌ षः नामक 
. स्थानके उत्तर पव तजे पारमे चोङ्ग म जिला है । वत्त- 
मान युगके दितोय बुद्द थार चोड़' खप लोसं तग्‌प नामक 
प्रसिड स'स्कारकको जन्मभूमिके ऊपर कुम्बुम नामका 
सङ्घारास स्थापित है। . यहाँ एक सफ द चन्दनका पेड़ 
है। प्रवाद है, कि उत्ता सस्कारकक जन्मकालमें उसके 
, रणक पत्त में सेङ्ग नारो बुडको छवि दोखने लगी थो । 
इस स्थानसे उत्तरपूव में आमदो गोसङ्ग. गोनप वा सेर 
खद गोन्‌प नामका सङ्घरास अवस्थित हे ।: इस सङ्घा- 
रासके प्रधान आचाय तगचे चोसो लामाके अवतार हैं । 
वे. हो इस भुविवरणके प्रणेता हैं। यहाँ चन'नो मताव- 
लश्बो २००० स न्यासो वास करते हैं । -इसक उत्तरमें 
ग्रामदो परो नामक जिलेकी जोमोखोर सङ्घाराम बहुत 
विख्यात है। च्यमलिङ् नामके एक मन्द्रिमें १ लाख बुद्ध 
-सूत्ति यां और मैत्रेय बुकी ८० फुट ऊं चो प्रतिमा हैं । 
लोक्या तुन सङ्गाराममें सस्बर नामक तान्त्रिक देवताको 
सूत्ति है । यह देवता अपनो हो शति आलिङ्गन करके 
विद्यमान हैं इसके उत्तरम को-कोनर नामका छुट है 
"जिसके बोचमे महादेव नामका एक पर्वत है। यहां 
को-कोनर मोङ्गोल नामको एअ अं णोकौ होर जाति ३२ 
' सदोरॉके अधोन चास करतो हैं । ये वो धर्मावलस्वो हैं । 
आजकल तिब्बतके पूर्वाद्चलके लोग अक्सर हो कनफुचि 
मत ग्रहण करते हैं। लदाकके मनुष्य नानकके मताव- 
लस्बी हैं। इस देगमें कहों कच्ची चोन-तातार तुकि 
'स्तान भर मङ्गोलियाके-मुसलमान रहते हैं, उन्हॉसे इस 
देशके दस्य-व्यवसायो लोगोंको मुसलमान बनाया है। 
वत्त मान तिब्बत राज्य अच्ा० २७' से ३७ उ० शरोर 
- देशा० ७२' से १०५ पूव में अवस्थित है। इसके उत्तरम 
गोबौ नामको विस्त मरभूसि है दको, सबसे, ची, 
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समतल भूमि _ससुद्रतलसे ४०: इजार फुट ऊ चो है। 
उच्च तिन्बतमें इस तरइको भूमि १२से १२ इजार फुट 
अं चो है। तिब्बतको चोना लोग “चङ्ग'-वा 'सितङ्ग' देश 
कहते हैं। तिब्बत शब्द ढ-पेह-तेह (तुबो) शब्दका अप- 
सरश है। तिब्बतके लोग अपने देशक्रो. पो' वा “पो-युल' 
कहते हैं । पो शब्दसे प्राचोन भारतवासियॉने इसे. भोट: 
को आख्या दो है। पो शब्द लिखनमें “वोद? इस .तरह 
लिखा जाता है। सुतरां उसका भोट शब्द होना असम्भव 
नहीं है । पो-युलका अर्थ 'पो' देश है, 'पो-प'का अथ 
पो देशीय पुरुष तथा 'यो-मो'का अर्थ पो देशोय खो 
होता दै! तिब्बतो लोग मध्य तिब्बतको हो प्रक्ृतपत्तमें 
पो कहते हैं। पूवे तिब्बत साधारणतः खम वा बड़ा 
तिब्बत नाससे पुकारा जाता है ).. चोन गवमे ण्टने 
तिव्वतको दो भागोंमें विभक्त किया है। अग्र-तिब्बत 
ओर पश्चात्‌-तिब्बत । चङ्ग प्रदेश (प्रकत तिब्बत) साधार 
णतः चार भागोंमें विभक्त है--ूव में चोयेन चङ्ग (खम), 
मध्यमें चुक, चङ्क. पञ्चिमोत्तरमे इय चङ्ग, (प्रकत. युति) 
और पसिममें नरि (लदाक) । 
लदाक प्रदेशमें 'ले' प्रधान नगर है ओर इकार्दो 
वलति प्रदेशका प्रधान नगर है । वलतिमें सिन्धु नदोके 
किनारे वलति ओर रोङ्गटो, सिट्ट-गे-च, नदोज किनारे 
खुरटकसो, तोलतो, पकु त शगर नदोके किनारे शगर 
और ग्देवरु नदोके किनारे ख्येबलु, चोव त तथा कि बस 
शहर हैं । 
तिव्बतवासो हिमालय पव तको कङ्गिप्र कहते हैं । 
गिरिषय--भारतवष से शतहु नदोके कितारे हो कर 
एक रास्ता गया है । यही रास्ता तिब्बतका प्रधान 
.राध्ता माना जाता है ओर यह मध्य एशिया तक विस्ढतं 
है। गढ़वाल राज्यके मध्य टेहरो प्रदेशमे नोलनषाट 
गिरिपथ है। अ'ग्रेजोंक अधिकृत गढ़वाल राज्यमें 
नोति ओर माना गिरिपथ, कुमाय प्रद शमें योइर गिरि- 
पथ, कुमाय' राज्यको .सोमान्तमे दम और व्यास गिरिपथ 
हे! इनको सिवा भारतवष से तिब्बतमें प्रवेश करनक 
ओर भो कई एक पथ हैं। | 
अधिवापती--तिव्वतक लोग मङ्गोलोय जातिके हैं। 
भो इसो जातिसे उत्पन्न 


Ca 
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इए हैं.। तिब्बती लोग इन समस्त पाव तोय प्रदेशो 
सनुष्योंको मोन कइते हे! लदाकक लोग अपनेको 
मोटियो बतलाते हैं | गोबि-मरुक दक्षिणमें थोप नामक 
"ति. वास करतो है। : ये उडगुर जातिसे उत्पन्न हुए 
हैं। होर वा होर-प जाति सङ्घोलियाको.इलुथ जातिसे 
उत्पन्न हैं। ये उत्तर-तिव्वतमें वास करते हैं | मुसल्तमान 
लोग साधारणतः ललो नामसे विख्यात हैं। 
वेशभूषा-धनो और सम्भ्वान्त लोग ग्रोप्नकालमें चोना- 
साटना ओर गोतकालमें उसो साटनके नोचे पके रोएँ 
लगा कर पहनते हैं । साधारण लोग ग्रोष्ममें रोए के बुने 
हुए कपड़े धीर शोतमें मे ड़के चमड़े पहनते हैं। . सभो 
लोग ड.ता पहनते हैं। साधारण लोग शोतमें प्रायः खान 
नीं करत तथा कपड़े भो. एव दा नहो धोते हैं; इमो 
कारण उनके शरोरमें थोड़ा जल पड़नेसे हो चमड़ा फट 
जाता है॥ शइरकै लोग जो प्राय; घरसे बाहर नहीं जाते. 
स्नान नहो' करते हैं ओर-वे स्नान करनेको- अप्रकम' 


` समभते हैं। यहां कोई भो सावुनका . व्यवहार नहों 


करता ; एक्‌ प्रकारके क्के निर्यासको जलमें बट कर 
उसोसे कपड़ा साफ करते हैं। । 
व्यवधाय-पाब तोय प्रदेशके सभो मनु व्यवसाय करते 
हैं। ये माच से नवम्बर मास तक उपत्यकामे रहते 
हैं। इन लोगोंक़ी स्त्रियां कुछ कुछ क्षिकाय फेरतों हैं। 
उत्पन्न अनाजोमेंसे पुरुष चावल, आटा, रुई ओर चोनो 
तयार कर तिब्बतको ले जाते ओर. वहांसे सुहागा; नमक 
ओर पशम लाते हैं। 'नबग्बरसे साच तक वे पर्वतको 


छोड़ कर अलक्रनन्दाक किनारे कुरु प्रयाग ओर 


में चा कर नजोवाबादऊे, बणिकोंजे- साथ बाणिज्य 
करते हैं। ये चमरो गौको बोझ ठोनेके काममें नियुक्त 
करते हैं। ' यइ पश १५५से २०० पौण्ड अर्थात्‌ २॥ मन 
. थोक दो सकतो है । तिब्बतमें पद त श्रोर नदोमें खणरेण 
` पाया जाता है; किन्तु सुहागाका आदर बांणिज्य व्यापारमे 
दहत अधिक हे । बहुत दिन इए, कि यहां चायका व्यव- 
साय चल रहा हे) लगभग चार सेर चायका एक वण्डल 
२४) रुपयेसें बिकता हे । भेड ओर बकरोज्ने रोएँक 


' लिए इन दो प्रशारक पशुओंका पालन हो यहांक्षे निम्न 
| अयोको घघिवासियो सा मुख्य व्यवसाय हि) पश-प्राह कक, णमः प्रे béangotri 
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उन्हं चरानेक लिएं '१४१६:₹जारे पुट उपरे'तक ' चले 
जाते हैं, इससे अधिक ऊपर जानेका साइस नहो 
इोता। `` 


धर्म--बौद्धधम हो समस्त देशा प्रधान घम हे, , 
छोटे;तिव्वतक लोग सिया मुसलमान हैं. दलई-लामा 
बोद्धम के . सब प्रधान याजक हैं ओर वे लाक्षा नगरमें 
रहते हें ।. तशिलासा दितोय याजक हैं और वे साम्म्‌ 
( ब्रह्मपुत्रक किनारे) तशिल इनपो नगरमे रहते: हैं। 


` साधारण योजक (खमण, “गईलडूः”न!मसे पुकारे जाते 


हैं । इनको वाद “तोइब” वा. तुप्प' गण घम शास्त्र-व्यव 
सायके शिक्षा्थों हैं। ये ८।१० वर्षको अवस्थामे 
किसो धम मन्दिर शिक्षक. लिये प्रवेश करते हैं। १५ 
वर्षको उमरमें इन्ह' “तुप्प” उपाधि जोर २७-वर्ष में “गइ- - 
लङ्ग” उपाधि मिलतो है। बोदधस अ लोग यहां .दो, 
सम्प्रदायो से विभक्त . हैं-“गेलुग प” ओर 'शब्मर” | 

प्रथम सम्प्रदायके याजक पोले वस्त्र पहनते हैं ओर विवाह 
नहो' करते; किन्तु द्वितोब सम्प्रदायको याजक. लाल 

वस्त्र पहनते ओर विवाह करते हैं। लामा, गइलदः और - 


तुप्पोके सिवा इनमें ओर भो कई एक स'न्ध।सो. हे. जो. ` 
सभो तर्क काम काज वारते हैं । 


उत्सब--किसो गोनूप वः शुस्बक लामाको . सत्य: 
तिथिक उपलच्छमें प्रति वष उसो शुस्बमे' उत्सव और 
रोशनो को जातो है । तशि-ल इन्‌पो गुस्बमे' प्रतिवष 
तोन बार इसो तरइका उत्सव होता है.।. जि दिन 


` यहाँ पहले पहल बोधम प्रचार हुआ था, उसो तिथिके 


अनुसार प्रतिवष लासा नगरमें लासा मिउडलुम' नामर्क 


.उत्सव होता है | इसके सिवा फनसुपेच, चुसुंपेच, गेसुपेच, 


मेसुपेच, गो सुङगपे च, गैजिपेच, लज्ञ पेच; चिन्टूपे च. दुइपेच, 
कम्य रपेच और लुक,कोपेच नामके बारह वाषिक 


उत्सर हैं। इन लोगो मे' वाह स्पत्थःस वत्सर प्रचलित 


है । १०२५ $०से बेन लोगो का अब्द शुरू हुआ हे । 
द२८से ६४३ ई०क मध्य शाक्यकालमे', दूसरे 


' प्रशोकज्ालमें ( शाक्यको सत्य क ११० वर्ष बाढं ) ओर 


तोसरे कनिष्ककालंमें (शाक्यको स॒त्य के ४०० वर्ष से भी 


अधिक समय बाद ) सारतवष में जो बौदयन्य 8 ग्टहोत 


इए थे, तिब्बतवासो बोदो'क ग्रन्य भो. उन्होक मता 


संस्का/-विधि-+थे न तो शवदाह :करते हैं. ओर 
गाडते, वरन्‌ ऊँचे स्थानमें फेंक आते हें । ' गोदड़ 
माँस खा.लेते और इडडो छोड़ देते हैं। घनोको देडको 
तख्ते पर रख कर एक ऊंचे पवत परले जाते हैं, 
( श्मशानके उद्दे श्यसे हो यह पेव त व्यवद्धत होताहे ) 
और वहां सुर्दे के शरोरसे वे मांस काट कर अलग करते 
हैं; बाद इड्डोको चर चूर कर आगमें,डालते और घुआँ 
उत्पादन करते हैं । घुए को देख कर गि, गोदड़ आदि 
पहुँच ज'ते ओर उन्हीं को काटा इग्चा मांस दे दिया जाता 
है। प्रधान प्रधान लामाको गृतदेडह उन्होके गोनपके 
मध्य नवोन प्रुत समाधिसन्ट्रिसँ गाड़ते हैं । निम्नपद- 
के ल!साको देह जलाई जातो है, किन्तु भस्मराशिको 
घातव-पुत्तलिक्षामे वन्द्‌ कर मन्दिरमें रख छोड़ते हैं। 
साधारण लोगोंके लिए पारसियोंको नाई' दोवारसे घिरा 
हुआ 'सृतखापनखान' है । मङ्गोलियामें कोई कोई 
सतदेचको जलाते भौर कोई पत्थरके ढेरमें गाड़ते तथा 
कोई निज न'स्थानमें फेक आते हैं। ये इठात्‌ रत 
शिशुको देछको रास्त में फ़े क देते हैं । 

घर्मविस्तार और घमंमत--तिब्बतमें बोद्धम प्राचोन 
वा नदर और आधुनिक वा छि-दर इन टो भागोमे विभक्त 
है | नइ-थित्‌-त्सम्प्रो राजाके समयसे अधस्तन २६ पुरुष 
नमरि-स्रोन्‌-त्सन राजाके राजत्वकाल तक तिब्बतमें 
बोदधम की वात कोई नहो' जानता या। ल. इ-थो-रि 
नन्‌-त्सन नामक राजाके राजत्वकालमें राजप्रासाद पर 
बाई भाग प' को छ यग-ग्य पुस्तक आकाशसे गिरो थी, 
इस पुस्तकका अथ .नहीं जाननेके कारण तिब्बंतो लोगों 
नेइसका नास 'न-पोसां-व' रखां। थहोंसे बोदधम का 
सूत्रपात .इंत्रा । राजाको खप्रमे माल,म हो गया, कि 
उनसे अधस्तन पञ्चम पुरुषमें इस पुस्तकका अथ प्रचा- 
रित होगा । इसोके अनुसार बोधिसत्व भ्रवलो कितेश्व॑र- 
के अवतार ओन्‌-त्सन गम्पो राजाके अधिकरने ममय 
उनके मन्त्रो खोऩ:सिःसम्भोट भारतवष में उपस्थित इण 
और उग्हो'ने बोधम के नाना शास्र. अध्ययन किये । वे 
'हिन्दुओंके शास्त्रॉर्मे सो व्युत्मन्ति लाभ कर तिब्बतको लोट 
गये.। ..तिब््तमें जा कर उहो ने हो तिब्बतको - 'बुचन' 


ना चितका. द ९. : 
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द्यामें प्रचलित भाषा भोर अचरमाला)से तोड़ फोड़ कर 
सात्रायुन्त वुचन' अक्षर निकाले. गये हैं। यही तिब्बत देश - 
को प्रथम वर्णमाला है। राजा ख्रोन-त्सन-गम्पो नंपाल- 
कौ राजकुमारोसे विवाह कर वहांसे . .अक्षोभ्य-बुदको 
( पञ्च ध्यानो. बुडमेंसे एक ) और चोनको राजकुमारोके 


. साध विवाह कर वहांसे शाक्य मुनिको प्रतिमा 


लाये थे। ये हो. दोनो! तिब्बतको : सवसे पडलो 
ओर प्राचोन बौद-प्रतिमा हैं। रस-थ.ल-न-किचु-लख' 


- नामक मन्दिर बनवा कर राजाने उन दो सूत्तियो'को 


स्थापित किया। इसो मन्दिरके नामानुसार उनको राज 
धानोका नाम 'लासा' पड़ा है ' थोन्‌-मि-सम्भोट श्रौर उन- 
के अनुगासिगण राजाको आदेशसे तिव्बतक नवखष्ट 


अच्तरो में तिब्बतोय भाषामे स'स्क्र,तसे बोदग्रन्य अनुवाद * 


करनेमे नियुक्त हए । स ग्ये-फलपो-छे प्रति ग्रन्थ हो 
सबसे पहले अनुवादित इए थे। 

थि स्नोन-दे-तूसन्‌ राजा मच ,घोषक अवतार माने 
जाते थे। उनको राजत्वकालमेंभइापण्डित शान्तरचित, 
पद्मसस्भव और अन्यान्य भारतवर्षीय वोद-पर्हित 
तिब्बतमें आमन्त्रित 'हुए । इन लोगो के साथ सात 
असण बौद-स'न्यासो भो आये . थे, जिनमें वरोचन 
प्रधान थे। इनके शिक्षादानसे देशमें शोप्र हो वतसे 
लोचत्र (स स्क्रतज्ञ तथा दो वा तोन भाषावित्‌ तिब्बतोय 


` लोग) हो गये। लोचवोमें लुइ-वनपो, सेगोर वरोचन, 
आचार्य रिज्छे न-छाग, येसे बनपो, कछोग शङ प्रद्धति . 
प्रधान हैं । इन्होंने सूत्र, तन्त्र भोर ध्यानशास्त्रका तिब्बतोय॑ 


भाषामें अनुवाद किया! ये शान्तरक्षित दुल्ब ( विनय ) 
शास्त्रसे माध्यमिक शास्त्र तक शिक्षा द ते थे ।' पद्मसम्भव 


प्रानो छात्रोंको तन्त्रशास्त्र सिखाते थे। इस समय यन्‌ 
महायान नामक एक चोन देशोय पण्हितने तिब्बत 
आ कर एक नया मत'प्रचार .किया। दे कते - थे “सत्य 


हो वा. असत्य, मन जव तक अआसत्त- रहेगा. तब तक 
उसको सुक्ति नहो है ; अल खोहेक़रा हो या सोनेका 


वह समान भावसे वांपे रखता है । बिना निरासता 


हुए वार बार जन्मग्रदणसे परित्राण नहो: है।यह 
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.ज्ञानलुक्ष हो गया और खयन महायानका मत बहुत 
जस्ट फे लने लगा । राजा थि-खरोन-दे-त्सन भाकुल हो 
कर भारतवर्ष से पण्डित कमलशोलको लाये ।: | 

. शोलसे तकमें चोन पण्डित परास्त किये आने पर उनका 

. सत धोरे धोरे लुप्त होने लगा । कमलशोल तिथ्वतमें पुनः 
शिक्षा प्रचार करने लगे। शान्तरक्षित ओर कमलशोल 
दोनों खतन्व-माध्यमिक मतावलम्बो थे इनके बाद और 

कई एक योग'चायं. पण्डित यहाँ आये थे, किन्तु वे 
खतन्त्नमाधामिक मतको विरुद्द,कुछ विशेष नहो' कह 
सके । राजा रल-पचनक : राजत्वकालमें पण्डित .जिन- 
मित्रने आ कर अनेक धम ग्रयोंका दे शोय भाषामें अनु 
- वाद किया था। 
इसक बाद जब लन, दम नामक राजा सिंहासन 
पर बैठे; तब..उनके : यल्लसे कुछ समयको लिये बोददघमं 
, तिब्बतसे जात! रहा। इस समय तोन स'न्यासो.पल- 
छेन-छ “बोरिसे भाग कर द्यामदो दशम गोन-प-रव-सल 
नामक लासाक शिष्य हुए। इनके बाद ओर भी दश 
मनुष्य लामाका शिष्यत्व ग्रहण कर स-न्यासो हो गये । 
लुम'ङल-थिम इनमें. प्रधान थे। --लनद्म को सत्य कं 
बाद वे लोट कर अपने अपने सद्घाराममें पहं चे ओर पुनः 
बौदधम के स'स्कारमें प्रहत्त इए । . उन्हॉने.यमणाकी 
स ख्याको बढ़ानेके लिये उ भोर तसन्‌ प्रदेश काय 
आरम्भ किया । इस तरह पुन; आमदो . प्रदेशको लामा 
गे परवःसल ओर लुमे छुल-थिम दारा तिब्बतमें बोद धर्म 
. प्रतिष्ठित इद्ना । लइ-लामाके समयमें लोच वरिण छेन 
मस पो भारतमें शास्त्राद सोखनेको आये । उन्होंने. लोट 
कर सूत्र ओर तन्वशास्त्रका अनुबाद किया । 
.जम्‌दम राजाक पूर्ववर्ती कालको “न-द्र” भोर 
परवत्ता कालको !छि-दर' कते हैं । कल 
रिणछेनःसस पोने तान्विक .मतावलस्बो के; अनेक 
आचार व्यवहारका : भो सस्कार किया। धर्मको 
दुहाई. देकर बहुतोंने :अश्नोल व्यवहार भ्रवलब्बन 
;किया था । ये प्रसङ्ग माध्यमिक मतावलस्बी धे। 
राजा लइ-लामाने भारतवष से धर्म पाल और उनके 
तोन ग्रिष्यो को. बुलाया । प्रव भारतसे घस पाल अपने 


:तिङकौ 


देशमें आये । इनषे ग्यल वे-सेख दोचित होकर नेपानमै 
विनयशास्त्र सोखनके लिये होनय।न सतावलम्बो पण्डित 
प्रंतकको निकट प चे। इन्हो के शिष्य तोदुल्व. ( उत्तर 


. देशौय विनयवित्‌ ) कह कर प्रसिद्ध है। इसक बाद - 


राजा. लक्तदक॑ समयमें काश्मोरक्रे पण्डित शाञ्चमो 
वुलाये गये । उनसे.कई एक शास्त्र अनुवाद कराया गया | 
उन्होंने जो आचार-विधि प्रचार को, वह 'पञ्छे न: डोम 
ग्यू,ण' नामसे मशहर-है। आमदो देशोय पब्छेनने 
दूसरे प्रकारको आचार विधि निवद झो जो 'लछेन डोम 
ग्यूण' नामसे प्रसिद्ध हे । इस तरह विनयशाख्र हो 
तिव्बतोय बोदधस के प्राचोर-रूपमें ओर डोमग्य ण वा 
आचार-विधि बोदधस के आशुष्ठानिक आवरण-रूपमें 
प्रतिष्ठित हुई । 

कालक्रमसे नाना परिष्ठतोंसे नाना व्याख्यावलसे 
तिव्बतोय बौदधम भारतवष के १८ प्रकारके वोभा- 
'षिक सतको नाई' नाना साम्प्रदायिक सतोंमें विभक्त हो 


गया! इन लोमॉमें अनेक मत प्रवत्त यिताके नामसे, 


अनेक मतप्रचारकै प्रथम स्याने नामसे ओर अनेक मत- 
प्रवत्त कके भारतीय गुरुके नामेसे प्रसिद्ध हो गये तथा 
वहुतसे. मत अपने अपने क्रिया विशेष नामसे भो अभि- 
हित इए । 

समस्त सास्प्रदायिक्ष मत पुनः : पुरातन . ओर 


“सस्कृत ( गेलुगप) इन दो भागोंमें .विभक्त हो 


गये हैं । पुरातन सम्प्रायमें नि'म-प, वाइ, दम्म, - कह. 


"पय ५: शि-च्ये-प जोन'प और निछेप ये सात शाखाये' हैं। 


पुरातन सम्प्रदाय साधारणतः दो भागोंमें विभज्ञ है- नि' 


:म-प और शम प । इस सेदको: कथा -नाकि तत्त्रशास्त्रमे 


लिखो गई है। जो सब ग्रम्य. पण्डित स्म्रतिक पहले 


'तिब्बतोय भाषामें घन दित हैं, घेहो नि'-सप और जो रिन्‌ 


छेनःसस'पोसे अन, ढ्ति: हैं, बेहो शर्म प कहलाते, हैं । 
मष्न,योसूल तन्त्रो राजा थि-सतरोनके राजतम कालमें 


. अन दित होने पर भो वे शमे तन्यमें गिने जाते हैं। इस 


तरह ओर भो दो एक गोलमाल रहने पर भो. रिनृडविन्‌” 


` सत पोही शम. तन्बञ्चे प्रत्ष्ठाता .कह कर. सर्वत्र खी 


छत इए। लोचव रिन्‌छेन्‌-सस योने प्रश्नापारमिता, माठ 


, शिष्य सिबिपाल, गुण पाल ओर हाव Malo ctidn कोर मित वत्नका"अचार किये । सर्वोपरि योगतन्म 


उन्हीकै दारा तिम्बतमें प्रच किया गया गो नामक 
तान्विक पण्डितने नागाजु ने मतसे समाजगुहा मतका 
प्रचार किया ओर सप नामक तान्त्रिक पण्डितने पिल- 
तन््रके अनुसार समाज गुह्यमत, माढतन्त्तरें अनुसार 
महामाया अनुष्ठान, वच्वद्षषे ओर सम्बर-भ्रनुष्डान विधि 
प्रचलित को । ये समस्त लोचवॉके प्रतिष्ठित तान्त्रिक 
अनुष्ठान ओर विधि 'शम तन्‌प' वा नव्यतंन्ल नामसे 
ख्यात हैं! 

राजा स्रोन्‌ तूसन-गम्प्रो खय' घर्मोपदेष्टा थे.। इने 
छात्र जो सब पुस्तक व्यवहार करते थे, वे 'क्य रिम' 
नाझसे ओर अवलोकितेश्वरके उपदेशससूड 'झोगरिम' 
"नाम्नसे पुकारे जाते थे। स्त्रोनृतृम्नन-गम्पोने हो . सबसे 
पहले 'म्रों सणि पझे इँ' यह मन्त्र प्रचलित किया तथा 
जलविधिक्षो शिक्षा दो। वेहो भारतवष ते. कुशर और 
शङ्कर ब्राह्मण नामरेदो आचायाँको तथा. काश्मोरसे 
पण्डित शोललच्छ को लाये। इनके पांचवें पुरुष बाद 
राजा घि-खोन्‌ पहले शान्तरक्षितको. लाये.। इन्होंने देशोय 
लोगो के धर्माचरणको अवस्था देख.कर उन्हे” कुछ कुछ 
अनुष्ठानादि सिखानेके लिये पहले “दघम”. अर्थात 
प्राणो हि'सानिषेध, चौय निषध. व्यमिचारनिषध, सिथ्या 
कथननिषेध, परनिन्दा वा कुवाक्यवचननिषेध, ` 
वृथा वाक्यव्ययनिषेध, लोभनिषेछ, अमङ्कलचिन्तानिषेध, 
सत्यका अपलापनिषेव इन दश विधियाँज्चा प्रचार. 
स्या। इसके बाद तन्त्रमत सिखानेशे लिये 
शान्तरत्तितके . अनुरोधसे वे उद्यानसे पझसम्भवको 
लाये। इन्हो'ने यहां कूटागारको नाई एक बिहार 
स्थापन शिया।. पद्मतस्थभवने राजाशो योगशिज्ञा 
दो! राजा और छन्बोस स न्यासो त्रिविध योगसे सिद्धि 
लाभ कर नाना अलोकिक्र क्मतापत्न .हुए। बाद घम - 
कोत्ति, विमलमित,- बुदगुछ्य, . शान्तिगस.. प्रति 
पण्डित इस देशमें आये। .धम कोत्तिने वचध।तुयोग 
नामक तान्त्रिक आचार घोर .विमलमित्रने तन्त्रे गुक्ग 
रइशको शिक्षा दो :. नि मके मतसे नौ प्रकारक अनु 
छान हैं- 

(१) न-थो (२) र-ग्यल, (२) च्यव_-संस (४) 
क्रिया ( ५>उप ( ६ ) योग (७) काप महायोग (८) 
छै अनुयोग ( <. \भोग-छ्निपो अनिद्रो Te Math 


रक्षा करते हैं। 
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इनमेंसे पहले तीन निर्माणकाय-बुदके (बुद शाक्य सिंह) 
उपदेश हैं।  इन्होंका नाम साधारण 'यान' हे। दूमरे 
तोन सम्भोगकाय. वसत्वरे उपदेश हैं, जिनका नास 
वाह्य वा बच तन्तयान रखा गया है । शेष तोन धमे काय . 
सामन्तभट्ट वा कुन्तत-स'पोके उपदेश हैं ओर ये हो 
अनुत्तर अन्तरयानत्रय नामशे ख्यात है । कुन्ततःस पो 
यहांके सव प्रधान बुद्ध माने जाते है। वच्वघर संस्कतरे 
मनसे सम्प्रदायियोंमें (गेलुगप) प्रधान वुड हैं । वष्व मत्व 
निमके मतसे दूसरे ओर शाक्यसि ह वुडके अवतार कह 
कर तोसरे बुद्ध रूपमें सम्मानित होते हैं। वाह्य भोर 


- अन्तर तन्‍्त्रोंमें वुदशाक्यसिंद खय क्रियातन्त्रों ते उपदेष्टा 
इ और उप वा कम तन्त्र तथा योगतन्त्र वराचनसे उप- 
-दिष्ट हैं । पञ्च जाति वा ध्यानो बुद्दोंसे नाम-- २) अचोभ्य 


(२' वैराचन (३) रत्लसम्भव ( ४ ) अमिताभ ओर ( ५' 
अमोघसिदद । प्रत्ये कमें बुद अवस्थाओ पांच ज्ञानोंका .प्रति- 
मा खरुप है। वच्त्रधर अनुत्तर वा अन्तर तन्वक्रे उपदेश- 
कत्ता हें । नि मके मतानुसार लामाको नो य णियां हैं-- 

(१म) बुद-जैसे शाक्यसिंह, कुन्तत स पो, दोजे सेश्व, 
अभिताभ! '२य) रिगजिन। जो शेव कालमे हो महत्‌ 
गुणसम्पत्न भोर पोळे अपनो डेटा ग्रौर अध्यवसायसे 
महादिद्दान्‌ ओर अन्ते विद्याधरियोंसे (ये से खहदोम) 
से अनुप्राणित होत हैं; जसे-पद्म सम्भव, ख्रोसि ह, मान- 
पुर ओर भन्धान्य बोधिसत्वगण । (र्य) ग सग-नन वा 
अनुनुप्राणित संन्यासो, जो बहत यत्रवे गुह्य विषयको 
(8) क हवब्‌-लुन तन-खप्राटिष्ट ओर 
सप्नानुपाणित लामागण। (म) ले-थो-तेर--जो संब 
लामा गुप्त घस पुस्तक पाकर बिना शिक्तककी सहायतासे 
उन्हे समझ सकते ओर लिख सकते हैं । (६७) मोन-लम 
तंग्य-जो सब लामा उपा्नामे [मिदि लाभ कर ऐश्वरिक 
शक्ति पाते हैं। इन छह उच्च अेणोके भेदके अतिरिक्त 
आनुछानिक अवस्थाके ओर तोन सेंद/हैं (१) रि कइम्‌ 
(सिदिको दूरस्थ णो ) ९२) ने-तेम  (सिदिको निकटख 
अणो) और (२) सव-मो;द्ग-मन ( गम्भीर भाव णां ) 
पडलो अ जोसे, पुनः तोन उपविभाग हैं-ग्य थुल, दुपैदो 
और सेंसछोग । 


ol “लग अ पुल षो और खम प्रदेशमें व्याग हैं.। 
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- नामक तीन प्रकारके शास्त्रग्रन्य हें । सेमदे ग्रन्थ १८ 


* फुंग्यल देशमें धावद लिवा बह भ्राहित,, सिः 


पण्डित विमलमित्र इस खेणोक प्रतिष्ठाता हें । दुपेदो 
अणोका सुलशास्त्र दो प्रकारका हे-सूलतन्व भोर वाक्य 
तन्त्र । भारतोय पण्डित दानरच्षितने काश्मोरके धमबोधि 
- और वसुधर नामक दो पण्डितोंको उक्त दो पुस्तकोंको 
- शिक्षा दो-। पोळे उन्होंने हो इसे तिव्बतमें प्रचार किया । 
` सेम-छोग अ णो भारतोय पण्डित का लाचायंकै अव- 
तार रोन-सेम्र लोचवसे स्थापित हुई । इयग्रोब (तासन) 
इस ख णोके तान्त्रिक देवता हैं। ये क्रोधप्रकतिक और 
देत्यविनागक हैं। इन लोगोंके मतानुसार जम्इल कु, 
पद्मगव, श्ग्सदुचि, योतनन भोर कुप थिनले नामक पञ्च 

- देवोपासना मोचसाधक हैं ।: जम्प्रल-कु नामक द वता- 


. को पूजा शान्तिगर्भसे प्रवत्तित है। इस देवताको मच्छ,- 


- सके प्रतिरूप मानते हैं, किन्तु प्रतिमाको आकृति भय- 
छुर अनेक मस्तकयुक्त ओर बाइमें वुरो तरइसे आलि. 

. ढ़ित खो मुत्ति है। य'द्‌॥ नामक देवोपासना (हुङ्कार 
- नामक तान्त्रिक योगोठे प्रतिष्ठित हे । :हयग्रोव, फूप 
ओर दुर्चि उपाएना विमलमित्रसे.स्थापित हुई हैं। 
-अनुत्तरयानतन्त हो अभो नेपालमें प्रचलित है।' 

- इसका दार्शनिक भाव बहुत बड़ा है। अभियोग इसका 
प्रधान अनुष्ठान हे । इसके सेमदे, लोनदे ओर मननगदे 


. हैं, जिनमेंसे ५ वेरोचनसे और १२ विसलप्तित्रणे बनाये 


गये हैं। लोनटे ग्रन्थ ८ हैं, “जिनके रचयिता वेरोचन 


और पंसिकम गोनय हैं। लासा धम बोधि और घम - 
सिह इल शास्त्रक्े प्रधान उपदेशक थे। सनगदे शास्त्रक 
- तोन ग्रन्थ सुन्दर आलङ्कारिक भाषामे बने हैं। विमल- 
: प्रित्रने इसे राजा थिस्रोनको सिखाया। वु बचधरसे 
पहले प्रचल भारतवष के - पण्डित आनन्द्वव्वने इसे 
पाया था.। पोळे उन्होंने यह अपने शिष्य सिंहको 
दिया। उन्हौँसे पद्दसग्भवने इसे पाया। 
'... इतिदास--गाक्यतिइके “पदले कुरु पाण्डवके युद्ध 
आलम रुपति नामक एक चत्निय राजा युद्धमें भय खाकर 
तुषारात तिब्वतकों भाग-गये। वे कौरवके पत्तक्रे सेना- 
पति थे। दुर्यीधनके भयसे वा पाण्डवके पयादानुसरणके 
भयते उन्होंने स्तोमे मेषमें एक इजारःश्रनुचरोंके साथ 


. तिब्बत 


सियोनि उनको राजा मान लिया । . वे अपने नस्त - चोर 
शान्त प्रिय व्यवहारसे उन लोगोंके श्रद्धा भाजन हा कर 
. राज्य करने लगे । इसके वादं ईसा जन्मे चार घो अक्त 
पहत तक तिब्बतका और कोडे इतिहास जाना नहों 
जाता ओर न तों हिमो प्रवाद हो सुना जाता है। ६. 
मन पूर्वे 'चोथो शताज्दोका विवरण पठनेसे मालम 
होता है, कि रुपति व'श.ध्व'स होने पर तिब्बत कइपत 
छोटे छोटे खाध न भागोंमें विभक्त हो गया । 
भोट-पण्डित वुतानको तालिकाके अनुप्तार बुद- 
निर्वाणके ४१७ वर्षे बाद अर्थात्‌ १२६ इ०को पहले भरत 
वर्ष में तिब्बत प्रथम क्षत्रो राजा नह-थि-त पम्पोने जनम 
' लिया। उनका भारतोय नाम क्या था, वह तिःव १) 
इतिहासमें नहीं लिखा है । उनके पिता प्रसेनजित- 
कोयल देशने राजा थे। प्रसेनजितके पञ्चम पुत्र) एक 
अह्ूत आकांरमें जन्म ग्रहण किया। तुर्कोको नाई 
उसका गात्र बण, भोके रोण'. नोलवण, दोनों आँख 
असप्रान ओर उ'गलियां जलचर प्राणोको नाई पतलो 
चमड़ोसे परस्पर स'युक्ष थौं । सद्योजात शिशके सभो 
दाँतोंका पूण विकाश हो गया था, और वे श'खके जसा 
सफेद दोख पड़ते थे। प्रसेनजित्ने इस पुत्रको झुलत्तणा 
क्रान्त समझ कर उसे तांवेके बरतनमें रख गङ्गासँ बहा 
दिवा । एक कृषक उसे निकाल कर प्रतिपालन किया । 
वह कृषक भोलाभाला मनुष्य था, अतः उसने यह पुत्र 
उसके औरससे उत्पन्न हुआ है ऐसा कहों भो 
प्रचार न किया, वरन्‌ वह उसे राजकुमार कहा करता 
था। जब लड़का बड़ा इभा तब उसने अपना जन्म 
हत्तान्त सुन मन हो मन बहुत चु हो प्रतिज्ञा को 
“राजपुत्र होकर मैंने जन्म लिया. है, किन्तु अदृष्ट दोषसे 
छषंशके घरमे क्षक-वत्तिमें समय व्यतोत करता इ! 
इससे मरना हो अच्छा है। . याद राजा हो सकू'. तमो 
में अपना जोवन रख सकता ह; अन्यथा इस कष्टदायक 
जोवनको किसो होलतसे रख “नहीं सकता!” झु 
दिन बाद वह बालक प्रतिणालकाके घर और जग्मसूमि री 
छोड़ कर चुपके जङ्कलमे भाग .गया। जङ्गली फलते 
“जोवन धारण कर वह लड़का कुछ दिन पोछे हिमालय 
0क्रवक्ोघाइकर उससे ओर भो उत्तरको ओर जाग 


ब्चृते 


:ल्लगा। चिरतुषारावत पर्व तमालाको पार करनेमें उस 


nt 


कट होने लगा सदो, किन्तु उसके लिये मरना आर 


. ज्ञोना दोनों बराबर था, इस कारण बह क्यों इतोत्स!ह 
` होता ? क्रमशः 


ग्य अवलोकितेश्वरशी छापासे 
बांलक तिव्वतके तुषारमग्डित लइरि पवत पर प चा । 
इस स्थानको शोभासे सुग्ध होकर वद क्रमंशः पार करता 
छुआ चारों ओर' चार पथदिगिष्ट चल-अव नामक 
मालभूमिमें जा पहु'चा | यहांके लोगोंने उसके सहिसा- 
न्वित आकारको टेखकर उससे एरिचय पूछा ! लड़का उस 
देशको भाषा तो नहों जानता था; केवल इशारेसे उन्ह 
सूचित किया कि नह एक राजपुत्र हे ओर लहरि पव तकां 
ओरसे आ रद्दा हे । तिव्वतवासियोंने समका कि यह 


- ऊपरसे आ रहा है, अतः यह बालक देवताश सिवा और 


दूसरा कोई नहीं हो भकत ।  सभीते उन्ह दण्डवत्‌ 
कर उस देगमे राजा द्रोनेके लिये उनसे अनुरोध किया। 


` इस्त पर वद्द बालक भो राजो चो गया । बाढ़ वे उन्हे 

“एक काठके आसन पर विठा अपने कन्धे पर चढ़ाकर 
` देशको ले गये । 
ढोये जानेकै कारण लड़को का नाम नददथि-सम्मो ( नह- 


आसन पर ठ कर मनुषग्रके कन्ध से 


` पौठ। थि वा थि, काठका आसन, तूसम्पो = राजा ) रखा 


“गया अभो जहां लासा नगरी अवस्थित है, उसो जगद 


नये नृपतिने यस्ब-लगव नामकी एक बड़ी अट्टालिका 


` निर्माण को। 


उस. नवीन नुपतिजे नम-सूग-सूग नामक एक तिब्ब-. 


तोय रमणोके साथ विवाद किया । अत्यन्त प्रशंसा ओर 


` द्रपक्षपातसे' प्रजाको - पालन करते इए अन्तमं बे परः 
“ लोकको सिंधारेः। पोछे इनके: पुत्र : सूगथि-तसम्पो ` राजञा 


०३ “हुए ॥ 


` इतिहासमें अभिष्ठित हुए हैं। आठवें राजा दि-गुम- 


तश्स्पोने लुतसनमेर चम नामको कंन्याको व्याहा । इसके 
गभ से राजाके तोन पुत्र हुए ।.राजमन्वो लोनमने उच्चा- 


` भिलाषके वशमें ग्रा कर बिद्रोह ठान दिया । घमसान 


लड़ाई हई, राजा मारे गये। इसो युदमें 'तिव्बतमें 


` 'पंइले पहल थव ( लोह वस ) व्यवहृत श्रा था। थम 


“ प्रदेशक्षे मारखस नामक स्थानते यह कवच पलो बार 


इस देशमें लाया गया था । मन्त्रो लड़ाईमें जय प्राप्न कर 
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' से इतिहासमै प्रसिद्ध इए । 


नये राजञासे निम्न : सातं राजा “नमखि” नामस : 


१३७ 
राजा वन बेठे ओर उन्होंने एक विधवा रानोसे विवाइ कर 
लिया । तोनो' राजकुमारने कोनपो नामक स्थानमें भाग 
कर प्राण रक्षा को । नई रानो.ओर राजकुमारो को माता 
ने योग-बलसे यचष-लह-तसम्मो नामक अपदेवताको 
प्रसन्न कर एक पुत्र प्राप्त किया । वद्ध घुत्र कालक्गप्मे 
मन्त्रोशे पद पर अभिषिक्त इए । वाट उन्होंने दड मान्तः 
राजको निइत कर उन भगे इए तोनों राजकुमारांको 
अपने देशमै बुलवा म गाया । उनमेंसे बड़े च्या-वि-तसम्पो 
राजा हुए । इन्होंने रोम-घ नामको एक कन्यासे शाटो- 
को । इस वशक्रे राजा पद्दलेसे २७ पुरुष तक “वोन” 
नामक धर्सा वलस्बो थे । इस घम में अनेक प्रकारके अप- 
टेवताओो को उपासना दै । यहलेसे आठवें राजा दि-गुम- 
तमम्पोके राजत्र-कालमें इस घम को विशेष उन्नति हुई । 
इन राजाद्यो'के नाम रखते समय उनके वितामाताके 
नाम झा कुछ कुछ अंश लिया जाता था । टि-गुम-तमम्पो 


` और उनशै परवर्ती एक राजा तिब्बतमें पेक्िय -दिं नाम- 


से पुकारे जाते थे। राजाको सत्य ते समय रानो अपने 
अपने खामोको ले कर खर्गको चलो जातो थी, उनका 
एक भों चिह्ल एथ्वो पर नद्दों रह -जाता था। च्य-थि- 
तसम्परोकै परवत्तों छह राजा सिलग' ( भौमवर ) नाम- 
इनके बाद ८ राजाओ के 
नामके पडते “दे” उपसगं लगायां गया जो सस्‍्कत 
"8न' शब्दाथ प्रकाशक है। उनके बाद तो-रि-लो'तसन 
नामक राजा इए। इनसे पांच राजा 'तसन' ( राजा ) 
नामसे विख्यात इंए । यद्यपि इस समय भो बोनधम का 
प्रभुत्व प्रवल था, तो भो बोद धम का विन्दु्मात्र तिव्बतसें 
प्रचारित.न हुआ । 

४४१ इ०में तिब्बतके सुविख्यात राजा लद्-थो.थो-रि 
ननतसनने जन्म ग्रहण किया। ये वोन घम के प्रधान 
देवता कुन्तु तसम्प्रमे चचतार माने जाते थे। ये इक्कोस 
वर्ष को अवस्थामें राजसिंद्दासन पर बेठे । राजा लइथो- 
थोरिके ५० वष को उस््रमें ५२१ ई०को यम्बूलगं प्रासादके 
ऊपर आकासे एक कोसतो सन्दूक गिरा । उसमें 'दोदे 
समतोग' (सूत्रान्तपिटक ) 'सेक्यि-छोत्त'न' (सोनेको 
वनो हुई एक छोटो वेदो ) “पनको-छ्य-स्य छेन पो” 

सुद्रिक शास्त्र) ओर “चिन्तामणि नपो.( चिन्तासणि 
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A ३८. तिब्बत 


(७ हर 
और पात्र) भरे थे। इन्होने हो इस तरह तिब्बत | अनुमान करते थे। वड चिकू बहुत साफ साफ दोखता 


राजाओ में सबसे पडले देव प्रसाद प्रास किया तत्रा 
तिव्बतो लोगो'से देवसग्मात पाया हैं। एक ससध राजा 
मन्त्रोके साथ इन ट्रव्योकी आलोचना वार रहे थे, इतने: 
में ग्राकाशसे दै ववाणो हुई, कि उनसे निग्न चौथे पुरुष- 


प्रकाशित होगा । इस पर राजाने यत्नपूवक उन्हे स'- 
बन-पो ( अपरिज्ञात द्रव्य) नाम देकर राज-प्रासादसें 
रख दिया और उसो दिनसे वे प्रतिदिन उन पूजा करने 
लगे। ५६१ ईको १२० वष को अवस्थासें उनको हृत्य, 
हुई । इनके प्रपौत्र जन्मके हो अ थे थे, किन्तु कोई उत्त- 
राधिकारो न रहनेके कारण अनेक तकवितक क बाद 
अन्ध राजकुमार झो रार्जासहासन पर बठे। इनके 
अभिषेक समय उन समस्त देवदत्त द्रव्योंको पूजा करनेसे 
उनका अस्त्व दूर हो गया । ग्रांखके खुलते समय सबसे 
पहले) उन्ह' मालूम पड़ा, कि लग्नि पव त पर एक भेड़ 


भागा जा रहा है। इसो कारण इनका नास तग्रि नन 


सिग रखा गया। इनके वाद इनके पुत्र नम-रि-स्रोन- 
तसन राजा दुए । उनके राजल कालमें तिब्बती लोगोंने 
चौनसे चिकित्साशाख्र ओर भ्रइशास्त्र पहले पहल सो खा | 
इस रमय पशुपालन और गोधनका इतना आदर था और 
अधिकता भो इतनो थो, कि राजाने अपना राजप्रासाद 
बनाते समय गाय और चमरोके दूधसे सभी मसाला 
भिगो दिया था । इन्होंने ( लासाके निकटवत्ती २० मोल 
दिस्त ) ब्रगसुम-दिनम .नामक 'कृदके किनारे एक 
सुन्दर हुतगासी भौर बलशालो घोड़ा पाया । यद घोड़ा 
उनका बहत प्यारा था और इसका नाम दोव'च रखा 
गया। एक दिन इस घोड़े पर सवार हो एक दुर्दान्त 
चमरोका शिकार कर लोटते समय राजाने विख्यात चस: 
गि-छ नासक लवण चेव्रका सबसे पहले आविष्कार किया । 
६२० ६०मं इनको सत्य, होने पर इनका पुत्र सुविख्यात 
अद्भू तकर्मा स्रोन-तूसन-गम्मो राजा इए । इनके समय 
तिब्बतमें एक नया युग आविभूत इुश्ना । 


स्नोन-त्‌सन-गम्पोने ६००से ६१७ <० मघा जन्म | 


ग्रहण किया था । इनके सिर पर एक उभड़ा इुआ छोटा 
चिह्न था, जिसे लोग अमिताभ बुदकी मूत्तिका चिज्ग 


के बाद पाँचवें राजाके समय इन समस्त विषयो'का अथ 


तथा उतसे ज्योति भो निकलतो थो, इसो कारण राजा 
उसे एक लाल साटनको टोपोसे सदा ढक रहते छे । 
तैरह वर्षको अवस्थामें राजसि' हासन पर बैठे। इनके . 
राजलकालमें अनेक पर्व तगुहा ओर पव तको नाना 
स्थानोंसे अवलोकितेश्वर, तारा, च्यग्रोव प्रकृति देवता. 
को खयन्भ सत्ति यां आविष्छत हुई' । इनको अलावा 
बइतसे उत्कोण शिलालेख भो पाये गये, जिनमें 'ओ' 
मणिपझ इं” यह षड्चर मन्त्र सो खोदा हुआ. था। 
राजा उक्त देवसूत्ति योंका दर्शन कर अपने हाथसे पूजन 
करते घे। अभो जिस जगइ पोताला प्रासाद अवस्थित 
है, उस जगह राजाने नो-खनका एक प्रासाद निर्माण 
किया । उन्ह बइतसे सेन्यदल थे ओर विद्यांबलसे उन्हों- 
ने अनेक भूत-प्रे तोंको वश कर उनका एक सेन्यदल 
वना लिया था। ज्ञान और वलबोय से राजाने अधिक 
प्रसिद्धि पाई थो। प्रतिवेशो राजगण इन्हे बहुसूल्य उप- 
हार भेजते थे। राजा भो उन लोगोंको सभामे दूत प्रेरण 
करते | इनके राज्यकालमो पहले भो तिब्बतमें कोई लिखन 
प्रणाली-सम्बखित भाषा नहीं थो; किन्तु राजा बिदेश 
राजाओंको उन्होंके देशोंको भाषामें पत्रादि लिख कर 
मित्रता रखते थे। स'सक्तत, चोन ओर नेवारो (नेपालको) 
भाषामें उनका पूरा प्रवेश खा । राजाने आस पास 
कई एक प्रदेशोंको लड़ाईमें जोत कर अपने राल्यमें 
मिला लिया । अन्तमें वे लड़ाइको ओरसे धयान हटाकर 
धर्मोत्रतिको ओर विशेष ध्यान रखने लगे । 

राजा खय' बोइप्रिय और भक्ष थे। वे खराज्यमें बोड- 
घम प्रचारके लिये विशेष यत्रवान्‌ हुए। उन्होंने देखा, 
कि लेखनप्रणालोविशिष्ट भाषाकै बिना धम प्रचारको 
सुविधा नहों हो सकतो तथा देश शासनके लिये राजः 
विधिभो प्रचारित नहीं हो सकतो हे । यह स्थिर कर 
उन्हो ने अनुके पुत्र थोन्‌-मि-सम्झोटको १६ सहचरो के 
साथ भारतवष में संसत भाषा और बौदधर्म-शास्त 
सोखनेके लिए भेजा । राजाने उन लोगो'को संखत ' 
अक्षरके आधार पर तिब्बतोय भाषाकै उच्चारणके अनुसार 
उस भाषाके लिए उपयुक्त वण निकालनेको चेष्टा करने 
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तिब्बत 


` शम्मोट आर्यावत्त में पहुँच कर पसिडितोंको बइत सुवः 
गाडि उपहार दे लिविकर नासञ्च बोड पण्डितो'खे उक्त 
भाषा सोखने लगे। सम्झोटने बहत थोड़े हो दिनोंमें संस्कृत 
भाषा और ६४ प्रकारको लिपिप्रयालो तथा पण्डित 
उवसि इको निकट कलाप, चान्द्र ओर सारखत व्याक- 
रण सोख लिया । इसके बाद उन्होंने तथा सहचरो न | 
२४ बौद प्रवचन ओर रहस्य ग्रन्य अधायन किये। देशमें 
लोट कर उन्हो'ने विद्या ओर ज्ञानदेवता मन्च,श्रौका 
पूजन किया । बाद तिव्बतोय भाषा लिने लिये सन्भोट- 
ने “उ चन्‌” (सात्राविशिष्ट) वणमालाको रूष्टि को 
और उसो भाषामें प्रथम व्याक्ररण-शाख “सुसघु दग 
यिग” प्रणयन किया । राजाको हुकाते ज्ञानवान्‌ सभो | 
सनुषा लिखना पढ़ना सोखने लगे शोर क्रमशः उन नपे 
अक्षरोंकी सद्दायताई घम ग्रन्यादि संस्क्रतसे तिव्बतो भाषाः 
में अनूदित होने लगे । राजाने प्रजाको धम निष्ठ करनेके 
लिए निम्नलिखित १६ आदंश प्रचार कर उन्ह” उसो 
नियमको अनुसार चलनेको वाधा किया । 
(१) कोन-छोगमें (इश्वरमें) विश्वास करो । 
(२) धर्मानुष्ठान और धम शास्त्रका पाठ करो । 
(३) पितामाताको सेवा करो । 
(४)ज्ञानोकी सेवा करो धोर विद्दानुको उच्चासन दो । 
(५) उच्च व शोय तथा वयोहददका सम्मान करो ! 
(६) विनय ओर न्यायो बनो । 
(७) घनधान्यको अच्छे कामो में खच करो। : 
(८) बड़ो का पदानुसरण करो। 
` (८) उपकारोका प्रत्य पकार ओर उनको प्रति कृतज्ञ 
झो । 
(१०) सद्भाव और प्रोति रख कर हिसा इष छोड़ो । । 
(११) आव्मोय खजन बन्धु बान्धवो'को खेवा सुस्ुषा 
करो । 
(१२) दक्षे हित साधन और देशक कामोंमें तत्पर 
हो े । 
(१३) सञ्चो तोलका (बटखरा) व्यवहार करो । 
(१४) स्त्रियो को बात मत सुनो । . 
(१५) नस्त्रता चोर सभ्यताका व्यवहार सो दो । 
(१६) घैय चौर नख्रतासे विपद्‌ भोर क्लेशा सहन 
करो । 


५२६ 


इन समस्त व्यवहारो से प्रजाका सुख स्वच्छन्द ओर 

गोलता दिनो' दिन बढ़ने लगो । 

कहा जाता है, कि राजा खोन त्‌सन-गम्पोने भारत- 
महासागरको किनारेसे अवलोकितेश्रक नागसार- 
चन्दको खयन्भ_ प्रतिमा प्रान्नं को थो । 

राजा नेपान्नधिपतिने ज्योतिव माको कन्यासे विवाह 
किया! योतुकमें राजाको सात असल्य द्रव्य मिले थे, 
जिनमेंसे अक्षोभ्य वुद ओर संत्रेयको प्रतिमा; तारा 
देवोको चन्दन प्रतिमा तथा रत्रदेव नामक व दुय मणि 
प्रधान थे । 

बाद भोटपतिने चोनराज सेङ्ग-त्‌सन-पोक्रो कन्या 
हणषिन कुसारोक अपने प्रधान मन््ो गरके कोशलसे 
सङ्गा कर उससे विवाह किया । चोन राजकुमारो अपने 
साथ बुस्‌ त्ति, एक बौद् धम ग्र तथा चिकित्सा और 
ज्योतिषशास्त्र लाई थो । 

भोटके अधिवासो राजा स्रोन-तूसन गस्प्रोको चेन रेस- 
सिगक्रा ( अवलोकितेश्वरका ) अवतार और उपरोक्त दो 
रानियाँको तारादेवोसो मानते थे। यथाथमें इन्हीं तोनोंके 
यल्लसे तिश्बतमें बौदघम एक ऊँचे शिखर पर पइ च 
गया था । राजाने १०८ बड़ बड़े मन्दिरोंका निर्माण कर 
उनमें बुदस_त्ति प्रतिष्ठित को थीं। २५ वर्षको उस्नभे 
उन्होंने मव््ञ बोका भवन पेकिनके उत्तरमें १०८ मठ 
बनाने लिये अपने मन्त्रोको मैजा था। 

६३८ ईमें स्नोन-त्सनने तिब्बतको विख्यात लासा 
नगरो स्थापन को । सभो प्रसिद्द वोद ग्रन्यांका अनुवाद 
करानेके लिये उन्होंने भारतसे कुशर और शङ्कर पण्डित- 
को, नेपालये पण्डित शोलमचज्ञ को ओर चोनसे द-यन 
नहो-तषे नामक प्रसिद्ध आचाय को बुलवाया था । 

चोन-राजकुमारों ओर नेपाल-राजङ्गमारोसे कोई 


सन्तान न हुई, इसोसे स्रोन-तूसनने जे-थि-कर और 


थि-चन्‌ नामको दो राजकुमारियोंका पाणिग्रहण किया। 
पहलेके गभेसे मन-खोन-मन-तघन और दूसरेसे गुन- 
गुन-तसन नामक पुत्र उत्पन्न डा । गुन-रि जब 
१३ वर्ष का इभा, तब स्रोन'त्‌सनने उसे राजा बनाया 
अर प्रापने वानप्रस्थ अवलम्वन किया । किन्तु दुःखञ्चा ` 
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सत्य, हो गई । अतः स्त्रोन'तूसंने पुनः राजदण्ड धारण , 
करनेको बाध्य हुए । शेषावएथामें उन्होंने अपना समय ; 
केवल शास्त्रचर्चा, धम चिन्ता ओर सन्दिर-प्रतिह्ामें | 
बिताया । बुढ़ापभें यधासमय वे असिताभके धस काय में : 
स युत्ता हुए। उनको दो प्रधान स्त्रियां भो तुषित लोकमें | 
जा कर उनके साथ मिलीं । इस लोकको छोड़नेके पहले | 
राजा चयग्रोव और यसपूजाविधि प्रचार कर आये | 
उनके वाद मन-स्रोन्‌ मन तूसन राजा इए। इधर | 
चोनराजने देवावतार सोटराजका सत्य्‌ सम्बाद पाकर 
तिश्वत पर अधिकार करनेके लिये बइतमीो सेनाए भेजों । 
लासाके निकट घमसान युद्ध हमा । युदमें चोन-सेन्य 
“परास्त हुदै । तिब्बतोय सेनाने भो चौन राज्य पर आ व- 
मण करनेके लिये शत ओका पोछा किया था । किन्तु इस 
बार वे चौनासे सम्म ० रूपसे पराजित इए। इस युद्दमे 
बद्ध सेनापति गरने प्राणत्याग किया । 

_ चोनाने आकर लासा नगरी पर आक्रमण किया । 
तिव्बतो लोगोंने वत कष्ट चौन-राज-नन्टिनोसे लाई 
वुई सोदको गाक्यसूत्ति को. छिपा रखा । 

चोनाने राजभवन जला डाझा। अच्षोभ्य सूत्ति भो 
वे अपने साथ लते आते थे, किन्तु बहुत भारो होनेके 
कारण एक दिनके पथ पर ला उसे बच्चों छोड़ कर चले 
गये । 

२७ वषको अवस्यामें मनस्रोनको सत्य हुई। 
पोछे उनका छोटा लड़का टु-स्रोन्‌'मनपो राज्यरिंडासन 
पर बेठा। दु-सोनके राज्य क्रालमें ७ महावोर तिव्बतमें 
आविभू त इए थे । 

-स्रोनके पोछे उनके पुत्र मेग-ञअगत्षोम राजा इए । 
उन्होंने अपने प्रपितामड स्रोनसनका लिखा हुआ एक 
तास्त्रानुशासन पाया था । उसके पढनेसे वे जान गये, कि 
उन्होंके समयमें तिब्बतमें बोइघम  समधिक प्रबल होगा । 
अभी उस अनुशाप्तन-वाक्यको सुसिद्द . करने लिस 
उन्होंने कोलासवासी भारतीय पण्डित वुद्दगुद्य आर 
बुद्धशान्तिको बुला भेजा ॥ दोनों पण्डितोमे आनज 

अखोक।र किया, किन्तु जो दूत उन्ह" बुलाने गये थे, वे 
पाँच भाग महायान-सत्ान्त कण्ठस्य कर आये। पोछे 


उन्हो नै हो उसे तिब्ब्रतो भाषामें प्रचार किया। रा 


तिब्बत 


पांच बड़े बड़े मन्दिर निर्माण कर उनके हरएकर्म एकं 
भाग करके महायानसखूत्रान्त रखा : इसके सिवा उन्होंक 
यक्नसे सेरहोड़ तम्प प्रति कडे एक. शास्त्र अनुवादित 
हुए । उस समय भो तिब्बतमें कोई स'न्यासायम ग्रहण 
नहीं करता था । वे भिज्लुसइ' स्थापन करनेके लिये नेपाल 
( लियुल ) से बइतसे वौडस'न्यामोको लाये थे । उन्होने 
एक अत्यन्त हहत्‌ वो दुदेमणिको पाया घा । प्रवाद है, फि 
उस तस्हका बडा वै दुथ और. किसोक पास न था । उल्ले. 
ने जन-राजकुमारौ थि-तमुकके. .साथ विवाह. क्रिया | 


उस रानोसे उनके जोनतषा लापोन नामक एक अत्यन्त 


रूपवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ । राजाने उस पुत्रक् विवाइके 
लिये अपनी राज्यको चारो'. तरफ एका रूपवतो कन्या 
ढ ढनेको आदमी भे जा, किन्तु उपयुक्त कन्या कही' भो 
न मिलो । अन्तमें चोनसस्त्राट्‌ बै जुनको निकट दूत भेजा 
गया । उनक्षी कन्या काइम-यन असामाग्या सन्द्रो थो । 
राजकुमारीने भो तिव्वतके राजकुमारको अनुपमरूपको 
कथा सुन उनसे विवाह करनेको इच्छा प्रगट को ' बाद 
वह पिताको चान्ना ले तिब्बतका चलो' | किन्तु तिव्वत 
पह'चनेक पहले हो तिब्बतको किसो सासन्तने विश्वास 
घातकतासे र/जकुमारकों मार डाला था । राजा अगतषो- 
सने शोघ्रहो यह निदारूण सम्वाद चोन राजकुमारोको 
कहला भे जा.। यह सुन कर राजझुंमारीको शोक-सोमा 
न रहो ओर वह फिर चोन देशक्को न लोटों । तिब्बतका 
तुषार राज्य चोर शाक्यसूत्ति देखनेको लिये वह यज्ञे 
ठहर गई । भोटराजने उप कन्याक्रा खूब सत्कार: किया 
इमों राजकुमारोक यत्नसे हो तीन वर्षको बाद पुनः 
अच्षोभ्य सूत्ति निकालो गई । 

उस चोनकुमारीके रूप पर भोंटराज भौ मोहित 
हो गये। उन्होंने उससे विवाह करनेको इच्छा प्रगट 
को । पहले तो चोन राजकुमारी सहमत न हुई, लेकिन 
पोछे न माल म क्या सोच कर राजःसे. विदाइ करनेको 


' राजो हो गई' । इस तरह पुत्रको जगह पिताने चोनराज 


कुमारोकां पाणि ग्रहण किया । 


नई रानोसे थि-खोन-दे-तखन नामक एक पत 
उत्पन्न हुआ । सभी इस राजकुमारको मच्ञ की 
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तिब्बत- : 


प्रतिष्ठा ग्राप्त को है। इनका जन्म७३०-६०में इमाः और 
७8३ ई०में ये राज-सि हासन-पर-वेठे । यह एक विल 

क्षण पण्डित थे। राजपुस्तकालयमें: जितने ग्रन्थ थे. उन 
.सबकी घालोचना करके वे विशद श्रम मतके. प्रचारमें 


लग गये थे । इस समय राजदरवारमें दो दल॒कः लोग 


थे, एक बौद्द दल और दूसरा बौद्ध-विद्देषो दल।; बोद- 
विद्दे षो मन्तिगण झव दा राजाको कहा-करते :थे; कि 
बोदधम से राज्यमें घोरः अनिष्ट हो रहा है; इस कारण 
“राज्यकै कल्याणके लिये राज्यसे सभो बोदोंको भगा-देना 
उचित है। प्रधान मन्त्तो मषन भो इसो दलमें शामिल 


- किन्तु चोदधस पर राजाका प्रगाढ अनुराग था | 
` सम्पत्तिमेंते कुछ कुछ उन्ह बांटने लगे - 
-जिसो राजाके.ममयमें न.इग्रा था, वद. इनके. -राजत्व 


बोंड सम्प्रदायङें प्रधान मनुष्यॉने दे वन्न ओर ज्योतिषि- 
योंको रिशवत दे कर अपने -वशमें कर - लिया ।. : अन्न वे 


कहने लगे कि राजाका झोघ्र हो अनिष्ट होनेकी सम्प्ा- | 
बना है. यदि सबसे प्रधान.दो राजकम चारो अन्धकार |. 
' कन्द्रामें तोत सास बास करे, तो राजाकी जोवन रक्षा |: 
हो.सकतो है। राजाने सभाके सभो कम चारियोंको यड़ |. 
| ` राजा.बइुत.विस्मित इए । पण्डित और - लोचवने राजा“ 
' को समभाया कि मानव अपने पूव जन्मको. रुक्षति ओर 
` <ुष्छतिज अनुसार सुख दुःखः भुगते और छं च नोच हो 
` क्र -जन्मग्रहण करते हैं। ˆ 
' सङ्कल्पते लिये ग्रोवर प्रज्ञा. तुक भो उनका .नाम लने 
: गोः किन्तु इस तरहके राजा बहुत- काल तक राजत्व 


:बात-कह् सुनाई:ओर यह भो कहा, कि जो उनके लिये 
आत्मोसग करे गे, उन्ह यूथेष्ट- उपहार दिये: जायगे॥ 
प्रधान-सन्त्री सघन राजाके इस प्रस्ताव पर संमत हो 
गये.। बोद- मन्वो गोने उनका अनुसरण किथ्रा। दोनोंने 
अन्धकार कन्द्रामें प्रवेश किया। तोन मेनुष्यों को लस्बाई 
एकै:समान-वड . क्रन्दरा - गहरो थो ! : दो-पहर -रातको 
गोके बन्धुबान्धवो'ने पूर्व सङ्घे तजे अनुसारः एक - पेड़में 
रस्सो लगा -कर गोको बाहर निकाल-लिया और एक बड़ 
प्रयरसे उस गइरो गुद्दाका.मु ह बन्द कर दिया! - इस 
तरइ- प्रधान -मन्तो- मषनको. प्राणवायु -उसो गच्नरके 
भोतर उड. गई.। -राजाक्ञे. वयः प्राप्न- होने- पर वे 
उद्ययनसे शान्तरक्षित. ओर पण्डित -पदुमसन्भवकों 
बुला. तिन्बतसें बोड घम का प्रचार करने लगे । राजाको 
सहायतासे पझसम्भवने यहां सस्ये नामक एक बडा मठ 
निर्माण किया । . इन्हों राजाक समय _ हृयन. महायान 
चोनसे आ म्त्रष्ट वोद मतका प्रचार कर निम्न अ गोके 
- - सनुव्यांको . अपने _मतमेँ लाने लगे। भारतसे कमल: 
शोलने आ.कर उन्हें शास्त्रोय तक सें पराजित. किया । 
तब राजा भो बोन - धमोवलब्बियों -पर . विशेष. रूपसे- 
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जाप करने लगे ! उन्‍होंने अपनो. शासन-विधिको एक 
बहत्‌ फलकमे लिखा कर राज्य भरमें प्रचार कर दिया। 


` प्रजा-प्ाघारणके मङ्गलकै लिये दोवानो भोर दण्ड-विधि 
- प्रचलित इई ।. 


४६ वर्ष राज्य करने बाद राजा इस 
लोकसे चल बसे । उनको बड़ी-स्त्रो तये-पों भाइऊे तोन 
पुत्र थे, जिनमेंसे बड़े मुनि-त-सन्‌पोी ,पिल-सि हासन पर 


- आरूढ़ इए। ये नाबालिग अवस्थामें राजा हुए थे. इस- 
- लिये उनके घार्मिक.मन्त्रिगण उनके बदले राज्य - शा मन 


करते रहे | राजा मुनि-त-सनपोने अपने प्रतापसे -राज्यके 


! धनो-दरिद्र उच्च नोच सभो मनुष्रोंको - एक सा बना 


दिया।- धनो-दरिद्रोंका अभाव दूर करनेके लिये अपनो 
सचमुच जो 


'कालमें इन्हींक यत्नसे हो गुजरा। किन्तु राजाने देडा क्रि 
उनको इतनो चेष्टा व्यथं जा रहो है । दरिद्वोंको दरिद्रता 
,घटतो नहीं हे. और धनो मनुषगो के धनः वितरणःकरने 
“पर भो वे ज्यो के त्यों घस शालो - बने :इए. हैं । . -इस-परं 


जो;क्‌,छ चो...राजाके:साश्च 


कर न सके । एक वषे नो माघ नहीं होने पाया था कि. 
उनकी माताने छोटे पुत्रको राजा बनानेके --लिये विष 


` खिलवा कर उनका प्राण नाश किया । छोटे भाई सुतिंग 
` -त्सनपोके राजा होने पर राज्ञमाताको इच्छा- पूरो-इई-। 


सुतिगने पझ्चसन्भवके निकट थिक्षाजाभ की.थो। आउ 
या-नो:वष को अवस्थामें 'वे.. राज-सिंद्दासन -पर-बेठे । 
उनकी समयमें राज्यको यधेष्ट योवदि- देः थो चौर 
तिन्बतो. भाषामें बडतसे-स'स्कत बोड-ग्रन्य -अनुवादित 
हुए थे-।-तद्दावस्थामें .पांच-पुत्र छोड़कर वे . पुर .लोकको 
शिधारे ।.उनके .प्रथम दो पुत्रों ने बडुत थोड: समय.तक्ष 
राज्यगाघन-किया था | वोद सन्त्रियो के पड़यन्त्रसे अल्यः 
दिनो में हो उनको सत्य हुई। -कनिष्ठ रल-पचनने 
निर्वाचनसे राजपद प्रान्न-किया-। 
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८४५ से ८६० दै०को मध्य रल-पचनका जन्म हुआ। 
इनको समयमें तिव्बतो भाषाका एक युगान्तर. उपस्थित 
इग्ना इन्होंने मगध, उज्जयिनी, नेपाल, चोन प्रभृति नाना 
स्थानों में लोगोंको सेज कर अस ख्य बोददधम ग्रन्थ स ग्रह 
किये। तिब्बतो भाषामें उन समस्त पुस्त क्रो को अनुवाद 

कर प्रकाश करनेक लिये उन्हो'ने भारतवष से तत्कालोन 
विख्यात बोद पण्डित जिनमित्र, सुरेन्द्रवोधि, थिलेन्द्रबोधि, 


दानशोल ओर बोधिमित्रको बुलाथा । पहले जिस अनुवा दमें। 


सरम था ओर जो असम्पूण था, उसोंका सशोधन कर” 
नक किये रत्नरक्षित, मच्जू खोवर्मा, धमे.र्षित, जिनसेन, 
' सल्लेन््रशोल, जयरच्षित, कव-पलतसेग, चोद स्वल-तषन 
प्रश्रति पण्डित निवुक्त इए थे। व्यवसायियों को सुविधाको 
लिये राजा रल-पचनने चोन देशकी तोल र मापका 
अपने राज्यमें. प्रचार कर दिया । भारतीय बोद्ध 
याजकगण जिस तरच विधि और रोतिनोतिका प्रालन 
करते थे, उन्होने यहांको याजको'में भो वे हो नियम 
प्रचलित किये। वे जानते थे, कि याजको क हां हाथमें 
घम शासन है। इसोसे वे उपयुक्त मनुष्यों को देख कर 
उन्ह याजक बनाने लगे। : 
इन्होंके सयम चोन और तिब्बतमे विवाद छिड़ा 
था । चोन पर झाक्रमण करनेके लिये राजा रल-पचनने 
बह तसो सेनाये' भेजों। चोन भर तिब्बतको युष्मे रक्त - 
की नदों बह चली थो । दोनो' दशक ज्ञानियो ने इस 
अनथ कर रहा-पातके निवारणको लिये खूब चेष्टा कौ] 
उन्हींक यत्रसे लड़ाई रुक गई चोर सन्धि भो इई । इस 
समय शुङ्ग. मेस नामक स्थानमें एक पल्थंरका स्तम्भ गाड़ 
कर दोनों राज्यको सोमा निर्दिष्ट हुई । एक प्रखर स्तम्भ 
में वह सन्धि-पत्र खोदा. गया था। 
रलपचनके समय तिन्बतमें अनेक सुनियम प्रचलित 
इए थे | इस समय सन्यासो ओर याजकमण्डलोके प्रति . 
राजाका विशेष लक्ष्य था; जिससे कि वे शास्त्रविधि 
लङ्गन न कर सके । अन्तमें किसो दुष्टनें गला घो'ट कर 
राजाक प्राण लेलिये। ८०८ से ०१४ ई०के मध्य राजाओं 
भाई-लन्दम को उत्तोजनासे यह दुर्घटना घटे थो। 
अब दुष्ट लन्ट्म राजा बन बेठे। उनके समान बौद 
विद्देषो राजा और कोई देखे लडो गते, ते तदा त्यास. 


तिब्बत 


घूस कर काहा करते थे कि बुदी प्रधानता होनेसे उनै 
असत्य उपदेशमें आ कर हो भारत और चोनके मनुध्यांभे 
अपनो सुख शान्ति खो दो हैं। बौद पण्डित उनके दोरा- 
क्से देश छोड़ कर भग चले | लन्दम ने किसो अमण- 
को तो स्टइस्थ बनाया ओर किसोको उनके वास्ते पशु 
शिकार कर लाने बनको भेजा । जहां जितने बोद ग्रन्थ 
पाये गये, वे जला और फाड़ दिये गये। कितने वोद 
मन्दिर उनके आदेशसे विध्वस्त हुए। मिस मन्दिरको 
तोड़नेको सुविधा न थो, उसके सामने दोवार 


' खड़ा कर उसका दरवाजा बन्द कर दिया गया । उनके 


[0 


मन्त्रो और खुशामदो टडओंने फिर दोवारमें बहतः 
बुरों तसवोरे अङ्कित कर दों। ये सब अत्याचार धार्मिक 
तिश्वतवासियोको अश्ह्य मालूम पड़ने लगे । लइलुन 
पल पल-दोजे नामक एक साधु पापिष्ठ राजाऊे हाधसे 
धामिकोंको बचानेके लिये एक दिन रणलुत्य करते करते 
राजाके निकट जा'पइ'चे और एक तोच्छ शर द्वारा उन्हे 
विदकर'वद्दांसे बहुत शोप्र चम्मत हो गये । उस'शरा- 
घातसे हो राजाको प्राणवायु उड़ गई । उनके साथ साथ 
तिब्बतोध राजाओंका एकाधिपत्य भो जाता रहा । 

लन्द्म के दो रानियाँ थौं । छोटो रानों गर्भवतों थो। 
इससे बड़ी रानोको बहुत इर्षा इई। उन्होंने भो गर्भ 
होनेका एक ढोंग रचा । यथा समय छोटो रानोके एक 
पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम नंम-द दोद-सुन रखा 
गया। बड़ी रानोने उसका बघ अथवा इरण करनेकोः 
चेष्टा को थी, किन्तु उस नवजात शिशके निकट एक 
जलती इई वत्तौ रहनेके कारण उनका उद्देश्य सफल न | 
हुआ। इसे बडो रानो ओर भो ज्षुव्ध हों गई धोर 
उसी समय उन्होंने बदला लेनके लिये एक गरोव लड़के- 
को ला कर उसे अपने पुत्रसा प्रचार किया। बड़ों 
रानोसे सभी भय खाते धे, इस कारण किसोंके सन्दे 
होने पर भी वे उस पुत्रके विषयमें कोई बात नहीं छिड़ते 
थे। उस बालकका नाम थिद -युमतेन पड़ा । 

पहले बौद्ध मन्त्रिण हो राज्यशासन करते रहे । 
उन्होंने पुनः सभो बोदकोत्ति योंको ख्यापन करनेको यथे ' 
चेष्टा की थो । सन्द्स के दोराव्मासे जो सब मन्दिर अङ 


"होल झो गधेःथेभग्निगण उनका संसार कराने लगे। 


तिब्बत 


डल जब दोनों भाई बढे इए, तो राज्यके लिये आपसमें 
विवाद उठा । अन्तमें समग्र राज्य दो भागोंमें बांटा गया । 
होद- स्तर नने पश्चिम भाग और युमतेनने# पूव भाग पाया. ! 
राज्यके आपसमें बट जानसे राज्यभरमें युद्दविग्रह चलने- 


लगा! इससे राज्यको त्राभ्यन्तरिक अवस्था घोरे धारे 
खराब होने लगो | 


२८० ई०में होदस नका द चान्त हुआ | उनके पुत्र 
पल-खेारत सन सिफ १३ वष राज्य कर (००३ ई०में) 
३१ वर्षको अवस्थाने सरे । उनके दो पुत्र थे, तसेगप- 
पल और धि-क्यि-दे त निसगोन । कनिष्ठ सेगप नाइरि 
( लदाक ) देशको गये और वहां उन्होंने राजा होकर 
भुराण' नामको राजधानी और नि-सुन नामक दुग को 
प्रतिष्ठा को। उनके तोन पुत्रॉमेंसे बड पलग्यि-ट रि 
गल्प -गोन मन युल प्रदे शर्में, म॑ झले तस-दे गोन पुराण. 
प्रदेशमे धोर छोटे हतसुड़ागोन शानसुस (वतमान गुणमे) 
प्रदेशमँ राजा हुए। दतसुग-गोनके दो पुत्र थे, बड़ा 


खारःरे ओर छोटा स्रोनने । ज्येष्ठ येशे-होद नाम धारण 


` कर सन्यासी हो गये। 
तसि-तसंग प पिताक! सत्य के बाद राज्य सिंहासन 


पर अभिषिक्त इए-- उनके तोन युत्र = होद-दे 
और क्यिटे। 


इस समय तिन्बतमें बोध धम का पुनरुत्थान इझ्रा । 

लन्द्मंके समयसे इस समय तक कोई भारतोय पंडित 

तिब्बतमें नहों आये। बइत समयक बाद एक नेपालो 
ऋ युमतेनकी वंशावली इस तरह पायी जाती है-- 


युभतेन 
दः दे- गनो 
| नप शेत. 
"| 
रिगप-गोबपो ले-ोद्पल-गोन 
नि ळत 
भि गान प 
तष-नल येशेगा-छंतबन्‌ 
क ल्ल गेनपो 


१४३ 
हिमाषो पण्डितने ( तिब्बतमे लेरु-तसे नामसे परिचित ) 
पण्डित धल-रिणव ओर स्खुतिको तिव्वतमे बुलाया । किन्तु 
जब वे पण्डित तिब्बतमें पह चे, तो उनशो रूत्यु हो गई, 
पोछे किधोने उन पण्डितोको ग्राह्य भो न किया । स्खनति 
यहाँ निर्वाखव अबश्थामें रह तनग नामक स्थानमें पश- 
पालद्त्तिका अवलस्बन करके जोविकानिर्वाह करने लगे । 
कुछ दिन बाद तिव्बतो भाषामें उनमा प्रवेश हो जानेसे 
उनको विद्याको कथा घोरे घोरे फोलने लगो । अन्तमें 
उन्होंने खम प्रदेशके पणिडतोंके साथ शास्त्रालोचना को । 
उन्होंने तिब्बतो भाषामें एक शब्दमाला” बनाई जिध- 
का नाम उन्होंने “कथाशास्त्र” रखा । 

राजव शोय यमण येशेह्दोदके यत्न, परिश्रम ओर 
चेष्ठासे तिब्बतमें वोद्धम का पुनरुत्यान हुआ। १०१३ 
इ०में इसका सूत्रपात डु या। उत्त समणने मगधमे 
भरतोय पण्डित धम पालको बुलाया । उनके साथ तोन 
शिष्य भो आये हुए धे । राजाने इन लोगोंको मह्दायतासे 
देशमें पुनः धर्म कला, शास्त्र ओर विनयशास्त्रके प्रचारमें 
विशेष सुविधा पाई । 


खोर रै असणके पुत्र लइ-देने पण्डित सुभूति ख्रोश्ान्ति- 
- को बुलाया । इस महापण्डितने इस देशमें आकर समस्त 


प्रज्ञापारमिताका (शेर-चिन) अनुबाद किया । विख्यात 
अनुवादक रिनछेन-ससानपो सुभूति दारा याजक पद पर 
प्रतिडित इए । लइदके तोन पुत्र थे चोद दे, शिव होद 
अर अन-छुब-होद । कनिष्ठ घुत्रने बोदशास्त्र ओर उसके 


_ बिरुद्द मतके दश न शास्त्रादिमे विशेष अभिज्ञता . लाभ 


को । बौदधम को उच्रतिके लिए इस पण्डित राजपुत्रने 
आार्यावत्त में सव शास्त्रविशारद्‌ ज्ञानो पण्डितोंको दूढ्ने 
क लिए आदसो मेजा ! तालाश करने पर प्रभु. अतिश 
पर्डितका नाम और यञ्च तिम्बतमें सभाका माल सम हो 
गया । च्यन-छुव होदने उनको बुजानेके लिए नगतषो 
लोचवके साथ ओर सौ कई एक मनुषगोमें भेजा । लोचव 


आयांवत्त में वहांके बोद धम के प्रधान स्थान विक्रमशोल 


नगरको पड चे। वके तत्कालोन राजाने उनका खूब 


सत्कार किया । वह राजा तिब्बतोय लोगो से ग्य-तसोन- | 


सेनगे.नाससे अभिद्दित इए हैं । बाद उन्होंने पण्डित 
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' तिब्बत 
जिएमें १२००० दोतपंद (अंथोत्‌ १५ चाख रुप) बढ 
इए थे। उन्होंने मञ्े,खरो देवको एक “प्रतिमा “वनेवा 


५५४४ 


खर्णाटि बुसूल्य उपहार दिये और पोळे तिब्बतमें बोद | 
- धस का प्रचार, चो बृद्दि, ध्व'स और पुनः प्रचारको चेष्ट! | 


' का सारा विवरण उनसे कइ सुनाया । ` कातर हृदय |; वाच्य 
. मुत्र असोरे पिताको अपेला भक्किमन्‌ थे और 'प्रतिवंधं 


उन्होंने यह भो कहा, “अभो आपके. सिवा औरं कोई 
दूसरा मनुष नजरमें नहीं आता जो तिव्बतकी इस घंम 
विज्ववसे उद्दार कर सके, अतः आपको एक बार तिब्बत 
जानेका कष्ट दिया जाता है”. “८ [ 
. लोचव ओर उनके अनुयात्रो पण्डित अतिश जा शिषात्व 
ग्रहण कर उनको सम्पति पानेक्रे लिए दासको नाई सेवा 
करने लगे । अन्तमं अतिग तारादेवोको आकाशवाणो- 
से तिब्बत जानेको राजो हुए। वे तिव्वतका बहत उप- 
कार और एक महासाधक (उपासक) का: विशेष सहा- 
यता करे'गे,. इसं प्रकारको आकाशवाणो होनेसे उन्होंने 
५० वर्षको अवस्थामें १०४२ इई०को अपने प्राणको उपेक्ष' 
करके विक्रमशोलक सङ्घारामक्को परित्याग कर तिञ्बतमें 
' प्रस्थान किया । नह-रि प्रदेशके थोड़ि सद्ृगराममें अतिश 
रहते थे।. उन्होंने राजाको तन्त्रस्त्त सिखाया, वाद उ 
और तसन प्रदेशमें धम प्रचार किया । (उन्होंने कई एक 
शास्त्र ग्रन्य प्रणयन किये, जिनसेंभे” लमदोन' (सत्यपथ 
प्रदोप) प्रधान-है। ७५ वष की अवस्थामें १०५५ -इ०को 
` अतिशको सत्यु हुई | -रोद-दे के पुत्र अत्स दक राजत्व 
कांलमें अतिशने उ, तसन चौर खेम प्रदेशॉके समस्त 
लामा घौर अमणको एकत्र कर कॉलगणनाकी नूतन 
नियमका प्रचारः किया । उत्तर भारतको शग्भल प्रदेशमे 
षष्टि-संबत्सरको वर्ष चक्रको गणनाको जो नियम अंतिश- 
' ने पाये थे; वे हो इस समय प्रचारित किये गये। तिब्बतो 
लोगो ने इसका नाम रव-जुन रखा | 


सहायता-को ¦ तसेदसे निम्र नवम पुरुषमें राजा तग-पं- 


देके# राजत्वकांलमें सेव य बुद्धको एक प्रेतिमां बनाई गई (9 ग 


- $.तसेदकी. वंशावळी व्या 30 तु Mth Collection. Digitized by éGangotri 


“काल तक जारो रखा था । 


-पत्तरोमें लिखवाया था । 
- लासा नगरमें वहुत खच करे बुद्धसूत्ति को प्रतिष्ठा को 
तथा उनके मन्दिरंके शुस्बजको खण सण्डित करा दिया 
` घा 'रिइमलमे पुत्र सन्गःइं-मल शाक्य-प लामाश्रॉसे 
-बोदधम में दोचित हो राज-सिंद्दासन पर 'ठे। इस 
` धशके अन्तिम राजा अपुत्रक थे । 
` आव्मोय सो-नम-दे का नाम पुण्यमल रख कर राजगंहो 
“पर बिठाया Ek Et, 


१२०५ ६० तक 
' अतिंशक मते हो शिक्षा दो गई थो। इस समय 
विख्यात लोचवने बइतसे स'स्छत ग्रन्थ तिब्बतोय भाषामें ¦ 
अनदित किये । हेरइवों शताब्दोमें पण्डित मप, मिलं- | 
गोनपो, काश्मोरोय पण्डित -शाक्यश्रो' ओर अन्यान्य भार 
तोय पंण्डितो ने तिब्बतमें बोद धम "प्रचारको लिए अशेष : 


थो जिसमें ७ ब्रो अर्थात्‌ एक मन सोना लगा थां'। इन३ 


बुडंगयाक ;व्बासन-( दोजे-दन) नामक बोदपोठो 
पूजा भेजतेथे। इस पथाको इन्होंने अपने जोवन 
इंनके पौत्र अनेनूमलने 
'कहःग्य र नामक घम शाजको "सम्म ण रूपसे सोने 

अननमलकै पुत्र रिष्ुमलने 


उन्होंने पर-तव-मलरे 


वश-तसेग-प राजाके पुत्र पलदे के व शधरोंने गुणधंन 
लुग्यवल, चित-प, लइतसे, लनलुन ओर तप्तकोर प्रदेशों 
में छोटा छोटा राज्य- स्थापन वार वहाँ राज्य कियां। 


-ब्वि-दे के वशधरोंने मु, जन, तनग, य-रु-लग ओर ग्यन 


तषे जिलोंमें छोटा छोटा राज्य बठाया। होदके चार 


इन थे-फवदेसे, थिदे विहन ओर नगय! प्रथम घोर 


५१) (१०) असो-दे 
(२) वरदे ` ` (१) जे पर १७ (रम) 
(३) ऋशि-दे (१५) | टु , (१२) अनन'मछ ु 
(8) भने | (१३) हद मरे 
(0 पर ५. (१० संगम 
CN | (श्षो जैम्देर-मछ(शय 
(७) कशि-दे (रम) (१६) नम 
(८) प्रiग-तसन-दे (१५) कळन-मळे 

पन्दे. . (१८) पदम 


: ०": हके बाद च शंलोप । 


तिब्बत, 


चतुर्थ ने तसन-रोन प्रदेश पर, दितोयने भामदो और | 


तसोनथ प्रदेश पर ओर ढतोयने उ प्रदेश पर अधिकार 
जमाया। ढतोय थि-छुन यन्र-लुन नगरमें राजधानो उठा 
कर ले गये । ' धि छुनके अधस्तन पश्चमपुरुष जोबोनाल- 
जोर च्य न-न-रिन पोछे और पल-फगमो-दु-प नामक दो | 
लामाओंका विशिष्टरूपसे परिपोषण . करते थे। इनरें 
पोत्र शाक्यगोन प्रसिड शाक्य पण्डितके परिपोषक थे । 
श!क्यगोनके पौत्र तग्‌ प-रिन-पोछेकी चोन-सस्त्राटके यहां 
खूब खातिर होती थो । तग-ख-फोदनमें जो विख्यात 
प्रासाद है, वह इन्होंका बनाग्रा इआ है। इनके पुत्र 


सङ्घारासको प्रतिष्ठा को ! 
तिब्बतमें मुगल अधिकार ।-थिछुनव शोय राजगण 
हो 0०५ बौ ~~ € 
बहुत हो दुबल थे। जिस सुगलवीरने भारतवषं पर 
झाक्रामण जिया शा, उसो छेङ्गिसखाँने | ११वीं शताब्दोक 


प्रथसभागमें बातको बातमें समस्त तिब्बत पर अधिकार |. 


जमा लिया । छेङ्गिसफे बाद उनके एक पुत्र गोगान राज्य 
——l 


` { थि-छुनकी वेशावली--- 


खिछुन वा थिछुन जोवोबग्‌ 
क ब शाक्य-गोन्‌ (१म) 
द ( ६ पुत्र मौर ) तत 
जो गह॒ प्रग प रिन पोछे 
दमे ( अन्यान्य कई मनुष्य) शाक्यगोनपो (रय) के और 
जोवो-नल -व्योर जे-शाक्य-रिनूछेन 


क्र ज'गिसखाँ तिव्यतमें जैगिर ग्यल॒पों -धा खैद-सुन.- नामसे 
मशहूर ये। ये फोगे- बाहदुर्‌ ( बहादुर ) नामक कालका 
( कहळकह ) राजाके औरस और रानी दुलान ( कहरान ) के 
गर्भसे इनका जन्म हुआ था | ३८ चर्ष की उमरमें ये पैतृक 
सि'होसन पर बैठे | २३ वर्ष तक ये भारत, 'चीन, :तिब्चत 
और एशियाके अन्यान्य प्रदेशों पर आक्रमण करते रदे" बहु- 
तोंको इन्होंने जीता था और बहुर्तोको कूटा भी था। ६१ वर्षकी 
अवस्थामें इनका देहान्त हुआ | 


Vel. IX. ।37 
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पूर्वा' शके अधिकारो हुए। गोगनके दो पुत्र गोदन और 
गोयुगनने अपनो सभामें शाक्य पण्डितको बुलाया था। 
इस घटनासे गाक्यसङ्घा रामत्रे प्रधान याजकोंने तिव्बतके 


राजनोतिक युगमें मुगलो के धम -मत-परिवत्त तका एक 
नया युग गिना | 


तिब्यतमें याजकाधिकार |-- ( १२७००२३४० दभस ) 
चोन देशत्े प्रथम सुगलसस्त्राट्‌ प्रंसिद $ कुवले (कवले) 
ने शाक्य पण्डितक्रे भतोजे फग.प लोदोई ग्यलतषन्‌ 
नामक पण्डितको अपनो सभामें बुलाया । वे १८ वष की 


ने उन्ह' खण सनन्द, अपनी मुद्र, सणिमुज्ञावे अलङ्कार, 
सणिसुक्ताका मुकुट, खण दण्ड और खणा सूत्रका इत्‌ 
छत्र तथा निशान आदि उपहारमें दिये । पोछे सस्त्राटने 
उन्हे अयना गुरु बनाया ओर बोधसं अवलम्बन किया। 
अन्तमें सम्त्राट ने शुरुको प्रकत तिब्बत (उ ओर तसंन प्रदे” 
शके १३ जिलाओंके साथ]. खम्‌ और आमदो प्रदेश दानमें 
दिये | इस समय शाक्य लामा तिब्बतके खाधोन शासन 


| 
शाक्य-गोन-पो (र्य ) ने युस्व -लगन प्रासादम एक अवद्याम चोन-राजसभामें पड चे । उनकै झाजेसे सस्त्राट- - 


§ कहुवछै (कवलाइ) का अथ अवतार वा अलोकिक जन्म- 
विशिष्ट है । 
hss 


‡ तिब्बतके १३ जिले जिन्हे' कुवले खाने फगपको दानमें 


दिये, उनके नाम नीचे दिये जाते है 
तसन्‌ प्रदेशमे ७-- ` 
१॥ २ उत्तर और दक्षिणठाटो ( ला-रों )। ` 
३ गुर्मो (कर्मी) ` -५-षन्‌। ¦ 
र छुमिग . . ६ पछ ॥ 
: उ प्रदेशमें ६ -- 
१ ग्यम अ. ४ यन पो-छे-ब ४ 
२ द्वियण : ५ फग-हु-न.. . 
३ तषळ-प ६ पह-सन | Ro 


उ और . तं्न' प्रदंशो'में यर द्ग अंनपदके १३ जिळे 


ज हेस वा, जेंगिज़स हि । त ता पुसु-दो-छो, जिलाओंके साथ ) भंबस्थित. हँ | 


न्ह . $ } 
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विशेष.प्रतिद्ध हुए। १२ वष तक.चोन देशमें रह कर 
फगप शाक्यभरूमिमे लोट भाये । 

फग प-दो-गोनको जब-शाक्यभूमिमे ३ वष हो-चुका 
था, तब उन्होंने कहग्युको पुस्तकको एक प्रस्थ प्रति- 
लिपि तैयार कराई । यह प्रतिलिपि खर्णाक्षरमें लिखी गई 
थो। प्रछत तिब्बतके तेरह जिलोंका राजख वसुल कर 
शाकाभूमिमें उन्होंने एक ऊ'चा सन्दिर बनवाया | इसके 
सिवा उन्हो'ने एक खण को प्रकाण्ड बुद्धप्रतिमा, एक 
बहुत ऊ चा छोरतन ( चेत्य ) और चन्यान्ध देव प्रतिमा 
* को स्थापना को; घौर प्रति दिन एक सौ यमणो'क! 
आहार तथा भित्ता दे नेको पूरो व्यवस्था कर दो। चोन 
सस्त्राट के प्राथ नानुसार ये दो वार चोन देशको गये थे। 
अवको वार लोटते समय इन्ह' ३०० न्रे खण', ३००१ब्न 
रोप्य ओर १९००० ब्रे साटनको पोशाक मिलो थो। 
__ शाकालामाधोम ये हो सबसे अधिक चमताशालो थे। 
इनत्गे परवत्ती प्रतिनिधिंगण दुव लमना ओर - अक्त 
प्रतिके सममे जाते थे । उनके समयमे प्रजाका सुख स्वा- 
re र” 

¶ शाक्यप राज-प्रतिनिधिगण -- 


(१) शाक्य ससनयो 


0070 ससनयो ( इन्होंने राज्य नहीं किया ) | 


(२) षन. गा 


३( १२/):दो ससेर सगे: (१म) 

(३) बन्‌ कर्पो (१३) कुन रिन्‌ 

(४) च्यन-रिन-क्योप . (.१४) . दोन-षो-पक , 
(५) कुन-षन : (१५) षोनत्ऱ्युन ` 

(६) पंन-दन (१६) हो-पसेर-छे गे (श्य) 
. (७) च्यनःदोर _ ४, . (१७ ) गाल-ब-ससन पो (१म) 
(८) जन लोन .` ` (१८ ) इन क्युप पक - 

( ९ ) छेग-पा-पळ ` | (१९) सो नम्‌ पल ` 
4७६०) हेप, (९१०) ग्यळ-व-ससन-पो (श्य) 
( ११:)- दोन्सरदपर्छ. .- - ८६३१) पस Collect 


हत | है 
कत्ता | ठहराये गये ।.फग.प भोर .टोगन- फगप नासते 


च्छन्द्य जाता रहा, सामन्त ओर सम्धान्त लोग भो बांगो . 
हो गये। गाकालामा लोग इन सब प्रतिनिधियोंते हाथोको 
कठंपुतलो हो रहे थे। अतः वे इसका कुछ भो प्रतिकार 
कर नहीं सकते थे । कलह, युद, षड्यन्त्र, खन ` खराब 
आदि होने पर भो उन सच प्रतिनिधियोंमेंसे किसोने शो 
लामाओंको अ्रधोनता न छोडो । 


फग पके परवत्तो चतुथ प्रतिनिधि चन्‌-रिन्‌-क्र्योपको 
चोनसस्त्राटसे एक सनद मिलो थो, .जिन्‍्तु इसने कुछ 
समथ बादहो वे अपने एक नोकरके हाथसे मारे गये। 
इनके परवत्तों दोनों प्रतिनिधियोंने आईनादिका म'स्कार 
जिया था। अनलेन नामक श्रष्टम प्रतिनिधिने शाक्य 
सद्धारामके वेष्टनो प्राचोरादिका निर्माण किया । उष्होंने 
हो खन्‌'सर लिन ओर प्रोन-पाई-रि नामक दो सङा 
राम प्रतिष्ठित किये। इस समव दगुण सङ्घाराप्रको 
च्मता सबसे प्रवल हो गई थो। यहां उस समय १८ 
हजार. असण बास करते थे। शाक्यसद्धारास ओर दिगुण 
सुद्ाराममें इसो प्रधानताको ले कर विवाद उठा । उस 
विवादको उत्तरोत्तर बृदि होतो गई, यहां तक: कि अन्तः 
में अनलेनने सेना भेज कर दिग्युण सङ्गाराम ओ लुटवा 
लिया और जलवा डाला। सङ्घारामरे आग लगने 
कितने अमण तो प्राण ले कर भागे शोर 
कितने उसौम जल मरे । इस दुदशाक्रे कई वर्ष , बाद 
सुनः यह सद्ध(राम प्रवल ओर चमताशालो हो उठा.! 
,उस समय {फर गलुग-प सतावलब्बियों से साथ विवाद 
चला!। इस वार भो सञ्चाराम पूव सा तहस नइस कर 
डाला गया ।'लेकिन यह सङ्घाराम अभो शाक्य सक्काराम 
का मुकाब्रिला कर रहा हे, अनलेन जब दिगुण सङ्घ 
रामका ध्वस कर लोटे भ्रा रहे थे, तब रास्ते में भो 
किसोने इन्हे" मार डाला । वनतसुन नासक शेष प्रति 
निधि फगदु.नामक प्रधान सन्त्रोके साथ युदमें परास्त 
इए। ...इसके साथ साथ तिब्बतमें जो ७० वष्र से. याज 
काघिकार चला भा <हा-था, वद भो जाता रहा । 


` ति्बतमें चीनाधिकारं । शाक्य सङ्घरासका प्रभुत्व लोप _ 
हो जाने पर दि-गुन, फग दुब और तप्तल नामक सदा 


` जस्मा कमूते'चमतायालो हो उठे १३०२ ईम ' 


०५ है. > ४, - 


. विख्यांत भ-य्रि यन छुव-ग्येलंतष्न जो फरमी-दु # नामसे 
` प्रसिद्द हैं उनका जन्म फगमोदु'नगरमें हुआ था। उन्होंने 
जी प्र्त तिब्बतके १३ जिलों और खम प्रदेशको वशोभूत 
कर वहां अपना राजत्व स्थापित किया। तोन वषको 
, उसरमें इन्होंने लिखना पढ़ना सोख लिया था । छः वर्षकी 
उमरमें छो-ज्यि-तोनचन लाप्ताने इन्हें' घम शास्त्रादिकी 
शिक्षा दो । सात वर्षको उमरमें ये अनव-न लामासे 
उपदिश धर्म में दोलित इए! जब ये चोदद वर्ष के हुए, 
तब इन्होंने शाकासङ्घाराममे जा कर प्रधान लामा दगछेन 
रिनपोछसे साथ आलाप किया और उन्ह एक टट्ट, उपः 
हारमें दिया। कुछ काल तक गशाक्य सट्टा रासमें रहनेके 
:बाद एक दिन प्रधान लामाने खाते समय इन्ह अपना 
प्रसाद खानेको वुलाया। १७ वर्षको उमरमें उनको 
. विद्या-शिक्षा और परोक्षा खतम इई थो। जब इनको 
उमर सिफ. १८ वर्षको धो; तब' चौन-सस्त्राट से इन्हें 


१० इजार सेनाओंके अधिनाथकत्वको सनद मिलो थो। | 


' घूस सम्मान पर दि-गुनू, तषल, षह तसन ओर शाक्य 
.प्रदेशक्े सर्दार लोग जल उठे । अन्मे दोनों पत्तमें खूब 
' घमसान युद्ध चला। प्रथम युडमें तो फगमोदु परास्त 


हुए, लेकिन दितीय युद्धमें उन्हीको जोत हुई । यद युद 


फिर कई वर्षो तक चलता रहा। भ्रन्तमें फग-मोदुई 
विजयो हुए। विपक्षके सरदारगण पकड़े गये और 
वैद कर लिये गये । इसके वाद उन्‌ और तसन प्रद शके 
सरदार तथा लामाओंने मिल कर चोन सस्त्राट से निवे- 
दनःकिया, कि फगमोदु बड़े अत्यांचारो हो गये हैं। 
- विशेषतः शाक्य-सर्दारोंको उन्होंने कैद कर रखा है। 
, ऋ फणमोशदु की व'शत!लिका-- 

(१:) फग-मोन्द॒ ( तिसरि ) 
। (२) जमःव्यन-गुश्रं छेनपो (द) त. 
-( ९ ) गलनग-वन 


(-१० ) नवन कशि 


(११ ) मनबन प्रगपो 


(३ ) गग -प-रिनछेन 
(.४) खोज्नमन्द्रग-पन ` 
(६) शाक्यरिनछेन 
(६) ग्रगप ग्यळत्‌ यन ( १२.) नम्बर गानपो 


(५) वनगे 


( ९३) सोदनेम वभू NE Coll री सुखाटपुरोम मेज दिया 
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इधर फगसोडुनै मो चौनमें खयं जा करं' तत्कालीन थो” 


गन-थ. म नामक प्रसिंड-चोन-सम्बाट को तरङ तरदको 
बहुमूल्य सामग्रो, दुलेभ' घनरल ओर श्वेत सिंच 
उपंडारमें दे कर प्रकत घटना कह सुनाई ।' सस्बाट ने 
यह रहस्य सुनकरं फगमोदुका पहलेसे भो अधिक सम्मानं 
किया और न्यायपरताक पुरस्कार खरूप व शांनुक्रमसे 
भोग करनेके लिये उ प्रदेश उनके अधिकारंम कर दिया। 
तसन्‌ प्रदेश गाक्योंश हाथ रहा। चोनसे लोट कर 
फगमोंदुने रांज्ययासनको सुव्यवस्था और नियमादि 
स्थिर कर दिये। प्राचोन राजनीति ओर आईनका 
स'स्कार किया गया । शाक्-शासनक्ताओ ने स््रोन- 
तसन-गम्पो ओर ` थि-स्त्रोनके आईनांदिकां त्याग कर 
दिया था। इन्हो ने उनका संस्कार कर पुनः उन्ह" कास 
में लाया । इन्होने नेदेन-तषे नामका एक दुग बनवाया 
था, जहां खियो का प्रवेश निषेध था । विनयंग्राखानुसार 
फंगमोदु संयमंका आचरण करते थे भर "मद्य 'तथां 
रांत्रिभोजन इनके लिये राम था। ये गोनकेर; ब्रगकर 
आदि १३ दुर्गोंके तथा तसे-थन सझ्ारामके प्रतिष्ठाता 
थे। शाक्य सरदार गण दुवं लता ओर भचमताका तथा 
चीन मुगलोय नियमका अवलस्बंन करते थे, इस कारण , 
प्रजा उनसे बइतं श्रप्रसंच रहतो थो । उनके साथ प्रजाका 
प्रायः विवाद इंद्रा करता था । फगमोठ्ने यंड हत्तान्त | 


` चोंन-सस्रांटको कद सुनायो । उन्होंने उन्हे" थम्‌ ओर 
` तिब्बतंके अन्धान्ध प्रदेशको खराज्यभुक्त करनेका इका 


दो दिथा। काइते है, कि फंगमोटुने समस्त तिब्बतका 
एकाधिपत्य पां कर एक करोड़ घातु प्रतिमा स्थापित को 
ओर अपना नास “कि सुत' रखा । 

फगमोदुके अधःस्तंन चतुर्थं पुरुष शाक्यरिनछेन चोम- 
स्स्त्रीट_ थो गन-धुनके प्रिय मन्वी थे। चोन सम्बाट ने 
इन्हे पहले सम््रंटे-पुरोके रक्षक पद पर; पोछे चोन 
साम्त्राज्यकों रांजखे-वस्लकें सर्वाध्यत्तकै पद पर नियुक्त 


“किया |: किन्तु शाक्य रिनछेने सम्राट को खून खराबो | 


करनेके लिंए चोनके प्रधान सन्धोके साथ षड्यन्धमे | 


` शामिल हो गये । छन्हॉने बहुत. सों बेल गाड़ियों पर 


सशस्त सेनांभरॉको सुला ऊपरसे साटनके कपड़ोंसे ढक 
साटेको इस वातकी. 


१४८ तिब्बत--तिमि 

'खबर तुरत लग गई:ओर उसो सभय वे पद्चादुदार होकर | १६४५ ई*में घंटों थो। तभोसै अं त तिब्बत एं 

सङ्घोलियाको भाग गये । . प्राचोन मन्वो चोनके सस्ताट | प्रशारसे टलईलामाके अधोन चला भा रहा है| 

"हुए । इस समयसे चोन खदेशोय भधिकारमें आया भीर | लामा: देखो | 

कवलाई मुगलवंशका उच्छेद इआ । प्रधान मन्त्रो क्ये न | तिब्बतो ( हि'० वि०) १ तिब्बत सम्बन्धो, जो तिब्बत 

इनके पुत्र घुनमिन प्रथम सम्राट. माने. गये। | 'उत्पन्न भ्रा हो । ( स्त्रो’) २ तिब्बतको भाषा | (पु०) 
शाक्य रिनछिनको उस समय सत्यु हो चुको-थो । उनके | ३ तिब्बत देशका रहनेवाला । 

तन तग, पग्यालतूषन सस्त्राट से अच्छो तरह सम्मानित | तिम जिला (हि'० वि०) तोन खण्डाँका, तोन सरातिबका | 

«डुए। सम्त्राट ने उन्हें. थम ओर थामटो प्रदेशका भो | तिम ( डि'० घु? ) नगारा, डका । 


अधिकार दे दिया। तग प ग्यालतूषन्‌ने इध प्रकार नह | तमाशी (हि स््रो० ) १ एक तोल जो तोन माशे्ज 


:रिकोर-सुमसे ले कर थम प्रदेशके पश्चिम: सोमान्त तक 
अपना प्रभुत्व फेला लिया । ये प्रधान स'स्कारक.तसोन 
खयके विशेष परिपोषक वन्धु थे। इन्होंके समयमें १ लाख 


. 'घारणो' लिखो ग़ई'.] कई वर्षातक इन्होंने अपने खर्चसे | 


१ लाख यप्तणों प्रतिपालन किया था. इु-चिङ लिन 


और कोन दुग के ये हो- अधिष्ठाता थे। इनजे पोत्रने | 


: चोन.सस्त्राट से 'बन'(राजा )की उपाधि पाई थो । इतो 
व'शडे दशम राजाः नन-वन-तशि- भ्रूटानके . धस राजे 
.(पद् कर्षो ) बन्छु थे। ` उन्होंने लासा नगरमें चे त्यादि 
निर्माण किये! उनके मन्त्रो रिनछेनने. क्रई वार उनके 
विरुद भखघारण किया था । लेकिन प्रतिवार वे हारते 
' हो गये.थे। चोन सस्त्ाट ने उन्हें 'दिन-कौ-शह! को 
“उपाघि,दौ थो। ८३०१ काज 
- इसवंशके राजत्वकालमें तिब्बत सच पूछिए तो उन्नतिको | 
 चरम-सोमा तक पडु च गया था! टुभिक्तादिका ह्लास ओर 
. विदेशियोंका आक्रमण बन्द हो जानेसे प्रजा सुखो थो । 
वोच बोचमें लोभपरतन्त्र मन्बोऊे कारण यदि लड़ाई छिड़ 
'भो जातो डो, तो उषे शान्ति-मङ्ग - नहीं होता था । -इस 
. वंशरे बारइवं राजा -नम्बे र . ग्यलवनके राजत्वकालम उ 
घोर तसनकरै सन्तियोंने मिल कर राजाके विरुद्द लड़ाई 
“डान दो थो.। लड़ाईमें राजा अपनी. सारो क्षप्तता खो बैठे 
- भोर केवल नाम साते राजा रह गये। तसन राजा 
` हो वास्तवमें राजचमताका परिचालन करने लगे। इस 
: प्रकार जव भाग्य शक्ष्यो तपनके राजाक़े प्रति, ढल गई, 
` ठोक उसो सलय सुगल वोर गुशरो ने तिब्बत पर घावा 
, मारा, भीर उसे जोत खिग्रा। गुशरीखांने.५म . दलई 
.लामाको तिब्बतका राज्य ,प्रदान किया । यह, घटना 


बरावर मानो गई है | २ पहाडी 'ढे शो में प्रचलित ४० 
जौको एक तोल । 
तिमि (स० पु० ) तिम्‌-इन वा ताम्यति तम्‌-दन्‌ अकारस्य 
इकाराद शः। १ समुट्रचर, स्तन पोनेवाला मत्स्यके 
आकारका सुद्दइत्‌ जोवविशेष, क्या जलचर ओर क्या 
स्थलचर, तिमिको श्रपेज्षा हददाकांर जोव आज तक 
आविष्क्ृत नहों हुआ।  मछलोकी तरह इसको पूंछ 
होतो है। पानोमें तैरनेको लिए मछलियो'को तरह 
"कानको नोचे प'ख होते हैं। इसक पैर नहों होते, 
पेड्,क कुछ ऊपर स्तन होते हैं, स्तन दो हन्त होते हैं। 
'दुश्धाधार द हमें हो रहता है, धनको तरह वह उच्च 
नहों होता। इनको भाञ्चार ओर वण में नाना प्रभेद 
होते हैं। इंमीसे प्राणितत्त्वविदो'ने उन्ह' उनको आकार 
प्रकारको अनुसार ३०३२ भागो'में विभक्त किया हैं। 
“अत्यन्त प्राचोन कालसे सभ्य जगत्को तिमिक अस्तित्व 
ओर उसके मत्य जातिए अलग होनेको बात विदित है। 
महाभारत रामायण प्रसतति प्राचोन ग्रन्यॉमें 'तिमि तिमि" 
ङ्किल' 'मद्दातिसिङ्गिल' नामसे इस हृद्ददाकार जोवका 
उल्लेख है। अरिटॉटल अपने जोव-तत्त्वमें-तिमि, शशश 
ओर मत्स्य इन्हे ' परस्पर विभिन्न थ्रेणोक बतला गये 
हैं। उनका कहना है कि “तिमि ठोक अन्यान्य चोपाये 
जानवरो को तरह श्वास-प्रश्डास लेता है, सङ्गम करता 
है तथा मादा तिमि जोवित और झाकारयुक्त सन्तान 
प्रसव करतो है भोर स्तन्य दे सन्तानका पालन करतो 
है। इनक फुतफुस्‌ प्रति सौतरकों शरोरयब्वके कायं 
भौ चन्धान्य चतुष्पदों को तरह होते हैं ।” 


00-0. Jangamwadi Math Collection. ०5। तसि मरत” दो भागोंमें विभक्त इ-दन्तविशिष्ट झर 


तिमि 


ईन्तविडीन । . जिनके दांत नहीं । उनके मुखमै कोमल 
झस्थिफलकक्रो भांति एक तरहकी कोमल अस्थि होतो 
&.॥ इनकी ट्‌ डडो खुब भारो और मोटो होतो है। मछ 
लियोंकी तरद्द इनके वदनमें छिलके नहीं होते ; नाकक 
छेद बहुत बड़ा होता है। ये जलके टण र जीवं 
जन्तुओ का आहार करते हैं। जिनके दांत नहों होते 
अंग्रेज प्राणितत्वविदोने उनका नाम बलिनिडि 
(८/१९) रक्वा है अर्थात्‌ इनके ऊपर चौनामट्टौको 
. तरह एक इड्डो जन्मतो है, जिसे अग्र जोस Bln 
or whale-b0n९. कइते हैं; इसोसे इस जातिक्षा नाम- 
.करण हुआ है | दन्तहोन तिमि फिर चार भागो'में 
विभङ्ग हैं। बलिन ( 5११०० ) अर्थात्‌ समएष्ठ दन्त- 
दोन तिमि ; कवई मछलोको पोठ के ऊपरी भागके काटों- 
को तरह इनके छोटे प'ख या एष्ठकरटक नची होते, 
पोठमें ऊ'टको तरह कुव्बड़ या सांड़्की तरह क धावर 
नहीं डोताः। उदरमें {मनुषो को तो द बढ़ जानेसे जिस 
तरद तद दिखलाई देतो है. उस तरहके ) स्तर नहों 
होते। इसो खे णोमें तिमिको अस्थि ( 909०१ ) खूब 
: मोटो और छढ़ होतो है ।.यह तिम्यस्थि ठोक दांतो को 
तरद्द तालुके ऊपरको कतारमें उत्पन्न होतो है। एक एक 
. जातिमे एक ओरके मसूङ में ३१४ तक तिस्यखि उत्पन्न 
होतो है। एक एक अल्थिमे अभ्वकके परतो'को तरह १२ 
तक परत रहते हैं । - 

'चे तिम्यस्थियां तालुको भांति मध्यरेखासे हो कर समस्त 
तालको धेरे रहतो हैं। स ख्यामे अधिक होनेके कारण 
ये खब घनो उगतो हें । प्रत्येक अस्थि भोतरकी ओर 

` क्रमशः. सूच्म हो कर कोमल इडडोके कांटोंको तरह मसू 
डोंके निकट लटकतो रहतो है । यह तिम्य॑स्थि व्यवसायः 
का एक मूल्यवान्‌ उपकरण है। व्यवसायो लोग इसे | 
कण्टक. नामसे पुकारत हैं। इनको जिद्डा कोमल ओर : 
गलेको नालो बहुत छोटो होतो है, यहां तक कि बड़े से 
बढ़े तिमिक्षे भो गलेका छिद्र एक इचसे बड़ा नों होता। 
मस्तक समस्त देहके नापका तिहाई होगा; माथेके दोनों 
पाश समान नहीं होते, दाहिना-भाग वांये भागसे बडा 
होता है । इसका मांस रह्वण, हढ़ ओर खुरखुरा होता 
है! बदनमें कांटे या छिलके नचो (व लू पू.छको, 'ओर॒ h 
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" Australian whale —पस्चिमं 
प-थ्रष्टलिया। 


१४९ 


काटोंकी तरह कुछ लोम होते हैं। इसके चमड़े क़े ठोक 
नोचे माते ऊपरो भागमें एक फुटसे लेकर दो" फुट 
तक जालको तरह आच्छादनके भोतर चर्वो र्तो है। 


-बृडदाकार तिमिके गरोरकी समस्त चर्बोका परिमाण 


७५० मनसे ज्यादा होता है। इसो. चबोसे इसका शरोर 
उष्ण रहता है, सोर उसके शरोरका आपेचिक गुरुत्व 
कम हो जाता है, जिससे वह जलके ऊपर त रा करता 


वहतकाय तिमि । 


है ओर इसोसे गहरे जलमे भो उसे जलका भार मालम 
नहो' होता। इनके शरोरमे कई तरइको कोडे होत हैं। 
यह कोट अनेक प्रकारशे होते हैं, जिनमें तिमिका ज॑ 


` नामक एक अणो है जो इनके शरोरमे हो उत्पन्न होते 


हैं भीर उसकै ऊपरका शरोर कीर कोर कर खाते हैं। 
इसके शरोरमें घोंघे भो लगे रहते हैं। तिम्यस्थियोंको 


` स'ख्या और परिमाण देख कर इनके वयस निरूपित को 


तिंमिका उत्कुण है । 


` गई, जिससे इनको परसाय ८००से ८.००वष पव्धन्त स्थिर 


वुई; किन्तु यह श्रश्वान्त विवेचित नद्दो होता । 
इस दन्तहोन संमएड तिमि जातिके फिर देश भेदसे 


कुछ उपभेद हैं। यथा - 


१॥ Balaena mysticetus or the Right 8022 


' ठह त्तिमि--ग्रोनले ण्ड । 


the: ‘Western 
र लियादेशोय तिमि । 


२। ४९१८५१७ marginata 00 * 


३ Balaeua Australis or the cape whole, उप्त” 
पञ्ञा तिसि--उत्तमाशा अन्तरोप-। 
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१५२ 
७ | 27४७५१८. Patachonicusesमिरिकाका * एछ- 
कण्टक-र!योज्ञाटा उपकूल । 
`. ८। 2980५5 800४4४-ग्रिवाल डो एष्ठकक-- 
उत्तर सागर।. | 
९. | 22888८0785 sibbaliits ७०००८१७ तुषारदेशोय 
_ शिवाब्डौ--उत्तर सागर । 
१० । Pliysalus sbbaldius 8४०४॥४४४४ -बबद्दोपका पृष्ठ- 
कण्टक--ववद्दोपका उपकूल । 
आर > १ । 727/80708 sibbaldius Antarcticus-दक्चिण मेरु 
का प्रष्टकण्टक--वो नियाका उपकूत । 
१२ । Physalus Rudolphins ८२९७७ रोडल्फका 
` पृ्कर्टक-- उत्तर सागर। 


तिमिकी दूधरो खेणो है दन्तयुत्त। यरोप- 
' के प्रागोतत्तविद्‌ इन्हें डेरिहसिटो .( ०००४ ) 
कहते हैं । येप्रधानतः तोन शाखाओंमें विभक्त 
हैं (१) 0०९५०४००९ या तैलकर तिमि, (२) 2०9।० ०" 


Short headed 2९8 या चुद्रगीषे तिमि और (३) 2 


` या तेलपष्ठ तिमि । प्रथम शाग्वाशे तिमियोंके 
नामा-छट्र दो अलग अलग, ताल. समतल, मस्तक खुब 
बहा ओर डाढ़ोमें दाँत होते हैं। अ ग्रे जोम ये साधारणतः 
Catodon, : Cachalot था. .8700॥ whale 'नामसे 
कहे जाते हैं। इनको पुरुषजाति कमसे कस ६५ फुट 
. "चौर स्त्रोजाति कमसे कम ३५: फुट दोघे होतो. है। 
इनके शरोरका रङ्ग सब जगह एकसा नहीं, प्रायः उदर 
और पू'छका भाग सफेद चौर बाको अश काला होता 
है। ये अपनो पूछको चोटसे पांनो फे क कर क्रोड़ा 
करते घूमते हैं। नासाछिद्र द्वारा ये भो १०११५ मिनटके 
बाद पानो फेका करते हैं । इनके शरोरकी तेलकर चर्बी 
ख,ब गाढ़ी और प्रायः ८०८० मन निकलतो है । इनके 
प्रानो फे कमेवालो ळिद्रनालोके नोचे दक्षिण भागके गद्डर- 
में. तेलको तरह तरल .पदाव होता है। वहो असलो 


“तिमि 


प्राणोमे प्रायः ४०५० मन पाया जाता हे । इनको. चा: 
के तेलको 9०-०] कहते हैं। असलो तिमि तेत 
चर्बीके तेलके साथ मिला रता है। इस जातिके तिमि 
सूमध्य-सागरमें भो आते हैं। ये ८० फुट तक दोघे होते 
हैं। इनका मस्तक इतना बड़ा होता है कि वह समस्त 


, शरोरका ढतीयांग कहा जा सकंता है। साधारणतः 


इनका वर्ण गाढ़ा धूसर होता है । पूण वयस्क तिमिको 
शिकारो लोग Bi]।-४॥१।९ ( द्वृषभ-तिसि ) कहते हैं । 
इनका मुखु-विवर भो ख,ब बड़ा और चोड़ा होता है। , 
नोचेके मसूढ़ासे कपरका मूढे कई फट बड़ा होता 
है । इनके तिम्यस्थि या दन्त नहीं होते। नोचेके मसूढोमि 
दांत होते हैं। सुख बन्द करते समय इन दांतोंते प्रवेशके 
लिए ऊपरके मसढ़ में छेद होते हैं। इनको बाई आँख 
दडिनो आंखसे छोटो होतो है । इनको पोठका मध्य भाग 
कुन्पृष्ठ तिमिवा! तरह ज चा होता है । तैरत समय कुन 
भाग जलके ऊपर उठा रहता हैं। ये घण्छ में सात मोल 


'तक चलते हैं । शिक्ारियों द्वारा छेड जाने पर और भो 


तेज चलते हैं । इनते पंखे अपेक्षाकृत छोटे होते हैं । पूछ- 
का पंखा खूब चौड़ा होता हैं। यह जिस समय माथा 
उठा कर जलके ऊपर विख्राम-करत हैं उस समय मालूम 
पड़ता है मानो कृष्णगिरिका एक खण्ड जलके ऊपर उठा 
इवा है। इनको चर्बोवालो खाल इप्तिमिको तरह 
मोटो नहों होतो । वक्षमें १४ इंच और अन्यत्र ७८ 
इच्च होतो है! मस्तकं तेल-गह्करके नोचे एक चकत्ता 
चर्बीका होता है जिसे ५५० ( जङ्ग) कहते हैं। 
इससे चर्बोका तेल निकलता है। चर्बी जालो खाल 
निकाल कर गलानेसे तेल निकलता है । . यह तेल 
गलाते समय तिमिका चमडा हो लकड़ोका काम करता 
है। ये जलचर जोव अन्यान्य जोवो'को भक्षण करत 
हैं। ये ५६ सौ एक साथ मिल दल बांध कर चलती हैं। 
इनके दलमें खो जाति हो अधिक पाई जातो. है। इनके 
युरुषोमे प्रायः हो युद्ध होता है, जिससे. दन्त मखूढ़े घोर 
ठुद्दीकी इज्डो टूट जातो हैं। इस तिमिको प्रथम शाखा 


के थे भेद हैं-- ' 


१ Catodon Macr0cePicius—सममण्डलका तल 


तिमि-तंल ( 500772०९५९ ९) )| है.॥५ व्याच।केल प्रत्येक 0७% तिमि>-सभॅसंर्डलका समुद्र । 


तिमिं---तिमिगिल 


२।.0०/०५० ०८१८८०५ मै ब्ििक्षो देशोय तेलक्षर तिमि-- 
_मक्ब्िको उपकूल । - 

३-0०० ००१४८४7१५७ दक्षिण सागरोय तेलकर 
तिमि-दक्षिणसागर । 


इस तिमिको दूसरो शाखा क्षुद्रमस्तक है। इनको 
आकृृतिमें मस्तकको क्षुद्रता छोड़ कर और कोई भेद नहीं 
है, इस थे णोके केवल दो उपविभाग हैं। (१) ८०५८ 
Bleniceps Or short headed sperm whale च्तुटू 
मस्तक तैलकर तिसि दच्िण-आफ्रिकाक उपकूलमें ओर 
(२) Kogia macba)ii भारतोय चुद्रसस्तक तेलकर . 
तिमि अष्ट्रेलिया और भारत-सहासागरमें निवास 
करते हैं । ; 
इस तिमिको ढतीय शाखा कुनएछः तेलकर तिभिका 
उपविभाग हैं। (१) Physter tursisior the black 
£, कष्णमव्सग -स्कटलेण्डका उपकूल और (२) 
Eupiysetes ७५०५२१ वा अ्रष्टरेलियाके तेलकर तिमि 
दक्षिण-सहासागर । 
` तिमिको यह जाति ग्रिकारियॉके बड़ लोभको 
सामग्रो है। शिकारो लोग इसे पाकर ओर कुछ नहीं 
चाइते। इनके शिकार करनेमें बडो विपदोंका सामना 
करना पड़ता है। ये पूछने कपाटे होसे नोका उलटा 
देते हैं। इनके थिञ्ञारको प्रणालो हृहत्तिमिके शिक्ारको 
तरह है। शिकारो लोग नोकामें चढ़ दारपून ( पिं४0- 
००० ) नामक वों से प्राक्रमण करते हैं ओर एकके 
ऊपर एक बीको वर्षा कर मार डालते हैं । हारपूनके 
धाघातसे दुब ल हो जाने पर इन्ह' सार डालना कष्ट कर 
नहं होता । हारपूनमें खूब बड़ो रस्सो वधो रहतो है। 
आघात पाकर ये डव जाते हैं। उस समय मछली पकड़- 
नेको तरह रस्सो छोड़ कर नोकामें, तेजोसे उनके साथ 
घ.सना होता है। फिर ऊपर उठ आने पर बछी छोड़ 
कर इन्हे" पकड़ा जाता है। हारपूनका फला ठोक बीळ 
(सछलो पकडनेके काँटे)की तरह उलटो ओरको-घुमाया 
होता है।यह देखनेमें लब्रके फलको तरह होता. है 
नोकामें ४०५० शिकारी दो हारपून और ५॥६ बे होते 
__ हें नौकासे हारपून फो'कत हो नोका पहले एक दस 


vel. IX. ।39 


टा वया" 
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पोछे इटानो पडतो है। चोट लगनेसे तिमि भयके मारे 
सब्म ख नहीं दोड़ते, इमेशा जलके नोचे डूवते हैं । यहाँ 
तक कि २०० हाथ नोचे डव जाते हैं । डारपूनको रस्सो 
इससे भो बड़ी रखनो होतो है । पानोके नोचे तिमिर० २५ 
मिनट ड्वे रहते है, परन्तु इसके वाद खासकष्ट होनेके 
कारण फिर ऊपर उठ श्रते हैं। कभो वे झग्ड।.मार कर 
नौका उलट देते हैं । ये वळ के आघातसे चो मरते हैं। 
चोट खाकर कोई कोई तिमि ऊपर नहीं. उठते ओर जो 
हाथ नहों आते। इने मापटसे 
बचनेक लिए नोकामें बड़े बड़े लोह के कांटे लगे रहते 
हैं। तिमिक्रे मरजाने पर शिकारो नोआको उसके निकट 
ले जाते हैं और जलमें हो उपके शरोरके ऊपर खड़े हो 
कर उसको खाल और चर्मी निकालना भारन्भ कर देते 
हैं। इन लोगोंके साथ जहाज रहता है । नौकाको जहाज- 
से बांध कर या लङ्घर डाल कर.इस तरह ये तेल चर्बो 
इत्यादि स ग्रह करतें । वसन्त कालमें शिकार आरम्भ, 
होता है रौर शरद समयमें समाप्त डो जाता है। नौरवैशै 
निवासी नवस शताब्दोसे दइत्तिसिकषा शिकार करना 
जानते हैं। त्रयोदश. ग्रताब्दोमें फरासोसो स्मेनियड भौ 
क्लेमिज लोगोंने इनका शिकार. करना आरम्भ किया। _ 
अग्रे जॉने इसे १६वों सदोसे शरू किया है। डङ्गल ण्डक २. 
कान न सुताविक इङ्गले ण्डक उपकूलसे तोन मोलक 
बोचमें जो तिमि पकडे जांय, वे सव राजसम्पत्ति गिनो 


(ज्ञातो है, इसे दूर सागरमें जो सबसे पहले वलझो चला 


कर तिमिको रोक दे वहो व्यक्ति उसके, अर्धा शका अधि- 
कारो होता है; अपर अर्घा गरे अधिकारो अन्य अनुचर 
आदि होते हैं। इनको छोड़ ओर भो कई स्थानोय 
नियम हैं। 

समुद्र । २ राजविशेष, पुरुष शोय दूब के पुत्र । | 
इन्हीं तिमिराजाने ४७ वर्ष राजत्व किया था । 


तिमिकोष (सं० घुः) तिमेः कोषः इव । समुद्र । ` क. 
तिमिङ्गिल (सं० पु०) तिमिं गिलति ततः सुम्‌ । (गिळेःनेळ. 


स्य। पा ९।३।१०) | १ हहत्‌काय मल्सविशेष, हेल नासः 
को बडो सङ्लो । २ दोपविशेष, एक इोपक्षा नाम 
३ उक्त देयके निवासो । ( जि« ) 8 तद्ह्दोपजात, जो उस प 
दोपमें उत्पन्न हो । SR 
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तिमिङ्गिलगिल (स'०्पु ०) तिमिङ्गिल गिलति तिमिङ्किल 
गट-क, रस्य ल, अगिलस्थ ति पथ्य दासात्‌ न भुम्‌। अति 
बहत्‌ मत्समेद्‌, एक प्रकारको बहुत बढो मछलो । 
तिमिङ्गिलाशन ( स० पु०) तिमिङ्गिलो मत्सयः अश्यते यत्र 
श आधारे ल्य ट्‌। १ दच्षिणस्थ देशमेद्‌, दक्षिणका एक 
देश-विभाग जिसके अन्तगत लङा चादि हैं। यहांके 
निवासी तिमिड़िल मछलोका मांस खाते हें । २ उत्ता देश 
के निवासी । २ उक्त देशकै राजा। ' 
तिमिज ( स'० क्ली० ) तिमितो जायते जन-ड । सुक्ताभेद, 
तिमि नामक मछलोसे निकलनेवाला मोतो । यद मोतो 
` वेधनोय है ; किन्तु अपरिमित गुणशालो जान कर इसका 
“मुल्य शास्त्रमे निदि नहों हुआ है। यह राआझओ का 
सुत, अथ, सोभाग्य ओर. यग्र;-सम्पाट्क, रोग शोक 
“* कारक तथा कामप्रद हैं ' (बरुइदस॑० 5१ अ०) 
तिसित ( स० त्रि० ) तिप कत्तरि क्त। १ निश्च॒ल, स्थिर । 
. २ किन्न, आदू, भोंगा! 2 
तिमितिसिङ्गिल ( स० पु० ) महामव्साभेद, एक प्रकार 
को बडो मछलो । 
तिमिप्वज ( स'० पु? ) दांनवविशेष, शस्बर नामक दैत्य 
_जिसे मार कर रामचन्द्रने ब्रह्मासे दिव्यास्त्र प्राप्त किया 
था ( रामा २२०११) ` 
तिमिर ( स॑° क्वो०-पु० ) तिम्यतीति तिम-करच । इषि 
“मदि मुदीति। उण १।१२ । १ अन्धकार, अ घेरा । २ चक्षु 
रोगविशेष, आँखका एक रोग । इसका विषय सुखुतमें 
इस प्रकार लिखा है-- ; 


4 है! इृष्टिविशारद पण्डितोंका कइना हे, कि मनुषगरोंको 
दृष्टि पच्चसूर्ताके गुणसे बनो हुई है। वाह्य पटलमें 
अध्यय. तेज कत्त/क .आद्वत, शोतल प्रक्षतिविशिष्ट 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


खुद्योतक्ने दोनों विस्फुलिक्ोंसे निमित ओर मसूरदल परि: | 


मित विरवाकृतिविशिष्ट, इन सब दृष्टिगत रोगों तथा 
पटलक अभ्यन्तरस्य तिमिर रोगके.लचण कहे जाते हैं। 


“- „ दोषःवियुणः हो कर शिरा-संसूृके अभ्यन्तर ` जाता 


"है भीर उसके दृष्टिक प्रथम पटलमें उइरनेसे सभो रूप : 
अव्यक्त भावसे:देखे. जाते हैं । बिशुणित दोषके दितोय ! : 


पटलमें रइनेसे दृष्टि विद्ठल चो जातो हैं ओरःसब जगद 
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ति्भिगिहगिल--तिमिर 


मचिका, मशक, कैशजाल, मण्डल, पताका, मरौचि और 
कुण्डल समूह देखनेमें घाते हैं, अथवा जलमस्न वा तरि 
होतो है, ऐसा मालूम पड़ता है; अथवा मेघाच्छुत् वा 
तिमिराच्छन्नमे जसा दोख पड़ता हे । दृष्टिको खान्तिते 
दूरस्थित वस्तु निकटसें ओर निकटस्थित वस्तु दूरमें मालूम 
पड़तो है और कोशिश करनेसे भो सूचोपाश्‍व नही 
देखा जाता। दोषके तोय पटलमें रहनेसे बवहदाकार 


और वस्त्राच्छत्रकञे जसा दोख पड़ता है और कर्ण, 


नासिका तथा . चक्षुविशिष्ट सभो आक्षतियाँ विपरीत . 
भावसे देखनेमें आतो हैं। दोष वलवान्‌ हो कर जव 
दटके अधोभागर्म रहता है, तब समोपस्थ द्रव्य, जपे भाग- 
में रहनेसे दूरस्य द्रव्य ओर पाश भागमें रहनेसे पाश्वंख 
द्रव्य नहों टाखता । दोष जब दृषिमें चारों तरफ 
फ ल जाता है, तब सभो वसु सङ्घ,चित दोख पडतो हैं। 
इषिके वल दो स्थानोंमें यदि दोष रहे, तो एक आलति 
तोन बार ओर यदि अवस्थित भावसे रहे, तो बहुत वार 
देखतो है। चतुर्थ पटलमें दोष. रहनेसे तिमिर रोग 
उत्पन्न होता है । तिमिर रोगमें, एक छो समयमै दृष्टिरोध 
होनेसे वह लिङ्गनाथ रोग हो जाता है। तिमिर रोग- 
के अत्यन्त गभोर होने पर चन्द्र, सूय, वियत्‌ थोर 
नचत्रविशिष्ट आकाश तथा निमेल तेज और ज्योतिः 
पदाथ देखनेमें आते हैं ! लिङ्ग नाश रोगको इस अवस्थाः 
को नोलिका वा काच कहते हैं। यह लिङ्गनाश रोग 
यदि वायुसे उत्पन्न हो, तो सभी पदाथ लाल, सचल और 
मेले दोखते हैं। पित्त कत्त 'क उत्पन्न होनेसे आदित्य, . 
खव्योत, इन्द्रधनु, तडत्‌ और मय रपुच्छके जैसा 
विचित्र वण अथवा नोल वा कृश्वण , वा श्वेत चामर 


वा शेतवण मेघके जे सा अत्यन्त स्थल अथवा मेघशून्य 
समयमे सेघाच्छत्रके जै सा, अथवा सभो पदाथ जल 


ज्ञावितसे दौखंते हैं। रक्त कत्त क उत्पन्न डोनेसे समो : 


| `रतावण और अन्धकारमय, कफसे उत्पन्न होनेसे सभो 
| ख तवण और ख्ख तेलाक्त जेसे दोखते है। पित्त 


कत्त, क. उत्पन्न होनेसे परिस्तायिरोग होता हे । इसमें 
सभो दिशाएँ नवोदित सूर्यको नाई” वा खत्योतपूर्ण ठच 
ससूइषको नाई' दौख पड़तो हैं। वायु कत्त 'क॑ दोष 
करिमण्डल रक्तवण ,. पित्तसे परिग्लायि 

एः. 


‘hb ‘in! 


तिमिर--तिमुददानीः 


रौगदुक्के अथवा नोलवंग -से समे खे तवण , शोणितसे रता 
वर्ण, और सन्निपातसे विचित्रवण होता है। | 

परिस्लायिरोगमें दृष्टिमण्डलमें रक्तजन्य अरुणवण 
मण्डलाकार ख_ लका उत्पन्न होता हे अथवा ससूचा 
मण्डल कुच्छ नोलवण हो जाता हैं। इस रोगमें कभो 
कभी आपसे आप दोष क्षय हो कर दृष्टिको शक्ति बढ़ 
जातो है। ; 

इसके सिवा पित्तविदग्धदष्टि, कफविदग धद्दष्टि, 
राबरान्थता, घूमदर्शी, हरखजाडा, नकुलान्धता और गन्धो " 
रक ये सात प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। दृष्टि के स्थानमे 
दुष्टपत्तके रहनेसे वद स्थान पोला हो जाता है, तथा 
सभो वलु पोलो नजर आतो हैं। इसे पित्तविदग्धदृष्टि 
कहते हैं । दोषके ढतोय पटलमें रहनेमे रोगोको दिनक 


५५६ 
होने पर विदोण', अवसन्न:वां होन माल,मे पडतो है- । 
( सश्चुत चिकिरित ७ अ० ) 
कुपित दोषके वाह य पटलमें रहनेसे इटि बिलकुल बन्द 
हो जातो है, इसोको कोई तिमिर और कोई लिइनाश 
कहते हैं । यह तमःसट्श तिमिररोग यदि अ्रचिरजात 
हो तो रोगोको सब पदाथ चन्द्र, सूये, नक्षत्र, विद्य तू, 
अग्नि आदिका तेज ओर सुवर्णाडि दोल्लिशोल पंदार्थोंके 
समान दो ढैने लगते हैं । दसो.लिङ्गनाश रोगको-नोलिका 
और काच कहते हैं ; (मःवभ्र०) इन दोनोंके लक्षण पहले 
हो लिख चुके हैँ । बिशेष विवरण चक्षुरोप और रो१में देखे । 
तिमिरनुढु ( स*० धु० ) तिमिरं नुदति खण्डयति नुदु- 
क्षिप्‌। १ {य । ( बृहतसे? ४५४ ) ( वि° ) २ अन्धकार- 
नाशक, श्र धका रका नांगर करनंवाला | 


समय नहीं सूझता, रातञ्चो सूकता है । दृष्टि जब से तिमिरभिदु ( स'० पु०) तिमिर' भिनत्ति सिंद-क्षिप्‌। 


विदग्ध होतो है, तब सभी पदाथ सफेद दोख पड़ते हैं। 
तोनों पटलॉमें यदि थोड़ा थोड़ा दोष रहे, तो नक्ता- 
खता तुर'त उत्पन्न होतो है। इसमें दिनके समय सूय 
किरणमें कफको अल्यताके कारण दृष्टिशक्ति प्रक्रट होतो 
है। शोक, ज्वर, परिश्रम ओर मस्तकक अभिताप द्वारा 
दृष्टिके अभिहत हो जाने पर समो पदाथ ध प्रवण देखे 
जाते हैं। इसको ध मदर्शों कहते हें । इसमें दिनके समय 
बारोक वसु बहुत कठिनतासे नजर आतो है। 
रातको शेत्यगुण द्वारा पित्तको अल्पताके कारण वे सव 
पदाथ देखे जाते हैं, इसे हुखजाड य कहते हैं।जिस 
रोगमें दृष्टिके दोषाभिभूत हो जानेसे नकुलको टृष्टिके 
समान विद्य तको आभा निकलतो है, उसे नकुलान्ध कहते 
है। वायु कत्त, क दृष्टिस्या नके विरूप होनेपर भो उसका 
अभ्यन्तर भाग बहुत गश्भोर भावसे प्रकाशित होता है । 
इन सब लोगोंके सिवा दृष्टिस्थानमें सनिमित्त ओर अनि- 
मित्त नामक दो प्रकारके और भो वाह्यरोग हैं। मस्तक 
के अभितापसे इष्टि इत डोने पर सनिमित्त होता है। 
यह रोग अभिष्यन्द निदश न द्वारा जाना जाता ह। 
देवता, ऋषि, गन्धव, महोरग वा ज्योतिः अथवा दोः 
सान्‌ पदार्थों के सन्द नसे इष्टिगत होने पर ` निसित्त 
लिङ्गनाश होता है । इस रोगमें दृष्टि स्पष्ट विम वंदृयं - 


सूय । ( व्रि») २ अन्धकारको नाश करनेवाला : 
तिभिररिपु (स'० पु० ) तिमिरस्य रिपुः, ६-तत्‌ । १ सूय 
( बि० ` २ तिमिरनाशक) ग्र धकार दूर करनेवाला ! 
तिमिरहर ( स+ घु० ) १ सूयं। २ दोपक। 
तिमिरा ( स" स्त्रो० ) दरिद्रा, इल्दो । 
तिमिरारि ( स० पु० ) तिमिरस्य अरिः, ६-तत्‌। १ सूय । 
२ अन्धकारका शत्र । 
तिमिरावलि ( स'° स्त्रो ) अन्धकारका ससूइ । 
तिमिरि (स ° पु०) तिमि मत्स, तिमि नामंको मछंलो। 
तिमिरिन्‌ ( स० पु०) तिमिर अस्त्यस्य. तिमिर-णिनि। 
१ अन्धकारकारो, अघक्रार करनेवाला । २ इन्द्रगोप 
कोट, जुगन, । 
तिमिघ (स'० पु०) दोरुदुंत । ; 
तिमिष (स'० ए०' तिम इसक्‌ । १-ग्राम्य कक टो, ककड़ी, 
फुट । २ कुष्माण्ड; कुम्हड़ा । २ नाटास्त्र, तरबूज । 
तिमी (स ० खो०) तिमि एषोदरादित्वात्‌ डोप्‌_ । १ तिमि 
मत्सप्र । २ दचको एक कन्या । यह कश्यपको खो घोर 
तिसिङ्गलोको माता थो । 
तिमोर ( स'० प° ) हचमेद, एक पेड़का नाम। 
तिमुहानो (हि खो०) १ वइ स्थान जहां तोन ओर तोन 
राइ गई हों। २ वच स्थान जहां तोन झोरसै नदियाँ आ 


कर मिलो हों। 
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सबिको तरह दोख पड़ती हे । इट हारा घमिप, 
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तित्म (तिन्मप)--इस नांमके दाचिणात्यमें बइतसे छोटे छोटे 
राजा, सामन्त वा सरदार हो गये हैं। कृष्णा जिनसे 
आविष्कृत बइतसे शिलालेखॉमें उनका नाम उल्लिखित 
जुआ है। इनमेंसे एक कष्णदेवरायके मन्त्रो थे, जिन्होंने 
१४२७ शकमें कोण्डबीइ अधिकार किया थां। मङ्गल- 
गिरिके शिलालेखमें इनका माहात्मम बणि त है । मङ्गल" 
गिरिके गरुड़ल वर सन्दिरमें एक शिलालेख है, जिसमें 
'उड्राजपुत्र तिम्मका परिचय पाया जाता है | विजय- 
नगरको एक शिलालिपिमे चिक्क तिम्मय्यदेवका महा- 
अरसुके पुत्र तिम्मराजके नामसे उल्ल ख मिलता है। वेङ्कट- 
गिरिके नायुड,व शमें भो गणि-तिम्म नासके एक परा- 
क्रमश्सलो पुरुषका जन्म हुआ था। इनके ममयमें पलनाड़ 
और छष्णाके दक्षिणांशस्थित प्रद शोमे कुछ दस्य -सरदा 
रोने मिल कर बहत उपद्रव क्रिया था! इन्हो ने विजय- 
नगराधिपति अच्य तदे वराये आदेशानुसार वहां जा 
कर उनका शासन किया था । इसो तरह १५२० ईन्मे 
मह्नपुरके कृणाके.कुछ सरदारोंका परास्त किया था। 
आखिरको रणच त्रमें डो ये सारे गये थे इनके पुत्रने 
भो मुसलमान सरदारोंसे घोर युद्ध किया था । 
तियला (इ पु० ) स्त्रियो को पोशाक । 
तिया ( हि° पु०) तोन बटियो'का ताशका ऐक पत्ता। 
२ नकोपुरके खेलका एक दांव । 
तिरकंट ( पु० ) अगला पाल। 
तिरकट गावासवाई ( पु० ) वह .पाल जो सबसे ऊपर 
श्रोर आगेने रहता है। ` | 
तिरकटगावी ( पु० ) ऊपरका पाल । 
तिरकट डोल ( घुः ) अगन्ना मस्तूल । 
` तिरकट तवर ( पु० ) छोटा और चौकोर अगला पाल । 
यह संबसे बड़े मस्तूलके ऊपर आगेकों ओर लगाया 
' जाता है। जब घोमो हवा चलती है तो यह पाल 
, काममें लाया जाता है। 
तिरकट सवर (घु) वद पाल जो सबसे ऊपर रहता है। 
तिरकट सवाई (पु०) रस्थेमें दधा हुआ अगला पाल । यह 
मस्त लक सहारेके लिये लगाया जाता है। 


: तिरकाना ( छि ० मि’) १ ढोला छोड़ना। २ रस्सा 
ढोला करना । 
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तिग्मे ( तिंम्मपप ) ~ विरपौलिंया 


तिरकुटा ( चि'° पु० ) सोंठ, मिच, पोपल इन तोनं कह ह्‌ 

दवाइयोंका समूइ । 

तिरखू टा ( हि'० वि० ) त्रिकोणयुक्त, जिसमे' तोन कोन 
द्दों। 
तिरच्छ ( स० पु० ) तिनिश व्वच्च । 

तिरछउड़ो ( हि" खो० ) मालखन्भको एक कसरत | 

'तिरछा (हि वि? ):जो ठोक सामनेको ओर न जा कर 
इधर.उधर इट कर गया हो । २ अस्तर काममें आने- 
बाला एक प्रकारका रेशमो कपड़ा। 

तिरछाना ( डि क्रि० ) तिरछा होना। 

तिरछापन ( हि'० पु० ) तिरका होनेका भाव । 

तिरछो ( हि ० ) तिरछा देखे | 

तिरछो बेठक ( हि ० खो० ) मालखन्भकी एक कसरत। 
तिरछोहाँ ( हि ० वि० ) जो कुछ तिरछापन लिए हो। 
तिरछोहें ( हि? क्रि०-वि० ) वक्रता, तिरछापन लिए 
हुए। . 

तिरना ( हि'० क्रि») पानोको सतइके अपर रहना. उत 
राना। २ तरना, पेरना। २ पार होना। ४ सुक्त 
होना, उदार पाना। ' 

तिरनो ( स्त्रो०) एक डोरो जिससे घाघरा या धोतो 
नाभिके पास बांधते हैं, नोवो, तिन्नो । २ नाभिक नोचे 
लटकता हुआ घाघरे या घोतोका एक भाग.। 


. तिरप ( छि'° खो० ) नाचमें एक प्रकारका ताल। 


तिरपटा ( चि'° वि० ) जो तिरछो भाँख करके देखता 
हो, ऐ चाताना। 
तिरपन ( चि'० वि०) १ जिसको स'ख्या पचाससे तीनं 


ज्यादह हो। ( पु० ) २ वह स'ख्या जो पचास और तोनके 
योगसे बनो हो। 


तिरपाई ( हि'० खो०) वह चौकी जिसमें तीन पाये 
लगे रहते हैं, सुष्ट ल | 

तिरपाल ( हि'० पु० ) १ छाजनमें खपड़ो के नौचे दिएं 
जानका फ स था सरकरण्हो ने लस्बे पूले। २ वह कर्न 
बस जिसमें रोगन चढ़ा रचता हे] ` अ 

तिरपौलिया ( हि'० पु० ) वह बड़ा स्थान जिसमें तोन॑ 


फाटक चो और जिसमे होकर हाथो, घोडे, ऊ ट इत्यादि 
अच्छी तरह निकल सके । 


तिरफला--तिरहुतै 


तिरफंला ( डि ० घु० ) त्रिफला देखो । 

तिरबी ( डि० स्त्रो० सिन्धु द शमें पक प्रकारको नाव- 
का नाम | 

तिरमिरा ( डि'० पु० ) १ कमजोरोके कारण नजरका 
एक दोष । २ तोच्छ प्रकाशमें नजरका न ठइरना, 
चकाचौ'ध। २ घो तेल इत्यादिक -छोंटे जो पानो 
दूध तरल पदाथ के ऊपर तैरते दिखाई द ते हैं । 

तिरसिराना ( हि ० क्रि० ) रोशनोके सामने नजरका न 
ठइरना, चोंधना, झपना । 

तिरवट ( हि" पु०) तिज्ञानेको जातिका एक प्रकारका 
राग । 

तिरवा ( फा० पु० ) किसो खानको उतनो दूरो जहां तक 
एक तोर जा सके । 

तिरञ्च (स'० क्लो०) शव्याघारका तिय क_ अवलब्ब, 
चारपाईके तिरछे पाये । 

तिरञ्चता ( स'० त्रि० ) तिरञ्चौन, तिरका । 

[तरञ्चथा ( स० अव्य० ) गुक्षरुपसे, छिएके । 

तिरथिराजि ( स'० पु०) आङ्गिरस वशके एक ऋषिका 
नाम । 

तिरश्चो (स'० स्व्रो०) तियं क्‌ जातिः स्त्रियां डोष_। १ पश- 
पच्चियाँकी खो, भादा । (पु०) २ आदष्विरस व शके एक 
ऋषिका नाम । 

तिरश्चोन ( स'० ० ) तिय शैव खाये ख। 
भूत; तिरका । २ कुटिल, टेढ़ा । 

तिरञ्चोनगति (स स्त्रो०) मन्नयुदकी एक गति, कुश्तोका 
एक पेच। 

तिरथोीननिधन ( स क्वो० ) सामभेद | 

_ तिरञ्चीनदख्चि( स० द्रि’) जिसमें तिरछा दाग दिया 

गया हो । 


१ तियंग - 


तिरस, (सं० अव्य०) तरति दृष्टिपथ' ढ-भैसुन्‌ । १ | 


गायब । २ तियंग, तिरका ) ३ तिरस्कार । 

तिरसठ ( हि'० वि०) १ जिसकी स'ख्या साठसे तोन 
अधिक हो । (पु०) २ वह सख्या जो राठ और तोनके 
योगसे बनौ हो । 


तिरंसा ( हि'० एः.) एक तरहका पाल जिसका एक 
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तिरखार ( स'० त्रि» ) तिरस्करोति णिच्‌ सलोप: तिरयति 
आच्छाट्यति। तिरः करोति छ-ट । आच्छादक, परदा 
करनेवाला, ढांकनेवाला । 

तिरस्करिन्‌ ( स० त्रिश ) तिरः करोति कछ-श्नि । आच्छा- 
दक, ढांकनेवाला । 

तिरस्करिणों (स'० स्त्रो०) तिरस्करिन्‌ सःज्ञापूव क- 
विधेरनित्यलात्‌ हड्यभावः ततो डोष, । १ पटमय आच्छा" 
दक पदाथं, परदा, कन'त, चिंक। २ ओट, आड । 
३ मनुष्यको अदृश्य करनेको एक प्रकारको विद्या । 

तिरस्करो (दि पु० ) आच्छादक, परदा । 

तिरस्कार (स॑° पु० ) तिरस-क-घञ_ । १ अनादर, अप- 
मान । २ भव्स ना, फटकार | ३ अनादरपूव क त्याग । 
(त्रिश) ४ अवज्ञाकारक, श्रपसान करनेवाला ! 

तिरस्कारिन्‌ (स'० त्रिश) तिरस्‌ करोति छ णिनि । १ आच्छा- 
दक, ढांकनेवाला। ( पु० ) २ पटमेद, कनात, चिक। 
( ब्रि’ ) २ अवज्ञाकारक, अपमान करनेवाला | 


` | तिरस्कृत (सं० त्रिश ) तिरस क-कमणि क्त। १ अनादृत; 


जिसका तिरस्कार किया गया हो । २ आच्छादित, परदे- 
में छिपा हुआ । ३ अनादरपूव क त्याग किया हुआ। 
(क्लो० ) ४ तन्त्रसारोह्ता मन्त्रविशेष, तन्त्रसारका एक 
मन्त। इसके मध्यम दकार भोर मस्तक पर दो कवच 
ओर अस्त्र होता हें । 

तिरस्क्रिया ( स'० खो०) तिरस-क भावे प । १ अनादर, 
तिरस्कार। २ आच्छादन। २ वस्त्र पहरावा। | 

तिरस्थ (स'० घुर) तिरस. कण्डादित्वात्‌ यक, । अन्तर्धान, 
गायब । 

तिरइत-यह स'सकृत तोरमुत्ति शब्दका ग्रपस्न'श है । 
१८७४ इई*के शेष तक यह भारतवष के अन्तर्गत 
विहार प्रदेशके पटना विभागके सर्वोत्तरवत्तों एक जिला 
था । बङ्गालके छोटे लाटके अधोन ऐसा बड़ा और अधिक 
संख्या विशिष्ट जिला दूसरा नहों था । इसमें मुजफ्फरपुर 
इाजोपुर, सोतामढी, दरभङ्गा, सधुवनो ओर ताजपुर ये 
छइ उपविभाग लगते थे। उस समय इसके उत्तरमें 
नेपालराज्य, उत्तर-पूवमें भागलपुर जिला, दक्षिण*पश्चिम- 
में सुकर जिला, दक्षिणमें गङ्ानदो, दक्षिण-पस्िसमें 
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रेजो राज्चक्ने सोमानिर्दा रणओे लिये खाई, नदो, ई'टे ओर 
काठ आदिते स्तम्भ हैं । 

१८७५ ई०को १लो जनवरोसे यड बड़ा जिला 
शासनकाय को सुविधा भोर सुग्ववद्गार लिये दो 
खतन्त जिलाओंमें विभक्त इभ्रा । मुजफ्फरपुर, हाजोपुर, 
सोतामढी इन तोनों उपविभागोंको ले कर मुजफ्फरपुर 

तथा दरभङ्गा, मधुवनो शरोर ताजपुर इन तोन उपविभाग 
लेकर दरभड़गा जिला स'गठित इ है। वास्तवमें अभी 
वङ्गाल-विहारके मानचित्रते तिरइत जिलेक़ा अस्तित्त्व 
लोप हो गया है। मुजफ्फरपुर ओर ट्रभङ्गा इन दो जिलों 
का विवरण अब भो स्वतन्त्र भावसे स'ग्टहोत नक्षी 


इया है; सुतरां तिरइत नाममें हो इनका कुछ कुछ विव- 
रण दिया जाता है । 


१७६५ ई०में जव सूबा बिहार अंगरेजोंके हाथ आया, 
तब गङ्गाके उत्तरकूलवर्तो सारण, चम्मारण, तिरइत 
ओर झाजीपुर ये चार खान सरकारमें विभक्त धे) उस 
ससय सरकार तिरइतका परिमाण ५०५३ वर्गतोल थोर 
सरकार हाजौपुरका परिमाण : ७८३५ वर्ग मोल या; 
किन्तु उस समय सारे तिरइत जिलेका परिमाण केवल 
६२४२ वग सोल था, पहले सरकार तिरहुत और सर- 
कार झाजोपुर इन दोनोंमें १०४ परगने थे। इन सब 
परगनोंके नामको तालिका नहीं पाई जाती, पर सर- 
कारो कागजातसे जाना जाता है, कि उस समय भागल- 


पुर ओर सुकर जिलोंके अधिकांश स्थान इन्हीं. दो 
सरकारोंके अधीन थे:। १ 


१७८५ इई०में भागलपुर और मुङ्ग रक अन्तर्गत बलिया, 
` 'सस्जिदयुर, बादेभुसारी, इमादपुर, कुड़ा, गावखण्ड, 
कवखण्ड, नारादिगर, छय; फरकिया, मालको बलीया, 
मानले गोपाल ओर नयपुर ये तेरह परगने तिरइत कले" 
करोके अन्तगत इए, बिन्तु १८३७ ईन्मे. ये पुनः 
तिरइतसे अलग कर दिये गये । १८६५ ईभे सारणके 
अन्तगं त परगना बाबरा और सुक्क रके अन्तर्गत परगना 
बादे भुसारो तिरइतके अन्तभु ज्ञ इभा तथा १८६९ इमे 
गङ्घानदो की गति परिवत्ति.त हो जानेसे पटनाके अरन्त- 
गंत भोमपुर, गयासपुर तथा आजिमाबाद इन परगनोंके 
'कट्रे अश तिरइतके अन्तशु क्ष हुए |. 


तिरहुतँ 


जिला था। उत्तर प्ोमाम नेपालराज्यक्रे साथ अ'ग- 


_ तिरइत जिलेका भुभाग साधारणत; 'पङ्कमय है, 
बोचे बोचमें नदो है, कई जगह जङ्गल भी है । बांस भोर 
आमके वन यथेष्ट हैं। समस्त भूभाग जमोनको प्रक्षतिऊ 
अनुपार तोन भागोंमें विभक्त किया जा सकता ह, 
दचिण-पश्चिममें हाजोपुर, बालागाछा, सरेसा, विपाडा, 
रति और गदेश्‍वर परगनेको लेकर एक विभाग बना है; 
इसको जप्तोन ऊ चो ओर उव रा है। बाद छोटो गण्डक 
भोर बाघमतो नदियो'को अन्तग त दुब भूभाग है ; 
इसको जमोन पङ्खमय है, वर्षामें नदो बढ़ जातो है। यहां 
का प्रधान शस्य खरोफ है। ढतोय'विभाग वाघमतो 
नदोक उत्तर ओर पूवेमें है, "यहांको जसोन भो पलक्ञो है 
ओर जिलेका मध्य भाग सबसे अधिक खाख्यकर है। 


इेमन्तिक धान हो इस अञ्चन्तका प्रधान शस्य है ।. 


जमोन खभावतः रेतोलो है; कहीं ,कङ्घर और 
कहाँ महोमें सोरा तथा नमक पाया जाता है। -नुनिया 
नामको एक जाति सोरा ओर नमकसे अपनो जोविका 
निर्वाह करतो है। | कु | 
तिरइतमें गङ्गा, बड़ो गण्डक, बया, छोटो गण्डक भोर 
तिलगुजा ये चार नदियां प्रवाहित हैं। इनमेंसे गङ्गा, 
गण्डक) छोटो गण्डक, बाघमतो छोटो बाघमतो, तिल 
गुजा भोर कराई इन सात नदियोंमें वष भरमें सभी समय 


, जा आ सकते हैं। इनके सिवा केवल वर्षाकालम कमला 


और इसको शाखां नटो बलान, चाउस, झिस, लाखा 
ण्डाई, पुरानो बाधमतो भोर. वथामें भो गमनागमनं 
होता है। ` 
गंगा -शिकमारोघुरंके निकट गंड्रगनंदी इसे जिलेको 
दंक्षिणो सोमाके रूपमे गिनो जातो है। हाजोपुरके 
निकट चोसताधांसे कई कोस उत्तर-पूव में बाढ़ नामक 
स्थानके सामने गण्डक गङ्गाम॑ जां मिलो है। , वर्षाकाल - 
छोड़ कर दूसरे समयमै गङ्गाको चोड़ाई आध कोस तेक 
रइतो है, किन्तु वर्षाकालमें बहुत बंढ जांतो है। 
सारण द्यारासे गङ्ग।क्ो एक स्वाभाविक. खांड़ो निकेल 
कर हाजोपुरके निकट नेपालो सन्दिरके नोचे. गण्डकँकै 
साथ मिली है। इसको चोड़ाई इतनी थोही है कि इसे 
किसी हालतमें नदो नहीं कह संकते । गड्ढगर्मे जब जल 
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तिरहुत 


छू चोर गण्डकक जल भी प्रतिरुद्द हो कर उसमें गङ्गग- 
का जल प्रवेश हो जाता है, जिससे तोरवर्ती खान ्ञावित 
हो जाते हैं ' ताजपुर उपविभागमें प्रतिवष प्लावन होता 
है। गङ्गाके किनारे तिरहुतमें कोई विख्यात स्थान नहीं 
&। बाढ़के सामनेसे गङ्गा उत्तरपूव को ओर घूम कर 
बाजितपुर तक आई है ओर दक्तिण-पूव को ओर तिरइत 
जिलेसे दूर इट गई है। 
गण्डक--हाजोपुरके निकट बह गङ्गाके साथ मिली 
है। यह नदी कहीं कहीं नारायणे तथा शालग्रामो 
` नामसे भो पुकारो जातो है । हिमालयसे उत्पन्न हो कर 
सुजफ्फरणुरकें कर्णेल नोलकोठोके निकट यह तिरइतमें 
प्रवेश करतो है, वाद दक्षिण-पूव की ओर प्रवाहित हो 
कर हाजीपुर तक चलो आई है। गंण्डकक्े किनारे 
 लालगच्ज हो प्रधान गच्ज वा वाजार हे। इसका स्रोत 
बहत प्रवल है। नाव द्वारा आने जानेमें बहुत खतरा 
है। हजार सन बोझ लाद कर नाव लालगञ्ज्र तक 
अच्छी तरह जा शकतो है। गण्डकको तरह तोर-भूमिको 
अपेक्षा ऊ चो है। इसोसे बाढ़ रोकनेके लिये दोनों 
किनारों पर बांध दिये गये हैं। सारण जिलेको ओर जो 
बाँध है, वद बइत ऊ'चा है, किन्तु तिरइत जिलेका बाँध 
उतना ऊं चा नहों है, इसो कारण बाँध पार हो कर बावन 
हो जाता है। 
 वया=चस्प्रारण जिलेमें गण्डकसे बया निकल कर 
करणोलः नोलकोठोके निकट तिरइत जिलेम प्रवेश 
करतो है। दक्षिश-पूव को ओर यह क्रमशः डुरिया, 
सरिदा, भटोलिया, चितवारा ओर शाहपुर पतोरो नोल- 
कोठोके बगल हो कर जिलेके दक्षिणं-पूव प्रान्तमें गङ्गाकै 
` साथ जा मिलो है। | 
छोटी गण्डक--यद्द चम्पारण जिलेसे निकल कर 
सुजफ्फरंपुर विभागमें घोष बात ग्रामके. निकट तिरइत 
जिलेमें प्रवेश करतो है, बाद मुजपफरपुरकै समोप टेढो 
हो कर अठारा/कोठोके नोचे चोतो इई; सुद र शचहरके ठोक 
सामने गड़ामें गिरो है । वर्षाकालमें नाव गक्कासे दो इजा 
` सन बोझ ले कर रुसेरा तक श्रौर .इजार मन ले कर 
मुजफ्फरपुर तक जा सकतो हैं। नागर वस्तोके निकट 


१५९ 


इसके किनारे मुजफफ्र पुर, पमस्तोपुर, ओर रुसेरा प्रधान 
बाणिज्य-केन्द्र हैँ । 
बलान--यह ताजपुरकै निकट छोटो गण्डकसे 

निकल कर ताजपुर दलसि' हसरायक्रे समोप होतो इई 
जहां जामवयारो नदो सुङ्करने पास छोटो गण्डकमें 
मिलो है, ठोक उभसे कुछ ऊपरमें जामवयारोके साग्र 
मितो है। 

बाघमती- यह नेपालमें काटमाण्ड नगरके निकट उत्प 
हो कर सीतामढी उपविभागमें मणियाड़ो घ।टक्े निकट 
तिरइत जिलेमें प्रवेश करतो है। कुछ दूर जा कर इसमें 
लालबाकिया नदो त्रा मिलो है। वाद यद्र नरवया तक 
छोटो गण्डके साथ समान्तर भावते आकर पहले रुसे- 
राके निकट छोटो गण्डक मे हो सिलो थो, किन्तु अभो 
घूम कर इायाघाटरे निकट कराई नदोके सहारे तिल- 
शुजा नदोमें जा गिरो हे । बाघमतोका पुराना गभ 
आज भो पुरानो बाचमतो नामपे पुकारा जाता है। 
दरभड़ग ओर सुजफ्फरपुर शहरसे दूर गाईघाटो नामक 
स्थानसे नूतन बाघमतो दरभङ्गा-ओर मुजफ्फरपुर रास्त को 
काटतो इई चलो गई है । तुको नामक स्थानमें वाढ़का 
पानो रोकने भे लिये बांध है। इस नदोमें अदोरो नामक 


. स्थानके पास लालवाकिथा, मणियारो घाटके पास सूरेङ्गो 


नदो, सोत।मठ़ोके नोचे दरभ$ ओर सुजफ्फरपुरके रास्त से 
शाद मोल दक्तिणमें लाखइण्डाइ नदो मिलो है। कम- 
तील नामक स्थानमें कमला नदो ओर पालोमें पूव से 
चाउस ओर पश्चिमते झिमनदो छोटो बाघभतोमे मिल 
गई है। इसके बाद छोटी; चाघमतो दरभङ्गा शद्दरसे 
४ कोस दचिणमें हयाघाटके निकट बडो बाचमतोमें जा 
गिरो है। 

कराई--बाघमंतो जब पुरानो वाचमतो नदोके भोतर 
होकर बतो थो, तब यइ एक सामान्य नदो थो, अभो 
यहो हायाचाटके नोचे बाघमतो का प्रधान स्त्रोत हो गई 
है। सुङ्गरको सोमामें तिलक्षेश्वर नामक स्थानके निकट 
यह तिलगुजा नदोमें सिली हे । | 

तिलगुजा--यह नेपालसे निकल कर कडोलगांवके 
पास तिरहुतको गडगमे गिरो हे! राइसारो ग्रामके निकट 


' दस नरोके ऊपर हो कर “ट्रभक्का हेट. रेलने,. आहे.हे. ;.॥ ८८३ हो ठिभश,झो कर भलाय्रामके समीप पुन: 


मिल गई है। पश्चिमको गाख्लामेँ बागता नामक स्थानशे 
पास यह बलान नदोमें मिली है। राइसारोठे ले कर 
नदोऊे गभ तक जगह जगह बांध दिये हुए हैं। नाव 
जाने आनेका कोई रास्ता नहो है। 

- कृपला--यह नेपालसे निकल कर जयनगर नामक 
स्थानपे तिरइतरे प्रवेश करतो है। पहले यहां शिला- 
नाथ नामक एक शिवमन्द्र था जो क्रमशः नदोको गति 
बदल जानेसे, नदोके - गभ में पड़ गया है। कमतोलरे 

. निकट कमला बाघमतोमें मिलो है। कमलाको पुरानो 

खाई तिलकेश्वरके निकट तिलगुजा नदोमें गिरतो है। 

इनके सिवा छोटो बलान .नयाधार, कमला, पण्डौल 

. नाला आदि नदियां हैं। .. 

. ताजपुरसे ५ कोस टक्षिण-पद्चिममे सरेसा परगनेरै 
मध्य तालवरेला.नामक नाला हो विख्यात है। इसको 
लम्बाई २ कोस और चेत्रफल २० वग मोल है। 

तिरइतमें खनिज द्रव्य कुछ भो उत्पन्न नदे होता, 
लेकिन महोके साथ सोरा ओर नमक पाया जाता है। 
इरोलो नामक स्थानमें छोटो गण्डकसे कङ्कर निकला 
जाता है। ; 

वन्य द्वव्योंमे मधु, शम्ब्‌,क, सोप, आदिको देहोंसे 
प्रसुत चुना, चिरायता, सहर कोश, ुम्च, सुण्डि, तालसूलो 
तथा मकाइ प्रति भेषज उत्पन्न होते हैं। जङ्घलमैँ 
माँगका पेड़ भो होते हैं। यथाथ में इस जिलेमें उतना 
जङ्गल वा परतो जमोन नहों है । जामुन, शोशम, भाव, 
आम, कटहल, मइआ आदिक इच भो यथेष्ट हैं। 

इस देशमें सेकड़ पोछे ८८ हिन्टू भोर ८ मुमलमान 
हैं | घोषेवात नामक स्थानमें एक पाव तोय जाति वास 
करतो है। पहले वे एक नेपाली सुबेदारके ख्यक 
रूपमे धे । सुवादारका वंश लुप्त हो गया है। उनके सत्य 
खेती करक अपनो जोविकानिर्वाह करते हैं। . 

ब्राह्मणोमे सेग्रिल भौर गोड़ हैं, जो विशेष कर मधु 
वनो ओर दरेभङ्गमें रहते और तिरइतिया ब्राह्मण कह 
लाते हैं । म थिल ब्राह्मणोमिं ओोत्रिय लोग शुचि हैं। ये 
मजरीतो, योगिया भौर ग्टद्ख वा मैथिल, ओत्तिय, 
योगचङ्गोला तथा पण्डित इन पांच भागोंमें विभक्त हैं। 


, का काम करते हैं। 
` बाभन नामको एक दूसरे जातो है। 


तिरहुत 
शी इसो अणोक अन्तग त हैं। थे बलक कुलोन 


ब्रह्मणोंकी नाई बहु-विवाह और इच्छानुतार कुछ दिन 
एक श्वशरालथमें ओर कुळ दिन दूसरे श्वशरालयमें रहते . 
हैं। शशरसे प्रति बार ये लोग रइनेको लिये रुपये 
आदि ले लेते हैं। सौराठ नाम ग स्थोनको देव-मन्ट्रिम 
यावदोय ब्राह्मणोंका मेला लगता है। इस मे लेमें अपनो 
अपनो खेणोक् पण्डित प्रय क व्यक्षिक्षो व'शतालिज्ञा 
खोलकर विवाइ-उग्बन्धका निरूपण करते हैं। उच्च कुलको 
सन्तानक पिता निन्त्र कुलमें विवाह होनेसे कुलमर्यादा 
स्वरूप रुपये आदि पाते हैं। इस मेलेक दिन वर घोर 
कन्धाका नाम निरूपित होता ओर उनश पिताको सम्मति- 
सूचक एक तालिका लिखो जातो है। खोत्रिय लोग यदि 
अपनो से णोक सिवा भिन्न अ णोमें विदाइ करे तो वो 
उसो,खेणोके हो जाते ओर आव्मोयं खजन परित्यक्ष होंते 
हैं। ये लोग अपने हाथसे कुदाल द्वारा पारते और जमोन . 
सोचते'हैं। कोवल इल जोतनेक लिये किमो दूसरे 
(निम्न अंणोक्र लोगों) को तियुक्त करते हैं | पहले ये ` | 
लोग क्रिसोक यहां नोकरो नहो' करते थे, किन्त रभो 
बडुतसे तहसोलद।र ओर गुमस्ते हो गये हैं। इन 
लोगोंमेंसे बइतसे भामते बगोचे.लगा कर जोविका चलाते 
हैं। म थिलब्राह्मग देखो। । 

ब्राह्मणोंक बाद इस देशमें रा जपूतोंका सन्मान अधिक 
है। ये अधिज्ञांश जसोंदार ओर कषक हें! भाज 
कल कुछ पुलिस चोकोदार, प्यारे ओर द्योढोदार- 
राजपूत. ओर ब्राह्मणक बाद 
राजपूतोंको ` 
अपेक्षा झौनमर्थाद होने पर भो दूसरो दूसरी जाति 
अपेक्षा गणय मान्य हैं। ये लोग जमोन्दार वा अख 
जोवो ब्राह्मणको नाससे परिचित हें । गमन देखो । 

. तिरइतंमे निम्नलिखित शहर विशेष प्रसिद्ध हैं 

मुजफ्फरपुर -यह मुजफ्फरखाँ नासक एक व्यक्ति दवार 
स्थापित हुआ था,इसोसे इसका नाम सुजफरपुर पड़ा है! 
यह शहर अज्ञा० २६ ७ २३ उ० ओर देशा? ८५ २६ 


` २२ पू०में छोटे गण्डकके किनारे अवस्थित है । इसो नगर 
जितेको सदर श्रदाक्तत है। यहां स्य निसिपालिटो' 


५ ख्रोब्रिय लोग सबसे माननोय है । दरभह को महाराज Collecti कलेकरो, , अत्रातो ओर फौजदारी अदालत; जशा 


श्रद्मताल चोर स्कल हैं । शहर बहुत परिष्कार और संडंके 
प्रशस्त हैं। यहाको बाजार बड़े बड़े हैं ओर सुच यांम 
उनमें विक्को डोतो है ॥ अदालतके समोप मान नामसंक एक 
गड्डको सहृ जलाशय है जो किमो नदोके पुरातन- 
गर्म का अश मात्र है। वाजारमें तालावके किनारे राम- 
तोता और शिवका मन्दिर है। यह शहर बइत प्राचोन 
कालका नहीं है| इसको खापनकत्ता सुजफ्फर खाँ एक 
आमिल' वा चकला नाइ” ( नायक ) थे ' ऋम्पनोको 
टोवानो मिलनेके बहुत पहले उन्होंने उत्तरमें सिकन्ट्र- 
पुर ग्राम, पूवं में कणो लो ग्राम, दक्षिणम से यदपुर ओर 
पश्चिमसें सारिददागष्ज्ञसे ७५ बोघे जमोन निकाल कर उसो: 
में अपने नास पर नगर स्थापन किया । क्रमशः इसकी 
उन्नति होतो गई। १८१७ इमे छोटो गण्डकको बढ्नेसे 
इसको बइत क्षति हो गई है। 

रहुभा--यद सुजप्फरणुरसे २ कोस दूर, पूसा रास्ते के 
ऊपर अवस्थित एक छोटा ग्राम है! यहां जुलाई म ही- 
नेमे ७ दिनका एक मेला लगता है। यहां पौरका एक 
, स्थान है जहां बहुतसे यात्रो एकत्र होते हैं । ६ 


सरिधा-यह मुजफ्फरपुरसे दक्षिण-पश्चिम ८. कोसः | 


'दूर, बया नदोके किनारे अवस्थित है । यहां नोलको एक 


कोठी है । बयाके ऊपर छप्रराके रास्ते पर तोन शुस्बजका 


एक पुल हे । यहाँसे थोड़ो दूरे फासले पर पत्यरका एक 
स्तम्भ है जो किठो एक ब्राह्मण दौरा स्थापित इआ है। 
लोग इसे भोमसि इक्को लाठी” कहते हैं । यह २४ फुट 


ऊंचा और सिफ एक परको बना हुआ है। इसके ऊपर| 


चोकोन पत्थर पर एक पत्यरक सि इसूत्ति है । सिंदसूत्ति 
तक खम्भ को ऊं चाई २० फुट है । डा० राजा राजैन्द्र- 
लाल मित्रके मतसे यह एक प्रशोकस्तम्भ है। इसके 
घगलमें एक गइरा कूआं है। - 
_वसम्तपुर-सरियाको नोलकोठोसे कुछ दक्षिण यह 
इत्‌ ग्राम अवस्थित हे । यहां ग्राग्यससिति है। 
साइबगच्ज- मुजफ्फरपुंरसे १५ कोस उत्तर-पश्चिममें 
बया नदोके किनारे पर यह शहर अवस्थित है। यहांसे 
भोतिहारो, मोतोपुर ओर लालगञ्ज तक सड़क गई हैं। 
यहांका बाजार बइत लम्बा चौड़ा है। तेलहन; अनाज, 


| राजपरिवारको इसको खबर दो। 


घर 


कर्णॉलकों नोलं-कोठो बाजारसे वत संमोंप है! यहांके 
जते दूसरे देशोंमें सेजे जाते हें ४ 
कण्टाई--यद मुजफ्फरपुरसे ४ कोस दूर मोतिझरोक 

राम्तेपर अवस्थित है। इसो स्थानमे कण्टाईनोल 
कोठो है। पहले यद्दां छोराको भो कोठो थो । सस्ना इमें 
दो बार हाट लगतो है! यहां मोनापुरका रास्ता सुज- 
पफरपुरक रास्ते में आ मिला है । 

वेलसण्ड कलां--यह मुजफ्फरपुरसे १४ कोस दूर 
सोतामढ़ोके रास्ते पर अवस्थित है। यह खान पुरानो 
बाघसतो नदोके किनारे बसा हे । यहां एक बड़ी 
नोलको कोठी है । ! 

राजखण्ड -सुजफफरपुरसे ११ को उत्तर-पूव में यह 

बड़ा ग्राम अवस्थित है। यहां भैरव नामका एक बडा 
मेला लगता है। इस मेलेमें गाय वैलको जिक्रो होतो है । 
यहां एक नोलको कोठो हे । पहले यहां चोनोका 'कार- 
खाना था | इसके पश्चिम लाखदण्डाई नदो प्रवाच्ति 
द । 

कटवा वा ग्रकबरपुर-यह लाखइण्डाई नदोके 
किनारे पर अवस्थित हे । इसके पश्चिममें एक टूटा फ.टा 
महोका किला है। किलेका परिमाण प्रायः ६० बोचा और 
दोवार ३० फुंट ऊ चो है । राजचन्द नामक एक व्यक्ति 
इस दुगं के अधिपति थे। दरभङ्घा जाते समय वे अपने 
परिवारवग से कह गये थे कि यदि उनको ध्वजा गिर 
जांवे तो उनको सत्य्‌, निश्चित समना चाहिये। एक 
कुरमो राजाका शत्र, था; उसने ध्वजा तोड़ डालो भौर 
इस प्रर वे जलतो 
हुई चितामें जल मरे । 

मध्वनो-द॑रभङ्गा शहरसे ८ कोस उत्तर-पूव में 
यह शक्र अवस्थित है। यह मधुबंनो उपविभागकां 
सदर थाना है। यद्दांका वाजार खू ब विस्त,त है ; साग 


सन्नो और कपड़े आदि प्रधान बाणिज्य द्व्य हैं । शइरके . ः 


उत्तरमें द्रभङ्गा-राज मधं॑सि'हके तोसरे लड़के कोत्ति- 
सि'इका वश “सधुवनोके बाबू” नामसे प्रसिद् है; 
इन्होंने जबदो परगनेके कई. ग्रास राजपरिवारसे पाये 
हैं। इस शद्दरके भोतर नेपाल जानेका प्रधान पथ है । 


गेह १ रद्‌ और नमकका व्यव छाय अधिक होता ह.) भीता 5 स्वनो प्राव कोस दक्षियर्म य बड़ा 
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ग्राम अवस्थित हे । इसके दक्षिणमें एक दुग का भग्नाव- , 
शेष देखा जाता है। पहले इस ठुग में ई'टोंको दौवार | 
थो। रघुसि'ह नामक एक व्यक्तिने यह दुग निर्माण | 
किया था। ये दरभड्गा-राजक व शोद्धव थे । १७६२ ६० में 
इनके व शोय प्रतापसि'ह यहांसे अपना. वासस्थान उठा 
कर दरभड्जा ले गये । यहां एक मसजिदका भग्नावशेष 
है। भ्रकबरके समसामयिक शासनकर्त्ता अलाउद्दोनने 
यह मसजिद निर्माण को थो । 
बिरटपुर (विराटपुर)--यदह खजोलो थानाके अन्तग त 
एक ग्रास है। यहां सो एक टुग का ध्वंगावशेष भौर 
प्राचोरादिके चिक है । एक जगद गई में महादेवको लिङ्ग" 
सूत्ति क कुछ अ'श हैं। कहा जाता है कि महाभारतक 
अनुसार राजा विराटने इस दुग को निर्माण किया था। 
तेलो लोग राजाको खजाति ओर गड क॑ शिवलिङ्गको 
कोल्हका मूसल बतलाते हैं। 
सोराठ-थह म्वनोसे ४ कोसको दूरो पर है। ३० 
वर्षे पहले ट्रभङ्ग:को राजाओंने यहां एक शिवमन्दिरको 
प्रतिष्ठा को है। उसो सन्दिरके निकट तिरइतोय ब्राह्म- 
णॉका वाषि क मेला लगता है। कमी कमी लाखसे 
अधिक ब्राह्मण एकत्रित छो जाते हैं। इस मेलेमें वरकर्त्ता 
और कन्याकरत्ता पुत्रकन्याका विवाह सम्बन्ध खिर 
करते हैं । 
भज्फ़ारपुर-यह मध॒वनोसे पूव-दक्षिणमें कोसको 
दूरो पर अवस्थित है। इस छोटे ग्राममें दरभड्टा राज- 
व'शोय प्रतापसिंहके नाम पर प्रतापगञ्च और राजा मधु- 
सिंहको बहन य्रोदेवोके नाम पर ख्रोगज्ञ नामक दो 
बाजार है। दरभड्डा.राजको सभो सन्तान इस ग्राममें 
अूसिष्ठ हुई हैं, इसो से यह प्रसिद्द हे । राजवंशके बहतो 
निःसन्तान भ्रवस्थामें मरने पर राजा प्रतापसिंइने निकट- 
वत्ता सुणसय़ामवासी सहन्त शिवरतनगिरिको सेवा- 
सुझुषा कौ । सन्त झए्कषारपुर भ्राये और अपनो जटाको 
एक शिखा इस स्थानमें जला कर बोले कि जो यहां बास 
करेगा उसके पुत्ररत्न होगा । उनके कथनानुसार प्रताप- 
सिइनै यहां एक वासस्थान निर्माण किया, किन्तु 
मकान तेयार होनेके पडले हो अपुत्रक अवस्थाने उनकी 
सत्य, 'इई। बाद उनके भाई सधुसिंह मकान तयार करा ! 


कर रहने लगे! यह ग्राम पडले राजयूतोंका ग्रा | मंहॉ- 
राज छत्नप्त'हको खरो गभि णो हो कर प्रसव कान तक 
इस घरमें थीं, इसोसे छत्रसि'हने इस ग्रामको खरोद 
लिया। यहां रक्तम्तालादेवोका एक मन्दिर है। इत, 
ग्रामका पोतलका पनचद्टा ओर 'गड़ज्ञ लो' नास जा जल- 
पात्र बहुत प्रसिद्द है । 

मधेपुर (मध्यपु )-यह बरहमपुर, इरसिंहपुर, गोपाल- 
पुरघाट ओर दरभङ्गाके सङ्गमस्थान पर अवस्थित है। 
प्राचोन मिथिलाका केन्द्रस्थल छोनेसे यह मधेपुर भ्रोर 
सध्यपुर नामसे प्रसिद्ध है। महाराज सधुसि'हक्ते चोचे 
लड़के रमापतिसि पञ्चि परगनापा कर इस ग्रासमे 
रहते थे। तिरइत और पूणि याज्ञे रास्ते पर यह ग्राम 
अवखित होनेसे व्यवसायका केन्द्रस्थल माना गया है । 

. बासुदेवपुर-मधुवनोधे ५ कोस पूव में यह ग्राम अब- 
स्थित है। पडला इसका नाम गरङ्गरपुर था । पोळे इतका 
नाम शङ्करपुर-गंध वार पड़ा ओर अन्तसें वासुदेवपुर इमा 
है।इस विषयसै किस्बदन्ती इस प्रकार है-यहां गन्ध ओर 
भेरव नामके दो भाई रहते थे। दोनों पराक्रमशालो चोर 
नाम मात्रको तिरइत राजाओे अधोन थे । तिलगुजाके पूर्व- 
तौरबत्तों कई स्थानोमें गन्धको जमींदारो थो और कराई 
नदोके दचिणमें भे रवका अधिकार था । तिरडुतक्रे राजाने 
खयं उन्हे दुमत नहों कर सकने परं किसी दो 


* विदेशियोंसे उन्हें.सरवा डाला। जिस इत्याकारोने जिसे 


मारा, उसने उसोको जमोंदारो परस्कारम पाई! 
गन्ध-इन्ताके व शधर”"गन्धमारिया' ओर भीर इन्ताकै वंग 
धर भौरमारिया' नामस प्रसिद्ध इए । गन्धमारियाव'श 
गइरपुरमें, ,भोर भौरमारियाव'श सि'हिया ग्राममें रहते 
हैं । इसोसे शरइ'पुरका गन्धवार नाम पड़ा है। महाराज 
छत्नसि इने विवाहके समय यह ग्राम यौतुकम पाया था। 
महारानो छत्रपति कुमारी मरते समय यह ग्राम अपंग 
मंभले लड़के बासुदेवको सॉप गई । छत्नसि इको सत्यै 
बाद कुदरसि इने राजा हो कर वासुदेवको जराइल पर 
गना दान किया, उन्होंने इस राज्यपर अपना दाबा वारणे 
विवाद ठान दिया । अन्तमे कुमार बासुदेवने जराइलं 
परगनेको ग्रहण न कर, माढदत्त शहरपुरका नाम बदल 


CC-0. Jangamwadi Math ळर क भपन्े, नाम आहुजा और वे वहीं जाकर रहने लगी । 


तिरहुत 


मिर्जापुर -मष्ठवनौसे ४ कोस उत्तर-पूव में यह ग्राम 
अवखित है। यहांके बाजारमें नेपालको तराईसे अनाज 
आता है। यहांसे ३ कोस उत्तर-पूव में वलराजाका 
ध्व'सावशिष्ट दुग है! इस ग्रामका नास भो वलराजपुर 
है। दुग की लस्वाई ४सो गज और चौड़ाई २ सो गज है। 
बलराजा कोन थे, इसका पता नहीं । । 
जयनगर-यह नेपालकी सोमा पर अवस्थित है ओर 
एक सण्मय दुर्गका भग्नावशेष है। पहाड़ियोंको 
शासनमें रखनेके लिये किसो. सुसलमानने यह दुग 


निर्माण किया था । द्ग वनवाते समथ एश्वोसे एक झत- - 


देह पाई गई थो, इसो कारण यह खान अशभकर 
समस्ता जाता है । सम्भवतः १५६२ ई० में बडाल रे शासन- 
कत्ता 
सोमान्त दुग निर्माण किये थे, उन्हींमेंसे यह एक दुग 
होगा । नेपाल-थुद्दके सय यहां अ गरेजोंका स्कन्धावार 
था। इस ग्राममें नोलको कोठो मोर चोनोका कार- 
खाना है। 

शिलानाश्र-जयनगरके निकट कमलाके किनारे 
शिलानाथ ग्राम है। वे शाख महोनेमें यहां पन्द्रह दिन 
तक मेला लगता है । इस मेलेमें तिरइतसे अनाज और 
मवेशो तथा नेपालसे लोइपिण्ड, कुठार, तेजपत्ता ओर 
. कस्त रो चातो हे । मेलेमें पहले शिवदश नके लिए बहुत 
सन्यासो आते थे, किन्तु कमलागभमें उस मन्दिर ओर 
प्रतिमाका लोप हो जानेसे स नयामो बहुत कम आते हैं। 

ककरोल--द्रभङ्कासे ६ कोस उत्तरमें यह ग्राम 
पड़ता है । यहां तिरइतोय याग ब्राह्मणोका वास अधिक 
है। कुकी कपड़े के लिए यह स्थान प्रसिद्द है, नेपाली 
लोग इस कपड़े को अधिक व्यवद्दारमें लाते हैं। इसेन- 
पुर नामक ग्राममें कपिलेश्वर महादेवका एक मन्दिर हे । 
प्रवाद है कि पुराणोक्ष कपिल सुनि यहां रहते थे। वे हो 
शिवके प्रतिष्ठाता माने जाते हैं । माघ मासमें यहाँ एक 
मेला लगता है, जिसमें कुकी कपड़े, पोतलके बरतन और 
अनाज आदि बिकते हैं । यहांको पुष्करिणोमे मोखना 
नासक एक प्रकारका सुखादु फल उपजता है। 

द्रभङ्गा- यइ तिरइतमें सबसे बड़ा नगर है। यह 


अलाउद्दोनने कामरूपसे वेतिया तक जो. 
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वाघमतोके वांये किनारे पर अवस्थित है। यह एक उप- 
विभागोय सदर थाना है | 
दरम'गए शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | 
जिमच-यइ द्रमङ्गासे डेढ़ कोस पूव कमलाके 
किनारे पर है । यहां कातिक ओर माघी पूणि मामे एक 
मेला लगता है, जिसमें पुत्राथि नो हिन्दू स्त्रियां कामला 
स्नान करने आतो हैं । उनका विश्वास है कि स्नान करने- 
से वस्यात्वदोष दूर हो जाता है। 
लेहरा-यहां तोन बडी दिग्गो हैं । घुड़दोड़ नामको 
एक दिघो (दिग्गो) २ मौल लस्बो है। दरभङ्गाके राजा 
शिवसिंह पुष्करिणो खनन करनेका सङ्कल्प करके एक 
हाथमे जलपूण' भारो ले घोड़े पर सवार इए, ओर 
जल गिराते गये । उन्होंने प्रण किया था, कि आरोका 
जल जहां खतम हो जायगा, पुष्करिणोको लम्बाई भो 
उतमो हो दूर तक रखो जायगो । यह वही दोधिका है। 
असी इसमें उतना अधिक जल नहीं है । इसके एक 
अ'शर्में सामान्य जल है ओर अन्यान्य अ शॉमिं खेतो होतो 
है । कमला नदो किसो समय इस दोघि काके समोप हो 
कर बहतो यो, बह इसका सब जल निकाल ले गई है । 
इसके निकट २२ बोधा जमोनमें शिवसि इक्रे प्रसादका 
भग्नावशेष है । 
सिंद्िया--वहेरासे ६ कोस दक्षिण 'सि चिया ग्राम- 
में कराई नदोके किनारे एक कोसको दूरो पर सङ्गल 
नामका एक दुग है। इस दुग को परिधि प्रायः डेढ़ मोल 
है । इसके चारों ओर ३०४० फुट ऊ चो मिडेको टोवार 
और उसके बाद गहरो खाई दै । मङ्ळलगढ्के भोतरमें 
अभी कोई अट्टालिका नहीं है, वल्कि वहां खेतो होतो 
है। किन्तु १॥ से २ फुट तकको वइतसो इ ट' देख- 
नेमे आतो हैं। इसका इतिहास कुछ भ जाना नहों 
जाता है। प्रवाद है, कि वलराजाने दुर्गाधिपति राजा- 
मङ्गलको परास्त चौर विनष्ट किया था । गढ्के पूव मे 
नोलको कोठो है । 
अहियारो--कामटोल यासक दक्षिण: पूव में यह ग्राम 
अवस्थित है। यहांको लोकस'ख्या प्रायः ढाई इजार 


` है। वैसाख महोनेमें अडल्यास्थान वा सिहेखर नामक 


अज्षा० २८ १० go और देशा ६४ 8४. प३ में, कठै, ०० खानम्‌। एक bye लगता दै जो केवल ण्क द्नि तक रहता 


अदर 


.है और लगभग १० हजार मनुष्योका समागम होता है । | 
इस सेलेमै न कोई चोज खरोदो जातो है और न वेचो | 
जातो, केवल पुण्यकाय का अनुष्ठान होता है। यात्री 
लोग यहां अआ कर पहले देवकालो नामक पवित्र कुण्डमें | 


नामका काठ वर्षाकालमें नदीमें बहा ले जाते हैं| चैत 
सासमें यहां पन्द्रइ दिनका एक मेला लगता हे 


रेलेमें रामनवमोके दिन हो खुब उत्सव होता है | इससे 
सब प्रकारको चोजोको द्याभदनो होतो है। छाथो 


स्नान करते हैं, बाद एक पत्थर परके एक पदचिङ्कको देख 
कर आते हैं। यह सोता वा रामक पदचिछ् कह कर 
प्रसिद्द है । इमो चिक्षके ऊपर एक मन्दिर बना है जिसे 
अहल्यास्थान कहते हैं। रामायणे . अहल्यागोतम- 
सस्बादमे इसकी उत्पत्ति वतलाई गई है । यहां टरभङ्गाको 
` राजका बनाया इआ एक बहुत ऊँचा देवालय है । 
मालोनगर--छोटो गण्डकके उत्तरो किनारै पर अव- 
स्थित एक ग्राम । यहां रामनवमोसे ले कर पांच 
. दिन तक मेला लगता है, जिसमें २ हजारसे ४ हजार 
तज्ञ सनुषा एकत्रित होते हैं। १८४१ ई०में यहां एक 
शिवमन्दिर प्रतिष्ठित इआ है. उसो मन्द्रिके निकट रास - 
नवमो” नामक उत्ता मेला लगता है । शिव नामक कोई 
मध्यवित्त बेश्य थे। गुरुके उपदेशने उन्होंने एक देव 
मन्दिर निर्माण किया। इनक व'शधर क्रमशः धनो हो 
गये भोर सिपाहो-विद्रोहक समथ इसो ब'शक बाबू 
नन्दोपत्‌सिइनै गवस रटको सहायता कर रायवहादुर 
उपाधि पाई थो । पुसा जमींदारो इन्हीं. लोगोंको है । 
इस व शक सुखियाक सतानुसार शिवको पुरोहित 
निर्वाचित होते हैं । 
 पूसामें मालोनगर ओर वख्‌तियारपुर नामक गव- 
स्ट दो खास ग्राम हैं। मालोनगर पहले ट्रभङ्गा 
राजको मिलञ्रोयतमें गिना जाता था | पहले यहां गव: 
'से'ण्टशे घोडेको बछड़े आदि उत्पादन तथा पालन कर- 
. नेका स्थान था । किन्तु १८७२ ई०मे वह काम बन्द कर 
दिया गया । यहां अफोम तथा कुसुमफ ल उपजाये जाते 
. हैं। 
सौतासढी- लाखहण्डाई नदोक पश्चिमो किनारे पर 
अत्ता० २६ २५ उ० और देशा० ८५३२ पू०में यह शहर 
अवस्थित है । यहां प्राय: ६ इजार मनुष्य वास करते है 
यह सोतामढ़ी उपविभागका सदर थाना है। सरसों 
आदिका तेलहन अनाज, धान, गायका चमडा और नेपाल- 
के द्वव्यांदि हो यहांके प्रधान वाणिज्य द्रव्य हैं 
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और घोड़े भो बिकने आते हैं, किन्तु बैलोंके : विक्रय३ 
लिये हौ यह मेला प्रसिद्है। सोतामट़ोके बैल बहुत 
ताकतबर और सुन्दर होते हैं । प्रवाद है--सोताभढ़ो * 
राजषि जनकको कषित यज्ञभूमि थो। इसो जगह 
सोताका जन्म इुआ थां! खेत$ जिस गड़ेमें सीताको 
उत्पत्ति हुईं थौ, वह अभो पुष्करिणो जे रुपले परिणत शे 
गया है। फिर किसोका मत है, कि निकटवर्ती पनौरा 
नामक स्थानमें सोताका जन्म इद्रा घा! मोतामढोम 
सौताका एक मन्दिर है.। इसो मन्द्रिञे निकट इनुमान, 
शिव, दाहो आदिके ओर भो ८ मन्दिर हे । 
शिउहर ( शिवहर )--प्तोतामढोसे ८ कोस दक्षिण- 

पञ्चिसमें यह ग्राम अवस्थित हैं | यहां वेतिया'राजके एक 
ज्ञाति राजा हैं। उन्होंने एक ला'व रुपये खच करके 
ग्राममें बहुतसे मन्दिर बनवाये हैं। 

पनौरा--यह सोतामढोसे तोन मोल दक्षिण-पश्चिममें 
अवस्थित. है। लोग इस खानको सोताटेवीको जग्मभूमि 
बतलात हैं। यहां एक महोका बना हुग्या बड़ा रास 
और बानरको सूर्ति है। जो इनुमान तथा रावण 
युदका इश्य कह कर प्रसिद्द है। राचस सूत्ति के दो मस्तक 
हैं। इन दोनों प्रतिमारे निकट एक महन्त रहते हैं 
और प्रतिवष उनका अङ्गराग होता हे । र 

कालो --शिव हर ग्रामसे २ कोस पूव में यह ग्राम 
अवस्थित है। यहां फाल्गुन महोनमे एक मेला लगता 
है ओर एक बहुत ऊँचा शिवसन्दिर भो है। शिवको 
जल चढ़ानके लिये बहुत दूरसे यात्रो आते हैं। 
भैराग्निया--उत्तर सोमान्तवत्ती एक खान। यहां 


. एक बड़ा बाजार हैं। जहाँ नेपालो ओर पहाड़ो वणिक! 


पण्य द्रव्य बेचा करते हे । 
नहों जाते हे) ' ' 

वैलासो चपकोनो--इस ग्रामका नाम बैला है, विन्त 
यहाका जल बहुत खराब है । 


इसके दक्षिणको ओर वे 


lection ०० धिीप्॒रुएाह।गण्डकके उत्तरो किनारे अक्ञा० २५ 


४० ४०“ उ० और देशा ८१'१४ २४ पूणम अवस्थित 
' हैे। यह इसो नामके उपविभागका सदर थाना है । 
लोकस ख्या प्रायः २२॥ हजार है। यच पटना शहरसे 
बिपरीत दिशामें पड़ता है और इसके तोनों ओर नदो 
रद्दनेक कारण जिलेमें यह एक विशेष प्रयोजनॉय 
बाणिज्यकेन्ट्र हो गया है। _ यहां एक दुग, कई एक 
सराय, मन्दिर और ससजिदके भग्नावशेष हैं। किलेमें एक 
सराय है जहां नेपालके मन्वो कभी कभो. आया करते 
हैं। सरायके मध्य एक दोतल्लाको बोद्दमन्दिर है। इस 
सखुए काठको शिव्यकारों तथा भट्टालिकाको बनावट 
प्रश'सनोय है । मन्द्र ८० वर्षे पहलेका बना इत्रा है । 
शोनपुरघाटके निकट जामोमसजिद मामको पत्थरको बनो 
हुई एक मसजिद है। इाजोइलियस्‌ नामके किसो मुप्तल- 
सानने ५सो वर्षे पहले यह शहर स्थापन किया था । सछ- 
जिद मी उन्होंको बनाई हुई है। मोनापुर'ओर हाजोपरके 
बाजारमें और दो ससजिदे' हैं । मोनापुरको -मसजिदके 
प्रतिष्ठाताका नाम इम्ताम्बक्स है । रके पश्चिममें राम- 
मन्दिर है। प्रवाद है, कि जनकपुर जाते समय रास” 
चन्द्रजो यहां कुछ काल तक ठहरै थे। उनक्षे अवस्थिति- 
स्थान पर हो यह मन्दिर बना हुआ है। अभो सारण 
जिलेमें जो शोनपुरका मेला लगता है, पहले वह हाचो- 
पुरमे हो लगता था। उक्त मैलेमें, नदोमें बकरा फेक 
देनेका जो नियम था, वह अब गण्डकन्ने उत्तरो किनारे 
अर्थात्‌ हाजोपुरमें हुआ करता है। पहले जिस दुग के 
भग्नावश षका उन्न ख किया जा चुका है, उसे भो दाजो 
इलियसने ३६० बोघा जमोनके ऊपर बनाया है। 

१५७२ ई०में अकबरके एक सेनापति मुजफ्फरखाँने 
अफगान-विद्रोहियोंके डाथसे हाजोपुर छोन लिया, किन्तु 
वे नदोके किनारे टहलते समय शत्‌ से मार डाले गये। 
दो वष के बाद सुलेमान कररानोके छोटे लड़के | 
पटनेके दुग को तहस नइस कर दिया । इस पर दाऊद- 
को पकड़ने तथा विहार पर शासन करनेके लिये खाँ 

. खानानको दिल्लोसे इक मिला। दाऊदने हाजोपुरके 
किलेमें आश्रय लिया। मुगल-सेनाने ठुगै अवरोध किया । 
अकबरको यह स'बाद मिलने पर वे खय' पटनेको ओर 
चल पड़े । उन्होंने तोन हजार सेना साथ ले 
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पुरके गढ़को जोतनेका सङ्घल्प किया । दाजोपुरके जमीं- 
दार गजपति सेनापति हो कर बढ़ने लगे । . ढुर्गाधिपति 


अफगान फतेखाँ तथा ओर भो बइतसे सैनिक मारे गये । 


सभोके मलक दाऊदके निकट मेजे गये, जिसका उद्देश्य 
यह था कि वे इससे अपना परिणाम समझ सकेंगे। अक- 
बर अपना दुग देखनेक लिये पद्च-पह्ाड़्ोके ऊपर गये 
और फिर लोट आये । पाँच दिनक बाद दाउद बङ्गाल- 
से उड़ोसा भाग आये ; वहाँ वे परास्त हो कर सन्धि 
करनेको बाध्य इए, किन्तु १५७७ इनमें उन्होंने विठ्रोहो 
हो कर मुगल सेनाको हाजोपुरसे निकाल भगाया । पोळे 
मुजफफर खाने उन्हे" अच्छो तरसे परास्त किया । 
१५७८ इमे विट्रोहे अरब बद्दाटुरने इस दुग में आश्रय 
लिया । हाजोपुरक्षे दोवान मुन्ना तानिया दारा उनको 
जागोर छोन लो जाने पर वे बागो हो गये। मुज्ञा मजदो 
(अमोन), परखोत्तम (बकशो) और समशेर (खलिसा)ने 


' अरब बड्दुरका पक्ष लिया। अन्तमें अरब बहादुरने 


परखोत्तमको मार कर सारा विहार प्रदेश इस्तगत किया; 
किन्तु पटनेक दुग में पराजित हो कर उन्होंने हाजोपुरके 
दु्गंकी शरण लो। मद्दाराजखाँने एक मात कोशिश 
करनेक बाद उन्ह यहांसे निकाल दिया। १५८४ ई०में 
मसूमखाँको सेनापति खविता इसो खान पर परा- ५ 
जित हुए थे। किसो समय यहो हाजोपुर सरकार 
हाजीपरका प्रधान शहर था, उस समय इस- 
में ११ परगने लगते थे। अभो इसके कई एक परगने 
सुङ्ग र जिलेमें मिला दिये गये हैं । 

लालगव्ज्ञ - गण्डकके पूर्वी किनारे पर हाजोपुरसे ६ 
कोस उत्तर-पूद में अवस्थित एक प्रधान बाणिच्य-कोन्द्र 
ओर विख्यात शहर । इससे कुछ दूरमें सि हिया नोल- 
कोठो है। पहले ओलन्दाज लोग इस कोठोमें सोरेका 
कारोबार करते थे । तिरइतमें य्‌ रोपोय कोठियॉमें केबल 
दो हो आदि और पुरातन हैं। १७०१ इ०में ओलन्दाज 
इष्ट इण्डिया कम्पनीने यह कोठो ओर इसके स लग्न १४ 
बोघा जसोन जगस्राथ सरकार नामक एक व्यक्तिये एक 
सो रुपयेमें खरोदो थो । इस विक्रयको कागजात अब 
भो विद्यमान है।- जिन्हे. जगन्नाथ सरकारसे अग्रज - 
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के हा 
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तिरइतमे आस, कटइल, वेल, नोवू, अनार, क ला, 
अमरूद, ओर जामुन यथेष्ट उपजते हैं| तालावमें मखाना 
बहत होता है। 


चान तीन प्रकारका होता है--आउस वा भदई', 


छगहनो वा हैमन्तिक भौर साठो। यहांको प्रधान उपज 


- गैह्र, जो, चना, जई, कोदो, जुनहरो, मडू आ, कोदो, 


श्यामा, चेना, अरहर, खेसारो, मूग; मस्र. आल. तिल, 
` तिसी, रेडी, रूई, पान, ईख, तमाखु, अफोम, कुसुमफूल 
आदि हैं। खनिज द्वव्योंमें सोराळा काम हो खूब बढ़ा 
चढ़ा है । 
शासनविमाग-तिरडुत जिला दरभड्ग ओर मुजफ्फरपुर 
इन दो जिलोंमें विभक्ष इग्रा है। इसके प्रत्येक 
जिलेमें तोन उपविभाग हैं । इन छः विभागों वा पूव तन 
तिरइत जिलेमे अभो कुल निम्नलिखित ८४ परगने लगते 
हे--/१)अहिलवर (२) अहोस (३) अकबरपुर (४)आला- 
पुर (५) बावरा न० १ (६) वावरा न० २ (७) बाबरा 
तुर्की (८) बादेभुसारो (८) बहादुरपुर (१०) बालागाछ 


: « (११) बानूयन (१२) बर ल (१२) बसोतरा (१४) वेराई 


(१५) भदबार (१६) भाला (१७) भरवारा (१८) भोर 

(१८) विचौर (२०) बोचुद्दा (२१) चकमणि २२) धरोरा 

(२३) ठढ़नबंगरा (२४) दिलबरपुर (२५) फख्वराबांट (२६) 
फरफ पुर (२७)गदेश्‍वर (२८) गड़चाँद (२८) गरजौल (२०) 
गोर (३१) गोपालपुर (३२) हाजीपुर (३३) हमोदपुर (३४) 
हाटौ (३५) इवेलो दरभङ्गा (२६) हाबो (३७) हिरनो 
(३८) जबदो (२८) जह्दांनाराबाद (४०) जखलपुर (४१) 


' जोखर (४२) जराल (४३) कम्बरा (४४) कनहोलो (५५) 


` कसमा (४६) थन्द (४७) खुरसन्द (४८) लदुयारो (४८) 
लोबन (५०)महिला (११) महिला जिला तुर्की (५२) 
` महिन्द (५२) मकरवपुर (५४) मड़वाकला (५५) मड्वा- 
खुद (५६) ननपुर (५७) नारङ्गा (५८) नौतन (५८) 


`. निजामउद्टोनपुर बोगरा (६०) श्रोघरा (६१) पच्छो (६२) 
* पछिम ( पच्छिम ) भोगो (६३) पढ़ी (६४) परहारपुर- 


जबदो (६५) परहारपुर मोवास (६६) परहारपुर राच 
(३७) पिण्डारूज (६८) पिङ्गे (६०) पूरब (पूर्व) मोगो 


'(७०) रामचन्द (७१) रतो (७२) सहोरा (७३) सलोमा 


तिरहुत--तिरासी 


(७६) सरेसा (७७) शाहजहानपुर (७८) ताजपुर (७५) 
तप्पा भातशाला (८०) तिरसौन (८१) तिरयानी (८२) 
तिलक चान्द (८३) तिरसत (८४) चोकला हे | 
, सिपाहवी-बिद्रोइ--१८१७ ई०में स'वाद आया, कि सिषाज्े 
विद्रोइमे उन्मत्त बइतसे बिद्रोह सिपाहो खरटेश 
तिरइतको लोटे आ रहे हैं। यहांके च'गरेज पहलेसे शे 
रक्षाका उपाय खोज रहे थे। धनो मनुष्य भयभोत जो 
कर अपने अपने परिवारको अन्यत्र 'मेजनेको व्यवस्था कर 
रहे थे । जून मद्दौनेके तो सरे सब्द ऐसा सुना गया कि 
वारिमअलो नामक एक व्यक्ति जिमक्षा जन्म दिल्लोके बाद- 
याच वशर्में था, पद्रनेकै मुसलमानों मे साथ इस विषयमे 
पत्र ब्यवहार कर राडा है। इस पर एक नवयुवक 
सिविलियन और चार नोलकर साहब, उसे पकड़नेशे 
लिये गये और पटने तथा गयाके मध्यवर्ती किसो खान) 
एक मशहूर वढ्माशको, जो इस विषगमें चिट्ठी लिख 
रहा था, पकड़ लाये.। वारिसअलोको, फाँसो इई। 
बाद जरोफखांने उन लोगं अधिनायक हो कर मुङ्गेर 
को डाक तथा कलक्टरका घर लूट लिया || पोळे उन्होंने 
राचकोय कोषागार पर धावा मारा, किन्तु पुलिस और 
नाजिसोंने इन्हे मार भगाया । विद्रोह लोग अलोग'जको 
भाग गये। इसके सिवा यहां ओर कोई गड़बड़ो नहं. 
इई, मगर अनेक तरइको श काए' अवश्य |; थो | 

तिरइतिया ( हि'० वि०) १ तिरइत सम्बन्धी), जो तिर 
इतका हो । ( पु०) २ वह जो तिरहुतमें रहता हो. 
(स्वो) ३ तिरइतकी बोलो। 

तिरा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका पौधा । .इसके' बोजोंसे 
तेल निकलता है। 

तिराटो ( स'° स्त्रो० ) निसोत। 

तिरानवे ( डि० वि०) १ जितकी सख्या नब्बेसे | 
अधिक हो । ( पु०) २ वह स ख्या जो नब्बे. और त कै 
योगसे बनो हो। ` | 

तिराना ( हि'० वि० ) १ पानीकै ऊपर ठहराना। २ 


` तैरना । ३ पार करना। ४ निस्तार करना, तारना । 


तिरासो (हि'० वि० ) १ जिसको सख्या भस्तीय तोन 
अधिक हो। (पु० ) २ व स'ख्या जो अस्सो चौर तोनर 


ट (- ४) र गिएपुर दा (२४५० सत्य उस्ीटेशुर' n. योगसे थन ही? 


~ 


तिराहा--तिरुकोहलुर ( तिरुको विलूर ) 


तिराहा ( दि'० पु०) वह स्थान जहांसे तोन रास्त तोन 
ओर गये हों, तिसुद्दानो । - 

तिराही (हि खो० ) तिराइ नामक स्थानको बनो 
कटार या तलवार | 

तिरिजिद्धिक ( स ० पु० ) छत्तमेद, एक पेड़का नाम।' 
तिरिटि ( स पु० ) दक्ष-ग्रत्थि, इंखको गिरह या गांठ । 

तिरिणोकण्ट ( स० पु० ) पारिजातका पेड़ । 

तिरिन्दिर ( स० पु० ) एक राजाका नाम । . 

तिरिम ( स'० पु० ) ढ-इमक्‌। शॉलिभेद, एक प्रकारका 
घान। 

तिरिया ( हि ° स्क्रो० ) खो, औरत | 

तिरिश ( स॑° पु० ) ढ-इषक | शालिभेद, एक प्रकारका 
घान । 

तिरोट (स'° ह्ली) तोय ते श्रिरोरिपदो$नेनेति ढ-कोटन्‌ । 
कृत्‌ कृपिभ््रः कीटन्‌ | उण १।१८४। १ किरोट, मुकुट । 
२ खण, सोना । ३ लोप्रहच्च, लोधका पेड़ । 

तिरोटो ( स*० ब्रि’) तिरोट' अस्यास्ति तिरोट-णिनि। 
मस्तकाच्छादन-युत्ता, जिसका सिर ठका हो । 

तिरोफल ( हि ० पु० ) दन्तोहक्ष । 

तिरोबिरो ( हि'० वि० ) तिडीबिडी देखो । 

तिरोपशालि ( स*० पु० ) तोन महहोनेमें चोनेवाला एक 
प्रकारका धान । 

तिरुकघुर- चेङ्ठ'्लपइ, जिलेक मध्य चेङ्गलपइ, नगरसे ४॥ 
कोस दक्षिण-पूव में स्थित एक ग्राम । यहां दो प्राचीन 


शिवभन्द्रि हैं, जिनमें बहतसे प्राचीन शिलालेख 
मौजद हैं। 


तिरुकस्बिलियर-त्रिशिरापल्लो जिलेका एक ग्राम और 
नदो । यह कइलद्दै स्टेशनसे आध सोलको ठूरो पर अव- 
स्थित हे । इसको प्राचोन चेर, चोल भोर पाण्ड य राज्य- 
को सीमा समझना चाहिए । | 

निरुकलर--तव्ज्ञोर जिलेके अन्तर्गत मदत्रारगुड़ोसे ८ 
कोस पूव में स्थित एक छोटा ग्राम | यहाँका शिवमन्दिर 
अत्यन्त प्राचोन है, जिसमे प्राचोन शिलालेख और पांच 
तास्त्रले ख मिले हैं । 


तिरुकवलई--तच्जोर जिलेके'नागपट्नसे ७ कोस दक्षिण- | 


पश्चिममे अवस्थित एक ग्राम । यहां एक प्राचीन शिव 
सन्दिर ओर उसमें एक शिलाले ख है 
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तिरुकालर--एक प्रसिद्द ग्राम । यह तिन्नेवेलि जिलेक 
अन्तर्गत योबेकुण्ठ नामक स्थानसे २ कोस दक्षिण-पूवमें 
अवस्थित है। यहाँ एक अत्यन्त प्राचोन शिवसन्दिर और 
एक विष्ण मन्दिर है। यहांकी स्थलपुराणमें विष्ण - 
मन्दिरका माहात्मा वर्णित हैं। यहांका चेलचोलपाण्डा 
शर नामक देवमन्दिर मो अत्यन्त प्राचोन है। वहांके 
एक शिलाले खमें लिखा है कि १५३२ ई०में त्रिवाइ_ड़के 
राजा मात्त ण्डवर्माने देवसेवाके लिये शासन दिया था। 
ग्रामके बौचमे एक प्रस्तरस्तभभ पर शिलालेख है। 

तिरुकुलम्‌-एक प्राचोन ग्रीम। यह मलवार जिलेके 
अन्तगत मञ्ञेरोसे १ कोए दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है - 
यहाँका शिवमन्दिर अत्यन्त प्राचोन है। टोयू सुलतानके 
समयक यहाँ एक दुग दै। इसके अलावा यहाँ कई 
एक प्यरको कत्रे भो हैं। 


.तिरुओइलूर (तिरक्कोविलुर) -१ मन्द्रांजके ट्चिण आकट . 


जिलेका एक उपविभाग । इसमें तिरुकोइल र ओर कल्ल: 
कुरचो नामके दो तालुक लगते हैं । | 

२ उक्त उपविभागका एक तालुंक। यह अक्षा? 
११' इद से १२ ५ उ० और देशा० ७८ ४ से ७८ 
११ पू०में प्रवस्थित है। चेत्रफल ५८४ बग मोल है। 
लोकस'ख्या प्रायः २७८५०६८ है। इसमें इसो नामका 
एक शहर प्रौर ` २५० ग्राम लगते हैं। पोनियर ओर 
गदोलम नामकी दो नदियां: इस तालुकमे प्रवाहित हैं। 

- ३ उल्का तालुकका एक प्रधान शच्दर। यह भचा० 
११' ५८ उ० और देशा० ६८ १२ पूरे पोत्रे यार नदो ` 
दक्षिणतट पर अवस्थित है। लोकस'ख्या प्रायः ८,६१७ ` 
है। इस शहरमें शवेप्णव सप्रदायका एक प्रसि | 
विष्णुमन्दिर है। इसको गठन-प्रणाली तिरुव्रसलय- ` 
के शिव-मन्द्रिसे कच्चौं अच्छो है। उत्सव-सण्डपकें 
स्त्म पर अत्यन्त सुन्दर कारकाय हे और बाहरके आंगन 
को दोवारके ऊपर तोन, तथा मन्दिरके दरवाजेके _ 
ऊपर एक गोपुर है। इस सन्दिरसँ बहुतसे शिलालेख ' 
हें। किउलरके शिव-सन्दिरको अपेक्षा यह मन्दिर 
नया मालूम पड़ता है। इसमें विष्णु-सूत्ति विद्यमान 
हैं। उनके इाथमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, कण्ठमें १०८ ˆ | 
मस्छ-युत्ञ शालग्राम साला, वत्तःस्थल पर महालच्यो हैं। | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri " 


र 


१६८ 


इनका भार बाये' पर पर है भर दहिना पेर ब्रह्मलोक 
कों ओर फेला दुझा है। :प्रतिमावे पास हो पझयोनि 
सनकादि ऋषि पूजा कर रहे हैं। माघ मासको शक्त- 
पञ्चमौसे ले कर पूर्णिमा तक विष्ण के वाषिक उत्सव, 
_“दोलोत्सव, रथोत्सव आदि वहत समारोहसे मनाये 
जाते हैं। a 
यहाँ नित्य वेदपाठ और देवनत्त कियॉका नाचगान 
द्रा करता है । प्रति शुक्रवारको अभिषेकादिका उत्सव 
होता है। उस दिन वहाँ बहत मनुष्यॉंका समागम 
- होता है। इस मन्द्रे खचके लिये गवर्मेण्ट प्रति- 
` वषे १८ सी रुपये देतो है। मन्दिरके धम कर्ताको उत्त 
रुपये खच करनेका अधिकार है। यहाँ विद्वपुर'गुण्डा- 
कुल रेलवेका एक स्टेशन है, जो. पेन्नर वा पिणाकिनी 
नदोके वाये किनारे देवनूर नामक ग्रामके समोप 
अवस्थित हे) स्थलपुराणमे वणन है, कि पूव समयमें' 
“वालखिल्य महियोंने देवन्र ग्रामके निकट पिणाकिनोक 
किनारे तपस्या:को थो; लेकिन तपस्या करनेके स्थानका 
, पता नहीं चलेता । 
. इतिहास--पहले यह शहर जिज्ञोके हिन्टू-गाजाअओंके 
अधीन था। पोछे विजयनगरके राजाग्रोंके हाथ लगा । 
प्राय: १३५४ ईः गोलकुण्डाके सवेदारने बेल रके 
' नरसिंहरायको जोत कर जिज्जौको मुसलमान राज्यमुक्त 
“कर लिया ओर आप वहांकी नवाब बनाये गये! वे हो 
यहाँक शासनकर्त्ता थे। १६७७ ई०में शिवाजोने जिरो 
'अधिकार कर वहाँ एक सुदृढ़ दुग स्थापन क्षिया। 
' शिवाजी खदेशको लौटते समय.वहाँ एक शासनकर्ता छोड़ 
आवे थे। किन्तु उनके आंनेके बाद हो मुसलमान शासन- 
कर्तने इस, पर अपना अधिकार जमा लिया। जिन्चीक 
` हिन्दू राजाश्रोंने हो यहाँका मन्दिर खापना,किया था। 
` तिर्हिवनम्‌ रेल स्टशनसे तिरवचमलयकी भोर २८ 
` मोल दूरमें भग्नावशिष्ट जिल्लोका दुग हे । 
र तिरुकोइल,रक विष्णू -मन्ट्रिसे आध मोलको ढूरोमें 
' पिणाकिनो नदौक किनारे किउलुर ग्राम अवस्थित है। 
यहाँ एक पुरातन शिवमन्दिर विद्यमान. है। यह मन्दिर 
लगभग ५०० वर्षका होगा । सन्दिरका प्रबन्ध सुचारु 
» रूपये चलाया जाता है । फा 
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-तिस्कीइल्‌र ( तिरकोबिलूरं )--तिर्चंगगोई 


उत्सव मनाया जाता है जिसमें दूर दूरंको लोग आते §, 

तिसकोड र -एक प्राचोन ग्रास, जो मदुरा जिलेक' मज 

वर्ती शिवगङ्गगसे ८ कोस उत्तरमें अवस्थित है। बात्रा 

शिवमन्दिर बत विख्यात है। यद्वाँके शिलालेखके पढ़ने 
मालम पड़ता है कि रघुनाथ तिरुमलय सेतुपतिने १६०१ 
ई१में मन्द्रिके खच के लिये बहुत जमोन दानको थो। 
तिरुकरक्षाबूर-तज्जोर जिलेके अधोन कुन्भकोणम्‌से ७ कोस 
दक्षिण पश्चिममें अवस्थित एक ग्राम। यहां एक अत्यन्त 
` प्राचोन शिवमन्दिर ओर उसमें एक शिलालेख है। 


तिरुक्करुकुणडम्‌ चेड़'लपड, जिलेके मध्यवर्त्ती चेक़लपटट - : 


शहरसे ४ कोस दक्षिण-पूव में स्थित एक मनोहर प्राचीन 
ग्राम ! यहां हिन्टूराजाग्रोंके समयका एक बड़ा मण्डप है 


जो पहाड़ काट कर प्रसुत किया गया है । इसको सिवा 


यहां एक सुन्दर शिव्पकाय युक्त प्राचीन मन्द्र है। 
तिरुक्काट्‌ प्यन्ो--तज्ञोरसे ६॥ कोस उत्तरमें प्रवस्थित एक 
प्रसिद्ध ग्राम । वच्चा चोलराज-निर्मि त एक प्राचोन शिवः 
सन्द्रि हे जिसमें खुदा हुआ शिलालेख देखा जाता हे। 
बइतसे यात्रो यहाको शिवलिङ्ग देखनेके लिये आते हैं। 
तिरक्कारवाशाल--तस्नोरके तिरुवाल, रेल-खे शनसे 8॥ कोस 
दक्षिणमें अवस्थित एंक ग्रास । यहां शिवमन्दिर है 
जिसमें प्रचोन कालका शिलालेख पाया जाता है। 
तिरक्कोलक डि--मढुरा जिलेका एक अत्यन्त प्राचोन ग्राम 
जो मदुरा शरसे १५ कोसं उत्तरपूव में अवस्थित है! 
यहांके प्राचौन शिवसन्दिरमें पाण्ड य राजाओंके समयकै 


खुदे हुए बहुतसे शिलालेख हैं जिनमेंसे दो त्रिभुवन - 


चक्रवत्तों सुन्दर पाण्डप्रक ११वें और २०बे वष में तथा 
एक त्रिभुवन चन्गवत्तीं वोर पाण्डदेवके राज्यस्य ३९वें 
वष में उत्कोण इए हैं। | 

तिरुचङ्गगो ड. सलेम जिलेके अन्तर त तिरु चोड ताँ 
कका सदर । यह अक्षा: ११' २२ ४४ ठ० ओर देगा 
७७ ४६ २० पू शङ्कगिरि दुगे साढ़े तोन कोस दूर 
एक ऊ चे पव तके नोचे समतलभूमिसे १२०० फुट ज पै 


पर अवस्थितं है। श्रमे तथा गिरिचूड़ामें कई ए 
' शिवमन्दिर हैं, जिनमेंसे अईँनारोशरके मन्दिरमे १५२्‌थ 
१४८१ शकमें उल्लीण बइतसे शिलालेख हैं। को लास" FE 
00 चान मासमें यश अक 7. म्वयेव्बरक भन्दिर्भे भो कडे एक थिल्ञालिपि हँ, जिनमे ` 


तिरुवेन्द्र--तिरुतनि ( पिरुतनि ) 


५६९ . 


एकके पढ़नेसे मालूम होता है कि उस मन्द्रा सम्म,ख | तिरछिरई--तज्ञोरके मध्यवत्तों कुग्मकोणम्‌से ३. कोस 


वर्ची गोपुर १५८५ ३०मं सदुराजे विजयङ्ग चोक्कलिङ्क 
नायक घारा निसित इच है। यांने एक तास्त्रशासनमें 
लिखा है कि शलचूड़ास्थ मन्दिरको देवसेवाफे लिये 
१६५६ ई०में महिसुरक्षे कणराज उद व्यारने बद्दतसो 
ज्ञसीन दान को थो। 
इस शहरको जनस'ख्या इजारसे अधिक है। वस्त्र 
वुननेका व्यवसाय हो यहां प्रधान है। यहाँ अत्यन्त 
उत्कृष्ट चन्दनकाछके गोली प्रसृत होते है। 
तिरुचेन्ट्र--तित्रे वेलि जिलेके तेङ्कराई तालुकके मध्यवर्तो 
एक शहर । यह अचा० ८ २८. ५०४० और देशा? छउ्८ 
१० ३०" पू० खोवेकुरठम्‌से 2 कोस पूतर-दक्षिण कोणमें 
समुट्रकूल पर अवस्थित है। यइ!का सुब्रह्मण्य खामोका 
मन्दिर अत्यन्त विख्यात है । स्थलपुराणमे यर्दांका 


माहात्म्य वणि त है । प्रतिवर्ष अनेक यात्रो यहां आया | 


करते हैं। मन्दिरका शिब्यनेपुण्य अत्यन्त सुन्दर है, 
जिनमें अनेक प्राचोन शिलालेख पाये जाते हैं। समुद्रके 
किनारे सोलह स्तम्भ खड़े हैं, उनमें भो प्राचोन लेख 
खुदे हुए हैं। 

तिरुचान रु--द्याक ट जिलेका एक पुण्यस्थान | यह तिरु- 
पतिसे १॥ कोस दक्षिण-पूव में प्रवस्थित है । यहां लक्ष्मो 
वरदराजखामो, क्ृष्णवामसो और अस्मवारु प्रति 
प्राचौन देवसन्ट्रि हैं, जिनमेंसे यहांके स्थलपुराणमें 
लक्ष्मोका माहात्म्य विस्तारपूव क वणित हैं। कष्ण- 
स्वासो शरोर भ्रग्मवारुऊे मन्द्रिमें कई एक गिलालेख हैं। 

तिहचुनई - मदुरा जिलेका एक ग्राम । यह मेलरथे ७॥ 
कोस उत्तरमें व्रिशिरापज्ञोके रास्त पर अवस्थित है। 
कहा जाता हे कि यहांका देवमन्द्रि पराक्रम द्वारा 
चोलराजासे वनाया गया है। उस मन्द्रिमें बइतसे 
शिलाज्ञेख देखे जाते हैं । जिनमेंसे एक आधुनिक शिला- 
लेखके पढ़नेसे माल म पड़ता है कि १७०५ इ०मॅ उत्त 
सन्दिरका स'स्कार इआ था 

तिरुचूलई--प्रदुरा जिलेके मध्य रामनादसे २२ कोस 
पश्चिम उत्तरमें अवस्थित एक तालुकक्रा सदर । यहां 
पराक्रम पाण्डर निमित एक बइत्‌ शिवालय है। प्रति 


दक्षिण-यूव में अवस्थित एक प्राचोन ग्राम। यहाँ एक 
प्राचोन विष्णु मन्दिर है जिसमें बहुतसे शिलालेख हैं । 


तिरुतनि (तिरुत्तनि)--१ मन्द्राजके आक 2 जिल को एक 


जमो'दारो तइसोल । क्षेत्रफल ४०१ वर्ग मोल और लोक- 
सख्या प्रायः १७१००५ है। इसमें इसो नामका एक 
शहर ओर ३२७ ग्राम लगते हैं । 

२ उक्त जमो दारो तहसोलका एक प्राचोन शहर । 
यह अचा० १२११ उ० ओर देशा० ७८:२७ पू० शोलि- 
इससे १५ मौलको दूरो पर अवस्थित है। लोकस'ख्या 
लगभग २६८७ है । “तिरुतनि' इस नामको उत्पत्तिके 
विषयमें स्थानोय प्रवाद इस तरह प्रचलित है-- 

प्राचोन कालमें सुब्रह्मण्य खामोने तारकासुर, 
सिद्द, चक्रासुर, सुरपद्यासुर प्रति असुरोंको मार कर इस 
शयानमें आ विदाम किया था । “"तिरुत्तणिगो” शब्दका ' 
अर्थ सुविखाम हे, इसोसे यह नास उत्पन्न हुआ है और 
उसोका अपथ्य तिरुतनि है। इन्द्र उपद्रव-रडित 
हो खगं राज्यमें रहने लगे और सुब्रह्मण्य खामोके 
कायाँसे स तुट हो उन्होंने अपनो कन्या देवसेनाके उन्हे 
अप ण किया! सुब्रह्मण्य इनसे विवाह कर यहां रहने 
लगे। इसके पोछे इन्होंने. वल्लोग्या नामको एक दूसरो 
रुपवतो रमणोका पाणिग्रहण किया। इस विषयमे दो 
प्रवाद सुने जाते हैं । १ ला प्रवाद--अज्लोष्मा. किसो 
एक ब्राह्मणके औरस ओर चाण्डाल-कन्याके गभंसे उत्पन्न 
इई थी । उसको माताने अपने खासोके निकट यद 
प्राथना को कि सद्योजात शिशको ज'गलमें छोड़ कर 
वह आपका अनुसरण करेगो । सुतरां वज्ञोके जन्म होने- 
के साथ हो उसको माता उसे ज गलमें छोड़ आप पति- 
को अनुगामिनो हो गई । किसो अस्पृश्य जातिने उसका 
भरण पोषण किया। युवतो होने पर वह ( बइत 
रूपवतो छोनेसे) सब जगच प्रसिद्ध हो गई। वज्ञ 
पहाड़ पर बैठ कर अपने पालक पिताके अस्यक्षेत्रको 
रक्षा करतो थो । _ एक दिन सुब्रह्मण्य. खामो उसे देख 
मोहित हो गये। बाद उससे विवाह्.करनेके उद्दश्यसे 
वे तिरुतनिसे एक सुर ग खोद कर. उसोके दारा प्रति दिन 


वेष बडुतसे यात्रो थिवलिङ्गको देखने -श्राशे'हे'॥१० /०॥ ००/००बल्ोके/निकट सनि जानि लगे, पोळे उसे शादो कर तिरु 
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तनिमें लो आये। उत्तर आकटके भन्तगत चित्त र 
तालुकके मेलपादि ग्राममें बज्लोग्माका पालक पिता रहता 
था। इस ग्रामसे १ मोल पसिममें जहां पहले दोनोंमें 
मुलाकात हुई, पोछे मिलन और विवाह हुआ। वहाँ 
अब सी एक मन्दिरमें सुब्रह्मसंखामों और बल्लोम्या- 
कौ सूत्ति विराजित है। बल्लोको माता किसो अस्पृश्य 
जातिको कन्या खो । कोई कोई कहते हैं, कि वल्लोको 
माता सुप्रसिद तामिलकवि तिरुबरल,वरको. बडिनके 
सिवा भोर कोई नकीं है । 

, रेरा प्रवाद-किसो समय लक्ष्मो और नारायणने 
इरिण झर. इरिणोके रुपमें कौतुक क्रोड़ा को थो । 
5रिणो रुपको खच्झो इस समय एक कन्या प्रसव कर 
उसे उसी स्थान पर छोड़ खस्थानक्रो चलो गई । पोछे 
सपतोका नगरोके कुरब नामक राजने बल्लोमलय नामक 
:पहाड़ पर उसका पालनपोषण किया । बल्लोमलयको 

` निकट पाये जानेसे लड़कोका नास बल्लोग्म़ा रखा गया | 

किसो समय सुब्रह्मण्य खामोने शिकार करते समथ उसे 

देखा ! पोळे वे उसके रूप पर मोहित हो कर राजाको 

« निकट इस कन्याको कर प्रार्थो इए। इस पर राजाने 

बल्लोस्माको उसे अपं ण किया। सुब्रह्मण्य उससे विवाह 
कर अपने देशको चले गये । 

तिरतनिका सन्दिर बहुत पुराना है। ग्यारहवों 

शताव्दोको चोल राजाओंके समयमें इसका सूलपत्तन 

अर विज्ञयनगरके राजाओं दारा इसका स स्कार इुआ। 

* यह मन्दिर एक ऊ चे पहाड़ पर अवस्थित दै.) पहाड़ के 

`` ऊपर जानेके लिये दो पथ.हें भोर दोनोंमें सुन्दर सोढ़ियाँ 

, बनो.इईे हैं। यात्रियोंक्रे रइनेके लिये, पथके बगलमें 

. “बचत सो कोठरियां हैं। मन्दिरके पास हो. कुमार, ब्रह्मा, 

» अगस्ता, इन्द्र, शेष, :,रास, विष्ण, नारद. और सक्षणि 

नामके छोटे बड़े नो. तोथ हैं! प्रत्येक: माहात्माका 

विषयक स्वतन्त्र इतिहास है। सन्द्रिकै सामने जो 

: युष्करिणौ है, उसे लोग: केलासतोथ कहते हैं | 'सुब्र- 

. ; ह्यण्य :खामोको. : पथरमय. सूति चतुभुज है ओर 

. उसको लम्बाई मनुव्य-सो है। कदा जाता है, किये 

› `. शेशवकालमे छत्तिका दारा ` बाँध्ने गये थे,. इसोभे प्रति 


` में पड़ा है। 


तिरुतनि ( विरुतनि )--तिरुननरियूर 


विशेष समारोहको साथ उत्सव होता है, जिसमें 


देशोंक यात्री आते हैं। देवसेना ओर बल्लो माता [ 
का मन्दिर एथक रूपसे निदि है ओर पूजादि भो अन्ग 


अलग होतो है। तिरुतनि चार अंशोंमें विभक्ष है। १ ला 
स्थान तिरुतनि, यड पव तके ऊपर ओर देवालय! 
बगलमें है । यहां अधिकांश वैदिक भचेक बास करते 
है। २रा, मठ ग्रास, यहाँ ३०'सढ़ो १० छ--और २३ 
मण्डप हैं, इसोसे इस स्थानको सठम कहते हैं। इरा, 
नज्ञोनगुरटा, नल्लोन नामक किमो राजाने ८० वर्ष 
पहले एक बड़ी पुष्करिणो खुदवा अर पहाड्के चारों शरोर 


: ब्राह्मणोंके लिए एक पक्क का घर बनवा दिया है, तमोर 


राजाको नाम पर उत्ता ग्रासभा नाम पड़ा है! ४था, 
अस्टतपुर- यहां ऐवा प्रवाद हैं, कि यहाँक्रे वत्त मान 
जमीौंदारके पितामह वेङ्कट पेरुसल राजाने किसो पसग 
अत्यन्त कठिन रोगाक्रान्त हो इस स्थानपर दूध और मड 
पोकर आरोग्य लाभ को थो, तभोसे इस स्थानका नाम 


: अम्ृतपुर हुआ हैं। टेवालयको दक्षिण ? मोलको दूरोमें 


एड्वन नामक एक जङ्गलम ७ कुण्ड है। इन समोप 

सत्तकुमारियोंका एक मन्दिर है। जो अभो भग्नावस्था 

कारवेट नगरको जमोन्दारा मन्दिरका 
खच देते हैं । 

तिरुइतुर पुण्डि--तञ्जोर जिल्लाकै तिरुइतुरैपुण्डि तालुकक 
सदर। यह तत्ज्ोरसे १८ कोस पूव -दक्षिणमें अवस्थित 
है। यहाँ अत्यन्त प्राचीन शिवमन्दिर है जिसमें उल्ली" 
शिलालेख है। 

तिरत्तज्कल -तिन्न वेलो जिलेऊे शातुर तालुकक सध्यखित 
एक प्राचीन ग्राम । यहाँके विशुसन्द्रिकों दाइरो दीवार 
में प्राचोन शिलालेख खुटे इए हैं । 

तिरुत्तरकोशमक्गौ-सदुरा जिलेने रासनादसे ४ कोस 


: दक्षिण-पश्चिम अवस्थित एक प्राचोन ग्राम । प्रवाद है कि 
: यहाँ पाण्ड य राजाबओंको प्राचोन राजधानो थो । ये 
का भास्कर और शिल्पकार्ययुक्त शिवमन्दिर दे*न यो 


'है। मन्दिरमे बडतसे शिलालेख खुद्दे हुए हैं जिन 
से प्रानोन लिपि १२०५ इई«में वोर पाण्ड य देवे राज 
कालमें उत्कोण 


वर्ष कात्ति क मासक) , क्षत्तिकी-व्नज्त्नको बेस" सन्दिरेसि" तिरनन्रियर -तज्नोर जिलेके पाक ३ कोस:दर्चि 
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तिरुनरंकु लम--तिरुपति ( त्रिपति ) 


पञ्जिममें अवस्थित एक पाचीन ग्राम | यहाँ एक अत्यन्त 
प्राचोन शिवमन्दिर हे जिममें बहुतसे शिलालेख देखनेमें 
आते हँ! 

तिरुमरुङ लम्‌--दक्तिण आक टके अन्तगं त तिरुकोइल रसे 
६॥ कोस दक्षिण-पूव में अवस्थित एक ग्राम । यहाँ 

` अत्यन्त प्राचोन शिवमन्दिर ओर जनमन्द्रि है। शिव- 
मन्द्रिमें बहुतसे बड़े बड़े शिलालेख है। यहके 
खलपुराणमें जे न मन्ट्रिका माहाव्मा वणि त: हैं । 

तिरुनवारि-सलवार जिलेके पोनानो तालुकके अन्त- 
रगत एक प्राचोन ग्राम । यह कुडिपुरम्‌ ओर तोरुट रेलवे 
स्टेशनके वोचोबोच अवस्थित है। गाँवके पास हो कृषि 
चेत्रक ऊपर एक वाँध हैं। पहले प्रति वारह वर्षके अन्तमं 
राज्याभिषेक * उपलच्ष्वमें यहाँ नरवलि होतो थो । लग: 
भग २०० वष इए, यह प्रथा सदाके लिये बंद हो गई 
ह.। इसके पास हो एक पहाड़ो कन्दरा है, इसो जगद 
ठइर कर राजा वलि देखा करते थे। गॉवसें रामचन्द्र: 
जोका एक मन्द्र है। 

तिरुनासवक्ष र--दक्षिण आक टक अन्तग त तिरुकोइ- 
लर शद्दरसे प्रायः १० कोस दक्षिण-पूव में अवस्थित एक 
प्राचोन ग्राम । यहां एक शिवमन्दिर है, जिसमें बइतसे 
प्राचीन शिलालेख हैं। १११४ ई०से पहले भो 
यह मन्दिर विद्यमान था, क्यों कि उन ई०के उत्कोण 
शिलाले वम पुरोहितों ने माथ देवसेवाके प्रवन्धकौ कथा 


वर्गात है। इसके सिवा विकत स'वत्सरमें उत्कोण 


मण्डलेश्वर नरसि हदेव ओर चोलराज कोनेरि-नन्मइः 
कोण्डनको कई एक अनुशासन-लिपियां हैं । 
तिरुनागेश्वर -तज्ज्ञोर जिल्लाकै कुन्भकोणम्‌ तालुकके भरन्तः 
गत एक शद्र। .यहांको जनस ख्या प्रायः छः हजार 
है । जिलेमें यहो वस्त्र बुनेका प्रधान स्थान है। यहां 
प्राचीन शिवमन्दिर भो है। 
तिरुनिरइयूर-एक प्राचोन ग्राम । यह तञ्ञोर जिलेके कुन्ध- 
कोणमूसे ढाई कोस दक्षिण-पूव में अवस्थित है। यहां 
शिवमन्दिर है जिसमें प्राचोन कालके शिलालेख है। 
` तिरुपति (न्रिपति) --उत्तर-आकंट (अरुकड़,) जिलेका एक 
प्रधान वेष्णवतोथे और चन्द्रगिरि तालुका प्रधान शहर। 
यहां पाकाल ज'गशन ब्राञ्च-रेदवेका एक टेशन है जो 
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शहरसे १मोल टूरो पर है। यहां पहाडे ऊपर योनिवास- 
देवका मन्दिर पतिष्ठित हैं। उक्ष पहाड़ तिशुमलय 
नामसे प्रसिद्द है। यह निन्त्र तिरुपतिसे ६ मोल पूवमें 
है | तिरुमलय पर चढ़नेके लिए चार प्रधान माग हैं। 
पहला माग निम्न्न तिरुपतिसे उत्तरको तरफ, दूसरा 
चन्ट्रगिरिको ओरसे पूर्वोत्तर दिश्वामें, तो सरा नागपट्टनसे 
पश्चिलमो तरफ ओर चोथा माग वालपइंसे पूव को तरफ 
है। इनके सिवा ओर मो कई-एक छोटे छोटे माग हैं। 
इध पर चढ्नेको सोढ़ो निम्न तिरुपतिसे १ मोल दूर 
होगो। इस पंहाड़को सात प्रधान शिखरे हैं । प्रत्येक 
शिर भिन्न भिन्न नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे शेषांचल 
नामको शिखर पर खरोनिवासढवक्रा मन्दिर है; इसलिए 
कोई कोई इसे 'शेषाचलम्‌' भो कहते हैं। इस पर्वतका 
दूसरा नाम “व्यङ्कट' है । रून्द्पुराणोय व्यङ्गटाट्रिमादा- 
त्म्यमे इसका विवरण इस प्रकार लिखा है-- 

किसो समय विष्ण अन्तःपुरमें रमाके साथ क्रीडां कर 
रहे थे। शेषनाग पुरद्दार पर दवाररक्षाके लिए नियुक्त थे। 
इतनेसे' वायुने आ कर अन्तःपुरमै प्रवेश करनेको चेष्टा 
को । शेषनागने उन्हे ' भोतर जानेकै लिए निषेध किया, 
किन्तु वायु उनको बातको कुछ भो परवाड न कर 
जबरन भोतर जानेको कोशिश करने लगे । दोनॉमें खूब 
झगडा होने लगा। कलह-शब्द सुन कर विष्ण, दवार पर 
आये और कइने लगे -“तुम लोग विवाद क्यों कर रहे 
ञो १” विष्णूने विवादका कारण जान कर शेषसे 
कदा-“स'सारमें वायु हो सबसे बलवान्‌ है।” शेषने 
कदा--“भगवन्‌ ! दोनॉमें कोन बलवान्‌ है, आप इसका 
प्रत्यक्ष कर लोजिये। जास्ब,नदतटमें व्यङ्कटगिरि है, में 
उसे घेरे र्‌ गा; वायु यदि सुतो स्थानच्युत कर सके तो 
समभू'गा वह सबसे बलवान्‌ है।” शेषनागके व्यङ्कट- 
गिरिको वेष्टित करने पर वायुने उन्ह प्रबलवेगसे उड़ा 
कर पचास इजार योजन दूर, दचिणसमुद्रसे २२ योजन 
उत्तरमें पूव समुद्रके पश्चिमभागको सुवण सुखो नदोके 


वामभागमे फेक दिया । शेषका शरोर विदोण हो गया। | 


वे अपनेको अपसानित समझ लज्जासे स्तियमाण हो गिरि- 
जङ्ग पर भगवान्‌ विष्ण का ध्यान करने लगे) विष्ण ने 
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प्रस्न हो कर उनसे वर सांगनेके लिए कहा ' शेषने यह | हँ 


वर मांगा कि.“आप जैसे मेरे कुण्डल पर वैकुण्ठसे सव ढा 
अवस्थित हैं, उसो तरह व्यइटस्थित शे लरूप मेरे शरोर 
पर सदा वास करे'।” भगवान्‌ “तथासु” कह कर तभोसे 
शङ्खचक्र डाथमे लिए शेषाचल पर वाप करते हैं ।. वं 
व्यइटगिरिके ऊपर हैं, इसलिए व्यङ्कटेश वा व्यङ्कटपति 
कहलाते हैं। वराहपुराणमें लिखा है त्र तायुगमें सोरा म- 
चन्द्रने लक्का जाते समय भपने दल-सहित खामितोथ में 
खान किया था। उक्त पुराणक्षे ४१वें अध्यायमें यह भो 
लिखा है कि पाण्डवॉने वनवासके समय इस पर्वत पर 
एक वर्ष तक वास किया था चौर जिस तोथतट पर वे 
धे, उसका नाम है पाण्डवतोथ.। । स्कन्दपुराणके व्यङ्कट।- 
चलमाात्म्यमें लिखा है- रामानुजाचाय ने व्यइटंयोल 
पर जा कर आकाशगङगके किनारे विष्ण के पद्माक्षर 
मन्त्रका ध्यान किया था और विष्ण ने तुष्ट हो कर उन्ह 
दश न दिये थे। रामानुजने कलिके ४११८. अब्द्मे जन्म 
लिया था; इस डिसाबसे ८०० वष से पहले सो यह स्थान 
महातीथ के नामसे प्रसिद्रथा।.. . 
पर्व त णोके भिन्न भिन्न स्थानमें भरना ओर उसके 
नोचे बड़े बड़े जलाशय हैं, जो पुण्यतोथ के नामसे 
प्रसिद्द है। इनमें सात तोथ प्रधान हे,--१म खासि- 
तीथ , २य वियढ्गङ्गा, य पापविनाशिनो, थ पाण्डव- 
तोथ , ५म तुम्बोरकोण, ६छ कुमारवारिका और अमन 
गोगभ. । खामितीध १०० गज लग्बा ओर ५० गज चौडा 
है; इसके चारों तरफ ग्रे नाइ2-पत्थरको सोढ़ियां बनो 
इई हैं। . यद. तोथ देवालयकं पास हो हे । यात्रिगण 
इसमें स्नान किया करते हैं। पापविनाशिनोतोथ देवा 
लयसे ३ मोल दूरो पर एक सामान्य जलप्रपातके नीचे 
अवस्थित है। इस.जल प्रपातके नोचे खड़े हो कर स्राव 
करनस ब्रह्मइत्या आदि महापातक विनष्ट होते हें | 
यद्दा ऐसी किम्बदन्ती है कि, पापके तारतम्यके हुतु जल 
का वण तक मलिन हो जाता हे । पडाड़के पूर्वको भोर 
जो जलप्रपात है, वहो तुस्ब्‌ रकोण (तुस्बिरकोण) कड 
लाता है। स्थलपुराणके मतसे--पहल ऋषिगण .यहेो 
वास करते थे। इस समय यह स्थान जलसे भरा इआ 
हैं । यहां कोई मान्रत करनो हो, तो कप्रिलतोथ मे खान 


- करवी खण वा रोप्यनिमि त व्यइटेशका काँटा 


: - तिरुपति ( त्रिपति ) 


धारण करना चाहिए। ऐता प्रवाद है, करि पोहे 
ल्ामितोथमें खान करनेसे व काँटा उसञ्चे कपोल 
देशसे अपने आप खुल जाता है। कपिल- 
तोथ के पौछे जो घइत्‌ गोपुर हैं, वह आलपिलि नास. 
से प्रसिद्ध है।.इस गोपुरक द्वार तक सब खर जोक मनुष्य 
जा सकते हैं; इसके आगे इिन्दुओंकें सिवा अन्य किप्तो 
भौ जातिको गति नहीं है। इस जगइसे ऊपर चढ़ने 
लिए पक्को सोढ़ो शरू होतो हैं। यह सोडी करोब एक 
मोल लग्बो ओर समतल भूमिसे १ हजार फुट ऊंचो 
होगो । बोच बोचमें विश्वास आन भो हैं । सोढोळे सर्वोच्च 
स्थानमें एक बहत्‌ गोपुर है जो “गालि-गो पुर”के नामसे 
मशहूर है। इसके पोछे व कुण्ठ नामके मन्द्रिमे राम- 
कृष्णको सूत्ति विराजमान है। इस मन्द्रिके ईशान 
कोणमें वे कुण्ठ-गुहा नामक एक गुफा है। योरामचन्दर- 
के थोथ ल आने पर उनके अनुचरगण इसो शुफामें ठहरै 
थे। इस स्थानसे व्यइटेशके मन्ट्रिकी जानेको पक्को 
सड़क है। 
तिरुमलय-गिरिस्थित नगर बहत मासूलो है। यह 
स्वामितोथ के व्यङ्कटखामोके मन्दिरके चारों तरफ अव 
स्थित है। यहाँ हिन्दुओंके सिवा अन्य कोडे भो जाति वास 
नहों कर सकतो। यहाँको जनस ख्या १६ इजारसे 
ज्यादा न होगो । यात्रियोंश टदरनेके लिए यहाँ बइत 
से इत्र हैं जिनको मच्सिर और कोचोनके राजा तथा 
कालइस्तौ और व्यङ्कटगिरिने जमींदारोंने बनवा दिया है। 
सन्ट्रिके पाख में सहस्त्रस्तर्म मण्डप हैं, इसका शिल्प" 
ने पुण्य उत्तम हे । यह ग्रे नाइट पत्यरके स्तम्भ पर विस्त 


.है। रास्त को तरफ प्रत्य क स्तम्भ पर मुत्ति खुदो हुई है। 


इस सण्डपक्षा एक अ'श गिर पड़ा है। एक लाख रुपयेये 


इसका जोण सस्कार इुआ है। इसक एक बगल एक अपूव 


प्रस्तररथ पड़ा इआ है। चन्द्रचोल नामक किसो राजा 
ने इस प्रस्वर-रथको बनवाया था । यहांके खामितोर्थ 
में खान करना चाहिये। तोनों देवालय भिन्न मित्र 


'प्राचोरॉसे वेष्टित हैं। बाइरको दौवार काले ग्रेनाइट 
' पत्थरको बनो है जिसको एक पाशं में एक घइत्‌ भनु 
' शाभनलिपि खुदो इदे है। इसको दार पर एक साधा” 


लम ष 
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तिरुपति ( त्रिपति )--तिरुपरंगाडु 


शजं चौड़ी है। मन्दिरमें चतुसु ज विष्णुमूत्ति खड़ो हैं, 
जिनके दाहिने हाथमें चक्र, दूसरा हाथ भूमिको तरफ 
भौर बाये' हाथने गक, दूसरेमें पद्म है। इम सूत्ति के 
साथ शक्ति न होनेके कारण लॉग अनुमान करते हैं, कि 
पहले यहाँ केवल ग्रिवमुत्ति हो थो, रामानुजके प्रयत्नसे 
उसी सूत्ति में शङ्क और चक्रसे शोभित दो सोनेके हाथ 
लगा दिये गये हैं । प्रवाद है, कि कुलोत्त दृ चोलके पुत्र 
'तोण्डमन चक्रवर्तीने इस प्रसिद्ध मन्दिरको प्रतिष्ठा 
की थो। 

इस सन्ट्रिसँ देवद्ग न करने पर कुछ दग नो देनो 
पड़तो है। देवका टु्न्नान टेखनेसे १३) रुपये ओर 
कपू रालोकामें देवदश न करनेसे १) रु० देना पड़ता है। 


दिनके १२ वजेसे २ बजे तक पूजा आदि होतो है। 


साधारणे दश नके लिए आठ घण्टे तक दार खुला 
रहता है। अरूकाड़, प्रदेश जवसे अ'ग्रेजोंके शामनाधीन 
इप्रा है, तबसे १८४७ ३० तक यह मन्दिर अ'ग्रे जोको 
देख-रेखमें था । पोछे इसका भार महन्तके ऊपर सांपा 
गया। अब भी मइन्त पर हो इसका भार है। इस 
देवालयको वाषिक आय करो २१ इजार रुपये 
और व्यय १५ इजार रुपये है। अन्यान्य देवालयोंको 
भांति इसमें टेवाङ्गनाए नहों हैं। पहले यहां 
कोई भो कुलटा प्रवेश न कर सक्तो थो, किन्तु अब वच्च 
वात नहीं रहो उत्तका बहुत कुछ व्यतिक्रम हो चुका है। 
जिन महात्माओंने इस मन्द्रिको उन्नति को थो, उनका 
नास अत्र भो मन्तपुष्पक्रे साथ उच्चारित होता है। देवा. 
लयको इस्तलिपिमें उएका इस प्रकार विवरण सिलता 
है,--“परोक्षितने प्राङ्गणको टूसरो प्राचोर घोर उनकै पुत्र 
जमभेजयने बाहरको प्राचोर बनवाइई थो । पोछे विक्रम 
नामके किसी दूसरे राजाने इस मन्द्रिका संस्कार कराया 
था । कोई कोई कहते हैं, कि, तण्डमन चक्रवत्तो 
सच्चाराजने वत्त मान सूलमन्दिर बनवाया था। ब्रह्म पुरा“ 
णोय व्यङ्कटेश-माचषात्मगमें - स्पष्टं लिखा है कि--“किसो 
` समध नारद एथिवी पर्यटन करके भगवान्‌ वेकुण्ठनाथ- 
के दशन करने गये थे, उन्होंने यह कहा था कि 
गङ्गासे एक इजार कोस दक्षिण भौर पूर्व सागरसे २५ 
कोस पश्चिममें एक मनोहर पवत है।” विष्णुने इसमे 
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उत्तरम कद्दा--कलियुगर्मे चोल राजपुत्र चक्रवरत्तो दारा , 


प्रतिडित हो कर में वहाँ रङ्गा!” यहांका प्रधान 
उत्सव आश्विन मासम १० दिन तक होता है। उत्सवके 
पाँचवें टिन गरुड़ोत्सव और दशवे दिन नारायणवनमें पद्या- 
वतोके साथ वात्सरिक कल्याणोत्सव इुआ करता है। _ 
व्यङ्कटेखरखामोके मन्दिरके बाहर खामो पुष्करिणो- 
के किनारे एक सामान्य मन्दिर है, जिसमें वरा हखा भोको 
मूत्ति हैं। किसोके मतसे, कोई यञ्चवराइ विचरण 
करते इए उक्त स्थानमें आये थे, इसलिए ये उत अङ्गको 
अधिष्ठाता देवता हैं। तभोसे यहां वराइखामो प्रतिष्ठित 
हैं । यात्रिगण व्यङ्कटेश स्वामोसे पहले इनको पूजा करते 
दु । व्यइटेश खामोक मन्द्रे समोप गोगभतोथ है 
और उसकी पास हो चेत्र-वलियुण्डि नामक एक प्रस्तरः 
मय स्तम्भ है। इस स्तम्भको पास कोई भो मिथ्या वचन 
कइनेका साइए नहों करना। जिन विषयोंको सत्यताका 


निण य करना विचारकॉको शक्तिसे बाहर है, वे विषय 


भो यहां सुलभ जाते हैं। बादो ओर प्रतिबादो गोगभं 


तोथ में स्नानपूव क भोगो घोतो पहने स्तम्भको पास जा 


कर जो कुछ कइते हैं, वह सत्य समभा जाता है। इस 
प्रकार शपथ करनेकी लिए बाटो ओर प्रतिवाटीको सात 
सात रुपये जमा करने पड़ते है। उसके बाद खिचड़ो, 
पूड़ो, अन्न ओर द्घिमण्डौका भोग होता है वै रागियॉ- 
को उस भोगका प्रसाद मिलता हैं । 

तिरुपतूर--मन्द्राज प्रदेशको सलेस जिलेका एक तालुक 
और उस तालुकका प्रधान नगर। यह शहर अच्ा० 
२०.२० ४० ७० ओर दथा’ ७८ ३६ ३० पू०में अव- 
स्थित है। लोकस ख्या लगभग १६४०८ है, जिसमें 
अधिकाँश हिन्टू ओर कुछ सुसलमान हैं। यहां समस्त 


राजकोय कार्यालय हैं। जिलेमें इस स्थानसे चारों ओर | 


रास्त गये हें |“ जिस कारण यहां अनाजको आसदनो 
अधिक झोतो है। यहां चमड़ेका व्यवसाय भो होता 
है। इस शहरमें एक महत बड़ा तालाब है जिसके 
मुकाबिलेका और दूसरा तालाब जिलभरमें नहीं देखा 
जाता है। | 


तिरुपरङ्गाइ,--एक प्रांचोन ग्रास । यह दक्षिण ग्राकट 


निलेक अन्तगं त आक ट शदरसे दश कोस पूव में भवः 
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खतं है।. यंहांक प्राचोनं मन्दिरिमे करे एक शिला 
लेख हैं ! 
तिरुंपुडेमरुदूंर-एक ग्रास! यंह तिन्ने वेलि जिले क 


संध्य अम्बासमुद्रसे डेड़ कोप उत्तर-पूव में, जहां घटना | 


नदी. तास्त्रपणो को साथ मिलो है उरो सङ्गमस्थान 

पर अवस्थित है| यहां अनेक पवित्र देवमन्दिर है। प्रधान 
सन्द्रिमे १५ वोसे १७ वो शताव्दोक मध्य प्रदत्त कोलः 
स्वाद-अह्विति कई एक शिलालेख ओर एक तास्त्रशालन 
द खनेमें आता हैं। 

तिरुपुर--कोठस्बतुर जिले के अन्तगंत एक शहर और 
रेल स्टेशन धह अचा० ११' ३७ उ० ओर देशा? 
७७४० ३० पू्मे अवस्थित है। यहांको लोकस ख्या 
प्रायः ४००० हे । | 

तिरुपोलर-चेक्नललपट्ट जिलेके अन्तग त कोभलङ्ग, शहर 

. से ३३ कोप दक्षिण-पश्चिम ओर चेङ्गलपष्ट, शद्दरसे ७ कोस 
उत्तर-पूव में अवस्थित एक स्थान । यहाँ एक प्राचोन 
ग्रिवमन्ट्रि हे। ४० वष पहले प्रधान अखिष्टे ण्ट कल- 


करको इस सन्दिरके पास हो कई एक प्राचोन तास्त्र 
शासन मिले थे। 


तिरप्प'तिरुत्ति-तव्ज्ञोर जिलेमें तिरुवाड़ीसे १ कोस पश्चिममें 
अवस्थित एक खान। यहाँ शिल्यकाय खचित एक 
प्राचोन शिवमन्दिर हैं, जिसमें बहुतसे शिलालेख हें । 

तिरप्पट्ट र-- त्रिशिरापज्ली जिलेमें सुसोरी तालुकका एक 
ग्राम । यह मुसोरो शहरसे १२ कोस पूव में अवस्थित 


है। अहां एक प्राचोन शिवसन्दिर हे ओर उसमें कई 
एक शिलालेख हैं । 


तिरुप्पत्तर“-मदुरा जिलेजे मध्य तिरुमङ्गलम तालुंकका 
एक ग्राम। यह तिरुसङ्घलम्‌ शरसे ¦ कोस, उत्तर- 


पश्चिममें पड़ता है। यहाँ एक प्राचीन शिवमन्ट्रि और 
उसमें बडुतसे शिलालेख हैं। हि 


तिद्‌प्पदिकुन्रम्‌-“चेङ्गलपट्ट, ज्ञिलेके काझोपुर तालुकका 
एक स्थान । यह काञ्चोपुरसे १३ कोस दक्षिण-पश्चिममें 
अवस्थित है, यहां एक प्रा चीन, अत्यन्त सुन्दर शिल्यकाय 
विशिष्ठ शिवमन्दिर है जिसमें बहुतसे शिलाले ख हैं । एक 
_शिलालेख/#ष्णदेव महाराज के राजत्वकालका (१५१८का) 
खुदा हुथा है। उसमें मन्द्रिके लिये भूमि दानका 
उल्लेख है। 


र्पुदैमरंद्र-- तिरुपपाकडुदी 


तिरुप्पदिरिलियुर दक्षिण धाक ट जिल में कूंदाल र॑ शहर 
से ४ मोल उत्तरपश्चिममें अवस्थित एक ग्रास । इसर 
पास हो रैल-ष्टोशन हे! यहाँ एक उत्तम गिव्यत्राय 
विशिष्ट प्राचोन मन्दिर हैं, जिप्में बहतसे शिला. 
लेख है। 

तरुप्पनन्दाल--तज्ञोर जिले में कुम्भ को पाम्‌ शहरसे ११ 
मील उत्तर-पूव में अवस्थित'एक ग्राम । .यहाँ एक 
सम्पत्तिशालो शूद्र दारा प्रतिष्ठित मन्दिर डे । उस मन्दिरमे 


- तामिल भाषामें लिखे हुए बहुतसे प्राचोन ग्रस्थ-पाये 


जाते हैं। इसके सिवा सन्द्रिमे एक तेलगू भाषाका ओर 
तोन तामिल भाषाकै तास्त्रयातन हैं। तुरइयुव नामक 
स्थान इस सन्दिरके लिपे दान किया गया है जिसका 
'दानपत्र तेलगू भाषामें है ओर वड १७४४ इ०में घनगिरि 
नामक स्थानमें वेङटपतिरायने राजत्वकालमें खोदा 
गया है। उत्त तामिल भाषाते शापनोंमें ते एक १७५२ 
इ०में रामेश्वरे पास उत्ता मठको कुछ भूमिदान करने 
के लिए रामनादवे सेतुपति सर्दार हिरण्यगभ -याचि- 
कुमार सुत्त विजय रघुनाथ सेतुपतिके दारा खुदाया 
गया है। , 
तिरुप्परकुन्न--मलवार जिले में वल्लबनाद तालुकका एक 
ग्रास। यह अङ्कद्पुरसे ५ कोत उत्तर-पूर्व में प्रवस्थित 
हे यहाँ ३० डोलमेन (प्राचोन कालमें भ्रसभ्य जातिया: 
में खत मनुके स्छतिचिङ्कत्े लिये चार पत्थरोंके अपर 
एक बड़ा चौड़ा पत्थर रख कर आसनवत्‌ स्थान बनता 


` था, इसोको डोलमेन कहते हे) | . | 
. तिरुप्पलङ् डि--मदुरा जिलेको रामनादः जमींदारोका 


` एक स्थान, जो रामनाद शरसे १८ सोल उत्तरपूव में | 
समुद्रके किनारे पर है। यहाँ एक प्राचोन शिवमन्दिर 
है, जिसमें एक तास्त्रशासन और मन्दिरके सामने 
बइतसे {शिलाले ख हैं। 

तिरुप्पलात्त रइ--त्रिशिरापक्ञो जिलेका एक स्थान जो 
त्रिशिरापल्लो शरसे ३३ कोस उत्तर-पूवमें अवस्थित दै! 
यहां एक प्राचोन शिवमन्द्र है ओर उसमें एक शिशो 
लेखहै। | 

तिरुप्पाक्न डो~-च डलपट्ट जिलेके काञ्चोपुर तांजुंककी 
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तिस्पाईदत--तिस्युठाणि 


यहाँ एक प्राचीन विष्युमन्द्र है, जिसमें | तिरुप्पुज्ञाण-इसका स सक्षत नाम दम शयनम्‌' है। यह 


ण्ड्ताहै। 
विभिन्न अचरोंमें खुदे इये शिलालेख हैं। 
तरुष्पाकंडल--उन्तर आकंट जिलेके अन्तग त बलाजापेट- 
8 ४ कोस दक्षिण-पूव में अवस्थित एक पुण्यतोथ । 
यहांका विष्णु-सन्दिर विख्यात है । स्थानोय स्थलपुरणमें 
विष्ण मन्दिर और उक्त तौयका माहात्म्य वर्णित है। 
यहां बडुतसे प्राचोन शिलालेख हैं । किप्तोके मतसे पडले 


यह शिवमन्द्रि था, फिर बहो अव विष्णू मन्दिरके रूपमें 
परिणत हो गया है। | 


तिरुप्पाशूर ( त्रिपासुर!--चेङ्खलपन्ट, जिले का एक शहर । 
यह तिरुवज्ञ रसे १ कोस पश्चिप्त चचाँ १३' द २० उ० 
और देशा० ७८' ५५ पू०में अवस्थित है। लोकस ख्या 
प्राय; साढे, तोन हजार है । 
यह खान एक पवित्र तोथ समभा जाता है। हिन्दू 
राजां समयमें निमि त यहां एक प्राचोन शिवमन्दिर 
डे। यहांके स्थलपुराणमें इस स्थानका तथा शिवमन्दिरके 
माहात्म्यत्ञा विस्तारपूव क वणन है। सन्ट्रिसँ जगह 
जगह चोल-राजाओंके समयक शिलालेख हैं । यददांगे 
स्थलपुराणमे लिश्वा है, कि महाराज करिकालने कुरम्ब- 
* रियोंको जीता था । 
पहले, पलिगारियोंके दोराव्मासे रक्षा पानेके लिये 
बचुतसे मनुष्य इस दुग में चाख्रय लेते थे। १७८१ ई'में 
सर आयर कूटने इस टुग पर याक्रमण किया । कम्पनो- 
के समयमें यहां विनिन्न- शणोके सेनिक्र :वास करते 
थे। बाद कभो कमी गोरोंको फोज भो यहां आ कर ठद्ट- 
रतोथो। ` 
तिरु्पिरश्बियम्‌-यह स्थान तज्ञोर जिलमें, झुम्भकोणम्‌से 
२॥ कोस उत्तर-पच्चिसमें अवस्थित हे । यहां एक भ्रति 
प्राचोन शिवमन्दिर है, जिसमें यत्र तत्र बइतसे शिला 
लेख हैँ । 
तिरुप्पुण्ड-तव्ज्ञोर जिल के नागपडन शइरसे ५ कोस 
दिणपञ्चिसमें अवस्थित एक स्थान । यहाँ एक प्राचीन 
शिवसन्दिर' है, जिसमें बइतसे शिलालेख देखनेमें 
आते हैं] 
: तिरुंप्पुरापुर-छष्णा जिले मे विनुकोण्ड शहरसे ४:कोस 
उत्तरमें अवस्थित एक ग्रास । यहाँ असभ्य जातियों के 


40 फिस 
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स्थान मदुरा जिले के रामनाद जमींदारोके सध्य रामनाद 
शचरसे ३ कोस दक्षिणमे' फ्ड़ता हैं। स्थलपुराण और 
सेतुमाहात्मामें इस स्थानका एक पवित्र तोथक जैसा 
वर्ण न किया है । रामेखरने यात्रिगण प्रायः इस स्थानको 
देखने जाते भोर यडा के विष्ण को दभ शयन मूत्ति क्रो 
पूजादि करते हैं। सेतुमादात्मामें लिखा है, कि रासचन्द्र- 
जो लङ्का जाते समय समुद्र किनारे आ कर वरुणदेवको 
खुश करनेके लिये तोन दिन तक दभ वा कुश-शय्या पर 
सोये थे; इसोसे यइ स्थान. दभ शयन नामसे विख्यात 
हे. यहाँत्ो सूजमन्द्रिस्य शेषयायो विष्णु सूत्तिको 
हो पण्डा लोग रामचन्द्रको दभ शयन-सूत्ति बतलाते 
हैं | देजनेसे हो साल म पड़ता है, कि किसो समय यह 
स्थान समुद्रके किनारे पर था। अभो उस जगहसे 
समुद्र प्रायः तोन मोल पोळे हट गया है। सूल मन्दिरके 
सामने एक बड़ा सरोवर है, जिसे सेतुमादात्मामे चक्र- 
तोर्थ बतलाया है। यह सरोवर चारों ओर पत्थरसे ब धा 
था, किन्तु भ्रमो उसका अधिकांश नष्ट हो गया है । इसके 
उत्तरमे एक पुष्करिणो है, जिसे रामतोथ काइते हैं। 
मन्दिरको दोवारको लम्बाई तथा चौड़ाई प्रायः ४०० 
फुट होगो । प्रवेग-दारके ऊपर एक बड़ा गोपुर दै। 
सूल मन्दिर यद्यपि बड़ा नहों है, तो भो इसके चारों 
ओर बड़े बड़े मण्डप हैं। विलयनाथ सेतुपतिने डन 
पत्यरके सण्डपोंको बनवाया था । यहा के जगब्राथजोका 
मन्दिर हो सबसे प्रधान है। प्रवाद हे--तिरुसडू' के 
आदवर नामक एक व्यक्तिने चौय वत्ति कर यद मन्दिर 
निर्माण किया या। मूलमन्दिर मरकत नोल पत्थरसे बना 
हुआ है । यह मन्दिर कब बनाया गया इसका निश्चय 
नहीं है। किन्तु यहाँके चोल राजाओंके समयमे उत्कोण 
तेरइवीं शताब्दोक शिलालेखमें इस सस्टिरका प्रसङ्ग रह- 
नेसे अनुमान किया जाता ह कि यह मन्दिर उसके पहले 
हो बनाया गया होगा । ए 
दर्भधयनक मन्द्रके' समोप वरुणकुण्ड है । सेतुः 
माझात्मामें लिखा है--रामचन्द्रजोने: तीन दिन दभ - 
शयनमे रह कर जब देखा किः वरुणदेव नहो आये, तव 


-समाधि-निद्‌ः शक बइुतहे-प्रस्तरासून है Math ००।७॥०7 सूति. कर समुद्रको सुखा नेक लिये तीर छोड़ा | 


~ 


द 
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` सिवा महालक्ष्मी, योदेवो, भूदेवो, जगन्नाथ, कोदण्ड राम: 


FR. प्र 


समुद्र भयसे किनारा छोड़ कर एक योजन पोछे इट गया 
तब वरुणने उक्त कुण्डसे निकल सुतिवादपू् क रास- 
चन्दको प्रसन्न किया, तभोसे वह कूप वरुणकुण्ड नामसे 
मशहूर हो गया है । 

चक्र, वरुण ओर रामतोथ के अलावा यहाँ सेतु और 
अगस्य नामको और दो तोथ हैं यात्रियण नियमपूव क 
इन पचतो में खान करते हैं। दम शयन सूत्ति को 


खामो और सन्तान रामखामोक कई एक मन्दिर हैं। 
मन्द्रामें बहुतसे प्राचोन शिलाले ख़ है । 

तिरुग्रङ्गोत्त र--मलवर जिनेमें कोइयम्‌ गइरसे ३ कोम 
दक्षिणमें अवस्थित एक ग्राम । यहांके पहाड़ पर ( खुदो 
हुई) एक कन्द्रा है | 

तिरुमङ्गलम्‌—मन्द्राज प्रदेशकै मदुरा जिलेका एक तालुक 
ओर उसका प्रधान सदर । तालुकका सूपरिमाण ६२५ 
वग सोल है। शहर अचा० ९४८ २० उ० और देशा० 
७८' ११० पू०में पड़ता है। शहरकों लोकस'ख्या प्रायः 
छः हजार है। १५६६ ई०में यहां वेहालर जाति आ 
कर बस गंई है। 

तिरुमङ्गलक्क रो-यह खान तञ्जोर, जिलेके झुस्भकोणम्‌े 
8 कोस उत्तर-पूव में अवस्थित है ' यहाँ एक प्राचीन 


शिवमन्द्र है जिसमें ग्रन्याचरमें उत्कोण शिलालेख 
पाये जाते हैं। 


तिरुमनुर-व्रिशिरापल्लो जिलेके उदेयारपलेयम्‌ तालुऋके 
अन्तग त एक प्राचोन ग्रास । यहाँ सुन्दर भास्कध युक्त 
एक शिवमन्द्रि है। जिसमें” कई एक शिलालिपि 
उत्कोण हैं।. . र ल्य 
तिरुमल नायक--मदुराके एक विख्यात राजा । इनका 
प्रहत नाम “महाराज मान्धराज सो तिसमल शबेरो- 
नायणि आय्यलु गारू' था। इन्होंने ब्रिशिरापन्लो परि- 
त्याग कर सदुरामें अपनो राजधानो स्थापन को थो | इन- 
के यल्लसे मदुरामें सुन्दर राजप्रासाद भौर बहुतसे देव- 
मन्दिर बने थे! इन्होंने पहले हां पहल बिजय- 
नगरका अधोनतापाग विच्छित्र कर एक बार खाधोन 


` होनेको चेष्टा को थो । इस समय महिसुरने सेना दण्डि 


गुल नामक स्थानमें आकर उन्हें' सहायता दो, :किन्तु वे 


` तिस्प्रगोस्तुर--तिरुमलपुरमा 


१६२२.ई०मे रोवट डि नोवलियस नासक प्रप्तिह 
जैगुुट मदुरा पहु चे, उस समय सदुराओ राजा तिरुप्रल- 
के साथ रामनादे सेतुपतिक्ता घपसान गुड हो रहा 
था। इस युदमें तिरुमल कतकाय न हो सक्ने थे। 

वे इसेशा विजबनगरके राजाको अपनो अधोनताञ्ञा 
चिज्कक्वरूप उपहार भेजते थे, किन्तु एक बार उसको 


अवहेला कर १६५७ इई०में विजयनगरके राजकुमारने ' 
तिरुमल पर शासन करनेके लिये उसके साथ युद-घोषणा : 


कर दो । इस पर तिरुमल तज्ञोर ओर जिज्चोर नाय जोंग 
साथ मिल गये । विजधनगरको सेनाने जिज्ञो पर आक्र- 
मण किया । इधर तिरमलके इहकानेसे सुसलमानोंनें भो 
विजयनगर पर धावा झिया । वे क्रमग: सुमलमानराज्य- 
को विस्तार करते हुए दक्षिणमें ग्रा विञयनगरके करद 
राज्य पर आक्रमण झरने लगे। उस समय तिरुमल भाग 
कर महुरामें. आ टिके । अन्तसें वे गोलकुण्डाजे स्‌ सल- 
सान राजाओंके साथ मिल कर महिसुर ओर विजयनग- 
राधिक्तत अवशिष्ट राज्य पर आक्रमण करने लगे । महि- 
सुरके राजा उदेयारने तिरमलको बिशश्‍वासच!तकताका 


बदला ले नेके लिये तिरुमल पर क्रमण किया । भोषण- 


युके बाद मदुराके राजा तिरुमलको जोत हुई, किन्तु 
इसो साल इनका देहान्त हो गया । २ 


तिरुमल देव--विजयनगरक एक प्रति राजा । थे सुवि- . 


ख्यात रास राजते भाई थे। विजयनगरके नानास्थानों- 
से तिरुमलके समयमे' उत्को शिलालेख आ विष्छत इए 
हैं जिनके पढ़नेसे जाना जाता है कि तालिकोटक युद- 
में रामराजका अध:पतन छोनेसे तिरुमलने हो विजयः 
नगरके राजवंशमें प्राधान्य लाभ किया था तथा पेन्नको ण्ड 
नामक स्थानमें राजघानो बनाई थो । इन्होंने १५६०ये 
१५७२ ई० तक राज्य किया था । इनको रत्यूको बाद 
इनक बड़े लड़के खरोरङ्ग राजा इए थे । 
तिरुमलपुरमा--उत्तर आक ट जिलेमें वालाजापेट तालुक 
का एक ग्राम, जो पुल्ल र रेल-ष्टशनसे २॥ कोस उत्तरमें 
अवश्थित है। यहाँ एक अति प्राचोन भग्न विष्णः 
मन्दिर है ;.. जिसमें बहुतसे शिलाले ख देखे जाते हैं । 
तिन्नवेजी जिले में भौ. इसो नामक स्थान है जो तिन्ने- 


म्पूण रूपसे पराजित इंए धे 0. Jangamwadi Math Collecton केशो अरे कोस उत्तर पश्चिममें पड़ता है।. इस 


॥ 


तिरुमालकाचान्‌ कोंट--तिखरद़ि शूल 


ts 


ग्रामके पास हो एक वड़ा प्रस्तर-निमित अट्टालिकःका | तिरवद्ञेर-यहर स्थान तिवाङ्क,ड़ राज्यके प्मनासतोथ थे 


भग्नावशेष पंडा हुआ है । 
तिरुमालकात्तान्‌ कोद -सदुरा जिलाक रामनादसे १७ 
कोप पश्चिममें अवस्यित एक ग्रास । यहाँ एक अति 
सुन्दर भास्करने पुण्यवुक्त पुरातन शिवमन्दिर है और 
उसमें बइतसे शिलाले व्व हैं । 
तिरुसुक्,डल-ह्रिशिरापल्लोक्त कूलितलय शहरसे ८ जोप 
पश्चिममें एक पुण्यश्थान जो अमरावतो और कावेरो नदो- 
के स गम-स्थान पर अवस्थित हैं । यच्चाँठे अति प्राचोन 
. शिवमर्दिरमें बहते शिलालेख मिलत हैं । 
तिरुसुरुगनपूण्ड= शोयश्बतुः जिले के तिरुपुर रेल-ष्टेशन- 
से २ कोस उत्तर -पश्चिममें ग्रवल्थित एक ग्राम । यदचाँके 
दो प्राचोन मन्दिर!ंमें बहत से शिलालेख देखे जाते हैं। 
तिरुखूत्तिकोविल-"मोवस्वतुर- जिल्लेका एक प्राचोन 
ग्राम। यद अचा० १०' २७ उ० और देशा० ७४' १२ 
पू०सें अवस्थित है। यहाँ एक बड़ ओर सुन्दर मन्दिरमे 
ब्रह्मा. विष्णु और महेश्‍वरको मूत्ति याँ विराजमान हैं, 
इम्होंक निए यहाँका स्थान मगहूर है। स्थलपुराणमे' 
इनका माहात्मा सविस्तर वणि त है। यहाँ प्रति रवि- 
वारको यात्री जुटते हैं । 
देवताके वार्षिक उत्सवे समथ यहां इजारो' मनुष्य 
एकत्र होते हैं। यहांके सइस्र स्तम्भ मण्डप देखने 
योग्य है । ग्रामके पास हो एक पहाड़ है! पहाड़ पर कहौं 
- कहीं विशुके पदचिक्ष खुदे हुए दोख पड़ते हैं । 
तिरुमोकूर-यह ग्राम मटुरा जिलेके मदुरा शहरसे २ 
कोस दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। यहां अति प्राचोन 
शिवमन्दिर ओर 'वष्ण,मन्ट्रि हैं। दोनों मन्दिरोंमें 
बहुतसे शिलालेख मिलते हैं। एक शिलाफलकमें 
लिखा है कि. १६२२ ई०में दलवाय सेतुपतिने यहांक 
शिवसन्ट्रिका सस्कार किया था । 
तिरुवक्करे--दक्तिण-आक'ट जिले के विल्वपुरम्‌ शहरसे ६ 
कोस उत्तर-पश्चिप्तें अवस्थित एक ग्राम। यहां एक 
प्राचीन शिवसन्दिर है। जिसमें एक गोपुर भो है ओर 
उसके चारों ओर अनेक तरहके शिलालेख दृष्टिगत 
होते हैं ।. कहाँ जाता है कि यह मन्दिर वेलुरके किलो 
राजा द्वारा निर्माण किया गया है। 
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यहां तामिल 
इस? अलावा 


8 कोम उत्तर-पश्चिमर्में अवस्थित है । 
अच्तरम लिखे हुए दो प्रस्तरस्तन्भ हैं । 


. यहाँ एक इसाइयाँका प्राचोन गिजा भो है। पहले इस 


प्रदेशमे एक कुप्रथा थो कि उच्चये गोको इिन्दू-रमणियाँ के 
किसी निर्दिष्ट दिनमें वाहर निकलने पर पुलिया नामक 
नोच दासजाति उन्ह' पकड़ कर ले जातो थो । यहां 
एक शिलाल खमें इस कुप्रथाको रोकने गे लिये स्ग्रानोय 
राजाको रसे कठोर आद श दिया गया डै। 
तिरुबद्टार -त्रिवाङ्क.ड़के अन्तर्गत कलक,लमृसे ३! 
कोस उत्तर-पस्चिममें अवस्थित एक ग्रात। यहाँ अनेक 
प्राचोन देवसन्द्रि हैं जिसमें शिलालेख भो दंखे 
जाते हैं । । 
तिरुषड़न्दे-चे#लपइ, जिले के चेड़लपइ शहरसे ७ कोस 
उत्तर पूव तथा कोवलङ्ग खे ३ कोस दक्षिण-पश्चिम समुद्र- 
के किनारे अ३स्थित एक ग्राम । यहाँ एक प्राचौन शिव - 
मन्दिर हैं जिनमें उंत्कोण शिलालिपि भो देखी 
जातो है। 
तिरुबड़ माटूर-तञ्जोर जिल में कुम्भकोणम्‌ तालुके अन्त- 
गंत एक शहर यह अक्षा> ११ उ० ओर देशा० ७८. 
२७ पू० कुग्भकोणम्‌ गरहरसे ३ कोस उत्तरःपूव वोर 
सोलनार नदोके किनारे अवस्थित हैं। यड रेलवे सटे गन 
है। लोकम'ख्या प्रायः ११२३७ होगो । यहाँ एक अति 
प्राचीन शिवमन्दिर हैं । जिसमें तामिल भाषामें उत्कोण 
१५४४ इ०ऊे.रामराज. वटल देवराये राजलक्चालका 
एक शिलालेख मिलता मन्दिरका शिल्प-ने पुण्य 
देखने योग्य है। इसके सामने एक सुन्दर गोपुर हैं । 
तिरुवडि--तिहव गार देखा | 


तिरुवडि शूल-एक ग्राम ! यह चेड्गःतप्ट, जिले में चेङ्गल- 


पट्ट तालुकको पूर्व एक पहाड पर अवस्थित है। यहां ' 


एक प्रसिद्द मन्दिर हे। कहा जाता है कि कुरुख्रोंने 
यहाँ भो एक दुग ११वों सदोमें निर्माण किया था। 
. विजयनगरके ' प्रतापको समय दो सदार यद्दांके टुर्गका 
संस्कार कर विज्ञयनगरके प्रभुत्वको अवहेला करते थे । 
विश्वासघातकसे उनका नाश होने पर दुग भो विनष्ट 
हो गया । इस विषयको अनेक कहानियाँ सुनो जातो हैं । 
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तिरुवण्ड तुरे--तव्लोर जिलेके मत्रारगुड़ि शरसे २ 
_ कोस दच्षिण'पूव भे अवस्थित एक ग्राम । यहाँ एक 
प्राचीन शिवसन्दिर है जिसमें १३५२ ई-का खुदा इआ 
एक.शिलाल ख हैं इससे मन्दिरक विषयका पूरा पता 
चलता है । 
तिबवत्तियुर--मन्द्राज प्रदेशको चेडलपट्ट, जिले क अन्त" 
गत संदापैट तालुकका एक शहर | यह भ्रक्षा० १३ १० 
. उ० और देशा० ८०१८ पू० से'ट जोज किलासे ६ मोल 
` उत्तरमें अवस्थित है। यहाँको जनसंख्या प्रायः १५८१८ 
है। यहाँ एक अति प्राचौन शिवमन्दिर है। मन्दिरक 
. बाहर और भोतर ग्रन्यभ्रक्तरमे खुदा हुआ शिलाले स 
पाया जाता है । १६७३ इ०मे फ्रायर साहव इस मन्द्र 
ओर शिलालखको देख गये हे । 


तिरुवतूर-मन्द्राजके उत्तर अरूकाडू, (आक ट) जिलेका एक 


शहर । यह आक ट शहरसे ११ कोम दक्षिण-पूव चेयार 
नरोके उत्तरकूल पर अवस्थित है । पहले यह जैनियोंका 
: एक प्रधान शक्र था । यहांका देवमन्द्र पहले स्थानोय 
पौराणिक मताच!रियॉक दाथ था । इसके सामने नदोके 
, दूसरे पारमे पूर्णावत्तो नामका स्थानमें एक जैन मन्द्रिका 
तलभाग अवशिष्ट है। कचा जाता है, कि उत स द्रिरको 
तहस नइस कर उसके द्रव्यादिसे तिरुवत्तरका मन्दिर 


निमि त इआ है । पू्णावतोने मन्द्रिकी जेन-प्रतिमा अभो 


'गृथ्वो पर पड़ो हुई हैं। उसके पास हो एक नहर है; सुना 
जाता है कि उस नइरमें मद्रके पोतलक्रा किवाड़ 
ओर धनरत्न रखा हुआ है। म दिरक ध्वसक समय 
“ बइतसे जैन फांतो पर अस्त्राघातसे तथा कोल्हने पेर 
कर मारे गयें थे । म दिरमें खुदे हुए चित्रसे इसका पूरा 
प्रमाण भत्तकता है | स'दिरको एक खुदो हुई तसवोरमे 
एक ताड़का पेड़ है। वद्दांक लोगोंका विश्वास 
है कि सदादेवको अद्दैनारोशवर सूत्ति के प्रतिमा-खरुप 
यह पेड़ खुदा हुआ है।इम तसबोरका लेख श्रत्थन्त 
विख्यात है। यह एक सण्डप पर अवस्थित है और इंस 
की ऊं चाई लगभग ८ फुटको होगो । म'दिरको 

: में बहुतसे अस्पष्ट उत्कोण शिलालेख देखे जाते हैं। 
तिरुवन्दिपुरम्‌ दच्षिण-आरुकताडू (चाक ट) जिलेका एक 
 शहर। यह कुडडल, रु शहरसे २६०कोसः-5सर*पंथिसमें) 


ह. 5 तिरुवरतुरे--विरवन्नमत्य ं 


पड़ता हैं। यहाँ एक प्राचोन विष्ण मन्दिर है, जिस$ 
नाना स्थानो में भिन्न शक्तरोंमें खुरे हुए बहुतसे शिलालेख 
पाये जाते हैं। मन्दिरके भोतरको दोवारमें भो एक 
शिलालिपि है. इसके पास हो तिरुमणिक्कलि नासक 
` ग्राम है, यहां घत्‌ यथेष्ट कारकाय विशिष्ट एक 
शिवमन्दिर है । प्रवाद है कि यह मन्दिर १३वौं शता- 
व्दोमें निर्माण किया गया है। इसमें भो बहुतसे शिला- 
लेख हैं। पूवको ओर प्रवेशद्वार पर १८ इच्च चौड़ो 
और १५ गज ल'बो एक लिपि है। दारके दोनों बगल 
दोवारांमें बहुतसे शिलालेख खुदे इए हैं । 
तिरुवन्रमलय--मन्द्राज केदक्तिण-भाकं ट जिले का उत्तर- 
पश्चिमोय तालुक । यह अचार ११५८ से १२" ३५ उ० 
देशा० ७८' ३८ से ७८" १७ पू०में अवस्थित है . भूपरि- 
साण्‌ १००८ वग सोल ओर लोक ख्या प्रायः २४४७०८५ 
हैं। बारामहलसे चेङ्गमगिरिप्रश्रको राहमे यहो 
मबसे पहला शहर पड़ता है, इसोसे घाट पव तके उप 
_रिस्थित खानसमूइका व्यवसाय इस शहरमें चलता है । 
पव तके ऊपर स्कन्धावार है। १७५३ ई०से १७०१ ३०कै 
मध्य इस पर दश बार घावा मारा गया था। १७६० 
इ०में यहां अ'गरेजाँका एक स्कन्धावार था। १७६७ 
«में कण ल स्मिथने हैदरशली ओर निजासके साथ 
युद्दे समय चेडुमगिरिपंत्र हो कर आते हुए इस 
स्थानम उनके सहयोगियोंको एक एक करक्रे परास्त 
जिया; किन्तु १७८१ ईऽमें यह टोपूके हाथ लगा । टो पूते 
अधघःपतनत्ञे बाद यह फिर अ'गरेजोंके दखलमें आया । 
तिरुवन्रमलय दक्षिण प्रदेशमें मन्द्राजके मध्य एक 
प्रधान तीर्थ है । यहां एक रेलवे स्टेशन भो है जो शइ- 
रसे : मोलको टूरो पर पड़ता है। स्टेशन अरुणाचल 
पहाड़के पूव को ओर है। यह तोध स'स्कृत शास्त्रों में 
अष्णाचल नामसे प्रसिद्ध है। यहां महादेवको पाच" 
भोतिक मृत्ति को तेजोसूत्ति विराजित हैं। अरुणाचल 


गिरिस्चङ्ग समुद्रणछसे २६६४ फुट और शहरसे २०१५ 
पुटऊचा है। 


महादेवको तेजोसूत्त क आविर्भावरे विषयमे एक 
रोचक कहायो इस प्रकार दै--किसो समय इर चौर 


पावतो” की लैसिय पुष्पोद्यानमें भ्रमण कर रहे थे 


तिरेवन्नसतर्थ 


पार्व तीनै कौतुक करंनेज्ञो इच्छासे छिपके चा कर महा” 
देवक्री आँख सू'दो; महादेवको आँख बंद हो जानेसे 
सम्प ण विश्वस सार अन्धकाराच्छत्न हो गया | यद्यपि यह 
देवलोला थोड़े हो समय तक्षके लिये थो, तो भो प॒थ्वो 
पर अन्धकार बहुत काल तक रहो । चन्द्रसूथ का उदय 
ब'द हो गया। प्रकाशके अभावसे त्रिभुवन हाहाकार 
करता हुद्या शिवजोके निकट पहुंचा । शिवजो सारी 
बात सुन कर पाच तोके ऊपर असन्तुष्ट हुए ओर उन्हे 
शाप देते हुए बोले. 'जब तुमसे एप्योका अमङ्गल इप्रा 
है, तब तुम्ह ' उथ्वो पर जा तपस्या करके प्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा! इस तरह शाप दिये जाने पर पाव तो गङ्गे 
किनारे तपस्या करने लगों । बहुतः समय व्यतोत होने पर 
आकागवाणो दुई, 'काच्चोपुरमें जा कर तपस्या करो।' 
इस पर पाव तो काञ्चोपुरमें जाकर तपस्या करने लगों। 
उस स्थान पर बहुत समय बोत चुकने पर पुनः दैववाणो- 
के आदेशानुसार पावतो अरुणाचल पर जा तपस्या 
करने लगो । इस समय पाव तोने पञ्चाग्नि तप आरन्भ 
किया। छुं कालके बाद महादे वजोने स तुष्ट हो कर 
. पर्व त-शिखरके ऊपर ज्योतिभंयरूपमे उन्ह ' दशन दिया । 
पाव तोका प्रायश्चित्त समाप्त हो गया । इर-पार्व तो उसो 
सूत्ति में अरुणाचल पर हो रहने लगे। अरुणाचल पर 
अभो महादेव और महादेवोको सूत्ति हैं। महादेव 
वनच्नसलथेश्वर वा अरुणाचलेश्वरके नामसे ओर मद्चादेवो 
अपोत-कुचास्बल वा ऊन्नमाल नामसे अभिहित हैं। यहाँ 
विश्व श्वर, सुब्रह्मणय, चण्डिमेश्वर प्रति दे वसुत्त 
याको एथक्‌ एथक्‌ पूजा होतो है। दाचिणात्यके विधा- 
नानुसार अरुणाचले खरको भो दो सत्तया हैं, एक 
स्थावरसुत्ति और दूसरी उत्सवसनुत्ति । खूलसृत्ति पत्यरः 
की ओर उत्सव-मूरित धातुको बनो हुई हैं। अरुणा- 
चलेश्वर किस समयको प्रतिमा है उसका कोई निश्चय 
नहीं है, किन्तु अनुमान किया.जाता है यह चोलराजाओं- 
के समयमें स्थापित इहै दै । मन्दिर भुरभुरा (9००९) 
पत्थरका बना हुआ है । 

मन्दिरक चारों ओर प्राङ्गण है ओर प्राङ्गणकै चारों 
तरफ दुरारोइ पत्यरकौ दोवार । दचिण प्रदेशक 
युद्ादिक समय ये.समश उच्च प्राचोर-वेष्ठित देव 
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मन्द्रादि एके प्रकार सुदृढ़ स्थान सदृ व्यवहृत 
होते थे । १७५३ ई*मे मूत्त जा भ्रलोखा और मच्दाराष्ट्रीय 
सेनापति मुरारिरावने यह मन्दिर अवरोध किया था; 
किन्तु कर्णाटके नवाबद्दारा मन्दिरको रक्षा को गई 
१७५७ ईन फ्रान्सोसियोने यह खान अधिकार किया । 
१८५७ ई०मे तियागरके छ'णरावन पुनः इस पर दखल 
किया । १७६० ईमें कप्तान टिफेनने कर्णाटकर्क नवाव- 
को ओरसे इसका उद्दार किया । १७०.१ ई०में यह टोपूक 
हाथ लगा । अन्तमें १७८.३ ई०्को टोपूक साथ सन्धि 
हो जाने पर यह अंगरेजॉक अधिकारमे भ्राया। 
मन्द्रिके बाइहरज्ञो दोवार पर चार गोपुर हैं । मन्दिर 
सात प्रकोठमे' विभक्त है। सामनेक्रा प्रको उत्सव. 


` मण्डप कहलाता है। इसके पोछे शेष छः प्रकोष्ठ हैं। 
“ये प्रकोष्ठ क्रमशः 


छोटे और अन्धकारमय हैं। 
प्रत्ये क प्रकोष्ठके दरवाजे पर प्रकाश देनेको अच्छो 
वावस्था को गई है । दिनक समय भो यहाँ रोशनो दो 
जाती हे । अन्तिम प्रकोष्ठ सबसे छोटा ओर अन्धकारः 


-सय है। इस घरका नाम मूलस्थान है ओर यहाँ देवता- 


को स्थावरमूत्ति विराजित हैं। घरमें वायुवा प्रकाश 
आनेकी अच्छो व्यवस्था नहीं है। इस अन्धकारको दूर 
करनेके लिये इमेशा रोशनोको जरूरत पडतो हे । मूल 
स्थानमे' पूजकक सिवा ढूपरेको जानेका अधिकार नहीं 

है। यात्रो लोग सूत्ति देखनेक लिये दरवाजे पर खड 

रहते हैं और पूजक भोतर जाकर उनके प्रतिनिधि-खरूप 
अष्टोत्तरशत वा सदख नाम पाठ द्वारा अ्रच ना करते 

इ | नारियल, केला, पान और सुपारो नेवेद्य दिया जाता 
है। पोळे पूजक कपूर जला कर वेद-पाठ करते इये 

आरतो उतारते है ओर उसो प्रकाशमें यात्री लोग देवता 
द न करते हैं। काति कको शक्त-ढ्तोयासे पूणि मा तक 
अरुणाचलेश्वरका वार्षिक उत्सव होता है, जिसे ब्रह्मोत्सव 
कहते हैं। उत्सवक अन्तिम दिनमें जनताको अधिक 
जमाव होता हैं। इस उत्सवको उपलच्चमै प्रायः 


- ६।७ लाख मनुष्य एकत्र चदोते हैं। डेपुटि मजिष्टट 


गान्तिरचारे लिये इसमें पड चते हैं। पुलिस-इन्सपेक्टर . 
खय' मन्दिर द्वार पर रखवालो करते हैं। मण्डपको 
झृतकै एक बगलमें साइबोंके आसन देखे जावे हैं। छत 
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मनुष्योंसे भर जाता है। सन्ध्याकै बाद हो अरुणाचल - 
सर और अपोतकुचास्वल देबोकी उत्सवसूत्ति नाना 
मणिसुक्ताक अ्रलङ्कारसे भूषित कर के पर मण्डप 
स्थानमें लाई जातो हैं। मूलस्थानसे म्न्वपूत कपूरका 
प्रकाश कपड़ से ढाक कर प्राङ्गणको मध्यस्थलमें लाया 
जाता दै ! उसो समय एक प्रकारशो आतशबाजो होतो 
चै चौर तब कपूरको प्रकाशका आवरण अलग किया 
जाता हे । भ्रातथंबाजोके ऊपर जाने पर अरुणाचलका 
सर्वोच्चसङ्ग प्रकाशमय हो जाता है। वहाँ एक 5 चे 
जिसे खलपुराणको सतसे भगवतोकी तपस्याका अग्निः 
कुण्ड काइते हैं। इस कुण्डमें पहलेसे घो, नया कपड़ा 
और कपूर इत्यादि दिये जाते हैं ओर वहा' एक मनुष्य 
रोशनो ले कर हमेशा खड़ा रइता। है। मन्दिर-प्राइणसे 
आतशबाजो ऊ०र उठने पर हो उस कुण्डम भाग उत्पन्न 
हो जातो इ ओर यद प्रकाश बइत/दूरसे देखनेम आता 
हे. यहांक बहुतसे लोग इस दिन उपवामो रहते और 
प्रकाशको देख जलग्रहण करते हैं । इस मन्दिरका खच 
निभानेक लिये हटिश-सरकार प्रति वष ८ हजार रुपये 
देतो है। मन्दिरको अभिभावक, धम -कप्तो” नामसे 
पकारे जाते हैं। प्रवाद हे, कि गौतम सुनिने यहां तपस्या 
को थो । वे चिरजोबो हैं, अभो भो इर एक रातको वे 
अरुणाचलेश्वरको पूजा कर जाते हैं। 
२०से ४० तक ब्राह्मणकुमार यहा वेद अध्ययन कर 
सकते हैं ' नित्य प्रति जो नियमित भोग चढ़!या जाता है, 
उसे अभ्यागत ब्राह्मण और पूजक लोग पाते हैं । दाक्तिणा 
त्यक नियमानुसार इस मग्दिरमें भो. देवनत्त को हैं 
जिनको स ख्या लगभग १० है। 
यहा बडतसे घम चेत्र हैं; जहा ब्राह्मण यात्रो तीन 
दिन तक विना खच को भोजन पाते हैं। शूद्र जातिक 
` लिये एथक घम शाला भो हे जदा. वे कवल रद समते 
हैं, किन्तु भोजन नहीों मिलता । रसोई करनेक. लिये 
खतन्त घर हैं । [2 
इस देशको नटकोटा शेठो प्रधान घनो हैं। ` उन्होंने 
अनेक स्थानक श्रनेक देवालय और यात्रियाॉंको' सुवि- 
| 


, धाक लिये बहुतसे छत्र'बनवा दिये हैं। 


विष्ट 


३ कोस पूव में अवस्थितं एको खान । यहाँ एकर प्राचोन 
ग्रिवमन्डिर है, जिसमें बहुतते शिलाले ख़ देखे जाते हैं। 
तिरुवयार (तिरुवाड़ी) -सन्द्राजक्रे अन्तग त तञ्चोर तालुक 
और जिले का एक शहर । यद अच्चा० १०५३ उ० ओर, 
देया? ७०६ पू्में तत्नोर शहरसे ६ मोल-उत्तर कावेरो 
नदोके किनारे अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः ७८२१ 
है। तत्जो रके प्रथम आक्रमणके समंय शिवाजोने यहां 
स्कन्धावार स्थापित किया था । यहाँ पत्थरका एक प्राचोन 
शिवसन्दिर है। म दिर दं खनेमें सुदर और कारुकाय- 
विशिष्ट है। इसको गिनतो प्रधान तोथॉमे की गई है। 
उत्सवती समय इजारों यात्री एकत्रित होते हैं । उत्सवका 
नाम सरथस्रान है । इस खानको देवताका नाम तिरु- 
नन्धि वा त्रिन'दिक शर हे । एक तो उत्सव, दूसरे पञ्च- 
नाथो नामको पुष्करणोमे' ख्रान करनेके लिये यात्रियोको 
-स'ख्या ओर भो बढ़ जातो है। यात्रो बहुत दूर दूर . 
देशोंसे भ्राया करते हैं। दशंदराक दिन गङ्गास्रान 
करनेमें जो फल लिखा है, वहो फल पञ्चनाथीम भो 
स्नान. रनेका है । शिवस' दिरके प्राङ्गणमे यह पुण्यः 
सरसो अवस्थित है। कहते हैं न्यायमित्र नामक किसो 
ऋहपिने यहां खयम्भू शिवलिङ्गको तपस्या को थो । तपस्या- 


शे सन्तुष्ट हो कर शिवजोने उनसे कहा, “लिङ्ग लूत्तिके 


* समोप उत्तरको ओर तोन गोष्पद चिन्न हैं। उन्हींको 
खोदनेसे आपको मनख्वामना पूरो होगो । तदनुसार 
ऋषिने जब उन्ह” खोदा, तो पहलेमें इटो का, ठूघरिमे 
चूना-सुरखोका और तो सरिमें सोनेका ढेर मिला । बाद 
ऋषिने:उसो सामानोंसे खयम्भू लिङ्गके जापर वत मान 
मन्दिर बनवाया । सरथस्थानके विषयमें प्रवाद है; कि 
व्रिशूलो नामके कोई ब्राह्मण थे। शोशवकालमें जब वे 
जङ्गलमे खेल. रहे थे, एक ऋषिको दृष्टि उन पर पड़ गई 
कौतुक करनेके लिये बालक त्रिशुलोने ऋषिके भिच्तापातः 
में भथ दानके बहाने एक लोष्ट डाल दिया । ऋषि बिना 
कुछ कहे चल दिये । वयःप्राप्न होने पर त्रिशूली इस 
सामान्य घटनाको भूल गये । . क्रमशः विवाहादि और 
स'सारधम मं प्रदत्त इए । बहुत दिन बौत गये; पर उन" 
के एक भो सन्तान न.इई। अतः वे बहुत दुःखित हो 


तिरुसुवत्त र दच्षिण-आक्‌ (जिले विल्वपुरम Fe सह | "णा तर| धम्मोनुछात/झोर ब्रतनियमादि करन लगे। . 
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दिन सपनेमें उस ऋषिने दश न दिया और उनके शे शव 
चरितके कुकर्मो कें लिये सटु तिरस्कार करते इए कहा, 
'उसी कर्म दोषसे आपने अव तक पुत्रमुख दश न नहीं 
किया है! बाद त्रिशूलोने इमके लिये प्रायचित्त करने- 
को यों: विचारा-'मोहमदम पड़ कर शेशवकालमें 
ऋषिको खानेके लिए मैंने जो पत्यर भिक्तामें दिया था; 
अभी मुझे वहो भोजन करना उचित है।” ऐसा खिर 
कर वे अन्यान्य खाद्य त्याग कर छोटे छोटे पत्थरके टूकड़ो 
खाने लग । ` उनका नाम शिलातरण ( शिलाभक्षक ) 
पड़ा । प्रायच्ित्तसे सन्तुष्ट हो कर भगवान्‌ने अपना दशन 
दिया और कहा, 'जमोन खोदने पर एक व स और 
उसमें एक थिय मिलेगा ।' वेसा भो इआ । ब्रिशूलोको 
जो बच्चा मिला, उसका मनुष्य -सा शरोर ओर गोसा मुख 
था। शिशुको पा कर त्रिशूलोने उसे मद्दादेवके नाम 
पर अपण कर दिया। मचह्चादेवने उसे अपने अनुचरों- 
का अधिनायक बनाया। इसीका नास था तिरुनन्यि वा 
ब्रि-नन्दो । जो शिवजोका बाइन कह कर प्रसिद्ध है। छ 
ऋषिको बद्दनक साथ त्रिनन्दोका विवाद्र इुआ था । 
क्विनन्दोको प्रमथाधिपत्व-दानके समय जब अभिषेक 
होता है. तब उनके मस्तक पर शिवके हस्तस्थ 
कमण्डलुका जल, शिवे मस्तकस्थ गङ्गाजल, शिवदाइन 
हृषभके सुखका जल और चन्द्रमासे अम्टतधारा गिरती है, 
्रनन्दोके मस्तक परसे यह चार प्रकारका जल गिर कर 
नदोको धाराके साथ एक गह्नरमें जमा हो जाता है। 
इसी गन्नरमें वतं मान पद्चनालो सरोवर हे । वत्त मान 
शियाली शहरके समीप प्राचोनकालमें इनका एक प्रिय 
कॉनन था। एक बार वषोऊे नहों होनेसे यद्द विलकुल 
सूख गया था। वरुणके अधिआरमें जलराशि रहनेके 
कारण इन्द्र इसका कुछ भो प्रतोकार कर न सके । बाद 
नारदने आ कर उनसे कहा, 'पथियम्‌ नामक पव त-. 
शिखर पर अगस्य ऋषिने कमण्डलुमें गङ्गाजल रख छोड़ा 
है। .यदि आप पिल्लिइर नामक देवताको सहायतासे 


५८१ 


नदोके रुपम बह चला । यहो नदो पूर्वाक अभिषेक्र-जलके 
साथ सिल कर पहले पञ्मनाथो हुदमें गिरो है; पोछे इसोके 
जलसे कावेरो नदोको उत्पत्ति दुद है। 

त्रिनन्दो उत्सवके समय वाइस्क्न्ध पर सात खतन्त् 
स्थानॉने लाये जाते हैं। कहते हैं कि इन मात स्थानोमें 
सात ऋषि गुप्नभावसे तपस्या करतै हैं। उन्हींको दशन 
देनेके लिग्रे हो ऐता किया जाता है। प्राचोनकालमें 
सूर्य व शोय महाराज सुरय इस उत्सवमें बहुत रूपये 
खर्च करते थे। तज्ञोर-तालुक बोड को निरोक्षणमें . यहां 
एक स'स्कृत हाईस्कल.है । इसको सिवा एक वे दिक- 
स्कल और एक अ'गरेजो हाई स्क्रल भो है। 


तिरुवरङ्ग -दचिण-आक ट जिलेमें कल्पकुचि शहरसे 


१० कोस दक्षिण -पूव में अवस्थित एक स्थान । यहां एक 
प्राचोन विष्णु,मन्ट्रिसँ बइतभो शिलालिपियां पाई 
जातो हैं । 


तिरुवरम्न्‌र-चिशिरापल्लो जिलेमें तज्ञोरके रास्ते, पर 
` अवस्थित एक स्थान । 


य़ त्रिशिरा पल्लो शहरसे ३ 
कोम पूव भौर उत्तरमें पड़ता है। यहां एक रेलवे 
स्टेशन है इसके पास हो एक ऊंचे पहाड़के ऊपर 
एक सुन्दर शिवमन्ट्रि है । टूरसे इस सन्दिरकी शोभा 
अपूव दोख पड़तो है। इसको दोवारमें बइतसे 
शिलांलेख मिलते हैं। इस स्थानका दूसरा नाम 
एरुम्व खर है। 


तिरुवल-त्रिवाइ' ड़ राज्यका एक स्थान जो कुईलन्‌ शहद 


रसे १७ कोस उत्तरमें ५वस्धित है। यहा एक अति 
प्राचोन मन्दिर है। त्रिवन्द्रम्‌े प्रसिद्ध सन्द्रिके बाद हो 
इस स्थानके मन्दिरका उल्लेख किया जाता है। 


तिरुवर इ*इ- तस्जोर जिले के सिथालो शरसे २ कोस 


दक्षिण-पूर्व में अवस्थित एक ग्राम । यहा' एक प्राचोन 
शिव-मन्दिर है, जिप्रमें वहुतरे शिलालेख खुदे इण हैं 
और यहा के कन्तमत्ऋदिके मन्द्रिमे एक तास्त्रगासन हे । 


तिरुवलव्ल्‌,रि-तव्ज्ञोर जिलेके कुन्भकोणम्‌ तालुकका एक 


'उस जलको चुरा लावे तो आपको इच्छा पूरो हो. इन्द्रने | स्थान। यह कुन्भकोणम्‌ शहरसे डेढ़ कोस दक्षिण पश्चिममे 


वेसा हो किया । पिलिहर गो-सृत्ति धारण कर कमण्ड- 


शुका जल पोने गये । अगख्यने सामान्य गो जान कर उसे| बहतमे उत्कोए शिलाले ख़ पाये जाते हैं। यह मन्द्र _ 


इटा दिया । ऐसा करनेमें कसण्डलु उलट गया अर जल. 
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अवस्थित है । यहा एक प्राचोन श्रिवसन्दिर है जिसमें 
अत्यन्त षत्‌ ओर सुन्दर गोपुर:विशिष्ट है। - ... 


Pe 


क 
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तिरुवज्चन--उत्तर-आक ट जिलेके वेल्लर शहरसे ५ कोस 
उत्तर-पूव में अवस्थित एक ग्राम ओर रेलवे स्टेशन | 
यहा के विश्वनाथेश्वर खामोका मन्दिर अत्यन्त बड़ा है । 
उसको दोवार पर बइतसे अस्पष्ट शिलालेख खुदे 
हुए हैं। 
तिरुवज्ल वर--एक प्रसिदध तामिल कवि भौर दाश निक 
त्रिवल्ळूवर देखो | 
तिसवाङ्कोड-मन्ट्राज प्ररेशके त्रिवाह ड़ राज्यका एक 
ग्राम । यह अचा० ८ १४५ उ० और देशा० ७७' १८' पू 
ब्िवन्द्रम्‌ शरसे २४ मोल दक्षिण-पूव में अवस्थित है। 
थहांको जनसंख्या १८३८ है। यह त्रिवाइः ड़ राज्यको 
प्राचीन राजधानो है। यहां एक प्राचोन शिवमन्दिर हैं 
जिसमें बहुतसे शिलालेख भौ खुटे हुए हैं। त्रिवांकुड देखो | 
तिरुवाल र -१ मन्द्राज प्रदेशे तज्ञोर जिलेके अन्तर्गत 
नागपइन तालुकका एक शर । यह भ्रक्षा० १० ४६ उ० 
और देशा? ७८' ३८. पून्में तव््ञोर नागपट्टन-रेलपथ पर 
अवस्थित है। यहाँको लोकस'ख्या प्राय, १५४३६ हे । 
यहां डिपुटो तहसोलदार ओर जिलेके मुनसिफ रहते है । 
यहां चावलको कल, हाई-स्कल तथा बहतसे प्राचीन 
टेव-मन्दिर है । 
२ चेड़लपटु जिलेमें भोर एक विष्णुधाम है, वह भो 
' तिरुवज्लर नामसे प्रसिद्ध है। यह मन्द्राजसे १३ 
कोसको ढूरो पर अवस्थित हे। यद्दांको लोकस'ख्या 
प्राय; पाँच इजारसे अधिक नहों होगो । यहां एक रेल- 
स्टेशन भो है । यहांको विश सूत्ति देखनेके लिये दूर 
दूरके मनुष्य आते हैं। यहाँ दृत्तापनाशिनो नामका 
एक तीथ है। प्रवाद है, कि शालिहोत्रज ऋषिने बइत 
समय तक इस फत्तापनाशिनोके किनारे कठोर तपस्या को 
थो.। तपस्यासे सन्तुष्ट होकर विष्ण ने उन्हे दशन दिया । 


ऋषिने वर मांगा क्रि इस सरोवरमें खान करनेसे महा- | 


पापोका भो पाप दूर हो । विष्ण, उनके मस्तक पर हाथ 


तिरुंवरह---तिरोभाव॑ 


जाता है कि यह मूत्ति खण सोतांके अनुरूप है! यज्ञ 
भो कडे एक शिलालेख देखे जाते हैं । 

तिरूर--मन्द्राजके मलवार जिजेके भन्तर्गत पोनाई तालु- 
कका एक ग्राम । यह अक्षा० १० ५३१ उ० ओर देशा | 

` ७५५६ पू०में अवस्थित है। लोकस ख्या लगभग ४४४४ 
है । यह एक रेलवेष्ट शन है । 

तिरुरङ्गाडी--मन्द्राजकै मलवार जिलेके अन्तर्गत अर्णाड़ 
तालुकका एक शहर ! यह अज्ञा० ११२ उ० और देशा० 
७५' ५६ पूण्में अवस्थित है। लोकस'ख्या प्रायः ५४०० 
हैं| वहां डिपटो-तहसोलदार ओर सहकारो सञिष्ट्रोटको 
अदालत तत्रा प्रसिद्द मापिल्ल फकोर तारामल टइन्लको 
एक समाधि है । मळलो, सुपारो ओर नारियल यहाँका 
बाणिज्यट्रव्य है । 

तिरेंदा ( हि° पु० ) समुद्रम तेरतां हुआ पोपा । समुद्रा 
पानो जहां छिछला रहता है वचं पर संकेते लिये यह 
रखा जाता । -२ मछलो मारनिको व'सोमें वधो हुई 
पाच छः अ गुलकी लकड़ो । यह लकड़ो पानोमें तेरतो 
रहतो है ओर इसके ड़बनेसे मळलोके फ सनेका पता 
लगता है । 

तिरै (चि'० पु०) फोलवानोंकां एक शब्द । जिसे वे नहाते 

हुए हाथियोंको लिटानेसे प्रयोग करते हैं । 

तिरोअछा ( व° त्रिश) अइनि भव' अज्हा' भवेच्छव्द- 
सोतियत्‌। तिरोहितो$ज्याः । एक दिनसे अधिक्रका । 

तिरोगत ( स० बि० ) अदृश्य, गायब । 

तिरोजन' (स'० अव्य० ) मनुषासे एयक। 

तिरोध ( स ० स्त्रो०) तिश्स-घा-क्षिप । अन्तर्धान अदः 
शन। 

तिरोधातव्य ( स'० त्रिः) तिरस-घा-तव्य।. आच्छादन, 
योग्य, ढाकने लायक । 

तिरोधान ( स'० ह्लो० ) तिरस्‌ घा-भावै ल्य ट । अन्तर्धान, 
अदश न, गोपन । 


“सा हो होगा” कह कर अन्तद्वान हो गये। तभोसे | तिरोधायक ( स'० पु० ) गुन्न करनेवाला, छिपानेवाला । 
यइ तोथ ऋत्तापनाशिनो नामस प्रसिद्द है। यहांको | चाड करनेवाला । 
अनन्तग्रायौ चतुभु ज विष्णु सूत्ति का एक हाथ शालिः | तिरोभविद्ध ( स+ त्रिः ) तिरस भू-ढेच्‌ । १ तिरोभावः 


द्वोत्रज ऋषिके मस्तक पर रखा हुआ दोख पड़ता हे । 
एक मन्द्रमें कनकवज्ञो देवो विरा 


अन्तर्घान। २ गुप्तभाव, गोपन, छिपाव । 


CC-0 पजान है ॥० गेडा. | तिति i] १०प १) तिरस भ्रु-भाव॑ घंज | १ झन्तघान 


तिरोधूत--तियकेश्रोतस्‌ . 
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अदर्श न, लोप। २ आच्छादन। ३ शुन्तभाव, छिपाव। | तिय ज्ञा (स'० स्त्रो०' तियं च-भावे तल, । बक्रत्व, तिरछा 


तिरोभूत ( स० त्रि? ) तिरस.्ू'ता। अन्तहि त, गुप्त 


छिपा इता । 

तिगेरा--मध्य-प्रदेशक भण्डारा जिलेको उत्तरोय तहसोल। 
यह अज्ञा० २१ १० और २१' ४७ उ० तथा देशा? 
७८' 8३ और ८०४० पू०के मध्य अवस्थित हैं। भूपरि- 
साण १३२८ वर्ग मोल और लोकस'ख्या प्रायः २०१५२४ 
है । इस तहसोलमें ५७१ ग्राम ओर ११ जमोदारियों हैं । 
जसोदारो-ष्टटका रकवा ७६०. वग मोल है, जिस्म १६३ 
वग सोल ज गल है। 

तिरोवर्ष ( स'० त्रि» ) तिरः तिरोहितभवर्षाः यत्र । इष्टिः . 
से रक्षित, जिसका दरसासे बचाव इआ हो । 

तिरोहित (स'० त्रि० ) तिरस्‌-धा-त्त। १ अन्तहि त, भृष्ट 
छिपा इुश्वा । २ आच्छादित, ढका इग्ना । . 

तिरोऽङ्ञा-तिरोत्रग्रह्म देखा । 

तिरौदा ( हि'० पु० ) तिरेंदा-देखा । 


तिरौर-पत्नाबके कर्नाल तहसोल और जिलेका एक 


ग्राम । यह अक्ञा० २८४८ उ० और देश्याः ७६ ५८ पू०- 


के मध्य आनसेर से १४ मोल दक्षिणमें अवस्थित है । 
११८१ इ०में अजसेरक चौहान राज! एथ्वोराजने महमद 

चोरको इसो खान पर परास्त किया था ओर फिर 
११८२ "में आप भो यहीं पर परास्त इएथे। इसका 
प्राचोन नाम अज़माबाद है, क्योंकि यहां ऑओरङ'कोवके 
पुत्र ्राज्ञमशाइका जन्म इुआ था । १७२८. इमे नाद्र 
शाहने इसे जोता था । पहले यह सम्ददशालो शहर था, 
आज कल इसकी प्रवस्था शोचनोय है। 

तियं ( स'० त्रि’) तिल-निमि त, जो तिलका बना हो | 

तियंक ( स'० त्रि० ) वक्र, टेढा, आड़ा, तिरका । मनुषय 
को छोड़ एथिवोके समस्त जोव तियक्‌ कहलाते हैं 
क्योंकि खडे होनेमें उनके शरोरका विस्तार ऊपरको 
ओर नहीं रहता, आड़ा हो जाता है। इनका खाया 
हुआ अन्न पेटमे सोधे ऊपरसे नोचको ओर नहों जा कर 
आड़ा जाता है ( पु०)। २ चचल धातु) पारा | 

तिये क चित्न ( स'० त्रिश) तिथ क वक्रभावेन चिम्म बक्र 
भावसे चिक्न, जो तिरछा गिरा हो | क 


पन, आड़ापन । 


तियेकत्व ( स'० क्तो) तियच भावत्व । १ वन्गत्व, . 


तिरछापन । 


तियं कगति ( स ° स्त्रो० ) तिरथो गतिः कमं धा०। वक्रः 


गति. तिरछो चाल । 


तिय क पातो ( स० त्रिश) तियक्‌ पतति पत णिनि | 


१ वक्र प्रमारित, आड़ा फ लाया इश्रा। २ कुटिलद्त्ति "क्त; 
जो कुटिल इत्तिका हो । 


तिर्यक प्रमाण ( स० क्लो" ) तिघ क्‌ प्रमापः कम घार । 


बिस्तार-प्रमाण, चोड़ाई । 


तियं कप्रे क्षण (स० त्रिश) तिय प्रेक्षण यस्य, वहुव्रो० । 


वक्रद्ृष्टिकारो, तिरछो नजरसे देखनेवाला । 


आतंक प्रेचो (स० त्रि’) तियक्‌ वक्र यथा तथा 


रेचते प्र ईच णिनि । वक्रृष्टिकारो, ज्ञो तिरछो नजरसे 


' देखता हो। 


तियं क भेद ( स० पु० ) दो आधार पर रक्‍्खो हुई वसुका 
बोचमें दबाव पड़नेसे टूटना । 

तियंक लोक ( स'० पु० ) जेनमतानुमार व्च लोक जहां - 
मनुष्य, देव और नारकियों का अस्तित्व न हो । यह लोक- 
स्थित नाडोके बादर है । 'ज्ञनप्रम' शब्दर्मे लोऊर चना” देखा | 


तिर्यक व्यतिक्रम (स ० पु०) जेनमतानुसार दिग्बतका एक 
अतोचार। तिथेगतिकम देखे 


तियं कख़ोतस. ( स'° पु० ) तिय क. वक्र स््रोतः आचारः 
सञ्चारो यस्य, बचत्रो० । पश'पक्षी प्रति! भांगवतमें 
इनके विषयमे इस प्रकार लिखा है-तिय क्स्त्रोताओं . 
अर्थात्‌ पश्चपचियोंको खि अष्टम है। ये २८ प्रकारके 
माने गये हैं। ये ज्ञानशून्य तथा तमोगुणविशिष्ट हैं, 
सोसे आहारादिमाव्र-परायण हैं । ये केवल घा णन्द्रिय 
द्वारा हो अपने अर्थक्रो सिदि करते हैं, इनके अन्तः क्रारण 
में किसो प्रकारका ज्ञान नहों बतलाया गया है। तिर्य- 
क स्रोताओंशे नामं-(दो खुरवाले) गाय, बकरो, भे सः 
कप्णसारस्रग, सूर, नोलगाय, रुरु नामक्र खग, मेड 
और ऊट; (एक खुरवाले-) गदरा, घोड़ा, खचर गौर 
संग, शरभ, सुरागाय; ( पञ्चनख ) कुत्ता, गोट्ड, 
भेडि या, वाघ, बिल्लो, खरा, सिंदईब'दर) हाथो, कछुवा, 
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सेढक; . ( जलचर-- ) मकरादि जन्तु; ( नभचर-- ) 
गोघ, वगला, मोर, इ'स, कोवा, पेचक इत्यादि । 
त्यं ग(स० पु० ) तिर्यंग ग, कुटिलगामो पशुप दि, 
वे पशप्क्षो जिनको चाल टेढो हो । 
तिये गतिक्रम ( सः? पु० ).ज नमतानुसार दिग्त्रतके पांच 
अतोचारोमेंसे तोसरा अतीचार। ' पर्व ताढिको शुफाओं 
तथा सुर ग आदियमें टेडा जाना, जिससे ब्रतमें दोष लगे; 
तियंक -अतिक्रम कहलाता है । ( तत्वाथेसूत्र . ७३० ) 
तियगन्तर ( स'० क्लो० ) दो द्वव्योंके मध्यस्थानका परि 
माण । 
तियंगयन ( स'० ह्वी० ) तिरयां अयन, ६ तत्‌ । १ पशु 
पक्षियोंको गति तिर्यक. अयन कम धा० । २ वक्रगति 
टेढो चाल । * र 
तिथ गागत (-म*० त्रिश) तियंक्र, वक्रभावेन आगत:। 
` जो'वक्रभावसे चाता हो | 
तियंगोच्च ( स'० त्रिश) तिथ क्‌ ईच-अच्‌-। वक्रभावसे, 
देखना, जो तिरछो नजरसे देखता-हो ।' 
. तियंगोश (स'० पु० कृष्णका एक नाम । 
« तियंगेकादश-जेनमतानुसार ग्यारह तिय क. प्रछतियो'का 
.. नाम । तियंच्चगति आदि २, एकेन्ट्रियादि जाति ४, आताप 
उद्योत, स्थावर, सूच्झ ओर साधारण --थे ११ तियंक प्रक्ष- 
तियां हैं । इनका उदय तियञ्जगतिमें हो होता. है; इसोसे 
“तियंगेक्ादश' ऐसा पड़ा है । । 
( ग्रोम्मटसार -कमंकांड ४१४ ) देखो | 
तियग्ग ( स'० त्रिश) तिय क. गच्छति 'तिय क-गस-ड। 
कुटिलगामी, जिसको गति टेढ़ी हो । 
तियग्गत (स'० लि०) तियेक, वक्रभावेन गतः । वक्रगामो । 
लियेग्गात ( स'० स्त्रो० ) तिरञ्चो गतिः, कम्रं धा० । १ वक्र- 
` गति, तिरछ या टेढ़ी चाल । कम वश पशु-घोनि-प्राप्त । 
तिर्यश्वगति देखो । ( त्रिः) २ तिय क गति यस्य । ३ वक्न- 
गमन शोल, जिएको चाल टेढो हो । 
तिय ग्गम-( स ० क्लो० ) तिय क. गस' गमन । वक्रगमन, 
टेंढो चाल । . . . 
तियंग्गमन (स'० क्लो ०) तिय क. गम्‌-ल्युट.। १ वक्त गमन, 
ठेकी चाल ( बिर) तिय क, गमन यस्य। २ वक्न। 
, हे गतिश्रोल वायु। ` 


' होते हें. 


८ तियग--तियेचू 


तिय ग्ज ( स'० त्रिश ) तियेक जन ड। १ जो पचो इत्या- 
दिसे उत्पन्न हो । ( पु" ) पत्तो इत्यादिको जाति। 

तिर्यग्जन ( स'० पु० ) तिय क_ जनः कम घा०। कुटिल, 
कपटो मनुष्य आदमो । £ 

तियं ग्जाति ( म“० स्त्रो० ) तिरथां जाति ६-तत्‌। पत्नि 
जाति । 

तिय ग्ट्गि ( स'० स्त्रो०) तियं क दिश-किप ।. उत्तर- 
दिशा । 

तियग्धार ( स'० पु० ) तिय क. ४-घज_। वक्रधार, जिसका 
किनारा तेज हो। । 

तियंग्नासा (स'० स्त्रो9) तयक, नासा यस्य, बहुत्रो० । वह 
जिमकी नाक तिरछी या टेढ़ो हो । 

तिर्यग्भागवप्रतिक्रम ( स० पु० ) सागारधर्माग्चत नामक 
लेन-ग्रन्यमें वणि त अतोचार-भेद । 


तियेग्यवोदर ( स० ज्लौ० ) जौका दाता (Bley corn) 


तियेग्यान ( स'० ह्लो०) तियेक, यान' यस्य, वइत्रो* । 
कुलौर, केकड़ा।. " 

तिय ग्योन ( स'० पु० ) शुकपारिकादि पक्षो-जाति, तोता 
और सेना पच्चोकौ जाति। 

तियंग्योनि. ( स*० स्रो) पशुपच्चादि तियेक_ जाति। 
ग्टइस्थ यदि ब्रह्मचारियोंका वेश धारण कर. भिदादि 
द्वारा जोविका निर्वाह करै", तो वे तियेग्योनिओो प्राप्त 

पश, पच्चो, सरग, सरौखप ओर स्थावर इन्हों 
पांच भागोंमें तियं क योनि विभक्त हे । 

तियस्योन्धन्वय (स'० पु०) तिय क. योनोनां.अन्वयः ६-तत्‌। 
पशुपच्चादि जाति | 

तियख्विद्द ( स'०'त्रि० ) तियं क. भावे न विद? । सुयुतोत्त 
एक प्रकारका शिरावेध। तिय क. (वक्र)-भावसे शख 
पात चोनेसे यदि समस्त-अङ्ग कट जाँय, केवल थोड़ा हो 
“बच रहे तो उसे तियेक विद् कहते हैं। यह तिय ग्वेध 
घत्यन्त दूषणोय द्द! (सुख्युत चिकि० ८अ०) २ जो तिय क- 
'भावसे विद्य किया गया.हो। . 

तियड' नास: (.स'० पु०) वह जिसको: नाक टेढी हो. 

तियेच्‌ (स'० पु० )तिरो. धरद्चतिःतिर स. अद्ध-क्रिप., तिरस 
तिरि आदेश; ग्राद्व न. लोपञ्च । विद्ध प्रति, पचो 
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है | (.भाव० १३।११।१२५ ) (त्विः) २ वक्रगामी, जिसको 
गति टेढ़ो हो । 
तिय ञ्च (स'० पु») जे नमतानुसार मनुष्य, देव ओर नार- 
किधों करे सिवा जगतूमे जितने भो जोव हैं, वे सब तिय च्च 
हैं। तियंद्च जोवके दो भेद हैं--त्र॒स और स्थावर । 
_ जैनधर्म शब्दे नीव-तस्व प्रकरण देखो | 
तिय ञ्चानुपूर्वी ( स० स्त्रो० ) जै नशास्त्रानुसार जोवको 
एक गति । इसमें उसे तिय ग्योनिम जाते इए कुछ काल 
तक रहना पड़ता है । 
ति्यच्चो ( स ° क्वी०) तियं च्‌ स्त्रियां डोप_। तिरश्चो, पश- 
पक्तियो को खी. मादा पश वा पत्ती । | 
तिल (स'० पु० ) तिलति खिह्यति तैलेन पणो भषति तिल- 
क। खनामख्यात रविग्रस्यविशेष ( 9०३०० 7 
पाल्पा ) | इसके पर्याय--होमधान्य, पवित्र, पिढतपण, 
प्रापन्न, पुत्रधान्य, जो हफल और फलपुर । 
तिलको गिनतो “पत्मनशस्य'में को गई है। इसका 
व्यवहार स स्क्रतमें प्राचोन हैं, यहां तक कि जब और 
किसी बोजसे तेल नहीं निकाला गया था, तब तिलसे 
निकाला गया। इस कारण उसका नाम हो “तल 
- ( तिलसे निकाला हुआ ) पड़ गया। पर आज कल 
अन्यान्य तेलके बोजोंसे ( सरसों, पोम्त, बादामं भादि ) 
जो निर्यास निकलता है, वह भौ “त ल” नामंसे हो 
-प्रसिद हो गया है । अभो 'तेल' कहनेरे तिलका तेल न. 
समभ कर सरसोंका तेल हो समभा जाता है.।. 

“तिल ग्रोप्ममण्डलका शस्य दै।. पासात्य उद्डिदु- 
शास्त्रवेत्ताओ का अनुसान है, कि तिलका आदि .स्थान 
अफ्रीका महाहौप दै । आज तक केवल १२ जातिने तिल 
पाये गये. हैं। अफ्रीकामें प्राय: बारह प्रकारके तिलो मेंसें 
आठ प्रकारके तिल जङ्गलो उपजत हैं। तेलहन बोजको 
खेतो अफ्रोकामँ भो बहुत पइलेसे प्रचलित है। ग्रोक, 

.लाटिन और अरबोय प्राचोन ग्रत्यकारो के ग्रन्यॉमें सिसेस 
` चा सिसेमम शब्द ( अरबोय सिमृसिम्‌ ) पाया जाता है। 
थिउफ्रोष्टस और दिउस कोरिदिस ने.लिखा है, कि “मिस्ते 
सिसेम नामक तैलइन बोजको खेती होतो है।” प्लोनो- 
कुछ और हो लिख गये हैं--कि तिल भारतवंषसे, इस 
देशमें लाया गया है.। अरबोय “सेमसेम” वा “सिससस” 
शब्दसे हो ग्रोक 'सिसेस' शब्द निकला है। : 
Vol. IX. ]47 


तियंच---तिक 


| 
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पायात्य पण्डित लोग जो कुळ कहे, पर तिनका. व्यवः 
हार भारतवर्ष में बहुत पहलेसे चला मा रहा. है। य रोप 
जब अफ्रोकाका विवरण बिलकुल नहोः जानता था, 
अफ्रोकाकी जब अरबोय सभ्यता विशद नहो इदे थो, 
तथीसे भारतमें तिलका व्यवहार .:प्रचलित है।, पर्योज 
प्राचोन ग्रन्थ वेदमें इसका उल्लख-हे .( श्रश्रवेवेद: २!पा ३, 
६।१।४०।१, शक्त यजुव'द १८।१२ और. शतपथत्राड्मणमें 
2।१।१।३) । इसके सिवा डिन्दूजे खाइ- और तप णादियें 
बहुत प्रचोन कालसे तिलका व्यवहार चला आ रहा 
है। एतब्निन्न भारतवष के विभिन्न स्थानो को विभिन्न 
भाषाओ में इस शस्यके जितने भो नाम प्रचलित हैं, उन 
सभोमे तिल. यह नाम एक प्रकार अविष्छत भावसे 
ले लिया गया है। किसो दूपरे शस्यक्षे नामोंको इस 
प्रकार समता भारतवष में नहो है। जिङ्गलि, निच्जलि 
आदि चलित नाम यद्यपि अरबोय जुल ज्ञलान्‌/ शब्दका 
रूपान्तर.है, तो भो यहो आदिस नाम हैं, ऐश नहो कड 
सकते। भारतोय आयुवद शास्त्र सबसे प्राचोन हैं । 
उसमें भो तिलके जातिमेदसे. गुणमैद.आदि बतलाये गये 
हैं। ग्रोझमण्डलका शस्य जान कर-मध्यभारतके किसो 
स्यानमें. जड़लो तिल : यद्यपि नहीं भो मिलता है, तो मो 
हिमालय; अफगानिस्तान, फारस, अरब, मिश्र आदि देशों- 
में जो इसकी खेतो होतो है, उसमे. अनुमान' किया जाता 
है कि यह भारतका आदि शस्य न भो हो, पर यह भार्यो 
दवारा इस देशमें पहले पहल लाया गया था, इसमें संन्दछ 
नहीं । इसका आये-नाम तिल भौर ईरानो. नाम 'सेमं: 


. सेस' देख-कर अनुमान किया जाता है कि वहुत पदले 
तिश एक. ऐसे स्थानमें उपजता था जहाँसे इसको .खेतो 


(पूर्व और पसिमको ओर फोलते फोलते बहुत टूर तक 
फील गई है। अ गरेज लोग इसोजे आधार पर कच्ते हैं 
कि इउफ़ टोग नदोके' किनारेसे ले कर उत्तर-भारत तक 
मध्यएशियारे किसो स्थानमें इसका आदि वास था! 
उसो स्थानसे आथ लोग इसे भारतवष में, पोछेःभारतोय 
दोपपुच्ञमें लाये। भारतमे प्रचार चोनेके पहले तिल भरव 
वा यरोपमें नहो” भेजा जाता था, यह स स्कृतथास्रके _ 
प्रमाणसे. पता चलता है। फिलहाल गवम ण्टकी तरफ 
से भारतोय पण्य द्रव्ॉका विवरण, सग्रह-करनेके लिए 


१८६ "तिल 


जो कस चाशे नियुक्त हुए. हैं, उनके भनुसन्धानयै प्रका- 
“शित हुआ है कि पारसनाथ पहाएमें १३०० .फुटसे ले कर 


३४०० फुटको उचाई पर तथा डिमालयके उत्तर-दक्ति- 
णांशमें इस जातिका शस्य जड़प्लोरूपमें पाया गया है। 


` जङ्गलो भोर खेतो तिलमें बहुत फक पड़ता है। खेतो 


तिलका फ ल. सफेद ओर जङ्गलोका काला - होता हे । 
पत्ते ड ठल ओर सूलमें भो अनेक प्रसेद - देखनेमे 
` आते हैं । ४ 
हिनि भोर पेरिष्ठ पके ग्रयोंसे जाना जाता है, कि तिल 
का तेल गुजरात और मिन्धरेशसे लोहितसागर होला 
इआ.यूरोपको जाता.था। 
आइन-इ-अकबरोमे .शखेत तिल और कृष्ण तिनका 
उल्लेख है। यह आश वा आउए. अनाजोंमें.गिना गया 
-है। आगरा, इलाहाब।द, अयोध्या,-दिल्लो, लाहोर, सुल 
तान, मालवा आदि सवॉम इसको खेतो होतो थो | - 
.; थोड़े हो दिनोंसे इसका कारोबार चहुत बढ़ गया है, 
विदेशों को भो य भेजा जा रहा है। . 
. खेती--भारतवष के प्रायः गरम देशोंमें इसको खेती 
होतो डै। ग्रोममण्डलस्थ प्रदेशमें यह शोतकालका शस्य, 
` दूसरी जगह शारद्‌-शस्य ओर शोत प्रदेशमें ग्रोष्सकाल का 
स्य है। - पद्चाब प्रदेशमे वषाकालमें .इसको खेती 
होतो हे । मध्यभ।रतमें भोर मन्द्रा जमें; वसन्त तथा शरत्‌: 
कालमें इसको फसल दो -बार :उपजायो-: जातो झै । 
अध्यमारत. ओर. उत्तर-भारतको. -बालुकामय भूसिमे 
इसको ज सो इदि ओर पुष्टि देखो जातो है; अछा; भास।म 
ओर बङ्गालको सजल भूमिमे ` वसो : नहीं देखो. 
जांतो। ` तिल साधारणतः चार अ्रेणियोंमें विभक्त है। 
-लेकिन:यह नहीँ कह सकते कि, ये चार श्रेणियां जातिके 
अनुसार हैं अथवा खेतोके अवस्थानुसार। वण देख कर 
यदि इसको. स णो कायम को गई. हो. तो भो इसको 
स'ख्या चार हो है: बेल, क्षण, रक्त ओर-ध शर! भारत - 
वष में. कहीं भौ इसका.पौधा.१८.इखसे अप्रिक ऊँचा 
नहों देखा गया है; कहों कहो तो इसको, ऊँचाई 
केवल तोन छो चार कुट'हे । इसको पत्तियां; आाठ-दश 
असल तक्षा,ल बा भोर तोन-चार अंगुल .चोडो. होतो 


:%)- वे नोचेको: भोर तो. ठोक. भाग्ने; सामने, मित्र 


.तक चोनेका अच्छा समय है।, 


हुई लगतो हैं, पर थोड़ा ऊपर चलकर कुछ अन्तर पर 


होतो हैं। पत्तियोंशे किनारे सोधे नहो' होते, टेढ़े-मेहू 


होते हैं। फल गिलासके चाक्रारका होता ओर ऊपर 
चार दलोंमें विभक्त रहता डै। फाल सफेद र'गका 
होता है, केवल मुंह पर भोतरकी ओर बेगतो घब्बे 
दिई देते हैं। यह सब देख कर मालम पड़ता है, 
कि तिल और धानको खेतो प्रायः एक हो समयसे आरब्य 
हुई है | धान्य देखो | किसो किंसो तिलको पकनमें तोन 
मास और किसोको ८।१० मास लगते हैं। इसके 
प्राचोन विषयका पता लगानेसे ऐसा विश्वास होता है, 
कि जितने प्रकारे तेलहन बीज हैं, उनमेंसे तिल हो 
सबसे पहले मनुथोंके व्यवहारमें आया और इसोका तेल 
स'सारमें प्रथम तेल हुआ । 

पूव -भारतमें तिलका पोधा खतन्बरूपसे जनमता है। 
सफ द तिलको पत्तियां काले तिल हो पत्तियोंसे चोड़ो 
होतो हैं। फलका. र'ग सटसेला ओर पत्ता का गाढ़ा, 
उजला, सज होता है। सफेद तिलआ खाद मोठा, 


-दाना मोटा ओर बड़ा होता है । 


भारतवष भरमें तिलगो खेतो कहां ओर मिस. प्रकार 
होतो है, व नोचे दिया जाता है-- | 

ढाआ--लक्ष्मी नदोओ किनारे इसको खेतो खब होतो 
है। यह धानके साथ हो मिषा कर चोया ज्ञाता है। 
खेत तैयार होनेके समय पहले वषं के धानको. जड़ 
यदि खेतमें रद्द गई हो; तो उसे जला दते हैं। बाद हल 
चलाते हैं । जमोन यदि अधिक सुख गई हो, तो इले 
साथ साथ हो चौको दनो चाहिये ओर यदि सरश हो, 
तो चोको देनेको जरूरत नहो' पड़ती। , पहलो बार 
खेत जोते जामेके पन्द्र दिन बाद फिर एक बार तिरछे 
जोतते हैं। इसो प्रकार तोन चार बार जोत कर प्रति 
बोधेमें डेढ़ चेर तिल ओर १० दश. सेर आसन धान 
एक साथ मिला कर बोते हैं। आधे फागुनसे ले कर चत 
जब इसका त कुर ४।५ 
इञ्रका.चो जाता है, तब खेतको एकक बार कुदालमे 
कोड़ते हैं ओर घने पोटे उपजने पर उनमेंसे कितनेको 
काट डालते हैं।. ..दश पन्द्रह दिनके बाद खेतको एक 
दफा ओर कोड देनेसे प्रब घास मर, जातो: दै.! _ जेट 
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मेहोनेमं तिल पतरने पंर काट लेते हैं ओर उसे कई दिनों | ` 


-तक ढेरमें रखते हैं। वाद लाठोसे पोट कर अनाज 
निकाल लेते हैं । प्रति बोघेमें २३ मन तिल उपंजता है । 
दांकाने कहीं कडों आउस, आमन ओर तिल तोनों एक | 
साध मिला कर बोते हैं। चत्र मासते अन्तमें एक बार पानो। 
हो जानेले पूर्व वत्‌ खेत तैयार करते ओर प्रति बोघेमें | 
१। सेर तिल, १० सेर आउस चोर ६ सेर आमन बोते हैं । | 
अछः रके उगने पर एक बार इलको चौको फेर देते हैं । 
अठ मासमें जव तिल पक जाते है, तो उसे काट लेते हैं । 
मेदनीपुर--ककष्णतिल और शब ततिल जङ्गलो जमौन 
में आषाढ मासमें बोते ओर अगइन वा पूस सासमें काटते 
डं तथा खशला-लिल इख खेतमें चैत ब शाख मासमे 
बोते और जेठ आषाढ़ सासमें काटते हें, भदई वा 
भाद्रोय तिल दलदल जमोनमें आषाढ आवण मास 
बोया और भाद्रमें काटा जाता है । 

'हुंगली-कृष्णतिल आषाठ-यावण मासमें बोते और 
आशखिन-कात्ति क मासमें काटते हैं। खेसारोको तरह 
इस जिलेमें तिल भो धानको जसोनमें दूसरो फसलके | 
'रूपमें बोया जाता है। पर यह उसो झालतमें होता है 
अब अतिद्वष्टिसे धान सड जाता है ! 

फरीदपुर-यहां ऊँची अमोनमें माघ फाल्गुन 
भासमें काला तिल बोते भोर आषाढ़ आवणमें काट लेते 
हैं। जो जमीन नोचो है, उसमें सफेद तिल दावण. भा दमे 
बोते और अग्रहायण पोषमें काटते हैं। इस जिलेमें तिल 
और तिलका तेल दोनों हो प्रसुत होते हैं! | 

रुगपुर--यहां श्रावण भाद्रमें कृष्ण तिल बोया जाता 
और अग्रहायण पोषमें काटा जाता है। ज चौ जमोनमें 
छो यह फसल अच्छी लगतो है। कीं कहो उरदके साथ 
दी साथ इसे बोते हैं । अच्छो फसल लगने पर प्रति बौघे 
१॥ या २ मन दाना निकलता है। सरसोंको दरमें इसको 
बिक्रो होतो है। लाल वा आउस तिल बइत कम बोया 
जाता है। पोष माघ मासमें इसे बोते ओर ज्येष्ठ आषाढ़” 
से काट लेते हैं। इसको दर सरसोंसे कम रहतो है। 

रांजशादी--घानकी जमोनमें चेत्र बे गाखमे बोते 
कौर आषाढ़ आवणमें काटते हैं। कृष्णतिल व शाख 
मासमे बोया जातां ओर अंग्रहायणमे काट'खिया जाता 
३। इस जिलेमें तिलको खेतो ब्रत कम'चोतो है! 


बगुढा- यहां तीर्न प्रकारके तिल. उपजते .. हैं । 
काले तिल होओ फसल अच्छी होतो हे । वर्षाके अस्समें 


| बोया जाता ओर डिमझ प्रारम्भमें काट लिया जाता है । 


लोहरडांगा -तिल या तिमलो :भाट्र आश्विनमें जंचो 
जमोनमें बोते श्रोर चेत्र वे याखँमें काटते हैं। पलासू 
विभागका यह एक प्रधान शंस्य है, . दक्षिणांगमे काफो 
उपजता है। इस देशमै तिले प्रति चोघे १॥ मन पदा 
होता ओर २१) से ले कर ३) रु० मने विकता है। 

आधाम-यहां तिलको खेतो होतो है ओर बङ्गाल देशमें 
रफतनो होतो है 

व्रह्म--तिलको खेतो यहां बहत कम है । मन्द्राजसै 

इसको आमदनो होतो है । इस देशम तिल नहों होने पर 
वी ब्रह्मवांतो इसका व्यवहार खुव करते 'डैं । 

बरार-यहाँ २८३५४८ वोधा जमोन तिलको खेतोके 
लिये है। प्रति बोधे सवा मनके हिंसावसे उपंजता है। 
निजाम-राज्यका और बरार प्रदेशका तिल बइतायतसे 
बस्बई होता इभा यूरोप भेजा जाता हे । 

मध्यभारत-नागपुर नमदा आदि स्थानॉमें तिलको खेतो 
ख ब होती है । यहांके तिलको रवानेंगो भो'बब्धई होते 
इए हें । इस प्रान्तमे शारद ओर बासन्तो दोनों फसलमें चो 
तिल उपजता है। शरत्‌के तिलको भेघडे तिल और वसं- 
न्तके तिलको हावड़ो'तिल कहते हैं। गरोब पकं दो 
कई जमोनमें इसको खेतो करते हैं। इसमें इन्हे न तौ 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है और न अधिक रुपये हो 
व्यय होते हैं। जमोन-परके ज गल आदिको साफ: करं 
एक दो बार इल जोत देते ओर तब. वोज बो देते 
है । एक मुंहो तित्तवे तोन वोघा-जसोन बोई जातो है। 
एक बार कोड़ना भो पड़ता है! जब तक्ष यह 
अच्छा तरह पक नहीं जाता, तब:तक गो, बकरे, भेंछे 
आदि इसका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। पकनेके साथ 
हो इसे काट लेना चाहिये! अच्छोसे अच्छी जमोनमें 
यह प्रति बोचे रा-३ मन उपनंता ओर २॥)-३) रू० सनं 


बिकता हे । इसके सिवा-प्रतिखोचमे रुपये आठ आने खच 
सो पडते हैं। : तिल काट कर उस जमोनमें वाजरावा 


ज्वार बोई जाय तो उक्त घाटेको पूर्ति हो कर लाभ झो 


-सकता दै । यक्ती २. देर तिलमेंसे ३ सेर बेश निकलता है 
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' और ६ सेर खलो | प्रत्यक कोल्हका खर्चा (८) या ।/) 

: इ। घानोसे तेल निकालनेका कोई खतन्त् रास्ता नहों 
रद्दता है। तेल और खलो दोनों एक साथ मिल कर 
' चानोके ऊपर चले आते हैं। बाद पानो दे करः खलो 

` ` और तेल अलग अलग करं लिया जाता है, इसोसे यहांका 
तेल खराब'होता है । 

* ` भ्रज्नाब-प्रायः सभो जिंलेमें थोड़ा बहुत तिल हुआ 


हो करता है। करांचो बन्दर हो कर इसको अधिकांश |. 


“ रफ तनौ होतो हे! रावलपिण्डोको पहाड़ो जमोनमे 
इमकी फसल अच्छी.होतो है। इस देशमें तिल प्रायः 

“ झन्धान्ध शस्ययुक्त खेतोंके किनारे .किनारे जाता है। 

“ काला तिल हो यहां अधिक उपजता है। गरम-जल 
दवारा इसको भूसो अलग कर बाजारमें : वेचते हैं। यहां 
५ सेर तिलमेंसे २ सेर तेल निकलता है। - 

' :.झ'ग--सरस हल्को सशोमें तिल अच्छा :होता है। 
इस देशम पतलो महको. तहसे भाच्छादित बाल के ऊपर 
तिल बोया जांतहिःओर उपजता भो खूब है । - ज्वार, 
उरद, सू'गे भ्रादिके साथ मिला कर इसे बोते हैं। एक 
हो दो बार जोतनेसे खेत तैयार हो जाता है ' श्रावण 

`. भांद्र मासमें इसे बाल में मिश्रित कर प्रति वोचेः ६॥ . सेर 

“बोते हें । उत्तरी वायुके लगनेसे फल भाड़ जाता है। 

* मोष्टगोमारी-यहाँ ज्वार, मोथा, सूग आदिके साध 
मिला कर बोया जाता है। वर्षाकालमे इसको खेतो 


“कोतो है । जल सौंचनेको सुविधा रइनेसे दूसरे समय भो | 


` हो सकतो हे । वर्षाके बाद इलसे खेतको एक बार जोत 
` लेते और तब मदो या किसो टूसरे भनाजने मिला कर 
! ` इसे बोते हैं। बोनेके बाद एक वार फिर इलसे जोत देना 
अच्छा है। प्रति बोघे तोन पाव बीज लगता है। . यदि 
“घोदे चने ऊरी हो'..तो कुछ उखाड़ डालने चाहिये | अन- 
"- साघारणमे प्रवाद हे, कि जोक फरक फरक बोले, तिलक 
> घने बोने; भेंसके वड़ा जनने तथा खोक कन्या जननेमें 
= जो कष्ट होता हे.वह कडा नहों जाता । यहां कवल काला 
_» तिल "हो उपजता है। दस देशमे बिजलोके अधिक कड़- 
१ कानसे खेतोमें बहुत नुकसान होता है । तिल 'काट कर 
“उसकै ड ठलोंके सु इको एक भोर करके ढेर कर रखते 
_ > है झोर:ऊपंरसे कोई भारो चोज दबा देते हैं ।: ऐसा 
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करनेसे तिलको छोमी नरम हो जाती हे । बाद पोधोंको 
एक एक करके रस्मोमें गूथ कर. धूपमें ओ घे लटका 
देते हैं। नोचे कपड़ा भो बिछा रहता है। . घ परे 
जब छोमो फट जातो है, तब  तिल-नोचे झर कर 
में जमा हो जाता है। इस द शर्में १५-सेर तिलमें 
से ६ सेर तेल निकलता हैं। तिलका सूखा ड'ठल जलाने- 
“के काम आता है। - द 
करनाल--यहां तिलका सख णोभ द नहीं है। नई 
कड़ी जमोनमें यहां तिल अच्छा होता है। इसो कारण 
नदकके समोप तिलको खेतो कुछ अधिक होतो. हे । यहां 
इसे ज्वारके साथ मिला कर बोते हैं, कारण, जिस तरह 
ज्वारको खेतो होतो है; उसो तरह इसको भो। तिल 
काट कर चूपमें सुखाते हैं। अच्छो तरह सूख जाने 
पर छोमो, काट लेते हैं ओर डंठलको फे क देते हैं । यहाँ 
पाँच सेर तिलमें एक सेर तेल मिलता है। रसोई तथा 
दौपमें यहो तेल काम आत है। इस द शर्में तिलके पोषेमें 
एक प्रकारका कोड़ा लगता है । जिसके एक वार लगने: 
से फिर पोघेको बचाना मुश्किल हो जाता ई। 
.. युक्तप्रदेश-<इस दे शमे छष्ण और श्वेत तिल उत्पन्न 
होता हे । कृष्ण तिलको 'तिल' भोर शेत तिलको “तिलो' 
कहते हैं।  तोसोको अपेक्षा तिल दे रोसे पकता है। 
तिलको उ्चारक साथ ओर तोसोको कपासके साथ 
सिल्ला कर बोनेसे फसल अच्छो होतो हैं । तिलके 
तेलको अपेक्षा तोसोका तेल रन्धन-काय में .. अच्छा 
माना गया हे । दिमालयके नोचे देरा, पोलिभींतः 
बस्तो, गोरखपुर आदि स्थानॉमें तिलको खेतो 
साधारण तीर पर होतो है, पर -बुन्देलखण्डमें 
अधिक है । इलाहाबादमें भो तिल उपजाया जाता है! 
इस दमे इंसको गिनती खरोफमे को गई दै । मोसम 
यह बोया जाता ओर कातिक अगइनमे काटा जाता है | 
इलको जमोनमे' यह खूब होता है। बुन्द लखणड्म 
इलको पोलो मधे इसके लिये उपयोगी डै । तिलक बाद 
उस जमोनमें निकष कोदों वा कुटकोके सिवा ओर कुड 
नहीं उपजता। तोन बार खेतको .भलो भाँति जात 


“कर कपास ज्वार आदिके साथ इसे मिला कर बोते हैं| 


किशान अपनो इच्छानुसार:तिल मिलाते छैं। लिफ :तिल 


हिले 
प्रति वी शा सेर लगता है | तिले पॅक जाने : परें उसे | 
काट लेते और रं टिया बाँध कर घ.पर्मे सुखाते हैं । जब 
छोमो कट जातो है, तब तिल भरने लगता है, बाट उसे 
परिस्कार कर अलग रग्व द ते हैं। तिलका डंठलं जलाने- 
के काममें आता है। असमय दृष्टि हो, वा फल लगते 
समय हो, तो इसका बहुत नुकसान होता है। आखिनमें 
वष्टि होनेसे तो यह फसल बिलकुल हो नहीं लगतो । 
ज्वार वा कपासके माथ बोनेसे प्रति बोधे आध मन तोस 
सेर ओर यदि फक्षत बोया जाय तो १॥ मनसे २ मन तक 
उपजता है। र 
न्धुप्रदेश--यद्दांका तिल एक प्रधान शस्य है। सब 
जिलॉमें इसकी खेती होतो है। महष्मदखाँ जिलेको 
जभोन तिलके लिए बहुत उपयोगो है। इस जिलेमें प्रति 
झठारड्ध दिन तिलका खेत सोंचा जाता है। साढ़ चार 
महोनैम तिल प्रकता है और प्रति बोधे २॥। मन उपजता 
.है। नोशहर जिलेमें तिल आषाढ़ मासमें सरस उत्कष्ट 
जमोनमें बॉया जाता है। इर एक: खेतमें ७८ बार जल 
देना पडता है। यहां पाँच महीनैल तिल पकता और 
प्रति वोचे बोस सेर उत्पन्न होता है । 
बस्बई प्रदेशके गुजरात, खानदेश, पूना; नासिंक, कर्णा- 
टक, कोण, रक्नगिरि आदि स्थानोंमें तिलको खेती होतो 
& । कनाड़ामें भधिकं वर्षा होनेके कारण वहां बिलकुल 
तिल नहीं होता। उक्त स्थानोंमें क्षण ओर श्वेत दोनों 
प्रकारके तिल उपजते हें । ध सर तिल केवल गुजरातमें 
हो होता है। वहां बाजराके साथ मिला कर इसे बोते 
ह€। काठियावाइ प्रदेशमे श्वेत, कृष्ण ओर रक्त तोनो 
प्रकारके तिल पाये जाते हैं। श्वेत तिलका तेल अन्य 
जिलो'के तेलसे सुखादु भोर अधिक तेलद होता है । 
यहां पुरबिया तिल काफी उपजता है । 
सन्द्राण प्रदेशके गोदावरो जिलेमें तिलको काट कर 
` य टियामें. बांधते और ताड़के पत्तो से वक कर भाठ दिन 
धूपम रख छोड़ते हैं। पोळे अ टियाँको झाइनेसे बारह 
आना तिल नोचे गिर पड़ता हैं ओर जो कुछ रह जाता 
है वह भो. दो तोन दिन तक धूप खानेके बांद 
भड जाता डै।. कोयम्बतोर जिलेमें क्या दलदल भौर 


_ क्या.सखो जमोन सभोमे तिल “है। यहाँ कार' | रक्षखावो 
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कारका तिल चो उलट होता 


और 2३६ यंही दो. प्रकारके तिल मिलते हैं । प्रथम 
और ग्रोप्मकालमें 
उपज्ञता है। उत्तर अरूकाडु जिलेमें बड़े ओर छोटे- 
के सेट्से दो प्रकारका तिल होता है। यहाँ लाठोसे पोट 


. कर तिल निकालते हैं। इस दशमे ४ सेर तिलमें 


१ सेर तेल निकलता है। यहाँ सभो प्रकारके तेलो से 
तिलके तेलका हो आदर यथेष्ट है। यह तेल रसोईमे 
तथा ससो कामो में वावद्दत होता है। यहांसे अधि 
कांश तिल य.रोपको भेजा जाता है। 

महिसुरमें बोल एल! 'कार .एल्नू” और. 'गुर एल,” 
येशी तोन प्रकारके तिल उपजते हे.। तिलके पोधो को 
जला कर जो राख बनतो है, उसे वे खादको तरद खेतमें 
डालते हैं। 

तिलका व्यवसाय --तिलका वयवसाय. बत विरतं 
है। बङ्गाल ओर आसाममें जो तिल पदा होता है 


' उसमेंसे कुछ तो बड़पलमें हो खप जाता है और अधि” 


कांग्र मन्द्राज भेजा जाता है। मन्द्राजमें जो कुछ उप- 


जता तथा बङ्गान्तसे जितना: भो: भाता है उसमेंसे बारह 
` आना हिस्सा ब्रक्मदेशको रफतनो चोतो है। इसोसे 


मन्द्राजमें तिलका वावसाय खुब चलता है । अयोध्या थोर 
युक्तप्रदेशको उपजमेंसे कुछ तो बस्बई ओर कुछ बङ्गालको 


सेजा जाता तथा अवश्िष्टांश उसो ट्‌ ग्रमे खच होता हे । 
. मध्यमारतका समस्त. तिल बस्बड भेजा .जाता है। 


बस्थईमें जो कुछ उपजता तथा जो कुछ भ्रामदनो होतो 
है, उसमेंसे अधिकांश उसो दशमे खच होता है ओर जो - 
जाता है, बच यूरोपका रबाना होता है! -सिन्धुप्रदेश 
का अधिकांश तिल य रोप जाता है। यरोपमें तिलसे 
खोट अयिल, अलिम भयिल आदि तयार हो कर (फिर 
इस देशमें आते हैं। त्रिपुराके पावत्यप्रदेश तथा काश्‍३्मोर 
प्रदेशचे मो तिल.भारतवषमे आता है। . . है 
तिलको भूसो मंवेशो आदिको खिलाई जातो है। 
पव्ज्ञाब तथा निम्र वालके गरोबं मनुष्य भूसोको आटे 
मिला, पोठौ बना कर खाते हैं। .पद्चिममें इसको | 
बिकता है । 
तिङका भेषनुंग -- तिल: अशेरोगका रामंवाथ हैं। 
अश में, तिलके: पांनोमें मकलन मंथ करे 


न 


` उसका प्रलेप देनेसे रोगो बहुत जदद भ्रारोस्य हो जाता 
ई । ` तिलका लडड,, तिलकुट, तिलका बड़ा आदि तिल- 
द्र्य अश रोगोका पथ्य है। तिल भोर तिलका तेल आमा- 
शय तथा सूत्र-रोगमें बड़े कामको चोज है। यह स्रिग्ध- 
कारक है। रज-रोध रोगमें तिलका चण कमर-भर गरम 
` जलमें डाल कर यदि उसमें रोगो खड़ा रहे, तो वह 
बहुत जर्द प्रारोग्यता प्राप्त कर सकता है।  तिल-सिड 
जलमें चोनो मिला कंर रखनेसे खाँसी जातो रहतो हे । 
तिन और तो खे-सिड जलसे कामोद्दोपन होता है तथा 
बश्यादोष भो दूर हो सकता है। अग्निन्दग्ध स्थानमें 
तिल पोस कर लगांनेसे चंगा हो जाता है। तिनका फल 
चक्षुरोगका अव्यथ मच्चोषध है । सटु विसूचिका, आमा 
शय) दमा, पोनस, व त-प्रदर ओर सृत्र-नालोके रोगोंमें 
“इसको .पत्तियोंको भिगो कर जलके साथ खानेसे बहुत 
उपकार होता है। दो ताजो पूण :पुष्ट पत्तियां लगभग 
डेढ़ पाव जलमे डाल कर कुछ समय तक छोड़ देनेसे वह 
. जल पौने योग्य हो जाता है । यदि पत्तियां सुखो हो, तो 
गरम जल देना उचित हे । भारतवष में तिलको पत्तियां 
छोटो होतो हैं, अतः वे बहुत लगतो हैं । डाक्टर एम्स 
कहते हैं (माचे १८७५) कि 'मैंने तिलको पत्तियोंको भिगो 
कर उसका पानो जितने आमांशय रोगोंमें प्रयोग किया 
है, सभो आरोग्यं हो गये हैं! गभिणोके लिये तिल 
अपथ्य है।. .इंससे. गभ स्राव होनेको : सम्भावना है । 
तिलको पत्तियोंको जलमें भिंगो कर यदि वह जल बालमें 


लगाया. जाय, तो वालको योहदि होतो है। भुने इए 


घिलसे अन्तमें शिथिलता आ जातो है । 


कलम चोनो प्रसुत करते समय चोनोके मेल काटनेके 
लिये तिल ब्यवक्नत होता है । 


भ्राबुवदके सतसे-तिल चार प्रकारका होता है, 


क्षण, शक्त, रक्षवण भोर एक जो छोटा,छोटा झोता है, ' 
उसे ज़'गलो. तिल कहते हैं। तिलके गुण-कटु,. तिक्त 


मधर-क्रषाय-रस, गुरू, कटु, मधुर, विपाक, ल्िग्ध, उष्ण- 
वीये, कफइन, पित्तनाशक, बलकारक, - बालका, हित- 
सम्पादक, शोतलस्पण, चमके, हितकर, स्तन्यवद्दैक, 
त्र हितकारक, भोर दातोंका टढ्तासम्पाद्वक, . ईषता 
आूनकारक, ` 


मलग्ोध॑क, वायुनाशक ओर अत्नि:तथा 


बुदिप्रदायक है। उक्त चार प्रकारके तिलॉमैंसे कव्णंतिल 
मबसे उत्तम, शुक्कतिज्ञ मध्यम घोर रक्तवर्णादि तिल 
अधम माना गया हे । ` ( भावप्रछाश ) ` 

- ज'गलो तिलको उपतिल कहते हैं । इस तेलक्रे गु ए-- 
अलङ्कार, बालको हितकर, कषाय, उष्ण, तोच्श. मधुर, 
तिक्त, बलकारक, कफ; वात, व्रण ओर कब्ड नाशक, 
कान्तिप्रद, वस्ति, अभ्यङ्ग; पान, नस्य, कण ओर अति 
पूरणमें हितकर है.। ( राजनि० ) 

तिल-तैल--सरसोंको नाई तिल भो घानोमें फट कर 

तेल निकलता है। तिलतेल स्वच्छ, परिष्कार ओर तरल 
होता है। इसका वर्ण मलिन पोताभ रक्त है । इसमें गन्द 
नहों होती, पुराना होने पर भो यह न तो गाढ़ा होता 
और न संड़ो बड्दो निकलतो है। भारतमें तिल-तेल 
रन्धनमें; गात्र मद नमें तथा दोपमें व्यवद्धत होता है। 
देशी साबुन भो तिलत लसे बनाया जाता है । यूरोपमें 
यह केवल दोप श्रोर साबुन बनानक कास आता है। 
बादामरे तेल ओर घोमें तिलका तेल मिला रहता है! 
भारतम जो यूरोपीय “लिभ आयेल” भेजा जाता 
है, उनमें अधिकांश शुद्द तिलका तेल चो रहता हे! 
चोनभे बादाम, तिल)भोर कुसुमंफ लको एक साथ पोस 
कर एक प्रकारका तेल बनाया जाता है, जिसे 'गोरा 


` तेल’ कहते हैं। सभी प्रकारके फुलेल तिलके तेलसे हो 


बनते हैं। तोन गुण फ़ल और तोन गुण तेलको एक 
साथ मिला कर बोतलमें भर रखे' ओर बोतलके सु इको 
कागसे बन्द कर धूपमें कुछ काल तक छोड़ दे” तो एकं 


' प्रकारका सुन्दर फुलेल तेयार हो जाता है। अथवा एक 


स्तर फुलके ऊपर तिल रौर फिर द्विगुण फूलके ऊपर तिल 
रख कर उसे फ़ लॉसे ढे रहे, तो थोड़ो देर बाद 
तिलमें फ लोकी गन्ध भा जातो है। अब इस तिलसे जो 


'तेल निकलेगा, वह बुत सुगन्धुह्ता होगा । व्यवसायो 


लोग श्रतरमें तिलका तेल मिलाकर शर्तरकी दरें 
बेचते हे । 

` तिङतेलका भेषज गुण-संसो . प्रकारके जखूसोंमें येइ 
व्यवद्रत होता है। खोट ऑयल वा . अंलिभ भरॉयंल 
जिस तरह व्यवद्वत होतो है, यह भो उसो तरह व्यवष्ठत 
झोताः। मेहरोगमे तिलका तेल बहुत उपकारी हैं। 
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तिल--पिंलक 


समूचे शरोरमें जव एक प्रकारका लोम वा. कण्टकवत्‌ । 


रोग उत्पन्न होता है;. तब डाक्टर लोग नहरनोसे उन्ह 
बाहर निकालनेको सलाह देते हैं। किन्तु यदि उसमें 
तिलका तेल प्रयोग किया जाय तो वे सब नरम हो कर 
नोचे गिर पड़ते हैं और प्रत्येक काटेको जड़में फु सो पड़ 
कर फट जातो है। पोछे तिलके तेलसे वह आराम हो 
जातो है! जो तेल भूसो रचित तिलसे निकलता है, 


वह बहुत उत्कष्ट होता है। कृष्ण तिल प्रत्येक घम - | 


कराय में व्यवद्धत होता दै । तिलका दान लेना पाप है । 
लेकिन तिलदानसे अशेष पुख प्राप्त होता है । 

जो व्राह्मण प्रातःकाल उठ कर तिल दान करत . हैं. 
वे सब प्रकारके पापॉसे छुटकारा पाते हें । प्रतोद शसे 
तिल-दान किया जाता है। जो प्रतोद ग्रसे हेमगम 
तिलदान करते हैं, उनके पिल्गण तिल-स ख्यक वष 
सर्ग लोकमें वास करते हें । हैमगभ तिल-दान -भाद्य 
एकोहिष्ट यादके दिन किया. जाता है। - 

अशोचान्तके दितोय दिन ओर आद्यश्रादके दिनक 
पहले तिल-दान कर पोछे दूसरे दानादि: किये जाति हैं 
इस तिलदानको जो ब्राह्मण ग्रहण करते हैं, वे अपवित्र 
सममै जाते हैं इसी कारण यह दान महाब्राह्मण (अग्र- 
दानो) लिया करते हैं। भाद देखो । 

तिलसे पिळगणका तर्पण किया जाता है। किन्तु 
सभो दिन तिल तपण करना निषि है। गङ्गाटि तोथ 
में ओर प्र तपक्षमे (प्रतिपद्षे मद्दालया अमावस्य पयन्त) 
तिल-तप ण कर सकते हें । तपेण देखो । 

जन्मतिथिक्रे दिन जो तिल दारा स्नान, .तिल-मिशच्वित, 
तिलहोम, तिलप्रदान, तिलवपन और तिलोइत्तन 
करते हैं, वे चिरायु होते तथा उनत्ते सब. -कष्ट जाते 
रहते हैं। 

रातको नतो तिल खाना चाहिये और न तिल मिश्रण 

कोई द्रव्य डो । सप्तमो, नवमो, चतुद शो, अष्टमो, असा- 
वस्या, पूर्णिमा चौर स क्रान्ति इन कई एक तिथिठोमें 
तिलका तेल लगाना निषिद हे । 

२ तिलकालक, देइस्थित तिलाकार चिज्कविशेष 
काले रङ्गका छोटा: दांग जो शरोर :पर होता 


ह... सासुद्विक, तिलके! खानसे ` अनेक प्रकारके | 


५९१ 


शुभाशुभ बतलाये जाते हैं । यह तिल यटि 
पुरुषके शरोरमें दाहिनो ओर और खोके शरोरमें बाई 
ओर हो तो शभ है। इ्थेलोका तिल ' सौभाग्यसूचक 
समभा जाता है। २ तिलतुस्यखल्प"प्रमाण, तिलके 
बराबरको कोई वसु। ४ एक प्रकारका गोदना जो 
कालो बिन्दोके आकारका होता है। स्त्रियां शोभाके 
लिए इसे अपने गाल टुडडो आदिमें गुदातो हैं । ५ भख 
की पुतलीके बौचो-बोचको गोल विन्दो । इसमें सामने 
पड़ी इदे वसुका छोटासा प्रतिविम्ब दिखाई पड़ता - है । 


तिल'गनो (हि'° खो०) एक प्रकारको -मिठाई जो .चोनी 


में तिलश्गो पाग कर बनोई जातो है । 


तिल'गसा ( हि'० पु०) हिमालय पव तसे लगा कर नेपाल 


पञ्जाब तथा अफगानिर्तानमें दोनेवाला. एक प्रकारका 
वेइ! इसञ्ञो.लकड़ो इसारतोंमें लगतो. हे तथा इल 


. ओर.भप्पानका ड'डा आदि बनानेके काममें आतो है । 
तिलंगा ( हि० पु०) अ'गरेजो फोजने देशो सिपाहो । 


पहले पहल ईस्ट'इ डिया क पनोने मन्द्राजमें किला वनवा 
कर वर्हाकै तिल॑गियोंको अपनो सेनामें भरतो किया था! 
तमोसे अ'गरेजो फोज मे देगो सिपाहो मात्र तिल ग कड- 
लाने लगे। 


'तिल'गना (डि० पु०) ते लङ्क देश । 


तिलङ्गो (हि'० वि०) तिलङ्कगना झा रचनेवांला, ते लङ | 
तिलक (४'० क्रो०) तिलवत्‌ तिलपुग्मइव कायति के-क | 
चन्दनादि हारा ललाट आदि हादश अक्लों पर घारणोय 
चिक्र, वह चिन्न। जिवे गोले चन्दन ओर केशरादि ललाट, 
वत्तस्थल, बाइ आदि अङ्कं पर शोभा अथवा साम्प्रदायिक 
सहु'तक्रे लिये लगाया जाता है। चलतो वोलौसें इसे 
टोका भो कहते हैं। पर्याय--तमालपत्र; चित्रक घोर 
विशेषक । ( अमर० ) 
इादश तिलक लगानेको विधि- प्रत्येक वे प्णवको 
खानके वाद विशुके दादय नास लेकर अपने दादश घड 
पर तिलक लगाना चाहिये । (हरिमक्तिवि० ) 
ललाट पर तिलक लगाते समय केशवका नाम लेना 
चाडिए। इसो तरह उदर पर नारायण, वंच्चस्थल पर 
माधव, कण्ठकूप पर गोविन्द दक्षिण कुचिमें विष्णुबाडं 
कन्धरमें त्रिविक्रम; वामपा में वासन; 
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५९२ 
वास वाडु,पर श्रोधर, बास कलरतमें हृषोकैश, : एछ पर 
'पश्मननास भोर कटि पर दामोटरका माम लेकर तिलक. 
लगाना उचित है। (उद्मपु० तिलरे लगाते समय ललाट 
पर प्रथम उध्य पुण्ह; धारण करना चाहिए । फिर ललः- 
टादि पर क्रमशः तिलक लगाना चाहिए । ' ( पद्पपु० ) 
_सम्रदायानुसार सवौध सिदिके लिए मस्तक पर 
करोटमन्त्र (न्यासपूव क) धारण करना चाहिए । 
किरोटमन्त-“ओं श्रीकिरीटकेयूरद्ारमकरकुण्डल-चक्त- 


'शख-गदा-पंद्महस्त पीताम्वस्घर श्रीवत्त्यांकित-वक्ष,स्थल-श्री | 
भूनि-पहित-स्वात्मज्योतिदी सि रा पतद्तादिस्पतेजसे नलो नमः ।” 


( हरिभक्तिवि० ४ वि० ) 
ललाटादि इद अडक तिलक इरिमन्द्रिके नासमे 
प्रसिद्द है । | 


वाम पचः, नेत।न्त, शण्ड भोर स्कन्ध, इन स्थलों पर 


शङ्क चिड्रित तिलक करना चाहिए । इसो प्रकार दक्षिण 
नेव्रान्त बाढि स्थल प्रर चक्र-चिक्गित तिलक लगाना 
चाहिए । 
ऊपर लिखे अनुसार द्वादश अङ्गो पर विष्णुका नाम 
लेकर तिलक लगानेवाले वे ष्णवको प्रति दिन प्रेम भर 
भक्तिको प्राधि होतो ट्ठ ॥ (हरिभक्तिवि०) 
जो वे शव गलेमें तुलसोकाइकी माला धारण करते, 
। हाद .अङ्गो' पर पूवो. प्रकारसे तिलक लगाते और 
श्रोक्षष्ण पर दृढ़ भक्ति र'्वतै हैं, उनके द्वारा जगत्‌ आशु 
पवित्र होता हे । ु 
मध्यटेश-ढिट्रयुक्त अदे पुण्ड,ख्य तिलक हरिमन्दिरके 
नामसे प्रसिद्ध हे। यइ तिलक मासिकामूलसे लेकर 
शिरोमध्यगत पय न्त लगाया जाना है । 
ऊध्व पण्डके बोचमें पोलो रेखा होने पर, वह रामा- 
नुजतिलक कहलाता है। ( पद्मपु०) 
जो लोग रामोपासक हैं, उनसे तिलकर्से यदि अर्घ्य - 
पुएड़क तथा भ्न इयते बोचमं विन्दु हो तो उसे दरि 
मत्सप्रादि 'अवतारोक्ो उपासकोका तिलक सम्रभना 
चाहिये! 


ब्राह्मणो को.ऊध्व पादक करना चाहिए , चत्रियोके 


लिए भो.एसो हो ब्यवस्था है वेश्यो' और शूद्रो क्रो 
मण्डलाळति तिलक लगाना चाहिंए। .जो ऊध्व पुण्डक 


तिक . . 


योचमें छि नहीं करते हैं, वे नराधम हैं; एव! ' उनके 


'ललाट पर बह तिलक कुत्ते के पे रके समान है। यदि 


किमो दिजातिने मस्तक. पर इस प्रकारका तिलक दोख 


- पड़े तो कष्णे नामका स्मरण कर वस्त्रसे मुइ्‌ ठक 


सेना चाहिये । 
ललाटके दक्षिणमें ब्रह्मा, वामपाशव मे. महेश्वर और 


. बोचमें विष्ण वास करते हैं, इसलिए बोचका अ'श शून्य 
' रखना चाहिए। गोल, टेढ़ा, छिट्रहीन, छोटा, लम्बा 


और विस्त, ये षड लक्षणयुक्त तिलक निरथक हैं । 

त्रिपुण्डका प्रमाण दोघे होगा ; नासिकाके सुलसे 
लेकर ब्रह्यान् तक; शूद्रके लिए इसका प्रमाण एक अडू न 
और ब्राह्मणो के लिए चार भ्रक्.ल है। नासिकको तोन 
भागो में विभज्ञ करने पर जो भाग होता है वइ भ्र्थात्‌ 
भ्य. इयके सध्यभागके अधःस्थानको विद्वानाने मूल 
कहा है। 

ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ग्टइस्थ और यतिगण जो ऊध्व 
पुण्डक करते हैं, उसका नाम है इरिमन्दिर । वष्णव 
विप्र, भूपाल, वे व्य, शूद्र ओर अन्ताजो'क ऊध्व पुणड़ को 
भो इरिमन्दिर है। नरवा नारो यदि कृष्णपदमें वित्त 
लगानेकी इच्छा करे, उन्हे" यत्न पूव क तुलो साला 
शोर इरिमन्दिर ( तिलक ) धारण करना चाहिए । 
दण्डाकार दो रेखाये मुलदेशमे कोणक (अर्थात्‌ कोणयुक्त 
और मध्यमे छिद्रयुत्ता होने पर उसे ऊध्ब पुण्ड कहा जा 
सक्तता । (पद्मपु०) र 

अधोमुख पद्मकलिकाके आकार, मध्यदेश छिद्रयुक्त 
ओर दो युग्म रेखाए' होने पर, उसे अध्य पुण्ड-तिलक 
कहते हैं। तोथ -सत्तिका, यज्ञकाष्ठ, बिल्व, अश्वत्य भीर 
तुलसो सूलको, अत्तिका गोष्पदरूत्तिका, गङ्गा-मत्तिका, 
महानिस्व, तुलसोकाष्ठ-खृत्तिका; कस्त रो, कुङ,स. फला,' 
सिन्दूर, रहा“चन्ट्न, गोरोचन, गन्धकाष्ठ, जल, - गुरु, 
गौमय ओर धात्रोमूलके दवारा सन्ध्या . आदि सम्प. 
कार्योमे तिलक लगाया जा सकता हे । 

_ प्रति दिन स्नान करनेके. बाद. तिलक लगाना सभी 
वर्गॉका _ कत्तव्य हे ।. नित्य, ने मित्तिक, . काम्य 
ये तोन प्रकारश कमं. तथा पेत्रादि कम विनां तिलकके 
निष्फल होते है। तिलक और दभ के विज्ञा खान, संध्या 
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पञ्चयज्ञ, पे त्र और द्ोमादिकम सब निष्फल हैं; ब्राह्मणों- | 


को ऊध्व॑ पुण्ड्र, ्ञत्रियांको विएण्ड़क, व श्याँको अड चन्द्रा 
कति और शुट्रोंको वतु लाकार तिलक करना चाहिये । 
( आहिकतत्त्व० ) 
ऊध्व पुण्ड, मिट्टोरे, त्रिपुण्ड भस्मसे ओर तिलक 
चन्द्नसे करना चाहिये । ( श्रादत०) जो भ्रशुचि और 
अनाचारो हैं तश्रा मनमें पापाचरण करते हैं, वे भो त्रिपु- 
गह का तिलकक धारण कारनेसे समस्त पातञ्जीसे सुक्त 
को जाते हैं । ऊध्व पुण्ड. का धारक चाहे जहां मरे और 
मर कर चण्डाल हो क्यों न इरा हो, वह खग लोकें 
जाता है| ( पद्मपु० ) 
याइकरत्तीको पे त्रिक कायं अर्थात्‌ गाड करते समय 
अद्धैपुण्ड ५ तिपुण्ड, वा चन्द्राकार तिलक करके याद वा 
पैत्रिक काये न करना चाहिये । ( विश्वप्र० ) 
वेदनिष्ठ ब्राह्मणोंकों ऊध्व पुण्ड, त्रिशूल, वनु लचतु- 
रस्त्र वा अदैचन्द्रादि चिकू नहो' धारण करना चाहिये। 
घेदनिष्ठ ब्राह्मण आदि अन्नानतावश इन चिह्लोंको धारण 
करे, तो वह अवश्य हो पतित होगा, इममें तनिक भो 
सन्दे इ नछों । ( निर्णयसि० सुत्र") 
तिलकसेवा व॑ व्णवाका एक मुख्य साधन है। 
थे लोग ललाटादि.दादश अङ्गां पर गोपोचन्दन और अन्य 
सत्तिका द्वारा नाना प्रकार तिलक लगाया करते हैं। 
इनके तिलबद्रव्योंमें दारकाका गोपोचन्दन हो सर्वापेचा 
प्रशस्त है। व्यङ्कटादिको खत्तिका भो तिलकके लिए 
उत्कृष्ट कहो गई है। # 


परम भक्तिपूव क व्यइटाट्रिके दको रुत्तिका ले 
कर ऊड पण्ड,क-तिलक धारण करना चाहिए। ऐसा: 


करनेसे इरिकै सदृश लोकको प्राप्नि होतो है । खोवे प्णव- 
गण नासामुलसे ले कर केश पयन्त दो ऊध्वं रेखाए 
अङ्कित करते हैं चौर उन दोनों रेखाओंके नासास्तूलस्म,छट 
उभयप्रान्त, अन्य एक स्त्र मध्यगत रेखाके दारा स युत्ता हो 
जातै हैं तथा उन दोनों ऊध्व पण्डके बोचमें पोत अधवा 
रक्तवण की और एक रेखा अङ्कित करते हैं। 
इसके सिवा ये लोग हूदय भर बाहुओं पर गोपो- 
५528 “0.5 न ve कल यम मम :क् पनननत- 
कै इरिभक्तिवि० धृत गारदबचन, हरिमक्तित्रि० २६वां अ० । 
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चन्द्नसे शक, चक्र, गदा ओर पञ्चका प्रतिरूप चिह्नित 
किया करते हैं । 
शर्क आदिके बोचमें एक रतावण को रेखा रडतो है, 
जो लच्ञोख़रूप समभो जातो. है। काशोखरडमें इन 
वैष्णवाचारॉके विषधमें इस प्रकार लिखा दै, ब्राह्मण, 
चत्रिय, वैश्य ओर श्र वा अन्य कोई यदि शरोर पर 
शह-चक्र आदि चिज अङ्कित करे तो उन्ह' देखते हो 
पःप विनष्ट होते हैं । 
बहुतोंके पास इन तिलकोंको लकड़ी वा घातुको 
छाप रहतो है। वे उसे हो अङ्गविशेष पर अङ्कित कर 
शरोरको पवित्र बनाते हैं। कोई कोई उक्त घातुमय 
सुद्राको उत्तप्त करके शरोर पर अङ्कित करते हैं। परन्तु 
यह शाखविरद्ध है। घइब्रारदोयणुराणमें लिखा ' 
है--यदि कोई पुरुष शह्दि चिजको उत्तव करके शरो- 
रसे लगावे, तो वह पातालका भोग करता इप्रा शत 
कोटि जन्मपय न्त चण्डालंयोनिमे रहता हे और नरकमें 
जाता है। गेले व्यक्तिके साथ बातचोत करनेसे नरक 
भोगना पड़ता है ।* 
श्रोसम्प्रदायको तरह रामानन्दियोंमें भो तिलकसेवा 
प्रचलित हे । परन्तु यह ये अपनो अपनो रुचिकै अनुसार 
आई पुण्ड की अन्तवर्ती रेखाका रूप घोर परिमाण कुछ 
विशेष कर देते हैं और प्रायः रामानुजॉको . अपेचा कुळ र: 
छोटा बनाते हैं। पु 
दाढूपन्यो लोग तिलकसेवा भर माला धारण 23 
नहीं करते। मुलकदासो सम्प्रदाय ललाट पर एश छोटो 
` रेखा अहित करता है। 
रामसनेहो सम्प्रदायके लोग ललाट पर एक श्व तवण 
दोघ पुण्ड लगाया करते हैं। 
सनकादि सम्प्रदाय अर्थात्‌ निमात लोग गोपोचन्दन 
को दो ऊड्ड और उसके बोचमे एक काला वतु लाकार 
तिलक लगाते हैं । 
| ३५ “तथादि तप्तशक्कादि ठिंगचिहतनुनेय, | 
| स सर्वपातकाभोगी चाण्डालो जन्मकोटिभिः 
त' द्विज' तप्तथाङ्कादि(गांकिततनु' हय । , 
सम्माध्य रौरव' याति यावदिन्दइचदुदैश छ | 


| ड्र :4 ( बुदन्नारदीयएु ०.) 


कः ल, 3 


५९४ 
.विटल-्भक्त सम्प्रटायके लोग वैष्णवींको तरह ललाट 
पर दो श्वेतवण ऊध्व रेखा विक्चित करते हैं। ` ` 
` ` बज्षेभांचारो सम्प्रदोयक्ने लोग ललाट पर दो ऊध्व - 
पुण्ड, बना कर फिर उसे नासासूलमे अरदेचन्द्राकति करके 
. मिला देते हैं, इन दो पुण्ड के बोचमें एक वतुलाकार 
. रक्तवर्ण का तिलक बनाते हैं। इस सम्प्रदायके भक्तगण 
वे प्णवोंको तरह बाह ओर वचःखल पर शङ्क, चक्र, 
गदा और पद्म अझित करते हैं तथा “कोई कोई श्यास- 
बिन्दो नामको कालो सिंद्दो अथवा अन्य प्रकारको काले 
र'गको धातु हारा उल्लिखित वतुलाकार तिलक धारण 
` करते हैं ५ यी क 
चरणदासो सम्प्रदाये लोग ललाट पर चन्दन वा 
गोपोचन्दनको.-एक लब्बो रेखा खोंच कर तिलक करते 
“ हे | उदासीन शव हो वा वेष्णव; तिलक देख कर उन्ह 
` सच्तजमें पहचाना जा सकता दै! । 
` वैरागी लोग' नोसासूलसे ले कर केश पर्यन्त ऊध्व - 
* रेखा ओर शेव लोग ललाटके वामपाशख से लगा कर 


दच्िणपाश्व तक विभूतिसे तोन रेखाएं खो चते हैं। 


` मोक्ष तिलकको ऊध्व पुगड़ कंइते हैं ओर शेषोत्तको- 
'्रिपुण्ड, । वेशव ऊध्वं पुण्ड लगाते हैं और शव त्रिपु ड़ । 
उत्वालमें जे से तिलकके पाथ काख अतिबड़ो.और बिन्दु- 
घारो आदि सम्प्रदायोंको पहचाना जाता है, उसी प्रकार 
हिन्दुस्थानमें भो इरिव्यासो, रामप्रसादो, बड़गं आदिको 
अनायास हो पहचाना जा सकता है। | 
निमात सम्प्रदायो हरिव्यासो लोग अन्यन्य भ्र'शॉमें 
रामानन्दियोंको भांति हो तिलकसेवा करते हैं, विशेषता 
सिफ इतंनो हो है कि ये ललाटस्थ पुडके बोचमें रक्त- 
वण “ओशो! ( ऊध्व पुड्रकों मध्यरेखाका नाम यो है) न 
बना कर स्त्र -युगलके बोच ज्यामबिन्दी नामक छष्णवण 
सत्तिका द्वारा एक छोटो बिन्दो बनाते हैं । श्याप्तब्न्दो: 
का अभाव हो तो गोपीचन्दन हारा शस्त्र रण बिन्दु बनाया 
जा सकता है। रामानन्दो लोग म्त्रयुगलके' नोचे तथा 
नासिकाके ऊपर गोपोचन्दनका लेपन कर जो अद्दगोला 
कृति वा तदनुरूप एक प्रकारको आकति बनाते हैं; उसे 
.सिंहासन कहते हैं । इरिव्यासो लोग इस तरह सि'हा- 
:संन न बना कर अर्थ-गोलाकृति रेखामात्र अद्धित करते 


' रक्तवण 'यो' अङ्कितः करते हैं। 


` हैं। उस रेखा उभय प्रान्त ललाटस्य ऊद्देपु ड्रके निन्र- 
“भागसे लगे रहते हैं। भारतवष के दचिणखण्डके अन्तर्गत 


मुगोपडन हरिव्यासियोंका आदि वासस्थान है। रामात 
सम्प्रदायो रामप्रसाटी लोग स्त्र के बोचमें कालो बिन्दो न 


लगा उससे कुछ ऊं चे ( ललाटके बोचमें ) सफेद विन्दु. 
- लगाते हैं। यद बिन्दु इरिव्यासियो'को अपेचा बड़ा होता 
' है) इस तिलकंको वेणोतिलक कहते हैं । 
-किम्बद्न्तो प्रसिदध है, कि सोतादेवोने अपने हाथसे रासन 
प्रसादके ललाट पर यह तिलक अङ्कित किया था | बड़गन 


इनमें एसो 


नामक रामात-सम्प्रदायके वे '्णव ऊपर लिखे अनुसार 
बिन्दु न करके रामानन्दियो'को तरह उध्व पु डके बोचमें 
परन्तु उनक्चो तरह 
नासिकाके ऊपर ओर म्त्र के नोचे सि'हासन नहीं बनाते। 
इसो सम्प्रदायके लस्क्ररो नामक व एव रामानन्दियो'को 


“भाँति सिंहासन बनाते हैं, पर उनको तरह रक्तवण 


नहो' बल्कि शव तवण । ` 

- चंतुभु जोंका तिलक रामानन्दियोंके समान होता 
है, सिफ ललाट पर 'खो' नहो' होता। 'खो'का स्थान 
खालो रहता है । वष्णवधस में तिलकको बडो महिमा 
बतलाई हे । . बङ्गालम भिन्न मिन्न वैष्णव सम्मदायो में 
विभिन्न प्रकारके तिलक प्रचलित हैं। नित्यानन्द प्रभुके 
परिवारमें वेशपत्राक्षति, अदद त प्रभुके परिवारमें वटपत्रा- 
कति; आचायप्रभुके परिवारमें तिलपुष्पाक्षति, गौरोदास- 


के परिवारमें रसकलिकाछाति इत्यादि नाना प्रकार तिलक 


प्रचलित हैं। ये सभो तिलक नासिका पर लगाये जाते 


-हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त वै प्णव-परिवारक लोग 


ललाट पर भो नाना प्रकारके ऊध्व यु ड़ देखनेमें ब्रते हैं । 
. गोपोचन्दनमें सफेद रङ्ग, श्यामबिन्दो नामकी मिद्ठोमँ 
काला रङ्ग तथा इढ्दो, सुहागा भौर नोबूका रस मिला 
कर पोला और लाल तिलक लगाया जाता है। इंस 


( शेषोक्त ) तिलकक उपादानमें सुह्दागाका अग्र अधिक 


होनेसे रग लाल हो जाता है; . नहो' तो एक तरहका 
पोला र'ग चो जाता है. 

२ सौवच ल लवण, सोंचर: नमक । ` २. कष्णवण 
सौवच ल लवण; काला सो'चरः नमक । ४ राजसि'हासत 
प्र अधिरोहण, राज्याभिषेक, राजगद्दी । ५ विवाद 
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खिर करनेकी पक प्रेथा वा रिवाज जिसे टोका कहते 
हैं। इसमें कन्यापच्तक्रे लोग वरके ललाट पर दघि 
अक्षत आदिका तिलक लगाते और उसके साथ कुछ 
द्र्य भो देते हैं। ६ स्त्रियो का एक गहना जो साथै पर 
पहना जात! है, टोका। ७ क्लोम, पेटको तिल्लो। ८ किसी 
ग्रन्यकी अर्थ सूचक टोका वा व्याख्या-। 

( पु० ) ११ लोप्रद्त, लोधका पेड़। . १.सरुवकहच, 
मरुवा । १२ रोगमेद, तिलकारक रोग। १४ अशभ द; 
एक जातिका घोड़ा, घोड़े क! एक भेद। १२ अशखत्यहज्ञ- 
विशेष, एक प्रकारका अश्वत्थ, पोतलके पेड़का एक भेद । 

१४ पुष्पद्वक्तविशेष, पुन्नागको जातिका एक पेड़ । 
काण्ड काट कर रोपनेसे यह पुनः . जोवित होता है । 
वसन्त आतुमें पुष्मादिके लगनेसे इसमें अपूव सुन्दरता 
आ जातो है। इसके पुष्प छत्त के आकारके होते 
हैं। शोभाको .हद्दिकि लिए इसका पेड़. बगोचोंमें 
लगाया जाता है। इसको छाल ओर लकड़ी 
ओऔषधके काम आतो है! पर्याय-विशेषक, सुखमण्ड- 
नक, पण्ड, पुण्डक, खिरपुष्यो, छिन्नरुह, दग्धरू्, छतः 
जोव, तरुणेकटाचकाम, वासन्तसुन्द्र, ` टुगधरु इ, भाल- 
'विभूषणस'ज्ञ; पुन्नाग, रेचक, क्षुरक, योमान्‌, पुरुष, छत्र 
पुष्पक । ( राजनि० भावप्र० ) 

गुण-यह पाकमे कंटु, वात, पित्त और कफनाशक; 


बल, पुष्टि और मेद-कारक; हव्य और लघु होता हे। |. 


इसकी छाल--कषाय, उण, पु'स्त्व, दन्तदोष, कामि, 
शोध; व्रण और रक्तदोष-नाशक है । 

१५ ध्रूवकविशेष, ध्रूवकका एक भेद। इसके 
प्रत्येक चरणमें पञ्चोस अचर होते हैं । ( संगीतदामोद्र ) 


१६ सुत्राधार । 
( त्रिः) १७ खै, शिरोमणि, किसी समुदायका 


शष्ठ व्यक्ति । ( माघ ३ ।६३' ) 


तिलक- लोकमान्य बालगङ्घाधर तिलक । महाराइ-देशोय |. 


सव जन-सान्य सुप्रसिद देशनायक। साधारण जनता 
6' “तिलक महाराज” कहा करतो थो। 

१८६६ «में पवित्र चित्पावन ब्राह्मणकुलमे तिलक- 

का जन्म इुआ था । आपके पिता खर्गोथ. गङ्गाधर राभ 


चन्द्र तिलक पडले रत्रगिरि विद्यालय 0 यतम्‌ खकारो CO 
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ग्रिच्चक थे । बादमें वे थाना ओर पूनाके शि्ञाविमागके 
सहकारी डिप्लो-इन्सप क्टर नियुक्त इए थे। शिक्षकका 
काय करते समय गङ्गाधर- रामचन्द्र अत्यन्त लोक-प्रिय . 
हो गये थे। उन्होंने व्याकरण तथा. त्रिकोणमिति'सम्बन्धी 
कई पुस्तक भो लिखो यीं । बालगङ्गाधरने अपने पिताके 
पास हो गणितको शिक्षा प्राप्त को थो ओर इस विषयमे 
वे इतने सिद॒हस्त हो गये थे कि सोलह वषको उस्त्रमे 
पिताको भो छका दिया करते थे । 

पिताओ रूत्युक्ने चार मास बाद, १८७२ ई के अन्तमं 
आप मे ट्रिक परोचामें उत्तोण इए ओर फिर पूनाके 
डेकन-कालेजमें अध्ययन करने लगे । १८७६ ई०में आप 
बो० ए०में आनर दो कर पाथ हुए । १८७०३०में बस्बई= 
विश्वविद्यालयको आईन-परोक्षामें उत्तोण हो कर आपने 
एल शल० बो, को उपाधि प्राप्त को | आईन वा“ ला! पढ़ते 
समय परलोकगत मि० आगरकरसे आपको सिता हो 
गई । इन दोनों मित्रोंने मिल कर निद्यय किया कि 
“इममेसे कोई भो सरकार को. नौकरी नहों करेगा। 
एक राष्ट्रीय ( बे-सरकारो ) विद्यालय वा महाविद्यालय 
( कालेज) खोल कर उसोको उब्रतिके लिए आत्मसमपण 


| करेंगे। देशके होनहार युवकांको कम खर्च में यथायोग्य 


शिक्षा दे कर उन्ह मनुष्य बनानेका प्रयत्न करे गे ।? : 

` डतो समय मि० - विश्युक्षण चिपलोनकर. सरकारी 
गिच्ताःविमागकै कायं को छोड़ कर खय खाधोन-भावसे 
शिक्षा देनेके लिए उत्स क इए | आपको साधारण जनता- 


` ज्ञं वि शास्त्रोके नामसे म्रसिदि थो। थाप एक प्रति- 


छावान लेखक थे। इनके सङ्कुल्पको बात युवक तिलक 
और आगरकरके कांनमें पड़ो । दोनोने जा कर विष्णू, 
शास्त्रोसे मुलकात को । इसोःसमय परलोकगत एम० बो० | 
नामजोशो भो इनमें मिल गये । इस शुभ योगके. .फलसे 
तथा स्री सि० नामजोगोके उत्साह ओर अध्यवसायसे 
आनुप्राणत हो तिलक और चिपलोनकरने १८८० ई*्को 
ररी जनवरीको "पूना-न्य,-इः रिश. स्क लको प्रतिष्ठा 
को । जन मासमें मि! छो० एस० आपटे एम० ए० ने 
इनके शिक्षा दान-रूप शभक्राय में योग दिया ओर उसो 


-चष आगरकरमे.भो एम० ए०'पाथ कर, उसो स्क लमें 


[ श॒ रू कर दिया। 'ग्रिचा-दानकै साथ साथ पांची 
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: युवकोंने मिल कर “केशरो” चौर “मराठा” इन दो संवाद, 
' पत्नॉंका निकालना श्‌ रू कर दिया । “केशरो” मराठोमे 
` निकला ओर “मराठा” अग्रेजोमें । ये दोनों स वादपत्र 
` अब सो महाराष्ट्रके श्रेष्ठ पत्र समझे जाते हैं। तिलक 
महाराज “केशरो”के लिए-ईो अधिकतर परिश्रम किया 
करते थे। कारणं, उन्ह' सालस था कि देशको जनशक्ति 
` `को उढ्बुद करनेके लिए देशोय भाषामें लिखित स बाद- 
पत्रको हो आवश्यकता है। अग्रजो भाषाक्रे जानेवाले 
बइत कम हैं। इसलिए तिलक महाराजने देशको 
भाषामें देशको वात प्रगट करनेका निश्चय कर लिया। 
“केशरो? का महाराष्ट्रमें जितना प्रभाव था, उतना प्रभाव 
.भारतक्े ओर किसो भो पत्रज्ञा नहों था।  “केशरो"को 
क्या धनो ओर दरिद्र, सव समान भावसे पढ़ते थे। 

“न्य, इङ्गलिथ स्क. ल' चोरे घोरे उन्नति करत! गया ओर 
धूनाके समस्त रक लमें उसोने खर छ स्थान पाया । विश्णु 
शास्त्रो चिपलोनक्रने दौ प्रेस खोल दिये। इन कायं 
क्षेत्रॉमें पाचों युवक मिल कर पूण उत्साइसे काय करने 
लगे। : 

इसो समयसे देशके काममें तिलकने आत्मत्याग किया 
ओर. साथ हो उन पर विपत्तिर्या भो पड़ने लगो । 
केशरो? ओर 'सराठा'में कोढहापुरके तदानोन्तन सहा- 
राज शिवाजोसंवक़े प्रति दुव्य वद्दारके सम्बन्धमें तोत्र 
प्रतिवाद करके ऋपना मन्तव्य प्रकट किया था; इसके 
'लिए तिलक मद्दाराज. और आगरकर पर मानद्दानिको 
नालिश इई । अदालतने, दोनोंको ४।४ मदोनेको को दको 
सज़ा दो | पर इस कारादण्डने फलसे तिलक. ओर आागर- 
करको जन-प्रियता सो गुनो बढ़. गई ओर वे नवीन 
“उत्सा से सारो शक्ति लगा कर जन-सेवा करने लगे । 

. इए समय. इन निर्याति दे शःप्राण युवकों को सहा- 
यताके.लिए एक नाटक खेला गया, जिसमें खयं | 
नाटकको भूसिका ग्रहण को थो । 

. १८८४ इ०के अन्तमें तिलक महाराजने “दाक्षिणात्य 
शजिन्ना-समिति”को स्थापना को। इसमें पहले सिर्फ 
उनके मित्रगण हो सदस्य थे; पर कुछ दिन बाद बचुत- 
से युवक इस समितिके सभासद्‌ हो गे भोर : उत्साहके 

साथ काम;करने लगे । ,.केज़कर,, पटनकर: ओर गोखले 


भो इस समितिमें शामिल थे। घोरे घोरे इनक स्कूने 
कालेजका रूप धारण कर लिया, जो कि “फर शन 
कालेज”के नामखे पूनामें अब भो सोजद है। शिक्षा 
समितिके सदस्यो ने प्रतिज्ञा कर लो कि “बोस वष तक 
नाममात्रको वेतन लेकर इस कालेजमें अध्यापना करेगे ।” 
दाक्षिणात्य शिक्षा-समितिके अधो नस्य सभो स स्थाए घोरे 
घोरे उन्नति करने लगो' । समितिने युवको'के खेलने- 
कूदनेके लिए दो म दान खरोद लिए । बस्बदके पूव वर्ती 
शासनकर्ता सर जेम्स फग्युं शनको प्रतिश्ुतिके अनुसार 
परवत्तों शासनकर्त्ता लाड रोयेने उत्ता कालेजको बड़ा 


'करनेक लिए ओर भो कुछ जमोन दे दो । युवक-सइगे 
'चतुरसि गोशे पास कालेजे लिए एक बड़ा सुन्दर भवन 


वनवाया। तिलक कालेजमें गणितको शिक्षा देत थे 
ओर आवशक होने पर कभो कभो विज्ञान तथा स'स्कृत 


भो पढ़ाया करते थे। तिलक उक्त तोनो' वि षयामें समान 


छतित्र दिखलाते थे। गणितको शिक्षा द नेमें तिलक- 
की समानता और कोई भो नहो कर सकता, ऐसो 
छात्रो'को धारणा थो। अध्यापको में इनका यश सववत्र 
व्याप्त हो गया था। 8920) 
परन्तु १८८.० द०में आपकी अध्यापकका पद त्याग 
देना पड़ा। बचत दिनो'से तमितिके सदस्यो'में मनो' 
मालिन्य चला आ रहा था । समाज ओर घम के विषयमे' 
आपका मत कइर इिन्दुश्रो”के समान था। इसलिए 
राष्ट्रको सहायता लेकर करिसो समाजे स'स्कार करने- 


को आवशयकता है, इस बातको आप सरोकार दहो' करत 


थे । परन्तु आगरकरका मत इनसे सम्म ण विपरोत 
था। वे समाज-स'स्कारको आश प्रयोजनोय समभते थे। 
समितिके अन्धान्य सदस्य भो आगरकरके मतानुवतों 
थे। किन्तु इस समय तिलक्षके पदत्याग करनेका ओर - 
भो एक शुरुतर कारण उपस्थित इुआ। १८८० ईशम 
अध्यापक गोखले पूनाको 'साव जनिक सभा'कै सम्मादक 
(वा मन्तो ) नियुक्त इए । इसमें तिलकको आपत्ति थो.! 
आपका कहना था कि “जो दाक्षिणात्य समितिके आजो' 
वन सभ्य हैं, उन्ह ' अपनो सम्म,ण शक्ति और संमय 
कालेजको उन्नतिके लिए व्यय करना चाहिए ।” गोखले 
शिक्षक होकर भो राजनीतिक सभाके . मन्त्रो: होते हैं 
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और एमितिके अन्यान्य सदस्य उसमें सन्मति देते हैं. 
यद्दी तिलकके पदत्यागका मूल-कारण था । इस तरह 
तिलकने अपने अभोष्ट कायं--अध्यापकत्वकों छोड़ दिया 
और राजनोतिक जोवन यापन करनेमे पहत्त हो गये । 
इसो समय सरकारने “सहवास-सब्यति”वाला 
प्रस्ताव पाश करना चाहा, जिस पर देश-व्यापो तुसुल 
आन्दोलन शुरू हो गया । तिलक इस .कान,नके पाश 
होनेके विरुद्द जोजानसे ओशिश करने लगे। जिस नोति 
अनुसार विदेशो विज्ञातोय गवर्म ण्ट प्रजाके धस और 
समाज सम्बन्धी यम-नियमो में हस्तक्षेप कर वाध्यता- 


| 


, सूलका आइन बनानेके लिए अग्रसर हो, तिलक महाराज 


उस नोतिके कट्टर विरोधी थे। सद्दवा ८-सन्मति झाईनका 
पाश होना कितना डौ हितकर क्यों न हो, गवमेण्ट 
बलपूव क ऐमौ व्यवस्था करतो थो, इस कारण समाज- 
सस्कारक विशेष पक्षपातो ओर भी बइतसे व्यक्ति सर- 
कारके घोर बिरोधो हो गये थे। 

कालेजके अध्यापकका पद त्याग कर तिलकने पुनः 

` कानन एढ़ानेको व्यवस्था को । बम्बई-प्रे सिडेन्सोमें यही 

पहल“लॉ-कालेज है। कालेजमें हाई-कोटेके लिए वका- 
लतो विद्या पढ़ानेका बन्दोवस्त हो गया । इसके बाद 

दाचियात्य-रुमितिहे सभ्यांमे एक बटवारा इया, जिसमें 
तिलक अकेले “केशरो” ओर “मराठा” पत्रके खत्वाधि 

कारो और सम्पादक हुए' .“केशरो”के सम्म,ण * 
माव्रसे तिलके कळ॑त्वाधोन होने पर, दिनों दिन उसको 
उन्नति होने लगो । 

_ तिलकने राजनोतिक चेत्रमें अवतरण करने पर भो 
अपनो असाधारण मनीषाको कैवलमात्र उसोमें निवद 
नहीं रक्खा था; प्रत्युत विद्यामें सो उनका असोमं अनु- 
राग था । अवसर पाते हो आप शास्त्राध्ययंन करते थे। 
वेदवे काल-निण यके विषयमै आपने कई निबन्धं लिखे 
है, जिससे आपके असाधारण पाण्डित्यका यथेष्टं परिः 
चय मिलता झै । १८७२ ईमें लण्डनमें प्राच्यंविद्यावित्‌ 
विद्दानोंको एक अन्तर्जातीय बैठक इडे. थो, उसमें तिलक 
महाराजके उल्ला निबख भजे गये थे। उनसे तिलकको 
विद्वत्ता और प्रतिभा चारों शोर व्याप्त हो गई । १८८२ 
शमे ये निबन्ध युस्तकाकारमें प्रकाशित किये गये; पुस्तक 
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प्रतिपाद्य प्रधान विषयों पर सुफै विश्‍वास करनेके लिए 


का नाम “ओरायन” रक्खा गया । इस पुस्तकेमें, ग्रोक- 
को अपेक्षा हिन्दू सभ्यताको प्राचोनतारे विषयमे 
आपने बचुतसे प्रमाण दिये हैं। ग्रोक्‌ ्ाख्यायिकामें 


: मत शिकारोके 'ओराओन' नामकं नत्तत्रराशिमें. स्थान- 


लासको जो कथा है; उसरे सात्र ( उक्त नचत्रराशिका 
हिन्दू-नासकर'ए ) खगशिरा ओर सर्योपखानकाल माग - 
शोण मासका जो शब्दगत साट्ग्य है, उस विषयको 
विस्त आलोचना कर तथा 'अग्रहायण' ( मागशोष ) 
ग्रब्ट्का अर्थ 'वष का प्रथम दिन, क्यों दै, इसका विचार 
कर तिलक महोदयने दिखलाया है कि ऋग्वेदरे जिन 
स्तोस्ह्रॉमें उक्त अग्रह्ययण शब्दका उल्लेख है वा उद 
विषयक्रो नाना आख्यायिक्षा हैं, वे जिस समय रचो गई 
थीं, उस समय तक्र ग्रोक्‌ लोग हिन्दुओंसे एयक नहों हुए 
थे। सूय देवके स॒गशिरानक्षत्रमें ब्रवस्थान करते सतय 
जब वत्सरका प्रथम मास शरू होता था; तब ( अथात्‌ 
ईसासे चार इजार वर्ष पहले ) उपयु क्त दोनों प्राचोन 
जातियों एक हो स्थानमें रहतो थो ओर उस समय ऋग्वेद 
को गाथाए रचो गई थो'। प्राच्य ओर प्रतोच्य विद्यामें 
केसो प्रगाढ वित्ता होने परे और केसो तोच्ण इषिसे 
गवेषणा करने पर ऐसा सिद्दान्त स्थिर किया.जा सकता 
है, यह वात सहज हो समम सकते हैं। उच्च गणित- 
विद्यामें तथा फलित ज्योतिषले तिलककें असाधारण अधि 
कारका परिचय इसोसे मिल सकता है। इस ग्रन्यके 
प्रकाशित होने पर प्रध्यापक सोक्समूलर, जेकोबो/ वेवर 
कौर इइटनो आदि प्रमुख पायात्य विद्दानोंने तिलकको 
सो सु'इसे प्रथ सा को थो । 'जन इपकिन्स विश्वविद्या- 


.लय'के डाक्टर ब्लूमफिल्डने विश्वविद्यालयके वार्षिक 


अधिवेशन पर कहा था, जि “ओरायनके लेखकने अपने 


वाध्य जिया हे, यह बात मैं मुलकण्ठसे कहता इत २ 
'ओरायन' अब साहित्य जगत्मे कुछ समयत्रे लिए महो 
आन्दोलनको रुष्टि करता रहेगा।” साहित्य घोर इतिः | हक 
हासक्े चेत्रम सचमुच हो :भोरायन'ने विश्वको खि 
को है। हर 


के मन्तो नियुक्त इए! लगातार पाँच प्रधिवेशनों ने तक 
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आप हो इसका काय सम्हालते रहे । पांचवें अधिवेश नमें 
“सबसे अधिक सफलता प्राप्त इई । १८८२ इसे इसका 
' एक अधिवेशन इश्रा । इसके दूसरे वष लाड डफंरिन- 
: को भेदनोतिके कारण .हिन्टू-मुसलमानोंमें बड़ा भारो 
“गा हो गया । तिलक्रने अपने आाख्यानमें भेदनोतिको 
बात प्रकट कर दो; जिएसे सरकार भोतए हो भोतर 
तिलक महाराजसे जलने लगो ।-यहोंसे तिलक पर सर 
“कारको“कडो निगाह रहो, उनके प्रत्येक का पर सरकार 


“लक्ष्यरण्तो थो। तिलक महाराज कुछ सरकारो कर्म - 


'चारियोंको अनुस्टत नोतिके विरोधो हो गये। कम - 
*चारियों को इसो सम्पक से, जनसापारण पर तिलके 
असाधारण प्रभावको बात मालूम हो गई । “केशरो”को 
“सहायतासे हो तिलकने अपना प्रभाव "समग्र मराठा- 


:- सम्ाजमें फलाः दिया था । तिलकके प्रभावसे मराठा-जाति- 


में इस समय एक नवीन भाव जाग्रत्‌ इग्रा था। शिक्षित 
*समाजमे मो तिलकेका ' काफो प्रभाव था, इसो बो चंमें 


“आप दो बार बस्बईको व्यवस्थापंक-सभाके सभ्य निवा. 


“चित इए थे ओर बस्बई-विशविद्यालय कं फेलो” इए थे। 
१८८५ ई०में आपको पूनाकी म्थुनिसिपालिटोने सदस्य 
` चुना | इसे साल पूनामें काँग्रेसका ग्यारहवां अधिवेशन 
- -होना निश्चित ग्रा और धाप उसको अभ्यथ ना समिति- 
-क मन्त्रो: निर्वाचित इए। तिलंकने सेल्लम्बर मांस! तक 
इसको लिए बहुत परिश्रम किया । उपरान्त कांग्रेसक 
पण्डालमें समाज-स स्क्रारके विषयमे आलोचना इई, 
जिसका तिलकः मचाराजने विरोध किया ओर आखिरको 
इसी कारणवश' आपने मन्सत्रि-पदसे इस्तोफा दे दिया । 
परन्तु काँग्रेसको सफलताक लिए:अआधने एक दिन भो 
परिश्रम करना न छोड़ा थां । 4 
२ १८८५ ४०में आपने मराठा जांतिमें खटेश'प्रम लाने 
के अभिप्रायसे शिवाजोको पूजाका प्रवत ने किया। 
जातोय देशनायकोंके जोवनचरित्रको आलोचना करनेसे 
जातीयताको ददि होती है, ऐसा समझ कर हो तिलक 
-महाराजने इस. अनुष्ठानका प्रचार किया था। 
शिवाजीको स्खति-रत्ताके भन्दोलनमें योग द नेके बाद 
- तिलक” मचह्दाराजने 'केसरो' में इस बिषयका लेख 
लिखाः। उस लेखके पंरिमाणखरूप २० इजारका 
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हुए विना कभो नः रहता । 
'जुलाहोंको दुव्य वस्था विषयेमें संवाद पाते हो आप वहा” 


चन्दा हुआ, जिससे रायगढ़में शिवाजो के संसा चिमन्दिर- 
का स स्क!र हो गया: नमोषे यहां प्रति वष शिवाज्ो 
पूजाका अनुष्ठान चिरश्थायो. हो गया। 

८८.६ इ०में म इाराष्ट्र-प्रदेगमे भोष ण दुभि क्ष ओर 
प्वगं फोल गई । लोकेडितमें प्राण विसर्जन देनेवाले 
महामति तिलकका हृदय क्रन्दन करने लगा ' आपने इम 


“समय खाध-त्यागका ऐका अपूव दृष्टान्त दिखलाया 


कि उसोसे आपका नाम अक्षय हो सकता था। 
दुभिक्षके समथ विपन्न नरनारियोंकों सहायता पड'चानेक 
लिए जो सरकारो व्यवस्था है, उपको कापत लानेजे : 


लिए आपने बम्बई सरकारसे विशेष लि खो-पढ़ो को थो । 
` परन्तु तिलज्ञका अनुरोध व्यत्र गया सर कारने कुछ भो 


सुनाई न को। आखिर तिलक विपन्नोंके क्ल श-निवा- 
रणाथ खय' दो अग्रसर इण । आपने पूनामें ख ल्यसूल्यमे 
'खाद्यशस्य वेचने ओर अन्नवितरण को व्यवस्था कर दो। 
इस समय यदि ऐसो व्यंवस्था न होतो, तो द'गा फसाद 
शोलापुर ओर नागरे 


के लिए रवाना हो गए । आपने स्थानोय नेतां ग्रोंसे परा- 
मश किया और सरकारी कम चारिग्रॉके साध मिल कर 


` विपन्न नरंनारियोंको सहायता पइ चांनेको व्यवस्था कर 
' दो। युक्तप्रदेशके दभिंचक्े. समय वहांके तदानोन्तन 


छोटे लाट महोदयने जिप व्यवस्थाज्ञे अनुसार काम कर 
सुयश प्राप्त किया था, तिलक महाराजने शोलाघुर प्रान्त" 
के लिए भो वेसो हो वावस्था को थो। परन्तु तिलक 


'महाराजऊे कार्य-कलापोंसे उस समय बस्बई-सरकारको 


सहानुभूति न होनेके कारण, वह उस वग्रवस्थाके अनुसार 
कार्य करनेको . त यार नंदौ हुई । तिलके अन्यान्य 
प्रस्ताव भो इसो तरह सरकारक दारा उपेक्षितं इए धे । 
नामें प्लेग उपस्थित होते हो महाप्राण तिलकने वहाँ 
हिन्दू पे ग-अस्पतालंकी स्थापना कारं दो । इस अस्पंतालके 
वायक लिए आपने आवश्यक अध «सग्रह कारनेमे 
भो यथेष्ट परिखम किया था । प्नगको भयसे पूनाक 
प्राय; सभो नेता बाइर खंघक दिएं। यह देख तिलक 
दूने उत्साइसे काय करने लगे। ज्ञ गके रोगियो को सेवा 
आप उंसो तरह करने लगे, जिस तरह एक योग्य खय 
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सेवक करता है। इस के सिवा अस्मताल जो देख-रेख भो 
आप हो करते थे। प्ले ग्रो आशङ्कासे, ज्ञिन:आद मियोंको 
` शद्दरसे इटा आर छाअनोमें रक्खा गया था । उनको लिए 
आपने अन्नसत्र खोल दिया। प्रज्ञा सरकारको वावस्थ!- 
से कष्ट पा रहो थो, इसके लिए तिलक महाराजने बहत 
लिखा-पढ़ो की ओर उच्च कम चारियो को साथ जा कर 
मिले । किन्तु आपने अपने दोनो सवादपत्रोमें झे ग" 
दमनको सरकारी वावस्थाका स पूणे समर्थन किया था । 
१८८७ ६०, ता० १५ जनको “शरो” में शिवाञो- 
उत्सवका एक विवरण. प्रकाशित इत्र । उत्सव १३ 
ज.नको इआ था। इम साल झेगरे कारण शिवाजोर 
जन्मदिनको यह उत्सव न हो पाया था; सुकुटोत्सवके दिन 
हुआ था । अबको बार इस उत्सवमें उपदेश, व्याख्यान, 
पुराण-पाठ आदि अनेक प्रकारको व्यवस्था इई थो। 
इस उत्सवमें एक स्त्रोत्र पढा गया था; तिलक महाराजने 
उसे “केशरो'में छाप दिया । २२ जनको मि० रेण्ड 
और सेफ टिने ण्ट एयार गुप्न घातकर्क अस्त्रसे मारे गये । 
“श्रिवाजो-उत्सव ' शोष क लेखसे इस इत्याका सम्बन्ध है, 
इस सन्दे इ पर सर कारने तिलक महाराजको गिरफ्तःर 
कर लिया। छाई-ोट में तिलकके नाम राजद्रोइका 
समला चला । बम्बई गवर्मेण्टने ता० २६ जूनको तिलक- 
को गिरफ़ारोका इक्म निकाला । २७ तारोखको तिलक 
गिरफ़ार इए । आखिर ता० २ अगशको जब ममला 
हाई-कोर्ट में आया, तब वहांके विचारपति वद्रद्दोन 
तयाबजोने आपको जमोन पर छोड़ दिया। ता०८ 
सेप्त ब्बरको सुकदम। दायर हुआ और एक सप्ताह तक 
उसको सुनवाई इई। कलक्त्त से वैरिष्टर प्य.* तिलके 
पक्तका समर्थन करनेके लिये बम्बई गये; सि० गाथ 
प्य ०को सहायताके लिए उपस्थित थे। माननोय विचारः 
पति मि० द्वाटीने इस 'सुकदमाका फसला किया। नो 
ज रियो मेंसे ६ य रोपियनो'ने तिलको दोषो ठदराया ओर 
३ हिन्दुस्तानियोंने उन्हे" निर्दोष बतलाया । परिणाम यह 
हुआ कि तिलक महाराजको १॥-वष सखम कारादण्डका 
आदेश दिया गया। 'फं ल-वैञ्च'को प्राथ ना को; पर वह 
व्यर्थ वुई ।. आखिर प्रिविकौन्सिलने अपोल को . गई। 
. विलांयतमें मि० आस कुइथने तिलकके पका समथन 
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किया ।-मन्र-समाके अन्यतम-सदस्य लाड: हैलस वैरोने 
प्रिविओन्सिलमे (१८८.७ ई°के नवेस्बर सासमे) तिलके 


` मुकइसेका विचार किया | मि* आस कुद्थने बस्बईके .न्रि- 


[को भ्वान्त धारणा और ट्राटोके विचारके विषयमें बहुत 
कुछ समझाया, पर कुछ फल न हुआ । अन्तसँ अध्यापक 
भोक्सनूलर ओर विलियम दण्टरने तिलकको अपूव 

विद्यावत्ताका. उल्लेख कर महारानो विकोरियासे 
दयाक्ने लिए प्राथ ना को । तिलक्षको भो यह प्रतिच्‌,ति 
देनो पडो कि 'कभो भो सरकारके विरुद असन्तोष“उत्या- 


- दक वक्‍ढ॒ता न दू गा और न लिख,'गा।' तारीख ६ सेम" 


स्बर ( १८८८ ६० ,-को तिलक छट गये । 

कारागारमै तिलकका शरोर अत्यन्त दुब ल हो गया 
था, इसलिए जैलवें छ टनेके बाद छ मच्चोने तक वे 
स्वास्थ्योद्वतिज्ो कोशिगमें रहे । पहले कुळ दिन सिंडगढ़के 
स्वास्थ्य निव'समें रहे. फिर दिमम्बर मह्दोनेमें मन्द्राजको 
कांग्रेममें शाशिल इए ! म'द्राजसे आपने:सि इल स्त्रमणके 
लिए यात्रा को । - न पजा 

कारागारमें रहते समय.. अको जितना. भो अव- 
काश मिलता था, उतना समय आप ग्रन्थ लिखनेमे व्यय 
करते थे! आपका ' उत्तरभेरुमें वेदिक निवास” नामक 
ग्रम्य इसो मयका लिखा हुआ है । इस ग्रन्धमें आपने 


नाना युत्षिया' दारा यह प्रमाणित किया है, कि प्राचोन 


गरायो का वेदो क निवास उत्तर मेरुम था। इसको 
भूमिकामे आपने लिखा है, कि इस पुस्तक्रके लिखनमें 
मैने दश वर्ष समय व्यतोत किया है. 

- तिलक प्रारस्से हो दारिद्रा माथ: युद करते 
श्राये थे । इस'लिए वे कमो किसोके सामने हाथ न पसा- 
रते थे। जब आपको भोषण राजद्रोह मामलेमें फ सना 
पड़ा, उस समय भो आपने शिसोका सु ड नहों ताका। 
आपने कान,नका एक कालेज,खोला था ओर लातूरमे 


. आपका कारखाना भो था; उसोको . आसद्नोसे आपके 


परिवारका खच चनता था । आपके जेल चले जाने पर 
आपका आइन-ालेज जगको गड़बड़ोमें बन्द हो गया 
ओर 'लातूरके कारखानेसे प्रबन्धकको असावभानोसे 
नुकसान हो गया । जिस ससथ तिलक “केशरोः के 
मालिक हुए थे, उस ससय उसके कुल . 89०० . ग्राहक . 
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छे, किन्तु अब उसको ग्राहक म'ख्या काफो बढने लगो । 
राजद्रोहके सुकदमाक समय इसके सात हजार ग्राहक 
हो गये । जेलसे लोट कर आपने “क शरो”'का पहलेका 
कज सब चुका दिया । आईन-कालेजक बन्द हो जाने 
तथा कारखानेमें नुकसान पड जानेसे अब आपवो भ्र्था- 
गमञ्चा उपाय सिफ “केशरो” हो रह गया। इसलिए 
आपको “केशरो”के लिए ओर भो अधिक परिश्रम करना 
` पड़ा । 


मित्र थे । उनका भो वासस्थान पूना था । सोबाबा महा- 
राजको सोका नाम था ताई. महाराज । मरते ससय 
उन्होने एक 'इच्छापत्र' लिखा. जिसमें तिलकको वे अपनो 
` सम्पत्तिके परिचालक नियुक्त कर गये । . यह घटना 
'तिलकके चाजतमे छुटनेके बाद हो हुई थो । श्रोबाचाका 
. कुछ ऋण भो था, तिलक महाराजने ऋण चुकता दिया 
और विशेष शहलाके साथ उनको सम्पत्तिक्रा रक्षणावे 
क्षण करते रहे! खोडाबाके कोई पुत्र न था, इसलिए 
आपने तई महाराजको दत्तकपुत्र ग्रहण करनेका परा: 
मश ट्या। ताई महाराजने अपनो इच्छानुसार एक 
बात्रझको पुत्ररूपमें ग्रहण कर लिया । तिलकको सुव्यव- 
स्थासे ओरॉक स्वाथ में वाघा पशे । आखिर खार्थी लोग 
ताई. मचाराजको कुपरामश दे कर बदकाने लगे ताई 
महाराज भो बातोंमें आ गई' । उन्होंने.पवित्रह्द्य तिलक 
महाराज पर जाल, प्रवद्चना, सब्मति न होने पर भो 
दत्तक-ग्रहण करना आदि दफा सातमें नालिश कर दो । 
 १८०१से १८०४० तक; चार वषं मामला चला । छोटो 
` अदालतने तिलकशो दोषो ठहरा कर १॥ वष्र को सजा- 
का इषम दिया । सेशनमें श्रपोल की गई । जजने दण्ड 
चटा कर ६ महोनेको सजाका इक्स दिया । फिर हाई 
कोट मे' अपोन हुई ओर खलाम हो गये। जजने स्पष्ट 
शब्दोंम प्रकट कर दिया कि सि० तिलकने किसो प्रका- 
` रको मो प्रबच्चना नहों को, जालका अभियोग सिथ्या 
हैं। दसक बाद आपने. ताई महाराजको सम्पत्तिके 
तत्त्तावध!यक्रका पद छोड़ दिया । 
` इसको दूसरे वष तिलक सहाराजका ध्यान अपनो 
सम्म्रत्ति.पर गया । आप अपने दो संवादपत्रो और प्रेसके 


खओवाचा महाराज नामक एक सरदार तिलकके 


तिर 


इन्तजाममें लग गये। इस समय “केशरो” को ग्राहक. 
सख्या बहुत हो बढ़ गई थो । इप्तलिए भ्रापको प्र स 
लिए एक अच्छो मशोनक्रो जरूरत पड़ो । महाराज गाव- 
कवाड़ने आपको खल्प घूल्यमें पूनाका गायकवाड़ 'वाड़ा 
वेच दिया । उस जमोन पर आपने प्रे शक लिए मकान 
बनवाया । तिलक सञ्चाराजने मुद्रण-यन्त्र हो (उन्नतिको 
लिए अपनो असामान्य प्रतिभा नियोजित कर वहामो 
एक अदर. त कार्य कर डाला। लोनो-यन्वम' काम 
आवे ऐसा मराठो टाइप बनाया जा सकता हैं या नहों 
प. इस विषयको चिन्ता करने लगे। आपने लोनो- 
यन्त्र लिए जसे मराठो टाइप बनानेझो कल्पना को 
थो, उसका विलायतवालो ने अनुमोदन शिया । परन्तु 
वैसे इरूफॉक साथ लोनो-यन्त्रक्न म'गानेम बाधा पड़ 
गई, विलायत कारखाने उस तरहको सिफ एक हो 
मशोन ढाल कर भे जना खोकारनहो' किया। 

समग्र भारतमें, एकता स्पापनने उद्देशग्रसे एम हो 
लिपिक्रे प्रचारक लिए तिलक महाराजने यविष्ट प्रयास 
किया थ! । १८.०५ इ०में “ एकलिपि -विस्तार-समिति` 
के भ्रधिवेशनमें बाबू रमेशचन्द्र दत्त महाशय सभापति 
हुए थे, जिसमें तिलक मद्दाराजने भारते सवत्र नागरो 
श्रचरठे प्रचलन पर जोर दिया था ओर नाना युक्तियो 
द्वारा उउे उपयोगो बतलाथा था । वास्तवमें देखा जाय 
तो एक लिपि इए बिना सम्म.ण जातियोंमें एकताका 
होना असम्भव है। । 


तिलक धार्मिक और सामाजिक उन्नतिके परिपणी न : 


थे। १९०६ ई०में आपने काशोमें हिन्टूसमाजक स सार 
क॑ विषयमें जे सा सत दिया था, उसमे ऐसा हो प्रतोत 
होता है। आपने कहा था, कि वे दिक युगमें भारतका 


-बाइरको किसो मो समाज वा जातिसे स्थ न था; 
भारतको अधिवामो उस समय परस्पर एक दूसरेक माथ 


घनिष्ट संबन्धसे स'वद घे शोर सबको मात्र एक हो 
विराट जाति थो। भारतको नेताओंका. कत व्य : है 
कि उस एकताको पुन; प्रतिष्ठा करे । काशोकी हिन्दू 
जे से है, बम्बई, मन्द्राजके हिन्दू भो ठोक वैसे हो हैं। 
विभिन्न देशवासो हिन्दुओंक़ी भाषा ओर पनामैमै 


: अन्तर हो सकता है; पर जिस अनुप्राणनासे वे भनुप्राणित 
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“तिलक 


`डे बच एक हो है। अतएव विभित्र देशको हिन्द ,आंका 
., एकताको सूत्रमें आवद होना आवशयक है। 

' लोकमान्य तिलक, कांग्रेसको प्रायः प्रारम्भ हो, 
उससे स क्षिष्ट थे।.कांग्रे मको काममें आप प्रतिवर्ष उस: 
का साथ देते थे। १८८५ ई०कोब्र'उत्त-कांग्रे समो विष^ 
निर्वांचिनसमितिक सभ्यॉमे आपका नाम चुना गया था 
इसो वर्षे आपने वावस्यापक सभा-सम्बन्धो प्रस्तावका 
समथ न किया था । नागपुरको सप्तम कांग्रेसमें आपने 
ग्राईन-अस्त्रके स'ब श्रम प्रस्ताव उठाया था, लाहोरको 
नवम काँग्रे समें चिरस्थायो बन्दोवस्त सर बन्धो प्रस्तावका 
समर्थ न किया था, पूनाको ग्यारडवों कांग्र समे प्रजा 
स्वत्व स बन्धोय प्रस्तावक आप अन्यतम वक्ता थे और 
कलकव्त को वारचवों कांग्र सने आपने प्रादेशिक गव 

' मेण्टोंको राजखक विषयमें अधिक जिम्मेवारो ओर 
स्वाधीनता द नेका प्रस्ताव किया था । सोलइवों कांग्रेस 
में भो तिलकने जन-साधारणक्र एक प्रस्तावका समथ न 
क्रिया था । कलकत्ते को सत्रइवीं कांग्रे समे शिचा संबन्ध" 
कोई प्रस्ताव पेश इचा था, जिस पर आपने एक बड़ी 
वक्ष,ता दौ थो । इ'ग्ले ख्डमें प्रतिनिधि भेजनेके विषयमे 

स्वर्गीय सर वेडरवनने जो प्रस्ताव पेश किया था, तिलक 
` महाराजने उसका समर्थन किया था । कइनैका तात्पये 
यह है कि राजनीतिक आन्दोलनमें आपका खुब उत्साह 
और विश्वास था। आप प्रायः यह कहा करते थे, क्रि 

: "मारे कार्याकाय को विचारकर्त्ता इ'ग्ले ण्डमें हैं ।" 
आप न्रिटिश'प्रजातन्त्रको ओर इशारा करते थे! ब्चटिश 
प्रजा-साघारण पर आपको खदा घो । १८.०५ इई०में जब 
'काशोमे कांग्रेस हुईं घो; उस समय तिलक मद्दाराजको 
विशेषरूपसे अभ्यथे ना की गई थो इस काँग्र समें आपने 

: दुभि च, दारिद्र और भारतको अर्घ नोति अवस्थाको 

- विषयमें अनुसन्धान तथा सेढ़लमेण्टक्ञ वारेमें एक प्रस्ताव 

: उपस्थित किया था । १८०६ ई°में कलकत्त को कांग्र समें 
:स्वर्गीय प'० आनन्द्चाल ने खद शो आन्दोलनते विषयमें 
'जो प्रस्ताव किया था, उसके आप समथ क थे। 

: परन्तु भारतको राजनोतिःचेत्रको शान्ति अब नष्ट 
- हो ग़ई। विधि“मङ्गित राजनीतिक आन्दोलन पर जो 


०सारसवासियो को ईस्रद्दा थो, लाड कज 0 उसका: सुस, 
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पर कुठाराघात किया । लांड कज नक वङ्ग भङ्गक बाद 
भारतवासियो'ने . जसा भारत इतिद्दासमें अभूतपूव 
आन्दोलन उठाथा, उधर नौकरशाड़ोने भो वैसे हो 
कठोरतम शामनसे देशको विभोषिकामय कर दिया। 
साधारणमें सभा-प्रमितियोंका होना बन्द कर दिया. देशके 
गण्यमान्य जन-नायको'को बिना विचारक निर्वासित 
किया गया, वहतो'को फाँसी पर भो लटकाया गया। 
जो लोग कभो राजनोतिक आन्दोलनको छायामें भो न 
जाते थे, वे भो इस घड़-पकड़से घवड़ा उठे । इस विभो- 
षिका-स्रष्टिका परिणाम यह इआ कि भारतके कुछ 
बाल्ञियो ने पुरानी “श्रावेदन-निवेदन”को प्रथा सव था 
त्याग टी । राजनीतिक युदचेवमें वे इठ़तर और प्रवंल 
अस्त्र-प्रयोगक पक्षपातो हो गये । एक एक करको 
बहुतो'ने पुरानो रिवाजका सु'इ काला किया । मारतके 
इन नव-गठित “चरम-पन्थियो में भो विभिन्न दलो को 
छटि इई । इस दलबन्दोके कारण सूरतको कांग्र समें 
विच्छेद हो गया । भारतको इस राजनोतिक विच्छेद 


घोर सङ्कटको समयमें लोकमान्य तिलेकने “चरमपन्थिवों 
का नेढत्वपद ग्रहण किया । 


लोकमान्य तिलकने अपने राजनोतिक मतवादको 
निम्नलिखित रूपसे व्याख्या को,--“हमारे इस राज- 
नोतिक सम्प्रदायको जो “चरम पन्यो'को आख्या प्राज्न हुई 
है, वहन उसके उद्दशाको विशिटिताक लिए नहो, 
बल्कि कम -पन्थाके वोशिष्टाके कारण मिलो है । 
भारतते अभो ब्रिटिश “शासनका उच्छेद करना चाहते 
हों वा ब्रिटिश-शाधसनमे किसो तरइका सम्बन्ध ' नहों 
रखाना चाहते हों, ऐसे राजनोतिक मतके समर्थक वा 
पोषक भारतमें बहत कम हो हैं। उनके साथ हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं है-वह सुदूर भविष्यमो बात है। 
हम लोगोंमें किषो तरहको खशखइला नहों है, 


निरख हैं, ग्ट॒इ-विच्छे टके कारण दुब ल हैं, भला इंम र्‌ द ड 


केसे त्रिटिय-्राधिपत्यसे छुटकारा पा सकते हैं ? ये -सब 
बाते' सुदूर मविव्यकेःलिए छोड़ देना हो इमारे लिए 


सङ्गत ओर. उचित है । वत मानमें, इंमारे देशका थासन- ; 
भार क्रमशः अधिकतर चमारे हो हाथमे भराव, यहो 
सारो यह भविष्यकों भागा है | 
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भारतके विभिन्न प्रदेश सम्मिलित हो कर एक युक्त- 


राज्यका सङ्ठन करे गे तथा ब्रिटिश ओपनिवेशिक स्वायत्त 
शासनजे द्वारा, देश देशवासियोंसे इरा और भारतकै 


. प्रधान केन्द्रीय गवसँण्ट इ ग्लण्डमें रह कर निखिल भारत 


सम्बन्धी ससस्याधीका समाधान करेगा.। खायत्त-शासनको 
_ व्यवखासे प्रादेशिक गवम ण्टोमें भो सुव्यवस्थाको आकां- 


` चाका इम पोषण करते हैं। परन्तु ये भो बहुत दूरको 


बातें हैं, अवसे शुरू होने पर बहुत दिनों बाद सम्भव 


` पर हो सकतो हैं। फिलहाल इम अपनो काय-पद्वतिके 


` _ जरिये नौकरशाहोको समझाना चाइते हैं, कि. उनको 
सभो काय पद्दति अच्छो हों, ऐसा नहों। . थस्मति 
, इमारे ब्रिटिश-कम चारियोंको गतिविधि बहुत हो 
_ बिगड़ गई हे (......... किस प्रकारसे इस नोकरणशाहो- 


को सचेत कर सकते हैं, यहो हमारो वत सान समस्या 

_ हे. इस नोकरगाहोमें हमारे प्रतिनिधि स्थानोय वाक्ति 
. उतने नहीं हैं, - निन्दां पर अधिकार करनेके सिवा 
मारा नौक्करशाहोजे सात्र भोर कोई सम्बन्ध नहों हो 
पाया है.। यहीं पर 'साडरेटों के साथ हमारे मतता 
पाथ का है । 'माडरेट'-गण अब भो यह भाशा रखते हैं, 

- कि हम इ ग्ले ण्डमें प्रतिनिधि भेजकर श्रग्रेज जन 
. साधारणको सतिगतिमें परिवर्तन ला सकते हैं। इस 


देशम जितने भो अंग्रेज हे, उनकै मति-परिवत नको | 


* आशा तो दोनों हो दलो ने, बहुत दिन इए छोड़ दो 


है । 'माडरेट' गण इ'ग्ल ण्डके लोगो से अब भो आशा 


रखते हैं, पर :'चरसपन्यो' गण ऐसी आशा नहों रखते । 

- हमारा आदश है, 'आत्म-निभ रता--भिक्षा 
इत्तिका तिरोधान । ` 

साधारण स्वदेशो-आन्दोलनके सिवा बायञ्ञाट और 

निष्क्रिय प्रतिकूलता भो हमारे अस्त हैं। इस वाय 

.. काटके लिए किमी पर बल-प्रयोग करनेके पच्चपातो नहीं 

: हैं । चम किपोको विलायतो चोजे' खरोदनेके लिए सना 

: “नहीं करते ओर न टूकानदारके दरवाजे पर जा शर 

.--धच्ना देनेको हो सलाह देते हैं। और-निष्क्रिय प्रति- 


. -कूलतामें भो इम सिफ “राजद्रोहसभा-निषेध'को आईन 
... जेखो,व्यवखाको उपेक्षा करे गेः। 


इमारे भाग्यमें जो 


५... कुछ है, होने, दो; उसके लिए इम. चिन्तित नहीं हैं। 


८०८५२: 


इम भारतवासो जन-साधारणक महान्‌ उदेश्यको सिहि 
$ लिए ब्रतो इए हैं। नोकरशाहो यदि हमारे ३।३ 
हजार भाइयो'को . एक साथ कद व्हरर ले,तोमो 
वित्रत होनेके सिवा उन्ह' कोइ सुफल नहो' प्राप्त हो 
पकता । वावसायचेत्रमें असुविधाको. रूष्टि कर . एव' 
परकार वा नौकरशाद्दोके विरोधो हो कर इस इ'ग्लेर 
की दृष्टि आकषि त करना चाइते हें । रेल चला का, 
शिक्षाको वावस्था कर और सरकारी काय में एक मात्र 
अ'ग्रेजो भाषाझा वावहार कर इ'ग्ले ण्ड ओर.भारतका 
एकताको आदश को परिपुष्टि तो को है, पर यह सब 
कुछ उन्हो'ने अ्रपनो इच्छासे नहीं किया । घटिग-प्राषि 

पत्यक प्रबल प्रतापसे भारतवासो अपने हो आप हो 
एकताकु सत्रमें आवद्द होना सोख रहे हैं। किन्तु इः 
एकताको परिघुष्टि कई पोढिगो'के बाद हो सकतो.है। 
अतएव इमे' अभोसे हो अपने उष्देशको पिकत लिए 
सम्म खोन होना चाहिए; हमको दूसरे साग पर न 


. चल कर पहले इसो माग पर चलना. उचित है।” 


लोकमाव्य तिलक मडाराजने एक जगह कहा है- 
“इसारा यह विद्रोह सम्परण भादसे बिना रक्त-पातर 
हो होना चाड्यि। किप्तोको भो ऐसा नं समभ लेना 
चाहिये कि रक्त-पात न होगा, इस कारण लोगोंको दु: 
कष्ट मो न होगा, कष्टोंका सामना तो इर इालतमे 
करना पड़े गा। बिना रक्त-पोतक़े हो इमें जिन कष्टोको 
भोगना पड़ेगा; वे सामान्य नहों है। यह बात निचित है 
कि यदि इम दुःख-कष्ट सहनेरे लिये तैयार नहीं दै, तो 


इमारे द्वारा किसो मौ उद्दश्यञ्गो सिदि नहीं हो सकती। 


सूरत-कांग्रे सके  विच्छे दके बाद भारतक - राजनीतिक 
चेत्रमें ओर भो भीषण घटनाए' होने लगों। सरकार 
अपनो दमननोतिको - कटोरताक्षा किञ्चिन्मात्र हो हास 
नहीं क्षिया । परिणाम यह निकला कि बङ्गालमै विद्रोह 
उपस्थित हो गया। 'मजपफूरपुरमें बम फटा । ` 


' मारना चाहते थे उसे तो मारा नहीं, आततायियोंने दो 


अङ्गरेज रमणियोंको मार डाला ।: बस. फे कनेकी बारे 
स'वादपत्रॉमें आलोचना होने लगो। “कैशरो' में भी 


इसके प्रतोकारके विषयमे फड धारावाहिक लेख प्रती 
` "शित तदानोन्तन : अवख 
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क्यु 


खष्ट भाषामै वर्णन किया गंयां थो और वतंलाया गया , - चले गये।. ८। १० बजेको समग्र-ज रो लोग इजलासमें 


था जि “वम फे'कनेका काय अत्यन्त गहि त है, इसमें 
सन्देइ नहीं, किन्तु सः्कारो दमननोति ओर अन्यान्य 
व्यवस्थाके दोषसे हो ऐसा इआ है । अब यदि इस 
` अत्याहितत लिये फिरसे कठोरतर दममनोतिको व्यवस्था 
को गई, तो उसका फल यह होगा कि देशमें विद्रोहका 
विस्तार होने लगेगा। विद्रोह्द निवारणका उपाय यष 
है, कि देशरे आदमियो' पर सहानुभूति-पूण हृदयसे 
उनके लिये नाना विषयो में सुव्यवस्था कर देना। इस 
परसे गवमेंण्टन प्रमाणित किया कि “केशरो” के लेखो में 
कौशलसे बसके व्यवहारका समथ न किया गया है. ओर 
उसके लिए लोगो'को उत्तेजना दो गई है। तिलक 
महाराज हो केशरो को सम्पादक हैं, एसा सरकारको 
सालस या। अतएव उनक प्रेस और सिइगढ़को 
स्रास्था-निवासमें खानातलाशो इडे । तलाशोमें एक 
पोष्ट-काडे निकला. जिसमें विस्फोटकको रो पस्तको का 
नाम लिखे थे। तिलक मद्दाराज गिरफृतार छो गए । 
सरकारने उन्ह जमानत पर भो नहो छोड़ा। आप पर दो | 
अभियोग लगाए गए। १३ जुलाईको हाई-कोटमें मुकदमा 
शुरू इभाः स्पेयल जुरोमे सात अङ्गरेज मीर दो पारसो चुने 
गये। केशरो के जिन लेखों मे लिए तिलक गिरफ्तार हुए 
थे, वे सब मराठो भाषामे लिखे हुए थे। जज और जूरियोंमें 
कोई भो व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मराठो भाषा जानता 
हो । तिलकने अपने पक्ष समथ नक, लिए वक्ताता दो । 
सुकदमाके तोसरै दिन चार बज से आपको वक्ढता शरू 
हुई थो, परवती वुघवारको ( सुकदमाक आठवें दिन) 
दो.पद्दरक वख्त.वच् खतस इरेै। अपना पच-समथ न 
करते समय आपने व्यवहारा स्त्रमे अपनो विशेष दच- 
ताका परिचय दिया था। एडभोक ट जनरलने तिलकको 
वक्ताका. उत्तर देते समय कुछ ब्यड्ः किया था; उनको 
वक्ता उसो दिन ग्रामको समाप्त हो गई। जजने 
कहा -“इस रात तक मुकदमा कर गे ओर सज हो इस 
मामलेको खंतम कर दे गे।” विचारपति मि० दाद्वरन, 
` जरियोंको मामला समभाते समयं तिंलकके विरुद्द 
भक्ता दो। रांतंक आठ बजे जरो लोग आपसमें 
३र्णाइ करनेके लिए इजलाससे उठ कर दूसरे कमरेमें 


दन्‌ 


आये! सात जरियोने तिलको दोषो ठइराया और दोने 
निर्दाप । जजने अधित्राँग जूरियोंके मतानुसार तिलक- 
को अपर शो ठहराया ओर उन्ह छः वषको लिए 
होपान्तर-वास तथा एक इजार रुपये जुर्वानाका इक्म 
सुनाया । दण्ड रेते समय तिलक सहाराजकै लिए जजने 
कहा था--'आँपमें असामा प्रतिभा है, असोम शति 
है ओर जन-समाज पर आ... ययैष्ट प्रभाव दै। इस 
प्रतिभाको यदि आप अपने :गकै हितके लिए नियोजित | 
करते, तो आज जिस जन मसाजके लिए आप चिन्तित हैं, 
उसको सुख-सन्तोषमें कार = सकते थे। राजनोतिक 


"ग्रान्दोलनमें बसका व्यवहार 'वघि-सङ्कत उपाय है, यह 


वात विक्नत-मस्तंक ओर उसा"गामोके सिवा ओर कोई 
झो नहों कह सकता : ओर तो क्या, इसको चिन्ता.भो 
नहों कर सकता । और आपने जो ज्ञेख लिखे हैं, वे 
विविध सङ्गत हैं, य$ रात भो विज्लतमस्तकाके सिवा 
और कोई नहीं कह सकता। आप ज से अवस्थापन्र चौर 
उच्चपदस्थ व्यत्षिको केसा दण्ड देनेसे प्राइन और विचार“ 
का उद्देश्य सिद्ध हो सकता है; उसोको मैं चिन्ता कर 
रहा इ'। आपको वयस और अन्यान्य पारिपाशिक अव- 
स्थाका विचार करते इए मैं विवेचना-पूवं क स्थिर करता 
इ कि देशको शान्ति ओर शरक्ष्लाको राके लिए तेथा जिस 
देशको सेवाके लिए आपने आव्म-नियोग किया है, उस 
देशके मङ्गलाथ अब आपको कुछ दिनोंके लिए उस देशसे 
दूर रखना हो विशेष वाच्छमोय है! _ 

विचारपतिके इस मन्तव्य-पाठसे तिलकं मंद्दाराजंने 
अपना अपमान समभा । सि० दाह्वरने जब तिलककों 
आपना शेष वक्तव्य कइनेके लिए वाहा, तच आप कठ- 
घरेमेंसे जलदगन्भोर-खर थोर : मम सो भाषामें बोले 
उठे--“मैं सिफ इतना हो कहना चाइता हूं कि ऊरियों- 
के दारा अपराधों ठइराये जाने पर भो, में निरापराध 
ह । एक महाशक्ति जगतूके भाग्यका नियन्त्रण किया 
करतो है; भगवान्‌को इच्छा शार्यद ऐसो हो है, कि मैंने 
जिस उहं श्यको सिद्धिके लिए आंत्म-नियोग किया था, मेरे 
स्वाधोन रहनेको अपेचा मेरे दुःख कष सहनेसे हो उसमें 
अधिक सफलता ध्रा होगो ।” हक 
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॥ 


लोकमाश्य वालगङ्गाधर तिलंक | 


तिलक महाराजकै-इस दःण्डके प्रतिवादे कश्नेके लिए 
महाराष्ट्र, प्रदेशे प्रबल आन्दोलन और उत्तेजना -फेल 
गई। मध्यवित्त व्यक्षियाँने एक: सल्लाह तक कोई कास- 


काज हो नहों किया। देशो और विदेशो. प्रायः सभो 
स वादपत्रॉमें इस दण्हाज्ञाके विरुद्ध प्रतिवाद-प्रक्राशित 
इचा था । जनता तिलककै लिए इतनो क्षुब्ध हो गई कि 
शहरमें जहा-तहां ढ्ङ्वा-फिसाद होने लगा । इसके दमन" 
के लिए शहरमें सेना लाई गई; जिनको गोलियोंसे १५ 
भ्षादमो मर गये ओर १८ घायल हुए:। मध्यवित्त शिक्षित 


संमाजन भौ एक सल्लाइकै लिये अपना व्याप्रार बन्द. 


रक्‍खा था । दि 
दण्डाज्ञाके अनुसार तिलक़ महाराज ग्रोप्न हो बस्बई“ 


) vi 


से अहसदावादं. भेजे गये। पंरन्तु.मालम नहीं; सरं 
कारने क्या सोच कर, उन्हे :आन्दासन. नहीं भेजा। 
छः वष तक आप मन्दालयमें. हो रक्खे गये। :अहमदा” 
बाद पह चते.हो सरकारने जुर्मानेके एक! इंजार रुपये 
साफ वार दिये थे। आपक्रे' आत्मोय बन्धु जब 
हाई-कोटमें बार वार भावेदन दे: कर व्यथ मनोरध दो 
गये, तब प्रिविकोन्सिलने अपील करनेके लिये मिं० खापडें 
को विलांयतं भेजा ।. परन्तु प्रिविकॉसिलकां विंचार भो 
भारत गवमेरडंरे : परामश!नुसार होता है, इंसलिएँ 
उससे भो कोई सुफल नहीं इश्रा।  : भर 

: मन्दालयमे निर्वासनके -समय तिलक ; मचचाराजनै 
अपने प्रिय*ग्रन्य “श्रोम्रदुभगवद्गोत?ः को . आलोचना 
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करना प्रांरन्भ कर दिया । गोताको आलोंचनामें आप 
निर्वासनको निज़नताको बिलकुल भूल गये और साथ 
हो ऑपकाःसामयिक अवसाद भो दूर हो गया । परन्तु 
हाय ! इसो समय आपको कमे-क्ल शसव जोवनक्रो 
चिरघङ्किनो, सहधमि णौका देहान्त हो गया, 'जिससे 
आप अत्यन्त व्यथित इए। आप विद्दान्‌ थे, शोघ हो 
दर्श न ओर धम -सम्बन्धीय. आलोचनामें मनं लगा कर 
आपने कुछ गान्ति प्राप्त को। आपने बहुत आलोचना 
'करनेके बाद मौलिक गवेषणा-पूवंक 'गोता-रहस्य'नामक 
'एक विशाल ग्रेन्यको रचना को । निर्वासन-स्थानसे लोट 
` क्र आपने यह ग्रन्य प्रकाशित किय।, जिमसे देशमै एक 
नव-जागरणकी आवाज गूं ज उठो । तिलकको असामान्य 


विइत्ता, गभोर अनुभूति और डिन्टू-शास्त्रको मर्यादा इम 


''गोता-रइस्य से हो प्रकट हो जातो है । 

२८६४: इ°में तिलक मुक्ति पाकर अपने देशमै आये। 
आपने एक पत्नमें अपनो अहि स-राजनोंतिक मतवाद 
"प्रकट किया कि--“गवर्मेण्ट घोरे घोरे भारतको उन्नति) 


लिये प्रयंत्र कर रहो है, अतएव इ गलेण्छरे इस दुःसमयः 


में प्रत्येक भारतवासोको सहायता देनो चाहिए !” इतने 
पर भो, पूना पहं चते हो सरकारने आप पर तोच्षा' दृष्टि 
रखनेको ब्यवस्था को थो । 

सन्‌ १८१५ की काँग्रे समे तिलक सहाराजने नरम 
और गरम दलका विरोध मिटा दिया । आपके उद्योगसे 
१८१६ १०३ सेप्टेस्बर मासमे, पूनामें “होमरूल लोग” 
नामको एक सभा स्थापित हुई । एक बार भापने लख 
नजको कांग्र समें खायत्त-शासनके सम्बन्धमें वत्त,ता दो 


घो चर अपना मन्तब्य प्रकट किया थां। ६१ वो वर्ष 


गाँठमें लोगोंने आपको १ लाख रुधय को येली मे 
दो धो । 


१८.१७ ई'में मण्डं गू.साइवः जव .भारतवष्‌ में नवीन, 
` शांसन-प्रथा प्रवतंन करने आये, तब तिलक महासजने 


'डोमरूल लोग'को तरफसे उनके साथ सुलाकात को थो । 


आपने विलायतकी ब्रिटिश. जनताको भारतको. भव- . 


'स्ाका.परिज्ञान करानेने लिए व्रिलायत जानेको इच्छा 
प्रकट को, किन्तु गवन मेण्डने इन्हें बहां जानेकी आज्ञा न 
दो ।१७१८ इनमे 'इम्मोरियल वार कानफरेन्स'ने पहले 
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सभा हुई । 


` करके भ्राप कृतकार्य न इए 
 जोवो सम्पदायको दृष्टि भारतको गासनप्रथाको _ प्रोर 
आकर्षितको थो। विलायतमें भप ज्रादाणके चांधकोः. ` 


६०१ 


तिलक महाराजको निमन्त्रण नहं दिया था, किन्तु पोळे 
जन-साधारण भे आन्टोलनसे आप निमन्चित हुए थे। 
तितने वहां राजभक्ति-प्रकाशक प्रस्तावका समथ न 
करते हुए कहा धा--“जव तऊ देशमें स्वायत्त शासनको 
व्यवस्थाका विरोध करनेवाला कानून रहेगा. तब तक 


कोई भो'हृदयरे राजभक्ति नहीं दिखा सकता ।” लाट | 


साइवने तिलकको वक्त ता देनेसे रोका, इस पर तिलक 
भोर उनके वसु'वान्थवोने अपना अपमान समा र 
उसो धमय सब सभापे उठ कर चले आये । : चास्तवमें 


'तिज्ञक राजभक्षि दिउ़ानेके विरोघो-न थे। दूसरों सभा- 


में उन्ह ने खय' इस वातको भलो -भाति समभा दिया 
या। लाट साहबके उक्त व्यवहारके विरुद बम्बदमें एक 
- तिंलकने उपमे कहा कि “यदि सरकार 
भारतवासियाको सेन्यः विभागमे ग्रहण करे, तो में इसो 
समय पाँच इजार सेना डकट्टो, करके दे सकता ह.” 


परन्तु गवन मेण्टने आपको यह खनःप्रणोदित सहाथता 


ग्रहण करनेमें शायद अपना अपमान समभा।. . 
नवोन शासन-सस्कारका कान न जव छप कर प्रका 


शित हुआ तब तिलकने 'उस पर भ्रसन्तोष प्रकट 


क्रिया था। < 
सर वेलेण्टाइन चिरोलने अपनो “भारतमें अशान्ति” 
नामक पुस्तकमें. तिलके विरुद बइतसो झूठो बाते? 


` लिख मारो थों । इसलिए चिरोल पर मुकदमा चलानेके * 


लिए २८१८ ई०में आप विलायत गये । वहां सुकॅदमँ 


रसोई: जोमते थे । 


मारत . लोट कर १८१८. ई०में आप अस्टतसरंकोः | 
काँग्रे समें शामिल हुए और उसको प्रबन्धकारिणो ससिति | 
को आपने अपने आदश में अनुप्राणित किंया। इस बार. २ 
` कांग्रेसका कायं सिफ आप हो के मतानुसार चलॉ | 
TENN SS ७ 

१८२०:ई०के जुलाई मासमे तिलक महाराजको . - 
बोमारोने घेर लिया । सुयोग्य चिकित्सकों ते बहुत फ़रि- 


था रर आ पेट प्रा 


आपने विलायतकरे अम्र” 


खम करने पर भो चापक्रो,पुन; स्राए्ब,प्रामःनहों इच्या !: ३ 
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३०६ 


अन्तमें २९ जुलाई, शनिवार रात्रिो १२ बजके ४० 
मिनट पर आप सबं दाजे लिए धराधाम त्याग कर खग 
सिधारे। हूपरे दिन महात्मा मोहनदास करमच द गान्धो 
खापड', सुनजो, देशपाण्ड, कारन्दिकर शोकतत्रलो, 
छोटानो, बेपटिष्टा आदि हिन्टू-सुसलमान नेतागण विषस्थ 
कृट्यसे, अपने सम्मानित सहयोगोको अन्तिम क्रिया 
सम्पादनके लिए पैदल च्रथोके साध गये थे। भारतके 
सर्वत्र हो इस सहापुरुषरे लिए शोअप्रकाश किया 
गया था। । 

: तिलक वास्तवमें भारतमाताके ललाटके उज्ज्वल 
तिलक थे। आपके चरित्रसे इस असाधारण दृढ़ता, 
आत्यन्तिक सरलता, भ्रक्षत्रिम देशभक्ति भोर सम।जनिष्ठा 
की शिचा मिलतो है। श्रापकी सृत्य से जातोय-जोवनको 
जो चति इई है, सहजमें उसको पूर्ति न हो सकतो । 

तिलकक (स'० पु०) काश्मोरको एक राजाका नाम । 
{ राजतर० - ८।५६९. ) 
तिलककासोद (स ० पु*) एक रागिणोका. नास । यह 
कामोद ओर विचित्र भ्रधवा कान्हड़ा कामोद -और षड़ 
योगसे मिल कर बनो है । 
तिलकट ( स'० क्ली० ) तिलस्य रजः तिल-कटच्‌ । तिलका 
चण । 
तिलकत्वक..( स** स्लो० ) तिलका छिलका । 
तिलकना ( इ ० क्रिः) ताल ग्रादिको मद्ोक!. सूख 
दरारक साथ फटना। .. 
लिलकमुद्रा ( स'० पु० ) चन्दन आदिका टोका भीर 
शक्ष्चक्र आदिका छापा । इसे भत्ते लोग लगाते है.। 
तिलकराज ( स' ० घु० ) काश्मोरके एक राजाका नास। 
(राजतर०' ७१११५) 
तिंलकल्क ( स'० पु०) तिलस्थ-कल्कः ६-तत्‌ । तिलकुट, 
तिलका चण । : 
तिलकल्कज ( स ० त्रि» ) तिलकल्कात्‌ जायते तिल कडक, 
जन-ड ! जो तिलक चण से उत्पन्न हो । 
तिलकसि ह (स ० प°) काश्मोरक एक राजाका नाम | 
( शाजतंर' ८०।४३२ ) 
सिलकंहार ( हिं प०) वइ मनुथ जो. कन्याको भोरसे 
वरको तिलक चढानेक लिये जाता है|: :. 


तिलकक--तिलेग 


तिला ( स० खो०:) तिलस्तिल बोजंकीष इव॑ ` कायति 
तिल-के-क टाप.।. १ हारभेद, कण्ठमें पहननेका एक 
आभूषण । २ शरोरमें गदि द्वारा तिल-पुष्यज्षे आकार- 
काचिन्न। ३ छन्दोभ द, एक वृत्तज्ञा नाम जिनके 
प्रत्येक चरणसें ६ अंचर होते हैं । 

तिलकालक ( स'० पु०) तिल इव कालकः कछष्णवण! | 
१ देइस्थित तिल, शरोर परका तिले आकारका काला 
चिज, तिल ।. इसके स स्त पर्याय-तिलक, कालक, 
पिल्ल, और जड्‌्,ल । - जिसका परिमाण तिलके समान 
तथा वर्ण काला होता ओर जिसको इचि नहो' होतो. 
और जो कष्टदायक नहों होता, उसे तिलक्ालक करते 
हैं । वात पिप्त-ओर कफक्री अधिकता छोनेसे थद -तिन 
उत्पन्न होता हे ।- २ रोगविशेष । 
अथवा विचित्रवण विषाक्त होता हे । इसमें पुरुषको 
इन्द्रिय पक जातो है और उस पर काले काले.दागसे पड़ 
जाते हैं ओर घोड़े दिनके बाद मांस गल कर गिरने 
लगता है । ३ तिलयुक्त व्यक्ति; वह मनुष्य जिसरे तिल हो। 

तिलकाथय ( स'० घु०') तिलकस्य आश्रय; ६-तत्‌। वह 
स्थान जहां तिलक लगाया जाता है. ललाट । 

तिल किट्ट ( स'° क्लो० ) तिलस्य किइ' ६-तत्‌ । तिलमल, 
तिलको खलो । 

तिलकित ( स ० त्रिश) तिलकोऽस्य सव्ज्ञातः तारकादि 
ल्ादितच.। अङ्कित, छापा इआ । 

तिलको (स'० ब्वि०: तिलकमस्त्यस्य तिलक इनि। तिलक 
युक्त, जो तिलक लगाता हो। तिलक धारण कर सव 
काम करना चाहिये। 


तिलकुट (हि'० पु०) कुटे इए तिल जो खाँडकी चाशनो 
में पगे हों । 


तिलकेश्‍वरतोथ ( स० क्वो०) तिलकेशर नामका तोथ । 
गिवपुराणोक् एक तोथ को नाम। प 


तिलखलि ( स'० स्त्रो० ) तिलस्थ खलिः ६-तत्‌ । तिंलकी 
खेलो। . 

तिला ( हि पु०) एक चिड्याका नाम । 

तिलट्र-<“एक प्राचोन जनपद । स्कन्दपुरणके कुमारिका” 
खण्डमें दस जनपदका उल्लेख है। मालम होता हे कि 


यह ब्रिकलिड़' शब्दका अपभ्वश है। अभो यहं तैलङग 
नामसे मशहर है | तेल'ग देखे | . ` ` - 
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तिलचठा--तिलपेनु 


तिलचटा (हि ० घु० ) एक प्रकारका भोगुर । था 

तिलचावद्ती ( हि खो०) १ तिल ओर, चावनको 
खिचडी ।. ( वि? ) जो, कुछ सफेद और कुछ काला हो! 

तिलचित्रपत्रक ( स'- पु० ) तिलचित्राणि तिलवत्‌ विचि 
त्राणि पत्राणि यस्य बइत्री० कप.) तलकन्द्‌ । 

तिलचर्ण (स'०:ह्ली० ) तिलस्ये चरण ६-तत्‌॥ चुर्णीक्कत 
तल, तिलकुट । पर्याय--तिलकल्क, पलल और पिष्टक 
है, इसका गुण रुच्च, पित्त, रक्त. वल ओर . पुष्टिदायक 
द्व! कट 

तिलच्छक । स'० पु० ) ईहारग, कोक, मेडिया । 

तिलज (स'० क्वो ) देल, तेल । 

तिलजटा ( स क्वी० ) तिलमञ्ञरो; तिलका म जर । 

तिलगा-( स'० स्त्रो० )' तिलवासिनो धान्य, एक प्रकारका 
धान जिसको सुगन्ध तिल जँसो होतो है। 

तिलज गा-उत्तरबिद्ारमें प्रवाहित एक नदौ | यह नेपाल 
को तराईसे निकल.भागलपुर जिला होतो हुईं तिल- 


केशर ग्रामके निकट दक्षिणपूव को ओर धूमकर सुङ्ग रके 


फड़जिया परगनैम प्रविष्ट इई हैं । फिर वलदर नामक 
खानपर भागलपुर जिलेमें प्रवश.कर ठोकं पूव को ओर 
जा कर दीराँबतो ग्रामके.-निकंट कोसो नंदोमें गिरो है । 
इस नरीमें बारहो मोस नाव आतो जातो है। इससे 
कई एक शाग्वा नदो चोर खाल निकलो है । 

तिलछना ( हि'० क्रि०.) बैचेन होंना, विकल रहना । 

तिलडा हि'« वि०) १ ज़िसमेंतोन लड़ हों। . 
( हि' पु० ) २ पत्र गढ़नेवालोंको?. एक छेनो.इस्से व 
टेढो लकोर या लइरदार नकाशो बनाते हैं । 

तिलडो ( हि'० स्त्रो० ) तोन लड़ोःको एक माला । इसके 
बोचमें जुगनो लटकतो है.। ‘५ 

तिज्ञतण्ड लक (स ०.क्ली०) तिलस्ब, तण्डू ल.इब कायति 
को-क। १ आलिङ्गन । ( पु" ) तिलस्य तण्ड,लः, दै“तत्‌ । 
२ निसुष तिल, बना भूसोक। तिल । २ तिलमिखरित 
तण्ड.ल, तिल मिला हुआ चावल । ‘3 

तिलवेजा ( स'० स्त्री? ) तिल.इव तेजयति चुरादिः तिज- 
अच टाप । लतामं दश एक प्रकारको बेल। - 

तिलंतौल ( स'° क्लो० ) _ तिलस्य ` खरे इः - तिल-तलच्‌ । 
स्नेह तैलच । पा ५२२९ इति सूत्रस्य वार्सीक्ोक्तवा .त छच्‌ । 


| 
i 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
[| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
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। तिलेती ल; तिलका तेल । सब प्रकारके तेलो से तिलका 


तेल प्रशस्त है। . . 

इसके गुण - कषाय खादुः उष्ण, पित्तक्गत्‌ः वादः 
नाशक, श्लेझ्ावद्वक, मेधा, काण्ड, कुछ और विकार” 
नाशक, हथ ओर खमनाशक। .' , - 

छित्र, भिन्न, च्य त, चष्ट, चत, भग्न, अस्निदाइ, 
अभ्यडू, विष, अङ्गावगाइन; पान, वस्तिक्रिया; नस्य, 
कण पूरण इन सब स्यानोंमे तिलका तेल विधेय है । 

( द्वारीतम्न० ) 

तिलका तैल आग्नेय, उष्ण, तोच्छ, मधुर, पृष्टिकर, 
दप्तिकर, ग्रास्य-धम में उत्त जक, सुच्म, विशद, गुरु, 
सारक, विकाशो, तैजब्कर, मेधा, शरोरको कोमलता, 


` ओर मांसको ढ़ करनेवाला, वर्ष कर, बलकर, इष्टि: 


राहित्य, साधक. सूत्ररोधक लेखनकर, तिक्त, कषाय, 
याचक, वातञ्वेक्ाठाशक, छमिन्न. योनिशूल, शिरःशूल 
और कण शूलमें शान्तिकर, गर्भायय का शोषण श्र, छिन्न 
भिन्न, उत्पिष्ट, विड, च्य.त, मथित, चत, भग्न, स्फुःटत . 
च्ारदग्ध, अग्निदग्ध, विश्विष्ट, दारित, अभित, दुभ ग्न 
ओर झूगब्यालादि दष्ट इन सब स्थानोंमें तिलका तेल 
बहुत हितकर है..! ( सुख्ुत ) 

तिलदानो ( दि'० खो- ) दरजोको सई, तागा, अगुः 
उताना आदि भजार रखनेकी कपड़े को थली! 

तिलदेशरतांथ (स'० पु०) तिलदेश्वर इति नान्ता प्रसिद्ध 
तीर्थं । रेवानदोके तोरवत्ती तोथ विशेष, एक तोथंका 
नाम जो रेवानदौके किनारे अवस्थित है। इसका दूसरा 
नाम लिलकैश्वरतोथ है! रेव।माइ'त्म्य । - 

तिलद्दादशो ( स'० स्वो० ) दादशीमेद्‌ । द/दशी देखो । 
तिलघेनु ( स'० खो”) तिलनिमि ता घेनु, मध्यलो० 
करमधा*। विधानपूव क तिलनिमि त घेनु, एक 
प्रकारका दान जिसमें तिलो'की गाय बनां कर 
- दान करते है। पद्मपुराणमें . लिखा है पोइ आठक 
अर्थात्‌ चौसठ सेर तिलसे गाय और चार आढक अर्थात्‌ 


. सोलह सेर तिलसे वळडा वनाना चाहिये! उसके ईखके 


द कोते पैर, फ लो के दाँत, गन्धमयो नोक भोर गुड़ 
को जोभ दोनो चाहिये । इसो तरच तिलधेनु प्रसुत होतो 
है । पोछे उसे काले रूगचम में स्थापित कर वस्त दारा 
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“आच्छादन और पञ्चरत्रो' सेमे सुशोभित करते हैं। बाद 
सन्त्रपूत कर दान किया जाता है । तिलघेनु दान करनेसे 
“ सब कामना' सिद्द होतो है, इसमें कुछ भो स देह नहीं । 
'तिलनामा (स खो" ) एक प्रकारका धान । 
तिलनालभूति ( म'० खो०)' तिलका चार। तिलको 
“शाखा ` 
तिलनो ( सं स्त्रो०) घान्यविशेष, एक प्रकारका धान | 
तिलपट्टी “० स्त्रो०) गवांड़ या गुड़में पगे हुए तिलो का 
` कंतरा। १ | 
तिनंपपड़ी (हि ° खो» ) तिंकपडी देखो । 
तिलपणे (स० पु० ) तिलस्येव पण ससा। १ वेष्ट 
'सरलका गोंद । (क्लो० ` २ रक्कवन्द्न । 
घेडकापत्ता। | 
तिलपणि का (म'० स्त्रो*) तिलपर्गी खाये कन्‌ टापच 
रताचन्ट्नः। र 


तिलपर्णी ( सं ° स्त्रो०) तिलस्येव पगोन्यमग्राः 'डोष, ।. 


'तिज्ञपर्णी नदो: भ्राकरोऽसय मा: इति'अच्‌ डोच ।:१ रक्त- 
चन्दन | २'नदोविशषं, एक नटोक्ञा नाम) - ` 
तिलपिचंट ( स॑० क्तो० ) तिलस्य पिष्टकः एषोदरादित्वात 
साधुः । तिलपिष्टक, तिलो कोः पोठो । : 
तिनपिज्ञ ( सं*०-पु० ) निष्फलस्तित' तिल-पिंज्ल । निष्फल 
तिल, वह तिंलेका पोधा जिसमें फं लंफल नहीं लंगते, 
बंका तिलका पेड़. ४7 ` 
' तिलपिण्ड़ो ( स'० स्त्रो ) तिलकल्क, तिलका चण । 


यह.बंलछत्‌, वृष्य, ' वात्न; कफ, पिंत्तल्लंत्‌; ठ हण, गुरु, 
' (खग्ध, सुंत्राधिक्यकारक ` पौर निवत्त क दै। 
तिलपोड़ ( स'० पु०) तिल पोड़यति पोड़-भच । तेलिक, 
तेली। ८ 
तिलपुष्प (-स ०-क्वो") तिलस्य पुष्प ६-तत्‌ । -१ तिलका 
फ़ल। २ व्याप्रनखद्दच्त, वघनखो। ` 
सिंलपुष्पक (स ० पु०) तिलस्य व पुष्यमस्य कप. । १ विभो- 
तकह, बहेड़ा'। २'तिलक्ा फल । ३ नासिका, नाक । 


` टनंकोःठपमा तिलके फ,लसेहो जातो' है । इसलिये नाक- 


री” 


निको तिलपुष्प कहा गया है । 


३ तिलः | 


: तिलनामा--तिलषंन 


तिलपेज ( स'० पु० ) निस्फलेस्तिलः तिले-पेज॥ १-निष्फल 
तिल, बंभा तिलको गाळ । २ श्वोंततिल, 'सफ द ` तिल | 
तिलबटा ( हि'० पुः ) चौपायोंका एक रोग । इसमें गलेजे 
भोतरके मामके बढ़ जानेसे वे कुछ खा-पो नहीं सकते |. 
तिलबर ( हि ० पु० ) एक प्रकारका पक्षों ।' 


'तिलभार ( स'० पु० ) देशभैद, एक देशका नाम जिसका 
: विवरण मदाभारतमे आया है। 
तिलभाविनो (/स'० स्क्रोश ) तिल' भावयति तिल भ्रू-णिनि 


स्त्रियां डोप । तेलभाविनो, चमेलोका पेड़। 
तिलभुष्ज्ञा ( हि" पु० ) तिलकुट | . Fe 


तिल्खष्ट ( स'० ल्लो० ) तिलेन अष्ट ६-तत्‌। तिलःद्टारा 


भजित, तिलके साथ सूज्ञा या पक्राया ह्या । महाभारते 


, लिखा है कि तिलक्रे साथ शुनो इई वलुक्ा खाना 


निषिड है। स्खतियोंमें तिल मिला हुआ पढाथे बिना 


- देवापित किए खाना वर्जित है। 


तिलमेद ( ४० ए० ) खाप, पोप्तका दाना | 

तिलमय ( स'० त्रि० ) तिलस्य विकारः अस ज्ञायां भगट | 
तिलका विकार । 

तिनमयूर (म'० पु०स्त्रो० ) तिलपुष्यचिज्नितः मयर 
मध्यलो ० । मव रमेद, एक प्रकारका मोर जिसकै शरोर पर 
तिलके ममान काले चिन्न होते हैं। ८ 


तिलमापश्चे' (हि ० स्त्रो०) एक प्रकारको कंपास. जो 
दक्षिणमें विलारो ओर करन लमे होतो है। '““' 
तिलमिल ( हि ० स्त्रो०) चकाचोध; तिरमिराइट । 


|| तिलमिलाना ( हि" क्रि) तिरमिराना देखे । 
तिलपिष्टक ( स० क्वो०) तिलंख पिष्टक ६-तत्‌। तिल- 


पिचट, तिलो को पोटी ! इसका पर्याय पलल हैं। गुण-- 


तिलमिख ( स० त्रि» ) तिलेन मिसः ३-तत्‌ । जिस 


तिल मिला हो । 
तिलमोदक ( स'० क्ली*') तिलोंका लड्ड , तिलवा | 
तिलरस ( स०पु० ) तिलस्य रस;:६“तत्‌ । तिलका तेल । 


| तिखरा ( हि पु०) कसेरेको एक'छेनो जिससे वे' टेढ़ो 


लकोर बनाते हैं। 


'तिलबट ( डि पु० ).तिलपंडे;, तिलपंपलो। : ˆ 


तिलवन (डि « खो०) जंगलों और बगोचो'में मिलनेवाला | 
एक पोधा।. इसके दोः मेट, हे--एक सफेद फःलका, 
दूसरा नोलापनं लिये पौले फःलका । इसके बोज, -फ,ल 


आदि दवांके काममें आते हैं । इससे गरम भर वातंगुब्म 
आदि जात रहते ड 
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तिलवा--तिछांकिदक 


तिलबा ( डि'० पु० ) तिलोंका लड्ड, । 
तिलवासिनो ( स*० पु-स्त्रो०) एक प्रकारका धान जिसको 
सुगन्ध तिलसो होतो है। 


लिलब्रतो (स'० त्रिश) तिलस्य ब्रतमस्त्यस्य  तिल-ब्रतः | तिलखुद (स० त्वि’) [तन 


इनि । तिलब्रतघारो, जो तिलव्रतक्ा अनुष्ठान 
करता है । 
तिलशकरो ( हि'० स्त्रो० ) एक प्रकारशी मिठाई जो तिल 


ओर चोनोके मेलसे बनाई जाती है, तिलपपड़ो । 


ह *० अव्य० ° तिल ' करो- 
तलशस्‌ ( स'० अव्य° ) तिलः तिल तत्‌ परिमितः करो तिलक ( डि 


तोति मनार्थ लवात्‌ वौष्ायां कारकार्थ शस्‌। धीरे धोरेः 
आडिस्त अहिस्त । 


दै०९ 


अनेक सुगन्धित पुप्प, सुवर्ण, पिप्पल और दिरण्यमय इस” 

दुक्त बनाना पड़ता। पोळे पूर्वान रूपये यथाविधि दान 

करते हैं। ( मत्स्यपु० ८१।८२ अ०) 

तुदति-तुह-खुश्‌ मम्‌॥ तिलको 
पेरनेवाला, तेलो । 

तिलख्र इ (स'० पु० ) तिलस्य स्रो, ६-तत्‌ । 
तेल । 

तिलस्म ( हि'० पु० ) १ इन्द्रजाल; जादू । २ चमत्कार, 
कंरासात । 


तिलका 


`° बि० ) इन्द्रजाल सम्बन्धो, जाढूका । 
तिलइन ( हि'०पु० ) एक प्रकारका पौधा । इसके बोजोंसे 
तेल निकलता है । 


तिलशालि ( स'० पु० खो० ) धान्यविशेष, एक प्रकारका | तिलहर--१ युत्ञप्रदेशके गाइजदान्‌पुर जिलेको एक 


सुगन्धित धान । 
तिलशेल ( स'०. पु० ) तिलनिमितः शलः मध्यलो० 
कमघा२। दान करनेरे लिये-तिलकल्पित शेल । दानके 
लिए दश पवेत कल्पित इए हैं, उनमेंसे तिलशेल एक 
है। तिलश लके टो. भेद हैं, पला पव तका तिलमय 
प्रधान सेरु, दूसरा तिलश लके पञ्चात्‌ कल्पित तिलमय 
विष्क ्भगरि। इस शेलदानका विधान इस प्रकार 
लिखा है- | 
अयन, विषुव, व्यतोपात, दिनज्ञय, शक्तोया, अमा- 
चस्या, विवाह, उत्सव, यज्ञ, दादशो, पण्यदिन आदिमं 
यह शेलदान करना पड़ता है। यथाशास्त्र इस शे ल- 
के दान करनेसे मनुष्य सनातन विशुलोकको पाते हैं । 
दश द्रोण परिमित तिलका जो शेल कल्पित होता है, 
वह उत्तम, पञ्च द्रोणका मध्यम ओर तोन द्रोणका अधम 
माना गया हे । 


तहसोल । यह अक्ता० २७' ५१ से २८' १५ उ० और 
देशा० ७८.' २७ से ७८. ५६ पू०में अवस्थित है । चेत्र- 
फल ४१८ वर्ग सोल और लोकस'ख्या प्रायः २५७०२५ है। 
इसमें तिलइर, खुदाग ज और कटरा नामके तोन शहर 
श्रौर ५५८ ग्रास लगते हैं। इस तहसोलमें रामगङ्गाके 
बचनेसे यहांको मदो बहुत उपजाऊ हो गई है। 

२ उल्ला तइसोलका एक गदर । यह अच्ा० २७ ५८ 
उ० ओर देशा० ७०' ४४ पू० शाहजहानूपुरसे ६ कोस 
पश्चिममें अवस्थित है । लोकस ख्या प्रायः १८.२८१ 
है । किसो समय यद शहर चारों ओर ई'टोंको दोवारसे 
घिरा था; अभो उसका केवल ध्व सावशेषरद्द गया है। 
सिपाहो-विद्रोहके समय यांक सम्भ्रान्त सुसलमानगण 
विद्रोही हुए थे, इसोसे उनको सारो सम्पत्ति जव.त कर 
लो गई। अब यहां धनो मुसलमान बहुत थोड हैं। 
यह शहर गुड़के व्यवसायके लिए प्रसिद्द है। 


इस तरह यथाशक्ति १०५ वा ३ द्रोण दारा पहले शल | तिला (हि'० पु० ) लिङ्गलेप, वच तेल जो लिङ्गन्ट्रिय पर 


बनाते हैं ; पोछे इस सन्त्रसे आमनन्‍्तण करना पड़ता है । 
सन्द भ्यस्मान्‌ मधु वधो दिष्णोरदेइस्वदससुद्धवा; । 
तिलाः कुलाश्व माषाश्च तस्म्ाच्छन्नो भवत्विद्द ॥ 
_ हव्ये कव्ये च यस्माथ तिला एवाभिरक्षणम्‌ । 
| भबादुद्धर शे लेन्द्र तिळाचळ नमोस्तुते ॥" 
इस मन्त्रे आमन्त्रण कर ब्राह्मणको दान करना चाहिये । 


इससे वि लोकको प्रालि होतो है अर पुनज न्म नहों तिलाइितदल (.स ० घु० ) तिलवत्‌ अडत 


होता । तिलविकन्भगिरि करनेमें इसो. तिलपव तको 
Vol. IX. 253 


उसको शिथिलता दूर करनेके लिए लगाया जाय | 
तिलाक (हि'० स्त्रो०) खो पुरुषके सस्बन्धका ट, टना । दैसा- 
इयों और मुसलमानों यह प्रचलित हे । वे अपनो विवा- 
हिता खोसे एक विशेष नियमके अनुसार सम्बन्ध तोड़ 
देते हैं । सम्बन्ध ट ट जाने पर खो और पुरुष दोनोंको 
पथक, एथक. विवाह करनेका अधिकार हो जाता है| 
ल॑ यस्य, 
बइुत्रोश। त लकन्द्। - 
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तिलाब्जलो (स'° स्त्रो?) मृतक स स्कारका एक अङ्क । “कुम्मकारथ वीर्येण सय; कोटकयोषित; | 


सुरदेश जल चुकने पर खान करके यह क्रिया को जातो 
है! इसमे हाथको त्रक्र लियॉमे जल भर उसमें तिल 
डालकर उसे झतकके नामसे छोड़ते हैं। 


तिलान्न (म ० क्लो०) तिलमिखरितं अन्न, सध्यलो० कसंधा० । 


छशर, तिलको खिचड़ी । 

तिलपत्या (सं० खो०) तिलस्य व चुदरः भ्रपत्य वीजमस्याः, 
बइब्रो। कृष्णजोरक, काला जोरा । 

तिलास्ब. ( स'० ह्वी ०) तिलमिद्रितः अस्व, सध्यपदलो० 
कंसंघा०। तिलकोदक, तिल मिला हुआ पानो। 

- तिलाई (स'० हलो) तिलस्य अद्द', ६“तत्‌ । तिलका आधा, 
बचत छोटा पदाथ । 

तिलावा ( हि पु०) १ बड़ा कुआँ। २ रातके समय 
कोतवाल आदिका शहरमें गश्त लगाना, रो द। 

तिलित्स ( स'० पु० ) गोनस सप, एक प्रकारका साँप । 

तिलिन--ऊपर ब्रह्मने पकोक्क, जिलेका एक शहर । यह 
अक्षा० २१' २७ और २१' ४७ उ० तथा देशा ८३ 
५० और ८४' २२ पएू०सें ग्रवस्थित है । सूपरिमाण ४८८ 
वर्गमोल और लोकस ख्या १०८४३ है। इसमें कुल १२० 


ग्राम लगतै हे । गइरमें माव नामकी नदो प्रवाहित है । 
तिलिया ( डि० पु० ) सरपत | 


तिलो--बड्गलको एक प्रभावशालो हिन्दू जाति। इस |/ 


जातिमें धनाव्य और जमोंदारोंको स'ख्या काफो है। 
भारतवष के अन्यान्य प्रदेशोंमें जो तेलो जातिकै लोग 
` रहते हैं, उनके साथ इनके आचार-व्यवहार और सामा- 
जिक सम्मानमें बिलकुल रोसाहश्य नहीं हैः इसलिए 
इसको हम खतन्त्र जाति कह सकते हैं । 
तिलो जाति कृषि, चाणिज्य, व्यवसाय, महांजनो 
आदिका काय कर जोविकानिर्वाइ करतो है। 
शास्त्रॉके प्रति इष्टिपात करने पर.भो इमे दोख पड़े गा, 
कि.तिल तेलो और तेलकारक , जातिको उत्पत्तिम 


कितना अन्तर है। ब्रह्मवे वत्त पराणमें तेलिक जातिकी 
'उत्पत्ति-विषयमें इस प्रकार लिखा है-- 


'गापालिल्न्यां बारजीषात्‌ तेलकस्य च सम्भवः |”? 
अर्थात्‌ वारुजोवि वा तमोलोके औरस और ग्वालिनक 


गभं से तेसिक जातिको उत्पत्ति दुई हे । किन्तु तेलोके 
स्बन्धमें इस प्रकार लिखा है 


वभूव ती लकार कुटिल, पतितो भुवि ॥” 
अर्थात्‌ त लकार वा तेलोजाति कुस्भकारके और 
और राज ( वा स गतराश )के गभ से उत्पन्न हुई है, 
कि कुटिल और पतित है । 


इससे साल स होता है कि तेलकार वा तेलो जाति 
हिन्दू-समाजमें बहुत समयसे पतित है। परन्तु तो लिकः 
गण किसो शास्त्रमे शइरोमे मध्यम अणोके ओर किसो 
शास्त्रमे उत्तम से णोके माने गये है। १ 
पराशरपद्तिमें ति लयोंके सामाजिक अवखानके 
बारिमें इस प्रकार कहा गया है-- . द 
“गोपो धाडी तथा तेली तन्त्र मोदको वारजिः ॥ 
कुलालः कभंका(इच नापितो नवस्नायकाः | 
एते सतञझद्रजातार्‍च नवशाखा प्रक्ीतिता! ॥” 
इस.प्रमाणसे तेलिक तथा तलो जाति एक हो 
सकतो है। तेलिक जातिको ठदददम पुर/णमें एक खल 
पर तोलिक कहा गथा है; जिसका स्थान उत्तम 
सङ्करंमें तथा गुवाकविक्रय-जोविकोंमें निदि ष्ट हुआ है। 
ब्रह्म वेवत पुराणे ब्रह्मखण्डमें भी लिखा है, 
“तासां सङ्करजातेन वभूबुवे्णेसङ्करा; । 
गोपनापितलीलाइच तथा मोदककूवरो! ॥ 
ताम्बुडीबणेकारो च तथा इणिजजातयः। 
इत्य चमाद्या बिप्रेन्द्र सच्छुद्रा: परिकीर्तिताः ॥” 


इस झोकसे तोल वा तिलो जाति सत्शूद्ध प्रमाणित 
होतो है। . 


ऊपर जितने भो संस्कृत वचन उद्द,त किये गये हैं, उनमें 
एक भो ऐसा नहीं जिसे चम प्राचोन शास्त्र-सब्मत काई 
सके । पराशरपद्दति अथवा परशराम वा भांग बरामत 
जातिमालाको दुहाई दे कर जितनो भो. वणेसङ्वरोत्य' 
त्तिकी कथाए' कोतित हैं, वे सब बङ्गालको निजख 
हैं; बङ्गालके बाहर कहीं भो उनका प्राचोन अस्तिव 
नहों मिलता । ब'गालके नाना स्थानॉसे उक्त प्ति वा 
जातिमालाको जितनो भी पोथियां निकली हैं, उनमेंसे 
कोई भो सो वष से ज्यादा पुरानो नहीं है। किसो भी 
महापुराण वा उपपुराणोको सूचोमें हइदमपुराणका नास 
नहीं मिलता ; अथवा यों कहिए, कि प्राचीन स्छति 
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निर्णय करना न्यायसङ्घत नहं है। 


निवन्धमें हंइदम पुराणकै वचनं उद्द,तं नौं डुए । कल" 
कत्त में विभिन्न स्थानांसे जितने भौ ददडम पुराण मुद्रित 
इए हैं, उनके उत्तरखण्ड़में { शे षभागमें ) १३बे ओर 
१४वें अध्यायमें जो वणसङ्करप्रकरण ग्रथित इुआ दै, वह 
एक अपूव वसु हो मालूम पड़ती है। जिन धमं सत्र 
और सुम्रतिसि दिताश्मॉमें वण सङ्करका प्रसङ्ग है, उनमें 
सवं त्र अनुलोम और प्रतिलोम सङ्घरोंका एयक, एथक 
उल्ले ख किया गया है, परन्तु ठद्ददम घुराणमें अनुलोम 
और प्रतिलोम दोनों प्रकारको २० सङ्करजातियोको खे छ 
वर्ण सुर कहा गया है। आय को बात है कि वचदम- 
पुराणके पाठमैदसे तैलिक वा तौलिक जातिको एक मान 
लेने पर भो उक्ता पुराणको “वैश्यात्तु द्विजकन्यायां जातोता- 
म्वूलितौलिकौ | (१२।३१) अर्थात्‌ 'वेश्यके औरस और 
ब्राह्मणकन्याके गम से ताग्ब्‌ लि ओर तोलिक जाति उत्पन्न 
हुई है! इस प्रकार उत्पत्तिको मान कर तास्वू,.लि और 
तोलिक जातिको किछो प्रकार भो शष्ठ वण सइरॉमें 
नहीं गिना जा सकता । ऐसी दशामे उन्ह प्रतिलोमजात 
होन वण सङ्कर माना जा सकता है। 

इसमे सन्दे नहीं कि ब्रह्मवै वत पुराणके ब्रह्म“ 
खण्डका १०वां अध्याय, जिसमें वण सङ्कर जातिमाला 
कोतिं त चुई है, व भो नितान्त आधुनिक समयको 
रचना है। उत्ता अध्यायमें यह जोक मिलता है-- 
“स्लेच्छात्‌ कुविन्दकभ्यायां जोडा जातिवेभूव हृ ।› (१०१२६) 
अर्धात्‌ सते च्छ वा सुसलमानके औरस भौर कुबिन्द्‌=कन्या के 
गभंसे 'जोला' जाति उत्पन्न हुई है। 

'जोला' शब्द केवल बङ्गालमे हो प्रचलित दै; बङ्गाल" 
को छोड़ कर उत्तरपश्चिम प्रान्तोंमें जुलहा कहते हैं । 
ब'गालमें मुसलमानोंके आनेके बाद, उनके सम्पक से इस 
लुलद्दा जातिको उत्पत्ति इई है और इसीलिए ब्रह्मवे- 
बतंपुराणक ब्रह्मखण्डमें वणि त वर्ण सङ्करजातिमालाका 
अ'श आधुनिक सिड होता है। शह्वचड़के युडमें “राढ़ीय' 
और “वारेन्द्र” वोरोंका उल्ले ख (प्रकतिखण्ड २० ० ) पे 
यह बात प्रमाणित होतो है कि प्रचलित ब्रह्मवो वत में 
घडुतसे झोक ऐसे भो हैं, जो पोछेसे बड़गलियोंने वना 
लिए हैं । इसलिए पूर्वोइ,त झोकॉक अनुसार “तिलो' 
ध्तैलिक' वा 'तोलिक' और 'दैलकार'जातिको उत्पत्तिका 
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जातिके विषयमें 
उद्द॒ त श्लोक किसो विशेष उद्द श्य-साधनके लिए आशुः 
निक समयमें रचे गये हैं, इसमें कोई भो सन्देह नहो' 
है। 

ब'गालमें साधारणतः तिलो, तेलो प्रौर 'कोल ये 


_ तोन जातियां पाई जातो हैं; जिनमें से तिलो जातिका 


आचार“ञ्यवद्नार उच्चे णो के हिन्टूओंगे समान इ; उप- 
नयने सिवा इस जातिमें धन्य संस्कार मुख्य वा गौग- 
रूपमे प्रचलित हैं । इस समाजमें विधवा विवाह प्रचलित 
नहो' है, किन्तु विधवाए यथारोति ब्रह्मचर्य का पालन 
करतो हैं । तिनो ओर तेलो जातिमें परस्पर कोई सम्बन्ध 
नद्दो' है। तेलो जातिका सामाजिक आसन तिलो 
ज्ञातिसे बहुत नोचे है। कत्रो कहो" तेलो जातिका 
गानी नद चलता, परन्तु तिलो जातिका पानो सब्र 
और उच्च ब्राह्मण भो ग्रहण करते हैं। उत्त तिलो ओर 
तेलो जातिको अपेक्षा 'कोल'जातिकी सामाजिक 
अवस्था और भो होन है। कदो' भो इसका पानो नही | 
चलता; सतत्र हो यह अस्पश्यजातिको तरह सानो जाति 
डे । व'गोय शास्त्र जारॉने तेलोजातिका 'तेलिक' नासंसे 
तथा “कोल” जातिका 'तैलकार' नामसे उल्लेख किया 
है; ऐतो दशामें परशराम वा पराथरपदति, ब्रह्मवे वर्त 
था वृन्दम पुर'णमें जो तैलिकजातिका प्रसङ्ग है, उसे 
इम तेलो मान सकते हैं ओर जहां तेलकार जातिका 
प्रसङ्ग है, उसे “कोल,” । यह पहले हो लिखा जा चुका 
है कि उदम पुराणमें तेलिक'को जगह 'तोलिक' भो 
पाठ है। ओर भो देखिये 
“ते लिकेह्यकरोदाइयां गुवाकविकये ख ।” ( १४६४) 

अर्थात्‌ तेलिकको गुवाक (सुपारो) विक्रय करनेके लिए 
आज्ञा दो गई थो । यहां किसो किसे सुद्रित पुस्तकले 
तौलिक पाठ रइनेसे, कोई कोई ऐसा समते हैं कि 
तिलो जातिमे' कोई कोई सुपारोका रोजगार करते हैं। 
इसलिये तिलो ओर तोलिक दोनों एक हो जाति हैं। 
परन्तु यह उनका खम है। तोल| वा तोलिक शब्दका 
आभिधानिक अर्थं चित्रकर ( अर्थात्‌ जो 'तूली' वा 
कू चोसे चित्राइण दारा जोविकानिर्वाइ करे) है। 
आधुनिक ठद्ददमं पुराणमे' तोलिक जातिका गुबाक- 
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सहज चो मालम हो सकता है कि सिफ तिलो जातिमे 
हो नहो', बल्कि तास्ब ति, वारुई, गन्थबणिक आदि 
सभो जातियोंम' बहुत समयसे गुवाक वा सुपारोका 
व्यवसाय प्रचलित है। फिलहाल तिलो जातिका कोई 
निर्दिष्ट व्यवसाय हो नहो' है। यह पहले हो कदा जा 
चुका है कि यह जाति क्षि, बाणिज्य, वप्रवसाय, महा" 
जनो आदि द्वारा जोविका निर्वाह करतो है! यह 
कहना फिज ल है, वि शास्त्रानुसार उपयुक्त काय हो 
वेच्याजातिकी उपजोविक्षाको लिए योग्य हैं। 

तिलो शब्दका सुख्याथ तिलोत्पादनकारो है। असर- 
कोषके वे श्यवग मे इस प्रकार लिखा है-- 

“तिलः तैछीनवन्पाषोमाण्णुम 'गादूद्वि्पता ।” ( २१९।७ ) 
अर्थात्‌ तिय और ते लोन शब्दसे तिलोत्पादक (चेत्रादि) 
का बोध होता है। तिलो शब्द 'तिश्‍व' और “ते लोन' 
शब्दका एकाथ वाचो दै । ऐसो दशाम' तिलो शब्द भौ 
वेश्यवर्गोने पड़ता है। 

महाभारत शान्तिपव में तुलाधार वैश्य ओर जाजलि' 
स'वादमें लिखा है-- 

।'विक्रीणतः सवैरसान्‌ सर्वेगन्धाथ घाणिज | 
वनस्पतीनोषधीथाच तेषां मूलफलानि च ॥ 
अध्यगा नष्टिकीं वुद्धि कुतस्त्वामिद्भागतम । 
एतदाचक्ष्व मे सर्व' निखिछेन महामते ॥” (२६१।२।२) 
जाजलिने तुलाधारसे पूळा--'हे बगिक पुत्र तुम सवै 
प्रकार रस, सव प्रकार गन्ध, वनस्पति, ओषधि भर फल- 
सुल वेचा करते हो; तुमने किस प्रकार ऐसा निश्चय - 
दुद और ज्ञान प्राप्त किया है ? हे महामते! सुमे सब 
समभा दो ।' 
इस प्रकार विश्ळतरूपमें घस तत्त्व प्रकट करते इए 
तुलाधारने कहा- | 
“ये च छिन्दति वूषणःन्‌ ये च भिन्दति नस्त “न्‌ | 
वहन्ति महतो भारान्‌ वध्रन्ति दमयन्ति च ॥३७॥ 
हल्ला सत्वानि खादन्ति तान्‌ कथ' न विगददेसे ॥३८] 
प'चेसिद्रयेषु भूतेषु सर्वे बसति द्‌ वतम्‌। 
आदिद्यश्चनरमा वायु ब्रह्मा प्रण; क्रतुर्गम; ॥४०॥ 
तानि जीवानि विक्रीय का सृतेषु विचारणा । 


| 


ति 


व्यवसाय निदि ष्ट किये गया है; परन्तु जरा विचांर करनेसे| 


अजोभिवबैरणो मेष; $सूयो ऽचः प्रथिवी विराट (४१ 
घेचुवेतूसश्च सोमो वे विक्रीय तन्न सिद्धति । 

: का तोळे का इते ब्रह्मन्‌ मधुन्युप्योषधेषु वा ॥४२॥” 

अर्थातू--'जो गो-ससूहका सुष्कमोषण और नासिका 
भेदन कर -उनको गुरु-भारसे प्रपोडित, वद्द और दमित 
करते हैं तथा जो नाना प्रकारको जोवडि'सा कर सांस 
भक्षण करते हैं, उनको क्यों न निन्दा की जाय १ पच्चे- 
ौन्द्रिय-विशिष्ट जोवमात्रमें हो स्य, चन्द्र, वायुः 
ब्रह्मा, प्राण, क्रतु ओर यम वास करते हैं; सुतरां जोवदेइ 
विक्रय द्वारा जो अपनो दे त्याग करते हैं, वे भो क्या 
निन्दनीय नहों हैं ? छागमें अग्नि, मेषमें वरुण, अशमे 
सूय, एथिवोमें विराट, तथा धेनु ओर वत्समें चन्द्र अव- 
स्थान करते हैं ; इसलिए जो व्यक्ति इनको विक्रय करते 
हैं, उन्ह' कभी भो सिद्धि प्रान्त नहीं होतो । परन्तु तेल, 
छत; मधु और ओऔषध-विक्रय हारा किसो पापस्पश को 
सम्भावना नहीं है।' उद््टत विवरणसे घासि क वैश्यका 
क्या क्या कतवा है? सो मालूम हो जातो.है। : 

मनुस' हिताके दवें अध्याय लिखा है-- 
“अपः शाख्र; विष' मांस' सोप्त' गन्धांश्च सर्वेशः | 
क्षीरं क्षौद्रे दधि घृत' ते ल' मधु ण्ड' कुशान्‌ ॥” 

अर्थात्‌-जल, शास्त्र, विष, भांस सोमवल्लो, सव प्रकार 
गन्ध, दुग्ध, चौर, दधि, छत, गुड़; तैल, मधु और कुश इन 
वसुझोंको ब्राह्मण नहों वेच सकता ; यह वे श्यक्ने लिए 


पालनोय है । परन्तु आपढ्कालमे ब्राह्मण भो उक्त वेश्यके 
वप्रवसायको ग्रहण न कर सकता है । 


अब देखा जाता है कि अमरकोष, मझाभ।रत भोर 
मनुस'दिताके अनुसार तिलोत्पादन, तिल और तेल 
वेचना बे श्यको उपजोविकामें था; परन्तु गाय वा बैल 
का अण्ड़कोष छेदन और नासिका मेट्न निन्दित समभा 
गया हे । कोल, जाति, कोब्हमें जुत कर बिना सहोच” 
के काम करेगा इस खयालसे, बैलका सुष्क छेदन करतो 
है ओर इसो निन्दितकम के दारा वड. हिन्दू'समाजने 
अस्पृश्य एवं पतित समभो जातो है। तेलोजाति ऐसा 
झौम कम न करने पर भी चक्रसे जोत कर बे लको 
कष्ट देतो हे; इसलिए वह कोल की तरह आअतिहोने न 
होने पर भो विपरोत आचरण दारा बॅश्यसमाजके बाहर | 
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चलो गई है। बड्ालमें तेलो नवशाखमें शामिल किये 
जाते हैं ! तेलो जातिमें अब बचतोंने कोल्ह चलाना छोड़ 
दिया है और भिन्न वावसाय करने लगे हैं | इनमें जो 
“वानो! ( कोल्ह ) चलते हैं, वे घनातेली' कहाते हैं। 
यह कइना वाथ है कि उक्त विभिन्न प्रकार कायास 
तिलो जातिका कोई सम्पक नहीं है। सम्भवतः यह 
जाति बहु पूर्व कालसे तिल उत्पादन और तिलका व्यव- 
माय'करतो घो और इसोसे इसका नाम तिलो पड़ा है । 

तिलो जातिका वत मान दिन्दूसमाज पर कितना 
प्रभाव, है, इध्त बातका निण य उनको थिक्षा दोक्षा ओर 
धनवत्ताको आलोचना करनेमे हो हो सकता है। तिलो 
लोग आचार-वावहारमें ब्राह्मण और कायस्थांको तरह 
सदाचारो होते हैं। खो-जातिका परिश्रम कर जोविका 
निर्वाह करना सामाजिक जोचताका चिकन है; किन्तु 
तिलियोंमें ऐसो स्त्रियां बहुत कस हैं जो कायिक परिश्रम 
द्वारा जोविकानिर्वाद करतो हों। 

इस जातिमें हजार पोळे २८ शिक्षित व्यक्ति हैं । 

तिली जाति बइत प्राचोन है, इसमें सन्देह नहों। 


बङ्गाल बहुतोंने सम्मानजनक कार्य कर कोति प्राप्त को- 


है। पुण्यकोति रानो भवानोने इसो जातिकै दयारामको 
दोवानोका पद दिया था । अग्रे जॉके अभ्य्‌,द यके प्रारम्भ 
में काशिमबाजार-राजव'शके प्रतिष्ठाता कान्त बाबूने 
वारेन्‌ हेटि'स्‌ आदि उच्चपदस्थ व्यक्तियोंका सोहादय 
प्राप्त किया था। कान्त बाबूके आन्तरिक प्रयत्न ओर 
चेष्टासे, हेटिंसको इस देशमें सुशासन स्थापन करनेमें 
` बहुत कुछ सहायता मिलो थी। कहा जाता है, कि छण 
नगर सुप्रसिद राजा कष्णचन्द्रने तिलोजातोय एक 
व्यक्षिको राजव द्यका पद दिया था। 

इस युगमें झष्णदास पाल इस जातिका सुंखोज्ज्वल 
कर गये हें । आप असामान्य प्रतिभाशाली लेखक ओर 
असाधारण वाग्सो थे। आपका राजनोतिक मतवाद उस 
संसंय सर्व त्र आदरके साथ ग्टहोत होता था। तिलो 
जातिकै राजळंष्ण राय भो सुप्रसिड कवि और नाद्यकार 
एव' धौपन्यासिंक हो गये हैं। फिलहाल काशिमवाजार“ 
के लोकमान्य .महाराज सर साणोन्द्रचन्द्र नन्दो 
बहादुर, जिन्होंने इसो तिलोजातिमें जन्म लिया है, अपने 


ओदाय , वदान्यता; अप्रायिकतां आदि गुणोंसे बङ्गालके 
एक आदश पुरुषओ रूपमें सम्मान पा रहे हैं | 
बड़गलमें तिलो जातिङे धनाब्यॉको स ख्या काफो हैं। 
काशिमबाजार, दोघापतिया, राणावाट, वयडा वैदाप्रुर, 
ओरामपुर, फरासडांगा, फरोदपुर, भाग्यकूल, चुड़ामन 
आदि स्थानॉके जमो दार इसो जातिके हैं । 
तिलेतो (डि'० खरो») तेलद्दनको खूटो जो फसल काटने 
पर खेतमें बच जाती है । 
तिलेदानो ( हि'० स्त्रो० ) तिळरानी देखे। 
तिनञेगू ( हि स्त्रो० ) तेलगू देखो । 
तिलोकपति ( हि ० पु० ) विष्णु । 
तिलोको (द्वि'० पु० ) त्रिलोकी देखो । 
तिलोचन ( हि ० पु० ) त्रिलोचन देखो । 
तिलोत्तमा ( स० खो० ) तिलप्रमाण: सव रल्लानां अशे- 
रुत्तमा। खव श्या, खग को एक वेश्या | सुन्द और उप: 
सुन्द नामे दो असुर थे, जो देवताशरों दारा अवध्य ओर 
प्रवल पराक्रमो थे। ये दोनों भाई यदि परस्पर न लड़ते, 
तो इनओ सत्य्‌, होनो दुर्घट घो । लोक-पितासद्द भग- 
वान्‌ ब्रह्माने इन दोनों असुरोंके विनाशाथ समस्त रत्रोंका 
तिल तिल ग्रहण कर तिलोत्तमाको रुष्टि को यो#। 
इसके समान रूपवतो रमणो खग राच्यमें दूसरो न॑ 
थो । तिलोत्तमाके रूपलावण्यंका विषय इस प्रकार वणित 
है--'एक दिन एक असामान्य रूपलावण्यंवतीने महा: 
देवको प्रलोमित करनेके लिए उनके चारों चोर घुंमना 
शुरू कर दिया । उस समय महादेव भौ उस पर मोहित 
हो गये और उसको देखनेको अमिलाषासे, जिस तरफ 
बह गई, योगवलसे उसो तरफ वे अपना सुद बनाने 
लगे । इस प्रकार तिलोत्तमाके दश नके लिए मदादेवको 


_चार सु इ बनाने पड़ थे $ च्ये$। 


अ  ''तिल तिलं सप्रानीय रत्नानां य द्विनिमिता | 
तिलोत्तमेति तत्तस्या; नाम चकें पितामहः ॥” 
(भारत आदि० २११ अ० ) 

§ “यतो यतः सा सुदती मासुप।घा वदन्तिके। 

ततस्ततो मुखश्वारु मम देवि विनिगेतम ॥ 

तं दिदक्षुरद्द योगाचंतुमतिस्वमागतः | 

चतुर्मु खच संद्ठत्तो दशयन योगमुत्तमस्‌ ॥ 

(भारत अंबु० १४१२३) 
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तिलौत्तमाको पानेके लिए सुन्द और उपसुन्ट्मै पर- 
स्पर विवाद हो गया ओर उसी युद्दमें दोनोंकी सत्य, हो 
गद। 
तिलोथ --शाहाबाद जिलेशे ससेराम उपविभागका एक 
ग्राम । यह अचा० २४' ४८. उ० और देशा० ८७ ६ 
पू*्मे अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः २१८२ है। यहाँ 
झोतलाटेवोको एक प्रतिमृत्ति है, जिस पर १३२२ $० 
आङ्कित है। इस देवोके कारण यह स्थान बहुत मगहर 
हो गया है। प्रति वर्ष कातिक मासमें यहां एक मेला 
लगता है जिसमें १००००० मनुष्य एकत्रित होते हैं। 
तिलोदक (स'० क्वो०) तिलमिख्रितः उदक, संध्यलो० 
. कम्‌धा०। तिलमिश्वित जल, तिल मिला इआ पानो। 
तिलोरी ( दि'० स्त्रो० ) एक प्रकारकी सेना! 
तिलोंछना ( हि ० क्रि० ) तेल लगा कर चिकन! करंना। 
तिलोदन (स'० क्लो०) तिलमिखितं ओदन', मध्यलो० 
कम धा० । क्रशर, तिलको खिचड़ो। 
तिलौंछा (हि'० वि०)'जिसका खाद या र'ग तेलसा हो । 
तिलोरो ( हि खो” ) तिल मिलो हुई उरद या सू गको 
बरो। 
तिलपिच्ज्ञ ( ४० पु० ) तिल पिब्जञ वेदे डिच । बन्ध्यतिल, 
ब'का तिल। . 
तिल्य ( स'० क्वो० ) तिलानां भवन' चेत्र वा तिल-यत्‌। 
बिमाषा तिलमापोपाअँंगाण्युम्प; । पा ५२।४। १ तिलको 
खेत। ( त्रि० २ तिलाय हित' हिताथ' यत्‌। तिलका 
हितकर । ३ तिलोत्पादक । ॒ 
तिक्षना ( डि० पु० ) तिलका नामक वण हठत्त। ` 
तिन्नर ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका चिड़िया । ( वि०) 
२ तिलड़ा । 
तिल्ञा ( 9७ पु) १ कलाबत्त को नांम। २ पगड़ी; 
दुपट्टे या साड़ोका कलाबत्त का कॉम किया इभा 
अंचल। ३ वह वसु जो शोभा बढ़ानेके लिये किसो 
चोजम लंगाई जातो हे । 
सिंज्ञानां ( हि'० पु० ) तराना देखे । 
तिज्ञो ( डि'० खौ” ) पेटरे भोतरंकां एक अवयव । यं 


तिलोशु--तिवी 


इए पदार्थका रस कुछ समय तंक रंइता है। जब शरोररे 
रक्त द्वारा यह रस सोख लिया जाता है तो तिज्लो.चिपक 

कर पूर्व वत्‌ हो जातो है लेकिन इसके पहले यह रससे 

बढ़ो हुदै दोख पडतो है। - 

ज्वर होने पर यह तिल्लो कुछ बढ़ जातो है; क्योंकि 

उसमें रस आ जाता है। ऐसो अवस्थामें उसे छेदनसे 

लाल लेड निकलता है। इस रोगमें मनुष्य बहुत 
कमजोर हो जाता है और सु इ सुखा रहता है । वेद्यक- 

शास्त्रमें लिखा है कि दाइकारक तथा कफकारक पदाश्रो- . 
के विशेष सेवन कारनेसे लोह कुपित हो कर कफ दवारा 
प्रोहाको बढता है तब तिल्लो वढ आतो है। आयुव दके 
अनुसार जवाखार, पलासक्रा चार, शङ्खको भस्म आदि 
पोहाकी उपयुक्त ओषध है। डाक्टरोमें कुनेन, स खिया 
और लोहा-मिखित ओषध तिल्ली बढ्ने पर दो जातो 
हैं। इसे प्लोह्ा ओर पिलहो भो कहते हैं। 

२ तिल नामका अन्न । २ आसाम और बरमामें ऊ चो 
पहाड़ियों पर मिलनेवाला एक प्रकारका बांस । इसकी 
ऊंचाई पचास फुट तक ओर गांठे' दूर दूर.पर छोतो है । 

तिइव ( स॑० पु० ) तिलतीति तिल-वन्‌ । उल्वादयश्व | 
उग ०३५ इतिं सूत्रेण निपातनात साश्चः। १ .लोभ्रवच्, 
लोधका पेड़ा २ शोतवण लोध्र। ३ रष्तालोभ्र, लाल 
लोघ। 

तिल्वक्त ( स'० पु० ) तिब्व-स्वार्थ कन्‌ । १ लोध्र, . लोधं । 
२ तिनिश । 

तिल्‍्वनो ( स'० स्त्रो०) कण स्फोटा, एक प्रकारकी : बैल | 
तिल्विले ( स ० पु० ) टेवयजन-स्थान, वह जगह जहां 
देवताको पूजा को जातो है । 

तिवारो-“ब्राह्वाग "जातिको ;एक .उपाधि।. .इस . नासंकै 
ब्राह्मण गौड़ व कान्यकुल आदि सम्प्रदायमें विशेष हैं। 
यह शब्द त्रिवेदो-शब्दका अपभ्वंय रूप है। पूव काल" 
में जो लोग तोनों वेदोंके ज्ञाता थे; उन्हे' राजधमसभाले 

और विश्विद्यालयोंसे त्रिवेदोको उपाधि मिलतो थी । 

तदनुसार उनका कुल भो त्रिवेदो. कहाते कहाते भाषा” 

भाषियों दारा तिवारी कहाने लगे गया । 


मांसकी पोलो शुठंलोके आकारको चोतो है और पसे. | तिवासो ( हि'०'वि० ) तिंबासी देखो । 
लियोंके नोचे पेटको बाई भोर रंइतो है। इसमें खाए | तिवो ( हि'० स्त्री० ) खेसारी । 
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तिशना--ती कर 


'तिशना ( फा* पु० ) ताना, मेहना । 
तिष्ठ ( स'० क्रि० ) अवस्थान करो, ठरो, रहो । 
तिछदुगु ( सं" पु० ) तिष्ठन्त्यो गावो यस्मिन्‌ काले तिधदुगु 
गतित्वात्‌ निपातनात्‌ अव्ययोभावः । दोहन काल, वह 
समय जब गाये' अपने खुटे पर चर कर भ्रा जातो हें 
संध्या, शाम । 
तिष्ठदुगुप्रस्टति (स'० क्वो०) पाणिन्युक्त गणविशेष, पाणिनि 
के एक गणका नाम । अव्ययोभाव समासमें निपातप्रयुत्र 
तिष्टद्यु प्रथ्ति कई एक शब्द सिद्र होते हैं, यघा-- 
तिष्ठढ्गु, वचद्गुः आयतोगव, खलेयव, खलेवुस, लुन- 
यद, पूतयव. पूयमानयव, स तयव, स प्रसाणयव, 
स'हृतब्‌ स, समसुम, समपदाति, सुयम, विषम, दुःसम 
नियम, अपसम, आयतोसम, प्रौद, पापसम, पुखमस, 
प्रा, प्ररथ, प्रस्ग, प्रदक्तिण, अपरदक्तिण, सम्प्रति और 
असम्प्रति | ( पाणिनि ) 
तिष्ठदोम ( स'० त्रि०.) तिता होमो यच_। यजतिरूप 
यागभेद्‌ । इस यागमें वषट कार मन्त्रद्वारा होम करना 
पड़ता है। | 
तिष्ठा ( स'० खो० ) तिस्ता नामको नदी । यह हिमालय 
पर्व तक्ते पाससे निकल कर नवाबग'जके पास गगामें 
जा मिलो है । 
तिष्य ( स० प° ) तुथत्यस्मिन्‌ तुष-क्यप्‌_ निपातनात्‌ 
साधु: । १ पुष्य नचत्र (क्वो०) त्विष -दोप्ती अन्नादि 
त्वात्‌ यक_ निपा० साधः । २ कलियुग । तिष्य नत्ञत्र- 
. भस्तयस्य पोण सास्यां अच. । ३ पौषमास । पुष्यानक्षत्रमें 
पौषमासको पूणि मा होतो है। ( त्रि० ) तिष्ये नक्षत्र 
जातः अण, तस्य लुक । ४ पुष्यानचत्रजात, जो पुष्यः 
नक्षत्रसे उत्पन्न हो । ५ माङ्गल्य, कल्याणकारी । 
तिष्यक ( स'० पु० ) तिष्य एव खायो कन्‌। पौषमास । 
तिथ्यपुष्पा ( स'० स्तो०) तिषयां माङ्गख्य' पुष्प यस्याः, 
बइत्रो* । आमलकी, आंवला । 
तिष्यफल्ला ( स'० स्त्रो०) तिष्य. फल' यस्याः, बइब्री” । 
आमलको | 
तिष्या (स*० छौ०) तिष्यं मङ्गल हेतु ले नास्त्यस्याः अच्‌ । 
आमलकोद्च, आंवलेका पेड़ ! 
तिसखुर ( हि ० स्त्रो०) तिसखुट देखो । 
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तिसरायत (दि ० स्त्रो० ) तोसरा दोनंका भाव। 

तिसटेत ( हि'० पुर) १ मध्यस्थ। २ तोसरे दिस्से का 
सालिक । 

तिरका ( स'० खो” ) त्रिभावे कन्‌ ति आदेशः । तिस” 
भावे संज्ञायां कन्लुपसंख्यान' | पा 9।९।५६ । ग्राममैद्‌, एक 
गांवका नाम। 

तिद्धधन्व (स'° क्वो०) तिखभिरिषुभियु तं धन्व धनुः वैदिक 
प्रयोगे अच समासान्तः अविभक्ञावपि वेदे विख्रादेशः । 
वह धनुष जिसमें तोन वाण लगे हों । 

तिसरा { ४० खो” ) शङ्कपुष्पो । 

तिस्स ( छवि ० पु० ) अशोक राजाके सगे भाइका नाम । 

तिइत्तर ( हि'० वि०) १ जिसको सख्या सत्तरसे तोन 
अधिक हो। (पु०) २ वद सख्या जो सत्तर और तोनके 
योगसे बनो हो। 

तिइद्दा (हि'० पु० ) व स्थान जहां तोन सोमा मिलतो 
दों! र 

तिइन्‌ ( स'० पु० ) तुट अदे ने कनिन्‌ निपातनात्‌ साष्ठ । 

व्याधि, रोग, पोडा । २ ब्रोहि, धान !. २ धनु, धनुष | 


४ सद्भाव । 
तिइरा ( हि वि०) १ तेदा देखो । ( खो०) २ मशेका 


बरतन जिसमें दहो जमाया जाता है। . 


तिइराना ( हि ० क्रि० ) तोन बार करना । 

तिरो ( हि'० स्त्रो० ) १ तोन लड़ोंको माला । 
जमानेका मदोका बरतन। (वि०) ३ तिहरा देखो। 

तिइवार ( हि”० पु० ) त्योहार, पवे का दिन। 

तिहवारो ( डि० खो” ) त्योहारी देखो । 

तिहाई (हि ० पु०) १ टतोयांश, तोसरा हिस्सा । (स्त्रो० ) 
२ खेतको ऊपज, फसल | 

तिह्ानो ( हि खो”) ) चुड़ो बनानेके काममें आने- 


वालो एक प्रकारको लकड़ो । यह एक बालिश्त लंबी _ 


अर तोन अ'गुल चोड़ो होतो है। 
तिइायत ( हि'० पु० ) तिसरत, मध्यस्थ । 


२ दूध 


तिदाली ( डि'० खरो» ) एक प्रकारको कपासको बाँडो। ह 


तिहैया ( हि ० पु० ) ढतोयांथ, तोसरा भाग । 
तोङ्गर ( हि» प° ) खेतज्ञो ऊपजको बंँटाई । 


इसमें 


तिहाई भग जमींदार और दो तिहाई स्टइस्थ लेता हे. डी 


न्य 


>>: 


* ६१६ 


तोच्ण( स'० क्वो० ) तेजयति तेज्यतःनेन वा तिज्ञःकरून 
दोघ द्व । तिजेदांधरच । उण ३।१८। १ उष्णता, गरमो । 
२ विष, जहर । २ लोइभेद, इस्पात । ४ युद, लडाई! 
- ५ सरण, सोत । ६ शस्त्र, हथियार । ७ सामुद्र लवण, 
` ससुद्रो नमक, करकच । 
चाव। १० सरक, सद्दामारो, 
“११ तोच्छतायुक्ष, तेज या तोखे खादवाला। प्रतिभा, 
` होरक, कटाक्ष, दुवोक्य, नख. लवण, रविकर ये सब 
तोच्ण वस्तु हैं । ( कविकल्पलता ) १२ आत्म यागो । 
१२ निरालस्य, जिसे आलस्य न हो । १४ तेज धारवाला । 
१५ तोत्र, प्रखर, उग्र । १६ कण कट्‌, जो सुननेमें अप्रिय 
हो।.१७ असश्च, जो सहन न हो सके । ( पु० ) १८ यव- 
चार, जवा दार । १८ श्वे तुश, सफ द कुश । २० कुन्दु- 
रुळ, कद्र गोंद । २१ ज्योतिषोक्त नक्षत्रगण, आद्र, 
अस्ते षा, ज्येष्ठा ओर सूला नक्षत्र । २२ योगो | 
तोच्णक ( स पु० ) तोच्छा सज्ञायां कन्‌ ! १ शोतमप्ष प, 
सफ द सरसों । २ मुष्कक, मोखाद्ठच्‌ । 
तोच्शकण्टक्र (स० पुश) तोच्शानि कण्टकानि यस्य, 
बचुत्रोौ० । १ ब्चस्तूर, घतूरा । २ दङ्ग दौवच। २ बबूर, 


बबूलका पेड़ । ४ करोर, करोलका पेड़ । (त्रि०) ५ तो चण्डिका देवो इनको निर्माल्यधारिणो हैं। : 


कण्टकयुत्त, जिसमें तेज कांटे हों। . 
तोचणकण्टका ( स'० त्रिश) तोक्षण कण्टक्र-टाप। 
कन्यारो वक्त एक पेड़ । क 
. तोश्णकन्द (स ° पु०) तोक्ष्णाः कन्दोसूल' यस्य, चहुब्रो० । 
पलाण्ड , प्याज । 
तिक्ष्णकम (स ० त्रि०) तो€ण'कम' यस्य, चइंव्रो० । काय 
दक्ष, जो काम-काज करनेमें तेज हो । 
तोक्षाकब्क ( स'० पु० ) तोच्छाः कल्को यस्य, बहुत्रो० 
तुस्बरुहच, धनिया । 
तोच्ण कान्ता ( स'० स्वो० ) तोच्षणा उग्रा कान्ता कमनोया 
कमघा०। मङ्गलचण्डिकाको सूत्ति विशेष, तारादेवो 
उग्रतारा। . 
कालिकापुराणमें लिखा है, कि दिक्करवासिनो 
देवोकी पौठ पर खय' भगवान्‌ शब्य लिङ्गरूप्े, विष्णु 
ग्रिलारुपमें ओर ब्रह्मा लिङ्गरूपमें अवस्थित हैं। फिर 


८ मुष्क, मोखा । ८ चव्यक, 


मरो। (त्रिः) 


दीचषण-तीहणगन्या 


विहार करतो हैं | ललितकान्ता नामक परात्परा सहल. 
चण्डिकाका नाम हो तोच्छकान्ता है। तोच्छकान्ता देको 
छणवर्णा, लम्बोदरो ओर एकजटाधारिणो हैं। साधक- 
को इस देवोका पूजन सवेदा करना चाहिए । सन्त्रपाठ 
पूवक इसका व्रिकोणमण्डल करना चाहिये--“रेल्े 
घुरेले तथा तिष्ठन्त यहो तोच्छकान्ताका मण्डलन्धास 
मन्त्र है । 

नरान्तक, त्रिपुरान्तक, रैवान्तक, यमान्तक, वेता- 
लान्तक, दुदैरान्त क, गणान्त क और अमान्तक ये तोक्षा- 
कान्ताके द्वारपाल हैं। मखलके आठ ओर इन सबोको 
पूजा करनो चाहिये। पूजा करते समय सञ्बोधनान्त 
एक नाम, पोळे “वज्पुष्पं” तब “स्वाहा” सबको मिला 
कर जो बने वहो इन दारपालकोंका मन्त्र हे। तोच्छ- 
कान्ता ग्रौर उग्रतारा इन्हों दो सूत्ति योमे पात्र, उप 
करण, खान, न्यास प्रथ्ति कहना पड़ता हैं। चामुण्डा 
कराला, सुभगा, भोषणभगा और विकटा ये छ देवोकी 
योगिनी हैं । 

'हे भगवत्येकजरे विद्धे वि कटदंष्टरे धीमहि तत्नस्तारे 9चोदयात ।' 
यहो पोठदेवो तोच्शकान्ताको गायत्री है। विकट” 
स्रण्मय वा रुट्राचसे इनक जपमाला करनो पड़तो 

है। तोच्छा हान्ता देवोको पूज्ञामें यहो विशेष है । इंसके 
सिवा उपचार वलिदान जप आदि समस्त कार्य कामा 
ख्या पूजाके अनुसार करने पड़ते हैं । तोच्णकान्ता देवो 
जसमें मदिरा, वलिमें नरवलि और न वेद्यमें मोदक, 
नारियल, मांस, व्यज्ञन झर इख हो प्रशस्त और प्रौतिप्रद 
हैं। इनको पूजा कारनेसे साधक अभोष्ट लाम करता है । 
(कालिकापु० ८० अ०) 

तोक्षाकोन (स'० क्वो०) १ अकक र, अकरकरा | २ शक्त 


, मदनवच्त सफेद मदनका पेड़ । 


तोच्छक्तोरो (स ० स्क्रो०) वशलोचन। . 
तोच्णगन्ध (स'० पु०) तौच्छाः प्रचण्डो गन्धो यस्य, बहुत्रो | 
१ शंभाच्यनव्ष, सं इजनका पेड़। २ रक्ततुलसो 


लाल तुलसो। ३ श्वेततुलसो, सफेद तुलसो । 8 कुन्दर 
नामक गन्धट्रवा । 


वहाँ देवो दुर्गा तोक्षाकान्ता थोर उग्रतारा.इनःदो.रूपॉमे तौ दुाएगन्धा (स'० स्त्नो०) तकह टाप । १ श्वेतवचा. 
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शकेद वच। २ कन्वारोका हच। रे राजिका, राई । 
४ बचा, वच । ५जोवन्तो। ६ सूच्झ ला, छोटो इला- 
यो । ७ शखोतजोरक, सफेद जोरा । 

तोच्छगन्धोग्रा (५० स्वो०) शुक्तवचा, सफेद वच । 

तोच्णतण्ड ला (सं० स्त्रो०) तोक्षा स्तण्ड,ला यस्यः, बहुत्रो ०। 
पिप्पलो, पोपल । 

तोच्णतरु (स'० पुः) पिलुद्क्ष, एक पेड़ । 

तोच्छता (स'० स्त्रो०) तो'दएस्थ भावः तोच्णा भावे तल - 
टाप.। तोव्रता, तेजो । 

तोच्छाताप ( स'० खो०) ) तोच्छ: तापः यस्य । महादव, 
शिव । 

तोच्छाते ल (स'० क्वो०) तोच्णस् सर: स्नेहे तेलच, वा 
तोच्छ' तेल' स्रेहो यस्य। १ स्र,हो चोर, सेईंडका 
दूध । २ सज रस, राल। २ मद्य, शराब । ४ सरसोंका 
तेव्त। 

तोच्छत्वक (स'० पु०) तुम्बुर, धनिया । 


तौच्छद'द्व (स'० पु“-खो०) तोच्छ द षरा यस्य, बहुत्रो०। 


१ वगघ्र, बाघ ।. (त्रि०) २ तोच्छ द द्रायुक्त, जिसके दांत 
तेज हों । | 

तोच्णदग्घा (स ० स्त्रो०) यावनाल हच । 

तोच्छदन्त ( स'० पु") वह जानवर जिसके दांत बइत 
तेज या नुकोले हो । 

तोक्षादृष्टि (स'० स्त्रो० ) तोच्ण इष्टिः, कस घा० । सूच 

इष्टि, जिसको दृष्टि सक्ममे सूच्झ बात पर पडतो हो । 

तोच्छष्टु ( स० पु० ) पिलुठक्ष, . एक प्रकारका काँटेढार 
पेड्‌। नः र 

तोच्णाधार (स० पु०) तोक्षणधारा यस्य, बहुब्रो० । १ खड । 
(बि?) २ तोक्षण धारयुक्त, जिसको धार बइत तेज हो। 

तोक्ष्यपत्र (स'० पु०) तोच णानि पत्राणि यस्य, बइब्री०। 
१ तुस्व रु, धनिया । २ कुमरिच, लाल मिच का पेड़ । 
(त्रि० ) ३ तोत्रपत्रबुक्ष, जिसके पत्रो में तेज घार हो । 

तोक्ष्णपुष्प ( स'० क्वो ) तीक्ष्ण पुष्य यस्य, बहुब्रो० । 
१ लवङ्घ, लौंग । ( त्रि ) २ तिग्म पुष्पयुत्त, जिसके 
फ में तेज धार हो । 

तोक्षापुष्पा ( स'० खी० ) तोच्छा पुष्प-टाप.। केतको । 
तोश्णप्रिय ( स'० पुः ) यव, जो । _ 
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तोक्ष्णफल (स'० पु०) तीक्ष्ण फल' थस्य, बहुत्रो० । 
१ तुख रु, धनिया । २ तेजा फल । 

तोक्षाफला ( स'० स्त्रो० ) तोच्य फल-टाप । राजसषप 
राई। 

तोक्ष्णवुद्ि ( स'० पु ) तोश्णबुद्धिय स्य, बइव्रो° । प्रखर - 
मति, जिसको बुदि बहत तेज हो । 

तोक्ष्मच््ञरो ( स'° खो० ) पण लता, पानका पोधा । 

तोश्णसूल ( स० पु०) तोश्ण' सूलं यस्य, बइव्री० । 
१ शोभाञ्जन, स|हि'जन । २ कुलाज्ञन । (त्रिश) २ तिग्म 
मूलक, जिसकी जड़में बहुत तेज गन्ध हो। ( क्वौ” ) 
तोक्ष्ण' सूल' कम घा० । ४ तिग्म मूल, तेज जड़ । 

तोश्परश्मि ( स० पु० ) तोच्णरश्मयो यस्य, बइब्रो० । 
तिग्मांश, सूर्य । ( त्रिः ) २ तिग्म रश्मियुज्ञ, जिसको 
किरणों बहुत तेज हों। | 

तोक्ष्णरस ( स'० पु० ) तोक्षण रसो यस्य बइव्रो० । १ यव- 
चार, जवखार। तोदणः रसः कम घा०। २ तिरमरस, 
शोरा । (त्रि ३ तिग्मरस युक्त, जिसका रस बहुत तेज 
झो । 


तोदणलौइ ( स० क्ली० ) तोच्छा लोह कम । लोहभे द, 


इस्पात । 
तोदणवल्क ( स'० पु० ) तुस्बू रु, धनिया । 


तोद्ध्णठक्ष ( स'० पु० ) पिलुठच, एक प्रकारका कटिदार | 


पेड़ । 
तोचणवेग (स'० त्रिश) तोक्त्णः वेगः यस्य, बचत्रो । अधिक 
वेगयुक्त, जिसमें तेज गति हो । 
तोच्छशूक (स० पु०) तोच ण' शूको अग्र यस्य, बइब्रो०.। 
यव, जो। (त्रिश) २ खरशूकयुत्त, जिसकी नोक तेज 
हो । (क्लो०) तोच्षण शूक, कम घा० । ३ खरशूक, तेज 
नोक । 
तोच्णसारा ( स० स्त्रो० ) तोश्णः कठिनः सारो यस्या, 
यहुत्रोः। १ शि शपाहक्ष, शोशका पेड़ । २ सधुकहच, 
मदुवैका पेड़ । ३ लोड, लोहा । ४ ( त्रि० ) तिग्मसार- 
युक्त, जिसका रस वइत तेज हो । ( क्वो० ) ५ खंरसार, 
तेज रस । 


तोच्या (स ° स्त्रो०). तोकष्ण-टाप.। १ वचा, वच। २-सप - 


कद्गलिकाहक्ष । ३ कपिकच्छ ; केवाँच। 8 महाल्योति- 
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सतो लता, बड़ी मालक गनो । ५ भ्रत्यग्लपर्णी लता ।, 
८ |... हु 
६ जलौका, जोक । ७ कट्‌ बोरा, मिच । ८ तारादेवोका 


बड़ा व्यवसाय होता है । उत्तरन्यचिम दिसालय, कनाडा 
जिलेके दामघाट पव त, बिवाङ्घोर और कोचौनमे पो 
धइ उगता डै। यह दो प्रकार होता हे; अ'ग्रजोमे इन 


एक नास । ; 
` तोच्णां श (स'० प्रु०) तोच्णाः अंशवो यस्य, प्रो | तिग्म | दो जातियो'के नाम 00९०००३ पडपड एवं | 
रश्मि, सूय । Ourcuma Leucorrhizs हं। िन्दोमें दोनी 
तोच्णांशतनय ( स'० पु०) तोच्शांशः सूर्य स्तस्य तनयः, | श्रेणियां तौखुर और तेलङ्गमें अगरूटगज्डालू नाससे 
६-तत्‌ । सूय तनय, चय के पुत्र । कहो जातो है । 


 तोच्णाग्नि ( स'० पु० ) १ छातीका. एक रोग । २ अजोण इ लोगो का कइना है कि इसकी प्रथम थे णोका 


"९-१... 2 
» 
i 


रोग। ३ जठराग्नि। 


तोच्णाग्र (स'० त्रि’) तोच्ए:अग्रो यस्य, बःडत्रो । सच्या ग्र, 


तेनो नोकवाला, जिसका अगला भाग तेज या नुकोला 
हो। 


 तोच्णायस (स क्वो० ) अय एव भ्रायस' तोच्याञ्च तत्‌ 


आयसद्ध त, कम धा०। लोहविशेष, इस्पात लोहा! 
इसके स'स्कृत पर्याय-लोइ, शस्त्रायस, शस्त्र, पिण्ड, 
{पण्डायस, शठ, आयस, निशित, तीव्र, खन्न, सुण्डित, 
` झयस., चित्रायस और चोनज । इसके गुण-उष्ण, 
तिक्न ; वात, पित्त, कफ, प्रमेह, पाण्ड, और शूखनाशक 
तथा तोच्छ । 
इस्प्ातका च ण और ब्रिफलाका च ण एकत्र मिला 
* कर दूधके साथ सेवन करनेसे शूलरोग जाता रहता है । 
तोक्ष्णेष (स ० पु० ) असंह्य वाणयुक्त । 
तोषा ( इ'० वि०) १ तोच्छ; जिसको धार या नोक 
बइत तेज हो । २ प्रखर, तीव्र, तेज। ३.उग्र, प्रचण्ड । 


` ४ जिसका खभाव बहुत उग्र हो । ५ बढ़िया, अच्छा । 
६ अप्रिय बचन। ७ जिसका स्वाद बहुत तेज या 


चरपरा हो। 
तोखो ( हि ० खो० ) एक प्रकारका काठका चजार जो 
देशम फ रने वालो के काममें आता है । इसके बोचमें गज 
डाल कर उस पर रेशम फ रा जाता है। 
तोखुर-हलदोको जातिका एक प्रकारका पोधा। इसको 


जड़से अरारूट प्रसुत किया जाता हे । अरारूट देखो | 


देशो नाम कुभा या कुया चौर दूछरोका नास तोखुर है। 
इसको खेतो ठोक इल्दोकी खेतोको तरह होतो है 
लेकिन इसे खोदते समय इल चलानेशो जरूरत होतो 
है । इसको जड़ इतनो कठिन होतो है कि बिना इल 
चलाये निकालो नहीं जा एकतो । यत्न पूर्वक इसको खेती 
करने पर इससे विलायती आरारूटको तरह उत्कष्ट द्रव्य 
बनता है । 
कनाड़ा, झोचोन और ढिवाङ्कोरसँ॑ इससे आरारूट 
प्रसुत होता है । इसका आटा काशाके बाजारॉमें विकता 
है वद्दांके इलवांई इससे एक प्रकारके मोठे लडड, बनाते 
हैं, जो खानेमें अत्यन्त सुखादु होते है। इसके विस्कुट भो 
अच्छे बनते हैं। यह कुछ कोष्ठवडकर ( कज्ञ करने 
एला ) है। बेस्बईमे पानो मिलाया दूध या चार गाढ़ा 
करनेके लिए यहो आटा काममें लाया जाता है। .यह 
रोगोके लिए भौ हितकर है। नाना स्थानो'में यह नाना 
उपायो'से प्रलुत किया जाता है। उनमेंसे गोदावरो जिले 
में जो उपांथ अवलस्बित किये जाते हैं, वे हो आरारुट 


शब्दमे लिखे गधे हैं । अधिक धप लगनेसे इसमें तनिक , 


खुट्टापन भा जाता है । यत्षसे,प्रसुत करने पर एक बो धेमे 
डेढ़ सो रुपया लाभ हो सकता है। | 
तोखुल ( हि'० पु०) तिखुर देखो । 


तोज ( हि स्त्रो०) १ प्रत्यक पक्षको तोसरो तिथि। २ 


इरतालिका ढतिया, भादो' सुदो तोज। 
( डि'० वि० ) हरतालिका देखो | 


` मारतमें यह प्रचुर परिमाणे पैदा झोता है। बङ्गाल, | तोजा (हि पु०) १ मुसलमानॉमे किसोके मरनेकै दिगये 


मन्द्रास ओर बग्बईके पहाड़ो प्रदेशॉमें भो इसको खेतो 


तरह. मध्यभारतके .रायपुर. जिलेमें तोखुरका भी खूब 
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तोसरा दिन । ( हि'० वि०) २ तोय, तोसरा । 


' होती है। हरिद्रा, कच,र भर आमडल्दो प्रतिको | तोतर ( द्रि पु* ) समस्त एशिया ओर युरोपम मिल | 
इसके दो भेद हैं, चितकुवर 


वाला एक प्रसिद्द पत्तो। 


“fi र 


HATHA ह 


तौता--तौर ` | ६१९ 


श्रीर काला | इसका पेट कुछ मारो, दुम छोटौ चौर पै रमें 
चार ऊ गलियां होतो हैं। यद्द एक जगह कमो स्थिर नहीं 
रहता । हिन्दुस्तानमें यह प्रायः कपास, गेह या चावले 
खेतोंमें जालमें फ साकर पकड़ा जाता है। इसके अडे 
चिकने ओर धञ्बे दार होते हैं। 
विशेष विवरण तित्तिर शब्दमें देखो । 
तोता ( हि'० वि०) १ तित्ता, जिसक्गा खाद तोखा और 
चरपरा हो। २कट, कडू आ। २ गोला; नम। 
(हि'० पु० ) ४ जोतने वोनेको जमोनका गोलापन। 
५ ऊषर भूमि । ६ ढंको या रहटका अगला भाग। 
७ समोरेके झाइका एक नाम। 
तोन ( दि'० वि० ) १ जो दोसे एक अधिक हो। (पु०) 
वं संख्या जो दो औरं एकके योगसे बनतो हो । 
तोनपान ( डि“० पु० ) एक प्रकारका बहुत मोटा रस्सा । 
इसकी सुटाई एक पुटसे अधिक नहों होतो । 
तोनपास ( हि ० पु० ) तीनपान देखो | 
` तोनलडौं ( हि ० स्वो० ) तोन लड़ियोंकी माला, तिलड़ी । 
तोनो ( हि स्त्रो० ) तिब्रोका चावंल। 
` तोपड़ा( हि'० पु०) एक प्रकारका औजार जो रेशमी 
कपड़ा बुननेवालोंके काममें भता है। इसके नीचे ऊपर 
दो लकड़ियां लगो रहतो हैं। 
तोपरा (ढिप रा)-ब्रिपुरा और चट्टग्रामको पाव त्य प्रदेश- 
वासो एक भ्रमणशोल जाति। आराकानमें इन्हे मरङ्ग 
कहते हैं। इस जातिका प्र्त जातिगत नाम तोपरा 
' नहीं हे । इनमेंसे बहुतोंका त्रिपुराके पाव त्य प्रदेशमे बास 
डोनेके कारण ये लोग तोपरा नामसे मशहूर हो गये 
हैं। पूछने पर भो ये अपनेको बङ्गालकै “तिपारा बत- 
लाते हैं। .यरोपोय मानवतत्वविद्गण इस जातिको 
लोहित्यश्र णो-सुता करते हैं। इन लोगोंका बकार प्रकार 
बहुत कुछ बड़ग लियो' जे सा होने पर भो ये उनसे मज- 
ब्रूत साल स पड़ते हैं। 
थे लोग खेतोवाते करके अपनो जोविका निर्वाह 
करते हैं । 
इन लोगोंको खेतोवारोःमघ जातिसो होतो है! 
लुशाई, मघ चोर दिन्दुश्रॉको अपने दलमे लानेमें ये 


तनिक भो आपत्ति न्तो करते । CC-0. Jangarnwadi Math 005, किनार पाप कीती, 


बाल्यविवाहको प्रथां इंने लोगॉने प्रचलित नहीँ है ! 


_ ख्त्रियाँ प्रायः शुद्याचारों दोतो हैं। विवाहके सम्य 


कोई विशेष अनुष्ठानादि नहीं करने पड़ते । खाना पोना 

ओर नाच गान यहो विवाहका प्रधान अङ्ग है। इस 

समय वन ओर नदो-देवताके उद्देश्यसे एक सपरके 
बच्चेको बलि दो जातो है। कन्याकों माता एक पात्रमे 

ग़राब लाकर उसे कन्याके हाथमें ग्रपण करतो है । फिर 
कन्या वरको गोदमें बैठ कर उस पात्रको वरके डाथमे | 

दे देतो है। आंघो शराब तो व( खुद पो लेता और 

राधो भर्दा ङ्गिनोको पिलाता है। कन्यात्ने मातापिताकी 
इच्छासे यदि विवाह इभ्रा हो, तो वरको तोन वर्ष तक 
ससुरालमें रह कर काम काज करना पड़ता है। 

` ये लोग कालो और सत्यनारायणको पूजा करते | 
हैं। पूजामें ब्राह्मण नियुक्त नहों होते। सोचाई नामक 
खजातोय एक घर है, जो व शानुक्रमसे पुरोडितका काम 
करता है। जब किसोको सत्य, होतो है, तब वे खत- 
दृंहको घरकै बाहर ले जाते और एक मुर्गोको सार कर 
चावलके साथ उसे संत व्यक्तिके पांव तले रख देते हैं, 

जहाँ दाहकम दोता है, वहां खतके आत्मोयगण ७ दिन 

तक आते और प्रति दिन रूतके उद्दे शसे एक एक सुर्गी 

मार कर उसे चावलक साथ वहों रख जाते हैं। पोळे. 
मतको भस्म लाकर पहाड़के जपर रखते ओर उसके 
ऊपर एक छोटासा घर बना कर उसमें सतक अस्त-गसत ' 
बत सावधानोसे रख छोड़ते हैं। इनमेंसे एक भेणो . 
र।जव शो नामसे प्रसिद्द है। वे अपनेको विपुराके राज- 

व'शोय बतलाते हैं। 


| तोमारदारो (फा० खो०) रोगियॉको सेवा*शञ्यूधांका काम । ० 


तोय ( हि'० खो० ) स्रो, औरत | 


' तोर (स'« क्वो०) तोरभव_। नद्योदिका कूल, नदी आदि- ; न 


का किनारा] नदो किनारेसे ५० हाथ तक परिसित स्थान 
को तोर कंहते हैं । भाद्र मासको कृष्णा चतुदर्थों तिथिमें 
जडा तक जल ज्ञावित होता है, वहां तक गर्भ .भरःउस र 
'जगइछे ५० हाथ तक तीर कहलाता. है। पुराग्रोंके सतसे 

गढ़गदि पुण्य नदोके किनारे किया द्रा पुण ्या:यपीप 


` चिरखायो रहता है, इसलिये भूलले भो पण्यनदियो 


चाहिये भोर सदो 


: ॥ 
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3 पदो i तोषः पादो न 
यथाशक्ति पुण्योपाज नमे यत्नंवांन्‌ होना चाहिये । ( पु० ) | तोण पदो (सं ° स्त्रो)-तोणः पादोः सूंलमस्याः अन्य: 


२ सोसक, सोसा नामक धातु। ३ बाण, ग्रर।. 8 चपु, 
टोन। ५ ससोप, निकट, पास । 
तोर दाज ( फा० पु०) वह जो तोर चलाता हो । 
तोर दाजो ( फा० स्त्रो० ) तोर चलानेको {विद्या । 
तोरगर ( फा० पु० ) १ तोरप्रसुतकारो, तोर बनानेवाला 
'कारोगर। २ एक सेणोके सुलमान। अइमदावाद 
“जिलेमें इनका बास अधिक है। पहले ये युद्धके लिये 
-' तोर बनाते थे; इसोसे इनका नाम तोरगर पड़ा है। 
` अभो तोरका आदर जाता रहा; सुतरां इन्होंने भो जातोय 
- व्यवसायक। परित्याग किया है। अभो ये चोबदार या 
दासका काय कर जोषिका निर्वाह करते हैं। 
तोरग्रह ( स० पु० ) देशभ द, एक देशक्रा नास । 
तोरण. ( स'० ह्वी ) लताभ द; करच्छिंका, करंज | 
`. तोरभुक्नि (स'० पु०) देशविशेष, इसका नामान्तर 
विटे है। तिरहुत देखा।  . 
तौररुइ ( स'° त्रि० ) तोरे रोहित रुइ-क । हक, पेड़ । 
तोरवत्तों ( स'० त्रिश) १ जो तट पर रहता हो। २ 
" पास रइनेवाला, पड़ोसी। . - 
तोरस्य ( स'० त्रि) तोरे तिष्ठति तोर-स्था-क ' १ तोर- 
- स्थित, तट पर रहनेवाला। २ नदोके तोर पर पहु'- 
चाया इभा मरणासन्न व्यक्ति! बहुत जगह जब रोगो 
मरनेको होता है, तघ उसके सम्बन्धी पद्दलेहोसे उसका 
नदोके तोर पर ले जाते हैं। घासिक इृछिसे नदीदे 
होर पर मरना अधिक उत्तम समभा जाता हे । 
तौराट ( स० घु० ) लोध्रं, लोध। ` 
तोरान्तर ( स'० क्वो०) तोरस्य अन्तर, ६-तेत्‌। दूसरे 
पार। 
तोरित ( स० त्रिश) तोरःक्त। काय समाल्षि। 
तोरु ( स'० पुश) १ शिव, महादेव। २ शिवको 
सुति । 
तोण (स'० त्रिश) तृक्ष। १ उत्तोण, जो पार हो गया 
हो। २ अभिभूत, इराया इआ। २ सप्त जो 
भोगा इुआ हो। ४ भ्रतिक्रान्त, जो सोमाका उल्ल'घन 
कर चुका हो । 9 


तोगा पदा ( ४० खो” ) मुमलो,.ता 


लोपः कुस्भपद्या० डोष.। तालमुलो, सूसलो। . 


`| तोर्णा ( स'० खोर ) प्रतिष्ठाख्य हत्तिविशेष, -एक हत्त 


जिसके प्रत्येक चरणमें एक नगण ओर गुरु होता हे । 
तोथ (स० छो०) तरति पापादिक यस्मात्‌ ढ-थक। 
पातु तुदि वचीति । उण्‌ २।३। १ शास्त्र २ यज्ञ । ३ क्षेत्र, 
स्थान । ४ उपाय । ५ नारोरज, रजखला खोश्चा रज।' 
६ अवतार, अवतरण । ७ चरषिजुष्ट जल, वह जल जिसे 
ऋषिगण सेवन करते हैं। ८ पात्र, वरतन। ८ उपा- 
ध्याय, गुरु । . १० सन्त्रो, वजोर.। ११ योनि, भग। 
१२ दर्शन। १३ खाट। १४ विप्र। ` १५ आगम । 
१६ निदान। १७ वज्ञि, अग्नि। १८ पुण्यस्थानादि! 
काशोखण्डमें तोथ का विषय इस प्रकार लिखा है, 


` तोथ तोन प्रकारका है, जङ्गम, मानस. और स्थावर । 


जगत्में ब्राह्मणगण जडम तोथ हें । ये पवित्रखभाव 
` शोर सव कामप्रद हैं। इनके वाक्योदकके द्वारा मलिन 
मनुष्य विशुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मणोंकी सेवा करेनेयै 
पाप नहों रहते ओर समस्त कामनांओको सिदि 
दोतौं है । | 
मानसतोय --सत्य, चमा, इन्द्रियनिग्रह) दया, ऋजुता,. 
दान, दम, सन्तोष, ब्रह्मचय, विप्रवादिता, त्रान, धेय 
शोर तपस्या थे. मानसतीथं हैं; इनमें भो सनको विश" 
इता हो सबसे श्रेष्ठ है। देशभ्वरमण करनेसे आक्षाको' 
उन्नति वा बहुदशि ता होती है, इसलिए मो तोथ यात्रा” . 
को इिन्दूगण अति पुण्थदायंक समभाते घे” लोरे 
जानेसे सन विशुद्ध होता है झोर साधक दश नस 
आत्मा भो पवित्र होतो हे । जिन मंहात्माओंके भ्रायममें 
जाते हैं, उनका उत्तान्त स्मरण करनेसे जगतको धनि“ 
त्यता स्पष्ट हो प्रतोयम्रान होने लगतो है, से कड़ों मतु 
उन भायंसोंमें आ कर ज्म और सत्य के: हाथसे उद्दार 
इए हैं। इन सब विषयोंको चिन्ता करनेसे मनमें एक 
उदारेभावका उदय होता है श्रोरे सर्वदा पापोसे दूर 
रहनेको! इच्छा जाग्रत होतो है । अतएव प्रत्यक 
मशुयको भाव्माकी उन्नति लिए. तोथ यात्रा करनी 
चाहिये। सारे शरोरको पानोमें डबा कर खाने कर 


८८-0 प व el Math Collection. Digitized तीयख्यान,न हों होता; यथाथ तोथ ख्रानो बह 


दीर्य प 


ड जिसने अपनी पांचों इन्ट्रियांकौ जोत लियां है । जी 


लोमी, करार, दाग्भिक वा विषयासक्त हैं ओर स कड़ों वार 
. तोर्यरूनान करते हैं, वे कभो भो पापोंसे मुक्त नहों होते । 
. केवल शरौरका मोल टूर करनेसे हो मनुष्य निम ल नहीं 
हो जाता, मनसे मलको निकाल देनेसे हो मनुष्य यथाथ - 
में निमल हो सकता है। तोथ यात्राका वास्तविक 
उद्देश्य चित्तका शुद्धि प्राज्न करना है । यदि अन्तःकरणका 
भाव पवित्र न इुआ, तो दान, तप, यज्ञ; शौच; तोथ सेवा, 
सत्कथा अवण प्रादि सदनुछान करने पर भो. कोई फल 
नहीं होता । मनुष्य अपनो इन्द्रियोंको जय करके चाहे 
जहॉ क्यों न बेठा रहे, वहीं उसके लिए कुरचेत्र, न मि 
षारण्स और पुष्कर आदि तोथ खान हैं। .जो लोग 
रांग-देष आदि मलोंको दूर करके विशद ज्ञानरूप जल" 
में खान करते हैं, उन्हींको उत्कृष्ट गति प्राप्त होतो हे । 
खावरतीर्घ--गङ्गा आदि पुण्यप्रद शोको स्थावरः 
तोर्थ कहते हैं। जेसे गरोरका अवयवविशेष पवित्र 
माना जाता है; उसो तरह एथिवोके भी कुछ प्रदेश पुण्य” 
तम माने जाते हें । स्थावर ओर मानसतोथ में जो लोग 
नित्य अवगाइन करते हैं, उनको उत्कृष्ट फलको प्राप्ति 
होती है। ( काशीखं० ) 
तोथ यात्राके हारा जो फल होता है, बह फल विपुल 
दक्षिणाके साथ बहतर यन्नद्वारा भो नहीं होता। जो 
लोग हाथ, पेर और मनको सयत करके विद्या, तपस्य. 
भोर कोतिं सम्पन्न हो चुके हैं, उन्होने यर्थाथ में तो्थ फल 
प्राप्न किया है। प्रतिग्रहसे निक्वत्त हो कर जो व्यक्ति 
जिस किसो तरह सन्तुष्टे रहता है, उसोको तोथ का 
फल मिलता है। जो व्यक्ति दान्भिक नहो हैं, जिनके 
आरम्भ निष्फल हो चुके हैं, जो सम्मण अझ्गोसे निक्ठत्त 
क्रोधरह्िित, जितेन्द्रिय, सत्यवादो, खिरत्रत और 
समस्त प्राणियोंको अपने समान देखते हैं, वे हो तीथ का 
फ़ल भोगते हैं । इन्द्रियोको स'यत करके, अदा ओर 
घोरताके साथ तोथ-भ्वप्तण करनेसे पापो मनुष्य विशद 
हो जाते हैं ; साधभोको तो बात हो क्या ? तोथोनुसरण 
करनेचे तिय गयोनि वा कुदेशमें जन्म नों होता । तोथ- 
श्रमणकारो व्यक्ति दुःखी नहीं होता ओर अन्तमें खग- 


वासो होता हे ॥ जिसके खडा. लह्रौं।,जो पापा 
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नास्तिक है,. जिंसंकों स'शय दूर नहीं हुआ है, जो 
निरर्थक तकं करता है, उसे तोथेका फल नहो' मिलता । 
' जो शोतोष्णकों सह कर धोरतासे विधिपूर्वक तोथ- 
यात्रा करते हैं, वे खग गामो होते हैं । 
तोथयात्राके लिए जानेवाले व्यक्तिको प्रयमतः घरमें 
स'यत हो कर उपवास करना चाहिए ; पोछे यथाशक्ति 
गणेश, पिढगण, ब्राह्मण ओर साधुग्रोंको पूजा करना 
उचित है | तदनन्तर पारण करके नियम अवलम्बनपूवक 
आनन्दसे यात्रा करनो चाहिए। तोथ यात्रासे लोट 


कर पुनः पितरोंको पूजा को जातो है। ऐसा करनेसे 


उसका फल मिलता है। तोथ में ब्राह्मणको परोक्षा न 
करनो चाहिए। कोई अन्न मांगे तो उसे यधागक्ति देना 
चाहिए ओर किसो पर क्रोध न करना चाहिए। तिल- 
पिष्ट और गुड़से याच भो करना पड़ता है। खाइने अर्थ 
प्रदान और आवाइन करना उचित नहीों । काल विशं 
हो या न हो, किसो तरहका विश्व न रइनेसे हो खाई 
और तर्पण करना चाहिए. प्रसङ्घाधोन तीथ में जां कर 
यदि खान किया जाय, तो उसका फल प्राप्त होता है 
किन्तु तोथ यात्राके निमित्त खान करनेसे फल लाभ 
नहीं होता । तोथ यात्रासे पापात्माओंके पाप नष्ट ` 
हें ओर श्रदा-सम्मन्न व्यततियॉको यथोक्त फल प्रान्न होता. 
है। जो दूसरेके लिए तोथ यात्रा करती हैं, उन्हें षोड़श अंश 
फल प्राप्त होता है ओर जो प्रसङ्गाधीन यात्रा करते 
उनको आधा फल प्राप्त होता है। जिसके लिए कुशकों 
प्रतिति बना कर उसे तोथ में खान कराया जाता है। 
उत व्यक्तिको अष्टमांश फल प्राप्न होता है। तोथ | 
में उपबास और मस्तक-सुण्डन करना चाहिये। | 
तीथ में मस्तक मुड़ानेसे शिरोगत समस्त पाप नष्ट डोते 
डे । जिस दिन तोथ में जाना हो, उसके पहले दिन उपः 
वास करना चाहिये ओर तीथ में पहु'चते हो खाद करन 
चाहिए | काशो, काचो, माया, अयोध्या, दारका, मथुरां 
ओर भवन्ती ये सात पुरो मोचप्रद एव ओशेल ओर 
केदार उमसे भी ज्यादा मुंक्तिप्रद हैं। | ०५ 
: तोथराज प्रयागसे अविसु्त चेत्र विशेष सुलिप्रट 
हैं। अविसुत्ततेत्रमें जो निर्वाण वा सुक्त होते हैं, वे फिर 
कहीं भो जन्म नहीं लेत । अन्यान्य जितने भो सुजिचेत 
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दहीँ होता । ( काशीख'० ३ अ) ) 
ब्रह्मपुराणमें तोथ का विषय इस प्रकार लिखा है, 
विशुद मन हो पुरुषका तोथ है। तोथ बही यथाथ 
और आवश्यक हैं, जिमसे अन्तःकरण निमल हो; जब तक 
सन विशुद न हो, तब तक किसो भो तोथ का फल प्रास्त 
नहीं होता । जेसे मद्यपात्रको सो बार धोने पर भौ वह 
पवित्र नही' होता, उसो तरह अविशुदात्मा धौंकों सैकड़ों 
बार तोथ-जलसे धोये जाने पर भो कभी फलको 
प्राप्ति नहीं होतो । दुष्टाशय दाम्भिक लोगोंका व्रत, दान 
भादि सब्र निष्फल है। संनुष्य इन्द्रियोंको दमन करके 
चाहे जिस जगह वास करे, वह स्थान उसके लिए पुष्जर 
ने सिष्यारख आदि तोध हो जाता है। ( पदूमपु० ) 
तोद में जा कर जिनके चित्तका मल टूर नहीं इभ, 
उनेको तोध करने पर भो कुछ फल नहो' मिलता । 


, प्रयागतोथ में 'जा कर पितरोंका याड ओर 


करना चाहिये; अन्यथाओे उचित नहो' । तोथ यात्रासे 


पहले और तोथ से लोट कर पितरोंका याद करना: उचित 
है। ऐशखय मत्तं घनो जो मानादि द्वारा तीथ यात्रा करते 


हैं, उनको तोथ यात्रा हथा हैः। .( मश्ध्यपु० ): 


सत्यधुगमे पुष्कर, त्रेतामें:नो निषारण्य, दापरमें कुरु” 
. तोथ में 


द्र घोर कलियुगमे गङ्ग हो श्रेष्ठ: तीथ दैन, 
प्रतिग्रहःनहों करनाःचाहिएं।` नारायणचेत्रः कुरुक्षेत्र, 
धाराणसो, वदरोनाथं, गङ्कासागरसङ्गम; पुष्कर, भास्कर, 


प्रभास; रासमण्डल, हरिद्वार, केदार, संरखतो; हन्दावन; 


' गोदावरो; कोश्रिको, त्रिषेणो भादि: तोर्थो'मेंजजो लोग 


इच्छापूब क प्रतिग्रह करते हैं, उनको कुम्मीपाक नरकमें. 


- ज्ञानाःपड़तां है।: तोथ में जा कर. प्राण करछेगत:होने 
` परमो दान ग्रहण न करना चाहिये। अकाल): मलम्षास 
श्रौर यात्रोक्तं निषिंद दिनको छोड़ करः तोथ यात्रा.करनो 
चाहिये किन्तु गयाक्षेत्रको अक्ांलमें भोःजा सकते हैं, 
. श्नंधंबाःस क्रान्तिमें सभो तोंध में. जा :संकते : 'हैं -। 


बसे एथिंवो पर कितने तोथ हॅ, इसका निर्णय करना: 


डुःसाध्य हैं। एक प्म॑पुराणमें हो- साड तोन करोड़ 


तीर्थोंकां उल्लेख हे । ऐसो. दशाम सम्प ण तोथोका:निण य 


करता भंसंग्भव हे । एकमात्र इस भारतवर्ष में हो “इतने 


तीय 


` भौर तोन दिन उपासे रंह कर दे वताभरो और पितरींकां 


वर साने किया 
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तोथ हैं, जिनजो शंसार नहो । 
महापुरुष आविभू त हुए हैं, अथवा जहां किसो देवं बा 
महात्माने लोला को है; धम प्राण हिन्दुओंने उसो खान- 
को तोथ मान लिया है। इसलिए समस्त तोथोंक नाम 
एकत्र प्रगट करके ग्रथकों कलेवरठदि करना था है। 


जहाँ कहाँ सो कई - 


तीर्थो'के नामानुसा, उन्हीं शब्दोमे विवरण दिया गया हैं | न 


यहां मदाभारतके अनुपार कुछ प्राचोंन तोथोंका 
उल्लेख किया जाता है'। * 

पुष्कर--इसका नाम तोथ राज़ है। इसतोथ- 
में तिसया दश कोटि तोर्थो'का आगमन होता है; 
इसमें ख्रानादि करनेसे भ्रश्वमेध यन्नका फंल ओर ब्रह्म 
लोकको प्राणि होतो है!। जग्ब माग --इसे अश्वमेध: 
सहशःफल ओर विशुप्रान्षि होतो है । तुण्ड लिजा- 
खस--इएका फल है: दुग तिविनाश ओर ब्रंहमप्राषि। 
अगस्त्य-सरोवर--इ धमें तोन रात उपवास करनेसे वाज- 
पेय यन्नका फल ओर शाकभोजन- करनेसे कोम।रलोक- 
कौ प्रांध्िः होतोः है । . धर्मारण्य -यहां करवायम है, 
प्रवेश करते-हो पापक्षय होता है। ` दे वपिढपूजा द्वारा 
अश्वम धफल ओर देवलोकको'प्राष्ि होतो है | ययाति" 
पतन-यहाँ जाते हो अश्वमेधका फल होतां है । 
कोटोतोथ -यहां महाकाल नित्य-विराजित२रहते है । 
खान करनेसे अश्वम घ-तुब्य फल होता है । 

भद्गवट--नस दा नदो, यहाँ पितरोंका तप ण करने" 
से अग्निछोस करनेका फल होता हे । 
यहां बेह्मचय आंचरण करनेसे अग्निष्टोम तुल्य फल भोर 
स्वग॒ प्राप्ति होती है। चम खंतो: नदौ-यहां इन्द्रिय 
निग्रह“करनेसे ज्योतिष्टोम तुंब्य फल होता-है । अबु दा 
चल-यहां वशिष्ठायम है, एक: रात्रि-उपवासं:करने ये 


' सहस्र गोदानके समान- फल होता है.। पिङ्गतीर्थ”” 


यहां इन्द्रिय जय करनेसे संवत्स गत कपिलादान तुल्य 
फल होता हैं। प्रभ्नास--यहाँ इताशन:खर्ये' विराजितं 
हे, चत; अग्निष्रोस सहश फन्न होता है। सरखतो. 
सागरंस गम--यंहाँ खान करनेसे सहस्त्र गोदानतुल्यं फलं 


तप ण कंरेनेसे अशम धतुल्यं फल होता है । 


५ 


देचिणसिन्धै? , 


तीथे 


था) अतः खान करनेसे गोदानतुल्य फल होता है। 
द्वारावतोका पिण्डारकतोथ - यहां पदचिळयुक्त 
सुद्रा और शूज्चिह्नित पझ अब भो देखनेमें आते हैं । 
महादेव खय' इस स्थानमें हैं। यहां खान करनेसे 
सुवण दान यज्ञसद्॒श फल प्रान्न होता है। व 
ससुद्रसिन्धुसङ्घम -यहां खान चौर पितरोंका तपण 
करनेसे वरुणलोककौ प्रान्नि होतो है। द्रिमोतोध ¬ 
यहां महादं व खब' विराजित हैं; खान करनेसे अश्वः 
मे धका फल और महादे वे दंन वा पुजनसे सम्म 
पाप नष्ट होतै हैं । बसुधारातोथं-इसके दश न करने 
से अश्वम धका फल, स्नान और तप ण. द्वारा पिहलोक 
प्रान्नि होतो है। सिश्त्तमतोथ-यहां खान करनेसे 

- बचुयज्ञतुल्य फल प्राप्त होता है। यढुतुङ्गतोथ - यहा 

जानेले ब्रह्मलोकको प्राप्ति होतो है। कुमारिका चौर 
श्र तोथ - यहां खान करनेसे सम्प,ण पापॉका नाथ 
होता है। पद्चनदतोथ -- इसमें पद्चयन्नका फल प्राप्त होता 
है। भ्ोसास्थानतोथ - यहां खान करनेसे मनुष्य द दो- 
पुत्र होता है र सहस्त्र गोदानतुल्य फल मिलता है । 

*... गिरिकुच्नतोथ “यहां खय' ब्रह्मा विराजित हैं। 
उनको प्रणाम करनसे सहस्त्र गोदानतुल्य फल ड्रोता 
ह | विमलतोध श्रव भो यहां सौवण और रजत मत्स्य 

सोजद हैं। स्नान ओर पानद्वारा वाजपेय सदृ फल प्राप्त 
होता है। प्तितस्तानदीो-यहां तप ण करनेसे वाजपेय 
फल और खगं लोक-गमन होता दै । काइमोरमें वितस्ता 
नामक तक्षकनागसदन तोथ में खान करनेसे वाजपेय 
फल चोर खग लोक प्राप्त होता है । शप्तपरातोथ -- 
यहां सन्धाकालमें स्नान और सप्लाचि को चरु प्रदान 
करनेसे सहस्त्र अश्वम धका फल प्राप्त होता है। 

` ` रद्ासदतोथ - यवा सद्दादेवके दश न करनेसे 

अभ ध-सहश्य फल होता है! मतिमान्‌ पव त-- 

' यहां तोन दिन उपवास करनेसे ज्योतिष्टोम सहश फल 
होता है। देविकानदो-यह महादेवका खान है 
यहां स्नान, महादे वके दन ओर मदाद्‌ वको चरु 

` प्रदान करनेसे समस्त कामनाओंको सिद्धि ओर दौघ- 

“ रते, राजसूय ओर अश्वमेधकां फल होता है। विन- 
` ग्रन॒ुतीथ - यदा स्नान करनेसे वाजपेय सहण फल होता 
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है । शशपानतोधथ - यशो स्नान करनेसे शिवको भाँति | 
दोति भ्रोर सद्र गोदान तुल्य फल होता है । कुमार” 
कोटितोथ - यहां स्नान तथा पिळ ओर देवतात्रॉका 
पूजन करनेषे गवामयनयाग जेसा फल होता है । रुदर” 
कोटितोथ यहाँ एक करोड़ ऋषियोंने मिल कर ऐसा 
प्रण किया था कि “हम पडले महादेवको देखे गे । उनसे 
प्रस्थान करने पर रुद्र सन्तुष्ट हो कर यहाँ कोटो इए थे। 


. यहाँ स्नान करनेसे अश्वम घ यज्ञका फल शरोर कुलका 
. उद्दार होता है। 


सरर्वतो सङ्गमतोय यहाँ जनाद न 
खय' विराजते हैं; अतः स्नान करमेसे बह सुवणं यागका 
फल प्राप्त होता है। सयावसानतोथ अहां जानेसे 
सहस्त्र गोटानका फल होता है । 

कुरुचषेत्रतोथ --यहां जानेसे समस्त पापोंका नाश _ 
और मचक्रुक दारपालको पूजा करनेसे सइख | र 
गोदानका फ़ल ,छहोता है । विष्ण स्थान- _ 
यहां खान ओर दर्शन करनेसे अश्वमेधक्रा फल और 
विष्णुलोकमें गमन होता है। परिपल्नवतोथ “यहां 
अर्निष्टोस ओर भ्रतिरात्र यज्ञका फल मिलता ' 
एथिवो तोथ =-यहाँ सहर गोदान तुल्य फल होता * 
गालकिनोतोथ - खान करनेसे सस्र गोदानकां 
होता है । सवि वोतोथ --यशं जानेसे अग्निष्टोम 


द्वोता है। | 

पद्चनदतोथ - यहां खान करनेसे अश्वमेंघ 
होता है । ' अखितोथ--फ़ल, उत्तमरू 
तोध--फल, अग्नि्टोमतुल्य । जयन्ततोथ -- 
सुथयज्ञतुस्य । एकइ'सतोध --फल, सहस्र गोदाः 
कतथोचतोय -- फल, पुण्डरोकयज्ञ तुच्य । 

मुच्नावटतीथ -यइ महादेवका स्थान है; : 
रावि वास करनेसे गाणपत्यको प्रान्नि होतो ई 


फल होता. हे । रामहूदतोथ -- परशुरार 
विनाश करने पर उनके रक्तसे ५ हुद उत्प 
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'होता है | कायशोधनतोथ --यहां स्नान करनेसे देहकी 


शुदि होतो है। लोको्ारतोथ-फल, खकोय लोको 


हार । औोतोथ--फल, उत्तम खोप्राप्ि। कपिलातोथं -- , 


यहां स्नान तथा देवता और पितरॉंकी पूजा करनसे 
सहस्त्र कपिलादानका फल होता है। सय तोथ “यहां 


उपवास, पिढपूजा और स्नान करनेसे चग्निष्टोम फल और 


देवलोककी प्राप्ति होतो है। गोभवनतोध - यहाँ अभि- 
चेक करनेसे सहस्त्र गोटानका फल होता है। शईनो 
तोध--यहां खान करनेसे. उत्तम-वोय को प्राप्ति होतो 
है। । 
ब्रद्मावत्त तोध - स्नानकां फल, ब्रह्मलोकको प्राप्ति । 
सुतोथ --यहां स्नान, पिंट और देवपूजा करनेसे अश्वमेध 
तुल्य फल चौर पिलोकको प्राप्ति होतो है । अम्बुमतो 
तोथ--यहां. स्नान करनेसे समस्त रोगोंका नाश 
भोर ब्रह्मलोककी प्राप्ति होतो दै । शोतवनतोध यरा 
केशमुण्डन करनेसे पवित्रता होतो है। शानलोसापह- 
तोथ--यहां खान करनेसे परसगति प्राप्त होतो 
है । दशाश्‍्वमेधतोध --स्नानका फल, निसलागति- 
को प्रामि. । सानुषतोथ-यहां व्याधपोड़ित छष्ण- 
झूगो को, अवगाइन करनेसे मानुषत्व प्राप्त इआ था। 
फल, पापोंका विनाश । आपगानदो--यहां देवता और 
पितरोंके उपलक्षमें ब्राह्मणभोजन करनेसे कोटि : ब्राह्मण 
भोजनका फल लाभ होता है । झचोड़ खबर तोथ -- 
यहांके सप्तषिकुण्डमें खान करनेसे सम्प्रण पांपोंका नाश 
ओर ब्रह्मलोको प्राप्ति होतो है। 
कपिलकेदास्तोथ यहां तपस्या करनेसे समस्त 
पापोंका नाश ओर अन्तर्डानको प्राप्ति होतो है । सरक- 
तो्थ--6षध्वजको प्रणाम करनेसे समस्त कामनाश्ोंको 
सिद्दि ओर शिवलोक प्राप्ति होतो है। इलास्सदतोथ -- 
खान, देवता भीर पिहपूजासे दुगंतिका विनाश भौर 
वाजपेयका फल प्राप्न होता है। किन्दानतोथ --स्नानसे 


अप्रमेय दानका फल प्राप्न होता है । [ 


से अप्रमेय जपका फल होता है। अस्बाजन्मतोय -- यह 
नारदका स्थान है ; यहां रत्य छोनेसे अनुत्तम'लोककी 
आणि होतो है । वोतरणोनदोतोथ--यहां महादेवको 
पूजा और खान करनेसे समस्त पापोंसे मुक्ति और परम 


तीर्थः, क? 


पदको प्राभि होतो है । फलकोतोध चौर भियकतौध -.. 
नारदने यहां सभो तीथं. मिलाये-थे ; स्नान करनेसे सव 
तोर्थ खानका फल होता हे । मधुवटोतोथ -खनान देवता 
और पिढपूजन करने सहस्त्र गोदान तुल्य फल होता है। 
कोषकोइषइतो सङ्घमतो थं --रूनानसे पापोंका नाश होता 
ह । किन्द्त्तकूप तोर्थ -- तिलग्रश्थदान करनेसे ऋणद्नय- 
से मुक्ति ओर परमसिद्ि प्राप्ति ,होतो है। वेदोतोथ-- 
स्नान करनेसे सइस्त्र गोदानका/फल होता है। प्रहः 
और सुदोनतीथ -- यहां दान करनेसे सूर्य लोक प्राप्ति 
होतो है।. . 

मृगधूमतोथ में खान और वामनपूजा करनेसे सम्म.ण 
पापोंका नाश भोर सूय लोकप्रात्रि, सरतो तो थ में स्नान 
करनेसे खग वास ओर ने मिषकुच्चतोथ में स्नान करनेसे 
इयमेधका फल होता है । कन्यातोध-में स्नान करनेसे 
ज्योतिष्टोमका फल, ब्रह्मस्थानतोथ में स्नान करन से शूद्रको 
ब्राह्मणत्व-पराप्ति, सप्तसारखततोथ में स्नान और जप करनेसे 
ब्रद्मलोक-प्राप्ति, अग्नितोथ स्नामसे वह्लिलोक लाभ, 
विश्वामित्रतोथ ` स्नानसे ब्राह्मस्पप्राप्ति, ब्रह्मयोनितोथ 
स्नानसे ब्रह्मलोकवास, एथ,दकतोथ में अभिषेक करनेसे 
अशमे ध-फल ` शोर पापियोंको खग लाभ होता है। 
मधुखवतोध में स्नान कारनेसे सहस्त्र गोदानका फल . 
होता है। सरखत्यरुणासड़मतोथ में तोन रात्रि उप- 


वाघ ओर स्नान करनेसे ब्रह्महत्याजनित पापका नाश 
होता है । 


अवकोण तोथ -स्रानसे दुगंतिका नाश होता है । 
शतसहखतोथ भर साहस्त्रकतोथं में स्नान करनेसे 
सहस्त्र गोदानका फल होता है, दान और उपवाससे फल- 
को शतगुण हृदि होतो हे । ` रेणुकातोध में अभिषेक 
देवता और पिढपूजन करनेसे समस्त पापोंका नाश भोर 
अग्निष्टोसयज्ञका फल होता है। विमोचनतोथ में खान 
करनेसे समस्त प्रतिग्रह-पापोंसे मुक्ति मिलतो है। पञ्चवट 
तोथ--फल, महत्‌ पुण्यलाभ चौर खगंगमन । तेजसः 
तोथ -यहां ब्रह्मादि देवोंने कात्ति केयको सेनापति पद पर 


` अभिषिज्ञ किया था। कुरुतोथ में स्नान करनेसे रुदलोक 


प्राष् होता है। खग दारतोथ में जानेसे अस्नि्टोमयज्रका 
फल प्रान्न होता है। अनरकतोथ में जानेसे दुग ति नष्ट 
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होतो है। अस्थिएरतोथ --इस जगइ पिद और देवता- 
ओका तर्पण करनेये अस्निष्टेमक्ञा फल होता है। गङ्गा- 
डढ्कूपतोर्थ में स्नान करनेचे ब्रह्मलोको प्राणि होतो 
है। स्थाणुवटतोश्रमें स्नान ओर एक रात्रि उपवास 
.करनेसे इन्द्रलोक औ प्राप्ति होतो है । वदरोपाचततो शे 
यहां वशिष्ठ का आयस है; तोन रात्रि उपवास ओर वदरो- 
फल भक्षण करनेसे अशनेधका फल चोर इरलोक शो प्राप्ति 
होतो है। इन्द्रमाग तोथ में अच्चोरात्र उपवास करनेसे 
इन्द्रलोककी प्राज्नि होतो है । आदित्या रमतोथ'-स्ना नसे 
स्वर्गलोक प्राप्त होता है । सोमतोघ में स्नान करनेसे सोम- 
लोकमें गमन होता है। कन्याथमतोध--यहाँ तोन रात्रि 
अवस्थान और उपवास करनेसे व्रह्मलोकमें गमन होता 
$ । दधोचितोथ -स्नानसे वाजपेययज्ञका फल होता है । 
सन्निदतोतोघे --यहां अमावस्थाके दिन सम्प ण तोबॉका 
समागस होता हे । - अमावस्याके दिन ओर सूर्य ग्रहण- 
के समय- स्नान करनेसे शत -अखमेधका फल होता. है। 
सूर्य यइणमे स्नानमात्रसे सकल थार्पोंका नाश और ब्रह्म 
लोकको प्राप्ति होतो है-। गड़ाहुदतोश्र में स्नान करनेसे 
राजसुय और अखमेधयज्ञ क्र फल होता है । उसके बाद 
..कारापचनतौथ में स्नान करनेसे अग्निष्टोमयज्ञका- फल 
और विष्णुलोकको प्राधि होतो है।. 
सौगन्थिकवनते!घ यहाँ ब्रह्मा आदि देव प्रति 
दिन धाया करत हैं, इस वनसें प्रवेशमात्रसे हो समस्त 
'पापांका विनाश होता हे । झ्चघरखतोतोथ में स्नान, 
_पिढ और देवपूजा करनेसे अश्वमेधयन्नका फल होता है । 
 इशानाध्य षिततीथ - यहाँ त्रिरात्रोपवास और शाकाहार 
करनेसे दादशवष शाकाहारका फल होता. है । सुव- 
गाचतोथ--यहां महादेव खयं विराजित हैं, शिवपूजा 
हारा अश्वमेघयज्ञका. फल ओर गाणपत्यको प्राप्ति होतो 
है । धमावतोतोथ में त्रिरात्र उपवास द्वारा मनस्क्रामनाको 
सिद्दि होतो है। रथावतोतोथ में आरोहण करनेसे महा- 
देवे प्रसादसे परमगति होतो है। ध रातोथ में स्नान 
करनेसे शोक नष्ट होता.हे । गङ्गाद्दारतोथ में स्नान करने- 
से पुण्डरोक-यागका फल होता है। 
सञ्घगङ्ग, त्रिगढ़ ओर सप्नावतोथ - इन तोन तोथों- 
जं पिट और देवताओंका “तप ग _ करनेसे पुखलोकको 
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रानि होती है। गङ्गायमुनासङ्घमतोथ में एनान वारनेसे 
दशाम्मेधका फल शोर कुलका उदार,होता हे । कन- 
खलतोथ में स्नान और बिराव उपवास करनेसे वाजिमेंध- 
फल ओर -ब्रह्मलोकको प्रान्नि होतो है। कपिलावटतोथ में 
एक दिन उपवास करनेसे सहस्र गोदानका फल होता . 
है। कपिलानागराजतोर्थ में अभिषेक करनेसे सहस्र 
कपिलादानका फल होता दै । ललितिज्नातीय मॅ. स्नान 
करनेसे दुग तिका नाश होता है। सुगन्धातोथ में जानेसे 
समस्त पापक नाश ओर ब्रह्मलोकओो प्रान्नि होतो है। 
गङ्ठापरखतोसङ्घभतोथ में स्नान करनेसे प्रखमेघका फल 


और खगं -गमन होता है। मद्रज्ञण तोथ में स्नान और 


शिवपूजा करनेसे दुर्गति नहो होतो। कुक्जास्त्रक्रतोध 
में जानेसे खग लाभ, अरुन्धतोवटतोथ में एक रात्रि वास 
करनेसे सहस्र गोटानका फल ओर कुलोदार होता है। 
ब्रह्मावतोतोथ में जानेसे अग्निष्टोम-यज्ञत्रा फल ओर ब्रह्म 
लोकको प्राप्ति होतो है। यमुनाप्रभवतोथ -रुनानसे अश्व- 
मेध-फल ओर ब्रह्मलोकगमन होता है। सिन्धुप्रमवतोय में 
पञ्चरात्र वाम करनेसे बहुसुवण यज्ञका फल होता है । 
अर्थ वेदो तोर्थ में जागले अश्वप्तेधयज्ञक्ञा फल और खग- 
लोकका लाभ होता है । वाशणिष्ठोनदो तोथ में : जानेसे 
सभो वर्णको दिजत्वको प्राप्ति भोर रुनानोपवास करनेसे 
ऋटषिलोक प्राप्ति होतो है । खयुतुङ्गतोथ में जानेसे अश्व- 
नेधक्ता फल, वोरप्रमोचतोथ में जानेसे समस्त पापोंका 
नाश, विद्यातोथ स्नानसे सर्व त्र विद्यालाभ ओर महाः 
यमतोर्थ में उपवास करनेसे शमलोकको प्राप्ति होतो है । 
मचह्दालयतो थ में उपवास और एक सास बास करनेसे 
झपने साथ २१ पोढीका उद्दार होता है। . वेतवोतोथ - 
गसनसे अशसेधफल ओर प्रोगनसगति प्राप्ति, सुन्द- 
रिकातोर्थ-गसनवे रूपप्राप्ति, ब्राह्मणिकातोथं गमनसे 
ब्रह्मलो क लाभ, नेमिषतोथ में प्रवेश करनेगे सकल पापॉ- 
का नाश, रुनान करनेसे सप्नकुलोदार ओर प्राणत्याग 
द्वारा खग को प्रान्नि होतो है।. गड्ेड्गेदतोथ में तोन 
दिन उपवास करनेसे वाजिम धक्का फललाभ और विष्णुः 
लोकमें वास होता है। देवता भोरःपिढतप ८ करनेसे 
सारस्ततलोकमें वास होता है। बाइदानदोतोथ में एक 


रात्रि वास.करनेसे जह्मलोकको प्राशिहोतो है। . 
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सोर देवलोकको, प्राप्ति होतो है। रामतौथ में स्नान | 
करनेसे अश्वम धका फल, साहस्रवतोध में जानसे राज- 
सूय और अश्वसेधका फल, राजग्टह तोथमें स्नान करनेसे 
कुवेर-तुल्थ सन्तोष, मणिनागतोथ में जानेसे सहस्र गो- 
दानका फल और सर्प विष-भय नष्ट होता हे । गोतमवन 
तोथ--यहांके अइल्याद्दमे स्नान करेनेसे परमगति 
रान्न छोतो है । श्रोदेवोतोथ में जानेले ओप्रावि, उदपान 
तोथ में अभिषेक करनेसे वाजिम धफल'प्राक्ति, जनकराज 
कूप तोथ में अभिषेक करनेसे विष्णू लोक प्राप्ति, विनशन- 
तोथ में जानेसे वाजपेय-फ्रलप्रान्नि. विशल्यातोथ सें अव- 
स्थान करनेसे गुह्यशलोकमें . वाम, कम्पनानदो तोथ में 
जानेसे पुण्डरोकयज्ञका फल, विशल्यनदोतोथ में जानसे 
अग्निष्टोमका फल और देवलोकमे चिरवास, माहेशरो- 
तोथ में जानेसे अशभ धका फल श्रोर ख़कुलोइ।र, दिवौ 
कःपुष्करिणेमें जानेले दुग तिका विनाश ओर वाजि- 
संघका फल, रामहूदतोथ में जानेसे अशमे ध क्ता. फल, 
महेखरपदतोथ में स्नान करनेसे अश्वस धका फल, ना श- 
यणस्थानतोध में जानेसे अश्वमेधका फल थोर इन्द्रलोक- 
में बास तथा जातिस्मरतोथ में स्नान करनेसे जातिस्मरत्व 
्रान्न होता है ।. 
वटेश्वरधुरतोथ में केशवके दश न, पुजन और उपवा प्र 
करनेसे अभोष्टको सिदि होतो है। वासनतौथ में जाने- 
से दुग तिका विनाश और विष्णुलोक प्राप्ति, चम्पकाररख 
तोय में एक रात्रि अवस्थान' करनेसे सहस्त्र गोटानका 
फल, गोछोवनतोथ में एक रात्रि उपवास करनेसे अग्नि 
शोमका फल, कन्यास वेद्यतोथ में आहार जय करनेसे 
मनुलोकको प्राशन, नियोरानदोतोथ सें जानेसे अम ध- 
का फल और खकुलोदार तथा वशिष्ठायममें अभिषेक 
करनेसे वाजपेययत्तक्रा फल प्रान्न होता है । | 
तोथ में वाजपेयका फल श्रोर खकुल्तोदार होता है। 
कोशिकमुनिहृद--इस खानले एक मास वास करने- 
से भ्रमे धका फल होता है। सब तोथ वरहृद--यहां 
वास करनेसे बहुसुवणयागका फ्ल और दुगेतिका 
विनाश होता है । वीराअमंतोय में जानेसे भ्रश्वमेधका । 
फल ग्निघारा“तोध में' ज़ानेसे .अश्वमंघका फल. धोर 
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गोप्रचारतोथ में स्नान करनेसे सम्प ण पापोंका नाश | ! 


खकुलोडार, पितास ह-सरमें अभिषेक करनेसे अग्निष्टोस- 
का फल, कुमारधारातोथ में स्नान वारनेसे कृताथ ता 


और ब्रह्महत्याक्रे पापञ्चा विनाश, गोरोश खरतोथ में 


आरोहण, स्नान, देवता ओर पिल्पूजन करनेसे अशभेध- 
का फल ओर खगं गमन, कदवभ-दोपतोथे ओर ओहा- 
लकतोथ में अभिषेक करनेसे समस्त पापोंका नाश, ब्रह्म- 
तीथ में जानेसे वाजपेप्रका फल, चम्पातोथ में जानेसे 
सइख गोदानका फल नरेतिज्ञातोथ में ज।नेसे वाजपैयञ्चा 
फंल तथा स'विद्यतोथ में स्नान करनेसे विद्या प्राप्त होतो 
है। लोहित्यतोय में जाने गे बसु यज्ञा फल, कर- 
तोयातोथ में, तोन रात्रि उपवास करनेसे ११. हषभदानका 
फल और कालतोथ में जानेसे सहस्र गोदानका फल और 
खग लाभ होता है। परद्दोपतोथ में स्नान ओर त्रिरात्र 
उपवास करनेसे कामनाओ्रोंगो भिदि, वेतरणोतोथ में 
जानेंसे समस्त पापो'का नाश चौर विजयतोघ में जानेसे 
चन्ट्रको भांति ज्ञान्ति होतो है। प्रभवतोथ में जानेंगे पाप 
नष्ट होते हैं। शोगभागोरथोसङ्कममें पि और देवता- 
तप ण करनेसे अग्निष्टोमका फल प्रा होता है। शोण 
प्रभव, नम दाप्रभव और ब'ग्रगुटम, इन तोन तोथों'में 
स्नान करनेसे वाजिम एका फल प्राप्त होता हे । ऋषभ- 
तोथ में जानेसे सइख गोदानश्रा फल, पुष्पवतोतोथ में 
स्नान भर विरात्र उपवास करने पे सहस्त्र गोदानका 
फल भोर.कुलोदार होता है। वदरिकातोथ में स्नान 
करनेसे दोघायुलाभ और खग गमत ६ ता है। महेन्द्र” 
पवत पर जा कर स्नान कर! से दाउ सेघ-फल, मातङ्ग- 
केदार स्नानसे खग लोक लाभ, खीपत्रै नामक रामतो- 
थ में स्नान करनेसे « खभ धका फल और परमगति प्राप् 
होतो है। आषभपव त पर जानेसे वाजपेयका फर, 
कावेरोतोथ में जानेसे सहस्त्र गोद।नका फल, कन्यातोथ 
स्नानसे समस्त पापोंका नाश, गोकणंतोथ में स्नान, उ" 
वास, पूजा आदि करनेसे अश्वमेध यज्ञादिक्रा फल, सम्व- 
तोवापीतोध -गमनसे रूप और सौभाग्यप्राब्नि, वेखातटमें 
देवता थोर पिढतप ण'करनेसे मयूर भोर इंश्रयुक्त विमान 
प्राश्नि, गोदावरोतोथ में जानेसे वायुलोक-प्राप्ति, वेरवा- 
सङ्घग्ममे स्नान करनेसे सर्व पापो शा नाश, बरदासइसर्म 
स्नान करनेसे वाजिस धका फल तथा ब्रद्वाख णम तोन 


¢ 


ब 


तीथे=तीर्थकर 


दिन उपवास करनेसे संस्र गोदानका फलं प्राप्त होता 
ह) . 
कुशङ्ञवनतोथ में स्नान और उपवास करनेसे चन्द्र” 


लोकको प्राप्नि होतो है। देवद, कृष्णवेण्वा-समुदुभव, 
ज्योतिर्माद्र्द और कणायम, इन चार तोर्थों को 
यात्रा करनेसे अग्निष्टोसयज्ञका फल होता दै । पयोष्णो 
नदोमें स्नान ओर तप ण करनेसे सहस्त्र गोदानका फल 
तथा दण्डकारण्य, शरभड्रायम और कुथायममें जानेसे 
डुग तिका नाश और खकुलोडार होता है। सूर्पारक, 
रामतोथ , सप्तगोदावर, देवपथ, तङ्गकारण्य, मे घा विक; 
कऋालच्ञर॒पव त, देवहूद, लिकूटपव त; भढ स्थान, ज्येष्ठः 
स्थान, युङ्गवेरपुर, सुञ्ञावट आदि तोथोंमें स्नान, दान, 
पूजा, तपण आदि करनेसे अशवमे धादि. यज्ञका फल और 
सग लोकको प्राप्ति होतो है। 

प्रयाग, वासुकोतोथ,. अयोध्या, सथ रा, गया, 
काशो, का, अवन्तो, पुरो और द्वारावतो ये सब तोथ 
मोक्षदायवा हैं। पुष्कर, केदार; इक्षुमतो, भद्रसर आदि 
तोर्थ पिलकाय के लिये प्रशस्त हैं। व गोञ्गढ, इरोड् दः 
गड्गेड़ द, महालय, भद्रे श्वर, विष्णु पद, नस दाद्दार और 
गया ये सब पिल्तोथ कहलाते हैं। गयाको तरह यहाँ 


सो पिण्डदान करनेसे मुक्ति होती है। ये तोध समस्त 
पापोंको हरण करनेवाले हैं; इनका नामस्मरण करनसे 


हो अधिक पुण्य होता है, पिण्डदानको तो बात हो 
क्या ? गयाशोषं। अक्षयवट, भमरकण्ठकंपव त, वराइ- 
पर्द त, नम दातोर, गङ्गा, झशावतो, विल्वक; सुगन्ध, 
शांकम्भरो, फल्गु, महागडा, कुमारधारा, प्रभास, सर- 
स्वतो, प्रयाग, गङ्गासागरसङ्घम, ने सिषारण्थ, वाराणसो 
अगस्त्याखम, कोशिको, सरयूतोथ , शोणो, श्रोपाव तो, 
विपाशा, वितस्ता, शतद्ग , चन्द्रभागा भीर ईरावतो, ये 
सब तोथ खादके लिये प्रशस्त हैं ।. ( विष्णुदहिता ) 
ऊपर जो कुछ तोधोंका फल कहा गया है, वह सब 
 उन्हीक लिए है जो जितेन्द्रिय हैं। अजितेन्द्रियो के 
तीर्थे जानेसे उनका मन पवित्र छोता हे, विषयासहि 
चट जातो है, इसलिए प्रत्येकको तोथ यात्रा करना उचित 
है-। तीर्थ में पापाचरण करनेसे वच,णाप अचय हो जाता 
ह । अतण्व तोर्थो'नें इस्त, पदः और इन्द्रियोंकों विशेष- 
रूपसे स'यत रखना चाहिये। . 


०) 8...” 


१८ इस्तस्थित तोथं, हाथमके कोई विशिष्ट खान । 
दाहिने हाथझे ग्रॉग ठ में उत्तरसे जो रेखा गई है, उस- 
का नाम ब्रह्मतोथ है। आचमनके समय इस ब्रह्मतोथ- 
में जल ले कर आचमन करना चाच्यि। तज नौ और 
अ'गु्ठका शेषभाग पिढतोथ है। इस तोथ के दारा 

` नान्दोमुखके सिवाअन्य समस्त खादोमे पिण्डादि दिये 
जाते हैं। अङ्क लिक अग्रभागमें देवतीथ हे; इसके द्वारा 
देवकाय करना चाहिये। ऋनिष्ठा अङ्ग,लिके अघो- 
भागका नास काय वा प्राजापत्यतोथ हैं; इसके दारा 

पितरों रै साथ देवताओंका काथं किया जाता है। 
( मार्क० पु० ३४॥१०३--१०७ ) 

२० मन्त्रो आदि राष्ट्रको अठारह सम्पत्तियां, जिनके 
नाम इस प्रकार हैं-१ मन्त्रो, २ पुरोहित, ३ युवराज, 
४ भूपति, ५ दारपाल, ६ अन्त शिक, ७ कारागाराधि- 
कारे, ८ द्रव्यसञ्चयकारक, ८ हात्याक्लतमें अथं का विनि- 
योजक, १० प्रदेष्ट, ११ नगराध्यक्ष, १२ काय निर्वाण- 
कारक, १३ धर्माध्यक्ष, १४ सभाध्यक्ष, १५, दण्डपाल, 
१६ दुग पाल, १७ राष्ट्रान्तपालं, १८ अंटवीपाल । राजा 
इन अठारह तोथोंमें अवगाइन करके कृतकृत्य होते हैं 

अर्थात्‌ इनको भलोमांति जान लेनेसे हो राजा रजकाय 
सुचारुरूपसे चला सकते हें । ( नीलकंठ ) ' 

२१ पुण्यकाल। . २२ वह जो तार दे, तारनेवाला। 
२२ ईश्वर । २४ अतिथि, महमान। २५ पितामाता । 
२६ वे रभावका व्याग कर परस्पर उचित व्यवदार। 

. २७ जलाशयका अरलिमाबर प्रदेश। अरलिमात्र 
स्थानको छोड़ कर शौचकाय करना चाहिये। 
( भादिकतत्व ) 
२८ स न्यासियोको उपाधिविशेष । जो तक्तवमस्यादि 
लक्षणरूप व्रिवेणोशङ्कममें तत्तार्थभावसे ख्राम कर 
चुके हैं, वे हो तोथ उपाधिक योग्य हैं । २८ अवसर । 
तोर्थक ( स'° त्रिः) तोथ-कन्‌ । १ योग्य, लायक । 
( पु० ) २ तोथं कारो, वच्च जो तोर्थो को यात्रा करता 
हो! ३ ब्राह्मण। ४ तोथ ङ्कार। 
तोथ कर ( स'० पु० ).तोथ शास्त्र करोति क-ट। १ जिन। 
२ विष्ण. । ये चोदइ. विद्याको वाह्यविद्या्रॉमें प्रणेता तथा 
प्रवक्ता हैं, इन्होंने इयग्रोव रूपमे. मश्च भीर कटभको मार 
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- कर सष्टिक पहले ब्रह्माको समस्त सुति भोर अन्य विद्या ग्रॉ- 
का उपदेश दिया था तथा अरि ओर दत्यांको मोहित | 
. करनेके लिये वाछ्याविद्याका प्रदान किया था । ( त्रि) 
` हे शास्त्रकार । | 
तीथेकाक ( स० पु०) तोथ' काक इव लोलुपत्वात्‌। | 
तोर्थ स्थित काककी नाई व्यवडारो, जिस तरह कोवा 
इधर उधर भोजन ठ,_ठ़नेमें व्यस्त रहता है, उसो तरह 
' बइतसे मनुष्य तोथ में जा कर कोवेको नाई अर्थानुस- 


नरक वास करते हैं। (पुराण ) 
तोर्थ छत ( स'० पु०) तोथ'करोति तोथ -क् क्षिप तुगा- 
गमञ्च। १ जिनदेव। (लि०) २ शास्त्रकार। 
तीथ इर (स'० पु०) तीर्थ स'सारप्तमुद्रतरण' करोति 
- क-ख-मुम्च। जिन, जिनेन्द्र भगवान्‌, जेनोंके उपास्य 
देव जो देवताभो से भो ज्रष्ठ और सब प्रकारके दोषो से 
` रहित, सुक्त और सुक्तिदाता हैं। इनकी सूति याँ दिग' 
. ब्वर होतो हैं भर उनको आक्कति प्रायः एकसो होतो 
. है। केवल उनङा वण और सिंहासनका आकार हो 
- एक दूसरेसे भित्र होता है। तोथ इरो'को जितनो भो 
भूति यां देखनेमें धातो हैं, वे सवया तो पद्मासन होतो 
है था खज्चासन। इनके आसने नोचे वृषभ, गज, अश्व 
: आदि विभिन्न चि क अङ्कित रहते हैं, जिनसे उना 
: एरिचय मिलता है कि ये असुक्र ( ऋषभनाथ दा अजित: 
नाथ आदि ) तोघ इरको प्रतिभूति हैं। 
जैन“हरिव श, जिनेन्द्रपञ्चकल्थाणक आदि ग्रन्थो क. 
अनुसार नोचे तोथ झरोका स'च्तिक्ष विवरण लिखा जाता 
है-- ः 
` जिस समय तोथ इर भगवान्‌ खर्गोंके विसानो'से 
चयन कर अपनो माताके गर्भमें अवतरण करते हैं, उसके 
छ: महोने पहलेसे हो सोधम नामक प्रथम खग के इन्द्र 
उस नगरको शोभा वर्दनके लिए कुवेरको भजंते हैं । 
कुवर नगरमें आकर वहां रल्ली के मन्दिर, वन, उपवन. 
कूप, बावड़ो आदि निर्माण करते हैं; और साथ हो नगरमे 
रल्लो'की वर्षा करते हैं, जिससे नगरस्थ कोई मो व्यक्ति 
TTT 
# चिन्हों छा विवरण 'जनधर्भ” शब्दमें 'जिनप्राळा? शीर्षक 
तालिकामें देखना चाहयि।, ' ` ` 


साने व्यस्त रहते हैं ये अत्यन्त पापी होते और अन्मे |. 
| 


तीयेकाक--तीयकर 


दरिद्र नहीं रंहता । सब चोनन्द्सै कालातिपात करत 
हैं। इन्द्रको आज्ञा पा कर रुचिक पर्वत पर रहनेवालो 
देवियां चा कर नाना प्रक्ञारणे माताझो सेवा करगे 
लगते हैं। छ; मच्दोने बोत* पर तोथ रको माताको 
रात्रिके शेष भागमें शेत ऐरावत इस्तो आदि १६ सप्र 
दिखाई रते हैं। खप्रो से साता पिताको य निय हो 
जाता है कि उनको त्रिभुवनबिजशो एत्ररल्लको प्रात्ति 
होगी । दोनों भगवान्‌के जग्ना अधि सहासुखसे कालाति- 
पात करते हें । गभ में हो उनऊे मति; युति और भ्रवधि 
थे तोन ज्ञान होते हे । जिस समय सति-ययुत-प्रवधिज्ञान- 
विशिष्ट तीथ इर भगवान्‌का जन्म होता है, उसो समय 
तोन लोकके प्राणो आनन्दित होते हैं ओर इन्ट्रका आसन 
कांपने लगता है। इससे उनञ्चो तोथ छ्करके जन्मका 
स'वाद माल म हो जाता है। साथ हो भवनवासो, 
व्यन्तर ओर ज्योतिष्क देवो के भवनो में घण्टा आदिता 
रव होने लगता है, जिसे उनको भो मालूम हो जाता 
है कि भगवानका जन्म हुआ । उसो समय कुवर लच 
योजन परिमित{ इस्तोको रचना करते हैं, जिस पर 
इन्द्र अपने परिवार सदित चढ़ कर मत्य लोकमें अवतरण 
पूव क जय जय शब्द करते हुये नगरकी प्रदक्षिगा देते 
हैं। इन्द्राणो प्रसूतिर्टइमें जा कर भगवानको माताको 
मायाबलसे निन्द्रित कर देतो हैं प्रौर वहां दूसरे मायासयो 
वालकको रख कर तोथङ्कर भगवान्को बाइर से आतो 


ह | इन्द्र जब भगवानत्रे रूपको देखते देखते ढ न देखते ढत नहीं 


# सोलह स्वप्न इस प्रकार हैं--१ इवेतवणं ऐरावत हस्ती, २ 
सुन्दर रूपविशिष्ट ३वेत घषम | बेल ), ३ उछलते हुये सुन्दर 


'काम्तिविशिष्ट केशरी वा सिंह, « निर्मल जलपूर्ण दो स्वर्णघंठोंसें 


नहाती हुईं लक्ष्मी, ५ आकालमें छटकती हुईं कहपतरुओके पुथ्पोंकी 
दो माला, ६ पूर्ण चन्द्र, ७ सूय, ८ जलमें केलि करती हुई दो 
मछलियां, ८. केशर चंन्दनादिलिप्त रश्मपूंण दो घट, १ 2विमैल 
जलपूं्ण सरोवर, ११ समुद्र, १२ रत्नजडित सुवर्णका सि हासन) 
१२ देव“द वांगनाओंसे शोभित रत्नजडित इन्द्रका विभांन, १४ 
एृथिवीको चीर कर निकलता हुआ धरणेंद्रका मंन, १४ प॑ 
वर्णविशिष्ट रत्नराशि और १६ शतवद्दखंशिखा विशिष्ट अमिं। 

यह इरित देवकृत मायामयी होता है, इसडिए इसके प्राम“ 
नागनसे किसीको बांधा नही द्वोती | 
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तीथकर 


रीता तंव वइ उंसो संमर्य १००० नेत्र बंना लेता है । प्रथम 
स्वर्गके सोधम इन्द्र प्रणमा कर भगवान्को गांदमें लेते हैं 
ओर डितीय खग के इशान इन्द्र उन पर छत्र लगाते हं । 
तोसरे अर चोथे खग के इन्द्र दोनो तरफ खड | 
भगवान पर चमरढारते हैं | अन्य समस्त इन्द्र एव देव 
` आदि जय जय’ शब्द उच्चारण करते हैं। अनन्तर भगः 
चानको ऐरावत इस्तो पर चढ़ा फर महासमारोहके 
साथ सुमेरु पर्न त पर ले जाते हैं। वहां चन्द्राकार 
पाण्ड कशिला पर रञ्खे इए रल्लमयो मि डासन पर भग 
बानुको विराजमान करते हैं। उस समय अनक प्रकारक 
बाजे बनते हैं, शचिय्रां सङ्घलगान करतो हैं शौर देवा 
ङ्गनाए' न्त्य करतो हैं। देवगण हाथों हाथ चोर-समुट्रसे 
१००८ कलश भर कर लाते हैं ओर सौधम एव इशान 
न्द्र उनसे भगवानका भ्रभिषेक करते हैं। फिर इन्द्राणो 
तोर्थङ्कर भंगवान्‌ओ वस्त्राभूषण पडनातो हैं। पस्चात्‌ उस 
प्रकार समारोइके साथ नगरको और लोटते हैं ओर भग- 
वानको माताकै थमे सप कर ताण्डवढ्त्य करते हैं। 
झनन्तर्‌ माताको सेवा लिए कुवेरको नियुक्त कर इन्द्र, 
` इन्द्राणयां भौर समस्त देव अपने अपने स्थानको चले 
जातै हैं। बालक अबस्थामें तोय छ्करो के साथ खग के 
देवगण बालकका रूप धांरण कर क्रौड़ा करते हैं। 
तीथ र किसोके निकट अध्ययन नहीं करते। 
इसी तरह जब भगवान्‌ राज्यादि त्याग कर दौचाः 
ग्रइण करते हैं, तब ५म ब्रद्दाखग के ब्रह्मवि नामक देव 
झा कर उनके वेराग्यको प्रशंसा करते है ओर इन्द्र पाल | 
पर चढ़ा कर उन्हे बनमें पहुचा आते हें । तोथ इर 
“ध्नमः सिंद भाः” कह कर केशलु चन करते हैं। इन्द्र 
उन वकैशोंको रल्लमयो पिटारेमें रख कर चोरंसागरमें 
(नःचेप करते है। इसके बाद केवलज्ञान प्राप्त होने पर 
इन्द्रको आज्ञासे कुवेर आदि देवगण ससवसरण (तीय 
इरोंको सभा )-को रचना करते हैं। इसके सिवा निम्न 
लिखिंत विशेषताए' हो जातो है । एक सौ योजन तक 
झुभिच हो जाता है। तोथ'इ'र विना इच्छाक आकाश 
भासे विद्वार करते हैं ओर उसके चरणोकै नो चे देव कमल 
रचते जाते हैं, उनका मुंख चारों दिशात्रोमें दोखता है 
- किन्तु होता एक हो है । उन पर किसो तरइका उपसग 
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नहीं होता ओर न वे भोजनं हो करते हैं । समवसरण में 
आधे हुए प्राणो मो परस्पर अविरोधो मेत्रोमाव घारण 
करते हैं! आकाश, दिगाएं और एथिवो निमल हो 
जातो है। छहों ऋतुओंके फूल एक माथ फल जाते हैं । 
चतुर्दशअतिशय देखे । इसके बाद जब उनको मोचको प्राप्ति 
होतो हैं, तब सग से इन्द्रादि देत आते हैं । चन्दनादिके 
साथ अग्निकुमार जातिके देवोंजे सुकुटॉको अरिनसे 
दाइ-क्रिया सम्पन्न होतो है । इन्द्रादि देव उनका भस्म 
मस्तकसे लगाते ओर सुति पूजादि करते हैं । 

तो इःर इमेशा २४ छो दोते हैं, इसमें न्य नाधिक्य 
नहों होता ; न तेईश हो दो सकते हैं ओर न पच्चोस । 

जेनागममें उत्सपि णो भौर भवसपि णो इन दो काल 
विमागोंका उल्लेख है जेतत्रम देखो । उव्सपि णो कालमें 
निम्नलिखित २४ तोथ झर हो गये हैं, जिन्हे साधारणतः 

अ्रतोत चोबो सो” कहते हैं । यथा - 

( १ )ओनिर्वाण, (२ ) सागर, (६) मद्दासाधु, (४) 
विमलप्रमु, ( ५ ) श्रोधर, (.६ ) सुढ्त्त, ( ७ ) अमलप्रसु, 
(८) उद्दर, ( ८ ) अङ्गिर, (१०) सन्मति, ( ११) सिन्धु” 
नाथ, ( १२) कुसुमाचज्ञलि, ( १२) गिवगण, ( १४) 
उत्साह, (१५) ज्ञानेश्वर, ( १६) परमेश्वर, (१७) 


विमलेश्वर, ( १८) यशोधर ( १८) छंष्णमति, (२०) - 


ज्ञानसति, (२१) शदमति, ( २२) योभद्र,(२३) भ्रंतिक्रेम, 
और (२४) झान्ति। 

वतमान अवसपि णोकालमें जो २४ तोथ'ङ्कर हो 
गये हैं, उन्हे” साधारण, “वत मान चोवोसो” कहते हैं 
और उनके नाम इस प्रकार हैं->( १ ) ऋषभदेव# वा 
आदिनाथ, (२) अजितनाथ, ( ३) सम्भवनाथ, ( ४ ) 
असिंनन्द्ननाथ, ( ५) सुमतिनाथः { ६) प्रमं, ( ७) 
सुपाशबं नाथ, (८) चन्द्रप्रभ, (०) पुष्पदन्त, (१०) शोतल- 
नाथ; ( ११) सं यांघनाय, (१२ ) वासुपूज्य, (१२) 


विमलनाथ, ( १४ ) अनन्तनाथ ( १५) घम नाथ, (१६) 
“शान्तिनाथ, (१७ ) 'कुन्य,नाथ, ( | 
` मलिनाष, (२०) सुनिसुव्रतनाथ, (२१) नसिनाथः 
- (२२) नेसिनाथ, (२३) पाश्व नाथ और (२४) वर्दे भान 

वा महावोर खामो। 2 


7 क्मकू गवतके मतते ये हो दिव्य रथम अवतार दै । 
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१८) अरनाथ, ( १८) 


६३० 


इनमेंसे .१म तोथ झर श्रोऋषभनाथ भगवान्‌ केलाश 
पव तसे, १२वें श्रोवासुपूल्य चम्पा पुरौसे, २२वें खौनेमि- 
नाथ गिरनार पव तसे, २४वें श्रोमहावोरखामो पावा- 
'परसे और शेष वोस तोथ इर श्रोसग्म दशिखर वा पाश " 
- नाथ पहाड़से मोक्ष वा निर्वाणप्राप्न इए हैं। 
भविथमें होनेवाले २४ तोथङ्करोशो सचराचर 
“अनागत चोबोसो” कहते दै; जिनके नास इस प्रकार 
दें 
(१) योमद्दापद्म, (२) सुरदेव, (३) सुपाश्‍व , (४) खयंप्रसु, 
(५) सर्वात्भूत, ( ६ ) ओदेव. ( ७) कुल-पुत्र-देव, (८) 
. उद्ङ्देव, (८) प्रोठिलदेव, ( १०) जयकोति, (११) 
मुनिसुब्रत, ( १२ ) अरह (अमम), ( १२) निष्पाप. (१४) 


निःकषाय, ( १५) विपुल, ( १६) निम्न ल, (१७ ) चित्र- 


गुप्त, ( १८ ) समाधिगुप्त, ( १८ ) खयः सू, ( २०, अनि 
हत्त, (२१) जयनाथ, (२२ ) य्रोविमल, ( २३ ) देवपाल 
और ( २४ ) अन्तवोयं । 

इनके सिवा जे नग्रन्यॉमें. यह भो वण न है कि सम्प्रति 
विदेइचेत्रके विभिन्न स्थानों वा चेत्रॉसें २० तोथङ्कर अब 
भी विद्यमान हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं-( १) 
सोमन्धर, (२ ) युगखर, (२) बाइ, (४) सुबाइ, 
( ५).सुजात, (६ ) खय प्रभु, (७ ) वषभानन, (८) 
अनन्तवोयं, ( ८ ) सुरप्रभु, (१०) विशालकोत्ति (११) 
वष्वघर, ( १२ ) चन्द्रानन, (१३ ) चन्द्रवाइ, (१४) भुज- 
दस, ( १५) इश्वर, ( १६ ) नेमप्रभ, ( १७) वोरसेन 


(१८) महाभद्र (१८? देवयश, और (२ ) अजितवोयं । 


विशेष विवरणके लिये जैनधम शब्द तथा जेन-पुराण प्रन्थ 
देखना चादिये । | य | 
तोध'कृरनामकम॑ ( स ° क्वो०) जो नधर्मानुसार वह शुभ 
कम-प्रक्ति जितके उद्यते अचिन्त्य विभ्ूति-स युक्त 
तोथ छरत्वको प्राप्ति हो। दथ नविशुद्धि, विनय&पय्पन्ना 
आदि षोडश भावना ग्रोंका पूण तया अनुशोलन करनेसे 
भव्य पुरुष ( आत्मा ) जन्मान्तरमें तोथ छर हो सकता 
है। घ्तोतकालमं जितने भो तीथ इर इए हैं तथा 
, मंविणमें जितने भी हो यगे, सबमें. यहो कम 'प्रकृति 
कारण हे । जै नगण इन पवित्रपावन षोड्यभावनाद्योको 


पूजादि करते. हे । पोढशकारण ओर जेनधर्म देखो। ` ` | 


तौथेकरनामकर्म-तीथैमृत्युयौग 


तोथ तम ( स क्लों० ) . अंयंमे घामतिशयेन तो श्रं तो, 
तमप,। खेष्ठ तोर्थ, तोथराज । . 


तोथ दे व (स'० पु०) तोथ मिव चेः । शिव, महादेव | 


तोथ ध्वाइः (स'० पु०) तो ध्वा इव ¦ तीर्थकाक देखो | 

तोथ पति ( स'० पु० ) तीथेराज देखो | 

तोथ पढ्‌ (स'० घुः) तोथ पादो यस्य, बचुत्रो० समासे पद 
शब्दस्य पदादेश!। इरि, विष्ण । 

तों पादोय ( स'० पु० ) व ष्णव । 

लोथं भूत ( स'० त्रि>) तोथ सु-क्ष । तोथ खरूप । 

तोथ मचहाहृद ( स'० पु० ) तोध रूपो सहाहुदः । खनाम- 
ख्यात तोघ मेद । 

तोथ रुत्युयोग ( स'० पु० ) तोय सरदयुविषत्रकः योग: । 

रोगविशेष, इस योगके रहनेसे मनुष्यको सत्यु तोथ मे 

होतो है। इसका विषयं ज्योतिषमें इस प्रकार लिखा 
है। जन्म कालोन चन्द्रमा यदि उच्च स्थानमें रहे तथा 


- दशम स्थानमें घइस्पतिको दृष्टि रहे, अथवा अष्टम खान 
, में शुक्र ओर घितोय स्थानमें ब इस्पति रहे तो जात मनुष्य” 
को तोथ सत्य, होतो है । [ 


तृष राशिमें रवि, . नवम स्थानमें द्हस्पति, लंग्नमे 
' शुक्र रहे और अष्टम .स्थानंमें वुधको इष्टि पडतो हो तो 
मनुष्यको सत्य गड्गजलमें होतो है। ` ` 
लग्नमे शुक्र और तइस्पति रहे, अष्टम स्थानमें चन्द्र भां 
रहे. ओर उसके प्रति लग्नाधिपतिको दृष्टि- पंड़तो हो 
तो मनुष्यको स“यु काशोमें-होतो है |. 
जिस मनुष्यका जन्म सि इलग्नमें इमा हो और उसके 
षड स्थानमें शनि, मिथ,नमें इइस्पति तथा ब्रष्ठम स्थान 
में लग्नाधिपतिको इष्टि पडतो हो,.तो उस मनुष्यको 
अत्थु तीथ स्थानमें होतो हे । 
जिसके जन्मकालमें तोम ग्रह राशि ओर लेग्नसे मिन 
किसी भो ग्डहमें रहे तो वह मनुष्य विविध सुख सम्मद 
. भोग कर जाह्लवो-जलमें प्राण परित्याग करता है। 
यदि लग्नकें चतुथ; षष्ठ, सप्तम, अष्टम या दशम शान 
में हइस्पति रहे ओर वड दइस्पति यदि उच्च खानम हो 
तथा जात बालकका लग्न यदि मोन हो, तो उसकी 
तोथ सत्यु होतो है और वह अन्तमें मोक्त पाता दै । 
(.ज्योतिष( ) 
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तीथैयात्रा--वी व ६३१ 


तोध यात्रा ( स'० स्त्रो० ) तोथ मुद्दिश्य यात्रा । पवित्र 
स्थानामें दर्शन स्नानादिके लिये जाना । 
तोब राज (स'० पु०) तोर्थानां राजा, ६-तत्‌- प्रयागतोथे । 
तोर राजि ( स'० खो०) तोर्यानां राजिरत्र, बइत्रो० । 
अविसुत्त काशोचेत्र। यहां सभो तोथ {विराजित हैं, 
इसलिये क्ञागीको तोथराजि कहा जा सकता है। किस 
किस क्षेत्रसे कोन कोनतोथ काग्रोमँ आये हैं, उसका 
वर्णे न काशो रूण्डमें इस प्रफार लिखा है।-- 
खरगे, सत्य और पात/लम जितने भो सुत्तिप्रद शभ 
आयत हैं, वे सभो कांशोमें लाये गये हैं। कुरुचेत्रसे 
देवदेवके स्थाणु नामक महालिज्ञ यश आविभू त हुए हैं, 
यहाँ उनो कलामात्र अवस्थित है। इसके पास हो 


लोलाकंसे पश्चिषतको तरफ सन्निहतो नामक महापुष्करिणो 


है, यहों कुरुचेत्रतोच है। नेमिषचेब्रते देवदेव 
ब्रह्मावत कूपक संथ आये, जो ढुण्टिराजसे उत्तरको ओर 
अवस्थित हैं और उनके पास ही ब्रह्मावत कूप है। गो- 
कर्ण से महाचल नामक लिङ्ग और प्रभाततोथ छे शशि. 
भूषण नामक लिङ्ग आये, जो ऋणमोचनतोथ के पूवको 
- ओर अवस्थित हैं । उव्जधिनोसे पापनांगन लिङ्ग आये, 
जो भोङ्कारेश्वरलिङ्ग में पूवेको तरफ विद्यमान हैं । पुष्कर- 
से भ्रायोगन्धे श्वर लिङ्ग आये जो मव्सगोदरो से उत्तरमें हैं, 
अइ्हासपे मद्षानादेशखरलिङ्ग जाये जो त्रिलोचनासे उत्तर: 
में हैं, मरत्कोटते महोलाटेखरलिङ माये जो' काम शरसे 
उत्तरमें दैं,विश्वस्था मसे विमलेश्वर लिङ्ग भये जो खर्चोन- 
चे पञ्चिममें हैं, महेन्द्रपव तसे महाब्रत नामक सहालिङ् 
आये जो स्करःदशवरके पास हैं; भर गयातोथ से फड्यु 
आदि सादेकोटि परिमित तोथॉ-सहित पिताम हेश्वर यह 
आ कर भवस्थानः कर रहे हें । गयातोथ से शूलटइः 
नामक महेश्वर तोथ राजःसदित आकर निर्वाणमण्डपसे 
' दक्षिणमें अवस्थान कर रहे हैं तथा महावेत्र.गू, कणसे 
महातैजोहदिप्रद महातेज लिङ्ग, रुद्रकोटितोथ से सद्दा- 
योगीश्वर लिङ्ग, भुवनेश्वर देत्रसे खंय कृत्तिवास ओर 
कुरुजाङ्गलसे चण्डो ग्वर यहां घाये हैं। न 
कांलजर तोथ से खय' भंगवान्‌ नौलकण्ठ आये हैं, 
तथा काश्जोरसे विजयलिङ्ग भा कर शालहटइसके पूव में 
अवस्थान-कर रहे हैं। त्रिदण्डापुरोसे भगवान्‌ ऊद्दरेता 


यहां गये हैं और कुझाण्डक नामक गणपतिको सामने 
रख कर अ्रवस्थन कर रहे हैं। मण्डलेशर चेतसे 
योकण्ठ नामक लिङ्ग शा आगमन इश्रा है, ये मण्ड नाम ज्ञ 
विनायकको उत्तरदिशामें रख कर अवश्थान कर 
रहे हैं । 

छागलाण्ड नामक महातोथ से भगवान्‌ कपईखिर 
प्रिग्राचमोचनतोर्थ में खय' ग्राविभू त इए हैं।- ग्रास्त्रा - 
कशवरक्षेत्रसे सूच्झ श्वर आये जो विकटदन्भ गणपतिके समोप 
'अवस्थित हैं। मधुशेशरपते जयन्त नामक महालिइ मा 
आःगसन छपा, ये लम्बोदर गणप्रतिके सामने अवश्थित 


' हे । सोश्रेलमे देवदेव विपुरान्त 5 आये, जो विश्वेश्वर 


प्यानसे भगवान्‌ कुक टेश्वर, जातेशवरसे भगवान्‌ त्रिशूलो 
रामेग्वरसे जटो देव, त्रिसन्ध्याचेव्रधे देवदेव त्राम्बक, इरि- 
चन्दर चेत्रसे भगवान्‌ इरेशवर, मध्यमेश्वरसे भगवान्‌ शव, 
स्थलेश्‍वरसे यज्ञेश्वर मदइालिङ्ग, इषितचतेत्रसे तमोझारो 
इषि तलङ्ग, ठषभध्वञचेत्रसे भगवान्‌ उषेश्वर, कुट।रचेत्रसे 
ईशानेश्वर लिङ्क, ईेथानचेत्रसे मनोहर भेरवस्ूति, कन- 
खलतोथ से शिज्िप्रद भगवान्‌ उग्र, वखापय नामक 
महाक्षेत्रथे भगवान्‌ भवदेव, दारुवनसे भगवान्‌ दण्डो, 
मद्रकण कुदे भद्रकण -पहित साक्षात्‌ शिव, इरियन्ट्र, 
पुरसे भगवान्‌ शइःर और कायारोइणचेव्रते आचाय नकु- 
लोग पाशपतन्रतावलम्बो अपने शिष्यो के साथ आकर यहां 
अवस्थान कर रहे हैं। गड़ासागरसे अमरेश्वर, सात- 
गोदावरोशे भगवान्‌ भोसेखर, भृतेश्वरचेत्रसे. भगवान्‌ 
मस्मगात, नकुलोखरसे भगवान्‌ खयस्भ,, हेमकूट पर्व तः 
से विरुपाच. गङ्गादारघे हिमाद्रोश” कैलाससे सप्न कोटि 
अन्यान्य महाबल गणनिचयॉके साथ गणाधिप, गन्धमादन 


` पर्वे तवे भूभु बः नामक लिङ्ग, जललिङ्गस्थलसे पवित्र 


जलप्रिय लिङ्ग और कोटोखरतोथ से से छलिङ्गका यहाँ 

आगमन इआ है। ये सभो तोय काशोमें अवश्यान कर 

रहे हैं, इसलिये इसक्रा नाम तोथ राजि पड़ा है । उप- 

युक्त तोथाँ'में खान, दान भादि कारनेसे जितना पण्य 

होता है, कायोख उन्हो तोर्थांमें स्नानादि करनेसे 

होता है उससे कद्दो सोगुना अधिक पुण्य होता है। ' 
( काशीखण्ड० ६६अ० } शाशी देखो | 


तोथ बत्‌ (स'० त्रि») तोथे विद्यतेऽस्य तोथ -मतुष - सस्य, ` 
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६३२ ः -तौथैवाक---तीवर 


वादेश! । बदुसख्यक तोथ विशिष्ट, बहुत तोशसे 
घिरा हुआ । | 
तो्थ वाक ( स'० पु०) तोथंच्येव वाकतो वचन' यस्यः 
इव्रो०। केश, बाल | 
तो वायस ( स० पु० ) तोय वायस इव । ता काक 
,तीथ काक देखो । 
तोर्थग्रिला (स खो» ) किलो तोथ में स्नान. करनेको 
पत्थरको सोढ़ो । 
तोथ भौच ( संश क्वो० ) तोथ स्य खस्य शोच' परिष्कारः 
६-तत्‌ । खटादि परिष्कार । 
तोथ सेनि ( सं० पु० ) कुमारानुवर माढभेद्‌, कात्ति कैय 
को एक साहकाका नाम । 


' तोथ सेवा ( सं० स्त्रो० ) तो सेवा, ७ततत्‌। तोथ गमन 
तोथ यात्रा । 

तोथ सेवो (सं० पु० स्त्रो०) तोध चशदिजलप्राप्तिश्वान 
देवते सेव-णिनि । १ वकपचो, बगला । (त्रिश) २ तोथ - 
यात्रो, जो तोथ में जाता है। | 

तोधोटन ( स'० पु०) तोथ यात्रा । 

तोथि क ( सं० पु० ) १ तोय कारो ब्राह्मण, प॑ग। २.बौइ- 
मतानुसार बोड धर्म विहे षो ब्राह्मण । ३ तोथ छर । 

तोथिया ( हि'० पु) तोथङ्करांको माननेवाले, जेनो । 

तोथ करण (सं० त्रिश) पवित्रीकरण, जिससे आदमो. 
पवित्र हो जाय । 

तोथ भूत ( सं° त्रिः ) तोर्थ-भू-असूतङ्गावे चिव । तोथं - 
स्वरूप पवित्र] गोःजिस स्थान परः विचरण करतो हैं, 
बहो खान पवित्र अधोत्‌ तोथ स्वरूप है। 

तोष्य (सं० पु० ) तोथ' भव यत्‌! १ रुट्रभेद, एक रुद्रका 
'नास। २ सहाध्यायो; सहपाठो । | 
तोलखा ( हि'० पु० ) एक प्रकारको चिड़िया । 

तीलो (-फा० स्त्रो ) १ बड़ा तिनका; सींक। २ धातु 
आदिका पतला पर कड़ा तार | ३ पटबोंका एक ओजार 
इससे रेशम लपेटो ज'तो है। ४ नरो पहनाई जानेको 


करवेमें दरकोको पोंक। ५:जुलाहो के सूत साफ करने 
को तोलियो को कू चो । 


तोवर (स पु०) तोय ते ढ~वरचः । छित्वरछत्तरेति। 
उण ३।१। १ ससुद्र। तो 'यति कम समाप्ति करोति तोर 
इवरच । २ व्याध, . बहेलिया । 


_ ३ वण सङ्कर जातिविशेत्र। ` ब्रह्मवे वत के मतद; 
यह जाति चत्रिय्े भोरस भोर राजपूतस्रोके गभ से 
उत्पन्न # इई. है। पराशरःपडतिके अनुसार यह जाति 
चूणंकके ओरससे उत्पन्न हुई हैं ओर प्रधानतः मत्मा 
और. इलव्यवसायो है). यह जाति अन्तान हे! इसो 
तोवर जातिसे तेलेको खो“दारा दध्यु और लेट जातिक्रो 
उत्पत्ति इई है। तोवरी ओर लेटसे भन्न, मल्ल, माठर. 


` मड़,कोल ओर कन्दर इन छः जातियॉँक्रो उत्पत्ति है। 


बङ्गाल भर. विहारे क्रिसो कितो स्थानमें यह 
तोयर, तोओर, ग़ज़ब शो अथवा सछुप्रा नासते प्रसि 
है। $ 
किमो किसोने तोयर और घोसर इन दोनों जातिः 


| योंको एक बतलाया है, पर ऐसा समझना स्रप है। 


धोमर कहार जातिको एक खेणो है। परन्तु तोवरोंका 
कहारों से कुछ भो. सब्बन्ध नहों है।. आंझति और 
प्रक्तिमें भो घोमरोंको अपेक्षा तोवर निक्षष्ट मालूम 
पड़ते हैं। 

भागलपुरके तोयरोंमें बाभनयोग्य ओर गोवरिया ये 
दो थाक पाये जाते हैं। बामनयोग्य सत्शूद्र समझे जाते 
हैं और मैथिल ब्राह्मण उनका पौरोहित्य करते हैं। वे 
दशनामो गुरुकु शिष्य हैं । परन्तु गोदावरिया. लोग 


.होन समझे जाते हैं और शराब, . सरका मांस आदि 


भक्षण करते हैं। बड़गलके गोलामो लोग गोवरियोंमें गुरु 
का काम करते हैं। पतित ब्राह्मण इनके पुरोहित हैं ।. 
पूर्व बक्कालमे तोयर लोग अपतेको राजव'शो कहा ' 
करते हें । मेमनसि'इके तोयर अपनेको तिलकदल 
बतलाते हैं और गङ्गा किनारेऊे तोयर सूरजव शो । 
तोयर जातिमें चोधरो, छड़ो दा र, मल्लाह, मनभान 
( महाजन), मरर, सुथियार आदि उपाधियां पायो जातो 


है। इनमें इतवाल, काश्यप ओर जयसि ह ईस तरह 
तोन गोत्र हैं । 


पूव बहृगलके तोवर तोन भागोंमें विभक्त हैं'-प्रधान 


परासाणिक् और गण । प्रधान सबसे ' ष्ठ हैं, उसके 
त ND RT UTE HO लहान हिले 


“सद्य, क्षत्रियवीर्यण राजपूतस्य योषिति । 
बभूव तीनररेचैव - पतिता राजदोषितः ॥? , . 
(जझबो० ब्र ११ भ०) 
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तीचरी--वीत्राचुराग 


घाद परासागिक ओर उससे नोचे गण । नोचे धाकके 
तोयरो को उच्च णोको कन्या लेनो पड़तो है; इसरे 
सिवा कव्याके पिताको अधिक रुपये न देनेसे इनका व्याड 
नहों होता । इनमें विधवा-विवाद प्रचलित नहीं है । 
हां, गरोब विधवाये' अपनो इच्छासे मछलो वेचतो हैं, 
छतज्ो करधनो वनातो हैं अथवा वेव्णावो हो भोख 
सांग कर अपना, गुजारा करतो हैं । 
तोवरो (स'० खो»! तोवर स्त्रियां डोष,। १ तोवरपल्लो.- 
तोवरको स्त्रो। २ व्याधपत्नी, व्याधको स्त्री । ` 
तीव्र (स'० त्रिश ) तोव-सक. वा तिज निशाने इन्‌ दोध:। 
(जसावोत्रा | उण २ । २८ सूत्रे उज्ज्वक)१ अतिशय, अत्यन्त । 
२ तो€्ण, तेज । २ अत्यूष्ण वहुत गरम! ४ कटु, 
कडवा । ५ अतिशययुक्त, नितान्त, वैद । ६ असशयः 
न सहने योग्य । ७ प्रचण्ड । ८ तो खा । ८. वेगयुक्त, तेज | 
( स'० ह्लो० ) लोइमेद, इस्मात। ११ तोर, नदोका 
किनारा । १२ त्रोपु; टोन । १२ लोइमातर, साधारण 
लोहा । ( स'० पु० ) १४ शिव, महादेव । १५ वे राग्यका 
उपायविशेष । ( पातज्ञल १।२१-२२ ) 
किसो किसो मनुष्यको तोव्र योगो कहते हैं । योग- 
साधनका उपाय तोन तरइका है. मदु, मध्य ओर अधि- 
मात्र अर्थात्‌ तोब्र । जो ये विविध उपाय अवलम्वन करते 
हैं, उन्ह यथेष्ट फल प्राप्त होता है! यइ भो तोन प्रकार 
का है, खदु उपाय, मध्य उपाय भोर तोब उपाय । फिर 
. इसके तोन भेद हैं-सदुस वेग, मध्य सवेग और तोत्र- 
` संवेग। सुतरां योगियॉके उपाय नौ प्रकारके हैं । जो तोत्र: 
संवेग हैं, उनको सिद्धि सन्निकट है ।.\पात ब्याधभाष्य) 
तोब्रकण्ठ ( स'० पुः) तोत्र कण्डो यस्मात्‌ बइत्रो० । 
शूरण फल, जमोकन्द, ओल | ; 
तोव्रकन्द ( स ० पु० ) तोब्रः कन्दः सूल यस्य। १ शूरण, 
जमोकन्द । २ पलाण्ड, प्याज। 
तोत्रगति (स*० तरिश) तोव्रा गतिय स्थ बचुत्रो० । १ जिसको 
चाल तेज हो । ( पु० ) २ वायु, हवा | 
तोब्रगन्ध (स'० स्त्रो०) तोव्राः गन्धो यस्य । तोब्रगन्धयुत्ता, 
य पदार्थ जिसको गन्ध बइत तेज हो । 
-तोव्रगन्धा ( स० खो?) तोब्रगन्धःटाप्। 
अजवायन । 
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तोव्रगन्धिका ( स'० खो० ) यवानो, अज्ञवायन। 
तोव्रज्ञानो ( स'० ब्रि० ) तोव्रज्ञान-गिनि। अत्यन्त ज्ञानो, 
बहुत अक्लमनन्‍्द । 

तोन्रज्वाला ( स'० स्त्रो० ) तोत्र' यथा तथा ज्वालयति 
ज्व्-गिच-अच-टाप.। धातको, धवका फल । लोग 
कहते हैं क्रि इसके छ नेसे शोररमें घाव हो जाता है। 
(ब्रि०) २ तोव्रज्वालायुत्त जिसमें बहुत जलन हो । 
तोब्रा ज्वाला कम घा० । तोव्रज्वाला, तेज जलन । 

तंब्ररा ( स'० खो०) तोव्रस्य मावः तोव्र-तल्‌ । उष्णता, 
तीच्शता, तेजो, तोखापन । 

तोब्रदारु ( स'० क्वो० ) तोत्र दार कम घा० ! तोत्रकाष्ठ, 
तंज लकड़ो । 

तोव्रवन्ध ( स'० पुः) तोब्रः वन्धो यरुमात्‌ बचुत्रो ० । तामस 
गुण; तमोशुण । 

तोब्रवेदना ( त'« स्त्रो० ) तोव्र वेदना कम घा० । अत्यन्त 
यन्त्रणा, बहुत पोड़ा, ज्यादा तकलोफ्‌ । 

तीव्रम वेग ( स'० पु० ) तोब्रः स'वेगः कमंघा०। तोत्र 
वेराग्य। तत्र देखो। 

तोत्रसन्ताप ( स'० पु०) श्ये नपचो, बाज। 

तोब्रसव ( स'० पु० ) एक्षाद्द यागमैद, एक दिने छोने- 
वाला एक प्रक्रारका यक्ष । 

तोव्रसुत ( स॑° त्रिश) सोमुका भ्रवयवस्रूत प्रातः- 
सवनिक । 

तोब्रा (म'० खो०) तोब्र-टाप, । १ कट्‌ रोहिणो, कटको। 
२ गण्डटूबी, गाँडर डूब । ३ राजिका, राई। ४ महा- 
ज्योतिप्मतो, चड़ो मालकंगनो । ५ तरदौहच, तरवो 
का पेड़। ६ तुलसो। ७ नदोविशेष, एक नदोका 
नाम । ८ षडज खरको चार अुतिथॉमेंसे पददलो युति! 
० मदकारिणो, खुरासानो अजवाथन। (त्रि: १० तोत्र 
वेगयुक्त, जिसमें बहुत तेज गति हो । 

तोब्रानन्द्‌ ( स'० पु० ) तीव्र आनन्दो यस्य । 
मद्दादेव । । 

तोव्रान्त ¦ स'० ब्रि° ) तोत्र या तौच्ण फल | क 

तोव्रानुराग ( स० पु० ) जे न-मतानुसार एक. प्रकारका _ 
अतोचार। जैसे--पर क्लो या परपुरुषसे त्यन्त अनुराग _ 
करना अथवा कासको दिके लिये .ग्रफौम, क | 


भिव; 


१ of Rees जवून 


तीस--तीसी 


है। हिन्र और ग्रोक-ग्रन्यो में तोसोशे सतेका २५३०० 
बार उल्लेख है । खोजले ण्डके हृदनालाऊे निकट जो स 
प्राचोन स्त पाकार वासस्थान ग्राविष्कत इए हैं, उनमे 
तोसोका पोधा आदि पाथा गया हे । उत्तर यूरोपमें शालिं 
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आदि खाना। इससे खदार-सन्तोष व्रतमें दूषण लगता है। 
तोस ( हि ० वि० ) १ जो इकतिससे एक कम हो । (घु०) 

२ वद्ध सख्या जो बीस चौर दशके योगसे बनो हो । 
तोसट ( स'० पु० ) एक वे द्यक-ग्रन्थकार । 


तोसरा (हि ० वि०) १ जो दोके बाद आता हो । २ सम्बन्ध 
रखनेवालो से भिन्न । ` 
तोसवा (ह° पु०) जो उनतोसके बाद आता हो, जिसके 
पहले उनतोस ओर हो । 
तोसी (हि'० खो०) एक प्रकारका तेलहन-अनांज। भिन्न 
भिन्न भाषाले इसके नाम इस प्रकार हैं-- 
हिन्दी ( भाषामें ) अलसो, तोसी । बङ्गाल-तौसो, 


मसोना । विहार-तो सी, चिकना। उड़ोसा-पेश । युक्त प्रदेश- 


_ बिजरो। कमायुन--तोसो, अंलसो । काश्मोर-फियुन्‌, 


आलिस। पच्चाब--आलग्ि, तोसो, अलसो । काशघर-- 


जिघिर | वस्बद-अलसो, जरसा, जरस। गुजरात-अलसो । 
तामिल ( भषामें ) अलसो बिराइ। तेलगु ( भाषामे ) 
आतसो, उल्ल. सुल मदन-गिव्ज्ञालु | कर्णाटक-“घलसो, 


अलासो। मलय-चेरु, चाना. वित्तिन्ते, विलता। तुर्को- 
गिगर ! अरब-कत्तान वा बजरत कत्तान । पारस्य-जच, 


जघिर, कुतान वा तखमें कुतान । हिन्नु (भाधामें) पिस्ता । 


सस्त (भाषामें) अततो, उमा, क्षुमा, मालिका, मरूणो, 


` शण । लाटिन (भाषामें। लाइनम्‌। ड गलेण्ड-लिनसोड । 
केलटिक ( भाषामें ) सिन । | 
' इसका वे ज्ञानिक नाम Linum usitatissimum 
' है | तोसोसे तोषोका बोज, तेल ओर खरो बनतो है; 
` किन्तु यूरोप ओर अभेरिकामे इसके पोधेसे सन सरोखा 
एक प्रकारका सूत प्रसुत होता है जो लिनेन (पाशा) 
वा विलायतो साटिन नासते इस देशमें प्रसिद्ध है। यरो. 
पोय पण्डितो'का कचना है, कि य्रोपमें आय लोगो'को 
विस्ढतिके समय तोसोका व्यवहार प्रचलित हुंंग्रा था । 
मिश्रके प्राचोन समाधि-सन्दिरको दोवारम जो अङ्कित 
छवि हैं, उनमें तोसोके पौघेसे सूता ते यार कर कपड़ा 
बुननेके सब काम श्रच्छो तरह चित्रित हैं। प्राचोन 
मिस्तवासियों का समाधिवंख इसो तोसोके सूतसे बनता 
` द्या। इसा-जग्मके २२ शताव्द पहले मिस्त्रमें तोसोके 
सूतेका व्यवहार हर एकको माल,स था, यह प्रमाणित 


मैने अन्यान्य प्रयोजनोय इचो'को नाई तोसोको खेतो 
प्रचलित को, किन्तु नरोवे ओर खोडनमें बारहवों शता 
व्दोमें इसका प्रचार हुआ हैं। 

 ग्लनचन नामक य.रोपोय पण्डितने १८४८ इमे यह 
प्रकाश किया कि तोसोके तोन भेद हैं--(१) आपया 
usitatissimum, (२) L, hum! और ( ३), 
amgustifolium । डियर नामके एक दूसरे पण्डितने 
प्रमाण कर दिखला दिया है, कि उक्त शय से णोकी तोसो 
हो सबसे उत्कृष्ट है तथा प्रथम अ णोमें इसको गिनतो. 
होतो है । इस प्रथम अणोकी तोसोके फिर भौ दो भेद 
हैं,-( क ) सामान्य ( 2।।2 एप]! ) और इमिलि 
(४०६७ hui) इनमें से पहला भेद भारतवष में और 
दूसरा पारस्यमे प्रचलित है। लाइनम अगिष्टिफोलियम 
( L. augustifoliom ) भूमध्यसागरके टोनो ओर 
पाव त्यप्रदेशमे जगलो अवस्थामें उपजता है। भित्र 
भिन्न म.ल भाषामें इसका नाम जिस तरह खप्रधान है, 


उससे जाना जाता है, कि विभिन्न देशो में विभिन्न जाति 
दारा यह प्राचोनकालसे प्रचलित है । 


भारतमें भो तोसोका प्रचार बहुत पहलेसे है। आजकल 
इस देशे तोसोफे बोज चौर तेले सिवा उसके सूते का 
व्यवहार नहों है, किन्तु पहले था । स'स्कत शास्त्रमे चौम- 
वस्त्रका यथेष्ट व्यवहार देखा जाता हैं। बइतेरे 
चौमवखका अथ रेशमो वस्त्र लगाते हैं। किन्तु वह 
नहो' है। क्योकि तोसोका एक नाम जब “चुमा _ 
इ तब उससे प्रसृत वस्त्रको इ चोस वस्त्र कहते 
हैं। चोनमें चुमा नामको एक प्रकारको घास होतो है 
उसके रेशे या सूतेसे एक प्रकारका वस्त्र प्रसुत होता है! 
जो देखनेमें ठोक रेशमो सा मालम पड़ता है और रेगमो 
नामसे प्रचलित भो हो गया है। इससे अनुसान किया 
जाता हैं कि क्षोम:वस्त्र भो इसो प्रक्रार रेशमी वस्त्र 


` कइलाता है। मनुष हिंतामें लिखा है, कि वैज्यलोग 


चौस्य-सूत्रका'उपवोत धारण करते थे -- 
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तौसौका बीज । भारतवषमें तोसोके पोधेसे तोसोका | 
बोज, बोजसे तेल ओर खरो वा खलो बनतो है । इस देश- 
में तोसोसे रेशे नकीं (नञ्ञालते हैं, इस कारण बोज बहुत 
पतला बोया जाता है | पतले पोधेमें टइनियाँ ्रौर फ,ल 
बहुत निकलते हैं। फूल भड़नेपर छोटो घुडियां बं धतो 
डे ; इन्हों घुडियो में बोज रहते हैं । य_रोपमें केवल रेशे- 
का हो आदर अधिक है । इस कारण वे बहुत घना वोज 
बोते हैं, जिससे पोधॉंमें ट्नियां न निकले और पौधे भो 
बड़े हों । भारतवर्ष में खेतोके दोष वा गुणसे तोसोका 
दाना पतला और मोटा इृम्रा करता है तथा रगभो 
१ तरइङे हो जाते हैं तोसो सफेद और लालर'गको 
होतो है। खेतोको प्रणालो और जङ्गलो गुणसे लाल 
तोसोके भी फिर कई भेद हैं जिन्हे केवल महाजन लोग 
हो पहचानते हैं। 
सफेद तोसोका बौज लाल तोसोके बोजसे पुष्ट ओर 
बोजका छिलका पतला होता है। इससे तेल भो काफो 
निकलता है! इसका छिलका (सूसो) भो इल्क 
और खाडु होता है । सफेद तोसो गेह चौर चनेके 
मोलमें बिकतो है। जव्बलपुरमें इस प्रकारको तोतो 
बचुत उपजतो है! नम दाके दक्षिणसें इस तोसोको 
व्यवहार अधिक है। जब्वलपुरको सफेद तोसो दूमरे 
दशमे उपजानेसे लाल हो जातो है। 
बहुत वर्षा होनेसे तोसो नुकसान हो जात] है क्योंकि 
इसके पत्तोमें गोटोसा दांग पड़ जात! हैं, इसोसे प्राय 
आपले अधिक पोषे नष्ट हो जाते हैं । इसके सिवा इसमें 
और मो कई तरहके कीड़े लगकर इसका सत्यानाश 
कर डालते हैं। . 
बङ्गालके मध्य वद मान-विभागमें सवत्र इसको | 
खेती नहीं होती है.।. दियारिको तोसो अच्छो होतो है। | 
रकी तथा प्कमय जमोन तोसोको खेतोक लिये हपयोगो | 
हे । कड़ी मह्टोमें तोसो नहों उपजतो । तोसोशे खेत- | 
का पाने; अच्छो तरह बाहर निकाल देना अच्छा हैं; 
, क्योंकि खंतमें पानोके रह जानेंसें इसका बहुत नुकसान 
ळोता है। जिस खेतका पानो सूख गया हो तथा | 
जिसमें धानके पोषे लगे हो हौं, वे से ख तमें प्रति बोचे | 
५२ सेर तोसो बोई जाती है । अन्तमें जब धान पकता 


दै३५ . 
डे, तब वह काट लिया जाता है ओर तोसो उघमें चेत्र . 
मास तक लगो रहतो । दियारेकी जमोनमें तोसो अधिक 
होतो है। गेह', चने, सरसों वा खेसारोमें इसे मिला 
कर बोते हैं भथवा बिना किसो दूसरे अनाजमें मिलाये 
सो यह बोई जातो है, जो खेत बहुत गदरा जोता गया 
हो, उसमें तोसो अच्छी नहीं उपजतो है। तोसो बो कर 
खेतको चौरस कर देना अच्छा है। पहली फसल बोई 
जानेने बाद खेतमें एक बार इल चलाया जाता है 
पोछे तोसी दो कर दो बार चो'को देनो पड़तो है । यह 
फसल आश्विन चोर कार्तिक मासमें बोयो जातो और 
चेत्रमें काटो जातो है। केवल तोसो बोनेमें प्रति बोघे 
३ सेर ओर मिलाकर वोनेमें .१॥ सेर वोज लगता है। . 
सिफ तोसो प्रति बोधे २ मन उपजतो है। गङ्गाके 
किनारे इसको फसल अच्छो लगतो हे । फसल अच्छो 
तरह पक जानेके पहले हो इसे जड़से काट डालते हैं । 
शाहाबादम यह जो, मसुर आदिके साथ मिला कर 
दोई जातो है। युल्प्रदेथ ओर अयोध्याके सभो जिलॉमें 
इसको खेतो होतो है ।. काश्ओोरके पचिमांशमे भो यह 
कम नहीं. उपजतो है। इक्षज्ञा तेल उस देशमें बहुत 
व्यवद्दत होता है। मन्द्राज और ब्रह्म देशमें इसको खेतो 
प्राय; नहोंके वरावर समझना चाहिये। _ बस्बई प्रदेशमे 
भो इसका खब आदर है । पूना, शोलापुर, नासिक, 
खानदश, अहमदनगर, गुजरात आदि स्थानॉमें भो यह 
कुछ कुछ उपजायो जाती है। मध्यभारत और बरारमें 
कुछ अधिक होतो है, दैदराबादमें भो कम नहों उपजतो । 
तीसीका तेछ । बोलको पुष्टि और अणोके अनुसार . 
इसके तेलका परिमाण जाना जाता है । पुराने बोजसे 
नये बोजनें तथा पतले दानेसे मोटे दानेम अधिक तेल 
निकलता है। कमसे कस 5४ सेर बोजमें १ सेर तेल-पाया 
जाता है, किन्तु दाना अच्छा रहनेसे 5३ सेरमें एक सेर- 
तेल निकलता है। शाहाबादमें यह तेल दोयेमें व्यवद्रत 
होता है। जलानेके समय इस तेलसे धुआं निकलता 
है। विलायतसे जो तोसीका देल इस देशमें आता हे. 
बह.विशुद होता है भीर रंगसाजो तथा लिथोके छापेको 


स्थाहो बनानेके काममें आता हे । इसके सिवा उस तेलमें ३ 
| सुखानेका-गुण भधिक है; किन्तु-इम लोगोंके- देशको 
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३३६ 
तोसो अन्य तैलंहन बोजके साथ मिलकर खराव हो 
जातो है तथा इसके तेलमें सुखानेका गुण कम रह ज.ता 
है। इस देशक्रा तेल एक दफा विलायतमें वेचनके लिये 
भेजा गया था; किन्तु वहां जब यह तेल जाँचा गया, 
तब बाजारको दरसे दश पन्दह' रुपये कममें विका! 
तभोसे इसको रफंतनो बहुत कुछ बन्द हो गई है। 
' सिजीपुरको लोल तोभोका तेल विलाथतते 
` तेलसे बलो और अच्छा होता है; किन्तु कोल्हमें पेरे 
जानेकै कारण उतना आदर नहो है। घानोसे तेज़ 
 निकालनेमें खच भो ज्यादे पड़ते हैं। १०० मन तेलमें 
`प्रायः ८०) रु० खच होते हैं। विलायती वाष्योय कःलमें 
' १०० सन तेल निआलनेसें लगभग १८) रुग्खच पड़ते ` 
हा ' 
तीसीका सूत अभो युरोपोय विद्दानोंजे यत्न और 
चेशासे भारतवष में कई जगह तोसोका सूता तेयार 
होने लगा है । १७८ ०से १७८९ इई०में पहले पहल इस 
` विषयम चेष्टा को गई । इस देशके किसान लोग पहले 
` तोसोसे रेशा निकालनेम किसे तरह सहमत न हुए। 
` इन लोगोंका विश्वाश था, कि जो काम बाप-दादाने नहीं 
किया है वह काम कारनेमें विशेष अनिष्ट होगा। इन 
सब अज्ञान मनुष्योंके इढ़ विश्वासको इटानेमें साइचीको 
` जितना कष्ट फोलना पड़ा था वह अकथनोय है। लाभ- 
को कथा उदाहरण वा उपदेश किसोसे भो इन लोगों- 
का ध्यान इस ओर आकर्षित न हुआ । डा० रक्सवग ने 
` “सबसे पहले इष्टइगण्डिया कम्पनोके राज्यमें रिस डाके 
` कोठेमें सूत तैयार करनेको व्यबस्था कर दो । उनका 
प्रसुंत सूता बहुत उमदा होता था । १८३८ ई०में लण्ड- 
नमे एजास नामक एकं व्यक्तिक अधोन एक कम्पनी 


` स'गठितं इई । रिंगा ओर ओलन्दाजो बोजे साथ एक | 


वेलजिधमका कृषक और एक वेलजियभवासो तोमोसे 


सूत प्रसुत करनेवाला युरोपोय यंन्वादि लेकर इस | 
“देशमै आया। यहां उन्ह इसके लिये खेतो नहीं करनो 


पड़ों। ' क्योंकि उनके उपटेशसे हो यके मनुष्य इस 
त्रिषयमें चेष्टा करने लगे।. काशोके निकट बलिया 
_ नामक खानमे १०४० ३०को जो खेतो की गई, वह 
सन्तोषजनक न इई थो। क्यो कि अंसमवमें खेतों करने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तसौ 


चोर चूत निकालगैसे सब बरबाद हो जाता है। 
१८४१ ईशे सुङ्गरमें इसका प्रयत्न किया गया । तोन वष 


' परिश्रम करनेके बाद १८४४ में सृत कुछ कुछ परिष्कार 


ओर कोमल होने लगा; किन्तु गवन मेण्ट मो ओरसे फिसो 
प्रकारको सहायता नहीं मिलनेसे. कुछ समयक्रे बाद काए- 
बार बन्द हो गया । अन्तमें नमं दाके किनारे जब्बलंपुरतें ` 


` इस विषयको ओर लोगों अच्छा ध्यान था। यहां 


तो सोके पोघेसे उत्झाष्ट सृत तेयार होता है । शाहाबादमें 
१८३७ ई०को इसको परोक्षा आरन्भ हुइ। यहां जो 
सत तेयार होता है बद बहुत कड़ा होता हैं। रुसियाे 


सूत सरोखा यह भो विलायतमें कम दरमें बिकता है। 


एक समय बङ्गाल देशमें भो इसको खब उन्नति दुई। 
चड्डग्राममे' जो सूत तेवार होता था, वह लस्बाईमे' .म 
होने पर भो कम्पनोको परोक्षा द्वारा बहुत उत्कृष्ट प्रमा 
गित हुआ था। ` वच्चेमानमे' चार प्रकारके सूत प्रलुत 
इए; जिनमे से तोसरा प्रकारका सत. सबसे उमदा 
समभा जाता था। 

. इस तरह नाना स्थानोंमे' तोसोके सतके लिये जब 
खेतो आरस्भ हुईं, तब धोरे घोरे किसान लोग अपनेसे 
हो बइत कुछ इसे उपजाने लगे। 

१८५५ ३० को पञ्चावमें ला होरे निऋटवर्तों सियाल- 
कोट ओर दोननगरमे इससे जो सूत बनता वह चार" 
पाई भाटिको रस्सोके काममें आने लगा । काङ्कड़ा 
उपत्यकासे १८५८ ई'में जो सूतेका नमूना विलायत 
भेजा गया, उसका वहां खब आदर इश्रा ओर ऊ'चो 
दरमें बिक गया । अतः भ।रतवष में . रोतिमतसे 
व्यवसाय चलानेकी इच्छासे वेलफाट शहरमें १८६१ 


. इ०को वेलफाष्ट भारतीय तोसो-सूतङो कम्पनो नामक 


एक दल अ गरेज इस कामम प्रवत्त हुए । 
सियालकोटम इन लोगोंका एजेराट-आफिस स्थापित 


इभा । पहले इनको इतनी क्षति इद्रे कि कारवार 


प्राय; उठने उठने पर हो गया था। अन्तमें डोम-गवग- | 
मेण्टके वाषि क साहाय्यसे इन लोगोंका प्रसुत सतं आई 
रिश'सतेसे सिलता-जुलता था; कितु अधिक जमीन 
ओर झषकके नहीं सिलनेसे उक्त कारवार भन्द हो. 


गया! १८६० इ०में एक दूसरो कम्मनोने इस कामम 
हाथ डाला । 


तौती--पजॉर्ल 


पैशावरमें तोसोसे स्टेइकस “व्यव हारे लिये रह्मा 


६३७ 


अं टियोंकों सुखा कंरं कागजंशै क्लेम मेजा जाय, तो 


तैयार करते हैं । इसके अलावा पञ्चावमें भरर क्रिसो दूसरे| दोनोंके लिये विशेष लाभ हो। 


- काममें तोसोके सूतिका व्यवहार नहों होता है और 
.न वहांके लोग इस ओ ध्यान हो देते हैं। किन्तु वहां 
जो कुछ सुत तैयार होता है. उघको गिनतो अच्छोमें 
ह। युक्तप्रदेशनें भो सूत तोयार नहीँ होता है; यहां 
तोसोका बोज निकाल कर उसके पोधॉको अ टियोंमें 
बांधते भौर उन्हे सात'घाठ दिन तक तालावके जलमें 
रख छोड़ते हैं । प्रति दिन अ'टियां डलटानो पड़तो हैं। 
७८ दिन बाद (अधिक गर्मीके समयमें ४५ दिन बाद ) 
इसको जड़को फाड़ कर -खना पड़ता है; कि पट वेक 
समान इसको डण्ठंल अलग इग्रा हैं. वा नहों । ऐसा 


होने पर पन्द्रह दिन तक उन्ह वाइर 5डमें पतला करके 


सुखाना पड़ता है। यदि दृष्टि होनेको आशइा हो, तो 
अटियोंको कोणाकारमें बाइर जमा कर रखना चाहिये । 
पोळे मोगरो या सूसलसे ड'ठलको चूर चूर करना पड़ता 
डे । तब परिष्कार कर बन्डलमें बांधकर रख छोड़ते हैं। 
` यह बम्बई हो कर विलायत भेजा जाता है। देयो छप- 

कॉने अभो इसका व्यवसाय आरम्भ नहीं किया है| 
सध्यभारतम तो पोका पौधा एक फुटसे अधिक ज चा 
` नहीं होता है, किन्तु तोसो बइत ज्यादे ' निकलतो हैं। 
इस देशमें यह प्रायः रव्बो आदिके साथ बोई जातो है। 
वरारमें भो ऐसा हो है। इन दो स्थानोंमें कहीं मो 
सूत नहों होता है। - ' न 
सिन्धुप्रदेशको उत्तरो सोमामें 
होता है, जमींदार लोग. इसको रस्सो बनवाते हैं। 
सिन्धुके धोर किसो भागमें तोखोको खेतीका नाम भो 
नहीं है। बस्बद्रेमें भोजसे केवल तेल निकाला जाता है, 
सुत कीं भो तेयार नहों होता । मन्द्राजसँ भी वदो 
हाल है। बड़गलम यदि यत्न किया जाय तो सूतैसे रस्सो, 
चटाई आदि बन सक्तो हैं। कलकत्त के निकट गङ्गा मे 
दूसरे किनारे कलसे एक समय तोसौके सुतेका पाल और 

, त्रिपालका बहुत बढ़ियां कपड़ा तैयार इग्मा था। 

भारंतमें अभो सब जगह तोसोका बोज स'ग्य्होत 
होता हे । चोचा या तो मवेशोकों खिलाया जाता या जला 


हिया जातां है । यदि यह बरबाद न किया जाय, वर ' 
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| कम जाता दै। खटु-काशररोगमें भो यह काममें भातो 
` ड । सेह भ्रीर सुत्ररोग तथा लिड्थन्वकी पोड़ामें मो यह 


तोसोसे सूत तैयार | 


तु( स'० अब्य ) १ निरथ क पादपूरण । २ मेद 


तुं जाल (हि ० पु?) फु द॑ने लगे इण'एं' 


तीसीका व्यबसाम--भारतवष में तोरीका किंतना 
खर्च है, वह ठोक ठोक जाना नहो जाता। इस देशमें 
तोघरोक् सुन्दर कल कहो भो देखनेमे नहो' आतो है। 
इसको पका कर गाढ़ा करके एक प्रकारका वारनिश भो 
बनता है। धनो लोगोंके घरतें क्रिवाड़ तथा भरोखेमें 
जो सना र'ग देखा जाता है, वह यही वारनिश है। 


प्रति वर्ष कई सो सन बोज विदेश भेजे जाते हें । 


तीसीछा व्यवहार । यदि प्रसुत कर सके तो इसके 


रेश से रस्सो, चटाई, त्रिपाल, पाल आदि बन सकते 


हैं। यदि सत निकाल न सके तो इसके पौघॉको सुखा 
कर कागजको कलमें भेज देनेसे बहुत लाभ होता है। 
लेथोऊ छापेकी स्याहो, र गसाजो तथा वारनिशके सिवा 
इसके तेलसे नकल-इण्डिया-रचर ओर नरम साबन 
बनता है। तेल विशद होने पर ये सब चोजे' अच्छी 
बनतो हैं। किन्तु भारतमे मिश्रित तेल हो अधिक है। | 
तोषो ओषधके काममें भो आतो है। इसको खरो- . 
को पोस कर उसको पुलटिस बांघनेसे सूजन बोठ जाती _ य 
ह वा कचा फोड़ा शोध पक कर बच जाता हे। दद मौ. 


बचुत उपकारो है। दातव्य चिकित्सालयींमे तासोको जल 
में सिंद कर उसे मेहरोगोको सेवन कराते हैं।' बोजके _ 
चूण को चौनोके साथ मिला कर खानेसे मेहरोग शान्त 
होता तथा कामाग्नि बढ़तो दै । लड्ड, में मो यहतिलको _ 
नाई' मिलाई जातो है। इस देशमें तेल कंस होता हे ! 
इसलिये खरो मो कम होतो हे । किन्तु रूसियामें परोक्षा 
कर देखा गयां है, कि खरो गोको खिलानेसे उस 

मक्खन अधिक होता है। र 


चारण ४ । मसुचय ५ पत्तान्तर । ६ नियो 
द॑ निग्रह। ८ संम्पक । १० किन्तु। १२ 


यह मक्खो दिसे वचनेके 
जाता'है। र 


. (दैरैदै 


तुटला ( हि ० वि० ) लम्बोदर; बड़े पेटवाला, तोंद 
वाला । 
तु बड़ो ( चिः स्त्रो० ) एक प्रकारका छोटा पेड़ । इसको 
लकी मकानोंमें लगती है जो सफेद, नम और चिकनो 
साल म पढ्तो हे । मवे इसके पत्ते बड़े चावसे खाते 
डू] 
तंग्रर ( हि'० पु० ) परहर, आठको । 
तुई (हि० स्त्रो० ) एङ प्रकारको वेज जो कपड़े पर 
` बुनो इई रतो है। 
तुक ( स० पु० ) तुज-क्षिप । अपत्य, सन्तान। 
तुक ( हि'° स्त्रो० ) १ क्रिसो पद्य या गोतका कोई खण्ड, 
कड़ी । २ वह अक्षर जो किसो पद्ये अ'तमें रहता है। 
३ श्रक्षरमं त्रो; पद्यत्ने दोनों चरणोंमे अन्तिम अक्षरोंका 
परस्पर मेल । 
तुकंज्योतिवि द्‌-एक प्राचोन हिन्दू च्योतिवि द्‌ । 
तुक्षब' दो (हि'० खो”) १ भहो कविता करने्ो क्रिया । 
२ ऐसा पद्य जिसमें काव्ये गुण न हो. भद्दापद्य । 
तकमा (फ़ा० पुः ) घु'डो फलानेका फ'द्‌। । 
तुकान्त ('हि° खो२ ) अन्त्यानुप्रा7, काफिया । 
तुका ( फा० पु० बिना गांसोका तोर, वह तोर जिप्तमें 
गांसोको जगह घु डोसो वनो चो | 
तुकाशोरी ( स० खो» ) तुगाचोरो एषोदरादित्वात 
साधुः | व शलोचन । 
त्‌ कार (हि'० स्त्रो०) अशिष्ट सम्बोधन,: 'तू' का प्रयोग जो 
अपमान-जनक समभा जाता दै! 
तुकारना ( हि क्रिश) अशिष्ठ सम्बोधन करना, तु तू 
करके घुकारना। 
तुकारास--महाराष्ट्र देशके एक प्रसिद्ध भक्त कवि । भारत- 
'वर्ष धस विद तथा महापुरुषोंको लोलाभूमि है। प्रति 
युगमें ओर देश दशम भगवद्धक्ष महापुरुष जन्मग्रहण 
करके इस देशका गोरव बढ़ाते हैं। कोई भक्ति, कोई 
सन, कोई वैराग्य, इत्यादि सट्युणों दारा खद श॑- 
वासियोंका बहुत उपकार साधन कर गये हे । देदित 
मन्चोंसे लगाकर वत मान समयत्रे धम सङ्गेत तक सभो 
धम भावमें अनुप्राणित हैं। हमारे देशको ग्याधुनिक 
भाषाओंमें धम -भावोहोपक पदावलियोंका अभाव नहीं 


तुबैहा--तुकाराम॑ 


है। हिन्दीमं तुलसोदास, बहु'लामें रामप्रसाद, तामिल 
तिरवब्लुवर तथा मराठोसें तुकाराम प्रत्यक नरनारो- 
के 'हृदयमें विराजित हैं। हिन्दुस्तानमें ऐमो कोई 
हिन्टू-सन्तान नहीं है, जिसने तुलसोदासके कवित्तोंक्ो 
नसुना हो । राजपथमें, नगरमें; ग्राममें ऐसा कोई 
स्थान नहों, जड़ तुलपोदासको कविता न सुनो जातो . 
हो। . तुलसोदासने युह्ाप्रान्तमें जमा स्थान पाया है, 
तुजारामने भो महाराष्ट्रदे शमें भो वेसा हो गोरवका 
यसन प्राप्त किया है। ये भक्षसहाणुरुष अपनो जन्म- 
भूमिमें देवांश या द वानुष्टहोतते समान प्रतिष्ठाभाजन 
इण हैं। इनके समस्त पद असङ्ग नासषे परिचित हैं। 
ये सब अभङ्ग' महाराष्ट्र. जातिरे हृदयके रत्नखरूप हैं। 
भिक्षुकसे लेकर राजचक्रवर्तो सस्त्राट, तक इनरे अभङ्ग- 
को आदरे गाते ओर सुनते हैं । . बइतपे धसं .मन्द्रि- 
में य देवोमाहात्मा या गोताको नाई आदरसे पढ़ा 
जाता है। 

महाराष्ट्रको राजधानो: पूनासे आठ कोत पसिमोत्तर 
में इन्द्रायणो नामक एक छोटो नदो है। डमञ्चे किनारे ' 
देइ नासका एक ग्राम अवस्थित है। इस ग्राममे 
“मोरे” उपाधिधारो शूद्र जातिका एक महा राष्ट्र'परिवार 
वास करता था। वाणिज्य हो उनरा प्रधान व्यवसायं 
था। यह व'श अत्यन्त घम परायण था। तुकाराम" 
के पूव पुरुष भक्ति और वे राग्यमें उस समय सबसे श्रेष्ठ 
थे। तुकारामके ऊध्व सक्षम पुरुषका नाम विश्वम्भर 
था। ये बाणिज्य-व्यवसायो थे किन्तु साधारण बणिक- 
को नाई ग्रन्यायाचारो न थे ।. जब कभो अतिथि ओर 
स'न्यासोसे मुलाकात हो जातो, तो ये बहुत यत्नसे उन 
को सेवा करते थे ओर रातको भक्नहन्दोंसे साथ मिल कर | 
बहुत आनन्दसे सक्लोत्त न करते थे। . 

पण्ढरपुरके बिठावादेवको पूजा करना इन लोगीँकी 
कोलिक रोत थो । उसोके अनुसार प्रत्येक एकादशो 
को वे पस्टरपुर जाकर बिठोवा देवको पूजा करते थे। 
किन्तु एक दिन उन्होने खप्रमे दे खा कि बिठोवा देव खयं 
उपस्थित होकर उनसे कह रहे हैं कि “वत्स ! मैं तुम्हारो 
भक्तिसे बत प्रसन्न डुभा छ, अब तुम्ह' परटरपुर जानेको 


: कोई आवश्यकता नहीं । तुम्‌ अपने ग्राम दे इतमें हो 
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“यः 


तुकाराम | 


मुझे पाम्रोगे ।” इसक्रे वाद विशवग्भरने जेसो सूति स्वप्रमें 
देखो थो ठोक वसो हो एक विठोवाको सूति भासन" 
काननमें देखो। देइके पास हो इन्द्राणोकें तोर पर 
उन्होंने मन्दिर बनवा कर उसमें उस सूति को स्थापन! 
को और आप खय' हो उनको पूजाचं नामें नियुक्त हो 
गये। ये वहुत हो घम परायण थे, इषोसे उन्होंने तुका- 
राम जैसे व'शके गौरव बढ़ानेवाले पुत्रको प्रात 
किया था। 
तुकारासका जन्म १६०७ इ०में हुआ था। इनगे 
पिताका नाम बोल्लांवा और साताका नाम कनकाङ्ग था । 
वोल्लावा सदुगुणोंसे विभूषित थे ओर कनक्राङ्ग अत्यन्त 
पतिपरायणा थो । इनके प्रथम पुत्रका नाम शान्तजी 
था। तुकाराम पिताके हितोय पुत्र थे। कनकाङ्ग जब 
गभ वतो हुई, तव स सारके प्रति उनका अत्यन्त विराग 
उत्पन्न इ था ओर वे सव दा निज न स्थांनमें बठकर 
हरिनाम जपा करतो थो। वे पहलेसे हो जानतो थो 
कि उनका पुत्र ( तुकाराम ) एक भक्षशिरोमणि होगा । 
तुकारामक्षे बाद भो कनका ङ्गे एक पुत्र भोर एक कन्या 
उत्पन्न दुई थो | तुकारामक्रे पिता इधर ज से पुत्रकन्यासे 
' सम्पन्न थे, वैसे हो उनके धनसम्परटुशो भो कमो न थो । 
अवस्था उन्नत होनसे हो प्रायः सभो भगवानुका नाम 
भूल जाया करते हैं, क्रिन्तु बोलावा भोर कनकाङू' ये 
-दोनों उस प्रकृतिके मनुष्य नहों थे। सांसारिक सव 
प्रकार मै सुखोंको प्राश्न करने पर भो वे भगवान्को चर्चा 
न भूलते थे । यथाशमय पुत्रकन्याका विवाह इ, 
किन्तु धन जन-पत्र प्रति होनेपर भी उन्हे अह कारने 
छुआ तक न था । ज्येष्ठ पुत्र शान्तजोके वयः परान्नं होने 
पर उनके ऊपर स सारका भार अप ण कर उन्होंने निविप्न 
चित्ते भगवन्‌की आराधनामें जोवन व्यतोत करनेका 
सङ्कल्य किया ओर तदनुसार ज्येष्ठ पुत्र शान्तजोको 
ग्रह डीका भार ग्रहण करनेके लिये अनुरोध किया; 
किन्तु शान्तजो बाल्यकालसे हो विरक्त थे । सुतरां उन्होंने 
इस भारको लेना खे कार न किया । तब चोढ्लादान 
मध्यमपुत्र तुकारामसे कहा ! पिताको राज्ञा शिरोधाय 
कर तुकारामने तेरह वषे को अवस्थामें ग्टहस्थोक्रा गुरु 
तर भार अपने ऊपर ले लिया | 


६३९ 
तुकारामके दो विवाह इए थे। उनको पहली खो- 
का नाम रुक्कावाई भौर दूसरोका अलबाई था । अलवार 
साधारंगतः जोजोवाई या जोजाई नामसे प्रसिद थो । 
पहली खो कासरोगग्रस्त थो, इसोसे उन्होंने दूसरा 
विवाह किया था; इनको दोनों स्त्रियॉमें छोटोके ऊपर चो 
स्टहस्थो का भार था | तुकारामने यद्यपि थोड़ो हो अवस्था- 
में स'सारका गुरुतर भार ग्रहण किया था तो भो वे इस 
गुरुतरभारको वहन करनेमें अकृतकाय न हुए थे, 
वरन्‌ वे अत्यन्त दक्षताके साथ गाईस्थिक कत्त व्यॉका 
सम्पादन करने लगे । 
कौलिक-वाणिच्यःव्यवस।यमें उनको विशेष प्रतिष्ठा 
हुई एव' थोड़े हो दिनॉर्मे उन्होंने वतसे घनाव्य वणि- 
कके विश्वासभाजन होकर यथेष्ट भ्रथ उपार्जन किया।. 
तुकारामके सौभाग्य लच्चण सब विषयॉमे हो दिखाई 
देने लगे। मनुष्यत्रों श्रवस्था रब दिन एकसो नहों 
रहती। प्रायः सुखने बाद दुःख भा कर अपना खान 
अधिकार कर लिया करता है! तुकारामक्रो भो यह 
सुखको अवस्था अधिक दिन तक न रहो । सत्रह. वर्षको 
अवस्थामें इन्हे पहले पिताका भौर फिर माताका 
वियोग-दुःख॒ सहना पड़ा । 
तुक्षारास माता-पिताके वियोगसे बिलकुल अधोर हो 
उठे। इसो शोकने ससार बन्धनके समस्त मलको 
अपनोत कर तुकारामके चित्तको निम लता सम्पादन 
किया । भगवद्धत्ति भौर वेराग्य तुकाराममे पुरुषानुक्रामसे 
वतं मान था; किन्तु सम्प्रद. माता पिताके सत्र ह, विष 
यानुरत्ति भोर स सारके भारने एकत्र हो कर इतने दिन 
आध्यात्मिक उन्नति साधनमें अवसर प्रदान नहों 


'किया | दुःख किसे कदते हें, तुकारामने इसे एक दिन 


भो अनुभव नहों किया । इतने दिन स सार उनके निकट 
सुखमय, था; किन्तु माता पिताको सत्य से उनका ज्ञान 
चक्षु उव्मिलित हो उठा । संसार अनित्य है, दुःख अवस 
सावो है यह वे अच्छो तरह जान गये। तुका | 
रामने तेरह वष से हो स'सारका भार ग्रहण किया 
था; सहो किन्तु जबतक माता पिता जोवित रह, . 


: तब तक यह भार इतना गुरुतर नहों मालम 


होता था; परन्तु अब यह भार उनके लिये 
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अत्यन्त कष्टदायक साल म पड़ने लगा । भवितव्य ! 


अनतिक्तपणोय है, यह सोचकर वै ससारिक काय क॑ 
करनेमे यत्र॒वान्‌ हुए । दुःखे बाद दुःख आता है, इम 
ससय एक.दूसरो दुघं टनाने उन्ह ओर विपद्मे डाल 
दिया । इस समय इनके बड़े भाईको स्वोका अकाल हो 


` प्रणान्त चुआ । शान्तजो एक तो सब विषयोंमें उदासोन 


थे हो, दूसरे माता पिताको त्य से उनको उदासीनता 
और ज्यादा बढ़ गई । अव रोके मर जाने पर अपनेको 
संसारके सब बन्धने सुक्त समम कर उन्होंने तोथ "पय - 
टन घोर धस “चर्चाके लिये घर छोड़ दिया । 
इस समय तुकारासको उस्त्र अठारद्द वषको थो। 
तुक्राराम जिस काय के लिये इस एथिवो पर घाये इए 
थे, क्रमशः उनका वह पथ उन्मुक्त होने लगा-। 
भ्वाढजायाको सत्य, ओर ज्येष्ठ भ्राताके ग्टदत्यागसे 

भगवड़क्ति तुकारामक्रे हृदयमें जागरित हो गई भीर वे 
क्रमशः भगवद्‌ प्र समे निमग्न होने लगे तथा स सारके 
प्रति क्रमशः उनको उदासीनता झलकने लगी । व्यद्‌- 
साये प्रति ध्यान, नहीं -रहनेसे वाणिज्यमें उन्ह 
बहुत घाटा लगा । तुकारासका धन क्रमशः नाश होने 
लगा ।  व्यवसाय-वाणिज्य चलानेमे आदान प्रदान 
विशेष आवश्यक है; किन्तु'इसे हास होते देख व्यव- 
सायिगण तुस्तारामके साथ आदान-प्रदान बंद करने लगे; 
परन्तु तुकाराम जिनसे रुपये पाते थे, वे इन्ह व्यव तायमें 
उदास देख कर कटण-परिशोधते विलम्ब करने लगे। 
सुतरां दिनो दिन तुकारामको अवनति . होने लगो। 
सांसारिक व्यय जैसाका ते सा. वना रहा, आयका पथ 
क्लमथः घटने लगा । तु झाराम अत्यन्त विपद्मे पड़ गये । 
पूव को अवस्थाको पलटानेको इन्होंने संकडो यल जिये; 
लेकिन वे प्रफलता प्राप्त न कर सक्रे। उनका हृदय 
जिस मगबदुभल्ञिसे पूर्ण था, बह क्रमशः बढने लगा। 
इम. समय तुकारासने पइलेको नाई सडाजनो व्यवप्रायमें 
उन्नतिको सम्भावना न देख कर एक साधारण दाल- 

चावलको दूकान खोलो । . इस समय तुकाराम जहां 
>ठते थे; वहो इरि-ओत न करते धे। 

ग्राहक आने पर वे सोचते थे कि उन्ह द्रष्य कम देने 
चे अघम. होगा, यद् सोच कर ग्राहकको इच्छाके . अनु 
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तुकाराम 


सार द्र्यादि. देते थे । इस व्यवप्तायमें लाभो वात तो 


दूर रहे, असलमें भो बहुत घाटा हुआ! जब इन्होंने देखा 
कि टूकानदारोमें कोई लाभ नहीं; तो वे एक नवोन 
व्यवमायमें प्रदत्त दु"। किन्तु उसमें भो उन्ह सुबिधा न 
हुईं | इत समय चारों ओरसे इनो निन्दा होने लगो। 
एक तो सांसारिक कष्ट ओर दूसरे चारों ओरपे ओवत्मोय 


` खजनों है कटुवचनको बौछार; वे अघौर हो उठे। कोई 


कहता कि तुकाराम अथन्त निर्बोध है; कोई कहता 
कि तुकाराम अकम ण्य ओर व्यवसाय-काय में नितान्त 
सूख है। इन्दी कारणोंसे तुकारासका सन ध्रत्यन्त 
चञ्चल हो उठा। अनेक चेष्टा करने पर सो वे अपने मनझो 
स सारके प्रति आक्ृष्ट कर न सके। उनका हृदय जिस 
भावमे पूर्ण हो गया था, उसके वेगको दमन करना 
असाध्य था। तुकाराम काम-माज तो करते थे; किन्तु 
उनका अन्तःकरण सवं दा इरिमतिमे रहा करता था। 
घोरे घोरे तुकारामका समस्त सूलधन जाता रहा । इस 
समय उनके अत्यन्त सांसारिक कष्ट उपस्थित हुआ । 
तुकाराम इस कष्टको निवारण करनेके लिए फिर भो 
व्यवसाय कायमें प्रदत्त इए । किन्तु अत्र उनके पाप सूलः 
धन कुछ भौ न बचा था | तब वे भार ठोनेवाले बे ल- 
को पोठ पर धान लाद कर गांव गांव वैचने लगे। रांत 
दिनके परिखमसे, आहार-निद्रा समय पर न होनेसे, शोत 
ग्रोम्से क्रिसोसे भो वे विचलित न इए; किन्तु इस काय 
में भो उन्ह लाभ न इुआ। उनका दुः ज़ितना हो 
अधिक बढ़ने. लगा, उतना हो वे बिठोवाकै चरणमें आत्म” 
एसपःण करने लगे । इस समथ. तुकरामका अलझार 
इत्यादि जो कुछ था; वह घोरे घोरे निःशेष होने लगा। 
तब प्रतिवासो बणिक्‌ आ कर उनका: कागज पत्र देखने 


लगे । बाद उन्होंने,भनुमान किया. कि तुकारामको रक्षाका - 


अब कोई उपाय नहीं है; तुकाराम दिवालिया हो गये। 
व्यवसायोक्षे लिए दिवाला निकलने और निन्दा फे लनेसे 
बढ़ कर ओर कोई कष्ट नहों । यड सम्बाद सब जगह 
बिजलोको तरह फल गया । सब महाजनोंने आ कर 
उनका दरवाजा घेर लिया । इसो समय तुकाराम पर 
बड़ो भारो विपत्ति यो, वे बिलकुल इतबुद्धि. हो गये:। 


तब उनके भाव्मोयखजनोंमेंसे किसोने. अथ से. सहायता र 
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दे कर ओर किदोने जमानत दे कर तुकारामक्ो इस 
विपत्तिसे रचा को। तुकारामऊे बन्धुवान्धवोंकों ऐशो 
धारणा थो कि विठोवाशो भक्ति हो उनको अवनतिका 
कारण है। एक दिन कई वन्धुचरोने तुकारामसे काइ!,- 
“तुम बिठोदाको भक्ति छोड़ कर सांसारिक काय में लग 
जाओ, इस संसारमें विठोवाको भक्ति करके किसने उन्नति 
प्राप्त को है?” इप तरह तुकाराम चारों ओरसे तिरस्कत 
होने लगे । घरमै अवलाओंको भो यड़ो धारणा थो; धे 
भो सव दा कइतो थीं कि विठोवा-भक्तिसे छो इम लोगों- 
को अवनति हुई है । घरमे खो, वाइरमें बन्धुवान्धव 
सभो उनको उत्यक्ञ करने लगे । इधर ग्टइखोका दारुण 
कष्ट था, उधर उन लोगोंका क'कट ; तुकाराम सभोको 
बाते' सह लेते थे। वो विठोवाके प्रेसमें निमग्न रहते, 
इसोसे सांसारिक दुःख उन्हे'' उलना कष्टकर नहों 
मालूम पड़ता था । लोगोंको ताड़नासे, खोको भव्स नासे 
उनका सगवढ्प्रेम और भो अधिक बढ़ता जाता था । 
बणिको'के लिए व्यवसायञ्चे सिवा जोवि का-निवोइ: 
का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुतरां तुकारामने इस 
बार अन्तिम उद्यमका बोड़ा उठाया । उनके पास जो 
कुछ पू जो बचो थो, उसोसे उन्होंने लालमिच खरोदो 
और उसे. बेचनेके लिए कोइणदेश गये। यद्यपि वे 
नये द्रथको से कर भिन्न देशमें गए थे; तोभो उनके व्यव- 
सायकी रोति पूर्ववत्‌ थो। नूतन व्यवशायोत्रो देख 
कर भु डके सु'ड ग्राहक आने लगे ओर मूल्य दे कर 
-इच्छानुसार सौदा खरोदने लगे.। बइतोने उधार भो 
लिया। इस तरह थोड़े हो दिनो में लाभको बात तो 
टूर.रहो, सुलधन भी गायब हो गया।. मिच वैच कर 
जो उनके पास बचा, उसे ले कर खद शको लोटे! किन्तु 
देवको ऐसी विड्स्बना इई कि रास्त में आते समय दें 
एक ठगके उलभातमें फ स गये ! वह ठग उन्ह बइतसे 
छात्रिम सुवर्णालङ्कार दे कर इनको सब पू'जो ले नो दो 
ग्यारह हो गया | तुकाराम घर आ कर इस दुवु दिताक्रे 
कारण आत्मोय स्वजनो के निकट बड़े 'लाच्छित इए। 
` इधर घरःर्टइस्योरे कटने भो अपना पूरा रग 
दिखाया; उनको खोने देखा कि खामो सव खान्त हो 
गये, उनके ऊपर लोगोंका विश्वाप्त जाता रहा,“ भव 
Vol. IX, 6 
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किप्तोसे कज मिलना दुलभ है । अवलाई सङ्गतिपच् 
ग्टहस्थको लड़को धो, उसके ऊपर बहुतो का विश्वास 
था। उसने २००) रु: कर्ज ले कर खामोको दिये चौर 
बहुत समझा-च्रुझा कर व्यवसाय करनेके लिये कहा । 
तुकाराम रुपये लेकर व्यवसायऊे लिए बालाघाट नांसञ्च _ 
द्यानसे गये । इस बार खरोद-वेचकर उन्ह ' एऋ-च [र्था श 
लाभ हुआ | घर लोटते समय तुकारामने देखा कि राजा- 
नुचरगण एक ब्राह्मणको च्टण न चुका सकनेक कारण 
बांध कर ले जा रहे हैं, उसो स्रो भो रोतो इई उप्तके 
पोछे जा रहो है। ब्राह्मणने ऋण परिगोधक्रे लिये १२ 
वर्ष तक क्रमागत भोख मांगो ; किन्तु वह कुछ संग्रह न 
कर सका । ब्राह्मणको ऐसो दुदंशा देख कर तुकारामका 
दद्य दयासे पिघल गया । उन्होंने अपना व्यवसायसे प्राम 
सब द्रव्य ब्राह्मणको देकर उसे उसो समय क्रण-मुत्त | 
किया तथा ब्राह्मणके दौरकाय ओर दानको दक्षिणामें 
दश ब्राह्मणोंको भोजन कराया। इस बार तुकारामको 
बचो-खुचो सब पू'जो खतम हो गई । 

तुकाराममे घर आनेसे पहले हो यह स'बाद चारों 
गोर फल गया ओर सब: उम्हे पागल समभाने लगे। 
ग्रवलाई दरिद्रताको पोड़ासे कठोरस्वभावा हो गई थो । 
एवा प्रोके इस व्यवहारसे उपने अग्निसूत्ति घारण को | 
अब तुकारामका घरमें रहना मो कठिन हो गया। इसो 
समय दारुण दुभि च भो उपस्थित हुआ; रुपयेमें दो सेर 
धान बिकने लगा ।:इस दुभि चमें तुकार!मका परिवार: 
वग अन्नके अभावस दारुण क्लेश भोगने लगा। जब 
तुकाराम पड़ोसियोंसे सहायता मांगने जाते, तो वे उन्ह. 


'झअवज्ञाक साथ भगा देते थे। कोई कोई तो उन्हे यह 


कह्ठ:कर चिढात थे कि “अब तुम्हारा विइल देवता कहाँ 


गया ? विइल-भक्षिका परिणाम देख चुक्रे न!” ऐस 


वचनोंस तुकाराम बहुत हो सर्माइत होते थे; किन्तु 
उस समय दुभि चका प्रकोप बढ्ता हो जाता था; तुका- 
रामळो वड़ो स्त्रो तो पहलेस हो कांसरोगस पोड़ित 
थो | अनाहार और क्ल शरसे इस समय: उसने इत लोकव 
परित्याग किया । उसको रूत्युसे सभो तुकारामको घिंका . 

रने लगे । 
ग्रअओजोका भो प्राणान्त इुआ-।-: तुकाराम'शग्थोजोपर | 


इसके कुछ दिन वाद तुकारासके बड़ पुत्र है 
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अत्यन्त स्नेड करते थे । पुत्रको अकालस्त्युस तुक़ारामके 
दुदय पर गइरी चोट पर्द दो । 
` तुकारासका ज्ञान अब तक पूण विकशित न 
हुआ था; किन्तु इसः तरह बार बार - विपत्तियोंके सहते 
-रहनेसे वे अच्छो. तरह समझ गये; कि इस स साररूप 
कस चेतरमे करों भो सुखका खान नहीं है। सांसारिक- 
- सुख अलोक और स्तरान्तिमाव है। पहली स्त्रो ओर पुत्र- 
'को स्त्य से तुकारामका स सार:सोइ इतने दिनों तक 
अलक्षा था.। तुकारासने सोचा, शि सांसारिक सुखको 
आशासे कितनो.डो चेष्टाये को, किन्तु कुछ फल न हुआ, 
वरन्‌ दुःख हो बढ़ता गया । संसारका, दुःख पवत-प्रमाण 
ओर सुख भ्वान्तिमात्र ह ।. ऐसा; बिचार कर तुकाराम 
. संसार-वन्धनको छिन्न.कर देहुतक निकटवत्ती भाखनाथ 
. नामक पवेत पर जा भगवदाराधनामें लोन हो गये । इस 
पर्ने त पर पहुँच कर उन्‍होंने शान्ति-लाभके लिये सप्ताइ- 


-व्यापौ.चविश्वाम आराधना और चिन्तनके बाद शान्ति" 
लाभ. को । 


- तुकाराम जब भाखनाथ चले गये; तब उनके. आत्मीय- 
, स्वजन चारों ओर, उन को पयटन कर उसो स्थान पर 
, प्रइ'चे । बार बार अनुरोध करने पर तुकाराम पर्व तसे 
उतर कर इन्द्रायणोके किनारे ग्राये । . सात दिनों तक 

, उन्होंने कुछ खाय़ा-पोया .न.था । भोजन, करनेके बाद 
उन्होंने रोते हुए 'प्रपने. भाईसे सांसारिक अबस्था कहो । 
-वप्रवसायसे तुक्ारामको समस्त सम्पत्ति: नष्ट हो जाने पर 
भो उनके, पिताने लोगोंकरो जो कण दिया था, वह 
` उन्होंने पूण तया वसूल न क्रिया था ।: भाईने रोते . इए 


इनसे कागजात मांगे। तुकारामते कागजात ला कर छोटे | 


,भाईसे कहा: भाई. अब ,ठथां :आशा क्यों करते हो, 
आज इन्‌ कागजातो को इन्द्रायणोके.जलमें फेक दो ।” 


इस पर भाईने कहा“ आप .सःसारत्यागो हैं. आपसे | 


«यद काम डो सकता हे; किन्तु मुझे जब इस परिवार- 
: वर्ग का प्रतिपालन करना हो है तब; मुझसे यह काम 
“होना असम्भव: है ।” तुक्रारामने.छोटे. भाईको इस बातको 
:सुन कुर उसका अदांश -उन्हे' दे.दिया, धोर अद्दांशको 
.इन्‍्द्रायग के: जलमें फे कते इण, कहा,--“आजसे तुम 
. नियिन्त हो ज़ाओ, भिच्तासे:हौ सें ्ोवन निर्वाह करूंगा।' 


तुकाराम 


तुकारामको इस अवस्थामें देख लोग तरइ तरहको बाते 
उड़ाने लगे | कोई कहता था कि वावसायमें क्षतिग्रस्त 
हो कर तुकारामका मस्तिष्क विझत हो गया है, कोई 


-कहता था कि तुकारामने जोविकाके लिये यह साधु- 


भाव धारण किया है; इत्यादि किन्तु तृकारामके लिए 
निन्दा और सुति एक हो समान थो। वे इच्छानुसार 


~ ९ 
नाना स्थानोंमें घूम-वूस कर धम चिन्तामें समय वातोत 
'करते थे । 


तुकारामके पूव पुरुष विश्व्व्धरने देहतमें बिठोवा. 
के लिये जो मन्दिर निर्माण शिया था, वह संस्कारे 
अभावसे भग्नप्रायः हो गया था। तुकारामने मन्द्रिः 
सस्कार कराना चाहा ; किन्तु इतना धन उनके पास नहीं 
जिससे उनका अभीष्ट सिद्ध हो; परन्तु साधु-उद्द श्वसे 
निरस्त होना इप भगवज्गतारे लिये सुकठिन थे । तुका, 
रामने अपने दाश्रसे सन्द्रि-म स्मारका स कल्प किया 
एव' खय' सशे खोद कर मन्द्रिनि्माणका काय आरक्ष 
किया। सदिच्छा-प्रणोदित-काय कभी अस पूणं नहं 


रहता। क्रमशः प्रतिवादी इस काय में सहायता देने 
लगे । .. तुकारामने आदिसे अन्त तक साधारण स्म 


जोवियोंकी तरह मन्दिर निर्माणञ्च काय में परियम 
क्षिया तथा सर्व साधारणको सचायतासे मन्द्रिको प्रतिष्ठा 
कर दो। अब तो तुकाराम नद-अनुरागसे विठोवादो 
पूजा करने लगे ओर रामकोत्त नमे नियुक्त इए । अन्यान्य 


भक्तगण अभिनव पदावलो रचना कर बिठोवाके चरणमें 


उपहार प्रदान करते धे; किन्तु तुकारामके इस तर 
को पदावलो रचकर सेट देनेको यथेष्ट इच्छा करने पर 
भो भक्ति-ग्रन्यॉमे अभिज्ञता न होनेसे उनको वासनाकी 
पूर्ण न होतो थो । इसलिये वे पूव तन साध्रभक्षोंको 
ग्रन्यावलोका मनोयोगके साथ पाठ करने लगे । महारा 
देशोय प्राचोन भक्त-कवि नामदे वक ..अभड़, कवोरकी 
पदावलो ज्रानेश्रछत गोताव्याख्या, अन्टतानुभव.नाम्तत 


: श्रध्याव्म-ग्रन्य, योगवाशिष्ठ और स्रोमड्वागवत ग्रथति 


भक्ति-ग्रन्योंका. अनुशीलन करनेसे उनका दृदय चीर भी 
भक्तिसे परिपूर्ण हो गया। इनकी स्खति-शक्ति अत्यन्त 
तोक्षा थो, इससे थोड़े हो समयमें.वे . उतत ग्रन्थोंक 

तत्तावधारण्में समथ छुए। उस समय वे ध्यान, धारया! 
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तुकाराम 


निदिध्यासन प्रति अभ्यस्तं होने लगे । इस तरह 
तुक्रारामञ्चा धस जोवन स'गठित होने लगा । 

तुकाराम देइत लोट आनेके वाद हो साधु ओर सज्जनों- 
को से वामें नियुक्त इए । जिस खान पर इरिसङ्कोतं नने 
लिये १० मनुष्य एमत्र होते, उस खानको वे अपने 
हाथस परिव्कार कर दिया करते थे, जिससे कि भते 
चरणमें कठिन कङ्कडोांका आघात न लगे। जव सब कोई 
चरि-फ्रथा श्रवणाथ घरमें प्रवेश करते, तब वे उनके 
जतो'को रचा करते थे। दूसरे उपकार और 
साधुओंको सेवाक अतिरिक्त उनके जोवनका और दूसरा 
कोई लक्ष्य हो न घा । तुकारामको ऐसो अवस्था देख 
बडुतसे लोग उनसे व्यथं परियस कराते थे। यद्ध 
व्यवहार तुकारासको स्त्रो सहन न कर सकतो थो, इस 
कारण वह सभो कलह करतो थो। त्‌_कांरासके 
जीबनो-लेखज्ञॉने तुकाराअको स्त्रोका वणेन न करते समय 
उन्ह* सुदा प्रस्त कह कर दूषित किया है, किन्तु 
पर्यालोचना करके टेखा जाय तो छन्ह' प्रक्तत-पतिपरा- 
. यणाओ सिवा ओर कुछ नहीं कद सकत । अबलाई धन- 
: वानकी कन्या थों। जब उनका विवाद ह्या था, तब 
त्‌ कारामको अवस्था अच्छो थो। बादमें अदृष्ट दोषसे 
क्रमशः दरिद्रताके कारण वह सवदा अन्नको चिन्तामें 
- व्यस्त रइतो थो । त्‌ कारासने विठोवाको भक्तितें अपना 
सर्वाख खो दिया दै, यष्ट धारणा उनके 'हदयमें बै ठ गई 
थो। इसी कारण अवलाई त्‌,कारामको कभो कभी 
तिरस्कार करतो घो', किन्तु उसमें एक प्रधान गुण यह 
था कि बह खामोको बिना खिलाये आप कभो न खातो 
थीं । इसलिये त काराम जब कभी घरसे अदृश्य 
हो जाते थे, तब अबलाई नदोतोर, प्रान्तर, पर्व त, शुद्द 
अथवा जहांसे हो बहाँसे वह उन्दी खोज लातों और 
भोजन कराती थीं, उन्हे खिलाये बिना वदद किसी 
काममें न लगतो थीं। जब ठुकारास भास्वनाथ पर्वत 
पर रहते थे, तब वहां सौ अवलाई आहायं द्रव्य लेकर 
पइ'चतो थीं। एक दिन इसो अवस्थामें कड़ी पूप और 
पथ असमे क्वान्त होकर वह सूज्छित दो पड़ी यौं। 
तुकाराम अपनो खोके इस केशको देख कर वासे 
'देइत चले गये और वहीं रहने लगीथे। ` 
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तुर्कारामने नामदेव रं चितं अभेईसे. अपने घप्र-जोवन 
के विज्ञाशमें विशेष सहायता पायो थों। इस समय 
एक दिन उन्होंने सवप्रमें देखा, कि विठोवा देव उपस्थित 
हो कर उनसे कह रहे हैं-“तुकारांम ! मेरे भक्त नाम- 
देवने जितने अभङ्ग रचनेको इच्छा को थो, उतने पूरे न 
हुए, इसलिये तुम उन्ह समाप्त कर जोवॉका कल्याण 
करो । मैं तुमको सप्रेम ज्ञान प्रदान करता ह ।” इतना 


` कह कर बिठोवा अन्तर्दान हो गये । 


तुकार। मने पहले मागवतके दशम स्कन्थमे वणि त 
खोछष्णको बाल्यलोलाका ८.०० सो झोकोँमें वण न कर 
एक ग्रन्थं बनाया ओर सङ्गीत्त नके समय उनके सुखसे 
भावमयो कविताएं अनगे ल निःखत होने लगो । धस - 
विद्देषो लोग तुकारामको उस उपदेश-पूण पदावलोको 
सुन कर आत्म-विस्म्ृत हो जाते थे । इनके सइगेत नमें 
ऐसो एक मोहिनो शक्ति थो, कि.जो इसे एक बार सुन 
लेता दह उसे कभो न भूलता था;' प्रत्युत वच उसके 
दद्यमें हढ़रूपसे अङ्कित हो जाता या। 

पदे जो टुकारामको पागल समभा कर षणा करते 


_ धे, अभी वे उनका भाव देख कर विस्मित होने लगे। 


क्रमशः तुकारासका गौरव ओर प्रतिष्ठा बढ़ने लगो । सबको 
पूरा विश्व!स हो गया कि तुकारास यथाथ में एक प्रत 
साधु हैं। तुकारामते पहले श्थिर किया था कि निर्जन 
खान हो तपस्याके लिये उपयुक्त है, किन्तु अभो उनके 
मवका भाव बदल गया । संसारमें रह कर वे नाना प्रका“ 
रसे जोवका कल्याण साधन कर सकते। यइ सोच कर 
संसारकै प्रति उनका विराग घटने लगा । वे पुनः संसारमें 
प्रवेश इए और अनासत्त-भावसे संसारमें रह कर नामः 
कोत्तन करने लगे। उनके इस कोत्त नको सुननेके लिये 
दूर दूर देशो से अनेक लोग आने लगे । इस समय दलंके 
दल तुकारामके शिष्य होने लगे। त्‌.काराम नये अनु“ 
राग ओर उत्साइसे कोत्त न करते थे । -त कारामंके 
शिष्यॉमिसे गङ्गाधरपन्य नामक एक व्राह्मण भोर सन्ताजो 
नामक एक तेलिक ये दो-दो मनुष्य प्रधांन घे। त का” 
रामने पोछे पोछे कोत्त नने समय ये करताल भोर वीणा 
से कर घूमते फिरते थे। गङ्गाधरपन्यके ऊपर त काराम- 
की कविता लिखनेका भार था। इस समय कपट 
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5१४४ 
` . घामिकगण तू कारांसके छोपेर भ्रत्याचार करने लगे । 
. मन्वाज्ञो बाबा युसाई' नामक एक व्राह्मणने इनके प्रति 


, पहले अत्याचार भारम् किया । मन्वाओ इस ग्रासमे एक 
- सेठ बनाकर वहांका महन्त हो गये थे, पहले इनको सब 


: को भक्ति करते थे। भ्रव तुकारामऊे प्रति प्तभोक्रा अतु- | 


, राग देख-कर वे उन्ह. स्थानच्‌ त करनेके लिये विशेष 
` चेष्टा करने लगे। तुकारामको एक भे सने एक दिन 
मन्दिग्को तोड़ फोड़ दिया । इस पर गोसाई' ने उन्ह ' 
. गाली दो। एक दिन सख्या समत्र एकादशोको. 
विठोवाका दशन करनेक लिये इस सन्द्रिमें बडुततते 
लोग एकत्रित हुए थे! चारों ओर कांटेके रहने के 
कारण दश कोको अत्यन्त कष्ट होता था इसलिये तुका- 


रामने अपने डाथसे कांटेको उखाड़ कर स्थान परिष्क्ततः 


किया घा । सन्वाजो गोसांई' तु,कारामंको कांटा उखा- 
डते देख क्रोश्ति हो उठे ओर उत्तो काँटेसे तू कारामको 
` मारने लगे। एकके बाद एक करके १०१५ काँटेदी 
छड़ी तुकारासको पोठ पर टूट गई; बाद इसके 
मन्वाजो क्वान्त हो कर बैठ गये। भोसाई' प्रभु इस 
: लरइसे तु गारामको प्रहार कर मन्द्र प्रत्याहत्त हुए; 
तुक्ारामने जिना शब्द किये इस कष्ट को सहन कर 
:लिया। तृुकारामको ऐसो अवस्था देख सबके नैत्रमे 
आसू भर ग्राय । त्‌कारामने इस प्रन्नारको उपलक्ष 
करङ कई एक ग्रभङ्गको रचना को । 
तुकाराम किए तरहक असाधारण पुरुष धे, उसका 
वणं न करना असाध्य हे । वे इस प्रकारसे दण्डित 
हो कर घरको लोटे, उनओ खो अबलाई उनको भङ्ग 


. वेदनाक्रो दूर करनेकेलिये सेवा शुद्चुषामें लग गई' | 
 तुकारासके सुस्थ होन पर एकादशोके इरिजागरणके . 


लिये समस्त आयोजन डुभ्रा, कोत न सुननेके लिये कुण्डके 
साण्ड मनुष्य अने लगे; किन्तु मन्वाजो शुसाई' नहीं 
आ।ये.। 
एकको सैजा। शरोर असुख कह कर गुसाई'जोने 
. उस ग्राटमोको लौदा-दिया । तब, तुकारामने खयं जा 
. दण्डवत्‌ कर कहा, ' अपत्ते हाथसे बहत कालतक छडी 
, प्रह्ार-क रतेमें प्रभु थक गये; होंगे, इसमें सेरा हो दोष 
- है। अभो सुक्त चमा क्ररु कोत नमें योगदान करनेको 


, इस पर तुकारामने उनको बुलानेके लिये किसो 


- लगे । 


'तुकारं 


झपा करे ।” मन्वाजी तं,कारामके इंस बबहरने 
एकदम स्तम्भित हो गये, उसो दिनसे उनका विह 
भाव जाता रहा ओर त्‌ कारामत्रे प्रति आन्तरिक प्र्न 
उत्पन्न छो आया । 

दीच्या नहीं होनेसे ज्ञान सम्पण नहीं होता, इसो 
से एक दिन बिठोवाने खप्रमें ब्राह्म णका रूप धारण कर 
तुक्रारामको “राम, छण, इरि इम सन्वसे दोचित . 
किथा। प्रहृष्ट महापुरुषफे अन्तर्दानसे तुकाराम 
अत्यन्त व्याकुल हो गये । उन्ह कुछ भो शान्ति न मिलो। 
अन्तमें उन्होंने सोचा कि पुनः स सारम प्रवेश हो शान्ति 
नहों पानेका कारण है। यह सोच कर फिर कुछ दिन- 
के लिये उन्होंने स'सार परित्याग किया। उस ग्रामे 
निकट वल्लालर बन नामक एक अरण्यमें जाकर वे रहने 
लगे और प्रति दिन प्रातःकाल इन्द्रायणो नदोमें स्नान 
कर बिठोवाका दर्शन करनेके लिये अरण्य जाते थे। 
एक दिन जब वे वहांसे न लोटे तब उनको खो अबलाई 
अत्यन्त व्याकुल हो उन्ह' खोजने लगी; अन्तमें इन्ट्रायणो 
तोर पर उनसे सेट हुई ओर बहत कह सुन कर उन्हे: 
चर लोटा लायो' और बोलो “आज दिनसे में फिर कभो 
घम कारय में व्याघात न करू'गो ।” किन्तु अबलाई इस | 
प्रतिज्ञाको अनेक दिन तक पालन न कार सकी, क्योंकि 
तुकाराम तोन कन्या ओर दो पुत्र थे । तोनों कन्यां“ 
का नामःभागोरथो, काशो और गङ्गा तथा पुत्रका नाम 
सहादेव और विठोबा था । एक तो पुत्र .कन्या्ोंका 
प्रतिपालन, दूसरा प्रभूत अतिथि-समागम, इससे अबलाई 
बइत व्यस्त रहतो थों। इसो कारण अनेक बार वह 
तुकारामको दो चार बाते' कहा करतो थो । इसे. 
सिवा प्रथमा कन्या विवाहे योग्य हो गई थो, जिसके 
लिये वइ सवं दा बर ढढ़ने में लिये हठ करतो थो । एंक 
दिन तुकाराम पात्रानुसन्धानको गये और स्वजातोय 
तोन बालकको देखकर उन्हे' अपने घर लाया और एवा 
हो दिन तोनों लड़कीका विवाह करा दिया गया। 

तुकारामने इस बार अबलाईके झाथसे छुटकारों 


'पाया। इनको ख्याति धोरे धोरे फ लने -लगी। टूर 


दूर देशोंसे मनु आकर उनका उपदेश ग्रहण करने 
तुकाराम शूद्र होकर ब्राह्मणको उपदेश देते थे 
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हुकाराम ` | ` ४१ 


घ्ास््रेच्ञानरडित होने पर भो शास्त्रका मंम साधरणके 
निकट प्रचार करते थे जो किसो किसोको असह्य 
मालम पड़ने लगा! मन्वाजोको नाइ रामेश्वरभट्ट 
नामक एक ब्राह्मण तुक्षारामके ऊपर अत्याचार करने 


लगे। रामेखर राजमान्य शास्रज्ञ पण्डित कहकर परि" |. 


चित थे। उन्होंने ग्रामाधिक्ञारोसे समभा कर कहा कि 
त्‌ काराम शूद्र होकर सुतिका मम प्रकाश करते हैं। 
जब ग्रामाचिकारोको मालूम हुआ कि तुकाराम सव 
धम कमं को उत्पाटित कर नाम महिमा प्रचार और 
भत्तिपथ स्थापनमें चेष्टा वार रहे हैं तब उन्होने त का- 
रामको निर्वासनका आदेश प्रदान किया। तृ,काराम 
विषम बिपढ्मे पड़ गये । अन्तमें उन्हो ने सोचा इस 
समय रासैश्वरका शरणापन्र होने से इस विपद्से उद्दार 
` दो सकता है, यह सोचकर इन्होंने रामेश्वरको शरण 
लो। रामेश्‍वर अत्यन्त गवि त धे, इसोसे इसका विप- 
रोत फल इआ । राम शरने कहा, 'त.मन जो समस्त 
ग्रभङ्कको रचना को है, उसमें यतिका अथ प्रकाशित 
होता है, इस कारण तुम उस अभङ्को इनद्रायणोरे 
जलमें फ क डालो ।' 
ब्राह्मणकी ज्ञा अपरिहायं समझकर त्‌,कारामने 
दापने ऋदयके धन उस भ्रभडर'को इन्द्रायणी के जलमें फे क 
दिया । 

त काराम इस काम पर बहत हो व्यथित इए और 
अन्न जल परित्याग कर बिठोवाके चरणमें अनवरत ध्यान 
करने लगे। इण तरहसे तेरह दिन व्यतोत हो गये 
अन्तमे बिटोवाने खप्न दिया 'मैंने उस अभङ्गको रचा 
की है, तस उसे उद्दार करो” ग्रांसके लोगोंन उंस 
कविताको उद्दार कर त्‌ कारामको प्रत्यप ण॑ किया। 
तू कारामने इस उपलत्तमें ७ ग्रसड़को रचना को । बाद 
रामे शवर भो उनके एक प्रधान शिष्यो हो गये थे। 

इस समय बाहवल, ज्ञानवन्त भर भतिबलसे महा- 

. राष्ट्रदेश अपूव गोरवमें गौरवान्वित दो गया घा! वाइ- 

बलके अवतारखरूप गरिवाजो; तथा ज्ञांनवलके अवतार 

रामदास खामो धे, इधर भॅतिंबलने तुकाराम महाराष्ट्र 

टेशने शोष खानोय हो गये थे। तुकाराम, शिवाजी 

तथा रामदास खामी केवल एक समयमें आंविभूंत व्हे 
Vol. IX. [।69 


उन्होंने २४ अभङ्गकी रचना को, 
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नहीं इण थे, वरन्‌ एंक दूसरेके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भो 
था । तुकारामके साथ शिवाजोका साक्षात्‌ और सम्मिलन 
ये दोनों उनके जोवनका एक एक विशेष उल्लर योग्य 
घटना है। शिवाजो तुक्रारामको पूनामें लाने के लिये 
सम्भ्रमसूचक छत्र, अश ओर एक कारकुन भेजे; ` किन्तु 
तुकाराम सम्पत्तिको विषक्ते समान मानते थे । बइजना- 
कोण पूना शहरमें आनेका उनकी तनिक भो इच्छा न 
इई । उन्होने शिवाजोके लिये कई एक अभङ्ग रचना 
कर कारकुनको विदा किया ; किन्तु शिवाजो तुकाराम" 
का अभङ्ग और गुण सुनकर एक दम मोहित हो उठे 
थे, इसलिये वे खिर रह न सके । शिवाजो राजपदकों 
तुच्छ समभ कर तुकारामको पण कुटो पर गये । उन्होंने 
तुकारामको प्रभूत खण मुद्रा प्रदान को ; परन्तु तुकां- 
रामने शिवाजो-प्रदत्त प्रभूत स्वण “राशिको ओर दृष्टि 
तक भो न डाली ओर शिवाजोमे कहा,- “सचाराज ! 
इरिःसेवक्षके निकट यत्तिका और सुवण -मुद्रामे कुछ भो 
पाथ क्य नहो' है, इससे केवल मोह और आशा बढ़तो 
है। यह दृश्य यथाथ में हो अवलो कनीय था । इधर राज” 
चक्रवर्ती शिवाजो कताच्ललि पुटस दण्डायमान थे, 
उधर प्रभूत स्वणं मुद्राका ढेर लगा था। शिबाजो 
उनको निष्पहता देख कर बिलकुल स्तम्भित डो गये भोर 
अपने राजपदको तुच्छ समभ कर इस स'न्यासोको 
चमताको हो अधिक मानने लगे । उन्होंने राजकाय मे 
अवहेलंकर तुकाराभके कोत्त न और घम चामे जोवन 
ड्यतोत करनेका दृढ़ सङ्कल्य कर लिया; बाद तुका- 
रामने उन्हे उपदेश देकर पूना-शहरमें मेज दिया । इस 
तरह तुकारामको प्रतिपत्ति भोर शिप्यस ख्या दिन दनो 
और रात चोगुनो बढ़ने लगो। सब कोई तुक्रारीसको 
देवावतार और देवानुग्टहोत पुरुष समझ कर अचर्ना 


करने लगे । इस समय तकारास सव दा कदा करते थे; 
प्रभो-! अब मुझे बङुण्ठ ले चलिये । 


फाला नो-दोलपूणि मामे यहां अनेक प्रकास्का 2 


कुत्सित आमोद-प्रमोद इभा करता था, इस बार तुका” 
रामने होलोञ्चे इस कुत्सित आमोदको बन्द करं इरिः 
कौत्तनको उत्साहके साथ प्रचार किया । इस रातिमे 
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जो “काय ब्रंह्ाकरण', | 


६४६ 


प्रकारके उपरेश देते इए कहा भै वैकुण्ठ जाऊंगा! | 


बाद अपनो खो अनलाईको भो यह सवाद्‌ भेजा कि 
'तुम्हे' वे कुण्ड जाना डो ए; आमो, हम दोन मिज् कर, 
एक साथ बेकुण्ठको चले ।' भ्रबलाईन सोचा, कि प्रभु 
सायद कोई तोथ जा रहे हैं; यह सोच कर उदं गको 


प्रकाश नहीं करके खबर दो कि “एक तो में गभंवतो छू . 
दूसरे इस स'सारको फेंक कर क्यो' कर जाऊं १, इस 


; तरह तुकाराम सभौसे बिदा ले कर नाम-रोषणा करते 
हुए बाहर निकले । 

` प्रस्थान क्रिया वद्द किसोको भो विश्वास न हुआा। 
१५७२ `. ईको फाल्य्‌.नो कृष्ण हितोया तिथिसें 
तुकारामने मदाप्रस्थान क्रिया) उस दिनसे तृ,का- 
राम फिर कभी नशे देखे गये। तुकाराम 
अन्तद्दान हो गये हैं, यह सम्माद चारों ओर विजलोको 
नाई फेल गया। सब कोई हाहाकार करने लगे। 
उनके चरित्र-लेखकोंने ऐसा निर्देश किया है कि व ख- 


शरोरसे खग को चले गये । तुक्षारामने जाते समय अपनो. 


स्त्रो अंवलाईको कडा था कि तुम्हारे गम से इस बार जो 
'सन्तान उत्पन्न होगो उसका नाम नारायण रखता और 
यह सन्तान विशेष भक्तिवान्‌ होगो। तुकारामकौ यह 
भविष्यवाणो सफल हुई धो । यथाथ में नारायण विशेष 
. ` शरिभत्तिपरायण निकले । कुछ दिनके बाद शिवाजो 
हइरि-भक्त शिशको देखनेके लिए देइत ग्राम आये थे ओर 
. इन्होंने इस परिवारकै भर्ण-पोषणके लिए कोई एक ग्राम 


जांगोर दो थो । आज मो उनके व शोयगण उस जागीर“ 
का भोग कर रहे हैं। 


तुकारामने जिन संब अभङ्गोंको रचना को थो वी 
संब प्रायः निम्नलिखित भावोंमें लिखे गये हैं-- 
१ | सुख, दुःख, सम्पटु; विपद्‌, सब भ्रवस्थामें भंग“ 
: वांनूको भक्ति करनो चाहिये । 
: २। स्त्राता और शरणमे आये इए व्यत्तिको भ्रभयदान 
देना चाहिए । 
, ३ | ईश्वर केवल भत्ति-लभ्य हैं । वाद्यानुंडानसे वं 
आन्न नहीं, किए जा सकते। 


तुकारासने सत्य हो जो सहा-' 


तेकाराप्र-तुकोजीराव होलकर॑ 


' अर्थात्‌ ` “ब्रह्मे देहसंमंप ग” नामस परिचित है। | 


| 
दूसरे दिन सब रे उन्होंने कोत्तन कर शिष्यो'को अनेक. | 
| 


४ जोवकै प्रति अनुक्षम्पा; चरित्रको निमेलंता, चांक . 
नुसूति ये सब घम्म के लक्षण हैं। शरोरमें भस्म लगाना, 
यह सिफ धर्सा निल अश हैं। 

५। दि, शुट, खो, पुरुष प्रति सबके सब भगवान 
को कृपाओ अधिकारो हैं। 

६ । भगवान्‌के साथ जोवोंक्ा सम्बन्ध अत्यन्त निकट 
तथा अत्यन्त सधुर है। .व इम लोगोंसे दूर नहों हैं। 
व्याकुल हृदयसे पुकारने पर हमें दशन देते हैं । 

थे हो तुझारामके प्रचारित धम के सुलसन्त हैं, तथा 
इन्होंसे . उन्होंने महाराष्ट्रदेशको आवालव्वडवनिताको 
मोहित किया था। 

त,कोजोराव होलकर--इन्टोरके एक अधिपति। मल. 
डाररावके पुत्र खण्डे रावके पितारै जोवन कालमें हो 
(१७५४ ६० ) कुम्भ दुग घेरनेके समब मारे गये थे। 
खण्डेरावका विवाह भारतप्रसिद्द अइल्यावाईसे इरा 
था। उसके गम से मल्िरावने जन्म॑ ग्रहण किया। 
मलहाररावके मरने पर सलिराव सि हासन पर अभिः 
षिक्त इआ। किन्तु उसने अधिक दिन राज्य नहीं किया। 
अभिषेकके 2 मास बाद हो वे कालग्रासमें पतित हुए | 
इस समय सलहाररावके और कोई उत्तराधिक्षारो न॑ 
थे। अहल्यावाईको एक कन्या थो सहो दिन्तु एक भिन्न 
सेणोके सामन्तके साथ उसका विवाह इश्रा था, ` इस" 
लिए इिन्दूधर्मशासत्रानुसार वह उत्तराधिकारी न हो 
सकी। . इसो समय अहल्यावाईने अपने छाथमें राज्य" 
शासन दण्ड ग्रहण किया। किन्तु से न्यपरिचालना 
करना स्त्रियों के लिए स गत नहों है, यद्द सोच कर उस” 
ने खजातोय तुकोजो छोलकरको १७६७ इ०में सेना” 
पतिलमे निथुक्त किया। इन्दौरके इतिहासमें तुकोजो 
होलकरका अभिषेक इसो समयसे गिना जाता है । 
मलहारराव होलकरक साथ तुकोजोका कोई निर्केट 
सुभ्पक नथा। वो मलहारर[|वके अधोन काम करते 
थे। उनको वोरता, प्रसु-भक्ति और साइससे सन्तुष्ट दो 
कर मलहाररावने उन्हे बइत सो सेनाश्रोके नायंकर्पद 
पर नियुक्ता किया । बुदिमति अहल्यावाईने तुकोजोकी 
दक्षता ओर विचचगतासे सन्तुष्ट हो कर उन्हे राज्यका 
प्रधान ब्रनाया। अइल्य|बाईको अनुसतिके अनुसारं 
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` - तुकोजीरावहोलकर 


तुकोजो अपने . उच्चपदके' निदश नखरूप खेलात पानके 
लिए महाराष्ट्रराजधानोओ ओर अग्रउर हुए। . पूनामें 
तुकोजोने यथेष्ट सम्मान लाभ किया ।.. 
-. उनके समयमें गङ्गाघरने प्रधान मन्लित्व प्राप्त किया । 
डोलकर राज्यमें इनका मी यथेष्ट आदर था। .अंहल्या- 
वाहने सेनापतित्वज्ञे मिवा शोघ्र हो तुकोजोको 'होलकर' 
अथवा राज-सम्स्रम-सूचक उपाधि प्रदान को । अहल्याः 
वाहने कोशलक्रमसे :यह. सम्मान प्रदान क्रिया, था, 
जिससे कि कोई भो. उनके साथ असन्तोषः प्रकाश कार न 
सके |: तुकोजोने निवि वादसे २० वषं तक यह उच्च" 
सम्मान भोग किग्रा था । इतने दिनोंमें . अदल्यावा डमे 
गुणसे.एक दिनके लिए भो राज्यमें कोई विन्न न हुआ । 
अचहल्यावाईने जो उपकार किया था, उसे. तुकोज़ो 
एक दिनके लिए भो विस्ख्त न इुए। अहल्यावाईसे 
अधिक उमर होने पर भी वे उन्हें 
धे; किन्तु अहल्यावाईके अभिप्रायसे उनको सुट्रमै सिल” 
हारराव .होलकरके पुत्र तुळोजो' अङ्कित थो । 

_तुकोजोने होलकर उपाधि ग्रहण करनेके बाद बारइ 
वर्ष तक मसोन्य दक्षिण देशमें वास किया । इस समय 
सातपुरा गिरिमालाक दक्षिणांश उनके झघोन तथा उत्त- 
रांश अहल्यावाईके शाउनाधोन था। जब वे हिन्टूस्थान- 
में थे, तब वे राजपूताने ओर वुन्देलखर्डके अन्तगं त 
देशोंसे खय: कर वसुल करते थे । 
रद्द कर अपनो इच्छानुभार काय करते थे सहो, किन्तु 
अइस्यावाईके निकट काय विवरणो. नियमित भेजा 
करंते तथा उनके मन्त्रणानुसार काय करते :थे। 

सचमुच अइल्यावाई जितने दिन बची: थीं, उतने दिन 
राजपद पा कर भी तुकोजो केवल प्रधान सेनापति और 
अपने निकटवर्ती स्थानके राजख-आदायकारो कम चारो 
को :नाई' काम करते थे। ऐसे-छतज्न और ऐसो उच्चः 
प्रकतित्रे मनुष्य दोलकरराज्यमें कभो नहो देखे गये । 
प्रभुभक्त थे देसे हो मिब्रप्रिय भो.थे। 

पानोपथकी लड़ाईके-बाद सुसलमान-राज्य घ्य स. करते 
प्रतिशोध लेनेके-लिए महाराष्ट्रवीरोंकी इच्छा पूरो इई । 
उस समय तुकोजी. पूना जा. कर पेशवाक निकट -रचते 

: घे। पेशवाके आदेशसे रामचन्द्र गणेशके साथ व. सुसल- 


मात्यसस्वोधन कःते | 


सव दा दूर देशम . 


६४७ 


भान समरमें भेजे गये। इस समय नाजिव-उद्दोला एक 
प्रधान मुसलमान सर्दार थे। पहले महाराष्ट्रोने १७७० 
ई०में उन्हींते अधिक्ष। नाजिव/बाददुग पर आक्रमण 


किया। नाजिव खाँके साथ -मलहारराव होलकरको 


मित्रता धो । तुकोजो उसी यत्रे उनके साथ कथा वात्तों 
करने लगे; किन्तु इस पर साधोजो सिन्थिया अत्यन्त चौढ़ 
कर बोले, 'इम लोग प्रतिशोध लेनेके लिए आ रहे हैं न कि 
सन्धि स्थापन करनेके लिए। में अपने भाई और भतोजे- 
के शोणितका प्रतिशोध क्यों न लू' १ तुकोजो मुसलमान 
उमराइके साथ स््राढमाव स्थापन कर रहे हैं। पूनामें 


'पैशवाको समब्बाद देना चाहिए। इस लोग उनके 
केवल आदिशवाहो हैं; उनके आदेशानुसार हो काम 


रेगे।” किन्तु तकोजोने मिन्धियाका प्रस्ताव ग्राह्य 
नहीं किया । जिनको उन्होंने एक बार वचन दे दिया 
है, उनके विरुद किसो प्रकारको कार बाई करनेमें व 
सहमत न इए। उहोने नाजिवनद्दोला$ साथ पूवः" 
मित्रताकी रक्षा को । इससे सद्दाराष्ट्रोको अनेक सुविधा 
हुई । वे जाट ओर राजपूत शज्यमें बहुत ल,टमार 
और कर वसूल करने लगे.। 

नाजिव उद्दोला तू काजःकः उदार-प्रकततिसे भ्रत्यन्त 
आक्कष्ट हुए थे। यहां तक कि वे रझत्यू,के पहले अपने 
प्रियपुत्र जविता खांको . तुकोजोके हाथ समपण., क्र 
गये थे। वे जानते थे कि उनको सत्युके बाद महाराष्ट्रॉ- 
के करालकवलसे त कोजोक मिवा दूसरा कोई भो उनके 
परिवारवर्गोको रचा नहीं कर सकते | . 
यथाथ में उनको स्त्य के बाद महाराष्ट्रोने हिन्दुः 

स्थानकां अधिकांश अपने दखलमें कर लिया । इस समय 
छिख्िया हिन्टुखानमेँ सवसे बढ़े-चढ़े थे। त्‌कोजो 
सह्योगीक्जो उन्नतिसे सन्तुष्ट थे सद्दो, किन्तु उनके; 
अधीन सामन्तको नाई काय करनमें प्रसुत नहीं थे; 
इसलिये वे लोट कर मालवको चले आये । 

कुछ दिनकै वाद पेशवा सघुरावको कृत्य तथा राघव 


|` कत्त, क पेशवाके कनिष्ठ भाई नारायणरावको सत्य 
होने पर महाराष्ट्रसामन्तगण दाचिणात्यने ग्रा पह चे । 
` इत्याकारोके विरुद इस. समय “बार भाइ' नामका महाः 


राष्ट्रससर्दाराने एक दल संगठित किया था। माघोजो 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri £ 


ऱ्ह 


६४४: 


` उपस्थित इएं तब तुकोजो सर्दारो के साथ विवाद से खिम्न 


 लाखिरो गिह॒ड़ सइटमे तुकोजोके डि-वयन नामक 


बृटिगगवर्मण्ठ मे साथ तुकोजोको युड करना पड़ा था। 
नोरायणरावको अत्यू कै बाद मधुराव नामक उन्ह 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ । सर्दारोने उसो मधुरावको पेशवा- 
के पद पर नियुक्त किया, किन्तु प्रकत-चमता बालाजो 
जनादं नै हाथ रहो। इतिहासमें ये नानाफड़नवो मके 
नामसे विख्यात है। राघत्रके विरुद जो से न्यदल सग- 
ठित हुआ था, उसमें जनाद नने यथेष्ट कायं किया था। 
१०७३ इमे केल आपटन रो मध्यस्थतासे दोनों दलमें 
सन्धि हो गई। किन्तु वह सन्धि कायम न रहो। झन्तमें 
सालवाड, नामक स्थानमें दूमरो वार सन्धि स्थापन को गई 
इससे युद्ध कुछ कालके लिए शान्त रहा। 
पूना गवमेण्टने निजामको सहायतासे टिपु सुलतानके 


विरुद जो युद्ध किया था, उसमें तुकोजोने प्रधान काय | 


भार लिया था। दूसरे वष उन्होंने महेश्वर पह च कर 
बहंल्यावाईके साथ मुलाकात को ओर इसोसे पब गड़ 
बड़ी मिट गई | 
_ प्रथम. बाजोरावके औरस ओर एक मुसलमान 
रमणोक गभ से अलो बहादुर नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । बुन्दे लखण्डकै अधिकांशमें अलो बद्दादुरका अधि- 
कार तथा समस्त भारतवष में माधोजो सिन्धियाका 
अधिकार फैलानेके लिये मद्दाराष्ट्रॉंने यथेष्ट चेष्टा को, 
इस विषयम योग देनेके लिये तुकोजो तेयार हुए, किन्तु 
तुक्नोजी, माघोजो सिन्धियाके प्रति . सहायता करनेमें 
सहमत न इए। इसो सूत्रसे लड़ाई छिड़ो, किन्तु इसमें 
त्‌ कोजोने कोई उपकार न पाया । अन्तमें हिन्दुस्थानके 
. राज्यमें होलकर भोर सिश्चियाका बराबर बराबर अ'श 
स्रोत इश्रा] रणजो सिन्धिया ओर मलहारराव होल- 
करके देन-लेनमें-जो गड़बड़ो थो व इस समय सिट 
गई । ऋण परिशोधक्रे लिये कई एक जिला त_कोजोको 
देने पड़ ; किन्तु माधोजोके प्रावल्यसे त.कोजोने कोई 
विशेष लाम प्राप्तन किया । माधोजो इस समय 
पूनाके दरवारमें अपनो प्रभुता स्थापन झरनेके लिये जब 


हो गये। १७८.२ इमे सिन्धियाके प्रतिनिधि लुकदादा- 


तुकोज्जीराव होलकरः--तुक्रेश्‍वरी पहाड 


लिन्धिय। और तुकोजोने इस दलमें योग दिया था । इसोसे ॥ 
सिन्थियाको सेना भागने लगो, तब तुकोजो को सेनाश्रोंने 


फरासोसो सेनापतिकै पदातिक दलसे पराजित हुए। ज 


इन्दौर तक उनका पोछा किया; किन्तु मालवे मध्य 
सिन्धियाको कोई चति न इंड । इस युद्धमें सिन्चिया 
ओर होलकरका कुछ मो खाथ न था। दोनों दलत्े 
सर्दारो'को स्पर्दा प्रकाश करना छो उद्देश्य था । 
तुकोजो मालवमें कई एक माघ रडे! इस समय 

बहुत दिनोंसे सङ्कल्पित निजामग्नलो खाँके विरुद्द यु 
करनेके लिये पूनामें सर्दारगण एकत्र हो रहे थे, उन्होंने 
तुकोजोको बुलाया। १७८५ ई०में यह लड़ाई छिड़ी । 
'इस समय तुकोजोको उस्त्र ७० वर्षको थो । माधोजो 
सिन्ियाके मरने पर, ये सबसे प्राचोन सरदार काइ कर 
सम्मानित होते थे, किन्तु दौलतराव सिन्धियाको क्षमता 
हो सबसे अधिक थो । निजामको पराजित करनेते 
लिये . जितनी लड़ाइयां इद, उनमें होलकरने प्र्त 
पक्षमे सिन्धियाको केवल परामश दानमें सहायता को, 
विशेष काय में कुछ'भो नहो' । इस युद्दके समाप्त दोनेक 
पहले हो तुकोजोको सत्य, दुई । ये वोर पुरुष, समर" 
कुशल भोर छतजन्न थे। उन्नतिके पथ पर अग्रसर होते 
इए सत्युपर्य न्त भदल्यावाईओ निकट:जेसे वाध्य, वशो- 
भूत और छतज्न थे उसके लिये सो मुखसे उनको प्रशंसा 
करनो चाहिये। 

तुकड़ ( हि० पु०) वह जो भद्दो कविता बनाता हो । 

तुकल ( फा० स्त्रो ) मोटोडोर पर उड़ाई जानेको एक 


` प्रकारको बडो पतङ्ग । 


ल्‌ का (फा० पु०) १ बिना गाँसोका तोर । २ क्षुद्रपव ते, 
छोटो पहाड़ो, टोला। २ सोधो खड़ी वसु। 


'तक्रो खरौ पहाइ-आसामके मध्य ग्वालपाड़ा जिलेका एक 


पहाड़ । इसके शिखर पर बिजनोके किसी एक राजासे 
बना हुआ एक सुन्दर प्राचीन मन्दिर है, जिएमे दुर्गा 
देवीको सूत्ति प्रतिष्ठित है। मन्द्र अत्यन्त सुट्टश्य 
कारुकाय विशिष्ट है। इसकी गठन प्रणालोमें यथेष्ट 
कोशल देखे जाते हैं। यहां भिख भित्र स्थानके स न्यासो 
और यात्री आते हैं। पर्व त केवल स'न्यासियाँका वास 
स्थान है । स'न्यासियोमेसे एक राजाको ओर सं न्यासो- 
नि्वॉमेसे एक रानीको उपाधि ग्रहण करती हैं! ये चो 
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क्र 


॥ ५ 


तुख--तुपरिलखां. 


यहांके सामाजिक विषयोंके सवमय कत्ता माने जाते है । 
त्‌ख (स पु० ) १ छिलका, भुसो। २ अड़ेके ऊपरका 

छिलका । 
तुखार (स'० पु) विश्यपव तस्थ जातिभेद । (दरिवं० ५ अ०) 
मवि योने मोदान्य चोर सदगवि त वेणको निग्रह 
करके मन्यन.क्रिया था, उघो समय इस जातिको उत्पत्ति 
हुई थो । ये विख्या पहाड़ पर रहते हैं । ये असभ्य तथा 
अधम रत हैं और त्‌ स्व र या तु खार नामसे प्रसिद्द हैं। 
२ एक देशका प्राचीन नाम । इसका उल्लेख अथव वेट 


परिशिष्ट रामायण, महाभारत इत्यादिमें आया दै । अधि- 


काँश ग्रन्थोंके मतसे यह देश हिमालयके . उत्तर-पश्चिममें 
बतलाया गया है। वत मान नाम तुखारिस्तान है। यहाँके 
घोड़े प्राचोनकालमें बहुत अच्छे माने जाते थे। 
तुषार देखो । 
तुगलक ( त.घलक )--सुलतान गयांस-उद्दोन बलवनके 
एक क्रौतदास । इनके पुने (१४२१ ई०में) खुशरूशाह- 
को मार कर गयास.उद्दोन तुगलक नाम ग्रहण-्यूवंक 
दिल्लांके सि हासन पर बेठे थे। 
त्‌ गलकव शके नामसे इतिहासमें प्रसिदध इए हैं। त ग- 
लक्षव'शर्में जो राजा इए हैं, उनको एक वंशावली दो 
जाती है। : " | 
- गयास, उद्दोन्‌ त गलक 
( १२२१.१ ३२५ ६० ) 


| द्‌ पः 
महम्ग्द्खाँ ( उघ खाँ ) सिपदसाळार रजक , 


२५-१३५ * 
( १२९१०१२१९ ) फिरोज तुंगलक 
र --१३८८ ) 


> | 


१ | 
हम्मद तुगलक जाफरखाँ - फतेइखाँ 
हम ) द ठुगलक Rr 

छु 
( ऽ र; र्य २-६०) ` गयास उदीन 
| (१३८८-०९) . 
[| 
हुमायू ..  महेमृद 
(१३८४) ` (१३८४-१४१४) 
. (तेमूर.द्वारा दिल्ली-अधिकार ) 


तुगा (स'° खो ०) तुज वाइलकात्‌ घ.क्षिच व शलोचन। 
यह चषय-काश/ श्वास ओर काम-विनाशक हे । 
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“इस व शके राजा हो. 


लोचना | 
तुग्र (स० क्वो०) तुज-रक्‌ न्यइः वादिल्वात्‌जस्य गः। वैदिश- ` 
कालके पनिव्रशोय एक राजषि । ये अखिनोकुमारोंके 
उपासक थे। इनके पुत्रका नाम शुज्य; था। इन्होंने 
होपान्तर-वानी शत्रु ओंको परास्त करनेक्रे लिये अपने 
प्रको जहाज पर चढ़ा कर समुद्र पथसे भेजा था| 
भुज्य देखो । मागमें जब एक बड़ा तूफान आया और वायु 
नौज्ञाको उलटाने लगो, तब भुज्यु ने अखिनोकुमारोंको 
सुति को थो । अखिनोकुमारोंने ४'तुष्ट हो कर भुज्यू को 
सेना-- हित अपनो नौका पर ले कर तोन दिनमें, उसके | 
पिताक पास पहुंचा दिया था। ( रु ` १।१११६।२) ` 
तुग्रय ( स० खो०) १ जल, पानो। २ तुंग्रके पुत्र | 
भुज्य । ४ 
तुग्रा ( स० खो० ) तुग्रा-टाप_। जल, पानो । । 
तुग्रगावध्‌ ( स० ल्वि० ) तुग्रया-व्ध-क्षिप्‌। उढ्कवद्देविता, : ` 
जलको बढ़ानेवाला ! 
तुग्वन्‌ ( स० त्रिश ) तुज-कनिप_ न्यहःवादित्वात्‌ .जस्य :. - 
गल' | हिंसक, हि सा करनेबाला । आधा 
तुघरिल खाँ-ये दिल्लोके सुलतान अल तमंस के एकःक्रोत-: 
दास थे। इनका पूरा-नास मालिक इखतियार उहोन : 
उजवक-इ-तुचरिल खाँ था) उनके समयमे यो बाद- 
शाद्दो पाकशालाके सहकारो अध्यक्ष ( नाइय 'चाशनोब - | 
गौर ) थे॥;सुलतान रुक नंउद्दोन फिरोज शाइके समयमें. 
इन्हो'ने दरबारमें मुखपात्र ( अमोर-इ-सजलिस )-का पद ; 
पाया था। इसके बाद इस्तिशालाके अध्य इए। 
सम्त्राटके क्रोतदास जब विद्रोहो हो उठे थे, तब 
तुघरिलखाँने भी विद्रोइमें योग दिया था, किन्तु सुल: 
तान रजियाके राजत्व-कालमें ये अखशाल:प्यक्षके :पद पर | 


नियुक्त हुए | बहराम गाइळे.राजत्वमे ( ६१०. हिजरोसे) .. 


तुको मालिक और: अमोरो ने जब दिल्‍लो पर आक्रंसव 
, किया, तब मालिक तुघरिल -खाँ भौर मालिक कराकस. 
खाँ विपक्षदलमें रइ कर भो सम्त्राट के दलमें सिल गये भ्रौर | 
विपचियोचे लड़ने लगे, किन्तु गुप्त गत्रुकै सन्‍्दोइमें- . 
कारागार भेजे गये; अन्तमें दिल्लोके. उदार होने पर ` 
उनको सुक्ति हुईैं। अलाउद्दोनृज्ञे राजत्वकालमेंः इन्हो से :- 
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६४९: `: 
गाच्षोरो ( स'खो० ).त गा 'सा एव 'चोरो। वः त ८ 


म 


छः 


६१०५: 


तबर-हिन्द ओर लोदनक्रा शासनभारः पाया, इसके वाट | 


ये कन्नौजके शासनकत्तों हुए। इस स्थानका अधिकार 


पा कर ये विद्रोही: डो उठ, किन्तु मालिक कूतबठद्दोन्‌ | 


डसेनसे पराजित-हो कर दिल्लोको लोट भाये । इसके 
कुछ दिनो के वाद इन्होंनो-अयोध्या-तथा लक्ष्मणावतोका 
शासनभार ग्रहण - किया. ।: - इनके “साथ जाजनगरके 

« अधिपति (उत्कलकेःराजा)-को लड़ाई/छिड़ो। जाजनग- 
राधिपतिके-मन््लो सेनापति हो कर आये थे, किन्तु तुघ- 
रिल ढोनो', लड्ाईमें पराजित-डो कर भाग चत्े। तोसरो 
लडाईमें मालिक 'तुघरिलखाँने “दिल्लोसे सैन्यनाहाय्यको 
प्राथ ना को; बाट - लक्ष्मणावतोसे' एक दहत्‌ से न्यदल 
ले कर . जाजनगराचिपतिके अधिकारभुक्त सद न देश 
पर इठात्‌ आक्रमण किया । : 


यहांके राजा अपने परिवारवगक छोड़ कर भाग 


 गये। घनरत हाघो घोड़े सब त घरिल खाँके हाथ 
सग गये । : 
त,घरिल राजधानो लोट कर रक्त, श्वेत. और कष्ण 
` वको चन्ट्रातप व्यवहार करने लगे; वाद अयोध्या पर 
चढ़ाई करने लिये अग्रमर*हुएं । अयोध्या नगरमे प्रवेश 
र एवःजगइ इन्हो'ने अपने नाम पर' -खुतवा # पाठ 
करन का चादेश” किया तथा अपने को. सुलतान मुघिस. 
उद्दोन्‌ नाससे प्रचार किया! एक्र पक्षक बाद सस्त्राट के 


अधोन्‌ एकःअमोरन ` इठात्‌ःआःकरःस वाद्‌ दिया कि. 


सस्तादको -सेन्य बहुत-नजदोक पहुँच गई "है । यह सुनते 

' हो तु घरिल खाँने-नौका .पर.चद “कर लच्झणावतोको 
ओर प्रस्यानःकिथा।ः . ` , 
इस.विद्रोहा चर णमे मुसलमान भोर थोड़ हिन्दू भो 

उन परःविरक्तः”'हो गयेः“थे।ः ' जो-कुछ हो; उन्होंने 


लक्ष्मणावतो "लौट वाघमतो' नदोको”पार कर कास- | . 
रूप परः आक्रमग किया ।ःकामरूपाधिपति पराजित हुए”: 


तुघरिलनेःकामरूपःनगर ओर धनरल्न' अधिकार * किय! । 


किया जाता दै जो! हम लोगोंके'चण्डीपाठकी नांई है ॥? किसी 


ड्यक्तिविशोषके नाम पर खुतवा पाठके अर्थमें इंपःलोगोंके "भ्रं - ' 


विष्णु प्रीतिकाम””-: वचनको +नांईे भगवानके नामकी. जगह उस 
` कयकिकाःमामोल्छरेखःकिया जाता है| "` 
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तुदरिलखां ` 


कामरूपाधिपतिने कर दे वार राज्य पानेको आशासे. - 
एकं विश्वासो मनुष्यको उने पास भैजा, किन्तु तुघरिल 
इस पर सहमत न इए । तभ कामरूप-पतिने अपनो सन्य 
और प्रजाओंको धन टे कर कहा कि जितना सृट्य लगे 
उतना दे कर कासरूपका सव भ्रनाज खरोद लाग्रो। 
 प्रजाओंने उनके कंथनानुसार वेसा हो किया । तुघरिल- 
ने देशको उवे रता पर विश्वास वार असम्भव दरमें सप 
-अनाज वे च डाला ' इसके बाद काटनेके ससय कासरुप- 
पतिने चारों ओरके जलपथ या नाला खोल दिया जिसमे 
कि प्रसुत क्रिया हुआ अनाज बह गया । सुमलमानोंने 
निराहार मरनेके डरसे लच्मणातरतोको भाग जानेका 
विचार किया । देश जलसे बह रहा है, रास्ता कहीं न 


मिला, किन्तु पथदश कको सदायतासे सब कोई पहाड़ी ' 


रास्ताहे भाग निकले । अन्तमें एक सङ्कोण रास्त में 
आकर इठात्‌ हिन्दुओंने आक्रमण किया; इस युद्धमें एरा 
घातसे तुघरिल खॉ हाथोको पोठ परसे नोवे गिर पड़े ' 
और हिन्दुओँके हाथसे बन्दो इए। धातुर सैनिक भो 
बडुतसे मरे ओर चहुतसे बन्दो इए । तुघरिलको सन्ताः 
नादि तथा पत्नोवग भो घन्दो हत्या था । 
तुघरिल कामरूपपतिके सामने लाये गये। यहां | 
उन्होने अपनो सन्तानसे भेट करनेको इच्छा प्रकट को । 
पुत्रके उपस्थित होने पर उन्होंने उसे अपनो गोदमें ले 
मुख-चुस्बन क़रते करते प्राणत्याग किया। : 
तुघान खां-दिल्ोके' सस्त्राट, अल.तमसका (एक क्रोत- 
दास।  . इनका पूरा नास मालिक आइजुदोन-तुप्निल” 
त्‌ चान्‌ खाँ'था। थे सुन्दर रूपवान "पुरुष थे। इनमें गुण 
भो यथेष्ट थे । दया, टाचिरख, महिसा, भद्रता, उच्चाशय 
और लोकप्रियतासे सभो इनको बड़ाई करते थे। 
सुलतान अल तंमसने इन्ह' खरोद कर सबसे पहले 
साकि-इ-खास ( पानपात्र-वाइक )-क पद पर तथाः उसके 


_तुघरलत-कामरुप-नगर आर धनरल' आधिकार ' किय। । |. बाद सरदोवत-दार ( प्रधान लेख्याधार-रक्षक )-कै पट 
% कुरानका “कोई बिशेष अदा मंगलविघोनके “लिये पाठ |“ 


पर नियुक्त किया। इसके बाद थे क्रमशः बाद- « 
यादो पाकशालाके अध्य: ओर भ्रगालाध्यच निद्रा ` ' 
इए! इसके बाट" ६३०: छिजरोमें' ये बदाऊ 


, प्रदेशके शासनकत्ता बनाये'गये ) इस स्थान पर 'सुख्याति '` 


लाभ करन के वाद इन पर विहारका शासनभार सौपा ' 


क. ८ ५ 


` -हुबरिङला 


शयां । ६३१ हिजरीमें लक्ष्मणांवतोके शासनकर्त्ता मालिक 


युचनतातको सत्य होने पर तुघान खाँ हो गासन- | 


कत्ता इए । जब सुलतान अल तमसको सत्य, हुई तब 
'तघान खाँ ओर आइवक नामक राढ्प्रदेगके शासनः 
कर्त्तामें विवाद हुआ | भिनहाजने लिखा है, कि इस 
लच्झणावतो दो भागोंमें विभक्त यो-एक भाग लखनऊ 
या राढ़ ओर दूसरा भाग. वसनकोट वा वरिन्दर या । 
तुघान खाँ. वरिन्द्रभूमरे घोर आदइवक राढ्के शासनकर्ता 
थे। लच्णावतो नगरोके अन्तगंत वसनकोट शहरके 
अधिकारे लिये दोनोंमें लड़ाई छिड़ो । आइवक साइसो 
पुरुष थे, इन्हे सव कोई आओर खाँ कहते थे। युदमें 
त,घान खाँने आओर खाँके मम स्थानमें शराघात कर 
मार डाला। गआइवकक मरने पर 'दोनों प्रदेश तु,घान- 
क अधीन आ गये। र 
सुलताना रजियाके र!जत्वकालमे तुघान खाने दिल्लो- 
के दरवारमें अनेक उपयुक्त व्यक्ति और उपहार प्रेरण 
किया। सुलतानाने भो चन्द्रताप) राजदण्ड, पच्ञा; 
नहबत इत्यादि प्रदान करके तुघानको मन्मानित किया। 
इसके बाद तुघानने त्रित पर आक्रमण किया ओर 
बइत घनरल्ल लूट कर घर लाये। 
सुलतान सुइज-उद्दोन्‌ बहरम शाहके राजल्वकालमें' 
सो तुघान खाँ सन्त्राट.के साथ सद्भाव रखते थे। सुलतान 
अलाउइो मसायूद शाइक राजत्वके पहले तुधानके 
हित षो विश्वासो मन्तो बच्षाउहोन्‌ हिलाल सुरियानोने 
अयीध्या, कोरा-माणिकंपुर ओर उर्णाटेश अधिकारमें लाने 
क लिये प्रतिज्ञा को । ६४० चिजरीमें तुघान खाँ कोरा- 
. माणिकपुरमें उपस्थित इए, बाद अयोध्याको सोमामे कुछ 
दिन रह कर लक्ष्मणावतोकों लोट भये । 
. ६४१ हिजरीमें .जाजनगर ( उत्कल ) के राजाने 
. लक्ष्मणावतो राज्यमें उत्पात आरम्भ किया । तू,घान खाँने 
... जाजनगर-से व्यवे उत्पात-निवारणके लिये उन्ह छतासीन्‌ 
क्ले निकट दो नहरोंके पार मार भगाया । चे एक हक 
छिप रह ! :भन्तसे- जव मुसलमान सनक 
र Es लिये गिविरको - आये तब हिन्दू-से न्यने 
. पौळेसे आक्रमण-कर बहतसे सुसलमानोंको. विनष्ट कर 
डाला। तुधानखां विफल घनोरथ- सेका" 
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आये। राजधांनोमें-ःआ करं उन्होंने ` धपने मन्वोको 
दिल्ली भेजा ।. सक उल-मुल्कने दिल्लो-दरवारमें भ्रा कर 
सस्त्राट, अलाउद्दोन मसाय,द-शाहसे साहाह्नको प्राथं ना | 
को । सम्राट ने: काजो.जलालउद्दोन कनानोको खिलात्‌, 
चन्द्रातप, ताज और. राजचिङ्क दें कर प्रेरण किया | 
तथा कमरउद्दोन्‌के- अधोन इिन्दुस्थानो सन्य दलको 
एव' गङ्गा.नदोके ` पूर्वीय . खानको: सं न्यटलको भजा. 
अयोध्याके-पासन कर्त्ता तमरखाँने मो किनारको ससेन्य 
लक्ष्मणावतीक .सहायताथ प्रेरण किया । 

६४२० हिजरोमें जाजनगराधिपति -कतासोन्‌को युद्धका 
प्रतिशोध: लेनेके लिये;-लक्ष्मणावतो परः आक्रमणको 
उद्दे श्यसे वम ख्यक अश्वारोहो और पदाति से न्य लेकर 
वहाँ जा पह चे। - राठ़में इस - ससय त:घानक अधोन 
फखर-उल्‌-मुल्क करोम-उद्दोन्‌ःलाघरोःश्ासनकत्ता थे | ` 
जाजनगरक सेनापतिने पहले राठ़ देश परःद्दो आक्र- 
मण किया । युदमें- करोम-उद्दोनको बइतसो सेना 
सारो गई । _ अन्तमें करोम दल-सहितः लक्ष्मणावतोकों 
भाग गये । चाटेश्‍वर शब्द देखो । - जाजनगरके सेनापति- . 
ने उनका पोछा किया; किन्तु-जव:उन्होने सुना कि दिल्लो- 
से -सेना आ रहो-है तत.वे- कूच  करनेको वाध्यं 
हुए। दिल्लोसे प्रेरित स न्यदलने उपस्थित हो कर देखा 
कि विपक्ष नहीं है ओर न युद्ध हो हो रहा है। भन्तमें 
तमर खाँके. साथ.त्‌.घान खाका -युद-छिंड़ा। किन्तु 
कई एक घंटा युद्द करनेकै बाद-एक व्यल्लिकी मध्यस्थता- 
से लड़ाई बन्द हो गई । - नगरको दार पर हो. त्‌घान 
खाँका शिविर था, वे सस न्‍्य-शिविरमें जा अस्त्रादि त्याग. 
कर विश्रामका उद्योग करने लगे।. किन्तु तमर खाँको 
शिविरसे कुछ दूरक्षोमे रह-कर उन्होंने भस्त्रादि त्यागको 
छलसे शिविरमे जा अवशिष्ट सं न्यांको परास्त किया और 
इठात्‌ आ कर त;घान खाँ पर आक्रमण किया । तु घान _ 
खाँने घोड़े पर सवार हो नगरमे प्रवेश कर “अपने प्राण. 
वचाय! त घानको अनुसेधसे मिनद्दाज-उद्दोन्‌ सिराजो- 
ने दोनो में सन्धिका प्रस्ताव किया | तमरखाँने प्रस्ताव 
किया कि तुघान खाँ यादि छन्द, लक्ष्मणावतो राज्य छोड़ 


कर दिल्ली चले जाय, तो सखि हो सकतो है। तूघान | 
लोट... खा स अजब प्रस्तावसे समभा गये कि य ४. तमरखां- १ कु 
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का प्रस्तावं नहीं है, दिल्लोक सस्तराट.ने हों उन्हे ऐसा 
करनेका उपदेश. दिया है, नहीं तो ऐसा असङ्गत प्रस्ताव 
सभर खॉ कभा करनेका साइंस नहों करते। जो कुछ 
“हो, त्‌ घान खाँ राजभक्तिक बलसे वे सा हो कर अपना 
: चनरत्र, हाथो, घोड़ा और अनुचरो को साथ ले ६४३ 
हिजरीमें दिल्लोकों गये । लच्झणावतो नगर तमरखाँको 
अधीन हो गयो । तूघानढानि दिल्लोमें जा कर महा 
संयान प्राप्त किया और उनकी राजभक्ति तथा चतिपूत्ति 
सरूप उन्हे” त्‌ मर खांसे परित्यक्त अयोध्याका शासन- 
` .: कळेत्व दिया गया। इसके कई एक महीने वाद 


. सस्ताटः नसोरुहोन्‌ं मचग्मद शाइके सि होसन पर आरूढ़' 
' होने पर त्‌ धान खाने अयोध्या जा कर वद्दांका शासन- 


भार ग्रहण किया । यहां पर उन्होंने थर्थ ४ सुख-शान्ति 


पाई थो, किन्तु कुछ कालके बाद हो उनकी 'झत्यु हो 


- गई। आंसयका विषय यह था कि जिस रातमें 
*ग्रयोध्यामें त घान खाँकी सत्य, इई, ठोक उसो रातको 
` बङ्कालमें तसर खाँको भो जोवनलोला शेष हुदै । 
तुक ( स० पु०) तुज चिसायां : यञ्‌. न्घ क्वादित्वात्‌ 

` .कुत्वः। १ युन्नागठच । २ पर्व त, पहाड़ । ३ नारिकेल । 
४ बुधग्टह । ४ गण्डक । (तरि) ६ उच्च, ऊ चा । (क्लो०) 

` ` & ग्रहेविशेषका . 

षमें इसका विषयं इस प्रकार लिखा है,--यवनाचा्यरे 
` मतसे मेषादि सप्त राशि, स्यादि सक्षग्रहोकै दश्सादि 
` अश यथाक्राससे उच्च और परमोच्च हैं। 

- दशांश रंविसे उच्च तथा दंशॉंशका शेष अश हो परमोच्च 

* हे | उष राशिके तोन अंश चन्ट्रसे उच्च चोर ढंतोयांशका 
` शष ५'श परमोच है। मकर राशिका अट्टडाईसवाँ अश 
' मइलसे-उच्च तथा अट्ठीईसवोको पूर श हो परमोच्च हे । 
' कन्याराशिज्ञा पन्द्रहवाँ भश बुधसे उच्च ओर पन्द्रहवाका 

- पूर्णांश हो परमोच्च है। कक ट राशिका पांचवां अ'श 
“उच्च और पांचवेका शेष अंश शो परमोच्च है। मोन 

` ` राशिका सत्ताईसवां प्रश शुक्रसें उच्च और सप्ताइरुवेंका 


` शेष अंश हो परमोच्च हं। तुला राशिका वोसवाँ भ'श | 


“बनि उच्च और बोसवेक्रां शेष अंश हो परमोच्च हे । इन 
'मेषादि सक्ष राशियोंक सातवें घरमं रवि प्राति संजञग्र रों 


राशिसेद,-ग्राको उच्चराशि। ज्योतिः ` 


मेष राशिका | 


हुंबरेलखां 


आज और भो नोचे है। इसं तर चंन्द्रे, सङ्कल, बुँध 


वृहस्पति, शुक्र और शनि इनके वसिक, कंक ट, मोन, 
मकर; कन्या ओर मेषराशिमें पूर्वोत्त उच्चाँशके अनुसार 
नोच परमनोच विचार करना पड़ेगा । इन सब अंशोंका 
तोसवाँ अंश स्फुटगणनामें रम्हालना चाहिये। 
मेषराशि रविका उच्च ' ग्रह, हषराशि चन्ट्रका, 


"सकर सङ्गलका, अन्य! बुधका, कक ट घुइ«.तिकषा, मौन 


शुक्रका भौर तुला शनिका उच्च ग्रह है। सत ग्रह उच्च 
रटहस्थितसे यदि दुर्वोत्त उच्चांशमं रहे, तो ग्रद्नोंको 
सम्य ण वलो ससझना चाहिये। इन्हीं ग्रहों ऊचे 
'स्थानका नाम तुङ है तथा परमोच्च स्थानका नास सुतुङ्ग 
है। ग्रहगण नोच घरमें यदि नोचांश्रमें रहे तो उन्ह' बल: 
होन जानना चाहिये। जन्सक्रालोन सि इ, दवष, कन्या 
और कक ट राशिमें राइग्रहके रमसे तुङ होता है। 


. राह तुङ्ग होनेसे मनुष्य नाना धनरत्न-भूषित राजराजाधि- 


पति और चिरायु होता है। ( कोष्ठी प्रश ) `` | 
सूल ब्रिकोणको भो तुङ्ग कहते हें । सि इराशि रविका 
त्रिकोणग्टइ, वृष राशि चन्द्रमाका सूल त्रिकोण दै; मेष 
मङ्गलका, कन्धा वुधका, धनु हदस्मतिका, तूला शुक्रका 
और कुस शनिक्रा सूल त्रिकोणर्टह दै! त्रिकोण अंश 
रवि प्रति सप्त ग्रहोंके सिहादि सम्नराशिका वि यादि 


_ भ्रंश यथाक्रमसे सूलत्रिकोर्णांश कहकर प्रसिद्द है। 


यथा, रविको सि'हराशिका बोसवां अ'ग, मङ्गलको संष" 
राशिका बारहवां भ्र श, हदस्मतिको घनुराशिका दश्वा 
अ'श, शक्रकी तुला राशिका पन्द्रइवां भ ओर शनिको 
कुस्भराशिका बोसवाँ अश सुलत्रिकोण अ श है ।.इनमे ये 
बुध और चन्द्रमें विशेषता यह है कि बुधके सु-उच्चांशवो 
बाद दशांश और चन्द्रमाके सु-उच्चागेके बांद सत्ताईसवां 
अश सूलत्रिकोण अर्थात्‌ बुधका पन्द्रइवाँ'भ सु-उच्च रै 
इसलिये कन्याराशिके पन्द्वे अशके बाद दशांश सूल” 
त्रिकोण तथा चन्ट्रमाको ढंतोयांश सुउच्चको बाद सत्तां 
सवाँ अ'श सूल त्रिकोण होता हे, सिधुनराशि राइको 
उच्च ग्यह है, कुन्भराशि सूल त्रिकोण, कन्या राशि खग 
शुक्र चोर शनि मित्र तथा, स यं, चन्द्र और मलं ये 
शत्र, और सिधुनके ` बोते ` अको उच्चोंग संमर्भानों 


“७ के द्गमार्दि अ शकं यंथाळमसि चोजे ओड देग्रगिका सह 0 एबॉडिये ₹ठवसिण्हराशि केत का सूलत्रिकोणग्डछ द घनु 


४: . उच्च, सोनरागि खंग्टेंह; शके और शनि भंत, स.यं, 
मङ्गल चौर चन्द्र ये मित्र हैं, बस्पति भोर बुध येन, 
' “तो शत्र, हैं ओर न न मित्र और धनुराशिके छठे अ'शको 
'केतका उच्चांश समभेना चाहिये। 

सेषमें रवि, हषमें चन्द्र, कन्यामें बुध, कुलोरमें गुरु, 


`, मोनमें शुक्रा मकरमें मङ्गल एव तुलामें शनिके रहनंसे 


` तुझ होता है । 
- “आदित्यमेषे वषमे शशांके कन्यागते च गुरौ कुलीरे । 
मीने च शुक्रे मकरे मद्दीजे शनो तुळायामिति तुङ्कगेहाः ॥ 
( समयाग्रत ) 


तुटका फल--रवि अपने घरमें रइनेसे मनुष्य पण्डित, | 


यामि क, घोरखभावसम्पन्न, श्ररोगो, वतो के प्रति 
पालक, दाता, बहु सुख सभोगकारो तथा मण्डलेश्वर 
नुपति होता है। 

_ > जन्म समयमे बुघ यदि अपने उच्च स्थानमें रहे, तो 
मानव कन्या, पुत्र भोर उत्तम रल्रसम्पत्र राजासे मान” 
नोय. राज्थके एकदेशका अधिआषारो, शास्त्रालापमें आमोद 
युक्ष तथा सव दा सोसाग्यविशिष्ट होता है । 
` जन्म समयमे ठइस्पति यदि अपनो उच्च राशिम रहे 
तो मनुष्य उत्तम मन्तिसम्पन्न, अत्यन्त बलवान्‌, मान 
नोय, क्रोधो, अत्यन्त धनवान, इस्तो, अशः यान ओर 

स्त्रोका संवामो तथा बहुत मनुष्यॉका प्रतिपालक 
होता है । 
समयमे शुक्र यदि भ्रपनो उच्च राशिमें रहे, तो 
` भनुथ मिष्टाब्रभोजो, सकल शुणयुत्ता, राजसंन्त्रो, दो्घायुं 
दाता, देवब्रांद्वण-भक्त तथा उत्तम भोगी होता है। 
जस्य समयमे शनि यदि अपने उच्च ग्ट॑हमें रहे, तो 
मनुष्य, खो विलासकर) उत्तम कौत्ति शालो, अत्यन्त 
बलवान्‌, दोघ जोवो, राज्यकै एकदेशका अधिपति, | 
ब्डित, दाता तथा भोक्ता होता हे । ` 
“एक तुशे मवेद्भोगी द्वfतुंगे च धनेश्वरः | 
रितु गेच मबेद्रीजा चतुर्ये चक्रवतीन: ॥ 


_ में होने ययोर्ल फेल होता है। ब्लक समम, चेंत्‌,थ॑ 
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ओर दशम खान केन्द्र माना जाता है। ( कोडी्रदीप ) 
८ किस््जल्क । ८. उग्र। १० प्रधान। ११ उन्नत | 
(पु०) १२ शिव, महादेव । १३ चत्रियपुत्र। इन्होंने तपके 
प्रभांवसे नारायणको सन्तुष्ट कर व ण नामक इन्द्र-सटग 
एक पुत्र प्राप्त किया था। १४ एक प्रसिद्द त्रिय राजवंश | 
तुङ्गक (स ० पु०) तुङ खाथे क, स'भ्रायां कन्‌ वा । १ पुत्राग 
उत्त, नागकेसर । (क्लो०) २ तुझे शब्दाथ । २ अरण्य- 


रूप तोथ भेद, एक तोय का नाम । पहले यहां सारखत 


सुनि ऋषियोंकों बंद पढाया करते थे । एक बार जब 
बेदनष्ट डो गये तब अङ्गिराके पुत्रने '3» शब्दा 
यथाविधि उच्चारण किया था ।' इध शब्दके उच्चारण प्र 
साथह्चो पूर्वाभ्वस्त सब वेद उपस्थित हो गया । तंब 
ऋषि और देवगण, वरुण, अग्नि, प्रजापति, इरि, नांरा- 
यण, भगवान्‌ पितामह. इत्यादिने महाद्य,ति संगुको 
य्न करनेके लिये नियुक्त किया। व यथाविंधि ' 
ऋषियो' के अधोन यज्ञ करने लगे। भाज्य द्वारा अग्नि 
सन्तुष्ट को गई । बाद देवता ओर ऋषि अपने भर्पने स्थान 
को गये। यह अरण्य त ङ्गकतोथ नामसे प्रसिद हुआ। 
पुरुष या स्त्रोके इस स्थानमें जानेसे सब पांप नष्ट हो जातै 
हैं और एक मास यहां रहनेसे ब्रह्मलोकको प्राति होतो है 
तथा सब कुलका उद्दार होता है । र 


त इकूट (स'० पु") तुङ्गः कूटमस्य । उचशङ्ग पवं तमेद्‌॑ 


ऊँचो चोटोका एक पदाड । 


तुङ्गता ( स'० स्त्रो० ) तुङ्गख भाव तुँङग तले । उच्चता, ` 
ऊचाई। | 
तुझत्व ( स'० क्वो० ) तुङ्गस्य भावः, भाव ल। उच्चता; 


ऊ चाइ । 
इःधन्वन्‌ ( स ० प°) तुङ उच्चत धनुयंस्व बचुत्रोहों 


 धनुधन्वादेशः | उच्च धनु । ` . 
तुझनाथ ( स'* पु० ) हिमालय पर एक शिवलिङ्ग घोर 


तोय खान । 


जनेकालीन एक ग्रह तुङ्ग-होनेस भोगी, दो ग्रहमें धने- | तुझनांभ (स ° पु०) त्‌ इनामिये स्य बइव्रो० । कोटमेद, 


शबर, तोनमें राजा और चांरमें राजचक्रयत्तो होता है। ' 


एक प्रकारका विष लो कोड़ा | तुङ्गौनाश देखो 


यदि शत्र; निधन और व्ययग्रहमे ग्रहगण त्‌,इः हों, तो | तङ्गप्रस्थ ( स'० पु० ) रासगढ़के निकटख एक पव त। 


कथित संमस्त फल व्यथ कोते है: और कह मा, तिको एटा बल (से | of के देखो t 8 
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-तुङ्गभ (स'० क्लो०) तुङ भः कमधो०। सूर्या दिको उच्चराशि 
>. मेष प्रभत्ति । तु ग देखे । 
- « तृङ्भद (स ० घु०) तुझो$पि भट्र' । मदमत्त इस्तो, मतः 
वाला हाथो | 
. तुङ्गभट्रा ( सः खो०.) त.ङ्षम्धाना भद्रा निमला च! 
~ नदोविशेष,;-एक भदोका नाम । 
.“तु'गमद्रा सुप्रयोगा वाह्या कावेरी चेव हि । 
. सह्यादःद्विनि'सता ॥'' 
.( मत्त्यप० ११३॥२९ ) 
. यह दक्षिण प्रदेशको एक बडो नदी है। त'ङ्ग तथा 
भद्रा.नामक दो नदोके स योगसे . यह उत्पन्न हुई है । 
महिसुरको दक्षिण-पश्चिप्त सोमामें सद्य पव तड गङ्गासूल 
मामक गिखरसे ये नदियाँ निकल कर. दक्षिण-कनाड़ा 
_ होतो हुई प्रवाहित. दै । महिसुरके मध्य १४ उत्तर: 
अर्चन्में ओर ७५ ४३ पूव-देशांग्में सिमोगा . जिलेक 
.- कुदलो नामक ब्राह्मंण-ग्राममें ये दोनों नदियां आ कर 
मिलो हैं। बह नदो प्राय: आध मोल चौडौ है चौर 
इसको गहराई भो कम नहों है। -पश्चिमस्थ वनके बड़ 
बड़े 'काष्ठादि नदोमें बहा कार ले जाते हें! ३०० वर्ष 
पहले विजयनगरके राजाओ ने इस नदोमें ७ “ग्रानिकट' 
निर्माण किये थे। महिसुर ओर.घारवार जिलेसे वर्धा 
ओर कुसुद्दतो नामको दो नदियां तथ। दक्षिणमें विलारो 


-.दक्षिणापथनद्यस्ताः 


. :जिलेसे चमारी तथा कणू लसे,हिन्दरो नदो आकर इसमें । 


मिली है। तुङ्भद्रा ८ कोस बहु. कर. कृष्णा नदोमें मिलो 
है। इंस मंटोको लम्बाडै.कुल २०० कोस है । बांस या 
वेत द्वारा लोग नद पार होते हैं | इसके किनारे महि. 


._ सुरके मध्य इरिहर, बेलारोक मध्य कम्पिलि तथाः कण ल. 


नगर अंवर्धित हे । हरिहर नगरमे एक ईंट भोर पत्थर- 

. का बना हुआ सेत्‌, हे । नदोमें. कुम्मोर अधिक हैं। 

“ बैंलारोके मध्य रामपुर नामक स्यानमें ५९.ख'भो'क ऊपर 
बना इभा मन्द्राज रेलवेका पुल दै! 

इस नदोका चलित नाम तु भद्रा है। . आयुव दमे 


इसका जल स्रिग्ध/'निम ल, .खादु, गुरु, करण्ड . ओर 


प्रिसास्रदायक, प्रायः सात्म्रकर तथा मेधाकर कडा गया 
है। ( राजनि० 


त फ़्मुख ( स ० प° ) गण्डक, गड़ा | 
(०-0. Jangamwadi Math Collectio 


-त्‌ ङ्स्कान्यफल (स ० पु 


च. ता ड्र ओर उसमैसे पोला, काला ओर लाल रगवा। 


< तुगम-तुंगीनासं 


तु हरस ( स'° पु० ) ते हु येष्ठो रंहो यंयं । गस्‌ 
भद्‌। 


'तुष्वाइ (स'० पु० ) तलवारके २२ चाथो मेसे एक। 


त्‌.इवोज ( स० क्वो० ) त्‌,इरस्य शिवस्य वोज', ९तत्‌। 
पारद, पारा । 

त ङूवेणा ( स'० स्त्रो) नदोभे द, . एक नदोका माम! 

'विनदीं पि गछौं वेणां तु गवेणां महानदी |” (भारत भौषप्० ९ अ) 

त इृद्चच्ष (स० पु०) नारिकेलवक्ष, नारियलक! पेड़ । 

त्‌. खर (स ० पु०)ते ङ्क. उन्नत शेखर' यस्य । १ पवेत, 
पहाड़ । ( क्वो०) त्‌ डर शे खर', कम घा० । २ पहाडकी 
ऊ ची चोटो । (-ब्रि० ) ३ उच्च थे खरयु त्ता -जिसकी चोटी 

आँचोहै। 


त ङ्का (स'० स्त्रो?) त्‌ इ-टाप,। २ द शलोचन | २ शमो 
दक्ष । 


_तुङ्गारण्य (स'० पु०) एक जङ्गल जो भांसोसे ६ कोस दूर 


अओडछाके पास है। 
सेला लगता है । 
तुङ्कारि ( स'० पु० ) श्वेत करवोरहज्न, सफेद कनेरकां 
पेड़ । “ 
तुङ्गिन्‌ (स ० स्त्रो०) तुङ्ग मेषादिक स्थानमांययलो नास्ति 
अस्य इनि। १ उचच॑स्थित ग्रह । (त्रिंश) २ प्रधान खानख | 
तुङ्गिनौ ( स" स्व्रो० ) तुङ्किन्‌-ङोप_ । १ मद्दागतावरो, 
बड़ो शतोवरं । 


यहाँ एक मन्द्र है ओर प्रतिवर्ष 


_तुङ्गो-(स'० स्त्रो) तुझे गोरादित्वात्‌ ङोष. । १ दरिद्र 


चइल्दो । २ रात्रि, रात, । २ वव रोहच्त, बम्बई, मरो । 
तुङ्गौ नास (स'० यु०) तुङ्गो चरिद्रेव पौता नासा यैसे 
'बहुत्रो० ।.-कोटभट्‌, एक विष लां कीड़ां ।.तुँक्गो नए, 


विचिसिक, तालक्ष, वाइक;कीष्ठागारो, छॅमिकर/ मण्डी 


पुच्छक, तुड़नाभ, सर्ष पोक, अवल्शुलो भोर शम्बूका ये 
बारह प्रकारके कीड़े - प्राणनाशक हैं। इन कोड़ो वे 
काटनेसे सांपके. काटने जोसा-विषका कोप देखा जाती 
- है, एव' साब्रिपातिक जन्य वेदना भीर तोवर यातना 
उत्पन्न होतो है। चार या आगसे जला. इभ्रा शरोरती 
भाग जैसा हो जाता है, काटा हुआ खान भो व गा डो 


छा ° ती ॥ 


>).नारिकैलद क्ष, नारियलका पेड! , 
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तुगीपति>>तुणि” + 


, बेदना; वमन, अतोसार, ढ'णा, ` दाइ, ' अत्यन्त शोत, 
शोफ, दिक्का, टाइ, सोइ, कम्म, खास, ग्रन्थि, मण्डला- ` 

.कार चिह्न, दह्दु,. कणि का, विसप प्रसृति, को ड़ को प्रकृति 

क अनुसार ये समस्त उपद्रव-होते हैं !' 

( छुझ्युत कल्प० ८-अ० ) 
तुङ्कोपति (स'० पु० ) तुड्य रात्रेः पतिः । चन्द्रमा । 
तुङ्गोश ( स॑° पु० ) तुङ्गे सव प्रधानाः इयः, कस धा०। 

१शिव। २ कृष्ण! २ सय । तुझ्या ईशः, ६-तत्‌। | 
8 चन्द्रमा । - 

तूच (स'० पु० ) त्वचः क्षिप सम्प्रपारण त्‌ ज-क्षिप एषो 
दरादित्वात्‌ साधुः.। १ अपत्य, सन्तान । 

नच्छ( स० क्वो०) तोति अस्तारत्व' गच्छति त_च्छ। डोर 
दिकचिश्यांझतुम्यान्त कित्‌ पीपूङो स्वध । ` उद्या २३३ 
१पुलाक, सूसो, छिलका । २ होन, क्षुद्र नाचोज । (त्रि०) 
तुद्‌ क्विप. तेन त' वा छदीति छो'क । ३ शून्य, निःसार, 
रोखला । ४ अल्प, थोड़ा । (-पु° ) ५ नोलोहच, नोलका 
पौधा । ६ त्‌त्य, तूतिया ।' *- 

तच्छज्नान ( स'० क्ती० ) त्‌ च्छस्य ज्ञान ६-तत्‌ । सामान्य ' 
बोध । 

त च्छता ( स'०स्त्रो० ) त्‌. च्छस्य भावः तल-टाप_। सामा- 
न्यता, होनता, नोचता । २ छुट्रत, ओछापन। 
३ अल्पता। | र 

त्‌ च्छत्व (स'० क्वो०) तुच्छस्य भावः । १ हेयता, होनता। 
२ क्षुद्रता; ओछापन । 

तुच्छ हु (सं० पु०) त्‌ च्छो दोनोहुठ चः कम धा० । 'एरण्ड- ' 
व्ष, रे डोका पेड़ । 

, तच्छधान्यक ( स०'क्वो०) त्‌ च्छ धान्यः 'अल्याथ कन्‌ ।' 
पुलाक, 'भूसो, छिलका ।'- | जट 

त च्छ्य (स क्ली ) त'च्छ वं दे खायो इहाथ वा यत्‌ । 
१ त्‌ च्छणब्दाचर । र तुच्छकल्प । 

तुच्छा.( स'० खो») तुच्छ-टाप॥ ` १ ` तत्य, तूतिया "| 
२ नोलोहच्, नोलका पेड़ । ₹े युष्मे ला, छोटो इंलायेची । 

तुच्छोकृत (“स'० त्रिः) अतुच्छ तुच्छ छत भभृततद्वाव । 
च्वि | चवन्ात, जिसका अपमान जिया गया दो)” 

तुच्छातितुच्छ'( स'० त्रि ) अत्यन्तक्षुद्र छोटे वे कोटा | 


. लोड निकलते देखा जाता है । ज्वर, भ्ड़मद, रोमाच, 


~= 


फ,लको तरहके छोटे छोटे फल गुच्छोंमें लगते हैं । इन |. २ 


| घुन लगनेका डर नहों रहता है ॥ | 
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तुज, ( स० खो”) तुजनक्िप_!. १ रक्षणसमथद्र वक्ष जो" 
रचा करनेमें समध हो! 
तुजि ( स'° बि० ) बलवान्‌; ताकतबरः। ˆ / 


तुजि (स पु° ) एक राजाका नाम । 


तुजइ ( हि खो” ) धनुष, कमान ! 
हज्य (स० त्रिश) तुज हि सायां अप्रयाद्यसेति यत्‌ । 
हि स्तर, हिसा करने योग्य । 


तुज्ज (सं० पु०) 'तुजिःवले अच्‌ | १ वत्व । २उत्त फलः" ' 


दानकत्ता। 


तुः्ञोन ( स'० पु० ) काश्मोरके एक राजाका “नाम | 
तुटिदट ( स ० पु० ) शिव । 
तुटुम ( स'० पु० खो०) तुर्टात नाशयति द्रव्यजात “तुट ' 


वाइलकात्‌ उम | इन्दर, च हा । 

तुड़वाना ( इि'० क्रिश) तोड़नेक्षा काम किप्तो टूसरेसे “| 
कराना । 

तुड़ाई (इ० खो ) १ तुड़ानेकी क्रिया या भाव । 

तुड़ाना ( डि'० क्रि० ) १ तोड्नेका काम किसी 'दूसरेसे ` 
कराना । २ बन्धन छुड़ाना । २ सम्बख तोड़ना! ४ रुपया २. 
तुड़ाना, भुनाना।' 

तुड़ि (स'० खो०) तुड़-इन-किच |“ तोडन, 'तोड़नेको 
क्रिया । 

तुडुम (हि'० पु०) तुरहो, बिगुल! ` 

तुणि ( स'० पु० ) तुण स कोचे इन्‌ एषोदरादित्वात्‌ “ साधुः * 
वा. नुणति सङ्कोचयति तुण-इन्‌ ( सवेधातुभ् इन |” 
उण्‌ ५११३) तुन, तुनका पेड़। यह' उत्तरोय भारतमें * '» 
सिन्धु नदोसे लेकर सिकिम और भूटान तक होता है । * 
यह चालोससे लेकर पचाध हाथ तक चा ओर द्ए- | 
बारह हाथ मोटा होता है।' शिशिरंऋतुर्में इनके सब | भु 
पत्तै गिर जाते हैं। वहन्तके आरस्ममेंहो इसमेंनोसके म. २ 


फ,लॉसे एक“ प्रकारका पोलां बसन्तों'र'ग निकलता है । || 
इसके फल जब भड़ जाते हैं तो र'गबनानेक लिये लोग ˆ 
इकट्ा करके सुखा लेते हैं।” इसको ३७ लाल | sg? 
र'गको और बहुत मजवूत'होतो हैं । इसमें दोमके हिः 
इसका 
पर्याय--तुनि, तच्रक, आपोन, तनिक, कच्छुक; वुठेरव: ' 
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कान्तलक, नन्दिदक्ष नन्दक | इसका गुण- कट्‌, 
विणक, कषाय, मधुर, तिक्तरस, लघु, धारक; शोतवोय , 
शुक्रव्ड क तथा त्रण, कुष्ठ और रक्षपित्तनाशक । 
तुगिक ( स'० पु० ) तुणि खाथं कन्‌। नन्दि, तुनका 
पेड़ । 


तण्ड (स ° क्वो० ) तोड़ने अच! १ मुख, सु इ। ( घु० ) 


२ महादेव । ३ राचसविशेष,:एक. राचसका नाम | 
( मारत०.१।२८४।2) ४ एक दानव जो अत्यन्त बलग्रालो 
श्रा। यह आयुके पुत्र नहुष दारा मारा गया था । (प्मपु०) 
(क्वो० ) ५ च'चु, चाँच । ६-थ.थन, निकला इ मु इ | 
७ खडका अग्रभाग, तलवा (का अगला चिस्सा। 
तण्डकेरिका (स'० स्त्रो० ) कापोसो, कपासका हच्ष।' 

- तण्डफेरो ( स'० स्त्रो० ) प्रशस्त ठुण्ड प्रश सायां कन्‌। 
तद्ोत्त दूरयति दा ईर-अण_ स्तयां डोष..! १ कर्पासो, 
कपास । २ विम्बिका, कु दरु । 

तुण्डकेशरी (स'० पु०) सुखका एक रोग । इसमें ताल,को 
जडनें स जन होतो और दाइ पोडा आदि उत्पन्न होतो 
हे। 

तण्डदेव (स'० पु०) तुण्डरूपो देवः तुण्डेन दोव्यति 
द्व-श्रच.। एक-राजाका नाम | . 

तुण्डि (स'० पु० ) तुण्डते निष्पोडयति तुण्ड-इन्‌ । से 
धातुभ्य इन्‌।' उण ४।११५।.१ मुख, मुह । २ चञ्च, 
चोंच। ३ विम्बिका, वि'बाफल, कुं दरू। .४. बन्दा । 
(स्तवौ)५नामि] , .. 

तुण्डिका ( स'० खो”) त्‌,र्हिरेव . त्‌.णिड-खाथे कन्‌ 
टाप.च। १ नामि, टूड़ो ।.२ विग्बिका कु दरू। 

त्‌ ण्डिकेशै (स'० खो०) १ कार्पासो, कपास। २ | 
कु दरू.। इसके पर्याय--तु्ि,.रक्तफल, विस्बो.. और 
विस्बिका ।:३ कोटविशेष,. एक कोड़ा। : ४ तालु 
गत रोगविशेष, मुखका एक रोग |- .इसमें तालको 
जड़में सूजन होतो चौर दाइ पोड़ा आदि उत्पन्न होतो 
हैं ।.इस रोगमें शास्त्रकाय उचित है ।. ... . 

तुण्डिकेशो ( स* स्त्रो०.) विब्बिका, कु दरू । 

तुण्डिभ (स ० त्रि०) तुण्डिह॒दा नाभिरस्य .त्‌,न्दिःभ । तुन्दि 
वालवटेभ : 4. पा ५.। २।१४०। तद्धनासि.- जिसको नाभि 
निकलो.इई दो. । 


तुण्डोगुद्टपाक ( स० पु०) एक रोग । 


तृणिक--तुतझृदी ` 


तुण्डिल ( स'० त्रि»). तुण्डि सिधादितादिलच । १ हुइ- . 


नाभि, जिसको नाभो निकलो इई हो। २ तोंदवाला, 
निकला हुआ पेटवाला । ३ मुखर, बकवादो, सुं इ जोर । 


तुण्डो ( स'० व्रि’ ) १ मुखयुक्ष, सुइवाला। २ .च चुयुक्त 


चोंचवाला । ३ धथनवाला। ( पु० ) 8 गणेश। (खो) 
नाभि. ट्‌,ड़ो। | 

इसमें चच्चोंफो . 

गुदा पक जातो और नाभिमें पोड़ा होतो हैं । 


तुण्डोरमण्डल (स'० पु०) दक्षिण भें एक देशका नाम । 
तुतकुड़ो ' ५४८०.०) --समुद्वतोरवत्ती एक प्रसिद्द बन्दर ., 


सत्रइवों शताब्दोके प्रारन्भमें. पुत गोजो ने यहां प्रथम . 
आवास स्थायन किया। १६५८ ई०में वे इसे अपने अधि 
कारमें लाये. इसके बाद प्राय; १७०० “में डेनसाकॉने 
यहां एक छोटा दुग निर्माण किया । उत्त समय तिन्नेवै | 
लोके सन्निहित ससुद्रते मोतो, सोप और शह संग्रह . 
करनेके लिये ७ सो नावे रहा करतो थो' । 

इस काय का भार उन्हो लोगों पर सौंपा गया धा! 
उन लोगो का यह व्यवसाय बहुत दिनो तक चलता 


रहा और इससे उन्ह' यथेष्ट आय होतो रहो। 


१७८२ इ०्में अ'गरेजो'ने तुतकुड़ो पर अधिकार, . 
जमाया भौर १७८५ इई०में उन्हो ने इसे फिर डेनमारो'को 
प्रत्यप ण. किया । १७८५ ई०में अगरेजों ने इसे पुनः अपने. . 
अधिकारमें कर लिया । १८१८ दै० तक इसे .अपने 
अधिकारमें रख कर उन्होने. फिर डेनसाकॉको- लौटा 
दिया। १८५२ इमे डेनमार्कोने इसे पुनः अग 
रेजो'को दे द्रिया। आज तक.यह- अ गरेजो के अधिः: 
कारमें है। यात्री इसो बन्ट्रसे कलम्बो जाते हें. । इक 
किनारे अधिक जल न होनेके कारण. बड़े बड़े 
जहाज क़िनारेके निकट नहीं आते हैं। एटोम'लद्च 
द्वारा यातिगण जहाज पर चढ्तै हैं; यहां, कईएक रर 
ओर स तेको कले हैं। यहां रूई ओर स ते- गांठमें. ब थे 


: जानेके बाद विलायत भेजा जाता है । इस स्थानसे मन्नार 

` उपकूल पर मोतो-सोप.निकालनेका बन्दोवस्त किया गयी . 
' है । ससुट्रके किनार .बो'च:नामक. एक प्रशस्त रास्ता, है"! : 
` यहां आस, नार गो-भर . केला दि . अनेक . प्रकाररै 

` फल पाये जाते हैं, नारियल तथा ताड़के इच्च भो-यथेष्ट': : 
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तुतराना--तुनि 


हैं ताड़का गुड़ और ताइको चोनो यहां यथेष्ट पाई 
नातो है। यहांका खास्थ्य उत्तम दै, किन्तु भोठे जलक्षा 
बइत अभाव है। आजकल धाटि जैन कूप खोटे गये 
हैं। हरक ससुद्रतोरवर्तो बइत अंश प्रजाविशिष्ट और 
सब्टविशालो हैं। यहां हिन्दुभो के रहनेके कईएक छत्र 
और साइवोंके लिये एक उत्तम होटल है ! यहां “तुतकुड़ो 
टारमिनश? नामक रेलको एक स्टेशन है। 
त तराना ( छिं० क्रि» ) तुतलाना देखो । 
त्‌ तलाना (हि'० क्रि?) शब्दों और वर्ष्णे का अस्पष्ट उच्चा- 
रण करना, साफ न बोलना । 
तु तलो (डि० वि० ) तोतडी देखो । 
त्‌,तान (सं पु०) मोमांसकभे द । 
तत्‌ रो-एक तरहका छोटा झडयन्व । यह यन्त्र 
माङ्लिक कम और देवमन्दिरो में व्यवहृत होता है। 
तुतुवाणि (स॑° पु०) तुर्णोवनिम जनमख वेदे एषोद्रादिः 
त्वात्‌ साध; । त.ण॑ भजन, जल्दी जल्दो भजन करनेको 
क्रिया । 
तत्य( स'० पु० ) त दति पोड़यत्यमेन त द-थक्‌ । पातृ" 
तुदेति । उण. २।२। १ प्रस्तर, पत्थर । २ अग्नि, आग | 
३ अध्ज्ननभद । ४ नोलठच, नोलका पौधा । ५ स्म ला, 
छोटो इलायचो। ३ उपधातुविशेष, तूतिया । 
इसके स'स्कत पर्याय-नोलाच्छन, इरिताश्‍्म, ठुत्यक, 
मय रग्नोवक, तामगभ, अद्धतोड्व, सय रतुत्य, शिखि- 
कण्ठ, नोल, तुत्याज्न, शिखिग्रोव, वितुन्नक, मय रक, 
` भूतका, सूसातुत्य, स्रतामद और हेमसार । इसमें 
तबिका भाग थोडा हो है। इसमें अन्यान्य द्रव्य स युक्त 
है, इसोसे इसमें दूसरे दूसरे गुण भो हैं। इसक 
गुण--चारस'युद्वा, कट्‌; कषायरस, वसनकारक, लघु, 
लेखनगुणयुत्ञ, भ दक, शौतवोय , चक्षका हितकर एव 
कफपित्त, विष, अश्मरो, कुष्ठ, चौर कर्ड,नाशक है। 
( भाव-अर० ) रसेन्द्रसारसं ग्रहकै मतसे इसकी शोधन- 
प्रणाली इस तरह है,-मिज्ञो ओर कबूतरको बोटसे 
त तिया पौस कर उसके दश भागोंमेंसे एक भागके बरा- 
बर सुद्दागा मिलाते और खडु पुटमें पाक करते हें । इसके 
बाद सेव लवणके साथ मधु दे कर एट देगेये यह 


'विशद्द होता हे।' | 
Vol, IX, 65 


दै५७ 
` दूसरे प्रकारसे--विज्ोको बटने साथ तूतिया पोसते 

ओर उसमे चतुर्थांश सध और सुहागा मिला कर 
तोन बार पुट देनेसे बमन ओर भ्वमिकर शक्ति रहित 
होनसे शइ हो जाता है। गोधन टूसरो रोति-वृतियामें 
उसका अदी श गक मिलाकर चार दण्ड पाक करते: | 
ह| वसन और '्त्रमशत्ति-रङ्षित छोनेसे पाका तिद" 
होता है। तूतियाके गुण-कट,, चार, क्राय रस 
विषद; लघु, लेखन, विरेचक, चाकु, कण्ड,, कमि भोर 
विषनाञक है । ( रसेन्द्रधारसं० ) 

तक ( स०' ल्ली ) तुत्यमेव खाथ कन्‌ ।. तुल्य, 
तूतिया । 

तद्या ( स० स्त्रो० ) तत्य-टाप_। १ नोलो दत्त, मोलका 
पोधा। २ क्षुद्रेला, छोटो इलायचो । 

दुत्याब्षन ( स*० ह्लो० ) तुबञ्च तत्‌ अच्जन्च ति कम घा०। 
उपघातुविशेष, तूतिया, नीलाथोथा । ` 

तुध (सं० प°) दु-यक्‌ तुदाथक_। एषो० साधु: । १ इनन- 
क्ता, मारनेवाला, कतल करनेवाला । २ ब्रह्म। 
३ दत्तिणाविभाजक, ब्रह्मरूप ऋत्विग भे द । ु 

तुदन ( स'० पु० ) १ व्यथा देनेको क्रिया, पोड़न । २ व्यथा, 
पोड़ा। ३ चुभाने या गड़ानेको क्रिया । 

तुदादि ( स० पु० ) घातुगणविशेष । इस शणको धातुः 
के बाद स' आता है। “तुदादिभ्यः स” इसत “स प्रत्ययके 
होनेंसे गुण नहो' होता, इसोसे इसका नाम अगुण हुआ 
है। विशेष विवरण घातु शब्दमे देखो; | 

तुन ( हि'० पु० ) एक वइत बड़ा पेड़ । दुनि देखो । 
तुनकासीज ( लश० ४० ) छोटा समुद्र । 

तुनको ( फा० खो० ) एक तरइको खस्ता रोटो । 

तुनतुनो (इिं० खौ”) तुन तुन शब्द देनेवाला एक प्रकार- 
का बाजा । 
नि- १ मन्द्राजके गोदावरो जिलेको एक जमोंदारोका 
तइसोल। यह त्रक्षा १७ ११ ओर १७ २२ उ० 
तथा देशा० ८२* ८ और ८२ ३६ पु०में अवखित 
है। भूपरिमाण २१३ वगमोल और  लोकस ख्या « 
५८७६२के लगभग है। इसमें एक शहर भोर ४८ ग्राम 
लगते हैं। तइसोलका अधिकांश पहाड़ भीर जङ्गलसे 


। आच्छादित है। 
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तुनो--तुमकूर 


२ उक्त. तइसोलका एक शहर । यह अचा० १७' २२ | तुन्दिफला ( स'० स्तो” ) त्‌,न्द्लिः छइत्‌फल' यस्या;। 


उ० और देशा० ८२' ३२ पू० मन्द्राजसे ४२५ मोलको 
दूरो पर अवस्थित है । लोकसंख्या लगभग ८८४२ है। 
तुनो ( हि'० खो० ) तुनका पेड़ । 
तुनोर (हि ० पु० ) तूणीर देखा | 
तुन्तुम ( स'० पु० ) सष पक्ष, सरसोंका पोधा । 
तुन्द ( स'° क्लो० ) तुदतोति तुद-दन्‌ ( अन्दाद्यस्य | उण, 
४६८ ) उद्र, पेट । 
'तुन्दकूपिक्रा ( स'० स्त्रो० ) तुन्दस्य कूपिकेव । क्षुद्ध कूप, 
नाभि, टूड़ो । 
तुन्द्कूपो (स'० स्त्रो०) तुन्ट्स्य कूपोय स्य। नाभि, ट्‌ ड़ो । 
तुन्द्परिसाज ( स'० त्रि’) तुन्दं परिसष्टि तुन्द परि- 
समज-क तुन्द्‌ परि-मज- अण.। मन्द, सुस्त । २ अलस; 
अलसी । 
त.न्दसज ( स'० त्रि) तन्द' माष्टि-खज.-का । 
तुन्दपरिमा्ज देखो ¦ 
तुन्द्वत्‌ ( स ० त्रि° ) तुन्द्‌ विद्यते अस्य । तुन्द्-सतुप । 
बन्दि, तोंदवाला, निकला इप्रा पेटवाला । 
दन्दादि (स० घु) पाणिनिकथित शब्दगणविश ष, 
इस तुन्दादि शब्दके वाद अस्त्यथ में 'इलच प्रत्यय 
आता है! 
तुन्द्‌ ( सः०नह्लो० ) तुद-इन्‌ वाइलकात्‌ नुमच_। १ गन्धर्व 
विशेष. एक गन्धव का नाम । (स्त्रो) २ नाभि, डुड़ो । 
त,न्दिक (स ० त्रिश) अतिशयितः त्‌ न्दमुदर मस्त्यस्य तुन्द- 
ठन्‌। विशाल जढरयुक्त, तोंदवाला, बड़े पेटवाला । 
तुन्दिकर ( स'० पु० ) तुन्दि करोति छ-भ्रच । तुन्दिल, 
बड़ पेटवाला । 
त न्दिकफला ( स० स्त्रो० ) खोरेको वेल । 
त्‌,न्द्कि ( स'० स्त्रो० ) त न्दिक-टाप_। नाभि। 
त. न्दित (स ० त्रि’) तुण्डिल, जिसको नाभो निकलो हो । 
तुन्दिन (स'० ल्रि०) तुन्दो$स्तास्य इनि । तुन्द्युक्त, निकले 
हुए पेटवाला। | 
तुन्दिभ ( स ० त्रि’) त्‌_न्टि द्वं डा नाभिरख्यस्य त्‌ न्टि-भ । 
तुन्दिव्रलिवटेर्मः । पा ५।२।१३८ । तुन्दिल, तोंदवाला । 
तन्द्लि ( स० त्रि० ) तुन्दकस्यास्ति तुन्द-इलच । तुन्दा- 


दिभ्य इळच, । पा ५।२।११७। स्थ लोदर, बहे पेटवाला। | 


त्रिपुषी, खोर । 

तृ ्र( स० घु० ) त्‌_द-्ता। १ नन्दि, तुनका पेड़ । २ फरे 
हुए कपड़े का ट्‌,कड़ा । ( त्रि० ) ३ व्यथित, दुःखित | 
४ छिन्न, कटा या फटा हुआ । 

त्‌न्नकारिका ( स'° स्वो० ) भूस्यासलको, भु भ्ाँवला । 

त्‌ न्रवाय ( स० पु०) तून्न कवि वयति त त्न-वे-ण । 
सोचिक, कपड़ा सोने वाला, दरजो । 

तुत्रसेचनो ( स ° स्वे० ) तुन्न छिन्न' सोच्यतेऽनया सिच्‌ 
कारणे ल्यू 2. डोप, ! सूचोभ द, एक प्रकारका दरजो । 

तुपक ( हिं० स्त्रो० ) १ छोटो तोप ! २ बन्दूक, कड़ावोन। 

तुफ'ग ( हि'० स्त्रो० ) १ इवाई बन्टूक। २ एक लग्बो 
नलो। इसमें सही या आटेको गोलियां तथा छोटे तोर 
आदि डाल कर फके जोरशे चलाए जाते हैं । 

तुभना ( हि० क्रि० ) स्तव्य रहना; ठक रहं जाना । 

तुस ( हि'० सव ० ) "तू? शब्दका बहुवचन | 

तुमकूर--१ महिसुर राज्यका एक जिला। यह अ्रक्चा० 
१२' ४५ अर १४ ६ उ० तथा देशा० ७६" २१ ओर 
७७ २८ पू०के मध्य अवस्थित है। सूपरिसाण ४१६८ 
वग मोल है। इसके उत्तरमें मन्द्राजने अनन्तपुर जिला, 
पूव में कोलर भौर ब'गल,र जिला, दक्षिणमें महिस॒र 


जिला और पश्चिममें चितलद्ग, कड,र तथा इसन 
जिले है। [ 


जिलेका पूर्वीय भाग छोटे छोटे पहाड़ोंसे भरा है; पर्वत 
उत्तरसे दक्षिण तक फ ले हुए हैं। यों तो यहां अनेक 
नदियां प्रवाहित हैं, पर जयसङ्गलो ओर शिमशा ये हो दो 
प्रधान हैं । यद्दांका जलवायु बहत मनोरम तथा खाख्य 
कर हे | जिलेका दक्षिणो भाग बहत कुछ ब'गल र जिलेसे 
मिलता जुलता है। वाषिक हटिपात ३८. इच है। 
कहते हैं, कि प्राचोन कालमें यह स्थान गङ्गव शर्ते 
अधिकारमें था। पोछे यह होयसल' राजव शके 
अधिकारमें आया। वे अधिक दिन तक राज्य 
न कर पाये। क्रालक्रमसे यह जिला विजयनगर 
अधोन आ गया। विजयनगरक्षे अध:पतन होने पर 
१६२८ ई°में बोजापुरराजने इस पर अपना पूरा दखल 
जमाया और इसे शिवाजोके पिता शाहजोके निरोचणमै 
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छोड़ दिया। १६८७ इनमें मुगलोने इसे जोता और | तुमड़ो (हि खो० ) १ कंड़ए गोल कह का सूखा 


सोरामें राजधानो स्थापित को । मुगज्ञोंके अधोन यह 
स्थान सत्तर वष के लगभग रहा। पोळे यह १७५७ ६०में 
मद्दाराष्ट्रोंके हाथ लगा, लेकिन दो वष बाद हो उन्होंने 
पुनः सन्धि हो जाने पर मुगलॉको प्रत्यपंण किया! 
` सन्धि टूट जाने पर १७६६६०में महाराष्ट्रोंने फिरसे इसे 
अपने अधिकारसँ कर लिया । बहुत दिनों तक वे इसका 


भोग न कर सन्ने । १७७४ इ०में टोपू सुलतानने इस पर 
अपना अधिकार जमा लिया । 


तुसकूरको लोकस ख्या लगभग ६७८१६२ है। यहाँ 


हिन्दू, जेन, सुसलसान, ईसाई तथा अन्यान्य जातिके | 


रहते हैं । हिन्दुओं की स ख्या सबसे अधिक है । इसमें १८ 
शहर और २७१२ ग्रास हैं। धान, चना, इख, रुई, 
रागो और नोल यहांके प्रधान उत्पन्न-द्रव्य हैं । यहां सतके 
मोटे कपड़े, कम्बल, रस्से नारियलके रेशे तथा बारोक 
रेशमका सूत प्रसुत होता है । दक्तिण-सद्दाराष्ट्र-रेलवे 
इमो जिलेमें हो कर बङ्गल,रसे पूना तक गई है! 
राजकायंकी सुविधाके लिए यह जिला आठ तालुकॉ- 
में विभक्त है। डिपटो कमिश्नर जिलेके प्रधान माने जाते 


फल। २ वद पात्र जो सूखे गोट कह,को खोखला कर- 
के बनाया जादा है। २ मूखे कह का एक वाजा जिसको [ 
सु इसे फक कर बजाते हैं । 
तुमतड़ाक ( हि खो ) तूमतडाक देखा | 
तुमसर-मध्यप्रदेशके भण्डारा तहसोल ओर जिलेका एक 
शहर। यह अचा० २१ २३ उ० ओर देशा० ७2 ४६ 
पू०्के मध्य भण्डारा शरसे २७ मोल और बम्बईसे ५७० 


- मौलको दूरो पर अवस्थित है। जनसख्या प्रायः ८१६ 


है। यहां १८६७ ईस स्य,निसिपलिटो स्थापित इई है। 
यह एक प्रधान वाणिज्यकेन्द्र है। ग्द्रके आस पास 
धानको अच्छी फसल लगतो है। यहां बेलगाड़ोका 
खुव बढ़िया पह्ियः तेयार होता है जो विशेष कर नाग- 
पुर रोर वरारको भे जा जाता हे । शहरमें एक वर्नाक्य्‌ - . 
लर सिडिल स्कल, एक वालिकाओंका स्कल तथा एक 
चिकित्सालय है । । 


तुमाना ( डि० क्रि० ) तृमानेका कांम किसो टूसरेसे 


कराना । 


तुमिनकशे--बस्वईके घारवार जिंलेके अन्तग त रानोवेन्न र 


हैं। इसे अनेक्ष उपविभागोंमें बांट कर इर एक उपविभाग तालुकका एक छोटा शहर । यह तुक्गभट्रा नदोके किनारे 


को एक एक सहकारो कमिश्ररके अधीन रखा गया है। 
-२ तुमकूर जिलेका पूर्वीय तालुक। यह अक्षा" १३ 
७" और १२' ३२ उ० तथा देशा० ७६' ८ और ७७' 
२१ पून्क मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ४१५ वग मोल 
'और लोकस ख्या प्रायः १०७५१२ है। इस तालुकमें २ 
शहर और ४७७ ग्राम लगते हैं । इसका पूर्वीय भाग 
जङ्गल तथा पहाड़ोंसे परिपूर्ण है । यहांकी जमीन बहुत 
उर्वरा है, अत! प्रति वषे अच्छो फसल होतो है। 
सुपारो तथा नारियलके पेड़ सब जगह नजर भाते हैं। 
३ उक्त तालुकका एक शहर। यह चचा० १२ २१ 
७० और देशा० ७७ ६ पू० ; वड़ल रसे ४३ मोल उत्तरः 
पञ्चिममें अवस्थित है। जनस'ख्या ११८८८ के लगभग 
है। यह शहर एक उच्च खान पर बसा हुआ है। इसके 
चारों भोर केले चोर ताके वन हैं । प्रवाद है, कि दत* 
मान शहर महिसुरव शक कान्त अरस नामक एका 
व्यज्षिद्दारा स्थापित हुआ है । यहां १८७० ईम म्य निए" 
पालिटो कायम इई है । CC-0. Janganiwadi Ma 


रानोवेन्न र शदरसे १५ मोल दक्षिणम अवस्थित है। 
नोकस'ख्या प्रायः ६२४१ है । यहां केवल दो विद्या- 
लय हैं । 


तुसुतो ( डि० ख्रो० ) एक प्रकारको चिड़िया । 
त्‌ सुर ( स क्वो० ) तुमुल लस्यर। १ तु, 


५ सेनाका 
कोलाइल। २ चत्रियांको एक जाति । इसका उल्लेख 
पुराणॉमे आया है । 

सुल ( स'० क्वो०) तु सोत्र धात्‌, वाहुलकात्‌, मुलक । 
१ रणसङ्घ ल, लड़ाईशो इलचल। २ कलि ठच, बहेडे 
का पेड़। ३ व्याकुल युद्द, गहरो मुठ भेड़। (त्रिश 
8 प्रचण्ड, उग्र, तेज । 


त्‌ सुलयुद्द ( स'० त्रि० ) तू मुल युद्ध । घोरतर संग्राम, 


घमसान लडाई । 


त्‌ सब (स० पु*-स्त्रो०) तुस्बति नाशचत्यरुचिं त्‌ स्व-अच । 


अलाबू, लोको । 


तुस्बक (स'० पु० ) तुस्ब-ण्व ल. । अन्नाद्‌, लोभाः लोको । 


धन्धाक. ॥ 
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तुब्बर ( स'० क्वो० ) तुम्ब॑ तदाकार राति-रा-क । वाद्य 
सट, एक प्रकारका बाजा । २ तुम्बरु गन्धव । 
' तुस्बरचक्रा (स'० क्वो०) तुस्बर चक्र; कम घा० | नरपति- 
जयचर्थोक्त चक्रभे द॒ । चक्र देखो । 
तुस्दरु (स० पु०) गन्धव भेद, एक गन्धव का नास। 
तुस्बवन ( स'० पु० ) इृषत्सिताके अनुसार एक देश। 
यह दक्तिणमें १२।१३।१४ नचत्रजे सध्य झवश्थित है। 
तुम्बा ( स'० स्त्रो० ) तुस्व-टाप_। १ अलाबु, कड ग्रा 
कह । २ गवो, एक प्रकारका जङ्गलो धान। यह 
नदियों या तालोंके किनारे आपसे आप होता है । 
तुस्बि ( स' ० स्त्रो० ) तुम्बति नाशयति अरुचि तुम्ब-इन्‌ । 
अ्लावु, कड आा कह, । 
तुख्बिक्ञा ( स'० स्त्रौ० ) तुख्ब-णबुल टापि अत इत्व। 
१ अलावु, वाइ । २ कट्‌ तुस्बो, कङ्‌, दाह । 
तुस्बिनो ( स'० स्त्रो० ) तुस्ब णिनि-डोप. । कटुतुम्बी) 
कड़ आ कद, , तित लौकी । 
तुस्वी (स'० स्त्रो०) तुस्बि-डोष । १ अलावु, छोटा कडूचा 
कह । २ कुलिक घ्ष, बहेड का पेड़। ( रत्नमाला ) 
तुस्बीतेल ( सः? ह्लो० ) 'अलावुत ल, कह.का तेल । 
तुस्बाएप्य ( स'० ली ) तुस्वाः पुष्पसिव पुष्पसस्य । अलावु 
पुष्प, कह का फल । 
तुम्बुक्न ( ४० छो० ) तुस्व बाइलकात्‌ उवाः 
फल, दाह का फल | 
तुम्दुकी-भारशवर्षोय एक प्राचोन आनद यन्न, चमड़ से 
मढ़ा इभा एक प्रकारका बाजा । 
तुम्बुगुठ-- म राष्ट्र ब्राह्मण जातिका एक भद 
तुम्बुर्‌ ( स'० पु? ) विभ्ध्यपब त-स्थित जातिभेद, विष्य 
पड़ाड़ पर रद्दनवाली एक जाति ( हरिवंश ५ अ० ) 
तुम्बुरो ( स'० स्त्रो० ) तुस्बर' आकार' राति रा'का ङोष 
एषीदरादित्वादु्व । 
धनिया । 


। अलावुः 


तुम्दरा (स ° ह्लो० ) १ धन्याक, धनिया। ( पुः-्लो० 


२ तपौ विशे प, एक तपखोका नाम । ३ एक जिन-उप।- 
सकका नास | ४ फलहक्षविशेष । इसका बीज धनिवेके 
आकारका पर कुछ कुळ फटा हइआ होता है। इसके 
स स्रत पर्याय--शूलन्नं, सौरज, सोर, वनज, सानुज, दिज 


१ कुक्कुरो, कुतिया । २ धन्याकः' 


भवर 


तोच्यकर्ल्य, तौल, तोच्पांत्र, मंहामुनि, रू टल, 
सुगन्धि। इसके शुण-कफ, वात, शूल, गुल्म, 
उदराध्यान, कमिनाशक और अग्निप्रदोक्षकारक 
इ । भावप्रकाशके मतथे इसके पर्याय--सौरभ, सीर, 
वनज, सानुज घोर अन्धक । इसकी गुण-त तिक्ष, 
कट, रस, कट, विपाक, रुच्म, उष्णवोय , अग्निदौप्ति 
कारक, तोच्ण, रुचिकारक, लघु, विदाहो एव' वात- 
क्षणिक रोग, चक्षुरोग, कण रोग, ओष्ठगत रोग, गिरो 
रोग. शरोरका गुरुत्व, कमि, कुष्ठ, शूल, अरुचि, श्वास 
ओर झोडा प्रति रोग-नाशक । 

तुम्बुरु (स'० पु०) १ एक गन्धवका नाम। ये मधु 
अर्थात्‌ चैत्र मासमें सय के रथ पर रहते हैं। सङ्गोत- 
विद्यामें थे विशेष पारदर्शी थे। इन्होंने ब्रह्माके निकट 
सङ्गोतविद्या सोखो थो। ये विष्णुकै अत्यन्त प्रिय पा 
चर थे। 

अद्भुत-रामायणसे लिखा दै,-त्र तायुगमें कौशिक 

नामके एक ब्राह्मण थे। वे वासुदेवके अत्यन्त भक्त थे 
और सव दा उन्हींका गुण गान किया करते थे। इरिगुण' 
गानके सिवा उनआ कोई दूसरा काय हो नथा। वै 
विशुस्थल नामक अनुत्तम इरिचेत्रमें जा कर वहाँ 
सूच्छ नाके उन्नतियोगमें तालवण से पूरित अत्यन्त 
भक्तिके साथ इरियुण करनैमें प्रठत्त हुए तथा भिचा द्वारा 
जोवनयात्ना निर्वाच् करने लगे। वहां प्रश्ाच नामक 
एक ब्राह्मण रहते थे। वे कोशिकका गान सुन कर सव दा. 
उन्ह' अन्न दान करते थे। जब कोशिकको अन्न-चित्ता 
जाती रहो, तब वे और भो इरिप्रेममे उन्मत्त हो कर इरि 
गुण गान करने लगे। पद्माज्ञ भो उस गानको महि" 
पूवक सबं दा सुनते थे। धोरे घोरे कोशिक्रके च्षत्रिये, 
वश्य और ब्राह्मबक्षुलोत्पत्न ज्ञान भोर विद्यामें येष्ठं ४ 
शिश हो गये। पञ्चच सभोको अदान देने लगे । उसो 
स्थानमें मालव नासक विष्णुभक्तिपरायण एक वैद्य रहते 
घे। वे दृष्टचित्तसे इरिको प्रतिदिन दोपमांला प्रदान करते 
थे। मालती नामको उनकी पतिब्रता स्त्री भो प्रोत-मनसे 
इरित्ेत्रके चारों ओर गोमय लेपन करतो थीं। इरित 
निमित्त कुशस्थलसे ५० ब्राह्मण भाकर कोशिकके कार्य 


साधन! ५ झ्त्यन्त 
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तुम्बु--तुर 


विख्यात हो गया । कलिङ्गरीज इस गानको कथा सुन- 
कर यहां आये ओर उनसे बोले, कौशिक ! तुम सहचरों- 
के साथ मेरा यशोगान करो । यह सुन कर कीशिकने 
कचा, महाराज ! मेरो जिद्ठा या वाकय कभी भो 
हरिके सिवा किसो दूसरेका यहां तक कि इन्द्रका भी 
स्तव नहों करता ।' बाद उनके शिष्योंने भो राजासे इस 
तरह कहा । इस पर राजाने अत्यन्त क्र, द हो कर अपने 
शरत्यांहे कडा. तुम लोग अत्यन्त उच्चखरसे मेरा गुणगान 
करो, जिससे इनका गान कोई सुन न सके।' शत्योंके 
गान आरम्भ करने पर उन समस्त ब्राह्मणों ओर कौशिकने 
अत्यन्त दुःखित हो कण रोध किया तथा काष्ठ, 
हारा एक दूसरेका कण भेद किया। पोछे राजाने बल 
पूवे क गानमें नियुक्त किया । इस भयशे सबो'ने अपना 
अपना जिह्वाग्र छेदन किया । राजाने इस व्यापारसे 
अत्यन्त कुड हो कर सभोको देशसे निकलवा दिया। वे 
शवे सब उत्तरकी श्रोर रवाना इए। उन लोगोंका 
भोग शेष हो गया। इसके बाद इरिने उन लोगोंको 
अपना पाशवं द बनाया । कौशिक दिग्बन्ध नामक गणा" 
धिप हुए। उत्त समय कौशिकके प्रोति-उत्पादनके लिये 
मधुराचरदक्ष, वोणगुणतत्त्व गोत-विशारदोंके गान दारा 
विष्णु-सभामें अद्भ त सहोत्सव आरन्भ हुआ । इस सभामें 
महात्मा ठस्वछू चोर कोशिकाने प्राण भर कर इरिजीका 
शुणगान किया। गान सुन कर नारदके मनमें भत्यन्त 
क्रोध हो आया । नारद क्र इ हो कर तुस्बरूको जोतनके 
लिये विष्णुके उपदेशानुशार गान शिक्षाथ गानबन्खु 
नासक उल केश्वरके निकट गये। उनके संम्रोप- एक 
इजार वर्ष गान सोख कर नांरदके मंनमे कुछ भइङ्कार 
उत्पन्न हुआ, बाद तुम्वरुको जोत करनेके लिये उनके 
धरके निकट आकर डन्होंने देखा कि यहां बइतसे विछ 
ताकार स्त्रीपुरुष रइतै हैं। उनमेंसे एकके भी प्रक्तत 
अङ्ग नहीं है। नारदने उन लोगोंको इस विकता वस्थामें 
देख उनसे परिचय पूछा । वे बोले कि इम लोग राग 
सौर रागिणी हैं। आपके गानसे इस लोगोंको यइ 
दुरवस्था हुई है । तुम्बुरु गानसे इस सबको सुख कर 
इसोसे इम लोग यहां आये हैं । नारद इस बातसे 
अत्यन्त लज्जित होकर नारायंणके निकट गये। नारा- 
Vol. IX. 366 
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यणने नारदँकां आत्ेप सुनेवर कही, “नारद ! तुम अव 
तत्र गोतशास्त्रमे पारदर्शी नहों इए हो। तुस्वरुरे 
सदृ होनेमें अभी बहुत विलम्ब है। जव में कष्णरूपमे 
जन्मग्रहण करू गा तब तुम्हारे लिये गानश्मिचाका उपाय | 
कर ढूंगा। वाद नारदने जब सम्म रूपसे गोत 
अधिकृत किया, तब तुस्व रुके प्रति उनका इ षभाव 
हुआ। ( अद्भुतराम० ) 

तुस्व रुवोणा-इसका प्रचलित नाम तस्बू,रा या तानं 
पुरा है । यह एक सूखेइए गोल कह के खोलले और एक 
बासके ड डेसे वनता है। तुम्बुरु गन्धव इस यन्त्रका 
सष्टिकर्ता है, इसौसे इसका नाम. तुम्बुरुवोणा पड़ा 
है । गोत ओर वाद्यके समय सुर-विरास निवारणके लिये 
इस थन्बका प्रयोजन पड़ता है। इसमें दो लोहे घोर दो 
पोतलके तार लगे रहते हैं, इसका सुर बन्धन क्रमसे इस 


प्रकार है-- 
पि-लो-लो-पि 
स स स प 
० "| 


तांनपूरामें जो चार तार रहते हैं; वे इसो प्रकार 

लगाये जाते हैं । 
तुस्त (स'० त्रि’) तुम प्रेरणे आइरणे च रक. । 

१ प्रेरक, मेजनेवाला । २ हि सक, सारनेवाला । डी 
तुम्हारा ( हि सव॑ ० ) तुम! का सस्ब्ध कारककारूप॥ 
तुम्ह ' (हि'० सव ० ) तुमको । | 
खुर'ज ( फा० पु०) १ चकोतरा नोबू। २ तिजोरां 

नोवू । २ पान या कलगोके आकारका बूटा जो अ गरखों- 

वे मोढों और पोठ पर तथा दुशालेके कोनों पर बनाया 

जाता है। न 
तुर'जवीन ( फा खो०) खुरासान देशमें होनेवालो . 

एक प्रकारको चोनो । यह छ टकटारेके पोधों पर ओस 

के साथ जमतो है । रक 
तुरंत ( हिं» वि० ) अत्यन्त शोघ, झटपट, फौरन। ; 
वुर'ता ( दि० पु० ) गांजा । नका 
तुर ( स'० त्रि०) तुर*क । वेगविशिष्ट; वेगवान्‌, जब्दों। 
चलनेवाला । 
तुर ( हि ० पु० ) १ ज्ञुलाइ को वह लकड़ो जिस पर वे 


ड 
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पर गोटा बुन कर लपेटते जाते हैं। 
तुरई (हि ० स्त्रों०) १ एक प्रकारको बल । इसके लस्ब 
फलोंको तरकारो बनाई जातो है । 'तुरही” देखा । 
तुरक ( डि» पु० ) तुक देखो । 
तुरकटा ( फा० पु० ) सुसलमान । यह एणासूचक शब्द है। 
तुरकाना ( हि० पु०) १ तुका जसा। २ तुकोंका 
उश या बस्तो ॥ 
तुरकानो ( फा० वि०) १ तुकींकी ज॑ सो ( स्त्रो०) २ तुक 
को स्त्रो । 
तुरकिन ( फा० स्रो० ) १ तुक की स्त्रो। २ तुक जाति- 
को स्त्रो । 
तुरकिस्तान ( स ० पु० ) तुरुष्क देखो | 
तुरको ( फा० वि० ) १ तुक देशका। २ तुक देश 
सस्बन्धी । (फा० स्तरो० ) तुकि स्तानको भाषा । 
तुरग ( स'० पु०“खो ) तुरेण वेगेन गच्छति गम-ड। 
१ घोटक, धोड़ा। २चित्त। ( त्रि») ३ शीघ्रगामी, 
तेज चलनेवाला । 
तुरगंगन्वा ( स'० खो० ) तुरगस्य व गन्धो यस्थाः बइत्रो० । 
१ अश्वगन्धा, असग'ध । 
तुरगदानव (स० पु० ) तुरगाकारः दानवः सध्यलो० 
कमंघा०। केशो नामक देत्य। यह दत्य क'सको 
आच्ासे छष्णको मारनेके लिये इन्दावनमें घोड़े का रूप 
बना कर रहता था। इसके अत्याचरसे वह स्थानं जन- 
प्रांणिशून्य हो गया । दुरात्मा तुरगवेशों देव्य गोपोंको 
मारने लगा । यहां तक कि उसके डरसे समस्त वन कम्पित 
हो उठा। कोई भो दूसरी बार वन जानेका साहस न 
करता था। एक दिन वइ दे त्य काल.प्रेरित हो घोष- 
पक्नोमें प्रविष्ट इध्रा । उसे देख घोषविष्टने भयभीत हो खो- 
छष्णकी शरण लो। केशो भो उपरको सुख किये, आंख 
फ लाये, दांत दिखलाते, भीर बहुत जोरसे. गरजते 
हुए कृष्णको ओर अग्रसर इए। बहत देर वाद छंप्ण 
ने उसे मार डाला ( इरि ५० अ० ) . 
तुरगग्रिय ( स'० पु० ) तुरगांणा प्रियः, ६-तत्‌। यव, जो । 
तुरगब्रह्मचय ( स'० क्ली° ) तुरगस्येव ब्रद्वाचय तंत 


साथ कन्‌,। खोकै भ्रभाव ह तु अङ्गनात्याग रूपं ब्रह्म^ | 


तुरई-तुरंगद्वेषिशी 


कपड़ा बुनकर लपेटते जाते हैं। २ वह बेलन जिस 


चय भेद; व ब्रह्मचये जो केवल खोके न मिलन 
कारण हो हो । 

तुरगमेध (स ० पु० ) तुरगेण मेधः ६-तत्‌! अश्वरक्षक, 
बद जो घोड़े को रक्षा करता हो । 

तुरगरञ्चक ( ख ० पु० ) तुरगस्य रक्षकः ६-तत्‌। भ्रः 
रक्षक । (वहत्प० १५२६ ) 
तुरगलोलक ( स'० पु० ) सङ्गोतका तान्नविशेष, सङ्गोतः 
हामोदरके अनुसार एक तालका नाम । 

तुरगातु ( स'० त्रि० ) तुरेण गातुः, गमं वेदे गतु। १ शोषः 
गमनर्कारंकं, अरदो चलनेवाला। ( क्वो०) तूणं गमन, 
जलदो जानेको क्रिया । 

तुरगानन ( स० पु० ) तुरगस्य आननमिव आननमस्य। 
किन्नरमेद, एक प्रकारके देवता, जिनका सुख घोडके 
जे सा और शेष अङ्ग मनुष्ये जै सा हो | 

तुरगारोह ( स० पु० ) अश्वारोहो, घुडसवार । 

त्‌,रगिन्‌ ( स० त्रिश) तुरग वाइनत्वे नाश्त्थस्य दनि। 
अश्वारोहो, घुड़सवार । 

तुरगो ( स० खो० ) तुरगवंत्‌ गन्धोःस्त्यंस्ये, अश आदि- 
लवात्‌ अच ततो डोष..। १ अश्वगन्धा, असग धा। २ अश्वो, 
घोड़ी । 

तुरगोय ( स० पु० खो० ) अखसम्वन्धीय ! 


.तुरगुला ( डि० सुश) कण फल नामका कानके गहनेमें 


लटकाये जानेका लटकन, फुमक, लोलक । 
तुरगोपचारक ( स ० पु० ) अश्वसादो, घुड़सवार । शनिके 
अश्विनोनचषत्रमें विचरण करनेसे धोड़ा, घुड़सवार, कवि, 
ब द्य और अमात्योंको हानि होतो है। (द्रहत्प्र० १०३) 
तुर ( स० पु०-स्त्रो० ) त्‌ रेण गच्छति त्‌_र“गम-खच वा 
डिच। १ घोटक, घोड़ा । ( ल्लो० ) २ चित्त। ३ सेन्धव 
नंमक। ४ सातको स'ख्या। (त्रिश ) शोघ्रग्रामो, 
जल्दी चलनेवाला । 
तुर्क (स० पु०)'त्‌,रङ्ख इव कांधतिं के-क । १ इस्ति’ 
' घोषाहच, वड़ो तोरई। खाये कन्‌। २ घोटक, घोड़ां ! 
त रङ्गगन्धा ( स'० स्त्रो० ) तुरगगन्धा देखे | 
तुरङ्गगोड़ ( स'० पु० ) गोडरागका एक भैद। यह वीरे 
या रोड रसका राग हे । 
त्‌ रङ्गे षिणो ( स'० खौ० ) तु रङ्गो दिव्यत5नया त्‌,रह” 
दिष.वाइ० क्यु डोप ,। भडिषो, मेंस । ह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तुरंगमिय--तुरासाहू 


ठुरड्रप्रिय (स ० पु०) त्‌,रङ्गस् प्रियः, ६ तत्‌। यव, जो । 
तुरङ्गम ( स'« पु०-सत्रो० ) तुर' गच्छति गम्‌-खच :मुम्‌ । 
१ घोटक, घोड़ा । २ चित्त। ३ एक हत्तका नाम। 
इसके प्रत्येक चरणमें दो नगण ओर दो गुरु होते हैं । 
( त्रि० ) ४ शौघ्रगामो, जल्दी चननेवाला । 
तरङ्गमथाला (स ०. स्त्रो०) तुरङ्गमस्य शाला ग्ट, ६-तत्‌ । 
अश्वशाला, घुड़सार ! 
तू गड़मेघ ( स ० घु० ) अश्वमेघ । 
तुरङ्गवक्क ( स ° घु० ) तुरङ्गस्येव वज्ञामस्य। अश्वमुखा 
कार किन्नरभ द, घोड़ेकासा मुखवाला किन्नर । 
तुरङ्गवदन ( स'० पु० ) तुरङ्गस्येव वदनमस्य । अश्वमुखा 
कार किन्ररभेद, घोड़े कासा सु इवाला किन्नर ! 
हुरङ्गारि ( स'० पु० ) तुरङ्गस्य अरिः, ६-तत्‌। १ करवीर, 
कनेर | २ महिष, भ स। 
तुरङ्गिका ( स° स्त्रो० तुरङ्गवत्‌ आकारोःस्तास्या: । 
तुरङ्ग'ठन्‌ । देवदालो लता, घघरबल 
तुरङ्गिन्‌ ( स ° त्रि० ) तुरङ्गो वाइनले न अस्तस्य । तुरङ्गः 
इन्‌ । अश्वारोहो, घुड़सवार । 
तुरङ्गी ( स'० खो” ) तुरङ्गस्तत्‌ गन्धोस्तास्या: अच. गौरा- 
दित्वात्‌ ङोष.। १ अश्वगन्धा, असगन्ध । जातो डोष, । 
२ अश्वो, घोड़ी । 
तुरण ( स'० ल्लो० ) तुर भावे क्य, । चिप्र गमन, जब्दोसे 
जानेको क्रिया। र 
तुरण्य ( स'« पु०) तुरण कखादित्वात्‌ भावे घञ. । 
त्वरा, शोघ्र । 
तुरण््सद्‌ ( स'० ब्रि’ ) तरस्ख-सद-क्षिप. । जो बइत घक 
जाते हों। 
तुरत ( हि'० अव्य° ) तस्तण, शोप, चटपट । 
तरत--दिन्दोके एक कवि। ये १७५४ इई०में विद्यमान 
थे। सुजानचरित्रमे इनका नाम आया है। 
तुरपई ( हि'० खो० ) एक प्रकारकी सिलाई। 
तरपन ( दि ° स्त्रो) एक प्रकारकी सिलाई! इसमें 
जोड़ोंको पहले लस्बाईके बल टांके डाल कर मिला लेते 
है, फिर निकले हुए छोरको मोड़ कर तिर टांकॉसे 
जमा देते हैं । लुढ़ियावन । 
तुरपवाना ( हि'९ क्रिश) तु.रपाना; त्‌ रपानेका काम 
दूसरेसे कराना । 


ददर 


तू रपाना ( डि० क्रिश.) ) तुरपवाना देखो | 

तुरपना ( हि. क्रि० ) लुठियाना । 

तरम्‌ (स० अव्यः ) त_र असु। त्वरा, जल्दो । 

तुरम ( इह" पुन) तुरहो। 

तुरमतो ( हि० खो०) एक चिड़िया जो बाज को तरह 


शिकार करतो है। इसका आकार बाजसे छोटा 
होता है । 
तुरमनो ( हि'० स््रो० ) नारियल रेतनेको रेतो । 


तुरया ( स'० त्रि० तूर्ण , शीघ्र, जल्द । 

तुरस्‌ ( स'० क्वो० ) त्वरा, शोत्र । 

तुरस्पेय ( स'० क्वो० ) तुरस-पा-यत्‌ । तूण पे य। 

तुरहो ( हि० खो० ) एक प्रकारका बाजा जो मु इसे 
फ, 'क कर बजावा जाता है । 

तुरा--आसामक्रे गारोडिल जिलेका एक शहर | यह 
अचचा' २५ ३१ उ० ओर देशा ८०' १४ पूर्मं अत्रश्चित 
है। लोकस'ख्या प्रायः १३७५ हे । यहाँको आवडवा 
गरम ओर अस्वास्थ्यकर है । यहां एक छोटा कारागार 
और एक अस्पताल है । 

तुराब--एक प्रसिद्द इिन्दौ कवि। इनको -रस- 
पक्षको कविता सराइनोय है। उदाहरणाथ एक मोचे 
देते हैं-- 

“आयोरी आयो बघन्त सुहावन | > 

आवोरी सखियां सब हिळमिलळके नए नए रंगयों वयन रंगादन ! 

नई बहार नई ऋतु लागी नई नई नई छविसों पियाको रिझावन | 

अवको वसन्त पिया आगनमें आयो मो घर फाग मचावन ॥ 

भई तुरा पिय की इपा काहे नदोरीकी घूम मचावन ॥” 

त्‌ रायण ( स० क्लो० ) तुर'क, तस्य अपत्य । १ असङ्ग 
२ यज्ञमेदं, एक प्रकारका यश जो चेत्र शक्ता पद्मो ओर 
बोशाख शक्का ५मोको होता है। २ परायण, आसक्त, 
लोनता । 

ल.रावत्‌ ( डि० वि’ ) वेगयुक्त, वे गवाला। 

त रावतो ( हि० वि) वगवालो, कॉकके साथ 
बइनेवालो । 

त रावान्‌ ( द्वि° वि० ) तुरावत्‌ देखो । 

तुराषाट्‌, ( स ० पु० ) इन्द्र । 


| तुरासाइ. ( स'० पुर) तुर' त्वरित साइयति सह-शिच- 
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क्लिप । अन्ये घासपि दृश्सन्ते इति सवण दोध: । इन्द्र । 
तुरादि शब्दके भाद सह धातुका जब षाढ़ रूप होगा 
तभो सच चातुका स षत्व होगा, षाढ़ रूप नहीं होनेसे 
नहीं होगा। टंराषाट_ जनाषाट. प्रशतिका स षल हया 
किन्तु खरासाह. जनासाइ प्रथैतिका स षत्व नहीं हुआ । 
तुरि--एक युद्धप्रिय जाति । अफगानिस्तानके निकट 

वर्ती कुरम नदोके क्रिनारे इस जातिका वास है। इन 
लोगोंमें ५५०० योदा हैं । ये लोग दूसरो छूसरो 
जातिके साथ मिल कर सोर्लाइ उपत्यकामे बहत 
उत्पात मचाते हें । यह अ'गरेज-हषो हैं. ओर सवदा 
अगरेजाधिछत को हाट जिलेमें ल.ट-पाट किया करते हैं 
तथा दूसरी जातिको भी अफ्रेजोंके विरुद उत्त जित 
करते हैं। १८५३ ई०मे कप्तान कोकने एक दल -तुरि 
विद्रोदियोंको, जब वे नमकको खान खोदने जा रहे थे, 
पकड़ा था.। १८५४ इमे दोनोंमें सब्धि हो गई, लेकिन 
थोड़े समयके बाद २००० तुरियॉने मोरज्ञाइ पर आक्र- 
मण कर सन्धि तोड़ दो । कावुल-ुद्दमें ( १८७८--८० 
इ०में ) इन्होने कोई उपद्रव नहों किया था। 
दाउदपुत्र, विजनोट, नोक, लोकायेट, उदुर आदि 
स्थानोंमें एक दल तुरि वास करता हैं। ये लोग अपने 
ऊ'टको किराये पर देते हैं किन्तु बाउरो ओर | 
को नाई चोरोमे प्रदत्त होनेके कारण ये लोग शेतानके 
व शघर तथा भूत-प्रेत कहलाते हैं । 
` तुरि(सः° खो०) तुरःइन्‌ । तन्तुवायका काष्ठादि- 
निर्मित वयन-साधन, जुलाहो'का काठका बना हुआ 
तोड़िया नामका औजार । 
तुरो (स॑° स्तरो०) तुरि-डोप_। १ तुरि, जुलाहो का तोरिया 
या तोड़िया नामका यन्त्र। पर्याय--तन्त्रकाष्ठ, तुलो 


तुलि। २ जुलाहोंको कूचो, इत्यो । ( तरि’ ) ३ बरायुक्त, 
वेगवालो । 


का पूरण, चोथा । . ३ तारक, तारण वा उद्दार करने- 
बाला । ( पु० ) ४ चतुर्थी वैखरोरुप वावा, । 

वेदमें बाणो वा वाक्क चार भाग किये गये हैं-- 
परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वेखरी । व खरी वाञ्चका 
नाम तुरोय हैं। नादात्मक वाणी सूलाधारसे उठो है। 
इसका निरुपण नहीं हो सकता । इसोसे इसका नाप 
परावाक हुआ । परावाक्‌को योगो लोग हो जान 
सकते हैं, इस कारण इसे पण्यन्तिवाक आडते हैं। ` फिर 
जब वाणो वुदिगत हो कर बोलनेको इच्छा उत्पन्न 
करतो है, तघ उसे मध्यमा कहते हैं ¦ अन्तमें जब वाणो 
सुमे आ कर उच्चारित होतो है, तब उसे व खरो या 
तरोय कहते हैं । इनमेंसे परादि तोन वाक्य छद्यके अन्तः ` 
वत्ति लर लिए भोतर खे गये ओर चोथे तुरो वाक्य स 
कोई उच्चारण करने लगे। (छक १।६४।४५ सायण ) 
` ५ सव धारभूत अनुप्रहित च तन्य परब्रह्म । 

धेदान्तसारमें इसका विषय इस प्रकार लिखा है, वन 
वा तव्रख आकाश ओर इच वा तत्रस्थित आकाश एवं 
जलाशय वा तहत प्रतिविस्वखित आकाशादिका आाययः 
रूप अनुपद्दित महाकाशको नाई' यह समष्टि, व्यि, 
अज्ञान, ओर तदुपहित च तन्योंका आधार जो अनुपहित 
चैतन्य है, उसे तुरोय ब्रह्मचेतन्य कहते .हैं। ` इस 
विषयमें सुति प्रमाण इस प्रकार है - सङ्गलखरुप अहिः 
तोय चैतन्यको चोथा मानते हैं। वे हो आत्मा हैं, वे हो 
विज्ञेय हैं। जिस तरह दग्ध लोइपिण्डके साथ अभितः 
रूप अग्नि “अयो दहति” इस वाक्यका वाच्य है, लौहपिण्ड- 


भिन्नरूपे उसका लक्ष्य कचते हैं, उसी तरह यह समष्टि, 


व्यष्टि, अज्ञान, ओर तदुपह्ित चेतन्धके साथ अभिन्नछ्प 


यह तुरोय चैतन्य “तस्रमसि” इत्यादि महावाक्यका वाथ 


भोर भित्ररूपमें महावाक्यका लच्च होता हैं । 


तुरोयक ( स'० पु० ) तुरोय खायो क। चतुथ, चोथा! 
तुरोयन्व ( स'० पु० ) सूय को गति जाननेका एक यन्त। 
तुरोयवण ( स'० घु० ) तुरोयः वणः कस घा० ) ` चतुर्थ 

वण, शूढू । - 


तुरो ( हि स्रो० ) १ घोडो । २ बाग, लगाम । .( पु०) 
३ अश्वारोहो, सवार। (अ० स्त्रो) ४ फलोका 
गुच्छा । ५ मोतोको लड़ो'का भव्या जो पगड़ोमें कानके 
पास लटकाया जाता है। . 


हु ` | तुरुप ( हिं० पु० ) ताशका एक खेल। इसमें . कोई एक . 
 तुरोय(स' त्रि’) तुरोय अच्‌ चतुर्णा पूरणः .चतुर छ; | रंग प्रधा चटा 
वल गतिको तासात ब न मान लिया जाता हे । इस रङ्गका छोटेसे 


CC-0. Jangamwadi Math पत्ता भी दूसरे रकमे बड़ेसे बड़ पत्त को सार सकता ह । यु 


दै 


सिरोया एश्रिया-माइनरके दक्षिण तथा अरवके उत्तरमें 
श्रवस्थित है। ईसाइयोंका पवित्र खान पलेस्ताइन इसो . 


हुरुपना--तुरुष्क 


0 


तुरुषना ( डि ० क्रि० ) ठरपना देखो। 
तुरुबन्र--मडिसुरक चितलट्ट॒ग जिलेके अन्तग त चितल- 


दुग तालुकका एक शहर। यह अज्ञा० १४" २४ उ० 
और देशा० ७६' २६ पू° चितलद्ुग शहरसे ११ मोल 
उत्तरपूव में अवस्थित है। लोकस'ख्या लगभग ५०२५ 
है। यहां सूतो कपड़ा ओर कम्बल तेयार होता है। 
१८८८ ई०में स्यू निसिपलिटो स्थापित हुई है। 
तुरुष्क ( त्‌,कीं )--एशिया चौर यूरोपके अन्तगत एक 
देशका नाम । यह देश प्रधानत! दो भागोंमें विभक्त है 
एशियाक त्‌ रुष्क और यूरोपोय तुरुष्क। इन दोनोमेंसे 
एशियाक तुरुष्क हो बड़ा है | एशियाक तुरुष्क हो एशि- 
याका पचिसान्त देश है। इसके उत्तरमें कृष्णपागर 
और एशियाक रूषिया, पूर्व सें पारस्य, दक्षिणमें घरच और 
भ्रूमध्य-सागर तथा पश्चिममें भूसध्य-सागर है। आकारमें 
यह देश भारतवष से आधा है। इस प्रदेशमें निम्न 
लिखित प्रदेश लगते हैं-एशिया-माइनर, सिरीया, 
आमेनियाके कई भग, कुदि स्तान, अल जेजिरा इ वा 
भेसोपोटे मिया, ईराक अरयो ( वा कालदिया ) और 
अरविस्तान ( वा त्‌ रुष्क्राधिक्तभरत्र ) | 
बामनएुराणमें भारतवष को उत्तरोसोमा जिम 
त रुष्क देशका उल्लेख है, वड त.रुष्क नहों है, वह 
'अभो तुकि स्तान नाससे मगर है । 
एशिया-माइनर (छोटा एशिया --यह एक बड़ा उप- 
होप है और कृष्ण-सागर तथा भूमध्य-सागरके` बोचमें अवः 
खित है। इसके अभ्यन्तर-भागमें ऊ चो मालमूमि है। 
इस प्रदेशको प्रधान नदियाँ किजिल-इर्माक (लोडितनदो 
इसका प्राचोन नाम हालिज है) और सकेरिया कष्ण- 
सागरमें जा गिरो हैं। मियन्दर, इरसूज ओर सराबत 
नदियां लिबण्ट उपसागरमें गिरो हैं। अङ्गोरा नामक 
स्थानमें लोमश छाग पाया जाता है। इसके रोए से इस 
देशमै शाल बनता है। यह प्रदेश पुनः पसिममें आना* 
तोलिया, मध्यखलमें कारामानियाः उत्तरपूव में तुरूम 
वा शिवस इन कई एक भागोंमें विभक्त है । स्मारना इस 
देशमें सबसे वड़ा शहर भौर वाणिज्य स्थान है । स्कुटारि, 
अङ्गोरा, सिनोपि, त्रिबिजन्द, कोनेइ, (प्राचीन नास आइ 
कोनियम), शिवस प्रद्धति नगर प्रधान हैं। इसके पश्चिमस्थ 
बेबा अन्तरीप. हो एग्रियाके सव पचस अन्तरोप है। 


सिरोयाक्गे मध्य पड़ता है। ये इस प्रदेशका पश्चिम 
विभाग है। जेरुसलेम इसका प्रधान नगर है। वेधहेलम 
शहरमें योशका जन्म हुआ था। सिरोयाको राजघानो 
अलेपो है । अन्तिश वा आन्ताक्षिया, सैदा ( प्राचोन 
सिदान ) तायर, एकर, जायफा, गाजा प्रद्धति कई एक 
विख्यात शहर हैं । - 
आर्मेनिया प्रदेश छप्णसागरते दक्षिण-पूव में अव- 
स्थित हे । इसका समस्त भाग पहले तुरुष्कक अधिकारमें 
था, पोळे रूस तुरुष्क युडके बाद इसका पूर्वा ग रूस 
राजाको अपण किया गया । इसके पूर्व में आरारट पवत, 
पारस्य, रूस ओर तुरुष्क इन तोन बड़े सात्राज्योंजे सोमा- 
स्वरूप ट्ण्डायमान है | इसको शिखर डेढ़ कोस तक 
वफ से ढको है। दस प्रदेशने युफ्रोतिभ नदो दक्षिण क्रो 
ओर कुर और अरस पूव को ओर जा कास्पोय हृदमें 
गिरती है। आज रूम इसको राजधानो है ओर भाननगर 
भानङ्कदके किनारे अवस्थित है। | 
कुदि स्तानका प्राचीन नाम असोरोया है। यह 
प्रदेश आमॅनियाके दक्षिण ताइग्रोस नदोक उत्तरमें पड़ता 
है । यद्दांक लोग कुद नामसे प्रसिद हैं। ये कृषिजोवो 


` हैं, किन्तु दस्युव्यवसायो और भयानकसभाव हैं। 


इन लोगोंका धम मुसलमानधम है सहो, किन्तु उसमें 
प्रतको उपासना ओर अग्निको उपासना मिसित हैं । 
यहां ताइग्रोसक किनारे प्राचोन नगर निनेभोका 
ध्व सावशेष देखनमे भ्राता है । 

अल-जे-जिरहका प्राचोन नाम मेसोपोटेमिया हे । 
यह कुदि स्तानक दक्षिण ताइग्रोस और युफ़़ तिस इन दो 
नदियोंक बोचमें भ्रवस्थित है। ताइग्रोसके किनारे 
मौजल नगर इसको राजधानो है । यहाँ प्राचोन कालमें 
बडुत महोन कपड़ा तेयार होता था जिसे मजलिन 
( मसलिन ) कहते थे । 

इराक-अरबो प्रदेशका प्राचोन नाम कालदिया वा 
बाबिलोनिया है । यह पारस्य-सागरः निकट अवस्थित 
है । पहले यह प्रदेश बहुत उवर था। किन्तु अभो 
इसका इधिवांश रूरुभूमि हो गया है। बागदाद नगर | 
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६६६ 
इसको राजधानो है इसो नगरमे पहले खलोफाम्रोंको 
राजधानो थो । युफ्र तिसके किनारे प्राचोन नगर बावि- 
लनके ध्व'सावशेषके मध्य वत्त मान डिल्लेह नगर अव 
स्थित है । युफ़े तिस और ताइग्रोस नदोने इस प्रदेशमे 
सिलकर साट अल -अरब नास धारण किया है। इस 
युक्त-नदोके किनारे बसोरा वा बज़रा नगर अवस्थित है। 
स नगरका वाणिज्य बहुत फला हुआ है। यहाका 
गुलावका फ.ल बइत उसदा होता है । 
यूरोपोय सके उत्तमे अष्ट्रिया, सभिंया 
शोर रुमानिया, पूव में कष्णसागर, दचिणमें इजियन- 
“सागर ओर ग्रोस तथा पश्चिममें घाड्रियाटिक सागर है। 
दानियूव नदी उत्तरनें शाखा प्रशाखाश्ं कै साथ संपण देशमे 
बह़तो इड छणमागरमें गिरो है ! दक्षिणांशर्म बहुत 
सो छोटी नदियां हैं। इस देशका जलवायु स्वास्थ्यकर 
ओर साधारणतः न अधिक उप्ण और न शोत हे । किन्तु 
समय समध पर बचत ग्रो ओर शोत पड़ता है। युरोपोय 
तुरुष्कमें निम्नलिखित कई एक प्रदेश लगते हैं- रूमे- 
निया. पूव-रूमेनिया अलवानिया और बुलगेरिया। 
कनस्तान्तिनोपल वा इस्तास्म ल शहर तुरुष्क साम्राज्य 
को राजधानो है। यह नगर बसफरसके किनारे अव- 
स्थित है । नगर ठेखनेमे बहुत सुन्दर लगता है। अट्टा- 
लिकाये प्रायः नहीं हैं। ग्रधिकांग घर काठके बने हुए 


हैं । रास्त बहुत त'ग और गलोज हैं। कलकत्त को 


अपेक्षा यह शहर छोटा है । 
गल्लिपोलो शहर दर्देनेलिस प्रणालोके किनारे अव- 
स्मित है। यह शहर तुरुष्क-राज्यके नौ-सेनाक रइनेका 
प्रधान अड्डा हैं। एड्रियानोपलमें ( रोमके सम्त्राट, 
'एड़ियन द्वारा प्रतिष्ठित ) तुकाँको प्राचोन राजधानो थो । 
यहो राज्यका दूसरा शहर है। सलोनिक्षा (प्राचीन थेसा- 
लोनिका ) दूसरा डन्ट्र है । 
वुलगेरिया प्रदेशमे बुल्गेरिया ओर स्कुमला, बन्त- 
कान पव तको वाटो पर अवस्थित हे । यह सुदृढ़ दुग से 
विरा श्रा है । वर्णा कृणसागर# किनारे एक बन्द्र 
& । सिलिष्टरोया, त्रिनोमा भोर सोफिया ( बुलगेरियाक्षी 
राजघानो ) तथा गौर भो कडे. एक प्रधान नगर हैं। 


, . अबबिस्तान वा तुरण्काधिक्कत अरग प्रदेश-इसका चेत्र- 


मान थे। 


तुरुष्क 


फल १ लाख ४० हजार वगंमोल है। बोगदांद हो 
इसको राजधानो है । गांसनविभागके अनुसार छुटि 
स्तानके कई अ'श इसके अन्तगं त हैं । मेसोपोटेसिया भो 
इसके ्रधोन है। अ'गरेज लोग इट्ट-दइण्डिया-कम्पनोके 
नामसे जब भारतवषमें आये थे, तभोसे इस प्रदेशने साध 
उनका सम्बन्ध चला आता है। उस समय बसोरामे ' 
उनकी एक कोठो थो ओर बन्दर अब्बास नामक स्थानमे 


. उनके एक एज ट रहते थे। १८२३ हमें इस एजे टको 


राजनीतिक क्षमता बोगदादके अ'गरेज-प्रतिनिधिके हाथ 
चलो गई. है । 

य रोपोय तुरुष्कृकै अधिकांश खल हो पव ताकोण 
हैं । बलकान पव त अभो यद्यपि रूसके अघोन है, तोभो 
इसके गिरिपथ तुरुष्कके काममें आते हैं । यद्दांके खनिजों 
मेंसे लोहा हो अधिक है, इसके अलावा चांदों मिला 
इ सोपा, ताँबा, गन्धक, दसक, फिटकरो और कोयला 
भो पाया जाता है । 

यूरोपोय तुरुष्कनें ७६८ मोल और एशियाक तुरुष्कर्म 
केबल ५०० मोल तक रेल लाइन गई है। 

यूरोपीय और एशियाक तुरुष्कक अधीन अफ्रिकामें 
कई एक देश हैं। ये सब मिल कर य रोपमें तुरुष्क 
सास्त्राज्य वा अटोमान-सास्त्राज्य कहलाता है। तुरुष्क 
सास्त्राज्य एक समय समस्त दक्तिण-य.रोप तथा उत्तरः 
आफ्रिका तक फैला हुआ धा । रूस-तुरुष्कयुद्दके बाद 
अभी तुरुष्क साम्त्राज्यके अघोन अफ्रिका त्रिपलो, बाको, 
मिर और एशियामे एशियाक तुरुष्क तथा तुरुष्काधिः 
कृत अरब मात्र रह गया है। 

तुरुष्कमें तुको, यहदो और ग्रोऋचच के इसाई तथा 
अन्यान्य अ णोके लोग भो वास करते हैं। 

तुरुष्कमे इस लामधम प्रधान हे । सम्बाद भो सुसल" 
अवसे कुछ पहले यहे सस्त्राट.का नाम 
सुलतान भ्रवट्ल हमोद (रय ) था । इनका जन्म १८४२ 


-इग्में भ्रा था। ये १८७६ ई०में राज्य सि हासन पर 


भभिषिल् हुए थे।. अब साधारणतन्त्र प्रचलित हुआ: है। 
राज्यकी णाशनप्रणाली - तुरुष्कक्रे सुलतान खे छा” 
चारी राजा थे। उनकी इच्छामें कोई भी वाधा नहीं हो 
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सकती है। आइन-देशको प्रचलितःप्रथा बा प्रजाका 


कक 
sh. सही 


` 


ग्रेप्िप्रायं इनमेंसे कोई भो उन्ह' किशो कामळे लिए | 
बाध्य नहीं कर सकता; किन्तु कुरानके मतानुसार उन्ह 


चलना पड़ता है। कुरानके अनुसार उनको विधि निषेध |. 


'करनेके लिये उनङी एक पण्डित-समा है। ये सब पण्डित 
अच्छी तरह कुरान जानते हैं ओर वे “उलमा' नामसे 
पुकारे जाते हैं। पण्डितसभाऊे सभापतिको मेख-उल | 
इसलाम तथा सुखप्रात्रको सुफ तो कहते हैं। इस सभामे 
धम -सम्बन्धीय, राजनोतिक, फोजदारो, दोवानो ओर 
सामरिक विषयको मौमांसा करानके मतानुसार. को 
जातो है । इसके सिवा और भो कई प्रकारको आईन हें । 
कुरानशे अनुसार जो सव विधि राज्यारग्भके समयसे आज 


तक .प'ण्डत-सभा तथा सुलतान द्वारा चलाई गई हैं. वे | 


, हो कान न-नामो' नामसे चलो आ रहो हैं । युद-स.न्धः 
विग्रहे विषयमे सुलतान अक्नैले कुछ नडं कर सकते, 
- उन्ह" परिडतमभाका मत लेना पड़ता है। 
राजसभाक्रा सम्मानकर पद दी ग्रकारका है-- 
विद्याका सम्मान शोर अस्तरक्जा सम्मान । विद्याका सम्मान 
तोन प्रकारका है- रिजाल, खाजा ओर आगा । राजाको 
मन्बि-सभाके सदस्य' रिजाज' कडाते हें! इन लोगांके सुखः 
पात्र खथ प्रधान वजोर हैं । इनके को यावे (राजधानोस्थ 
सब विभागोकै विभिन्न मन्त्रिगण), रईस-एफेन्दि (विदेशो 
सन्बिदल ), चाउश-बाशो ( शासन-परिचालक मन्तरो 
` और प्रधान कमचारिद्ल ) प्रधान हैं । राजसर-विभागमे 
प्रधान कर्म चारो 'खाजा' कहलाते हैं । पहले, दूसरे भोर 
तो र प्रधान कमं चारो दफ़रदार जामसे पुकार जाते 
है| निशानजो-वाशो ( सुलतानके मोहर-रचक ) और 
दफ तर अमोनो (राजख-विभागका परिदश क ) इसो 
श्रेणीके अन्तग त हें । इनको मन्ति-सभाके सदस्य भो 
वजोर कहलाते हैं। वजोर-मण्डलीका नाम “देवान 
& । अनेक तरहके दोवानो ओर सामरिक कम चारो 
आग।' नामसे मशहूर हैं । इनमेंसे ६बरघस्तनजो बाशो” 

( अन्तःपुरोद्यानरच्षोके अध्य ) तोपजो: वाशो 'तोप- 
खाना गोला गोलो, बारूद ओर तोणोंके भध्यच ! मोरो 
. आलम ( मचम्मदका चिळयुक्त पताका“घाइक ) प्रभति 


ष्ठ हैं। 
सामरिक सम्मान सो तोन प्रकारका: हे- मन्या, पागा 
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वेगण। वंजीर तोन चिहृधारों पाशा हैं, प्रादेशिक 
शाप्तनकर्त्ता दो चिङ्धारो पागा ओर वे-गण एक चिः 
धारो हैं। वे-गण पाशा नहों कहलाते । युडत्े 
सेनापति भो वजोरोंको नांई तोन चिड्रघारी हैं, इन्हे 
'शिरस्कर' कहते हैं । 

सम्म,णे सास्त्रज्य कईएक प्रदेशोंमें विभक्त है । प्रत्येक 
विभागमे एक पाथा शासनकर्त्ता हैं, जिन्हें वाल 
( प्रतिनिधि \।०९०) ) कहते है। वालोंके अधोन 
रहनेके क्रारण प्रत्ये कको वालियत' कहते हैं । प्रत्येक 
वालियत पुनः कई एक समजक वा लिबामे विभक्त 
है | प्रत्येक लिचामें एक 'काय-मकान ( सहकारो 
प्रतिनिधि वा Lieutenent ०५९॥०7५) हैं| प्रत्यक 
लिवा भो पुनः कई एक करजा ( जिला ) में विभक्त हैं। 
प्रत्यक करजा फिर करेएक “नदिज' (परगना वा मण्डल 
वा चकला )में विभक्त दै । वालियत ओर लिवाके शासन” 
कर्ताको उपाधि 'पाग्रा है, काजा प्रतिके शासकॉको 
उपाधि “बे! है । पाशाके हाथमें सामरिक, दोवानो, 
फोजदारो ओर राजख-विभागका पूरा अधिकार दै । 
पाग्राका अधोनस्थ शासनकरत्तांग्रोंके ऊपर प्रभुत्व है 
सहो, किन्तु (वह केवल नाममावके लिये है। न 

यहांके अधिवासो प्रधानतः दो भागोंमें बटे हैं . 
तुर्की और राया । सुसलमान लोग ! तुर्कों.) कुद, अरवो, ह. 
बोसनियावासो मुसलमान, आलवेनिवासो मुसलमान 
और प्राचोन एशियावासो मुसलमान ) साधारणतः तुको सव 
कहलाते हैं । विधर्मो विदेशों मात्र हो 'राया' नामसे 
पुआरे जाते हैं। 7 क 

इतिहा 4--भोसमान-लि-तुर्की एसियाको तूरानोय 
जातिको हो एक शाखा हैं। एग्रिया-माइनर, रुमेलिया, | 
काजान प्रय॒ति स्थानोंने ये हो लोग प्रधान अधिव 
६ ॥ हिरोदोतसके ग्रन्यमें वत्त सान किड 
दक्षिण-पस्चिममें 'इयुरक्ो' नामक एक जातिका 
उल्लेख है। इस जातिका वासस्थानत नास | 
ग्रन्यॉमे 'तुको’ कह कर उल्लिखित 
इसे 'तुर्की (फा) कहा है। | 
एक ज्रणोको भ्मणशोल आदिम जाति 
माइनर तथा पारस्यभे रडतो है। 
क: 


र कु 


६६८ 


देशकी बात चौथी वां पांचवीं गताव्टो कै. प्रारम यूरोपमे 
« विज्ञापित हुई। इसके कई सो वष पहले चोना लोग 
इस विषयका कुछ कुछ हाल जानते थे । 

तुर्कों के कई एक प्राचोन वश-विभाग हैं-( १) 
ओघुज (२ ) सेलजुक और ( ३) ओसमान-लो । 

(१) ओघुज-प्रवाद है, कि तुकि स्तानमे ( मध्य 
एशियाके तूरान देशमें ) ओघुजखाँ नामके एक पराक्रान्त 
तुर्कों नरपति रहते थे। उनके पिताका नाम कारा खाँ 

. था। ओघुजखाँ इन्नाहिमके समसामयिक थे। इनका 
राज्य इनके कईएक उत्तराधिकारियोंमें विभेक्त हुआ । 


पूर्वाचलमें तोन २ ग्रॉने चोन तक अपना राज्य फेलाया 


पचामाचचलमे दूसरे तोनखाँग्ों ने अक्षु ओर जकजरतिस 


नदोके चारों ओर राज्य विस्तार किया. था। इनमेंसे 


प्रथम खां पाव तोय खाँ नामसे विख्यात थे। ये तुकंमान 
(वत मान कास्मोयन-मागर-तोरवतीं तुरकी):जातिके आटि 
, पुरुष.थे ! दितोय खाँ सासुद्र्कखां नामसे मशहूर थे । 
य हो सेलजुकोंके आदिपुरुष माने जाते हैं । ढतोय खाँ 
स्वर्गय खाँ नामसे विख्यात थे। ये कायि जातिकै आदि 
पुरुष रहे । इसो कायि जातिसे ओसमान«ली तुर्कींको 
उत्पत्ति हुई हैं। ओघुज लोग वहत काल तक पारस्थके 
साथ लड़ाईमें उलसे रहनेके कारण ७११ इसे अरब 


- साथ विद्वौहमें लिज्न हो गये। अरवॉने इस समय बुखार. 


और समरकन्द जय किया । वुगराखॉ हारुनने ९८८ ई: 
में चोन तक अपना राज्य फो खाया । बाद अन्तवि द्रोहसे 
सेलजुकॉने प्रवल हो कर इनका राज्य जोत लिथा।. 
(२) सेलजुक- १० वीं शताब्दोके अन्तमें सेलजुकों- 
के अधिपति प्रवल हो उठे। इनके पोत्र तुवरिल वेग 
११ वों शताब्दोते मध्यभागमे एक खाघोन राजा थे। 
इस समय बोगदादमें खलोफा अलोकायम राज्य करते 
थे। उनके पुत्र बेसानिरि पिल-राज्य जय करनेको 
इच्छासे सेलजुकपति तुचरिलसे मारे गये। खलोफाने 
सेल्जुकपतिशो अपना रक्षक समभ. कर. उन्हे 
- अमोरउल -उमरा-ई (राजाधिराज )। को उपाधि दो, 


और उनको बइनसे आपने विवाह किया तथो अपनी 
. लड़कोसे उनका विवाह करा द्या] . , 


२६८ इमे तुघरिल बेगक्रा भतोजा अलप-आसं 


तुरुष्क 


सलान राजा इए और उन्होंने खलोफां कार्यमको एंक 
कन्याके साथ विवाद किया। उन्होंने 'पारस्यने उत्तरः 
पश्चिमांश, आधनिया, जर्जिया, मेसोपोटेमिया ओर 
सिरोया आदि देशोंको फतह किया । १०७१ इई.०में उन्होंने 
ग्रोक-सस्त्राट_ रोमेनसको पराजित कर उन्ह क द॒ कर 
लिया । इनके पुत्र मालिकशाहने एशियान्माइनरका 
अधिकांश जय किया। इसके बाद १३० वर्ष तक इस 
वगक़े राजा अत्यन्त पराक्रान्त रहे। इन्होंने पश्चिम 
एशियाकै .प्रायः समस्त भाग अधिकार कर लिये 
थे। सेलज्ञुकोके अन्तिस राजा घितोथ अलाउद्दोन्‌ 
१२०७ इई'्में सुगलो की हाथ विनष्ट हुए। इनके पोळे 
इनका राज्य कह एक सरदारो ने आपससे बांट लिया। 
तुकि स्तान देखा । इन लोगो के समयमे कोने नगरमें 
राजधानो थो । ' 

( ३) ओसमान-लो- सुलेमान शाह कायि जातिके 
राजपुत्र थो । १२ वीं शताव्दोके प्रारअमें वे खुरासानके 


` अन्तर्गत सान्‌ नामक स्थानम राज्य करते थं । चङ्गज 


खाँको भयसे वे १२३४ ई०में ५०००० लोगो के साथ 
आमे नियाको मध्य आखलत ओर आरजेनजान नामक 
स्थानमें जा कर रचने लगे थे। ७ वर्ष पोछे कोन नगरके 
सेलजुक्-राज भ्लःउद्दोन्‌के खुरासान और खारेंजम 
अधिकार कर लेने पर वे पुनः खदेशको लोटे, किन्तु 
रास्सेमें जावेर शहरके निकट यफ्रेतिस नदो पार करते 
समय वे डूब मरे। उनके अनुयात्रियोंने वहाँ उनका 
एक समाधिमन्द्रि निर्माण किया जो आब भो वतं: 


'मानं है। इन्हींके एक पुत्र अरतुचरिलने पश्चिम देशम 


वास करनेके लिये कतसकलप हो अलाउहोन सेललुंकः 
को अधोनतो खोकार को ओर मुगलोंके साथ लड़ाईमें 
उन्हे सहायता पहुंचा कर उस युद्धमें जंय लाभ को | 
इस पर अलाउद्दौनने सन्तुष्ट हो कर उन्ह अङ्गोरा प्रदेश" 
को जागोर दो घोर उन्ह' सामन्तराज खोकार किया । 
इसके सिवा अरतुधरिलने चला उद्दोन्‌को ग्रोक और मुगल- 


युद्दमें साहाय्य किया थां। इस समय वै सेलजुक राज्यकै 
' पच्चिस सोमान्त-रक्षक कह कर सम्मानित हुए। १२८८ 


इ०में उनको सत्यु दुदै। उन्हींके पत्रका नाम भोस” 


. मान था 


|| रू 
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तुर्क 


(१९८८--१३२६) - ओससांनने राजा हो कर ग्रोक- 


` वासियोके साथ लड़ाई करके. उनके. अनेक स्थान जोत 


लिये । - सेललुक-राज अलाउद्दोनको सत्य, 'दोने पर 


' ओसमानने एशिया-माइनरके बहुतसे छोटे छोट राज्यों 


पर अपना प्रभुत्व जमायां। १० वष पोछे इन्होंने ब्र सा 
अधिकार किया । उन्होंके नामानुमार इस प्रदेशके 


` कायि जातीय तुक लोग ओपमान-लो नामसे प्रसिद्ध 


हुए। १३२१ ई०में ग्रोसमानलो तुकाँन बसफोरस पार कर 


- कनस्तान्तिनोपलके निकटवर्ती प्रदेश अधिकार किये, 


१२२६ ई०में इनको रूत्य दुई । इनऊे बड़े लड़मे उर 
खाँ राजा हुए। ओसमान मरते समय उत्तरमें बिथिनिया, 
पूर्व में गालासिया, दक्षिणमें फ्रिगिया भौर पश्चिममें सङ्घो- 
रियस नदोके किनारे तक राज्यसोमा बढ़ा गये थे, यहो - 
से तुरुष्क सास्त्राज्यका सूत्रपात है। वतमान शेष 
सस्त्राट, इग्हींके व शोड्व हैं । कक 
(१३२६--१२५० ) - उर खाँने राजा छो कर अपने 
भाई अलाउद्दोनको प्रधान. वजोरके पद पर नियुक्त 
किया ॥. उर खाँने अपने. नास पर सिक्का चलाने तथा 
खुतवा पढ़नेका आदेश दिया । केवल इन्होंने हो खाधो- 
मता _अवलस्बन. को । राज्यशासनङ्े लिये इन्होंने जो 
कम चारी नियुक्त किये, आज तक उन्हीं पदों पर 
कम चारो नियुत्ञा होते आ रहे हैं। उनको शासन- 


. प्रणालो.अब मौ प्रचलित है। इन्होंने भाढविद्रोइको 
. आशङ्का करते इए पहलेसे हो सतक रहनेके उद्द श्यसे 


एक नियमित से न्यदल सङ्गठित किया। इस तरइको 


“ सेना य्‌ रोपमें पहले किसोने भो नियुक्त न को थो, इस 


काममै प्रधान विचारक कारा खलोल चन्द रेलोन उन्हें 


सलाह दो थो । इस संन्यदलको जैनिसेरो कहते थे। 


इसोसे वत्तं मान तुरुष्कके जैनिसेरी .( नवगठित से न्य” 
दल ) शब्दको उत्पत्ति इई है। १३३० ईश्में इंसो 
सेन्यको ले कर फिळोक्रनके ग.डर्मे सस्त्राट उरखाँने 


` अपने छोटे भाई आन्द्रनिकसको पराजित किया । 


. इस लड़ाईमें उन्होंने निकिया जोता और वहां राजधानो 
. स्थापित की। छह वषे बाद (१३३६ ई०में ) इन्हो ने 


मिदिया दखल किया। १३३२ ई०सें सस्त्राट, आन्द्र 


. निकसने एक सन्धि को जिसमें उन्होंने अपना एथियाका 


“लिये गये। 


> | 


दैदै९ 
राज्य उर खाँको दे दिया। १३३७ इई०में खथ' उरखाँने 
बसफरम पार कर ग्रोकराज्य पर भ्राक्रसण किया। 
सस्त्राट जन वाण्टाकुजेनस ने अपनो कन्या उरखाँको 
व्याह दो ओर (१३४६ इण्में) उन्ह शान्त करनेकौ 
चेष्टा को, किन्तु कुछ फल न निकला। उरखाँके पुत्र . 
सुनेमानने १३५४ ई०मे दार्दानेलिस पार कर जिम्पि दुग 
अधिकार किया | तुर्कोका य.रोपमें यददो सबसे पहला 
भ्रधिकार था ओर तभीसे वह उसके हाथमें हे] 
सम्राट, जन कण्टाकुजेनस और उनके एक दूसरे 
जामाता प्यालिश्ोलोगस मे बोच विद्रोह उपस्थित हुआ । 
उरखाँने दार्दानेलिपके दारा गल्लिपोलि दुग पर आम्र- 
मण और अधिकार किया । १३५६ को २५ वष की उस्तर- 
में उरखॉको सत्य, इदे । ` उनके मरनेके बाद उनका 
सास्त्राज्य कई भागो में वॉट गया । प्रति विभागमें 
एक पागा नामक राजा इए । पारसोक “पय गाइ” 
शब्दसे पाशा शब्दको उत्पत्ति दै, जिसका अथे “जो फारस 


` के शाइको प्रधानतः रचा करे! होता है। 


( १३५८-१३८०. )-उरखाँके वड़े लड़के सुलेमान : 
घोड से गिर कर मर गये, सुतरां छोटे पुत्र मुराद राजो 
इए । राजा डोनेके साथ हो उन्होने अवशिष्ट वाइ 
जण्ट्राइन सास्त्राज्य अधिकार करनेका उद्योग किया। 
१२६१ ई०में उन्होंने भ द्वियानोपल अधिकार किया ओर 
वहां राजधानो स्थापित को । चक्रि, वोसनिया, सर्भिया 
और वालासियाके राजगण सुरादके विरद हो गये । 
किन्तु वे सबके सब तुके हा« से १३६२ ई०में पूण” 


' रूपसे पराजित इए । इस युष्दमें थस) बुलगेरिया, 


माकिदोनिया, थेसालो और एपिरस तुकाके दाथ लगे । 
१३८६ ६०में मुरादने कारामानिथाके ` सेलजुकराज अला- 


` उद्देनको वथोसूंत कर अपने अंधोन राजाके जसा. 


खोकार किया। तनेमें सभि याके राजा लाजारसंने 
वोसनियांः बुलगेरिया, इक्केरो, पोले ण्ड घौर वालाः 
सियाके राजापॉको सहायता पा कर तुर्की के विरुद्द 
ल एई ठान दो। १२८८ इनमें सभि याके दंक्षिण 
कोसोवा नामक स्थानमें सुरादके साथ लड़ाई छिड़ो । 
लड़ाईमें रक्तको नदो वहने लगो। लाजारस कद कर 
साहायाकारो राजगंण माग चले । प्रधान 
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प्रधान के दो गिविरमें हो मुंरादक सामने लाये गये। 
सिलोश कोबिलेबिच नामक सभि याके एक सेना" 


पतिने सुराद्के सामने साष्टाइ' दण्ड्वत्‌ कर उनका पद 
चुस्बनादि किया और पोळे हठात्‌ ऋमरसे एक तेज छुरो 


निकाल कर उनको छातोमें भोंक दो । मुराद मि हासनपे। 


नोचे गिर पड़ भौर उसो समय सभि याके राजा लाजा- 


- रसने अपने सेनापतिक! शिर छेद डालगेको आज्ञा | 


टो | उनके सामने हो यह काथ किया गया। सुरादते 
मरने पर उनके बड़े लड़के बग्राजिद राजा इए और 
` उन्होंने समि याको अपने राज्यमें मिला लिया । 

( १३८०-१४०३ )--बयाजिद सुरादते बड़े लड़के 
थे। इन्होंने भोसमान-लोमें सबसे पहले "सुलतान की 
उपाधि ग्रहण को । सिषासन पर ब ठनेक साथ हो उन्होंने 
पडले अपने छोटे भाई याकुबका सिर काट डालनेक्रा 

` आदेश दिया । १३८१ ६०में उन्होंने कनस्तान्तिनोपल पर 


आक्रमण किया! इस ममय कईएक फ्रांपोसो वोरॉने' 
पीछे सात वषं तक घेरा डाला | 


नगरको रक्षा को । 
गया । एशिया-माइनरमें बयाजिदने -कारामानिया चौर 
,कईेएक सेलजुक राज्य जय किये । इस समय चङ्ग रि-राज 
. 'सिगिस मन्दने वांग ण्डो-पति जन, नेभाके काउण्ट' ओर 
इण फ्रांसोसो अश्वारोहो योद्दाधोंको सडाथतासे 
बयाजिद पर धावा किया । १३८६ ई०को निकिपोलिमें 
चमसान लेहाई इद युडमें. बयाजिदको हो जोत इई । 

, | दूसरे वषं उन्होंने ग्रोकदेश पा आक्रमण किया, .पोळे 
« वरि जोतनेका स कल्प किया था, क्रिन्तु तसूर रे 'अभ्य.- 
, दय होने प्रर उन्होंने एशियाका अधिकार बचानेक लिये 


' यात्रा को । अन्तमे १४०२ इको अङ्गोराक्रो लड़ाईमें | 
बे तेमुरसे पराजित तथा बन्दो इए । इसके टूपरे छो वष । 


पिसिदियाके आक शहरमें 'तातार-शिविरमें उन्होंने प्राण- 
त्याग किया । 

( १४०३-१४१२ )- भ्रंहोराके युचके बांद तेमूरने 

. आरामानिया,'अ्इदिन प्रश्रतिके सेललु ष राजक्कुमारोंक्रो 

- पुनः पोतूक राज्यमें स्थापित किया ।. किन्तु वै अपसम्‌, 

' लड़ने लगि । इधर भ्रोसमातका सि हाधन लेकर सुतेमान,' 

गा प्रोर महम्मट इन तोन पुत्रॉमें विवाद उपस्थित 

-. कुप्ना अन्तर्मे सुलेमान य रोपमें,साधोन इए। . ईशा 
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भोर मइम्मटने 3लजुकोंको परास्तं कर पिढंराज्यं उद्दार 
करनेके बाद, ब्रुशमें देशा ओर आमासिथामें ` महम्मद 
खाधोन भावसे राज्य करने लगे। किन्तु मइम्मदसे तोन . 
बार पराप्त हो कर ईशा कारामानियाको भाग गये। 
इसके बाद उनका नाम मदा लिये लुप्त हो गया। 
बया जिद सूसा नामक ओर एक पुत्र थे। वे महम्मद 
ग्रधोन 'होनेसे सुलेमान पर आक्रमण करनेके लिये मइ- 
म्मदद्दारा भेजे गये। १४१० ई०मे सुलेमान परास्त हुए 
शीर रास्ते में उनका देहान्त इश्रा। सुधा य.रोपमें तुका 
अधिपति इए। इस समय समा ओर सअच्म्मदमें लड़ाई 
छिड़ो । करापू नदोके उत्पत्तिस्थानके समोप चामरला 
नेत्रमें १४१२ इ०को सूसा सम्म ण रूपसे पराजित इए। 
सुतरां मइग्मद अब एकमात्र सुलतान इप । 

. (१४१३-१४२१ )--रूपमें, गुणमें, शोय में, वोय में 
सब तरहसे महम्मद (१म)-ने ख्याति लाभ को । चांमू- 
'रला चेत्रसे एशिया आकर उन्होंने सेलजुकोंको अपने 
अपने राज्यांसे भगा दिया। १४२१ ई०में वे कनस्तान्तिः 
नोपलमं सस्त्राट मानुअलँसे जा मिले । यहाँ बहुत समारो” 
इसे सम्त्राट ने उनका खागत किया । इसो वर्ष, महम्मद 
अपने पुत्र (२ य ) मुरादको राज्य सॉप कर परलोकंको 
चल बस | 

(१४२१--१४५१ )--१८वष में सचम्सदके -तोसरे 


:, पुत्र ( रय) मुराद राज्यसि हासन पर ब ठे । महम्मद 


को रूत्युके बाद हो सुस्ताफा नामक बयाजिदके ' एक 


. पुत्रने आ कर ति'हाप्तनका टाबा किया। -सुरादने 


भिनिशके. नो-सेनापति प्रडरनोको सहायतासे सुस्ताफाकी 
पराजय तंथा विनष्ट किया। १४४२९१में हे रोके 
राआके साथ उनका युद्ध छिड़ा । युद्ध बहुतसो तुर्क 
सेना निइत हुई । भ्रन्तमें सन्धि हो जानेसे सब गढवी 
नातो रहो । मुराद शान्तिप्रिय थे। इङ्ग रोके साथ -सन्थि 
हो जाने पर वे ज्ञानचचीके.लिये.पुत्र महम्मदके अपर 
राज्य भार री'प कर आप एशियाकी चले गथे।' किन्त 
सन्धिपत्र पर इस्ताचर हो जानेकै दश सजा बाद सुरद 


` ने इना, कि इफ रोको देना उनमे राज्य परं आक्रसण 


करनेको आ रहो हे । उन्होंने बहत जल्द ससे न्यं आ कर 
इस य उमें इष रो 


५] 


' भो भोत और विचलित हो गया था। 


तुरुष्क 


"राज ओर दूसरे कडेएक प्रधान सामन्त मारे गये थे। 
. इसके पोळे मुरादने पुनः एक बार अपने पुत्र पर राज्य 


भार अपण किया था । 

( १४५१ - १४८१ )--श्य मुरादक पुत्र महम्सढ २१ 
वर्ष को अवस्थामें सि डासन पर अभिषिक्त हुए। इनके 
समथमें तुरुष्कराज्यको क्षमता ओर सरदि बहुत वढ़ गई 
थो ! इन्होंने १४५३ इ*को २८ वों मईको कनस्तान्ति- 
नोपल, सभिया, पिलपनिप्तस, व्विवितज्रन्द, काफा, क्रिमिया 


'प्रशृति राज्य जय किये ।. ग्रोकोंक्रो जो कुछ खाधोनता 


बचो थो, त्रिविजन्द जोते जानेजे बाद वह भो विलुप्त 
हो गई । महग्मदके परा ऋमसे यूरोपोय राजन्यवग तक 
. धम, विज्ञान, 
आईन और ग्रजधयास्त सिखानेके लिये इन्होंने नाना 
स्थानोमे विद्यालय खोले थे । 

( १४८१--१४१२ )--२य मइम्मट्को रूत्य,के बाद 


रय बयाजिद मि'डासन पर बेठे। किन्तु उनके भाई |: 


जेमने राज्य पानके लिये ग्य्हविवाद आरम्भ किया! 
कईएक युद्ध ते वाद जेम रो ड्स-द्दोपको भाग गये, वहां 
फिर भो पकड जाने पर वे फ्रांसके राजा निकट भेजे 
गये । वहांसे जेम पोपका ग्रायय पानेके लिये रोम देश को 
गये । किन्तु इस बार उनको भायु भो शेष हो गई। 
इसके अलावा बाजिदके राजत्वकालमें इजिप.ट, 
भिनिश, इङ्ग रो, पोल णड ओर अष्टियामे युद छिड़ा। 
इन्हींके समयमें १४८५ ईको समसे पहले रूस-टूत कनः 
सुतान्तिनोपलमें पहुचा। अन्तिम अवस्थामे बयाजिट 
अपने पुत्र सलोमफे साथ ग्रइवि्ञवरम व्यतिव्यस्त हो 
गये। अन्तमें वे सलोमको राज्य अपण कर निथिन्त 
इए । १५१२ ईमें उनका प्राणान्त हुआ | 
(१५१२-१५२०)--सल,म जसे.निठ,र थे. वसे द्द 
कायकुशल भोर वोर भो धे। उनमा समय तुरुष्कः" डति 
हासमें बहुत प्रसिद्द है। राजा होनक बाद हो उन्होंने 
अपने छोटे भाई कोरकुद चोर पांच भतोजो का प्राण- 
नाश किया। -पोछे १५१३ ईम उन्होंने अपने दूसरे 
भाई अडमदको परास्त कर उनका: प्रास हार किया । 
१५१४ ई०में पारस्यके साथ जो युद इश उसे सलोम 
आह इसमाइलको जोत:कर तारनेबिज अधिकार किया । 


.अधोनता स्वोकार करनेको बाध्य हुए। 
इद रि-राज लुईने सुलेमानके विदद युदयात्रा कर | 


.४ वर्ष कै बाद वे लोट जानेको वाध्य इए । 


६७१ 


इसके थोड़े समय बाद हो उन्होंने आमे नियासे कोरा- 
मानिग्रा तक भूभागकै अधिपति अल।उदोलत्‌ « पर 
आक्रमण किया । अलाउहोलत्‌ युदमें पराजित हुए । 
उनका विस्तोण राज्य तुरुष्कके सास्त्राज्यसुक्त हुग्रा। 
पोछे १५१६-१७ इ'ग्में उन्होंने इजिप्ट और पिरोया 
प्रधिकार किया। इस सभय वे मुसलमानन्सधाजमें 


- सबसे प्रधान गिने जाने लगे। मकाके अधिकारोने सलोम- 


के हाथ वहांको चाभो सोंय दो। सलोम एक 
कट्टर सुन्नो थे। विद्देषवश उन्होने शिया मुघलम्तानो को 
मार डालनेको आज्ञा दो ओर जो इसाई मुसलमान 
धमं स्वोकार न करेगे, उन्ह भो विनष्ट करनेको इच्छा 
को, किन्तु उनके मन्त्रोने यह कह कर उन्हे रोक 


, दिया, कि सव विधर्मों जिजियाकर दिया करते हैं, 
- कुरानमें उन्हें विनाश करनेको विधि नद्दो है। १५२० 


ई०में अधिक अफोम खानेसे सलोमकओ सत्य इई । 
. ( १५२०-१५६६ ,~सलोमक्े मरने पर उनके पुत्र 


सुलेमान राज्ञगह्दो परःबे ठे। भोसम।न-लोके राजाओंमें ये 


अत्यन्त प्रवल पराक्रान्त थे। राजा होनेके साथ हो 
उसो वर्ष उन्होने वेलग्रेड ओर रोड.त होप अधिकार 
किया। उधो साल वालासियाके राजा राड्‌,ल उनको 
१५२६ इई०में 


मोहाकओ लड़ाईमे प्राणत्याग किया, सुलेमानने इक रो 
प्रवेश कर राजधानो बुडा नगर भ्रोर पोछे ट्रानसिल" 
भानिया राज्य अधिकार किया । 
जम नीमें प्रवेश कर भियाना नगर अवरोध किया, किन्तु 
इसके बाद 
उन्होंने पारस्य देश पर धावा किया । उस ससय शाह 


तमास्प पारस्व राजा थे। तुरुष्कके अधीनस्थ वेदसिसः 
राज शरोफ-वेने विंद्रोहो हो कर पारस्यशे शाटको शरण 


लो थो, इसोसे पारस्यके साथ लगाई छिड़ो । यह युद १५५४ 


इं० तक चला था। तुकों ने बोगदाद अधिकार किया, | 
किन्तु शाहके विद्रोहियोको युडके समयमे सहायता नहीं 


पहु चाने पर सुलमानने जोते इए खान उन्ह लोटा 


दिये । पारस्यके युदके समयमे सुलमानको नो-सेनाने | 


{भिनिशियो के साथ यू द किया था ।  इजियन-सागरक 
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बहुतसे .दोप इस यं इमें तुरुष्कके हाथ लगे। 
ट्रानसिलभानियाके राजा जापोलाको सत्य होने पर | 
अट्वियाक राजा फाडि नण्डने इङ्गेरो अधिकार किया। 
१५४१ डे०में इङ्कोर जोतनेके लिये सुलेमानने सेना भेजो। 
१५४७ ई०में अट्रियाके राजा बुडा वा ओफेन नगर | 
“साथ इछन रोका अधिकांश छोड़ टेनेको वाध्य इण। दो 
वर्षकै बाद इङ्गे रो ले कर फिर लड़ाई छिड़ो। अन्त- 
में १५६२ $०को एक सन्धि इई, जिसमें यह खोकार 
किया गया कि समस्त इङ्करो राज्य तुरुष्कके अधोन हो 
देवल उत्तरःइङ्ग रो राज्य अप्ठियाक प्रधिकारमें रहे ओर 
वे उसके लिए तुरुषऋ-पतिको वार्षिक कर देवें। इस 
सन्धिसे पहले सुलेमानके दोनों पुत्र सलोस ओर बयाजिदु 
सस्त्राट को रुत्युके वाद सिंहासनको लिए लड़ने लगे। 
कोने नगरमें दोनों साइयोंका .युद्ध हुआ । युद्धमें परा- 
जित हो कर बयाजिदने . अपने चार पुत्रोंगो साथ ले 
पारस्य देथमें आखय लिया । सुलेमानइ।रा सलोम | 
धिकारो खोकार किये जाने पर पार्‍स्यरे राजाने बया- 
जिद्‌ ओर उनके चारों पुत्नोंको सस्त्राट$ हाथ सौंप दिया। 
सुलेसानक आटेशसे १५६१ ६०में बबजिदु पुत्र समेत 
मार डाले गये । इनके समयमें तुरुष्कको नौ-सेना क्रो खूब 
चलो बनो थो । नौ-सेनाके अध्यक्ष सव दा इटालो, रोम 
ओर प्रफ्रिकारे अन्द्रादि पर आक्रसण किया करते ओर 
रेगियो, सोरेण्टो, बूजिया, ओरान और मेजका दोप अधि- 
कार भो कर चुके थे। १५६०३०मं जार्योरके निकट. 
इटली और स्पेनको एकत्र सेना तुरुष्कको नो-सेनासे 
परास्त 'इई । एक दूसरो तुको सेना लोहित-सागर, 
पारस्यसागर भर भारतसागरमें घूमः करतो और पूत- 
गोजॉके साथ इस दलका सदेव युद्द हु करता था। 
'जबारके युडमें जय प्राक्त कर सुलतान सुलेमान माल्टा 
जोतनेको अग्रसर इए ओर १६६० इ०में एक बडो सेना 
साथ ले माल्टाका अर वरोध छोड़ कर चङ रो युद्दे जा 
पइ चे। . उस युद्धमें १६६६ इई०को स.जिगेथ अधिकार 
करते ससय वे परलोकको चल बसे। . 
(१६६६-१५०३. )--सुलेमानके मरने । बाद उनके 
पुत्र रय सलोम राजा इए । इन्होंने राजसिंह्दासन | 
पर बोठते हो जैनिसेरियोंका एक ब्रिद्रोइ दमन किया | 


कर राज्य सि हासन पर ब ठे । 


तुरुष्क 


और अष््रियाके राजा दितोय स्याक्सिमिलियनशे साथ 
सन्धि स्थापन कर १५६२ ई०को सन्धिको शते' रह कर 
दीं । पोछे १५७० ई०में इन्होंने अरवके अन्तग त जे सेन 
प्रदेश और साइप्रस दोप अधिकार कर लिथा । बाद १६७१ 
इनमे खे नियोंसे भ्रफ्रिज्ञात्रे अन्तगंत टिउनिम, दखल 
शिया । १५७२ इमे तुरुष्कको ऐसो प्रबल नो-सेना भो 


'लेपाण्टोको लड़ाईमें अष्ट्रिया डन“्जुश्रनददारा प्रायः 


ध्वंस हो गई। 

{ १५७४--१५८.५ )-रय सेतिमञ्च पुत्र अय 
मुराद राजा हुए। चिलदिरके युद्षमे तुरुषक्रसस्राटने 
ऐरिवन, जजि या चोर दाविस्तान जय किया । क्रिसिया- 
के खाँ इस समय रूस द्वारा आक्रान्त थे । तुरुष्कसे नापति 
ओोसप्तान पाशा उनको सहायता पहं चानेके लिए आगी 
बढ़े ।'१५८४ $०क युद्धमें उन्हों ने क्रिमिया पलटा लिया। 
इनके राजत्वका अन्तिम समय पारस्यके साथ लड़ाईमे 
बोता। ड्रानसिलभानिया, . मलदोरिया, . वालासिया 
प्रशतिक्रे राजाओंने इनको खाधोनता खोकार को. ओर 
य,रोपोय राजन्यवग के साथ कुछ कुछ सम्बन्ध रखा। 
इगलेण्डक्षे साथ प्रथम वाणिज्य-प्यवसायको सन्धि इन्हों- 
के समयमें इड थो । . 

( १५८५-१६०३ )-ढतोय सुरादवाद उनके पुत्र 
महमद अपने १०. भ्राता ओर ७ गर्भवतो वेगमको मार" 
इनका समस्तः राजतः 
काल अष्टरियाके साथ युद्दमें बोता. किन्तु किसो यु ये 
जय श्रथवा पराजित न इए। सिजिलमण्ड नामक द्रान” 
सिलाभनियाके राजा विट्रोहो हो कर पुनः उनके वशो- 


भूत इए ओर अधोनता खोकार को। इनके राजल- 


कालमें एशियाके दिलइसेन विद्रोही हुए थे । . | 

( १६०३--१६१७ ) - ढतोय महम्मदके . पुत्र- प्रथम 
अहमद २४ वर्षको अवस्थामें राज्यसिंहासन पर अभिः 
षिक्ष इए। दिल होसेनके विद्रोद्ोने पारस्यके प्रवल 
राजा शाह अब्बा सको सहायतासे ओर भो विषम रूप 
धारण किया । १६१२ ६० तक यह युद होता रहा। 
पितामहसे जोते इए तोनों राज्य ये पारस्यने राजाको 
लोटा देनेम बाध्य इए । अ्ठियाके सस्ब्राट. दितोय रोड” 


लकने अन्यान्य पर 
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आक्रमण किया।- बइतसो घमसान लड़ाइयां इई । 
अन्तमें १६०६ इ “को अइसदने सिटभाटोरोक नामक 
स्थानः सन्धि कर लो । इस युद्दमें सुलतानने अस्ट्रिया- 
वो उसके अधिकृत उत्तर चङ्ग रोका ज्र छोड़ दिया । 
इस समय नेदारलण्डके साथ वाणिज्य स्थापित इतआ | 
एकदल कोशाकने इस समय ऐशियामें साइनप नगर 
न्त टा ओर ध्यस किया। सुलतान रंत्रो ओर प्रियपात्रों- 
के हाथ कठपुतलो सरोखे थे, इस कारण इनसे समयमै 
तुरुष्क सास्त्राज्यकी यथेष्ट चति इई थो । 

१६१७ ई०में इनको सत्य, होने पर इनके भाई प्रथम 
( १) सुस्ताफाने छ मास तक राज्य किया । अन्तःपुर" 
वाधियोंत्रे षड़यन्त्नसे ये केद कर लिये गये थे। 

(१६१४-१६२२) प्रथम अच्दमदक पुत्र रय ओोससान 
'राजा हुए! पोलण्डका युद्ध इंनके राजत्वकाल 
में प्रथम और प्रधान वटना था । तुरुष्क सस्त्राट_ क्रीत 
दासोके सिवा ओर ढूभरो कुमारोसे विवाह नहीां कर 
सकते थे | इन सस्त्राट ने वह नियम उल्लङ्घन कर प्रधान 
कम चारोको कब्धाओंमेंसे तोनके साथ विवाह किया! 
इस कारण वे प्रजञाके अप्रोतिभाजन हो गये । जैनिसेर- 
लोग विद्रोही हो उठे। उन्होंने सुकतो कै परामशेसे सुलतान 
को कैद किया और उनके कुपरामशेदाताओंको सार 
डाला। प्रथम सुस्ताफा कारागारसे सुक्त कर राज्याभि- 
पिन्न किये गये, किन्तु उनशे पागल हो जानेसे दितोय 
ओससमानके भाई चतुर्थ मुराद राज्यसिंद्दासन पर बेठे। 

( १५२३-१६४० )--चतुर्थ मुराद १२ वर्षको 
` अवस्थामै राज्यासिषिज्ञ इए। प्रथम दश वष तक उनको 
माता उनको अभिभाविका थीं, पोछे वै निष्ठ र तथा 
कार्य दच सस्त्राट निकले । इनजे समयमें बोगदादके शाह 
विट्टोहो हुए ओर बोगदाद पारस्यके अधोन आ गया। 
क्रिमियाके तातारोंने विट्रोहो हो कर तुर्की सेनापति 
कपूदान पाशाको परास्त किया । प्रायः ड डेढ़ हजार 
कोशाक इस समय बसफरस के किनारे ल.ट पाट मचान 
लगे । तब जेनिसेरियोने कातर हो कर अपने हो कन- 
स्तान्तिनोपलके एक अ में आग लगा कर सस्ताट.को 


चेता दिया कि, 'भआपको तलवारके साडाय्यके विना राज्य. 
०में इस बातसे 


_एरिवन पारस्यके अधोन होगा। 
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युवक-सखाट जो बहत उत्साहं इचा । अन्तःपुर त्याग 
कर वै मैन्यक्ो संग्रहमें ट्सचित्त हुए।: दो वष के वाद 
एशियाको युन्ञयात्रा कर उन्होंने आजरूम, एरिवन ओर 
ताबिजका उद्दार किया। १६३८ ई.०में बोगदाद भो उद्दार 
किया गया । इस बुडमें ८० हजार मनुय्योंको जाने गई 
थीं। १६३८ ई०में यारस्यके साथ सखि को गई, जिसमें 
घइ खिर किया गत्रा कि बोगदाद राज्य तुरव्करे ओर 
इस जंयलाभके वाद 
खदेशको लोट ग्रानेके साथ हो सस्वाट को स्टत्यु इई ।. 
(१६४०--१६६४)--चतुथ मुरादक वाद उनके भाई 
शम इत्राङ्मि राजा हुए। इन्होंने अपने शासनकालसें 
कोशा हाथ आजफ जोता और मिनिशको लड़ाईमें 
कागिडया अधिकार किया। राजा दिनरात भोगविलासमें 
लगे रहते थे। जेनिसेरिके विद्रोइमें ये मारे गये। 
(२६४८-१६८७ ) -प्रथम इब्राहिमसको स्टस्युज्ने बाद 
उनका सात वर्षका लड़का चतुर्थ महस्मद' राज्यसिहा- | 
सन पर वेठां । १म अहमदको स्रौ और इनको पिता- 
महो इनको अभिभाविका थों। नवालिग अवस्थामें 
इमेशा वजोरऊे हेर फेरसे राज्यमें बहत गड़वड़ो ओर 
चति हुई थो। १६४८से १६५६ ई*के मध्य रद बार 
प्रधान मन्द्रो परिवत्तित इए, अन्तमें हंडा सुलताना 
माइ-पिक अन्तःपुरे षड्यन्वसे मारो गई । १६५६ 
इमे महग्सद कैप्रिलोने प्रधान वजोर हो कर राज्यको 
दुद शा दूर को। इ़ानसिलभानियाके राजा रागोजोने 
अद्वियांको कई एक देश दे कर सस्त्राट श्म लिओ- 
पोल्डके साथ भोषण संग्राम जिया । तुरुष्क सेनाने बहत" 
हे देश दवल किये। १६६४ ३०कै एक युददमें तुरुष्क 
सेना पराजित इई । वाद सन्धि छो जाने पर ट्रानसिल- 
भानिया भर चद रोक ओर भो कईएक अश अया 
सास्वाज्यभुक्त इए! सुलतानने १६६८. इई०में कण्डिया 
जोत कर इसको क्ति पूरो की। १६७५६०में उन्होंने 
पोलण्डके बहुत अंश जय किये । १६८२ $०को इङ्ग रो- 
में विद्रोह उपस्थित इश्रा । उसको सहायता देनेमें तुरुष्क 
के साव अट्दियाका पुनः युद्ध छिड़ा। १६८२ देन्मे 
प्रधान वजोर झरा सुस्ताफाने २ लाख सेना संथ ले 
भियेना नगर; अवरोध किया, !दन्तु काउन्ट टोरइम- 
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वर्ग को वोरल ओर कोशलसे उस बार भिथाना उदार 
हुआ । पोलण्डक राजा और बमेरियाके राजाने अष्ट्रिया" 
का माथ दै कर तुकॉको सम्प,ण रूपसे पराजित 
किया । करा सुस्ताफा इक्गरोको भाग गये । ६ इज।र 
` पुरुष, ११ हजार खो, १४ हजार वालिवा और ५० 
हजार बालक क्रोतदास बना कर लाये गये । शरष््रियाको 


सेनाने उनका पोळा किया था। ३ वष युद्धके बाट तुरुष्क 


दानियुत्र नदोके दूसरे किनारेका समस्त अधिकार छोड़ 
देनेको वाध्य इए । पोळे भिनिशो लोग इन लोगोंका साथ 

: दे तुरुष्कका समस्त ग्रोस राज्याधिकार चड़प गवे । 
जेनिसेरियोने विद्रोह हो कर सुलतानको अन्तःपुरमें 
कद्‌ कर रक्खा। 

( १६८७-८१ )-उसके बाद उनके भाई दितोय 
सुलेमान राजा हुए।- 

( १६८१-९८५ )-द्वितोय सुलेमानके दूसरे भाई 
दितोय प्रद्धमद राजा इए । अ्रष्ट्रियाके राजाने पुनः बहुतपे 
राज्य दखल कर लिये । . भिनिशियॉन भो कियस प्रधि 
कार किया । सम्प ण राज्यमें प्रशान्ति फल गई । 

( १६८४--१७०३ )--चतुथ सइम्मदरे पुत्र दितौय 
मुस्ताफा उनके बाद राजगद्दो पर बंठे।. इनके समयमें 
बहुतसे भिनिशो दमन किये गये, किन्तु अष्ट्रियवामौ 
बल्कन पव तके निकट बहुत जधम मचाने लगे । १६८.६ 
इ०में रूसके राजा पिटर दि-ग्रेटने प्रष्रियाको सहायतासे 


आजफःलोटा लिया । १६८८. ई*मे भिनिशको सेना तुरुष्क 


से पराजित होने पर कार्शोडइजको सन्धि हुई । 
'करिन्य योजकके उत्तरवत्तों समस्त ग्रोस तुरुष्क हाथ 

' लगा । अष्ट्रियाने तंसेखरको छोड्‌ कर ओर सारा इङ्गरो 
दखल किया । ओसमान-लो अपने समस्त राज्यके 
रो जानेसे उन्मत हो गये ओर १७०२ ६०में उन्होंने बागो 

होकर हितोय सुस्ताफाको राज्यच्य.त. किया । 

( २७०६-३० )--द्वितोय ` सुस्ताफाके भाई ढतोय 
अहमद राजा इए। उन्होंने विद्रोह दमन कर राज्यमें 

. शान्ति स्थापन करनेकी विशेष चेष्टा को । १५ वष में 
उन्हें १४ प्रधान वजोर बदलने पड़े । उनके राजत्व- 
कालमें खोडेनके राजा १२वे चाउस ने तुरुष्कमें भ्रा कर 
आश्रय लिया था । इस सत्रमे रुतियाके साथ एक लड़ाई 
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छिड़ो । वालताजो मचम्मदके षड़यन्त्र्में आकर पिटर-दि- 
ग्रेट ससेन्य तुरुष्करे हाथसे कद कर लिये गये, 
किन्तु रूसको रानो काथेरिनने प्रधान वजोरको रिशवत 
दे कर षड्यन्बसे उद्दार किया । आजफ नगर रूसियाको 
छोड़ देना पड़ा। १७१४ ई०में मोरिया दखल किया 
गया । १७१७ ई«मै अरष्ट्रियाके साथ गड आरप्भ इग्रा |. 
तेमेखर अस्त्रियाके अधिकारमें आ गया। इसके पोहे 
पारस्यक्रे साथ य्‌.इ छिड़ा। यूदमें उत्तर पारस्य अधिकार 
किया गया, किन्तु १८२६ ६०में पुनः वह उनके चाश्रमे 
जाता रहा । इसो कारण जेनिमेरियोंने विद्रोही हो कर 
राजाको राज्यसे अतकर दिया । इनके राजत्वकालमे 
त.रुष्कमें एक छापाखाना खोला गया था। 

( १७३०--४४ )--उनक वाद रथ सुप्ताफाफे पुत्र 
शम महभूद राजा इए। इनके सेनापतिने ताबत्रिज दखल 


.किथा। पारस-पति तमास्पते साथ जो सन्धि हुई थो, 


उससे ओसमान-लो सन्तुष्ट न हो कर पुन: विद्रोहो हो 
गये। उधर मादि कुलोखाँने पारस अधिक्रार कर तुरुष्कः 
के विपन्षम अस्त्र धारण किया ओर तीय अहमदगे 
जो सब राज्य जय किये १, उन्ह' फिर लोटा लिया। 


, १७२७ ई०में रूसियाफे साथ तुरुष्क गो अनबन छो गयो 


ओर अष्ट्रियाने रूसियाके माथ मिल कर तुरुष्क 
विरु लड़ाई ठान दो। १७२८ ६ईमें अष्ट्रिया पराजित 
हो वालासिया, सभिया भ्रोर बेलग्रेड त्‌_रुष्कको ` टे 
देनेमें वाध्य हुए। रूसने मलदेविया अधिकार किया । 
अन्तर्मे पारत ओर अरवक ओहाबियोंशे साथ युद्ध हुआ । 
१७५४ हमें सस्त्राट को रत्यु दुई । 

(१७५४- ५७)--प्रथस सहसृदकों बाद उनके भाई 
ढतो प ओसमान राजा हुए। `. 

(१७५७-७३) उसको बाद ढतोय अइमदको पुत्र 
ढतोय मुस्ताफा राज्यसि' हासन पर आरूढ़ इए। इन्होंने 
रूसको रानो दूसरो कायेरिनको विरुद्द युद्द ठान दियां। 
पोले ण्डको रसियाको हाथरे बचानेके लिये यह युड 
इभ था । इनको जोतै-जो यह लड़ाई समाप्त नहीं हुई । 

( १७७३-८९८ )--दसक बाद ढतोय अहमदक 
दूसरे पुत्र प्रथम प्रबदुल इमो द (त्रा चतुर्थ अहसंद) राजा 
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१७७४ ई°में एक सन्दि दुदै। इस सन्धिमें कबर्दा, 
-आजफ, किलवरन, फाचे, येनिक ल, बोग ओर निपर 
'नदोक मध्यस्य प्रदेश कृणसागर, वश्तफरसं तथा दार्दाने 
,लिप्तमें अवाधगति एव' सलदेभिया ओर उपालसियाका 
रचाभार तथा तुरुष्क-सास्तराज्यज समस्त ग्रोकसमाज- 
भुक्त देसाइयांको ऊपर रूप्तक/ प्रभुत्व फोल गया था । 

क्रिमिथाके खाँ खाधोन हो गये । तोन वर्ष बाद 
ग्रष्ट्रियाको बुक्चोनिया छोड़ देना पडा! इसक पोछे 
रुप्से क्रिमिया ले लिये जाने पर तुरुष्कमें घमसान युद्ध 
को तेयारियाँ होने लगीं। रूसिया भो अप्टियाके माथ 
मिल गया १७८७ ई०में यह युड आरभ हुआ । इस युद्धमें 
' तुरुष्कोने अद्रियाक ऊपर अपना प्रभुत्व जमाया; किन्तु 
वे रूतियासे पराजित हो गये। इसको बाद सुलतानकी 
रूत्यु इद । 
(१७८८--१८० १ )--उनके बाद तोय मुध्ताफाओ 
पुत्र टतोय सलोम राजा इए। इस समय रूस ओर 
भष्ठियामें लड़ाई छिड़ो हई थो । कई एक य,दमें तुरुष्क 
पराजित इए । इस युद्धमें त्‌ रुक तहस-नहस छो जाता; 
किन्तु इ गले ण्ड, फ्रसिया धोर खोडेन इसके बोचमें पड़ 
गये । १७८.१ ई०में सिष्टाउयामें अट्रियाक साथ सन्धि 
स्थापन हुई, जिसमें त रुष्कने अपना खोया हुआ राज्य 
पुनः पाया । १७८२ ६०को जेसोमें रूडियाके साथ 
सन्धि इई । तुरुष्कने क्रिस्त्रयाका दावा छोड़ दिया ओर 
निष्टर नदो दोनो' राज्यांके सोमारूपमे निर्वारित इई 
इग समय बोनापार्टीन मिश्र जोत कर फ्रांसके साथ 
युद्ध ठान दिया; किन्तु इ गले ण्डने मित्र उद्दार कर 

१८०३ इमे तुसुष्कको प्रदान किया। १८०० इमे 
. सुलतान सलोमने रूमिया, नेपल्स ओर इ'गल ण्डके 

साथ सन्धि कर अ!योनोय दोपावलो दखल को। सुल- 

तान.सलोमने इस समय यरोपोय संन्धगठन तथा 

.दोवानो परिवत्तित को । इतनेमें इङ्ग ण्ड भोर रसिया" 
के वीच प्रतिइन्दिता उत्पन इदे! प्रांसोसोकी उत्त- 

जनाचे रूस भोर तुरुभ्कमें १८०६ ई०को लड़ाई हिडे । 
दले ण्डने तुरुष्कको सहायता को । रूस दानियुघरे 
किनारे अग्रसर होने लगा । जैनवेरि चौर मुफ तिने मिल 
कर सुखतानको राज्यचत भोर केद किया। | 


६७४ 


( १८०७-८ )--इसके वादे प्रथम अबदुल हामिदके 
पुत्र मुस्ताफा राजा हुए । इन्होंने ढतोय सलोमको 
स'स्कारविधि परित्यागपूव क प्राचोन प्रथा प्रवलस्बन 
करके विद्रोह दसन किया । रूसपे तुष्कओ सेना परा- 
जित हुदे । रु्,क नामक प्रटेशके पाथा मुस्ताफा वर- 
क्षरने ससेन्ध ग्राकर सुलतानको राजच्य,त करना चाहा । 
काराबद ढ॒तोय सलोमको इस विद्रोहका सूल समभा 
कर सुलतान सुम्ताफाने उन्ह मार डालनेको आज्ञा दो; 
किन्तु वे हो बहुत जल्द पाशासे राज्यच्य्‌ त हुए । 

( १८०८-४०) उनके बाद उनके भाई दितोय 


-मच्मुद राजा इए । इन्होंने सुलतान ळतोय सलोमको 


कारागारसे सुक्त किया । वे उन्हींके मतानुसार राज्य 
करने लगे। अभो य_रोपोय अन्यान्य राज्योंक साथ 
शत्र ता बाधनेसे तु रुष्कमें जिन सव संस्कारको आवः 
श्यकता चोगो, वद सुलतान नये सुलतानको उन्हीँके 
विषयमे उपदेश देने लगे ! पाथा सुस्ताफा प्रधान वजोर . 
इए । स'स्कारविधि अवलस्बन कर जेनिसेरो पुनः विद्रोही 
इण । विट्रोडियॉने अन्तःपुर पर आक्रमण किया । 
राज्यको बचानेक लिये प्रधान वजोरने राज्यष्य,त-सुल- 
तान चतुथ सुस्ताफाको मार डाला ओर आप भो जैनसे- 
रियाको गुस्से में पड़ कर सत्यको प्राज्न इए। सुलतान 
दितोय महसुढने उसमानक्षा व शभर बतला कर त्राण 
पाया । उन्होने भो अपना सिंहासन निष्कण्टक करनेके 
लिये चतुथ सुस्ताफाके थिशप॒वको मरवा डाला। जेनि- 
सेरियो को इच्छानुमार उन्होने स स्कार-प्रथां परित्याग 
को। ये इलो ण्डके साय सन्धि करके रूसियाळ साथ 
लड़ने लगे। इस समय बहुतसे अधोनराज्य खाधोन हो 
गये । अतः उनको वाध्य हो कर १८१२ ईको बुकारिष्टमे 
रुतियाके साथ सन्धि करनो पडो । प्रथ ओर वेसारेबियाके 
पूव स्थ समस्त देश, चिलदियके कुछ भश और दानियुव” 
का मुहाना रसियाको देने पड़े । ग्रोको ने इस समय 
खाधोनता अवलम्वन कर तुरुष्कको सम्पण छूपसे 
शक्तिहीन चना दिया। बइतसे य रोपोय राज्य ग्रोसको 
पच्तमें आ गये । दङ्ग लै ण्ड, फ्रांस, भर रूसियाको सेनाने 
मिल कर १८२७ ई०को नाभारिणोक य हमें तुरुष्कको | 
इनाको अच्छो तरह तहस-नहस कर डाला। इस युको 
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बाद गरोस सम्पण रूपसे खाधोन हो गंया। बभेरिया- | 


राजव शक्त उथो प्रथम राजा हुए। 


१८२२ इ०क बाद विद्रोहोको दमन करते समय 

“ उन्हो'ने अपनो प्रिय पल्लो और श्रेष्ठ राजपुरुषो को खोते 
इए भो महसुद जैनसेरियो'का मूलोच्छ द किया। ऐसा 
होतसे तुरुष्कमें नवय्‌ गका सूत्रपात इआ । मलदेविया 
और वालासिया ले कर बहुत दिनोसे रूसक साथ 
झगड़ा चल रहा था। १८२६ इमें झका-वार्माणको 
सन्धिको अनुसार सब गड़बड़ी दूर हो गडे । इस समय 
-महसुदने दल-वल बहुत बढ़ा लिया। तब भो ग्रोसका 
विवाद चल रहा धा. यूरोपोय राजगण ग्रोतको खाघो- 
नताको पच्षपातो थे! . मइसुद यूरोपोय राआ को 
घुड़को दे कर ग्रौसमें सुसलमान-प्रधिकार स्यायो करनेके 
लिये विशेष यल्लवान्‌ हुए। १८२६ इमे रूसक साथ 
सन्धि को गई । रूसफे सेनापति डिविसने ( 0।९)।६४०॥ ) 

. सामला नामक स्थानमें तुकर्सोनको को पराजय कर 
"गाड़ियानोपल अधिकार किया। इस समय पास्किविच 
नामक एक दूसरे रूस-सेनापतिने आरजरुस पर आक्रा” 
मणं किया । मइसुदने आङ्यानोपलेमें १८२८ ईन्को 
रुसको साध सन्धि स्थापन को; जिससे ग्रोसराज्य निवि - 


वाद खाधोन हो गया। मलदेविया ओर वाला- 


* सियाने खाधोन शासन शक्ति लाभ को। इसके सिवा 
आरं कई एक देश रूसके चअधिकारमें आ गये । १८३१ 
इनमें सुलतानन इजिप्टके पाशा महम्मद श्लो पर धावा 
किया, किन्तु इस युद्दमें सुलतानको सन्य चो परास्त 
इडे । इंसके दसरे वष इब्राहिम पाशा कनस्तान्तिनोपल 
से ६५ कोस दूर कुन्टाय। नामक स्थान तक अग्रसर हुए 
थे। १८३३ इण्मे एक सन्धि को गई, जिससे भुद्नम्मद 
अलीने समस्त सिरोया-राच्य तथा इब्राहिम पाशाने आदन 

`का कत्त, त्व पाया इस समय विजयी इब्राहिम पाशा 
हावे कनस्तान्तिनोपल बचानेके लिये रूस-सम्त्राट, 
निकोलस ने जलपथसे एक सेन्य-देल भेजा । इसो. 
कारण १८३३ इ०को ग्राह्कियिर-स्त्रो लेसितमें एक सन्धि 
वुई, जिसमें यह स्थिर हुआ कि रुसका कोई विपक्ष- 

. दाद नेलिस पार कर न सकेगा । १८३५ इमे तुरुष्क शो 
नो-सेनान तिपलो अधिकार किया। इसके बाद 


महसूदने महम्मद अलोको दमनं करंनेके लिये पुन; 
नयो लड़ाई आरम्भ कर टो; किन्तु १८२८ -ई०को २३ 


` चीं ज नको इब्राहिम पाशाके. निकट तुरुष्कको सेना 


सम्प्र ण रूपसे पराजित हुईं । उसके छह दिनके बाद हो 

महसूद को सत्य, इई! 
रय महसूदई पुत्र अबदुल मेजिद १६ वर्षकी 

अवस्थामे राज्य-सि'हासन पर व ठे। इस समय नेजिय- 
युमें पराजय, कपुदान पायाकी विश्वासघातकताहे 
महस्मदअलोओे नो-ना-दलकझा नोश तथा विजयो 
इब्राहिम पाशाके आगसनसे मानो तुरुष्क-सास्त्राज्य 
विलुन्ञसा हो गया था । इस सईःटके अमय सुलतानने 
अ'ग्र जाके साथ (लण्डनगें १८४० ई०को १५ वीं जुलाई 
को ) एक ससि स्थापन को । सन्धिशे अनुसार एक दल 
अग्रजो ओर फ्रांसोसो नोसेनाने आकर एकर, सिदन, 
शोर सिरोयाके उपकूलवतों कई. एक नगरअधिकार 
किये । इब्राहिम पाथाने उन्न स्थान बाध्य हो कर छोड़ 
दिये। शोघ्र हो शान्ति विराजनेलगो । मइम्मद 
अला वार्षिक कर देवर पुरुषानुक्रमसे पाशा रो कर 
रहने लगे। 

` इस समय तुरुष्कके थोड़े सुसलमानोंने उत्पात 
सचाना आरम्भ कर दिया : उन्हांने सोचा 'इस बार ऐसा 
माल,म पड़ता है कि सभो ईसाईका अनुकरण करेगे, 
पहलेको रोति-नोति जातो रहेगो। सुतरां इस हास" 
धम को अवनति होगो।' ऐसा जान कर उन्होंने अखं 
धारण किया । . रसोद पाशाने सबके सामने यह प्रचार 
किया, कि सुलतानक्े अधोन प्रजाकें मध्य समी घम केः 
मनुष्य एक दृष्टिसे देखे जांयगे। सब कोई समानभार्वें” 
से अपना-अपना घम पालन कर सकते हैं, विधमि योके' 
ऊपर अन्याय करके किसो प्रकारका कर नहीं लिया 
जा सकता है; किन्तु यह प्रस्ताव तुरुष्कके दद . अमोर- 
उमराओंको अच्छा म लगा । अतः वे सबके सब भस” 
न्तोष प्रकाश करने लगे। "इधर यरोपोय तुरकमे 
बहतसो ईसाइ-प्रजा वाह करतो थो। वो भी अभी 
सुविधा पा कर अपना खाथ सरक्षणके लिये रूस” 
राजके हासे राज्य समर्पण करनेको प्रखुत इए । इधर 
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सभामें सुयोग खोज रंहे थे; किन्तु इस समय बुदिमान्‌ | 
सुलतानन निरपेक्त आइन प्रचार कर ईसाई'प्रजाको ! 
शान्त किया । यथाथ में अभो सो य रोपोयगण अबदुल 
भेजिदको . समुन्नत-प्रकतिको वड़ाई किया करते हैं । 
१८४०. ईे०म इङ्ग रोके प्रधान राजपुरुषो'ने आ कर सुल- 
तानका आस्य ग्रहण किया । अष्ट्रिया ओर रूस-सस्त्राट - 
ने उन्ह पकड़वा देनेज्ञा अनुरोध किया। किन्तु सुल- 
तानने उनम प्रस्तावको उपेचा करते इए कहा,“ घायित 
सनुष्योंको र्ता करना हो इम लोगोंका जातोयधम 
है। प्राण विसजन करते इए मो इम लोग जातोय 
धसंकी रचा किया करते हैं,” 
पहले रूसके साथ तुरुष्काको कई एक सन्धि हुई 
थीं सहो, किन्तु उनमें रूपका ही खाथ भरपूर था। 
रूस बरावर तुरुष्कके ऊपर तोत्र दृष्टि रखा करते थे। 
तुरुष्वा ग्रो 6-सस्ताजभुक्न ईसाइयो ने सुलत!नक 
विरुद्ध रूस-राजक निकट अभियोग किया। जारने 
पूर्व सबिपत्रकों विरुद सब हाल जान कर तुरुष्कक 
आभ्यन्तरिक्त व्यापारमें हस्तक्षेप किया। रूसस न्‍्यने 
आकर मलदेविया और वालासिया अधिकार कर 
लिया । तब सुलतान भो निश्चिन्त रह न सके । उनके 
सेनापति उमार पासाने बलकान ओर दानियुव नदो- 
तोरस्थ दुगं अधिकार कर लिये। इधर फ्रांसोसी और 
अग्रेज-नो-सेनाने वेसिआ-उपप्तागरमें अआ कर लेडर 
डाला । अक्ष बर मामे तुरुष्कने रूसक विरुद्द य्‌," 
घोषणा कर दो ओर अग्रेज़ तथा प्रांसोसियो को मदद 
देनेक लिये बुलाया । 
वालासियामें दोनो' दलमें कई वार य,द हुए, प्रति 
थ इमे हो रूससे न्य हारने लगो । नवम्बर सासमें रूसको 
नो-सेनाने शिवालुपोल-बन्द्रसे निकल कर सिइपक 
रास्त पर तुर्कीकि-यूड जह्नाजो'को नष्ट किया । 
पोछे १८५४ ई*मे रूससोन्यने दानिय्‌,ब नदो. पार 
कर दोबरुचाके टुगों पर आक्रमण किया। इस समय 
"गले रह शौ? फ्रांसमें लड़ाई छिड़ो हुई थो। १५ जून- 
को रूसगण असोम चेष्टा भोर बइतसो सोन्य नष्ट करने- 
- के बाद सिलिट्टिया पर आक्रमण कर लोटे अ' - रह । 
तुर्की-सेनाने भो दानियूब (पार कर रूसस न्यः 
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का पोळा किया। गिंउरगेवो नामक स्थानेसे रूस-सेना 
पराजित इई । इस देशमें अद्रियाको सेनाने तुरुष्कके 
अधिकारमुद्वा जो एव देश दखल किये थे, उन्ह भो 
प्रभो छोड़ दिये! इप्तो तोचमें अंग्रेज और फ्रांसोसोके 
जङ्घोजहाज छष्णसागरमें प्रवेश कर ओड़ेसा नगरक 
ऊपर गोला वरसाने लगे। रूसक जङ्गोजाहाजने 
आ आर शिवासुपोज बन्दरमें आव्य लिया था। 
१८५४ ई०को १४वीं सितम्बरको मास ल सेण्ठ-आण ड 
और लड रागलेनके अधोनमें अ'ग्रेजो ओर फ्रांसोसो 
सेना क्रिसिया गहरको उतरो। इस समय जो भोषण 
युद्द हुए थे, वे हो य.रोपोय इतिहासमै 'क्रिमिया-समर'के 
नामसे प्रसिद्द है । 9 

२० वों सितस्बरको आलमामें युद्ध हुआ । कुमार 
मेजिकोफजे अधीन रुसको सेना सम्म,ण रूपसे पराः 
जित हुई। बहुत शोघ्र डो अ'ग्र जो ओर फ्रांसोसो सेना- 
ने ग्रा कर बालाक़ [वा ओर कामिस बन्दर अधिकार 
किया। २६वीं सितम्बरको वे शिवासुपोलका दक्षि- 
णांश दखल कर व ठे इस समय कठिन शोतसे गिवा- 
सुपोलके ऊपर अ ग्रेजो और फ्रांसोती सेनाको तुरुष्क- 
राज्यके वचानेभे जो कष्ट भुगतना पड़ा था, वह अकथ- 
नोय है। भीतर ओर बाहर महाबनलशालो रूपसेन्य 
उन्हें घेरो इई है; रूस अपना गौरव बचानेके लिये प्राण- 
पणसे चेष्टा कर रहा है; किन्तु उनके सामने सुट्टे 
भर फ्रांसोसो ओर अग्रजो सेनाने तुक-सेनाको सहा- 
यतासे रूतका वह विपुल गोरव मडोमे मिला दिया । 
उनका काम ययार्थ में अत्यन्त प्रश सनोय था । इस समय 
तुक सेनापति उमार पाथाने भो जिस तरह बुडिसत्ता 
ओर विचचणताका परिचय देते हुए रूपस न्यको बार- 
बार पराजग्र किया था, वह तुरुष्कशै दने महागोरव- 
का विषय था; इसमें तनिक भो सन्दे ह नहों हे । अन्तमें 
फ्रांसको राजधानो पेरिप्त नगरमें सन्धि हो जानेसे सब 
गड़वड़ो मर-मिट गई। तुरुष्कपतिने मलदेविया 


- और छष्णनगरको उंपकूलवत्तों नदोके सुहाने तक समस्त 


देश तथा निस्तार ओर दानियुव नदोके उत्तरांश कई एक 
प्रदेश लोटा पाये । न्य - 
१८६१ ईणमें अबदुल अजोज सिंहासन पर वठ । 
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“इनकी समयमे मोर्टंनिग्रेः तुंरुप्कर अंधोन राज्यरूपमे , भ्रधिकार करनेके लिये अग्रसर होगो । कुछ भो..हो, 


गिनः जाने लगा । १८७६ इमे अबदुल इसोद ( रय ) 
राज्यसि हासन पर श्रभिषिक्त हुए। इन्होके समयमै 


विख्यात रूस ओर तुरुप्ऋका गुड आरम्भ हुआ था। रूस- 


ने अ्रपना नष्ट-गोरव पुनरुडार करनेक लिये इस बार 
भोसबलसे तुरुष्क पर आक्रमण किया । बारचार रूस 
को जय होने लगो । अन्तमँ तुरुष्क्रराजने १८७८ 
इनमें रुसको बटम, कारस ओर आर्डाहन छोड़ दिये) 
वो रुसका य्‌ दव्यय २२ करोड़ रुपये देनेको रात्रो हुए 
शोर उसोक अनुसार उन्हे प्रति वर्ष २१८१८० रुपये 
रुस-गवम ग्टको देने पड़ते थे । ः 
तुरुष्क-राज्य पहले बहुत विस्टत होने पर भो अभो 
इसका भूपरिमाण ६६५०० वग मोल ओर लोकस'ख्या 
लगभग ४६६८००० है । E | 
बीसर्वी शताब्दीमें ठुरुष्ठ--उन्नोसवीं गताव्दोके शेष 
भागसे हो तुरुष्कमें नव-जागरणको भवाज' उठो थों। 
तुरुव्कके युवक-सम्प्रदायने युरोपोयाँकै ्रमक्त यह 
प्रमाणित, करना चाहा 'कि तुरुषक बिलकुल मरा 
हुआ नहीं है--उसमें अब भो प्राण हैं ।' प्रबदुल 
दहृमोदके गासनकालमें “नव्य.तुको-सम्प्रदाथ” नामते 
तुसध्कमं युवकोंकी एक स ध्या स्थाप्रित इई थो। इन 
नोगाका उद्देश्य था, कि अबदुल इमोदक। उच्छेद कर 
-तु्कीका नवोन रोतिमे संगठन क्रिया जाय पहले 
.उन लोगोंने तुर्कोक म न्यदलको वगमे किया। फिर 
१८०८ इको २२वो जुलाईको नियाजिबक्रे अधिनाय- 
कत्वमें तत्कालोन तुकी«गिवुम गटओ विरुद्ध इन लोगोंने 
विद्रोडको घोषणा की । सन्टि भ्रोर भ्रत्रिदाके सध्यपथमे 
रेजना नगरमें हो प्रथम विद्रीह शुरू हुआ | इस आक* 
स्मिक घटनासे खभ भोर डबल गड़ने फिर तुर्कीकै बोच 
चस्तचेप करनेक्रा साहसं न किया। दूसरे दिन आनो- 
.यार“वेके सभापति सेलनिकाकी “ऐक्य र 
उन्रति-मम्म्रति को तरफसे नवीन राजतन्वको घोषणा 
; दरै । उन लोगोने सुलतानसे उत्ता घोषणा मान्य करने- 
के लिए श्रनुरोध करते इए यंडभो सूचित किया, कि 
यदि शोध हो उन लोगोंग प्रस्ताव परं सुलतान सब्मति 
, न देंगे।ती दो भोर तोन तंग्बर सेना कनृष्टष्टिनोपल 


२८ तारोंखको अब्दुल हमोदने उन लोगोंके इस प्रस्ताव- 
को खोकार कर घोपणापत्रके दारा पूव तन १८७३३ 
राजतन्वक्रे माननेओ प्रतिज्ञा को । यद्यपि इस विद्रोइ- 
को सम्प,ण सफल नहों कहा जा सकता, तथापि इस 3 
सुलतानका खे च्छाचार वहुत कुछ प्रणमित हुआ. तारोख 
६ अगस्तको ग्रोक, अम नियन, शेख उल इसलाम आदि 
ममस्त सम्म्रदा।यःवे प्रतिनिधियोंको री कर एक नवोन 
“कविनट' ( मन्िप्तभा ) स गठित हुआ । 
परन्तु नव्यतुर्की दलको विजय अधिक दिन तक 
निष्कण्टक न रहो । सुलत।नके अनुचरगण अपनो पूव - 
क्षमता प्राप्न करनेफे लिए भरसक कोशिस करने .लगे। 
इसलिए नव्यतु कीटलने अबदुल इसोदको सि'हासनसे 
उतार दिया ओर उनके कनिष्ठ स्त्राता मझन्सद रेगाद 
एफान्दोको सुलतान'गद प्रदान किथा; परन्तु अबसे 
वास्तवमें नग्यतुर्कोदिलक ख्य।तनामा नेता आनोयर वे 
हो समग्र तुर्कोका शाप्तन करने लगे । 
| इस समय मुस्ताफा कमाल पाशाने इच्छानुसारं 
सेन्यभ'स्कार किया । उनकै आदेशसे असंलग्न स निकांमें 
स'घवद्दभावसे आधुनिक समर-विद्यानुमोदित तुकी. सेनाकै 
लिए उपयोगी कूच-कवाजांका प्रचलन इुश्रा। वे पडले" 
थे हो सेनाको युदोव्साहितको ओर दृष्टि रखते थे नव्य- 
तुर्की-विश्षवकै प्रथम वष में उन्होंने सेलोनिकाम मय” 
रिचालनमे भ्रपना छतित्व दिखा कर तत्कालोन प्रवोण 
तुर्को-सेनापतियाँको विस्मित कर दिया। (९१० में 
कमाल पागा समर-संचिवक्रो अनुमति श्रगुततार फ्रान्स 
गये ग्रोर पिक्रडि में उन्होंने कीशलपूर्ण परिचालना द्वारा 
फ्रान्सको सहायता पंहँचाई। यहीं उन्ह' फरासोसी 
जातिकै आचार-व्यव हार ओर सेनाको युद्धनोतिक्रे साथ 
विशेषरुपसे परिचित होनेका सुयोग प्रः हुआ था | 
बलकानके युडमे तु6र्कोको बड़ी विपत्तिमे पड़ना पंडा 
था ; परन्तु अनोयार भौर कमा पाशान इस विपत्तिये 
तुर्कीको रक्ता को धो । बुलगेरियाके हाथसे. आ द्विया 
नोपलने तुर्कीको छोन लिया । 
१८.९४ ई०के अगस्त महोनेमें युरोपम मद्।युबका सव” 
पात इभा । तु्कोकि साथ इस युद्धका कुछ भो,सम्ब्ध न 
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~था ; परन्तु सुचतुर जम नोने कूट-कोशलसे दुब ल तुर्को- 
को भो इम युद्दमें घसोट लिया। जमंनोको तरफमे 
तुसप्क्षके युदचेत्रमे भ्रवतोण होनेमें कमाल पागाका 
व्यक्तिगत विरुड मत था । परन्तु जब युंडको घोषणा हुई, 
` तय उन्होंने से न्यदलमें योग दिया । कुछ दिन बाद मित्र- 
' सेनाने कनष्टे टिनोपलको ओर अग्रसर होनेको चेष्टा 
को। इससे प्रधान सेनापति विचलित हो उठे; परन्तु 
निर्भीक कमाल पाशाने उत्त सधय प्रस्ताव किया कि 
“सुभे युद-परिचालकका भार दिया जाय।” उन्होंने 
अपने ऊपर भार ले कर अ्र'ग्रेजो सेनाको अनाफोटामे 
इस तरह परत किया, कि समग्र जगत्‌ उस अमानुषिक 
घटनाको देख कर दंग हो गया। इसमें सन्दे नहीं . 
कि उनकी इस विजयसे हो तुकीं-सास्त्राज्य निश्चित 
ध्व'सके ग्राससे बच गया । इसके बाद जप्रनोंने चक्रान्त 
- कर आनवार आर कमाल पाशाको नाना विपदोंमें 
डालनेका प्रयत्न किया था । 

; परन्तु शोध हो पनः तुरुष्कके जोवन-मरणको समस्या 
उपस्थित हुई । कमाल पाग्रा कोशिश दारने पर भो 
कुछ न कर समे। जम न लोग बोगदादमें पराजित हो 
गये । १८१८ ६०में जब मद्दायुद्का अवसान हुआ, तव 
( ३० अक्ट वर्जी ) भ्रमिटिसको सब्धिक प्रनुसार श्रटो 
मान'गवन म ण्ट॒ मित्र गक्तिक समक्त सम्प्रण रूपसे 
ग्रात्स-समप ण करनेक लिए वाध्य हुदे। कनष्टष्टि 
नोंपल इस समय मित्रशत्तिके भ्रधिकारमें था। पेरा 
और गालाटासे भ'ग्रेजो सेनाने तथा इस्ताम्ब,लमें फरा- 
सोसो सेनाने शिविर-सब्निवेश किया था। सुलतान 

उस समय अग्रेजोंको यहां नजरबन्द थे। अ™सिष्टिसके 

. समयसे हो माढभूमि शो रचाको लिए तुकोंगें सब त्र ऐसे 
छोटे छोटे दलका स'गठन हो रहा था | कमाल पागा” 
ने उन्हीं छोटे छोटे दलाको एक व<त्तर जातोय सहका 
रूप दे दिया। इसो समय ग्रोसो ने स्सरना अधिकार 
कर लिया । स्मरना तुर्कियो'का एक प्रयोजनोय वाणिज्य: 
केन्द्र था! कमाल पाशा अग्रज थोर ग्रोक-मेनाको 
बाधा देनेक लिए अग्रसर हए। तुकियो ने ह टश- 
सेनाको उपस्थितिमे हो पश्चिम-पानातोलिया पर कला 


६७९ 


उसे चालोस हजार दटिश-स निको'का प्रवलदल समभा 
कर डरको मारे स्थान छोड़ कर भाग गये । 

१८१८ इ०क अक्ट,वर मासमें एशिया-माइनरक दो 
श्थानोमिं युद कन्ट्रोभूत इग्रा था ।' एक स्मरना ओर 
एडिनका श्र था ( श्रग्रेजांको सहायतामें ग्रोक लोग 
इसो तरफ थे) शरोर दूसरा बोगदादका अश जहां 
हटिश- सेना उपस्थित थो । तु्कोक। जातोय सना इन 
दोनो' दलो'क साथ ग्रत्यन्त घोरता और सतक ताको 
साथ युद्ध करनेके लिए भ्रग्रतर हो रहो थो । कमाल 
गागा इस मय तुकोजातिक्रो अन्दर ' खदेशप्रेम लाने- 


को लिए भो चेष्टा कर रहे थे। उन्होंक निदशानुधार 


तुर्की जो राष्ट्रीय महासभा परिचालित होतो थो । उन्हो न 
अड्टोरामें एक महासभा कर उसमें कुछ.जातोय शत? 


_निर्णीत को थों । जो नोचे लिखी जातो हैं - 


१ | जिन स्थानो में भरववासियों को स ख्या अधिक 
है, उन स्थानो'से तुर्कीश्षा दावा उठा लिया जायगा; 
परन्तु तुकी अवशिष्ट प्रश एक राष्ट्र एकज ति. ओर 
एक धम को समष्टि समभो जायो ! | 

२ | परश्चिम-थ सक अधिवासिगण अपने देशको इति. 
कत व्यताक स'बन्धमें विचार कर सकगे । परन्तु पूव" 
थूंसक विषयमें कांडे भो मध्यस्थता न मानो जायगो। 

३ । वहत्‌ शक्ति-पुष्ज्न मवोन कुद्र॒राज्योको लिए 
जितनो भो शर्त फायस को हैं, वो मान्य हो'गो। 

४ । कनष्ट ग्टिनोपल भोर ससुट्र“सङ्कटो' (प्रणा लियो )- 
को बिना शत को तुकि यो'को दे देना पड़ेग़ा। हाँ, 
चाणिज्यको सुभोतेक लिए खाथ स शिष्ट शक्षि-समृहका 
न्याय्य खत्व मान्य होगा । 

१ । राष्ट्रीय आथिक और विचार-प्त बन्धोय समस्त 
कार्याम तु्कॉको खाधोनताको मानना पड़ेगा। अन्य 
शब्दो में यो' समझना चाहिए कि तुओंको सिवा अन्यान्य _ 
देशो में तुरुष्काको जितनो भो प्रजा है, उनको खायत्त* 


शासन देना होगा। 


इसो बोचमें सलतानने सेभस को सनि खोकार 
लो, जिससे जातोय दल अत्यन्त क्षुब्ध हो गया ।. १९२१ 
इको जनवरोमें ग्रोक सेना युद-यात्राक्ष लिए प्रसुत 
कुएं । कमाल पाशाने उन्हें पइ - पर बाधा पडु चाई 


क्र लिया ॥ अली फयादे १५ सो आशा रोही सेनाः दे Collection. Digitized by eGangotri 
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जिससे ग्रोको को बडो मुसोवत मैनो पड़ो। उनको 
बहुतये देश हस्तच्य त हो गये। इस युदक कारण 
जातोय दलको शक्ति भोर भो बढ़ गई। तोन महिन 
के भोतर ग्रोक लोग तुओंसे निकाल भगाये गये । 
ग्रोकोंके भगाये जाने ओर स्मरनाफे जातोय दलके 
ग्रधिकारमें आ जानेसे एशिया-माइनरसँ कमाल पाशाका 
प्रभुत्व ग्रविस वादो हो गया था। इस ममयसे ले कर 
सुलत।न महम्मद अ्रलोके भागने तक जिस फुरतोके साथ 
कमाल पाशाने समस्त प्रकार राष्ट्रीय प्रचेष्टाए को थों, 
बह यथार्थेमें प्रश सनोय हैं। उन्होंने शोघ्र हो ग्रोस ग्रोर 
कनष्टे ण्टिनोपल अधिकार करनेक्षे लिए दार्दानिलिस' 
प्रणाली (समुद्रस'कट)-को ओर सेना भेजो । सेभस को 
सन्धिके अनुसार तुर्कोका कोई कोई स्थान सित्रगक्तिग्े 


कक गि 0 
हाय लग गया था । उन स्थानांका नाम था निइन्द 


इन स्थानेमें तुकि थाको प्रवेश करनेका अधिक्रार न था। 
परन्तु अपनो शक्ति पर भरोसा रखनिवाले विजयो कमाल 
पाशा सेना-सहितः वल-पूव क उधर अग्रसर “हए, जिससे 
य.रोपोय राष्ट्र-ससूह अत्यन्त चञ्चल हो उठे। फरासोनो 
ओर इटलोसेनाका वहां रहना अनावश्यक समझ वद 
पहलेसे हो,वहांसे इटा लो गई थो। मात्र थोड़े से त्र ग्रे ज- 
मोनिक कुछ ज'गोजहाजोंके ' माथ, तुर्की स्वाय" 
रक्षा वद्दानेसे वहां पहरा दे रहे थे। कमाल पागाको 
इस विजयसे इले ग्डको तमाम कूट-कण्प्रनाए' नष्ट 
होतो देख, वटिश-सन्त्रियोंकों भोतरो चोट पहुंचा । 
उन लोगॉने तुर्कीका अपवाद उड़ाया: कि तुशि यॉने 
ग्रोको पर अमानुषिक अत्याचार किया है तथा य_रोप 
ओर अमेरिकाको सशस्त्र सहानुभूति पानेक्रे लिए कोशिश 
भो को; परन्तु 'फरासोसो. भ्रनुस-न्धान-समितिसे प्रमाणित 
दुध्रा कि तुको दारा अत्याचार किये जानेको अफवाह 

` बिलकुल झठो है । | 
डसो बोचमें जातोय पदातिक ओर अश्वारोहो सेना 
'चालकक पाण पइ च गई थो । कमाल पाशाने भो 'थुस 
ओर कन्‌ष्टे ण्टिनोः्ल अधिकार कर ग' ऐसो घोषणा 


कर दो। मध्य थेस पर आक्रमण करनक लिए सो 
तुर्को-येनो त यार हो गई। लायड जाज ने अब चुप 


२इना उचित न समझा। $ ल ण्ड 


तुरुष्क--तुथर खां 


वारनिको लिए तेयार इग्रा; परन्तु फ्रान्स ओर इटलोने 
साफ कह दिया कि हम इसमें सद्दाधता न दे गे। इधर 
रूसको सो वियेट-गवनमेण्ट तुर्कोको न्याय्य हक दिलाने 
में सहायक हुई । फिर एक महायुदको गशदगसे 
सच चिन्तित हो उठे । अन्तसँ प्रित्र-गत्तिकं अ्नुरोधसे 
कमाल पाशाने 'निद्द नदप्रदेश पर आवामण नहों करेगे 
ऐवा प्रकट किया । आखिर एङ्गोरा (तुर्कों)-गवन भेण्टको 
स्पाधोनता सम्पया शत्तियोके दारा स्वोछत हुदै । 
फिल हाल कमाल पाशा हो तुर्कीको सुलतान ओर 
अ'ग्रेजो को इोतगासनका अवसान कर एङ्गोरा-गवन - 
भेण्टको एवाघोनतासे चला रहे हैं। 

तुरुष्क्र गोड़-तुरंगगाड देखो 

तुरुहो ( हि स्त्रो० ) घुरदी देखो । 

तुरेया ( हि० स्त्रो० ) हरदी देखो । 

तुकं ( हि'० पु० ) १ तुकिस्तानका निवा मो । २ तुरुष्कका 
निवाछो, तु शो का रहनेवाला । 

तुक मान ( फा० पु० ) तू तुक जातिका मनुष्य । २ तुर्की 
घोड़ा जो बहुत बलिष्ठ ओर साइसो होता हे । 

लुक सवार ( फा० पु०) एक विशेष प्रकारक्रा सवार । 

तुकिंन ( फा० खो०) ) २ तुक जातिको स्त्रो २ तुक को 
स्त्रो । 

तुकि नो ( डि'० स्त्रो० ) तुकिन देखो ¦ 

तुर्की ( फा० वि०) १ तुकि स्तानका । ( खो०) २ ति 
स्तानको भाष।। ३ तुकि स्तानका घोड़ा । ४ तुर्को को पो 
ऐठ; भ्रकड़, गव । 

तुर्घर खाँ--एक सुगल-सर्दार। १३०३ ई०में »ला-उद्‌- 

दोन जब चितोर-आक्रप्तण करने गये थे, तब तुघर खाने 

भारतवर्ष लटनेको तेयारियाँ को थों । १२०००० 

अश्वारोहो सेना ले कर दिल्लोके समौप जमुनाके किनारे 

जा कर इन्हो'ने पड़ाव डाला था। आलाउद्दोनको 

पहले हो मालम हो गया था, वे शोघ्र हो राजधानोमे 

लोट आये। यद्यपि अलांउद्दोन्‌ तुघ र खासे पदले हो 

रांधानोमें पहु'च गये थे, तथापि वो सेनाको राज?ताना 

छोड़ आनेक कारण अग्रसर हो कर तुघ रसे यू. न कर 


- _ ९ 
सको; सिफ दिल्लोको उपकण्ठको बाइर परिक्षा खुदवो 
CC-0. Jangamwadi NAIR ih n करदो सीने तक बठ रह । 


मुगलोंने बाहर रह 


तुर्फरी--तुर्शीदंदा 


कर शहरमें रसद भेजना बन्द कर दिया ओर नगरको 
उपकण्ठमें लट मचाने लगे। १३०४ $०में एक मुप्तल- 
सान फकोरक कसो आयय उद्भावित कोशलपे मुगल 
लोग सहसा डर गये ओर एकबारगो धिरावको 
छोड़ कर भाग गये । तुत रखाँ इतने डर गये थे, कि घर 
पहुंचने तक उन्हों'नो रास्तेमें कहों भो पड़ाव न 
डाला था । ॥ 

तुफ रो ( स० बि०) ढफ हिसायां वाः भरी । इन्ता, 
अ'कुगका मारनेवाला भागा जो सामने सोधी नोकको 
ओर होता है। 

तुफ रोतु (स'० विश) ढफ-अरौतु एपोदरादित्वात्‌ साधुः। 
इन्ता । तुफ री देखो । 

तुयं ( स'« त्रिश) चतुर्णा’ पूरणः चतुरःयत्‌ च भागश्य 
लोपः। चतुर्थ, चौथा । 

तुय गोल (स'० पु०) कालज्ञानाथ यन्तमेद, समय जानने- 
का एक यन्त्र । 

तुय वाह, (स'० पु०) तुर्य चतु थवष' वहति वणवि । 
चार वषं का पए। 

तूया ( स ° खो० ) तु,रोय ज्ञान, वह ज्ञान जिससे सुक्ति 
हो ज्ञातो है। 

याम ( स० पु० ) चत्‌ थायम, स'न्यासासम | 

नरां (भ्र० पु० ) १ घु घुराले दालो को लट जो माथे पर 
हो | २ कलगो, गोशवारा । २ पगड़ीके ऊपर लगाने 
का बादलेका गुच्छा। ४ फलो को लड्यो का गुच्छा । 
'यह् दृल्हेके कानके पास लटकता रहता है। ४ टोपी 
आदिम लगा हुआ फ 'दना । ६ पक्तियोंकी चोटो, शिखा ! 
७ हाशिया, किनारे । ८ मकानका छज्ज । ८ जटाधारो 
सुर्गाकेश नामका फ.ल । १० चाबुक, कोड़ा। ११ आठ 
या नो अगुल लग्बौ एक प्रकारको बुलबुल। जाड़ेको 
ऋतुमें यह भारतवष के पूर्वीय भागोंमें रहतो है। पर 
गरमियोंमें चोन चोर साइन रियाको ओर चलो जातो 


है। १२ एक प्रकारका बटेर, डुबको। (वि०) १२ अङ्ग,त. 


अनोखा । । 
तुवै णि ( स'० त्रि० ) तूण' वन्ते वन्‌ सभक्तो इन्‌ एषो- 


दरादित्वात्‌ साधु: । तूण स भक्ता । 


द्र 


तवग ( स'० पु० ) हपमीद, एक राजाका नाम। ये 
ययातिक पुत्र थे। जहाँ तक सम्भव है, येहो तुव सु 
न।मसे सुप्रसिद हैं । 
तुवं शे ( स'° अव्य० ) अन्तिक, निकट, पास । 
तुवं सु (+ घु’) ययाति राजाके एक पुत्रश नाम । ययातिक्े 
औरस ओर टेवयानोफे गभ से इनका जन्म हुआ था। 
एक दिन ययातिने इन्ह बुला कर कहा--''पुत्र ! विषय 
मोगो से सुमे अभो तक वलि नहों इई हे; इसलिए मैं 
तुमसे यौवन चाहता हू । हजार वष तुम्हारे योवनका 
उपभोग कर में उसे फिर तुम्ह! वापम कर टू'गा।” 
तुवं सुने उत्तर दिया-- पिता ! सें ब॒ढ़ापा लेनेको तेयार 
नहों इ ।” 
“न कामये जरां तात | कामभोगप्रणाशिनीं | 
बलरूपान्तकरणीं बुद्धिपाणप्रण.सिनी ५” ( भारत आ० ) 
ययाति पुत्रका उत्तर सुन कर वदत क्र ड हुए ओर 
पुत्रको उन्होंने इस प्रकार अभिशाप दे डाला - 

“मेरे शरोरसे जन्मग्रहण करने पर तुमने सुमे अपना 
यौवन न दिया; इसलिये तुम जहांके राजा होत्रोगे, 
वहांको प्रजाका चय होगां। भीर जिनमें घर्माधर्मका 
ज्ञान नहीं है, जो प्रतिलोमाचार, मांसभलक, सर्वटा 
ग्ररुदारप्रसक्ञ और तिय क योनि हैं, उन्हॉक तुम राजा 
चोओगे तथा नाना प्रकारका कष्ट पाप्रोगे ।" 

{ भारत अड ८7 ) 
तुवं सुका व'शविवरण विव्णुपुराणमे इस प्रकार 
लिखा है-तुब सुत्रे पुत्र साइ, उनश्ञ पुत्र गोर्भानु, उन- 
को पुत्र बै शम्ब, उनके पुत्र करम ओर करन्धमको 
पुत्र मरुत्तथे। मरुत्ते कोई सन्तान न थो, इसलिए 
उन्हो'ने पुरुष शोय दुष्मन्तको पुत्ररूपसे ग्रहण किया । 
इस प्रकार ययातिके प्रभावसे ठुत्र सुक व शमे पोरव- 
व शका आश्रय लिया था । ( विष्णुपु० ४ अरा, १६ अ० ) 
तुर्वोत ( सं° पु० वे दिक राजमैद, एक राजाका नाम । 
तुश ( फा० वि०) खद्य । 
तुशरू ( फा० वि० ) कठोर खभाववाला, बदमिजांज ! 
तर्थाना ( फा० क्रि० ) खुदा हो जाना। 
तर्शा ( फा० खो० ) अस्लता, खटाई । 
तुथो ढंदा ( फा० खो० ) घोड़े के दांतोंमें कोट या सेल 


तवन्‌ (स'० क्वो०) शत्रु का हि सन, दुश्मनका/मारन्त।0॥०जमतेका/ लि ॥/ ०७०१००॥॥ 
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तुल ( हिः वि० ) तुल्प देखो । 3 
तुलछंराय -मारवाडक एज राजपूत कवि। ये गोत 
कवित्तको कटरे ग्रन्थ बना गये हैं। 
त्‌ लना ( हिः क्रि० ) १ तोलः जाना । २ उद्यत, होना, 
उतारू होना । ३ गाड़ोक पह्यिका औंग( जाना । 8 पूरित 
* दोना, सरना। ५ नियमित होना, अंदाज होना । इ. 
ठोक अन्दाजके साथ टिकना। ५ तुल्य होना, तोलमें 
बराबर उतरना । 
त्‌.लना ( सं० स्त्रो०) १ माइश्य, समता, बरावरो। २ 
तारतम्य, मिलान । 
त्‌.लनो ( डि० खो०) वह लोहा जो तराजू वा काटेको 
डॉ डोमें सदैके दोनों तरफ लगा रहता है । 
त्‌ लबुलो ( ह° स्त्रो० ) जब्दबाजो 
त लभ ( सं० पु० ) त्रेण वेगेन भाति भा-डस्य ल: 
आयुधजोवि सङ्मैद | 
तुलव-महाराष्ट्र सम्प्रदायो ब्रह्मण जातिका एक मेढ । 
दक्षिण कनाड़ात आस पास इस जातिका वास है । वह 
इनको स्थिति ओर जा तपद साधारण है। ये लोग कम 
पढ़े लिखे होते हैं । 
तुलवाई (हि'० स्त्रो० ) १ तोलनेको मजदूरो । २ पहिये- 
को ऑँघन को मजदूरी । | 
तुलवाना ( हि'० क्रि० ) १ तौल करना, वजन करना | २ 
गाड़ोके पहियिको धरोमे' घो तेल ्रादि दिलाना, | 
वाना | 
तुलसारिणो ( स> स्त्रो० ) तुरेण वेगेन मरति स्टःणिनि- 
ङोप_। ळण, घास । 
तुलसी ( स'० स्त्रो० ) तुलां साश्य' स्यति नाशयति सो- 
क-गौरादित्वात्‌ डोष_ शकन्ध्वा०। खनासख्यात हत्त । 
( Ocymum Sanctum ) “तुल्सी” को नामोत्पत्तिके 
विषयमे इस प्रकार लिखा है। इस अखिल स सारमें 


जिस देवोको तुलना नहों है. वों तुलसो नामसे प्रसि | 
ङ | ( शब्दा थैचि० ) 


वद्ददमपुराणक्े सतपे-तकारसे मरण झोर उकार 
युक्त होनेसे सृत समभा जाता है अर्थात्‌ सृतव्या्त जिसके 
प्रभावसे “लसति” अर्थात्‌ दोग्नि पाता दै, उसोका नाम 


तुल--तुलसी 


पर्याय-सुभगा, तोव्रा, पावनो, दि'ण वल्लभा, सुरेज्या, 
सुरसा, कायस्था, सुरटुन्दुभि, सुरभि, बचुपत्रो, , मञ्चरो, 
हरिप्रिया, अपेतराक्षसो, श्यामा, गोरो, त्रिदशमञ्जरो, 
भूतप्नो, भूतपत्रो, पर्णास. इन्दा, कठिज्ञर, कुठेरक, 
वेशावो, एण्या, पवित्रा, साधवो, अटता, पत्रपुष्पा, सुगा, 
गन्धहारिणो, सुरवल्लो, प्रेतराचसो, सुवहा, ग्रास्या, ` 
सुलभा, बडमऱ्ज्ञरो, दैवद्न्दुभि । 

कषुद्रपत्र॒ तुलसोके पर्याथ--वरपत्र, जब्बौर, पत्रपुष्य,. 
फणिज्झक, अल्पपत्र, समोकरण, सरुवक प्रस्थपुष्प । 
गन्धतुत्तसोके पर्याय--सुगन्धक, गन्धनामा, तोच्छगन्ध, 
गन्धर्फाणजुक, सुगन्ध, देवदुन्टुमि । विल्वगन्धक्ते पयाय 
बेकुण्ठक, विल्वगन्ध, अल्यप्तानक । श्वेत तुलसोके 
पर्थाय--अज क, शो तपर्णाश, गन्धपत्र, कुठेरक, अख्ला 
जक, तोच्ण, तोच्णगन्थ भौर सिताज क । 

छगण तुलसो के पर्याय--झष्णाज क, कष्णवणो , सुरभि, 
कालमान, करालक, कालपर्णी, मानझा, कालमानक 
और वव रो | | 

बच रो तुलभोके पर्याय -सुरभि, सुरभिद्द षा, सुरसा, 
अपेतराक्षसो, वव रो, करवो, तुङ, खरपुष्पा और अज” 
गन्धिका । 

गुण--कट, तिक्षरस, हृदयग्राहो, उप्णवोय, दाइ 
जन, पित्तकारक, अरिनप्रदौपञ्च एव कुछ, सुत्रक्षच्छूः 
रक्तदोष, पाश्व शूल, कफ ओर वायुनाशक । शुक्ल तुलसो 
भर कष्ण तुलसो दोनोंके गुण एकसे हैं। 

बव रो तुलप्तो १ गुण--यह रूच, गोतवीय, कट्‌ रस, 
विदाहो, तोच्छा, रुचिकारक, ऋदयग्राहो, अग्निप्रदौ पकष, 
लघ्‌ पाकी, पित्तवद्दैक एत्र' कफ, वायु, रक्त, कण्ड,, हामि 
और विषनाशक है । ( भावप्र० ) 

इसको उत्पत्तिका विवरण ब्रह्मन वत्त पुराणम इस 
प्रकार लिखा है-तुलसो नामको एक गोपिका गोलोके 
राधाकी सखो थो। एक दिन राधाने इसे क्ृष्णके साथ 
विहार करते देख शाप दिया कि 'तूं मनुष्य शरोर धारण 
कर ।' तुलसो यह शाप सुन कर बहुत दुःखित हुई 
और कष्णके शरणमें पहुचो। कष्णने उसे कहा, तू 
मनुश्ययोनिमे जन्म ले कर तपस्याके द्वारा मेरा अगर 
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तुलसी 


औरस और उनकी स्त्रो मांधंवोके गभसे कात्तिक 
के दिन उत्पन्न इई। उसके रुपको तुलना किसोसे नहीं 
हो सकतो थो, दसोडे इतका नाम तुलसो पड़ा । पोछे 
तुलसो वनमें जा कर कठोर तपस्या करने लगो । उसको 
सोरतर तपस्यासे सभो. उदिन्न हो गये। जितनो कठोर 
तपस्या झो सकतो थो, तुलंसोने एक भो न छोड़ो । इस 
तपस्यासे ब्रह्मा भो स्थिर न रड सके और तुलसो के निकट 
आ कर बोले, 'तुलक्षो ! तुम अपना भ्रभोष्ट वर मांगो ।' 
तुलसोने ब्रह्मासे कहा, 'प्रभो ! यदि आप मुझ पर 
प्रसन्न हैं, तो जिस वरके लिये प्राथना करतो ह' सो 
सुनिये। आप सव ज्ञ हे, आपसे कोई बात छिपो नहीं 
है। मेरा नाम दुलसो गोपो है, में पहले गोलोकमें 
रतो थो । एक दिन में गोविन्दके साथ विहार करते 
करते सूच्छित हो गई थो, तिस पर भो मेरो इच्छा पूरो 
न हई । जसो समय रासेशरो राधा वहां पहुच गई 
और ऐसो अवस्थामें इम दोनोंको देख झष्णको तो अनेक 
कटु वचन कहे और सुस शाप दिया। बाद कृष्णन 
.सुझसे कदा कि तू तपस्या करके मेरा चतुभुज अंग 
पायेगो । भब मैं उन्होंको पति खरूपे पाना चाइतो ह ।' 
डस पर ब्रह्मा बोले, 'योक्तणशके अङ्गसे उत्पन्न सुदाम 
नामक गोपने राधिकाके शापमे दानवग्टहमें जन्म लिया 
है। शङ्गचुड़ उसका नाम है, गोलोझमें तुम उसे देख 
कर मोडित हो गई थो; पर राधिकाके भयसे कुछ कर 
न सकी । श्रभो उसोको तुम पतिके रूपसे ग्रहण करो, 
पोछे छष्ण मिल जांयग । नारायणके शापसे तुम एक 
उत्तम परिणत हो कर सभोसे पूज्या ओर विश्वपावनो 
डोओमो एव' सब युष्योंके प्रधान ओर नारायणको प्राणा- 
धिका होओगो । बिना तुम्हारे सभो पूजा निष्फल हो गी । 
` 'तुलसोन ब्रह्माके सुखसे यह सुन कर कहा, आपने जो 
'कुछ कहा, वह सत्य होव । किन्तु झशको रतिसे में 
` (हन्न नहीं हुई, अतः श्यामसुन्दर दिभुज क्ष्णसे मिलने- 
को इच्छा करतो ह । आपके प्रसादे उनका मिलना 
दुल'भ नहीं है। किन्तु अभो सबसे पहले मेरे जो राधा” 
का भये है, उसे हो मोचन कोजिये।' 


ब्रह्माने पोड़णाचर राधिकामन्ते स्तवः कवच, आदि 
सुभगा होओ' ऐसा 


"वपर 


कह कर वे अपने खानको चल दिये। तुंलछो भो तंपस्या-. 
को समाम्न कर स्थिर चित्तसे बेठो। कुछ सभयं. बाट 
्रह्माके कथनानुसार शङ्घचूड़ नामक राक्षससे . इसका 
विवाह इआ । शहंच्डको वर मिला था कि विना उस- 
को स्वोका सतोत्व भङ्ग इए उसो स्त्य्‌ न होगो । 
शइुम्चूड़ने खगं राज्य जोत कर  देवताग्रॉका अधिकार 
छोन लिया था । जब देवता लोग कुछ भो उसका कर न 
से, तब वे सबके सब बह्मके पास गये। ब्रह्मा उन्ह 
म्रपने साथ ले कर शिवके पास आये, शिवजो उन्हें 
बेकुण्ठमें विशुक्रे निकट ले गए। विशुने कडा, अप लोग 
मिल कर शह'चृड़के साथ युद कोजिये, इम शहच्‌डुका 
रूप धारण कर तुलसोका सतोत्व भङ्ग करेगे। पोळे 
शहचूड़ आप लोगों द्वारा मारा जायगा ।' यह कह नारा- 
यणने तुलसोका सतोत्व नष्ट किया। जव तुलसोको 
माल म पड़ा कि ये नारायण हैं, तब उसने उन्ह शाप 
दिया कि “तुम पत्थर हो जाओ ।” खामोको स्त्य्‌ के बाद 
तुलसो नारायणङ्गे पोर पर गिर कर रोने लगो. तज नारा- 
यणने कहा, 'तुम यह शरोर छोड़ कर लच्झोके समान 
मरो प्रिया होत्रोगो । तुम्हारे. थरोरसे गण्डको नदो 
ओर केशसे तुलसो इच्च होगा ।' उसो समय वासा. हो 


' गथा । तवसे बराबर शालग्रामको पूजा होने लगे चोर 


तुलसोदल उनके ऊपर चढ़ने लगा! विना तुलसोके 
उनको पूजा नहीं होतो । 
९ त्रह्मवे प्रकृतिख ० १३-२१ अ० ) 
बद्ददम पुराणके सतसे--प्राचोन कालमें केलास- 
परमे धम देव नामक विष्णू भक्तिपरायण एक साश्चशोल 
ब्राह्मण रहते थे। उनकी खोका नाम इन्दा था । इन्दा 
घम चारिणे और पतिव्रता थो । 


एक दिन घमं देव ब्राह्मणको सभामें जा कर क्षणका 


गुण गान कर रहे थे । इधर भोजनका समय वोत गया, 


_ हन्द अपने घरमें अभ्यागत अतिथिको पूजा करके मनोः 


इर क लामशिखर पर प्रतिवासियोके घर घूमने चलो 
गई' ! इसो बौचम धम देव अपने घर आये भीर पत्नो को 
हुधातुरा तथा चच्चला जान कर बचुत बिगड़े इन्दा 
पर नजर पड़नेके साथ चो उन्होंने शाप दिया कि, तू 

धात्ता हो कर अपना घर छोड़ इधर उधर 
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द * तुजसी 
घूसतो फिरतो है, इस कारण राचतीका शरोर धारण 


किसो मनुथका देहान्तं हो; तो वंद कितंना झै पापो 
कर हन्दा उसो समय राक्षसा बन कर एथ्वो पर आई 


और सब जन्तुभ्रांको खाने लगो। किन्तु पूव स्खतिके 
कारण वह गो, ब्राह्मण और वे ष्णवादिको नहों मारतो 
घो.। अनेक जोवो'क नष्ट हो जानेसे एथ्वो अ्रखिमालिनो 
हो गई । जव घन्टाको और कोई जन्तु न मिला, तो उतने 
तोन दिन उपवास किया । 
पोछे-जोवो के अन्वे षणमें वद. के लासको गई :भौर 
वहाँ भो शैवके अतिरिक्त और कोई सत्व न मिला । उसने 
सात दिन अनाहार रह कर शरोर त्याग दिया। एक दिन 
महादेव पाव तौकै साथ भ्वमण करते करते वहों पहुंच 
गये जहाँ इन्दाको लाश पड़ो थो । महादेव बोले, यइ 
रूपवतो हन्दा धम देवको पल्लो है । अभिशापवश राक्षसो- 
का रूप धारण करकेश्भो उसने आज तक ब्राह्मण्डत्या 
नहीं को है । अतः उसका शरोर निष्फल रहना उचित 
नहीं है। इसारे वचनानुशार यह घन्दा एथ्वी पर हक्षके 
रुपमें जम. लेगो ओर सभोको प्रेमभाजना होगो। जब 
यद वक्ष होवेगो, तव . इसके पत्ते विष्णु पर चढ़ाये 
जांयगे । इसके पत्तोंके सिवा मणिसुक्ता आदि किसोसे भौ 
{वष्णुको पूजा नहीं हो सकेगा; . वच तुलसोके नामसे 
` प्रसिद्ध होगा । पाव तो ओर इम इसके अधिष्ठात्री | 
होंगे। . 
तलसो कात्तिक मासको अमावस्या तिथिमें एथ 
पर हच्षके रूपमें उत्पन्न इई थो। ( हृदद्धमपु० ८ अ० ) 
, तुरसीका माहाल्म-कात्ति क मासमें तुलसोदलसे जो 
नारायणको पूजा करतेःएवं देन, स्मर न, ध्यान, प्रणाम, 
|च न, रोपण तथा सेवन करते हैं, वे कोटिसहस्त्र युग 
तक खग घुरोमें वास करते हैं जो.तुलसोका इच्च रोएते 
ह, उनका पुण्य उतनाहो युग सहस्त्र वष विस्त हो 
जःता हे जितना उसका सूल फलता है । तुलसोदलसे जो 
नारायणको पूजा करते. हैं, उनके जन्माजित सभो .पाप 
जाते रहते हैं । वायु तुलसोकी गन्ध, जिस ग्रोर ले जातो 
है, नहो. दिशा पवित्र हो जातो है। तुलसोके वनमें 
'पिटयाड करनेसे पिढगण बहुत पसत्र 'होते हैं । जिनके 
घरमै तुलक्षो-तलको मदो रहतो है, उनके: घरमें थस- 
किर नहीं जा सकते ।. 'तुलसो-स्त्तिकासे लिप्त यदि 


क्यों न हो, तो भो यमकिहरगण उसके समोप जानेको 


बात तो दूर रहे, उसे देख भो नहों सत्राते। जो तुलपो$ 
मूलमें दोप दान करते हैं, उन्ह' विष्णुपद प्रान्न होता 
है। जिसके घरमें तुलसोक्ानन है, उसका घर तोथ 
स्वरूप है तथा नम दा ओर गोटावरोमें स्नान करनेसे जो 
फल मिलता है वही फल तुलमीवन घ सगमें है। जो 
तुलसो मच्चरो दवार विष्णुका पूजन करते हैं, उन्हे फिर 
गभ वास-यन्वणा नहीं सुगतनो पड़तो अर्थात्‌ उन्हे ' मोक्त 
मिलता है । 

पुष्करादि तोथ , गङ्गादि सरित्‌, वासुदेव आदि 
देवता सबं दा तुलसीदलमे वास करते हैं। 

इ कंवल एक तुलसीका हच है, वहां ब्रह्मा, 

विष्णु ओर शिव आदि त्रिदश अवस्थित हैं । 

तुलो पत्रमे केशव, पत्राग्रमें प्रजापति; पत्रदवन्तमें 
शिव सब समय रहते हैं। इसक्रे पुष्पमें लक्ष्मी, सरखतो, 
गायत्री, चन्द्रिका गौर शचो आदि देवियां तथा शाखामें 
इन्द्र, अग्नि, शमन, वरुण, पवन और कुवेर आदि देवः 
गण अवखित हैं । . आदित्यादि ग्रह, वसु, सनु ओर 
देवषि बिद्याघर, गन्धवं आदि समस्त देवयोनि तुलसी" 
पत्रमें रइतो हैं । र 

जो वेगाखमासमें तुलसोका दक्ष सोंचते हैं, उन्हे 

अःवमेघका फल मिलता है । तुलसोजे सप्तान पुण्य भर 
सुत्तिप्रद दक्ष ओर दूसर। कोई नहों है । 

तुलसो हाथमें रख कर यदि कोई मिथ्या शपथं करे 
अथवा मिथ्या वचन बोले, तो जब तक चौदरहों इन्द्र 
रहे गे, तब तक उसे बार बार कुस्भीपाक नंरकमें रहना 
होगा । 

तुलसीचयननिषेध -पूणि सा, अमावस्या, इांदशी | 
और स'क्रान्तिम तुलसी नहीं तोड़ना चाहिये । तेल लगा 
कर मध्याहस्रान किये बिना निशि चौर सख्या कालमे 
एव' रात्रिवास परिधान कर जो तुलसोदल. तोडत रैं! 
वे इरिका मस्तक छेदन करते हें । 

तुळसी वयनविधि-सध्याहृुस्तान कर ओर पवित्र 
वस्त्र पहन कर तुलसोदल तोड़ना चाहिये । तुलसोदल 
इतने आहिस्ते आडिस्ते तोड़ जिससे कि ग्राखा दिल 
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न पावे । शाखाके टट जानेसे महापाप होता है । | 
पहले भक्तिपूव क निम्नलिखित मन्त्रका पाठ कर तोन 
बार तानो बज्ञानो चाहिये और तब घोरे घोरे तोड़ना 
चाहिये । तोड़नेका मन्त्र-- 
“मातस्दुलसि ! गोविस्दष्टदयानन्दनकारिणि ! , 
नारायणस्य पूजायै चिरोमि त्वा नमोऽस्वु ते॥ 
कुशुमेः पारिजातायेः सुगन्वैरपि केशव; । 
त्वया विना नौव तप्तिं चिनोमि त्वामतः झुसे ॥ 
त्वयाबिना महाभ'गे समस्तं कम निष्फछे | 
अतस्तुलसि देवि त्वां चिनोमि वरदा भव ॥ 
चयनोद्भवदुःख' यद्देवि ते ददि वतेते | 
तत्च्चमस्व ज१न्मातस्तुङसि त्वां नमाम्यहं ॥?” 
( कियायोगसार ) 
““ुर्स्यसुृतजन्मासि सदा ध्वं केशवप्रिया। 
केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने ॥ 
त्वद'गसम्भवैः पत्रैः पूजयामि यया हरिम्‌ । 
तथा कुरु पविश्नांगि कलो मलविनाशिनि ॥” 
( स्कन्दपु० ) 
इन सब मन्चांका पाठ कर तुलसोदल तोड़ भर 
विष्णु को पूजा करे, तो लचकोटि फल मिलता है। 
दादयो आदि तिथियोंमें तुलसी चयनका न्षिध है । विष्णु- 
पूजाके लिये एक द्वादशो तिथिको छोड़ कर और सब 
निषि  दिनोंमें तुलसीदल तोड़ सकते हैं । 
( विष्णुधमीत्तर ) 
तुलसीकाछ माछाका माहात्म्य - प्रत्येकं विष्ण भत्ति” 
परायण व ष्णवको तुलसोकाठको माला अवश्य धारण 
करनो चाहिये। जो तुलसोकी माला धारण करते हैं, 
उन्हे” पद पद पर अश्वमेध यत्का फल प्राप्त होता है । 
तुलसोमाला वेश्णवोंके चिङ्गलरूप है। अन्ध वचनानुसार, 
ब्राह्मणको काठकी माला पहने, यतिको किसो सवारो 
पर चढ़े चौर विधवाको चारपाई पर सोये इए देखे 


तो सचेल स्नान करना चाहिये । न 
५ङ।ष्ठमालाबरं विश्र' यतिन' यानरोहिण । 


खट्टास्थां विधवां दृष्ठा सचेढठ' जलमाविशेत्‌ [7 


( पदूमपु० ) 
इस वचनके अनुसार ब्राह्मणको 
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करना निर्षिद है। इसके उत्तरमे व॑प्णंव॑ कहते हैं-- 
तुलसोकाठंको मालाके सिवा ओर दूसरे काठको माला 
निषिद है। तुलसोमाला धारणका निषेध है, यह 
इस वचनसे नहीं कलकता । 
` स्मात्त पण्डितोंक' कहना है कि यह विप्रॉके लिये 

निषिद है! इसके प्रमाणमें वे ये वचन देते हैं-- 

भलुलसीपत्रजातेन माल्येन भव भूषितः | 

विप्रत्व न च तत्‌ ऋाष्ठप्रालां गलगतां कुरु ॥” ` 

( पादुमोत्तरख० ) 


इसके सिवा दूधरोंके मतसे-विष्णुदोचाविजोन 
विप्रांको इसका घारण करना उचित नहीं है। 
तुलसोका स्तव-- 
४ह7दां चन्दावर्नी विज्वपूज्ञितां विश्वपावनी। 
पु्पसारां नन्दिनीच तुलसी कृष्ण जीवनी ॥” 
एतन्नामाष्टक चेतत्‌ _स्त्रोत्र' नानाथ संयुत्त' । 
यः पढे सांच संपूज्य सो$षवमेध' फल लसत्‌ ॥” 
( ब्रह्मवे वत्तं पु ) 
जो यह स्तव॑ प्रति दिन पाठ करते हैं, उन्ह अश्व- 
मेधयज्ञका फल मिलता है । तुलसोपत्रसे गणश- 
पूजा नहीं करने चाहिये । “न तुजस्या; विनायक” (स्मृति) 
तुळसीविवाह और तुलसीप्रतिष्ठा विधि--पहले तुलसोहच 
घरमें अधवा किसो दूसरो जगह रोपते हैं । पोछे 
तोन वष पूरे होने पर वहां एक वेदिका बनाते 
हैं। इसके अनन्तर विशदकालमें वाः काति कमासंके 
वोवाहिक नंचत्रमें वहां मण्डप ओर कुण्डवेदो निर्माण 
करते हैं। यह प्रतिष्ठा पूणि मामे भो विशेष फलप्रदं दै! 
बाद थान्तिकम, माढख्यापन, वदियाद आदि 
विवाइविधिके अनुसार सब काम करने पड़ते हैं। बेद- 
वेटाङ्ग पारग ब्राह्मणोंको ऋत्विआ नियुक्त करना चाहिये 
रीर वष्णंवविधानर अनुसार वर्दनोकलस स्थापने 
करना चाहिये। यंहां मण्डपमें लच्ो-नारायणको 
सूत्ति स्थापन करनो पडतो हे । सथ के अस्त होने पर 
शुभलग्नमें मन्वपूव क विवाह कम वत्‌ सब कायं करके 
होम करना होता है। मन्त 
“ओं नमो केशवाय नभ;  स्वाद्य, नःरायणाथ स्वाहा, 
गाषवाय गोविन्दाय विष्णव मधुसूदनाय त्रिविकसाय बाम- 
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नाय श्रीधराप छषीकेशांय पदुँपनाभाय दामोदराय उपेन्द्राय | स्रेहवश त्याग नें सन्ने, तो कम-से-कंस आठ वर्ष तकं 
अनिरुद्धाय अच्युताय अनन्ताय गदिने चक्रिरे विष्कक सेनाय | उसका मुह तो देखना हो नहों चाहिए ।” यह ज्योतिष- 
बौकुष्ठाय जनार्दनाय मुकुदाय अधोक्षजाय स्वाहा” इस | का आदेश है। 
मन्तरसे होम करना चाहिये। बाद यजप्तानश्रो स्त्रो तुलसोद।मका जन्म भो उक्त असुक्तसूल नक्षत्रमें चुप्रा 
ओर सगोत्र बनके साथ मिल कर इसका प्रट्चिण [। सम्भवतः इसोलिए उनके पिताने उन्हे त्याग दिया 
फरते हैं। वेदिक पर तुलसोक पारिग्रहणग्रें सूक्त, | था ! उस समय ऐसे बच्चोंको पालनेके लिए अन्य ग्रस 
शान्तिकाध्याय. जप और वोप्णवस'हरिताका पाठ भो | भो तैयार नहीं होते थे। सोभाग्यवश तुलसीदास एक 
करना पड़ता है । साश्च॒के हाथ पड़ गये थे | कविवरने अपनो विनयपत्रिका- 
पोछे तरह तरइको मङ्गलवादा कर पूर्णाइति देते | में लिखा है-- 
भीर तब अ्रभिषे कविधि समाप्त कर ऋत्विकोंको दक्षिणा | 'जननी जनक तनो जनमि करम विदु विधिहू' शिरज्यो अबडेरे | 
दे विदा करते हैं। इस प्रकार विष्णु क साथ माथ अर्थात्‌ जनमने के वाद मातापिताने मुझे छोड़ दिया 
देवो तुलसोको भ्रचंना करनो पडतो है । जो इस विधान. था; विधिने मो मेरा भाग्य अच्छा नहों किया; इसोलिए 
से तुलसो“प्रतिष्ठा, तुलतो-रोपण ओर तुलसोको सेवा | सुभे छोड़ दिया है। 
करते हैं,. वे विपुल भोग प्राप्त कर मोक्ष पाते है । वे साधु हो तु,लमोदामके गुरु थे; उन्हींकी सङ्गतमें 
( हा मक्तिवि० २० विला- ) | तुलसोदासने भारत सत्रमण किया था ओर उन्होंसे उन्हें 
प्रत्येक मनुष्यको अपने घरमै कमसे-कम एक | आध्यात्मिक शिक्षा मिलो थो । 
तुलंसोठच अवश्य लगाना चाहिये। इनके कंवित्त-रासायण के पढ़ने से मालूम होता है 
. तुलसी कबि-हिन्दोके एक कवि। इनके पिताका नाम | कि इनका यथाथ नाम रामबोला था; पिताका नाम 
'यट्राय था। इन्होंने १६५५ ई०में कविमाला नामक | आव्माराम शुक्ला, भाताका हुलसो, पत्नोका रत्नावलो. 
एक हिन्दी-ग्रंथ रचा था। इसं ग्रन्यमे पूर्व वत्ती ७५ | खसरका दौनबन्धु प ठक ओर पुत्रत्ञा नाम तारक था। 


कवियॉकी कविताएं उदृष्टत को गई हैं। शे शवावस्थामें हो पुत्रको खव्यु हो गई थो! जेसा कि 
त्‌.लसोदल ( स'० घु० ) त्‌ लसोपत्र । ल्‍ कविवरने खय' लिखा है-- 
त,लसोदाना ( हि'० पु० ) एक ग्ाथूषण । दुवे आतम-म है, पिता नाम जगजान । 


तुंलपोदा स--हिग्दुस्तानके सर्व प्रधान भत-कवि । किसोका | माता हुलसो कहत सब, तुङसी है खन कान ॥ 

'मंत है, कि ये कनोजिया ब्रह्म॑ण थे, भोर कोई इन्हे' सर५-| प्रदरछाद उघारन नाम करि, गुरकों छुनिएं साध । 

परोण ब्राह्मणं बतलात हें । कनोजिया ब्राह्मण भिक्षा प्रगट नाम नदि कइत जग, कहे होत अपराध ॥ 

'हंत्तिसे बड़ो नफरत रखते इ; पर तुलसोदासने अपनो दीनवन्धु पाठक कहत, ससुर नाम सव कोइ । 
कवितामें लिखा दै-"जायो कुल-म'गन” अर्थात्‌ जिस रस्नावलि तिथ नाम है; . घुत तारक गत सोई ॥” 
कुलमें माँगनेको प्रथा है, उसं कलमें मेरा जन्म हुआ । बचुतो का विश्वास है, कि तुलसोदासक्रा य॑ह नॉम॑ 
इससे उन्ह कनोजिया न समझ सरयूपारोण समफे' तो | उनके गुरुका दिया हुआ है। इनत्रे जम्म॒स्थानओे विषयर्म 
कोई आपत्ति नहों। इनको दुवे उपाधि घो भर गोत्र | भो नाना सत हैं । कोई कहते हैं कि दोआबके अन्तग त 
पराशर । वि०सं० १५४८८में इनका जन्म हुआ था। पद्दले | तरो नामक स्थानमें इनका जन्म हुआ था तो कोडे इस्ति' 
बहुतंसे हिन्दश्नॉ को ऐॅसो खा थो, कि 'जो ज्योष्टाके | नापुरमें बतलाते हैं, कोई चिंत्रकूटके निकटवर्ती हांजि' 
अन्त और सूलाके प्रारन्धमें अभुन्तामूल ( गण्ड ) में जन्मः | पुरका इनको जन्मभूमि सानते हैं तो कोई बांदां जिलेमें 
ग्रहण करता है, वह पिढुदन्ता और अत्यन्त नोच-दृदंय | यंसुनांके किनारे राजपुर नामक स्थानमें इनका जन्म 


«होता दद । णब पुत्रको त्याग देना दो उचि तु. Co दि | बा बत हें). परन्तु आनुसङ्गिक प्रमाण दारा यं ही 


a 
« 


तुलसीदास ६८७ 


ग्रनुमित होता हे कि तरो ग्रास हो इनको जन्मभूमि है । 
बाल्यावस्थामे इन्हो ने शूक एतेत्रते( वर्तमान शोर ` 
नामक स्थानमें ) विद्याभ्यास किया था। परन्तु यहां वे 
सस्थत भाषामें विशेष पाण्डित्य प्राञ्च न कर सके थे। 
साध्‌,को छपासे यथासमय पिळण्यदमे रह कर इन्होने 
मासूलो हिन्दो और उठू सोख लो थो। इनके बनाये 
हुए रामायणमें उत्तरकाण्डके मङ्गलाचरगको झोकको 
पढ़नेसे माल,म होता है कि स'स्क्ततभाषामें इनका विशेष 
दखन्त न था। १ 
तुलसोदासक उपदेष्ठाका नाम था नरहरि । रामा- 
गन्द्ने जिस प्रकार रामानुजके विशिष्टाह्दे तमतका प्रचार 
किया धा, तुलप्तोदास उस पद तक्ते बहुत कुछ पच' 
पातो थे । थे कटर वोरागो वेंप्णवो'को तरह दवे तवाद को 
नहों मानते थे। श्रयोध्यामें इनको 'स्मात्त' ब्रद्वाण'क 
नाससे प्रसिद्धि है। इन्होंने ्ङ्कराचाय -प्रवति त त वैदान्त- 
को अद्दे तवादका निवि शेषाइवेत नामसे उल्लेख किया 
है।_ इनक रामायणमें,कई जगह शङ्कराचाय का मत 
ग्रहण किया गया है। शङ्कराचाय क ब्रह्मको इन्हो'नं 
'राम को नामसे प्रसिद्द किया है । 
ग्रङ्गराचाय को अनुयायी प्रसिद्द मधुसूदन सरस्वतो 
तुलपोदासक एक मित्र थे। 
रामानुजसे जो गुरुपरम्पराए प्रचलित हैं, उनमेंसे 
दो तालिकाओं' में तुलसोदासका नाम पाया जाता है। 
यथा -- | 
१ रामानुजखामी, २ शटकोपाचाय , ३ कुरेशाचाये, 
४ लोकाचाय , ५ पराशराचाय', ६ वाकाचोय , ७ लोका- 
चार्य, ८ देवाधिदेव, ९ शेलेशाचार्य, १० पुरुषोत्तमाचाय. 
११ गड्ाघराचाय, १२ राम शरानन्द्‌, १३ दारानन्द; १४ 
देधानन्द, १५ शयामानन्द १६ अुतानन्द, १७ नित्या नन्द, 
१८ पूर्णा नन्‍द, १० दर्यानन्ट्‌, २० अर्घानन्द्‌, २१ इरिवर्या- 
नन्द्‌, २२, राघवानन्द, २३ रामानन्द, २४ सुरसुरानन्द, 
२५ माधवानन्द, २६ गरिवानन्द, २७ लक्ष्मौदास, २८ 
गोखामोदास, २०. नरहरिदास भोर ३० तुछृहीदास । 
तुलधीदासके खशर दौनबन्धु चौरामचन्द्रजोक 
उपाप्तक धे। इनको बालिका कन्या तुलसोदासक 
साथ विवाह होनेक बाद भो). बइत दिनों तक पिताक 
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घर रहो थीं, ये भो रामचन्द्रजोको भक्ति करतो थीं । 
यथासमय रबावलो भ्रपन पतिको घर आ कर रहने 
लगो'। उनको एक पुत्र हस्रा । तुलसोदास खोको छोड़ 
कर क्षणभर भो न रह सकते थे। ये त्यन्त सत्रेण हो 
गये थे। एक दिन तुलसोदासको पत्रो पतिसे बिना 
पूछे हो भ्रपने मायक चल दीं। इससे तुलसोदासको 
बड़ी चिन्ता इइ, वे तुरन्त हो पल्लो के पोछे पोछे दोड़ो गये 
शोर रास्त में उन्ह ' पकड़ लिया । इश्च पर रब्लावलोने 
कहा 
“छाज न लागत आपुको घोरे आयेहु धाथ । 
धिक धिक ऐसे प्रेमको कहा कहाँ में नाथ ॥ 
अस्थिचर्भ मय देह मम तामहँ जेसी प्रीति । 
तैसी जौ श्रीराम मर्द होत न तौ भदभीति ॥?* * 
स्त्रोको मोठो भत्स नासे तुलसोदासको आखे खुल 
गई। उन्होंने फिर स्त्रोको तरफ ताका भो नहीं। 
रल्लावलो नहों जानतो थीं, कि इस जरासो बाते उनहे 
खामोके हृदयमें गहरो चोट पइ चेगो। उन्होंने तुलसो- ह 
दासको वहां ठइरा कर उनसे आहारादिके लिये बहुत ह 
कुछ प्राथ ना को। परन्तु कुछ फल न हुष्मा। उसो 
समय तुलध्ोदास राम नामको आश्रय मान "न्यासा 
हो गये । ७ | 
ये पहले तो अयोध्यामे ओर फिर काशोमें बहुत 
दिनों तक रहे । इसो बोचमें ये मधुरा, हन्दावन कुरु- 
चेत्र प्रयाग ओर पुरुषोत्तमचेत्र दश न कर आये। . 
रत्रावलोने ग्टहस्थावस्था छोड़नेके बाद अपने पति 
तुलतीदासक्जो एक पत्र लिखा-- > 
*कटिक्ी खीनी कनक-धी, रहत सखिन संग सोइ | 
मोहि फटेझा डर नहीँ, अनत कटे डर होइ |” 
अर्थात्‌ कनकवरणो चञोणकटि में, सखियोंके साथ 
रहतो इ; मेरो छातो फटे इसका. सुरे डर नहो ड 
इसो वातका है कि तुम्ह कोई दूसरो स्त्री न लेले? डः 
क मक्तमाल ओर भक्तिमाहात्म्य नामक संस्कृत प्रन्यमे छिला 
है;-तुळसीदासकी पत्नी प।ऊड़ीमें बेठ कर पीहर जा रही था डि 
मार्ममे उन्होंने पतिको पीछे पीछे आते देख यह बात कही यौ; 
परंतु अयोध्यामें ऐसी किम्बदन्ती दै कि, तुळसीरा्के झुपराल 
पहुंचने पर उनकी जीने उक्त दोहे रहेये। :. | 
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तुलप्तोदासने इसका उत्तर दिया 
“कुटे एक रघुनाथ संग, बांधि जटा सिर केस | 
दग तो चांखा प्रेमरस, पत्नीके उपदेश ।”: 
के सो मधुर घात है। पतिका उत्तर पा कर रत्ना 
वलो निश्चिन्त .हो गई । जो भरके पतिको प्रशसा 
करने लगीं । 
वर्षो' योत गये। तुलसोदास इस. समय वाईक्यमें 
पदापण कर चुके थे। . उन्ह' घरदार कुछ भो स्सरण 
नथा। नाना स्थानोंमें पयटन करते हुए देववश वे 
श्रपनो सुसराल पह'चे शीर अतिथि बन कर एक दिन 
वरीं रहे। उन्हे याद होन शो. कि यष उनको 
सुसराल है। उन्हींको घडापत्लो उनका अतिथिसत्कार 
करने आई । उन्होंने सो अपने पतिको न पहचाना। 
उन्‍होंने त.लसोढा २के लिए आहारादिको व्यवस्था कर 
दो। त्‌लसोदास स्मात-वं प्णव शे, वे अपने हाथसे 
रसोई बनाने लगे। दो एक बात सुन कर रद्वावलोनै 
अपने पतिको पहचान लिया। उन्होंने अपने मनक्रा 
भाव छिपा कर कहा--'आपको मिच ला ठू' / त्‌,लसो 
बोले-'जरूरत नहीं, मेरो कोलोमे है!। रत्नावलो 
बोलौं--तो क्या जरासा कपूर ला टू ?' त्‌.लसोने 
कहा--वह भो मेरो कोलोमें है। 
इसके बाट साध्वो, पतिसे कुछ न कह. कर उनके 
चरण प्रचालनके आगे बढ़ीं। परन्तु तुलसोदासने 
निषेध कर दिया, जिससे उनको मनस्क्रामना सिद्ध न 
हुई | उस दिन रातको उन्ह नोन्द भो न आई । सिफ 
यहो चिन्ता धो--“किस तरह में हृदयेश्वरको पादसेवा 
कर सकू गो ?' बड़ी सोचा-विचारोके बाट निश्चय किया 
कि जो अभो जरा जराहो चोजोंको भो त्याग नहीं कर 
सके हैं, वे क्या अपनो धम पत्नोको सत्र था त्याग सकते 
हैं ! दूसरे दिन प्रातःकाल आ कर उन्होंने पतिसे पूछा-- 
“देव ! आपने क्या सुकते पहचाना । त लसोदासने उत्तर 
दिया, “नहों।' रत्नावलोन फिर पूछा, ' प्रापको क्या यह 


भी नहीं मालूम कि आप किसके घर ठहरे इए है ? 


उत्तर मिता, 'नहों। फिर पूछा, 'इस खानका नाम 
जानते हैं? इसका भो उत्तर मिला, 'नहों!। फिर 


रत्नावलोन घोरे धोरे भ्रपना) पूरा दारिद्रय़ न 
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सङ्घको प्राथ ना को । परन्तु त्‌. लसोदास किसो प्रकार . 
सी राजो न हुए। रत्नावलोन बड़े दुःखके साथ 
कहा 77 
“खरिया खरी ऋपूरलों उचित न पिय तिय त्याग | 
की खरिया सोहि मेलिक अचळ करो अनुराग ॥” 

अर्थात्‌ जब त्‌ म्हारो कोलोमें खड़ो ले कर कपूर 
तकको स्थान मिल गया, तब प्रियतम ! खोको त्याग 
देना उचित नहीं .। या तो सुते भो कोलोसे रख लोजिए, 
अथवा ( सर्व त्यागी हो कर) उस भगवानमें अनुराग 
कोजिए ।' 

स्त्रोको बात सुन कर साधु तुलसोदासको ज्ञानोदय 
इप्रा। उन्होंने मान लिया कि उनको अपेक्षा उनझो 
स्त्रोने अधिक ज्ञान प्राप्त किया है । फिर क्या था, तुशशो- 
दास सब त्यागो हो गये-भोलो एक ब्राह्मणको दे दो । 

तुलसीदास, बलिया जिले के अन्तगं त सयुर आसम, 
इ'सनगर, पाराशिया ( पाराशरोय ) प्रादि पुण्यस्थानोंते 
दशन करते हुए गायघाटके राजा गग्भोरदेवकी आति- 
धेयता पर सुग्ध हो कुछ दिन वहीं रहे। वहांधे ब्रह्म॑” 
शरनाथ नामक महादेवके दशन करनेके लिये भरारा 
जिलेके ब्रह्मपुरमें गये। वहांसे वे काण्ट-ब्ह्मपुर गये; 
यहांके अधिवासियों को राक्षपो नोतिको देख कर उन्ह 
बड़ा दुःख हुआ। यहां सङ्कर नामके एक भ्रहोरने 
तुन्तसढासको बहुत सेवा को घो। अहोरको सेवासे 
खुश हो कर इन्होंने उससे कुछ मांगने लिए कहा। 
दरिद्र अहोरने प्राथ ना को--“भगवान्‌ पर मेरो पूण 
भति रहे भीर मेरा व थ दोघ जोवो हो, इतनो हो मेरो 
प्राथना हे |” तुलसोदासने कहा,“'यदि तुमने (वा 
तुम्हारे परिवारमेंसे. ओर किसोने ) चोरो न को दो, 
अथवा किसोके मनको कष्ट न दिया हो, तो तुम्हारा 
अभिप्राय सिद्ध होगा |” बलिया और शाहाबाद जिलेकै 
लोग अब भो इस किस्बदन्तिको कह करते हैं; तुलसो 
दासको वात सञ्चो निकलो । 

काण्डसे तुनघोटास बेलापतोत नामक स्थानमें चले 
गये। यहां पण्डित गोविन्दमिच नामक एक शाकः 
दोपी ब्राह्मण और रघुनाथसि'ह नामक एक चत्रियनै 

बड़! आइरजेप्दनेको अपना. अतिथि..व र्‍या या । उनकै 
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कथनानुसार बेलापतोतक्षा नाम रघुनाधपुर | 
इभा । यहां जिस चोराये पर वे बे ठा करते थे, उसको 
अव भो लोग भक्तिको निगाइसे देखते हैं। रघुनाश्रपुर- 
कै निकटवत्तो कायथ-ग्राममें जोरांवरमि'इ नामक एक 
चत्रियने इनसे दोचा ग्रहण को थो। 


तुलसोदास पहले अयोध्यामें आ कर कुछ दिन 
स्मात्त-व प्णवके रूपमे रहे थे। उस समय भगवान 
रामचन्द्रने उनको स्वप्रमे दश न दिये और भाषामें राभा- 
यण लिखनेका आदेश दिया । १ ६२१ स'वतूसें इन्होंने 
रामायण लिखना प्रारम्भ किया । अरण्यकाण्ड समाप्त 
होनेके पहले हो वोरागो वष्णवोंसे उनका मतभेद हो 
गया। वै वाध्य हो कर काशो चले आये | लोलाक- 
कुण्ड पास असोघाटमें इनका डेरा था । यहो'से १ ६८० 
स वतमं इन्होने खग लाभ किया। जहाँ ये रहते थे, 
उत्तके पासका घाट भक भो 'तुलसोघाट” कहलाता है। 
उसके पास हो उक्त कवि द्वारा प्रतिष्ठित एक इनुमान- 
का मन्दिर है । 


काशोमें इनके विषयमै बइतसो किस्बदन्तियां 
प्रसिद्द हैं-- 
सुभा जाता है, शि रामायण समाल्न होनेके बाद, एक 
दिन तुलसोदास मणिकर्णिका-घ/टमें स्नान कर रहे थे । 
इतनेमें एक स स्क्तके जानकार पण्डितने ग्रा कर उनसे 
का, “साध आपतो सस्कत जानते हैं, फिर भाषामें 
रामायण क्यों लिखो ।” तुलसोदासने हंस कर उत्तर 
दिवा--“मैरो भाषा नितान्त तुच्छ है यह में मानता ह', 
पर वद्ध आपके “नायिकावर्ण न को अपेक्षा अनेक 
अशोंमें उत्तम है ।” परिडितनो कहा--“कैसे ?” 
तुलसोदासने उत्तर दिया-- 
.५प्रनिभाजन विख पारई पुरन अमी निहारि) . - ` 
४ का छाँडिय का संप्रदिय कहहु. विवेक विचारि ॥ ! 
घनश्याम शक्ल एक अच्छे कवि थे, हिन्दोको कविता 
इनको बहुत अच्छो होतो थो | एक दिन कुछ परिडताँने 
उनसे स'स्कत भाषामें कविता बनाने के लिए कहा | इस 
पर वे बोले--'मैं तुलसी दाससे पूछ कर उत्तर दूँगा। 


“का माखा का संस्कृत प्रो चाहिये सांच | 
काम जु आवहि कापरी का लड़ि करें कुमांच ॥ 
किसो समय कुछ डकेत तुलधीदासको मारने आशे 
थे! उन्होंने अपनो रचाके लिए प्रयत्न न कर कहा था - 
“वासर ढासनिके ढका रजनी चहु'दिशि चोर । ˆ 
दलत द्यानिधि देखिये कपो किशोरि क्रिश्रार ॥" 
तुलसोदासके कथनानुसार इनमानने दशन दिये । 
उनके उस भोम-आकारको देख कर डक त लोग मूछित 
हो कर गिर पड़े । 
अकवर वादशादक्ते राजख-सचिव टोडरमल तुलसो 
दासके एक परम मित्र थे। १६४६ म'न्में टोडरमलको 
सत्यु होने पर, उनके स्मरणाथ तुलसोदासने निम्तर- 
लिखित दोहे रचे थे-- 
“महतो चारो णंवको मनका बडउ महीप | 
तुळसी या कालिडालमें अथये टोडरदोप ॥ 
तुलसी राम सनेइको सिर घर भारी भार | 
टोडर घरे न कांध हू जग कर रहेड उतार ॥ . 
तुलसी उर थाळा विमछ टोंडर गुणमन वाग | 
समुझि घुलोचन सींचिहें उमगि उसयि अनुराग ॥ | 
रामधाण् टोडर गये तुळसी भयेड निसोच । . 
जियबो मीत पुनीत विनु यद्दी वड़ो संकोच ॥” 
अस्बर-राज मानसि इ ओर जगतूसि इ आदि हिन्दू 


राजकुमारगण अक्यर इनसे मिला करते घे । एक टिन. 


किसोने तुलसो दाससे पूछा “बड़े आदमो आपको पास 
क्यों आते हैं ?” तुलसोदासने इसका उत्तर दिया 

“लहे न फूटी कोड़िइ को चाहे किहिँ काज || स्त विक 

सो तुलसी मह'गो कियो राम गरीबनिवाज ॥ 

घर घर मांगे दरक पुनि भूपति पूजे पां ' | 

ते तुळसी तव राम विच ते अब रामर सहाइ ॥? 

इस प्रकार तुलसोदासके सस्बखमें और भो बड्तघी 

किम्बदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। “बनारसो विलास! नासक 
हिन्दौ-जे नग्रन्यमें कविवर वनारसोदासको जोवनोमें 
लिखा है कि “स ० १६८०में जिस समय तुलसोद।सका 
शरोरपात इभ था, उस समय जे नक॑वि बनारसोदास- 
को आयु २७ वष की थो । आगरेमें तुलसोदासके साथ 
बनारसोदासको मे हुए, तुलसोंदासनो रामायणको 
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६५० ' तुलसीदास--तुलसी एर 


एक प्रतिलिपि करा कर उन्‍्हें' उपहारखरुप दो। इसक | वा शोतावलो, १० छव्णावलो वा. शन तावलो, ११ 


२।३ वर्ष बाट दोनोंका पुनः समागम, हुआ. तो तुलमो- 
दासने रासायण को सोन्द्य विषयमें उनसे प्रश्न किया । 
बनारसोदासने उसो समय यह कविता रच कर सुनाई 


“दिराजे रामायण घट मांहि ॥ 
मरमी दोय मरम सो जाने, सूरख जाने ' नहिं; विराजे० ॥ 
आतमराप ज्ञानगुन लछ्मन सीता सुमति समेत | 
शुभयोग बानरदल;मंडेत, वर विवेक रणखेत; वि रज्ञि० ॥ 
ध्यान धनुष टंझार शोर सुनि, गई विषयदिति (१) भाग । 
महे अस्म मिथ्यामत लङ्का, उठो धारणा आग; विरानै० ॥ 
जरे अज्ञान भाव राक्षस कुल, लरे निकाँझित सूर । 
जूझे रागद्वेष सेनापति संसै गढ चकचूर; विराज ० ॥ 
विलखत कुम्भकरण भवविश्नम, पुलकित मन दरयाव । 
थकित उदार वीर महिरावण, सेतुवन्ध समभाव; विराजे ० 
मूछित मन्दोदरी दुराशा, सजग चरनं हनुमान । 
घरी चतुगैत परणति सेना, छुटे छपक गुण धान; विराज ० ॥ 
निरखि सकति गुण चक्रपुदर्शन, उदय विभीषण दीन | 
फिरै कवन्ध मंहीरावणकी, प्रांणभाव शिरहीन ; विराजे ०॥ 
६९इह.विधि सकल छाधुघट अन्तर दीय सहज स'ग्राम। . 
यह विवहारदृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम ॥ 
. विराज र।मायण० 
. 'तुलसोदाप्त यथाथ में हिन्दोओे महाकवि थे । उनको 


रचनाका माधय, लिपिचातुय और आध्य'व्मिकभाव 


वेश अत्यन्त प्रथ'सनोय है । हिन्दोभाषा- भाषो अति उच्च 
राजा महाराजाओंसे ले कर दोन दरिद्र. भिक्षुक तक 
तुलसोदास३ दोहोंका आदर करते हैं। इनके नामसे 
बहतसे ग्रस्य प्रचलित हैं, किन्तु वे सभो इन्हींको लेखनो 
से निकले इए हैं या नहों, इसमें सन्दे हं है । 

निम्नलिखित ग्रन्थ खाम उन्हो के रचे इए समभ 
जाते हैँ, 

१ रामलोला नइछ॑,, २ वे राग्यसन्दोपनो, ३ वरे 
रामायण, ४ पाव तोसङ्गल, ५ जानकोमङ्गल, ६ रामाज्ञा 
( ये छ यन्य छोटे छोटे हैं), ७ दोहावलो वा सतमई, 
८ कवित्त रामायण वां कवितावलो, ८ गोत-रामायण 


तुलसोदुज्ञारि-विशाखपत्तन 


विनयपत्रिका, १२ रामचरितमानस । भन्तकै छ ग्रत्थ - 

डे बड़े हैं। रामचरितमानस सबसे बड़ा यन्य है और. . 
वर्त मानमें वह 'तुलधौरामायण' के नाससे प्रसिड है। . 
जिलान्तग त. वस्तार 
राज्यको एक विस्टत गिरिमाला। यह थचा० १८ ४५ 
3० और देशा० ८१" ३०से ८२ ४० पूव मै अवस्थित 
है। इसको ऊ चो चोटोका नाम तुलस्तो है। जो समुद्र 
पृष्ठसे ३८२८ फुट ऊ'चो है। 


तुलसोष्दोषा (स'० छौ” ) तुलसो' इष्टि तुल्यगन्धत्वात्‌ 


हिष-ञपा. तत-ष्टाप | वब रो, बन तुलसो । 


तुलपोपत्र ( स'० ह्ली० ) तुलस्याः पत्र देतत्‌ । तुलसीको 


पत्तो । 


तुलहोपुर--१ अयोध्याके गोण्डा जिलेके अन्तग त. 


एक परगना । इसके उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें बलरामः 
पुर परगना, पूर्व में आरनाला नदो भर बहराइच जिला 
है। इत खानका प्राकृतिक दश अत्यन्त मनोरम है । 
उत्तरभागमें पहाड़के ऊपर गवे टका रक्षित विस्तोण 
नविसाग हैं योर उसके बाद हो छोटे छोटे पहाड़ोंगे 
घिरे इए ऊंचे नोचे भूमिखण्ड हैं। यहांक जमीन 
उत्तम होने पर भो जलवायु बहुत अखास्थ्यक्रर है। इसो 
कारण यहां बहुत कम मनुष्य बसते रोर उतना अच्छा 
षिज्ञाय भो नहों होता है। 
परगनेक्रा प्रधान अंश जलोय है किन्तु यहां 
धानको फसल अच्छो होतो है । इसके सिवा जो, गेह 
और उरद भो कभ नहो' उपजते। यहा हिन्दुभों को 
स'ख्या हो सबसे अधिक है जिनमेंसे थार जातिका नाम 
हो उल्लेखयोग्य है । थारुलोग तूराणो जातिकै जेसा होने 
पर भो ये अपनेको चितौरक राजपूत कुलोड़व बतलाते हैं। 
अधिक दिनको बात नहो' है, कि तुलसीपुर पर 
गनेका अधिकांश हो शालवनसे ढका इशा थां। बोच 


` बोचमें दो एक घर थास अपने अपने : सर्दारके .अघोनर्म 


वहाँ खाधीन-भावसे रहने लगे। ये सब थारु-पर्दार दो . 
प्रकारके कर देते थे। एक कर 'दखिनाहा' दा दक्तियांशर्में 
वलरामपुरने राजाको और दूसरे 'उत्तराइ' वा उत्तरांश 


अश्‌ का ७७ 
(१) खूपनखा राक्षसी । CC-0..Jangamwadi Math Collectio 0! शीक सिला करता था । 


तुँडसीपुर-- तुंलसीबाई 


प्रवांट है, कि प्रांयः ५००.दर्षे प्ले यहां म घराज 
नासक चौहान व शौय एक राजाने ओर पोळे उन$ | 
` वंशधरो ने बहुत दिनो' तक थारुओ के ऊपर आधिपत्य | 
किया था। . न | 


प्रायः सौ वर्ष बोत चुके, बलरामपुरक राजा एथ्यो- | 


ˆ पाल सि'इको सत्य, इई । उनक्र पत्र नवलसिइ राजा | 
होनेको थे, किन्तु उनको भतोजे कलवारि सर्दारने नव न-। 
को भगा कर राज्य अधिकार कर लिया। चोहानराजाने 
गिरि जङ्गलमें आसय ले कर दो चजार थारुओंको 
सहायतासे अपना पैढकराज्य उदार किया । तब राज्य- 
हारोने पहाड़ पर जाकर आश्रय लिया | कुछ दिन बाट 
नेवालराजक उन पर आक्रमण करने पर उन्होने पुनः 
बलरासपुरम आकर नवलसि'हको शरण लो । नवल- 
सि इने उनको सहायतासे तुलसोपुरको थारु सदारोको 
दमन किया और उसका नाम तुलसीपुर रखा। वेभो 


| 
| 


६९१ 


दिग.नारायणने समय पाकर पिताको केद कर लिया 
और बिष खिला कर मरवा डाला। 

अयोध्या प्रद्रेश हटिश गासनाधोन होने पर गवसे राने 
दिग.नारायणसे कर मांगा । किन्तु छोनमति दिग 
नरायण कर ?नेको राजो न इए। इसो कारण वे 
बन्दो कर लखनऊ नगर लाये गए। इसो समय विद्रोह 
आरम्भ इभा । बन्दी अवस्थामें दिंग नारायणको सत्य, 
इई । उनको खोने भो विद्रोहमें साथ दिया था । इस- 
लिए तुलसोपुर राज्य जब.त कर गवर्मेण्टने बलरामपुर" 
के राजाको अपं ण किया । a 

२ उल्ल परगन का एक प्रधान नगर । यडा तुलसोपुर 
राजाओंका घनाया हुआ एक पुराना गढ़ है। प्रायः दो 
सोसे अधिक वर्ष इए, तुलसोदास नामक किसो कुभीन 
यह नगर स्थापन किया । उन्होंके नामानुसार तुलसीपुर 
नामपड़ाहै। | भ 


बलरामघुरके राजाको वार्षिक डेढ़ हजार कर देने को '| तुलसोवाई- इन्दौर के राजा यशवन्तराव होलकरको एक 


राजो इए। उनको पुत्र दलोल सि'इ उचित रोतिसे उत्त 
` कर देते भा रहे थे। उनके बाद दानबद्दादुर सि राजा 
इुए। उन्हो ने कर देना बन्द कर दिया। 

१८९८ इ०में गवन र जेनरल तुलसोपुरमें शिकारको 
गये। राजाको आतिध्यसेवासे मुग्ध हो कर बड़े लाटने 
अयोध्या नवाबको इक्भ दिया कि वे कुछ वार्षिक कर 
ले कर तुलसोघुर परगन का चिरस्थायी बन्दोवस्त दान- 

बहादुरके साथ कर दे। 
दान बहाटुरके समयमे राज्य एक उन्नतिकै शिखर पर 
पहुँच गया था । १८४१ ईभमें दान वहादुरको खत्य, 
: होनेक्रे बाद उनके लड़केका टंगराजसि इने पिळ: 
; सम्पत्ति पाई । कोई कोई कहते हैं कि दृगराज सि इ- 
के षड्यन्वसे हो उनके पिताको रत्य, इई । इगराजा- 
को सो अधिक दिन राज्य नहों भोगना पड़ा। उनके 
पुत्र दिंग नारायणसि'द १८५० 000 पिताको राज्यसे 
- बाहर निकाल कर आप राजा बन ब ठे। दगपालने बल- 
` . रामपुरमे धा कर भावय लिया । उनके साहाय्यके लिए 
हृटिश गवस ण्टने एक दल सेना भेजो | - दृगराजने इन 


सेनाचरॉंकी मददेसे अपना राज्य अधिकार किया । कन्तु 
तना पड़ा। 


प्रेयसो । यह रमणो पहले एक सामान्य नंतको थो; पोळे 
इसने महाराज यशवन्तरावका हृदय अधिकार कर 
लिया था। यशवन्तरावके शेषावस्थामें उन्मादरोगग्रस्त 
होने पर तुलसोवाई डोलकर-राज्यको सब सर्वा हो गई, 
तुलसोबाईने रूपको छटासे, मधुर वातोसे ओर मनोहर 
हावभावसे थोड़े हो दिनॉमें सबको मोहित कर लिया । 
तुलसोके कोई सन्तान न थो। यशवन्तरावको स्त्युके 
बाद उनके पुत्र मल्दाररावकों दत्तकपुत्र ग्रहण कर तुलसो 
बाई राज्य चलाने लगो। दोवान गणपतरावसे तुंलसो- 
बाईको कुछ गटपट थो, इसलिए सरदार लोग तुलसो* 
बाइसे नाराज हो गये । ॥ 

. रुपमें अप्सरा और वातोमें सुतिमयो करुणा होने पर 
भो तुलसोवाईका हदय कूट अभिसन्धियोंसे भरा इभा 
.चा। तुलसोवाईसे जो लोग किसो प्रकारका इषं रखते 
थे, उनके सव नाशको चिन्तामें वह सर्वदा मशगुल 

रढतो थो। र | 

उस समय महाराष्ट्र लोग ब्रिटिशशल्लिको परास्त 
करनेके लिए दल बांध रहे थे। तुलसोबाईन भो सरदारो- 
के अभिप्रायको जान उसो दलमें साथ दियां। परन्तु 


` गणपतराव समभा गये कि मराइठे सरदार जिस तर्‌ 


- र्‌ ~ > नः ड 
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-ई९२ 
एकत्र हो रहे हैं, उससे येद्दो प्रतोत होता है कि उन पर ` 
और तुलसोबाई पर शोध हो ग्रापत्ति आनेवालो है। यह | 
विचार कर उन्होंने त्रिटिश-पक्षमं मिलनेक्रेलिएटूतभेज दि 
:यां। १८१७ ई °, तारोख २० दिसस्बरको प्रातःकालके समय 
“ बालक सन्हारराव तम्बूके बाहर खेल : रहा. था. उसो | 
- समय शत्र, लोग कुमारको पकड कर ले गये और एक 
दल सैनिकीने आ कर तुलसोबाईको घेर लिया । तुलसो 
बाईने आसन्न विपदु देख उन लोगोंसे सावधान. रहनेके । 
लिए कदा: भोर तिरस्कार भी किया । परन्तु किसोने भो 
उनझी बातपर ध्यान नहीं दिया। अन्तमें रक्षक लोग | 
-तुलसोबाईको पाल्कोमें विठा कर शिप्रा नदोके. किनारे | 
ले गये और उसका शिर काट कर नदोमे फे क दिया । 
'तुलसोवास ( हि'० पु० ) अगच्ननमें होनेवाला एक प्रकार 
का मचोन धान। इसका चावल बहुत सुगन्धि होता 
है ओर कई साल तक रह सकता है। 
तुलसोमाला ( स'० स्त्रो० ), तुलस्याः माला। तुलसोको 
माला | ठुउसो देखा । . 


तुलसोवन (स'« पुः) १ तुलसीको हचो'का ससूइ, 
तुलसोका जङ्गल । २ घन्टावन । 


विवाह । . तुलसी देखा | 
त॒लसोश्याम--ज,नागढ़के अन्तग त उना वा उन्नतनगरसे 
-प्रायः ११ कोस उत्तरमें अवस्थित एक पण्यस्थान । यहां 
विष्णू, -शिव और हमुमानके-अनेक मन्दिर तथा उष्ण 
-प्रक्नवण हैं | . यहाँ आकर वे ष्णव लोग हाधमे विष्ण के 
शक झोर चक्रका:छाप देते हैं। . 
तुला (स'° स्त्रो० ) तोल्यतेऽनया तुल-अडः । १ साशं 
टुलना, मिलाना । २ ग्टहका दारुबन्ध काष्ठ, घरका 
-चोम। ५.३ मान, तौल |- ४ शत-पल-परिमाण, प्राचोन 
कालको एक तौल जो १०० पल या पांच सेरके : लगभग 
होतो यो । ५ भाए्ड,-अनाज आदि नापनेका वरतन | ६ 
राशि विशेष, ज्योतिषको बारह राशियो मेंसे -सातवों 
_ गाशि.। मोटे हिसावसे दो नक्षत्र ओर एक नक्षत्रके चतु- . 
र्था'श भ्र्थातू-सवा दो नचब्रको एक राशि होतो है. 
_चितराःनचषत्रके शेष २० दण्ड और खातो तथा विशाखाओ 


तु,लसोविवाइ ( सं० पुः ) तुलस्याः विवाह; । त्‌.लसोका 
| 


'ैळसौवास--तुलाई 


तुला पुरुष, चैर, नोनांवण ,: मम, प्णखंभावं, पचिम 
दिशाका खामो, वायु प्रकति,-चिक्कण, वरशून्य, वनचारो, 
अल्पस्त्रो सड़प्रियं, अल्पसन्तान स'ख्या, शूद्रवण; उग्रख- 
भाव, दिनवलो, दिपद; समान ओर शिथिलाङ्ग है । 
( नीलकण्ठताज० ) 
यवनेशरकते मनभे--पुस्थधर, पुरुष, उच्चाड़, नाभि, 
कटि, वस्ति देग, वोधि वि तयस्थान, नगर, पेषण- 
शिलादि, पथ, शुक्षवण;, धनागार, अर्थाधिवास अर्थात्‌ 
सिन्दूका, आदिके ऊपर, वा५र्टइके ऊपर, एव शस्यको 
भूमि, पहाड़का पाशवं, पव तको चूडाः हत्त, रूगया 
स्थान, उत्तम वायु आदि तुला शब्दमें हैं 
। ( भद्टोत्‌ पल्धृत यवनेश्वर । ) 
डून सब सं ज्ञाओंसे नाना प्रकारको गणनाए को जा 
सकता हैं । . जित तरह, हृत वसुको प्रश्नगणनामें . वह 
राक्वि किस स्थानमें अवस्थित .है, उसका ज्ञान हो जाता 
हैं एवः उस. राशि द्वारा जिस तरह शरोरका विभाग है, 
उस उस स्थानमें ग्रहोंके रहनेसे व्रणांदिके चिन्न तथा 
ग्रहोकै बलाबलसे उस उ? अङ्गप्रत्यङ्गको हानि वा दोवल्य 
इत्यादि जाना जाता है। 
इस राशिका आकार तरांज लिए हुए: मनुष्यका.सा 
है| इसके अधिपति देवताका भो आकारः शस्य-दहनं 
तुखावान्‌ पुरुष जे सा माना जाता है। यह राशि छांष् 
वण और क्षत्रिय है । त 
तुलाराशिमें जिसका जन्म होता हैं, वह देवता। 
ब्राह्मण ओरं साधुझोको अच नामें रत, वुदिमान्‌, पवित्र, 
सीविजित, उन्नतदेइ- और -उन्नत नासिकायुता, ल्य, 
चद्चलगात विशिष्ट, घटनणोल, अथ युक्त:चोन।ङ्क, त्रय" 
विक्रयमें काय कुशल, रोगो, बन्धुओंका उपकारो,--क्रोधो, 
बन्धु दारा निन्दित एंव बन्चुसे परित्यक्त होता: है। 
(घदजातक ) 
कोष्ठीप्रदोपक मतसे - तुलाराशिमे जिसंका-जन्मः होता 
है,, वइ; प्रतिय दोघं ताविहोन, -शिथिल; गात्रविशिष्ठ। 
भर्थादि हारा बान्धवोंका परितोषंकारक,' अत्यन्तः बु 
माषो, ज्योतिः यज्ञ और संत्योंका अनुरुती होता है । 
कोष्ठीप्र० ) “राशि देखे | 


. आद्य ३१ दण्ड तुलाराथि छोदिहैं५हसक्ीम्ताइप् ०० ताई ०मखो )- १ रुईसे. परिपूर्ण. दोइराउकपँडा) 


॥ 0 "6, ० छ 


'हुलाकावेरी--तुलादांन॑ 


दलाई । २ तोलने शाःकासं या:भाव । ३ तोलनेको 
र | 
तुलाआवेरो--झावेरी नदोका - उत्पत्तिस्थान । कूग- 
राज्यकै पश्चिम 'सद्वाट्रिका :जो अंश ब्रह्मगिरि नाममे 
प्रसिद्ध है उसोके ऊपर अक्षा० २२ २३ १०” :उ० ओर 


देशा० ७५ ३४ १०? पू>के मध्यगिरिके वाद देशस्थ भाग 


मण्डलमेः२ कोसकी दूरो पर तुला*कावेरो प्रवाहित है। 
उन्नति स्थानके निकट एक बहुत पुराना देवमन्द्रि है। 
' देव देश न'करनेके लिए ' इजारों तोथ यात्रो यहां आते 
हैं। तुँला-कावेरोके अनेक माहात्म्य पाये जाते हैं जिन- 
मेंसे कोई तो अग्निपुराणोय, कोई ब्रह्मकौ वत्त पुराणोय 
ओर फिर कोई ब्रह्मवे वत्त  पुराणोय नामसे प्रचलित 
:हैं। स्थलघुराणमेंलिखा है, कि तुला या कात्तिक 
सासमें यहां गङ्गाजो आई हैं। उस समय यहां स्नान 
करनेसे अशेष फल मिलते ओर सब पाप जाते रहते हैं । 
` (इस महोनेमे कूग के प्रायः हर एक घरसे एक एक 
मनुष्य गङ्गाकी पूजा करने आते हैं। 
मन्दिरको देवसेवाके. लिए गवमेंण्टको. ओरसे. वाषिक 
२३२१०३ मिलते हैं । 
तुलाकूट ( स'#क्ली०;) तुलायाः कूट' ६*तत्‌ । तुलामानका 
कूट; तौलमें कसर ।. तुलायां कूढ' यस्य । तुलाका कूट” 
कारक लोक, !तौलमें कसर' करनेवाला, :डाँड्रो मारने 
वाला मनुष्य । 
>तुलाकोटि (:स'०,स्त्रो०) तुला साह सय 'कोटयते कुट-इन्‌ । 
१*न पुर ।"तुलाया :कुटतिः कुट*इन्‌ ।. ` २ मानभेद, एक 
-तीलकाः्नाम। २ तराजुको ड'डोफे दोनों छोर जिममें 
- -पलड़े को रस्तो व॑ घो रहतो:है। ४: भुं दस ख्या 
दुलाकोष ( स ° पु० ) तुलायाः परिमाणस्य. क्रोष इव । 
तुला परोचा, । 
: तुलाजा । तुलजाः) काठियावाड़ंक ` अन्तग तःभावनगर 
“० राज्यका: मध्यस्थित एक प्राचोरवैष्टित नगर । यह अता’ 
२१ २१ १५.० और देशा०ः७२: 8 छ० पूं पहाड़के 
ठालुवां-भाग परे अवस्थित है। इसक्र चारों:झोर अत्यन्त 
सुन्दर भोर गशिल्पन पण्य युता अने का जे नमन्द्रि हैं। 
पहाडको शिखर पर प्रसिद्द तुलजाभंवानोका मन्दिर 


६९३ 


यात्रो तुलजा देवीका दंश न और सरोवरमें खान करने 
के लिए यहां आते हैं। स्कन्द पुराणोय तुलजामाहात्म्यमें 
इभः स्थानको कथा विशेषरूपसे वणित है। यहांको 
ड़ पर खोदी हुई अन क-युहा हैं जिनमें १८२३ ६० 

तक चोर डकत लोग रहते थे । 

तुलाजापुर--(तुलजापुर) १ हैदराबाद. राज्यकै ओसमाना- 
बाद जिलेका पूर्वीय तालुक । यहाँको लोकसंख्या ५८४१५ 
और भूपरिमाण ४११ वगमोल है। इसमें दो शद्दर ओर १२४ 
ग्राम लगते हैं।२ उक्त तालुकका एक शइर | यह अक्षा० 
१८ १ उ० ओर देशा ७६' ५ पू०क "मध्य शोलापुरसे 
२८ सोल रः ओोसमानावादपे .१४ मोल दूरमें अव 
स्थित है। लोकस ख्या ६६१२ है! यहाँ एक पुलिस 
इन्सपेक्टरका अफिस, एक अस्पताल, डाकघर, डाक अङ्गला 
और एक स्कूल है । यह व्यवसाय रा एक प्रधान केन्द्र है । 
पहांडको नोचे तुलजाभवानोका एक मन्दिर छै जहां 
दुर्गापूजाकै समय दूर टूर देशोंसे आये इये थात्रियोंका 
समागम होतो है। कहते हैं कि सतारा ओर कोल्हापुरन 

` राजाओंके उत्ता मन्द्रिका निर्माण किया है । प्रति 

:मङ्घलवारको यहां चाट लगतो है। 


तुलाजो--तज्ञोरके विद्योत्साहो एक प्रसिद्द राजा । इन्होंने 


१७६५४ से १७८८ ई०-तक राज्य किया'था । इन्होंने-निर्त- 
लिखित ग्रन्थ रचे हैं-१ आदिधम सार स ग्रह, ::२ इन- 
कुल. तेजोनिधि ( ज्योतिष), २: घन्चन्तरीसार विधि, ४ 
मन्वग्राखसारत ग्रह, ५ राजधम सारस ग्र, '६::राम 
“भ्यान, ७ वाक्य्राख्रतः ओर सइमेतसाराखंत;। .- : 

तुलाजी पड्गोय-प्रसिद्द महाराष्ट्र दस्यु कनोजो-भ्र'य्रोयाको 
ए॥ पुत्र । ` कनोजोक-जे सा. इससे. उत्पातसे<भ्र'गरेज 
ओर मह्दाराष्ट्रगण बहुत व्यस्त हो”गये धे! “चन्तमें 
बस्बई गवस ण्ट ओर -महाराष्ट्र-सेनापतिने' सिल. कर 
तुलाजोकोः परास्त किया था । 


तुलादण्डः(स ० पु०) तुलायाः दण्डः । - सानद्ण्ड;ः नापने 


को ड'डो। 


तुलादान (:स'० ल्लो० ) तुलया “स्वटेद्दमानने:दान'। तुला 


पुरुषस ज्ञक महादान, एक प्रफारका दान” जिसमें , 
किघो मनुष्यको तोके बरावर द्वव्यका दान जेता. है । 
यद सोलह महादानो मेसे:एक हे । जडापुरुषदान देखो | 


* तोथ 
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६९४ | हुलाधंट--तुलापुरुषदीनं 


तुलाघट ( स० पु० ) तुलाये तोलनायें घट; । तुलाधारः | 
` दण्ड, तराजुको ड'डो जिसमें रस्पो ब घो रहतो है। 
तुलाधर ( स'० पु०) तुलाया मान दण्डस्य धरः ४-श्रच्‌ । 
१ वाणिजक, वनिक धर्मापुरुष। २ तुलाराशि । २ 
सूय । ४ तुला गुण, तराजुकी डोरो । ( त्रि’ ) ५ तुला- 
दण्ड धारक, तराजको पकडनेवाला। ` 
तुलाधार (स'० एु०) तुला-छ-अण. १ तुलाराशि। २ तुला" 
गुण, तराज को डोरो जिससे पडे ब थे रहते हैं। ३ 
वारागसोनिवासो एक व्याध। यह सदा माता पिता- 
. , जो सेवार्में तत्यर रहता था, इलो पुरंधसे यह संव दी 
` दधा था। छतबोध नामक एक व्यक्ति जब इनके सामने 
आया तब इसने उसका समस्त पूर्व हत्तान्त कह सुनाया। 
- इस पर उस वतिने सो माता पिताको सेवाका व्रत ले 
' लिया। :बद्ददमपु० ३. अ ) ४ वाराणसो निवासो बणिक्‌, 
इन्होंने महेषि जाजलिको . मोच्चधम का उपदेश दिया 
"द्या । (भारत १२।२६० अ०) ' 
. तुल'्परोच्षा ( स'० स्त्रो ) अभियुक्नोंकर एक परोक्षा । 
. प्राचोन कालमे यह अग्निपरोच्चा विष-परोचादिके 
ममान प्रचलित थो । इको परोक्षा इस तरह थो - एक 
खुले स्थानमें. यज्ञकाठको एक बड़ोधो तुला खड़ी को ' 
जातो त्रोर चारों ओर तोर' आदि बांधे जाते थे। फिर: 
` भन्त्-पाठपूथ क देवताओंको पूजा करते थे और अभि-` 
युक्षको एक बार तराजूके पलड़ पर विठाकर मझे आदिसे 
* तोल लेते थे। फिर उसे उतार कर दूसरो बार तोलते 
थे। यद्वि पलड़ा कुछ कुक जाता था, तो अभियुक्त दोषो ' 
` समभा जाता था। ` | 
तुलापुरुषक्षच्ू ( स'० पु० ) एक प्रकारका व्रत। इसमें 
' ` पिण्थाक ( तिलको खलो ), भात, मट्टा, जल और सप्त, 
“ झइनसेसे प्रत्य कको क्रमश: तोन तोन दिन तक खा कर 
पन्द्रह दिनो तक रहना पड़ता है। यमन इसे २१ 
दिनोंका व्रत लिखा है। इसका पूरा विधान याञ्नवढका 
हारोत आदि स्वखतियोंमें पाया जाता हे । 


`` तुलापुरुषदान ( स० क्वो० ) तुलापुरुघस्य तुलास्थित पुरुष- | [ 


भारसम परिमित द्रव्यस्य दान ६ तत्‌ । षोड महादान 
` झन्तग त दानविशेषः सोलह प्रकारके दानीमेसे 
, एक दान। यह सव दर्निसे प्रधान और आदिदान हे 


तथा यह अयन; विषुवस क्रान्ति, व्यतीपात, दिनचव, 
युगादि, मन्वन्तरादि, स क्रान्तिः पोण मासी, इ।दशो, 
अष्टका आदिमे किया जाता है।" स सार-भधभोरुको 
तोथ, ग्टइ, वन; तड़ाग अथवा मनोज्ञ स्यांनमें यह 
महादान करना होता है। जोवन अनित्य हे, धन 
अत्यन्त चञ्चल है। ऐसा जान कर इस दानंमें हाथ डाले। 
पुखतिथिमें ब्राह्मणको ` निदि ष्ट कर मण्डप प्रसुत करे 
शोर उसमें सात हाथ तोरण एव चारों ओर चार कुण्ड 
ओर पूण कुम्भ स्थापन करे । इसके पूर्वोत्तरमें एक हाथ 


- को वेदो बनावे *- इस वेदोमें ग्रहादि ब्रह्मा, शिव, 


अच्यूत आदि देवताश्रोंको पूजा फल, वसर और मालासे 


: करनो होतो है। ब्रह्मा, शिव.और अच्य्‌ तको पूजा 


प्रतिप्रामें तथा अन्य देवताओंको पूजा ' ्याण्डलमे 
करते हैं। ` | _ येड; 

' साल, दङ्ग दो, चन्दन, देवदारु, मोपणों ओर विल्व 
भ्रादि लकड्योंको-एक तुला बनानों होतो है। तुला" 
दण्डको ऊं चाई ५ हाथ और बोचमें चार हाथका 


` फासला रहे। तुलाको सोकर लोहेको दोनो चाहिये। 


उसे सुवण युक्त रत्नमाला, माच्यविलेपन भ्रादिसे ` विभूः, 
षित कर उसमें पाँच रङ्गको पांच- पताका लगा देनो 
चाहिये | "७० ल न "पंग ल 

` इस दानमें विधान दक्ष वेदविद्‌ ब्राह्मण नियुक्ष रहे । 
ऋग्वेदो होनेसे पूर्व को और यजुव दो होनेसे दचिएको 


- ओर, सामवेदी होनेये पश्चिमको ओर' तथा भ्रथव वेदो 


चोनेसे उत्तरको ओर दो ब्रोह्मणोंको रखना होता है। 
पोछे विनायकांदि लोकपाल, त्रा!दत्य आदि ग्रंहगण, 
ब्रह्मा आदि देवताओंको पूजा करते और खंख सन्त 


: द्वारा होम चतुष्टय जपसूक्त आद्‌ यजसानके साथ यथा 


विहित मन्द द्वारा करते हैं । पोळे टेः ता और ऋलिको' 


_ को हेमभूषण दीन देते हैं। जापकंगण  गान्तिकँ 
“ अध्यायका जप करते ओर आदि अन्त और मध्यमे तराहि 


' खेस्तियांचन करेते हैं। : 
बाद तोन वारं तुलाको प्रदक्षिण कंर पुष्पांव्लॅलि लै 
इस मन्लसे उसे चासन्ध्वय करते हैं `! | 
नमस्ते सद वानां शक्तिरवः शक्तिमास्थिता | 
४०५४ वक्ष जगद्धात्रा निमिं तां विश्व योनिना ॥” 


तुलापुरुषदान--तुलाराम सेनापति 


` ..= एक्त; -सव सत्यानिःतभा ;भूवशतानि च । 
धर्मी घरमेहृतां मध्ये,त्यापितासि जगद्धिते ॥ 
त्वं तुळे सबेभूतानां प्रमाणमिह कीसिता | 
मां तोळयन्ती संसारा दुद्धरस्व नम्रोऽतु.ते ॥ 
नमो नमस्ते गे-विग्द ! तुलापुरुषसंज्ञक । 

' स्थ हरे तारयस्वास्मानस्मात्‌ स सारसागरात्‌॥ 
पुण्य" कार प्रधासाय कृत्वाधिवासन' -पुनः | 
पुन; प्रदक्षिण इत्व। तां तुडामारुहेद्बुघ; ॥ | 
स खुद्दव मं: कवची सर्वी मरणभूषितः । 

: घ्म राजमथादाय हे म' सूर्थेण संयुतः ॥” 


इस मन्त पाठके वाद ब्राह्मगगण दान दृव्यको 
तराज के पलड़ पर रखते ओर फिर . निम्नलिखित मन्च 
पढ़ते हैं । | 

“नप्नस्ते साक्षी भूतानां साक्षोभूते सनातनि। ` 
ˆ पितांप्रहेन देवि त्व' निमि ता परमेष्ठिनः ॥ 
त्वया शृतः जगत्‌ सर्व सहत्यावरजङ्गमम्‌ । 

` ॐ सवैभूतात्मभूतस्थे नमस्ते विश्वधारिणि ॥” 

यह मन्त्र पढ़ कर तराज परचे दान-द्रव्यको नोचे 
उतारते और उसमें आधा गुरुको देते, आधेमें दूसरे दूसरे- 
को बांट देते हैं। तुनास्थित द्र्यको अधिक्र काल तक 
घरमें नहो' रखना चाहिये । | 

-तुला दानमें तराज के एक पलड़े पर दान करनेवाऩा 
बौठता है ओर दूसरे पल़ड़े पर उसोको तोलके बरावर 
सोना-चाँदो आदि द्र रखे जाते हैं । 

ट्रव्यविशेषसे तुला बनानेसे ये सब फल मिलते हैं। 
जो मनुथ ग्रष्टधातुको तुला बनाते, वे मानसिक, वाचिक 
और, कायिक संभो पापांचे सुता होते हैं एव जितने दिन 
बे सब धातु रहें गो,” उतने सो कोटि वष खग लोकमें 
वास करते हैं: । पोळे. पुस्यचय होने पर वे उच्च 
कुलमें जन्म लेते एवं धन-धान्य द्वारा सर्द होते हैं । 
जो सोनेको तुला बनाते, उनके पूव के दय पुरुष एव 
पोछेक्षे-दश पुरुष उद्दार पाते हैं तथा भाप भो खग गामो 
होते हे. ओर-कमी भो दरिदवताकी प्राप्त नहों होते। जो 


चाँदोको तुला बनाते, 'व॑ खग गामो होते हैं भौर हे 


६९१ 
कुष्ठ-रोगो आदि महापातऊग्रस्त मनुथ. भो तास्त्रको 
तुला बना कर निष्पाप होते हैं तया सरग लोकर्मे वास 
करते हैं। 

कांसेकी तुला बनानेसे इन्द्रका पद, लोह से उत्तम 
खान लाभ, पोतलपे खग, सोसेसे गन्धन लोकमें वास 
रांगेसे चन्द्रका सायुज्य लाभ; घोसे तेजखो और तेलक्रो 
तुला बनानेसे अरोगो और सुखो होतद्। | 

जितने प्रभारके दान हैं, उनमेंसे तुलादान हो सव". 
प्रधान है। जोवन धारण कर प्रत्येक मनुष्यक्नो यह 
दान करना उचित है। विभवके अनुसार सुवर्णादि 
तुलादान अवश्य विधेय है । ( दानवाग! ) 

२ ब्रतभेद, एक प्रकारका ब्रत जो १५ या २१ 
दिनों तक करना होता है। 

१५ दिन साध्यव्रतमें पिन्याक, माँड, मड़ा, अल और 
सन, प्रत्येक तोन तोन दिन खा कर रहना पड़ता है। 
२? दिन साध्यत्रतमें पूर्वो हा ५ द्रव्य तोर्नाटिन . करके १५ 
ओर शेष ६ दिन तक्र वायुभक्षण अर्थात्‌ उपवास कश्ना 
पड़ता है।. 

तुलाप्रग्रह (स~ पु०) तुला प्र-ग्रह-अप_। 
तराज में बंधो इशे डोरो । । 
तुलाप्रगाह ( स ० पु० ). तुला-प्रग्रह घज. । तुलादण्ड, 
तराज को डोरो। . 

तुलाबोज ( स'° क्वो० ) तुलायाः तोलनस्य बोज' ६-तत्‌। 
गुञ्जा, छु चोक बोज जो तोलके काममें भात हैं । 

तुलामवानो ( स'० स्तो०) शइरदिग्विजय मे मतानुसार 
एक नदो ओर नगरोका नाम । तुलजापुर देखो | 

तुलामान.( स'० क्वो०) तुलाथे तोलनाथ मान' मोयते- 
ऽनेन मा करणे ल्यूट.! १ तुलादण्ड, तराजू को डोरो। 
२ वह अंदाज वा मान जो तोल कर लिया जाय। ` 
३ वाट, बटखरा | ` 

तुलायन््र ( स ० पु०) तुलायाः 
तराज ॥ ` | कै 

तुलायष्टि ( स० खो” ) तुलायाः यष्टिः ६-तत्‌ । ठुलादण्ड " 
तराज में बंधो इई डोरो । 

तुलाराम सेनापति-पइले ये कछारके अन्तिम 
हिन्दू-राजा .गोविन्दचन्द्रके एक सिपाहो वा चपरासो 


तुलादण्ड, 


यन्त्र इ-तत्‌ । तुलाद्ण्ह, _ 
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६९दै 


थे. विट्रोइसँ पिताको मारे जाने पर तुलारामने पहाड़ 


पर जा. कर आाख्रय लिया ओर यहां वे अपना प्रभ त्व 
लाने लगे । ; 


१८२४ इसे ब्रह्म-सेनाने आ कर जब आछार राज्य 
दर भ्राक्रसण किया, तब उस ससय तुलारामन उन 
लोगोंको कुछ संहायता को थो । १८२८ ई०मे कछार 
राज्यको वाध्य हो कर तुलाराम$ लिए कुछ पाव तोय 
भूभाग छोड़ देना पडा । १८३४ ई०में राजा गोविन्द 
चन्द्रको हत्याके वाद तुलारामने महर और दयाङ्ग नदो 
अन्तवर्ता तथा दयाङ्ग भीर कापिलो नदीको मध्यवर्ती 
सूसि गवसे ण्टको छोड़ दो । 

इससे पहले तुलारामने 'सेनापति' उपाधि ग्रहण कर 
लो थो | उत्तरमें टयाङ्ग ओर जमुना नदो, दक्तिणमें महा 
नदो, पूव में धनेशरो तथा पचचिममे ट्याङ्ग नदोको मध्य 
वर्ती समस्त भूमि तुलाराम सेनापतिकै अधिकारमें थो । 
इस स्थानका सरकारो कागजातोंमें 'तुलाराम सेनापतिका 


राज्य, वा 'महाल रङ्गिलापुर'के नामसे उल्लेख किया" 


गया है । 


तुलाराम पहले गवर्म ण्टको प्रतिवष ४ हाथो ( बाद- 
* में ४८० रु० कर देते थे । अत्यन्त दद. हो जानेके 
कारण १८१४ इई०में इन्होंने अपनो सम्पत्ति दोनों पुत्रोंको 
बॉट दो | १८५० ई०में इनको सत्य हो गई । इनके 
बड़ लड़शेका नाम था नकुलराम १८५७ ई०में 
नागाओं के विरुद्द युद्ध करते समय मारे गये । 


उसके बाद तुलाराम सेनापति. राज्यमें नाना प्रकार- 
को विशुष्कला होने लगो, जिससे ठटिथ-गवम'ण्टने 


( १८५४ इ०में ) तुलारामके परिवारकै ५ व्यल्षियोंको 


कुछ लाखराज जमीन ओर सामान्य इत्ति ठद्दरा कर 
समस्त भूभाग उत्तर-कछारमें शामिल कर लिया । उस 
मय उक्त थूभमागका परिमाण.१००० वग मोल था । 
तुलावत्‌ (म ° त्रिश) तुला विद्यते$स्य तुला-मतुप., मस्य 
वः तुलाधारी, तरान, पकडूनेवाला। _ 
तुलावा (-हि'° पु० ) गाड़ोको एक लकड़ो.। इसके सहारे 
गाड़ो खड़ो करके घ्‌ रोमें तेल दिया जाता है ओर पहिया 
निकाला छाता है । 


तुळाराम सेनापतिं--तुलुव 


तुलासूत्र । डि'० क्वो ) तुला ' तोलनाथ “सुत । ' तुला- 
दण्डस्थित सूत्र, तराज को रस्सो जिससे पल बभे 
रहते हैं । 

तुलि ( स स्त्रो० ) तुरि-स्यल। १ तुरो, जुलाहोंको 
कूंचो। २ चित्रकरको वत्तिका, चित्र बनानेको 
कूचो । 

तुलिका ( स० स्लो" ) तोलयति साहश्य: गच्छति तुल 
बाहुलकात्‌ इकन्‌ सच कित्‌ । १ खच्ज॒नपक्षो । २ तुलि 
कूँचो। 

तुलित ( स'० त्रि» ) त्‌ लन्तत्‌-करोतोति णिच 
कम णि क्त) १ परिमित, तला हुआ । २ बराबर 
समान । 

तुलिनो ( स'० स्त्रो० ) त्‌ लमस्ति फलेःस्याः त,ल-इनि 
डेप एषो० दस्रः । शाल्मलो, सेमरका पेड़। . 
तुलिफला ( स० स्त्रो० ) तुलि तुलयुक्त . फल' यस्या 
एषो० स्त्रः । शाल्मलो, सेमरका पेड़ । 

तुलो ( स० स्त्रो० ) तुरो रस्य लः। तन्त्ववायक्रो तुरो, 
जुलाहोंको कू चो । | 

तुलो (हि ० खो”) ) छोटा तराज,, काँटा। 

तुलुव ( स ० पु० ) दक्षिणक्रे एक प्रदेशका प्राचोन नाम । 
यह सह्याद्रि और समुद्रे बोच अचा' १२ २७ से. 
१३ १५ उ० और देगा ७४' ४५ से ७५ उ० पू० 
कल्याणपुर ओर चन्द्रगिरि दोनों नदियोंके किनारे 


अवस्थित है। सद्घाट्रिखुण्डमै यह स्थान “तोलंव” 
देश नामसे प्रसिद्ध है | ग ; 


` 'ततः- सह्याद्रिविखरे ह्यदूरे ृष्टवान्‌मुनि! | 
` नान्ञाफलप्रश्नवगेर्नानाकन्दरसानुसिः ॥ `. - 
, अवतीचे ददर्शाथ - तोलवः. देशमुत्तमम्‌ । :. 
तत्क्षेत्र आप्तवान: रामो. मेधावी शगुन्द्नः॥ - 
महालिङ्गोइवर सम्यकू पूजयामास शाक्त; ।” 
: ( उत्तराद्ध २१.। ५३-५७ ) 5 : 
. इस स्थानके बधघिवासो भी सद्याड्िखण्डमें “तोलव !- 
नामसे मशहर हैं । (सह्याद्रि२ । ५।.९ ): आजकल 
इस प्रदेशको उत्तर.कनाड़ा कहते हैं। स्त्रन्दपुरागक 
तुलुवनाद उत्पत्ति" नासक ग्रन्यमे. इस स्थानका-सा हा'्म्य 
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तुलूल।>-तुबरी 


इस प्रदेशमें तुलुभाषा प्रचलित है। लगभग चार | दुच्यभावन ( स'० क्वो० ) तुब्य' सावन'। एक - प्रकरको 


लाख मनुष्य यह भाषा बोलते हें | छह प्रधान द्राविड 
भाषा ओम तुलु भो एक है। इस भाषामें कोई ग्रन्य आज 
तक महं बनाये गये हैं। मलयालम्‌ अथवा कनाड़ो 
अक्तरॉमें हो इस भाषाके लिखनेका काम किया 
जाता है। 
कनाड़ाओे इति हासक्रे साथ तुलुवका इतिहास मिला 
चुआ है। 
तुलुली ( हि° स्त्रो०) पेशाव इत्यादिको ब'धो हुई धार 
जो कुछ टूर पर जा कर पड़े । 
तुलोपतुला (स'० स्त्रो०) तुला और उपतुला, चतुधभागका 
नास तुला और ढतोय भाग़कां नाम उपतुला है । 
“भवति तुलोपतुलानां मूल' पादन पादेन।” 
( चहत हिता ५३।३० ) 
तुब्य ( स'० त्रि० ) तुलथा सम्मित यत्‌। नोवयोधर्मेति । 
पा ५।४।९१ ) साहश्स, बराचरों । इसको सस्कृत 
पर्याय--सम, सहच, सदृ, सहक, साधारण, समान, 
सधम, सम्मित और खरूप । इनके उत्तरपदमें रदनेसे 
तुल्यवाचक होता है।.निभ, सङ्का, नोकाश प्रतोकाश, 
उपमा, भूत, रूप, कल्प, प्रभ, ये भो तुल्यकें पर्याय हैं । 
- २ समान, बरार । ( पु०) ३ खनामख्यात गन्धव । 
तुस्यकाणिक ( £१६०४५] ) जिस.क्षेत्रके सव कोन 
बराबर हाँ । 
तुह्यज्ञ (स'० पु०) तुध्य' जानाति तुल-ज्ञा-क१ तुल्यज्ञानो, 
बराबर बराबर ज्रानवाले । 
तुल्यता ( स० स्रो० ) तुल्यस्य भावः तुत्य-तल “टाप, । 
१ साहश्य। २ समता, बरावरौ । 
तुल्यदर्शन (सं० त्रि») तुल्यं दश नं यस्य, वइन्रो० । समान" 
दशंन। ` 
तुल्यपान ( स० क्ली० ) तुच्य : सद्ध पान । स्वजातिक्रे 
लोगोंके. साथ मिलज्ञुल कर खानापौना । 
तुल्यप्रधानव्य ग्य ( स'० पु० ) वह व्य॑ग्य जिसमें वाचाथ 
और व्यग्याथः बराबर हो । 
तुल्यवल ( स० ल्ि०) तुल्यं बल यस्य। १ ससग्रक्कि 
` सम्पन्न, समान ताकतवाला। (क्वो०) तुल्य वलो 
कस घा०। २ समान बल, बराबर जोर। 
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राशिका मिलान । 
तुल्यसूल्य (स० त्रि) तुल्य मूल्य यस्ये। १ समान सूल्य* 
विशिष्ट, बराबर दामवाला । २ समान, बराबर । .:. 
तुल्ययोगिता ( स० स्त्रो० ) काव्यालङ्का[रविशेष, एक 
अलङ्कार जिसमें प्रसुतों या अप्रसुतांका अर्थात्‌ ब इंतसे 
ठपमेयों था उपमानोंका एक हो घम बतलाया जाय।. 
तुल्ययोगो ( स० त्रिश) समान सम्बन्ध रखनेवाला। 
तुल्यरूप ( स० ब्रि० ) तुल्य रूप यस्य । एकरूप, सद्द । 
तुल्यवत्ति ( स ° त्रि० ) तुल्या छत्तिय स्थ । एक व्यवसायो, 
एक रोजगारके। _ 
तुल्ययस_ ( अव्य० ) तुल्य वोप्साथे-ध । बराबर वराबर । 
नुल्याझति (स'० त्रि० ) तुल्या आक्षतिय स्थ । सदगाकृति, 
जो देख़नेमें एकसे हॉ। 
तुखल ( ० पु० ) ऋषिनेद, एक ऋषिका नाम। 
तुव-तब देखे । | 
तुवर ( स० पु०-ज्लो० ) तवति हिनस्ति रोगान्‌ तुःवाइ- 
ष३रच_। १ कषाय रस, कस ला रस ।' २ घान्यमैद्‌, 
एक प्रकारा धान । २ आढक, अरहर । ४. नदियों 


योर समुद्रे तटपर होनेवाला एक पोधा। इसके फल हि 
इमलोके समान होते हैं, जिनके खानेसे पशयॉका दूध 


बढ्ता है। ५ अजातखङ्ग गवि, वह गाय जिसके सोंग 
नहीं .निकले हो'। (त्रिश) ६ कषाय, कसला। 
७ तिल्ञ, नोता । ८ शमश्ुह्ोन, बिना दाठ़ो-सू'छका । 
तुवरयावनाल ( स'° पु० ) तुवरः कषायः यादनालः 
कम घा०। . धान्यमेद, लाल ज्वार, लाल जुन्हरो । 
पर्वाय-तुवर, कषाययावनाल, रक्षयावनाल, लोडित 
कुस्तु_स्बुरु धान्य। यह गुण-- कषाय, उष्ण, विरेचक, 
संग्राहो, वातनाशक, विदाही ओर शोषकारक हे । 
तुवरिका ( 3४० स्रो) तुवरः कष।यरसोऽस्त्यस्याः 
तुवर-उन्‌ । १ सोराष्ट्रृत्तिका, गोपोचन्द्न । २ श्राढ्का, 
अरहर । 
तुवरो ( स'° खो०) तुवर खिया - दित्वात्‌ डोष. । 
१ आठको, भरहर] २ धान्यभेद, एक -प्रंकारका धान | 
गुण - यह धारक, लघु, तोची, उष्शवोय, अग्नि 
कारक भौर कफ, दिंष, रह; कष्ट, कुछ भोर 'कोष्ठगत 


"हृशद 


रोगनाशक . हे । ३ सोराष्ररत्तिका, ` गोपोचन्द्न। 


“ तुषरीएत्‌-- तपन 


१ छदि, बढ्तो । २ प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान । २ बल, ताकत। 


पर्याय- सत्‌, सौराष्ट्रो, रूत्खा, आरास, मसो, सुराष्ट्रजा; तुविन्रच्च (स'० त्रि») जिशके बरसनेसे वहुतोंका अनिष्ट हो। 


सन्तालिक, कालो, रूत्तिका, स्त्‌ च्या, काचो, सुजाता । 
गुण-यह तिक्ता, कट, कषाय, उष्ण, लेखन, चक्षु ; 
. कार, ग्राहो, छदि और पित्तके लिये ज,न्मानाशक है। 
' 'तुवरोरूत्‌ (सः खो०)' सौराषट्ररत्तिका, गोपोचन्दन 
तुवरौग्रिस्ब ( स'० घु० ) तुवर्या इव शिस्बा फलत्वक 
यस्य । चक्रमह दत्त, चक वड़का पेड़, प वार । 
(स'० स्त्रो>) तुस्बो एषो० साधुः । 
तृंबो। २ बहुशब्दाथ, जिसके कई अथ हौँ! 
तुविकूमि ( स'० त्रिः ) बढुकर्मा, युदमें भनेक प्रकारके 
¦ काम करनेवाला । 
तुविग्रं ( स › त्रि’) १ प्रसूतगमन, बहुत जल्द जाने 
वाला । २ बहुत जोरसे शब्द करनेवाला । २ बहुत 
खानेवाला । 
तुविग्राम ( स'० त्रि ) बइग्राहक, जोरसे पकड़नेवाला । 
तुविग्नं (स॑ ब्रि) पूण ग्रोव, बहत प्रथ सनीय । 
तुविग्रिव (सः त्रि’ ) विस्तोण कन्धर, जिसका कधा 
बचुत मंजबूत हो।' ' 

« तुविजात ( स'* त्रिश) १ ओजलो, ताकतवर। २जो 
वइतोंको रचाके लिये उत्पन्न हुआ हो। ३ जिससे 
को उत्पत्ति हो | यहां तुविजात इन्द्रका विशेषण है । 

तविद्य न्त्र ( स त्र’ ) तुवि बड दामन धन यस्य। 
प्रभूतधनेन्द्र, जिसके पास बहुत घन चो.। | 
तुविद्धम्न ( सः° त्रि० ) प्रभूत वलयुक्त; जो बईत. ताकत 
रखताहो। २ 
तुविप्रति ( स'० त्रि’ ) १ बइप्रतिगन्ता, बहतो से भेट 
करनेवाला । २ बइतोंसे सुकावला करनेवाला! _ 
त,विबाध" ( स० त्रिः) बइपोंड़क, बइतोंको कष्ट पइ - 
चानेवाला। 
त विन्रह्मन्‌ ( स'० व्रः) बइस्तोत्र, जिसके अनेक 
स्तोत्र हो । 
विम्द्य-दुषीमय देखा । ` . 
तू. विमन्ध्‌, ( स ० त्रि० ) प्रइदर्मात, जिसका पक्का विचार 


१ तुस्बो ] 


झो 
तविंसं (° को०:) त वक्षि यूक्ती १.६ क्षि क्ष” 


तुविराधस_ ( स'० त्रि० ) प्रभूत धनयुक्त। घनो; जिसके 
पास ख बं दौलत हो । 

तुविवाज ( स० त्रि० ) प्रभूत बलयुक्त, बलवान्‌, ताकत- 
वर । 

तुविशग्सस ( स'० ति०) बचु सुखयुक्त, सुखो, जिसे यथेष्ट 
आराम हो। 

तुविशुझ ( स'० त्रि० ) बहुबल, बलवान्‌, ताकतवर । 

तुविश्वव॒प्त. ( स'० त्रि० ) बहु अन्नयुक्त, जिसके पास बइत 
अनाज हों । 

तुविष्टम ( स'° त्रिश) बहुतम, वलो, ताकतवर, जोरा- 
वर । 

तुविष्मत्‌ ( स'० त्रि.) तुविस्‌-मतुप, । १ प्रज्ञावान्‌, बुद्दि 
मान्‌ । २ जोरावर | 

तुविष्वणस, ( स० त्रि’) प्रभूतध्वनियुत्त, जिससे बचुत 
शब्द निकलता हो। 

तुविष्वणि (स'० त्रि») महाशब्दयुक्ष, जिससे ख, आवाज 
आतो हो । 

तुविष्वन्‌ (स'० त्रिश) बहु शब्दयुक्त, जिसमें बहुत शब्द हों। 

तुवोमंद्य ( स"० त्रि’ ) प्रभूत धनयुक्त, बहुत धनो । 

तुबोरव.( स'०त्वि०) बहु शब्दयुक्त, जिसमें बहुत आवाज 
हो। | ; 

तुवोरवत्‌ ( स'० त्रिश ) तुवो मत्वर्थोयो रः ततो मतुप. 
मस्य व । बह स्वोल्युक, जिनमें अनेक स्त्रोत्र हॉ.। 

तुवोजस, ( स० त्रि० ) तुवि ओजः यस्य । बडबलयुक्त, 
बइत बलवान, जो खूब ताकत रखता हो । 

तशियार ( डि'० पु० ) पश्चिम-हिमालयमें होनेवाला एक 
भाड़। पुरुनो इसके छिलकेसे रस्सियाँ बनाई जातो हैं। 

तुष ( स० पु० ) तुष क। १ धान्यत्वक, अन्रके ऊपरका 
छिलका, सूसो। २ विभोतकद्त्त, बहेड़ेका पेड़ । 
२ अ डके ऊपरका छिलका । 

तुगग्रह ( स० पु० ) तुषेण ग्ट्ह यते ग्रह कमणि अप.। 
अरिन, आग । 

तुषज ( स'० त्रि ) तुषे जायते जन-ड। तुषजात अग्नि 


जरति "्धई थांग गजो भूसीसे निकली डो । 


तृषेधान्य--तथारंकरों 


तुषंधान्य (स ° छो० ) तुषादत' धान्य' । सतुषधान्य, 
छिलका सहित धान । 
तुषसार ( स० पु० ) तुष सरति अनुसरति रु-प्रण । 
आग सूधोके बोच बइत घोरे घोरे फेलतो है, इसोसे 
तुषका नाम तुषसार रक्वा गया है । 
` तुषानल (स० पु०) नुषस्य अनल: । १ तुषजात अग्नि, 
सूसोको आग, करसोको आंच | २ तुषाग्निमें आव्मदाइ- 
रूप प्रायद्चित्तविशेष, सूसो वा घास-फ.सको आगमे 
भस्म होनेको क्रिया जो प्रायच्चित्तके लिए को .जातो है। 
. कुमारिलभट्ट तुषाग्निमें हो भस्म हो कर मरे थे । 
तुषास्ब्‌, ( स'० क्वो० ) तुषस्य अम्बू : ६-तत्‌ । तुषोदक, 
एक प्रकारको कांजी जो भूसोसहित कुटे इए जोको 
सड़ा कर यनाय जातो है। गुण--अग्निदोप्तिकारक, 
हृदयग्राहो, तोष, उप्णवोय, पाचक, रक्तपित्तजनक 
एव' पाण्ड,, कृत्रिम और वस्तिगत शूलविनाशक है । 
तुषार ( स'० पु०) तुप्यत्यनेन शस्यात्‌ तुग-आरन्‌ । तुषरा" 
दयश्च। उण्‌ ११२८.) १ हिम, बरफ । २ हिमकण, 
पाला । 
विकिरणशक्ति हो तुधारको उत्पत्तिका प्रधान 
` कारण है। रातको एथो परको सभी वसु जब अपना तेज 
विकोण कर वायुराथिको अपेक्षा अधिक ठण्डो हो 
जातो हैं, तब चारो' चोरको वायुने अन्तर्गत जलोय 
वाष्प घनोभूत हो कर तुषारके चिन्दुकै रुपमें उनके ऊपर 
जम जातो है। 
उष्णताका.जितना हो रास होता है, वायुराशिमे 
उतनो हो कम वाष्प रहती है अर्थात्‌ उतनो हो कम 
बाष्प द्वारा वायुराशि परिषिज्ञ होतो है। सुतरां दिनक 
समयमै जो वाष्प रडतो है, रातमें कुछ कुछ शोतल हो 
कर यदि वह उससे परिषिज्ञ हो जाय तो शोतलद्गवप्रके 
सश से हो उनके अन्तगंत कुछ वाष्प घनो हो कर 
रूपमें परिणत दो जातो है। वायुमे 
जितनी हो अधिक वाष्य रहती है, उतना हो कम 
यदि वह ठण्डौ हो जाय तो तुषार बनता है। स देशमै 
ग्रोप्रकालमें दिनको वायुराशि बहुत गरम रहतो है, किन्तु 
; इसो कारण हवामें 
रातझो उतनी ठण्डो नहीं रडतो; इ नो 
मो तुषाररूपरमे परिणत नहीं इ 
मिलो हुई है। वाष्पभा तुषार 


तुषारके 


चुषारकण (५.० पु० ) तुषाराणां 
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है | जिन सब वसुको विकिरणशक्ति प्रवल रइतो है, 
वेरातको कुछ शोतल हो जातो हैं। यहो कारण 
है कि उन सव वसुग्रो'के ऊपर. कुछ तुषार जम जाता 
है। सभो धातु द्रव्यो'को विकिरणशक्नि बहुत कम है, 
इसोसे उनके ऊपर उतना तुषार नहीं जमता, किन्तु मो, 
कांच, बालू, इृ्चपत्र, पथम आदि:-द्रवयो में विकिरण- 
शक्ति अधिक है, इस कारण उनके ऊपर तुषार सी अधिक 
जम जाता है, उससे ,एथ्वोप्ठमे तेज ; विकिरणको 
तथा तुषारउत्पत्तिको प्रतिबन्धक्षता होतो है। जब 
ग्राकाशमण्डल मेघाच्छत्र रहता दै, तब वह: 
भूएष्ठ तेज-विकिरण दवारा. उतता ठंढा मझी हो 
सकता, क्योंकि मेघावलोसे तेज विकोर्ण होता 
इुआ उसके ऊपर गिरता है। यहो कारण है, 
कि मेघाच्छन्न रात्रिमें उतना तुषार नहोंः पड़ता। 
विस्त शाखाविशिष्ट इचचके तले भो तुषार नहीं जमने- 


. का यहो कारण है। जब वायु घोमो चालये बहतो . हे, | 


तब सब वस्तुए अधिक ठंडो हो जातो हैं और तुषारोत्पत्ति 
बहुत कुछ ज्यादा हो जातो है। क्योंकि उतनो हो कम 
शोतल होनेसे वायु वाष्पकळ क परिषित्न हो जातो है। 
नदोसे समुद्र तक सभो जलाशयका भन्तवत्ती तेज संयोग- . 


. से एके अवथवसहश वाष्पाकारमे, ऊपर जा कर जो 


जल गिरता है, उसे तुषारज जनत हैं । यह तुष्रारज 
जल प्राणियॉके लिये तो अहितकर - है, पर ठक्षोंके:लिये 
विशेष उपकारक है। भावप्रकाथके मतसे इसके गुण-- 
शोतल, रूच, वायुवदे क, पित्तनाशक, एवं कफ, उरुस्तन््, 
कण्ठरोग) मन्दाग्नि, भेद और गलगण्डाद्‌ रोगनाशक । 
(भावप्रकाश० ) ३ शोतलस्पश । ४ कपू रभे द, णक 
प्रकारका कपूर, चोनिया कपूर । ५ देशमे द, हिमा- 
लये उत्तरका एक देश। ग्रोक लोगोंके रम्मे यह 
देश 'तोर्खार' नामसे प्रसिद्द है। ७ सुवारदेशोड़व | 
जाति, तुषारदेशमें. बसनेवालो.जाति। प्रत्नतक्तविदोंके 
मतानुशार यह जाति शकजातिको एक शाखा. है। 
जो शताब्दोमे इन लोगोंने भारतवर्ष में प्रवेश कर भनेक | 
स्थानों पर. आक्रमण किया था। (ब्रि) ८ शोतल- 
स्प युक्त; छूने में बरफको तरह ठण्डा । ` -' 
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तुक्षरकर ( स'० पु०) १ हिसंकर, चेन्द्रमा। २ कपू र- 
भें द, एक प्रकारका कपूर । 
तुषारकालं ( स०"पु० ) तुषारस्य कालः ६ततत्‌ । 
क्रोतकाल। 
तुषारकिरण (स ० पु०) इमकिरण, चन्द्रमा । 
तुषारगिरि ( सं ° पु० ) हिमालय । 
तुषारगौर ( स० ब्रि० ) तुषारवत्‌ गौर । १ जो ,हिससा 
उजला हो। (क्वो०) २ कपूर, कपूर । 
तुषारनविहार--प्रतापगढ़ जिलेके अन्तग त एक प्राचोन 
शहर । ` अयोध्याके मध्य यह स्थान बहुत प्राचोन और 
'सुप्रसिद है । * मुसलंसानोंके शासनकाल यह जिलेका 
प्रधान शहर था । अबो भो यह स्थान सूचा-विहार नाम- 
से मशहूर है। गड़गके प्राचीन तलके ऊपर.यद्द गगर 
बसा है। नगरके पचिमांशमें ऊंचे मंधोके स्त.प हैं 
. जिनमेंसे करीं कहीं खोद कर प्रत्रतक्वविद्‌ कनि च्म 
साइवने बडो बडो इटे निकालो थो । उनके मतानु- 
: सार चौन'परित्राजक-य एनचुघङ्गने जो अयोसुख वा 
चयसुख नामक स्थानका उल्लेख किया है वहो यह तुषारन- 
विहार हो सकता है। यहा पहले बोदमतका प्राधान्य 
- था। अभी भो यहांके वुद्ध भोर बुदिको मूत्ति प्रसिद्द 
हैं ऐसा अनुभान किया जाता है, कि पद्दले इस स्थान- 
` को तुषारारास-विद्दार कहते थे, उसोके अप्त शरसे तुषा 


रन-विहार नामं पड़ा हैं। यहाँका अष्टभुजाका | 


- उल्लेखयोग्य है । 

-तुषारपाषाण ( स ० पुं.) १ ओला। २ दिस, बरफ। 

तुषारमुति ( स'० घु०) तुषारः सूर्ति यस्थे । हिमकरः 

_ 'चन्दरमा | 4 

तुषाररश्सि ( स'०४ पु०) तुषारः रश्मिय स्यं। डिभकर, 
चन्द्रमा: । 

तुषाराद्धि ( स० पु’ ) तुषारस्य अद्रिः। हिमालय पव त। 
इस पहाड़ पर बहुत वरफे गिरतां है, इसोसे इसका नाम 
तुषाराद्रि पड़ा है। . 


` तुषाराम्बु (स हीन) नोदार्का जल, कुहरेका पानो, 


ओस, । 


.. तुषित (सं पु?) तुथति तुंष बाइलकात्‌ कितच, तारकाः . 


._ै दित्वातु, इतच वाः। १ राशिद बंताऊेद,- यकर ्रकारके 


तुषारकर--तु! 


गणदवोता। इनको स ख्या बारह है, किन्तु मन्वन्तर 
के भे दसे इनके नाम बदला करते हैं। इनके नाम ये 


इ--प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, चल्नु, सोव 
रस, घ्राण, सश , बुद्धि और संन। ( सारखुन्दरी ) 


चाक्षुषमन्वन्तरमें तुषित नामक बारह देवताओंने 
,बौवखतमन्वन्तरकों आने पर मनुव्यांको भलाईके लिये | 
अदितिकै गभ में जन्म लिया था, वे वखतमन्वन्तरम ये 
द्वादश मादित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए थे। (दरित्रश ३ अ०) 
इनके नाम इस प्रकार हैं--तोष, प्रतोष, भटू, शान्ति, 
इड़म्पति, इध्म, कवि, विसु, छाडा, सुदेव और रोचन। 
कोई कोई तो. इनको स ख्या ३६ ओर कोई १२, वतलातेः 
हैं। किसोने इनको इसप्रकार मोमांसा को है--एक एक 
मन्वन्तरमें १२, दम हिसावसे तोन मन्वन्तरमें २६ हुए । 
इसो अभिप्रायसे “बटूनिशत्‌ तुषिता मताः” ऐसा लिखा 
गया है। २ विष्य । ( मारत शान्ति २८ अ० ) 
३ बौंडमतानुस।र एक खगका नाम | 
४ जे नधर्मानुसार ब्रह्मलंग को दिशाओंमें रहनेव!ले 
सारण्वत आदित्य आदि आठ प्रकारक लोक्षान्तिङ 
देवों मेसे एक । ये तोथ छ्करोंके तपकल्याणकर्मे आते ओर 
उनके बैराग्यका अनुमोदन करते हैं। (तखाथसूत्र ४२५) 
तुषोत्य ( सं° ह्लो० ) ठुषादत्तिष्ठति उद-स्था-क् । तुषोदक 
क्षांजो। 
तुषोदक ( स ० पु० ) तुषस्य उदक, ६-तत्‌। १ तुषाम्बु, . 
छिलके समेत कूटे इए जौको पानोमें सड़ा कर बनाई 
इई कांजी । यह अस्निदोभिकारक, छदयग्राहो, तोच्छ, 


' उष्णीय; पाचक, रक्तपित्तजनका एव' पण्ड , कमि ओर 
वःस्तगत श लनाशक है 


सोवोरक भो तुषोदकके समान गुण-सस्मल्न है । 
कच्चे अथवा पक जौको भूसो निक्राल कर जो कांजी 
बनाई जातो है, उसोको सोवोर कहते हैं । सोवोर भौर . 
तुषोदकमें भद यहो है कि छिलके समेत जोकी कानो 
का नाम तुषोदक है और विना छिलकेको काँजोका 
' नाम सोवोर। सौवोर देखो। 
तुष्ट ( स० बि० ) तुष कत रि-्ता। १ स्न्तोषयुक्त, ढत । 
२ प्रसन्न, राजो, खुश । (पु०) ३ विष्ण । येहो एवां 
मात आनन्द्खरुप ओर आनन्दांखय हैं, इ सोसे तुट शब्द 
0 कानःसे/विष्शि'का' वोध होता है । ˆ 


ET 


दै तंत 


तुष्टि (सं खो०) तुष-भावे छिन्‌ । १ तोष, सन्तोष, ढि 
२ वुदिभिद । यह बुद्धि नो प्रकारको है, चार आध्या 
व्मिक और पांच वाह्य । ( साह्यका० ५१ ) 
आध्यात्मिक तुष्टियां ये हैं-प्रक्तति, उपादान, काल 
ओर भांग्य । आध्यांत्मिकका अथे ग्राभ्यन्तरिक है । प्रकृति 
सगुण है वा निगुण एंव सभो तत्त्व प्रकृतिके हो कार्य 
हैं; यंद्द जाननेसे जो तुष्टि होतो है, उसे प्रक्ृत्याख्य ट 
कहते हैं | : 
उपादान- कोई सभो तप्त्वॉको न जान कर केवल 
उपादान ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ सं न्याससे विवेक होता 
है, ऐसा समझ स न्याससे जो तुष्टि होतो है, उसे उपा- 
दानाख्य तुष्टि कहते हैं। . ह 
काल--काल पा कर आप हो विवेक या मोच प्राश्न 
हो जायगा। अतः तत्त्वाथ्यास निष्प्रयोजन है, ऐसा जो 
जानता हैं ओर जो इसोमें सन्तुष्ट रद्दता है; इस प्रकारको 
तुष्टिको कालाख्य तुष्टि कहते हैं । 
भाग्य-भाग्यम होगा तो मोच हो हो जायगा; ऐसो 
तुष्टिको भाग्याख्य तुष्टि कहते हैं। ये चार प्रकारको 
तो आध्यात्मिक तुष्टि हुई । 
अब बाह्य तुष्टिका विषय कहते हैं। वाह्य विषयोंको 
विरल्तिसे जो शब्द, स्पर, रूप, रस और गन्धरूप पांच 
प्रकारकी तुष्टया उत्पन्न होतो हैं, उन्हे वाह्यतुष्टि कहते 
है। अजन, रक्षण, क्षय, सङ्घ भौर हि'सा इन पांच 
विषयो से विरक्ष अर्थात्‌ इनमेंसे प्रत्ये कका दोष देख कर 
उनसे विरक्ष चो जानेका नाम पच्च वाइ तुष्टि है । 
( साढ्ग्रका० ) 
तुष्टि आध्यात्मिकादिके मैदसे ८ प्रकारको है; चार 
आध्योक्मिकी तुष्टि भीर पांच वाच्यतुष्टि । भांमभांवसे या 
श्रात्मबुदिसे ग्रहण करनेका नाम आध्यात्मिक दै । प्रछतिरी 
विवेकज्ञानको हो सुला कहते हैं, इस कारण प्रझति 
हो उपास्य हैं। प्रह्नतिक्ने सिवा और ढूमरा उपास्य चतो 
नहीं है, ऐसा सोच कर जो तुटि होतीं हे, उसे प्रहाति- 
तुष्टि कहते हैं, इसका नाम भर है। व्रतधारंण भोर 
स न्यासादिकेसिंवा विवेकचे मुक्ति नहीं हे! यदो सुति" 
प्रतिकार हैं, ऐसा समझ कर भनेक व्रतो हो जाते 
ह चोर सन्तुष्ट रहते हैं। इस प्रकारको तुंडिका' नास 
vol, LX. 70 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उपादानतुटि है; इसीक सलिलं कहते हैं। व्रतो हो 
चुके हैं, समय पा कर सुक्त हो जांयगे, ऐसो तुष्टिका नाम 


काल है; इभोओो ओध कहते हैं। साग्यमें रइनेसे मुक्ति | 
अवश्य होगो, ऐसो तुष्टिको भाग्य काइते हैं; इसका नासँडै 


| वृष्टि हे । ! 


इनके सिवा विषयत्थागंजनित ५ प्रकारको तुष्टि है, 


निनका विवरण इस प्रकार है-- 

धनोपाज न करनेमें बहुत कष्ट होता हे । अतः धन- 
का कोई प्रयोजन नहों, ऐसा जान कर जो सन्तोष रखा 
जाता है, उसे पारतुष्टि कहते हैं। धनको रक्षा 
करना ओर भो कठिन है, ऐसा जान कर विषयपरि- 
त्यागपूव क सन्तुष्ट रनेमें जो सन्तोष है, उसका नाम 
सुपारतुष्टि हे! धनंके नाश हो जानेसे बहुत दुःख 
होता है, उसका नहों रहना हो अच्छा है, ऐसो तुटि- 
को पारपारतुष्टि कइते हैं ।' ज्यों ज्यों भोग करते हैं, 
त्यो' त्यो' इच्छा बढ़तो जातो है, अतः भोग भो दुःख“ 
दायक है। उसका त्याग करना हो येयं है। इस 
प्रकार त्याग-वुद्दिसि जो सन्तोष उत्पन्न होता ! है, उसे 
अनुत्तभागतुष्टि कहते हैं। विषय सम्पंक में हिसादि 
नाना प्रकारके दोष होते हैं अर्थात्‌ विना दूसरेको कष्ट 
दिये सुख नहों मिलता, यह जान कर विषय*विसुख 


होनेमें जो सन्तोष है, उसे उत्तमान्भतुष्टि कहते हैं। ये. 


' हो ८ प्रकारको तुष्टियां.न्ञानगक्तिकों उद्दोधक वा उत्तो- 
लक्ष हैं। इनके नहो रहनेसे न्नाननाशक ओर योगः 
नायक विपथय सभो वत्तियां प्रवल हो जातो हैं। 
( सांड्यद० ) । तुष-कत्त रि ढच्‌ । २ गोयांदि सोलह 
मार्लकागॉमेंसे एक माळकाका नाम । कुलदेवता देखा । 


४ शक्तिविशष । ( देवीभाग० १।१५।६१) ५ क'सके आठ 


भाइयोसेसे एक । १ त 
तुष्टिकर (स त्रि ) तुटि करोति तुष्टि-छ-ट । सन्तोष” 
कर, ढज्िजनक । FR 


तुथ्जिनक ( स० त्रि० ) तुष्टोनां जनकः, ६-तत्‌ । सन्तोर्ष- 


जनक, ढघ्लिकर। ` 


तुष्टिमत्‌ (सष ब्रि’) तुष्टिरस्त्यस्य तुष्टि-मतुप। १ तोषः ` 


be 
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तुश्‌, (छ ० पु०) तुर्ष वाडुलकात्‌ तुक, । कण स्थित मणि, 
वह मणिं जो कानमें पडनो जातो है । 
तुव्य ( स'० पु० ) तुथ कत्तरि क्यप, महादेव, शिव । 
ग तुटितुट देखो । 
तुस ( स'० पु० ) तुष एषो० यस्य सल । तुप, सूसो। 
तुशे ( हि'० स्त्रो० ) भन्रके ऊपरका छिलका. भूसो । 
तुस्त ( स'० क्लो० ) तुस-क्त । रेण, धूल, गद । 
तुइसत ( दि ° स्त्रो० ) तोहमत द्‌ खो। 
तुइर (स० प०) तुइ-वाइ° करण. । कुमारानुचर सेट, 
कुमारके एक अनुचरका नास | 
तुद्दार ( स ० पु० ) तुह-वाइ० आरन । कुसारानुचरमैट्‌, 
कुमारका एक अनुचर । 
तुडिन ( स'० क्वो० ) तुद्यतेशनेन तुइ इनन्‌ गुणि छतं 
खञ्च । वेपितुह्योकु स्वक्ष। उण `२।५२। १ हिमः 
घरफ । ` २ चन्द्रमाका तेज; चांदनो। २ तुषार, कुरा, 
पाला । (त्रिः) ४ शोतल, ठंडा | 
तुद्दिनकण ( स॑° पु० ) तुदिनस्य कणः, दैतत्‌ । ह्मि 
कण, बरफ | 
तुदिनकर ( स'० पु० ) तुडिन करोऽस्य। १ चन्द्रमा। 
२ कपूर, कपूर । । 
तुडिनकिरण (स ० पु० ) चन्द्रमा । 
तुददिनकिरणपुत्र (स'० पु०) तुडिनकिरणस्य पुत्रः ६-तत्‌ । 
१ चन्द्रपुत्र, वुध । इन्होंने ताराके गर्भ से जन्मग्रहण किया 
धा। तारा देखो । 
तुहिनगिरि स ० पु० ) दविमाल॑य पव त। - 
तुडिनगु ( स'० पु० ) तुदिनाः गोय स्य । शोत, चन्द्रमा । 
तुदिनदोधिति ( स० पु० ) चन्द्रमा । 
तुचिनद्य ति (स'० पु? ) चन्द्रमा । 
तुहिनरश्मि ( स० पु० ) तुहिन, चन्द्रमा । 
तुडिनशेल ( स'० पु० ) तुडिनस्य शल ६-तत्‌। हिमाः 
लय पवत । 
तुहिनांश ( स° पु० ) चन्द्रमा । 
तुद्दिनांशतेल (स क्वो०) तुदिनांशोः तेलं ६ तत्‌ । कपू र 
तेल, कपूरका तेल । 
हुहिनाचल ( स ° पु ) हिमालय । 
छुडिनाद्र (स० पु० ) हिमालय कापशा७३० Math | 


डतु 


तुहिनाओु ( स'० षु ° ) १ चन्द्रभां । २ कपूर । 

तुहण्ड ( स० पु० ) १ दनुव शके एक दानवका नाम | 
यह दानव बहुत पराक्रमो था ( भात आदि ६५ अ०) 
२ ष्टतराष्ट्रने एक पुत्रका नाम । ( भारत आ० १८६ अ° ) 

तू ( हि'० सवं ०) १ एक सवं नाम। यह उस पुरुषके 
साथ आता है, जिसे स बोधन करके कुछ कद्दा जाता 
है। (हि स्त्रो०) २ कुत्तोंको बुलानेका शब्द । 

तँ (हि'० सर्व ० ) तू देखो । 

तूंबड़ा (इ० पु० ) दवा देखो । 

तू'बना ( हि'० क्रि ) दूमना देखो। 

तूंबा (इि'०( पु० ) १ कडू घा गोल कह , तितलौको । 
२ कह को खोखला करके बनाया इभा वरतन। इसे 
प्रायः साधु अपने साथ रखते हैं, कमण्डल । 

तूंबो (हि स्त्रो) १ कडू गोल कह, । 
खोखला करके बनाया हुआ बरतन । 


२ कह को 


* | तूटना ( हि'० क्रि० ) दटना देखो ! 


तूण ( स'० पु० ) तूण्यते पूय ते वाण: तूण पूरणे घञ.। 
१ वायाधार, तोर रखनेका चोंगा, तरकश_ ! . पाय 
उपासङ्ग, तूणोर, निषङ्ग, इषुधि तूणो ।:२ चामर नामक 
पृत्तका नाम! 

तूणक ( स'० क्वो० ) छन्दोविशेष, एक प्रकारका छन्द । 
इसके प्रत्ये क चरणमें १५ अच्तर होत हैं, 'पहलेसे ले कर 
एक एकके बाद एक एक शुरु रहता है। 

तूणक्ष्येड़ ( स॑ ° पु० ) बाण, तोर । 

तूणधार ( स'० पु० ) तृणं घारयति घरि“ अन्‌ । तूं शचारो 
वह जो तोर धारण करता हो । 

तूणव (स'० पु० ) वूणस्तदाकारोऽस्त्यस्य केगादिलात्‌ 
व, तूणः तदाकार वाति वा-क इति वा। तूणाकार 
वाद्यभेद, एक प्रकारका बाजा जिउका आकार तूणसा 
होता है । 

तूणवप्य (स'० घु० ) तूणवः वाद्यभेद धमति 'अआःक | 
तूणव बाद्य कारक, वद जो तूणव नामक्षा बाजा 
बनाता हो। . 

तूणवत्‌(स'० त्रि» ) तूण अख्यध' मतुप. मस्य व! १. तूण 
युक्त, धानुष्क, जो तोर चला कर. अपनी- जोविकां 


. अक्षता झि ००४॥ 


तूणि--तुफान 


'तूणि ( स'० घु९-) तूण देखो 
तूणिक ('स'० घु० ) तूणीक देखो | 
तूणिन्‌ ( स ० पु० ) तूणवदा कृतिरस्तास्य ति तूण-इनि । 
` नन्दो, तूनका पेड । पर्याय-तूणो, चतूक, आपोन, 
तूणिक, कच्छक, कुठेरक, कान्तलक, नन्दिष्ठक्त, नन्दक । 
गुण--यह कट्‌ पाक, कषाय, मधुर, लघु, तिक्त, शोतल, 
वलकारक, त्रण, कुछ ओर अस्तपित्तनाश्क है। (त्रि०, 

' २ तूणयुत्ता, जो तरकश लिये हो। 

तूणो ( स'° खो०) तूण्यते पूथते वाणः तूण कमं णि 

` चज, गोरादित्वात्‌ ङोष.। तूण, तरकश। २ नोलोहच; 

` नोलका पोधा। ३ वातरोगविगेष। इभमें सृत्राशयके 
पाससे दद उठता है ओर शुदा एव पेड़, तक फैलता 
दै। मलार ओर सूत्राथयक्ते पाससे वेदना उत्पन्न 
चोकर बहुत शीघ्र पक्काशयर्म चले जानेको ` प्रतितूणो 
काइते हैं। ‘a 

तूगौक ( स° पु० ) तूणो तूण इव कायति को-क। नन्दा 
घरच, तुनका पेड़ । ` 

तूणोर ( स'० पु० ) तूणयते पूयते वाणेः तूण बाइलकात 
इरन्‌ ! तूण, तरकश । ॒ 

तूणोरवत्‌ ( स'« त्रि’) तूणोर अख्यर्थे मतुप्‌ मस्य व। 

: तूगौरधारी, जो तौर चला कर 'भपनो जीविका निर्वाह 
“करता हो। र 

तूतक ( स'० ्ली० ) तू एषो साः! तूल, तूतिया; 
नोलाथोथा। 

- तूतो (फा० खो०) १ एक प्रकारका छोटा शक या तोता । 
इसकों चो'च पोलो, गरदन बैंगनी भोर पेर इरे होते 
है। २ कनारो दोपले भारतवष में आनेवालो एक 

प्रकारको छोटो सुन्दर चिडिया! इसको बोली बहुत 

:मधुर होतो है। इसे लोग पि जरोमें पालते हैं। . २ एक 

. प्रकारको छोटो चिडिया । इसका रंग मटमेला होता है । 
इसको बोलो भो बहुत मोठे है। जाड़में यह सारे भारत- 
वर्ष में पाई जातो है, पर गरमियोंमें उत्तर-का मोर तुकि - 
स्तान आदिको चोर चली' जातो है। ४ एश प्रकारका 
.बाजा या.खिलोना जो सुहये बजाया जाता है। 4 एर 
छोटी टॉटेदार घड्या जो महको बनो दोती है चौर 


* जिससे लड़के खेलते हैं । 
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तूतुजान ( स'० घु० ) तूजःकनाच. तूजादित्वात्‌ अभ्यासः 
दोघ: बाइ० नन्ञोपः | चित्र, तेजो। | 

तूतुजि ( स'० स्त्रो°) तुजि बले दाने वा तूजे-किऽदि्वो _ 
तूजां अभ्यासदोघ: वाह नलोपस। १ चिम, तेजो [क्ष 
२ दाता। 

तूतुज्यमानस (स ०.पु०) तजि कसणि शानच्‌ दित्व अभ्या ~ 
दोघ: बाइलकात्‌ नलोपः तथाभूतः असति दोप्यते 
अस अच । चिप्र, तेजो । 

तूतुम ( स० ब्रि’) तृद-अच_ दिलले अभ्यासदोघंः एषो० 
साघ,:। तूणं, जल दो । 

तूद ( स'० पु०) ) तृदति तृद-क एवोटरादित्वात्‌ दोघ: । 
१ तूलहच्त, तूता पेड़, शद्दतूत । २ इसो नामक्ता 
एक पेड़, इसे कोई कोई पाश पिप्पल भो कहते हें । 
पर्याय -तूद, तूलपूग, क्रमुक, त्रह्मदार । पक्क तूद* 
फल गुण-यह गुरु, मधुररसः शोतवोय और पित्त 
तथा वायुनाशक हे । कच्चे तूदफलके गुण-यह गुरु, 
सारक, घालरस, उष्णवोय और रक्तपित्तकारक है। 

तूदा ( फ़ा० पु० १ राशि, ठेर। २ सोसाका चिज, 
इहबन्दो। ३ मदोका वह टोला जिस पर तौर, : बन्दूक 
आदिसे निशाना लगाना सोखा जाता है । 

तूदो ( स' स्त्रो० ) देशभ द, एक देशका नाम। 

तून (इ० पु० ) १ तुनका एक पोड़। २ तूल नामका 
लाल कपड़ा | 

तुना ( हि० क्रिश) १ चूना; टपकना | २ खड़ा न रह 
सकना, गिरना। ३ गर्भपात होना, गर्भ गिरना। 

तूनोर ( हि ० पु० ) दूगीर देखो । 

तूफान ( आ० पु०)१ आपत्ति, ईति, प्रलय, आफत । 
२ इल्लागुल्ला। २ उपद्रव, झगडा,. बखेडा, फसाद । 
8 ड,बानेवालो. बाढ़ । ५ वायुके वब गका उपद्रव, 
आँधो, झटिका । एथिवोमण्डल चारों ओरसे प्रायः 
२५ कोस वायुमण्डलसे अठत (घिरा इद्या ) है। यह _ 
आयुराशि नाना कारणोंसे सव दा चञ्चल रइतो है । जब 
यह कोमल और मन्द मन्द लक्तरोंसे अनेक तरहके सुगन्धि 
द्रब्योंकी ले कर चलतो है, तव सभौको आनन्दित कर देतो. 
है । वत समय यह वायुराशि नाना तरहके - खाभा- 
विक कारणोंसे विलोहित हो कर भोषण प्रभष्जनरूप 
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बेगसे प्रवाहित होतो है एवं कभो, कभो क्षणमात्रमें 


डालतो है । इप वेगवान वायुमण्डलक लोग तूफान 
काइते हैं। हिन्दुओंके पुराणादि ग्रग्यॉमें ४८ पवनोंका 
उल्लख है।, वे.पवन कभी कभो एक एक ओर कभो 
कभों सव मिल कर तूफान पदा करते हें। चोन 
अधिवासियो का विश्वास है कि टाइफ,न (किजय 
अर्घात्‌ तफानको अधिष्ठात्री देवोजी अनेका सन्तान) 
कभी कभो भिन्न भिन्र दिशात्रोंमे जानेवाले तुफान 
रूपो अपनो सन्तानको ले कर क्रोड़ा करतो हैं, वहो घूण 
वायु अथवा टाइफुन है। 
तफान जसा उत्पात मचाता है उसमें पइलेहोसे 
सावधान रहने पर बहुत ग्रनिष्टसे बच सकते हे । यूरोप- 
के पण्डित वायुमान-यन्तके हारा अनेक तूफानको सस्मा- 
वना निश्चय करते हैं । पढ़ले सभो देशोंमें.कितने लक्षणा- 
को तुफानक्रे पूव लक्षण वतला कर विश्वास करते थे 
तथा उसोके द्वारा तूफान और हिका निर्णय करते थे। 
उदय ओर अस्तकालमें सूथ को कान्ति, मेघका वर्ण 
ओर वायुको गति द्यादिके दारा अब भी अनेक तूफान 
और ठष्टिको सम्भावना को जाती है। सार यह है कि 
थे सव नितान्त असूलक नहीं है। 
वायु और प्रलय शब्द देखो। 
य,रोपोयो के प्रयत्नसे. एथ्वोके प्राय; सभो स्थानो में 
वायुक्को गति और दाव-निण य,..वर्टिपरिमाण प्रति 
विषय देखनेके लिए यन्वादि आविष्कृत हुए हैं। इन 
यन्तो की सहायता ते तथा प्राति विज्ञानादिके दारा 
उन्हो ने तूफानके प्रकतततत्तत, उत्पत्ति, गति,. विस्तार 
“आर पूव सुचना भादिको माल म किया हेः। किन्तु भ्रब 
तक सब स्थानों के वायविक्र परिवत्त नादिको तालिका 
पर्याल्ल रूपसे प्राश्न न होनेके कारण इनका सूक्ष्म तत्त 
अम्त्रान्तरूपसे प्रदिपादित नहों- इभ्रा है। य रोपके 


. विद्दानो ने बहुत परित्षाओं के दारा तूफानको उत्पत्ति, 


प्रा्तिक गति, श्रोर व्याम्नि प्रति जिस प्रकार निर्दारण 


- तूफान 


५. अधिक दूर तक विस्त खानकै इचचोंको उन्म,लित, , 
सञ्जानोंवो छिन्न भिन्न; उद्यानं तहस नहम, नाव 


आदिको भरन चौर यानवादनादिको छिन्न भिन्न कर 


|| 


—— 


५ 

प्रथ्वो यदि निला होतो ओर. सव त्र समान उत्तप्त 
होतो तो वाय्‌,मण्डल भो नि्बत होता तथा वायू - 
प्रवाह होता चो नहीं, किन्तु वास्तवम ऐसा नहीं है। 
पृथ्वोक गोलत्व हेतु निरचरेखाके उभय पाशवी 
झितनेहो स्थानो में ल्बरूपसे पतित होता है, सुतरां 
दोनो नेरुप्रदेशको अपेक्षा निरच देश अधिक उत्तष्ष होत; 
है। इसपे निरचदेयमें भूषष्ठस लग्न वायू राशि भो 
उत्तन्न होनेज्ञे बाद लघु हो कर ऊपर उठ जातो है एव" 
पाशखवर्तीज्ञो अपेक्षा शोतल वायु आ कर उसका स्थान 
पूत्ति कर देता है। इप प्रकार प्ृथ्वो पर नियत 
उत्तर ओर दक्षिण प्रदेशसे वायुराशि निरचदेशन्रो 
ओर तथा वाय सागरके अपर भागमें निरक्षदेशसे 
वाय,राशि दोनां सेरुप्रदेशको ओर प्रवाहित होतो है। 
एथ्वो यदि निञ्चला रहतो तो वाय्‌राशि ठोक उत्तर ओर 
ट्चिणासिमुख बहतो, किन्तु एथ्वो मेरुद्ण्डमे अपर 
पश्चिमसे पूव को शोर वेगसे आवत्त न करतो है, सुतरां 
भूएडका वाय प्रवाह ठोक सरलताये नहों आता । इसो 
प्रकार निरक्षदेशके उत्तरभागमें वाय प्रवाह ठोक उत्तरः 
से नहीं आ कर उत्तर-पूव दियासे तथा निरचके दक्षिण- 
मागें पूव दक्षिणपे आता है। किन्तु भूप पर खल 
ओर जलराथिका असमान स स्थान, सुदोध ओर अत्य च 
पर्व ताक अवश्थान इत्यादि कारणोसे वायू राशि उतत 
समस्त नियमोंत्रे बशवत्तो न हो कर भनेक स्थानो में 
परिवत्त न हो जाता है। इसो प्रकार वाणिज्य वाय, 
मोसुम वायु ( 08007 ) ग्रसति वायुप्रवाह उत्पन्न 


होता है । इऽका विस्तृत विवरण वायुप्रवाइ तथा तत्तत 
शब्दर्मे लिखा जायगा | 


मिसो स्थानको वायु किसो कारणसे उत्तप्त होने पर 


विस्त होतो है सुतरां लघु हो.कर ऊपर उठ जातो है 
तथा चारो' ओरसे वायुराशि इस स्थानाभिमुख दोड़तो 


- है ये समस्त विभिन्रसुखो वायु एकत्र स्ट हो कर 
. घ,सतो हुई गसन करतो हैं, इसो घ॒.र्णायम्तान वायुको 


घण वायु कहते हैं; इसका व्यास कभी कभो कई 
गजका हो जाता है। उस समय यह ग्रत्यल्प भूभागकै 
ऊपरपे घ मतो इई भोषण वेगवे गमन करतो 


-क्तो डे, उसका मूल मम नोकर लिमझनाता।कै^।००।९०।०॥ ०है।किन्तु/ बस्ति ० कभी इन समस्त घण वायुका व्यास 


(२ $ तुफान 


१ मोलसे १०००-१२०० मोल परथन्त हो जाता हे । इन 
समस्त प्रकाण्ड घूण वायुके केन्द्रकै निकट वायु प्रायः 
- स्थिर रतो है, किन्तु परिधिक्ञो तरफ वायुप्रवाइ भोषण 
तूफान रूपमें प्रवाहित हो कर वक्त ओर मकान आदिको 
भस्न और चर चार कर डालता है। प्राक्ृततत्त्वज्ञ 
पण्डितो'ने निए ० जिया है, कि इम लोग जिन बड़े- 
बड़े तृफानो को देखते हैं वे एक एक प्रकाण्ड घूण वायु 
मात्र है। वै समस्त घूण वायु १से १५०० मौल विष्त 
स्थान तक फोल कर घूमते घूमते गसन करतो हैं। उसमें 
४०० से ६०० मोल व्यास युत्ता घूण वायु हो अधिक है । 
इस प्रकार एक एक धूण वायु ८।१० पर्यन्त विद्यमान 
रतो है तथा सो झो मोल स्थानके अपर हो कर गमन 
करती है, अ'गरेजोमें इन सवको साईक़ोन (0ए००॥९) 
कहते हैं। इन समस्त घुण वायुको परिधि हो भाटिका- 
चक्र है। केन्द्रस्थल बिलकुल गान्तभावापन्न होता है। 
उसके चारो' ओर चक्राकारसे ट्फान प्रवाहित होता है। 
घूण वायु चलनेके समय एक हो कालमें अनेक स्थानमें 
बिभिन्न सुखो तूफानको उत्पन्न करते करते अग्रसर होतो 
है। पहले हो कहा जा चुका है, कि केन्द्रस्थलमें वाय, 
प्रायः निल रहतो है, सुतरां जिस स्थानशे जपर हो 
कर केन्द्र जाता है, वहाँ पहले एत ओरसे तूफान बनता 
के। पोछे कुछक्राल शान्त रद्द कर फिर ठोक विपरोत 
दिशासे तुफान आता है। 
जिस ए्यानके अपर ही कर केन्द्र जायगा, वहां पचले 
ओर अन्तमें दो विपरोत दिशामें तूफान होगा तथा बोचमें 
केन्द्र जानेशे समय वह यान्त रहेगा। यदि एक घूर्ण- 
वाय का केन्द्र 'मन्द्राजके उत्तर हो कर पश्चिमाभिमुख 
नळ तो वहां पहले उत्तर-पश्चिमसे तूफान बहेगा, बाद 
बह वाय, पचि और क्रमश! दचिण-पखिमसे बह कर 
शेष हो जाथगो। | म 
_ तूफान एक समयमें जितने समान फेल कर रहता 
डे, उसोकी तूफान अथवा घूण वायुका आकार कच 
सकते हे. । यह व्याप्तखान ठोक गोल नहीं होता। कितने 
डो असम ठत्तके आभासो नाई..है । छुट्र व्यासकौ प्रपेचा 
बडा व्यास दो तोन गुना बड़ा होता है। जिस दिशासे 
द रमन बरे २ णो. हर आण 
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विस्त रइता है। लघु व्यास गमनपधके साथ समकोण 

करके ग्रवस्थान करता हे । हत्ताभास जितना लम्बा | 
शेता है. उतना हो तृफानका तेज अधिक होता है। बचत 
स्थानोंके परो ्ालब्ध घूर्ण वायु विषयक कितने हो नियम 
नोचे दि'वलाये जाते हैं। 

१। भाभावायु निरक्षदेशसे दोनो' क्रान्तिद्वत्त पय न्त 
मध्यवर्ती प्रदेशमे निरचरेखाकै निकटवर्ती वाणिज्य- 
वायु-प्रवाइकै ग्रारस्भस्यलमें शोतकालके समय किम्बा 
मोसमवायुकै परिवत नके समय उत्पन्न होतो हे । विषुव 
प्रदेशमें कभो तूफान नहों होता है । कभी कोई तूफान 
विषुवरेखाके पारसे नहों देखा जाता, वर इसको दोनो 
दिशा श्रॉसे एक हो द्राचिमामे परस्पर १०१२ अ शके 
मध्यमे तफानका एक हो समयमें प्रवाहित होना सुना 
गया है। दोनो' गोलाईमें घूण वायु प्रथम भागमें 
पश्चिमाभिभुख ओर शेष भागमें पूर्वाभिमुख गमन करतो 
है। सर्वत्र हो उनकी गति निरक्षदेशसे वक्राकार हो 
कर मेरुकी तरफ हो जातो है। 

२ । उनको गति दित्तभावापन्न है अर्थात्‌ केन्द्रके चारों 
शोर झटिकाचक्र प्रवाहित रहता है, फिर इभो प्रकार 
आवन्त न करते करते घ_ण वाय, अग्रसर हो जातो है । 
उत्तर गोलाईमें यह आवर्तन दहिनी भोरसे वायो तरफ. 
अर्थात्‌ घडोको सुई जिस तरह घूमतो है, उप्तके ठोक 
विपरोत दिशामें रहता हे । दक्षिण-गोलाचमें यह भाव" 
न्त न घडोको सूईके अनुरूप होता है। 

सभी घूण वायुका गसनपथ एक विस्तोण चेपणोको 
नाई है। इसका शिर पसिसद्शामें तथा दोनों वाहु 
पूर्व दिशामें विस्ढत रइतो हैं । यह शिर उत्तर-गोलाडेमे 
प्राय; ३० चौर दचिण गोलाईमें प्राय २६ रेखाओंको किसो 
याम्योत्तररेखाको सर्ग करता रइता है। . 

३। सचराचर निरक्षरेखाके निकट विस्तोण चेपणो- 
क़े पूव प्रान्तमें सूको ध्रस्फूट क्रान्तिको (D९०।n१०n 
०£ ७७ ३ए॥ ) समपरिसाण अचरेखाको भावात 
उत्पन्न होतो है, इसो प्रकार पस्चिमको भोर जाते जाते 
श्रन्तमें शोष स्थानका प्रदक्षिण करके पूर्वाभिमुख गमन 
करतो है। शेष भागमे यह क्रमशः तिरचरेखासे' दूर 
चलो जातो है। चोन-सागरके अनेक तूफान इसके ठोक 
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. विपरीत हैं अर्थात्‌ गसनकालमें निरचरेखाके निकटवत्तीं 
इहते हैं । 

४। समस्त घूणवायुयोंकी गति प्रथ्वोके अनेक स्थानांमें 
भित्र भिन्न रूपमें होतो है. यहां तक कि एक हो स्थानमें 
एक हो नतुमें भिन्न मिश्र हो जातो है। -पसिस भार 
तोय दोपपुत्ञमें ओर उत्तरो-अमेरिकामें उसको गति 
. इस्णेंमें ८ मोलसे १३ मोल तक होतो है | दक्षिण-भारत 
महासागरमें इसको गति १० मोलसे कस २ मोल तक 
- ड्वातो है। व गोपसागरमें उसका परिमाण घण्टे में २से 
३८. मोल, चोनसागरमें ऽसे २४ मोल तथा प्रशान्त महा- 
सागरमें १०से २४ सोल तक होता है। कोई कोई 
चूण वायु तो इतनो घोमी चलतो है, जिसको समसे स्थिर 
भो कद सकते हैं | इसो प्रकार घूण वायुका तूफान बहुत 


काल तक एक. हो दिशाधे प्रवाहित होता रहता है। - 


५) इन समस्त भ भावातोंका व्यास ५००।६०० 
सोल तक और कभो कतो १००० मोल अथवा उससे भो 
अधिक हो जाता है ! गमन-कालमें कभो आकु चित 
अथवा कमी प्रसारित होता है, तथा थाकुञ्चनशषालमे 
यह अति भोषण वेगशालो हो जाता है। पश्चिम भार 
तोय दोपपुव््षमें इस ,वायुका व्यास प्रायः १०० अथवा 
१५० सोलो है, किन्तु अटलाणिक सहासागरसे भते हो 
वह प्रसारित हो जाता है, उस समय कभो कभो इसका 
व्यास १००० मोल पर्यन्त दो जाता है। . वङ्गोपसागरमें 


सभो भ भावायुयोंका परिसर प्रायः ३० वा २५०मोल है। | 


कभी यह ६०० मोल.आर कभो १५० भो ' हो जाता है, 


` शेषोक्त समयमें तूफानका वेग भीषण रूपसे बढ़ता है।. 


अरबसागरमें उसका व्यास २४० सोलसे अधिक नहीं 
होता, ऐसा बइतोंका. अनुमान है । चोन-सागरके 
सभी टाइफुनका व्यास ६० | ७० सील तक होता है। 

' घृणवायु आवत्तन करते करते गमन करतो है। 
सुतरां भाटिकाचक्रको वायुको गति ओर घूण - 
' बायुको गति एक हो. दिशामें होती है, वहां तूफान 
सबसे प्रबल रहता डै। जहां परस्पर विपरोत है, वर्डा 
सको गतिःमन्द हो जातो है। ये दोनों बिन्दु गमन 
पथके दोनो' पाशं प्ररस्पर विपरोत:भागसे रहते हैं, फिर 


४ तुफान 


कर पूर्वको भोर गसन करतो है। यहौ कारण है,-कि 


.- उत्तर गोलाईमें अग्रगामो चूण वायुको दक्षिणदिशाका 


तथा दक्षिण-गोलादँमें बाई दिशाका तूफान सबसे तेज . 
होतो है । 

तफानके समय वायु जिस दिशासे प्रवाहित होतो है 
वास्तवमें उसो दिशासे तुफान नहीं आता, अर्थात्‌ घूण 
वायुको गति उस दिशासे नहं होतो । पहले हो कहा 
गया है, शि इसके चारो ओर सभो दिशाओंसे वायु प्रवा 
हित इञ्रा करतो है । इस झटिकाचक्रका जो अश जिस 
स्थानके ऊपर हो कर जाता है; उस अशमें वायु जिस 
दिगासे बहतो है उसो स्थान पर और उसो दिशासे 
तूफान बहता है। ऐसा भो हो सकता है कि यदि पूव 
दिशासे तफान आवे तो उत्त हालतसें वायुका वेग पश्चिम 
ओर दक्षिण आदि दियाग्रो से हो सकता है। 

घूण वायुको गति घ'टेमे रसे ४० मोल तक होतो है, 
कभो कभो उससे भो अधिक हो जातो है । इसके द्वारा 
तूफानका वेग नहीं समझा जा सकता । भटिकाचक्रका 


` आवत्त वेग इसको अपेक्षा बहुत अधिक. हे । . इसलिए 


तूफानका वेग कभो कमी घण्टे में ८०(८.० मोल तक इभ्रा 
करता है। 

अनेक समय छुट्ट क्षुद्र चूं वःयुए' प्रवल तूफान उत्पन्न 
करके बहुत अनिष्ट करतो हैं । इनका व्यास कई गजसे 
१ मोल वा उससे भो कुळ अधिक ह. करता है। ये 
अधिक देर तक नहों ठइरतो , किन्तु इनका तेज बडा 
हो भयानक होता है। दो चार घण्टोंमें हो ये इच, 
मकान, मनुष्य, पश, जो कुछ सामने आता है, उसे नष्ट 
भ्रष्ट कर डालतो हैं । 

ये सभी तूफान खभावतः कई घण्डों तक एक 

स्थान पर विद्यमान रहते हैं, किन्तु अनेक स्थानोंमें ८।१० 
वा उससे भो अधिक दिनों तक प्रवल तूफान प्रवाहित 
होता है। यह तूफान घूण वायुसे उत्पन्न नहीं होता, एलो 
प्रस्थ सामयिक वायु-प्रवाइसे उत्पंश्न होता है। इसो 


- प्रकार वाणिज्य-वायु पद्चिमको ओर झामे जन नदोके 


प्रान्तते प्रवाहित हो-कर आन्दिज पव तके निकट प्रवल 
होतो तूहुईं फानके रुपमें परिणत हो जातो है। पाव त्ब 


घृण तायु पहले प्रथिमको-ओर शमलर: तेजोक्षेत्त हो, [nt साम्रग्रिक चायुप्रवाइ निर्विन्रतया चलने नहीं पाता, 


॥ 


किक “अ 


तूफान 


® 


सुतरां वह प्रतिइत हो कर ज॑गह जंग . तूफान 
. कर देता है। फिर उप्ण वायुडे लघु होने पर ऊध्वं गसन- 
कालमें प्रवाइके हारा पव त पर जानेसे यदि वह वहांके 
शोतप्रभावसे फिर.शोतल, घनोभूत, भौर गुरु हो जाय 
तो अधिक भारके कारण वह पर्व तपा हो कर व गसे 
नोचेकौ प्रोर बइतो है । इसो प्रकार एक स्थानमें १०१२ 
दिनतक्ष एक हो दिशासे भोषण तूफान होता रहता है। 
तूफानको उत्पत्तिक्षे सब्बन्धमे पण्डितोमि मतभेद है। 
प्रोफेसर टेलर (2।07) साइबका मत है, कि स्थानीय 
तापक कारण जब किसो स्थानकी वायु ऊपर जातो है तब 
चारों थोरले वायुप्रवाइ इस स्थान पर दोड़ आता है। उसके 
परस्यर प्रतित्रातसे और एव्वोके आवत नके लिए घृण वायु 
उत्पन्न होतो हैं । फिर कितने पण्डित यह कहते हैं कि 
परस्पर विपरोतमुखो दो वायुप्रवाइके स'घ्ष णसे यह 
उत्पन्न होता है। मि० ब्लानफोड (Blanford) कहते हैं 
कि किसो कारण किसो स्थान पर वायुमें रहनेवाली 
जलराशि पूनोभूत हो कर मेघमें परिवत्ति त हो जातो है 
ओर वर्दाका वायुसागर अवनत हो जाता है। सुतरां 
चारों दिशाभरोंमें रहनेवालो वायु इस स्थानसे धावित हो 
कर तूफान उत्पन्न करतो.है। शेषोक्त सिद्दान्त हो 
बड्त तुछ ठोक प्रतोत होता है। अनेक प्रकारको परो- 
क्षाज्नो दारा पण्डित लोग इस सिद्दान्तकों खोकार कर 
' रहे हैं। जिस जिस खान पर वायुराशिको दाब हासका 
होता है, चारों ओर रहनेवाला अधिक दाबयुक्त खानसै 
उस अल्पदाबयुक्त भूभाग पर वायुको गति इुआ करतो 
हे | यदि चारो' दिशाओं 'में रइनेवालो वायुराशिको दाब 
थोड़ो थोड़ी वढतो जाय, तो वायुप्रवाह धोरे घोरे गसन 
करता है, ओर यदि समीपहीमँ अधिक दाबयुक्त प्रदेश 
रहे, तो वायुराशि वं गये दौड़तो है। कहीं भो इसका 
व्यतिक्रम नहीं देखा जाता | किसो खान पर वायुयन्वके 
द्वारा 3358707066! पारदको अवनति देख॑ने पर उस ; 
यदि पाश वत्त देशो में उति हुई दो तो समभाना 
चाहिये, कि शोध हो तूफान घरानेवांला है। नाविक 
लोग इसो उपायसे तूफान दिक आगंसन पहलेसे द्द 
जान कर सावधान हो जाते हैं तथा मनेक दुघ टनाओंके 


हावस त्राण पात हैं । : - 


जिन संबं संसुंद्रॉमे तूफान भोर इष्टि आदि इआ 
करतो है, उन सब ससुट्रॉमें हो कर यदि निरापद जाना 
चाहें तो पहले वायुमानयन्वके पारदको उन्नतिको ओर 
लक्ष्य करना अवश्य कत्तव्य हे । -परोचा दारा प्रमाणित 
इभा है कि ग्रोझमण्डल वा उसके निकटवत्तो स्थानमें 
जब यन्वस्थ पारदको ग्रवनति होतो है, तभो तूफान 
घ्राता हे । कभी कभा पारदको यह अवनति २॥ इच 
तक इग्मा करतो है। तूफानके केन्द्रस्थलमें हो अवनति 
सबसे अधिक झोतो है। बइतोंका कहना है, कि सभी 
तूफान लस्बरुपसे अथवा एक पाख में कुछ टेढ़ा मेरुदण्ड- 
के चारों ओर चक्कर लगाते इए जाते ओर उस घृण के 
कारण केन्द्रापपारिणो शक्तिके द्वारा केन्द्रसे वायुराश्ि 


परिधिकी भोर गमन करतो है । केन्द्रस्यंल पर पारदको . 


अवनति एव प्रान्तभाग पर उन्नति होनेका यहो कारण 
६ । वइतसे लोग इसमें आपत्ति दिखला कर कहते हैं, 
कि तूफान वार वार चकर लगा कर नहों आता । समी 
समय इसको. केन्द्राभिसुख दोड़नेको प्रहत्ति देखो जातो 
है। वे यह भो कहते हैं, कि जब केवल केन्द्रापसारिणो 
शक्तिसे यह भ्रवनति उत्पन्न होतो है, तब उसका परिः 
माण बहुत घट जाता है। क्योंकि तूफानका व्यास ४०० 
सोल है चोर प्रान्तभागमें यह घरटे में ७० मोलके वेगसे 
प्रवाहित होता है, तो भो इसको केन्द्रापसारिणे शक्ति 
यन्त्रस्य पारदकी इट; इच्चसे अधिक अवनत नहीं कर 
सकतो । किन्तु सवत्र एक इच्च वा उससे मी भ्रधिक 
अवनति होते देखो जाती है। | 

जो कुछ हो तूफानके पहले तथा समकालमें वायु-. 
राशिको चापको भ्रसमता प्रयुक्त वायुमानयन्तंस पारद 
एक वार उच्च ओर एक बार नोचा होता रहता हे । इस 
लिए यन्वस्थ पारदंका इस प्रकार स्पन्दन देख कर सम- 


मीना चाहिये कि तूफान चवश्यम्मावी है। १८४० इन्के 


अक्ट बर मासमे चौनसागरमें जिस तूफानसे गोलकुण्डा 
नामक युदनोका जलमें डव गई थो, उस तूफानके आर- 


सके पहले हो २४ घण्डे तक वायुमानयन्वस्थ पारद | 


स्मन्दित इद्रा था। किसो दुसरे जहाजने ड्स दुर्घ नाये 


' उद्दार पाया था, उसोसे उल्लिखित तालिका पायो 


ट हे। - न र 
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७व्दं ` 


तूफानके शेष होनेसे पहले हो यन्त्रेमें पारदको उन्नति , 
देखो है। पिडि टन साहब क्त है, कि यहो निदशन 
तूफानमें - पड़े इए नाविकोंके निराश इंट्यमें आशाका 
सञ्चार करता है। 

किसी किसो तूफानके समय'पारदको उन्नति और 

` अवनति अत्यन्त घोरे घोरे और किसो समय अत्यन्त 

“शीघ्र शोघ्र इया करतो है। जितना शोघ्र यह परिवत्त न 

होता है, तूफानका प्रकोप भो उतना हो अधिक बढ़ता 

' है । तूफानक वे न्ट्रके किसी स्थान पर आनेके ईंसे ६ घंटे 

पहले हो पारदः सहसा अवनत हो जाता है। तूफानके 

प्रकोपक्रे अनुसार इस अवनतिका तारतम्य होता हे । इस- 

का वेग जब. अत्यन्त अधिक होता है, तब थह अवनति 

२॥ इच्चसे अधिक हो जातो हे, अर्थात्‌ यन्बस्थ पारद 
२८ ८ इचसे २६'२० इच्च पर्यन्त उतर जाता है । 

' तूफानका पूर्वलक्षण--तूफान आनेके पहले वायु निल 
और सूक्ष्म रहतो है, निःखास प्रश्वासमें कष्ट मालूम पड़ता 
है। उसके बाद 5च्छ,इलभावसे एक एक दिशासे मन्द 
मन्द वायु प्रवाहित होतो है । तदनन्तर एक घण्टा वा 

. उससे भो अंधिकः काल तक शान्तभाव लक्षित होता है 
तथा उसके बाद दो. उस दिशासे. प्रवल तूफान उठने 
लगता है। तूफानके साथ साथ प्रायः विद्यु तू, वजाचात, 
सेघ भ्रोर दृष्टि सङ्टित रहतो है। तूफानक्रे. पहले ताप- 
मा नयन्त्रमें- तापकौ, अधिकता देखो: जातो है. । इसके 
आनेसे, हो. ताप घट जाता हे तथा मेघ और दृष्टि होने 
लगती है । तूफानकै बाद शोतका, अनुभव न हो कर 
यदि फिर गरमो माल म पंड तो समकना चाहिये कि 
शोघ्र हो ओर एक तूफान:आवेगा | बड़े बड़े तूफानके 
समय समुद्र उद्द लित और उच्च तरङ्गाकारमें बहुत वेगसे 
लइराता है ओर कभी कभो आस पासके देशोंको भो 
प्ञावित कर डालता है। यद्ध तरङ्ग-दो प्रकारको होतो 
है--एक.. तो समग्र घृण वायु हारा विताडित हो कर 
इसके आगे श्रागे चलतो है. भोर दूसरो घूण वायुके 
चारों ओर रहनेवाले झटिका:चक्रसे, सभो दिशा में 
उत्पन्न होतो दै । ५ 
__ भूमण्डले किस प्रदेशमे कब. किस , दिशासे | 
आता है यह अब तक अच्छो तरह स्थिर भकं दुभा हैं? 


पञ्चिम-भारतोय दोपपुज्ञमै वर्षाके शेष हो जाने पर ' सुगर 
जब मस्तक पर आ जाते हैं, तभो प्रायः तूफान होता. 
है । अटलाण्टिक महांसागरके उत्तरोय भागमें 
जन माससे ले कर दिसस्बर तक तूफानका समय 
हे। विशेषतः अगस्त मासमें हो कई बार तूफान 


आता है। दक्षिण भार. महासागरमें नवस्बरसे जन 


` पर्यन्त तूफ नका समय रहता है, जिसमें जनवरो ओर 


माच सासमें सबसे अधिक तथा ज,न- और नवस्बर साससें 
अल्प हुआ करता है। वङ्कोपसागरमें अक्ट वर ओर नव- 
स्वर मासमे अर्थात्‌ प्रवल उत्तर-पूव मौसम वायुके समय- 

दो प्रायः तूफान होता है । तहित्न दक्षिण-पश्चिममें 
मोसुम वायु रहनेके समय अर्थात्‌ मई और ज,न मासमें 
भो तूफान इभा करता है | चोनसागरमें सव त्र ज,नसे 
नवस्बर मासके मध्य तक पूफानका प्रकोप है जिसमेंसे 
सितस्बरमें सबसे अधिक और जन मासमें कम (होत! 
है | अरवसागरमें दोनों प्रकारको मोसुम वायुकै समयमें 


हो तूफान होता है । 


१८ वो शताब्दोके प्रारन्‍्भसे भारतवर्ष और उसके 
निकटवर्तो ससुद्रमें जो भोषण तूफान हो गया है; उत्तका 
विवरण अनेक अ'ग्रेजो पुस्तकॉमे वणित है । हैनरि 
पेडि'टन ( Henry ?8तवा2०० ) साइबने, १८३८से 
१८५१ $० तक पय न्त जो तूफान इए हैं उनका विवरण 
लिखा है। इन्होंने पहले पहल स्थिर किया था कि भारत" 
वष और निरच“रेखाक उत्तरके समुद्रोंमें जो तूफान 
आता है, वहाँ सवल चक्रवत्‌ परिस्त्रास्यमान घूणंवायु है । 
उन्होंने सभी 'तूफानोंका वेग तथा चलनेका रास्ता भौ 
खिर किया है। 


सम्द्राजमे १०८ मोल उत्तरसे ले कर १२०. मोलं 
दक्षिण तकके स्थानोंमें तूफानका प्रकोप अत्यन्त. अधिक 
है। १७४६ से १८८१ ६० पर्यन्त १७ भीषण . तूफान 
हुए थे जिनसे बइतोंकी हानि चुईः थी. 


बङ्गोपसागरमे जो भोषण तूफान हो गये हैं; पेडिडंटनं 
भराद्को पुस्तकॉमे उनमेंसे १३के उल्लेख हैं। व्लानफीड 
साहबने हिसाब लगा कर देखा है, कि जनवरी मासमे ९ 


9करंवरोम ०० भाचमें ९ अप्रोलमें ५, मईमें १७, लूने: 


तुफान: 
'. उत्तर"पच्चिमको ओरसे प्रवाहित हुआ .बं- ऑर- दो. दिनं 


जुलाईमें: २, अगेस्तमें २; सितम्बंरमे ३; ¦ अज्ना-वरमें २० 
नवस्वरमें १४, ओर दिस वरः सासमें ३ तूफान:होत हैं.। | 
इनमेंसे नवम्वरसे अप्रोश्षके शेष तक जितने. तूफान 
आते हैं. वे हो वङ्गोपसागरके टक्षिणाँशमें आवद रहते हैं, 
मई ओर ज़ुन. तथा अन्ता बर ओर नवम्बर मासमे प्रथमं 
पप्ताहमें प्रधानत! सागरञ उत्तर भागते तूफान होते हैं। 
` मध्यवर्ती समंयमें अर्थात्‌ दचिण-पचिम मोसुमंवायुके समय 
कभो कभो उत्तर भागमें तूफान.होता हे सहो- किन्तु | 
उसको स'ख्या बहुत कम है । 
कप्तान टेलरने वङ्लोपसागरके तूफानके विषयमें इसो | 
प्रकार लिखा है । किसो जहाजके ऐसे हो तूफा नमे पड़नेसे 
घले एक दिशासे. उसे तूफान आ घेरता हैं, उसके कुछ 
देर बाद वायु शान्त भाव धारण करतो है तथा आकाश 
निर्मल हो जाता है। तदनन्तर विपरोत दिशासे फिर 
भोषण तूफान आता है । इन समस्त भटिकाओ्रोंको गति 
पूर्वोक्त नियमानुवर्ती भर्थात्‌ पूर्ण वायुके उत्तरांगमे 
तूफान पूव से, दक्षिणांशर्में पद्चिससे और पश्चिमाँशमें 
. उत्तरले प्रवाहित होता है। ये घूण वायुए प्रायः दक्षिण- 
पूर्व कोणमे उत्तरपञ्चिम कोणको ओर जातो हैं। 
मन्द्राज ओर उसके चतुःपाख वर्ती स्थानोमें अनेक 

बार भोषण तूफान हो गये हैं। इन समो: तूफानोंको 
उत्पादक घूण वायु है जो पूव “दत्तिणको ओरसे उत्तरः 
पश्चिमको ओर बहुत तेजीसे बहतो दै । जब यह: किनारै 
धइ'चतो है, तब इसकी गति परिवत्ति त हो कर पखिम 
वां उत्तर-पसिमको ओर'हो जांतो है। .इसका . व्यास 
" प्रांय। १५० मोल है और इसका आवत्त न घड़ोके कांटेके | 
विपरोत दिशांमें रहता है। ; 

१७४६ ई०में ३-अज्न,वरको दी-प्रहर रांत्रिके.. समय 
भन्द्रांज नगरमें एंक भोषण तूफान आयां था । उस समय 
वारस्यं-सेनाप्रति लावॉडनसे -मन्द्रांस 'नगर पर अधिकार 
कर वहां २३-दिन तक-ढंहर गयां या । पोतेके आखयमें 
बइतंसे जङ्गो जहाज तथा नावें यों ।. प्रायः सभो भ॑ग्न 
और जलमग्ने हो गयी थी । आल लगभग, १२ 

व्य थे, उनकी मो जानै गई । 
शक २०वीं १२वीं और १२वों अप्रोलको . रांत्रिके 
समथ, कडालूरके निकट तूफान भाया था ।. 7४ सान । 
शण, IX. ।78 
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तक एक हो गतिसे बहता: रदा था ।. .पुम्न्रोक जहाज 
पोटोंनमोसे बहुत समोप हो जलसस्न हो गया था केवल- 
मात्र १२ मनु'्यांने उस उपद्रवसे रक्षा पाई थो-।.. देवो- 
कोटके समोप हो. नमूर नासक जहाज 22 फट गया 
ओर: उसमें मे ५२७ कम चारो पुरुष ओर .आरोहो : जलमें 
ड,च'मरे। सेण्टडेमिड फोट के निकट हो इष्ट इण्डिया 
कम्पनोऊे.दो बड़े जहाज ओर सभो छोटो छोटो डोडयां 
नष्टश्त्र्ट हो गई धों | 

१७५२ इको. २१वीं. अकतूबरको एक भयानक 
तूफान उठा चा । १७६१ ई०को १खो जनवरोका पु'दि 
चरोमें जो भोषण तूफान आया धा, उसमें कितने अङ्ग 
रेज तो ड ब मरे ओर कितनो ने बइत सुंगकिलसे आत्म 
रचा को। ८ अ'गरेजो जडाजोंमें केवल चार जद्दाज बच 
गये थे भर ४ ट;टफ,ट गये! किन्तु वै किसो प्रकार 
जलमग्न होनेसे बच थे। निउकासल प्रथ्यति २.जहाज 
तोरमें निक्षिप्त इए एव' शेष २ जहाज ड.ब गये.। ११०० 
सो आरोडियो मंसे केवल मात्र ७ यू रोपियन भोर ७ 
देशोय मनुष्य मरे थे। र 

१०७३ इनमें २१वीं अत्त बरको मंन्द्राजमें .प्रवल 
तूफान हुआ था! उस समय पोतात्रयमें जितने ज॑डाज 
लङ्कर लगाये थे, वे सभो विनष्ट चो गये । 

१७८२ इमे. उत्तर पस्चिमसे तूफान आरम छुआा 
था! दूसरे दिन प्रातःकालमे १०० देशोथ पोत तोरसें 
निच्तिप्त इये। इ'ग्ले ण्डाधिपतिके दो जहाज. कुछ विलत 
हो कर बड़े कट्टसे बम्बई पड च । इस ससय हैदर 
अलोके उत्पोडनसे बहस ख्यक प्रजाने मन्द्राज नगरमें 
आखय लिया था। तूफानके वाद हो यंह दु घटना इडे थो । 
गवन र सेकाटनिने उन लोगो के कष्टको टूर करनेके 
लिये यथासाध्य यत्न किया था । 

१७८१ ई०को २७ वों अल्ल बरंको. प्रवल तूफान 
हुआ था]. इस समय वायुमानयन्द्रसे पारदको उच्चति 
२०८ ४६५ इच्चसे कस नहीं थो । 

१८११ ई०को ररो मईको मन्द्रांजमें जो भीषणं 
तूफान आया था, उससे प्रायः शताधिक्र जहांज- भर 
छोटे छोटे पोतादि नष्ट इए धे । केवल दो जहाज: समुद्र 
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में पड़ कर बंच गये थे। इस तूफान तेजसे ससुद्रकूलसे 
प्रायः ४ सोल तंकको भूमि २६ हाथ जलके नोचो चलो 
गई थो । 

१८१८ ई०को २४बो' अक्त बरको मन्द्राज नगरमे 

. उत्तरसे तूफान आरम्भ इआ था । क्रमशः तूफानका वेग 
उदि होकर एक बार रुक गया, इठात्‌ दक्षिणकरो ओरसे 
फिर पहलेके समान प्रवल तूफान आया । यह घूण वायु 
मन्द्राज नगरसे पश्चिमाभिमुख आई थो । वाय्‌,मान- 
यन्तसे पारा २८७८ इच्च तक चढ़ गया था । 

' १८३६ ई०्को ३०व। अक्ट बरको मन्ट्राज नगरमें 
उत्तरसे तूफान प्रायां धा) भ्रपरा चार बजेके समय 
वायु, उत्तर-पश्चिम तथा उत्तरदिशासे प्रवाहित हो कर 
. आध घण्टौ तक ठहरो, अनन्तर साय काल ७ बजैके 

मथ दियुण वेगसे दच्षिणकी तरफसे तूफान आने लगा, 

इस समय वायुमानयन्त्रमें पारा २८१८५ इच्च चढ़ा था। 
धूण वायु नगरक ऊपर हो कर चलतो थो। 

` - १८४६ ईको २५वो' नवम्बरको जो त॑फान इआ 

' था, उससे मन्द्राजके सानमन्दिरके वाय्‌ गतिपरिमापक 
_ यन्बादि नभ हो गये थे। 

१८६४ ईश्की शलो नवस्बरको मंसुलोपत्तनमें जो 
भयानक तूफान आया या, उसके प्रकोपसे समुद्र स्फीत 
हो एठा था । 'उपकूल भॉगमें १२१२ मोल तक रर 
कत्री करों तो १७ सोल तक प्रायः ७८० वगेमोल स्थान 
झ्ावित हो गयाथा। इस भोषण झावममें , प्राय: 
३०००० मनुष्य यमपुरको सिधारे थे। 

भटिंका द्वारा सुन्द्रवेनको बडो चानि इई थो । 
२५८५ ६०मे इरिणचाटा चोर गङ्गाके मध्यवर्ती स्थानमें 
अथोत्‌ यत्तं मान समग्र बरिशाल और बाखरगष्ज़ जिला 
तूफांनके दारा ताडित समुद्रको तरष्गोमें ज्ञावित हो गया 
चन्द्रदीप देखो | उसके बाद हो मग चौर पोतु गोज 
_ लुटेसॅने नगरको तेइस नहस कर डाला। १६२२ इ में 
यह देश फिर जलक्षावित हो गया । उसमें प्रायः 
१०००० मनुष्याने प्राण त्याग किये तथा कितने स्ट॑ंडादि 
नष्ट हो गये। | | 
` शक भ्रग्रजो सांमयिक पत्रमें लिखा है; कि १७३१ 


तूफानसे समुद्र्में ऐसों भौषण तर'ग आई थो, कि कल“ 
कत्ते को प्वावित कर दिया था । उसमें प्रायः ३००००० 
प्राणो मर गये थे। १७२६ “में लच्झोपुरने निकट 
मेघना नदीका जल ६ फुट ऊ चा हो गया था। . १८३१ 
ई०के प्रबल तूफानसे फलकत्तेके चारों तरफ ३०० 
ग्राम ओर प्राय; ११ सइस्र मनुष्य वह गये थे । 

१८३३ ई०के प्रवल तूफानसे सागरदीप १० फुट नोचे 
जलमें ड.ब गया था तथा यहांके समस्त मनुष्य और 
य रोपके तत्त्वावधारकगण नष्टश््रष्ट हो गये थे। 

१८५०. को कलकत्त में एक प्रबल तूफानने बइतसे 
मनुष्योंको नष्टभ्रष्ट कर दिया । 

१८६४ इ०को .५वों अक्त वरको रात्रिमे ससुद्रसे 
एक भोषण तूफान कलकत्त के ऊपर होकर गया । इस 
तृफानमें बहुतसे टोमर ओर ६० । ७० सदस्य मम बोभा 
लादनेवाले जहाजॉमेंसे कुछ तो टूट टाट गये, कुछ तोरसें 
निचित्ञ इए ओर जलमें डव गये । प्राय; ३००. मोल 
तकके ग्टहहज्ञादि पिलकुल धराथाधो हो गये। यह 
तूफान बॉन्द्सान दोपे निकट उत्पन्न हो कर उत्तर-पश्चिस- 
के सम्मुख वालेखर योर हिजलोके निकट उपकूल” 
भागमें प्रतिहत इत्रा था । वाद वहसे य ५ अकट वर". 
को कलकत्ता आया और कुष्णनगर तथा : वशुड़ाके ऊपर . 
हो कर गाडी पहाड़ पर जा पष्ठ चा । इस तूफानके प्रकोपं: 
से बहुत अनिष्ट हुआ था । सागरने ३० पुट ऊ चा तर 
गित हो कर भागोरथोके उभयकूलवत्ती. प्रायः द मोल 
पयं न्त स्थानको जलश्ावित कर दिया । 'कलकत्त ओर 
इबई के प्रायः १८६४८१ मकान बह गये । मेदनोपुरं जिले 
और सुन्द्रवनमें इससे भो अधिक हानिं हुई शो । यहाँ 
तक्कि-जिलेके प्राय ३॥ अ'श अधिवासो तूफानके प्रकोपः 
से बच गये थे। अभी बहुत रुपये खच करके .२५। २० 
वर्षकै कठिन परिख्रमके बाद जलझावनके. हाथसे सुन्दर” 
वन भादि स्थानको रक्षा को गदै हैं। तूफानक समय 


- कलेकत्त में जिसं तरह बहुतसे अधिवांसियोंको भ्रकाल- 


सत्य, इई है, उसका उल्लेख करते हुए बालफोर साइवनै 
लिखा है, कि गङ़ग यदि टिम्स भोर लण्ड नसे कम अधि . 
वासोयुक्ष हो कर कलकत्ता होतो; तो प्रथ्वोके चारीं 


६०से कलकव्त में एक भोषणतूकाळ कधा" था ॥८॥ दस०4/०घोरुइाचाकारकी००नि सुनाइ पड़तो तथा लिसवनका 


दूफानी--तूरान 
` सूःकम्प इत्यादि दुध टनाये' जो इतिहासमें इतनी 


“७११ 
तूमारिया सूत ( हि'० पु० ) खूब महोन कता इभ चूत । 


हो गई हैं, वह कलकत्त के तूफानके विषम उत्पातके | तय ( स'० ह्लो० ) तोय एषोदरादित्वात्‌ साप;॥ १ जल 


सामने बहुत तुच्छ गिनो जातों। इस तूफानमें प्रायः 
२००जहाज और ७००००० मनुष्य नष्ट हुए थे। 
मेघना नदोके मुहानास्यित झन्दोप, साहबाजपुर, 


पानो । २ चिप्र, तेजो । 


तूया (इ. खो”) कालो सरसों । 
तर्‌ ( स'° त्रि० ) तूर-कत्त रि'क्रिप, १ वेगयुक्त, तेज | , 


® 


इतिया प्रखति धान्यक्षेत्र तथा नारियलसे सुशोभित सभो | ( खो” ) २ बेग, तेजी । : र 

. दौपको भो तूफानसे अनेक बार हानि पहु चो थो। वे होप तूर ( सं० क्वो० ) तूर्यते सुखं तूर-घज,। -१ वाद्यमेद, एक 
जलसे बइत ऊ चेमे अवस्थित है। इस लिये जो कुछ हानि| प्रकारका बाजा, नगारा। २ तुरहो नामका -वाजा, 
हुई वह केवल तूफानसे हो। वायुराशिके असाधारण शान्त तुरहो । 


भाव भर आकाशको लालिमा द्वारा वहांके अधिवासो 
' पहलेसे हो तूफान भ्रागमन मालूम :कर सकते हैं। 
किन्तु १८७६ ई०को २१वों श्र वरको तूफान सहसा 
उत्तरको ओर आया । दूसरे दिन अर्थात्‌ पहलो नवम्बर 
को बहुत वेगसे बहने लगा । 


तक जल बढ़ता रहा, पोछे धोरे घोरे घटने लगा, इसमें 
प्राय १६५०० सनुष्योज्षे प्राण गवे थे । | 
तूफानो ( फा० वि० ) १ जमो; उपढवी, बखेड़ा करने- 
वाला, फमादो। २ झ.ठा कलइः लगानेवाला, तोइमत 
जोड़नेवाला । ३ उग्र, प्रचण्ड.। | 
तूवर ( स० पु०-स्त्रो० ) तु-क्षिप्‌ तू! ह-ह॒त्यां अच्‌ वा त पर 
एघो० पस्य व । १ अजातशृङ्ग पश, बिना सोंगका बेल. 
ङ्डा बेल। र बै दाढ़ोमू कका मनुष्य । २ अध्यत्त पुरुष" 
का लच्चण। ४ कषाय रस, कसैलां रस। (त्रिश) ५ 
कषायरसयुक्त, जिसमें कसेला रछ हो। 
- तूमकूर--तुमकूर देखो | ` ` । ; | 
तमड़ो (हि खो”) १ तृबो । २ सपेरोंके बजानेका तूबी- 
का बना हुआ एक प्रकारका बाजा । 
'त मन्तडाक ( फा० खो” ) १ तड़के भड़क, थान शोकत, 
. आन बान। २ बनावट, ठसक। 
तूसंना ( हि क्रिश) १ रुईके गालेसे सटे इए रेशोंको 
कुछ अलग अलग करना, उधेड़ना। २ घव्नो घज्जो 
: करना। २ चाथसे मसलना, मलना, दलना। ४ रहस्य 


. - खोलना, पोल खोलना, बातको उधेड़ना। i 
, सतार, बातका बतंगइ । 


ज्वार बहुत ऊ चा उठ 
आया । इसके बाद पश्चिम दक्षिणके कोनसे भारो-तूफान 
आ.जानेसे १०से १४ फुटतक सागरतरङ्ग बढ़ गई। 8 वजे 


तूर (इि० खो० ) १ जुलाहोके करघेको गज-डेढ्गज 


लम्बी एक लकडो | इसमें तानो लपेटो जातो है। इसके . 
दोनों सिरॉ.पर दो चुर भोर चार छेद होते हैं, लपेटनो, 
'फनियाला ! २ जनानो पालकोके चारों ओर बधो इई 
एक रस्यो। यइ इवासे. परदा उड़ जानेसे'वचातो है। 
३ अरहर । है 
तूर त (हि ० घु० ) एंक प्रकारका पक्षी । 


तूरना.( हि ० पु०) एक चिड़ियाका नाम ! 
तूरान (फा? पु०) फारसके उत्तरमें अवस्थित मध्य एशिया" 


“का सारा भाग। यह तुक, तातारो, मुगल आदि 
जातिथोंका निवासं स्थान है । 

. ईरान अर्थात्‌ पारस्यदेशके उत्तर और उत्तर पूव में 
भ्रवस्थित मध्यएशियात्रे समस्त देशको पारसो लोग 
तूरान कहते हैं । जिस तरच हिन्दू आये भोर स्लोच्छ | 
ये दो शब्द व्यवहार करते हैं, उसो तरह पारसो “ईरान! 
ओर. तूरान' करते हैं। तूरानदेशके लोगोंको तूरानो 
कहते हैं । द 

पाञ्चात्य जोतितस्वविद्‌ कुभोरका मत-हे, कि सङ्गो- 
लोय ( जाफतवंशोय.) जातिका आदि वासस्थान स्वोजर 
ले ण्डके अन्तरगत अलटांब पर्वत पर था। यहांसे वे 
उत्तर ओर मध्य एशिया तथा गङ्गा नदोके उत्तरप्रदेश 
तक जा बसे।: वत्त मान समयमें तुङ्गस, तु, मुगल, 
कोन आदि जातियां इसो बड़ो तूरानो जातिको शाखा 
कइलातो हैं । ~क 

ग्रागेतिहासिकःकालसे एक दल वीर जाति जो 
दिमालयसे ले कर अलटाय तकको वइत्‌ पर्व तमालाको 
ग्रधित्यका प्रदेशमे वास करतो थो, वह प्राचोन समस्त 


_Q 
= ¢, ` 
रर ०:) बातका व्यथ; वि 
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` मरंच्यद, चक्क जाखाँ, ते सूर, ओसमान आदिके अधोन 


. जाति लोगोंने कमो सभ्येतंर जातिको अधीनता 


: *्वद्द न तो उनके बन्धुभावसे ओर न प्रजाभावसे, 
: “उनके ऊपर प्रभुत्व ओर राजत्व करके हो सोखो हैं। 


` उदोर इण्दरको उपासना कर जाति ओर समाज -बन्धनको 


'- चलते थे। इनमें भो धम समाज है, किन्तु उनमें आध्या, 
: किक भाव अधिक नहीं था। पाद्यात्य पग्डिताँका मत 
" हे, अखमेघोदिको (पशे वघसूलक यज्ञादि ) कि आया. 
. ने अत्यन्त प्राचो न क्रालमे इस तूरानो स'घ॒र्ष में भो पाया 


: "साइविरियांके ` दक्षिणमें- सौ इस तरहकी अश्वि 
प्रचलित है। ` 


र” सभ्य जातियोंकी आदिम अवस्थाका विवरण अनुसन्यान 


करनेसे हो जाना जाता है। वच जाति कभी कभो दल 


बाँध कर एशिया और य रोपे उव र देशॉमें जातो ओर 


चां लूटपाट मंचातो थो। इस तरह लूटका ' शब्द जहाँ. 


। “तक पाया गय! है, उसमेंदे चोन देशको सोमामे डियङ्ग“नु 


दारा उत्पात ओर चोनगे प्रवल पराक्रान्त चोन-राँजाश्रों 
झरा उनका दमन-विवरंण हो सबसे प्राचोन प्रतोत होता 
है| जब: इन्हें पूवे की ओर चोन सोमामे वाधा पड चो 
तो इन्होंने पच्चिमको ओर हारसनरिच नामक प्राचोन 
पश्चि्ञ-रा!ज्यमें उत्पात मचाया भोर पोछे एजेल'वा 
अट्टिलाके अधोन फ्रान्सके बोच जा कार वास किया! 
इसो जातिके लोगोंने कभो कभी त्‌,घरिल वेग, सेलुजुगं 


चोन, बोगदाद, वेजे न्टियम और भारतबष में उपद्रवं 
मचाया है। इसो जातिरे लोगोंको एक शाखा त्‌.रुष्करसे 
राज्य करतो है ओर मुगल नामक एक टूसरो शाखा 
सारतवष में बहुत काल तक राज्य कर गई हैं । डस 


खोकार नहीं को । इन्होंने अपनों पाशवतो सभ्यजाति 
पांनिसे हो अनेङ विषयमे शिक्षा प्राप्त को है महो, किन्तु 


: वत्तं मान कालमें तूरानो जातिको तुर्की-भारतोय' 


जाति कहनेसे भो उन्होंका बोध हो सकता है। प्राचोन | 
कालमें भय गण सामाजिक ओर राजनेतिक बन्धनमें | 


दद्द हो कर रहना चाइंतेथे। वे एक खोसे विवाह 


चेष्टा करते थे, किन्तु तूरानो लोग ठोक इसके विपरोत' 


था। काइरम नामक प्राचीन पारस्य राजाके महोत्सवः 
` मेँ शोत अश्वको बलि ऐक प्रधान अंग समझ जाता था ॥ 
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तूरान. . ` 


पायात्य पण्डितींका अनुमान है, कि भारतके तामिल, 
तेलगू; आदि द्राविड जाति तथा कोल, भोल, : सन्याल 
अमस्य जाति भो इषो तूरानो जातिकै अन्तग त हैं । व 
लोग प्रमाण देते हैं, कि आय लोग जब भारतवष में 
आये, तब यहां. उन्होंने. शकजातिक्ो चारों ओर फोला 
देखा | यह शक जाति-उत्त तुरानो जातिको तातार वा 
तुर्की शाखाके अन्तगं त है। भारयोंने शक लोगोंको उत्तर” 
(भारतणे) दास, दध्यु, स्ने च्छ इत्यादि नामोंसे अभिहित 


. कर विन्ध्य प्रति पव ताञ्चलो में भगा दिया था । सेहो 


द्रविड़, मलय और सि इलमें बसे इए है। तेलगू, तामिल, 
कगीटो, मलय आदि भाषात्रो को धनिष्ठ साइश्य भो 
इस अनुमानका एक विशिष्ट प्रमाण है। भोल, गोड़, १ 
तोडा प्रथति पावतोय जातिक्रो भाषा. भो उन सब दाक्ति 
णात्य भाषाओ' के साथ बहुत कुछ मिलतो जुलतो है, इससे 
अनुमान किया जात! है, कि ये लोग भो शक जातिके 


.. वंशघर हैं। अष्ट्रोलिया दोपवासोको भाषा भो दाच्चिणात्यकौ 


अनेक भाषाओं सो है, इस कारण. यह स्ट है. कि 
तूरानो जातिके अमो मध्य एशिया और उत्तर एशियामें 
रहते भो तूरानो भाषा अनेक तरहसे विकृत हो कर 
उत्तर और मध्य एग्रिया, उत्तर यूरोप ओर ट्चिण भारतमें 
फोलो हुई है। लपले ण्ड, फिन लण्ड, इङ्ग रो, तुरुष्क, 


'क्रिमिया आदि -देशो'को भाषा भो इस तूरानो भाषाक 
.. अन्तगत है, आये और समितिक भाषाका छोड़कर अन्यान्य 


यूरोपोय भर आसियिक भाषाये' इंस तूरानो भाषाकै 
अन्तरगत नहीं दै । चोनको भाषा इसके अन्तगंत नहीं हे! 
तूरानो भाषा विळत हो कर अभो उत्तर देथोय .( 078" 
Altaic वा Ugro Tartaric ):एव'- दक्षिण देशोय 
साषामे विभल्ता हो गई है। उत्तर-तूरानोये भाषा. फिर 
मङ्गोलोय, मङ्गोसोय, तुर्की, किनोय और सामयदोय इन 
पांच भागोमें-तथा दच्षिणदेशोय भाषा . तामिलोय, 
गाण, वहिहि मालय और भन्तहि मालयप्रदेशोय' 
लोहित्य, तेलड़ः भोर मलयप्रदेशोय.इन' पाँच भागोंमें 


. विभक्त हहै। 


चौनके उत्तरसे ले कर साइविरियाक मध्यवर्ती तस्कन 
नदोक किनारे तदा मङ्गसीय साषा प्रचलित है। चौना 


१7 एकॉन्भन्सात्त अथि, जातिके लोग.यह भाषा बोलते हे. ।; 


` तूरानी- 


वे क़ालहदको तोरवर्ती खान मड़गे लोय भाषाका आदि" तूणि (सं ० 


स्थान हैं। साइविरियाके पूर्वा'शमे यह भाषा चलतो 
है। चङ्गजखाँने १२२७ ईमः मइेलोयोने 
ओलोट वा कालमक प्रदेशको थोर एकत्र कर मड़गेल 

राजत्व स्थापन किया । इमी समयसे मङ्गोलोय, तुड़सोय 


र तातारीय भाषावादो मनुथ एक देशक अन्तग त-हो 
गये । 


भारतमें शतष्टु नदोके किनारे उच्च और निन्त्र कुनावर 
प्रदेशसे ले कर सूटान तक गाइयन्तूरानो भाषा ( अन्त 
हि सालय अ'शर्में प्रचलित है। ब्रह्म, अत्रम्‌ आदि पूव 
उपद्दौपाँको उत्तरदेशोय भाषा , भ्रासामको मिकिर 
जातिको भाषा और बोडो कछाड़ो, कुको, मागा, गोड़ 
प्रसुति पूव "बङ्गालको असभ्य जातियो'को भाषा; कोल, 
सुण्डा, सन्थाल, भूमिज प्रति पचिम-बङ्गालको असभ्य 
जातियोंको भाषा और छोटा नागपुरको सुण्डाजातिकी 
भाषा लोहित्य-तूरानो भाषाकै अन्तग त है । तामिलीय 
त रानो भाषाकै मध्य वेलुचिस्तानको ब्राइइ जातिको 
भाषा, गोंड भाषा, कनाड़ा प्रदेशको तुलुब जातिको भाषा, 


कारक „ ७१३ 

पु० ) त्वरते र नि च नित्‌। १ मल 
विष्ठा । २ त्वरा, शोप्नता, जल्दो । ३ मनस ।:( त्रि०) ४ 
चिप्र, तेज । ५ चिप्रगामो, तेज चलनेवाला। 

तूण्थथ. ( स० त्रिः) शीघ्र गसनयुक्न, जो खुब तेजोसे 
चलता हो | 2 

तूत (स० क्लो० ) त्वर-क्त ऊठ, वेदे न निष्ठातस्य न। 
१ चिप्र, शोधता, जल्दो । ० 

तूत्र ( म० क्वो०) तूय ते ताडयते तुर -ण्यत्‌। वाद्यभ द, 
एक प्रकारका वाजा, तुरछो, सिघा। 

तूय खण्ड ( स'० पु: ) तूय स्य . खण्ड इव । वाद्यभेद्‌, 
एक प्रकारका बाजा । ८ nf 

तूय जोव ( स० त्रि०) तूय` आजोवः जोविका यस्य । 
( Musician ) वाद्यव्यवसायो, जो बाजा बजाकर . 
अपनो जोविका निर्वाह करता हो । 

तूय मय (म'० ल्रि०) तूय । खरूपे मयट_। तृय .खरूप, 

वाद्यभे द, एक वाजा । 

तूर्याचाय ( स०.पु० ) तूय स्य आपायः ६-तत्‌ । वह जो ` 
वाद्ये विषयमें शिचा देता हो । 


कर्णाटको भाषा नोलगिरिको तोड़ा जातिको भाषा, त्रिवा तू ( स० क्लो० ) तुवं अच्‌ रेफ पूर्वाणो दोघ: । चिप्र, ट 


| इुःडकी सलयालम्‌ भाषा; तामिल भाषा, तेलगू भाषा 
ताशी और नम दाके मध्यवर्ती भोल, कुर, कोक आदि 
को भाषा गणनोय है! पूव दोपपुक्लषके मध्य निफन 
सास्त्राज्य ओर लिकु सास्त्राज्यको भाषा बहुत कुछ उत्तर- 
देशौय तूरानो भाषासे मिलतो जुलतो है । अष्ट लियाको 
भाषा तामिलके अनुरूप है। तरुव्कको भाषा ओर 
व्याकरण भविकल तुरानोय भाषाके समान है । 

तूरानी ( फा० विः ) तूरान सम्बन्धी, तृरान देशका । 

तूरो ( स'० स्त्रौ० ) तूर तदाकारः पष्पादो अस्तग्रस्येति 
तूर-अच्‌ गरा ङीष, । इस्त, उच, घतूरेका पेड़ / 

तूण ( स० क्वौ० ) लर भावै क्त पच दडभाव तत जट 
निष्ठा तस्य न । ( ज्वरस्वरेति । पा ६। ४ २० इति। ) छट 
( रदाभ्य' निष्ठा त इति। पा ८ | २। ४२ इति ) तस्य न। 
१ शोष जल्दी, तुरन्त । २ तराबुक्ष, जिसमें तेजो हो 

तूण क ( म० पु.) सुख तके अनुसार एक प्रकारका 


चावल जिसे बरितक कहते ह । ४ 
तृण ( स'० क्को० ) तूणः मरूते घच्‌ अभ्‌ । उदक, जर 


गोघ्रता, जल्दो । 

तूतुयावं ( स० त्रि» ) तूतूबे यान' यस्य । २१ चिप्रगामो, 
तेज चलनंवाला.। ( पु० ) १ एक राजाका नाम । 

ूर्वि ( सं ° क्लो० ) तूव इन्‌ दोघ: । १ चिप्र, शौघ्रता । 

तूज़ ( स'० ह्ली० ) तूलयते पूरयति. सवं व्यापकत्वात्‌ तूलः 
क। १ आकाश | २ अखलपत्राकार हक्षविशेष, तूतका 
पेड, शहतूत, पर्याय--तूद, ब्रह्मकाउ, ब्राह्मण ष्ट, पूषक, 
ब्रह्मदारु, सपुष्प, सुरूप, नोलव्न्तक, क्रमुक, विप्रकाष्ठ, 
मदप्तार । गुण --मपुर, अस्त, दाइनाशक,- बलकारक, 
कषाय और कफनाशक है । .. तूत देखो । 
( पु० ) ३ कपास, मदार, सेमर भ्रादिके - डोडेक भोतर- 
का पूभा। पर्याय-पिचु, पिचुल, प्रिचुतुल और 
तूलपिचु है। 

तूल ( डि० पु० ) १ सृतो कपड़ा जो चटकोले लाल रङ्ग 
का होता है। २ गहरा लाल रङ्ग । 

तूलक ( स० क्वो० ) तूल-सार्थ कन्‌ । तूल; कपार । 

तृलकामु क ( स'० क्ली० ) तूलाय तूलस्कोटनाय:काम्मु क- 
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सिव । तूलस्फोटनाथ धनुः, रूई धुननेका यन्त,-धुनको, | तूलिका (स ° स्त्रो०) तूलिरेव स्वाथे कन्‌। चित्रकरोपकरण, 


फटका रंग भरनेको कू ची। पर्याय-ईषिका, ईषोका, तुलि, 

तूलग्रन्यिसमा (स ० खी ) ऋदि नामकं औषध । तुलो। २ द्रव सुवण परोचाथ शलाका, गला हुआ सोना , 
तृलचाप ( स'० पु० ) तूलाय तूलस्फोटनाय चाप. इव। परखनेको बत्तो। २ गलाया इआ सोना ढारनेका 
तूलकासु क, घुनको । बरतन । ४ बोरणादि शलाका, लालटेन आदिको बत्तो । 


तूलत ( डि'० स्त्रो० ) जहाजकी रेलिंग या कठदरेको | तूल-ठन्‌ कापि अतइत्वं । ५ शय्योपकरणविशेष, तोशक । 
` ७ छड़में लगे इई एक खूंटो जिसमें किसो उतारे जानेवाले तूलिनो (सं० स्त्रो) तूलोऽस्त्यस्या इनि-ङोष्‌ । १ गाल्मलो- 
मरो बोभने बं घो रस्सो अटका “दो जातो है ताकि | हच, सेमरका पेड़ । २ लक्ष्मणाकन्द । ( त्रि० ) ३ तूलः 
बोझ धोरे भोरे उतर जाय । युक्त: जिसमें रुई हो । | 
तूलता ( हि० खो० ) समता, बराबर। ` तूलिफला ( स' २ स्त्रो० ) तूलि तूनवत्‌ फल यस्याः 
तूलना (हि खो० ) १ धरोमें तेल देनेके लिये पहियेक्रो | शाल्मलोदल, सेमरका पेड़ | ) 
* निकाल कर गाड़ोको किसो लकडीके सहारेपर ठहराना | | ( स'० स्त्रो० ) १ नोलद्वल । २ रंग भरनेको कू चो । 
२ पद्धिधेको घुरोमें तेल या चिकना देना । ३ जुलाहोंका लकडोका एक यन्त्र इसमें कू चोके रूपमे 
तूलनालिका (सं ° खो”) तूल-निमि ता नालिका । पिच्चि- | खड़े छड़े रशे जमाए रहते इं । 
का, रूदैकी पोलो वन्तो जिसमे कातने पर बढ़ बढ़कर | तूवर ( स० घु० ) तु-बाइलकात्‌ वरच. दोघ चं । १ तूवरः 
सूत निकलता हैं, पूनो । शब्दाथ । २ कषाय रस, कस ला रस । (लि०) ३ कषाय 
तूलनालो (स'० खो० ) तूलनिमिंता नालो । पिक्का, | रसयुहा, जिसका रख कस ला हो। 
पूनो। तूवरक ( स° यु० ) अजातगङ्गपश, डा बल, बिना 
तूलपिदु ( स खो० ) पिच-कुन तूलप्रधानः पिचुः। तूल | सौंगका बं ल। २ वे-दाद़ोसु'छका सतुभ्य। ३ कषाय- 
हत्त, रुईका पौदा । रस; कसला रस। | 
तूलफल ( स० पु० ) अक हच, अकवनका पेड़ । तूवरिका ( स० स्त्नो०) तूवर सज्ञायां कन-टाप्‌ अतइलं' । 
तूलफला ( स" स्त्रो०') शादमलो दक्ष, सेमरका पेड़ । १ आढ़को, अरहर । २ सोराष्ट्ररधत्तिका, गोपोचन्दन । 
तूलमूल ( स'० क्वो० ) ` काश्मोरको चन्द्रभागा नदोके तूबरौ (स'० स्त्रो०) तूवर गोरा? डोष_॥ १ आढ़को, अरः . 
किनारेका एक देश । | इर। २ सोराष्ट्रस्टत्तिका, गोपोचन्द्न। 
तूलवतो ( स० खो० ) इक्षविशेष, नोल। दृष्णोंगोल ( स'० त्रि० ) तूप्णों शोल' यस्य । मौनावलब्बो, 
तूलच (स'० पु०) तूलस्य उत्त: । शाब्मलोहच, सेमरका | मौन, चुप। इसका नामान्तर तुष्णिक है। - 


पेड़। दृष्णोक ( स० त्रि० ) तृष्णों गोल यस्य । शीळेको मळापश्व । 
तूलशकरा ( स'० स्त्रो० ) तूलस्य शकरेव । कार्पासबोज, | 'ग ५।२।७३ इति वात्तिकोक्त्या कः सलोपश्च । सोनी) . मौन 
कंपासका वीया, विनौला । साधनवाला । 
तूलसेचन ( स० क्वो० ) तूलस्ग्र सेचन' ६-तत्‌ । तूलसुत्र | तूष्णीकां ( स ° भय ) तुष्णोम्‌ कां । अकच प्रकरणे तूष्णीमः 
कत्त न, रूडेसे सुत कातमेका काम । || काँ वक्तव्यः | पा ५।२।७२ । इति वाततिकोक्त्या कां । मौन, 
तुला (सं स्त्रो० ) तूल-धच्‌ ततः टाप.) कार्पारी,| चुप । 
कपास । । 


' | तृष्णोम्‌ ( स'० अव्य० ) तूष बाइलकात्‌ नोम्‌ । मोन। 
तूष्ण भद ( स'० पु० ) पूष्णो' सूःघञ,। . मौनावलब्बन' 
निस्तब्पता, सन्नाटा। . 

“पशत (सत्र ) तप्णों भू-क । मोन, चुप, आन्त 


८ 
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तूलि ( स'० स्त्रो० ) तूल-इन्‌ सच कित्‌। ` इगुपध त्‌ कित्‌ । 


उण! ४। ११६ । 'चिब्रकारकी-वति का, चिद्रकारोंको 
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ठुंस-तणगन्चो . 


ढेंस( डि० पु० ) १ भूसो, भूमा। २ हिमालय पहाड़ पर | २ ताण । गाय इत्याटिको ळं देनेसे अशेष पुण्य होता 


काश्नोरसे ले कर नेपाल तक पाई जानेवालो एक 
पहाड़ो वकरीका ऊन, पशम, पशमोना। यह बकरो 
पहाड़के बइत ऊ चे खान पर पाई जातो है। यह 
काश्मोरसे ले कर मध्य-एशियामें अलटाई पव तके ठण्ड 
स्थानोंमें पाई जातो है। इसके शरोर पर घने घने सुला- 
यम रोयोंको बड़ी मोटो सह होतो है ।. इसको भोतरो 
जनको काश्मोरमें असलो ढस या पथम कहते हैं ! यह 
दुशालेमे दिया जाता है | ' इसके ऊपरके ऊन या रोए- 
से या तो रस्सियाँ वांटो जातो हैं या पू नासका कपड़ा 
बुना जाता है। ३ ढसके उनका जमाया हुआ क बल या 
नमदा । . 

ढसदान ( हि० पु० ) कारढस। 

ढसा ( हि“० पु० ) चोकर, भूसो । 

ढसो ( हि'० वि० ) १ ढघके र गका, कर जई । ( पु० ) २ 
करज या स्लेटके र गत्रो तरहका एक २ ग। 

हस्त (स'० क्लो ) तुस-बाइलकात्‌ तन्‌ दोघंध। १ रेण, 
ध.ल। २ जटा । २ चाप, धनुष । ४ सूच्म पदार्थ , अण्‌, 
कणिका । 

ट'इण ( स'० क्वो० ) ळच भावे ब्युट । हि सन, इत्या, 
कतल । 

वक्ष ( स'० पु० ) छक्त-अच_। कश्यप चषि । 

चाक (स'० पु०) ळक्ष-आकत्‌ । ऋषिमेद, एक क्षिका 
नाम । 

ढचि ( स'० पु० ) ढच-इन्‌ । ब्रसदस्युके पुत्र एक ऋषिका 
नाम-। 

दख (स'० क्वो०) ढष-क एषो० साध:.। जातीफल, जाय- 
फल ।.. : 

ढखा ( हि खो” ) तुषा देखो । 

ळच ( स'० क्ली० ) तिखणारचां समाहार; तरिर ऋचो 

यत्र वा, प्रच. समासान्तः सम्प्रसारण । समान देवता 
और समान छन्द्करे तोन कटक. । 

छण ( स'० क्वो« ) ढण्यते भच्चते ढण घन, वा च 
इकॉरलोप । तृदेः 
नरकट घास झादि । 


_ इरित आर ताण्डव । 


a क्र“ 


पर्यीय--चलुं न, विण, खट, खे, 
ळणस्य अथ रिवा अण । 


को इोपश्च। उण धो८। नडादि, 


है! धनिडादि पञ्च नचत्रो में घरके लिये टण ओर काड 
आहरण नहों करना चाहिये। आइरण करनेसे अग्नि, 
चौरभय, रोग, राजपोड़ा और धन च होता है। ३ 
गन्धट्रव्यविशेष, रामकपूर । पर्याय--कुलण, तृण, सुगन्ध, 
सुशौतल । 

ढणक्र ( स'° क्वो० ) ढण' खल्पाथ कन्‌। . १ खल्पढण, 
थोड़ौ घास। ३ चोनाक, चेना धान । 

ढणकण ( स० पु० ) ढृणमिव कर्णी;स्य।. ऋषिसेद, 
एक ऋषिक्रा नाम । : 

ढणकाण्ड ( स० क्वो०) णानां ससूहः दूर्वादित्वात्‌ 
काण्डच_। ढणसस्ू, घासका ढ र । 


७ १ १ ही 


छः 


ढणकोय (स'० त्रि») ढण मतलव "छ नाड़ादित्वात्‌ कुक.चः न 


ढणभव, जो घाससे उपजा हो । 

ढणक्ुइ सम (स'० क्वो०) ढण सभूत' कुङ्क,म' । सुगन्ध द्रव्य" 
मेद, एक सुग घित घास, रोहिस घास । पर्याय--ढणा- 
खक, गन्धि, ढणशोणित, ळणपुष्प, गन्धाधिक, ढणित्य, 
तृणगोर, लोहित । गुणं-यद कटु, उष्ण, कफ, वायु, शोक, 
कण्डु, कोड और आमदोषनाशक तथा परमभास्वर है । 

ढणकुटो ( स'० खो० ) ढणाच्छादिता कुरो । ढणाच्छा- 
दित ग्ट, वह घर जो खड़से छाया रहता है । पर्याय-- 
कायमान | 

ढणकुटोरक ( स ° क्वो० ) ढगोकः। ढणनिमि त घर, 
पयांका घर | 

ढणकूट ( स'० क्वो० ) ढणंराशि, घासका ढेर । 

ढणकूम (स० पु० ) ढणमय॑ः कूम:। खेतत॒म्वो, सफेद 
कह, या लोकी । [ 

ढणंकेतकी (स ० खो० ) १ व शलोचन। 
भेद, एक प्रकारका तोखुंर। 

ढणकेतु ( स ० पु० ) ळणेषु केतुरिव । १ व ठच, बाँस। 
२ तालहक्ष, ताइ़का पेड़ । 

ढंणकेतुक ( स'० पु० ) ळणकेतु खाथं वान्‌ । वंश; बांस । 

ढयक्षेसर ( स ° ल्ली० ) लणकुडू म, रोदिस घात । 

ढणगड़ ( स॑० पु० ) समुद्र ककट, ससुट्रका एक प्रकारका 
केकड़ा। २ कोटमेद, कोड़ा । | 


२ तवच्षोर- 


ढणगन्धा ( स'० खो० ) ढणवत्‌ गन्धो यखाः। विदारो, ` 


शालपर्णी । 
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ळंणगोधा'(.स'० स्त्रौ० ) टंणस्थ गोधेव चुट्रलात्‌ । १ चित्र- 


कोल । २ ढणजलीका, एक प्रकारको जॉक! 
ढणगोर ( स० की० ) सुगन्ध ट्रव्यमैद, एक सुगन्धित 
चास, रोस घासं.। 


वणग्रन्यि ( स० स्त्रो? ) ढणमिव ग्रम्ययस्य । खण जीवन्तो 
ह्क्त। 2 

ढंगग्राहों (सः ऐ०) ळण] स्त ळर-गर्-णिनि 
मणिविशेषः एक रत्नका नाम, नोलमणि | पर्याय-"शूका- 
पूइ, हणमणि। 4 

छणाचर ( स”० पु० ) ढणेघु चरति चर“श्चच.। १ गोमेद" 
सणि। (त्रिः) २ टणचारिमात्र, ढण चरनेवाला । 

* ढगाजन्भन्‌ ( स० त्वि०) ढगा' जम्भो भक्त यस्य । जम्मा- 
सुदरिततृणसीमेभ्यः । पा ४।१।२५ । इति’ निपात- 
नात्‌ साधुः। १ ढणभक्षक, घास चर्‌नेवाला । ढण- 
मिंब जम्भो दण्डो यस्य । २ ळण तुल्य दन्तय ता, जिम 
के दांत-घांसके र गसे हो । 

ढणंजलाय्‌,का (स'० खो०) ढणाकारा ढणजाता था 
जलाय का। जलोक्रामेद, एक प्रकारको जोक | 

ढणजलुका (स ० स्त्रो० ) जलोकामेद; एक प्रकारको 
जो कं । 

ढणजलोका ( स'० घु) जलौकाविशेष, एक प्रकारको 
जो क। 

ढणजलौकान्याय ( स'० पु० ) ढणजलोकाके समान । 
न यायिक लोग इस वाक्यका प्रयोग तभो करते हैं, जब 
उन्हें आत्माके एक शरोर छोड़ करं दूसरे शरोरमें जाने 
का दृष्टान्त देना होता हैं। जिस प्रकार जोक जल- 
में बहते इए तिमकेके अग्रभाग तक पटच कर जब 
दूसरा तिनका पकड़ लेती है तब पलेको छोड़ रेतो है, 
उसो प्रकार आत्मा जब दूसरे शरोरमें जातो है तब पहले 
को परिव्याग कर देतो है। 


ढणज्ञात (स० स्त्रो) ढणनेव जांतिः। उलपांदि 
खड़।! ` ` 


हणजोवन ( स'० ब्रि ) ढणनं जोवतिः जोवेन-ल्य्‌ द्‌ । 


जो प्राणी घास खाकर जोवन धारण करते हैं | 
ढणज्योतिष (स'० ल्लो० ) ढणेषुं मध्ये ज्योति: ज्योतिः 


वृणगोंधा -- णपुष्पिका 


हणता ( स॑° सौ :-) ढृणमिवः तायने ताय-किप्‌ । १ धनु 
चाप, कमान । २ ढणत्व, टणका भाव ! 

ढणदुह ( सं० पु० ) वड़वाग्नि। ` | 

ढणहुम ( स'० पु०) 'ढमसिव दुस' असारत्वात्‌। १ 
नारिकेल, नारियल । २ ताल, ताड़का पेड़ । २ गुवाक, 
सुपारो। ४ तालो, एक प्रकारका छोटा ताड़ । ५ केतको । 
६ उजं र, खज,रका पेड़ । ७ हिन्ताल । इसके नियोसमे 
गुण- यह शोतल, लघु, मोहन, बजकारक, हृद्य, ढणा 
और सन्तापनाशका है। 

ढणधान्य ( स'० ल्लो०) ढणबइल धान्य । १ धान्य- 
विशेष, तिख्रोका धान। २ तिन्रोका चावल। २ सावां। 

ढणध्वज ( स'° पु० ) १ त्र श, बॉस | २ तालच, ताड़का 
पेड़ । 


ढगनिब्ब (स'० पु०) ढणाकार; निरव: : नेपालनिग्ब, 
चिरायता | " 

ढूणए( स'० पु०) ढण पाति पा-क । गन्धव मेद, एक 
अन्धव का नाम! 


ढणपच्चसूल (स'० क्वो०) ढणरूपाणां पञ्चाणा सूल । पाङ” 
विशिष्ट पाचन। कुश, काश, शर, दभ, इनं ये पाँच 
ळढणपद्मंमूल है। शाल, इच्छु, कुण, शर औरं कांग्र ये 
भौ पाँच ढणपञ्चक हें । इनके सूलके गुण--बहच् ढषणा, 
दाइ, पित्त, अरूक्‌ ओर सुत्रनाशक है। | 

ळणपति ( स'० पु० ) राजघास, काला कपू र । 

ढणपत्रिका ( स० खो०) ळणस्येच पत्रशस्त्यस्या:  ठंन्‌* 
टाँप.। इच्षुदम ळ॑ण, एक प्रकारको घास । | 
ळणपत्रो ( स'« स्त्रो, ) ळ॑णसिव पत्रमस्थाः डोंष.। 
ढणपत्रिका, एक प्रकारको घास । . 

ढणपदौ (स'° स्त्रो ) ढणस्येव पादोऽस्याः अन्त्येलोप* ` 
डोषि पद्मावः । ढणतुत्य सूलयुक्त लता, वह लता 
जिसको जड़ घासको जसो होतो है। _ 

ळणपाणि ( स० पु० ) ऋषिमेद, एक कषिंका नाम | 
ढगापोड़ ( स'० क्वो० ) ढणस्येव पोड़ यत्र। ` बुम द, 
एक प्रकारको लडाई । 


 ढणपुष्पे ( स ० क्लो०') ढणसप्र पुष्पमिव । १ ढण कुंड, 


ढगकशर। २ ग्रस्थिपर्णा, गठिवन । 
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ढेंगपूंलो (स ० खो” ढॅणसा पूलः स'इतिय त्र गौरादि- ¦ ढणवीजोत्तम ( स' पु० ) ढणवीजधु उत्तमः । श्यामाक, 


त्वात्‌ डोष्‌ । चख्चा, घांसको बनो इई चटाई । 
ळणप्रांय ( स ० त्रि० ) निकष्मों, वेमसरफ, बुरां । 
` ढणमणि ( स० पु० ) ढणग्राइको मणिः। ढणग्रादवि 
मणिभ द, एक रहको नाम । | 
तटणमंतूकुण ( स ० पु० ) प्रतिभू, वह जो जमानतमें पड़ता 
छो, जासिन। 
ढणमय ( स० त्रि० ) ढणसप्र विकारः ढण-मयट्‌ । ढण 
विकार, घांसका बना इा। | 
ढणमयो (स'० खो० ) टणमय-डोप । -ढण निमि ता, 
घासको बनो इडे चोज। 


४ ताली, एक प्रकारका 


| ढणशब्या (स ० स्तो० ) घासका 


| तिन्रौ घान । 
' दणहृत्त ( स० पु० ) ढणमिव उक्त असारत्वात्‌। १ नारि 


केल, नारियल । : २. ताल, ताड । ₹ गुवाक, सुपारो। 
छोटा ताड़। ४ केतक्रो | 
६ खज र, खजं र । `७ इिन्ताल।  - ` 
'बिछ्घोना, चटाई, 
साथरो। 

ढणशोत ( ४५ क्लो० ) टणषु शोत शोतल । गन्ध ढण, 
रोहितचा घ,जिसमेसे नोवू-कोसो सुगन्ध आतो है! | 
ढणशोता ( स० खो० ) ढंणेषु शोता । जल पिप्पलो । 


वटणसल्लिक्षा ( स० खो” ) सलिकापष्प्भ द; एक प्रकारका | ढणशून्य ( स'० क्वो० ) दणमिव शून्य फंलरदित । 


च'मेलोका-फल | 

दणसुद्न ( स ० पु० ) श्यामाकधान्य, एक प्रकारका धान | 

ढणसुस्तिका (स स्थो०)) सुस्तटण, सोथा नामको 
घास। . 

ढणसूल ( स'० क्वौ० ) तंणपश्वमूळ देखो । 

ळणमेरु ( स ० पु० ) रुद्रा हल.। 

ळणराज ( स॑० पु० ) ढॅणेषु राजते राज-भ्रच. वा ढणसप 
राजां। १ तालहंच, ताइका पेड़। २ नारियलका पेड़। 
३ वंश, बाँसं। ४ इच्छु रख ५ खत्ज, र; खजूर । 

वणराज्वंगे ( स'० यु० ) ढेशराजानां वंग: । उत्तंससूइ। 

` शुपारो, ताइ, हिन्ताल, कैतको, खेंज र, नारियल और 

हाडी ये सांत इच ढंणराजवग हैं। इनेकें पत्ते ओदिसे 
दरहुंबंन नहीं करना चाहिये | र 

ह्णवंस्वजा ( स'० खो० ) टेंगरूपा वर्खेजा। वश्वेजा 
वण; एक प्रकारको पास । 

छंणविन्द (से ० पु० ) एक कविका नाम ये २४वें इंपंर 
नन संब वेदोंको विभाग कर वेदव्यास हुए हैं। ये ऋंषि 
सहाझारतके कालंमे भो ये भोरे .इनंसे पाण्डवॉके साथ 


बनवोसंकी अबेखामेँ भेट इर यी य र 
छंणविंन्दुंसरोवर ( स ° प° ) ढणविन्दोः; ६'तत्‌। 

विष्टर अँषिके सरोवर रूप तोर्थ येह सरोवर काम्यंक वनके 

निकटवर्ती सरभूमिके प्रान्तभागे अवस्थितं है । 


( भारत वन २५७ अ० ) 
ढंबयोज ( स'* लो") ढणसर बीजः ३“तत्‌ । श्यामाक) 


तिग्रोका धान । 
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१ कंतकोपुष्प। २ मलिका; चसेलो। ३ नागरक 
नारङ्गो | ( त्रिश) ढणेन शून्य । ४ ढणरह्ित, बिना 
घासकां । 

ढणशूलो ( स० खो०-) टण शूलमिबं- तोक्षाग्र' यसया 
गोरा० डोष.। लताभ द, एक लताका नाम। | 

ढंणशोणित ( स'० क्वो० ) ढणकुङ्क म, रोहिस घास । 

हृणशोशक (स'० पु० खो०) ढणमपि शोषयति शुंषेः 
णिच अण.! राजिमत्‌ जातोय सप भेद, एक प्रकारका 
साँप। 

ढणग्ोर्डिका ( स स्त्रो०) ढणेबु शीण्डिकाः। ल॑धुंजेतेको 
दक्ष । 

ढणषट पदे (:स'० पुर ) (रणसमिंव षट पद: । कोटविद्यैष, 
एक.प्रकारको कोंडा । 

ढंयस'च्चक ( सं *पु० ) हंय संजा यस्य। ढ॑णसमसूंड । 
कुश, काश, नल, दभ, काण्ड भोर बच्नु ये टणसंक्षक हे । 

ढणसारा ( स'० खो०) टणंस्य व सारो यस्याः । कदलो 
बच, केलाका हंच १ 

व्णसि'ह ( स* पु० ) ळणेषु सि ह इव तंत्राशकत्वीतू। 
कुठार, कुल्डाड़ी । ` 

ढणंहोमाहिरा ( सं° पु० ) देचिणदिक स्थित - युंधिष्ठिरकै 
अ्ृत्विक मेद, युर्धििरका पुरोडितके नांस। उच्म.चु, 
मुचु, खांस्त्यात्न य, टेढब्य, 'उदैवोइः ढंणंसोमाक्विर ओर 
मित्रावरुणके पुत्र भ्रगंस्तर थे ७ आपि युधिष्ठिरके पुरोहित 


' थे भोर दक्षिणप्रदेशमें वास करते थे। ¦: '`` 
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वेणरकन्द--ठंखोरेक। 


/ढिणस्कन्द ( स० पु० ) ढर्णासंव -स्केन्दति स्कन्द-भच.। | तृणावत्त (स ° पु०) ठग आंवत्तं यति रब परयंति.भरा-दतं 


ढणवत्‌ चच्चल खभावयुक्त, जिसका खभाव ढणसा 
चंचल हो। : . 
ढणस्पशेपरिषह् ( सं० पु० ) जेनधर्मानुसार मुनियोंके लिए 
आवश्यक पालनोये बाईस परिषहॉमिसे एक माग चलते 
समय कांटे या कांच भ्रादिसे चरण बिद होने पर भो 
सुनिगण उस क्ल शको वोतराग भावचे सहन करते हैं, 
उसे दूर करनेका कोई प्रयत्न नहीं करते। इसीका 
नाम ळणस्यश परिषद है। 
हणहम्य ( स'० पु० क्वो०) ढणाच्छादितो हम्यः । टण" 
युक्त अट्टालिका। वह अटारो जिसके ऊपर खड्का घर 
` बना हुआ हो | 
ळणाद्रिप ( स० पु० ) ढणरुपः अङ व्हिप: 
ढण, एक प्रकारको घास | 


` मन्थानक 


टणाग्नि ( स'० पु० ) टणजातः । अग्नि! | ताण अग्नि, 


घास. फ सक्को आग, करसोको आँच । 
ढणाच्ञन ( स'० पु०) ढणमिव अच्चन:। छकलास, गिर- 
गिट। . . , - 
ढणाटवो (,४* स्त्रो०.) ढगप्रचुरा अटवो ।,ढणमय वन 
ढणाब्य,( स'० क्वो० ) ढणेषु आढ.य। : पव तजात - ळण, 
वह घास जो.पहाड़ पर उगो चो।, 


ढणादि-( स ° पु० ) ढको ` आदिमे. रख कर सप्रत्ययः 


निमित्त पाणिनि-उज्न॑ गण विशेष । टण, नइ, सुल, वन 
पण,. वण , विल, पूल, फल, अज्ञ न+: अणः, सुषग , वल, 
करण, वसु ये ढ़णादि हैं । ( पाणिनिः) 

ढ़णान्न (:स'० क्लो०) ढणस्य' टस चान्यस्य अन्न । तन्ति 
चाबलका भात। १ 
ढणासद्घ ( स'० क्वो०.) त्रिमज्लञ; ढंणवल्लो. तोथ । 
ढणास्ह ( स'० क्वो०) ढणेषु प्रस्त/लवण ळण, नोनिया, 


लोनो। 


_ ढंणारणिन्धाय ( स० घु०) न्यायमेद,. और ळण अरणा 


रूप-खतन्न कारणाके समान व्यवस्था । यों तो भग्निके 


पैदा होनेमें ळण भोर भरणा दोनों कारण हैं,पर- परस्पर 


निरपेक्ष अर्थात्‌: अलग अलग कारण: हैं। भ्रणिसे अग्नि 
उत्पन्न चोड़का कारण दूसरा हे घोर तुणमें अग्नि लगानेक 
कारण कुरा । 
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_ घास | 
| दुणे ( सः क्वो०) तृगकुड म, - रोडिस घांस । 


णाच -अझ । १ वात्यारूप वातससूइ, घूण वायु, बवंडर | 
२ क'शराजक़े एक देत्यका नाम | एक दिन: क सने. 
इसे शोक्तणको मारनेके लिये गोकुल भेजा था । चक्रवात 
( बव डर )का रूप धारण कर: इसने गोकुलमें इलचल 
मचा दिया। धलसे सबोंकी: आँखे बन्द छो: गई 
तथा इसके घोर गज़ नसे सब दिशाएं गूज उठों थो 
यह असुर वालक कष्णको कुछ जप्रर भो ले गया था।: 
वहां ओक्कष्ण इतने भारो हो गये कि आूरिभार बन 
करना. उसके लिये दुःसाध्य हो गथा । घोरे घोरे वायुवैग : 
घटने लगा । इससे. उस दे त्यको खोक्लष्ण और भो पवत 
के समान. मॉल म पड़ने लगे। श्ोक्षण उसका - गला 
पकड़े हुए थे। इस कारण वह उन्ह” छोड़ भो नहीं 
सकता था। अधिक समय तक गला पकड़ ' रचनेके 
कारण वह चेष्टाशून्य हो गया और उसको दोनों आंखें 
बाइर निकल आई । पोछे वह अव्यत्ञ शब्द करता हुआ 
गतासु हो कर योकष्णकोः सांध लिये ब्रजमें गिरा । 
झाकाशसे शिला पर गिंरनैके कारण ढणावत्त को इड्डो 


` चर चूर हो गई और वहों पच्ज्ञात्वको प्राप्त इआा | 


(भाग० -१०।७ अ०) 
तृष्णावज्लोतोध (स'० क्वो०) तोथ विशेष, तृणामन्न तोथ । 
तृष्णारुज.( स'० क्वो० ) तणेषु अरूगिव रत्तत्वात्‌ । -तृण 

कुछ म, रोदिस घास ! 
तुणाद्वा ( स'०-स्त्रो? ¦ तृणविशेष, एक प्रक्रारंको घास । 
तृणेज्ञु ( ० पु० ) तृणमिक्षुरिव मधुररसत्वात्‌ । वरवजा, 
सागेबागे । 
तुणेन्ट्र (स'० पु०) तुणां इन्द्रइव । तृणराज, तोड़का पेड़ । 
घृणात्तम (स ० पु०) तणेषु उत्तमः । उखव ल तृण,-कखलं 


कभ 


तशेइव (स'« पु०) तृणेषु. उद्दबति ` उद भूःभ्ः। ` १ 
नोवार घान्यमेद, .तोनो घान, पस हो । २ वृणजात. ` 


अग्नि) घासःफूसको आग | (:त्रि०) ३ -तृणजात मात, ` 
जो केवल चाससें उत्पन्न हुआ .हो । 


तणालुप (-स० क्वो० ) उलप तृण, एक प्रकारको घास । 


तृणिल्का ( स«.स्त्रो० ) तणज्ञाता उल्का । ठणजा 
|! एहास-फसको-मथाल। - न यु 


श्र | ह ) : 


वृणीकस्‌- पृपत्‌ ~ ७१९. 
ढणोकस, ( स'० क्वो० ) ढण निमि'तः उकः । ट्यनिमि त 
५२० एटड,-घास फ सका घर । : 
ढणोषध ( स'० क्वो०) ढणाकक्र' चोषध' । एलवालुश 
नामक गन्धट्रव्य, एलुवा। : ˆ : 
' ढणमान ( स ० त्रि० ) रष्णयुक्त । 
` ' ण्या ( स ० 'स्त्रो० ) टणानां समुदः टण-य । -टणसमद, 
घास फ सका ढेर । 
ढतीय ( स'° त्वि० ) त्रयाणां पूरणः त्रि-तोय सम्प्रसारण' । 
तोनका पूरण, तोसरा। fr 
ढतोयक ( स'० पु०.) ढतोय-कंन्‌ । विषम ज्वरविशेष, 
तोसरे दिन आनेदाला ज्वर, तिजारा'। आमाशय, हृदय, 
कण्ठ, शिर, और सन्धि ये पांच कफके स्थान साने गये 
हैं। दिन और रात ये दो हो दोषके प्रकोपकाल हैं। 
दनमेंसे एक एक. प्रकोपके समय टोष हृदयमें लोन हो 
कर दूसरे प्रकोपकालमें ज्वर उत्पन्न कर देता है। दोष 
यदि कण्ठमें स्थित हो, 'तो ज्वरदिवस हृदयमें रद कर 
` . तोसरे दिनमें आमाशय आच्छादन करता और ज्वर पेटा 
करता है.। इसोको 'ढतोयक ज्वर कहते हैं। यह उवर 
एक दिनके बाद आता है। (उद्युत) 
भावप्रकाशर्मे भो लिखा है, कि जो ज्वर एक दिन बाद 
आता है, उसे ढतोयक ज्वर कहते हैं। जो ढतोयक 
:` :-ज्चर कफंपित्तसेः उत्पन्न होता है, उससे त्रिकस्थानमें 
वायु भोर कफसे उत्पत्र होनेसे पोठमें तथा वायु ' पित्ते 
५ उत्पन्न होनेंसे पहले सिरमेंदद होतां है। ` ढतोयक 
ज्वरके यदी तोन भेद हैं। ( भावभ० ) ज्वर देखे ` 
तोयकविपय य (. स'° प° ) ढतोंयक ज्वरविशष ! जो 
स्वर बोचमें एक 'दिन' हो करः आदि और अन्तिम दिनमै 
विसुक्त हों जाता है, उसे ढतोयंकविपय ब कहते हें 
“मध्ये एक' दिन ज्वरं जनयति आदावन्त्ये च दिने मु'चतीति 
तृतीयकविपगैयः |. ( भावप्रकाश ) 
ढतीयता ( स'० स्री) ढतोय भावे तल. ढतोयत्व, 
तोनका' भाव । 


ढतोयप्रकृति ( स० खो?) ढतोयां ग्रकतिः प्रकारः। 


परिवत्तः यत्र काले। वह समयं जब द्वापर गुंग्षा 
ढतौय पयय उपस्थित हो । 
ढतोयसवन ( स'* क्वो० ) च्यते सोमोऽस्मिन्‌ ढुतोय 
सवन' कम धा । यज्ञमेद, अग्निष्टरोस आदि यज्ञोंका 
तोसरा सवन। यह यज्ञ प्रातः, मध्याङ्क और सायंकाल 
में करना होता है। कात्यायन-सोतसूत्रमें इस प्रकार 
_ लिखा है--प्रातःकालके यज्ञमें जो सच कम. उच्चस्वर 
दवार! करनेके हैं उच्चलरपे नहों करने प्रथम 
_ खरसे; मध्याइमें जो मव कम नोच ओर .उञ्चस्वर से 
करनेके हैं. उन्हें मध्यमखरसे भोर साय कालमें ज़ो 
_ नोच भीर मध्यमस्वरसे करनेसे हैं, प्रथमस्ररसे, 
करमा चाहिए | | 
a ( सं० पु० ) तोय; अ'गः! ढतोय भाग, तोसरा 


ढतोया (स'° स्त्रो०) ढतोय टाप_। १ तिथिविश ष, प्रत्येक 
पञ्चका तोसरा दिन, तोज । तिथि देखो | व्याकरणम करण” 
कारक | 
ढतोयाकृत ( स'° त्रिश) ढतीय डाचक-क । ' वारत्रय ` 
. कषि तचेव्र, वह खेत जो तोन बार जोता गया हो । ` 
' हृतो याप्रक्ञति (स'° खो०) ढतोया प्रतिः । संद्दा पूरण्या्च । 
` पा ६३३८] इति न घु वब्गावः । नपु सक, छिजड़ा।, 
ढतो यासम ( सं० पु०“क्वो०) ढतोयं भामः । वानप्रस्था- 
सम | स्टहस्थासमके बाट यहो आसम ` अवलम्बन 
करना पड़ता है । 
ढतोयासमास ( स पु० ) ढतोया सह समासः। समास 
विशेष, ढतोया तत्य रुष समास। ढतोया विभक्तिके साथ 
यह समास होता है, इसोलिए इसका नाम तृतोया ससास 
रखा गया है! समाव दली । 
तुतोयो (स'° व्रि) तृतोय अस्यर्थ इंनि। तृतीय भागाइ, | 
तोस्ररे हिस्से का हकदार । - 
(स'० ति?) तृद_वाइलकात्‌ सुक.। हि सक, कतल ` 
करनेवाला । £ fr 
ढद्लि ( स० बि० ) ढट -्राइ० इलच । १ भदक फं.ट 
करानेवाला। २.मि्, अलग । :. 
प्रकृतिवाला, | ढपत्‌ ( स ° घु० ) ढग्रोति म्रोणयतिं ढपःअति। संवत, 
पुरुष घोर खे तिरि एक se ६ पहुइंव। उण २।८५। इति सूत्रेण निपातनात्‌' साधु; 


नपे सक, कोव, रूपस्य. चन्द्रमा ।; २ छत, छतरी ।. . २ इन्द्रश 
ढतोययंगपयेयं ( स ० पु० ) ढतीयछ, 80१॥0/१0-४३% Collection. Digitized by eGangotri 
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७९८ "पुपळ-=चषणा 


तुम्फादि.( स ° पु० ) धातुगणएविशेषः। . तम्फ, तुन्‌फ 
इन्‌फ, ऋन्‌फ, गुन्‌फ, उन्‌फ, शुन्‌फ ये. सब धातु तुम्फादि 
हैं । 

( स'० स्त्रो० ) तृष्‌-क्षिप, । तृषा.देखो । 

तृषा ( स० खो» ) तृष-टाप,।.१ आकांक्षा, इच्छ, अप्रि- 
लाषा | पर्याय- इच्छा, स्पृहा, ईहा, तुष्‌ वाञ्छा, 
लिप्सा, मनोरथ । २ पिपाधा, प्यास । ३ -कामकत्या, 
कामरैवको लड्डको.।.. ४ लाइलो हच, कलिहारो:। 
५ लोभ, लालच । 

तृषाभू ( स'० स्व्ो० ) तृषायाः भूरुत्पत्तिस्थान ।; क्वोस, 
पेटमें जल रहनेक़ा स्थान । 

तृषालु ( स' 9 त्रिश ) पिपासित, -प्यासा । 

तुषावान्‌ ( स'०.त्रि० ). पिपासित, प्यासा । 

तृषास्थान ( स'० पु० ) क्लोम, पेटमें जल रइनेका स्थान । 

तृषाह ( छ० क्लो० ) तृषां इन्ति इन-ड । -१ जल, प्रानो । 
२ मधुटिका, एक प्रकारक़ो सफ। 9 

तृषित ( स'० त्रिश) तृषा ज्ञाता अस्य तारकादित्वादितच्‌ । 
१ तृणान्वित, प्यासा । २ लुव्य, लोभो, लालचौ । 
३ इच्छ क, अभिलाषो । न 

तृषितोत्तरा (.स'° खो० ) तृषित उत्तरो यस्याः ॥ . अधन 
पर्णोद्टच, पटसन। 

तृषु (सं° क्वो०) त-सुक्‌ एषोद्रादित्वात्‌ सांश्चः । १ चिप्रता, 
तेजो, शोष्रता।( बि? ) २ च्िप्रतायुक्त, तेज । 

तुषुच्यवस. ( स० जि? ) तृषु च्यवः यस्य । अश्िप्रगसनयुत्त, 
बहुत तेज-चलनेवाला।  . 

तृषुच्य त्‌ ( स.» त्रि० ) दूषु-च् त्‌-क्षिप..। चिप्रगसनशोल 
जो तेजोसे चलता है,.जिसको गति बहुत, सेज हो । 

तृष्ट ( स॑° त्रि’ ) तृष-क्र वेढे .बाइलकात्‌ इडभावः। १ 
दाहजनक-। २.तृषित, प्यासा . 

तृष्टामा ( स ° खो० ) तृष्ट' दाइ' मयति गमयति त्रम" 
णिच्‌-अच्‌। नदौ,.दरया। . | 
त्ष्णञ्‌ ( स० त्रि’ ) ` तृष्यति आकांचति तष नजिड़,। 

, १ जुख, लोभी । २ दृप्रित प्यासा. | .. . . 

तृष्णा (स ° स्त्रो). तृष न, सच कित्‌ ! १. पिपासा, प्यास । 
पर्याय--उदन्या, तृष तष तृषा, तप॑ ण ।. ( जटाधर ) 

पटिमा, जहोसलालच.। ३ भ्रप्राप्त अभिलाष । . ९. रोग” 


तृपल (स'० वि०) तृप्पति-त्पन्कल | . कलत्त परच | उण 
१११०६। खिप्र, तेज, चच्चल । -; 
तपल ( स० स्त्रो०.) तपल-टाप.।' १ लता। २ त्रिफला । 
सपलप्रभम न्‌ ( स'० व्रि?) १ प्रस्तरादि द्वारा प्रद्दारकार क 
जो पयर आदिसे चोट करता हो । २ चिप्र प्रदारकारक, 
जो बहत तेजोसे मारता हो । 
तृपाना ( स० खो० ) ठप-कानच्‌ । लता । 
तृप्र ( स० त्रिश) तप-त्त। १ तृष्तियुत्त, तुट, अघाया 
हुआ, जिसकी इच्छा पूरो हो गई हो । २ प्रसन्न, खुश । 
तृप्ता ( स ०. स्त्रो० ) तुघ्“टाप.। गायत्री मैद, एक प्रकारको 
गायत्रो । | 
हप्ता ( स'० ख्रो० ) ढप्त-्टाप.। गायत्रीमेद, एक प्रकार” 
को गायत्रो । 
हज्ञांश ( स० त्रि०) ढश्नः अ™शयेस्य। तपि तावयव, 
जिसका शरोर ठृप्त हो गया हो! ., - 
तृप्ति ( स'० स्त्रो० ) तृप-क्िन । मच्चणादि दारा आर्वांत्षा 
नित्त, इच्छा पूरो होनेसे प्राप्त शान्ति और आनन्द, 
संतोष । इसके पर्याय--पौहित्य; तप ण, प्रोणन्‌ चोर 
असितम्भव हैं। हट न | 
तन्निकर ( स० त्रिश ) तृन्नि' करोति. छ-ट। प्रौतिप्रद, 
आहज्वञादजनक, खुश करनेवाला। ` दि 
तृन्निदा ( स खो० ) ) तृप्ति ददाति दा-क-्टाप, । गायत्रो 
` भेद, एक प्रकारको गायत्री । तृप्ता देखो । | र 
तुन्‌ ( स'० त्रिः) त्गोऽस्त्यस्य तृष्त-णिनि । ` इुलादिम्ग्च 
५।२।१३१ ) तृश्चियुक, प्रसन्न, सुश । ` 
तसिमत्‌ ( स० त्रि’) तृप्तिः विद्यते अस्य तुन्नि-मतुप.। . 
१ तनियुक्त, चाद्वादविश्रिष्ट ( क्ली० ) २ उदक, जल! 
(स'० त्रिः ) तृप-क्र। तब्निशोल, खुश रहनेवाला।, 
तृप्र ( स० पु० ) ताप्यत्यनेंन तृप-रक । स्फरायित्रशचोति । उण, 
२।१३। १ त, घो। २ पुरोडास।. ( क्वो ) २ दुःख, | 
तकलीफ । (त्रिः) ४ .तप क, तृष् करनेवाला । ड 
ठुप्रालु (स'० ॥०) तप्र दुःखं न सहते असहने तृप्राआलु-। | 
टूःखासहन, जो दुःख संहा नकर सकता हो। 
तुफला (स ° स्त्रो) तुम्फति पोड्यतिः तृफ : कलच्‌'टाप.। 


'तफ्( स० स्रो० ) तुफति पोड़यति-तफ-ऊ ।,सप जाति,; 
पक प्रकारका सांप। 


॥ | 
(७-0 कथित तटा Math,Collectio 


कुळ: छद्‌ 


क तिषय सतो दण बार |. घोष, हिक बियाशोन घोर एको तथा उसको 
. ` | जौभ निकल गई छो, तो . रोगको असाध्य संमभना 
जलपानसे ढसि न न हो कर यदि फिर फिर चाहिये । (उुद्युत इत्तरतन्त्र ४८ अ°) भावप्रकाशमें इसका 
थाकाँचा बनौ रहे तो उभे हण कहते हैं। यह स'क्षोभ, | विषय इस. प्रकार लिखा है-- -:- £* ५. 
शोक, नम, सद्ययान, रुच, अस्त, शुष्क. उष्ण और कट, | - भग, परिसम, बल चय तथा पित्तव्क द यः खानेसे 
डय भोजन; 'घातुक्ञय, लङ्घन तथा ताप इन सो द्वारा | पित्त और वायु कुपित हो कारं अपरको शोर चलाः जाता 
फ्त्ति और वायुको हदि हो कर जलोय धातुवाहो ममौ |: है ग्रोर तालुमें पहुँच कर पिपामा : उत्पन्न : करता .है | 
स्रोतो को दूषित करतो है । इन सव स्रोतोंको राह टूषित| भन्न, कफ; आमरससे दूषित - दोष जलवाहो स्रोर्ताको 
` हो जानेसे अत्यन्त ढप्णा उत्पन्न होतो है। इसको |. टूषित“कर ढ'्णा उत्पन्न करता -है। ढप्णाके सात. -भेद - 
'उत्पत्तिके सात भेद हैं-वायुसे, पित्तसे, सञाते, चतसे | हैं-बातज्; पित्तज, कफज, . त्ततज; क्षय, भासन, 
अयसे ( धातुक्षय ). आमसे तथा कट, तिक्त आदि| और अन्नज | सुख्‌ तक्रे 'सलिलंवहस्तोत:” इससे “बहु- 
भोजन करनेसे । . द बचनका ज्ञान होनेके कारण चरकके मतानुसार जिन्ना, 
तालु, ओछ्ठ, कण्ठ एवं सुखका सना, दाह, सन्ताप, | हृदय) गलदेश ओर क्लोम-( सूवाधार )को बोधं होता है 
सोइ, स्म, विलाप भर प्रलाप ये सब ढ्णारे पूव- | अर्थात्‌ ढुणा होनेके समय -दोष इन्हीं. घव खार्नेमि 
लक्षण हैं। विशेषतः वायुसे उत्पन्न रष्णामें मुखशोषः | रहता है। | | 
शहदेश ( कपालास्थि), शिरोदेश तथा'गलदेशमें पोड़ा 'ढव्णांका सामान्य लक्षंप--ढष्ण के उपस्थित होने पर 
स्रोतपचका अवरोध, सुखका वरस्य और शोतल जनको: | रोगोके तालु, ओष्ठ, कण्ठ चौर मुखमें वेदना तथा जलन 
इच्छा होतो है। मूच्छा, प्रलाप, अकचि, सुखशोष, पोत | पैदा होतो है; एवं सन्ताप, मोह, खम भोर प्रलाप भो 
- नेत्र, अत्यन्त दाह _शोताभिलाष,. सुखको तिक्तता ओर | होता है| प 
करणठसे धमोहम ये सब पित्तसे उत्पन्न ढष्णाके लक्षण हे । वातज ढप्णाका लचण-वातसे उत्पन्न ळप्णारोगमें 
; जठरानलक् कफ द्वारा स'दत हो जाने पर उहको वाष्प | सुंखमें मलिनता और विरसता' थक्क ( कपालस्बिः) चोर 
रुक जाती है जिससे जलवाहो त्रोतपथ दूषित हों कर | . मस्तकमे वेदना होतो.एव रस ओर अम्ब वाहिंमंनो 
- शुष्क टष्णा उत्पन्न करता है।' . कः बन्द हो जातो है । 7 
निद्रा, देहकी गुरुता; मुखको मधुरता, गोतज्वर, | पित्तजका लकण ये सिक ढष्णारोममे सुच्छा, घखसे 
/ वमन, अरुचि ये सव कफसे उत्पन्न ढ'णाके लक्षण. हॅ, ! अरुचि, प्रलाप, दाइ, रक्ताचं, अत्यन्त मु खशोष, शोतंल 
ी शोणिते. कारण पोड़ा वा शोणितके गिरनेसे प्णाके सब | सेवनामिलाष, सु डको.तित्तता भोर घुआं निकलनेक्रे जसा 
लक्षण पाये जाने पर भो अधिक जलको झाकाइध नहीं | माल म पड़ता है। पक मार 
रहतो । इसको रक्तते उत्पन्न ढप्णा कहते हैं। रस चादि कफजकां लचण-कफसे उत्पच: ढश्ारोगमें आपसे 
घातु चय होनेसे जो ढप्ा.पे दा होतो है, दिनरात .वार | - आय कुपित कफ जठरास्निका आच्छादन करता तथा 
बार जल पौने पर भो उसको शान्ति नहीं होतो । 'इसे पावक ऊध्माको रोक देता है। यह अवरुद्ध उसा जलः | 
| कोई कोई सान्निपातिक ढष्णा कतै. हैं। भामज ढप्णामे वाहो स्रोतको सोख कर कफ-कत्त,क ळष्णा उत्पादन 
तिदोषके सभी ज़चण दोख पड़ते हैं। इनके सिवा | -करतो है। इस रोगे निद्राचिक्य, देहमे शुरुतक खुले र 
इदुशूल, निष्ठोवन चौर शरोरमे अवधाद आदि ' लत्रण .| मधरता घोर ढष्णांपोडित कडकी... क्ला [Rt 
मो उत्पन्न होते हें । श्रतिशय खे, अस्त सा ` 7 चतजका लचच--यस्रारि हारा चतास्हिहयो छ 
अन्न खानचे सो ढा पदा है, |: RE 
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१" त्स 


“बैढ ता रक्न निःसंरणक कारण वाया उत्पण होती है... 


[ye 


उश. . ह 


- कोई कोई इसे साब्रिपातिक तटष्णा भौ कहते हें । 
„~+ रसच्चयका लक्षण--रसतय होने पर हृदयमें वेदना, 


` >तष्णाको-नांदर'- लक्षणयुक्त' होतो है। इसमें 'हृदयमे वेदना, 


* ::.” सपसग ढष्णाका लक्तण+-जिस ढष्णमे. रोगोका खर 


-::सयणका लचण-रसचंयप्रयुक् जो हृणणा उत्पन्न होतो 
“है, उसे चयज हष्णा कहते हैं । चयज . हप्णारोगमें रोगो 
. दिनरातःसभो समय जल पो कर भो रक्षिलाभ.नहों कर 


सकता तथा रसचयके सभो;लचण दिखलाई देते हैं। 


कम्म; मुखशोष, हृदयमें शूल, शोष चौर: शून्यता होतो है। 
` आमजका - लक्तण--भामज़- ढष्णा « साब्रिपातिक 


_निष्ठोवनः भोर शरोर में. अवसक्तः डोतो है । 

.- ~अन्नजका लंक्षण--सिनिग्घंद्रव्य, अन्त; लवंण और कट्‌, 
रसयुज्ञ द्रव्य तथा गुरुट्रव्य सेवन करनेसे शोप हो ढप्णा 
उत्पस होतो हे! इस ढप्णाको अन्नज तृष्णा कहते हैं । 


चोण हो जाता है, मूच्छ और क्वान्ति भाने लगतो हे 
तथा सुखशोष, हंदय-गोष चर ' तालुंगोष. हो जाता है 
हसः घातु-शोषणकारो: ळष्णाकोः कष्टसाध्य समभना 
चाहिये-। छू हा 
ढष्णारोगका उपसग और अरिप्ट-ज्वर, मोर, 
चयः कास घोर खाम्रादिय्‌_ता: त्यन्त. मुखशोषादि कठिन 
'इपद्रवयः शा रोगोसेःक्षय और वभिवेगसे कातर ये सब 
लक्षण रोंगोको रुत्यू के कारंण:हैं।. . .:.: : 
तृष्याकी चिकित्सा--वातज ढष्णारोगस .वाय्‌ नाशक 
अधच कोमल; लघु:भोर शोतल द्रव्योंसे चिकित्सा करानो 
चाडिये.)):वातज:ढुणारोगर्म. गुइमिखित - दद्दो 
'प्रशस्त है। -पित्तज़ ढप्णारोगमें मधुर : चौर तिक्तरसयुक्त 
द्र्य तथा तरल ओर शोतल द्रव्य हितकर है:।. मोथा, 
-वित्तपापड, बाला, धनिर्या, खसकोःजड और श्वेतचन्दन 
,संभोके सिश्रित परिमाण : दो; तोलेको: दो . सेर पानोमे 
-छबालते-हैं ।:. जब पानो. जल कर एक मेर बचता है, तो 
'ससे-उतार लेते हैं. .. ठण्डा:करकै सेवन क्ररनेसे पिपासा 
दाह भोर:ज्वर घट जाता हे।. .८:तोले:लाईका च.प़- 


है ।:-हृसरेः दित उसमें मध ४.माथा,:: गुड ४ साशा, 


` -रष्ण/=तृष्णाक्षय 


. आह वस््ोको शय्या पर सोनेसे तथा उनसे शरोर 
ढक्नेये ढष्णा ओर उग्र दाह दूर चो जाता है। द्राचा, 
एत्तुरस, दुग्ध यछिसष्ठ, मधु और नोलोत्पल इन सब 


द्र्योंको पौस कर जलके साथ उसे नाक दवारा पोनेसे 


कठिनसे कठिन ढष्णा नष्ट हो जातो है। 
अनार, सेव, लोध. वोध ओर खट्टा ( नोवू ) इन सब- 


को एक साथ पोस कर सस्तक पर लेप देनेसे ढष्णा 


जातो रहतो है। 


ठण्डा जल भर पेट पो कर पान ओर अल्प मधु खा 


'कर वमन करनेसे ढ'्णा प्रशमित हो जातो है। धनिये 


के काढ़े को चोनोके साथ प्रति दिन सवेरे पोनेसे ढष्णा 
शोर दाइ जाता रहता है । आंवला, पद्मस्ुल, कुट 
लावा, बटरोइक इन सबको चण कर मधुकै साथ गोलो 


बनाते हैं। बाद उस गोलोको सुखमें रखनेसे प्यास चोर 


दारुण मुखशोष नष्ट हो जाता है। चयज ढप्णामें बरा. 


बर भाग जलसमिश्ित दूध वा मांस रस अथवा 


` असम परिमाणका सधुमिख्रित जल हितकर है । 
*आमज ढुष्णामें विल्व ओर वचका काथ सेवन करना 


चाहिए। अधिक खाने पर यदि ळष्णा उपस्थित हो. जाय 
तो वमि करनेसे इसका प्रतिकार होता हे । इस प्रक्रिया 


. द्वारा क्षयज रष्णाके सिवा अन्य प्रकारके रुष्णारोग भो 
“अच्छे हो जाते हैं. । 


सृच्छो, वमि, भनाइ, रक्त पित्त और मदात्ययः -रोगों 
को एव रमण ओर मद्याकषि त व्यक्तिको शोतल जल 
पिलाना चाहिए ।. हितकर अन्न और ओषधदारा ढषित 


व्यक्तिको वटष्णा दूर करना कत्तव्य है, क्योंकि ढष्णाकी 
“शान्ति होनेके बाद अन्य रोगको चिकित्साको जा सक्रतो 


.है । ढप्णातुर मनुष्यको यदि जल न मिले तो वह .उत्कट 
व्याधियुत् वा सरणापन्न हो जाता है। ढष्णासै मोह 
श्रोर मोहसे जोवननाश होता है, इसो कारण हर हालत- 
में जल देना उचित है।. भोजन न करनेसे मौ जोवन 


न | धारण हो सकता है, किन्तु ढप्णातुर मनुष्यको, जल न 
कोः२८: तोले उष्ण जलभे डाल कर एक. रात:रख छोड़ते | . मिले तो शोष्र हो उसको सत्य रो नो । | 


( भावप्र० तृष्णाधिकार ) 


आष्यारोफलच, ण ४.माशा ओर चोनो. ७ .मागा मिला ढष्शाचय ( स॑० °) | शान्ति । 
कार सेवन करनेसे प त्तिक ढृष्पालातोःइहलो. cn ig ल पर्‌ गित न डे | लाया: 


‘ऊ! श 


षण्न गतर ( तेजबहदुर ) 


` यः इन्तत्‌ । २ पिपाशानाश, प्यासका दूर “होना। |: मिलनेवांला एक हिःसक पछ।: यहे विल्लो. या चोते- 


` वटप्णान्न (स'० त्रि») रष्णों इन्ति ढप्णा- इन्‌-ठक्‌_ । १. जल, 
पानो । २ रुणानाशक, जिससे ढष्णा जातो रइतो हो। 

ढष्णात्त ( स'० पु० ) रूष्णाया ऋतः ३-तत्‌। पिपा सादुत, 
पिपासाकातर, वह जो प्याससे छटपटाता हो । 


ढप्णारि (स ० पु० ) ढृष्णायः अरिः ६-तत्‌ । १ -पर्पट, 


पित्तपापड़ा । ( त्रि० ) २ रष्णानाशक, प्यास दूर करने- 
वाला । 

ढषणातुर (स'° पु० ) ढप्णायाः आतुर: ६-तत्‌। पिपासा 
युक्त, वद्द जिसे प्यास खगो हो । 

रष्णालु (स० त्रि» ) रष्णा अस्ताथ आलु। 
प्यासा। २ लुब्ध, लालचो, लोभो। 

ते(स० अव्य० ) १ त्वया, तुमसे । 

तेइस ( हि. वि० ) तेईस देखो । 

तेइसवाँ (.दि'० वि० ) तेइँसवां देखो । $+ 

तेइस ( छि० वि०) १ जो बोससे तोन अधिक हो । (प०) 
२ वह संख्या जो बोस ओर तोनके योगसे बनो हो। 

तेईसवां (हि०वि१) जो क्रमस तेईसके खान पर 
पड़ता हो | 


"१ ढषित, 


तेतरा ( हि'० पु० ) वह लकडी जो बँ लगाड़ोमें फड़के' 


_ नोचे लगो रइतो है। | 

तेतालिस ( हिं० पु० ) तेंतालीस देखो । 

तेतालिसंवाँ ( हिँ० वि० ) तेंताठीसर्वा देखो । 

तेंतालोस ( छिं० वि) १ जो गिनतोमें बंयालिससे एक 
अधिक हो। ( पु० ) २ वह सख्या जो चालोंससे तोन 
अधिक हो | 

ते'तालोसवां (इ'० वि”) जो क्रमस ते तालोसके स्थान पर 
पड़ता हो । 

ते'तिस (हिं० वि० ) तेंतीव देखो । र 

तेतिसबां ( हि'० वि ) तेंतीसवां द्‌ खो । 

. तेःतोस ( इि'० वि०) १ जो गिनतोमें तोससे ज्यादा 2 
(इः) २ बह सख्या जो तौस और तोनके योगसे 


हो क 
लेतोसवाँ ( हि * वि० 


पड़ता हो । “घने जङ बीँमै 
ते दुभा (दि पुं०) अफ्रीका चौर एशियाके घने 


) जो करमचे वैतोसकै आज 


'को जातिका होतां है! बल ओर भयङरताम” यहः शेर 
और चोतेंसे कम नहीं है । :किंन्तु- यह चोतेसे “छोटा 
होता और चोतेको तरह इसको गरदन परः भी अयाल 
नहों होतो । यह चार पाँच फुट लम्बा होता हे! दस- 
के शरोरका रङ्ग कुछ पोलापन लिए मरा होता हैं।:इंस 
जातिके कुछ जानवर काले र गके भौ होदै हें “7 
तेंदू ( हि ० पु) भारतवर्ष, लङ्का, बरंसा ओर पूव - 
` बड़गलके पहाड़ों भोर लड़ग्लॉमें होनेवाला एक प्रकारका 
वक्ष । पुराना होने पर इसके ` होरको : “लकड़ो 
बिलकुल कालो हो जातो है जो वाजारमें ःआबन:सके 
नामसे बिकतो है।म इसके: पत्त -लस्बोतरे, 'नोकंदार, 
खुरदुरे ओर मह॒वेके पत्तो'को तरहके पर उसे नुकोले 
` होते हैं। इसका छिलका कालां होता  भोर' ललानेसे 
चिड़चिड़ाता है। २ इंसो'पेड़का 'फले। यहं नोवूको 
तरहका इद र॑गका होता है। ज़बं यहः फलःपकतो है, 
तब इसका रंग पोला हो जाता औरं खानेके कामे आता 
है। इसके कच्चे फलके गुण खिन्ध, 'कसेला, इलको, 


| - मलरोधकः शोतल, “अरुचि और वातोत्पन्नकारक। 


` पक्के फलके: गुण -भारो; * मधुर, कफकारी भरः पित्त; _ 


'रक्करोग तथा बातनाशंक। २ एक प्रकारका 'तरबूज 


जो.घिघ-भोर प जावमें पाया जाता है | “४४ ˆ ¬. 
तेग ( अ० खौ० ) खच, तलवार । 3 
तेगवादुर (तेजबहादुर--सिख-सर्मादायंके वे गुर, इठे 
शुष इरगोविन्दके पुत्र): हरगोविन्दके-तोन खियो से पाँच 
पुत्र थे, जिनमें दामोदरोके गम से ज्ये'ठपुतर:गुरुदत्त 'इए 
थे चौर नानकोके गर्भ से वेगवहादुर । 'पिताको जौवित 
अवस्याले हो गुरुदत्तको सत्य हो-गंई; परन्तु उनके पुत्र 
“हरराय पर हरगोविन्दका बहा खे ह-था। - इन्ही. चर” 
रायको इरगोविन्द अपनो गहो दे गये। इंसं पर नांनकोने 
पतिके सामने अपना दुःख प्रकट किया 4: सरते समये हर" 
गोविन्द नानकोसे कह गये कि भविष्यमे :-तेगवहोंदुरे- 
.को हो .गहो मिलेगो। ' सुम स रेःइस कवच तावोजः) 
को रख दो!' जबःतेग गुरु होगा;ःतब उसे देना 
- ` -जुर् इररायके भो दो पुत्र 'थे--रासराय "भोर ` इर 
किसन । इररायके वाद इरक्िसंन भो अम उर्से गुंद चो 


० (CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७३४ ` | ६ ` तेगबहांदुर (तेजबहादुर) ` + 


इनकी चेचकको बीभारोसे मौत हो गई । मरते 
` समय वें अपने शिष्योंसे कह गये” कि “जा भो, तुम्हारे गुरु 
: विपाशोनदोके किनारे बकाला ग्राममें हैं। _ 

तेगबहादुर बहुत दिनों तक .पटनेम थे, उसके बाद 
“जाना स्थानॉमें घूमते इए ' गोविन्द्वालग पास बकाला 
-प्राममें पहँ से ओर वहीं रहने सगे । इरकिंसनको स्वत्युके 
बाद उनकै अनुगत शिष्याने तेगबहादुरको अपना गुरु 

' बना .लिया ।. ' किन्तु.सोधियोंने हरकिसनके भ्ाता रास 
रायको गुरु बनानेका निश्चय कर लिया था। उनके 

* प्रयत्नसे रामराय दिल्लोमें शुरुपद पर अभिषित्ता हुए। उस 
समय हरगोविन्दके एक प्रधान शिष्य मकक्‍्व नशाह दिल्लोमें 
हो थे, इनका सिख-सम्प्रदाय पर अच्छा प्रभाव था । अभ 
सक्खनशाइ सी गुरुवाक़्यक्रो सुसिद . करनेको इच्छासे 
-बकाला पहचे और तेगबंहादुरक्ो गुरु मान कर उन्ह. 
नजराना भेट किया । परन्तु तेगबद्दाद्रने उसे ग्रहण 
नहों-क्रिया,कडा-“सुके ज्यों देते हैं ? जो राजा हैं उन्हें 
-„ नजराता दोजिए ।” अन्समें साता ओर मक्खनगाइको 
“कोशिश तेगवच्दादुर गदो पर बठे। साताने उन्हे वह 
कवच और इरगोविन्दको तलवार ला कर दो । तेग 
ब्रह्मदुरने कहा” इनको लेने लायक मैं नहीं इ' । आप 
:लोगःसुफे ताबडादुर ( मह्ायोड़ा) समभे हैं, मगर 
नाम है देघ-बझादुर ( अर्थात्‌ पाकस्थलोंका रक्षक )।” 
,. तेगबदादुरश अन्तिम वाक्यं. पर तमाम सिख 
*सम्ताज़ उत्हें: सशिको हटिसे देखने लगो और उन्होंको 
:सिखे -घसे का रक्षक सानने लगौ। थोड़े हो दिनोंमें 
उनके छैकडों शिष्य बन गये। अब तैगषहाटुर पितासे 
:भो अधिक प्रसिद्द चो गये। ` . 
* : पचले. इल्होंते सोधियोंळे उच्छे दक्ता.. विचार क्रिया 
नया, किन्तु सक्वतणादके कहनेसे शान्त हो गये। अव ये 
सहा आडखरसे समय बिताने. लगे । चजारों घुंडुसवार 
इनको आज्ञा पांलनिके लिए सशस्त्र तैयार रहते. घे! 


शिव्यॉके उपहारोंदे इनके पाल. यथेष्ट घन भो. सञ्चित | 


(हो गया या, जिससे क्रताइपुरमे इन्होंने एक सुदृढ़ 
दुग, बनवाया-। = 


ककत. मौका. जान. दिशोहार 0 भोक निको बलर 


ye 


इनको प्रम सभा संस्थाप्रित | बहादुर कद कर लिये गये। 


>हुई |... राम्रसघ ब्रव तक कोई. बहाना ढ, ढ़. रहे थे। | 


` ' तैगबहादुरने आपे साथ गु, ता करनेके लिए दुगं बने- 
बाया हैं; शोघ्र हो उनका दमन करना चाहिये ।” दिल्लोके 


दरवारसे तेगबहाटुरको पकड़ लानेके लिए परवाना 
निकला । तेगबहादुर अपने परिवार-सहित दिल्ली पहु चे 
और वह जयपुरंराजके प्रासादमें ठहरे। जयपुरराजने 
उनको तरफसे बादशाहको खबर दो, शि “तेगबहादुर 


- एत्र शान्त एत्र शिष्ट फकोर हैं, उच्चपद पाना वा राज्यका 


अनिष्ट करना उनका उद्देश्य नहो' है । नाना तोथाँमें | 
भ्रमण करना हो उनका.उद्दे़ है। ” कुछ भो हो, इस 
बार जयपुरराजक प्रयल्लये तेगबद्वादुर बाल बाल बच 
गये। फिर वे जयपुरक्ष राजाके साथ बङ़ालः चले आये । 
पोछे ये पटनेमें हो परिवार-सडित रहने लगे। यहां 
इनको पल्लो गुजरोने भावो सिख-गुरु प्रसिद्द गोविन्द 
सि'इका प्रभव किया । पटनामें तेगब हादुर करोब पांचःछ 
वर्ष थे, उनक्रा अधिकांश समय पूजा और ध्यानमें व्यतोत 
होता थां। यहाँ उन्होंने सिखो को धम नोति, सिखानेके 
लिए एक विद्यालय स्थापित किया | ४ 

` झनन्तर ये अपने देश लोट आये ॥ कइल,र-राज देवो" 
माधवसे, ५०० रु० दे कर, इन्होंने आनन्दपुरमे थोडोस! 


« जमोन खरोदो; जिसमें मखेरवाल नामक नगर बसाया. 


अब भो यह नगर मोज द है, सिख लोग उसे. पवित्र 
मानते हैं । $; 
बङ्कालमें एक उदासोनसे इन्हो'ने कुछ उपदेश ग्रहण 
किया: था। उस उपरदेशके प्रभावसे ये पञ्जाब प चते हो . 
एक डकेत बन गये । हाँसो प्रोर शतद्र, नदोके मध्यवतों 
समस्त भूभाग इनके उपद्रवॉसे त'ग हो गया । बहुत 
ग्टहस्थ घर छोड़ कर भगने लगे। इसो समय आदम. 


` हाफिज नामक एक घम ध्वजो भो तेगबहादुरके साथ हो 


लिया। मुगल बादशाहके प'जेसे बचनेके लिए बइतमे 
गे वा छुपे इए व्यक्तियों नेभो इनका साथ. दिया! 
घोरे घोरे तेगबादुरका दल शस्त्रघारो हो गया । बाद”. 
शाहने इनके दमनके . लिए फौज भजो । उसके साथ 
इनका एकं छोटा-मोटा गुड भो हो गया । भिर तेग 
दिल्लो जानेंसे पहले वे 


' गोबिन्द्को अपने पद पर अभिषिक्त कर गये । भविष्णस 
वीक, "टके; यक गोनित्दरसि इ नामसे प्रसिद्द हुए हैं। तेगवचा 


“दुरके दिल्लो लाये जाने पर, शौरद्ट्जेबने उनसे धम - | तेहकुब्बला-दक्षिण कनाडाका एंक ग्रसे ।' . यह, कासर 
विषयक बड्तसी बातें पूछो । अन्तमें उन्होंने तेगवह्ा- | गोड़से > मोल उत्तरमें समुद्रके किनारे अवस्थित हे । यहाँ 
- दुरको सुसलमानधम ग्रहण करनेके लिये आदेश दिया।| इछेर राजाका बनाया इभ एक पुराना किला है । 
परन्तु तेगवहादुरने सुसलमान होना खोकार नहीं किया । | किलेके प्रवेशहार पर एक कर्णाटो शिलालेख देखनेमें 
` > पहले उन्हें कारागारम रक्वा गया ओर मुसलमान | आता है। 
बनानेके लिये काफी त'ग किया गया । अन्तमे तेगबहा- | तेहरइ--मदुरा जिलेमें पेरिय कुलमसे आधकोर पूव मे 
दुरने बाढ्याइको कहलवा भेजा कि .“दरबारमें में | अर्वाश्यत एक पुण्यस्थान। यहांका .सब्रह्मस्खका मन्दिर 
अपनो एक करामत दिखाना चाइता ह”। . बहुत पुराना है । मब्दिरमें बहुतसे शिलालेख विद्य- 
शीरब््जेबने उन्हे दरवारमें हाजिर होनेके लिये इका | मान हे । : 
दिया। तेगबहादुरने एक कागज पर कुछ लिखा और | तेहरइ--तिन्र वेल जिलेके : अन्तग त तेझरइ तालुकका 
-उप्ते गले पर रख कहा--“मेरे इस मन्लके प्रभावसे कटा “एक सदर। इसका दूसरा नाम आाइवारतिरु नगरो है। | 
इसा शिर जुड़ जायगा ।” उन्होंने उसो समय जल्लादसे | यह अक्षा० ८ ३५. उ० ओर देशा० ७८७९० पू० तुत 
शिरको अलग कर देनेके लिए कहा । भरे दरबारमें तेग- | कुड़ोसे (८ कोस दक्षिण-पश्चिममें तथा ताम्त्रपर्ों नदोके 
बहादुरका शिर धड़से अलग हो गया! सबने बड़े | दाहिने किनारे अवस्थित है। यहां तेङ्रइःः सरोवरके 
श्रायय से उस कागजकी ओर दृष्टि डाली, उस पर लिखा | बगलमे एक शिलालेख मौजूद हे! . 
. घा--“शिर दिया, एर सर न दिया” अर्थात्‌ मस्तक | तङ्वासि--मन्द्राजकै तित्रेवेलि.जिलेका एक तालुक । -अह 
दिया पर मनकी बात न दो । १६७५ ई०में यह घटना | अच्चाः 58८. और ०८ उ० तथा देशा० ०9 १३ और 
हु धी: .- ७७" ३८ पूग्से पड़ता हैः। भूपरिमाण. २७४. वर्ग मोल 
तेगंबडादुरने इस तर १२ वर्षं ७ मास २१ दिन गुरु- झोर-लोकसंख्या प्रायः ११४,४३० हैं । . इसमें तोन शहर 
आई को थी। निद॑यो बादशाइने उसो वखत उनकी | और ८२ ग्रास लगते हैं। , . . ककी 
` देइको रास्ते में फे क देनेके लिए इका दिया। दिल्लो- २ तिन्नेवेलि जिलेके इसो नासके तालुकका एक 
वारी सिखींने गुरुके पवित्र मस्तकका दाइ किया और | शहर । यह अक्षा० ८ ४८. उ० और देश» ७७:१८. पू» 
वहाँ एक समाधि-मन्दिर बनवा दिया। मक्‍्खनशाइको | तिब वेलि ग्रसे -३३ मोलको दूरो-पर अवस्थित हे । 
कोशिशसे मजबोसिख (वा झाड दार) उनके उस मस्तक | लोकस ख्या लगभग १८१२5 ह| २ 
होन शरोरको धानन्ट्पुर ले आये । बहा गुरु गोविन्दने | . दक्षिणकाशो. शब्दके अपभ्य शसे तेइगसि नास. पड़ा 
महा समारीइसे पिताका उध्वं देहिक काय ` समाप्त | *है। यहाके अधिवासो इस स्थानको -काशोक़े जसा 
किया । आनन्दपुरमें तेगबहादुरकै स्मरणाथ एक बड़ा | पवित्र समंभते हैं । यहाका विश्वनाथखामीका मन्दिर 
भन्द्र बनवाया गया ।. प्रसिद्ध है । इसके सिवा ओर भो कई एक शिवालय हैं 
अर्ब सो सिख-सम्मरदाय तैगबहादुरको “सर्च बादशाह” | जिनमे काशो विश्वनाथलामोका मन्दिर बहुत सुन्दर | 
कह कर उनका ख ब सम्मान करता और भक्ति दिख” दोख पड़ता हैं।. यहांके स्थलपुराणमें उक्त मन्दिर तथा 
यहांके तोर्थोका साहाव्मा लिखा है । इन संद मन्दिरोंमें 


लाता है। 
वैगा (4० खो०) तिज-पु खि घं जस्य गः अप्रसिद देवता | पाण्डवराजाओंके समयमें उल्लोण बडुतसे शिलालेख 
भेद, एक सामान्य देवताका नाम । देखे जाते हैं । 


तेगा (अ० पु०) १ खनन, खिड़ा। २ दरवाजेको इट पत्थर | ._किसो समय यह दंच्षिणकांशो दुगमं दुग प्रासाद आंदि* 


मदो आदिये बद करनेको क्रिया । रे कुश्शोका एक | से घिरा इआआ था। पलिगारोंके युबकालमे वे सब तइस | 


: नास कमरतेगा है | नइस कर डालेगये। `` ``. । 
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तंगल ( तेंगलई )--तेनपचां 


तेल (तेड़गलई)--मन्द्रांज प्रदेशके वेष्णवांको एक आणो || तेज:पुत्त( स० पु? ) तेजसां पुष्लेः । तैजोराथि, भाभाकां 


उक्त प्रदेशके वे शवगण दो सम्प्रदायोंमें विभक्त है--एक 


ससूइ।. ` 


बड़गल वा उत्तरबेदी और दूसरा तैङ्गल वा दक्षिणवेदी । फल (स'० क्वो०) तेजसे फलमस्य तेजः फलति वा फल- 


रामानुजके समय ये लोग एक हो सम्प्रदायशुक्ल थे। 
उसके बाद रामानुजके शिष्य मनवलमनुखि वां रास्यज 


` मत्रिके मतावलम्बो तैङ्गल भोर रामानुजक अन्य शिष्य 
वेदान्तांचायः वा वेदान्तदेशिक अनुवर्तों लोग बढ़गल- 


नामसे प्रसिद्ःइए। किसो किघोका कहना है, ति काञ्ची 


पुर-वासो वे दान्तदेशिकने यह प्रचार किया था कि “मैं 
दाचिणात्यके ब्राइणकुलके आचारःव्यवहारका सशोधन 

. करने और दाचिणात्यके उत्तरापथके संनातन शास्त्र एव 
` चमं को पुनः प्रतिष्ठाके लिए भगवान्‌द्दारा प्रेरित हुआ 
छू” .वड़गलोंने उनका मत मान लिया, पर तेझलो'मे 

` किसोने भो नहीं माना। इसूलिए दोनों दलोंमें विषम 
विरोध खड़ा हो गया। परन्तु दोनों सम्प्रदाय विष्णुके 


-उपासक हैं। बड़गल लोग विष्णुकी भांति विष्ण-शक्तिका 


अस्तित्व और उसका प्रभाव भो मानते हैं, किन्तु ओर 
:किसो :भो विष्रयमें उनको कम शोलता खोकार नहीं 


-करते। इसो मतभेदको ले करं दो दलो में विरोध ओर | 


विषम विद्देष खड़ा हो गया है । -इस विषयमें अनेक 
'वादानुवाद भो हो चुका है। 


--` “इसके. सिवा तिलकसेवाके विषयमें भो बहुत . बाव 
वितण्डा, हुआ करता :है। तेङ्लो के:तिलकमें . सि'हासन 
होता है, पर बड़गलोंमें नहीं पाया जाता। : दोनो हो 


दल अपने अपने तिलककी शास्त्रसम्मत भर विपंक्षियोंके 


'तिलकको शास्त्रविरुद सिद्ध करनेको चेष्टा करते रइते 
है। कभी कभो इस विषयका ले कर लड़ाई भो इभ्रा 
करतो हैं। ... - 

बखुगल और तेल दोनो' विरुदवादो होने पर भो 


एक जाति होनेंसे परस्पर विवाह सभ्वन्ध-होता है। . 
तेज ( हि ० घु० ) तेजस, देखा | 


तज ( फा० वि० ) १ तोच्छ घारका, निमको घार पनो 
हो। २ जो चलनेमें बइत तेज हो । २ जो काम करनेमें 


फुरतोला हो । ४ तीच्या, तोखा, कालदार । ९ बइ- | 


मूल्य, मदद गा । ६ उग्र, प्रचण्ड । ७ जिसमें भारो प्रभाव 
हो । ८ जिसको बुद्दि बइत तोच्छं हो, ८ जो वइत 
चञ्धल या चपल हो। 
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झच.। हक्तमेट, एकर पेड़ंका नाम,: तेजफल.।:: पर्याय -- 
बहुफ़ल, शाल्मलीफल: स्तवकफल स्ते यफ़ल, ` गन्धफल, 
कण्टद्वच्ष। .गुण-यच काट, तोच सुगन्ध, दोपन्‌, 
-वातञ्ञे्ा और अेरुचिनाशक्र तथा वालरक्षाक्रारक है। 
तेज्रण--ग्वालियरके एक राजा इनका दूसरा नास 
दुल हाराय था । भट्ट कवि खब्नराथ आदिके.ग्रग्यॉसें तेज- 
करणको विस्त आख्यायिका लिखो है । देवसाके 
`राजा रणप्ल्की कन्याके साथ इनका विवाह इंभ्रा था: 
. रसज्ञके कोई पुत्र न धा, इसलिए उन्होंने . तेजकंरणको 
हो अपना राज्य दे दिया।. तेजकरणके विषयमें ` खब्ल- 
राय, टाड साहब ओर जनरल कनिङ.इमने जो निरूपण 
- किया है, वह यर्थाथ नहीं. माल म पड़ता । 
देखो ग्वालियर शब्द, पू. ७४१३ भाय ६ । 
तैजधारी (.हि० वि०.).ते जखो, प्रतापोः। 
तेजन ( स" पु० ) ते जयति शास्त्र अग्निमिति. बाः तिज 
"णिच -ल्यू । १ बंश बाँस । २ सुवज्ञ, सू ज । ३ भद्मुच्त, 
रामशर, सरपत । ` .( क्ली ° ) ४ दोपन, दोघ करनेः या 
तेज. उत्पन्न करनेको क्रिया या भाव । - ५ भोजन । 
६ चटाई । - ७ सिरके.बालका गुप्फा । 
ते जनकः( स`° पु०.) तिज-णिच- स्यु, स॒ ज्ञायां -कन्‌ वा. । 
शरळण, सरपत॥ :- . -. 
ते जनाख्य ( स पु० ) तजन ग्राख्या यस्य । सुष्ल : ढँ, 
सूजा . न 
ते जनाह्लय ( स०.पु० ) सुष्त्र.टख, सृँ ज | 8 
तजनो ( स० खो० ) तेजन-गोरा० डोष...। ...१.-सूर्वा.। 


२ चविका, चव्य, चाव.। ३ तेजोवतो, तेजबल.। ४ ज्योतिः 
षतो, मालक गनो 


तेजपत्ता ( हि ० पु० ) दारचौनोको जातिका एक पैड़। 
स स्तमें इसका नाम तमाल हे ओर अ गरेजो. उब्निद 
शांस्त्रॉसें Cinnamomum Tam2]3| इससे अनुमान 


किया जाता है, कि यह सस्कक उद्विद्शास्त्रॉके तमालं 


. जातीय दर्चोके भन्तग त है। त्रगरेजो उद्गिद्‌ शास्त्रॉर्मे - 


इसका दूसरा नास ०७४४४ [/।४॥९॥ वा (098४9, (पा त” 
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“तेंजपा ... 


`" तैजपत्ता दो प्रकारका होता है- ते जपत्ता - (Cinna- 
momur Tamla) और रास त जपत्ता ( CGinnamo- 
पापा) Qbtusifolinm ) ट्ट 

? सेजपत्तेका पौधा.अधिक बड़ा नहीं होता । जिस 
स्थांन पर कुळ समय तक अच्छी वर्षा हो कर पोळे धूप 
पड़ती हो ,वंहां यड पेड़ अच्छो तरह बढ़ता है । डिमा- 
लयके पूर्वा'शमें यह ३. से ७ इजार फुटको . ऊ चाई पर 


पाया जाता है। लक्का, दारजिलिङ्ग, कांगड़ा, जयन्तिय।, |. 
खासिया, ब्रह्मदेश चौर अन्दामन द्वोपमें यंद्र बहुत उप- 


` जता है। सिन्धुके किनारेसे ले कर ग्रतुट्र के किनारे तक 

भी इसका पेड़ कडों कडी टेखनिमें आता है । जथ- 
: न्तिया और खासियामें इसको खेतो. होतो ` है। : इसके 
बौजको-सात सात फुटको दूरी पर बोते हैं। पौधा 
जब पांच वष का हो जाता है; तब उसे टूधरे स्थान पर 
रोप देते हैं। जब तक इमके पोषे छोटे रहते हैं, तब 


` तक विशेष रक्षाकी आवश्यक्षता होतो है। धूप आदि- | 


से बचानेके लिए उन्हें भाड़ियोंकी छायामें रख देत हैं। 
पांचवें वर्षमे जबं यह दूसरे खान पर रोपां जाता है, तभी 
इसके पत्ते कांममें आने योग्य-च्षो जाते हैं। ` 
` - इसको छाल और पत्तियां दोनों हो काममें लाई 
: जाती हें । दारचोनोको नाई तेजपत्तेको छाल भो 
सुगन्धित होतो हे और बइत कुछ: दारचोनोके साथ 
` मिलतो जुलतो भो है।: छालसे एक प्रकारका तेल 
और साबुन तथा पंत्तियोंसे एक प्रकारका र'ग' बनाया 
जाता है। - ` 
छाछ |--दारचोनोको नाई इसके धड़ और मोटो 
डालियोंसें छाल निकाल कर उसे दारचोनोको तरह 
काममें लाते हैं। दारंचोनोको भ्रपेत्ता इसको छाल 
पंतली होती हैं सहो, पर उस तरं सिकुड़ों नहीं होतो, 


वरन ठोक गोल नल जी सो रहतो है। दारचोनोको 


छालका ऊपरो भाग यत्रपूव क जितना काट कर अलग 
कर दिया जाता है, उतना इसमें नहीं । इसो कारण 
इसमे कई जगह ऊपरो भाग भौ लगा हुआ 
शोख पडता: है।. इसको शाखा वा. धडकी ' छालको 
" अपैचा : मूलतन्तुको छालमे दारचोनोमो गन्ध अधिक 
रद्धतो हे । मणिपुर प्रान्तमें पोषेको. हल न लेकर मूल. 


` में कालो नागकेशरके! नामसे मशहूर है। 
` दक्षिण भारतवष से यह वस्बईको भेजा जाता .है। 'चौना' 
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'तन्तुको छाल हो लो जातोहै। तेजपत्त को. छालका शु 
सो दालचोनोके जेसा है, लेकिन उतना उत्छष्ट नहो' । 


“केवल मूलेतन्तुको छालका गुण.दारचोनो सरोखा देखनेमें 


आता है । चोनके काण्टन, कलकत्ता ओर बस्बई आदि 
स्थानोंमें इसका ख.ब व्यवसाय होता है । : 

तेल -इसको छालका ऊपरी भाग जो काट कर 
अलग कर दिया जाता है, उसोसे एक प्रकार का सुगन्ध 
तेल वनता है। १० सेर छालमें लगभग# छटाक 
तेल निकलता है। यह तेल देखनेमें स्नान; पोतवण 


`तथा दारचोनोके समान: गन्धविशिष्ट होता हे, किन्तु 


गुणमें दारचोनोके तेलसे कुछ होन है। इस तेलसे . खांस :- 
कर साबुन ( ६३7 8080 ) बनाया जाता ३ै।:: 
फूल और फल--इसका फल और फल ठोक लवडूः 
जैसा होता है। फल बढ़ने: नहोी' दिया जाता। यह भो 
छालको नाई' गुणविशिष्ट है। प्राचीन कालमे. च्पो- 
क्रस ( [९०००५ ) नामक सुगन्ध मद्य इसोसे बनाथा 
जाता शा। यरोपमें यह 0592७ नामसे भौर बस्बई- 
चोन ओर 


और 'मलवारी' नामसे इसके दो भेद हैं। दक्षिण 
प्रदेशके मुसलमान लोग व्यवक्षनादिको सुगन्धित करनेके 
लिये इसे मत्तालेको तरह काममें लाते है।. 

` पत्ता-ते जपत्रको पत्तिया' साधारणतः भारतवष में 


शाक तरकारो आदिमें मसालेको तरह डालो जातो हैं 


और भ्ोषधके काममें भो लाई जाती हैं। प्रतिवर्ष 


` कुआरसे अगहने तक और कडों कहो' फागुन तक 


इसकी पत्तिया' तोड़ो जातो हैं । साधरण हषो से प्रति 


“वर्ष, और पुराने तथा दुबल छचो'से प्रति दूसरे वब 


पत्तियां लो जातो हैं। प्रत्येक वचो से प्रति वष १०से 
२५ सेर तक पत्तियां निकलतो हैं । छोंटका र'ग बनाने 
समय इसको पत्तियों को बड़, वहेड़ा और थाँवलेकेः | 
साथ मिला होते हैं; जिससे र'ग पक्का हो जावं । इसों 


>उह श्यसे प्रतिवष ५००॥६०५ मन पत्तियाँको रामगलो 


और सरदाके मध्यवत्तों स्थानोंसे रफ तनी होतो. हेय. 
ओषध--इसंको छाल ओर : पत्तियां ` वात. 'रोगमें 
उत्तज 'उद्रामव और अआसाशयमें.'केवल. 


तत जक रूपसे एवं “उदर 
ollection. Digitized by eGangotri 


` पत्तियां हो व्यवद्धतःहोतो हैं. । हकीम लोग सूत्ररुच्छ 

सोहा, उदरामय, ,औटब्यघो, संप दंशन आर अफोसके 

: विषमे इसंको पत्तियोंका प्रयोग करत हैं । इसके फल 

ओर फल लबडे बदले व्यवहृत होते हैं। भौर तं लपे 
सिर-दद. भंधकपारो जातो रतो है । पीपल, मष्ट और 
तेजपत्तांका अप्रेल इ सेवन कारमेषे खाँसो, सरदो और 
खाँम दूर हो जातो है। यदि प्रसवका खाव दूषित हो 
कर अधिक गिरने लगे, तो इसके पत्तोंका चूण खिला 
दनेसे अच्छा,हो जाता है । वे द्यगण भो बहुतसे ज्वरोंको 

_ झष्धने इसक्री पत्तियोंका व्यवहार करत हैं। जापान- 
में एक. अणोका तेजपात है जिसके. सूलतन्तुसे यथेष्ट 
कपूर निकलता है। 

___ चूहतोंकां मत है, कि यह पेड़ भारतवष का आदिम 
पेडःनैद्रों हे पहले पहल चोन देशसे यद् रूस देशमें 
आयो. था । ओर अभी इसका प्रचार बहुत दूर तक हो 
गया हैं। किन्तु यह ठोक प्रतोत नहो' होता। क्यों क्षि 
-तजपत्तो'का व्यवहार भारतवष में बहुत प्रहलेसे था 
ईसाके जन्म पहलेसे भो इसके पत्ते भारतवष से य्‌ रोपमें 
भेजे जाते धे। झिनोने मालवथम!!\॥[७०४१7५॥ ) 


नामक जिस पत्रका उल्लेख किया है, .वद्दो भारतोय | 


तमाल पत्रम्‌ शव्दका अपम्त्र'श है।' चौनसे प्रति वष 
लगभग ढाई. लाख रुपयेको छाल ओर पत्तियां इस देशमें 
ग्रातो हैं ओर अरब, पारस्य तथा तुरुष्क देशो में. प्राय 
लाख रुपयेका ट्वा भेजा जाता है । १ 
तेजपत्र (स'० क्लौ०) त जयंतिंतिज-णिच -घच्‌ ते ज पत्र, 
मस्य। खनामख्यात पत्र, तेजप्त्ता । परयोय--ञन्ध- 
"जात, पंत्र, पत्रक, त्वक पत्र, वराङ्ग, अङ्ग, चोच, उत्कट । 
गुण-यह कफ, वायु, अश, दृज्लास ओर अरुचिनाशक 
है। भावप्रकाशके मतानुसार-यह लघु, उष्ण, कट 
स्वाद, तिक्त, रूक्ष, पित्तल; कफ, वात, कण्ड , आम और 
. अरुचिनाशक हे । तेजपत्ता देखो) - ; 
तेजपाल--गुज रके एक विख्यात मन्त्रो । अश्वराजके पुत्र, 
वसुपालके भाई; चोलुक्यराज वोरधवलके बन्धु ओर 
प्रधान मन्त्रो । इनको खोका नाम था अनुपमा ओर 
धुव्रका लावस्यसि ह। “ज नधम के ये प्रधान उत्साह" 


"दाता थे। १३ वौं शताब्दोमे तेजपाल, घोर. सुपाल। n 


प्रचर रुपये व्यव कंर भवु द और गिरना पेद्दाड़के ऊपर 
तोर्थ रो के उद्द गये कई एक सुन्दर ओर सुरभ्य जन 
मन्दिरोंका निमाण कर गये हैं। आवू ओर वस्तुपाळ देखो | 
तेजपुर-१ आसामके दर ग जिलेका प्रधान नगर ;ओर 
सदर। यह अच्षा%२६ २७ १५ ४० ओर देशा? 
2२,५९ ५ पूण्मे ब्रह्नेपुतके उत्तरो किनारे भरलो ओर 
ब्रह्मपुत्रक सङ्गम स्थान पर अवस्थित है। 
इस नगरको बनावट अच्छो है : दो छोटे छोटे पह/ड़ों- 
के मध्य समतल चेत्रके ऊपर नगर बसा इश्रा हे) यह 
बहुत प्राचोन नगर है। इसके पास हो शिल्मन पुण्ययुप् 
प्राचोन देवालयका भग्नावशेष देखा जाता है। कितो 
किसी प्राचीन भग्न सन्दिरमें शिलालेख है। देवदषो 
मुसलमानों उत्पातसे इन सन्दिरोंका सत्यानाश हो 
गया है। न 
प्रवाद है--यहां वाण राजाके साथ योकष्णका युद 
हुआ था.। यहां राजकोय कार्यालय, कारागार, भ्र गरिलौ 
विद्यालय भर दातव्य चिकित्सालय है । दिनों दिन इस 
.शहरको.उन्नति देखो जातो है। बाणिज्य-व्यवसाय:भो 
दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रद्दा है । 

२ ब'बईके अन्तग त महोकांटेका एक छोटा राज्य । 
तेजबल ( हि'० पु० ) हरिद्वार तथा उसके आस पासक्रे | 
प्रान्तोंमें अधिकतासे होनेवाला एक काँटेदार जङ्गली 
हचच। इसका छिलका लाल मिच कौ तरह बचुत चरः | 
परा होता है । पहाड़ो लोग दाल मसाले आदिसें-इसको 
जड़ मिच को तरह कास लाते हैं। इसको: जड्को 
छाल चबानेसे दाँतका दे जाता रहता है। गुण 
यह गरम, 'चरपरा, 'पाचक, कफ और वातनाशक तथा 


` श्वास, खांसो, डिचको, भीर ववासोर आदिका नाशक दै! 


तेजन ( स० पु०) तेजसि अतिशयेन पालयति शावका 


निति तेज-बाइलकात्‌ कलच । कपिस्चल पक्षो, चातक, 
पपौद्दा॥ 


तेजवतो (सं० स्रो०) तेजोबतो, तेलवल। 
तेजवन्त ( हि'० वि०:) तेनवान देखा । 


तज्ञवान्‌ (हि ०. वि?) १ तेजखो, जिसमे. तेज हो। २ 


बीय वानू। ३ बलो; ताकतवाला। ४ ` कान्तिमान्‌, 
भम्ेन्ला/९००१०० र 


RXR 


तैलेंस--तैनसिंह 


तेजस, ( स० क्वो०) तेजयति तेञ्यतेऽनेन वा तिज-असुन्‌ । | 
दोधि, कान्ति, चनक ट्सञ्च। २ प्रभाव, रोब दाब । 
पराक्रम, जोर, बल । ४ रेतस, शुक्र, वोद । ५ चज । 
कान्ति, शरोरको चमक दमक्ष। ६ नवनोत, मक्खन, | 
लौनो । ७ वहि, अग्नि, आग। ८ सुवर्ण, सोना । ८. 
मव्ज्ञा । १० पित्त । ११ अधिक्षेप ओर अपमानाटि 
असहनरूप नायकका गुणभेद । पर प्रयुक्त अधिक्षेप 
आर अपसानादि प्राणनाश ओर ,सह्य नहीं करनेका 
नाम तंज है। १२ सार:रसादि शुक्रान्तः धातुका तेज 
पदाथ । 
गर्भोत्पत्तिकं समय तेजधातु जब अधिकांश जले | 
धातुके साथ मिलतो है, तब गर्भ गोरवण' और जब | 
पाथिं ब धातुके साथ मिलतो है; तब छव्णवण हो जाता ! 
` है । अधिकांश एथ्वो ओर आकाश घातुके साय मिलने- | 
से छष्णश्याम और अधिकांश जलोय तथा आकाश धातु- 
के साथ मिलनेसे गोरश्याम हो जाता है। तेजधातु अन्धा 
इृष्टिशक्तिक साथ जब नहों मिलती, तब जात वालक | 
शोणितके साथ मिलनेसे रुक्षाक्ष, पित्तक साथ मिलनेसे | 
चक्षु पोतवण, झं झाके साथ मिलनेसे शक्लाक्त-ओर वाय- | 
के साथ सिलनेसे विज्लताच होता है। (उद्ुत शरीरस्थान) | 
| 
| 


१३ प्रागदम्य, साइस । १४ पराभिभव सामध्य । तेज 
रइनेसे दूसरेको पर।स्त करनेकी सामव्य रखतो है। 
१५ शत्र का अनभिभाव्यत्व. वह.गुण जिससे शत्र, विजय 
नहीं प्राश्न कर सकता । १६ अप्रतिइताज्ञत्व, वद्द आज्ञा 

` जिसे उल्लंघन नहों कर सक्रते । १७ च॑तन्याव्मक 
ज्योतिः । १८ सत्वशुणजान लिङ्गदेह, सत्वगुणसे उत्पन्न 
लिङ्ग शरीर । १० अश्वका वेग, घोड़े को चलनेको तेजो 
घोड़ोंका स्राभाविक स्फ रण (दिलाव) हो तेज है। यह 
तेज दो प्रकारका है, सततोलित ओर भयोद्ित । घोड़ों 
को चलाये बिना जो खाभाविक स्फ रण होता है, उसो: 
का नौम सततोलित तेज है । चाबुकसे अथवा भय 
दिखलानेसे जो स्फ रण होता हैं, उसे भयोलित तेज 
कहते हैं। ( भोजराज) 
२० पञ्चमद्दाभूतका ढतोय भूत, पांच महासूतींमेसे 
तोसरा भूत । इसका सग उष्ण, रूप शक्त और भाखर है। | 


| 
| 
| 


किसी वसुके स्म करनेसे जो उष्णता. साल पडता! 0अक्राड खुझा/छसि घोरे बहुत घनो हो गये और 
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| ७१९ 
हैं, उसका नाम तेज हैं.। यह तेज शब्द और तन्मा 
साथ रूप तन्मात्रसे उत्पन्न इच्चा है। सो कारण त जमें 


तोन गुण है, शब्द, स्पथ और रूप । (सांख्यंद० ). 
न्याय ओर व शेषिक दश नऊे मतसे यह दो प्रकारका 


है--नित्य श्ौर अनित्य | परमाणुरूप नित्य हैं ओर काये- 


रूप अनित्य । यह अनित्य अर्थात्‌ कायरूप तेज शरोर, 
इन्द्रिय ओर विषयके भेटसे तोन प्रकारका है। शरोर 
तेज आदित्यलोकमे प्रसिद् हैं, इन्ट्रियत ज रूपग्राइक 
चक्षु है और विषयतेज चार प्रकारका है--भौस, दिव्य, 


दय तथा चाकरज । . भीम, अग्नि प्रति हे, दिव्य 


विद्युदादि है, भुक्तट्रव्यॉके परिपाकका कारण श्रौदय 
है ओर उदरमें जो तेज है उससे अक्तद्वव्य घरि 
पक्क हो कर शरोर पुष्ट होतो है। आकरज सुर्वर्णादि 
है । इसका घम, रूप, ट्रवत्व प्रत्यक्षयोगित्व :है । इसका 
गुण-स्पण, संख्या, परिमाण, एथक.त्व, सयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, रूप, द्रव्य, वेग, तेजका द्रवत्वं ओर 
न मित्तिक है, किन्तु थह सांसिदिक द्रव पदाथ नहीं है 
निमित्तके लिए हो द्रव्य इ्रा करता हैं। न 
रूप, दश नेन्ट्रिय पाक, सन्ताप. तोच्णता, व 
(गोरादि), भ्राजिशुतां, अमष, शोय थोर साइम ये सब 
त जके गुण हैं अर्थात्‌ तेजसे ये सब उत्पन्न दोत हैं। 
शरोरमें तेज पदाथ है इसोसे प्राणी रूपवान्‌ दशनेन्ट्रिय- 
सम्पन्न प्रति गुणविशिष्ठ होत हैं ओर उसोमे भुत्त 
द्रव्य भो भलो भांति परिपक्क हो जाता है। २१ त जम्बो 
उपचारकै कारण तेजस गब्द्सें तेजखोका बोध होता 


है | ( भारत अनुशा० ) - 
तेजसि'इ- प्रसिद्ध सिख-सेनाप्रति । 


ये गोडब्राह्मणव'श- 
में उत्पन्न इए थे। इनका प्रकत नाम तेजराम ओर 
इनके पिताका नाम निधिराम था ! ये महाराज रणजित्‌ 


सि इके प्रियपात्र खुशालसि इके भतोजे थे । खुशालशिइ ' 


रणजितसि इके यहां दारपालकका काम करत थे। 
सुशान्तसि इसे आज्ञा लिये बिना कोई भो रणजित 
सि इसे मुलाकात नहों कर सकता था । जब कभी कोई 
सभ्नान्त व्यक्ति रणजिर्तास हसे मुलाकात करना चाहते 
थे, तब खुश्रालसि इको बडुत रुपये हाथ लगते थे । इस 


ET 


७३० 
सिखराज्दसै एक प्रधान व्यक्ति समते जाने लरी। म रठ* 
सं उनका आदि. निवास था । वहांसे उन्हो ने तेजरामको 
सिख-द्रवारमें बुलाबा भेजा । १७१६ इमे: तेजरासने 
सिडुदस अवलस्बन कर अपना नाम तेजसि ह रखा | 
अपने चचाको तरह योभो घोरे घोरे सिख-दरबारमें गण्य- 

मान्य हो उठे । 

१८४५ ईश्की २१ सितम्बरको जवाहिरसि इको 
इत्याके बाद मद्रारानो झिन्ट्न लालसि इको प्रधान व जोर 
शोर तजमि इको प्रधान सेनापति बना कर राज्य चलान 
लगीं । किन्तु लालसि'ह भ्र तेजसि ह पर खालसा 
सेना बहुत विरक्त थो। अनेक कारणो'से वह विरक्ति- 
भाव क्रमशः वडसुल होने लगा। इस प्रमय,खालसा 
सेनाकी चमता भो कुछ बढ़ गई धो । सभो राजपुरुष 
उससे डरा करते थे । इस कारण तेजसि ह खालसा-सेना- 

के पराक्रमको खब कर डालनेजे लिये नाना प्रकारको 
चेष्टाए' करने लगे | लालमि इने भो इम षड्यन्त्र हाथ 
& दिया । इन्होने यह स्थिर कर लिया कि बटिश सेनाकै 
सिवा खालसा सेना किसोमे भो विदलित नहीं हो 
¦ सकतो । उन्हों ने दरवारमें यद्द घोषणा कर दो कि ग्र ग- 
'शजो सेना शतदु नटो पार कर सिख राज्य पर याक्रमण 
करनेको भा रहो है। इस समय उन्ह भो हठिशराज्य 
पर घावा मारना उचित है । एक दिन दरवारसे प्रधान 
प्रधान सिख-योद्ाओऑके सामने दवान दोननाथने कडे 
एक मिथ्या पत्र पढ़ कर यह कहा, कि :माढभूमिको 
रक्षाके लिये अभो सभोको अस्वघारण करना उचित है 
मदाराणोकी इच्छा है, कि राजा लालसि इ वजोर और 
तेजसि'च प्रधान सेनापति चों । | 
स्वदेशानुरागो खालसा-सेना यह सुन कर उत्तेजित 
हो उठो | इस समय राजा लालसि'हको वजोर और 
तेजसि इको सरदार बनानेमें किषोने आर्पत्ति न को। 
नोचाशय तेर्जास इने अभो खालसा-सेनाके ऊपर अपना 
आधिपत्य पा कर उन्ह ध्व'स करना चाहा। बिना किसो 
'कारणके सिब्दयुद्द छिड़ गया । जदाँ जहां खालसा सेनाके 
साथ घटिशसेनाका स सम था, वहां दुस ति तेजमि'इने 
विश्वासघातकता करनेमें कोई कसर उठा न रक्खो, 


बार अपने सरदारको कूटनोति देख कर भो वह जेसो 
वीरता दिखलातो आ रहो थो, वद्द त्यन्त “प्रश सनौय 
वो । जहाँ अ'गरेजॉंको जोतको कुछ भो आशा न थो, 
तेजसि इको विश्वासघातकतासे बहा उन्होंने बइतोंको - 
खनखराबो कर जय प्राप्त कर लो । जिस फिरोजशाइके 
युहमें सिख सेनाको सम्प,णं रूपसे हार हुई थो; जिस 
विख्यात युडमे अ गरेजो सेनानायकोंने खदेशमें सम्मान 
राज्ञ किया था, वद युद्ध केवल इसो दुद्द त्त तेजसि' इको 
विश्वासघातक्षतासे समाल्न इुआ था । उस युद्दमें तेजसि इ 
बोस इजार पदाति और पांच हजार अश्वारोहो सेनाओं- 
के साथ उपस्थित थे । 

उन्होंने अपनो आँखोंसे लार्लास'इको पराजय देखो 
थी, लेकिन वे कुछ भो मदत न पहुँचाई । वे परिश्रान्त 
और निरुपाय ठटिशसेनाको अवस्थासे भो अच्छो 
तरह जानकार थे। उनके सभो योदा युद्ध करनेके . 
लिये उत्तेजित हो गए थे, लेकिन कापुरुष तेजसि इ 
विख़घातकतासे उन्हे भुलावेमें डाल कर ` तदू 
नदोके पार लोटा लाये । अन्तमें जब उन्हे” तेजसि इको 
चालवाजो अच्छो तरह माल स हो गई, तब वे दाँत 
पोस कर रह गये । प्रथम सिखयुद्धशे बाद ते जसि हने 
इठटिश-शिविरमें जा कर गवन र'जेनरलसे सुलांकात को 
और सन्धि करनेको कहा, किन्तु बड़े लाटने उनका 
प्रस्ताव नाम'ज,र कर दिया। अन्तमें सिखसेनाके भयसे 
तेजसि इ दहल उठे । कड कोन झा कर उनका प्राण ले 
लेगा, इस आशङ्कासे उन्ह' रातको नोंद नहीं चातो 
थो। उन्होंने किसो ज्योतिषोके कहनेसे निरापद रहनेके 
लिए एक अडत दुग बनवाना विचारा था। जो कुछ 


हो, अन्तिम दशामें वे मानसिक दुःखसे हो पद्धत्वको 
प्राप्त हुए थे। 


यदि सरदार तेजस ह पदपदमें विश्वा एघातकत। 


नहीं करते ,तो तिखयुदक्ता इतिहास भिन्नरूपसे लिखा 
जाता । सिखयुद्ध दे ।॥ 


तेजसि इ --१ प्रोग्वाटव'शोय एक. सामन्त । इनके पिताका 


नाम विजयसि इ रोर पितामइका नाम विक्रम था। 
इन्होने देवज्ञालङ्क ति नामक एक ज्योतिग्र न्य रचा है। 


२ वुन्देलखुण्डवासो एक कवि । ये जातिके कायस्थ 


सिखसेनाने इस ओर तनिक-मो/ध्यान-न"ढिबाग' " शम'थेपुफहरिनीि ग्रय बना गये हैं 


तेजसी=तैजरवती 


तंजसी--मारवांडुके एंका राजपूत कवि। इनको सभो 


. कविताए सराइनोय होतो थीं। 

तेजस्कर ( स'० त्रि० ) तेजः करोति झट । .तेजोहबि- 
कारक, तेज बढानिवाला । 

तेजस्य ( स० त्रि० ) तेजसि साधु-यत्‌॥। १ तेजःसाधन । 
(पु० ) २ महादेव । | 

तेजख ( म'० पु०) महादेव, शिव । 

तेजखत्‌ (स'० त्रि’) तेजस्‌ अस्त्यथें मतु, मसप्र व। तेजों- 
युक्त, तेजखो, तेजयुक्त । 

तेजखतो ( स० खो» ) गुणवर्माको कन्या । कथासरित्‌- 
सागरमें इसको कथा इस प्रकार लिखो है” 
उज्जयिनोमें आदित्यसेन नामकं एक राजा थे। एक दिन 
ससेन्य गङ्गाकै किनारै टहल रहे थे। उस प्रदेशके गुण- 
वर्मा नामक किसो धनी व्यक्षिके तेजलो नामकी एक 

- कान्या घो । गुणवर्माने आदित्यसेनको उपयुक्त वर जान 

' अपनी लड़कोका विवाह उनके साथ कर दिया। राजा 
तेजखतोके रूप और गुण पर मोहित हो राजकाय भो 
भूल गये थे। कुछ दिन बाद इनके गम से एक कन्या 
उत्पन्न हई । राजा तेजखतोके रूपतते इतने मुग्ध हो गये 
थे कि एक दण्ड मी उन्हें अत्तग नहों रख सकते थे । एक 
दिन सजाने उन्हें हाथो पर चढ़ा और आप घोड़े पर 
चढ़ शत्र्‌ -राज्य पर चढ़ाई करनेके लिये प्रस्थान किया। 
रास्त में महिंषोको खुश करनेके लिये राजाने बहुत तैज- 
मे भ्रपना घोड़ा छोड़ा। मुद्तत्त भरमे घोड़ा आखाको 
गोट हो गया । अनेक अनुसन्धान करने पर भो जब 
राजा न मिले, तब अमात्यगण महिषोको राजधानो 
वापिस लाये | उधर राजा दिक्म्त्रान्त हो बिन्ध्याटवौकै 
मध्य जा पहुंचे । आप बहुत थके थे, अतः धोड को अपने 
इच्छानुसार चलने दिया । घोड़ा भो अपनो जातोय बुदि- 
के बले राजाको उच्ञयिनोको ओर ले चला। इसो 

तसय रात हो गई, नगरका दरवाजा बन्द हो गया । 

. राजा भो घोड़े पर घूमते घूमते थक हो गये । श्मशानके 
निकट छान्दस ब्राह्मणोंका एक गांव था, वहीं राजा 
अकस्मात्‌ जा पडु चे [गांवके बौच एक मन्दिर था । जब 
राजा मन्दिरमे प्रवेश करने लगे, तब वहाँके लोगोंके साथ 
इनका विवाद हुआ । इसो बोचमे विढ्षक नामक एक 
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ब्राह्मण वहां आये औरं भव्यंवैश दख कर उन्हॉने राजा” 
को ग्रायय दिया । विटूषकने अपने तपञ्चे प्रभावसे अग्नि“ 
से एक खद्ट-पाया था । 5 
विदूषकने परिचारक दारा राजाको सेवा-टइल 
कराई और सोनेको एक उमदा स्थान भो दिया। उनकी 
शरोर.रक्षाक लिये आप रात भर जगते रहे। सुब होने 
पर राजा छठ कर क्या देखते हैं, कि विदूषक घोड को 
मलो माति सजा कर सामने खड़ाहै। राजा घोड़ . 
पर संवार हो अपने नगरको लोट आए। राजाको देख 
कर रानोके आनन्दका पारावार न रहा । राजाने छत” 
ज्ञताके उपकार खरूप विदूषकको एक सो गावक्षा 
आधिपत्य और राजपौरोहित्य अपं ण किया । विदूषत्रने 
अपनो सारो सम्पत्ति मन्दिरके ब्राह्मणो'को दे दो । कुछ 
दिन बाद ब्राह्मण लोग विदूषकको अग्राह्य कर आपसमें 
भंगड़ने लगे। इस बोचमे चक्रधर नामक एक व्यक्ति 
वहां भा पहुँचे और वोले, 'तुम लोगोंमें एक नायकका 
होना आवश्यक है, अतः तुममेसे जो भ्रधिक साइसो है, 
बहो इस गांवका नायक होगा > तब सभोने नायक्रू 
होनको अपनो अपनो इच्छा प्रकट को | इस पर चक्रधर- 
ने उन लोगो'से कडा, देखो ! श्मशानमें तोन चोर शूलसे 
मरे पड़े हैं, तुममेंसे जो उनको नाक काट लॉवेगा, 
बच्ची नायकके योग्य होगा ! यह कास करने में और सभाने 
तो अपनी अनिच्छा प्रगट को, मगर विदूषक बिल्कुल तेयार 
हो गये। पोळे विदूषकने अग्निदत्त खडका ले दो पदर 
रातको श्मशानको ओर प्रस्थान किया । वहां उन्ह 


` बइत डर मालूम इआ भोर जब वे तोनो सुर्दाके पास 


पहुंचे तो वे भूत पिशाच बन कर उन्ह मुष्टिप्रहार 
करने लगे । तव विदृषञ्ञने सूता वेश दूर करनेक लिये 
तलवारसे वार किया और तोनोंको नाक काट कपड़ में 
बांध लो। पोछे लौटते समय वे क्या देखते हैं, कि एक 
मनुथ सबके ऊपर वेठ कर जप कर रहा हे । विदृषकः 
यह काण्ड छिपे देखने लगे। कुछ कालके बाद घास- 
नस्थ शव भूतके रुपमें हो कर फुत्कार करने लगा, 
जिससे उसके सु इसे अग्नि ओर नाभिसे सरसो निकलने 
लगीं । योगोने सरसो उठालों और कसकर उसे तमाचा 
मारा। बाद वह शव उठ कर खंड़ा हो गया। योगो 
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उसके कन्धे परं चेठ्‌ लियां और वह धीरे धोरे चलने 


लगा। विदूषक भो भ्रलच्षितरूपसे उसके पोछे पोळे जाने 

_ लगे । क्रमशः वे दोनों एक कात्यायनोके मन्दिरमें पंचे । 
_- योगोने शवको छोड़ कर मन्दिरमें प्रवेश किया । विदूषक 
` सन्द्रिको.भोतमें कान लगाये खड रहे । कुछ काल बाद 

ढेववाणो इई, यदि तुम अभिलषित वर चाहते डो, तो 
आदित्यसेनाको एकमात्र कन्याको इसें उपहार दो ।' 
यह सुनकर योगो फिर वोतालमे सहारे नमोपश्रसे 
चल दिये | विदूषकने मोचा कि में अवश्य हो प्रतिपालक 


को कन्याको रक्ता करू गा । ऐसा सोचते हुए वे हाथमें- ' 


तलवार लिये उसो जगह खड़े रहे.। योगो जब राजकन्धा- 
को ले कर वहां पहुंचा तब विदूषकने उसे कतल 
कर डाला! तब फिर देववाणो हुई, `विदूषक ! 
योगो महावेताल और सघ पसिद्द था, केवल प॒थ्वो ओर 
राजकन्या सम्भोगको कामना भाज उसकी जातो 
रहो । तुम इन सब सषपो को ग्रहण करो, इन्हींक 
प्रभावसे आज रातको आकाशमागंसे अभोष्ट देशको 
पइ च जावोगे।' यह सुन विटूषकने सष पो'को ग्रहण 
कर राजकन्याको अपनो गोदमें बिठा लिया । पोळे दे व 
वाणो इई, “मासके अन्तमें फिर यहां आ जाना। 
 विदूषकने प्रणाम कर आकाशपथसे राजपुर 
को ओर प्रस्थान किया । कुछ समय बाद राजकन्धाम घर 
पर पइ च कर जब विदूषकने उसे अपनो खाट पर सुला 
दिया,तब वह बोलो, आय ! आप वहांसे न जांय' नहीं 
. तो भवस मेरा प्राणान्त होगा | विटूषक भो वद्दीं पड़ 
रहे । सुबहको जब ये सब बाते राजाको मालम इई', ` 


यह, 


तब उन्होंने . विटूषकको' पुरस्कार रुप अपनो कन्या 


दे दो। जब महोना शेष होनेको. चला, तब राजकन्या- 
ने द॑ ववाणोकौ बात विदूषकको याद दिला दो । विदू- 
षक फिर श्मशान . गये ओर कात्यायनोके मन्दिरक 
समोप जा कर बोले, भें विदूषक आ गया |!” मन्द्रके 
भोतरसे.'प्रावाज आई, भोतर चले आओ-” भोतर 
जा कर विदूषकने देखा कि वहां सुन्दर -वासभवन है 
आर एक असामान्य रूपवतो कन्धा बे ठो हुई हे । पूछने- 
` सं पता चला, कि यह विद्याधरको कन्या है और उसका 
नाम है मट्रा । पोळे उसके भ्नुरोधसे विदूषकने उसका 
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पाणिग्रहण कियां और दोनों वही रंहने लगी । इंघर दूसरे 
दिन राजकन्या खामोको न देख कर व्याकुल हो गई। 


कई दिन बोत गये, तो भो उनका कुछ पता -नह्षो'। 


सबके सब चिन्तित हो गये। पोछे भद्राने अपनो सह- 


. चरो योगेश्वरोसे सुना कि विद्याधरगण. इसके लिए उस 


पर वइत क्र इ हो गये हैं। शकक 

इस पर भट्राने विदूषकसे कह, “आप यहों ठइरिये। 
मैं पूव सागरकें पार कर्कोटक नदोके - पाश्व स्थित 
शोतोदा नदोके दूधरे किनारे उदयगिरिके सिद्याथमको 
जातो हू ।' इतना कह उसने यादगारोमें अपनो सु'दरो 
उन्हे डे दो और आप उक्त खानको चलो गई । विदू- 
षक मो पागल जेसे, “हवा भद्रे !! करते इए उस. घरसे 
निकल पड़े ।. पोछे राजा आदित्यसेनने ऐसी अवस्थामें 
देख इनको चिकित्सा कराई । दुःसाध्य रोग समभ कर 
एव चिकित्सक्ोंको लाइ ले कर राजान उन्हे यथेच्छ 
व्यवहार करनेका अधिकार दिया। विदूषक भट्राको 
तलाशमें निकले । दिन रात पूव दिशाको ओर जाते 
जाते एक दिन वे शासञ्चो पोण्ड्रवन नगरमें पइं चे। 
वहां उन्होंने एक राक्ष _को परास्त कर देवसेन राजा- 
को दुःखलब्धिका नामक कन्यासे विवाह किया। पोछे 


. षे वहांसे तास्त्रलिक्ष नगरको चले गये । यहाँ स्क्रन्द्दास 


नामक वणिक के साथ ऊन्होंने असुद्रपथसे यात्रा को। 
कुछ दिन वाद स्कन्ददासका जहाज समुद्रमें रुक गया ! 
इस पर बहुत दुःखित हो कर बोला, 'जो सुते इस 
विपढ्से उद्दार करेगा, उसे में अपना आधा घन ओर ' 


कल्या दू गा / विठूषकने स्कन्द्दाससे कहा, 'कमरमे 
रस्पी वांध कर यदि भ्राय मुझे समुद्रमें गिरा द' तो मैं _ 
आपका यह श कट दूर कर सकता हू. विठूषकने ' 


वसा हो किया, किन्तु स्कन्द्दासने रुपये दे नेके भयसे 


उनको बन्धन रस्सी काट दो, जिससे वे नोचे समुद्रमें 
गिर पड़े ओर अपने घरको राह लो जब विदूषक बहुत 
मुर्थाकलसे समुद्र पार कर गये, तब दे ववाणो हुई, विद" 
षक ! तुम धन्य हो । जिस स्थान पर तुम लाये गये, हो, 
इसका नाम नग्न्राज्य है। यहांसे पूव को. ओर. सात 
दिनका रास्ता ते करनेके बाद हो कर्कट नगर पइ 
सातवें दिनमें बे. कर्काटनगर 


तेजस्विंता--तेजोमूर्ति 


पहुचे। वहां उन्होंने पूर्व पराजित वमद छ नासःक 
राचसका बायाँ हाथ कोट कर उसे परास्त किया और 
“वहाँको राजकन्याको व्याहा । पोछे जब यमद रत्न साथ 
इनको दोस्तो दुइ; तब उसके साहाय्यसे वे शोतांदा नदौ 
पार कर उदयगिरिके तल पर पड चे। वहां भट्टाङ साथ 
इनका मिलन डुथा ! इसके अनन्तर विदूषक यमद टको 
महायतासे स्कन्द्दासको कन्या तथा धन बलपूव क 

. ग्रहण कर पत्नियोंसे साथ उज्जयिनो नगरको वापि 
आये । यहां आ कर आनन्दपून क श्‍वशुरका राजत्व-भोग 

. करने लगे। ( कथासरित्सागर ) 

२ गजपिप्पलो, गजपोपल । ३ चविका; चवा नामको 
ओषधि । ४ महाज्योतिषो, बडो मालक गनो । 

.तैजखिता ( स ० स्त्रो० ) -तेजांखनः भावः तल-टाप_। 
प्रभावशालिता, तेजखो होनेका भाव | 

तेजखित्व ( स ° क्वो० ) तेजखिन भाव! ल। वलवत्व, 
बलवान्‌ होनेका भाव । 

_तिजखिनो ( स०खो०) तेजखिन्‌ स्त्रियां डोप । १ 
ज्योति्ततोलता । २ मडाज्योतिझतो, सालक गनो । 
पर्थाय--तेजसखनो, तेजोवतो, तं जोह्वा, तेजनो । युण-- 
यह कफ, श्वास, काश, सुखरोग और वातनाशक, कट, 
तिक्त तथा अग्निदीपक है । 

£जस्ो ( म'० त्रि’ ) तेजो$ख्यस्थ तेजस.-विनि । १ तेजो 
युक्त, जिसमें तेज हो। प्रतापो. प्रतापवाला ( पु० 
इन्ट्रके पुत्रका नाम ! 

तैजसेन ( स० पु० ) काश्मीरके पँक राजाका नाम । 

( यजतरे ८ | ४०१ ) 

तेजा ( फा पु० ) एक प्रकारका काला रग जो चने 

ब्रादिसे बनाया जाता है | इससे र गरेज लोग मोरपंखी 
गत यार करते हें! 

' क्षजोब ( फा घुर) किसो चारपदाथका अन्लःसार 

` यह द्रावक होता है। सब प्रकारके तेजाब पानोमें घुल 
जाते हैं.। इसका खाद बहुत खड़ो होता है और चारोंका 

' शुण नष्ट कर देता है। जम यह किसो घातु पर पड़ता 

: है, तब उसे काटने लगता है। एक किस्मका तेजाब 
इतना तेज होता है कि शरोररे किंसो खान पर लगनेसे 
वह बिलकुल जल जाता हैं। इसका व्यवद्दार प्रायः 


औषधनि होता है। 
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तेजाब ( फा० वि० ) ते जांब सस्बन्धौ | ` 
तेजारत ( हि० खो० ) तिजारत देखो । 


'तेजारतो ( छ्ि० वि० ) तिज्ञाप्ती देखो । 


हेजिका ( स'० स्त्रो० ) ज्योतिभतो, सालको गनो । 

तेजित (स'० त्रि० ) तिज-णिच -क। शांणित, जो तेज 
किया गया हो । पर्याय--निशित. क्षुत, शाणित, शान्त, 
शाणादि माजि त, च्छ त, निशात; थित, शात । 

तेजिनो ( स खो० ) त जोबल लता, ते जबल ( $25९ 
viera Zeylanica ) द 

तेनिष्ठ (स'० त्रिश ) तेजखिन्‌ अतिशयाथ इष्ठन्‌ 
विनेलुकि डिड्डाबः। अति तेजसो) अत्यन्त प्रभावः 
शालो । 

तेजो ( फा० खो० ) १ तेज होनेका भाव । २ तीव्रता, 


प्रवलता। २ उग्रता, प्रचण्डता । ४ शोघता, जल्दो । 
५ सहं गो, गरानो । 

ते जोयस. ( स'० व्रि० ) तेजो विद्यतेऽस्य ते जस -इयसुन्‌ । 
ते जोयुकत, ते जसो । 


तेजेबु (स ० पु० ) रोद्राख राजाके' पक पुत्रका नाम। 
( भारतं आदि० ९४ अ० ) 

तेजोइेष ( र' ० पु० ) पित्तज रोग, वह रोग जो पित्त 
विगड़नेसे हुआ हो । 

तेजोधातु (स ० पुश ) पित्त। 

र जोनाथं तोयं (स'° क्वो० ) शिवपुराणोक्त एक तोथ का ` 
नाम ४० 

तेजोमण्डल ( स॑° क्वो० ) चन्द्र वा यय मण्डल । 

तेजोमन्य ( स'० पु० ) तेजो मन्याति मन्य-ञ्रण्‌ । गणि 
कारिका उच, . गनियारोका पेड़ । 

नेजोमय (स ० त्रि») ते जस.प्रचुराथे विकारे वा मयट । 


१ ते जःप्रचुर, ते जसे पूण । २ तेजोविकार। २ ज्योति- 


संय, जिसमें खूब कान्ति या चमक दसक हो! | 
४ पित्त) ` 

तेजोमात्रा (म० खो०) तेजसां सत्वगुणानों मात्रा 
आशः | तेजस अंश, चमकोला भाग। 

तेजोसूत्ति ( स० पु०) तेजः तेजखतो सूत्तियस्य। 
१ सूय । (त्रिश ) २ त जात्मक, जिसमे खव तेज हो । | 
३ तेजःप्रचुर, तेजसे पूण । र 
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ते जोराथि ( स'० पु०) तंजंसां राशिः | तेज! पुन, त जका 
सस्मूद । 
तेजोरूप ( स'० क्लो० ) ते जः सवं प्रकाशक चेतन्य' रूप' 
यस्य । १ ब्रह्म । ये ज्योतिरूप प्रकाशात्मक हैं, ब्रह्मका 
स्वरूप ज्योतिरुपमें प्रकाशित होता है। ते जसा रुप! । 
२ जो अग्नि या तेजरूप हो । 
तेजोवत्‌ (म० त्रिः ) तेजस, अस्त्यर्थं मतुप, मस्य व। 
ते जयुक्त, जिप्से तेज हो । 
ऐजोवतो ( स'० स्त्रो०) तेजोवत्‌ ङोप_। १ गजपिप्पलो । 
२ चविका, चव्य । ३ सडाज्योति्तो, सालक गनो | 
तेजस्वती देखो। 8 अग्निका विमान । 
तेजोविद्‌ ( स'० त्रिञ ) जिसमें तेज वा दोल्नि हो । 
तेजोविन्दु (स० पु० ) एक उपनिषदुका नाम | ` 


ते जोविन्दूपनिषद्‌ ( स'० स्त्रो० ) उपनिषद्भ द, एक उप 


निषद्का नाम । नारायणने इसको दोपिका रचो है । 
तजोबोज.( सं० क्वो० ) मज्जा । 
तेजोवक्त ( स'० पु० ) चुद्राग्निमन्य उक्त, छोटो अरणोका 
छ्च | ; 
तीजोहत्त (स'० क्लो०) तेजसो बृत्त, ६“तत्‌ । वोर्थोनुरूप । 
तेजोन्ना ( स'० स्त्रो० ) तेजः हृयते खर्दते छनक । १ 
तेजोवतो, तेजबल। २ चविका, चव्य । 
तेतालोस ( डि० वि० ) ते'तालीस देखो ।: 


तेतोस ( डि० वि० ) तेतीड दखो। 

बैदनो ( स" खो० ) देवताभेद्‌, एक देवताका नाम । 

तीन ( स० पु०) ते गौरो न शिवो यत्र। गानाङ्गमैट्‌, 
गानका एक भङ्ग । 


'तेनेति शब्दस्तेन स्यात्‌ म'गलानां प्रदरीकः । 
ते ओर न थे दो शब्द मङ्गल प्रदश क हें । ते शब्दसे 
. गौरो ओर न शब्दसे इरका बोध होता है । इसोसे तेन 
शब्द साङ्गलिक है। गानके पहले इर-गोरोका प्रसाद 
प्राज्न करनेके लिये यद शब्द उच्चारण किया जाता है। 
तेनसेरिम -बरह्मदशका एक विस्तोण विभाग। यह 


अज्ञा० ८ ५८से १०. २८ उ० ओर देशा० ८५: ४८ से 


. &« ४० पू०में अवस्थित है। इसके उत्तरमें अपर बरमा, 
में करेनो ओर श्याम, पश्चिममें पेथु विभाग ओर 


भूपरिमांग ४६७३० और लोकस ख्या प्रायः ` ११५०५५६ 


. है, जिनमें बोडोंको संख्या अधिक है। इस विभागे 


अन्तर्गत अमदष्ट , तावय, मागु इ, शयेगिन, तोडकर. 
मोलमेन ओर सःलउइन शे लभूमाग नामके ७ जिले हैं । 
इसमें ४६६२ ग्राम और ८ शहर लगते हैं। ि 

:.२ उक्त तेनसेरिस मिभागने मायु इ जिलेझा प्रधान 
शहर । यह अक्ष[० ११११ से १३' २८ ३० ओर देणा? 
८८' ५१ से ८८४० पू०में अवस्थित है। अूपरिमाण 
४०३३२ वग मोल और लोकस ख्या प्रायः १०७१२ है! 
छोटा और बः तेनसेरिंस नढोके सङ्गम पर माशु इ नगर- 
से २० कोस दक्षिण-पूव में पड़ता है। इसके चारों ओर 
पहाड़ और जङ्गल है। एक समथ यह नगर उन्नति) 
ऊ चे शिखर पर पहं चा हआ था। ब्रह्म ओर शयास- 
राजो'का बार शार आक्रमण होते रहनेसे अभो यइ” 
योहोन हो गया है। 

१३१३ ६में श्यामवासियोँने बहुत यल्लेसे यह नगर 
निर्माण किया । श्रबभो बड़े बड़े पत्यरके स्तम्भ पूवंगोरव 
का परिचय दे रहे हैं। स्तम्भमें यद्यपि कोई लिपि 
उत्मीण नहीों हैं, तो भो ब्रह्म टेशके लोगो का कहना है 
कि नगरको भावो उब्रतिके लिथे देवताओंके प्रोत्यथ 
यहां एक रमणोको जोवन्त समाधि हुई थो। अब भो 
नगरके चारो' ओर प्रायः ४ वग मोल खान मद्टोकी 
दोवांरसे घिरा हुआ है। १७५८ ६०में ब्रह्मदेशके राजा 
आलंपयाने यह नगर अधिकार किया चोर शासनकर्त्ता - 
की तेजतलवारके आघातते बहतसे अधिवासियोंको जाने 
गई' । उसो समयसे श्यामवासयो ने इस स्थांन पर दखल 
करनेके लिये कई वार चेष्टा को थो! शहरको पूव चो $ 
जातो रहो ओर अब एक सामान्य: ग्रामसा हो गया हैं | 

मागु इ जिलेमें दो नदियो के आपसमें मिल जानेडे 
इसका तेनसेरिस नास पड़ा हैं। यह नदो प्रायः ठाई सो 
मोल जा कर समुद्रमें गिरो है। इससे बइतते मुहाने हैं। 

३ उक्त मागु इ जिलेके इसो नामके शहरका एक 
ग्राम । यह अज्ञा० १२' ६ उ० और देशा० ८८" ३ पू० 
बडो भोर.छोटो तेनसेरिस नदियो के सङ्घमस्थान पर 
अवस्थित है। किणो समय यह ग्राम बहुत पब्ददशाले 


बङ्गालको खाडी तथा दकम सुलयप्रायोद्दीप , ००० हा. इसमे, केबल परक सो घर रह गये ह ba 


तेनाली--तैवन्धर ` 


तेनालो--१ मन्द्राजके. अन्तरगत शुन्दर जिलेका एक 
तालुक । यह अज्ञा० १५४५ से १६२६ ४० और देशा० 
८०२१ से ८०५४ पूण्के मध्य कृष्णा नदोके बाएं 
(किनारै अवस्थित है। भूपरिसाए ६४४ वर्ग मोल और 

` लोकस'ख्या प्रायः २८८१२७ है | इसमें कुल १५० ग्राम 
लगते हैं । राजख प्रायः १५७३०२०) रु० का है । कृष्णा 
नदोसे जो नहर काटो गई है, उसोसे जलका काम 
चलाता हे । यह तालुक उस प्रान्तमें सबसे बड़ा है । 

२ उक्त तालुकक्रा एक शहर | यह अज्ञा० १६ १५ 
उ० और देशा ० ८०'३८ पू०में अवस्थित है। लोक्स ख्या 
१०२०४ है। इष्ट-कोष्ट-रेलवे (East Coast Bailway)- 
के खुल जानेसे यह शहर दिनो दिन बहुत तरको कर 
रहा है। यहांका मन्द्र बहुत प्राचोन है" ओर उसमें 
बहतशी गशिलालिपियां हैं। .इसो शहरमें विज्ञयनगरके 
राजा क्ृष्णदेवक सभा-कवि गल पति रामलिङ्गमका जन्म 
हुआ था। । 

तेन्दूखेड़-मध्यं्रदेशके नरसि इपर जिलेका एक नगर | 
यह भच्चा० २३१० उ० ओर देशा० ७८५८ पू० गादर- 
वाड़ा रेल-स्टेशनसे ११ कोस दूरमें अवस्थित हैं। इस 
नगरझे एक कोसको टूरो पर लोहेको खान है । 
तेम (स'० पु०) तिम-घञ । थाट्रोभाव, आद्र ता, गोला- 
पन। 
हेमन ( स'° क्लो० ) तिम-ल्य ट्‌ । १ आद्रौकरण, गोला- 
करनेक्री क्रिया । २ व्यव्ज्ञन, मका इग्मा भोजन । 
तेमनो ( स'० खो” ) तेमन-ङोप. ! चुल्लोभे द, चुरहा । 
तेमरू ( डि'० पु० ) ते दका हच, आवन,सका ` पेड़ । 
'तेरज्ञ ( हि'० पु० ) खतियोनोका गोश्वारा । 
तेरस ( हि'० झ्रो० ) त्रयोदयो, किसो पत्तको तेरचवीं 
तिथि। । ` र 9 
तरद्द (इ ०:व्रि9 )१जो गिनतोमें दसे तोन अधिक 
झो । ( यु० ) १ वह सख्या जो दश ओर तोनके योगसे 
बनो हो | ४८ 
. तेरहवां ( डि'० वि० ) जो क्रमसे तेरहके खान पर पड़ । 
तेरहीं (हि'० खो”) किसी मनुष्यको रूत्युके दिनसे तेरइवीं 
तिथि । इसमें पिण्डटान और ब्राह्मण 
करनेवाला और रूतकके घरकै लोग शद होते हैं। - 


७३५ 
तेरा (हि'० खो”) मध्यम पुरुष, एकवचन,' सम्बन्धकारक 
सव माम | 

तेरि--१ प्ञावके कोहाट जितेको एक तहसोल | यह 
अक्षा० २२'४८ से २३४४ उ० और देशा०७० ३३ से 
७२/१ पून्में घरवस्थित हे । भूपरिमार १६१६ वग मोल 
ओर लोकसंख्या प्रायः 2४३३६ दै । इसमें कुल १६६ ग्राम 
'लगते हैं। तहसोलको आय लगभग ८५०००) रुव्को 
है। यहां युदप्रिय खट्टक जातिका वाम है . उनके सदार 
खाजा मझम्मद जाने घटिश गवमेटको किसो लड़ाईमें 
सहायता पह चाई थो, इसो पर गवस टन खाँको तेरि 
तहसोल जागोरके तोर पर दे दो है। 

२ उक्त तहसोलका एक सदर | यद्ध अचा० ३३ १८. 
उ० और देशा० ७१७ पू०में अवस्थित है। यहां प्रायः 
साढे मात इजार मनुथाँका वास है। जागोरदारका 
प्राधाद इसो नगरमें है। इसके शिवा यहां और भो बचत 
सो मसजिदे तथा सुन्दर अइ।लिक्रायें हैं । नगरके बो चमें 
बाजार, पान्यनिवास, थाना, विद्यालय भोर औषधालय 
हें I; छ 

तेरितोई--कोडाट जिलेको एक नटो । मोरव्ञईसे दो छोटे 
छोटे खोत निकल कर तिरिनगरसे ५ कोस दूरमें बै 

_एक दूसरेसे मिल गये हैं। उसो जगइ यह नदो तेरितोई 
नाम धारण कर पूव को ओर बहतो दुइ सिन्धु नदोमें जा 
गिरो हैं। जिन पहाड़ोसे यह नदो वहतो है, प्रायः उनके 
समीप नमकको खान हैं! 

तेरिदाल- सांगल नामक दच्षिण-महाराष्ट्रराज्यक अन्त- 
गंत एक नगर' यह अचछा० १६३० उ० और देशा? 
७५'५ पू. कृष्णा नदोङे दडिने किनारे अवस्थित हे । 
लोकस ख्या प्रायः ६१२५ है । पूर्व ससयमें यह शहर 

' चारों घोर दोवारसे घिरा था.! अब भो दुग के प्राकारका 
भग्नावशेष देखनेमें आता है। यह शहर वाणिज्यक्षा केन्द्र 
हैं । यहां साड़ो धोतो ओर अच्छे अच्छे कम्बल तैयार 
होते हें । यहांके ११८७ ई०में बने इए प्रभुखामो 
और भगवान्‌ नेमनाथ खामोङ जे नमन्द्रि बहुत प्रसिद 
है। यहाँ विद्यालय ओर चिकित्सालय भो हैं। 


भोजन करके दाइ | तेवन्‌थर-१ मध्यभारतरे रेवा राज्यको एक तहसोल ! 


यह अच्चा० २४:४५ और २५१२ उ० तथा देशा० ८१ 
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श्र १६ शोर ८१ ५८ पू०मे अवस्थित है। भूपरिमाण ८१६ 
'दगमोन और लोकस ख्या प्रायः १०५१५४ है। इसमें 
एक शइर ओर ५०५ ग्राम लगते हैं | पत्रा पव त इसे दो 
भागोंमें विभक्त करता है । टतोन्स नदो तइसोलजे मध्य 
डो कर बइतो है! यहां शो आध तोन लाख रुपयेसे 
अधिकको है| हि 
२ उत्ता तहसोलका एक शहर । यह अक्ता० २४' ५८. 
उ० और देशा* ८१४१ पू०के मध्य अवस्थित है। लोक” 
सख्या १५८३ के लगभग है। यहां एक स्कूल झर 
एक चिकित्सालय है । त ० 
तैवारा -पालनपुरके शासनाधोन एक देशोध राज्य । इसके 
उत्तरमें दिवदर, पूव में कांकरेज, दक्षिणमें राधनपुर 
ओर पश्चिममें भारत राज्य है । भूपरिमाण १२५ वग मोल 
और लोकम ख्या लगभग ८ इजार.है । यद्दांको जमोन 
संसतल है, मश्ेकालो और बाल -मिथित है। वष भरमै 
केवल एक फसल होतो है। २० से १० हाथ नोचे धरतो 
` खोदन पर जल मिलता है । 
पहले यहां बघेला राजपूत लोग राज्य करते 
धे । १७१५ इ०में नवाव' कमालउद्दोनखांने इसे अधि 
८,र किया । उस मसय यह राज्य राधनपुरके नवाबके 
शासनाधोन था। सिन्धु प्रदेशसे मुसलमानका एक “दस्त 
था कर नवाबके यहां घुड़सवा रमें भ्तों हो गया। उन- 
मेंसे बलुचणाँ प्रधान थे । १८२२ ई०में पालनपुरे सुपरि- 
रट डेण्टने बलुचखाँको यह स्थान प्रदान किया । तभोसे 
पलुचखाँके व शधर यहां राज्य करते आ रहे हैं। 
तेल ( हि ० पु० ) तेल देखो । 
तेलकूपो--मानभूम जिलेको दामोदर नटोके किनारे अव 
स्थित एक ग्राम । यहां बइतसे सुन्ट्र, संंदश्य ओर सुत- 
इत्‌ प्राचोन देवसन्दिर हैं। ये सव मन्दिर कब बनाये 
गये हैं, उसका ठोक पता नहीं चलता । उक्त मन्द्रोंमें 
शिवमन्द्रि हो अधिक हैं, इसके बाद विष्णुमन्द्र 
ओर तव सूय मन्दिर । इतने प्राचोन मन्दिर रहने पर भो 
शिलालेख अधिक देखनेमें नहीं आते । केवल टो जगह 
दो अक्षर टेखे जाते हैं और वे भी १०बो' शताब्दोके 
` प्रतोत होते हैं। राजा मानसि इने भी कडेएक मन्दिर 
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सभी ई टोके बने हुएं मन्दिर बरबाद हो गये हैं, किन्तु 
प्रस्तरनिमि त मन्दिरॉमेसे अधिकांश मट्टोशे नोचे दव गये 
इ । यहां भगवान्‌ महावोरस्वामोके उद्देशे बनाया 
हुआ एक अति प्राचोन ज नमन्द्र है, जिसे स्थानोय 
लोग वीरूपका मन्दिर कहते हैं। प्रायः सभो मन्दिर 
बणिकों के यत्न पे चनाये गये हैं प्रवाद है, कि राजा 
विक्रमादित्य दुब्मोके छाता-पोखरमें स्नान करनेके पहले 
यहाँ आ कर तेल लगाते थे, इमोसे इस खानका नास 
तेलकूपो या तेलकूपौ पड़ गया है। 

तेलंगू (ह्वि० खो” ) तैल'ग देशको भाषा । 

तेलड़्' ( स'० पु०) १ तलङ्ग देश । २ तलङ्ग देशके मनुष्य । 

त्रिलिंग देखे । 

तेलवाई ( हि'० पु० ) १ तेल लगाना; तेल सलना।२ 
विवाहको एक प्रथा । इसमें वधू पक्षवाले जनवासेमें 
वरपच्चवालोके लगानेके लिए तेलं भजते हें । 

तेलसुर (हि'० पु०) चट्टग्राम भौर सिलहटके जिलॉमे होने” 
वाला एक जगलो दक्ष । यह बइत जं चा होता है। 
इसके होरको लकड़ो कड़ो भर सफेटो लिए पोलो होतो 
है। इसको लकड़ो नावं बनानेके काममें आतो, है। 

तैलड डा ( हि० घु० ) महोका बड़ा बरतन . जिप्तमें तेल 
खा जाता है । 

तेलइ'ड़ो ( हि ० स्वो०) मट्टोका छोटा बरतन जिसमें तेल 
रखा जाता है । 

तेलहन ( हि० घु० ) वे थोज जिनसे तेल निकलता हो। ' 

तेला ( हि ० पुर :) तोन दिनरातका उपवास । | 

तेलिन ( हि स्त्रो० ) १ तेलोको स्त्रो। २ एक बरसांतो ` 
कौडा । यह कौडा जहां शरोरसे छ जाता है, वहां छाले 
पड़ जाते हैं। ' 

तेलियर ( 5० पु० ) काले र'गका एकं पक्षो। इनके 
सारे शरीर पर सफेद बु दकियाँ या चित्तियाँ होतो हैं। 


| तेलिया ( हि'०.वि०-) १ जो तेलको तरह चिकना भरर 


चसकौला हो । ( पुर) २वच रंग जो काला, चिकना 
भोर चमकोला हो । ३ इंसोरगका घोड़ा। ४ एकं 
प्रकारका बबूल | `. ५ एक प्रकारको छोटो मछलो । ६ 
तेलिये र गका कोई पदाथ या जानंवर। ७ सींगिया 


तेलियाकंद- तेली 


तेलियाकंद . हि'० पु० ) तेलकन्द देखो । 

तेलियाकत्या ( डि० पु० ) एक प्रकारका कत्या) इसका 
भोतरो भाग काले र गका होता है। 

तेलियकाकरेजो ( दि० पु० ) कालापनते लिये गहरा 
ऊदा रंग 

तेलियाकुम त (छ्वि० पु०) १ घोड़ेका एक रग! यह 


अधिक कालापन लिये लाल या कुमेत होता है। 
२ इसो र'गका घोड़ा । 


तेलियागढ़ो-सन्याल परगनेके अन्तग त एंक परगना सौर 
उसो परगनेके मध्य एक गिरिपत्र ' तेलियागढ़ो.गिरिपथके 
उत्तरमें राजमहल ओर दक्षिणमें गद्य है! पूव समयमे 
शत्र ओके आक्रमणसे गोड्राज्यको बचानेके लिये यह 
स्थान काममे लाया जाता था ! 
तेलियागज न ( हि ० पु० ) ण्जन देखो। 
. तेलियापानो ( हछ्धि० पु० ) एक तरहका पानो जिसका 
खाद बहुत खारा और बुरा माल म॑ पड़ता है। 
ते लियासुर'ग ( डि'० पु०") तेलियाकुमेत देखो । 
तेलिया सुहागा ( हि'० पु०) एक प्रकारका बहुत 
चिकना सुद्दागा । 
केलो -हिन्दुओंको एक जाति जिसको गणना शूद्रोमें होतो 
है। इस जातिज्ने लोग प्राय! सारे-भारतवषमें फ ले इए 
छे ओर सरसों, तिल आदि पेर कर तेल निकालनेका 
व्यवसाय करते हैं। युत्ञप्रान्तमें दिज लोग इन लोगोंका 
छरा इआ जल ग्रहण नहीं करते। इस जातिको उत्पत्ति 
के विषवमें मतभेद पाया जाता हैं । मिजापुरके तेलियों- 
कां कहना है, - कि प्राचोन समयमें विसो मनुष्ये 
तोन पुत्र थे।' उसके भौर कोई पम्पत्ति तो थो नहों, 
केवल बावन मइएके' पेड़ थे ` मरते समय उसने लड़कोसे 
उन्हें अ'पसमें बराबर बराबर बाँट लेनेको कहा । बावन 
पेडॉके तोन समान-भाग हो: नहीं सकते, इसलिये वे उनको 
पैदावार हो आपसमें बाँट लेनेको राजो इए। एकने तो 
उनकी पत्तिया ले लीं और वह मड-भूँजा नामसे प्रसि 
इम्रा। आाजतक भो इस जातिक्रै लोग भाड़में पतियां जलात 
हैं ।दूसरेने. उनके फल लिये और वह कलवार काइलाने 
जगा। . तौसरेने उनके कोइ'दा ( युलै दा) लिये भौर 
बरो तेली नामे प्रसिद्ध इभ है। परन्तु यह कहाँ:तक 
सत्य दै, कह नहीं सकते। 
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इस जाति कई्रएक विभाग हैं; जेसे--व्याइत, 
जैसवार, जोनपुरिया, कनोजिया, मधु रिया, राठौर, योवा- 
स्तवं, उमरो आदि। सिर्जापुरे तेस्तो व्याइत, कनो- 
जिया, ओवास्तव ओर पशिवाहा से णोभुक्ष हैं । ये लोग 
विशेषतः भस पर माल लाद कर अपनो जोविका- 
निर्वाह करते हैं । वनारसमें व्याइत, कनोजिया, जोन” 
पुरिया, योवास्तव, वनरसिया, जे सवार. लो हौरिया, गुला 
हरिया और गुलहानो ग्रे णोके तेलो रहते हैं। इनमें 
गुलहानो भवरे निकृष्ट सममे जाते हैं। जोनपुरिया 
तेलो तेलका व्यवधाय न कर केवल टालका व्यवसाय 
करते हैं । फरु खाबादमें राठौर, परनामो, रेथो, जैसवार, 
योवार, मथूरिया और भियान तेलोका तथा बस्तोमें 
व्याइत, जोनपुरो, कनोजिया, तुरक्रिया ओर सेठवार 
तेलियांका वास है। इनमेंसे मो नपुरोज्षे केथिया, कान- 
पुरक परनामो, इलाहाबादते सुरझिया, झाँसो और 
लनितपुरके वातरा, मिर्जापुरके मा इर वरनिया, दखिनाहा 
गोरखपुरके भिज्क्रोतिया, भड़ोंचक भड़ोंचिया, प्रतापः 
गढ़के मकनपुरो तेलो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये 
लोग नि्रट-सम्बन्यो्रे माथ ग्राद!न-प्रदान नहों करते। 
पिता ओर माताको तरफ कमसे कस. तोन पोढ़ो तक 
जब कोई सम्बन्ध नहीं ठद्रता, तभो विवाह स्थिर 
करते हैं। 

उच्च श्रेणोओ हिन्दुओं के समान इन लोगोंमें भो विवा: 
इ नियम प्रचलित हैं । व्याइत तेलोको छोड़ कर. प्राय 
सभो तेलो विधवा विवाह करते हैं । रजोदश नके पले 
हो लड़कियां व्याहो जातो हैं, लेकिन पुरुषको उमर 
जबतक २० । २५ वषं को नहो' होतो, तब तक उसका 
विवाइ नहो' होता है। विशेषतः विधवा अपने देवरसे 
हो विवाह कर लेतो है । पुरुष जब अपनो स्त्रोका चाल. 
चलन खराब देखता अथवा उसमें दूसरा हो व्योई नुक्‍्स 
पात।, तो उसे त्याग सकता है। इस जातिके कोई कोई ` 
लोग शराब पोते तथा मळलो. मांस आदि खाते हैं। इन 
लोगों फो पुरोदित निन्मथ णोक ब्राह्मण होत हैं, जो 
तेलियाःबामन कहलाते हैं। . उच्च श्रेणोके . हिन्दुओं 
जे मा ये लोग भो शिव, कालो, दुर्गा भादि देवदेवियोंको 
पूजा किया करते हैं। . इस. जातिक्रे न्ोम बड़ क जस 
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` होते, कैसा हो घनो होने पर भो उसको छपणता नको 
जातो। इस पर एक मसल भो प्रचलित है--“तेलो 
खसम किया रुख खावे 
बगालमे दो प्रकारके ते लजोवो वा तेलो पाये जाते 
है; तेलो ओर कोल” । इनकी उत्पत्तिकै विषयसे दो 
प्रवाद प्रचलित हैं,-- 
(१) महादेव सवं दा भस्म लगा कर रहते थे; 
` सहसा एक दिन उन्हे तेल लगानेको इच्छा हुई। इच्छा 
होनेके साथ हो उनके दाहिने हाथके पसोनेसे एक दिव्य 
पुरुष उत्पब हुआ । यड्दो पुरुष त लिको के आदिपुरुष 
रूपनारायण वा सनोइरपाल थे । शिवका वर पा कर 
इन्होंने पहले पहल कोल्ह बनाया। कोई कोई ऐसा 
कहते हैं, कि पहले कोल्ह्में दो बेल जोते जाते थे और 
- उनझो आखोंमें अधोटो नहों लगायो जातो थो। 
'कोलु'ओऑने एक बेल जोतना चौर उसको आखोंमें 
अधोटो बाँधना शुरू कर दिया, जिससे वे पतित हो 
गये। 
। _ (२) एक दिन भगवतोने सख्रानके समथ हल्दो मल 
कर, उस उवटनसे दो .पुरुषोंको स्रष्टि को ओर उनसे 
, शोध छो तेल बना लाने? लिए कहा । एक पुरुष बहुत 
हो जढटो तेल बना कर ले आया घौर दूसरेक्ो उससे 
दूनो देर हो गडे। भगवतोने देरीका कारण पूछा,. तो 
` उसने उत्तर दिया कि 'पेषणोसे वस्त्रको भिगो कर तेल 
संग्रह किया था, इससे देर हो गई ।' जो जल्दो आया 
था, उसने कहा.'मैंने पेषणोके नोचे एक छेद कर दिया 
था जिससे सूत्राधारको .तरह तेल आपसे आप टपकता 
` था; इसलिए जल्दो ग्रा गया ।' भगवतोको क्रोध आ 
गया। सूत्र-निग मको भाँति जो तेल सञ्चित इतरा हे, 
» उनके लिए लाया गया, यह बात उन्ह सह्य न इई। 
उन्होंने गेषोक्त व्यक्तिको भ्रभिशाप दिया, जिससे वह 
पतित झो गया । 
इनमेंसे प्रथम ब्यक्ति तेलिगओंके आदिपुरुष थे ओर 
, द्वितोय व्यक्ति 'कोलु'आंक । ब गालमें 'कोल 'लोग नेलकार 


और विशद तेलो लोग त लिक काते हैं। तिली देखो । |. 


ब'गालक तेलियोंमें दो प्रधान खेणो विभाग हैं--एक एका- 


- दशतेलो ओर दूसरा दादशतेलो। 


च्छ् 
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सञ्बन्धमें एक प्रवाद है कि--आदि तेलो मनोइरपाल 
व्यापारे बन कर नात्रा देशॉंमें पण्य द्रव्य ब चनेके लिए 
गये थे। इनको दो स्त्रियां थीं । महसा एक दिन घर पर 
खबर आई कि मनोहर मर गये । इस खबरके पाते हो 


ज्येष्ठा पत्नीने अलङ्कारादि त्याग दिये और विधवागे 


सहृश रहने लगो, परन्तु कनिष्ठाको इस सवाद पर ` 
विश्वास न हुआ ओर इसलिए वह सघवाको भांति रहने 
लगो | कुछ दिन घाद जब मनोहर घर्‌ लोटे, तो स्म 
दूर हो गया । इन दोनों स्त्रियोंको यभ जात सन्तान दो 
खतन्त ये णियोंमें बट गई । ज्येष्ठ पत्नोशो सन्तान एका- 
दशतेलो कहलाने लगो ओर कनिष्ठाळी. दादशतेलो। 

पूव -बड़गलमें ओर एक खे णो$े तेलो रहते हैं, जो 
चानो! वा 'गाछुआ' कहाते हैं। इनका कोल्ह 'कोलु'आंके 
कोड्झसे भिन्न प्रकारका होता है; उसमें तेल टपकनक 
लिए छेद नहों रहता । 

बड़गलमें धनातेज्ञो' ओर 'कोलु'ओंके सिवा अन्य 
तेलो ( एकादश; दादश आदि ) कोल्ह नों चलाते।' 
अधिकांश लोग अनाज वश रहकी महाजनो करते हैं। 
कोई कोई चोनो वा गुड़का रोजगार भो करते हैं . चोर 
कोई कोई दाल-चावलको दूकान भो । 

तेलियामें जो लोग तेल बेचते हैं, वे सिफ तिलसे हो 

तेल निकालते हैं। अन्यथा करने पर जातिच.त 
किये जाते हैं। ये लोग तिल पेरनेके लिए दो 
प्रकारके कोड्इओंमेंसे किसोका भो व्यवहार नहीं करते! 
पहले तिलको जरा उबालते हैं ओर फिर सुसलमानोंसे 
कूटवा सेते हैं । . वे तिलको कूट वार सिफ छिलका 
अलग कर देते हैं; उसके बाद तेलो लोग उसे एक बडे 
सद्टोके बरतनमें डाल कर ऊपरशे गरम पानो छोड़ देते 
हैं । बारह घण्टे भोगनेके बाद सबेरै एक बांसकी घाँटनी- 
से घोटते हैं। फिर उसमें थोड़ासा गरम पानो छोड़ 
देते हैं भौर कुछ देर तक योह रहने देते हैं। उसके 
बाद हो पानोकें ऊपर तेल बच्ने लगता है, जिसे कपड़ से 
उठा कर अन्य पात्रमें निचोड लेते हैं । 

जो लोग ऊपर लिखे अनुसार तेल बनवाते हैं, 
ब गालम सच्छ दू समझे जाते हैं । युन्ताप्रदेशमें जो लोग 


बून आणो निभा on डन 'िक्षारुरेः लड़ते तिज कुटवा कर तल बनाते हैं, 


तैली 


भौ अंन्यान्य तेलियो से अंष्ठ साने जाते हैं। यो लोग 
अपनेको विशुद्द वश्य समभते हैं। 

ब ङ्कालमें स्थानभेटके कारण और भो अनेक योणियां 
पाई जातो हैं भोर उनमें वहुतसो ऐसो भो हैं, जिनमें 
परस्पर व्याइन्यादो नहो होतो । र 

दाक्षिणात्यसें सतारा जिलेमें तेलियो के दो विभाग 
हैं--एक लिडायत और दूरा सराठा। इन दोनी में 
परस्पर व्याइ-शादा वा खाना-पोना आदि नहो होता । 
ये लोग तिश; नारियल ओर सनते बो मसे तेल निकालते 


“हैं तथा तेल ओर खलो बेचा करते हैं। लिड्रगधत लोग |. 


देवताको नहों' पूजते। जङ्गम ब्राह्मण लोग इनके 
पुरोहित हें । सराठा तेलो महाराष्ट्रीय हिन्दू हैं। लिङ्का- 
यतो के विवाहओ रोति प्राय; कुनबयो'के समान है। 
थे लोग रजखला खोको चार दिन तक नचो छ.ते। 
इस जिलेके तेलोलोग, मुरदेको गाड़ते हैं ओर दश 
दिनका अशोच मानते हैं। ये जातोय व्यवसायके सिवा 
अन्य किसो प्रकारका रोजगार नह) करते। . 

पूना जिलेके तेलो शनिवारो, सोमवारो, परदेशी 
और लिड्गयत इन चार ये ण्यिमे विभक्ता हैं । शनिवारो 
शीर सोमवारो तेलो उक्ल दो वारोंको कोई भी काम 
नहीं करते। इन लोगोंका आचार कुनबियों जसा 
है । परस्पर-खाना-पोना वा शादो-व्याह नहीं होता । 
त्ये वाके घर 'घाना' ( कोल्ह ) चलता है; सभो भद्रः 
परिच्छदधारो . हैं। स्त्रियां अति सुन्दरो होतो हैं, 
भाथे पर फ ल नहों लगाती । ये लोग नारियल, तिल, 
चोना-बादाम ( सू'गफलो ), सरसों आदिका तेल निका- 
लति हैं। इममें स्मात्त हैं तथा-गणपति मारुति आदि 
ग्टह्देवता भो हैं। देशोय ब्राह्मणगण इनका पोरो- 
'हित्य करते हैं । बच्चा होने पर पांचवें दिन ये 'सद- 
बाई' ( बडो ) देवोको पूजा करते हैं। १२बे या (शवे | 
दिन बच्चे का नामकरण होता है ! रजोदश नसे पहले 


` लड़कियों विवाह नहीं होता ओर पुरुषोंका विवाह 
२०२४ वर्ष की अवखामे होता है ।. विधवाओंका 


घरेजा सो इनमें पचलित नहीं चै। थे सुरदेको जलाते | 
हैं ओर दश दिनका अशौच मानत हैं। दिरासिन र "| 
नष्ट, 
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गया है। अब ये गाड़ो चंलाते तथा खेतोबारो ओर 
मजदूरो करते हैं। बइतसे मांस-मच्छो ओर शराब भो 
पोते हैं। 
अहमदाबाद जिलेको तेलोजाति कुनवो जातिका 
अंश घमो जाती है। ते लकारका व्यवसाय करनेके 
कारण हो शायद ये पतित इए होंगे। इनमें दिवाकर, 
दोलसे, गायकवाड़. लोखण्डे, मंगर, सेजन्दार, काठेवाड 
ओर बलमु जकर--ये आठ विभाग हैं। इनमें परस्पर 
एक दूसरेसे शादो-व्याह नहों होता। ये लोग चोटोके 
सिवा तमाम मस्तक सुड़ाते हैं, पर दाढ़ो ओर सू छे' नहीं 
मुड़ाते। इनका व्यवसाय पूनाके तेलियो के समान है। 
ये वष्णव हैं ओर मोशो ब्राह्मण लोग इनका पौरोहित्य 
करते हैं। | 
प्राचोन हिन्टू-शास्त्रो में तेलोके विषयमें इस प्रकार 
पाया जाता है। मनुस हितामे लिखा है-- 
“सूनाचक्रध्वजवतां वेशेन ब च जीविताम्‌ ।” (४८४ ) 
अर्थात्‌ जो पशुमारणमांसविक्रयजोवो हैं, जो 
तिलादि बोजो'से तेल निकाल कर बंचते हैं अर्थात्‌ 
ते लिक हैं, मद्यविक्र ता, शोरिडक ओर वेश्याको आयसे 
जो जोविका | वाइ करते हैं, उनसे दान लेनेका 
निषेध है। कारण” दशसूना्म चक द्शचक्रयमोष््रज!” | 
( प्रमु ५८५ ) अर्थात्‌ दशसूनावान्‌ वा सांसविक्र तामें 
जो दोष है, बहो दोष चक्रवान्‌ वा ते लिकमें है। 
याज्ञवल क्यस हितामें लिखा है-- 
 “पिशुनावृतिनोश्चे व तथा चाकरिकवन्दिताम्‌ । 
एषामन्न' न मोक्तव्य सोमविक्रयिणस्तथा ॥” (४।१६५) 
अर्थात्‌ पिशन, मिव्यावादो, चाक्रिक वा ते लिक, 
बन्दो और सोमविक्रयो, इन लोगो'का अन्न न खाना 
चाहिए | = MSS 
विष्णुस हितामें इस प्रकार लिखा है 
“दवजीविशौण्डिकती लिकंचलनिर्णेजकाथ । ° ( ५२।१४ ) ` 
अर्थात्‌ चमार, शौण्डिक, ते लिक भोर वखघोतकारी 
(धोबो.) इन लोगोका अच अभच्य हे. | 


तेलु ( स० पु० ) टपसेद, एक राजाका भाम क 
तेलोचो ( दि'० स्त्रो० ).तेल रखनेको छोटो प्यालो, 


मलिया । pe 
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. तेवट( दि ०'स्त्रो२ ) साते दोघे अर्घवा १४ लघु मात्राओं- 
का एक ताल। | 
तेवन ( स“० क्लो० ) तेव भावे च्य्‌;ट.। 
२ केलिकानन; प्रमोदकानन । 
तेवर (इि'० पु०) पित दृष्टि, क्रोधभरो नजर । म्त्रकुटो 
भो ह। ह 
हेवरसो,( हि'० स्त्रो० ) १ ककड़ो । २ रोरा। ३ फट । 
तेवरा ( ह!९ प.० ) दूनसें बजाया इग्रा रूपक ताल । 
तेवरना ( हि ० क्रि० ) १ स्तरममें पड़ना, सन्द हमें पड़ना । 
_ २ विस्मित होना, आस्ये करना । ३ सृच्छि त हो जाना, 
* बेहोश हो जाना। 
तेबशि (हि'० स्त्रो०.) त्योरा देखा । 
तेवहार ( हि'० पु० ) त्योहार देखो । 
तेवार ( तयार) मध्य भारतका एक छोटा ग्रास। यह 
जव्बलपुरसे ६ मोल पश्चिम, बस्बईके रास्त पर अवस्थित 
झ। यहांके अधिकांश अधिवासो पत्थर काट कर अपनो 
. जोविका निर्वाह करते हैं। प्राचीन नगर करणवैलके 
ध्वंशावशेषसे तथा मन्दिरोंसे हो ये लोग पर काट लाते 
हैं। . इस गाँवके 'पूव में बाल-सागर नामक एक सुन्दर 
बड़ा तालाब है| ' सौढ़ियां चोकोन'प्र और लोहको 
बनो इद. है । तालाबके बोचमें एक छोटा होप है। उस 
'होप पर एक आधुनिक मन्दिर विद्यसान है। गाँवते 
पश्चिम ग्रान्तमें एक बडे दक्षके नोचे आरुकाय विशिष्ट 
` बहुतसे छोटे छोटे पत्रके खण्ड एकत्र हैं। उनमेंसे 
अधिकांश अच्छे दिखाई पड़त हैं। और बहुतसे ट.ट 
फ़ टःभो गये हैं। ये सब पत्यरक खण्ड करणवेल नगरको 
'शावशेषसे लांयेंगये हैं। इस ग्रामके दक्षिण-पश्चिम 
पाच कासको दूरी पर प्राचीन करणबेल शहरका खण्ड 
अवस्थित है। एकत्र पत्यरॉमेंसे एकमे “वच्पाणि” 
बुद्द सूति खोदो इई है। वच एक-चोकोन पत्यर पर 
उत्कोण'- हे । इसके पोळे "थे धम हेतु” इत्यादि लिखा 
डु श्रा -हैं। चन्द्रातपरे'नो चें बज्वपाए्ए उपविष्ट हैं। इनके 
बाये बगलमें वजधर मनुष सूति भीर दडिने बगलमे 
* हाथ जोड़े हुई एक मनुष्य मूति नोचे घटनेके बल बैठोः 
_ वुई हे । बोदम त्रके नोचे एक लम्बो चोडो शिलालिपि: : 


.१ क्रोडा, खेल। 


' तैवट--तैवार ( तेयार ) 


पत्थर पर खोदो इई है। शय्या पर एक पुरुष-सूति 


सोई इई है, जिसका'दाइना घुटना उठा हुआ है और 


उस पर बायाँ हाथ र'वा. हुदा है। दह्दिना हाथ. सिरके 
ऊपर है । सूति के चारो' बगल बइतमो मनुष्य सूति या. 


. दाथ जोड़े खड़ो हैं । सिरके निकट हाथ जोड़े हुई एक 


स्त्रो सुति बोठो है ओर परके नोचे पुरुष-सूति खड़ा 
है। इसके सो पोछे शिलालेखको दो पत्तियां हैं किन्तु 
उनके अत्तर प्राय; लुप्त हो गये हैं। सोई हुई सुति का 
आकार पुरुषकार होने पर भो ग्रासके लोग उन्ह त्रिपुरा 
देवो कहा करते हैं। ओर भो एक पुत्तलिकाको प्रतिमा 
है। ये कुन्भोर पर चढी हुई चार हाथवालो देवी सूति 

हैं स्यानोय मनुष्य “नम दा माई” नामते इनको पूजा 


करते हैं। शायद यह किसो प्राचोन मन्दिरको गङ्गाको 


प्रतिमा हें । इसके सिवा शिव, कृष्ण और भै रवादिको 
सुतं यां भो हैं। एक बडो शिखा पर उलंगिनो गोपियोंसे 
घिरो हुई व शोबदन झष्णको सूति क्या छो खूबोसे 


` खोदो इइ हैं! 


जेनो के दिगस्बर सम्प्रादायको आदिनाथको सूतिं का 
शिलाफलक भो विद्यमान है । 


करणवेल और तवार ग्राम बचुत प्राचोनँ कांलसे 
इतिहास पुरणादिमे सशह्र है ।. इन दोनो ग्रामकां 
प्राचोन नाम त्रिपुर नगर है, जहां किसो. समय चेटिं 
राजाओंको राजधानो थो । कहा जाता है, कि महादेवने 


_जिस.जगइ त्रिपुरको मारा था, वहो जगह त्रिपुर नामसे 


विख्यात है। ‹ नम दाऊ उत्पत्ति-स्यलस्थ प्रदेशमे पहले 
पौराणिक युगम प्रवल पराक्रान्त है इयव शके. राजा राज्य 
करते थे। चेदिराज्य भो यहां तक विस्ढत था। 
मचाभारतमे उपरिचर, शिशुपाल, भोझक आदिक. नाम॑ 


पाये जाते हें । उपरिचर बसुकी राजधानोका नांत महा” | 


भारतमें नहों है, किन्तु शत्ति नदोके किनारे अवस्थित थो 
ऐश लिखा है। कालक्रमसे चेदिराज्य दो भागमें विभक्त 
हुआ एक भाग महाकोशल कहलाया जिमको राजधानो 
मण्पुरमें थो । टूसरा भाग चेदि नामसे हो सशहूर था 


| भर उसको राजधानो .वत्त मान तेवारोवा त्रिपुर नगरोमें 
: थौ। इेमकोषमें त्रिपुरनगरका, दूसरा नास .चेदिनगरो 


ष्ट ॥ | इसके अलावा एक दूसरी प्रतिमा भो एत बड़ी... लिखा: डि, ८चिदि/नाम क्यो. पड़ा इसका पता नहो 


तेवारं ( तेंथार ) तस्य 


थेलता । कनिडइम साइवने अनुमान किया है, कि 
पुर राजाको लड़की चिव्राङ्टाके नामसे “चित्राङ्गदो देश 
“चढ़ दोदेश” “चेढो देश” ऐसा रूपान्तर इआ है, किन्तु 
` यह युक्ति स गत प्रतीत नहों होता । उनके मतसे टले- 
सोका “सागेद” नगर भो चेदि कइलाता है, किन्तु इत 
लोगोंके ख्यालसे “सागेद” साकेत शब्दका हो रूप है। 
महाभारत पढ़नेसे जाना जाता है, कि मणिपुर कलिङ्ग- 
राजके अधीन था । रक्पुरजे शिलालेख़मं कलच्रोके 
राजा जाजल्ल सुरगणाधिपति नामसे उल्लिखित हैं । कनि- 
खःहमने कलचुरि शब्दका मूल अनुसन्धान करते हुए इस 
उपाधिसे इसे “कुलसुर” शब्दका रूप्राम्तर अनुमान किया 
यी कलचुरि देखो | 

कण बेल ग्राममें अब भो बडुतस भग्नावशेष बड़े 
हैं, किन्तु तेवारके लोगोंने उस' स्थानसे पत्थर आदि 
ला कर प्रांचोन कोति का शेष, कर डाला हैं। तेवा- 
रसे १0 मोल दूर कारोधराय पर्व तके निम्नभागमें एक 
गुहा है। याक लोग इस गुद्दाको बनियाका घर कहा 

करते हैं। इस गुहासे २०० फःटको दूरो पर दो 

. आअट्टालिकाओंका भग्नावशेष विद्यमान है। यह बरा" 
'मर्देको नाई. दोख पड़ता है; केवल स्त'भको पलि पर 
जो छत थो, वह अब नहीं हैं । इसके चारों ओर घूम कर 
एक छोटे पहाड़ सरोखे एक स्त,पके निकट जाना 
होता है। इसका उपरो भाग समतल, प्रशस्त तथा 
इ टोसे आच्छादित है। यह स.प बड़ा इतियागढ़ 
नामसें मशहूर है। यहाँको इटे. लगभग ६ फट 
नब्बो चोडो हैं । । 

अन्यान्य छोटे छोटे पहाड़ोंके उपर भो इसो' तरह 
बहुत सो इटो'को देख कर ग्रनुसान किया जाता है, कि 
गक समय यह'सब स्थान प्राचोरे दारा सजबूतोसे घिरा 
हुआ था। एक जगह छोट दुगं का भग्नावशेष भो 
हेन घाता है। एयक हवा बोटे छोटे पल 
ल'डोसे बनो थो ' इसके तोन भोर बनगक्गा नामको 
कोटो नदो चारो ओर घूम गई है | बटीक किनारे 
“पहाडका: रास्ता दुर्गम है । वहां एक बता ह 
जिसके तीन मस्तकाः हैं ' इर एक मस्तक पर जड़ो 
ब्रडी टोपी है। प्रत्ये क सुखम तोतट मोते 

Vol. IX. 286 


छः 


वाये सुखको जिद्दा लंपल्ल॑पा रहो है। प्रेतिमा केवल 
५ फुट ऊ चो है और उसका निन्ब्रांश' (कमर तक) ट,ट 
फट गया है । इसके सभोप एक विस्तौण गद्रमें ` 
जल स'चित हो कर एक छोटा तालाब सरो बा हो गया 
है। कण बेलन निकट एक पवित्र. पुष्करिणो हे भीर 
उसके निकट भो प्थरसूत्ति को पोठ पर उत्तोरण लिपिक 
शेष चरणमें “ईगानसिह सूतिकपडित” लिखा 
हुआ है । | 


तेरा ( ड्रि० वि० १ तोन परत किया डा, तौन लपे- 


टका । २ जिसको एक साथ तोन प्रतियां हो । ३.जो 
दो बार हो कर फिर तोसरो बार किया गया हो। २. 


तेइराना (हि क्रि» १ तोन लपेट या परतका करना । 


२ त्रटि आदि दूर करनेके लिये किसो कामका तोसरो 


"बार करना | 
तेहवार (.हि'० पु० ) लोहार देखो | ; 

- तेहा ( हि ° पु० ) १ क्रोध, गुस्सा । २ अचदुगर; शेंखों । 
तेहो ( हि ० वि० ) १ क्रोधो, जिसमें गुस्सा हो । २ अभि- 


मानो, घम डो । 


त'तालोस ( हि'० वि० ) ते'ताढीस देखो । 
.तेसोस ( डि० वि०) ते'तीस देखो | हः 
ते ( अः पु० ) १ सोमांसा. निवटेरा, फ सला । २ पूत्ति, - 
पूरा करनेको- क्रिया । (वि०) २ जिसका फैसला 
हो गयाःहो । ४ समाप्त; जो पूरा हो चुका हो 
.तेकायन { स'० पु०) तिकस्य ऋषोः गोत्रापत्य' “तिक 


- 
= 


फक. । तिक ऋषिके वशज। . . ;. - : 


तै कायनि (स'«पु०“स्त्रो.) तिकस्य-ऋषे: गोत्राप्रत्यः युवा 


ते कायनि-छ । तिक ऋषिके युवा व'गज । .. 


तेहा ( स'० पु० ) तिक्तका. माव, तोतातन, चरपराइटः। 
तौक्ष्णायन (स०.पु०):तोक्ष्णसप ऋषेः गोत्रापत्यः। तो च्तण- 
फञ.। अश्वादिभ्यः फन. | पा ४।१।११०।. तोच्छा ऋषिके 
.ब शज । 5 "8 
तौच्छाप.( स'० क्वो० ) तोच्छासा भावः तोच्षाससपञ । 
` १ तोच्शता, तेजो। २ कठोरता, कड़ाई,: सख.तो। 
! ३ क्ररता, निष्ठुरता, बेरमो . 

` तो खाना (हिं ० पुर) तइखाना दोखो। ह 
तैग्मः (.स'° क्लो० ) तिम्ससः भावः तिम्मःसस्ञः। 


तिग्मता: प्रखरता, ती दाता । 
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तैजनित्वच ( स'« स्त्रो० ) एक प्रंकारंको छोटो वोणा । 
त जस ( स० क्लो० ) तेजसो विकारः त जसदश्रण। 


१ छत, घो । २ धातुः दरव्यमात्र । ( मड ५१११ ) ३ तोथ 
विशेष । ( भारत ९४६१०२ ) 

४ सांख्योक्त रर्जोगुणोत्सत्न एकादगेन्द्रियाट । 
सात्विक एकादशक; प्रवतते व कारादह कारात्‌ । 
भूतादस्तन्माल्ञः सतामसस्त जसादुभय ॥? 

( सांख्यकां० २५) 
बे छत (रथात्‌ सात्विक भङ्कार )-ते एकादशक 
(ग्रंथीत्‌ एकादश इन्द्रिय); तासससे तन्मात्र ओर त जससे 
दोनों हो प्रवति त होते हैं। भ्रदृद्वारक्षा जब सात्विक 
झ'श प्रवल होता है, तव उसको वकत सच्चा होतो 


. है, फिर उसे सात्विक अइङ्कार कहा जा सकता है । 


क 


- यता लेनो. पडतो है। .सात्विक निष्क्रिय है. | 


इस व छत ( सात्विक ) अहड्गरसे हो एकांदश इन्द्रियों- 
को उत्पत्ति हुई है। इसलिये इन्द्रियोंमें सत्वांश 


अधिक होनेके कारण वे अपने - विषयको ग्रहण करनेमें | 


समर्थ च्रोतो हैं। तामस भूतादिसे तन्मात्र हुआ. है 
अर्थात्‌ जब तम द्वारा सत्व और रजः अभिभूत होता है, 
तब उस अइङ्वारको.तामस कहते हैं। सांख्याचायोंने 
इस तामस अइङ्कारको सूतादि कहा है। भूतादिसे 
ताह उत्पत्ति होतो हे । ते जसमे इन दोनो 
( ्रथात्‌ एकादश. इन्द्रिय ओर पञ्च तन्मात्र)-का प्रवत न 
कुश है। ` रज द्वारा जब सत्व ओर तम अभिभूत होता 
है, तब बह भइङ्कार हो तेजस म ज्ञा पाता-है। पूर्वोक्त 
सात्विक भद्रा जब व छत हो कर एकादश इन्द्रियो - 
को उत्पद्च करता हे, तव उसे तेजस धइङ्कारको सहा” 


_ अहझारळे.साथ विना मिले उसमें काय. करनेको शक्ति 


नहीं भातो। इसलिए तेजसके साथ . मिल कर एका- |. 


दश इन्द्रियो को उत्पन्न करता है। इधो तरह भूतादि 


तामस अहार भो निष क्रिय है, वह ते जसके साथ 
. मिल॑ कर तन्‌माबोको उत्प्र करता है। इंसलिए 


तौजसंसे हो इन दोनो ( एकादश इन्द्रिय भौर पञ्च 


तन्‌मात्र )'को उत्पत्ति होतो हे । तजस हो एकमात्र 


इमको उत्पत्तिमे कारण हे। त जसको सहायताके 


. बिना सत्व चौर तम कोई भो काय नहो' कर सकते । 
| क 0 ५*१५व्ख्यिंदे8 |) ° ००धिर्तकी लिए उनि कने शिष्बांको यन्न करनेकी आला 


` हजनिलच--पैतिरीय ... 


५ पराक्रम । ६ शरौरकी वह शक्ति जो आहांरकों 
रस और रसको धातुमे परिणत करतो है । 
(घुः) ७ सूच्झ शरोर व्यथ्य पित चेतन्ध । (वेदान्तसा ०) 
८ सुमतिके एक पुत्रका नाम। ( ब्रह्मांड २६ अ० ऽ 
८ बहुत तेज चलनेवाला घोड़ा । (० भगवान्‌ । ११ एक 
प्रकारको शारोरिक शक्ति | यह शक्ति आहारको रसमें 
और रसको धातुने परिणत करतो है । (त्रि०) १३.ते ज- 
सम्बन्धो, त जसे उत्पन्न । 


तेजसावत्त नो ( स'० स्त्रो० : आवत्त तेऽत्र आहत-व्यू ट. 


स्त्रियां डोप,, तेजसानां आवत्त नो । सूषा, चांदो सोना 
*गलानेको घरिया । 


तैजषो ( स'० स्त्रो०) गंजपिप्पलो ' 
तैतल ( स" पु० ) ऋषिभ द, एक ऋषिका नाम । 
नेतिच्ष (स'० त्रि०) तितिचा शोलमस्थ, तितिक्षा छत्रादिः 


त्वात्‌ ण। तितिच्षाशोल; क्षमाशोल । . 


तैतिच्य ( स'° पु०-स्त्रो) ) तितिक्षस्य ऋषेः गोत्रापत्य' 


गर्गा घञ ।. तितिक्ष ऋषिओक व शज। 


दैतिर ( स'० पु० स्व्रो० ) ते त्तिर एषोऽ साश्चः । `¦ तित्तिर 


पक्षो, तोतर.। २ गण्डक्र, गेड़ा । 


तैतिल ( स'० घुः) १ गण्डक, गे ड़ा। ( क्लो०) २ ग्यारह 


करणोमेंसे चोथा करण । फलित ज्योतिषके सतसे इस 
करणमें मनुष्यक्जा जन्म होनेसे वह कलाकुशल, रूपवान्‌, 
वक्ता, गुणो, सुशोल और कामो होता है। २ देवता। 

तेतिलन ( स घुः ) गोत्रप्रवः्त क ऋषियोंका प्रवरमेद । 

तेत्तिर ( स° क्वो० ) तित्तिरोणां समूहः . तित्तिर-भ्रच.। 
अनुदात्तादे रन । पा ४२४४ । १ तित्तिर पत्तो, .तोतर । 
२ गण्डक, ग डा। 

तत्तिरि ( स० पु० ) १ कुकुरव शके एक राजाका नाम । 
२ ऋषिभे द, . छष्ण यजञ॒वं दके . प्रवत्त क॑ एक ऋषिका ` 


. नाम | 


त त्तिरोय (-स ० पु० ) तित्तिरिणा प्रोत्त' भ्रघोयंत . छन्‌ । 


तित्तिरोय प्रोक्ष समस्त शाखाध्यायो। यदद:शब्द बई 
वचनान्त हे । 


इसके सस्बन्धमें भागवतादि पुराणोंमें इस प्रकार लिखा 
हे--एक.बार व शब्पायनने ब्रह्मइत्या को । उसके प्राथ 


१ 


: तैत्तिरीयक--तैथ्ये 
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, दो. ओर सब शिष तो यज्ञ करनेके लिए प्रस्तुत हो | तैया (इ'० पु० ) मधहोका छोटा वरतन। इसमें छोपो 


गद, पर याज्ञवल्क्य प्रसुत न हुए। इस पर व शस्प्रा 


यनने काहा, तुम इमारो शिष्यता छोड़ दो । याच्चवढ बने | ते यार ( अश वि० ) १ दुरुस्त, ठोक, न् स। 


“बोसा हो होगा? यह कद कर जो कुछ उनसे पढ़ा था 
सब उगल दिया। भन्यान्य, सहपाठियोने तोतर बन 
कर्‌ उस वमनको चुग लिया । इसो कारण उनका नाम 
तं त्तिरोयपंड़ा । यजुेद शब्दमें दिस्तृत विवरण देखो । 
२ इसो शाखाका उपनिषद्‌ । यह तोन भागोंमें विभक्त 
है। पहले भागका नाम स इितोपनिषद्‌ । इसमें व्याक 
रण ओर अद तवाद सम्बन्धो जाते हैं। दूसरे भागका 
नास आनन्दवल्ली ओर तोसरका रूगुवज्ञो है। इन दोनों 
सम्मिलित भागोंको दारणो उपनिषद भो कहते हैं। 
त त्तिरोय -उपनिषद्मं केवल ब्रह्मविद्या पर हो विचार 
नहों किया है, बल्कि युति स्म,ति ओर इतिहास स बन्धो. 
भो बहुत सो बाते हैं। इस उधनिषदु पर शंकराय का. 
बहुत अच्छा भाषा हे । 

नेत्तिरोयक ( स” पु० ) तैतिरोय खार्थ' कन्‌। तेत्तिरोय 
शाखाका अनुयायो या पढ़नंवाला! 

जै।त्तरोय ब्राह्मणं ( स'० पु०.) क्कष्णयज्ञुवे दोय ब्राह्मण । 

भिन्न भिन्न प्रकारके . सद्पद्शाँस पूण थे। 

तैन्तिरोया (स'० खो०) तित्तिरिणा प्रोक्ता छन्‌ टाप्‌ । यज्ञ 
वेदको एक शाखाका नाम। यज्ुर॑द द खो । 

तै त्तिरोयारण्यक ( ४० पु०) त त्तिरोय शाखाका आरण्यक 
अश। इस अमे वानप्रस्थोंके लिए उपदेश इं । 
त त्तिरोयोपनिषद्‌ ( स० स्रो) उपनिषद्भेद, . एक 
उपनिषद्का नाम । 

दै त्तिल( हि'० पुर) तैतिल देखो । 

तैनात ( अ० वि० ) नियत, नियुक्त, सुकर र । 


तेनातो ( हि'० स्त्रो० ) नियुक्ति सुकर रो । 
ते न्तिड़ीक (स'> स्त्रो०) तिन्तिड़ोकँन स स्त कोपधत्वात्‌ 
१ तिन्तिड्रोक स सकृत व्यक्ञनादिः वद व्यञ्जन 


: अण्‌ | 
जिसमें इमलो दो गई हो | २ तिन्तिडोकविकार, इमलो 
का रस । १ ८ 

तेमिर( स० पुर तिमिरमेव : अण_। नेतरोग - भेद, 
आँखको एक विमारो । तिमिर देखा । 


तै मिरिक (स ० ति» ) त मिरो 


कपडा छापनेके लिए र गौरखते हैं, अइर । 
२ उद्यत; 


तत्पर, सुस्त द । ३ प्रसुत, मौजूद । ` ४ इृष्टपुष्ट, मोट 
ताजा । ह 


ते यारो (दि स्त्रो०) १ ठुरुस्तो । २ तत्परता; सुस्त दो रू 


३ शरोरको पुष्टता, मोटाई । ४ समाराँह, घुमघाम। ५ : 


सजावट । दी 
र्‌ (स' क्वो० ) तोरे भवः अण _। कुलत्थ, कुलथ । 


ते रणो ( स खो० ) तोरे नमति नम-ड, खायें अण 


स्त्रियां गोरादित्वात्‌ छोष । चुप विशेष, एक प्रकारका 
चुप । इसके पर्याय-त रण; तै र, कुनोली भोर रागद। 
इसके गुण -यह गिशिरु तिक्त, त्रणनाशक ओर अरुण 
वणां द्‌ है। | 


तौरना (हि'० क्रि») १ पानोके अपर ठइरना, उतराना। 


२ शरोरका अ'ग स चालन कर पानोमें चलना, `पेरना, 


तरना | 
तैरस्च ( स'० त्रि’) तिरथामिद तिय च्‌-अण, तन्वात्‌ 
तिरचादेशः । तिय ग. जाति सम्बन्धीय । 


कः 


तैराई ( डि'० स्त्रो० ) १ त रनेको न्िया। २ तौरनक ` 
बदले में मिलनेवाला धन! ई 
राक ( हि०'विः ) तेरनेवाला, जो अच्छो तरह | 


तेरना जानता हो । बट 
तौराना ( हि'० क्रि० ) १ ते रनेका काम किसो  दूसरेसे 
कराना । २ घुसाना, घँसाना, गोदना । | 
तौथे (स्र? त्रि’) तोथे दोयते काय वा व्यू ष्टादिव्वात्‌ 


झण । १ वह कृत्य जो तोथ में किया जाय। २ ' तोथं में. 


देने योग्य । ३ तोथ सम्बन्धो । ४ वह द्रव्याद्‌ जो तोथः 

खरूप किसो दूसरे स्थाने आता है। * | 
तौधि क ( स त्रि ) तोथ सिद्दान्तनिय्य' नित्यः अइंति 

छेदादि० ठज | १.तोथ सिद्दान्ताभिन्न, शास्त्रकार, कपिल 


कणाद आदि । तोर्थ वेत्ति ठञ_ वा । सिदान्तामिन्न, जो. 


सिदान्त जानता हो । तोथे भवः ठञ । ३ तोथ भव, जो 
तोथ में उत्पन्न हो । 


रोगोऽस्दयस्य उन्‌ ।तिमिर | ते व्य (स'० त्रि») तोथ सङ्कादिलात्‌ ख। तोथ समो 


पादि, जो तोथ के निकट. हो । 
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७४४ तैथेगयनिक--तैछ 


चना, मटर, सका आदि प्रधान आडाय शस्यो के बाद हो 
घोको आवश्यकता होतो है ओर उसक बाद तलवा ' 
देलाक पदाधं को । ते लकर द्रष्य, त लजद्रव्य ओर तल. 
थे तोंनो' वखुए' व्यतैराय रे सव -प्रधान द्रव्य! में शामिल 
हैं । नाना प्रकारका तैल इस टेशमें थता है ओर यहसे 
बाहर भो जाता है । रा 

अवस्थाके भेंदसे त ल दो प्रकारका है उद्दायु ( वायु" 
परिणामो ) ओर स्थिर ॥ i 

१ । उद्वायु-तेळ । य ह प्राग्र/ जलके समान, अतिशय 


तोथ गथनिक ( स॑? त्रि० ) तिरथा अथन सत्रभ द: तदेव 
ठज _। यज्ञ विशेष, एक प्रकारका यज्ञ । 
तैयग्योन ( स० त्रि’ ) तिय ग्योने रिद अण । तिय ग्‌ 
योनि पशु इत्यादिका .सगभेद। तिय क. योनिक पांच 
भेद हैं; पश, ग, पचो, ररोखप और सभो स्थावर भूत। 
*गयोन्य ( स'० ब्रि’) तियं ग योनेरिद' ख। पश 
पक्षो इत्यादिका सग सैद । 
तेल (स'० ह्वौ०) तिलस्य ततूसदृस्य वा विकार; अञ. । 
(९ (िल-सष पादि-जनित खे इ द्रवाभेद, तिल सरसों आदिको 


पेर कर निकाला इआ चिकना ओर तरल पदाथ , तेल, 
रोगन। 
 *तिलादिल्निग्धवस्तूनां सनेइस्तै छ मुदाहृतम्‌ । 
तत्तू वातहरः सर्व विशेषात्तिळ १भ्भव' ॥” ( मावप्० ) 
वोद्यकके अनुसार तिल -ादि खिनट्रव्यके खरे इको 
“तौल कहा जा सकता हे । परन्तु तिलसे नो खे ह-निर्यास 
निकलता है, वास्तवे उसोको तेल कहते हैं । तिजको 
तरह अन्याभ्य छे इ-रस-प्रदायो बोजॉके निर्यासो भौ 
सामान्यतः तैल कहते हैं। उद्निज्न बौजोसे उत्पन्न ते लक 
सिवा कुछ हन्नो'को शा छा प्रशाखा और काण्डसे, काछ से, 
: कुक ढणो के पत्तो से और जड़से भो ते लवत्‌ निर्यास 
निकलता है, ब भो ते ल'कइलाता है। जोव-देच्से 
_ चरबोके सिवा एक प्रकारका ते लवत्‌ रस्‌ निकलता हे, 
उसका भो नाम तेल ईं । इनके सिवा मिडो और पव त- 
गद्रो में सो ते लवत्‌ अत्यन्त तरल पदाथ मिलता है, 
उसे भो तेल कहते हैं ! FS 
तेल पांनोसे इलका ओर गाढ़ा, स्रिग्ध, चिकना ओर 
मेदयुक्त डोता है। यह कसो प्रकार भो पानोमे घुल नहीं 
सकता; किन्तु अलकोइलमें छुल जाता है। जो जलक 
साथ सवोङ्गोनरुपसे सिखित नहों होता. ऐसे उद्धित्ज, 
ग्राणोज और रूप्तिज रसको हो सामान्यतः त ल कहा 
जाता है। कागज पर पड़ने पर, कागज इसे सोख जाता 
है और कुछ स्वच्छ भो हो जाता है। _ | 
तलका व्यबहार नाना प्रकारसे होता है। आइाय 
द्रव्यमें, गात्-मह नमे, नाना प्रकारको चोजे' बनानेमें | 
आलोक-उत्पादनमें, इत्यादि अनेको कार्यों में त लका 
बहुत व्यवहार होता हे । मनुखके/लिए:प्राए्/जी ड़ सो) 


दाह्य, तोब्रगन्ध और तोच्एखाएदू, होता है। यह सुरा" 
सारके साथ घुलता नहीं, पानोज् भो अच्छी तरह नहों 
घुलता, कागज पर गिरने ओर उड़ ` जानसे दाग नहीं 
लगता । यदि सूख जाने पर भो दाग लगे, तो उसे तेल- 
को मिलोवठो समझना चाहिये। उद्धिज्ज तँ लके सिवा 


.. और कोई भो तेल (प्रायः) उद्दायु नहीं होता। साधारणतः 


यह तैल चुआ कर निकाला जाता है। इस स णोके 
तैलॉम कई तेल ऐसे पतले होते हैं कि डाथमें लेने पर 
मो माल म नहीं पडता कि यह तल है सन्तरह, 
नोबू आदिक तैल इसो से ण! हैं । दारूचोनो, जावित्रोः 
लवङ्ग, इज्नायचो आदिका ते ल अपैचाक्कत गाढ़ा होता 
है; जायफल मिच आदिका तेल जम कर मक्खन जसा 
हो जाता है। पोपरमेण्ट, मर्जोरम भ्रादिके. ते लमे 
सदु उत्ताप देनसे स्वच्छ दाने बघ जाते हें । उद्दायु- 
ते लके पात्रका आवरण खोल कर, उसमें उत्ताप देनेसे 
तोल उड़ जाता है और उस स्थानके चारो तरफ उसको 


> 
“गन्ध फल जाती है; परन्तु पात्रमें आवरण लगा कर 


यदि उत्ताप दिया जाय तो बचत देरमें उड़ता है ओर 
र'ग बदल कर काला पड़ जाता है, गन्ध भो जातो रचतो 


. है। विशद तं लम प्रायः गै स नहों होती, किन्तु जलादिं 


मिश्रित रहने पर होतो है । टर 
२। स्थिरतैलं--यह उत्तापमें उड़ता नहों, चौर स्वभा- 
तरल वा उत्तापसे तरल हो जाता है। स्थिरतेल 
सिं, चिकना, मेद-युक्त, अतिंदाह्य एव' खट्‌: स्वाद 
होता है। यह ६०० डिग्रोसे कस उत्ताप्रसे खौलता नहीं 
पानोमें जलता नहो, भौर न सुरासारमें हो अच्छी तरहसे 


(०सिलता “है ७ कति? पुर प्रडुने पर, दाग पड़ जाता है। 


है । . विज्लेषण करंनेसे इस ल लसे दो तरडक्ते पदाथ 

` निकलते है--तेलसार ओर तेलप्ौतषिक | तेलकते तर 

लांशको पायात्य विद्वान्‌ oleurp (वा Liquid por 

t।०० ०0०] ) वा ते लसार. काइते हैं ओर उसके स्वच्छ 
एव चिक्णांश को Margarinc..( a pearllike sub 

stance in some 0] ) बा त लमोत्तिक। प्राणोज 
त लमें, चोजोत्पन्न त लमे तथा. जलपाई-जातोय फलों 
ते लादिसँ Stesiine ¢ aproximate principle of 
१ ) वा चरबोक! गाढे बर शवत्‌ आर भो एक उपादान 
पाया जाता हे ॥. » 

त लका वग्रबड़ार बहुत ज्यादतोसे होता है । सावुन 
और बत्तो बनानेमें; दोया जलानेमें, मशो नमे, पशम बनाने 
में, रग ओर बानि श बनानेमें, साग, तरकारोमें, दवाइयों 
में, छापनेको स्याहोमे, फलादिके अचारोंमें, केश. हादिक 
स'स्कःरमें, तथा सुगन्धित तेल ओर इत्र ग्रादिवी बनानिमे 

` तेलका यथेष्ट वावहार होता है । इसके सिवा भोर भो 
बड्तसै छोटे छोटे कार्मोम ते लका वावद्दार होता है। 
रूत्तिज तैल वा सिशेका तेल- इसका भग्रेजो नामक 
केरोसिन' है।यह तेल तुरुष्कके अधोन अरबमें, उत्तर- 
पारस्यके बाकुट नामक स्थानमें, उत्तर भारतमें, चोन और 
न्रद्वादेशम उत्पन्न होता है। इस तलगशे छ तरइको 
` चोजे' बनती हैं, जिनमें एक प्रकारका तुषारशेत कठिन 
मोम धोर एकं तरच्का उमदा खुशबूदार तेल हो 
मुख्य 'है । “मु नै 
इमारे आयुवे दके मतसे सभी तेल वायुनाशक हे! 
जिनमें तिलका तेल हो सबसे श्रेष्ठ है । इसके पर्याय 
“स्त्रक्षगा, सरह, अभ्यच््ञन। ( हेम० ) ८ 

तैल आग्नेय. उष्ण, तोया, मर पुष्टिकर, ढमिकर, 

ग्राम्यधर्स का उत्तेजक, सुक्ष्म. विशद. गुरु. सारक 

. विकाशो, तेजस्कर, छक्कै लिए प्रसत्रतासम्पादक, सेधा, 
शरोरकी कोमलता भोर मांसको दृढ़ करनेवाला, वण - 
कर बलकर, दृष्टि हितकर, मुत्र रोधक! लेखनकर, तिक्त, 
पस्चात्‌ कषाय, पाचकः वातश्च म! और कमिनाथ क; 
योनिशूल, शिरः शून और कण शूलको शान्त -करनवाला . 


उत्पिष्ट, || कर भौर विद्रोहो 
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विद, यू त, मथित, चत, पिश्चित, भग्न, स्फुटित, चार- 
दग्ध, अग्निदग्ध, विरिलष्ट, दारित,. भभिइत, द्रभ र्न, 
रूगवालादि द्वारा दष, इनमें तथा परिष चन, मद न 
और अवगाइनके लिए तिलका तेल हो प्रशस्त हे । 

वस्तिक्रियामें, पोनमें, नस्यमें, कण रनघ-पूरणमे, अन्न- 
पानके स'योगमें तथा वायुको शान्तिक लिए तेलका 
व्यवहार किया जाता है । 

सर्पपतेल ( धरसोंका तेछ )-यह अस्निदोसिकारक; 
कट रस, कट विपाक, लघु, छशताकारक, उष्णस्मश , 


उष्णवोय , तोच, रक्तपित-प्रकोपक तथा कफ, मेद, ' 


वायु, भशं, थिरोरोग, कण रोग, खुजलो, कोढ़, कमि, 
खित्न, कोठ और टुष्टब्रण-नाशक होता है। कालो और 
सफेद सरसॉका तेल भो उक्त गुण-सम्प्रश्न एव' मूत्रछच्छो- 
त्पादक होता है । 
एरण्डतेळ ( अंडीछा तेल )- -यह तेल मधुर, उष्ण, 

तोच, अग्निकर, कट, ओर पोछेसे कषाय, सच्झ, नाडो- 
शोधक, त्वक के लिए हितकर, हष्झ: पाकमें मधुर एव 
वयःस्थापक ( जिसके व्यवहारसे शरोर शोध जोण नहीं 
होता ) योनि ओर {शुक्रका शोधक, भारोग्य, मेघा, 
कान्ति ओर बलको उत्पन्न करनेवाला तथा वातस्षेसा 
और शरोरक अघोभागङे दोषोंका नाशक हे । 

निम्ब, अतसो, शण, कुसुन्भ, मुलक, देवताड़, छतवेधन, 
( धौषाफल ),, अकं, काम्पिज, इस्तिकण , प्रथ्विका (वहो 
इलायचो), पोलु, कर ज्ञ, इङ, दो, शिग्र, सण्प, सुबचला 
(तोसो), विड्ङ्ग, ज्योतिभतो इनके बोज और फलका तेल 
तोच्या, लघु पर अनुष्णवो<) रस और पाकमें कट्‌, सारक 
तथा वातक्ञेष्मा, कमि, कुष्ठ, प्रमेह ओर शिरोरोगका 


नाशक है । 


शण .वीजकातेल--वातन्न, मधुर, वलकारक, कटु, _ 


J PINES 


चक्षुके लिए अहित कर, खिग्घोष्ण, युरुपाक चोर पित्त. [ ह 


कर होता है। + 
इ'गुदीका त ल - छामिन्न, ईषत्‌ तिता, लघु, कुछ एव 
कृमिनाशक; ओर दृष्टि, शक्र पब वलचयकर होता हे । 
कुछुम्नवीजका त छू--परिपाकर्मे कट,, समस्त दोषों 
का बद्दैक, रज्ञपित्तजनक, तच्छ, चत्तुळे लिए प्रहित- 
( जिससे ग़ला जलने लगे ) होला डै। 


७0४६ ` ळल व्यक तेल 


फिराततिक्त ( चिरायतो,/, तिनिग, विभीत कं, नारि- 
पोल, कोल, पोलु, जवन्तो पियाल, कव दा; सय बल्लो 
'ब्रपुष, एवोरु क्र, कक्षासिङ कुमा ण्ड आदिका तल मधुर 
वायुं ओरं पित्तको शान्त करनावाला, शतो , चक्षुक 
“लिए अहितकर, सलसूत्रजनक और अग्निसान्द अर 
होता हैं । मंधक, गद्मारो और पलाशका त न्त मधुर, 
कषाय भौर कफ प्रित्तको शान्त करनेवाला हैं। | 
तुरुवंक चोर भंज्ञातत्का त ल उष्ण, मध,र 
कषाय, पोळेते तिक्ष; कंद, ए कुछ, ' मेदश मेह, और 
-छसिका नाशक तथा ऊध्व ओर आत्रोभागर दोषांको 
दूर करनेवाला है । 
५ सरलः देवदार, गण्डोर, शिसपा और अगुरु' इनके 
सारभागका ते ल--ति्न, कट्‌, कषाय, दूषित ब्रणोंका 
शोधक तथा कमि, कफ, कुड एव वायुको शान्त | 
वालाहै . 3 
तुस्बो, कोषास्त्र: दन्तो, ईवन्तोः शयामा सप्तला नोलिः 
काम्पिज्ञ ओर शहिंनोका त ल--तित, कटू, कषय 
'गरोरके अधघोभाग मे दोषां ज्ञा नाशक तथा” कॉम, कफ, 
छ और वुको शान्त करनेवाला एव दूषितः व्रणं शी 
संशोधक है। कर 
यवतित्ताका तँ ल सब दोषों कौ शान्त करंनेवाला, 


गुण उपादान-का रणते सहश समभा लेना चाहिये । शरोर 
पर तेल लगामेसे रोर सुलायम रहता है, कफ ओर 
वायु नष्ट होते हैं; धातु पुष्टिकर होतो है, तेजः और 

ण प्रसन्न रहता है, परो'के तंलवे पर त ल मलनेसे 
छ व नो'द आतो है, आँखोको तरावट पइ चतो है 
गौर पादरोग नष्ट होता है ; परन्तु कफरोगोक लिए 
यह अनिष्टकर है । शरोरसे तेल मल कर खान करनसे 
बल बढ़ता है ।- लोम-कूप एद्न शिंराओ के सुखम त'ल 
प्रविष्ट होनेसे नाडो वृष रहतो है । त ल-दारा मस्तकको 
भोगा रखनेसे शिरःशूल, मांस-लोलित और गजरोग 
नहीं होता, प्रत्युत केश घने, मजबूत शौर काले होते हैं 
तथा इन्द्रियां प्रसन्न भोर सुख यो-युत्ञा रद्दता हे । कानस 


तेल डालनेसे कण रोग नष्ट हो जाता है। मदन वा 
लगानेके लिए सरसोंका तेल हो सबसे उत्तम हैं । .: 


तैल-पक्क खाद्यके गुण-विदा हो, गुश्पाक, परिपाकः 
में कट, उष्ण; वायु और दृष्टिशे लिए अडितकर, पित्त- 
कर एवं लक दोष! त्पादक है । त लपक्क मांस मुखप्रिय, 
रुचिकर एवं लघुपाक होता दै। . 
तेल. जितना पुराना होता जाता है, उसमें उतनो ह्हो 
गुणोंकी इदि होतो हे । ( भावप्र०, उुख्युत, दब्यशु० ) .. 


प्रातःस्तान ( सुयोद्यते पहले ), व्रत, सइ, .दादशो 
ओर ग्रहणके दिन तेल नहों लगाना चाडिए । 


“प्रात;स्नाने त्ते श्राद्धे ढ।द्‌श्याँ प्रदणे तथा । . . 
ˆ मयडेपसम तेरे तस्मात्ते छ' विवनेयेत्‌ ॥” ( कमैलोचन ) 
उक्त झोंकमें त लका निषेध किया गय। हे ।, तिल 


ते ज्षपर, अर्थात्‌ पूर्वोत्त कार्योंमें .तिलका .तेल नहों 
लगांना चाहिये। . 


छत, सष पंका त ल ओर पुष्पवासित त ल तथा पक्ष 


तेल शरोर पर न लगाना चाहिए, क्योंकि इन त लोका 
लगाना दोष्राव हे | ( तिथितखख ) 


बार विशेषमै तेल प्रहणका फल--नरविवारकों तल 


लगानेसे हृदयका विनाश ; 
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“रसायन हैं.। 
. > तुङ्गी विका (वतंघुष्य)ःका ते ल--मेधुर, अत ग्ोतल, 

“पित्त-गान्तिकर, वायुप्रे तोप ओर श्व आवेदक दँ 

5 -आस्रवोजका त ल~ डपत्‌ तिक्त, अति सुगान्धत, 
बात ज्षेझाशांन्तिकर; रूच, मधुर; कषाय भौर इसके 
रसको भांति अतिशय पित्तकर हे । SN 
१० जिन फलो'क तेलो'का उल्ल खः किया गया. है, वे 
फल भो त लकीः तरह वांयुगान्तिकंर-हैं। सब तं लो में 
तिलका तेल हो उत्कष्ट है। ते लक सहृ काय कारो 


तै लो में ते लत्वं खकार किये नाता है" 

॥ नाश, शक्रवांरको 
वागा भेटेका. कहनो-हे;* कि जिस “चौजसे'जो तल ।' दोघोयु प्रा तोर Ci ती. 
इंत्मंच होता इ. उँसमें“उंस 'चोजके गुण विद्यमान रहते |" `” घो सलने 
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* है पुर डरलिंए 'तेलो के, गुण “नद्धो? नये ईनः (कप द ॥ तल कं करनेसे ८ गुना 
2 र 


तै या चो पी 


“बृतदाष्टगुंग' तिछ' मर्दयेत्‌ नतुं खांदयैत्‌ ॥” (वेक) - 
तैल गा ( हि'० घु० ) तिळ'गा देखो । 
तौल गो ( डि० पुन) ९ तेल'ग देगवासो.। ( खो०) २ 
` . तेल'ग देशको भाषा | ( वि०) ३ तेल ग देश: सम्बन्धी, 
त लग देशका। 


तेलक ( स" क्वो० ) खल्प' तेल, अल्पाथ -दान्‌ । अल्प 
परिमाण त ल, थोड़ा तेल। | 


ते लक्न्द्‌ ( स'० पु० ) त प्रधान; कन्दः । कन्द्विशेष। 
इमे पर्याय-द्रावककशद, तिलाङ्कितद्ल, करवोर 
कन्द्स ज्ञ और तिलंचित्रपत्नक । इसके गुण-लौह, 
द्रावी, कट, उष्ण, वात, अपस्मार, विष और शोक 
नाशंक । | 

ते लकल्कज ( स'० पु० ) ते लात्‌ तिलसब्बन्धिनः कल्का- 
` ज्ञायते जन-ड । ते लकिट्ट, खलो। . 

ते लकार ( स० पु०) त ल' करोति छ“श्रण. । वण शङ्कर 
जातिविशेष, तेलो ब्रह्मवेवत्त पुराणके अनुसार इस 


जातिकी उत्पत्ति कौटक जातिको खरो शरीर कुम्हार पुरुषसे 


` तलाई गई है। इसके पर्याय-धसर, चाक्रिक और 
तैलो । यात्राकालमें इस जातिको देखगसे अमङ्गल 
होता है। 
बढ्दुर्शामगर्ढ राजा पुरो वीनि वत्मैनि। 
कुम्भकारे तैलकारे ब्याध सर्पोपजीविन ॥ 

( ब्रह्मवे० गणपतिख० २५ अ०) 
तैलकिड ( स'० क्वो० ) ते लस्य किड ६“तत्‌। त लमल, 
पर्याय--पिन्याक, खाल, ओर त लकल्कज 

गुण - यइ कडु. गौल्य. कफ, बात और प्रमेट्नाग्रक है । 

दोलकोट ( स'० पु० ) कोटभेंद, तेलिन नामका कोड़ा । 

तौलका ( स'० क्वो० ) तिलकस्य भावः कम वा तिलक 

यक । पर“न्त पुरोहितादिभ्यो यक । पा ५।१।१२८ | 
तिलकका भाव, तिलक करनेका काम । । 

तै लङ्क (स'० पु०) देशविशेष, खश लये ले कर चोलराज- 

` क मध्यभाग तकको तेल देय कहते हैं। निलि'ग देखे । 


यहाँको भाषा विलिए् वा तेलगू है । 
ते लङ्गमइ- ज सलमेरके रहनेवाले डिन्दोते एक कवि । 


थे मदारावल रणजितूसि ह जंसलम र-नरेशके दरवारभें 
थे साधारण अ णोके एक कवि थे। इन्होंने 
नामक ग्रन्य रचा डे । 


खलो । 


'रहते थे | 
रणजिंत-रल्लमाला 
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त लङ्गस्वामो--एक महांपुषष | भारंतवष -महापुरुषॉफो | 


- लोलाभूमि है। कितने हो महात्माओंने इस देशमें जन्म 


ग्रहण किया है, वाद वे. प्रभूत उपकार साधनः. कर 
तिरोहित हो गये हैं |. मइाँला ते लङ्गस्वामो काथो- 
घामके एक अमूल्य रत्न घे । इन्हें देखनेसे . आभ्यन्तरिक . 
तामसिक भाव दूर चो ज्ञाता था ओर हृदयमें सालिक ` 
भावका समावेश होता था :; जिन्होंने एक वार इनको 
सृत्तिः देख लो है, वे हो यथाथ में इसका अनुभव कर 
सकते हैं । विदे शोथ. याविक और साधु लोग जिस प्रकार _ 
भक्तिपूव क विश्वे खर, अन्नपूर्णा, मणिकणि कादिका दशन 
करते थे, इस महात्माका भो उसो प्रकार भज्तिपूव.क 

. दर्शन कर वे आत्माको चरिताथ बना विमल अनिव च- 
नोय पवित्र सुख अनुभव कर गये हैं। 

इम लोगोंजे देशमें साध पुरुषोंकों जोवनो अन्थकारमें 

-छिपो हुई है, महात्मा ते लङ्गखामोके' विषयमे भो वहो 
हाल है। पता लगानेसे जोःकुछ साल,म इआ है, वहो ` 
इस जगह लिखा जाता है ।. -मद्दाव्माका प्रहात नाम 
र लिङगखामो था। . ये जातिके ब्राह्मण थे। दाक्षिणात्य 
प्रदेशके होलिया नगरमें इनका जन्म इत्रा था. ! १५२८ 
शताब्दोके ,पौषमासमें इन्होंने जन्यंग्रहण क्रिया था । इन- 
के पिताका नास नरसि इधर था। नेरसि इधर सङ्गित- . 
पन्न पुरुष थे। “इनको दो.विवाह इएं थे जिनसे दो... 
पुत्र उत्पन्न इण! प्रथम प्रचके युत्रकानाम तेलिङ्गधर ओर 
टूसरेका शधर था । ४० वष को अवस्थामें इनकें पिताका 
देहान्त इत्र । इनको मता विद्यावंतो ओर विचक्षण 
बुदिमतो थों। पिताके मरने पर त्र लिङ्ग ग्रपनो साता 
से हो विद्या रोखत थे ।. इसी प्रकार बारह वष बोत 
गये, इस समय इन्होंने मातासे योगशिचा भो सोख लो 
थो ! इनको प्रवस्था जब ५२ वर्षको इड, तब माता भो - 
इस जोक्स चल बसों ! सत्य के बाद इनकी माताको जहां. 
अन्त्य ्टिक्रिया इइ थो; वहांसे ये फिर-लौट- कर घर न 
आये। ओऔधरने इन्हे. घर लानेको बइत चेष्टा को, पर 

. कुळ फल न इभआ। तेलिङ्गने सोधरको यह कह कर 
विदा. किया कि, भाई] अव में फिर मायामय स सारमें 
प्रवेश न करूंगा, जो कुछ पे ळक सम्पत्ति हे खङन्दसे 
उसका भोग करो। खोधरने उनके रइनेके लिए यहां 
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एक'सुन्ट्र घेर बनवा दिया चोर खानेपोनेको अच्छो 
“व्यवस्था करें दो। तभोसे बै लिङ्गधर. वद्दा रह कर 
माता द्वारा उपदिष्ट योगाभ्यास करने लगे । इस प्रकार 
चह बोस वर्ष बौत गये । इस समय पश्चिमप्रदेशमें 
“पतियाला राज्यके बासुर ग्राममें भगोरथर्वामो नामक 


एक सुप्रसिद्द योगो रहते थे। स'योगवश एक दिन: 


त्रे लिङ्गके तांध उनको भेट हो गई भोर दोनोंमें बहत 


देर तक वार्त्तालाप होता रहा, पोछे कुछ दिन दोनों. 


एक साथ रहे । ' अनन्तर भगोरथ स्वासो उन्हें अपने 
साथःपुष्करतोथ को ले गये । वहां बहुत दिन तक रह 
कर ते लिड्धरने भगोरथस्वामोफे अच्छी तरह. योग- 
शिक्षा प्राप्त को !ः इस प्रकारःदो चित चो जूने पर भगो 
रथस्वामो इन्हे. गणपंतिस्वामो पुकारने लगे! 
अनन्तर ये दोनों जव अनेक तोथों त टन कर काशो 
धाममे पहु/चे. तब वहांके सभो लोग इन्हें त्र लिए 
स्वासो कहने लगे । ` कुछ दिन बाद सगोरथस्वामोका 
पुष्करतोध में छो शरोरान्त हुआ । स्वामोजोके मरने 
पर ब्रिलिह्स्वामों-भो तोथ -पंय टनको इच्छासे  वहांसे 
निकले । इसो प्रकार: कुछ दिश घूमते फिरते ये से तुबन्ध- 
रासेखरम) पडु चे जहां इन्होंने महाराष्ट्र देशोय अन्धराव 
नामक एक ब्राह्मणको अपन शिष्य घनाथा । कात्तिक 
मासको शक्षा पद्ममोमें हक मारोहके साथ एक मेला 
लगा ज़िसमें भ्रनेक यात्रो इक इए थे। ले लिङ्गदवामी 
के स्वद्देशवासो- कई एकःयात्रो भो यहाँ भागे इए थे। 
डन्हों.ने बलिङ्गस्वामोको घेर चलनेके लिएंबइंत त'ग 
किया । इसपर वे यक स्थान छोड़ कर सुदामापुरीको 
चले गये ।.पोळे वहाँसे भो नेपाल “जा. कर कुळ -काल 
तक योगाभ्यास करने लगे । : यहां “लोगो को स 
भ्रधिक-देख कर तिब्बतको 'चले गये। फिर वहाँसे 
मानस^सरोबरमे जा कर इन्होःने दोघ काल तक योगा- 
- स्यास किय(। . पोळे यह स्थानः भो छोड़कर नमदा 
नदोके किनारे साक गड य ऋणिके भाख्रममे रहने लगे - 
यहां इनको अनेक -महाम्मात्रो'से भ टःतथा :बातचोत 
हुई । इस. भ्राशमक 'धाकोबावा एक दिनः यथाससय 
नदोक किनारे जा रहे थे किःइसोः बोचमें उन्हो ने देखा 


-तेलंगस्वामी 


पह'च गई। ` त लिङ्गस्वामोनै सो प्रंशांन्त चित्तसे उंस॑ 


दूधको पो ज्लिया। थाकोबाबाके उस स्थानं पर 
'ग्रानेसे हौ नदीने दूधका रूप परित्याग कर स्वाभाविक 


आकार धारण किया । यह चाञ्चय घटना दख कर 
वे सब्ब हो रह ओर उस रातको योग।भ्यासमें न जाकर 
आपको लोट आए और वहाँ अन्यान्य महात्माओ से 
यह अभूतपूर्व हत्तान्त आद्योपान्त कह सुनाया। इस 
पर सब कोई स्वांमोजोकी साधारण क्षमता देख कर ` 
पहलेसे भक्ति और सद्दा करने लगे । पोछे स्वामोजो ४ 
यहाँसे प्रयागधाम जा कर कुछ काल तक रहे और फिर 
बच्चाँसे काशोधामके असो घाटमें आकर तुलसोदासक 
उद्यानमें गुप्तभावते रहने लगे । इस सप्तम काशोधास- 
में ग्राज कल जे सा असत्‌ लोगो'का बास नहीं था। 
अधिकांश लोग धासि क और सात्विक स्वभावक थे। 
जब ये तुलधोदासक उद्यानमें रहते थे, तब कभो कभो 
लोलाक कुण्डमे जाया करते थे। अनेक उल्लाट रोगो 
रोगको यन्त्रणासे वैचे न हो कर स्वासोजोक शरण लेते 
झर स्वामोजो ढ्यापरवग हो कर उन्हे इस रोगसे 
आरोग्य कर देते थे। क्रमशः अनेक लोग आकर उन्हे 
तङ्ग करने लगे। वाद वै यह स्थान छोड़ कर दशाशख- 
मेघधाटमें रहने लगी। इनका तात्कालिक भ्रमानुषिक 
कार्य कलाप बहुत आश्रय जनक था । वे कभो तो शीत” 
कालको दुःसह शोतमें ओर कसो जलमें रहते थे । 
फिर ग्रोझकालको प्रचण्ड ग्रीष्मके उत्तापमें जब साधारण 
लोगोंको बाइर निकलने का साहप नहों होता, तंत्र वे 
अवलोलाक्रमधे दुःसह उत्तप्न बालू पर सो जाया करते 
थे। ये भोख मांग कर नहीं खाते धे; जब कभो खाद्य 
पदाथ सामने द्रा जाता था, तभी उसे खा लेते थे । इसमें 
किसो जाति वा पात्रापात्रका अथवा खाद्याखाद्यंका 
विचार नहों करते थे-। वहांके लोग किसो समय इन्हे 
२०।२५ सेर खाद्य पदाथः खिला देते थे । फिर थोड़ो देरके 
बाद हो.यदि कोई कुछ खानेको दे: देता तो उसे भो 
बे खानेसे मुँह नहो' मोड़ते थे। पहले तो ये. संमोसे 


“वार्तालाप किया करते थे, किन्तु यहाँ आ कर किसो 


से बोलते तक न थे। जब शास््रका कोई दुराध्ये 


कि नदो दूधका: रप धारणः कर 6त/ङ्कासामोकरो ॥आ[स००८चिषयपभा-पढ्ता-्ध॥7“हव स्वामोजो हो मध्यस्थ बनं 


उैलंगस्वामी-तैकेचोरिका 


` क्षरं उनकौ मौमांसा कर देते थे। कोशिश करके | 
जो कुछ इन्हें खानेको दिया जाता था: सति चो -वे खुसो- | 
से खा.लेते थे। काशोधाममें अनेक घामि क. मनुष्य 
- आया करते हैं । एक दिन किसी धनो व्यक्तिने २० भरो 
सोनेका एक क'कण खामोजोके झाथमें पडना दिय।। 
काशोके गुण्डोंने उसे देख कर सोचा कि यटि स्वामोको | 
शराब पिला कर वेहोश कर दे, तष यह ककण इम | 
* लोगों हाथ लग जाय । यंह सोच कर उन्होंने स्वामोजो- 
ॐ. को आप बोतल शराब पिला दो, किन्तु इसंसे स्वामोजो 
' का कुछ भो अनिष्ट न हुआ। पोछे इन्होंने स्वय अपने 
हाथसे सोजेका क कण खोल 'कर उन दुष्टों को दे 
दिया । 
खामीजो सवदा न गे घूमते फिरते थै। एक दिन 
पुलिस उन्हे पकड़ कर मजिष्ठ टके सामने ले गई | 
साइबने न'गा धूमनेसे मना किया और कहा, “यदि तुम 
कपड़ा नहीं पहनोगे, तो इम अपना खाना तुम्हें खिला 
देंगे।” इस पर खामोंजो बोले, “प्ले तुम इमारा खाना 
खाओ, तब हम तुम्हारा खाँयगे।” साइबने जब पूछा 
कि तुम्हारा खाना क्या दै? तथ खामोजो उसो समय 
मल त्याग कर उसे खाने लगे । यह रख कर साइवक्रो 
ज्ञान इुआ और उन्हो ने खामौजोको छोड़ कंर यथेच्छा 
श्रमणं करनेको अनुमति दो । 
दयानन्द सरस्वतोने किसो समय काशोधाममें आकर 
हिन्दू देवदेवियोंके प्रसारलका प्रमाण देते इए तथा पुरा- 
` शादिको निन्दा करते इए जनताको अपूने*मतमे पलटा 
लिया और “एकमेवादितोयम्‌' यह मत सव साधारणमें 
प्रचार किया। फल यह इतरा, कि बंइुतसे लोग मन्त्र 
मुग्धको नाई अपने धर्म को निन्दा करने लगे। दिनो 
दिन दयानन्दका दल पुष्ट होने लगा। बाद खामोजोके 
थियो ने यह स'बाद उन्हे कद सुनाया । इश पर खामो 
जोने एक कागजके ट,कड़ पर कुछ लिख कर उसे अपन 
शिष्य मङ्लप्रसाद ठाकुरके हाथ दयानन्दके पास मिनवा 
दिया । कागज पढ़ कर दयानन्दगे उसो समय काशो 
` धाम छोड़ दिया (कागज पर जो कुळ लिखा था; वह 
दयानन्द और खामोजोके । अतिरिता क्रोई नहो जान 


शकताथा। ` 
" १०३ IX. 88 
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१८०५ गताब्दीमँ) काशोधांममै पेच्चेगङ्गाकै गम मैं 
तै लड खामोने “लाट” नामक एक पत्थरका शिवलिङ्ग 
स्थापित किया । इसके कुछ दिन बाद इन्हो ने पद्मगड़ा के 
ऊपर, जिस आश्रसमें ये रहते थे उस आयममें, बत 
समारोइसे लै लिङ्ग र नामक एक दूसरे शिवलिङ्गको 
प्रतिष्ठा की । मङ्गलप्रसाद ठाकुर उसके सेवक नियुक्त 
हुए । इस भआवममें खामोजोको एक सूत्ति भो विद्यमान 
है। काशोवासो तथा यात्रोलोग उस सूत्ति का भल्तिपूव क 
दश न करते हैं । 

महात्मा बैलिङ्गखामोने देइत्यांग करनेक १५ दिन 
पहले सत्य का हाल अपने सेवको से कह दिया था। 
जिस घरमे थे रहते थे, उस घरक सभो दार बन्द करा 
कर आप समाधिस्थ हुए थे। कालपूण होने पर सन्ध्याम 
पहले दरवाजा खोला गया ओर आप वोर .निकल कर 
योगासन पर बेठे। पोळे इन्होने आव्माको परत्नह्मसे 
लोन कर शरीरंत्यांग किया । 
१८०८. शकाब्दोमें पौषशक्वा एकादशोके दिन सन्ध्या 
समय खामोजोने अपना कलेवर बंदला था । 

इनका बनाया हुआ “महावाक्यरल्रावलो” नामक 
एक ग्रन्य मिलता है जिसमें निम्नलिखित उपरदेशपूण 
विषय लिखे इए हैं-- - 

बन्धनमोचवाका, विद्दन्रिन्दावाक्य, उपदेशवाक्य, जोव 
ब्रह्मे कावाक्ध, मननवाक्य, जोवन्मुज्ञवाक्य, स्वानुसूति- 
वाक्य, ससाचिवाका, अष्ट खरूपवाक्य, पु लिङ्गखरूपंवाक्य, 
स्त्रो लिडस्वरूपव।क्ं, नपु सकलिङरूपवाक्य,' आव्मखदप 
वाक्य, फलार्वाक चौर विदेहवाक्य । 
स्वामीजोने दोघे जोवन भोग कर जोवन्सुलति प्राश 
किया । वे सुक्त पुरुष थे । शिष्यगण उन्ह हितोय विश्व” 
शरके जसा मानते थे। इने महापुरुषके स्वरूपका 
वर्ण न करना असाध्य है। इनको छपासे कितने हो 
लोगो ने दुः्साध्य रोगों के पंजैसे छुटकारा पाया है। . 
कितने हो लोगोंने इनका शिष्यत्व लाभ कर भरपनेको 
धन्य समभा है। | 
__ डूनके शिष्यगण ऽष्टदेवको नाई इनका सो नाम 
सब रे स्मरण किया करते हैं। .. 
तेखचोरिका ( स" स्त्रो] तेल चोरयतिः चुरूखले 


वक, 


2 


७ न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह. . आओ 
७१५ तेहचौ रिका--पेलतार्धने 
पणी (स'° ख़ो० ) तिलपर्ण बच्चो जातः ते जाते 

इत्यण “ततो डीप.। १ चन्दन | २ खवास, सलदईका 

गोंद । ३.सिद्धक, शिलारस या तुरुष्क नामका गन्धद्रव्य। _ 


` एघो० साँघु; । तं लंपायिकां, तं लिनं नांमका कोडा । ` 
तोलचौरिका (सः° खरो» ) तोलस्य चौरिकव । ते लकोट, 
तेलका कीड़ा । | 
तेलत्व ( स० क्वो०) तैलस्य भावः तैल-त्व । तेलका भाव 
या गुण | 
ते लट्रोणो (स'० स्वो०) ते लपूर्णा द्रोणो मध्यलो० क० । 
प्राचोन.कालका काठका, एक प्रकारज्ञा बड़ा पात्र 
जिसकी लम्बाई. आाट्मोको लस्बाईके बराबर हुआ करतो 
धो। इसमें तेल भरकर चिकित्साके लिये, रोगो लिटाए 
जाते थे और सड़नेसे बचानेके लिये रतशरोर रखे जाते 
थे। इस पात्रमें लेटे रहना--वातरोग, व्याधि, कुष्ठ 
रोग,. पड़ ,व।धिय . सिन्‌सिन; गदगदु, इन्वज्ञस्तव्ध 
एष्ठप्रचलित, पवन, ग्रात्रकम्प, ग्रोवाभङ्ग, अपतन्त, चय, 
रुधिर, मूबक्च्छ और वस्ति आदि रोगोंमें हितकर है । 
राजा दशरथको सत्य, होने पर उनका शरोर कुछ समय 
तक दे लद्रोणेसें रखा गया था । ते लट्रोणोमे म्रत॑ शरीर 
रखनेसे जल्दो सड़ता नदौं। . 
“तेछद्रोण्यां तदामात्याः संवेश्य जगतीपति । 
_ राइ; सवोण्यथा दिष्टारचक् कर्माण्यनन्तरं ॥” 
( रामा० २।६६।१४ ) 
तौललघांन्य ( स० क्वी० ) त लोपयोगि. घान्ध' । त लोपः 
योगो सतुष ग्रस्य, धान्यका एक वग जिसके अन्तग त 
तीनों प्रकारको सरसों, दोनों प्रकारको राई, खस ओर 


तै लपा ( स'० खो“) ते ल' पिवति पा-क टाप.। ` तं ल- 
पायिका, तेलका कीड़ा । | 

ते लपायिका ( स'० स्त्रो० ) ते ल' पिवति पा-खुल_ टापि 
अतइत्ब' । कोटविशेष, मों युर, चपडा । पर्याय = ण्योव्णो, 
तै लचोरिका, ते लपा, ते लाम्ब का ओर खला धारा। 

दे लपायो ( स'० पु० ) तेल' पिवति पा-णिनि | ` ते ल- £ 
पायिका, को गुर । 

तौलपिच्ल ( स'० पु० ) तिलपिव्ज्, बंका तिलहल। 

तै लपिपोलिक्रा ( स० खो० ) तं लप्रिया पिपौलिका । 
पिपोलिकार्भद, एक प्रकारको चोटौ। पर्योय--उदद्या 
और कपिजाडिका । 

तेलपिष्टज ( स'० पु०) तेलस्य पिष्टम़ः । ते किड, 
खुली । 

तं लपोत ( स'० त्रिश) पोत' तेल' येन, . समासे .पर- 
निपातः । पोतते लक, जिसने तेल पोथा. हो । 

तेलफल ( स० पु० ) तैलप्रधान' फल' यस्य । १:इड् दो । 

२: विभोतक, बहेड़ा:। 

तौलभाविनो ( स'« स्त्रो,) तल भावयति . सदुगन्ध 

करोत भू-णिच्‌-णिनि डोप.। जातोपुष्प वक्ष, चमेलोका 


कुसुमके बोज हैं । पेड । 
तेलनियास ( स'० पु० । गन्धराज। तो लमद न (स'० छो०) त लस्य मद न'। . शरोरमें तेल 
तो लनो (स'० स्त्रो० ) तं लकिइ, खलो । लगानेकी क्रिया । 


ते लमालो (स'० स्त्रो० ) त लानां माला ससूहो यत्र. ततो 

ङोष.। बत्ति,'तेलको .बत्तो, पलोता । 

ते लस्प्राता.( स'« स्त्रो० ) तिलपातोऽस्यां वत्त ते तिलपात- 

ज सुम्‌ । खधा । 

तेलयन्त्न ( सः °: घुः ) ते लमद नाथ ` यंन्त' । तिलादिं 
निष्पोड़नाथ यंन्वभ द, कोल्ह । 

त लबक ( स० पु० ) तेलुळ॒पस्य विषयो देशः राजन्या 

बुज. तेलुराजाका देश । 

त लवज्ञो (स'° स्त्रो०) तेलाल्ले व वल्लो ।.लघुशतावरो, शत 
सृलो। ... : 
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तौलपक ( सः० पु० ) तैल' पिवति पा-क । ते लपायिका, 
तल्लिन नामका कोड़ा। तेल चुरानेवाला दूसरे जन्ममे 
` तेलपायिका-योनिमें जन्म लेता है । - 
ते लपणेक ( स'० पघु० ) ते लोक्तमिव परण यस्य कप. । 
ग्रन्थिपण हत्त, गठिवन। 
तौलपणिक (स'० क्ली०) नेल' तेलयुक्तमिब पण मस्य 
वा तिलपर्णी हत्त उत्पत्तिस्थानस्वेनाख्यस्य ठन्‌ । १ इरि 
चन्दन, लालच दन। २ चन्द्नमैद, एक ' प्रकारका 
चन्दन पर्याय अखण्ड, चन्दन, भद्रो, ते लपर्णी, 
गन्धसार, मलयज और चन्द्रद्यति । ३ दत्तविशेष. एक 
"प्रकारका पेढू । 


` दलस्फटिक््तोई ' 


साध-णिच्‌ व्यू ट । गसंद्र्यविशेष,.शोतल'चोनो कचाब- तैलिशालां ( स'० स्त्रो० ) ते लिनः शाला । यन्तग्टड) वंद न्‍ 


७११ 


चोनो । पर्याय--काकोल, कोलक, गन्धव्याकुल, वक्कोलक | स्यान जहां तेल पेरनेका कोल्ड चलता डो! 


और कोषफन्त १ द 

ते लस्फ्रटिक ( स'० पु०.) ते लाक; स्फटिक इव । १ ळण 
सणि, कहरुवा। यह प्रायः समुदके किनारे होता है। 
२ अस्वर नामका - गन्धट्रव्य । 

ते लस्यन्दा ( स'° स्त्रो० ) त लमिव स्वन्दति स्यन्दः अच्‌ । 
१ खे त-गोकंणीं, सुरइटो । २:काकोलो, एक प्रकारको 

४ “दवा। ३ भूमिकुषाण्ड, भू्रॉवला । 

` तलात्ता ( स'० बि०) ते लेन-ग्रा्ता । त लमदि त, जिममें 
तेल लगा हो | ; 

ने लाख्य ( स० पु० ) तुरुष्क नामक गन्धद्रव्य शिलारस 
नामका गन्धद्रव्य । ve 7 

ते लागुर ( स'० क्लो० ) त लाक्तमिव अगुरु । दाह्गुरु 
नामक गन्धद्रव्यः अगरको लकड़ो। 

ते लाए ( स'० पुश ) बकुल वच, मोरथोका पेड़ । 

- तैलाटो ( म'० सत्रो० तोलेन तेलप्रदानेन अटति दूरो 
भवति अट-म्रच ग॑ रा० डोष_। वरटा नामका कोट, बरै! 
भिड़ । ५ 

ते लाधार ( स० पु? ) त लक्ष्य आधार; | तेल 'रखनेका 
बरतन । Rt 

ते लाभ्यङ्ग ( स'* पु० ) शरोरमें तेल मलनेको क्रिया तेल- 
को मालिश । द 

ते लाम्बुका (स ० खो० ) तल अब्ब जन्वमिव पेय यस्या 
कप टाप । तेलपायिका, झौँगुर | 

तोलिक (स'० पु०) तल पण्यत्व नास्त्यस्य त लठल्‌ । 
हैजकार, तेलो । विडी और तेली देखो । 

तैलिकयन्ध ( स'० प०) कोल्ड । 

तोलिन (स'० ब्ि०) तल निष्पातत्व नास्त्यस्य तल 
इनि | १ तँ लकार, जो तेल निकालता हो । २ त लयुता 

. जिसमें तेल मिला हो | न 
तेलिनी( स'० स्त्री?) तल' भक्षत्वन आखयल न वा 
&स्त्यस्य तेल-इनि-डोप_। १ कोटमेद, एक प्रर्कारक्रा 


कोडा । -पर्यीय-.ते लकोट षड़. विल्या, दट्टुनाशिनो । 


२ दशावर्त्तो, तेलको बतो । 


तोढीन ( स'० ह्लो० ) तिलानां भवन चित्र तिल-खंज_ । 


( विभाषा तिलप्नाषेति। पा ५।२।४ ) तिलचेत्र, तिलका : 


खेत । तिली देखो । 
तेखक ( स'० पु० ) लोध्र, लोध | १ (त्रि) २ जो ले.घको 


लकड़ोसे बना हो । हि 


तैन्वणपूग ( स'० क्वी!०) पूगफल; सुपारो । 

तैत्रक ( स'० त्रि०) तोब्र-बुज, । तौत्र, तेज । तीन देल । 

तेब्रदारव ( स'० त्रि०). तोत्रदारुण इद' रजतादित्वात्‌ 
अञ्‌ | तोन्नदारु सखन्धी । 

तोश ( अ° पु० ) आवेश'युत्ता क्रोध, गुस्सा। 

तोष (-स'° पु०) तोषो तिव्यनच्षत्रयुक्ता पौण मासो 
अस्मिन्‌ इति ते षो सास्मिन्‌ पौण मासोति अण. | पौष- 
मास, पूसका महोंना । शङ्क प्रतिपदसे ले कर अमावस्या 
तक चान्द्र पौषमासक्षा नाम तेष है। पोष मासको 
पूणि माके:दिन तिथ ( पुष्या ) नक्षत्र होता 3 

तैषो ( ४० स्त्रो० ) तिष्येण नचत्रण युक्ता तिष्य-प्रण. । 
पुषनचवयुक्षा पोण मासो, पूसको पूणि मा । 

हैसा (दिं वि० ) उस प्रकारका । ही. 

तोंद..( हि-० खो”) -पेटके आगेका बढ़ा इभा भाग, 


पेटका-फुल्लाव । १ 
तोंदल ( डि० वि?) तोंदवाला; जिका पेट आगजो 
ओर बढ़ा और खुब फ.ला इसरा त्रो! . 


तो ढा [,डि'० पु» ) १ वह माग जिसमे होकर तालाबका 
पानो निकलता हो । २ टोला या मशेको ढोवार जिस 
पर तौर या बन्दूक चलानेका अभ्यास करने. लिये. 

` निशाना लगाते हैं। २ राशि, ढेर । . - 

तोंदो (डि' खो” ) नाभो, ढोंडो। | 

तो दोला ( हि'० वि० ) तोंदळ देखो । 


तो'देल ( हि'० बि* ) तोंदल देखो।  , ड है १, | 


तो'बा ( डि०.प्रु०) तू'वा देखे । 
तो'बो ( हि'० स्त्रो०) तूंबी देखो । 


तोई ( हि ० स्रो० ) १ कुरते आदिमें कमर.पर लगो हुई 


पट्टो या गोट। २. चादर वा दोडर अ|दिकों गोढ,। २ 


लँदगका नेफा 
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७: सच 


` ७५२ 


तोंवरघार--मध्यभारतके ग्वालियर राज्यञ्चा एक जिला | 

यह अक्ता० २५ ४८. और २६ ५२ उ० तथा देशा 

७७३३ चौर ऽ८ ४२ पू०के मध्य अवस्थित है! भूपरि- 
माण १८३८ वग मोल-भौर लोकस ख्या प्रायः २६८४१४ 
है। यहाँके प्रधान अधिवासो तो वर ठाकुरेके नाम पर 
हो जिलेका नामकरण प्रा है। इसमें गोहद नामका 
एक शहर भौर ७०४ ग्राम लगते हैं ।'यह चार परगनो - 
में विभक्त हैं, अम्बा, गोइद, जोरा और *नूरावाद । 
राजस्व १११२००० रु» का है । पा 

तोक ( स० क्वो० ) तौति 'पूरयर्ति: ग्रह तु-वाहुलकातू- 
क। १ अपत्य, लड़का वां लड़को। २ शिक. बालक, 
बच्चा। ३ योकष्णचन्ट्रक सखाओ सेसे एक t है 
तोकक ( स" पु०) चाषपक्षों, नोलकण्ठ। .. 

तोकरा ( डि० खो० ) एक प्रकारको लता । यह. प्रायः 
अफोसजे पौधो' पर लिपट कर उन्हें सुखा देतो है। 
तोकवत्‌ ( स० ब्रि?) तोकः विद्यतेऽस्य तोक-मतुंप 
सस्य व। पुत्रादियुक्त, जिसके. पत्रपोत्र हो । | 
तोका ( स० पुर) तकन्ति इसन्ति गानन्दिता भवन्ति 
लोका अनेन तक्ष-वाइलकात्‌ म भोतवच्च। ¦ १ इरिइण 
अपक्व, इरा और कच्चा जो। २ इरिद्षण, करार ग। 
३ मेघ, बादल । ( मो ) ४ कण मल, 'कानको मेल | 
५ नवप्ररूढ़ यव, जोका नया अझर; ६ पल्लवयुता 
श्रद्ध र, वह अ कुर जिसमें पत्त निकल गये झो । 
तोकान्‌ ( स'° क्वी० ) तोक-मनिन्‌ एषोंदरादित्वात्‌ अत 
उत्वं । १ नवभ्ररूढ़ यव, जोका नया अकुर। २ अपत्य, 
लड़का, लड़को। | 

तोढ़क ( स'° ` क्ली० ) १ ` द्वादशाचरपाद छन्द, बारह 
ब्चरका बण ्वत्त। इम ळन्दके प्रत्यक चरणमें १२ 
अचर होते हैं। २ शंइराचाय के चार प्रधान शिप्योमेसे 
एक, इनका दूहरा नास नन्दोश्वर था। 

तोटका ( डि” पु० ) तोटका ` छो। 

तोड ( हि ° प° ) १ तोड़नेको क्रिया । ` २ नदो श्रादिके 
जलको तेजधारा। ३ दुग की दोवारो' आदिका वह 
अग जो गोलेको मारसे ट,ट फट गया हो । ४ प्रति 


कार, मारक । ५ दोका पानो । ६ कुश्तोका एक पेच 


जिससे कोई दूसरा पेच रद 


तोविर्घार--तोदी 


ET 
A 


तोडजोड ( हि" पु० ) १ युक्ति, चाल। २ चट्ट बह लड़ा 


_ कार काम निकालना । 


तोडन (स'० ल्ली०) तुड़ भावे ल्य ट्‌। १ भेदन, छेद करने" 
को क्रिया। २ दारण, चोरने या फाड़नेका काम । ३ 
हि सन, मारनेका काम । 


तोड़ना (हि ० क्रि०):१ भग्न, विभत्ता या खण्डित करना । 


२ किसो वसुरे अ गको किसो प्रकार अलग करना । २ 
किसो बसुका कोई अश वेक/स कंरंना। ४ किसो संग- 
उन व्यवद्याको नछकर दनी! ५. खरोदनेके लिए 
किसी पदाथ का दाम घटा क! निश्चित करना ।६ संघ 
लगाना ॥ ७ किसोका कुमारोल्व भ$ करना। ८ चोण 
दुल करना। 2. निध्चयकै विरुद्ध आचरण करना । 
१० दूर करना, अलग करना | ११ स्थिर न रहने द ना, 
कायम न रहने देना। 
तोड़ल ( स'० क्ली० ) तन्वभेद, एक तन्त्र । 
तोड़ं-मन्द्राज प्रदेशने अन्तग त नोलगिरिनिबासो एक 
असभ्य जाति। किसोका मत है, कि तामिल 'तोरवम्‌ 
वा तोरम्‌ शब्दसे तोड़ वा तोड़ा शब्द निकला है जिसका 
अर्थ है पशुपाल वा यूथ। 
तोड़ो के मतानुसार इनके चार पाँच यथ हैं जिनमेंसे 
दो तो निःशेष प्रायः हैं । 
इस जातिके लोग दोखनेमें लस्बो, शरोरानुरूप गठन, 
वलिष्ट तथा खाधोन प्रतिके होतो है। नाक लम्बी, 


, ललाट चोडा, गण्डस्थल गोल, चिबुक ओर भोके बाल 


खुव काले होते हैं। द्‌ खनेमें मानो ये पासात्य सभ्य 
'जातिको एक शाळा हैं। इन लोगो कां जैसा स्वभाव 
है, वसो हो पोशाक भो है, पर कुछ विशेषता है। ये 
लोग एक कपड़ोको दोहरा कर पद नतो हैं । स्त्रो पुरुष 
दोनो हो सिर पर पगड़ो धारण करतो हैं । 

तोड़ालोग स्वभावतः बहुत अपरि ष्कार रहतो हैं । 
खो बहु विवाइ कर सकतो दै । भ्रकसर दो चार भाई 
में एक स्वो र्तो है। 

सवेशो आदिका पालन करना चो. इन लोगो का 
प्रधान उपजोविका है। ये लाग प्रधानतः दूध, दो, घो 
भोर नाना प्रकारको दलन भनाज खा कर रऽतो हैं। 


चो 0०9 वाल... दफा 4|००००० वेभ” चमे लक शत (र बना कर रहती हैं (जसे 


हु तोड!--तोताराप EF ७५३ 
मण्ड" वा 'संलत' कहते हैं। प्रति मरहमें पाँच पाँच -तोतरं' गो ( हि'० खो» ) एक प्रकारको चिड़िया । 

चर रहते हैं। जिनमेंसे तोन तो रहनेके लिए, एक | तोतरा ( डि'० वि० ) तोतळा देखो। 

दूध द्हो रखनेके लिए और शेष एक गवा लेके लिये । ये | तोतराना (हि क्रि० ) तुतलाना देखो | 

, सब घर दूरसे वादामो रगे दोख पड़ते हैं। डरएक | तोतला.( हि'० वि? ) १ अस्पष्ट बोलनेवाला, जो तुतला 
चर १० फुट ऊ चा, १५ फुट लब्बं ओर ८ फुट चौडा | कर बोलता हो! २ जिसमें उच्चारण साफ साफ न हो । 
रहता है। सभी घर बांसञ्चै चने:होते और उनमें गोबर” | तोतम्‌ ( स'० अव्य० > तुःवाइलकात्‌। १ कलत। 
का लेप दिया रहता है।: घरका भोतरो . भाग इ से| २त्वः तुस। : | 
दश छाथ तक चौडा. होता है। . बोचमें दो फुट ऊंचा | तोता (फा० पु०) एक प्रसिद्ध पचौ। इसके शरोरका र'ग इरा 
महोका चवूतरा रहता है'जिम पर, हरिण वा भेसजे चमडा| भरर चोंच लाल होतो हे । इसकी इम छोटो, होती है । 
अथवा चटाई विछा कर सोते हें । उपक पद्चिसंको ओर | भौर परोस दो, आगे और पोछे दो इस प्रकार चार अगु- 
भटो और भशे चारोंग्तरफ असवा रहता, है । दूधका | लियां होतो हैं। यह मनुष्यॉंको बोलीका आनुकरण 
घर भजसे बड़ा होता है ।. यह घर टटियासे दो वरा- ' अच्छी तरह कर सकता है। इसको बोलो. बहुत :मोठी 
बर भागोंमें विभक्त रहता है। एक भागमे दूध वौ आदि ' होतो. है, इसोलिये लोग+इसे अपने घरमै पालते हे । 
रखे जाते और दूपरेमें उन लोगोंके इष्ट देवताको पूजा | और छोटे मोटे पद तथा “राम रोम” सिखाते हैं. इसके 
दाती कई भेद हैं, जिनमेंसे अधिकांश फल खाते और कुछ 

तोड़ा ( हि'० पु० ) १ सोने चाँटो आदिको सिकरो | यह | मांस भी खाते हे । तोतेको लम्बाई कमसे कस तोन 
लच्छ दार ओर चोड़ो होतो है। यच तोड़ा भासूषणको ' फुटको होतो है । कुछ ऐसे भो तोते हैं जिनका खरवत 
तरह पददननेके काममें आता है। इसके कई मेद हैं। | कट्‌ अग्रिय होता है । नर और सदाका रग प्रायः एकसा 
कोई कोई इसे पे रो, हाथों या गलेमे पनत हैं। कभी | हो होता.हे। अमेरिकामे कई प्रकारके तोते मिलते _ 
कभी सिपाही लोग अपनी पगडोके अपर चारों थोर भौ | & । होरासन, कातिक नरो, काकातूभ आदि तोते को 
तोड़ा लपेट लेते हें । २.रुपये रखनेको टाट आदिको | जातिके हैं। , जिस तरह दूसरे दूसरे पालतू पक्षो अपने 
येलो । ३ तट, किनारा । 8 वह मे दान जो नदोके सङ्गम। मालिकके यहांसे क्षाग जाने पर फिर लौट चातो हैं उस 

आदि पर बाल, महो जमा.होनेके कारण बन जाता है। | तरह तोते छट जाने पर फिर कमी अपने पालंनेवा लेके . 

५ घाटा, कमो, टोटा। ६ रस्मो आदिका खण्ड। ७ | पास नहीं आते । इसलिये तीता: तन्न पो कईलांता 

नाचका एक टुकड़ा। ८ इलको लग्बी लकड़ो, इरिस। | है। २ बन्टूकका घोड़ा । क: 


म 


८ फलोता, पलोता । १० एक प्रकारको साफ चोनी जो | तोताचश्म ( फा० पु० ) तोत कौ तरच थांखे केर लेने- 
प्रायः मिखीको तरह होती है शौर उससे भोला ,बनाते | वाला, वह जो बइत बे-सुरोवत हो । > 
हैं। ११ वह लोहा जिसके चकमक पर मारनेसे आग | तोताचश्मो ( फा० खो० ) वैमुरौवतो, बेवफाई । | 
निकलतो है । १२.तोन बार तक व्याहेइदरेभस । तोताराम-हिन्दो तथा त्रंग्र जोके एक प्रसिद्द विद्दान्‌ । 
तोड़ाई ( हि ० स्त्रो० ) उब देखो । |. इनका जन्म स वत्‌ १८०४में कायस्थकुलमें इयाः था। 
तोड़ाना ( हि० क्रि० ) तुढांना देखो |. = कुछ दिन सरकारी नोकरो करके इन्होंने अलोगंढृमै वका- 
तोड ( स'० स्त्रो० ) तुड़ "भच. गोरा० छौष,। १ तौल लत जमाई। वकालतमें इन्हे खासी भामदनो होतो थो । 
' साधन घान्यभे द, एक प्रकारका घान। रे बसन्तरागको | ने कुछ दिन 'भारतवन्धु' नामक साप्ताहिक पत्र भो | 
स्त्रो । इसका ग्रह अश चर ज्वार सालन दे निकाला था.। केंटो-कृतान्त नामक नाटकय्रन्ध इन्डीका 
तोडी ( डि० खो”) एक प्रकारको चुस्ता. हो. | बनाया इभा दै । आप यास्मोकोय रामायणका रास- 
तोतई ( डि'० वि० ) जिसका रग तोतेनै रगता द,  रासायपा नामक एक उल्था- खच्छः दोहा  चोपाइयोने 
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बनात धे, लेकिन वह अधूरा हो रह गया। सवत्‌ 
१८५८से आपका देहान्त हो गया । 


तोतो ( फा० स्त्रो ) १ तोतेको मादां। २ उपपत्नो; रखनी । 
तोत्र (स'० क्वो०) तुद्यते ताडयते ऽनेन तुद-इन्‌ ( गवादि 


ताड्नद्ण्ड, वह छड़ो या चाबुक आदि जिससे जानवर 
हाँक जाते हैं। 
तोत्रवेत्र (स० ह्वी ०) विष्ण दण्ड, विष्ण के हाथका दण्ड | 
तोद (स'० पुः) तुद-भावे: घञ । १ व्यथा; पोड़ा, तकलोफ । 
( त्रिः ) तूटतोति तुदशअच्‌ । २ पोड़ादायक, कष्ट पहु- 
चानेवाला। 
तोदन (स ०.क्ो०) द्यते ऽनेन तुद्‌-करणे थ 2. । १ तोत, 
: चाबुक, कोडा । २ व्यथा, पोड़ा । ३ फलद्ठर्ावशेष, एक 
. प्रकारका फलदार पेड़ । इसके फलके गुण-कषाय, म्र, 
रूच; कफ ओर वायु नाशक.। 
-तोदपत्रो ( स० स्त्रो ०) तोद' तोदक' पण सस्था० गौरा" 
: छोष_। कुधान्यभेद, एक प्रक्षारका-खराव धान। 
'तोदरो ( फा स्थ्रो०.) एक प्रकारका बड़ा .क टोला पेड़ 
.जो पारस देशमें पाया जाता है। . इसमें प्रतले छिलके- 
` ` वाले फ.ल लगते. हैं । इसके वोज भोषधोप्योगो होनेके 
: कारण भारतवर्ष के बाजारोमें आकर विकते हैं। ये वोज 
तोन प्रकारके होते हे, :लाल, सफेद भोर पोले । वोजोंका 
`-गुण्‌-रत्ताशोधक;. पौष्टिक ओर वलवददेक है.। इनके 
सेवनसे शरोरका र ग.खूंब खुल जाता -तथा घेइरेका 
"रग लाल हो जाता है.। PN 
तोदो ( हि खो० ) एक्र प्रकारका \ख्याल। ` . 
तोत्र. र--महिसुरःजिलाके अन्तग त शङ्गरपइस. तालुक- 
का एक ग्राम। यइ अज्ञा० १२ २३: उ०. और टेशा? 
७६ ३८--पू०के मध्य ओङ्करपट्मसे १०. मोल उत्तरपशिममें 
: भवस्थित हे) लोक स ख्या प्रायः ६४३ है। १२५८ इई ° को 
; बनाई इडे यहां एक मुसलमान समाधि है | इसके पास 
. हो मोतो नामका एक तालाब मौ है।.. इसका प्राचोन 
, नाम तोन्दन,र है। आधुनिक नाम. १७४६ इ०में दक्षिण- 
» प्रदेशके सुवे दार दारा रखा गया है। .. । 
तोप ( तु० स्त्री ० ) एक. प्रकारका ` बंइत बड़ा अस्त्र । यह 
- प्राय: दो या चार.पडियोको: गाड़ो पर रखा रहता इ | 
इसमें प्रको भर :बन्टूकको . नलीको नाई 


दिया ने २ 
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तोती--तोषदा - 
- बड़ा नल लगा रहता है. जिसमें छोटे छोटे: गोले 


रख कर युदके समय शत्रू ओं पर चलाये जाते हैं । गोले 
चलामेके लिये नलंझे पिछले भागमें बारूद रख कर पलोते | 
आंदसे आग लगा दो जातो है । तोपके कई भेद हैं-छोटो 
बडो, मे दानो और जहाजो | प्राचोन कालमें वल'दो 
प्रकारकी तोपे काममें लाई जातो थौं, एक म दानो 
` और टूसरो छोटो । उनऊे खों चनेके लिये बल-या घोड 
जोते जाते थे। इसके सिवा और एक प्रकारको तोप . 


- होतो घो. जिसके नोचे पिये नहीं रहते थे। इस प्रकारः . 


को तोपे' घोड़ों, छ टो या हाथियों पर रख' कर -रण- 
सूमिमें पह चाथो जातो थो । आजकल यूरोप आदि 
: देशोम बहुत बड़ो बड़ो जहाजो, मे दानो, और किले 


“तोड़नेवालो तोपे': तैयार होतो हैं ॥ उनभेंसे विसो 


{कसो तोपका गोला ७५ भोल तक जाता : है। और एक 
प्रकारको तोपे हैं जो बाइसिकिलों, मोटरों ओर हवाई | 
जहाजों आदि परसे चलाई जातो हैं । इनका सु च ऊपर- 
को ओर रहता है। किसो प्रसिद्द पुरुषके ग्रागमन पर 
अथवा किसो महत्वपूण घटनाके समय बिना गोलेके 
-बारूद भर कर शब्द किया जाता है । व 

तोपखाना ( फा० पु० ) १ तोपे' तथा उनका कुल सामांन 
रहनेका स्थान २ गाड़ियों आदि पर लदोहुई “युके 
लिये सुसज्जित चारसे आठ तोपोंका समूदइ। : : 

तोपचो (० पुः) वह जो तोप चलाता हो; गोलन्दांज। 

तोपचोनो ( डि'० स्त्रो० ) चोवचीनी देखोः। . . 

तोपड़ा ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका कबूतर । '२ एक 
प्रकारको मक्बो। ` 

तोपा ( हि'० पु० ) एक प्रकारको सिलाई जो एक टांकैमें 
को इई रहतो है । न 

तोपाना ( हि'० क्रि» ) तोपवाना देखो। ` 


.तोपास ( हि ० पु० ) बह जो भाड़ देता हो भाइ 


बरदार । 


तोफगो ( फा स्त्रो० ) अच्छापन, उंमदा चोनैका” भाव, 
खबो । ः 


तोबड़ा ( फो० पु० ) चमड़े या टाट आदिका थला। 
इसमें दाना भर कर घोड़े के खानेके लिये उसके सुं इ पर 


एल 5: 


तोबां--तोमर 


तोबो' ( अं» खो” ) पंयात्ताप, भविष्यमें दुष्कृत्य न | 
को प्रतिज्ञा । न 

तोम ( हि» पु०.) समूह; ढेर । 

तोमड़ो ( इि'० स्त्रो०. ) तूवड़ी देखो । 

तोसर ( स० पु०"क्वो० ) तुम्पति हिनस्ति तुम्प बाहुलकात्‌ 
अर प्रत्ययेन साधुः । १ प्राचोन भारतोय युड यन्त्रविशेष, 
भालेको तंरहका एक प्रकारका अस्त्र जिसका व्यवहार 
प्राचोन कालमें होता था । चलतो बोलोमें इसे शप ला या 
शापल कहते हैं। यह शापल दो प्रकारझा. होता है, 

“एक दण्डसय और दूसरा लोइमय । इसके तोन भेद हैं, 
उत्तम, मध्यम ओर भ्रधम.। पाँच हाथका उत्तम, साढ़े 

“चार हायका मध्यम और चार हाथका अधम माना गया | 
है। -दपो प्रकार छह उ गलोक। तोमर उत्तम, साढ़े 
पांच उँगलोका मध्यम ओर पांच उ गलोका अधम है। 

२ ` इस्तंचेप्य दण्डविशेष, वह बरछा जिसको मुठ 

'बाँसको हो। २ जनपद्विशेष, एक देशका नाम। ४ 
इसो'- देशके अधिवासो । ५ पिङ्गल छन्दशास्त्रोक्ष, 
० अक्षरयुक्ष छन्दोविशेष, एक प्रकारका छन्द ` जिसमे 
केवल ८ मात्रायें रइतो हैं। 

तोमर-राजस्थानका एक प्राचोन राजपूत क्षत्रिय राज- 
'बंश | इस खे णोके राजपूत अब प्रायः नेहोंके बराबर 
'है। 'ञ्ञागरेमें प्रायः तोन हजार और वांदा, झांसो तथा 
फरकांबादमें बहुत योड घर'हैं। राजपूतानेमें ये लोग 

` “तुयार नामसे प्रसिद्ध हैं। यह नाम किस प्रकार पड़ा, | 
'इूसका कोई ऐतिहासिक सत्र नहीँ मिलता। अवुल- | 
>फ़जलकी आंइन-इ-अकबरोमे तुयार व'शका उल्लख है। 
“कनिळ हंस साहबने बीकानेर, गढ़वाल, कुमायून और | 


उन सबको मिला कर यदि देखा | 
ठोक प्रतीत होता है। |' 
तुयारव'शौय निन्तर- |. 


आदि संग्रह किये है, | 

'जाये, तो अंब,लफजलका लेख 

अबुलफजलके मतानुसार दिल्लोमें तुया 
लिखित राजगण राज्य कर गये हैं। 

नाम राज्यारोइण खुशब्द, राज्य 

` ,#हानड्ृपाल.. ७३६ शर 
"३ वासुदेव ७९४२० 

"- ३ 'गाङ्गयः र १ ७७३।४।१८ 
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विजयपाल र, 7 
१८ मद्दोपाल ११०५।२।११ २५।२।२३ 
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अर्थात्‌ ( ११५१७१८. ) 


प्रवाद है, कि तोमरव'शोय अनङ्गपाल नामक एक 
राजाने प्राचोन दिल्लो वा इन्ट्रप्रध नगरका पुनरुद्ार 
किया था । स'वतृप्रतिष्ठाता विक्रमादित्यके बाद ७०२ 
वर्ष तक दिल्ली नगर बिलकुल उजाड था । अन्तमे, 
७३६ ई*मे तोमरव'शोय अनङ्गने इसे पुनः बसाया। 
टर । (दिल्ली देखो।. 
शम अनङ्गपालके परवत्ती कई एक राजाबोंकी 


: राजधानो दिल्लोमे हो थो । पोछे न मालूम, क्यों वे 
' रॉजधानो उठा कर कन्नौज ले गये। मइसूदके ऐति- 


.ब्वालिंयरसें इस विषयमें जो सव इस्तलिगित इतिहास | कीजम तोमरच'शोय राज 
ग्वा क ' हासिक ओटबो क "शोय राजा जयपाल- 


का उल्लेख कर गये हैं। अनङ्गपालये १४ पोड़ो नोचे 
थे। ०१५ ई०में जब सुविख्यात मुसलमान भोगोलिक 


' मसुदौ इस देशमें भये थे, तब उन्होंने भो कब्ौजमें तोमर 
: व'शोय राजाको राज्य करते देखा था। ु 


फैरिस्ताका कहना है, कि कन्रोजराज जयपाल मह 


' झूद गजनोसे १०१७ इसे परास्त हो कर उनके चधोन 
॥ को।गक्रेत्रि00/ हलके, रामा राजगण मुसलंमानो के 


' हाधसे कत्नौजका उदार करने लिए जयपालकै विरुद 
हो गये। १०२१ “में महमुदको जब यह खबर मिलो 


तत्र दे पुन; इस देशको लोटे, लेकिन उनके आनेके पहले 


हो जयपाल मार डाले गये थे। पोछे १०२२ ई०में मह- 
सूदका जत्र कन्नौज पर अधिकार हो गया, तब तोमर" 
'द'शोय राजकुमारने वहांसे ३ दिनके रास्त से दूर ग। के 

, पूर्वीय किनारे वारि नामक स्थान पर राजधा नो स्थापित 
.को। सुसलमानीके दो बार आक्रमणसे कब्रोजको रचा 

, नहीं होनेसे हो जहाँ तक सप्तकते हैं कि जयपालकऊे 
परवर्ती कुमारपाल बारि नामक स्थानमें राजधानो उठा 
%,ले गये थे। इस समय कन्नौणके राठोर राजव शके 
यि प्रतिष्ठाता चन्द्रे वने पुनः कनोज राज्यका सुसलमानों रे 
' क्लसे.उद्दार किया । चन्द्रदेवके पुव्रपीत्रादिरे राज्याः 
रोहणके विषयमै जो खोदितलिपि मिलो दै, उससे जाना 
.. जाता हैं कि चन्द्रदेवके पुत्र मदनपाल १०९.७ ई०में राजा 
' धे। इस हिसाबसे १०५० ईशमें चन्द्रदेवका राजा होना 
- सरोकार किया जा सकता है। उस समय तोमरव शोय 
दितोय अनङ्गपाल राज्य करते थे। ' शायद उन्हो ने 
दिल्लो नगरमें फिरसे राच्यस्यापन और लालकोट नामका 


` दुग स्थापन किया था। लालकोटका भग्नावशेष अब. 


भो विद्यमान है। दिल्लोके विख्यात लोइस्तम्भमें एक 


खोदित लिपि है जिससे अनङ्कपाल हारा लालकोटका. | 
बनाया जाना साबित होता है। उसमें “स'वत्‌ दिइलो , 
११०० अन'गपालः वहि” लिखा है; भरथीत्‌ ११०८ स वत्रे| 


.( ९०५२ ६०में ) अनङ्गपालने दिल्लीको बसाया । फिर 
कुमाय, कै. ग्रन्यमें लिखा हे--“कि दिल्लीका कोट कराया 
* खालकोट कह्ाया ।' याने दिल्लोका दुग निर्माण : करे 
“उसका नाम. लालकोट रखा। लालकोट नाम कुतुब” 
उद्दोनुके समय तक प्रचलित थाः वह इस वचनसे प्रभा 


, सोसाके भन्द्र कोई नगाड़ा नहीं बजा सक्तो। यहो 
नियम कनि इसक्ने ससयमें भो प्रचलित-था । भनङ्गप।ल 
* लालकोटके मध्य अनक्रपाल' नामकः१६८ फुट ल॑वा 


- और १५२ पुट चौड़ा एक जलाशय भोर २७ देवमन्दिर |. 


पर 


, गढ” त्रानिलरायने अलवारक 


त बह | श्यामसि इने अलवार ओर जयपुरके चोच अजबगढ़' भोर 
णित होता हे. “लालकोट तया नंगारो बाजतो-ग्रा” | 
कुतुव-उद्दोनने यह नियम चला दिया था, कि लालकोटको| 


~ 


समय सूख गंयां है | अब केवल शष्कं गभ मात्र रहे गया 
है। उक्त मन्दिर भो मुसलमान तहस नहस कर डाले, 
गये हैं। दुर्गका अ'श विशेष अभो, पूर्ववत्‌ दृढ़ है। - 
इन्होंने बलरामगढ़ जिलेमें अनेकपुर नामक एक नगर 
भो बसाया था । यह नगर आज भो उसो नामंसे ग्र।मके 
रूपमें वत्त सान है। इनके पुत्र सूर्यपालने अनेशपुर ` 
नगरके समोप १०६१ ई०में सूय कुण्ड नामका तालाब 
खुदवाया जो अब भौ मोज द है। ` इनके तेजवाल 
( विजयपाल ) नामक एक पुत्रने गुड़गांव और अलवरकै 
बोच तेजोया नगर, दूसरे एक पुत्र इन्द्रराजने 'इन्द्रगढ़, 
रङ्गराजने अजम रके निकट तारागढ़ भर. अचलराजने 


'सरतपुर तथा आगराके -बोच “अचेब” वा अचनेर 
नामका नगर स्थापित क्रिया। द्रोपद नामक इनके शरीर 


एक पुत्र थे जो असि वा इाँसोमें रहते थे। इनके एक 
पुत्र शिशपालने शोष वा शिशवल स्थापन किया जो अभी . 
शिरसोपाटन नामे मशहूर है। - ये सच प्रवाद यदि 
सत्यः तो कइ सकते हैं, कि दितोय अनङ्कपालका 
राज्य उत्तरमे' हांसी ते लेकर दक्षिणमे आगरा, पश्चिममें | 
अलवार भीर अजमेरसे लेः कार पूव में संन्भवतः गङ्गा नदी 
तक विस्त था। उ 
दन्त-कहानीमें तोमरव'शोय कण पाल नामक एक 
विख्यात राजाका नाम पाया जाता है। इनके भो छद 
लड़के थे। वे भो नगरादि स्थापन कर गये हें । इनमेंसे 
एकका नाम-घा- बचदेव । इन्होंने नरनोलेके समोप - 
'बाघोर और अजम र-टोडाके समोप 'बाघोरा' वा 
“बाचेरा' नगर खापित.किया; इसो प्रकार नागदेवने अज' 
मे रके निकटस्म 'नागोर' और 'नागद', कृष्णरायने “किशन- 
पश्चिम नारायणपुर, 


इरपालने अलवारके पश्चिम “इरसोरा' और उत्तरमें “हर” 

सोलो' नगर स्थापित किया हे । इसके सिवा अलबारके 
९ €, |] 

उत्तरपूव में जो 'बच्ादुरगढ़' है, वद्द खय' कण पालका 


“ बसाया हुआ है। 


कुतुब-मोनारसे एक कोस दूर महोपाल नामंक 
ग्ाम'भो इसो बशके राजा महोपालको कोत्ति है। इस 


- बनवा गये हैं | झनद्रपालकों (जब छुतवमीनार बंनति' "ज्म चे by eGangotyi 


।ल नामक दो राजा हो गये हैं, उनमेंसे यह 


तोमर 


किनको कोत्ति है, नहों कह सकते। 
दिल्लोके द्चिण'पचिममे' तुयारवतो वा तोमरावतो 
नामका एक जिला है । वहां आज्ञ-भो एक तोमरव शोय 
सरदार रहते हैं। धोलपुर और ग्वालिधरळे बोच तोमर- 
गढ़ वा तुयारगढ़ नामका जो एक जिला और दुग है, 
- बहांके जमो'दार भो इसो तोमरव शके हैं। 
हितोय अनङ्गपालके बाद तोन तोमरराज दिल्लोमें 
. राज्य कर गये हें ।॥ उनमेंसे अन्तिम ढतोय अनङ्गपाल 
.अक्न,रपालके समयमे चौहान विशालदेवने : दिल्ली पर 
अधिकार जमाया। कनि इमके मतानुसार यइ घटना 
११५१ ई१में घटो । 
विशालदेवके पुत्र सोमेशरने ढतोय अनङ्गपालकी 
कन्यासे विवाह किया था। इसोके गम से सुविद्यात 
.पृथ्वौराज वा राय पिथोराका जन्म हुआ । ११६८ ०मे 
ये मातामइसे गोद लिये गये । 
- ~ ग्वालियरमें प्रायः दो शताब्दतक एक तोमर व शने 
:- राज्य किया था । सुहानिया वा वत्त मान तोमरगढ़के 
-जमींदार अपनेको दिल्लोके अनङपालके व शधर बतलाते 
.. हैं | इस व शके इतिहास-लेखक कवि खंद्राय तोमर” 
व'शकी पाण्ड व शोड्भव कह कर वण न कर गये हैं। 
राजपूत लोग भों.इसे खोकार करते हैं। 
कानि इम साइबको १८६४-६५ ईमें वहांके जमो 
दारोंसे एक व श॒पत्रिका मिलो थो । . शिलालिपिमे भो 
ग्वालियर राज ८ तोसर-ग्टपतिशे नाम पाये गये हैं। 
सुद्धरायके इतिहासकै साथ मिल! कर कनि हमने ग्वालि 
यरकी .तोमरराज्ञब श तालिका.इस प्रकार स्थिर को है । 
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राजा वोरसिइसे ले कर विक्रमादित्य तक हो 
यथाथ में ग्वालियरक राजा हुए । विक्रमक समय १५१८ 
इनमें इब्राहिम लोदोने ग्वालियर पर अधिक्रार किया । 
पोछे यह राजव'श जमीं दारके रुपमें गिने जाने लगे । उत्त 
राजाग्रोंके बाद खञ्ज रायक्रे ग्रन्यम और भो कई एक 
राजाओंके नास, “मिलते हैं, जेसे-- - | 


' रामसहाय - १५२६ 
शालिवाहन १५६५ 
श्यामराय १५०५ 
स'ग्रामसहाय , १६३० 
कष्णसहाय पे १६७० 
बाद तोमरगढ़को व'शपत्रिकार्में दो और नाम. हैं-< 
विजयसि इ १७१० 
इरिसि ह “00552 


सम्ताट. अ्रलाउद्दोन्‌ खिलजोके समयमें वोरसि ई 
देव ग्वालियरके खाधोन राजा चुए। . यह सब ऐतिहा- 
डिको'का कहना है; किन्तु १२१५ ६में अलाउद्दोन्‌को | 
सत्यु इई, सुतरां वीरसिंहका अभ्यदय भर अलाठद्दोन्‌- 
की सत्य, इन दो घटनाओमें प्रायः ६०७० वष का फे 
पड़ता है । खब्नरायने इनका समयः उल्लेख करते समय 
कहा दै,“कि दिल्लौमें नसरत्‌ खां प्रधान वजोर थे।फिर 
फजल अलो कहते हैं, कि सिकन्दरखाँ प्रधान वनोर 
थे | इन दोनोंका नाम ले कर यदि विचार किया जाय, 


' तो ऐसा अनुमान होता है, कि वोरसिंछ; त सुरके भारत 


a १२७४ आक्रमण 
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नेके कुछ पहले आबिभू त इण।. : इसो 
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` “समय सिकन्ट्र, हुँसाय और नसंरत दिल्लोको आधिपत्य 
- पानेके लिए आपसमें झगइ रहे थे। 
वौरसिंद्द ग्वालियरके उत्तर दम्ट्रोलो नामक स्थानक 
जमोंदार थे। ये हों बादशाहके प्रधान वजोरके किसो 
कार्य में नियुक्त हो कर उनकै पास रहा करतें थे । इसो 
अवसरमें उन्होंने बादशाहसे ग्वालियरके दुग को अध्य 
ज्ञताओर शासनकढ् त प्राप्त किया था। फजल अलो 
कहते हैं, एक संयद उस समय ग्वालियर-दुग के 
अधिपति थे, वे दुगं का अधिकार छोड़ देनेको राजो न 
हुए। अन्तमें वोरसिंहने सं यद रीर उनके सेनापतियों के 
निसन्त्रण.कर भोजनमें अफोम मिला दो । नशाम जघ 
वे बेहोश हो गये, तब वोरसि इने उन्ह क द कर दुग 
पर्‌ः: अपना अधिकार जमा लिया । 
वोरसि इ आदि कई एक पुरुष दिल्लोके अधीन रह 


कर खिजिर खाँको कर देते थे। वोरसिह्रके बाद विरम- | 


देव राजा इए । शित्तालिपिमें इसका प्रमाण है; किन्तु 
` लद्वरायके ग्रन्यमें राजा उदारणका नाम मिलता है। ये 


'बोरसि'इके भाई थे; यथाथ में ये राजा इंए वा नहीं |. 
'इसंका कोई प्रमाण नहीं है। विक्रमदेवके बाद शिला- | 


लिपिमें गणपतिदेवका नाम पाया जाता है । लच्झो सेनक 


राज्दंप्राप्लिका कोई प्रमाण नहीं है, केवल खड़्रायके 
ग्रन्थमें उनके नामका उल्लेख है। 


१४२४ इ०में दुङ्कड़सि शष राजा होने पर मालबके 


` होसङ्गयाइने ग्वालियरका अवरोध किया । अन्तमें दिल्लोसे 


सुंबारकथाइने भा कर उले परास्त किया । मुबारक शाह 
दुङ्गडसि'इसे कर वसुल कर दिल्लोको वापिस आये थे। 
'पौछे १४३२ इ «तक, उन्होंने कर न दिया । और तब सुल 
तान सइमुट्‌ बहत बिगड़े ओर खंय' बहुत रो सेनाओं - 
को साथ ले ग्बालिंयर पर धावा मारा | जब टुङ्गइसि हने 


उपायको : रास्ता न: देखा, : तव. उन्होंने: अपनी राज ' 


धानो को -सन्त्राट को क्रोधारिनिसे 'बचनके लिए मालवके 
अधिक्वत नरवर दुगंको' जा.:घेरा ।. सम्राट को सेना 
श्वालियंरको छोड़ नरबरदुग को र्ाके'लिए चल पड़ो। 
दुक्गड़सि इ' नरवर-ठुग में परास्त .इंएं । वे निराश हो 
कर ग्वालियर आये और सस्त्राटंको सेना विजयो होकर 


गया । दुङ्कड़सि इवे दोघ राजत्वकालमे इः ग्वांलियेरके न 


पार्व तोय भास्करक्मोकाः स.त्रपात इुआ । उस. : समय 
इनको चमता उत्तर-भारतमे बहुत प्रसिदध थो। समय 
समय पर दिल्लो, जौनपुर और मालवके :सुसलंमान राजगंण 


ग्वालियरते सहायता लेते थे। . 7 . 


दुङ्कड़सि इमे वादं उनके लड़के कोत्ति सि “राजा 


हुए। इन्होंके समंयमें पांव तोय गुंहामन्दिरकां काम  - 


समाप्त इंग्रा । ये: पहले जोनपुएजै साथ मिल कर दिंलो- 
के प्रति विरुदाचरण करते थे। पर इनके लड़के कोत्ति- 


: राय ओर ऐंखोरायने दिल्लोंका पंक्ष-अवलग्बेन किया या । 
` बहलोल लोदो और जोनपुरके राजा'मच्म्मद शर्की के साथ 
' जो युद इंद्रा, उसमें एथ्वोराय फते खाँ हाजोक दाथसे 


मारे गये। पोछे कोत्ति रायने फते खाँको परास्त कर 
उसे'क द कर लिया ओर सिर'काट कंर बहलोलको उप- 
हारमें भेज दिया । १४६५. इ०में. जोनपुर-पतिं ' हुसेन 


` शर्कीने एक हहत सेनाको सांथ ले ग्वालियर दखल किया । 


कोत्ति राये सन्धि करक कर: देनेको' राजो इए औंर 
जोनपुरकां पंच ग्रहणं कियो । जोनपुरपतिको माताकै 
मरने पर कोतिरायके पुत्रं कल्या णमल्न जोनपुरमे आंत्मोय- 


ताको रचां करने आये थे। १४७८ ई०में बहलोल राविरी 
` नामक स्थानमें हुसेन शंकोंको “सम्प ण. ' रूपसे परास्त 
. "कर ये ग्वालियर पहुचें। कोत्ति सि हने तुरंत हो लाखों 


रुपये, तम्बूं, घोड़े, 'ऊ ट आदि भेट दे कर उनको अंधों 
नता खोकार करं लो ओर बांद उनको साथ कल्पो परे 


“चढ़ोई करनेके लिए: चलं: दिये | १४७७ ` इमे 


'कोत्ति सिंहको सत्यु इई पोछ कल्याणमल्' राजा 
इए। इलक थोडे राजत्वकालमे कोई उल्लेखयोग्य 
घटना न इई । । १४८६ इनमे कल्याणमंज्लक पुत्र सानः 
सिर राजा इण। ये सिंहासन पर ब ठते न बे ठते बहलोल 
'लोंदीसे आक्रान्त हुए । पोळे उन्होंने ८० लाख रुपये दे 
कर उनसे छुटकारा पाया। १४८८ इमे ` बंडलोलंको 
सत्य्‌, होने पर सिकन्द्र लोदोने सस्त्राट, हो कर म्वालि- 
यरराज मानसि इको पोशाक आदि भ टम दी | स्न- 
सिं'इने भो अपने भतोजेकै साथ एक हजार सेनां चोर 
उपहार द्रव्यादि भेज कर सस्त्राट को स वदना को.। 


दिल्लोको: वापिस चलो गई ।- “ज्वालियरुकुभेलथे ५ | °° १२३६ नेईसि मिक एक दूत दिल्लोको मेला. गया । 


>वोषर .- 


:- सस्त्राट्नेजव उससे ज्वालियरंका समाचांर पूछा, तब 
„उसने बत अभद्रतासे उत्तर दिया ।:इस पर व्र उसो 
“ससय दरबारसे निकाल वाइर किया गया ओर: सिक 
न्ट्रने खय' ग्वालियरके विरइ. यात्रा को । मानसि'इन 
सं येद, बाबर खाँ और रायगणेश नामक . तोन पलातक 
.व्यक्षियोंको .सस्त्राट के हाथ सोंप,. अपने लड़ककों उनके 
प्रास उपझारके साथ भेजा। उसी.समयसे युद्ध बन्द 
- हो गया, लेकिन १५०५ इसे सिङ्गन्द्रने पुनः ग्वालियर 
» पर. चढ़ाई कर दो.। इस बार देशकै मनुष्य भो उनके दिरुध 
हो गये। वे देशीय लोगोंके चक्गान्तमें पड़ कर भूखसे 
कातर.चो. लोट आनेको वाध्य इए। अन्तमें शंत्र के भयसे 
उन्ह. .एक गुश्न स्थानमें छिपना-पड़ा और. वचषांसे किसो 
` प्रकार भाग कर प्राण बचाया।. उनको सारो रना 
नष्ट हो गई । + सिकन्द्र जब - स्वालिगरर दुग जोतनेमें 
इताश हो गये, तब दूसरे वष- उन्होंने ग्वालियरके अधोन 
हिग्मृतगढ़को हो जोत कर सब्मानरक्षा को। १५१७ 
$०में ग्वालियरको .तइस-नइस.कर डालनेको इच्छासे 
--उन्होंने टूर .टूर. देशोंके- सामन्तगण निमन्त्रण किया । 
, इसो बीच सिकन्द्रकी सत्य हो गई. इब्राहिम लोदो 
सस्ताट्‌-हो. कर उनके विद्रोहो' भाई जलालखाँको आंस 


- .देनके अपराधमें मानसिंदकै प्रति बहुत क्रोधित हुए। तद” 


; नुसार २० इजार धश्वारोहो और.२ सो: हाथो झजोम 
- इमायू नामक सेन।पतिके ग्रधीन. स्लालियरके . विरुद्द 
-सैजे गये । -. झल्यान्य स्थानो'के श्रीरःभो- सात सेनापति 
अजोमके पत्चावलब्बन, करनेमें नियुक्त: हुए । . इस युदमें 
...ग्बालियरका दुग “हाथ आ गया और युद्रके थोड़े दिनो 
के बाद मानसि'इ इस लोकसे चल बसे । :राजा मानः 

- सि इ बहुत साइसी, :वोरपुरुष थे; शत्र-सित्र दोनो से 
५»एक:ो तरह सन्मानित होते थे [: कभो सो किसोरे 
प्रति इन्हो'ने अत्याचार न किया । नियामत उल्ला नामक 
एक ऐतिहासिक उनको अश सामें कह.गये हैं कि. हिन्दु 
रहने पर भो मुसलमानो'कै प्रति क़भो वुरो. निगाह .न 
डाली,,बाइरसे तो हिन्दू-भाव:टपकता .या,.: पर- भौतर 
सुसलमानोतभाव ,खचाखच.. भरा था। इन्होने झी 
ग्वालियरको “मोतो.-भोलःबनवाई । -तीम्रगढ़ और 


; ७१३. 
को हो कोत्ति है। स्थापत्यविद्यामें, भारकरशिल्यम और 


. सहोतविद्यासे इनक्ला.बड़ा प्रेम था। उनका प्रासाद 


और उनको बनाई स'गोतावलो हो इसका निंदशं नं हे । 


'बे.हो गुजरो नामक सित्ररागिणोके प्रतिष्ठाता ये । 


उन्हों ने अपनो. शुज रोमहिषो स्टगनयनाको शु करनेके 
लिए इस नव सुरका नामकरण किथा। उनधे हो 
गुज रोरागिणोको बइलगुज रो मन्नगुजरो/ मकृुलगुजरो 


“और विशुद्गुज रो ये चार विभाग कल्पित इए हैं। 


इनके दो सो.मच्दिषियो मेंसे रूगनयना हो श्रेष्ठ तथा रूप- 
वतो थी । राजकाय में भो ये खुव विलक्षणा थो-जिसक्षी. 
तारोफ अवुलफजल कर गये - हैं। .. 

इनके वाद इनके लड़के विक्रमादित्यने कुघड़ोमें राज्य- 
लाभ किया।, इनके समयमें अजोम - इमायू बादिल- 
गढ़वा तोरण जला कर उस पर अधिकार कर बेठा । 
यदो खालियरका पहला दार था। दूसरे और तोसरे 


-तोरण्मे घनघोर युद्द हुआ, अन्तमें वे सो सुसलसानो को 


हाथ लगे। लक्ष्मणपुर नामक चोथे तोरण पर:अधिकार 


. करते प्रमय दिल्लोको एक प्रधान सेनापति ताजनिजाम- 


का! स्त्य्‌, हो गई । जब अन्तिम तोरण हतियापुर पर 
अधिकार करने आये; तब राजा विक्रमने: अपमानित 
तथा दुद्‌ थाग्रस्त होनेके भयसे आव्म0मप ण किया! 
राजा आगरा.लाये गये । यहां सस्त्राट ने उन्हें ्ामसो- 
बाद प्रदेश.जागोरमें दिया.। ग्वालियरका तोयर या 


. तोमरव'श इसो.प्रकार ध्वस हो गर्या। सुगंलक - साथ 


पानोपतको लड़ाईमें १५२६ ई०को इब्राहिम लोदोंको 
तरफस लड़ते हुए राजा विक्रम मारे गये । 
.बाबर पानीपतको . लड़ाईमें जयलाभ कर आप तो 


.दिल्ोके सस्त्राट._ बन बे ठे और अपने पुत्र इमाय को 


म्वालियर मेज दिवा । राजा विक्रमक व शधरोंने उन्हे 
बहुतसे होरा, मणिसुल्ला उपद्दारमे दिये। इनमेसे एक 
होरा बहुत बड़ा था, जिसका बजन फेरिस्तान ८ सिष्कल 


:३२४ रत्तो बतलाया है। वे आरष्किन्‌ और टावानियर 
- इन दोनों होरेको खानोंको 'कोहिन र'-कह कर वर्णन 
“कर गये: हैं । 


ये खान सम्राट. अलाउंहोन खिलजोने 
डों! कस्का नियत 
१५२६ ई०के.अन्तमे राजा मङ्कलरायं नामक तोमर 
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७६० तोमर--तोमरिका 
व'शोय : बोरने जव ग्वालियरके अफगान शासनकर्त्ता | मुगलन्धेनापति काया खाँ ग्वालियरको रक्षाके लिये 
तितर खाँको बइत त'ग किया, तब बाबरने रहोमदाद | गये । रामसहायके साथ कावा खाँका युद्द इभ्रा । तोन 
नासक एक सेनापतिको उनके विरुद भे जा.। रहोसक्रे | दोन तक युद्द होते रहनेके बाद कावा खाँको हो जोत 
आने पर तितर खाँका मन बदल गया घोर उन्होंने हुई | अकबर जब चित्तौरमें घेरा डाले इए थे (१ १६८ 
दुर्ग में प्रवेश न होने दिया । किन्तु सह््मद गाउप्त नामक इ०) तब उस युडमें ग्वालियरराज शालिवाहनको ( राम- 
एक व्यक्तिके कोशलसे रहोमदादने दुगपर अधिकार कर | सहायक पुत) रचा मिलो थो । शालिवाहन किसो शिशो- 
हो लिया । १५२७ इमे राजा मङ्गलरायने (मङ्गलदेव) | दोय राजकुमारोका पाणिग्रहण कर राणाके पास हो रहते 
स्वालियरको अवरोध किया । . ये कीत्तिंसिइके छोटे | थे। ग्वालियर अकवरके. अधोन होने पर भो शालिवाइन 
लड़के साने जाते थे। तोमरगढके अन्तग त घुन्धारो, राजपूत-राजसभासें ग्वालिय सके राजा कह कर सम्मानित 
ग्रखा आदि १२० ग्रामो के ये जमींदार थे । इनको व'शा- होते थे। 
वली भाज भो उक्त ग्रामो'में है । ्वालियरके अवरोधमें | पोछे रोहिताखको खोदितलिपिसे जाना जाता है, 
कृतकाय नइए-। शालिवाइनक. श्यामसद्दाय भर मिब्रसेन नामक दो पुत्र 
सस्त्राट इसायु १५४२ में खालियरके दुगमें | थे। थे दोनो कालक्रमसे अकबर अधोन कास करते 
» रहते थे। इस समय राजा विक्रसके पुत्र रामसहायने | र्हे। १६३१ $०म श्यामसहायको स्त्यु हुई। सित्रसेन 
स्वालियरके दुग को अपने अधिकारमें जानेकै लिये उनसे | सुगलकै अधीन ग्वालियर-दुग के अध्यक्ष हुए। . इसके 
प्राथ ना को, किन्तु व्यर्थ दुद, । इस पर वे बहुत दुखित हुए। सिवा मित्रसेनका और हाल मालूम नहों । श्याम पह्ाय॑- 
और शे रशाहक्रे साथ मिल गये । बाद इन्होने शे रशाह- | फे व शधर तोमरगढ़की जमोदारी और नाममात्र 
के सेनापति युजा खाँके साथ युचमे जा कर मालव फतह |. “ग्वालियर-राज” को उपाधि लेकर सन्तृष्ट थे। श्याम” 
किया । सहायके दो पुत्र थे--स'ग्रामसि'ह और नारायणदास । 
रिस्ता कहते हैं-१५५६ ई०में सम्राट, अकबरके | स'ग्रमको १६७० ई०मे 'ग्वालियरराज'को उपाधि मिलो 
प्रधान मन्त्रो बे राम खाने खालियरके शासनकर्ता सुहेल |. घौर उनके एत्र राजा लष्णसि'हको १७१० इ०मे सत्यु 
बाके विरुद्द से न्य भेजनेका उद्योग किया। सुहेल खाने | इद । छाष्णसि इते पुत्र विजयसि ह और दरिसिहने 
यह सम्बाद पाकर उक्त रामसहायको लिख भेजा कि | उदयपुरमे आश्रय लिया । विजयसि इका निःसन्तान- 
आपे पूर्व पुरुष ग्वालियरके राजा थे । कालक्रमसे यह |: अवस्थामें १७८१:६०को उदयपुरमें देहान्त हुआ । हरि- 
गभो मेरे हाथ है। सम्प्रति मुगल बादशाह चढ़ाई करने | सिहके व शधर अब भो उदयपुरमें हैं। इनको एक 
आ रहे. हैं । हममें उतनो शक्ति नहीं क्रि उन्हे रोके । दूसरो शाखा आज भो तोमरगदको जमो'दारो भोग 
यदि मु कुछ अथ. प्रदान करे, तो में अपने .हाथसे| करतो है। ' 


ग्वालियरराज्य दे सकता ह ।? यह सुनकर रामसहाय | तोमरग्रह ( स'० पु० ) तोमर' ग्टह्वाति ग्रह-अच्‌ ।  तोम- 


' ग्वालियरको चल पड़े । , किन्तु, एकवाल खाँ नामक 


ग्वालियरके एक निकटवर्ती जमो'दारने सन्य सग्रह | 
कर रास्तमें हो रामसहायक़ो परास्त किया | राससहाय | 


` परास्त होकर मोरके राणावेः राज्यमें भाग गये । फजल 
अलो नामक एक ऐतिहासिकका कना है, कि शेरशाइके 
पुत्रके मरने पर ग्वालियर, बहबल नामक एक क्रीतदास- 
के हाथ लगा । सम्त्राट भ्रकबरके समयमें रामसद्दायने 


रास्त्रग्राहो, बह योदा जो .तोमर अस्त्र ले कर 


` लड़ता हो । 
तोमरघर (स ० पु०) घरतोति धरः ए-भ्रच तोमरस्य धरः 


१ अग्नि, आग । २ तोमरधारो योद्दा । 


तोमराण ( सः०.पुa.) काश्मोरके एक राजाका नाम । ये 


लल्षिय राजाके पुत्र थे। ( राजतर० ५। २३७ ) 


'तोमरिका (स'० खो०) तोमरः सःत्रायां कन्‌ स्त्रियां 


ह राजपूतो की सृङ्रायतासे ग्वा लि्र पर द्रोह कहदी ५८५४०; तरल ०0-्तुमरिका, गोपोचन्दन || 


तोय---तोययन्त्र 


तोय (स'० क्लो०):तु-विच्‌ तंबे पूयं याति या-क वा तवते 
ठठ दिकर्मणः तु-यत्‌ निपातनात्‌ साधुः । १ जल, पानो.। 
२ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ३ लग्नस्थानसे चोथा खान । 

तोयकमं ( स'० क्लो० ) तोयेन कम । तप ण। ` 


तोयकाम ( स ० पु) तोय जल कामयते कस-अण ।, 


१ परिव्याध इच्ञ, एक प्रकारका वेत जो जलके समोप 
उत्पन्न होता है, वानोर। (त्रिश) २ जलाभिलाषुक, 
जो जल चाहता हो। ” 

तोयकुन्भ (स'० पु० ) तोयस्य कुम्भ इद । श वाल, सेवार | 

तोयकच्छ ( स० क्वो०) तोयेन तोयमात्रपानेन छच्छ 
व्रत'० ।जलसात्र पानरूप ब्रतविशेष, एक प्रकारका ब्रत 
जिसमें जलक सिवा और कुछ आहार ग्रहण नहीं किया 
जाता । यह व्रत एक महौने तक घरना 'दोता है। 

तोयक्रोडा ( स'० स्रोः ) तोयस्य क्रोड़ा ६-तत्‌। जलः 
क्रीड़ा । 

तोयचर (-स'० त्रि० ) तोये जले विचरति चर-अच । जल 
चर । 

तोयज ( सः० त्रि ) तोये जायते जन"ड। 
जलसे उत्पन्न दोता हो । 

तोयडिस्ब ( स'० पु० ) - तोयस्य डिस्बइव । मेघोपल; 
झोला । 

तोयद ( स'० पु०) तोय' ददाति दा-क। १ मेघ, बादल । 
२ सुस्तक, नागरमोथा । (ह्लो०) ३ छत, चो। (त्रिः) 
३ विधिपूवं क जलदाता, जो विधिपूव क जल देता हो । 
जलदान करनेसे अत्यन्त फल होता है। अन्नदान 


जलज, जो 


करना मानो प्राणदान करना दै! प्राणदानसे अधिक | 


और कुछ नहीं है, किन्तु जलके विना अन्नादि भो लि 

जनक नहो है, इसोसे जलदान हो सबसे खे माना 

गया है। जलदाता सब प्रकारको कामना भौर कोत्ति 

लाभ कर अज्ञयस्वग को प्राप्त डोते हैं ओर उनके सब 

जाते रते हे ! ( भारत शान्तिपवे पर च्च 
“तोयदो मचुजब्याघ्र ! स्वग गत्वा महायुते । 

वाप्नोति लोकानित्यत्रवीन्‌ मनु ॥? 


-अक्षयांन्‌ सम 
)] (भारत शान्तिप०) 
तोयदागम (स'० पु०) तोयदख्य भागम इतत्‌। ` भैघा- 
वंषाचडतु, वरसात। 
Val. IX. 29L 


ड्र 


तोयधर ( स“० पुर) घरतीति धरः इ-भ्रच तोयः धर; 
१ मेघ, वादल । २ सुस्तका, मोधा। ३ सुनिशख 
शाक, एक प्रकारका साग । | 
तोयधार ( स० पु०) तोयानां धारा यत्र। १ सघ 
बादल । २ मुस्तक, मोथा । धारि भाव ` अच, 
तायसा घारः । २ जलवष.ण | ः 

तोयधारा ( स'० खो० ) जलसन्तति, जलज्ञी घारा। 

तोयधि ( स'० पु० ) तोयानि धोयन्त$त्र घा कि । समुद्र; 
सागर । . 

तोयधिप्रिय ( स ° क्वो० ) प्रौयाति ग्रो=क्र, तोयधि प्रियो 
यस । -लवङ्क) लौ ग । 

तोयनिधि (स'० घुः) तो निधोयतेऽस्सिन तोयः 

नि-धा-कि । समुद्र । 

तोयनोनी (स'० खो० ) तोय' ससुद्रोदकं नोबौव यस्याः 
गरष नकप। एथ्वो। | 

तायपणीँ ( स'० खो” ) १ धान्यविशेष. एक प्रकारका 
घान! २ कारवेश लता; करेली | | 

तायपाषाणजसल ( स० क्लो० ) खंप र,' खपड़ा । 

तायपिप्पलो ( स० स्त्रो० ) जलपिप्पलो। ` . 

तायपुष्पो ( स ° खो० ) तोयेन बचुंजलदानेनः पुष्पास्थ- 
सगा | ५ पाटलाहच) पाडर। 


'वायप्रष्ठा (स० स्त्रो०) तोयतुष्पी दःखो । 


ते।यप्रसादन ( स'० क्ल'० ) प्रसादयति प्र-सद=शिच. ख्य,ट | 
वोयछा प्रसादनं । कातकंफल) निम लो । “यह फल- है 
जलमें चिस टेनेदे जल परिष्कार दो जाता हे. की 
तोयप्रसादनफल (स'० क्वो०) तोयप्रसादनाय फल । 
कतकफल, निम लो । | 
तायफला (स० खो”) तोयप्रधान फलं यसाः । ९ फल, 
लताविशेष, तरवूजको वेल। २ इवोरु, ककड़ो । 
तायमच्जरो ( स° स्त्रो०) जलापासाग एकःप्रकारको 
श्रोषध। अचि 
तायमल (स० क्वो०) समुदकाफेन। .  " 
तोयसुच. ( स० घु० ) तोय' सुद्धति सुच.किप.। १ जलः : 
सुच. मेघ, बादल । २ मस्तक; मोथा । ० 
ताययन्त ( स'० को० ) १ कालच्ञानाथ घंटौ यन्धवि क: 
कालसूचक जलघड़ो-। -घदीयन्त्र देखो । २-जशयन्नः 


मेद, फुभारा । 
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तेयराज ( ५० घु० ) तोयेषु राजते राज-क्षिप. ।. ससुद्र/ 
सागर । 
तायराशि ( स० पु० ) तोयानां राशिरिव। १ समुद्रः 
२ जलससूह । 
तायवल्ि रा ( स ° स्त्रो० ) तायवल्लो-कन्‌। १ कारवे जलक! 
करेला ! २ भ्रम्ृतस्त्रवा लता । 


. त्तोयवल्लो ( स'० स्त्रो) ताये जलसत्रिहितस्थाने वल्ली-. 


यसगाः। कारवेलक) करेला । 

तायविस्व (स'० क्लो०) तोयोल्यित विस्ब । जल 
विस्बा। . ४ 

तायहच ( ३० पु० ) तोये वक्ष इव। शे वाल, सेवार । 

तोयदत्ति (स० पु० ) जलापामा्ग) एक प्रकारको 
ढवा । 

,  तोयगाला-( स० स्त्रो०) ,वारिशाला, वह स्थान जहां पर 

` राइ चलतोंको पानो पिलाया जाता हो। . 
तोयशक्तिका ( स. स्त्रो०.)-तायजाता.शक्तिकता मध्यलो० 
कम घां० । जलशुक्तिका, सोप । | 

तोयशूक्गं ( सः*पु० ) तोयस्थ शूकइव । शेवाल, संवार । 

तोयप्रपिं का ( स'० स्त्री ) मेक, मेंढक । 

तोयस्रूचक ( स“० पु०-ख्रो० ) तोय' ,जलवष' सचयति 
रवेण सूच- ल । भं क. मेंढ़क । मेंढ़कके बोलनेसे पानो 
बराः हे । . २ जलवष णखूचक योगभेद, ज्योतिषमें 
बह योग जिससे वर्षा होनेको सूचना मिले! . 

तोयस्रावः ( स'० पु० ) घोड़ेका एक रोग । इसमें घोड़े 
को गरांखॉसे जल टपकता है । 

हि तोयाव्मन्‌ (४० पु० ) तोय आत्मा स्वरूप यस्य। परमे 
श्वर । 

तोयाधार (स'० पु०) तोयस्य आधारः, ६-तत्‌ । | 
पुष्क्ररिणो, तालाब । 

तोयाधिवासिनो ( स'० स्त्रोश ) तोय जलप्रधान' खल 

' _अपघ्रिश्रतति अधि-वस-णिनि।. पाटलाठच्य, पाँढर । 

` ` -तीयापामाग -(स ° पु’ ) जलापासाग.। ` 

तोयालय ( स'० पु० ) तोयस्य ्रालयः। उदधि, समुद्र । 

५ /ऽोद़्ा्ययः (° पु० ) तोयस्य आाशयः, ६-तत्‌। जलाशय, 
तालाब । 

तोयेश ( सः० पु० ) तोयस्य ईय$६-त॑व्‌''१ सदै 2२! 


तोयराज--तोरमाण 


शतभिषा नचत्र । (कली) तोय' जल' ईशः अधिदेवोऽस्य। च 
३ पूर्वाषाढ़ा नचत । १ 
तोयोड़वा (स'० खो०) तोये उद्घबो यस्या; । तोयापासाग । 
तोर ( हि ° पु०) भरहर । 
तोरई ( हि स्त्र ) तुर्डे देखो! 
तोरण ( स'० पु०-ल्लों* ) तुतोत्ति त्वरया गच्छत्यनेन तुर 
करणे व्युट, । १ वहिद्दार, किसो घर या नगरका बाइरी 
फाटक। इस द्वारका जपरो भाग मण्डपाकार तथा 
मालाओं और पताक्रांग्रों आंदिसे सजा रहता है। 
२ सजावटके लिये खंभों भर दोवारों आदिम बांध कर 
लटका जानेको माला, बंदनवार। रे कन्धरा ग्रोवा, 
गला । ४ महादेव, शिव ' 
तोरणमाल ( स'० क्वो०) तोथविशेष, अवन्तिकापुरो । 
तोरणवत्‌, ( स'० त्रि’ ) तोरण' विद्यतेऽस्य तोरण-मतुप_ 
मस्य व | तोरणविशिष्ट । 
तोरणस्फाटिका ( स'० खो” ) दुर्योधनकी सभाका नाम । 
दुर्याधनने पाण्डवॉकी मथदानववालो सभा देख कर 
यह सभा बनाई थो। ( भारत सभाप० पंध अ० ) 
तोरमाण- १ काश्मोरके एक पराक्रान्त राजा । काइमीर देखो । 
२ पञ्चाचके एक पराक्रान्त खाधोन राजा। लवण 
शैलस्थ बूरासे आविष्क्कत श्रिलाफलकमें ये राजमहाराज 
तोरमाणषाहि जउल' नामसे प्रसिद्द हैं.। इनके समयको 
उत्मोण लिपि देख कर कोई कोई इव्ह ४.थो-वा ५. वों 
शताब्दोके बतलाते हैं । 
३ मालवसास्त्राज्यके एक सुप्रसिद्ध राजा । किसीका 
'मत है, कि गुप्षराजाओके शत्तिहोन होने पर हणव शोय 
'तोरमाणने आ कर मालव राज्य पर अपना अधिकार 
जमाया था। ये पराक्रान्त हणराज सिहिरकुलकै 
पिताधे। 
बुदगुप्तके समयमे ( १६५ शुक्त सस्बत्में ) उल्मोण 
एरणको शिलालिपिमें माढविष्ण और घन्यविष्ण का नाम 
मिलता है। किन्तु तोरमाणके शम वष में उत्कोण 
एरणकी स्वतन्त्र लिपिमे धन्यविष्णाु जोवित ओरी 
साढविष्ण, रत हैं ऐसा लिखा है। फिर एरणके दूसरे 
'प्रस्तरस्तन्भमे खोटित लिपिसे माल म होता है कि १६० 
on पक, vo, I7p.289,. ; ! 


: तोश्श्रवां--तौषनिधि 


| तोल्य ( सः° त्ि० ) तुल-कंप्र णि खत्‌। १ तोलनोय, ` 


. ` शुं सम्बत्में भानुंगुप्त इस प्रान्तमँ रांज्ये करते थे। इससे 
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: अनुमान किया जाता है कि हृणराज तोरमाणने बु” | तोलने योग्य । ( क्ञो० ) भावे खत्‌ । २ तोलन, तोलने- 


गुप्तके ( ४८४ ई०के ) कुळ पोछे और भानुगुप्तके (५१० 
ई०के ) पहले पूव मालवामें राज्य किया था । 
मिहिरकुळ देखे | 
तोरश्ववा ( स ० पु० ) अङ्गिरा ऋषिका नाम । 
तोरिया ( हि'० खरो» ) गोटा किनारो आदि बुननेवालों- 
का छोटा वैलन । यह वैलन जकड़ोका बना इआ रहता 


है और इस पर वे-बुना हआ गोटा पट्टा ओर किनारो आदि 


लपेटे जाते हैं। २ वह गाय या भेस जिसका बच्चा मर 

गया हो। ३ एक प्रकारको सरसो । 
तोरो ( दि'० खो० ) तुरई देखा । 
तोसे-फतेदृपुर--मध्यभारतका एक छोटा सनद राज्य |. 

यह बुन्देलस्वण्ड एजैन्सोके अधोन है| सूपरिमाण ३ वर्ग- 


खोल और लोकस ख्या लगभग ७०८० है। यद्द जागीर 


बुन्दै लाके प्रधान दोवान रायसि इने अपने बड़े लड़के 
दोवान हिन्टूशि'हको दो थी। उन्होने फतेहपुर ग्रामके 
तोरो पहाड़के ऊपर एक किला बनवाया या। जव 
यह हरिश गवमे ण्टके हाथ लगा, तब उन्होने १८२३ 
इ०में दोवान इरप्रसादको १४ ग्रासो'की एक सनद दो। 
वत्त मान जागोरदारका नाम अजु नसिइ है। 

तोल ( स'० पु० क्लो० ) तुल्यते परिमोयते तुल-कम्त णि 
घज.। तोलक, ८० रत्तोका वजन, तोला । 

तोल ( डि'० पुर ) नावका डाँडा | 

तोलक (स'० पु०-क्वी०) तोलमे व खार्थ' कन्‌ । तोल परि" 
माण, एक तोला। ८० रक्तोका. एक तोला होता है, 
लेकिन बेद्यक परिभाषामें ८६ रत्तोका १ तोला माना 
गया है । पर्याय-कोल, द्रह्नण, वटक, कर्षाद और 
कष । ` 

तोलन (उ'० लो०) तुल-ल्यूट_। १ तौलकरण; 
.क्रिया । २ उत्तोलन। उठानैको क्रिया । 
तोलन (इ ° स्त्रौ० ) छतरे नोचे सहारेके लिये लगाई 
जानेको लकड़ी, चाँड़ । 
तोलवाना ( हि' क्रि० ) 
तोला (हि'° पु०) १ 


तौलनको 


तोड्वांना देखो । 


एक तोल जो बारह माशे या व्यानवे 


को क्रिया। | प 
तोश (स'० पु‘) तुथ वघे भांवे घज_। १ हिस्ता | कत्तरि 
अच्‌! २ हि सक | क त्य 
तोशक (तुः खो०) दोहरो चादर.या खोलमे रूई, नारिं 
यलकी जटा आदि भर कर बनाया इभा नरम विछोना । 
तोशकखाना ( डि'० पु० ) तोशाखाना देखो । ` 


तोशदान ( फा० पु० ) १ मार्ग के लिये जलपान आदि या 


दूसरी आवश्यक चौजे' रखनेको थेली। २ सिपाहियोंका 


| चेटोमें/लगो इई चमड़े को छोटों थो । इसमें कारतूस 


भर रहते हैं। 
तोशल (हि ० पु० ) तोइळ देखो | | 
तोशा ( फा० पु) १ मागमे खानेका खाद्यपदाथ । २ 
साधारण खाने पोनेको चोज । २ बाँड पर पद्दननेकी 
चोज, बाँड पर पद्दननेका एक प्रकारका गइना । 
तोथाखाना ( फा० पु०) वस्त्रों और आसूषणों आदिका 
भण्डार । 


-तोष ( स'० घु० ) तुष मावे घञ । १ सन्तोष, ढल्लि। २ 


प्रसन्नता, आनन्द । २ भागवतके अनुसार खायन्भुब 
मन्वन्तरके एक देवताका नाम । ४ योळष्णचन्द्रके एक 
सखाका नाम | ( त्रि» ) ५ अल्प, थोड़ा । 

तोषक (स'० त्रिः ) तुष्टिकारक, हन्तुष्ट करनेवाला । 

तोषण (स'० क्वो०) तुष भावे ल्यू 2. । १ सन्तोष, छप्ति । २ 
सन्तोषोत्यादन, सन्तुष्ट करनेकी क्रिया या आव! (लि०) 
कत्तंरि स्थु। ३ सन्तोषजनक, खुश करनेवाला | 

तोषनिधि-हिन्दौके एक-सुकवि | .ये चतुभु ज शक्कके 
एत्र जिला इलाहाबादके खङ्गवेरपुरकै रहनेवाले थे । 
इन्होंने स'वत्‌ १७०१में सुधानिधि नामक रस-भ द्‌, ओर 
भावभेदका एक बइतहो बढ़िया ग्रन्थ बनाया हे । विनय- 
शतक और नखशिख नामक इनके दो चौर ग्रन्य मिलते 
हे । इन्होंने अपने ग्रन्थमें झाचाय ता भो प्रदर्शित को है 
तथा कई और काव्या पर अच्छो विचार प्रकट किये 
है । इनका सुधानिधि नामक ग्रन्थ ऐसा विलक्षण बना 
है कि इन्हें सुकवि काइने में कोई. आपत्ति नहों कर 
सकता। उदाहरणाथ उसमेंसे एक छन्द नोचे दिया 
जाता है-- 


न्ती | तौलका बाट। २ न 
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“इ दीनी अघीनी करें बतियाँ जिनकी कटि छीनी छछामे करो | 

. .इक दोस घरे 'अपसोए सरे इ रोसकै नेन ललामे करे ॥ 
कहि तोष जुरी-जुग जंघनसों उर दे भुज स्याम सलाम कर | 

`: निज अम्बर माँग कदम्ब तरे व्रज वामे कलाम युछामें करे 
तोतनमै" रविको प्रतिविम्ब परे" किरने' सो घनी सरसाती । 

_ . भीतर हू' रहि जात नही मं बियाँ चकचो'घ ह्वे जात है राती ॥ 
बेठि रहौ बलि कोठरिमें कदि तोब करौ' विनती बहुभाँती । 
सारसी नैन ठे आरसी सो अं ग-काम कदा कढि घाप्रमेंजाती ॥ 

'तोषयितव्य (स'० त्रिश) तुष -णिच्‌-तव्य । तोषणोय, खुश 
करने योग्य | 
तोषल ( स'० पु० ) १ क' सके एक असुर सल्लका नास। 
घनुय ज्ञमें जोकतणन इसे मार डाला था। (क्वो०) तोष 
ल नाति ल. बाइलकात्‌ ड। २ भ्रस्व्न द, सूसल । 
तोषास--पच्चनावके अन्तग त हिस्सार जिलेका एक ग्राम। 
“यह हाँसो नगरसे २८ सोल दक्षिणमें अवस्थित है। यहाँ 
- वालुकामय समतल ज्ञ त्रसे ८०० फुट ऊं चे एक .पहाड़ 
. पर दो ओर वं प्णावोके यत्रसे कई एक उत्कोण शिला- 
: लेख है ! प्रवाद है, कि पतियालेके भ्रमरसिइने तुषास 
पर्वत परः एक दुग निर्माण किया था। किन्तु दुगं के 
'देखनेसे माल,स होता है, कि यह दुग अरभरसि'इसे 


पहले बनाया गया था। अमरसि हने इसका केवल 
स स्कारकिया हे! 


.. कोई कोई अनुमान करते हैं; कि यहां तुषार 


जातिका एक सञ्चाराम था जिसे तुषारारास कहते थे। 
ठोके अपस्रशसे तुषाम या तोषास नाम इमा है । 
तोषित ( स'० त्रि० ) तुष-णिच_ क्ष। ` ठन्न, तुष्ट 


तोषिन्‌ ( ४० त्रि० ) तुथतोति तुष-णिनि। तुष्टकारक, 


जो टर्न करता हो! * 

तोष्य( सः० त्रिश) तुंष-ण्यत_! तोष॑णोय, तुष्ट करने 
* योग्य। १३ ) 
तोइफगो ( फा० स्त्री ) भलाई, अच्छापन । | 


“तोहफा (° पुश ) उपायन, उपहार, सेंट । .' . 
: लोइमत (भ० खो”) मिष्या अभियोग, मुठा 'कलइः । 
तोइमतो ( अ०*वि०*) भाडा अभियोग लगानेवाला । 


तोडान--:१ पंष्लावके हिश्सार जिलेके. अन्तग तं. फतहा- 


` आदि लगे होते हैं। 


तोषबितव्य---तौतातिक - 


माण ४५० वर्ग मोल दै । इंधमें १६७ . ग्राम लगते हैं। 


राजख लगमग ८६०००) रु० का है। 

२ उत्ता उप-तहसी लका एक ग्राम । यद अक्षा० २८. 
४२ उ० और देशा० ७४१५४ पू० .हिस्सःर शहरसे 8० 
मोल उत्तरमें अवस्थित हैं। लोक प'ख्या लगभग ५८.२१ 
है। किमो समयः इसको गिनतो अच्छे गहराँसँ होतो 
धो। कहते हैं, कि दिल्लोके तोमर राजा अनङ्पालने 
इसे बसाया था भोर चोहान राजाने इसे त्स. नहस 


` कर डाला | १३८८ इ०में इसो स्थान पर त सरसे जाट 


लोग परास्त इए थ । 


तोंकना ( हि क्रि ) तोंउना देखा । 
तोंस ( हि'० खो ) घ पसे उत्पन्न प्यास जो किसो भांति 


न बुस 


तोसना ( चि० क्रि० ) गरमोके कारण सन्तप्त होना या 


भुलस जाना। ` 


तोंसा ( चि'० पु० ) अधिक ताप, कड़ी गरसो। ' 
तोक ( अ० पु०)) १ एक प्रकारका गइना जो : हँ सुलोके 


आकारंका होता ्रोर गलेमें पहना जाता है। 
पटरोको तरह कुछ चोड़ा होता भोर रसके नोचे घु'घरू 
२ इसो आकारको ` ब्वत्ताकार 
पटरो या मेंडरा। इसको तोल इँसुलोसे बहत: भारो 
होती है। यह अपराधी या पागलके गलेमें पहनाया 
जाता है जिससे कि वद्द अपने स्थानसे हिल न सके। 
३ पत्तियों आदिके गलेमें इसो. आकारका प्राकृतिक 
चिद्ध। ४: चपरास, पट्टा। ५ कोइ गोल घेरा या 
पदाथ । PPT 


तौच्षिक ( स'० पु०-) धनुं राशि। अ 
तीग्रा ( स० घु० ) तुग्रके पुत्र। -  : » ` ` 
तोचा (हिं० पु०) सिर पर पइननेका एक प्रकारका 
गदना । 

तौजा ( अ० घु) १ . विवाहांदिमें खच. कंरनेकेः लिये 


खेतिद्दारांको पेशगोमें दिये जानेका व्य . बियाह । 
(विं) २ हाथउधार । दंस्तंगदो। - ७ 


तोजो ( अ० खो०) वह “हिसाब जिसमें प्रजाका -नॉम, 


जमो नको तायदाद भोर जमाबन्दी ग्रांदि लिखो रहती हे । 


. बाद तइसोलको पक उप-तूहसोल |... इसका; भूपरि: "तीति tN छप्रपक्वो० > ? तुतातभट्ेन निक्वत्त तुंतातः 


डक. । ` तुंतातर्भट्टका दश नगाख, कोमांरिल शास्त्र । 
तोतातित--सुप्रसिद्ध कुमारिलभन्टका नामान्तर । माधवा” 
चाय ने सव दर्शन संग्रमे इम्रो नामसे कुमारिलके 
वचन उद्द, त किये हैं । इसके पहले कुमारिलभट्ट शब्दमे 
'कुमारिलके घम मतको विस्टत आलोचना को गई है । 
उस शब्दमे लिखा है; कि कुमारिल पांचवीं शताव्दोमें 
ग्राटुभू'त इण थे, किन्तु आजकलके प्रमाणसे उनका 
५ वों शताब्दोसे बहुत परवती होना जान पड़ता है । 
चोन-परिन्राजक इत्सिंड_ ७ वो शताब्दोमें भारत- 
वर्ष आये थे। उनके मतानुसार वाक्यप्रदोपक्रे. रचयिता 
` भळ इरिने. ६४० ई०में अपनो मांनवलोला समाज को । 
कुमारिल ख-रचित मोमांसावात्ति कमें वाक्यप्रदोपसे 
अनेक जगंह वचनोदार और उसको समालोचना कर 
गये हैं । 
प्रसिद्ध दि० जे नाचाय. समन्तभद्र खास ने रातः 
मोमांसामे अह तकी सव ज्रता प्रतिपादन को है । जन 
ग्रन्यकार अकलङ्कदेवने अष्टथतो नामक आप्रमोमाँसाको 
, शेकामें लिखा है, कि: अह तृके किसो इन्द्रियज्ञानको 
आवश्यकता नहीं है। उसोका प्रतिवाद कुमारिलने 
किया है। यहाँ समन्तमद्रका सुल चौर अकलङ्को टोका 
उद्ध त कर दिखलाते हैं-- : 


“सूइमान्तरितदूरयाः प्रत्यक्षा; कस्यचियथा । 
( स्वामी समन्तमद्राचार्यं ) 


अकलङदेवने अपनो टी कामें 'अन्तरित अर्थात्‌ 'काल- 
विप्रकषि अतोतादि' लिखा है । कुमारिलने ससन्तभट्रा 
' चाय का सूल चौर अकलइ'देवको टोका उद्धत कर इस 
प्रकार प्रतिवाद किया है-- 
' ८ख' येः केवल' ज्ञानमिन्द्रियादनपेशिंण! । 
सूक्ष्मातीतादिविषय जीवस्य परिकलितम्‌ ॥ 
' ज ते तदागमात, सिध्येन्न च तेनागमो विना । 
> हृष्टास्तोपि न तस्यान्यो रघु कश्चित प्रवत्त ते ॥ 
} ( तन्त्रवाति 5.) 
«फिर दिः जेनग्रन्यकार विद्यानन्दिने खोकवात्तिकमें 
! कुमारिल' मका मत उद््टत कर लिखा हैत २ 
ततो यदुपहसनकारि भट्ट न 
ओेरक' केवल ब्वानभिन्द्रियाद्नपेक्षिणः । 
सुक्मातीतादिविधय सुईमनीव्य तैरदः ॥” 
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तौतातित .. 


. ७६५ 


~ र र्र ९ कसें ॥ ४-२ -- र लो = के 
कुमारिलके तंन्त्रवात्ति कमें कई जगद ' इसो प्रकार 
अकलङ्को अष्टशतो व्याख्याको कथा और उसका प्रति- 
बाद दोख पड्ता है । टूसरे पचमें विद्यानन्दि भो अकः 


-लइढेवका मतप्त मथंन करते हुए निज अष्ट सइस्रो ग्रन्यमें 


कई जगह कुमारिलका तोव्र प्रतिवाद कर गये हैं। इस 
प्रकार अकलइसदेव और विद्यानन्द्रे समयका निरूपण 
हो जानेसे हो हम नि'सन्दे ह कुमारिलका प्रत 


` सयम स्थिर कर सकते हैं । न 
८६२ शकमें पम्प कणाटोभाषामे लिखित झादि 


पुराणमें तथा ८८२ शकमें सोमदेवने अपने यशस्तिलक 
चम्पूमे अकलङ्क देवको सेड प्रमाणशास्त्रवित्‌ माना है । 
फिर जिनसेनाचाय ने ७६० शकको' जे न-आदिपुराणमें 
अकलङ्कदेवका नामोल्लेख किया है। जिनसेनाचाय राष्ट्र 
कूटराज १म-अमोघवष के गुरु थे। उन्होंने आदिपुराण- 


. में एक जगद प्रभाचन्द्रके चन्द्रोदय नामक न्याय-ग्रन्यका 


उल्लेख किया है।. प्रभाचन्द्रने अपने न्यायकुसुदेचन्द्रोदय* 
में ओर विद्यानन्दिने अष्टसहस्रो ग्रंन्यमें अपनेको अकलइः 
देवका शिष्य बतलाया. है। इधर प्रमाचन्द्रने वाणभझको 
काट्स्बरो और भतु इरिका वाक्यप्रदोप उद्छत किया दै 


. फिर दि० जेनग्रन्यकार ब्रह्मनेमि दत्तने लिखा है अकलई- 


देव राष्ट्रकूटराज ( शम) कष्णराजने समसामयिक थे । 
शुजरातसे ..आविष्कतं राट्रकूटराज दन्तिदुग के तास्व 
शासनसे जाना जाता है, कि. ६७५ शकमें. वे राज्य करते 


'-शे। पोळे उनके चाचा छष्णराज उत्तराधिकारी . ए ।। | 
जिनसेनाचाय ने उत्तरपुराणम लिखा है, क्रि ७०५ शके 


छष्णराजके पुत्र वज्मराजको राजगद्दो मिली । . . 
पहले हो लिखा जा चुका है, कि इतूसिडूके मता 

नुसार ६५० "में वाब्यप्रदोपके रचयिता' भढ इरिको 

सत्य चुई। कुमारिलने वाक्यप्रदोषका झोक उद्धत किया 


 है। अकलइदेवके शिष्य प्रभाचन्द्र और विद्यानन्टि 


दोनों हो कुमारिलके तन्त्रवात्ति कको आलोचना कर गये 
हैं। फिर कुमारिलने सो अकलङुदेवको अष्टशतोके अनेक 
वचन उदृष्ठत किये हैं । किन्तु “अ्रकलङ्कदेवने कहो भो 


. कुमारिलके मतका प्रतिवाद नहों किया । इस: हिंशावसे 


कुमारिल घस कोत्ति' और वाक्यप्रदोपकै रचयिता भढ - 


“.«कुरिकै परवत्ती, अकंलझदेसके समसामयिक भोर उनके 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri } 
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शिष्य विद्यानन्दि तथां प्रभांचंन्द्रेके कुछ पूव वत्तो होते 
हैं। भ्रकलङ्कदेव राष्ट्रकूटके राजा. झप्णर(जके समयमे 
( ६७५ शकके बाद भोर ७०५ शकक पहले ) विद्य- 
मान थे। सुतरां कुसारिलभडने भो उसो समय आबिभू त 
हो कर वेदिक धम का प्रचार किया था| 
होतिक ( सं° क्वो० ) १मोतो । २ शक्ति, मोतोको सोप । 
तोदो ( स० खो० ) विषनाशक हक्षभे द, छतकुमारो | 
तोन (हि'० खो») गाप टुइते समय उसको बच्चे को उप्तोके 
अगले प रमे बांधनेको रस्सो | 
तेनो ( हि स्त्रो०) १ रोटो से'कनेका छोटा. तवा, तई. 
. तवो । तौन देखो । 
तोबा ( दि'० खो”) तोवा देखो । | 
तोस्बरविन्‌ ( स० पु० ) तुस्त्र रुना कालाप्यन्ते व।सिनां 
्रोह्तमधोयते इनि । तुस्व रप्रोत्त शाखाध्यायो, तुम्बुरु 
. प्रोक्त शाखाका अध्ययन करनेवाला । 
तोर ( स'० क्वो० ) यागभेद, एक प्रकारका यज्ञ। 
तोर (अ० पु० ) १ चरित्र, चालचलन, चलढाल। २ 
अवस्था, दशा, हालत। ३ तरोका, ढंग। 8 प्रकार, 
Fe भांति, तरह । 
तोरा ( छवि ० पु० ) बच रस्पो जिससे भथानी म्रधो, जातो 
है, नेत्री । न 


सा: । तूणं गमनयुद्द, बहुत तेजोसे चलनेवाला । 
तोरखवस (स क्वी०) तोरयवसा अङ्गिरसा दृष्ट' 
` साम-अण । सामभ द, एक प्रकारका साम । 
तौरात ( हि'० घुः) तोरेत देखो । 
तौरायनिक ( स० त्रि० ) तुरायण यज्ञ वत्त यति तुरायण- 
. उञ्‌, । तुरायणयज्ञकारो, जो तुरायण यज्ञ करता हो। 
तोरेत ( भ्र पु० ) यहूदियोंकां प्रधान धमग्रन्य। यइ 
हजरत सूसा पर प्रगट इभा था। इसमें ष्टि भीर 
आदमको उत्पत्ति आदि विषय लिखे गये हैं । | 
तौय (4० क्लो० ) तूयं सुरजादो भव तूयं "अण । तूयं 
वाद्य, ढोल संजीरा- आदि बाजे । २ ढोल म जोरा आदि 
_बजानेको क्रिया । त 


LIBRA 


तौतिक--तौलिकिक 
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तोरत्रिक ( स'० क्लो० ) तरो: यंस्यं वरिस ख्याय. कंन्‌ 


` तोर्यापलचित' बिक्न । ससुदित नृत्य गोत और वाद्य, 


नाचना, गाना और बाजे बजाना आदि कास । मनुने 
इसे कासज व्यसन कहा है ओर त्याज्य बतलाया है । 
( मनु० ७४५७ ) 
विष्णू ग्टह 'या देवालयमें नाच, गान और बाजे 
बजानेसे पुण्य होता हे शोर अन्तमें विष्ण लोकको प्राप्ति 
होतो है । (वराहपुरा० ) 
तोल ( स'० क्लो० ) तुला एव खार्थ ग्र । खारि काः 
त्याः काचित्‌ लिङ्गवचनानि अतिवसंन्तो इत्युत्तोः 
देवतादिवत्‌ क्लोबता । १ तुला, तंराजू । (ए०) २ तुला- 
राशि ! 


तोल (द्वि° खो०) १ किसो पदा के गुरुल्रका परिमाण, ' 


बजन। २ तोलनेको क्रियां या भाव । 


तोलकर २ स'० त्रि’) तोल' करोति छल्ट। . परिसाणक, 
तोलनेवाला । 
तोलना ( हि'० क्रि) १ वजन करना, . जेना । २ 


साधना, ठोक करना । र तादतम्य लाना, मिलाने 
करना । 8 गाडीका पहिया चाँगना, गाँडोब पंडिएमें 
तेल देना । 

तोलवाई ( इ खो» } तोछाई देखो | 


तोला ( हि० पु ) १. मे श्ञ बरतने जिससे दूध मापा 
२ अनाज बदजयासा सनुय, बया) ३ ' 


जाता है। 
तबिया।,४ मशेका ३११ मधुए्को शराब । 

तोलाई ( ६ सङ्गो ) ९ सननमी क्रिया था भाव । २ 
तोलनेके बदलेमे दिये जानेका धन, तौलेनेको संजढूरो । 
तोलाना ( डि० क्रि० )' तोलनेका काम. किसो दूसरेसे 


कराना । 
तोलिक ( स० पु०) तुल्या तुलिक्षयां जोबति तुलि'उक. । 


१ चित्रकार। २ इृददम्सपुराणोत्ता वर्ण स'कर जातिमेद । : 


तिली देखो.। 


तोलिकिक ( स० पु०) तुलिकथां जोवति तुलिका” 


नश 


ठक, | चित्रकार । सस्तत पर्याय-“रङ्गाजोध, चित्रकृतृ, -. 


तोलिक । 


Jangamawad Mgt, i अर a0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
४७९ N =asasnsauveesen 


AEN Nhe 


६ 20 
® si 


१८ ८, + 
पे र 


. र. i . जड: 
७ i छा 


न नीड A ‘Bj; क” "री 
र ft कल क UF 


(EE + 


उङ 


